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सोरठा-अदो विहारी खरु, भयहारी आनंद भवन । जयति जयति दला, गोपेश्वर राधारमण ॥ १ ॥ हे व्रजेश वजराज, जवम 
ब्रजलाडिले । राखी ब्रजकी खाज, धर करषर गिरिवर हरी ॥ २॥ अहो कडेते लार, कीजे कृषायतन । गोपसखा गोपा, गोपी 
वटम्‌ गोपपति ॥ ३ ॥ जटाजूट अरग, संग विराजित रातदिन । इन्दइन्दुसम अङ्ग, करहु दया दायासदन ॥ ४ ॥ दोहा-स्वायंभुव 
स्वारोचिष, उत्तम तामस चार । मनु्ओंका वर्णन कर, प्रथमाध्याय विचार ॥ महाराज परीक्षित्‌ योगिवर श्रीश्ुकेदेवजीसे पने लगे कि 
हे भगवन्‌ ! स्वायम्भुव मके वेशका वृत्तान्त तो हमने विस्तार सहित सुना, इस मन्वन्तर मेँ ही मजुकी कन्याओंमें विश्वके रचनेवारे 


मरीचि आदि पुत्रपौत्रादिरूपसे उत्पन्न हुए थे, अब आपं कृषा करके मनु लोगोका वृत्तान्त वणंन कीजिये ॥ 9 ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उन सब || 


ॐ नमो मगवते बादेवाय ॥ शजोवाच ॥ 1 वस्येह शरो वंशोऽयं विस्तराच्छरतः ॥ यतर विश्वष्नां सगो मनू 
नन्यान्वदस्व्‌ नः ॥ 9 ॥ यत्र यत्र हरेजन्म कमांणि च महीयसः ॥ शृणन्ति कवयो ब्रह्॑स्तानि नो वद शण्वताम्‌ 
॥ २॥ यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मच मगवान्विवभावनः ॥ कृतवान्कुरुते कतां हयतीतेऽनागतेऽ्य वा ॥ २ ॥ ऋुषिस्वाच ॥ 
मनवोऽस्मिन्‌ व्यतीताः षट कल्ये स्वायंभुवादयः ॥ आस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संमवः ॥ ५ ॥ आकृत्या 


देवहत्यां च हुहिबोस्तस्य वे मनोः ॥ धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ९ ॥ 


मन्वन्तरोमं हरिका महत्तर जन्म ओर क्मका विव्रण जो पंडित लोग कहा करते है मँ उनके सुननेकी इच्छा करता ईह, आप सब सुञ्चसे 
किये ॥ २॥ भगवन्‌ विश्वभावनने पिछले-पिछे मन्वन्तरोमें जो-जो चरि किये ओर आगेको जो-जो करेगे ओर वर्तमान मन्वन्तरे 
जो ङुछ लीरा करते टै वे सब आप करे ॥ ३ ॥ श्री श्ुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! इस कल्पये स्वायम्भुव मनु आदि छः मनु है, उन्मेसे 
स्वायम्भुव मनु, किं जिससे देवता आदिकोंकी उत्पत्ति हुई, उनका वृत्तान्त हम तुमसे कह के है॥ ४ ॥ भगवान्‌ विष्णुजीने धर्मज्ञानोप- 
दशके खय स्वायम्भुव मुकी आकती ओर देवहूती नामक दो बेटियों कपिर्‌ ओौर यज्ञरूप जन्म ग्रहण करके उनके पु्रत्वको प्राप्त 
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ए ॥ 4 ॥ हे करुश्रष्ठ ! भगवान्‌ कपिलजीका कार्यं प्रथम वर्णन कर आये है ओर यज्ञ मगवानूने जो कुछ किया वह्‌ पीछे केेगे ॥ ६ ॥ 

शतरूपाके पति प्रभु (मनु) क्मेयोगसे विरक्त हो, राज्य भोगको छोड तप करनेके छ्य अपनी खीको साथ छे वनम चे गये ॥७॥ उन्ोनि |||. 

छन्दा नदी फिनारे एक पावे सड दोकर सौ वपैतक निरंतर अति केर तप करके विस्मितके समान हो य वक्ष्यमाण वचन के थे || 

॥ < ॥ मनुजीने कहा था क स्वतः चित्स्वरूप ओर इसी करे युक्त जो चिदात्मा है, उससे विश्व चैतन्य होता दै, परन्तु यह विश्व > 

उसको सचेतन करनेको समर्थं नरीं है ओर इस पुरुष ( जीव ) के शयन करनेषर जो जाग्रत्‌ अर्थात्‌ साक्षिस्वरूप वतमान रहते रै, क्या 

आवय है कि यह जन उसको नहीं जानता परन्तु वे इसको जानते दै ॥ ९ ॥ ोकमे जो कुछ प्राणियोकि सहित दिखायी देता है, वह || 
कृतं परा मगवतः कपिटस्याक्वर्णितम्‌ ॥ आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यचकार कु्डह ॥६॥ विरक्तः कामभोगेषु रात- 
रूपापतिः प्रभुः ॥ विषठज्य राज्यं तपसे समायो वनमा विदत्‌ ॥७॥ घुनन्दायां बषडते पदैकेन सुवं स्पररान्‌ ॥ तप्यमान- 
स्तपो घोरमिदमन्वाह मारत ॥<॥ मनुसवाच ॥ येन चेतयते विव विव चेतयते न यस्‌ ॥ यो जागतिं दायानेऽस्मि- 
नायं ते षेद वेद सः ॥ ५॥ आत्मावास्यमिदं विष्वं यत्‌ किचिज्लगत्यां जगत्‌ ॥ अ त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्य 
सिदधनम्‌ ॥ १० ॥ यं न परयति पश्यन्ते चघचु्यस्य न सिति ॥ त भूतनिखयं देवं सुपर्णमुपधावत ॥ ११॥ 


| दी ईशरकी सत्ता ओर्‌ चैतन्य शक्तिसे व्याप्त ह, सर्यि श्वरे जो ङ दान किया है, उससे ही सब भोगोको भोगो ओर अपने लिये 
| पराये दानकी वांडा न करो अथवा ओर फिसीके वासं धन है दी क्या जो उसकी वाञ्छा करोगे ॥ १ ° ॥ इसके अतिरिक्त वह्‌ परमात्मा || 
सबको देखता है परन्तु लोकं अथवा किसके भी ने उसको नदीं देख सकते क्योकि वह नेादिकृका विषय नदीं है, परन्तु जैसा घटा- || 
|| दिके नाशसे देवदत्तादिका तद्विषयक चा्चुषज्ञान नाशको ग्राप्त नहँ होत्‌] वसे आकारोकी उत्पन्न हई वृत्ति दी नाशको भर्त होती है । स्वतः 
| सिद जञानका विनाश नहीं होता, क्योकि प्रकाश्य वस्तुके मिनाशसे सू्ंके भकाशका नाश कमी नदीं होता, इसलिये सवं भरूतोके अन्तर्यामी 
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असग उन ईश्वरका भजन करो ॥११॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य, अपना, पराया, भीतर ओर बादर ङुढ नदीं है, परन्तु जिससे विश्वके || 


यह सब आदि, अन्त प्रभृति होते रै ओर यह विश्व जिसका स्वप है, वदी सत्य ओर परिपूर्ण ब्रह्म है ॥१२॥ वदी ईश, अज, स॒त्य, स्वयं 


मरकाश्‌ ओर निविंकार है, यह विश्व उसीका शरीर है, उसके नाम बहुत ईँ वह अपनी मायासे विशेष जन्मादि विधान करते ओर नित्य सिद्ध ||# 


विद्याके ५ मायाके त्यागकर निष्किय हो रहे है ॥ १२॥ इस्‌ प्रकारे ईश्वर क्म क्रफे फिर उनको छोड़ कर्मरहित दोनेसे अषिलोग 
अकमूर्थं अथात्‌ सुक्तिके लिये पहले यतन करते है कयो कि जो पुरूष चेष्टा कते है, वे प्रायः निः चे्टताको पाते है ॥ १४ ॥ चष्टाकारी 
पुरुष कमक द्वारा धिर जाते है, अथवा वे कोषाकार कीडेके समान बेधनसे वैध जाते हँ । इस (म शङ्का नहीं की जा सकती, वर्योकि 
न यस्याययन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्त्रं बहिः ॥ विश्वस्यामूनि ययस्माटिदवं च तदृतं महत्‌ ॥ १२॥ स्‌ विश्व 
कायः एत इशः स॒त्यः स्वयज्योतिरनः पराणः ॥ धततेऽ्य जन्मादयनयाऽत्मश॒क्त्या तां विद्ययोदस्य निरीह 
अस्ति ॥ १२॥ अथाग्रे ऋषयः कमांणीहन्तेऽकर्मदेतवे ॥ ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपते ॥ १९॥ इहते 
भगवानीशो न हि तत्र विषजते ॥ आत्मलाभेन प्रणौरथो नावसीदन्ति येव तय्‌ ॥ १९॥ त निर्हतं 
बुधं निरारिष पू्णमनन्यचोदितम्‌ ॥ नृन्‌ शिक्षयन्तं निनवतमसंस्थितं प्र प्रपयेऽखिरधमंमावनम्‌ ॥ १६.॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ इति मन्वोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ ॥ टृष्टाऽरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रषन्‌ श्चधा ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ ईश्वर चेष्ठा करते दै ओर उस आसक्त नहीं होते इसखियि जो पुरुष उनकी अनुवृत्ति करते है वे भी आत्मलाभ होनेसे चरितार्थ 
हो जाते र ओर कमी उसम्‌ आसुक्त नदीं होते ॥ १९ ॥ इसख्यि जो राम कृष्णाद नाना अवताररूप निज्‌ मागम भटी भांति अवस्थित 
हो वेदोक्त कमाचरण करते ह ओर स्वयं पूर्ण, अरैकाररदित, स्वयं प्रु है, इस कारण किसी दृसरेसे वे नियुक्तं नरीं होते ओर जो 
अखिलधमेका प्रचार करनेके स्यि अपने आचारसे मव॒ष्योको शिक्षा देते दै! हम उन्दी ईश्वरकी _ शरण ग्रहण करते दै ॥ १६ ॥ 
श्री्चुकदेवजी बोठे कि ह राजन्‌ ! शतशूपाके पति यज्ञमे समाधि लगाकर उपनिषद्के मन्व उच्चारण करते थे, असुर ओर राक्षसगण उनको 
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भा० | देखकर अवशके समान समञ्च भूख रुगनेसे उनको खानेको दौड़े ॥ १७॥ वह यज्ञ स्वयं स्वंगत्‌ हरि उन असुर ओर राक्षसोका म 
' ॥ २ ॥ ||#|| जानते दी अपने पुत्र याम नामक देवता साथ उस (दैत्य ) को मारकर आप स्वयं इन्द्र होकर स्वीका पारन क १५१. 
| राजन्‌ ! अग्रिका पुन स्वारोचिष दूसरा मून इआ । उसके दयुमत, सुषेण ओर रोचिष्मान्‌ आदि पुय हए। इस म॒न्वन्तरमे रोचन नामकं 

इन्द ओर तषितादिक देवता इए ओर उ्ँस्तम्भादि ब्रह्मवादी सप्त ऋषि इए ॥ १९॥ ॥ २० ॥ इस मन्वन्तर वेदशिरा ऋषिके तुषिता 
तस्तथाऽसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः ॥ यामेः परितो देवेहैताऽशासत्रिविषटपय्‌ ॥ १८ ॥ स्वारोचिषो दितीय- 
स्त॒ मवुम्रः सुतोऽमवत्‌ ॥ शालय चात्मनाः ५ १९॥ त रोचनस्त्वासीदेवाश्च ठषिता- 
द्यः ॥ ऊजस्तम्भादयः सप्र ब्रह्मवादनः ॥ २० ॥ ऋषेस्तुवेद्‌ र्सस्ताषेता नाम पल्यभूत्‌ ॥ तस्यां जज्ञे 
ततो देवो विथस्त्यमिविश्॒तः॥२१॥ अष्टाशीति सहस्राणि शुनयो ये धृतन्ताः॥ अन्वदिक्षन््ते तस्य कौमार्रह् 
चारिणः ॥२२॥ तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतयुतो मलः ॥ प्वनस्यञ्जयो 


यत्नहोघायास्ततसुता खप॥ २३॥ 
|| नाम जो पत्नी थी, उसके गर्भम इस ऋषिके विय 


थु नामसे विख्यात भगवान्‌ उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ इन विशुका चरि कहते दै तुम सुनो । 
|| जब हन विथुने कौमार बरह्मचारी वत थदण किया, तब अद्रासी सहस्र (८८०००) बरतधारी भुनिर्योने उनके निकर व्रतकी शिक्षा पायी 
|| ॥ २२ ॥ प्रियत्रतका पुर तीसरा उत्तम नाम मु हआ, उसके पुत्र पवन, सृजय ओर यज्ञहो्ादि इए ॥ २३ ॥ 

१ नि ल= त क 
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“ शंका--स्वायम्भुव मनुके खानेके लिये जो राक्षस दौड़े, उनको मारकर त्रिविष्टपको भगवान्‌ने शिक्षा दी, वह्‌ निविष्टप 
उत्तर--चोरी, जारी, जुमा इन तीन दुष्ट कर्मोसि जो तनो लोकोको र्षा करे उसका नाम त्रिविष्टप है। त्रिविष्टप नाम॒ शास्त्रमे इन्दरका है ओर दसरा अयं यहु कि काम, को, लोभ इन तीन 
शत्रुओसि जो न्रिलोकोकी रक्षा करे उसका नाम भौ त्रिविष्टप है भौर सन्तोषका भो नाम त्रिविष्टप है क्योकि काम, कोध, लोभ इन तोनोका नाश सन्तोषके सिवाय ओर इसरा कोई नहीं कर सकता, इन्द्र 
< || तो अभिमानके समूद्रमे डवा हृ चा, बहु किसको भी शिक्षा नहीं मानता था, इसल् यज्ञभगवान्‌ने सन्तोषकी शिक्षा दी, कि भाई ! ठुम काम, क्रोध ओर लोभ इन दृष्टोसि तीनों लोकोकी रक्षा करो । 
£ || यहा निविष्टप नाम सन्तोषका है । 





न 
ष्टप कोन था? 
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इस मन्न्तरम वसिष्ठजीके एत थमदादि सप्त ऋषि हृए । सत्य, देवश्त्‌ ओर भद्र ये देवता हए ओर सत्यज्ञित इन्दर हुए ॥२४॥ ओर इसी ||| ` 
मन्व॑त्रम्‌ धमकी सुनृता नामक भार्यासे भगवान्‌ पुरूषोत्तम सत्यवत गणक साथ उत्पन्न हो सत्यसेनके नामसे विख्यात हए ॥ २५॥ उन्दीं 
सत्यसेनने इन्द्रके मित्र दोकर शूट बोलनेवारे दुःशील, असत्‌, यक्ष, रक्षस ओर शूतद्ोदी पराणियोको मार डाला ॥ २६ ॥ तीस्रे मनु || 
उत्तमके जाता तामस नामक चौथे मनु हए। उनके पृथु, ख्याति, नरकैतु आदि दश पुर हृए ॥ २७॥ इस्‌ मन्व॑तरम सत्यक, इरि ओर 
बीर नामकं देवगण व त्रिशिख नाम ईद ओर ज्योतिधौमादि सप्तऋषि हए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! तामस्‌ मन्वतस्म अपर कहे इए सत्य- 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः ॥ सत्या वेदता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यनित्‌॥ २४॥ धर्मस्य सूतायां 
भगवान्पहपोत्तमः॥ सत्यसेन इति ख्यातौ जातः सत्यत्रतैः सह ॥ २५॥ सोऽद्रतत्तदुश्शीलनसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ 
भृतदहो भूतगणास्तवधीत्‌ सत्यजितसखः ॥ २९६ ॥ चतुथं उत्तमभ्राता मलनाक्ना च तामसः ॥ प्रः ख्यातिः 
नैरः केतसित्याया दश तत्सुताः ॥ २७॥ सत्यका हरयो वीरा देवा्चिशिख दरः ॥ ल्योतिधांमादथः सप्त ऋषय 
स्तामसेऽन्तरे ॥ २८॥ देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया दृप ॥ नुः कटेन येवदाः विधतः स्वेन तेजसा ॥ २९ ॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्‌ हर्ण्यं हसिमिधसः ॥ हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥ २० ॥ राजोवाच ॥ 
बादरायण एतत्त श्रोठमिच्छामहे वय॒म्‌ ॥ हरिर्यथा गजपति ग्राहग्रस्तममूश्चचत्‌ ॥ ३१ ॥ तत्कथाघ महतण्यं धन्यं 
स्वस्त्ययनं शमम्‌ ॥ यत यत्रोत्तमश्छोको भगवान्‌ गीयते हरिः ॥ ३२॥ 
कादिके अतिरिक्त अतिप्राकरमी वैधतिगण भी देवता इए थे, जो कि विधृतिके पत्र थे, हे महाराज (3 जब कालके वश होकर वेद्‌ नष्ठ हो 
रहे थ) तब इन्दं सब देवताओने अपनेअपने तेजसे उन सबको धारण किया. था ॥ २९॥ जिन्दोनि याहके खसे गजेन्द्रको छड़ाया 
था, उन भगवान्‌ विष्णुने भी हरि मेधाकी हरिणी नामक श्री के उद्रसे इसी मन्वंतरमे जन्म जिया ओर वह्‌ हरि नामसे विख्यात हए थे ॥ 
॥ ३०॥ राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे व्यासनन्दुन ! माइद्वारा पकडे हए गजेदको भगवान्‌ हरिन किस प्रकारसे छड़ाया था, उस कथाको ठ 
आपके युखसे विस्तार सहित सुनना चाहता द ॥ ३१ ॥ ह ब्रह्मन्‌ ! जिसमे उत्तमश्लोकं भगवान्‌ हरि गाये जाते है, वह कथा अतिशय 
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पित, धन्य? श्ुभदायक ओर मेगरकारी दै ॥२२॥ श्रीसूतजी बोरे कि हे ब्राह्मण ! जव इस प्रकार प्रायोपवि्ठव्रत - 
कषित॒ने योगिशरष्ठ हकदेवजीसे भगवत्‌ कथा कडनेके लिये प्रार्थना कीत उन व्यास पुने श्रवण करनेवाले युनिवीकी स शा ष 
कतके वचनोपर आनन्द भरकट करते इए कथा आरम्भ किया ॥३३॥ इति श्रीमद्धागवते महाएराणे अष्टमस्कन्ये भाषाटीकायां मन्वन्तरा- 
चवणने गनेन्द्रोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ दोहा -दूजेम करि करिनि युत, जलम करत विहार । जब पकड़ गज हने, तब गज कृरी 
पुकार ॥ श्री्यकदेव सुनि बोरे किं हे राजन्‌ ! शि्रट नामक नाम भान पर्वत है, वह पवत अतिशय श्रीमान्‌ ओर चारो ओर क्षीरसागरसे 
सूत उवाच ॥ परीक्षितेवं स त॒ बादरायणिः न कथासु चोदितः ॥ उवाच विग्राः प्रतिनन्य पाथिवं सुदा 
युनीनां सदसि स्म श्ण्वताम्‌ ॥२२॥ इति श्रीमा ० महा° अष्ट मन्वन्तरालचरितादिग्रशनो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
शरीक _उवाच ॥ आसीद्िखिरो ६ इति वितः ॥ क्षीरोदेनातः श्रीमान्योजनायुतसुच्छितिः ॥ १ ॥ 
तावता श पय्‌ निमिः शङ्गः पयोनिधिम्‌ ॥ दिशः सं रोचयन्नास्ते रोप्यायसदिरण्मयैः ॥ २॥ अन्यश्च 
ककः सत रतनधाठविचितितेः ॥ नानादुमलत्स्मेनिषेषिनिर्रम्भसाय ॥ २॥ स चावनिज्यमानाङ्धिः 
समन्तात्‌ प्य॒लमिभिः ॥ करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताईइमभिः ॥ ४ ॥ सिदढ्धचारणगन्धरववियाधरमहोसः ॥ 
किननरैरप्सरोमिश्च कीडद्धियष्टकन्दरः ॥ ९ ॥ 
गि ्‌ इआ है ओर दश सहस्र योजन चा है ॥ १॥ ओर चारों ओर उसका 


भा | 
॥ २ ॥ 
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५ 5 ५ विस्तार भी दशसदस्र योजनका है । वह पर्वत अपने 
° री ||| चाद, सोने ओर रोके तीन बड़ बड़े गोसे सखु ओर सब दिशाओंको शोभायमान कर रहा है, इसी रिय उसका नाम तिक्र आ है 
र 4 ||| तः पूवतके ओर दूसरे शिखर अनेक भोतिके रत्न ओर धातुओंसे चिभरित ह । उन शि भौतिकी 

ह || आङ्‌ 


ः खरोसे ओर विषिध भौतिकी रता, बेर, 
र वृकषोसे रनोके गिरते इए जलके शब्दसे सब दिशाओंकी शोभा ह रही ३॥ ३ ॥ ओर जल्की तरगसे इस परवेतका मूलभाग ||: 
| शलनेसे पलाशके समान रंगवाटी मरकत मणिसे निकटकी शमि मानो श्यामवणं हो रदी ॥ ४ ॥ इस पर्वतकी कन्दरायें कीड़ा करते हृष ग 
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८ | सिद्ध'चारण,गन्ध्, विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, कित्र ओर अप्सराओंसे सदा ही परिपूर्णं रहती ३ ॥ ^ ॥ इसु पर्वतकी जो कंदराय उप्र 
कहे इए किन्नर इत्यादिके संगीत शब्दसे शब्दायमान है उनमें इसी स्थानके रइनेवाले मदगवित सहो ड दूसरे सिदोकी आङकासे उस 
शब्दको न सहकर्‌ गज॑न करते ै॥ & ॥ ओर इस पव॑तकी सब युफायें विविध भांतिके बनैर पडओके समूहसे सदा भरपूर ओर उनके 
ग्याप्त रहनेसे मानो स्वयं (आप) दी सज रदी है । व्ि्रूट पर्वतके उपर जो देवता छोगोकी फुल्वाडियोँ है उनम भांति-भांतिके चिजवि- 
चिच पुष्पोके वृक्ष लग रदे है उनपर बैठे इए रंगरंगके विहग निरंतर मधुर-मधुर बोलियां बोल रहे है ॥ ७ ॥ यह ५, पर्वत अनेकं निर्मल 
नदी ओर ४ दै, उन सब नदी ओर सरोवरोके किनारे मणिमय बालू बिठा हआ है । देवताओंकी श्चि्यौँ जब उस्‌ नदी ओर 
यत्र सङ्गी दद्गहममषेया ॥ अभिगजंन्ति ह्यः श्यधिनः पया ॥६॥ नानारण्यपञ्य्रातसंकुल्रोण्यूल 
कतः॥ चिनदुमघुरोयानकरकण्ठविहद्गमः॥ ७॥ सरित्सरोमिश्च्छोदेः पुिनैमंणिवाठकैः ॥ देवस्वीमजननामोदसौरः 
भाम्ब्बनिठेयत्‌ः ॥<॥ तस्य द्रोण्यां भगवतो वरणस्य महामनः॥ उद्यानम्रतमन्राम्‌ आकीडं सुरयोषिताम्‌ ॥ सवैतो- 
ऽत्‌ दिभ्यनित्यं पष्प ५९५१ ॥ ९॥ मन्दारः पारिजितिश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥ चते प्रियाः पनसेरामैरा- 
मरातकेरपि ॥ १९ ॥ ऋमुङेना रिकिरेश्च ख॒रैरेवीनप्रकेः ॥ मधूकैः सार्तारेश्च तमदिरसना्यैनेः ॥ ११॥ अर्ष्टि- 
दम्बरप्ठकेवेटेः किशुकचन्दनेः ॥ पििमन्देः कोविदारैः सरछेः सुरदारुभिः ॥ १२॥ 
सरोवरोमं स्नान करती दै तब वहां अति सुगध फेल जाती दै, जिससे वर्हके जलम ओर पवनम सुर्गघ हो 4; ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ । 
उस पव॑तकी शफा महात्मा वरूणजीका एक उपवन है, उसका नाम ऋतुमत्‌ है ओर वहां देवता लोगोकी च्ि्यौ कीड़ा करती ह ओर 
वाके वृक्षोमे सुब दिन फलपूल लगे रहते ट कि जिससे यह उद्यान ( बाग › सदा सब प्रकारसे शोभायमान रहता हे ॥ ९ ॥ ३ महाराज ! 
इस वरिूटपर्वतके उपर कितने वृक्ष है, उन सबका वर्णन मँ नदीं कर सकता, प्रतु कुछ संकषेपसे कदता हमन्दार, पारिजातक, पाटल, 
अशोकः, चम्पा ॥ १० ॥ आम, चिरोजी, कटदर, आग्र, आम्रातकः सुपारी, नारियर, खजूर, दाडिम, महुआ, सार, तार, तमार, पीत- 
साल, अज्चंन, ॥११ ॥ री, गूलर, पिङुखनः, बड़, ढाक; चन्दन, नीम; कचनार, पिचुमन्द्‌, कोविदार, स्वरूपा, देवदार, ॥ १२॥ 
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दाख, किंसमिस, ईख, केला, जामुन, बेरी, बदेडा,दड़,आमका,कंपित्थ बेर जंभीरी ओर मिलावे आदि अस्य वृक्षो यह पर्वत शोभाय- ‡ 
मान हे ॥ १३ ॥ इस विङकट पतप ए वड़ा भारी सरोवर रै, उसमे सुवै 


¢ सुवणके कमर सदा प्रकाशमान रहते है ओर अगणित | 
कख ( बबूल }, कष्ठार, कमर्‌ ओर शातपकी शोभासे वह अति उदीप्त है ओर यह सरोवर मतवा भौरोके श्दोसे शब्दायमान ( 
९॥ १४॥ ओर मधुर बोली बोलनेवाले विशेष करके देस, कारंडव, चक्रवाकं ओर सारसोसे व्याप्त - हं व जलमुगावी, पपी 

दातुर्‌ इनके समूह भी वहां गज रह है ॥ १५॥ ओर मच्छ ब कष्ण इस अकारसे पेरते है जिनसे कमलके पूल दि जाते ई ओर | 
उन परागसे सरोवरका जरू विभूषित हो जाता हे । स चारो पटी ओर कदम्ब, बेत, नरसर, रोटन, कदम्ब, भूणिकदम्ब, |: 
द्राक्क्चरम्भाजम्बरमिर्वदय॑क्षामयामलेः ॥ विल्वैः कृपित मह्छातकादिभिः ॥ १२ ॥ तस्मिन्‌ सरस्युविपं 


लसत्काञ्चनप्ङ्नम्‌ ॥ कुसुदोत्पलकटारदातपतरश्रियोजित्‌ ॥ मत्तषटपदनिघष्टं शकुन्तेश्च कलस्वनेः ॥ १९ ॥ हंस्‌- 
~कारण्डवाकीण चक्राहैः सारसेशपि । < 


। जलक्क्कुटको यष्टिदात्यूहकुलकूनितम्‌ ॥ १९॥ मत्स्यकच्छपसच्रास्च- 
छत्पद्मरंजःपय ॥ कट्म्बेतसनङनीपवज्युलुकैवेतस्‌ 











¢ 


॥ १६॥ कुन्दे कुर्बकाशोकैः शिरीषैः कुःटजेडदैः न यु दजकैः 
सणधूधीभिनगपतागनातिभिः ॥ %७॥ मिकारातपतैश ` माधमीनाख्कादिमिः ॥ शो पि 
भिरलं द्रमः ॥ १८॥ ततरकदा तद्विरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ ॥ सकण्टकान्कीचकवेणवेत्रवदिशा- 
टशुल्म व्र्जन्वनस्पतीव्‌ ॥ १९ ॥ 
| नल ॥ 9६ ॥ छन्द, ङुरवक, अशोक, थिरस, ऊटज गोन्दी अजक स्वण॑जुही नागकेशर पुत्राग ॥ १७॥ जादी, जरी, 
चमेटी, कमल, माधवी, माक्ती, गन्धराज, मदनवाण्चादनी, कनेर्‌, सेवती, गलान्‌, मोतिया, गंदा,. हरसिंगार, फेचक, पेचक, मौलः 
सिरी, जालक एसे अनेकं रताओकि रहनेसे वह सतेवर चरो ओरसे धिरा इभा ह । इनके अतिरिक्त ओर जो पड़. किनारे पर ई || 
१ सत पर सवा फर एूकोके रहनेसे वहां मानो सब तये नित्य वतमान रहती £, इस कारण इन वृक्क लगे रइनेसे वह सरोवर ||. 
अत्यन्त दी शोभायमान है ॥ १८ ॥ वहांपर एक दिन पव॑तके वनम रहनेवाला हाथियोंके गूथका परान करनेवाला, कंडे बलवाल हाथी 
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त सहित विचरण करता हआ प्याससे पीडितं अपने यूथको साथ रे जल पीनेको सरोषरके निकर आया \ काटोके सहित 
कीचक, ठोस बांस ओर बेतोे युक्त ब़ी-बड़ी रताओंके समूह ओर बडे-बडे वृक्षोको तोडता हआ चला आता था ॥१९॥ उसका रसा 
परताप था कि उसकी गन्ध पाते दी सिह, गजेन्द्रः व्याघ्रादि ओर गैंडे, कृष्णं साप, शलभ, कूर ओर चमरगाय भयके कारण भागने 
लगे % ॥२०॥ प्रतु मेडिया, सभर, से, रीछ, मेद, लंगर, कत्ता, बंदर, हरिण, खरगोश आदि जो शद जीव्‌ है ये उसकी दृष्टि बचाकृर 
उसके अनुग्रहे निर्भय होकर विचरण करते हँ ॥ २१ ॥ यह गजेन्द्र आीष्मसे संतापित हो प्यासका मारा अपने यूथको साथ लिय अति 


यद्रन्धमावाद्धस्यो गजेन्द्रा व्याघादयो व्यालम्रगाश्च खडगाः ॥ महोरगाश्चापि भयाद्द्रवन्ति सगोरछृष्णाः शमाः 
श्मर्यः॥ २० ॥ का वराहा मदिषर्षराल्या गोुच्छसालादकमकंटाश्च ॥ अन्यतर शद्रा हरिणाः शादयश्चरन्त्य- 
भीता य॒टुनुग्रहेण ॥ २१॥ स॒ धर्म॑तप्तः करिभिः करेणभितो व तः ॥ गिरिं गस्म्णा परितः 
प्रकम्पयन्रिषिन्यमाणोऽलिकुलेम॑दादानेः ॥ २२॥ सरोनिरं पडकनरेणरूषितं नविद्ररान्मदविहेक्षणः ॥ इतः 
स्थन तृषादितेन तत्सरोवराभ्यारामथागमद्‌दुतम्‌ ॥ २३६॥ ` 
वेगसे इस सरोवरे निकट आया । उसके साथमे बहुत हथिनियौ थीं ओर मद चुआते हए बहृतसे बच्चे भी दौड़कर पीेसे आ रहे थे। 
वृह गजेन्द्र फेसे बडे भारी दलकौ साथ केकर निकला किं उसके भारसे भिकूट पर्वत स्वेतः कम्पायमान दो गया । उसके गण्डस्थलसे 
जो मद्‌ चर रहा धा, उसमे मदका जल पीनेवाठे भौरे उसकी सेवा कर रहे थे॥ २२॥ इस सरोवरकी वायु जो कमलके परागसे सवा- 
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“ शंका--हायि्योका अभिमान भंग करनेवार जो सिह है, वे सब उस गजके देहको सुगन्धको सुंघकर बनको छोड़ इधर-उधर भाग गये । बड़ आहचर्यको बात है एक सिहको देखकर ॒हाध्येकि यूथके 
यूय भाग जातं हं" फिर एक हाथीकी गंधको पाकर सब वनके सिह क्यों भाग गयं ? 

उत्तर-आपका कहना सत्य है हके सामने हाथो नहं ठहर सकते वरन्‌ सिहके वनम हाथो जाते भी नही, यह बात जो प्रात हाथो होता है उसको है ओर यह हाथी तो तपस्वी या, शापे हाथो 
हो गया था परन्तु रात-दिन इसके पूवं जन्मका तप रक्षा करता धा, उस तपको अग्निके गन्धसे सव सिह भाग गये. थे । 
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सित होकर आती थी" उसकी सुगन्धको पाकर उस गजेन्द्रे दोनों नेन मदक मर विहल हो रहे थे॥ २३॥ यूः 
11111111 
--5६। ता स | भी पिलाया । बह गजेन्द्र अतिशय दुर्मद ओर सोमान अपी सिति अ 
ध क्ट होता था उसको वह्‌ नदीं जान सका ॥२५॥ परन्तु हे राजन्‌ । इसी सरोवरमे एक बलवान 
( नाका ) रहता भा । थोड़ी ही देरके पीछे उसने देवभररितके समान आकर विजातीय कोधसे इस गजेन्द्रं ८ रथी ) क 1 

विगाह्य तस्मिननता्ड॒ निमंरं हेमारविन्दोत्ररेवासितम्‌ ॥ पपौ निकामं निनपषवोद्‌शतमाल न श 
स्नृपयन्गतञ्चमः ॥ २४॥ सू पुष्करेणोद्‌धतदीकराम्बुमिनिपाययन्संस्लपय॒न्यथा गही ॥ प्रणी क 
इमदो नाचष्ट इच्छ इपणोऽनमायया ॥ २५॥ तं तत्र कशचन्दप दैवचोदितो ग्राहो बलीरयाशररण सपाप 
यदच्छयें न्यसनं गतो गजौ यथाव सोऽतिबलो विचक्रमे ॥ २९॥ तथाऽूतुरं यूथपतिं करेणवो विृष्यमाणं 
तरसा बलीयसा ॥ 4 दीनधियोऽपर गजाः पाष्णग्रहास्तारायतं न चाडकन्‌ ॥ २७ ॥ निध्यतोखमिमेनद्र 
नक्रयोविकषतोरन्तरतो बहिमिथः ॥ समाः सदं व्यगमन्महीपते सप्राणयोधित्रमम॑ंसतामराः ॥ २८ ॥ 
पकड़ छिया, यई यूथपति भी अति बलवान्‌ था, त यह इस भकारकी विपत्तिम पड़ा! बत्‌ अपने छटकारेके स्मि यथासाध्य विकम 
भकट करने रगा ॥ २६॥ आइ भी थोड़ा बल नदीं था, व्‌ भी उत्तेणित्‌ हो महावेगसे गजेन्द्रे चरणको पकड़कर चन ह | क्रम 
देखकर इनि दीनमन हो केवल शहाकार कएने लगी ओर जो हाथी थू वे इस गजेन््को पकड रे थे परन्तु खा । चह 
इसकी छड़ानेके छियि समर्थ न्‌ द्र ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! इस भकार गजेन्द्र ओर आइ दोनोंका महाधीर यदध इम ।१ ह बरसे 
दूसरेको जलके बाहर भीतरको खीचते थे, इस भकारसे एकं सहस्र वषं बीत गये, परत इस वीचमे किसके भौ पराण त ब त 
भी जीवित रहा ओर्‌ ब्राके प्राण भी न निकले । देवतारोग यहं बात देखकर अति आश्चयं करने कमे ॥ २८॥ ४ 
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इसके = बहत काठके पी गजेन्द्र का उत्साह्‌शारीरिक षक्ति ओर इदियोका वीय घटने लगा'इससे आदस जलम सीव जान 
र वट्‌ ग व्याकुल होने खगा ओर उस नाकेकी उत्साइशक्ति कम-कमसे बढ़ती ही जाती थी ॥ २९ ॥ यह्‌ यूथपति जब इस भकार ||| 
प्राणोके सकटको प्राप्त । ओर किसी प्रकार अपनेको न छड़ा सका तब बहत देरतकं चिता करता रहा, इसके ग उसके मनमे यह || 
इदि उत्पत्न डी ॥२०॥ कं मै अत्यन्त व्याकुल हो गया ई ओर मेरी जातिवारे हाथी भी ुञ्चको छड़ानेको समर्थ नहीं है ओर भर स्वयं || 
भी समर्थ नदी ह फिर इसकी क्या आशा की नाय कि यह धिनियो च 4 1 भं आदरूप्‌ विधाताकी फासीमे ध गया हूः | 
ततो गजेन्द्रस्य मनोवलोनसां कालेन दीर्धेण महानभूहययः ॥ प्य जलेऽवसीदतो विपर्ययोऽभूत्स- ||# 
कूर जलोकसः ॥ २९॥ इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽप सुकरं प्राणस्य देही विवशो यरच्छया ॥ अपारयन्नातम्‌विचक्षणे 
चिरं दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥ २०॥ न मामिमे ज्ञातय आतर गनाः कुतः करिण्यः प्रमबन्ति मोचितुम्‌ ॥ 
ग्रादेण परान विधातुरातोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥ ३१ ॥ यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्पचण्डे- 
गादभिधावतो शररशाम्‌ ॥ भीतं प्रप्ेप्रिपाति य॒द्धयानमूतयुः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ३२॥ इति श्रीभागवते महापु 
अष्टमस्कभे मन्वन्तशतुतरणने गजेनद्रोपाख्याने दितीयोऽ्यायः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं व्यवसितो बुद्धया || 
समाधाय मनो हृदि ॥ जजाप परमं जाप्यं प्रा्जन्मन्यवुरिक्षितमू ॥ १॥ ५ | ५ | 
इस फासीसे यद्यपि सुज्ञको कोई नदीं छटा सका, तथापि जो ब्र्मादिके देवगणो आश्रय ह उन शद्ध सच्विदानेद परह परमेश्वरकी मेँ || 
शरण होता द ॥ ३१ वे अनिर्वचनीय ईश है, अत्यन्त प्रचण्ड वैगसे दौड़ते हए , बलवान्‌ मृत्युरूपु सर्पसे उरकर जो उनकी शरणमे ओ 
अते हे, उनकी वे रषा करते है, उनके भयसे मृत्यु भी भाग जाती है, अतः भँ उनकी ही शरण जाता टू ॐ ॥ २२ ॥ इति श्रीमद्भागवते || 
महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रोपास्यानवर्णने नाम प २॥ दोहा-भिन हरिकी स्तुति करी, जब गजेन्द्र | ‰ 
बहवार । तिसरमे गजराजको, उन इरि ङ्यो उवार ॥ अव शओीशुकदैवजी कहते हँ कि, ह राजा परीक्षित्‌ ! उस गनेन्द्ने बुदधिसे इस प्रकार || 


“ सवया अति आसत य वि्नंनी नहु, बार करौ करुणारस भीनी । ङृष्ण कृपानिषि दोन न्ध, सुनी जसुनी दुम काहेको कोनो 1 सतत 


रंचक ही गुणतो वह्‌, बानि बिसारि मनो अब दोनी । जानि परी तुमह प्रभुजौ || >६ 
कलि कालके दाःननकी गनि लीनी । 


निश्चय करके हदयमें अपने मनको समाधान फरिया ओर पूर्व॑जन्ममे जो इद्रद्युम्न नामक राजा था ओर यह स्तो अपना सीखा इआ 
था, उसका उसने जप करना आरंभ किया ॥ १ ॥ गजने कदा किं सुञ्चको आहने पकड़ा रै, इस कारण एेसी शक्ति नदीं की मेँ कायिक 
प्रणाम कर सकू, इसलिये उन भगवानके प्रशान्तस्वरूपका ध्यान करता ई । क्योकि उनसे दी यह समस्त देहादि सचेतन इए दै, जो 
पुरूष अर्थात्‌ देदङूप पुरम कारणत्वरूपसे प्रवि है उन आदि बीजस्वरूप परमेश्वरको मेँ प्रणाम करता इ ॥ २ ॥ ओर जिसमे यह 
विश्व अधिष्ठित है ओर जिससे यह उत्पन्न है ओर जिस करके यह स्पष्ट दिखायी देता है ओर जो स्वयं इस विश्वके शूष ई, कार्य ओर 


गजेन्द्र उवाच ॥ नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकय्‌ ॥ पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ¶२॥ यस्मिन्निदं 
यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ ॥ योऽस्मात्परस्माच परस्तं प्रपये स्वयम्धुवम्‌ ॥ २.॥ यः सखात्मनीदं निजमायया- 
ऽर्पितं क्वचि्िमातं क्व च ततिरोहितम्‌॥ अविद क्‌ सा्ष्युमयं तदीक्षते स आत्मम्रलोऽ्त्‌ मां परात्परः ॥ ॥ - || 
कालेन पञ्चलमितेषु कस्नरो ोकेषु पाटे च सवरेतुषु ॥ तमस्तदाऽऽसीद्रहने गभीरं यस्तस्य परेऽभिविराजते 
विथः ॥५॥ न यस्य देवा ऋषयः पदं विहुजेन्वुः एनः कोऽदति गन्तुमीरितिम्‌ ॥ यथा नटस्यातिभिविचेतो 


दुरेत्ययाबुकमणः स माऽवतु ॥ ९६॥ 
कारणे भिन्न है, उन स्वतःसिद्ध विथुकी मँ शरण रहण करता दह ॥ ३ ॥ जो अपनी आत्मामं निजमाया द्वारा विश्वको धारण | 
हे उसीसे यह विश्व कभी लीन होता है, कभी प्रकाशमान होता है । जो साक्षी होकर कायं ओर कारण दोनोको ही सदा देखते दहै, 
क्योकि वे सर्वव्यापकं हँ ओर वे स्वर्यरकाश परात्पर एवं प्रकाशकं जो चक्षुरादि ईँ उनके भी प्रकाशक रै, वे परमेश्वर मेरी रक्षा करं 
॥ 8 ॥ कालके वश समस्तलोक ओर सबके कारण छोकषारु सृपू्णं क्पे विनाशको प्राप्त होनेपर उस समय जो दुर्य अनन्त 
अन्धकारमा् था तब विभु उस अन्धकारराशिके षार रहकर विराजमान शेते दहै ॥५॥ देवगण ओर षिगण भी जिसके स्व्परको नदीं 
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नमस्कार है । जो वाणी, मन ओर चित्तकी वृत्तिम आनेके योग्य नदीं दै, उसको मै वारंवार नमस्कार करता हूं ॥ १० ॥ परंतु वह इस 


जानते, फिर आज कका ओर कौन प्राणी उसके जानने वा कहनेको समर्थ होगा ! वह नटके समान अनेक आकार धारण कर चेष्ठा 
करिया करता है, उसका चरि जानना अति दुरम है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६॥ सव भराणियोके सद्‌ साशवगण्‌, चित्तके मंगककारी 
जिसके चरणोके दशन करनेकी वासनासे सब प्राणियों समान हृष्टि कर अक्षय अ्ह्नचर्यं बरतका आचरण करते है वही परमात्मा हमारी 
गति हों ॥ ७ ॥ ओर जिनका जन्म कमं नदी नाम रूप्‌ न॒ही, यण दोष नही, तथापि लोककी उत्पत्ति ओर विनाशार्थं जो अपनी मायासे 
समय-समयमे यद समस्त ( (4 ) स्वीकार करते ई, भे उन भग्वानूकौ नमस्कार करता ह ॥ ८॥ वह अप बरहम है ओर वही 
क ङूपी व्‌ अनन्त शक्तिमान्‌ है, क्योकि उनके सब कमं अति आश्वयकारी र इसचिये म उस प्रमेश्वरको नमस्कार करता हं ॥ ९॥ 
ृक्षवो यस्य पदं सुमद्गरं विसुक्तसङ्गा मनयः सुताधवः ॥ चरनयलोकव्रतमत्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स॒ मे 
गतिः ॥ ७ ॥ न विद्यते यस्य॒ च जन्म कम्‌ वा न नामरूपे शणदोष ए वा ॥ तथाऽपि लोकाप्ययसम्भवाय यः 
खमायया तान्यदकाठसृच्छति ॥ ८ ॥ तस्मे नमः परेडाय त्रह्मणेऽनन्तशक्तये ॥ अखूपायोरुरूपाय नम आध्रर्य 
कणे ॥ ९ ॥ नम -आत्मपदीपाय साक्षिणे परमात्मन ॥ नुमो गिग हि विदरराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥ सत्न 
प्रतिरम्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता ॥ नमः कैवल्यनाथाय निवं ॥ 99 ॥ नमः शान्ताय घोराय मूढाय 
गुणधमिणे ॥ निविंदोषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२॥ कषतरज्ञाय नमस्तुभ्यं सबाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥ 
वह सवका ्रकाशक है, इसटियि वह आप दूसरे प्रकाशक विषय नदीं है ओर वह परमात्मा अर्थात्‌ जीवका नियन्ता है, उसको मेरा 
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प्रकारके _ होकर भी निर्गुण ओर शद्ध संन्यासयोगसे प्रत्यक्ष प्राप्त ५५ करता है, स॒ कैवल्यनाथको गें नमस्कार करता ह उसका 
स्वरूप मोक्षके आनंदका देनेवाला 2।११॥ओर वह शातःघोर, मूढ़ ओर सत्वादि धर्माकारी हैःउनका विशेषनदीं हवई समस्त विश्वरूपी 
ओर ज्ञानघन है मेँ उनको नमस्कार करता द ॥ १२ ॥ हे भगवन्‌ ! आप क्षवज्ञ (आत्मा ) स्वाध्यक्ष ओौर सर्वसाक्षी रहै म आपको 
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नमस्कार करता हू । हे प्रभो ! आपके ्षेवज्ञ सबके मूल है ओर मूरके भी (परथानके भी) उत्पत दोनेके दतु दै, क्योकि आप पूर्णस्वहूप ई? 
इससे मे आपको नमस्कार करता द्र ॥ १२॥ ह भगवन्‌ ! आप, सब ईद्रियोके विषय देखनेवारे ह ओर सब इद्वियोंकी वृत्ति आप जानते दैः 
असत्‌ जो अर्दकार आदि परपच दै, उसके दारा असतरूप छायाद्ारा आप कदलाये जाते ई, अर्थात्‌ प्रतिषिम्बदरारा .विम्बके समान संकु 
तित हो जाते रै! क्योंकि विषय आपका सद्रूप आभास विद्यमान रहता है, इसलिये मै आपको नमस्कार करता ई ॥१४॥ हे प्रभो 1 आप्‌ 
स्वं कारणङूपी रै, इसखिये स्वयं निष्कारण है, परंतु कारण होनेषर भी मृत्तिकादिके समान आपको विकार नहीं हेता; अर्थात्‌ आप 
अद्धत कारण है ओर जो पंचराचादि आगम ओर वेदं है,उन सबके उत्पत्ति स्थान है, सब प्राणिरयोके चयि प्थवसानस्थान ओर मेक्षरूषी है 
स्वनदरियणद्र्े सर्प्त्ययहेते ॥ असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४॥ नमो नमस्तेऽखिटकारणाय 
निष्कारणायाद्‌ थुतकारणाय ॥ सवांगमाश्राय महाणताय॒ नमोऽपवगौय परायणाय ॥ १९५॥ गुणारणिच्छन्नचिद्रष्मपाय 
तत्ोभविस्फूजितमानसाय ॥ नेष्कम्यभावेन विवनितागमस्वथप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १९. ॥ मादक्प्रप्‌ 
हते नमस्ते ॥ १७ ॥ 
हसलियि उत्तम साधुजनोके आश्रय आपको यँ नमस्कार करता द ॥ १९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप गणप अरणिसे टके इए दै, ज्ञानानि 
स्वरूप है परंतु उन सब शरणोका काय॑ आपके मनकी वृत्तिमात् नहीं दै । जो रोग आत्मतत्छके विचारसे विधिनिषेधरूप आगम ॑ 
देते है, उनके वीचमे भी आप स्वयं प्रकाश करते है, आपको मेरा नमस्कार दै ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! मेरे समान शरण आये इए पका भी 
आख (अविया ) आपके सम्मुख छट जाता ह, क्योकि आप शुक्तं ओर आपकी करणा अपार दै, अधिक करके करुणा वांटनेके विषयमे 
आपको आरस्य्‌ नहीं हैः इस्‌ खयि मै आपको नमस्कार करता ई । है मभो ! समस्त देदधारियोके अतरमं भरर्थत जो ज्ञान है आप । 
यामी रूपसे उसके स्वरूप दै ओर सब प्राणियोके प्रतीत करानेको समर्थं है ओर शरीरधारियोंके अन्तःकरणमे जो स्थित हो रहे है इससे 
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५ ही हे आपको म ॐ | र ५ 
|| परिच्छिन्न नहीं ह आपको मै नमस्कार कता ई ॥ १७॥ हे प्रमो ! आप्‌ अन्तर्यामी है तथापि देह पत्र, गड वित्त, सेवक इत्यादि 
¢ || आसक्त पुरुष आपको नदीं पा सकतेकयोकि आप गणसिगवज्जित ई, इस कि देहादिभे अनासक्त मनुष्यलोग दी आपका ध्यान कर 


है, आप ज्ञानात्मा ईश्वर दै । मे आपको नमस्कार करता दू ॥ १८ ॥ अहो ! धर्म, अर्थ,काम व शक्तिके कामी पुरूष जिनका भजन करके 












५ अपने-अपने अभिलाष किये धमौदिकोंको नदीं परापत होते, परन्तु उनके अतिरिक्त अकामना किये हए प्राणियोको आशिष ओर अभ्य 
| आत्मातमजामृहवितिजनष सक्ते्प्रापणाय. एणसङ्गविवजिताय ॥ युक्तातमभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने 
भगवते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥ य धर्मकामाथंवियुक्तिकामा सनन्त इष्टां गतिमाप्ठवबन्ति ॥ किं त्वारिषो रात्यपि 
देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ १९॥ एकान्तिनो यस्य न कंचनाथ वन्छन्ति य वै भगवत्प्रपन्नाः ॥ 
जता † तचसितिं समङ्ग गायन्त आनन्दुससुदरमघ्राः ॥२०॥ तमक्वरं ब्रह्म प्रं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ ॥ 
अतीन्द्रियं सृष्ममिवातिदूरमनन्तमादयं परिपूणंमीड ॥ २१ ॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा खोकाश्चराचराः ॥ नामरूप 
विभदेन्‌ फलव्या च कल्या कताः॥ २२॥ यथाऽचिषो्रः सवितुगेमस्तयो नियीन्ति संयान्त्यसङृ्वरो चिषः ॥ 
तथा यतोऽयं शणसंप्रवाहो बुदधिभनः खानि शरीरसगः ॥ २३॥ र 
॥ १९ ॥ मँ भक्तिके सुखको नदीं जानता, इसखियि मेने केवल इतनी दी प्राथना की आओौर जो खोग उनके एकान्त्‌ भक्त है, शुक्त पुरुषोकी 
सेवा करके कामना रहित हो गये ई; इसखियि केवर उनका सुमगल चरि गान करके आनन्दके ससुद्मे मयर रहते ह वे किसी अर्थकी 
वांछा नहीं करते ॥ २० ॥ वह परेशः अक्षर, अव्यक्तः परब्रह्म, आध्यात्मिक योगसे गम्य, सक्षम पदारथके समान इद्ियोकी दिम न अने- 
वाके, जो बाहिरी दृष्ठिमि सबसे अति दूर, अनन्त, आद्य ओर परिपूर्णस्वरूप ह, भे उनकी स्तुति करता हं ॥ २१॥ जिसके अति छोटे 
अशमे समस्त वेद, ब्ह्मादिदेव ओर चराचर छोग प्रथक्‌-पयक्‌ नामवाे होकर बने इए ई ॥ २२ ॥ ओौर जिस भ्रकार अग्निसे रूपं ओर 
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स्यसे किरणसमूह उतपत्र होते हँ ओर उसमेही लीन हो जाते है वैसे दी जिससे गुणप्रवाह अर्थात्‌ बुद्धि, मन ओर शरीर उत्पन्न होते है 
-उसीमें लीन हो जाते ह ॥ २३ ॥ वह देव नदीं, दानव नहीं, मनुष्य नदी, पञ नरी, पक्षी नरी, श्री नरी, पुरूष नहीं, नपुसक नरी, ओर 
स्गरयञयुन्य प्राणिमा्र भी नदीं है ओर शण नहीं"कमं नहीं, सत्‌ नदी, असत्‌ नदीं, सब षदा्थौके निषेधके अवधित्वरूपम जो शेष रहता 
है, प्रनत॒ वह मायासे अशेषात्मा दै, वह भगवान्‌ मेरे छड़ानेके छिये शीषर प्रकट हों ॥ २४॥ मेँ इस ग्रादसे शरीरके छुड़ाने ओर इसके 
बचानेकी इच्छा नदीं करता, क्योकि भीतर बादर म भ्यापत इस गजजन्मसे य॒ञ्े कछ भयोजन नरी दै, आत्मके. भकाशका ठकना जो 
अज्ञान है, उस अज्ञाने मोसकी इच्छा करता ई कर्योकिं कासे मोक्षका नाश कभी नरी हो सकता । अथवा देहके नाशसे देहका बंधन 
स वै न देवायुरमर््यतियंड्‌ न श्री न षण्टो न पुमान्न जन्तुः ॥ नाय णः कर्म॑न्‌ सन्न चासन्िषेधाषो जयता- 
व ॥ २४ ॥ जिजीविषे नाहमिहाया किमन्तबेिश्वाठतयेभयोन्या ॥ इच्छामि १ न्‌ यस्य विप्ट्वस्तस्यात्म- 
मोक्षम्‌ ॥२९५९॥ सोऽहं (1 विववेदसम्‌॥ विदवात्मानमजं ब्रह प्रणतोऽस्मि प्रं पदम्‌ 
॥२९॥ योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते ॥ योगिनो यं प्पयन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२॥ नमो नम- 
सवम्यमसहयेगशकतिलियायाविरुधीएणाय ॥ प्रपन्नपाखाय दुरन्तशक्तये रदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥ २८॥ 
अवश्यदी नाश होगा, फिर मोक्षकी प्ार्थनाका कया प्रयोजन है ! आत्म प्रकाशका टकना जो कालस भी न्ट नहीं होता, जो सबके | 
| नष्ट करने वाला है, उससे दही मेरा छुटकारा हो ॥२५॥ जिसके निकट यह परर्थना करता द उसको मँ नरी जानता ! वह संसारक रचने 
वाला विशवूप ओर विश्वसे प्रथक्‌ है, विश्व उसका उपकारण हैव विश्वकी आत्मा हे ओर अज ८ त्रह्ा ) परमपद स्वरूप हे, भै केवल 
उस योगेश्वर भगवानको नमस्कार करता द ॥ २६ ॥ भगवद्धमंङूप योगसे जिनके समस्त कमं भर्म रो गये दै देसे योगी मनुष्य 
योगसे शुद्ध इए डदयमें जिनको देखते है मे उन योगेशको रणाम करता द॥ २७ ॥ है भगवन्‌ ! आपको नमस्कार ! नमस्कार ! ! आपकी 
तीन शक्तर्योका वेग अर्थात्‌ रागादि अतिशय अस्य है। आप सब द्वियो शब्दादि विषय स्वरूपसे प्रतीयमान रहते है इस कारण || 
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जिनकी ईद कुत्सित रै, वे आपके मागको नहीं पा सकते ई ॥२८॥अहो ! जिनकी मायाके वश अदुद्धिसे आवृत अपनी मायाको यह || 
पुरुष नदीं जानता दै, उसका माहात्म्य अति दुरंत दै, उन्दीं मगवानूको यै प्रणाम करता दं ॥ २९॥ श्रीञ्ुकेदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ! वह || 
गजेन्द्र इस ्रकारसे मूतिभेद न करके परम तत्तका वर्णन करता रहा । ब्न्नादि देवगण पृथक्‌-पृथक्‌ मूतिके अभिमानी है इस कारणउसके || 
छुड़ानेको जब वहो न गये, तब अखिलके आत्मा, अकारण, देवमय भगवान्‌ हरि स्वयं प्रगट इए ॥ ३० ॥ जगत्रिवास भगवान्‌ उस ||, 
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ना्यं॑वेद स्वमात्मानं यच्छक्याऽटंधिया हतम्‌ ॥ तं इरत्ययमाहारम्यं भगवन्तमितोऽस्म्यदम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ एवं गजेनद्रमुपवरणितनिविरोषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गमिदाभिमानाः ॥ नैते यदोपससएनिखिला- 
तमकलात्तत्रािलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ २० ॥ तं तददातेमुपरभ्यनगत्निवासः स्तोत्रं ` निशम्य दिविजैः स॒ह 
संस्त॒वद्धिः ॥ छन्दोमयेन त सय॒द्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाश्च यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥ सोऽन्तसरसयस्वलिन 


गरहीत आतो दृषा गस्त्मति हरि ख॒ उपातचक्रम्‌ ॥ उस्धिप्य साम्बुनकरं गिरमाह कच्छरान्नारायणाखिल्यरो 
भगवन्नमस्ते ॥ २२॥ 


गजेन्द्रको इस प्रकार आते देखकर ओर स्त॒ति करनेवारे देवता रोगोके समूहके साथ उसकी की हई स्तुति सुनकर चक्रायुधं धारण कयि || 
ओर गरुडपर सवार इए जहां गजेद्‌ म्याङुल हो रहा था वहां अति शीघरतासे चङे ॥३१॥ गजेद्‌ सरोवरके भीतर महाबलवान्‌ राह(नाका) ||# 
से अतिशय आतं हो रहा था । वह आकाशम गस्डके उपर चक्धारी भगवाचको आते हए देखकर कमलके एूलके साथ अपनीं शुण्डको ||% 
उठाता हुआ ओर अदिकष्टे `हे नारायण ! ३ अखिल्यरो ! ! ह भगवन्‌ ! ! ! आपको मेरा नमस्कार है" यह वाक्य कदने गा ॥ ३२॥ 
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भगवान्‌ उसको अत्यन्त पीड़ित देखकर दयाके कारण अपने मनहीमन कहने रगे किं “गरुड़ तो धीमी चाख्वाला है” इस कारण उपरसे 
सहसा उतर पड़े ओर वहां वेगसे दौड़कर गजेद्‌ के निकट जाकर नाके सहित उसको सरोवरसे निका लिया उसके पीछे दशनकारी देवता 
लोगोके सामने चक्रसे उस भ्राहका वदन विदीर्ण कर गजेदरको छुड़ा दिया॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्ये भाषाटीकायां 
गजेन्द्रमोक्षणे ततीयोऽध्यायः॥ ३॥दोहा-चौथेमें गंधव बनःमाह गयो निज धाम । गजको अपने सग रेःपरम धाम गये राम ॥ श्रीज्चुकेदेवजी 
बोलेकि हे राजन्‌!उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादिदेवगण, ऋषिगणः गन्धर्वगण भगवान इस्‌ कार्यकी प्रशंसा करते हृष फूल वर्षाने कगे 
त वीक्ष्य पीडितमनः सहसाऽतीयं सप्राहमाछ सरसः कपयोजहार ॥ ग्राहादिपारितसुखादरिणा गनजन्दरं संपश्यतां 
हरिरमूय॒चहुसियाणाम्‌ ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागव म~ अष्टमस्कन् गजेन्द्रोपाख्याने गनेन्द्रमोक्षणं नाम तृतीयो- 
ऽ्यायः ॥ २॥ श्रीक उवाच ॥ तदा दवषिगन्धव। ब्रह्मशानपरोगमाः ॥ युचः कुखमासारं शसन्तः कम तद्रे 
॥ १ ॥ नेहन्ुमयो दिव्या गन्धां नतजंयः ॥ ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तष्टुबुः प्षोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ योऽसौ ग्राहः 
स वै सद्यः परमाश्व्यरूपध्र ॥ युक्तो देवटशापिन ददगंन्धवसत्तमः ॥३॥ प्रणम्य शिरसाऽधीरणत्तमनछोकमव्यम्‌ ॥ 
अगायत यशोधाम कीतन्यय॒णस्त्कथम्‌ ॥ ५॥ | 
१ ॥ स्वरम नगाड़े बजने रगे, गन्धर्वं नाचनेगाने कगे, ऋषि ओर चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवानकी स्तुति करने रगे ॥२॥ 
राजन्‌ ! ह" नामक जो गन्धर्वं था, वह देवल शुनिके शापे राद हो गया था जेसेही भगवानने चक्रसे उसका डद्य विदीणं किया 
से दी वह आयुरहित हो अतिशीघ्र पापसे द्रटकर अपना परम आश्र्थमय गंनपर्वहूप धारणकर छि ॥ ३॥. ओर उत्तमशोक अव्यय 
अधीश्वर मगवानको मस्तक जका कर प्रणाम करके उनके यण गान करने लगा । ह राजन्‌ । मगवान्‌ विष्णु परभयके आश्रय हइसरिये 


१. एक समय यह गन्धवं अपनी स्त्ियोको साथ लिये हुए सरोवरमे क्रोडा करता था, उसी समयं उस सरोवरमें देवल ऋषि स्नान करने लगे, तब गन्धरवने जलम गोता लगाकर इन मुनिका चरण पकड़कर 
खोंचा । मनिनें कोध कर शाप दिया कि अरे दुष्टात्मा ! कुमति तने विना अपराध मुक्चको खौचा, इसव् प्राह हो जा। जब उस गन्धर्वे बड़ी स्तुति कौ, तब देवल ऋषिने सन्न होकर वरदान दिया कि जब 
ध ष डानेको टि ध प == ० =. ४ ८ ट ह्‌ ह 
तु गजराजका चरण पकड्गा ओर उसके खड विष्णु भगवान्‌ स्वयं आयेगे तो सुदर्शन चक्रसे तुक्ञे मारेगे तव तेरा उद्धार हो जायगा ! 
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उनका गुण-कीर्तन करनेके योग्य व उनकी कथायं भी शरेष्ठ ओर कहनेके योग्य हैँ ॥॥ इसके उपरान्त भगवानूकी कषा करनेषर उस 
गन्धर्वने उनको प्रणाम किया ओर प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो गया ओर दर्शनकारी सब रोगोके सम्मुख अपने गन्धवं लोकको चला 
गया ॥ ^ ॥ ओर यद गजेद्‌ श्रीनारायणके स्पर्शं करने से अज्ञानस्वहूप बन्धनसे छट पीतवसन ओर चार भुजा धारण करके भगवान्‌के 
स्वरूपको प्राप्त हो गया ॥ & ॥ ॐ ॥ हे राजन्‌ ! यह गजेंद पूर्वजन्ममे इन्द्रदयुभ्र नामक विख्यात पांडदेशका राजा था, यह नरनाथ 
विष्णुवरतपरायण हकर अपना समय व्यतीत करता था ॥ ७ ॥ एकं समय जितेद्ियः मौनत्रती, जटा धारण किये, तपस्वी वेष धारण 
सोऽतुकुम्पित्‌ ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ ॥ लोकस्य प्यतो लोकं स्वमगान्धुक्तकिल्विषः ॥ ९ ॥ गजेन्द्रो मगव- ` 
त्स्पशांदियुक्तोऽ्ञानबन्धनात्‌ ॥ प्रापो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्थ॑नः ॥ ६ ॥ स वे पूर्ंमभूद्राना पाण्डयो द्रविड- 
सत्तमः॥ दइदरयुन्न इति ख्यातो विष्णु्रतपरयणः ॥ ७॥ स एकदाराधनकाल आत्मवान्‌ गदीतमौनन्रूत ईर 
हर्मि ॥ जटाधरस्तापस आष्टुतोऽच्युतं समचयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ यदृच्छया ततर महायशा निः समा- 
गमच्छिष्यगणैः परिश्रितः ॥ तं वीक्ष्य तृष्णीमङ्ृतारणादिकं रहस्यपासीनग्रषिकोपह ॥ ९ ॥ तस्मा इमं शाम 
दादसाधुर्यं दरात्माऽकृतवुदिख्य ॥ विप्रावमन्ता विहतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तन्धमतिः स एव ॥ १० ॥ 
करके मर्याचलमे जाकर वहां आश्रम बनाकर वास करने लगा ओर उपासनाके सहित यत्नसे भगवान्‌ हरिकी पूजा करने रगा ॥ ८ ॥ 
एकं समय महायशस्वी अगस्त्यजी शिष्योके सदित उसके आश्रमम आकर उपस्थित इए, परंतु राजा इस भ्रकारसे आराधनाम मग्र था 
कि उसने अगस्त्यजीका कुछ भी आदर-सम्मान न किया, न कुछ पूजा ही की । निन्द जिस प्रकार बेडा था, वैसेदी बेटा रहा । यह देखकर 
अगस्त्यजीने इस राजषिके उपर महाकोप किया॥९॥ ओर उसी समय यह शाप दिया कियद दुरात्मा अतिशय असाधु है,इसकी बुद्धि सुशीरे 


* द्ंका-अनेक, तपस्वी जिनसे भगवान्‌ वारंवार मिलते ये, वे तपस्वी तो भगवानके खूप में प्राप्त नहीं हए ओर गजेन्द्र कुद्रकमं करके भगवानूके रूपको प्राप्त हो गया, यह बड़ आइ्रयंकी बात है । 
उत्त र--गजेन्रको तप करते करते-अनेक युग॒बीत गये, परन्तु शजेनदरकी तपस्याका वृत्तान्त व्यासजीने अधिक वर्णेन नहं फिया, तपके बलत्ते गजेन्त्र॒ भगवान्‌के स्वरूपको प्राप्त हभ ॥ 


(क, क, क (क, क! त ११०१ 
अ अय य) 















8.96 १, 
४०) 






(~ 


५ \/ 
3 


~) 


१ १७ दे 
= ८9८94454 >6 
1 


०449८94 


= 
नहीं यह ब्राह्मणका अपमान करता है; अतः यह इसी समय तामिख गतिको प्राप्त हो ।ज रहता दुष्ट 
रहा इस कारण यह हाथीका. जन्म अइण करे॥ १० ॥ श्रीड्ुकेदेवजी बोले किदे ध व ध 1 
८.५ साथ चले गये। राजा इन्द्रद्युम्न इस घटनाको होनहार जान हाथीकी योनिको प्राप्त हआ जो आत्मविस्मृतिका कारण रै परन्तु 
व हृत कालतकं भगवान्‌ हरिकी पूजा की थी, इस कारण हाथीकी योनि प्राप्त होनेपर भी उसकी स्मृति बनी रदी ॥ ११॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ पद्मनाभे इस भ्रकारसे गजयूथपतिको छुड़ाकर पार्षद्‌ बनाकर अपने साथ टे छिया । खुरीधरके इस कर्मसे गन्धर्वः 
श्रीक उवाच ॥ एवं शष्ला गतोऽगस्त्यो भगवान्दप साठगः॥ इनद्र्ुश्नोऽपि राजरषिदिषटं तदुपधारयन्‌ 19१ आपन्न 
कोरी योनिमात्मस्यृतिविनाशिनीम्‌ ॥ दयचनावमावेन्‌ यद्रनलऽ्प्यवस्मरतिः॥१२॥ एव विमोक्ष्य गजमूथपंमन्न- 
नाभस्तेनापि पाषदगति गमितेन युक्तः ॥ गन्धरवसिदविहधेरपगीयमानकर्माद्तं स्वभवनं गरडासनोऽगात्‌ ॥ १२. ॥ 
एतन्महारान तवसि मया ङृष्णादमावो गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वग्य यशस्यं कलिकल्मषापहं दुस्स्वप्रनार कुरुवयं 
श्ण्वताम्‌ ॥१४॥ यथाऽठकीतेयन्त्यतच्छयस्कामा दिनातयः ॥ चयः प्रात्हत्याय इस्खप्ना्यपशान्तये ॥ १५ ॥ 
इदमाह हरि प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम ॥ शृण्वतां सूर्वभूतानां स्ैभूतमयो विशः ॥ १६ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ य मां 
५ तरां च सरचेदं गिरिकिन्द्रकाननय्‌ ॥ वैत्रकीचक्वेणलां शुल्मानि सरपादपान्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्ध ओरदेवता लोग गान करने रगे, इसके पीछे हरि भगवान्‌ अपने अद्धत्‌ कोकको चे गये॥१३॥ह महाराज ! यह गजेन्द्र -मोक्षङूप 
श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दकृ प्रभाव मने तुम्हारे निकट वर्णन क्रिया। हे कुरश्रषठ ! जो इस्‌ वृत्तान्तको भ्रूवण्‌ करते है उनको 
ओर यश प्राप्त होता है ओर किमक नष्ट होकर दुःस्वपर वंद हो जाते ६।१४॥इस कारण श्रेष्ठ कामना वाले द्विजातिगणों के प्रातःकाल 
दी उठकर पवित्र हो इरे स्वप्नोकी शान्तिके लिय यथाविधिमे इस स्तोघका पाठ करना चाहिये ॥१५॥ ३ कुरुश्रेष्ठ ! सर्वभूतात्मा भगवान्‌ 
इरिने प्रसन्न होकर भ्रवणकारी सब प्राणियोके सामने शापसे रटे इए उस ॒गजेदसे ठेसे वचन कहे थे । री भगवाव्‌ बोरे कि हे अंग ! || 


>>> 


भाः | 
॥ १०॥ 
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> | जो पुरुष हमको ओर दमक स्मरण करेगे ओर इस सरोवर, गिरिकंदर वन, वेत, कीचक, (खुषृखल बांस जिसमे बौसरीकेसा शब्द हआ || 
% || करता ३), रेसा शोपडयोको ओर कल्क इन सबका ॥ १६ ॥ १७॥ ओर जो बरना, विष्णु ओर शिवका स्थान हे तीनों आङ्गक ओर | 
हमारे प्रियधाम क्षीरसमुद्र ओर दीप्निमान श्वेत दवीपका स्मरण करेगे वे सब पा्पोसे छूट जायेगे ॥१८॥ ओर हमारे श्रीवत्सचिह्न कोस्तु- | ८८ 
ममणि, बनमाला,कौमोदकी गदा,सुदर्शनचक,पाञ्चजन्य शंख,पक्षिराज गरूढ़ ॥१९॥ शेषनाग ओर हमारी सुष्मकलारूषिणी ओर हृदयमे || 


|| रहनेवाटी श्र देवी, महेश, देव पिं नारद, परह्‌ ॥२०॥ ओर मत्स्य कू्मादि अवतार द्वारा हमारे किये, कम" सूरय, चन्द्रमागअभ्रि ॥२१॥ 
शङ्गाणीमानिषिष्ण्यानि बरह्मणो मे शिवस्य च ॥ क्षीरोदं मे प्रियं धाम इवत्दीपं च स्वरम्‌ ॥१८॥ शीषं कोस्तमं 
माटां गदां कौमोदकीं मम॥ सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपण पतगेद्वरम्‌ ॥१९॥ शेपं च मत्कलां सकषम शरिय देवीं मदाश्र 
याम्‌ ॥ बरह्माणं नारदमृषिं मवं ्रहादमेव च ॥ २०॥ मलस्यकूमवराहायेखतारेः कृतानि मे॥ कमाण्यनन्तपुण्यानिसुय 
सोमं हताशनम्‌ ॥ २१ ॥ प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ ॥ दाक्षायणीधैमपल्नीः सोमकश्यपयोरपि 
॥ २२॥ गङ्धां सरस्वतीं नन्दां काटिन्दीं सितवारणम्‌ ॥ धवं ब्रहऋषीन्‌ सप्त पएण्य-छोकांश्च मानवान्‌ ॥ २२॥ 
उत्थायाप्रर वान्ते प्रयताः सुसमाहिताः ॥ स्मरन्ति मम रूपाणि च्यन्ते येनसोऽखिात्‌ ॥२४॥ ये मां स्तवन्त्यने 
नाद्ध प्रतिबुध्य निशालये ॥ तेषां प्राणात्यये चार ददामि विमलां मतिम्‌ ॥ २५ ॥ ॥ 

प्रणव (ॐकार), सत्य, माया, गौ, बरह्नण, भक्तिलक्षण, धरम, धमैपत्नी, सोम ओर कश्यपकी ्चिर्यो (जो कि हमारी बेरी दै) ॥२२॥ गङ्गा, || न 

सरस्वती, नन्दा ओर कारी यह पुण्यमयी नदी, ेरावत हाथी, धुव, सप्तापि ओर पुण्यश्लोक मानवगण यह सब हमारी विभूतिर्यँ ३।२२॥ || 


क 


इसख्यि जो कोग रातके पिरे भरहर उठकर नियम सदित एकामवित्त हो इन सबका स्मरण करगे बे भी. सब पापस छटकारा || ८ 


पा्येगे ॥ २४॥ ३ अग ! जो परुष राविके पिठरे प्रहर जागकर इस वृत्तान्तको पदेगे अथवा हमारा स्मरण करगे उनको इम सत्यके | 
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समय निर्मलचित्त कृर श्रष्ठगति गे ॥२५॥ श्रीज्कदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ षीकेश उस गजेन्द्रको 
ओर शखध्वनि करते हए अपने स्थानको जानेके स्यि देवता कोगोके साथ इष प्रगट करते ह. पत वाहन ( व 
आरूढ होकर यह कंदते हए चङे गये ॐ ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजंद्रमोक्षवर्णनं 
नाम चत्थोऽध्यायः ॥ ® ॥ दोहा-रपचयेमे पचे छटे, मयका करै बखान्‌ । विप्रशापसे निधन वन, धरो कृष्णक ध्यान ॥ 
इतनी कथा राजा परीक्षित्को सुनाकर श्रीग्यासपु्र शुकदेवजी कहने लगे कि दे कौरववेशावतंस ! भगवान्‌ हरिका चरि गजेन्द्रमोक्ष नामकं 
श्रीड्यकं उवाच ॥ इत्यादिश्य हषिकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ ॥ हषयन्विषधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभा- महा अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रोपाख्याने वैकुण्ठगमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ 
रनन्ख॒दितमेतत्ते हरेः कमाघनादानय्‌ ॥ गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं सतं लन्तरं श्ण ॥ १॥ पचमो खतो नाम मनुस्ताम- 
सोदरः ॥ बलिविन्ध्यादयस्तस्य खता अर्ज॑नपए्व॑काः ॥२॥ विसृरिनद्रः सुरगणा शजन्भूतस्यादयः ॥ हिरण्यरोमा वेद- 
शिरा उष्ववाह्वाद्यो दिनाः ॥२॥ प्ली विङुण्डा शभस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमेः॥ तयोः स्वकट्याजन्े वैङुण्ठो भगवा- 
नस्वयम्‌ ॥ ४ ॥ वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः ॥ रमया प्राथ्यमानेन देव्या ततल्मियकाम्यया ॥ ५॥ 
पापोका नाश करनेवाला है वह्‌ आपसे भने कडा। अब्‌ रेवत मुका वृत्तान्त कहते है, वह सुनो ॥ १ ॥ पञ्चम शत मय चौयेमद ताम- 
सका सगा भाई था । रेवत मनुके पु अर्जन बली ओर्‌ विध्यादि इए ॥२॥ हे राजन्‌! इस मन्वन्तरमे विथुनाम इद्र ओर भ्रतरयादि देवता दए 
ओर्‌ हिरण्यरोम, वेदशिरा ओर्‌ ऊर््वबाहृ इत्यादि सुप्त ऋषि हए ॥ ३॥ ओर सुष्ूकी जो विकुण्ठा नामक पतनी थी, उसके गर्भम सुभरके 
वीयसे भगवान्‌ वैकुण्डनाथ स्वयं वेङुण्ठवासीने देवता कोगोके साथ अपने अशमे जन्म ग्रहण किया ॥ ० ॥ इन्दी वेकुण्ठनाथने लक्ष्मीजीकी 







१ 
जाश 


भा. | 
॥ ११॥ 


५. 
४ 


>> 


/ 







(०१०. 2१ १७ ७२१, 
न> ०७०८०८ ०१८५६ 


7 


€ 


ध 


= 


& १७ ११. २१ 
अ 


[> 


3१... ११०. 
"ज ऋ 





नि 


भा° टी 
अ०५ 


2 





व ------------------ 
* कव्रित्त-पाय प्रभताई कष्ट कोजिये भलाई यहां, न दै धिरताईं बेन मानिये कविनके । यज्ञ अपयह़ञा रहिजात बीच पृहुमोके, मलक खजाना रूप साथ गये फिनके ।। ओर महिपालनकौ गिनती गिनःवे कौन, रावणते 
ह गये तरिलोको वश जिनके । चोपदार चाकर चभूपति चंबरदार, मंदिर मतंग ये तमाज्ञे चार दिनके 
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नासे उनका प्रिय कार्यं करनेकी वानासे लोकनमस्कृत वैकुण्ठलोक बनाया ॥ ५ ॥ उन( वेङ्कण्ठनाथ ) का प्रभाव, ब्रह्मण्यतादि गुणं 
ओर बड़ी भारी ऋद्धियोका विवरण ( तीसरे स्कन्धमे ) कुक वर्णन किया गया है । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुजीके सब | 
वणन करनेका किम सामरथ है ! जो पुरुष उनके सब गुणोंका वर्णन कर सके, व पृथ्वीपरके धूरिकणोकी मी गणना (गिनती) कर लेगा 
॥९॥ अन्‌ छठेमलुका वृत्तान्त सनो। चाशु नामक्‌ छठा मनु हुआ। उसके परदःपुरुषःसयुम्न आदि उत्पतन ह२।७। हे राजन्‌! इस मन्वन्त्रमे 
मनम इद्‌, आप्यादिगण देवताहविष्मत ओर वीरकादि ऋषि इए ॥ ८॥ उक्त ( उप्र कदे इए ) मन्वन्तरे वैराजके ओरसे ओर देव 
सम्भूतिकै गर्भसे जगत्पति भगवान्‌ विष्णुजी अपने अंशसे जन्म ग्रहणं करफे अजित नामसे विस्यात हए ॥ ९॥ निन्दने सञुद्रको 
तस्यावुभावः कथितो गणाश्च परमोदयाः ॥ मौमात्रेणन्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणाय्‌ ॥६॥ षष्ठश्च चध्षः पत्रश्चा 
रुषो नाम वै मतुः ॥ पुसपररपसुदननपरणुलाश्चाक्ुषातमनाः ॥७॥ इन्द्रो मन्तरुमस्तत्रे दैवा आप्यादयो गणाः ॥ सन॒य- 
स्तन वै राजन्हविष्मदीरकाद्यः ॥ < ॥ तत्रापि देवः संभूत्यां वेशजस्याभवत्सुतः ॥ अजितो _नाम भगवानंशेन 
जगतः पतिः ॥९॥ पयोधि येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा ॥ भ्रममाणोऽम्भसि धतः कूर्मरूपेण मन्दरः ॥१०॥ 
रजोवाच ॥ यथा भगवता बरहन्मथितः क्षीरसागरः ॥ यदथ वा यतश्चाद्रिं दधारोंडचगतमनां ॥११॥ यथाऽ खरै 
्रा्ठं किचान्यदभवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कम॑ वदस्व परमादयुतम्‌ ॥ १२॥ 
मथ कृरके देवता लोगोके छियि अमृत निकाला ओर क्रर्म रूप धारण करफे जलके वीच भ्रमण करते हए मन्दराचक परैतको धारण किया 
॥१०॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार क्षीरसस॒द्रको मथा ! ओर किंस कारण उन्होने कूर्मरूप 
ोकर मन्द्राचलको धारण किया . था ! वह सब आप सुञ्षसे कृपा करके वणैन कीजिये ॥११॥ ओर देवता रोगोने जिस प्रकार अमृतको 
प्रप्त क्रिया ओर उनसे ओर भी जो जो कार्य हए वे समस्त कायै अवश्य ही अद्भत होगे, इसलिये आप विस्तार सहित उनको वर्णन 
कीजिये हे योगिन्‌! आप भक्तवत्सल भगवानकी जितनी महिमा कंते है, उससे मेर चित्त किसी प्रकार सन्तुष्ट नदीं होता, वरन्‌ निरन्तर 


श्रीमद्‌ भागवत- ५३ 
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चित्त चाहता है, क्योकि मेरा दय अत्यन्त सन्तापित हो रहा है।१२॥यादवपति भगवानूकी विविध तापकी नाश करनेवाली जो त 
महिमा है, उन भगवानकी कथा सुननेसे मेरा मन्त दी नदीं होता॥१३॥सूतजी बो द्विजगणद्वेपायनतनय डकेदेवजीसे जव इस प्रकार ||# 
राजा परी्षित्‌ने प्रा तब राजाकी प्रशसा ओर आनन्द परगट करके श्रीशुकदेवजी भगवान्‌ रिक सामर्थ्यका वर्णन करने ठगे ॥१४॥ || 
ओडकदेवजौ बोले कि द परीक्षित्‌ ! भिस समय दानवरोग समरभे अच श्र चलाकर देवता छोगोका वध करने लगे तव बहुतसे देवता || 
यतति म । सातां पतेः॥ नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१२॥ सूत उवाच ॥ संपृष्टो 
भगवानेवं दैपायनघ॒तो दिनाः ॥ अमिनन्य हरेवीर्यमम्याचष् प्रचक्रमे ॥ १४ ॥ श्रीक उवाच ॥ यदा युदधेऽवा 
बध्यमानाः शितायुधैः ॥ गतासवो निपतिता नोचिषठरनस्म भूयशः ॥१५॥ यदा दवाससः शापासेनद्रा लो ाब्रयो 
चप्‌॥ निशश्रीकाश्वामरवस्ततर नेश्चरीज्यादय्‌ः करियाः ॥ १६॥ निराम्थेत्सुरगणा महैन्दरवरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्स्वयं 
मन्त्रर्मन्नयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥ १७॥ ततो ब्रहमसमां नग्एमेरोधूधेनि सवेदः ॥ सव विज्ञापयाचङकः प्रणताः परेन 
॥ १८॥ स विछोक्येन्रवायादीत्नि्सत्तवान्विगतप्रमान्‌ ॥ रोकानमद्गल्प्रायानघरानयथा विसुः॥ १९॥ ` 
लोग नि्जीवि होकर पृरथ्वीपर गिरने रुगे ओर फिर जीवित नदीं इए ॥ १५॥ ओर जब वासा सुनिके शापसे इन्द्रसदित वरिुवनकी श्री | # 
नष्ट हो गयी ओौर यज्ञ यागादि भी प्त हो गये ॐ% ॥१६॥ ओर महेन्द्र व वर्ण इत्यादि देवगण यई देखकर जव स्वयं मन्धसे कोई उपाय ¢ 
न पाये॥ 3७॥ तन्‌ इक हो परस्पर अयौत्‌ आपसे सम्मति कर सुमेर पव॑ते उप्‌ ब्हमाजीकी सभाम गवे ओर शिर नवार विनीत | 
भावस पितामहके निकट सब वर्तत निवेदन किया ॥१८॥ इन्दर, चन्द्र वायु इत्यादि निःसत्त्व ओर्‌ परभारदित सव लोगोका अमगल ओर || 


* ओंका-दर्वासा मुनिन अकेले इनद्रको क्षाप दिया, कि है इ ! इस तेरी सब लक्ष्मोका ना हो जायेगा, परन्तु तीनों लो्कोफो शाप नहं दिया या, फिर त्रिलोकी लकष्मीसे हीन क्यों हो गयी ? 
उत्तर-मनिका शाप इन्द्रको हा, तब तीन लोकोका राज्य राजा ब्रलिको हा, इस कारण तीनों लोक्ोो यज्ञ से तथा लक्ष्मी से राकषसोने हौन कर्‌ दिया, इसलिये तीनों लोक यजते तैर लक्मीते |: । 
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|| असक बलवान्‌ देल अर्माजीको अत्यन्त मिस्मय भप्त हआ॥१९॥ क देके पीछे सावधान मन हो भगवान्‌ ुरपो्तमका स्मरण कर 
रफछितसुख हो ब्रह्माजी सब देवता ओंसे कहने रुगे ॥ २० ॥ ह देवदृन्द । म (ब्रह्मा ), महेश ( महादेव )› तुम, असुर ओर मव्य, 
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तिर्यक्‌ ( पञ्य-पक्षी ), दम इत्यादिक कर्मज जाति अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, १ उद्भिज ओर स्वेदज ये सब ही जिसके अवताररूप परुषके 
अंश जो बरह्मा ह, उसकी कलासे सृष्टि अथात्‌ पु पौवादि द्वारा उत्पत इए ई, चलो हम उन्दी अम्य परब्रह्म परमेश्वरकी शरणम चले 
॥ २१॥ यद्यपि उनका कोई वध्य नहीं, रक्षणीय नहीं, त्यागनेके योग्य नहीं ओर आद्रणीय्‌ भी नही, तथापि सृष्टि, स्थिति, प्रख्यके 
निमित्त समय-समय प्र सत्वगुण, तमोगुण ओर रजोशणको धारण करते ई ॥ २२॥ वे शरीरारिर्योके पालन करनेके छि सत्त 
समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पपं परम्‌ ॥ उवाचोतफुवदनो देवान्स भगवान्परः ॥ २० ॥ अहं भवो यूयमथोऽघ॒रा 
दयो मचष्यतियग्दुमधमनातयः ॥ यस्यावतारांशकटाविसनिता जजाम म दारणं तमग्ययम्‌ ॥ २१॥ न यस्य॒ 
वध्यो न च श्षणीयो नोपेक्षणीयाद्र्णीयपक्षः॥ अथापि सगंस्थितिसंयमाथ धत्ते रजस्सत्ततममांसि कारे ॥२२॥ अयं 
च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्व जषाणस्य मवाय देहिनाम्‌ ॥ तस्माद्रनामः शरणं जगद्यरं स्वानां स नो धास्यति 
शं सुरप्रियः॥२३॥ श्रीशुक उवाच॥ व सुरान्वेधा सह य ॥ अजितुस्य पदं साक्षाज्गाम्‌ तमसः परम्‌ 
॥ २४ ॥ तनादृष्टस्वरूपाय अतप्वाय वे विभो ॥ स्त॒तिमबरत दैवीमिगीमिस्तवहितेन्द्रियः॥ २५॥ हमोवाच॥अवि- 
क्रियं सयमनन्तमायं एहाशयं निष्कठ्मप्रतक्यंम्‌ ॥ मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरु्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥ २६॥ 
गणको धारण करते है, यद उनकी स्थिति ओर पालनका काल है इसणियि इस उन जगतगुरुकी शरण लेनेसे वह आत्मीय जो 
 |%‰|| अस्मदादि ईह, अवश्य हमारा कल्याण करेगे ॥ । २३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! बद्माजी देवता रोगस इस प्रकार सम्मति कर उन सबके साथ जिस 
क्षीरसागरम्‌ अजितभगवान्‌ इरि वास कृरतेदै, उसी परमस्थानको गये ॥२४॥ वहांपर प्ंचकर सावधान हो एकामचित्त कर वेदवाकयोसे 
नहीं देखा है स्वरूप भिनका परन्तु पहर भ्रवण किया है, उन भगवान्‌ हरिकी सब देवगण स्तुति करने रगे ॥ २५ ॥ बरह्माजीने कहा 
हे देव ! आप सवशर है । आपको नमस्कार करता द । भगवन्‌ ! आपके मध्य विकार नदीं है, आप सत्य, अनन्त, सवीन्तयाभी हे, निर्‌- 
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पाधिहैओरतकं करनेके अयोग्य है आप मनक भी आगे चलते है । वचनद्वारा आपको निगीतचित्त नहीं किया जा सकता, पेते आपको 
हम नमस्कार करते है ॥ २६ ॥ अहो ! जो प्राण, मन, बुद्धि ओर आत्माको जानता है ओर विषय व इंद्रि इन दोनों शूपोमिं भकार 
पाता है, जो स्वप्र देखनेवालेके समान अज्ञानरदित दै ओर जिनमे देद नदीं है, जो अक्षर ओर आकाशवत्‌ सर्वन्यापी है ओर जिसमे 
जीवो पक्ष करनेवाली अथवा उनम लीन करनेवाी अविद्या छ मी नदी रती, जो तीनों गोमि भरकट रोते दै, इम उन्दीकी शरण हण 
करते दै ५ ॥२७॥ ओर इस जीवका चक्र अर्थात्‌ चक्रवत परमते दए देहादि जो माया करके भरित हेते है, उनकरे जो अक्ष अर्थात्‌ अधिष्ठान 
है इम उन्दीं सत्यरूप परमेश्वरकी शरण जाते है, जीवका जो मनोमय चक्र है, दस दद्रिय ओर पथ्चपराण यद पंद्रह उसके अक्ष ( आल ) 


विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्न्दरियाभासमनिद्रमत्रणम्‌ ॥ छायातपौ यत्र न गधपक्षौ तमक्षरं खं तिघ्‌ त्रनामहे 
 ॥ २७ ॥ अनस्य चकं लनयेयंमाणं मनोमयं पच्चदशारमाश ॥ निणामि विदरचरुमषटनेमि यदक्षमादस्मृतं परपये 
॥ २<॥ य एकवर्णं तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ ॥ आसां चकारोपूसपणंमेनमुपासते योगरथेन धीराः 
॥ २९॥ न यस्य कश्चातितिततिं मायां यया जनो सह्यति वेद नाथम्‌ ॥ तं निजितात्ात्मणं पदं नमाम भूतेषु 


समं चरन्तम्‌ ॥ ॥ ३० ॥ 

सत्त्वादि तीन गणोके समान उसमं वर्तमान है, वह षिजलीके समान चर रै ओर यथार्थ धुरीके समान उसका आवरण ह ॥ २८ 
जो भक्त छोगोकी रक्षा करनेको गर्ड़पर आरूढ ( सवार ) ह परन्तु ज्ञानके स्वरूप ओर प्कृतिसे पर दै । अदृश्य, अव्यक्त, देशकारते 
¢| जिनका परिच्छेद नही होता ओर धीर इष योगप उपायसे जिनका भजन किया करते ह, म उन्दी पशरको माम कसो ई ॥२९॥ 
जिनकी मायाका कोई पुरषं उलन नहीं कर सकता वह माया साधारण नहीं दै, उससे पुरूष मोहित दोता है ओर अपने स्वरूषको 
नदीं जान सकता, हम उन्दीं परमेश्वरको प्रणाम कसते दँ । उन्दने माया ओर मायाके ण दोनोको जीत छया है ओर सब भ्राणियोमे 
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| समानरूपे वर्तमान है, एेसे जो परमेश्वर है उनको हम नमस्कार करते रै ॥ ३० ॥ हम देवता ओौर ऋषि हँ जिनके प्रियमुतिस्वूप स्तव 
‰ | गुणके द्वारा उत्पन्न इए है, बाहर्‌ अन्तरकी सत्ता ओर प्रकाशसे जिसकी दुक्ष्म गति अधौत्‌ निरुपाधि स्वरूप नदी जान सके, उसे रनो 
|| गणः तमोगुण-प्रथान असरादि किस प्रकारसे जान सकते है इसलिये हम उनको प्रणाम करे है ॥३१॥ अहो! जिस पृथ्वी प्र जरायुजादि 
चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न होते दै, यह पृथ्वी जिसके दो चरणकूप दै, वैराजरूपी वे दी महापुरुष हमारे ऊपर भसत हों । यद्यपि उसके 
चरणादि दै तथापि वे किसीके वश नहीं ह, क्योकि उनका स्वरूप कभी विच्युत नदीं होता ओर महदाशर्यशाी है ॥ ३२ ॥ जिस जलसे 
इमे वयं तत्पिययेव तन्वा सृत्तवेन शछष्टा बहिरन्तराविः ॥ गति न पुष्माषयश्च विदद कतोऽघुराया इतर 
रपानाः॥२१॥ पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुिधो यत्र हि भूतसर्गः ॥ स वे महापुरुष आत्मतन्वः प्रसीदतां ब्रहम 
महाविभूतिः॥२२॥ अम्भस्तु यद्रेत उदाखीय सिध्यन्ति जीवन्तयुतवर्मान्‌ाः॥ छोकाश्चयोऽथासिललोकपालाः प्रसी- 
दतां ब्रह महाविभूतिः ॥२३॥ सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः॥ ईशो नगानां प्रननः 
परनाना प्रसीदतां नः स॒ महाविथूतिः ॥२०॥.अनिधखं यस्य त॒ जातवेदा जातः ज्रियाकण्ड निमित्तनन्मा॥अन्तस्स- 
द्रे्ठपचन्सवधातृन्रसीदतां नः स॒ महाविभूतिः ॥२५॥ यचक्षरसीततरणिरेवयानं बयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ ॥ 
हारं च युक्तेरण्तं च मतयः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३६॥ 
समस्त कोक ओर छोकपार उत्पतन होते है, जीते रते है ओर वृद्धि पाते ३ वह उदारशक्ति युक्त जल जिनका वीयं है वे महा देश्व्थ- 
शाली परमेश्वर दमारे उपर प्रसन्न हँ ॥३२॥ जो उदार चन्द्रमा देवता रोगोके अन्न, बल, आयु स्वरूप है ओर जो सब वरकषोके अधिकतासे 
बढानेका कारण दै, पडित लोग उसी सोमको जिनका मन कहते रै, षे महाविधूतिशाटी महेश हमारे उपर प्रसन्न दों ॥२९॥ जिससे वेदङ्ूप 
धन उत्त्न होता दै ओर वेदोके प्रतिपा कर्मके रिय जिनका जन्म है ओर जो अन्तःससुद्र॒ अथात्‌ उद्र जठराभिरूपसे भोजन ओर 
अ्नादि पाकं किया करते है वदी अग्नि जिसका मुख ई, वे महाभूतिशाली परमेश्वर दमारे उपर प्रसन्न हों ॥२५॥ जो सूर्यं देवयान अथौत्‌ 
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रि रग वेदचरयीमय बरह्मकी उपासनाके स्थान है ओर देवयान तत्के हेतु यक्तिके द्वार ई ओर पुण्यश्छोकोके देत ध अमृत 
(1 मृतयुरूप हैँ, वह सूर्य जिनकी व है वे महाबिभरतिशाटी परमेश्वर हमारे ऊप्र भन्न हो ॥ ३६ ॥ 
जिनके भाणसे वहं वायु उत्पतन हई रै, जो चर-अचर सब प्राणियोका तेज बर व सामथ्यौदि धर्मयुक्त प्राण है, सेवक रोग जिस्‌ भकार 
महाराजाधिराज पीपी चते दै, वैसे दी हम रोग बुद्धि इनि इत्यादिके अधिष्ठातदेवता जिनका अलसरण किया करते दै वे महापिश्वर्य- 
शाली परमेश्वर हमारे उपर रसम्न हो॥ २७ ॥ जिनके अवर्णोसे दिशा, जिनके हृदयसे ईद्रियोँ ओर नाभिसे आकाश उत्पतन हआ, जो 


णादभ्रर चराणा प्राणः सहो बरमोजश्च वायुः ॥ अन्वास्म सम्रानमिवावगा बयं प्रसीदतां नः स॒ महा- 
पिति १ 111 यस्य हद्व खानि प्रनज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः ॥ प्राणिन्द्रियात्मायुदारीर्केतं प्रसीदतां 
नः स॒ महाविभूतिः ॥ २८ ॥ बलान्महनद्रलिदशाः प्रसादान्मन्योिरीरो धिषणादिसिनिः ॥ सभ्यश्च छन्ुस्यषयो 
 मेदृत्‌ः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ २५ ॥ श्ररव्रसः पितरङ्छाययाऽऽसन्धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ ॥ 
योयस्य राष्णोऽप्सरसो विहारात्पसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४० ॥ विप्रो सुखं ब्रह्म च यस्य द्यं शजन्य आसी 
द्सुनयोबेलं च ॥ उ्वर्विंडोजोऽद्धिखेदञ््रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ५१॥ 


इद्ियों कूमादि पीर ह रे उपर प्रसन्न हो॥३८॥जिनके बरसे मेन्द्र, 
चेपाण्‌ हदिया, मन, नाग, कर्मादि वाय ओर शरीरके आश्रय है वे महासम्पत्‌ विथु हमा १ द 
्सतरतासे सरगण, कोष ( यस्ते) से गिरीश, इ बरह्मा, च्िसि' मस्त भेद, मेदस ऋषि ओर्‌ भरजापतिगण उत्पतन इए दै वह महापे 
धर्यशाली पूणं तरह भगवान्‌ दरि हमारे उपर सन्न श ॥ ३९॥ जिन छातीसे लक्ष्मी, छायासे पितृगणः, स्तनसे धर्म, पीठंसे अधर्म, 
मस्तकसे स्वगं ओर विहरसे अप्सरागण उत्पन्न इर, बे महाविंभूतिशाटी परमेश्वर हमारे उपर प्रसत दो ॥४०॥ जिनके खसे ब्रह्मण ओर | 


परमणुप्त वेदःदोन थुजाओसे क्षत्रियाजघाओसे वैश्य एवं चतुरता ओर चरणो ञ्द ओर सेवा उत्पतन हई है । वे महाविभ्रतिशाटी परमेश्वर [॥ 
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हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ७१ ॥ जिनके अधरसे कोभ, ( नीचेके ) ओष्ठे श्रीति, नासिकासे कांति उत्पत्र ई है ओर स्पशंसे पशओंका 
दितकारी काम्‌ ओर दोनो भोहि यमःपलकोसे कारुका जन्म हआ दै, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे उप्‌ प्रसन्न हों ॥४२॥ ओर 
पचत, कार, कम! गुण, लोकिकं प्रपञ्च इन सबको ज्ञानी रोग जिनकी योगमायासे उत्पन्न इए कहा करते ह ओर उसी मायासे वय, 
काल) कमं, गुणः; भोतिक प्रपञ्च यह्‌ उत्पन्न हए हैं सा कृते द ओर फिर पृथक्‌-पृथक्‌ विद्रान लोग इन सबका खण्डन किया कृरते है 
व महाविभ्रतिशाठी परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हो ॥४३॥ अहो ! हम रोग उन परमेश्वरको नमस्कार करते है,उसकी शक्ति उपरांत है; 
लोभोऽधगतमीतिस्ूपयैभूद्‌ युतिर्नस्तः पशव्यः सपर्दोन कामः॥ भ्रुवोर्यमः पक्ष्ममवस्त॒॒ कालः प्रसीदतां नः स 
महाविभूतिः ॥ ४२ ॥ (व्यं वयः कमंयुणान्विरोष ययोगमायाविदितान्वदन्ति ॥ यहुविमाव्यं प्रडधापवाधं 
प्रसीदतां नः स॒ महाविभूतिः ॥ ४२ ॥ नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वशज्यछामप्रतिप्रितात्मनेशणेष मायाः 
रचितेषु दृत्तिमिनं सजमानाय नम॒खहतये ॥४०॥ स॒ लं नो व ॥ प्रपन्नानां दिद 
सस्मितं ते स॒खाम्ब॒नम्‌॥४५तस्तेः सच्छाधृते रूपैः काटे काले स्वथं विभो ॥ क्म दतिषहं यत्नो भगवांस्तत्करोति 
हि ॥ ४६ ॥ छशभू्ट्पसारणि कर्माणि विफरानि च ॥ देहिनां विषयानां न तथेवापितं वयि ॥ ४७॥ 
स्वग॑का गाज्यलाभ करनेके खयि पे आत्माको परिपू करते ह, परन्तु दशनाद द्वारा मायारचित शणोमिं आसक्त नहीं होते उनकी लीला 
पवनके समान हैःहम उनको नमस्कार करते द ॥ ४९ ॥ हे भगवन्‌ ! हम शरणापत्र होकर आपके स्मितञुखारविन्दका दशन करनेकी इच्छा 
कसते द, आप हमारी स्ियोकि गोचर हो अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाओ ॥४८॥ ह भ्रमो ! आप भक्तजनोकी इच्छाके अनुसार रहा कले 
ह इसके भूरि भमाण ह जिन कमक करनेमे इम अशक्य होते दै आप॒ काल कारमे इच्छाहुसार अतवार ले कृरके उनसे स्वयं उन 
कमक सम्पन्न किया करते हँ ॥ ४६॥ हे भगवन्‌ ! जो शरीरधारी विषयक खयि आरं है, उनके कम॑ जसे अनेक क्रेश ओर अति धोड़े 
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फलके देनेवाखे है, आपके भक्तोके अपित हए कर्मंएेसे नीं ह ॥ ४७॥ अति थोडा जो कर्माभास दै, वह भी परमेश्वरम अर्पण किनि 
जानेपर विफल नदीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषोका आत्मा दै! दयावान्‌ ओर दितकारी है, वह प्रिय ओर दितिकारी आत्मामं जो कुछ अण 
किया जाता है, वह क्या निष्फक हो सकता है !॥ ४८॥ जैसे पेडकी जड़में जर देनेसे शाखा, चोटी सबका सचना हो जाता 
वैसे ही विष्ण भगवानकी आराधना कंरनेसे सबकी आराधना दो जाती दे ॥.४९॥ दे प्रभो ! हम आपके भक्त ईज कुठ कम॑ कते ह वह 
आपको समपंण कर देते है । हम रोगोका यह कठेश जिस कारणसे हआ दै, आप स्वयं दी जानते है, क्या निवेदन करं १ आप अनन्त, 
निर्ण, गणेश ओर स्॒तवस्थ ई आपका स्वभाव ओर चेष्टा तकं करनेके योग्य नीं है, अतः दमलोग केवर आपको नमस्कार करते 
नावमः कमकल्योऽपि विफटायेश्वरापितः ॥ कल्पते परषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥ ४८॥ यथा हि स्क 
न्धशाखान्‌| तरोमूलावसेचनम्‌ ॥ एमाशधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥ ४९ ॥ नम स टुवित- 
स्मकमणे ॥ निशैणाय गणेशाय स॒त्तस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥९०॥ इति श्रीभा०म° अष्टमस्कन्धेऽघतमथने पच्चमो- 
श्यायः ।॥९॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं स्ततः सुरगणेभगवान्हरिीश्वरः ॥ तेषामा विरभुद्रानन्‌ सहदस्रारकोटयद्यतिः॥१॥ 
तेनेव महसा सु देवाः प्रतिहतेक्षणाः ॥ नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमाःमानं च कतो विथुम्‌ ॥ २॥ विरित्नो भगवा- 
ष्ठा सह शर्वेण तां तम्‌॥ स्वच्छां मरकत्यामां कञजगमासणेक्षणाय्‌ ॥ ३ ॥ 
हँ ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे माषाटीकायामश्ृतमथने पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोदा-छ्ठवेमे प्रगरे दरि, 
अघर प्रार्थना कीन्द । दैत्यनको धोखा दियो, देवनं अभरत दीन ॥ श्रीञ्ुकेदेवजी बो कि हे राजन्‌ ! जब सब देवता छोगोने इस प्रकारसे 
स्तुति की तब श्रीभगवान्‌ हरि उनके सामने दी प्रगट हए । सदश्च सूर्थके उदय होनेसे जिस प्रकार दीति होती है, वैसे री उससमय 
शओरीनारायणजीकी भी दीप्ति प्रकाशित होने लगी ॥ १ ॥ उस चुतिसे सब देवताओंकी रष्टि तिलमिला गयी, कि जिससे देवता लोग 
आकाशः, दिशाः पृथ्वी ओर अपने आपको भी न देख सके, फिर उन विथुको किस प्रकार देख सक ! ॥ २ ॥ बहुत देरतक 
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मलीमांति महादेवजीके सदित उनकी स्तुति करनी आरम्भ की । श्री्ुकदेवजी बोटे कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्की 
1 (4.1 ओर स्वच्छ थी, इससे पद्यगर्भके समान अक्णव्णं उनके दोनों नेज शोभायमान हो रे थे ॥ ३॥ 
|| जर वह सूतिं तपाये इए सुवणैके समान पीतवणं पीताम्बर धारण कि हए थी, श्रीभगवानूके समस्त अंग सन्न ओर अतिशय मनोहर थे 
‰ || ओर धु्टीकी शोभा भी अत्यन्त सन्दर्‌ थी ॥ ४॥ मस्तकपर्‌ महामणियोसे जड़ा इआ सकट था, दोनों भजाभमे भुजबन्द्‌ ओर नौर 
| तन विराजमान थे, कानेमिं कुण्डलोका दिलना अति मनोहर था,उन इण्डलोके दारा कपोोकी दीप्ति नेते सुखारविन्दपर अनिर्वचनीय 
तक्देमावदातेन रसत्कोरोयवाससरा ॥ प्रसन्नचारुस्बागीं सुय॒सीं सुन्दरण्वम्‌ ॥ ४ ॥ महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां 
च भूषिताम्‌ ॥ करणामरणनिमातकपोटश्रीयलाम्बुनाम्‌ ॥५॥ काञ्चीकलापवलयहारनएररोभिताम्‌ ॥ कौस्तभाम- 
रणां लक्ष्मी बिभरतीं वनमालिनीम्‌ ॥ ६॥ सुद््ानादिभिः 1 ॥ त॒ष्टाव देवप्रवरः सरवै पुर 
परम्‌ ॥ सवांमरगणेः साकं # गतेः ॥ ७॥ ॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायारणाय निर्बाणु- 
खार्णवाय ॥ अणोरणिम्रेऽपरिगण्यधाम्ने महावभावाय नमो नमस्ते ॥ < ॥ | 
£| ज्योति प्रकाशित दो रदी थी ॥ ५॥ ओर काञ्चीकलाप, कंकण, हार, मृपुरसे बह सूतिं विशेष शोभायमान हो । थी । वे कण्ठे 
| कौस्तभमणि ओर वक्षस्थले लक्ष्मीजीको धारण किये हए थे ओर उनका हृदय वनमालासे शोभायमान दो हा भा # ॥६॥ अधिकं 
| करके सदरशनादि अपने अघ्नते भी वे शोभायमान हो रदे ये; ता उनके अच् अपनी-अपनी मूतिंयां धारण कर श ओर्‌ 
| खड़े होकर उनकी उपासना कर्‌ रहे थ, यह मूतं देखकर देवताओमि ष्ठ ब्रह्मा, शिव ओर य लोग उनको प्रणाम करने लगे॥७॥ 
ब्रह्माजी बोरे कि हे भगवन्‌ । श्रीमूतिका आविर्भावमा्र हम लोगोके समान आपके जन्मादि नदी दै, क्योकि आपको जन्म, स्थित, संयम 
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क्का भगवान्‌ ने हारः नपु ह ककण कुण्डल, भ्‌जवन्द आदिक गहने वालक ९ नीके क्यो पहिने ? ू 
1 ं ¶ र्‌) 9 कु 0 न्द आजा ग बा ओं स्त्र 
ब्रह्मादि नतत बालकरूप भगवान्‌ की उपासना बड प्यारी हैः इसलिये शीघ्र बालकरूप बनकर अथवा बाः सब गहना धारण ब्रह्मा दर्शन देते है, इसरिये बालकके गहना धारण करते है ( 
उत्तर-- लकय भगव ्‌ पातना बड ही ग कर अथवा बालकके सब हना धारण करे दिकको दन के 


~क (क (क / 1 ~ क (क क का 1 ११ १ 
नि 


+ 


६ त नहो होते, इसका कारण यह है फि आप निशण ई, इसख्ि ज्ञानी लोग आपको "निर्वाण सुखका सुद कडा कसते ५ 
क र इस ह प्रकार जाननेके योग्य न होनेसे सृक्ष्मसे भी सुक्ष्म दो, वास्तवमं आपकी मूतिकी सीमा नरीं दै । हे प्रभो ! हमसे जो | 
| श श = भी अम्भ नदीं है क्योकि आपका स्वभाव अचिन्तनीय है, इस छि आपको नमस्कार ! नमस्कार ! ! || 
क क है। ९ ॥८॥ हे पुरुष भेष्ठ ! ह घातः ! कल्याणके चाहनेवाठे पुरुष लोग वेदिक ओर तान्धिक उपायसे आपकी इस मूतिकी सदा || 
ति । हं भगवन्‌ ! हम देवताकोग्‌ पूज्यरूपसे परसिद्ध तो हए है परन्तु आपे रिभुवनसहित हम सब कुछ देखते रै, आपकी 
| 18 भ्रति अह्माण्डका आधार है, इसलिये आपका यह रूप परिच्छिन्न नदीं है ॥ ९॥ हे भगवन्‌ ! आप स्वंय ई, यह जगत्‌ प्रभम 


सभ तमेतपहपर्षमेज्यं प्रयोथििैदिकतान्िकेण ॥ योगेन धातः सह नलरिलोकानप्याम्यधुष्मन्छ ह ॒विश्वमूतो 
। ध लय्यग्र आसीत्तयि मध्य आसीत्तय्यन्त आसीदिदूमात्मतन्त्रे ॥ तमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घरस्य 
दरति परः परस्मात्‌ ॥ १० ॥ तं माययाऽऽ्मश्रयया स्वयेदं निमय विश्च तद्वुप्रविष्ठः ॥ पदयन्ति युक्ता मनसा 


मनीषिणो ॒णव्यषायेऽप्ययणं विपश्चितः ॥ ११॥ यथाऽश्निमेधस्यमृत च गोषु थुभ्यन्नमम्बू्यमने च ठत्तिम्‌ ॥ योगे- 
मष्या अधियन्ति हि लां रणेषु दधया कवयो वदन्ति ॥ १२॥ 


आपमे दी था, मध्यमे भी आपमे ही रहा है ओर अत समय भी आपे दी रहेगा। भिद्वी जैसे चडेकी आदि, अन्त ओर मध्य है, वैसे 
| आप इस जगतके आदि, मध्य ओर्‌ अवसान है क्योकि आप प्रधानसे भी परे (श्ष्ठ ) है ॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! आप निजाभरित 
£ माया दवारा इस्‌ विश्वकी सृष्टि करके पीछे इसमे विष्ट होते है, इसलिये शा्चके जाननेवारे विवेकी योगी लोग सबके परिणाममे भी 
| आपको नि्ंण ११॥ हे प्रभो ! जसे कामे अभि, गौम घृतः पृथ्वीमें अत्र ओर पुर्षार्थमें जीविका वर्तमान है, मनुष्यगण उपायसे 

|| इन सबको भराप्तदेते ई अथीत्‌ मथे जानेपर काष्ठसे अगन, दुरे जानेसे गौम धृत ओर खोदने पर पृरथ्वीमे अत्न ओर जर, वाणिज्य इत्यादि | 
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= ५ मे वतमान ३ योगसे आपको 
करनेपर पुरुपार्थसे जीविका पराप्त होती ३ । देसा ज्ञानीकोग कहते ह कि आप भी वैसे दी गणम एव भ होकर भी स्वयं 
उसने बातत कर लते ई ॥१२॥ ह नाथ ! हे पद्चनाभ । आप हमरे बहत ध ष ध षदशंन पाकर परम 
प्रगट हुए, दावानलसे पीडित हये हाथी गगाजलको व आनन्द पाते ई, वैसे व क ग चरणकमलकी शरण | 
आनदको भप्त हए ईै॥ १३॥ इस समय इन सब लोकपारोके सदित हम जो इच्छा करके आप क्या वताय ! आप सभी कुछ जानते 
उस कार्यको आप परणं कीजिये । हे अन्तरात्मन्‌ ! आप अनन्त पदाथोके साक्ष हँ फिर मरा हम 


¢ नि न ट्‌ ॥ गङ्ख = 
त तवां व्यं नाथ सथलिहानं सरोजनामातिचिरेष्सिताथम ॥ दृटा गता निरैतिम्य ४ साना 
मम्भः॥१२॥ स॒ लं विधत्छाखिरटोकपाला वयं यदथास्त्व पादमूकम्‌ ॥ समागताः ॥ (2 9 
विज्ञाप्यमदषसाकषिणः ॥ १४॥ अदं गिखिश्च घ॒रादयो ये दक्षादयोऽखि (वतादिाडितस्तरिय तेष 
जिभाता विध्व शं नो टिजिदेवमन्वम्‌ ॥ १९॥ श्रीक उवाच ॥ एवं विं 0 (1 
हृदयं यथेव ॥ जगाद जीमूतगभीरया गिरा बद्रा्रीन्संतसरवैकारकान्‌ ॥ १६ ॥ ए ्‌ < 
सुरेखरः ॥ विहर्तंकामस्तानाह ससुद्रोन्मथनादिमिः ॥ १७॥ 


आपसे अलग प्रकाशमान होते 
ई ॥१७॥ दे भगवन्‌ ! मे (बर्मा ) महादेव ओर देवता, दकषपरनापति हम सभी अधिकी 1 ‹ बह करो दसी 
ई हम नदीं जानते कि आपम क्या श्रेष्ठता है ? इसल्यि आपदी द्विज ओर स 7 कि हे पाण्डुनन्दन ` परीकित्‌ ! जब बरह्मािक 
आज्ञा क्र उपाय बताइये ॥ १५॥ इतनी कथा सुनकर श्रीुकंदेवजी सुनि कदन लागा गी 
देवतालोगोने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की तत्र श्रीभगवान्‌ उनके मनके अमिप्राय य्यपि भगवाम्‌ देवताभकि उस कार्यको अकर 
राजन्‌ ! उस समथ सब देवताओंने अपनी इद्रियोको अपने वमे कर छिया धा ॥ १६ ॥ ययपि भ 
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` व्व 


् केर सकते थे, तो भी समुद्रमथनादि विहार करनेकी इच्छा कर उनसे यह वक्ष्यमाण वचन बोट ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ कदने टगे कि, कैसे 
> | खेदकी बात रै ! ब्रह्मन्‌ ! अहो शम्भो ! हे देवगण ! हे गन्धर्मैगण ! तुम सब सावधान होकर इमारे वचन सुनो । हे देवसमूहं ! जिस 

प्रकारसे तुम्हारा भला हो वदी हम कहते है, तुम सुनो ॥ १८॥ देत्य-दानव सब प्र दी शुकाचार्यजीने अनुमह किया रै, तुमलोग उनके 
पास जाकर उनसे तबतक संधि ( मेर ) कर रो जबतक अपने आपसे तम्हारी वद्धि न हौ जाय ॥ ३९ ॥ हे देवगण ! कार्य ओर्‌ अर्के 
गौरवसे अर्थं साधनेमे तत्पर पुरुष कभी सांप ओर्‌ चहेके समान शके साथ भी सधि अर्थात्‌ मे कर ठेते दै" जसे पिटारीमे सका हआ 


श्रीमगवादवाच ॥ हन्त ब्रह््रहो शोभो है देवा मम भाषितम्‌ ॥ शणतावहिताः सव ्रेयो वः स्याद्यथा सुराः॥१८॥ 
यात दानवदेतेयेस्तावततसंधिष्रिधीयताम्‌ ॥ कालेनावुग्रदीतेस्तेयीवहो भव आत्मनः ॥ १९ ॥ अस्योऽपि हि सेधेयाः 
सति कायाथगोखे ॥ अदिमरषकवदेवा अर्थस्य पदवीं गतेः ॥ २० ॥ अश्तोत्पादने यलनः रियतामविरम्बितम्‌ ॥ ` 
यस्य पीतस्य वै जन्तयग्रस्तोऽमरो भवेत्‌॥ २१ ॥ क्षिप्ता क्षीरोदधौ सवा वीरच्णलतोषधीः ॥ मन्थानं मन्दरं 
करत्वा नेत्रं कृता ठ वायकिम्‌ ॥२२॥ सहायेन मया देवा निभेन्थध्वमतन्द्रिताः ॥ हेशाभाजो भविष्यन्ति दैत्या 


यूयं फटग्रहाः ॥ २२ ॥ 


सरपं उनमसे निकलनेके खये चहैसे मेल करता है ओर जब वहं इहा छेद कर देता है, तब वह्‌ सरपं बाहर निकलकर चूको भक्षण करता 
है इसी भांतिसे त॒म देत्योसे मिलाप कर्‌ लो ॥ २०॥ तुम दैत्योके साथ सपि करके शीघ्र अमृत निकालनेका यतन करो, क्योकि 


भार | 
॥ १७ ॥ 
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भा° टी° ||&|| अमृतके पीनेके रभावसे मृत्युसे रसा हभ भी मलष्य अमर हो जाता है ॥२१॥ जाओ ! कषीरम शीघ तण, क्ता ओर ओषधि्योको 
अ० द डालो फिर उसम मंदराचलकी रई ओर वासकी नागकी डोरी करके ॥ २२ ॥ मेरी सदायता ठेकर आरस्यरित हो ससुद्रको मथो 1 हे 


(न 


देवगण ! यद्यपि दैत्योग तुम्डारे साथ भिरुकर सुषु मरथगे, तो भी उन रोगोंको कलेशदी मिर्गा ओर मथनेका फल तुम्हीं पावोगे॥२३॥ 


प 


हे सुरगण ! बख्वान्‌ साथीके द्रारा जो कोई कायं सिद करना हे तो उसकी इच्छाङ्सार कायं करना चाहिये । इसरियि असुर्‌ रोग 
५ ॥ ह करे त॒म १ ही ५५ होना ! जिस प्रकार शांतिके मा्गसे शीर अर्थकी पि द व र नदीं 
8 ॥ हे देवगण ! सयुद्रके मथनेसे कालकूट उत्पन्न होगा, उससे कुछ भय न करना ओर म्‌थतेमथते जा कुछ शरेष्ठ | 
|| निकठेगी, उसके च्यि छोभ न करना ओर छोभके वश ए र तं धा ॥ २९ ॥ श्री श्ुकेदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
पुरषोत्तम देवता लोगोको इस प्रकार आज्ञा करके उनके सामने दी अंतर्धान हो गये । हे राजन्‌ ! वै ईश्वर है, उनकी गति स्वाधीन 
यूयं तदय॒मोदध्वं यदिच्छन्त्युशः स॒शः ॥ न्‌ संरम्भण्‌ सिध्यन्ति सर्वऽथोः सान्या यथा ॥ २४॥ न भतव्यं 
कालक्रटादिषाजटधिसंमवात्‌ ॥ लोभः कायां न बौ जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥ २९ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
इति देवान्समादिदय भगवान्ुरषोत्तमः ॥ तेषामन्तरदधे . गाजन्सवच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ २६॥ अथ तस्म भगवते 
नमस्छृत्य पितामहः ॥ भवश्च जग्मतुः स्वंस्वं धामोपेयर्बि सुराः ॥ २७॥ दृ्वशरीनप्यसंयत्ताजनातक्षोमान्स्ः 
नायकान्‌ ॥ न्य॒षधदैत्यशदर क्यः संधिविग्रहकारुवित्‌ ॥ २८ ॥ ते वैरोचनिमासीनं शप्तं चासुरयूथपेः ॥ श्रिया 
प्रमया जुष्टं जितारोषणुपागमन्‌ ॥ २९॥ महेन्द्रः णया वाचा सान्वयित्ा महामतिः ॥ अभ्यमाषत तत्सं 
शिक्षितं पुस्षोत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 
द ॥२६॥ श्री भगवानके उतधौन होनेषर ब्रह्माजी ओर महादेवजी उन आदिषुरूषको प्रणाम करके अपने स्थानक चरे गये, फिर देवता 
लग्‌ संधि ( करनेका विचार कर राजा बरक स्थान प्र गये ॥२७॥ दैत्यराज बि संधि (मेर) ओर विह ( रडाई ) का अषसर भली 
माति जानते थे। इसी कारण वह यशस्वी. थे! इसख्यि श्च होनेपर भी ईदादि देवताओंको असजित देखकर क्षोभको प्राप्त हए अपने 
सेनापतियोके युद्ध कनेसे रोका ॥ २८ ॥ ओर जहां विरोचनका एव िोकी को जीत असुर गृथरपोकरके रक्षित हो सन्द्री मणियसि 
सेवित होः विराजमान भे, देवता लोग वदां जाकर परे ॥२९॥ ओर महामति वाले इन्द्र मनोहर वचनोसे समञ्ञाते इए राजा बिके 
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निकट भगवान्‌ पुरषोत्तमजीने ससुद्र मथनेके विषय 
९ भजो कुछ सिखा दिया था व ¢ 
1 ५ । इसके पीछे दानव ओर देवता कोगोने परस्पर मिलाप किया ओर अमृतके 0 ् भी इन वचनक 
| न र बछि इत्यादि दानव अतिशय शक्ति र ५ रसखुद्रकी 
स दैत्यस्य तान्ये येऽघुराधिपाः ॥ शम्बरोऽरिषठनेमिश्च ये च (वा 1 भरियके समान 
उदधि निन्युः वि चङ्ए्ता्थे परतप ॥ २२ ॥ ततस्ते मन्दगिरिमोजसोसाटय व ह 
| “27 
सप्तत बहनमरदानवाय्‌ ॥ चणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३०९॥ तांस्तथा 
1 ॥ विज्ञाय भगव।स्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥ २९ ॥ गिरिपातविनिभिधसि र 
दा त या ४ यामास निजेरात्नि्रिणान्यथा ॥ ३७ ॥ गिरि चाशेप्य ग्ड हस्तैनेकेन री प 
,भययानन्व सतः ॥ २८१ न रीख्या ॥ आर्य 
„ तो भी दूरसे कडा भारी बोञ्च छानेके कारण देवता ओर दैत्य दोनों शीघ्र दी थक गये ओर उस परव 
मार्गमे द्ीर इ उ इको = 
वहन वा) = 1. ॥ (0 रव ससु स भ क क 
चि कट मयी ह 4 डा ॥ ३५ ॥ देवता ओर दानवोंकी जब इस प्वैतके छानेम बारै टट गयीं 
५ च (4 1 हो गये त्ब भगवान्‌ गरुडध्वज यदं बात जानते ही उसी समय हां ध ध ये १ 
दानर्वोको पिसा हआ देख उन्दँ अपनी दशसि सावधान करके फिर जिला दिया ॥२७॥ इसके गीर सीया 
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~ उसु परवतको अपने वान गरुड़जीपर्‌ रख ओर स्व॒यं उसके उपर चद्‌ सशुद्की ओर छे चे ओर स॒रःअसुर भी चारों ओरसे 
% ध पीर चरं ॥२८॥ सुखुद्के निकट परैव गङ्डजीने अपने कन्ेप्रसे आप ही उस पर्वतको उतार (0 क 
| जलके समीप भेज दिया । तात्पयं यद है कि जहां गरडजी हो वहांप वाकी नद आ सुकृता # ॥ ३९ ॥ शी आम 
|| पुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायाममृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ दोहा-सप्तममे सागर ष त वषा र 
|| कराल । डरकर सब शिवप गये, कीज दया दयाल ॥ श्रशुकेदेवजी बोले कहे पाण्डवंशावतंस प्रीरित्‌! “सुद्र मथनेसे जो अमृत 


स्कन्धाल्सुप : ॥ ययौ जलान्त उत्स श्रीभागवते 
रेष्य्‌ गिरि स्कन्धाल्ुपणैः पततां वरः ॥ ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसमितः ॥ ३५॥ इति ग 

^ कं व मन्दरुचलानयनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीक उवाच ॥ ते नागगाजमा- 
मन्त्य फलभागेन वासुकिम्‌ ॥ पखिीय गिरौ तस्मन्नवमन्धि मुदाऽन्विताः ॥ १ ॥ आरिभिरे यत्ता अमृतार्थं 
कुरूटइ ॥ हरिः पुरस्ताजग पूर्वं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ तन्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितम्‌ ॥ न गहीमो वयं 
पुच्छमहेरङ्ममङ्छम्‌ ॥ ३ ॥ | 
त मे देगा” यह कड देवता व असुर रोगे वासकी नागको म॒धानीकी डोरी बनाकर उसको मन्द्राचर 
॥ 1 4644 मंथन करने लगे ॥ १ ॥ वासुकी नागका शख विषके दांत रहनेसे अत्यन्त तीव था, इसलियि 
चतुरतासे भगवान्‌ हरिने प्रथम मथनेकी डोरीका वासुकीके शखकी ओरका सिरा थामा, ओर देवता रोग भी उसी ओर गये । 
र देत्यपति रोग यह देखकर समञ्ञे कि सुखकी ओर पकड्ना विक्रमका कायं है; इसलिये उन्होने शखकी ओर पकड़नेकी इच्छा की ओर 
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* कवित्त-तारो है निषाद प्रह्वादको उवार लियो, सादर अहल्या तरौ पादरज लायकं । कह जगन्नाथ हाथ धरि गिरि अ्रजनाथ, पालो ब्रन पायते पुरन्दरं लजाप कं । वारनकरीहै नेक बानरके तारनेर्मे, कारन 
|| शहा है नगता हाय क्त । जोह इतै हो नाहि कोवत कितं हप्र लहो वितो फि चतह वित लाये ॥ 
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बोरे-देवताटोग खुखकी ओर नदीं पकड़॥।२॥उन दैत्योने उसमे बाधा देकर कदा कि हम वेदपाठ करते ई ओर शाख सने हुए है जन्म ओर 
क्म दवारा सर्वैव विख्यात ड, सर्पी का भाग अगल है, हम उसको अदण नहीं करेगे ॥ ३॥ दैत्यरोगोके यह वचन सुन भगवान्‌ दरि 
मनमें युसकाये ओर उन्होने उसी समय वासुकी नागके शरीरका अग्रभाग छोड़कर देवता रोगोके सदित पुच्छ भाग ग्रहण किया ॥ ४॥ 
ह राजन्‌ ! कश्यपनंदन दानवगण इस भ्रकारका स्थानका विभाग करके मथनेकी डोरी पकड परमयत्नसे अमृत प्रात करनेके छिये समुदरको 
मथने कगे ॥ ५ ॥ यद्यपि महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी देवता-अस॒रो द्वारा मन्थानदण्ड मद्र पवेत पकड़ा गया था, तो भी मथन करते यह 


स्वाध्याय अतसपत्नाः प्रल्याता जन्मकभेभिः ॥ इति तृष्णीं स्थितान्देत्यानिरोक्य पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ स्मयमानो 
विघज्याग्र एच्छं नयाह सामरः ॥ कृतस्थानविभागास्त एवं कर्यपनन्दनाः ॥ ९ ॥ ममन्थुः परमायत्ता अमृताथे 
पयोनिधिम्‌ ॥ मथ्यमानेऽणेवे सोऽद्रिरनाधारो हपोऽविरात्‌ ॥ ६ ॥ भियमाणोऽपि बलिभिर्गोखापपाण्डुनन्दन्‌ ॥ ते 
सुनिर्विण्णमनसः परसि्ठानयुखश्रियः ॥ आसन्स्वपौरुषे नटे देवेनातिबरीयस ॥ ७ ॥ विरोक्य विघ्नेरविधि तदे 
शरो इरन्तवीर्योऽवितथामिसंधिः ॥ कतवा वणः काच्छपमदूयुते महस्रविश्य तोयं गिरियिजंहा२॥८॥ तमुत्थितं वीक्ष्य 
कुलाचलं एनः सय॒त्थिता निमेथितं सुशबुशः ॥ दधार परेन स रक्षयोजनप्रस्तारिणा दीप इवापरो महाय ॥ ९ ॥ 


मन्द्र आधार्‌-शन्य हो ससुद्रके जलम डूबने खगा ॥६॥ हे राजच ! बख्वान्‌ भाग्यके वश इस प्रकारसे अपने-अपने पौरषको नष्ट देखकर 
उन देवता व असुर कोगोके अंतःकरण अतिशय श्ुभित इए ओर सुख अत्यन्त मङिनि हो गये ॥७॥ नारायण वीय अत्यन्त दुरं ॑ 
उसका संकल्प अत्यन्त सत्य ह, उन्होने उस समय अमृत निकालनेमं यड विभ हआ देख उसी समय बड़ा भारौ अदत कच्छपरूप | 
किया ओर समुद्रम पवेश करके पीठपर भलीभांति उस प्वैतको उकर अपने उपर धारण कर्‌ छया ॥ ८॥ कुलाचर मन्दरके फिर उठने || 
पर देवता ओर दानवलोग महाह्षित इए ओर फिर सबने सुद्र मथनेका उम किया, कूर्मशरीरधारी भगवान्‌ इरिने अपनी प्रीका 
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|| विस्तार लाख योजनका कर छया उसपर एकं भले द्रीपके समान वह मन्थानदंड मंद्रगिरिको धारण क्रे र ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! 
|| देव दानवोके थुजवीर्यसे कम्पायमान यह परैत सब प्रकारसे भ्रमण करने लमा, अप्रमेय आदि कमी परशस्त पीठपर धारण करके उस 

परषैतके प्रूमनेको खुजरीके समान समञ्चने कगे किं मानो कोई पीठपर खुजा रहा है ॥ १० ॥ पिर श्रीनारायणने असुराकारसे असोमं 
गरवेश कर उनके बल-वीर्यको बदा दिया ओर देवाकारसे देवता लोगोमिं प्रवेश कृर उनको चैतन्य किया ओर अबोधरूपसे नाभेद (वासुकी) 
भ प्रवेश कर उसको सबल कर दिया ॥ 9१ ॥ इसके पीछे हजार भुजा धारण करके दूसरे पर्वतके समान अपने हाथके द्वारा उपरसे 


य॒रखरन्देयजवीरयवेपितं परिभमन्तं गिस्मिङ् पृष्ठतः ॥ विभ्रत्तदावत्तेनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डयनमप्रमेयः ॥१०॥ 
तथाऽघुरानाविरादा सरेण रूपेण तेषां बलवीय॑मीरयन्‌ ॥ उरीपयन्देवगणांश्च विष्णदेषेन नागेन्दरमबोधरूपः ॥ ११ ॥ 
उपथेगन्द्र गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहल्बाहः ॥ तस्थौ दिवि व्रहमभवेनद्रय्येरमिष्टुवद्धिः समनोऽभिषषटः 
॥ १२ ॥ उपर्यधश्चात्मनि गोचनेत्रयोः फेण ते प्राविशता समेधिताः ॥ ममन्धुरन्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा 


भितनकचक्रप्‌ ॥ १२ ॥ अटीन्द्रसादखकटोरटड्स॒खद्वाप्तायिधूमाहतवच॑सोभ्यरः ॥ पलोमकालेयक्टीलवला- 
दयो दाषाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥ १९ ॥ 


मदराचलको दाबकर स्थित रदे, यद आश्वर्यं देख देवरोकमे बरह्मा, ईद्ादि देवधृन्दं फू वर्षा वर्षाकर श्रीनारायणकी स्तुति करने खगे 
॥ १२॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके उपर, नीचे ओर आत्मके अर्थात्‌ देव दानवोमं ओर पवेत मन्थान रज्छ वासुकीमें पवेश कर जानेषर 
मदोत्कट देव दानवगण उत्कंटिति हो मन्थानरूपी मदराचरसे एेसे वेगसे मथने गे फ एक क्षणमें समुदके वास कृरनेवारे सब भह क्षुभित 
हो गये ॥१३॥ ओर वासकी नागके सहस्रो विकरार फण ओर सोते अगि ओर धुंआ निकटने लगा कि जिससे पौलोम, कारेयः बलि, 
इल्वल आदि असुर छोगोका तेज न्ट हो गया, इसल्यि वह अति शीषर दावानलसे भसम इए सरकण्डेके समान प्रभारीन दो गये ॥१४॥ 
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च भी वाञ्कीके श्राससे नि 
कटी इदं अथिकी शिखासे प्रभारीन होते थे ओर उनके वदन ¦ 
{त न नेघोनि भ - १ वसन) भूषण १ क । | 
८ = 1 वश हुए (८ उनके ऊपर जर वषया ओर सयुद्रकी तरगोके संयोगसे आया हआ न ४ 
इः इस लिये वे असुर कोगोके . समान व्याकर नदीं इए ॐ ॥ १५. ॥ देवता असुर ोगोके समूह करके मथे इए समुद्रसे जब 
ला तब भगवान्‌ हरि अजित अपने आपसे समद्रको मथने लगे ॥ १६ ॥ मेघसमान श्यामवर्णं श्रीनारायण सवर्णके समान 


देवाश्च तच्छूवासरिखाहतप्रमान्धूाम्बरखग्रकञ्चकाननान्‌ ; 

( ४ ञ्चु ॥ समभ्यवषन्‌ मगवहश्चा घना वबुः समुद्र ॥ 
1 1 तदा प ॥ यदा सधा न्‌ जायेत निर्ममन्थाजित्‌ः स्वयम्‌ 0 
पभा नो ४ नि १.७1 मथ्यमानादुटधेसभूटिष ६ महो ल्वणं ै 
्ातमीनन्मकाहिकच्छपातिमिव्ाहतिसिगिरलात ॥ १८॥ ` “` व व 


य किये (1 दमकके समान चमकीे कुण्डल पहनेःजिनके मस्तकषर्‌ अलक छिटक रदी माला पटने हए, लाल-लाल 
४२ ¢ वाले हस्तकमलोसे म॑ंद्राचर द्वारा स॒शुद्रको मथने लगे । उस समय देसी शोभा हो रदी थी कि मानो एकं 
(50 रहा है ॥१७॥ जब इस्‌ प्रफारसे सुशुद मथा गया तब उसु्मके मत्स्य, मकर, कदुए, सर्पादि अतिशय व्याङुल इए 

›जलहस्ती, नाके ओर तिभिगिू सब घवड़ा गये । इसके पीछे उक्ष सखुद्से प्रथम दादर नाम महोल्वण विष निकटा ॥१८॥ 


शंका-सपके मतक की इवाससे निकला जो विष उस विषकौ अ भगवान्‌ हके क्स ५ 
= 4 १ ह ५ 

ग्नि जो देवता मछख्ति त। गय य उन देवताओंको देखकर भ की आज्ञा माननवाल मेघो नं केवल उर ऊपर पि ल्यं र्षा की 2 
उत्तरः विषके वीयको नाश करनवाला रस अश्विनीकूमार वद्यन मेघोको दिया, उसौ रसको मेघोने जलम मिलाकर अकेले देवताओके ऊपर वर्षा की यी 
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अति उ वेगवार, दशो दिशाओमं उपर-नीचे उफनकर आनेवारे प्रतिकार रदित विषको देखकर देवता लोग विष्ण मगवानसे भी रक्ष || 

न पाकर अत्यन्त भीत हो बे सब भूतनाथ भगुवानूकी शरणमे गये ॥ १९॥ उस कालम देवदेव महादेवजी बिकोकीके उद्भवार्थ भृगवती || 

पार्वतीजीके सरित्‌ केलास पषैतपर विराजमान थे ओर जो खनिरोगोको मोक्षकी देनेवाटी रै! उस तपस्याको श्रीभोलानाथ कर रहे थे । ||# 

प्रजापतिरोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने कगे॥२०॥हे देवदेव ! हे महादेव ! ह भूतात्मन्‌ ! हे भूतभावन! दम लोग आपकी 

शरणमे आये है' सयु्रसे निकला इआ य॒ह कालरूट विष भिलोकीकौ दुग्ध किये डालता दै, इससे हम रोगोकी रका कीजिये ॥ २१ ॥ हे 

भगवन्‌ ! आप्‌ सब जगते बन्धन करने ओर मोक्ष देनेवाले ईश्वर ईँ, निपुण ज्ञानी छोग आपकी दी प्रजा किया करते है' आप परमयुरु 
तदुग्रवेगं द्रि दिष्युपयंथो षिसपंडुत्सपदसह्य र । भीताः प्रनाः दूबर सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः रारणं सदाशिवम्‌ 
॥१९॥ विलोक्य तं देववरं त्रिरोक्या भवाय देस्याऽभिमतं सनीनाम्‌ ॥ आसीनमद्रावपवर्गहेतोलपो याणं स्ततिभिः 
प्रेयः ॥२०] प्रजापतय उखः ॥ देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन ॥ नाहि नः तम दारणापन्नाेखोक्यदहना दिषात्‌ 
॥२१॥ लमेकः सवैजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः ॥ तं लाम्च॑न्ति करटाः प्रपन्नातिदरं म्‌ ॥२२॥ शणमस्या खश 
क्त्याऽस्य सवैस्थित्यप्यान्विभो ॥ धत्से यदा खटग्भूमन्त्रमविष्ण॒रिवामिधाम्‌ ॥ २२॥ तं रहम परम युदय सदस 
द्वावभावनः ॥ नानाराक्तिभिरामातस्तमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४॥ त॑शब्दयोनिनंगदादिशत्मा प्रणिन्दरियद्रन्यणणः 

` स्वभावः ॥ व करतुः स॒त्यस्ृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्रिरदामनन्ति ॥ २९ ॥ 

ओर शरण आये हुओंकी आतिके दरनेवाले है ॥२२॥ हे विभो ! आप गणमयी अपनी शक्तिसे, जब किं इस जगत्की सृष्टि स्थिति ओर 

परकय करते हँ तब ह भूमन्‌ ! आपका ज्ञान स्वय॑सिद्ध दै, आप दी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यह्‌ तीन संज्ञा धारण करते ६।२२॥आपका ज्ञान री 

प्रम्‌ ग्य ब्रह्म ह, आपसे दी देव तिथैगादि सत्‌ ओर असत्‌ समस्त पदार्थ पकाशित होते ह, बस, आपके अतिरिक्त ओर उत्प करनेवाला || 

कोई नही दै, आत्मरूपी आप व. शक्तियोंसे जगतरूष हए दो इसल्यि आप ही ईश्वर ह ॥ २४॥ हे भगवन्‌ ! आप ही वेदकी योनि ४ 

है अथात्‌ समस्त वेद आर्पसे ही उतपन्न इए दै, इस कारण आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध दै, आप जगत्‌के आदि अथात्‌ महत्त्व दै ओर ४ 












8 २१७ १७ २१७. 
+ 





य क 


"+ क क क क "नक 
9० न क, 
77772 >> < >< 





त्त 


> 


> 





४ 


मः 





` 


जिनके यण, प्राण, ईद्रिय ओर दम्यके कारणीभरत है, वह राजसादि त्रिविध अकार भी आप दी ह ओर आप ही स्वभाव, काल, संकल्प 
सत्य व ऋतु जो धमं है, यद भी सब आप दी है क्योकि त्रिय॒णात्मकं जो प्रधान, उसे ज्ञानी रोग आपके आश्रय कहा करते है 
॥ २९ ॥ ह लोकभावन्‌ ! समस्त देवतास्वरूप अत्रि आपके सुख है पृथ्वी आपकी चरण दहै, काल आपका चरना है, सब दिशायें 
आपके कान है, वरूण आपकी रसना (जीभ › है, हम आपकी शरण हैँ ॥ २६ ॥ आकाश आपकी नामि है, पवन आपका शास है, 
सूयं आपके नेच है जर आपका वीय दै, ज्ञानी रोग आपको अहेकारको पर ओर अपर जी्वोका आश्रय कडा करते है, इसलिये हे 
भगवन्‌ ! चन्द्रमा आपका मन ओर स्वगे आपका मस्तक द ॥२७॥ हे प्रभो ! तीनों वेद आपकी 4 है, समस्त समुद्र आपकी कोख 
अग्निंखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षिति विटुछंकमवाङधिपड्नय्‌ ॥ कालं गति तेभ दिशश्च कर्णौ रसनं 
जलेशय्‌ ॥ २६॥ नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्सूर्यश्च चश्चमि जलं स्म रेतः ॥ परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो 
मनो यौेगवज्छिरस्ते ॥ २७॥ कुक्षिः सयुर गिरयोऽस्थिषघा रोमाणि सर्वोषधिवीरधस्ते ॥ छन्दांसि साक्षात्‌ 
तव स॒प्तधातवघ्नयीमयात्मन्‌ हदयं स्वधम ॥९८॥ सुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश येखिशदष्टोत्तरमन्ववगः ॥ यत्तच्छि- 
वाख्यं परमाथंतत्त्वं देवः स्वयं ज्यो तिखस्थितिस्ते ॥ २९॥ छया तधर्मोमिषठ यर्विस्ो ने्रनयं सत्वरजस्तमांसि ॥ 
| साक्षान्मवः शाखज्ृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवऋषिः एराणः ॥ २०॥ 
ई पवत आपकी इडया है, सब प्रकारकी ओषधि ओर रताय आपके शरीरके रोम ई छन्द्‌ वेद्‌ तुम्हारे सात धातु द ओर भसिद्र 
| आपका हृद्य है ॥ २८॥ ह ईश ! प्च उपनिषद्‌ अथीत्‌ तत्पुर्ष, अधोर, सद्योजातः वामदेव्‌ ईशान, यह पाँच मन्व आपके मुख 
ह इन खुखोसे ( ३८ › अड़तीस मन्ञ वग होते ह अर्थात्‌ प्रथम कहे हुए पांच मन्त्रके पद्च्छेदसे अङतीस शकलात्मक मंत्र होति हं 
४|| रे देव ! शिवनामस भ्रसिद्ध जो परमात्मतत्तव है, वह आप ही है, आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति दै ॥ २९॥ हे भगवन्‌ ! आपकी 
छाया अध्मकी उमियों (रुदर) म अथौत्‌ दम्भ रोभादिम वतमान है, जिन लदरोसे संहार हआ करता है ओर सत्व, रज व तम ये तीन 
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गुण आपके तीन नेष है । हे भ्रभो ! आप शा्चकारी ई सांख्यज्ञान आपकी आत्मा दै । हे देव ! छन्दमय पुराण ऋषि अर्थात्‌ वेद्‌ आपकी | 


निभ 


|| दृष्टि ई।२०॥ हे गिरीश ! आप परमज्योति अखिल लोकपाल ब्रह्मः विष्णु ओर सेन्द्र ईदके गम्य नहीं है, इस ज्योतिमे रज अथवा 
|| तम वा सत्व कुछ भी नहीं है वह निरन्तर परत्रहमस्वहष है ॥३१॥ दे भगवन्‌ ! आपने कन्दस्य (कामदेव), दक्ष, यज्ञ, भिषुरा कालङकट 
इत्यादि बहुतर प्राणियोसे द्रोह करनेवाठे प्राणि्योका विनाश किया तो हैपरन्तु वह सब कम॑ तम्हारे स्तत्यथं नरी हो सकते । आपके चिम 
तो यह कायं अति छोरे रई.क्योकि प्रलयकारमे आपके नेजकी चिनगारीसे भ्त्यक्ष परिदश्यमान्‌ यह बड़ा भारी ब्रह्माण्ड जो भस्म हो जाता ठै 
उसको भी तो आप अनदेखा करते ई॥ ३२॥ हे भगवन्‌। आत्माराम ओर विश्वके हितोपदेशक ज्ञानीरोग अपने-अपने छदयम आपके 
न ते गिस्विाखिकढोकपारविरिचवैकुण्टसुरेनदरगम्यम्‌ ॥ ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्‌ ब्रहनिरस्तभेदम्‌ 
॥ ३१ ॥ कामाष्वरतरिएकारगराचयनेकमृतदरहः क्षपयतः स्तुतये न ततत ॥ यस्वन्तकाल इदमात्मृतं स्वननवहिस्फः 
रिद्गशिखया भसितं न्‌ वेद ॥ ३२ ॥ ये लात्मरामणरःमिहदि चिन्तिताडधिन्टं चरन्तथुमया तपसाऽभितप्म्‌ ॥ 
कत्थन्त उग्रपस्पं निरतं इमशाने ते नूलमूतिमविदस्तव हातख्ज्नाः ॥ ३२ ॥ तत्तस्य ते सदसतोः परतः प्रस्य 
नाः स्वरूषनमने प्रभवन्ति भूम्नः ॥ ब्रह्मादयः किसुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसग॑विषया अपि शाक्तिमात्म्‌ ॥३९॥ 
दोनो चरणोंका ध्यान किया करते हँ। आप देसे दी द एसा कोईनदीं जान सकता ओर आप सदा तप करनेमं कगे रहते ह जो रोग पा्तीफे 
साथ घूमता हआ देखकर उनपर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते हं ओर श्मशानमे फिरता देखकर आपको कठोर ओर्‌ सक 
( कृह कर श्राप करते ई, वह क्या आपकी लीटाको जानते है! हम निश्चये कहते दँ किं वे क जानते, इस कारणसे निलन हो 
विचार न करके एेसा प्रलाप करते है । अहो ! जिनके चरणोकी आत्माराम रोग सेवा करते हे, क्या उनको कामदेव उत्पन्न हो 
सकता ३ ! किन्त॒ जो सदा तप॒ किया करते है वे शांत भूति दी हो सकते ई! उनम इत्यापन वा कृटोरपन किंस प्रकार सम्भव रो 
% | सकता है ! ॥ ३२ ॥ इसख्यि हे देव ! सत्‌ ओर असत्‌से परे ओर परमपुरुष जो आप हं उन आपका यथाथ स्वरूप ब्रह्मा आदि भी 
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जाननेको समर्थं नहीं ह, फिर भला वे आपकी स्तुति केको कैसे समथ होगे ! हे प्रभो ! हम उन ब्रह्नाजीकी सृष्ठिं अ्यन्त नये ठै, | 
फिर दम मी आपकी स्तुति कैसे कर सकते है ! तथापि यह स्तुति जो कि यह केवर आत्मशक्तिका परिणाम है ॥ ३४ ॥ हे परमेश्वर ! 
यद्यपि हम सबने आपके अतिरिक्त ओर जो भरेषठ रूप ह, उसे नहीं देख पाया तथापि इसको दी देवकर कृताथ हो गये क्योकि आष | 
अग्वकत कमकारी रैः आपका इस्‌ रूपसे भ्रगट होना छोककी रक्षा ही करनेके लिये दै ॥३८॥ श्रीशुकदेवजी कहते ई कि दे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ||# 
भूतनाथ (शिव) जो सब भाणियोके सुद्‌ है, १ मजागरणोका दुःख देखकर करणानिधान करूणाके वश हौ अत्यन्त दुःखित हए ओर ||| 
निकट बैी हहं अपनी भ्रिया सतीजीसे बोे ॥ २६ ॥ कि दे प्यारी ¦ देखो ! देखो ! कषीरसागरके मथे जानेसे उसके मध्यसे यह कालक्रट | | 

एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर ॥ मृडनाय हि लोकस्य ग्यक्तिस्तेऽनयक्तकमैणः ॥ ३५ ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ || 
तदीक््य व्यसनं तासां _ कपया अरापीडितः ॥ सर्वभूतयुहृदेव्‌ इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ शिव || 
उवाच ॥ अही बत भवान्येतत्‌ प्रनानां परय वेरसय्‌ ॥ क्षीरोदमथनोद्भूतात्काखकूटादुपस्यितम्‌ ॥ २७ ॥ आसां 
प्राणपरीप्ूनां विधेयमभयं हि मे॥ एतावान्‌ हि प्रभोरर्थो यदीनपरिपारनस्‌ ॥ २८ ॥ प्राणः स्वैः प्राणिनः पान्ति 
साधवः क्षणम॑यरेः ॥ बद्धबेेषु भरतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥ ३९ ॥ पुसः कृपयतो मद्रे सवासा प्रीयते हरिः ॥ ग्रत 
हरो मगवति प्रीयेऽहं सचराचरः ॥ तस्मादिदं गरं भुज प्रनानां खस्तिरस्तु मे ॥ ४० ॥ 
निकला ओर पिर्‌ इससे प्रजा लोरगोको कैसा दुःख उपस्थित आ है ॥३७॥ ये सब प्रजा भराणोकी रक्षा करनेको अत्यन्त व्याकर हुई || | 
इनको अभय देना इमारा कतनय दै, क्योकि दीन जनका पालन करना ही सामथ्यैवान्‌ परर्षोका कत्य है, इरि साधुकोग क्षणः |% 
भयुर विचार कर अपने प्राणोसि भी दूसरोकी रक्षा करते ह।३८॥द भदे! जो पुरूष परमात्माकी मायासे मोहित होकर परस्पर वैर बांध रिसा || 
कृरते है, उनके उप्र जो पुरूष दया दिखाते दै उनके परति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होति ह ॥ ३९ ॥ हे देवि ! भगवान्‌ हरिके प्रसन्न होनेसे चराचर ॥ 
सदित .हम भी प्रसन्नताको प्राप्त होते दै, इसखिये हम यह विष भक्षण करते है जिससे हमारे दवारा परनापुज खखसे जीवनधारण करे ॥४०॥ / 
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परीक्षित्‌ ! भवानीस इस प्रकार कह भगवान्‌ वृषवाहन ( महादेवजी ) उस्‌ विषको भक्षण करनेके णिये भस्तुत. हए वा पावैतीजी 
महादेवजीके प्रभावको जानती थीं, इसणियि वे हषित हई ॥४१॥ इसके पीठे करुणासागर भतभावन महादेवजी सब दिशाओमं म्याप्त 
हए उस हलाहल विषको अहणकर्‌ स्येलीपर रखके भक्षण कर गये ॥ ४२॥ परन्तु ह राजन्‌ ! उस॒कालकूटने महादेवजीको भी अपना || 
पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उससे श्रीमहादेवजीका कण्ठ उसी समय नीख्वणं हो गयाः परन्तु वह करूणामय ईश्वरका भूषण स्वरूप || 
इआ॥४२॥ हे महाराज ! साधु पुरुषगण्‌ ओर्‌ द्रूसरेफे सन्तापे सन्तापित हआ करते है, इसख्िये अखिलात्मा परम पुरुषकी आराधना || 
करना भ्रष्ठ रे ॥ ४ ॥ देवदेव महादेवजीका यह आश्वयैमय काय देखकर व सुनकर प्रजागण दाक्षायणी) ब्रघ्ना वेङण्ठनाथ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमामन्ध्य मगवान्‌ भवानीं विश्वमावनः ॥ तदि जधुमारेमे प्रमावज्ञान्वमोदत्‌ ॥ ४१ ॥ ततः 
कृरतरीक्रत्य व्यापि हााहठं विषम्‌ ॥ अभक्षयन्महादेवः कपया भूतभावन्‌ः ॥ ४९ ॥ तस्यापि दशयामास ख्ववीयं 
जलकर्मषः ॥ यच्चकार गले नीरं तच साधोविभूषणम्‌ ॥ ४२ ॥ तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः ॥ 
परमाराधनं तद्धि एत्षस्याखिठात्मनः ॥ ४४ ॥ निरम्य कमं तच्छंमोरदेवदेवस्य _मीटषः ॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्म 
वैकुण्श्च शशंसिरे ॥ ४५ ॥ प्रस्कन्नं पिबतः पाणेयक्किचिजग्ः स्म तत्‌ ॥ दृश्चिकाहिबिषौषध्यो दन्दद्काश्च 
ये परे ॥ 1 इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अग्रतमृथने गान ना नाम सघ्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ पीते गर षाकेण प्रीतास्तेऽमरदानवाः ॥ ममन्यस्तरसा सिन्धु हविध ततोऽमबत्‌ ॥ १ ॥ 
सुब दी बड़ाई करने रगे ॥४५॥ महाराज ! उसी दलाहलके पीनेके समयम जो महादेवजीकी दथेलीसे खसककर विष गिर पड़ा था, वह |> 
विच्छ, सोपि, विषमय ओषधि ओर दन्दद्ुक गणोने अहण किया था, इसणियि यद सुब तीतर हए ठै! जब य इतने अधिकं तीतर इए तब 
इसका विचार भी स॒दजसे दी किया जा सकता रै कि वह कालकूट कितना तौत्र विष्‌ रा होगा ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अष्टमस्कन्धे भाषा० टी अमृतमथने शिवक्ृतगरादननिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा -अष्टम प्रगरी लक्ष्मी, वरे विष्णु भगवान्‌ । 
सुधा लिये धन्वन्तंरी, पुनि भरगटे सज्ञान ॥ अनन्तर शरी शचुकदेवजी राजा परीषितसे कंदने रगे, कि हे परीक्षित्‌ । जब भगवान्‌ 
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1) | कालक्रट पान किया, तब देव ओर दानवगण अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर अतिशीघतासे समुद्रको मथने रगे, तब समुद्रम सुरभी गो निकली 
॥ २३ ॥ ||ॐ‰|| ॥१॥ ब्रह्मवादी ऋषि लोगोने बरह्मोककी प्रापि करानेवाखे जो यज्ञ है, उनमें पवित्र दविक छ्य इस गायको प्रहण किया ॥ २॥ इसके पीके 
उच्चैःअवानामक चन्द्रमाके समान शवेतवणं एक घोड़ा निकला, उसके लेनेकी इच्छा दैत्यराज बलिनि की, परंतु ईश्वरकी शिक्षासे देवराज 
|| इन्द्रने उसके ठेनेकी _अभिराषा न किया ॥ ३॥ इसके प एेरावत नामकं गजेन्द्र निकला । इस हाथीके चार दत, पर्वतके शिखरे 
तुल्य ओर वह चन्द्रमाके तस्य शेतवणं था । वह अपने रेतवर्णवाङे चार वदनोसे केकास पवैतकी मदिमाको दरण कर्‌ रहा था ॥ ९ ॥ 
तामग्निहोतीगरषयो जग्रर्बहयवादिन्‌ः॥ यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे छप ॥२॥ तत्‌ उच्येदश्रवा नाम हयोऽभूचन्द्र 
५, तस्मिन्वलिः सपरहां चकर नेन्द्र इ्वरशिक्षया ॥ २ ॥ तत्‌ एरावतो नाम बरणेन्दरो विनिर्गतः ॥ दन्तेश्चतुभिः 
न्भगवृतो महिम्‌ ॥ ० ॥ कौस्तुमाख्यमभद्रलं पद्मरागो महोदधेः ॥ तस्मिन्दरिः सहा चक्रे वक्षोऽरुंकणे 
मणौ ॥९५॥ ततोऽमवत्पारिनातः सुरोकविभूषुणम्‌॥परयत्यथिनो योऽर्थःशा्वद्‌ सुवि यथा मवान्‌॥६॥ तत्चाप्छरसो 
जाता निष्ककण्ठयः सुवाससः ॥ रमण्यः स्वर्गिणां वल्यगतिटीलावलोकनेः ॥ ७॥ 
इसके पीछे समुदरसे कौस्तुभ नामकं महामणि निकली, भगवान्‌ इरिने उसकी दमक देखकर उससे अपनी छातीको सजानेकी अभिलाषा 
किया अथात्‌ रहण किया ॥ 4 ॥ इसके पीछे पारिजात ( कठ्पवृक्ष ) निकला, यद वृक्ष देवलोकका भूषण हआ । ह नृपोत्तम परीक्षित्‌। 
जैसे आप अर्थं देकर याचकोंकी प्रार्थना पर्णं करते हो, वेसेदी वह वृक्ष निरन्तर समस्त काम देकर याचना करनेवालोकी प्ार्थनाको पूर्णं 
कृरता ह ॐ ॥६॥ इसके पीछे सब अप्सरा. निकली, कण्ठे सणियो धारण किये इए ओर अत्यन्त शोभायमान वश्चाभूषण पहन रही 
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* शंका-सतय्‌ ग, त्रेता, दह्वापरमं बड़ दानी राजा हुए ओर उनको वड़ो वड़ी आयुष यो, परंतु सव प्राणियों कौ आजा पुरणं करने मं उनकी मुनि लोगों ने एसी उपमा नहीं को जैसी उपमा याचकोंके मनोरथ पु्णं करनेके 
| शुकदेवजीने कल्पवृक्षको उपमा परीक्षितकौ की एेसौ उपमा किसी राजाकौ नहीं कौ यहु बड़ सदेह को वात है ? 
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उत्तर-संसार के सुखको जो याचना करनेवाले प्राणो हं उनकी आज्ञा पुणं करने मं यह उपमा म्‌ नियो ने परीक्षितकौ नहीं कौ, यह उपमा तो भागवतकौ याचन; पूणं करने मे परौक्षितको `दुकदेवजी कल्पवक्ष के वुल्य 
कहते हे, व्योकि राजा परीक्षित भागवत को सुनफे बृ्त-बू्कर वद्रत॒कथा फा विस्तार फिपा इसलिये कल्पवृक्ष कौ उपमा राजा परीलितको श्रीञुकदेवजीने दी । 


वि 








थी, ३ मनोहर चारदाल ओर कटाक्षके अवरोकृनसे स्वर्गवासियोको रमण कराती है॥७॥ ह राजन्‌ ! इसके पीछे साक्षात्‌ सक््मीजी-मूति 
पारण कर्‌ भकट हह । ये भगवत्परायण सयुद्से प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पवैतके शिखरपर चमकती इई बिजलीके समान अपनी | 
कतिपे सब दिशाअकेो ्रकाशित्‌ करने लगीं ॥८॥ उनका इप्‌, उदारषन, वयस, रंग ओर महिमाको देखकर खर असर, सका दी दय्‌ ||१ 
खिच गया इसलिये सबने दी उनके प्राप्त करनेकी अभिलाषा की ॥९॥ कक्ष्मीजीको देखते 0 देवराज इन्दरने अभिषेके .खिये उनके.अर्थ 
बडा भारी अद्भुत आसन ला दिया ओौर बड़ी-बड़ी नदिर्यो मतिमान्‌ होकर सुवणेके कलशोमिं पवि जर भ्र लायी ॥ १० ॥ अभिषेक 
करनेम जिन ओौषधिर्योकी आवश्यकता होती है, उन सबको पृथ्वीने का दिया ओर गाय पवित्र पश्चगन्ध ओर वंतऋतुके चैत मदीनेका 
ततुश्चाविरभरत्साक्षाच्छीरमा भगवयरा ॥ रंनयन्ती दिदाः कान्त्या वियत्‌ सौदामनी यथा ॥ < ॥ तस्यां चकः सणहा 
सद सघरखर्मानवाः ॥ रूपौदारयवयोवृर्णमहिमािप्तचेतुसुः ॥ ९ ॥ तस्या आसनमानिन्य महेन्द्रो महदडतम ॥ 
मरूतिमत्यः सचच्छष्ठ देमङुम्भजटं शचिः॥ १० ॥ आभिषेचनिका भूमिरादरसकृलौषधीः ॥ गावः पञ्च पवित्राणि 
वतो ७ ॥ ११ ॥ ऋषयः कृल्पर्यांचङ्करभिषेकं यथाविधि ॥ जदयभंद्राणि ंधवां नटयह्च नब्रतुजंशः 
॥ १२॥ ता रदंगपणवपुरनानकगोय॒खान्‌ ॥ व्यनादयन्‌ शंखपेणवीणास्तषनिस्खनान्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽभिषि. 
षिुवीं शरियं पद्मकरा सतीम्‌ ॥ दिगिभाः परणकटशेः सूक्तवाक्यर्दिजेरितिः ॥ १५ ॥ सद्रः पीतकौदोयवाससी 
सपराहरत ॥ वरुणः खजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषटपदाम्‌ ॥ १९ ॥ | 
उत्पू दओ मथु (शद्‌) ठे आयीं ॥११॥ फिर ऋषि कोगोने शाघ्चके अवुसार अभिषेकके छिये विषिका विचार किया । ५ पीछे गन्धे 
लोमी) 1 मीठेमीटे ५ न द 1 नृत्य श २ 4 सथ चमः र इ । 
सहना, शख, अल्गोजे आदि जिन बाकी बडी ४ उन सुषको. ब ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे दिग्गजोनि प्रण || 
करर ओर बआह्मणोके उचारण कयि गये वेवमन्तरोते कमल हाथमे छिये उन्‌ लक्ष्मीजीका अमिषेक्‌ किया ॥. १४ ॥ इसके पीठे ससुदरने 
लक्ष्म जीके प्हननेको पीतवर्णके दो रेशमी वच्च दिये, वरूणजीने मतवाले भोरे जिसके चारों ओर प्रसते है एेसी वेजयन्ती माला दी ॥१९॥ 
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भा अ° ||| विश्वकमनि विविध भूषण, सरस्वतीजीने हार, ब्रह्माजीने पद्म ओर सब सागरोनि कुण्डल खाकर दिये ॥ १६ ॥ इसके पीछे स्वस्तिवाचन । 
॥ २४ ॥ हृं रक्ष्मीजी नाद्‌. कर रहे हँ भौरे जिसमे एसी कमर्की माला दाथमे रेकर चलनेकी व करने लगीं जनी वदन कपोलोँपर 
|| रुटकते इए दो कुण्डलोसि ओर सरन हास्यसे अतिशय शोभायमान हो रहा था ॥ १७॥ ओर दोनों उरोजोपर चन्दन ओर कुंकुम लगा 
इआ था, वह कृशोदरी रमा मनोहर चरपुरोकी ञ्चनकार करती इई इधर-उधर चरण धरती इई चर देमलताकी नाई महाशोभाको षा रदी थीं || 
॥ 9८ ॥ हे राजन्‌ ! वे अपने दोषु रदित आश्रये खयि चारो ओर देखने लगी, परन्तु जिसमें नये सुद्रण विराजते हों रेवा आश्रय ६ 
गन्धर्वै, सिद्धः यक्षः चारण वा स्वर्गके रहनेवाठे देवता इन सवम किसीको न पाया, इन सोमं एक न एक दोष रक्ष्मीजीको जान पड़ने || 
भृषणानि विचित्राणि विश्वकमां प्रनापतिः ॥ हारं सरस्वती 1 पदामजो नागाश्च ङुण्डले ॥ १६ ॥ ततः कृतसख- | 
स्त्ययनोत्पलस्नं नद ुिरेफां परिगह्य पाणिना ॥ चचाक वृकं घुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं सती सो प ॥ १७ 
स्तन्यं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दनङ़ङ्कुमोक्ितम्‌ ॥ ततस्ततो चएुखर्णशि्ितेविसपंती 
सा बभा ॥ १८ ॥ विलोकयन्ती निखद्यमात्मनः. पदं शवं चान्यभिचारि सदयणम्‌ ॥ गन्धवेयक्षासुरसिढचार- 
णनरविष्ेयादिषु नान्वविन्दत्‌ ॥ १९॥ नृलं पतो यस्य न मन्युनिजयो ज्ञानं कचित्तच न सङधबनितम्‌ ॥ 
कश्चिन्महास्तस्य्‌ न कामनिज॑यः ५१ इद्रः किं परतो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ धमः कचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः 
क्वचित्तत्र न युक्तिकारणम्‌ ॥ वीर्यं न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं नहि दितीयो शणसङ्वर्जितः ॥ २१ ॥ ४ 
रगा ॥१९॥ बस, उन्दने विचार कर देखा किं किसी-किसी पुरूषम्‌ (ुर्वासादिभे) तपस्या तो हैः परन्तु कोधका जीतना नदीं ३, किसी- || 
किसी पुरुषं (शुकादि) ज्ञान तो है, प्रतु संगका त्याग नहीं ह, कोई-को पुरूष जल्ना-सोमादि) महान्‌ तो दै प्रत्‌ कामजयी नदीं है, | 
ओर जो पुरुष ( इन्द्रादिक.) रै' बे पराई राह त॒कृनेवारे है, फिर भला वे ईश्वर कैसे हो सकते (1 ॥ २० ॥ ओर किसी-किसी पुरुषमे || 
धः ) धम तो है, परन्तु सब प्राणि्योके ऊपर दया नहीं है किसी राजामे ( शि ) त्याग ह तो सदी, परत मोक्षा- { 


|| थका त्याग नदीं दै, किसी किसी पुरूपमे ( कातैवीय्यौ जंनादिमे ) वीय तो ह, परत कारका वेग उनसे नहीं रक सकता, जो कोग || 


||| 












|| (सनकादि) गणसंगसे रदित दै वे समाधिषरायण ईँ, इसलिये वे भी विवाह के योग्य नहीं ई ॥२१॥ कोई त (माकंण्डयादि) चिरभीी | 
तो है परंतु वे भी मगलशील नहीं है, कोई कोई पुरुष (दिरण्यकशिषु आदि) मगरशीरु तो है परंतु उन रोगोकी आयु की स्थिरता नदीं जानी 
जाती; एकं पुरुषम (र्दमे) शील-स्वभाव ओर आयुका स्थिरपन दोनों बिं ह ओर कोई दोष भी नदीं है, परन्त॒ तो भी वे स्वयं अमंगल 
ङ्प ई, क्योकि उनका श्मशान सदा वासादि करना अमंगरुकी दी चेष्टा दै । क्ष्मीजी यह विचार करके फिर श्रीमुकद्‌जीको निहारक्र 
बोलीं कि यहोपर ये तो सब भतिसे सुमगरूप ई परंतु ये आत्माराम दै, इसलिये जी नहीं चाहता'कि हम इनको व्रं ओर अपना प्राणे 
श्वर बनाये ॥ २२ ॥ ३ राजन्‌ ! रक्ष्मीने इस्‌ भ्रकारसे विचार करके देखा कि भगवान्‌ सकुंद अव्यभिचारी धर्मज्ञानादि सद्गणशारी 
ओर अपने दी नित्य आश्रित है, इसलिये सर्वापेक्षा उत्तम जाननेपर यद्यपि उन्होने (लक्ष्मीजीने) इन (श्रीनारायणजी) को हृष्टि उठकर 
क्वचिच्चिशयुनं हि शीरमद्ध क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः ॥ यत्रोभयं 1 सोऽप्यमङ्गलः सुमंगलः कश्च 
न्‌ काट््षते हि माम्‌ ॥ २२॥ श्रीशक्‌ उवाच ॥ एवं विमृष्याव्यभिचारिसिद्शणेवें निजेकाश्रयताश्णाश्रयम्‌ ॥ 
वृत्रे बरं स्ैखणेरयेध्ितं स्मा घकुन्दं निययेक्षमीप्सितम्‌ ॥ २२ ॥ तर्स्यासदेश उरदातीं नवकञ्जमालां मादयन्मधुत्रत- 
वरूथगिरोपधुष्ठाम्‌ ॥ तस्थौ निधाय निकटे तुरः स्वधाम सव्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥ २४ ॥ 
नदीं देखा, तो भी इनको प्राणेश्वर बनानेकी अभिलाषा की । अधिक करके भगवान्‌ शकुद प्रकृतिके गणसे परे है विशेष करके अणि- 
मादि गण सब उनम वततेमान ई यह देखकर रकष्मीजीने इनके वरनेकी दृद प्रतिज्ञा की अर्थात्‌ रक्ष्मीजीने कंहा कि यद्यपि भगवान्‌ स्वयं 
आत्माराम होनेके कारण ओरकी अपिक्षा नहीं करते तथापि इनका आश्रय जो अणिमादि सिद्धि किये हये हं ओर उन सबकी भी 
यह जैसे उपेक्षा नदीं करते वैसे दी जब भँ इनका आश्रय टगी,तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेगे, इसमे मेँ इनकी सेवा कर कृतार्थं हो सङ्गी, 
फिर ओर प्राकृत देवादिकोसे क्या होगा !" यह विचार कर श्रीनारायणको ही वरण किया ॥ २३॥ इन रक्ष्मीजीके हाथमे जो कमल- 
फूर्लोकी कमनीय माला थी, जो किं मतवारु भौँरोके जार करनेसे शब्दायमान हो रदी थी, रक्ष्मीजीने प्रथमं वह माला श्रीवेकुण्ठनाथके 
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गलं डाल दी ओर उनके अवुगरहकी वार देवती इई खुपचाप हो.अलग. खड़ी हो गयीं प्रतु उनका भाव देखकर भलीरोति जाना गया ह 
किं सखन हास्यसे विकासमान नमन योगसे मानो भगवानका वक्षस्थल जो निजधाम है, उस अपने धामको रक्ष्मीजी प्राप्त दुई है । म 
बस्‌, वह लजीरे नेजीसे भगवान्‌के वक्षस्थलकी प्रतीक्षा करने लगीं ॥ २४ ॥ फिर शीघ्र री रमानाथने अपने वक्षस्थलको जगनननी १ 
अतिविपुलं वेभवशाछिनी उन कक्ष्मीजीका वासस्थान निश्चय कर दिया । हे राजन्‌! भगवान्‌के वक्षस्थलं स्थान पराप्त होकर रक्ष्मीजीकी 
कंरुणासहित चितवनद्वारो अपनी प्रना ओर छोकपारों सहित बिरोकीको वद्धित करने रूगीं ॥ २५ ॥ यह देखकर देवतागणोके सेवकं ४ 
तस्याः श्रिय॑च्चिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः ॥ श्रीः स्वाः प्रनाः सकरणेन || 
नीरीक्षणन यत्र स्थितेधयत साधिपतींिलोकान्‌ ॥ २५॥ शङतू्यस्दंगानां वादित्राणां प्रथः स्वनः ॥ देवालुगानां 
सल्रीणां त्यतां गायताममरत्‌ ॥ २६॥ ब्रहद्रागिरोल्याः सवै विश्वघनो विधुम्‌ न ईडिरिऽवितयेमन््ेस्तदिद्धः 
पुष्पवर्षिणः ॥ २७ (4 । श्रिया विलोकिता देवाः सप्रनापतयः प्रजाः ॥ शी टेभिरे निरेति पराम्‌ । 
॥ २८॥ निस्सत्चा छोटपा रानत्रिस्योगा गतत्रपा ॥ छव चोपेक्षिता रक्षस्या बभूवुदत्यदानवाः ॥ २९ ॥ अथासी 
दही देवी कन्या कमखलोचना ॥ अघुरा जश्स्ता वे हररदतेनं ते ॥ २० ॥ 
लोग अपनी-अपनी श्वियोके साथ नाचने लगे ओर्‌ शख, त्री, सदेगादि सबका पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दं हुआ ॥२६॥ ओौर बन्न, रुद, अंगि- ||# 


| रादि "यह सब विश्वके उत्पन्न करनेवाले एर वर्षाकर विष्णुपरतिषादक यथार्थं मंत्र उच्चारण. - श्रीभगवान्की स्तुति करने लगे || 
|| ॥ २७ ॥ देवतागण ओर अजापतिसमूद रुमीजीकी द्टसे देखे जानेषर शीलादि युणसम्पन्न हृष्‌ ओर उन सबको परम आनन्द हआ || 
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अ ८ ||| ॥२८ ॥प्रन्तु लोप देत्य व्‌ दानवगण लक्ष्मीजीसे उपेक्षितं होनेषर सत्वरदित ओर निकयम होने रगे ॥ २९॥ इसके पीछे कमल 
रोचनाः कमारीहूपसे वारणी देवी अथौत्‌ अत्रमयी खुश उस सखुदसे निकली भगवान हरिकी अवमति (सलाह ) से असुर टोगोने .इस |/# 
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|| कन्याको महण किया ॥. २० ॥ इसके पीठे .फिर्‌ देवता व दैत्यगण .सञुदृको मथन करने रगे। दे राजन्‌ ! त्ब सयुद्रसे एक परम आश्रयं || 

मुय पुरूष निकला ॥ ३१ ॥ उसकी जाय म्बी ओर पृष्ट थी; गदेन शखकी नामि समान तीन रेखाओंसे अंकित ओर स॒न्द्र गोल ||# 
थी, उसका रंग श्याम था ओर अनेकं प्रकारके .आभूषण धारण कर्‌ रहा था ॥३२॥ उसके सब्‌ व्र पीठे थ, छती चौड़ी थी ओर दोनों ||# 
करानोमिं मणिजयित कुण्डल पहने इए थ, उसके केश अति सन्दर मंतभागतकं चिकने ओर ूषुर वाले दृष्टि आते थे ओर उसका विक्रम | 
सिदके समान था॥३३॥ब्‌ह भुजाओं कंकण पहनकर अमृतका पूणं कटश धारण कयि ए था। हे राजा परीकषित्‌।वड युष साक्षात्‌ श्रीभ- || 
गवान्‌ वेकुण्ठनाथके अंशसे उत्पतन इभा था ॥२४॥ इनका नाम धन्वन्तरि था, आयुवेदके पारदशीं ओौर यह यज्ञभागके सा थे। इन || 


अथोदधेरमण्यमानातकादयपेरमृताथिभिः ॥ उदकिठन्महाराज पुरूषः परमादयुतुः ॥ २१ ॥ दीधपीवरदोदण्डः कम्बु 
ग्रीवोऽपणेक्षणः ॥ स सवी सवामरणभषितः ॥३२॥ पीतवासा महोरस्कः खगरष्टमणिङुण्डलः ॥ स्निग्ध 
कुचितकशान्तः घुभगः :॥२३॥ अमरतापरणंकलरौ बिभ्रदट्यभूषितः॥ स वै भगवतः साक्षटिष्णोरंशाश- 
भूमवः ॥ व ॥ धन्वन्तरिरिति ख्यात आदु्ैदटृगिंज्य भाक ॥ तमालोक्यासुराः स॒वं कटश चपताथतम्‌ ॥२९॥ 
दिष्सन्तः सर्वस्तनि कशं तरसाऽ्दसन्‌ ॥ नीयमानेऽखुरस्तस्मिन्कर्रोऽतमाजने ॥ २६॥ विषण्णमनसो देवा 
हरिं शरणमाययुः ॥ इति तदैन्यमाछोक्य भगवान्‌ भृल्यकामङृत ॥ मा सिधत मिथोऽ्ं वः वाधयिष्ये समायया 
॥ ३७ ॥ मिथः कलिरभृ्तेषां तदथ तषचेतसाम्‌ ॥ अहं पएूमहं प्व न ठं न लमिति प्रभो ॥ < ॥ 
धन्वन्तरिजीके हाथमे अस्तक भरा हआ कलश देखकर असुर छोगोने सब अमृत पानेकी वासना करके बलपूर्वकं उस कलशको छीन छया 
॥२८॥ जव अमृतक। फकश केकर असुर भागनेको उपस्थित ए तब देवता लोग अत्यन्त शोकाकुल ही श्रीभगवान्‌ इरिकी शरणमे गये 
॥३६॥ अपने सेवक लोगोकी मनोकामनाक परणं करनेवाठे श्रीभगवान्‌ देवता छोगोकी देसी दीनता देखकर उनको समञ्ाकर बोले किः 
ह देवगण । इम योगमायासे तम्हारे अर्थकी सिद्धि करगेःतम लोग शोक मत करो॥२७॥दे राजन्‌ । इसके पीछे अर खोगोमे परस्पर डे 
आरस्म हमा । अमृतके लिये सबही अभिलाषी होकर कने लगे कि-'भरथम इमः पथम इम" ` तुम नही तुम नदीं" ॥ ३८ ॥ 
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भ।° अ ||| ओर जो दानव लोग ब नदीं दिखा सकते येवैलोग मत्सरयुक्त होकर कलशधारियोको वारवाररोकृने रगे फिदेवता लोगोनि भी अमृत निकाठ | 
॥ २६ ॥ ||‰ || नम बराबर परिश्रम फिया है इसख्यि सज्चाईसे जो उनका अश हो उस अंशको देवता 





क खोग भी पायं जिसको जो भाग लेना हे उसको || 
चहं देना ही सनातन धम ६।३९॥४०॥ हे परीक्षित्‌ ! इस समयमे सब उपारयोके जाननेवारे भगवान्‌ विष्णने परम आश्चर्यमय अनिक्षच- | 
नीय स्का रूप्‌ धारण किया ॥ ४१॥ यह रूप देलनेमे नीर कमलके पके समान श्यामवर्णं, दीनो कणं समान ओर मनोर्‌, || 
कणं एूलसे भूषित कमलकसे नेत्र ओर संद्र नासिका ॥ ४२॥ ओर नये यौवनके वेगसे जो उरोजोका भार इआ था इसलियि |# 
उद्र अतिङ दौ रहा.था । है राजन्‌ ! उसके खखकी सगन्धसे भमरगण अराग हो रह थे,किजिससे उसके दोनों नैव चकित हे रह थ | 
सताः स्व मागमहन्ति य तल्यायासदतवः ॥ सनयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः ॥२९॥ इति स्वानप्रत्येधनय दैतेया 
नात्मत्सराः ॥ बलाः प्रवान्‌ राजन्‌ श्रहीतकलशान्‌_ सः ॥ ४० ॥ एतस्मिन्नन्तरे विष्णः सरवोपायविदीवरः ॥ 
योपिद्रूपमनिर्देश्यं दधारपरमादू॒तम्‌ ॥ ४१ ॥ ्क्षणीयोत्पलक्यामं सवांबयवघुन्दरय ॥ समानकर्णाभरणं सुकृपो- 
| छोन्नसाननम्‌ ॥ ४२ ॥ स ॥ 40. ॥ ४३ ॥ विभ्र- 
त्खरकेडामारेण १. मल्लिकाम्‌ ॥ सुग्रीवकण्ठाभरणं युथनांगदभू षित्‌स्‌ ॥ ४ ॥ विरजामस्बरसंवीतनितम्बही- 
| पशोभया ॥ काञ्च्या प्र वेटसहल्यचल्चरणनूयुरंय्‌ ॥ ५९८ ॥ स॒त्रीडस्मितवि श्रविलासावलोकनेः ॥ देत्ययुथपचेत- 
| स्य॒ कामयुदरीपयन्धुहः॥४६। इति श्रीमागवते म०° अष्टम° अमृतमथने मोहिनीरूपधारणं नाम अष्टमोऽध्यायः॥८॥ 0 
‰|॥४२॥ उसके केशोमि चबेटीके एल यय इए थेसन्दर कण्ठपर मनोहर भ्रषण्‌ रुटककर चटकं रहे येनं य॒जाअमिं शचजबन्द्‌ देवता दैत्यो | 
र|बन्द दीटे कर रहे थे ॥ ४४॥ उसके नितसम्बस्वहूप दीष निर्भल बसनसे टके इए थे, उनये कमनीय काश्ची ( तगडी ) पड़ी थी, ||| 
‰ | चलनशीक चरणोमिं ४ इनकार कर रहे थे ॥७५॥ श्रीडुकदेवजी कहते ह कि ३ महाराज ! वह कामिनी कजीले शरमीे हास्यं सहित || 
#||जो कटाक्ष कर रही थी, उसके विलाससदित अवरोकनसे वारंवार दैत्यरोगोके मनम मार, मार मारकर रहा था॥४६ ॥इति आ्रीमद्धागवते | 
£ |महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषादीकायां भगवन्मोदिनीरूषधारणनिङूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ र 

















|| दोहा-मोदित होकर दैत्य सब, सुधा कलश दै दीन्ह । सन्‌ असुरोको मोहिनी, नवमे वचन कीन्ह ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि ३ राजन्‌ । | 

४| असुर लोग परस्पर सुहदपन त्याग उस अम्रतपूणं कलशको छीन चोरोके समान आचरणकर धक्कमधक्षा करने लगे कि, इतनेमे दी उन्होने || 
देखा कि एक्‌ मनमोहिनी सोहनी तरुणी श्वी उनके निकट चली आती रै ॥१॥ यह दैत्य रोग॒ उसके देखते दी क[मदेवृके वश होकर कहने ||# 
लगे कि अहो ! यह क्या मनोदर सुन्दरता है कैसी अदधत कांति है, कैसा अयुपमवाख यौवन्‌ दै । इस प्रकारसे कहते-कहते उन कामातुर 
दैत्योने उसके निकट जाकर प्छ कि ॥२॥ हे कमरदलनयनी ! तुम कौन दो ! ओर कासे आयी हो ! क्या करनेकी इच्छा दै ! तुम्‌ क्रिसकी 0 
वधू अथवा सुता हो ! वह कदो । हे सुन्दर जंघाओंवाली! तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया द।३॥ह सन्द्री ! हम लोगोको निश्चय || 


श्रीक उवाच ॥ तेऽन्यान्यतोऽमुराः पान हरन्तसत्यक्तसौदृदाः॥ क्षिपन्तो दस्यधमाणं आयान्तीं ददृद्य चियम्‌॥१॥ || 


अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः ॥ इति ते तामभिद्रुत्य पग्रच्छनातहच्छयाः ॥२॥ का त्वं कञपलाशाक्षि 
कुतो वा कि चिकीषेसि ॥ कस्यासि वद वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि नः ॥ ३॥ न व॒यं वाऽमरेदेत्येः सिदगन्धवेचा- 
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रणेः। नास्ष्टपवा जानीमो लोकेदेश्चकुतो मिः ॥ ९ ॥ वलं तं विधिना सभुः परषिताऽसि शरीरिणाम्‌ ॥ सर्वेन्द्रि | 
यमनश्रीति विधातं सध्रणेन किम्‌ ॥५॥ सा ठं नः स्पधमानानामेकवस्तनि मानिनि ॥ ज्ञातीनां बदवेशणां रो विधत्स ||| 
मध्यमे ॥ ६ ॥ वयं कश्यपदायादा भातरः कृतपौरषाः ॥ विमजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा मवेत्‌ ॥७॥ || 
जान पड़ता है किदेव, दानव, सिद्ध गन्धे! चारण अथवा रोकपाल इनमेसे किसीने भी अभीतक तुमको नहीं भा है, फिर इसकी क्या ||# 
सम्भावना ह कि मनुष्यगण तम्दं स्पशे कर सकं !॥४॥ हे सुश्रु ! हम जानना चाहते है कि शरीरधारियोंकी सब ईग्ियो ओर अन्तःकरणमे || 


प्रीति उपजानेके टियि दयावान्‌ होकर क्या विधाताने तुमको यहां भेज दिया दै ! या अपनी इच्छानुसार यहां आयी दो!हमतो जानते है कि ||) 
 विधाताने तुमको भेजा होगा ॥ « ॥ हे भामिनि ! दमारी यह सब जाति एकं वस्तुक चाहना कर परस्पर ञ्गड़ा कृर 8 बि हए ह ||| 
वृह तुम हम सबका श्चगद्धा निषटाकर हम छोर्गोका मंगर करो ॥ & ॥ हम कश्यपजीकी सन्तान है परस्पर भाई-भाई है । सभीने पौरुष || 
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कट किया है यह अमृतका कलश छेकर तुम न्यायानुसार हम सबको बांट दो कि जिसमे हम छोमोके बीच परस्पर भेदन दहो ॥ ७॥ 
ह राजन्‌ ! मायाके द्वारा चीका रूप धारण किये इए भगवान्‌ वि इस प्रकार दैत्य ोगोकी प्रार्थना सुनकर ईहसे ओर मनोहर कटाक्षसे 
देखते-देखते वक्ष्यमाण वचन कहने गे ॥ ८ ॥ श्रीभगवानने कहा कि हे कश्यपपुजगण हम व्यभिचारिणी ह, तमने किस प्रकार 
हमारा विश्वास किया ! पण्डित लोग कदापि श्ियोका विश्वास नदीं करते ॐ ॥९॥ दे देवरिपुगण । शालाव्ररक ( कृत्ता ) ओर व्यभिचा- 
इत्युपामन्वितो देव्येमायायो ष्िपु्हरिः ॥ प्रहस्य रुचिरापगिरनिरीक्षन्निदमव्रवीत्‌ ॥<८॥ श्रीमगवालुवाच ॥ कथं कदयप- 
दायादः पुश्चल्यां मयि संगताः ॥ विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥ ९॥ साखाटृकाणां श्रीणां च 
स्वैरिणीनां स॒रदिषः ॥ सख्यान्याहरनित्यानि नल वरल्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ श्रीक उवाच ॥ इति ते श्वेलितेस्त- 
स्या आखस्तमनोऽघरा ॥ नहघुभावगम्भीरं ददुश्चागृतमाजनम्‌ ॥ ११ ॥ ततो गृदीलाऽमृतभाजनं हसिंभाष 
इपस्स्मितशोभया गिरा ॥ यद्यभ्युपेतं क्व च साष्मसाघु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ १२ ॥ इत्य- 
भिव्याहतं तस्या आकण्यांसुरपुगवाः ॥ अप्रमाणविदस्तस्याक्ततथेलयन्बमंसत ॥ १२ ॥ 

्‌ घ्री इनकी मित्रता अनित्य रै, क्योकि यह दिनदिन नये-नये दरढते ह ॥ १° ॥ श्रीशुकेदेवजी बोले कि ३ राजन्‌ ! असुरलोग इस 
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| सौप दिया ॥ 9१ ॥ मोहिनीरूप हरि अमृतका कलश हाथमे लेकर मन्द्‌ सुसकानसे खुलको शोभायमान कर कहने रगे कि इम 


“ शंका-देत्योके छलनेके लिये भगवान्‌ने सब रूपोंको त्थागकर संसारम अत्यन्त निन्दायोग्य वेश्याका रूप वथो किया । यदि कोई कहे कि राक्षसोको मोहनेके छ्य माया करके वेश्याका रूप धारण ु 
तो भी अन्याय है, क्योकि क्या ओर किसी दूसरे रूपसे राक्षसोको नहीं मोह सकते थे ? भगवान्‌ बड़े-बड़े महात्माओंको मोह उत्पन्न कर देते हं तो राक्षसोंको मोह उत्पन्न कर देना क्या वडी बात थी । 


ज्ञाप दिया क्रि हे भगवन्‌ ! तुम भी कभी हम सरीले स्त्री रूप मेहो जाओगे इसलिये भगवानूने वेद्याका स्म॒ धारण किया । 


( 


< 


मोदिनी नारीक एते परिहास वचनोको सन उसका विश्वास कर किसी अभिप्रायसे गम्भीरता पूर्वकं ईसने लगे ओर पीठे वद अमृतका कलश || 
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उत्तर--सत्ययुगमे भगवान्‌ नारदमुनिको माया हारा स्त्री बना दिया धा, देवी भागवतमे लिखा है कि जव नारदजीको बने सहस्रो वषं व्यतीत हौ गये तव नारद मायासे छट पुरुषरूपम हए । तव भगवानृको फु 
> 
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जो कुछ करं, वह भला हो चाहे बुरा हो उसको जो त॒म अंगीकार कर छो तो हम इस अमृतको बांट सकती द ! उनके यह वचन सुन प्रधान- 
प्रधान असुर रोग “अच्छा एेसा री दोगा” यह कहकर सम्मत हुए ओर उन मोहिनीशप श्रीनारायणकीं इच्छाको नहीं जाना ॥ १२॥ १३॥ 
इसके उपरान्त असुरोने उपवास करके सान किया ओर हम्यसे अधमे होम कर गौ, बाह्मण ओर सब प्राणियोको नमस्कार करने गे, फिर 
ब्राह्मणो गोने उनके मंगलके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ १४ ॥ फिर वे असुरलोग अपने-अपने मनमाने नये-नये वख पहनकर स 
ही सुन्दरखूपसे विभूषित हो पूरवैकी ओरको विके हए कुरो पर जाकर बेठ गये ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! जिस गृहमे अमृत बांरना नियत हआ 


था, वह गृह धूष-दीपसे सुगधित ओर मालाओंसे सजाया गया था । देव-दानवलोग उसमे पू्वंकी ओरको सुख करके बेठे ॥ १६ ॥ फिर || 


अथोपोष्य कृतस्नाना हता च हविषाऽनटम्‌ ॥ दत्वा गो किप्रभृतेभ्यः कृत्खस्त्ययना दिजः ॥ १० ॥ यथोपजोषं 
वासांसि परिायाहतानि ते ॥ कुष प्राविदहान्‌ स्व प्राग्रेष्वमिभूषिताः ॥ १९ ॥ प्राटयखेष्रपविषटषु सुरेषु दितिजेषु 
च्‌ ॥ धुपामोदितशाखायां जटायां माल्यदीपकैः ॥ १६॥ तस्यां नरेन्द्र करभोरष्शडकूलश्रोणीतराटसगतिमंदविह 
लाक्षी ॥ सा कूनती कनकनूएरशिञितेन कुम्भस्तनी कल्दापणिरथाविवेश ॥ १७॥ तां श्रीसखीं कनककुण्डल्चा- 


। स्कणैनासाकपोलदनां परदैवताल्याम्‌॥ संवीक्ष्य संमुहसस्स्मितवीक्षणेन देवाय विगरितसलनपदिकान्ताम्‌ ॥१८॥ 


वह मनमोदिनी नारी ख्चक-मचक अमृतका कलश हाथमे ठे उनके बीचमे गयी । उसकी दोनों जंधिं केरेके समान चिकनी, श्रोणीतट ¢ 
रेशमसे ठका हआ है, नितम्बोके भारसे चाल मन्द्‌-मन्द दै, दोनों नेच मदसे मतवाछे द दोनों कुच अनारके समान द, वह कनकमय || 


नूषुरोकी ध्वनि ब ञ्लनकारसे मानों अभ्यक्त ध्वनि कर रदी थी ॥१७॥ कानोमें रत्नजटित्‌ कुण्डल धारण करिये, मनोदर कपोल, चन्दरमासा 


सुखारविन्द्‌, मनहरण नासिका, परदेवता नाम कष्मीजीकी सखी, जिसके स्तरनोपरका श्जीना वस्र वारंवार पवनकी चकोरे गिरगिर पड़ता || 
था ओर वह सैभाकती जाती थी, इसखिये उस मोहिनी-सोहिनी प्यारी नारीको देखकर देवता व असुर सबको दी मोह उत्पतन हआ ॥१८॥ ||# 
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हे महाराज ! जब इस प्रकार देव-दानषे दोनों दर मोहित हो गये तब मोदिनीरूप श्रीभगवानने विचारा कि सु्पोको दूध पिष्टानेके 
समान अखर लोगोको अस्रतका पिलाना अन्याय दै, दैत्य लोगोनि हमारे किय बुरे भरे कर्म सब स्वीकार कर ल्य है, इससे हम देवता- 
लोगोको दी असूत पिरय, अधिक करके दैत्योने न्यायाड॒सार बांट बांरकर लेनेको कहा ओर इन दैत्योकी सब दी जाति करर रै, इसलिि 
उनको अमृतका अंश देना ठीक नदी । यह विचार कर मोहिनीने दैत्योको अमृतका भाग देनेकी इच्छा नदीं की ॥ १९॥ इसके पीर उस 
मनमोहनीने देवता व दैत्योकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ पक्ति करके उनको अरगअल्ग अपनी-अपनी पांतिभें बेठाया ॥ २० ॥ इसके पीछे कटश रहण 
करकं बहुत मान ओर प्रिय भाषणादिसे धोका दे, 


दैत्योको उ्टंघन कर देवता रोगोके दूर रहनेपर भी उनको दी जाकर अमृत पिलाने 
अघराणा _सधादानं सपणामित्‌ हर्नयम्‌ ॥ मतवा जातिचंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥ १९॥ कल्पयिता पथक्‌ 
पड्न्तीरुभयेषां जगत्पतिः ॥ तांश्ोपवेरायामास स्वषु स्वेषु च प॑त्तिषु ॥२०॥ दैलयान्‌ गरहीतकठशो व्चयन्वपसंचरेः ॥ 
र८्१न्‌ पाययामास जरामत्यहरां सुधाम्‌ ॥ २१ ॥ ते पाठ्यन्तः समयमघुशः खक्ृतं चपतृष्णीमासन्‌ कृतस्नेहाः 
ल्ीकिवादजुयप्सया॥२२॥ तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातशः॥ बहमानेन चाबद्धा नोः किंचन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 
र्गी कि जिस सधा ( अमृत ) से न कभी सृत्यु हो, न बरदरापन ही सताये ॥ २१॥ ३ राजन्‌ ! असुर रोगोनि स्वयं मोदिनीका करना-धरना 
| स्वीकार कर लिया था, इसङिये अपने किये 
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समयको चुपचाप पालन कर रहे । कभी-कभी मोदिनी भगवान्‌ कनसियोसे दैत्यलोगोक | 
४. उप्र कटाक्ष करते जाते थे, इसलिये वे असर यहं विचार करते थे कि श्चीके साथ. विवाद करना ठीक नदीं, यह समञ्च चुपचाप रे | > 
् 4 २२॥ अधिक्‌ करके मोहिनीमें जो दैत्योका प्रेम अत्यन्त बद्‌ गया था, 
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वह प्रेम कहीं छट न जाय) इस चि वे दैत्य लोग कुछ 
कहनेको उनका सामथ्यं भी न रह गया, इसखिये खुपचाप 
अपना तन, मन, धन खो बेठते है प्रेमके ही वश होकर कितने 


अप्रिय्‌ वचन भी न कह सके ओर मोहिनीसे मान पाकर फिर अपिय वचन 
बैठे रहे । धन्य दै भरम ! हजारों रक्षो अभागे तेरी कहुकिनी मायामे पकर 


ही विद्वानोने ेकरं खायी ह यह प्रेम क्या मोदिनीशक्ति रखता है ! इसको आजतक कोई भी न समञ्ज॑सका ! जो रोग शुके बाण 
सद्ग कटारी आदि अज्ञ श्रमे नदी मरते, वही लोग अपने प्यारेके कोधित्‌ होनेसे ओर उसके अपमान करनेसे बहत री रते व 
दी क्या, बरन्‌ उनको रोक परलोकका भी कु ज्ञान नदीं रहता ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! दानवगणोमिसे. राह देवताओंका 4१ प 
देवताओंकी पैकतिमं चन्द्रमा ओर सूरयके मध्यमं बेडा हआ अभृत पी रहा था कि उसी समय चन्द्रमा ओर सूर्यने उसको दैत्य जा व 
श्रीभगवान्‌से कहा-महाराज ! यह राह दैत्य है, इसे अमृत न पिलाइये ॥ २९ ॥.तब द्रेके समान धारा सुदशनचक्रसे भगवान्‌ ह 

उसका शिर काट डाला, उसके शरीर मे अमृत नदीं छुआ गया था इसखिए वह कट गया ॥ २५॥ ओर शिरसे अमृत छवा गया था, इस 


देवठिद्धप्रतिच्छन्नः स्वभालरदेवसंसदि ॥ प्रविष्टः सोममपिवच्चन्द्राकभ्यां च सूचितः ॥ २४॥ चक्रेण श्ुरधारेण जहार 
पिबतः शिरः ॥ द सधायाऽप्ठावितोऽपतत्‌ ॥ ९९ ॥ शिरस्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीकंटपत्‌ ॥ 
यस्तु पणि चन््राकौवमिधावति वैरधीः ॥ २६॥ पीतप्रायऽपते देवैभगर्वोछोकमावनः ॥ परयतामयु्राणा र) 
जगहे हरिः ॥२७॥ एषं घुशघुरशणाः समदेराकार्देतथकमंमतयोऽपि फटेविकस्पाः ॥ तवास्त छरगणाः 
फलमञ्जसाऽऽपुयतादपडुनरजरभ्रयणान्न दैत्याः ॥ २८ ॥ 


कारण वह अमश्ताको प्रात्‌ इभा । इसणि ब्रहनाजीने सयदिके तल्य उसको भी अहपदका अधिकार दिया । राह इसी वेरके कारण अबतक 
पौणमासी ओर ताता रि सर्य चन्द्रमाको ग्रहण कर केता दै॥२६॥ जब देवता रोरगोने सब अमत पी छया, तब म 8 
गवान्‌ हरि दर्शनकारी उन प्रधान-प्रथान असुर छोगोके सामने दी मोदिनीरूष छोड़ फिर अपना वही रूप्‌ श कर्‌ ध 9 
शरीडुकेदेवजी बोठे किं ३ राजा परीक्षित्‌ ! देवदानवोका समुद्र मथना देश, कार, देत्‌, अथं, कमं ओर इदमे यद्य ममान ग वधा 
फल विचि हआ अर्थात्‌ किंसीको सम्पण फर इभा, किसीको कुछ न मिला, इसे देवगर्णोने जिसके चरण पृष्ठ परागका 
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ख्या था, इससे वह यथार्थ मनोऽभिरुषित फलको प्राप्त हए ओर्‌ दैत्यलोग जिन करके 8गे गेय वही सेवनीय दै ॥२८॥ हे महाराज । 
मष्य लोग धन.प्राण,कर्म,मन ओर राज्यसे देह ओर स्री पत्रादिकेकिए जो कुछ कसते दै, सो भेदाश्रयसे मूल त्याग करके शाखाकं सींच्‌- 
नेक समान वह व्यर्थः होता ह, परन्तु इन्दं धनादि द्वारा ई्वरके ल्थि जो कोई क्म करे, तो भेदभाव छोड देनेके कारणसे जढ़के सीचनेके 
समान वह फठदायक होता है क्योकि ईशर सबमे दी अनुगत रै जैसे जड्के सींचनेसे फल व शाखा सबका सीचना हो जाता दै वैसे दी 
इ्रके अर्थं क्म करनेसे ओर भी सब देव प्रसन्न हो जाते ह ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायांअमृतः 
य्युल्यतेऽखवघुकम॑मनोवचोभिदेदातमजादिषु दभिस्तदसल्यक्कात्‌ ॥ तेरेव स्वति. यत्कियतेऽप्यलाससर्वस्य 
तद्धवती मूढनिषेचनं यत्‌ ॥२९॥ इति श्रीमा म° अष्टम अमरतमथने अम्रतविभागो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
श्रीक उवाच ॥ इति दानवदेतेया नाविन्दल्नगरतं नप ॥ युक्ताः कमणि यत्ताश्च वासुदेवपशद्यखाः ॥ १ ॥ साधयि- 
ताऽग्तं राजन्पाययित्वा खकान्छान ॥ पदयतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥ ₹ ॥ सपत्नानां पराखटि दृष्ठ 
ते दितिनंदनाः॥ अमृष्यमाणा उचयेतु्दवान्परस्यतायुधाः ॥ २ ॥ 

मथनेऽग्रतदाननिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-दरशरवेमे लड़ने रगे, दैत्य महाबलवान्‌ । तब घबराये देव सब, परगट भये 
वान्‌॥ इतनी कथा सुनकर श्रीञ्युकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! यथपि दैतेय, दानवगण कर्मभे योग्य ओर सावधान धे तो भी श्रीमहाभगवानसे 
विख होनेके कारण उनको अमृत न मिलां ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ विष्णु अमृतको सिद्ध कर ओर्‌ उन अपने भक्त देवता कोगोकौ पिला 
क्र दर्शन करने वाठ सब प्राणियोके सामने दी अपने स्थानको चरे गये ॥ २॥ उसके पीछे अदितिके पुव इष्याके मारे अपने शद 
देवता रोर्गोका कायं सिद्ध देखकर न सद सके ओर अश्च शच्च उटाकर देवता रोगोके साय युद्ध _करनफो उपथित हुए ॥ २॥ 





|‰॥ 






भा | 
॥ २९ ॥ 
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१. श्ंका-राक्षस तो भगवानके जत्रु ये, इसलिये उन्होने अमृतको नहीं पाया, परन्तु राजा बक तो भगवान्‌का भक्त था उसको अमृत क्यों नहीं मिला ? बह बड़े संशय कौ वात ह 1 
उत्तर--अमृत लेनेकौ इच्छा राजा बलिको नहीं थौ 1 अच्छा यदि अमुत खेनेको इच्छा नहीं यौ तो यह्‌ काम क्यों क्रिया ? ( समाघान }) राजाका घमं देखनेके लिये, कि राजाको सव कामको परोक्षा लेना 
चर्ये तय! जतिम देखकर, जातकौ आन्ञा दन्न मानतः तो जातिगणविद्रोही हो दाते, सलिये यह काम राजा बलिने किया ओर राजा बलिको अमृत प्राप्त नहीं हआ । | ६ 


। 


५.4 
ण 
„<= 


~ ॥ 
(+ 


सः 


||| अमृत पीनेसे देवतारोग सब प्रकारसे समद इए थे; वे लोग भी श्रीभगवान्के चरणोका आश्रय करके अघ्ल-शच् अ्रहण कर सग्राम करने 
% || रगे ॥ ९ ॥ उस सखुदके तीर सुर-असुर छोगोका महा घोर कठोर दारण संग्राम हआ, कि जिसका वृत्तान्त सुननेे रोये खंडे हो जाते 
हे ॥ 4 ॥ दे राजन्‌ ! देव दानवगण संग्राम करनेमे अपना मन लगाकर परस्पर एक-दूसरेको ताककर खड्ग, बाण व ओर दूसरे विविध 
प्रकारके आयुधोसे मारने लगे ॥ &॥ वहां पर शंख, तुरदी, मृदंग, मेरी, डमरू ओर हाथी, घोडे, रथ, पदर इन सबका महाघोर शब्द्‌ 
होने लगा ॥ ७ ॥ रथी रथिय, पेद पैदलोसे, घोड़ोके समूह घोड़ंसे ओर हाथियोके यूथ हाथियोपि समाम करने लगा ॥ ८ ॥ । 
ततः घुरगणाः सवे सुधया पीतयेधिताः ॥ प्रतिसंयुयुधुः शख्नारायणपदाश्रयाः ॥ ० ॥ तत्र देवार नाम रणः 
परमदारुणः ॥ रोधस्युदन्वतो राज॑स्तुयछो रोमहषणः ॥ ९ ॥ तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरन्धमनसो रणे ॥ समा- 
साद्यासिभिवीणेनिजष्ठनिविधाटधेः ॥ ६॥ दाना भेरीडमर्णा महान्‌ ॥ इस्यश्वर्थपत्तीनां नदतां 
निस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ रथिनो रथिमिखत्र पत्तिभिः सह पत्तयः ॥ हया व्येरिमाश्वेभः समसजन्त संयुगे ॥ < ॥ 
अ केचिदिमः केचिदूपरे ययुः खरैः ठ ॥ ९ ॥ गूभरैः कद्ैवकेरनये इयेन- 
स्तिमिद्धिलेः ॥ शरभेमद्षिः खद्धेगोिषैरगवयारणेः ॥ १० ॥ रखभिः केचितककठासेः रारनैरेः ॥ 
बस्तेरेके कृष्णसारेहैसेरन्ये च सूकरैः ॥ ११ ॥ 
कितने दी योद्धा ऊटों पर चढ़कर कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो ओौर कितने ही सैनिक गधोपर आरोदण कर अपने-अपने शब्चुभोकि 
सुम्भुख्‌ युद्धं करने लगे । ह राजन्‌ ! कोई कोई वीर गौरखुख ( वानर विशेष ) को ठे, कोई-कोई अवुचर री्ोको ठे, कोई कोर व्याघ्र र ओर 
को-कोई सिहको ठे छड्नेके लिये रणस्थलमे आ आकर उपस्थित हए ॥ ९॥ कोई-कोई वीर गिदधोपर, काकोपर, बगलोपर, सिकरोपर ओर 
कोई भेसोंपर चट्कर ञ्चपटे। कोई मछखियोपर, कोई शर भोपर, कोई गेडां पर, कोई बेोपर, कोई-कोई गवयो (लीलगायो) पर चटृकर आये ॥१०॥ 
|| कोईकोईं गीदड़ोपर, कोई-कोई काठे चहोपर, कोई-कोई खरगोशोंपरः कोहं मलुष्योंपरः कोई बकरों पर, कोईकोई कारे हरिणो परकोई-कोई 
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हसोपर ओर कोई-कोई शुको पर चढ़कर आये ॥११॥ ओर कुक योदधारोग जलचारी व थक्चारी, पक्षी ब विकराकार ओर दूसरे प्राणियों 
प्र चकर आये । हे राजा परीक्षित्‌। इस प्रकारके वीरगण दोनों ओरकी सेनाओंके आगे आगे आकर रणभूमिं विराजमान इए ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! चिवःविधिन ध्वजा पताका, स्वच्छ निर्म॑रु ओर बड़ मोरके रत्नोते जड़ी हँ ंडिये जिसकी, रेते चमर ओर व्यजन ॥१३॥ 
पवनसे कम्पायमान, उपरने, पगड़ी, जामा, पटका, कवच इनसे व तेजसे प्रकाशित ओर सूर्यकी किरणोसे अतिशय प्रकाशमान निर्म 
शख ओर वीरभरेणी ॥ १४ ॥ इन सबसे देवदानवोंका बक अथात्‌ दोनों ओरकी सेना इस भ्रकारसे प्रकाशित होने गी, कि जैसे दो 
सदरम जल्जन्तु शोभायमान होते ह ॥ १५ ॥ हे महाराज ! विरोचनका पु बि इस सम्राममे सेनापति इआ, वह वैहायस नामक 
अन्ये जटस्थठखगेः स्तरविकृतविन्तरैः ॥ सेनयोरुमयो राजन्विविदयस्तेऽगतोऽग्रतः ॥१२॥ चित्रघ्वनपटे राजन्नात्‌ 
पतरः सितामटेः ॥ महाधनेवंजदण्डर््यननेवोर्चामरेः ॥ १२ ॥ बातोदधरतोत्तरोष्णीषेरयिभिवममूषणः ॥ स्फुरदिषि- 
शदेः रखेः खतरा सयररिमभिः ॥ १४ ॥ देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनेदन ॥ रेजतु्षीरमाटाभियादसामिव 
सागरो ॥ १९ 0 वैरोचनो बलिः सङ्क सोऽखराणां चघूपतिः ॥ यानं वैहायसं नाम कामगं मय॒निर्मितमू ॥ १६॥ 
स्व॑सा्रामिकोपेतं स्ांश्चयंमयं प्रभो ॥ = हृश्यमानमददनय्‌ ॥ १७ ॥ आस्थितस्तदटिमानाभ्यं 
सवोनीकाधिपेेतः ॥ वारुव्यजनछत्राग्ये रेजे चन्द्र॒ इवोदये ॥ १८ ॥ 
आर्द्‌ ( सवार › दो, उदयगिरिके शिखरपर विराजमान हआ, चन्द्रमाके समान दीप्तिमान्‌ होने लगा । यह वैहायस नामक 
विमान मय दानवने बनाया था ॥१९॥ यह विमान इच्छावुसार चलनेवाखा था ओर इसमे युद्धकी सब सामग्री भरी इईं थी, यह विमान 
आश्वयंयुक्तं था ओर तकंसे भी निश्चय नदीं किया जा सकता था । यह कभी दिखलायी देता था ओर कभी चिप जाता था ॥१७॥ हे 
महाराज ! जब उस सवशर विमानप्र राजा बछि सवार हआ, तब समस्त सेनापतियोने उसको चारों ओरसे घेर छिया ओर इधर-उधर 
चामर, व्यजन, ओर मस्तक प्र छत्र र्गाया गया तब उदयाचरपर विराजमान इए, चन्द्रमाके समान उसकी शोभा होने ठगी ॥१५॥ 
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पथक्‌ -प्थक्‌ युथके अध्यक्ष असुरलोग अपने विमानोके सहित सेनापति राजा बलिक साथ गमन करने रगे ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! | 
शम्बर, बाण, विप्रचित्ति, अयोषुख, द्विूरपा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शनि, भूतसन्ताप-वरदष्र, विरोचन ॥ २० ॥ हयग्रीव, 
ति शरा, कपिर मेषदन्दुभि, तारक, चकजित्‌, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कर ॥२१॥ अरिष्ट, अरिषठनेमि, मय, धिषुराधिप, ब ओर पौकोम, 
शरेय निवातकवच इत्यादि॥२२॥ जो असुर कोगोके अमृत न मिलनेसे डश पाया था, वे सव द क्रोधित दो सिंहनाद कस हए मदाशब्दसे 
शंखकी ध्वनि करने लगे, कि जिसकी ध्वृनिसे सब दिशाय परिप्रणं हौ गयीं । हे राजन्‌! असुरलोगोको इस रकार बरसे उन्मत्त देखकर 
तस्यासन्‌ सरवेत यनियधानां पतयोऽघुराः ॥ नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तर्योखः ॥ १९॥ दिमू्था कालना 
इन्दुभिः।तारकश्चकट्क शम्भो निद्यम्मो जम्भ उत्कलः ॥ २१ ॥ अष्ष्टिऽर्छिनेभिश्च मयश्च विपुराधिपः ॥ अन्ये 
पौरोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२॥ अ्न्धभागाः सोमस्य कृबुटं क्टेराभागिनः ॥ सवं एते रणमुखे बहुशो 
निनितामराः॥२२॥ सिदनादान्‌ विमुञ्चन्तः रखान्दध्छमंहास्वना्‌ ॥ दृष्ठ स॒पत्नावुस्सिक्तान्‌ बभिःकपितो भराम्‌ 

॥ २९॥ एेरावतं क्किरिणमारूटः शभे 1 ॥ तथा क्षवत्पर्वणयुदयाद्विमहपंतिः ॥ २९५॥ तस्यासन्सवेतो देवा 
1 ॥ लोकपालाः सहगणेवाय्वग्रिवरुणादयः॥ २६॥ तेऽन्योन्यमभिसंघत्य क्षिपन्तो मर्ममिर्भिथः॥ 

न्तो विशन्तो युयुघुह॑न्दयोधिनः॥ २७॥ 

स्वर्गनाथ इन्द्रको बड़ा क्रोध उत्पन्न हआ ॥२३॥ २४॥ वे देवराज इन्द्र गगनमण्डलसे जर इरण करते ५ देरावत हाथीपर इस प्रकार 
सवार इए! कि जसं क्षरना क्रते इए उदयाचल पवेतपर सूयं भगवान्‌ आरोहण करते है, उस समय देसी ही शोभा देवराज इन्दरकी इई 
॥ २८ ॥ हे महाराज ! जब इन्दर एेरावत हाथीपर आरूढ हृए तब देवता छोग विविध भांतिके वाहन आयुध ओर ध्वजाओं सहित वाय, 
अधि, वरूणादि छोकपाल अपने-अपने गर्णोका साथ ठे इन्द्रके चारो ओर आ मिके ॥ २६ ॥ इसके पीठे दद्युदध करनेवाले वे देवता 
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थ 
त ठगे ओर आगे बटृकर 
ओर दैत्यगण परस्पर एक द्रूसरेके साथ हो अपना-अपना नाम सुना-स॒नाकर एकं दूसरेकी भत्सैना करके. पुकारने कगे ` 
युद्धारम्भ कर दिया ॥ २७॥ महाराज इन्द्रके सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा, तारकासुर संगमे स 3 (^ 
संग वरुणजीने यद्ध किया गहेतिके साथ मिजका संग्राम होने रगा ॥२८॥ श्रीश्कदेवजी राजा परीकषित्‌से कहते | 
प्रकार कालनाभके साथ यमराजः मयदानवसे विश्वकर्मा, त्वष्ठाके साथ शम्बर ओर विरोचन्‌के साथ सूर्यभगवान्‌ जा भि रद | 
जितके सङ्ग नसि, वृषपव्वाके साथ अश्विनीकुमार, राजा बिक बाण इत्यादि शत पुत्रके त व 
ओर राहके साथ भगवान्‌ चंदरूमाने यद्ध किया, पुरोमाके साथ्‌ वायुका समर इआ । हे अरविन्द ! निषयम्भ ओर दंभ सा वती 
बटिरि्द्रिण तारकेण य॒होऽस्यत ॥ वरुणो हेतिनाऽय॒ध्यन्मि्ो रजन्प्रेतिना ॥ २८ ॥ यमत | 
शकम मयेन वे ॥ शाम्बो युयुधे तष्टा सवित्रा तु विरोचनः ॥ २९ ॥ अपराजितेन न म 
सूर्यो बलिते्दवो बाणज्यष्ठेदशतेन च ॥ २०॥ राहणा च त॒था सोमः पुलोम्ना स 1 
भद्रकाी त्रस्विनी ॥२१॥ टषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः ॥ इल्वलः 4 
कामदेवेन उत्को मातृभिः _ सहं ॥ दहस्पतिशोशानसा नरकेण नश्वरः ॥ ९२ ॥ म्‌ प 
कालटेयेषैसवोऽमराः॥ विखवेदेवास्त॒ पोरोमे रुद्राः कोधवशैः सह्‌ ॥ २४॥ त्‌ एतमानानसा न्द्रा हन्देन संहः 
च युध्यमानाः ॥ अन्योन्यमास्राय निनघ्ठरोजसा जिगीषवस्तीष्णशरासितो मरः ॥ ३५॥ क 
भद्रकाली देवीका संग्राम इआ॥३१॥ जम्भासुरफे साथ वृषाकपि शिव, मदिषके साथ विभावसु (अथि), वातापि ५ र ८ 11 | 
0 
चों › काखेय्‌ नामक असुर लोगोकि साथं वसुगण म ९ ध ४ 
(ता सदरगणोनि संग्राम्‌ किया॥ ३४॥ हे राजन्‌ इस्‌ प्रकारसे दानव ओर दैत्यव्रन्द विरुद ध थद पपर # 
युद्ध करते-करते परस्पर जीतनेकी इच्छा किये हुए तीक्ष्ण बाणःखड्ग ओर तोमरादि अघ्च-श्चोको उक्र न गसे चोर लगा > 


भाः | 
॥ २१ ॥ 
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:|| ओर भुशुण्डी, चक्र, गद्‌ । 
:|| काटते थ ॥२६॥ ओर हाथी, धोड़े, रथ, पेदल व सवारों सदित विविष वाहन विविष्‌ भांतिके शच्लोके व 
£| युजायें जां चरण कट गये ओर ध्वजा, धनुष, कृवच, भूषणादि चिन्न भिन्न हो गये॥३७॥ हे राजन्‌ ! इन देत्यलोगोके चरणाघातसे 


१ र त इई अथीत्‌ फिर आकाशको न उड़ सकी ॥ ३८॥ है राजन्‌ ! वह रणभूमिमें अनेक योद्धाओोकी भषणधूषित 
|| चिन्न भिन्न भुजाओंसे श्चुण 


1 ऋष्टि, षे, शक्ति, तोमर पाश, रसा, सन्न, माले, गदा द्रः भिदिषाल(गोफन) से बराबर शङओके शिरोको |# 
हारसे खुण्ड-खण्ड दो गये उनकी 








ओर रथके पदि्योसे रणभूमभिम क्डी धूर उडी, कि जिसने प्रथम गगन मेडल ओर सूरय॑भगवान्‌को ठक सिया, परे वह र्धिरके संयोगसे 
गी हो इस कार्यसे नि 
के समान जांोसे ओर बडे बड़ मस्तकोसे ठकृकर्‌ बड़ी शोभाको प्राप्त ९ । संमाम स्थलर्मे जो मस्तकं कृरे 
शरशण्डिभिश्क्रगदाष्टिपद्शिः राक्सयुर्सकेःप्रासपरद्वधेरपि ॥ निखिदाभषैः परिधेः समुद्रः समिन्दिपाटेश्च शिरांसि 
चिच्छटुः ॥२६॥ गजास्तरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोदवाहय विविधा विखण्डिताः ॥ निृत्तबाट्ररिरोधराद्घ्रयश्छि 
द्रध्नष्वासतचत्भूषणाः ॥ २७ ॥ तेषां पदाघातरथाद्च्राणितादायोधनाटुल्बण उस्थितस्तदा ॥ रेणर्दिशः खं दमणि 
य न्‌ न्यवतताष्ठक्‌ तिभिः परिप्ठितात ॥३८॥ रिरोभिश्त्कत्तकिरीटङ्ण्डटः संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः ॥ 
: साभरणेः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूःकरमोरमिषेभौ ॥२९॥ कबन्धास्तव चोतेतः पयतःस्वरिरोपक्षिभिः॥ 
उद्यतायुधदोदेण्डरधावन्तो भटान्धे ॥४०॥ बरिभिरेन्रं दाभिशिभिरेरावतं रेः ॥ चतभिश्चतरो वादानेकेनारोः 
हमाच्छयत्‌ ॥ ५१ ॥ स तानापततः राकस्तावदिः रीघविक्रमः ॥ चिच्छेद निरितेभल्टेरसप्राप्तान्हसच्चिव्‌ ॥ ४२ ॥ 
इए पड़े थे, उन सुनके किरीट ओर $ण्डल गिर पड़ थ, उन्‌ शिरो के ने कोके कारण लाल-खाल हो रहे थे ओर दातासे ओको चबा रहे 
थे ॥३९॥ इसके पीछे गिरे हए अपने-अपने शिरोकी ओखोंसे देखते-देखते अनेक अनेक कबन्ध उठने लगे । यह कबन्ध अपने-अपने हाथों 
विविध मांतिके आयुध उग-उगकर सेनाके उप्र धावमान होने लगे ॥४०॥ इसके पीछे महाअसुर राजा बलिनि दशबाणोसे इन्द्रको, तीन 
बार्णोसे उसके वाहन एेरावतको चार बाणोसे. एेरावत्‌के चार रखवालोंको ओर एक बाणसे हाथीके मदावत्‌को मारा ॥ ४१ ॥ परंतु 
राजा इन्द्रने दैसकर इन वेगवान्‌ बाणोको अपने उपर गिरनेसे पदे दी उतने दी अपने तेज भासे काट डा ॥ ४२ ॥ 
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॥ ३२ ॥ ह महाराज ! देवराज इका यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि दर्षाके कारण इनको न सह सका ओर उसने महाक्रोध कर अति- 


वेगवाच्‌ शक्ति थदण की, परंतु वह शक्ति राजा बछिके दी हाथमे रहकर जब उल्काके समान भ्रज्वणित हो रदी थी, उसी समय देवराज 
इन्द्रने अपने अश्से उसको काट डाखा ॥ ४३ ॥ इसके पीछे दैत्यराज बखिने शरु थहण किया फिर प्रास ( अघ्चविशेष ) लिया, फिर 
तोमर (अघ्लविशेष्‌) ओर इसके पीठे ऋष्टि ली, परंतु राजा बछि जिस अघ्मको गहण करता था शचीनाथ इन्द्र उसको दी कार डारते थे 
॥ ४४ ॥ इसके पे यह्‌ असुर राजा बि अचानक 14 हो गया ओर आसुरी माया भकट की, कि जिससे अकस्मात देवताओंकी 
ततः शलं ततः प्रासं ततस्तोमरणृष्टयः ॥ यदच्छघं समादयात्स्वं तद्च्छिनिदियुः ॥ ४०॥ ससर्नायासुरीं मायामन्त- 
धानं गतोऽसुरः ॥ ततः प्राुरभच्छंलः खरानीकोपरि प्रमो ॥४५॥ ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवागरिना।शिखाः स 
टङ्कशिखराङ्चर्णयन्त्यो टिषदलम्‌ ॥४६॥ महोरगाः सषुततरदन्द्यकाःसटश्चिकाः ॥ सिंहव्याघवशहाव मदैयन्तो 
महागजान्‌ ॥४७॥ यातधान्यश्च शतराः शस्ता विवाससः॥ छिन्धि भिन्धीति बाहिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रमो ॥४८॥ 
ततो महाधना व्योम्नि गम्भीरपस्षस्वनाः ॥ अद्गारान्धुथडवतेरहताः स्तनयिलवः ॥ ४९ ॥ ष्टो दैत्येन सुमहान्‌ 
वह्निः ससनसारथिः ॥ सावतंक इवात्युग्रो विषुधध्नजिनीमधाक्‌ ॥ ९५० ॥ 
सेनाके उपर एक बड़ा भारी पवेत आकर गिरा ॥ ४५॥ इसके पीछे बहुत वृक्ष दावानकसे भस्म होकर गिरने रगे ओर टांकीके समान 
। अनीवाली बहत सी शिलाय गिरकर श सेना को णं करने रगी॥४६॥ ओर देदञ्चक, बडे बडे सर्प, विच्छ ओर सिह, व्याध, वाराह 
व भागते हए बड़े-बड़े हाथी गिरने रे ओर नेग धड़गी श्रु धारण कयि सेक सदसो निशाचरी ओर बडेर राक्षस धावमान शे, 
““मार मार काट काट” ककर भयंकर कोलाहल करने गे ॥ ४७॥ ७८ ॥ इसके पीछे आकाश मंडल्मे बडा भारी मेघ उदय हो गम्भीर 
|| ओर कठोर ध्वनि करने लगा व दूसरे बादर पवनसे टकरा कर अंगारोकी वषौ करने लगे ॥ ४९ ॥ महाअघ्र बलिने जो अपनी मायासे 
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| हआ दिखायी दिया। भचड पवनके चलनेसे जो उसमे तरंगे उछलने रगीं ओर भवर पड़ने लगे उससे रणभूमि अत्यन्त ही भयकर दिखायी 
१ लगी ॥ 4१ ॥ ओर मायावी दानवगण अदश्य रहकर इस प्रकारसे जब्‌ रणभूमिं विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे तब | 


अग्नि उत्पन्न की थी, वह प्रख्यके आगके सुमान भर्यकर हौ देवता कोगोकी सेनाको भस्म करने लगी ॥५०॥ फिर चारो ओर से ससुद्र उफना | 










की बहतसी सेना नाशको प्राप्त हो गयी॥५२॥ ह राजन्‌ ! जब इदादि देवता कोगोने इस मायाका कोई उपाय न देखा तव श्रीमगवा- 
चका ध्यान किया, जसे दी ध्यान किया कि उसी स्थाने भगवान्‌ विश्वभावन प्रगट हो गये ॥ ५३ ॥ उस समय ॒पीतवसनधारी नवीन 
कमलके समान नेत्रवाङे भगवान्‌ गरडके कन्धे प्र चरणपछव धरे; आढ थुजाओमे आयुध धारण किये सबको दिखायी दिये । अपने 
ततः समुद्र उदकः सवतः प्रत्यदृश्यत ॥ प्रचण्डवातेश्टृधूततरंगावर्तभीषणः ॥ १ ॥ एवं देयेरमहामायेरलकष्यगति- 
भीषणेः॥ शज्यमानासमायामर विषेदुः सुरसेनिकाः॥५२॥ न तत्तिविधि यत्र विदुरिन्द्रादयो प ॥ ध्यातः पराुरभृत्तव 
ध ॥५२॥ ततः स॒पर्णासङृताद्धिपल्लव्‌ः पिदोगवासा नवकञअलोचनः ॥ अदृर्यताष्टायधबाहर्लः 
किरीटकुण्डलः ॥ ५४ ॥ तस्मिनपरविष्टेऽघुरकूटकर्मना माया विनेशुम॑हिनामहीयसः ॥ स्वप्नो 
य॒था हि प्रतिबोध आगते हृरस्छतिः सरं विपट्टिमो्षणय्‌॥ ५५॥ दृष्ठ श्रे गरडबाहमिमाखिह आविध्य शम 
हिनोदथ कालनेमिः, वा ध पतद्‌ व 6 व ॥ ८ १ 
गर्डजीके दोनों कन्धोपर उनके दोनों चरणं र श्री › बड़े मोखका किरीट ओर दोनों मनोहर कुण्डल 
0 का जानेसे अत्यन्त शोभा (1 थे ॥५४॥ जैसे जामदशाके आनेसे स्वप्नावस्था भाग जाती है, वैसे 
ही खरलीमनोहरके रणक्षरम्‌ आते दी असूर ोगोक मन्तरोसे उत्पन्न हई माया शीर ही नाशको परापत हो गयी । १ राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ हरिकी 
मदिमा ेसी दी है कि उनके स्मरण करते दी सव दुःख नाशको प्राप्त हो जाते है, फिर उनके आनेसे देवता लोगोका दुःख दूर होने क्या 
आयं ह !॥५५॥ कालनेमि नामक जो असुर सिंदपर चटा आ शूरवीरता प्रकट कर रहा था, वह रणभूमिमें गश्डजी पर चदे हए भगवान्‌ 
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नारायणको घायल करनेकी इच्छासे शर चलाने खगा, उस शूको गरूडजीके मस्तकपर गिरता हआ देखकर त्रिशुणाधीश भगवान्‌ 
हरिने लीखासे दी पकड़ छया ओर उस श्लसे दी वाहन सुरित उस कालनेमिका शिर काट लिया [त ॥ इसक पीछे अतिबर्शाटी 
खमाली युद्धे आया, तब श्रीभगवानूने चक्र चलाकर दोनोके शिर काट लिय, तब माल्यवान अति पेनी गदा केकर गश्डजीके संहार 
करनेको दौड़ा ओर तुरंत ही भगवान्‌ने चक्र चलाकर उसका भी मस्तकं काट छिया ॥ ५७ ॥ इति ओमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
भाषाटीकायां देवासुरसंयामे भगवत्परादुभौववर्णनं नाम्‌ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमे सब दवतन, इने असुर बलवान । मरे षरे 
लसि शकने, सबं दीन्ह जिवदान ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोर कि हे राजन्‌ ! इसके पीछे ईद, वायु आदि देवता लोग परम पुरूष भगवाकी 
माल यति धि पेततयचक्रेण कत्तिरिरसावथ माल्यवांस्तम्‌ ॥ आहत्य किमगट्याऽदनदण्डजंद्र 
तावच्छिरोऽ ऽरिणाऽयः ॥९५७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे असृतदाने देवासुरं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्री्ुक्‌ उवाच्‌ ॥ अथो सुरः प्रतयुपलब्धचेतस्‌ः परस्य पुसः परमालुकम्पया ॥ जघ्लुभदौ 
शक्रसमीशणादयस्तास्तान्‌ रणे येरभिसृहिताः एरा॥१॥ वैरोचनाय संरब्धो भगवान्‌ पाकशासनः ॥ उट्यच्छयदा व 
प्रना हाहेति चच्डः ॥ २ ॥ वजपाणिस्तमादहेदं तिरस्कृत्य एरः स्थितम्‌ ॥ मनस्विन युसंपननं विचरन्तं महाम्रधे 
॥ ३ ॥ नठवन्मूदमायायिमयेङशान्‌ नो जिगीषसि ॥ निता त निबद्धक्षात्‌ नटो हरति तद्धन ॥ ४ ॥ 
| आ्शक्षन्ति मायाभिरृत्सिस्रप्सन्ति ये दिव्‌ ॥ ताव्‌ दस्यून्‌ मयज्ञय्‌ पूर॑स्मा्च पदादधः ॥ ५॥ 
|| कृपासे सावधान हो उन असुर कोगोके ऊपर अति वेगसे आघात करने लगे, कि जिन राक्षसोने पहले उनको मारा था॥ १॥जब देवराज इन्द 
| कोधित होकर विरोचनके पुत्र राजा बलिके मारनेको वृत्र उठाकर दौड़े, तव प्रजा हाहाकार करने खगी ॥२॥ मनस्वी राजा बङि भरस्तुत 
|| होकर महारणम घूम रदा. था कि इतने व हाथमे चये देवराज इन्दने सम्मुखं खड़े इए उस दानवका तिरस्कार करके कहा त ३॥ किं 
अरे मूढ ! कपटवृत्तिवारे चोर रोग जसे बारुकोंके नेच व कान बेद्‌ करके उनके धन्‌ हर श हैः कैसेतू भी माया कर हम लोगोके जीत- 
|| नेकी वासना करता दै, परंतु यहां तेरी कामना परी नहीं होगी, क्योकि हम मायाके इश्वर दै ॥ ४ ॥ अरे! त्र हमारा प्रभाव खन, जो रोग || 
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६|| लिये इषे अथवा शोक कुछ नहीं करते, परन्तु तुमने यह विचार नदीं किया, क्योंकि तुम इस विषयमे चतुर नहीं हो ॥८॥ इसखिये इन सब 


|| कीति जयादिकोमिं अपना कारण समञ्चकर तुम मर्मंके पीड़ा देनेवाटे वचन कडते हो परन्तु दम तुम्हारे इन वचनोपर कान नहीं दग, क्योकि 


४ || निरादर कर कानत॒कं धनुष खींच दैवराजके बाण मारे । हे राजन्‌! एक तो शचीनाथ्‌ राजा बके तिरस्कार पाकर घायल हये ही थे ओ 
८ दूसरे बाणोके कगनेसे फिर घायल इए॥१०॥ ययपि इन्द्र इस भरकारसे यथार्थं कहनेवारे अपने शवसे तिरस्कृत किये गये तो भी अंकुश शा 


कदे व 





मायात स्वर्गमं चदनेकी वांछा करते है वा जो लोग स्वर्का उघन करना चाहते है, इम उन सब चोरोको उनके पदसे भी नीचे पटक देत हं | 
॥ ५ ॥ अरे मंदात्मन ! हम इस्‌ शतधारावाठे वृत्रते अभी तेरा शिर काटे डते है तू अपनी जातिवारछोके साथ युद्ध करनेका यत्न कर || 
॥ ६ ॥ राजा बणिने कंडा कि हे इन्द्र! इतना गवं क्यों करते हो ! जो सब पुरूष कारे प्रित होकर संग्राम करते है उन सबको कमसे कीति 
जय, पराजय ओर मृत्य भाप हआ करती ३।७॥इस कारण पंडित लोग इस जगत्को काठमे था हआ समञ्जते दै बस इससे इन सब बातोके 
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सोऽहं इमायिनस्तेऽ्य वज्ेण शतपवैणा ॥ शिरो हख्ष्यि मन्दात्मन्‌ घटस्व ज्ञातिमिः सह ॥ ६॥ बलिस्वाच॥ संग्रामे 
वतमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ ॥ कौतिजंयोऽजयो गरलः सर्वेषां स्युरक्रमात्‌ ॥ ७॥ तदिदं काशन जनाः 
पश्यन्ति घूरयः॥ न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८॥ न वयं मन्यमानानामा्मानं तत्र साधनम्‌ ॥ 
गिरो व्‌ः साधशोच्यानां गहीमो मम॑ताडनाः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य विं वीरो नाराचेर्वीरमर्दनः ॥ 
आकणंपर्णरहनदक्षिपेशहतं एनः ॥ १० ॥ एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना ॥ नासृष्यत्‌ तदधिकं 
तोवाहत इव टिपः॥ ११॥ | 
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तुमको कछ बोध नहीं ३, बरन्‌ तम्हारे छि हम शोक करते दँ ॥९॥ श्री्ुकदेवजी बोले कि वीरमदेनकारी राजा बलिने इस प्रकार ईद्रका 








* कवित्त-वैर प्रीति करको मनमे न राख हक, राजा रंग देखके न छाती धकधाकरी । आपको उमंगकी निवाहिवेकीं चाह मगकी निबाहिवेकां चाहं भिन्ह एक सो दिखात पिन बाप जार बकरी { उर न्तबत्त् एक सो दिखात तिन्हे बाध ओर बाकरौ । ठाकुर कहत मे विचारे विचार इलो, 
यहै मरदाननकी टेवं बात आकरी । गही तीन गही जोन छोडी तोन छांडि दर्द, करी तौन करी जौन,नाकरी सोना करो ॥ ४ 


= 
इए हाथीके समान इन्दो राजा बिके तिरस्कारको नदीं सहा #% ॥११॥ ओर उसी समय अमोघ (जो कमी व्यथं ही न हो) व हाथ लेकर 
राजा बछिपर चाया, कि जिसके कगनेसे दानवराजा बछि पख कटे पर्वते समान विमानसे गिरकर भूतम पतित इआ अर्थात्‌ प्थ्वीपर 
गिर्‌ प्ड़ा॥१२॥ राजा बिका मित्र जम्भासुर अपने सखाको संमाम स्थलमे गिरता हआ देखकर आहत सुद के साथ सुददषनका आचरणं 
करनेके खिये धावमान हआ ॥ १३॥ ओर सिहवाहनके समीप जाकर वेगसे गदा उठाकर इन्द्रके ओर उनके वाहन ेरावत दाथीके कन्धेमे 
जहां जोड़ा होता है वहां मारी॥१९॥देवराजका हाथी गदाकै ्रहारसे अत्यन्त ग्यथित हो गया,ओौर उसने आगे दोनों घुटने पृथ्वीम टेकं दिये 
प्राहरत्‌ ङ तस्मा अमोधं परमदेनः॥ सयानो न्यपतद्‌ भमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२॥ सखायं पतितं दृषा 
जम्भो बलिसखः सहत ॥ अभ्ययात्‌ सौहृदं सख्युहैतस्यापि समाचरन्‌ ॥ १३॥ स  विह्वाह्‌ आसाद्य गदामु्यम्य 
इसा ॥ जतावताड्यच्छक् गनं च समहावलः ॥ १४ ॥ गदाप्रहाख्यितो श्र विहितो गजः ॥ जालुभ्यां 
धरणीं स्वा करमटं परमं ययौ ॥ १९॥ ततो रथो मातलिना हरिमिदशदतेतः ॥ आनीतो दिषसुत्छृञ्य 
रथमास्रंे विः ॥ १६॥ तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कमं यन्तुदनवसत्तमः ॥ शलेन्‌ ज्वङ्ता तं त स्मयमानोऽहन्मरये 
॥ १७ ॥ सेहे नं स॒दुम्ष सत्त्तमाठम्ब्य मातलिः ॥ इन्द्रो जम्भस्य सदो वजरेणापाहरच्छिरः ॥ १८ ॥ 
ओर बड़ मोहको पराप्त हआ ॥ १५ ॥ ह पाण्डुकुलभूषण परीक्षित्‌ । यह देखकर इसका सारथी माति एसा रथ लेकर परहुचा, कि जिसमे 
| सहल घोड़े जते हए थे। तब द र इन्दर हाथीको छोड़कर उस रथमें बेड गये॥१६॥ जम्भाघुर देवराज इन्द्रके सारथीका यह कायं देख- 
कर भ्रशंसा करने र्गा परंतु दूसरे क्षणमे ही गव प्रगट करके संभामके बीच उसने प्रदीप्त शूल चलाकर मातछिको मारा॥१७॥ देवराज इन्द्रफे 
सारथी मातणिने अपने बल्का आश्रय करके उस शुके पहारकी दुःसह म्यथाको सदनं क्रिया, तब स्वर्गनाथ इन्द्रे कोधित सार॥ मात छनं जपनं बलका आश्रय करके उस शकक परहार दुःसहं व्यथाको सहन क्रिया, तव स्वगनाय इन्द्रने ोधित होकर वज 


“ श्ंका-शुक्वाचायं तो मरे हए राक्षसोंको अपनो संजीवनी विद्यास जिला देते ये, फिर राकसोका नाश कंसे हो गया ? 
उत्तर--शुक्राचायं राक्षसोंफो जोवित कर सकते थे । परंतु जव राक्षसोके स्वामोका ही तेज नष्ट हो गया तब शुक्राचायं रा्षसोंफो कभी नहं जिला सकते थे, वयोफि समयके प्रतापको भगवान्‌ भी 
भानते हं तो शुक्रको कया वात है ? 
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| चलाकर जम्भासुरका मस्तक काट डाला ॥१८॥ हे राजन्‌ । जम्भासुरके भारे जानेका समाचार देवष नारदके खसे सुन उसकी जातिवासे 
गयि बल ओर पाकं ये तीन दानव बड़ी शीघ्रताके साथ वहां आये॥१९॥ ओर विविष प्रकारके कोर वचनम इन्द्रका ममं भेदन करने ||# 
लगे, जसे मेघ जलकी वर्षां कर पवैतको ठकं ठेते ह वेसे दी बाण वर्षोकर्‌ इन तीन राक्षसोने देवराज इन्द्रको ईध छिया ॥ २० ॥ बल्‌ |> 
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६ नामक असुर बड़ी शीघ्रताके साथ बाण छोडता था । उसने रणक्षे्मे दस सौ बाण चलाकर देवराज इन्द्रके एकं हजार (१०००) वोड़ोको || 
£| मारा॥२१॥ पाकं नाम असुरने दो सौ बाण देवेनद्रके सारथिके ओर रथके मारे। केवल एक बारदीके चद़ानेसं ओर छोडनेस अथौत्‌ इन्‌ दोनों | 
जम्भं अला हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः ॥ नमुचिश्च बलः पाकस्तवपेतस्तरान्विताः ॥ १९ ॥ वचोभिः पस्षैरि | 
्रमदेयन्तोऽस्य मर्मसु ॥ शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिर पवतम ॥२०॥ हरीन्ददादातान्याजौ यंशवस्य बलः ररैः॥ || 
तावरिरदयामास युगपषघुहस्तवान्‌ ॥ २१॥ शताभ्यां मातलि पाको रथं सावयवं प्रथक्‌ ॥ सकृत्संपानमाक्षेण ||# 
वव्बतममू ॥ २२॥ नपुचिः पञ्चदशभिः स्रणपडसेमदषुभिः ॥ आहत्य. व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः 
॥ २२॥ स॒वेतः दारङूटेन शक्रं सरथसारथिष्‌ ॥ छदयामाघुरराः प्राटषूयमिवाम्बुदाः ॥ २४ ॥ अटक्षयन्तस्त ( 
मतीव विहा विच॒श्शा्वगणाः सहादगाः ॥ अनायकाः शछबलेन निर्जिता वेणिकूपथा भिन्ननवो वि ॥२९॥ || 
1 शिगािनतः साश्वरथध्वजाग्रणीः ॥ बभोदिः खं एथिवीं च शोचयन्स्तेनसा सूयं इव 
क्षपात्यये ॥ २६ ॥ | 
क्रियाअकि साथ प्रकाशित होनेसे समर भूमि अद्भत जान पड़ने गी ॥२२॥ इसके पीछे नञुचिने सुवर्णकी फक गे इए बड़े भारी पन्दरह- 
बाणोसे देवराज इन्द्रको बध डाला ओर रणकषमे जल्‌ भरे बादर्के सुमान भर्यकृर गज॑ना करने लगा॥ २३॥ अम्बुदपटल (मेषगण) 
|| जिस प्रकार शरत्कालके सूयं भगवान्‌ को ठक्‌ कते दै वैसे दी असुर लोगोने बाणोके समूहसे रथ ओर सारथीके साथ इन्द्रको ठकं छया 
£| ॥२७॥तब देवता रोग इन्द्रको न देखकर अपने अनुचरोके साथ विह्वल हो इस प्रकारसे चिष्ठाने कगे किं जेसे सयुदरमे जदाजके फट जानेसे 
|| बनिये व्याकुल होकर हाय-हाय करते दँ । उन सब देवता रोगन जानाःकि आज हम स्वामी रदित इए ॥२५॥ इसके पीछे देवराज इन्दर असुर 
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लोगोके द्वारा बाणोसे बांधे पिरम ध्वजा, अश्व, रथ ओर सारथीके सदित निकलकर्‌ राभि बीत जानेषर सूर्य भगवानवे 
पृथ्वी, आकाश व समस्त दिशाओको प्रकाशित करते इए उदित इए ॥ २६ ॥ ओर सेनापति रोरगोको व न 
धारण कर वैरियोका नाश करनेके छिये कोधके कारण अपना शच (वच) उठाने लगे ॥२७॥ है राजन्‌ ! देवराज इन्द्रने अष्टधातुवाटे वज्रसे ||# 
एकं ही समयम बर ओर पाक दो असुरोका मस्तक काट लिया । यद्‌ देखकर इन दोनों दानवोके जातिवारे भयसे अत्यन्त व्याकुल हो गये || 
॥२८॥ परन्तु बर ओर पाकका नाश देख दानवश्रेष्ठ नस॒ुचि शोक ओर अमषयुक्त दो कोधसे परिप्रणं इआ ओर इन्द्रका वध करनेके लिय |> 
भरतिज्ञा करके अनेक यत्न क्रने लगा ॥२९॥ वह ्घंटायु्त म सुवर्णसे भूषित ोरेका श्ल ब्रदणकर महाक्रोधसे “मार छिय्‌['मार छिया" || 
नीरीक्ष्य एतनां देवः परैरभ्यर्दितां णे ॥ उदयच्छद्रि दन्तु षज वज्रधरो रषा ॥२७॥ स॒ तेनेवाष्टधारिण शिरसी बछ 
पाकयोः ॥ ज्ञातीनां पश्यतां शजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥ २८ ॥ नघुचिस्तदधं टृष्ठा शोकामष॑रषानिवितुः ॥ जिरघाु- 
रन्द्र खपते चकार प्रमोयमम्‌ ॥ २९॥ अश्मसारमयं शलं घण्टावद्धेमभूषणम्‌ ॥ प्रगर्याभ्यद्रवत्‌ कुद्धो हतोऽसीति 
वितर्जयन्‌ ॥ प्राहिणोदेवराजाय निनदन्शरूगराडिव ॥ २० ॥ तदाऽऽपतहरगनतले महाजवै विचिच्छिदे हरिरिषुभिः 
सहखधा ॥ तमाहनन्दप कुटदोन्‌ कन्धरे रुषाऽन्वितिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥ ३१ ॥ न्‌ तस्य॒ हि चमपि वज्र 
उनितो बिभेद यः सुरपतिनौनसेरतिः॥ तदद्यते प्रमतिवीरयदतुभित्‌ तिरस्ृतो नघुचिरिरोधरतचा ॥ २२ ॥ 
तस्मा दिन्द्रोऽबिभेच्छवोवजः प्रतिहतो यतः॥ किमिदं देवयोगेन्‌ भतं लोकविमोहनघ्‌ ॥ ३३ ॥ 
कहकर गर्मेता हआ देवराज इन्द्रे उपूर्‌ श्चषटा ओर सिहके समान गम्भीर गर्जन करते देवराज इन्द्रके उपर इस राक्षसने शूर चलाय्‌|॥३०॥ 
राजन्‌ ! इस महाशुखको आकाशमागंम उछरता देखते दी स्वगधिपति इन्दरने अपने बाणोसे काटकर इजार टकृड़े कर डाला ओर फिर 
|| कोपकर नसुचिका शिर काटनेके छ्यि उस दानवकी गर्दन बड़ जोरसे वच मारा ॥ ३१॥ यद्यपि इन्द्रने महावेगसे तेजस्वी वज्र चलाया, 
¢| तथापि वई उस दानवकी खालको भी न काट स॒का । वने अतिवीयवन्‌ इवाुरको भी चि भिन्न क्र डाला था, वदी वृज् नुचिकं 
|| गदैनषर लगकर खुटला हे गया 1 सत्य है“ समयके फेरसे खमेर होत माटीको'' बड़ दी आशवय॑की बात इई ॥३२॥ ह राजन्‌ । जिससे इन्द्रके 
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वञ्चका अति तिरस्कार होता था देवराज उससे महा मय करते थेईसछिए इस भ्यापारको देखकर देवराज इन्द विस्मित हो आप ही आप कहने ||# 
कि दवयोगसे यह क्या विमोहन हआ॥३३॥ अहो! जब-जब प्रजा रोगों पर दुःख हआ है, कि पव॑त बेोञ्चसे भारी हए पसोसे उड़ते-उइते || 

|| प्रजा लोगोके उपर गिर पड़ते थे'त्ब जिस्‌ वसे दमने उनके पंख काटे दै॥३७॥ओौर्‌ त्व्टाके तपके परभावसे जो उत्पत्नहआ वह वृ्ासुर जिससे | # 
मारा गया है, वह बख्वान्‌ शुखवीरकि जिनकी खार किसी अलसे नीं कटी, वे कोग भी जिससे मारे गये, वदी वत्र इस क्षुद्र असुरपर || 
चाया ओर र्गा भी परंतु इसके घाव भी न आया ॥३८॥ हाय ! उडेके समान इस व्रृथा वघ्रको हम अव नहीं धारण करगे । कंसे सेद्‌ की ||# 
बात है, द्विजश्रेष्ठ दधीचिका सामथ्यं भी व्यर्थ हो गया ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! जब देवराज इन्दर इस प्रकार शोक कर रहे थे कि अशरीरिणी || 
येन्‌ मे एरवमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रनात्यये ॥ कृतो निकिडितां मारः पतत्रैः पततां भुवि ॥ २७॥ तपःसारमयं तष 
द्रो यन विपाटितः॥ अन्ये चापि बोपेताः स्ा्र्तलचः ॥ २५ ॥ सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया यक्तोऽषरः 
ऽद्पकै ॥ नाहं तदाददे दण्डं ब्रहमतेनोऽप्यकारणम्‌ ॥२६॥ इति शक्रं विषीदन्तमाह बवागङारीरिणी ॥ नायं श्कैरथो 
नादरैवधम्हति दानवः ॥ ३७॥ मयास्मे यरो दत्तो शरत्युनेबादरह्यष्कयोः ॥ अतोऽन्यदिचन्तनीयस्ते उपायो मधवन्‌ 
रिपिः ॥ ३८ ॥ ताँ देवीं गिरमाकण्यं मघवान्सुसमाहितः ॥ ध्यायन्फेनमथापद्वयहुपायञ्ुमयात्मकष्‌ ॥ ३९ ॥ न 
शष्केण न वच्द्रेण जहार नधुचेः शिरः ॥ तं तष्टवुमनिगणा माल्येश्चावाकिरन्विुम्‌ ॥ ४० ॥ गन्धर्वमुख्यौ जग- 
तुविंधावयुपरावस्‌ ॥ देवदुन्दुभयो नेदुनेत॑क्यो नवतुभदा ॥ ५१॥ । 
वाणी (आकाशवाणी) ने उनसे कहा हे देवेन्द्र ! यह दानव सूखी व गीली वस्तुसे नदीं मारां जायगा ॥३७॥ क्योकि मेने इसको वर दिया है |# 

ष कि सूखी व गीली वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं होगी,इसख्यि इसके मारनेका कोई दूसरा उपाय सोचिये ॥३८॥ आकाशवाणी सुन देवराज इन्द्रने % 
सावधानतापूवैक ध्यानकर गीला ओर सखा उभयात्मक उपाय देख जिया ॥३९॥ कि जलका फेन यह न सूखा है न गीखा रै! यह विचार ||% 

|| उसीको वृञमे रपेटकृर नसुचिका मस्तकं काट लिया हे राजन्‌ ! न्चिके मारे जानेपर स॒निरोग देवेन्द्र इन्द्रकी भली-भांति स्त॒ति करने लगे ||‡ 
|| ओर उनके ऊपर एूर्छोकी वषा करने लगे॥४०॥ गन्धरवोमे मुख्य विश्वावसु ओर परावसु गाने खगे; देवता रोग दुन्दुभी बजाने लगे, अप्स- || 
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ये ८; गी॥४ इन्दे ¦ डाला; देवता लोगोनि || 
राये आनन्द्के कारण सृत्य करने लगीं॥४१॥ हे महाराज! इन्द्रने जिस प्रकार नखुचिका शिर काट डाराःवायुःअभ्निःवरूणादि ५ 
भी उसी प्रकार असुरलोरगोका प्राणसंहार किया, कि जेसे केशरी (सिह) मूरगोका वध करते ह ॥ ४२ ॥ परन्तु उसी समय ब्रह्माजीके भेजे ष 
हए देवषि नारद देवता लोगों के निकट आ गये ओर दानवोंका नाश देखकर उनको निवारण करने रगे ॥ ४३ ॥ श्रीनारदजी कहने रगे 
कि ह देवदृन्द ! ठम लोगोनि भगवान्की ुजाओंके बरसे अमृत प्राप्त किया है, ओर सवै सम्पत्तियोसे यक्त हुए हो, अब फिर युद्ध क्यों ८ 


भा | 
॥ २६ ॥ 


अन्यऽ प्रतदन्दाव्‌ वायवभ्निवसुणादयः ॥ सृट्यामाघुरलयेषंगान्‌ केसरिणो यथा ॥ ४२ ॥ ब्रह्मणा प्रपितो 
वान्‌ देवषिनारदो दप ॥ वारयामास विधान दवा दानवसंक्षयम्‌ ॥ ४२॥ नारद्‌ उवाच ॥ भवद्धतं ग्घ 
नारायणयुनाभ्रयेः ॥ श्रिया समेधिताः सवे उपारमत्‌ विग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीक उवाच ॥ संयम्य मन्युसंरम्भं 
मानयन्तो सुनेवेचः ॥ गीयमाना अवचसेययुः सवे वरिविष्टपम्‌ ॥ ४५ ॥ येऽवदिष्टा शे तस्मिन्‌ नारदादमतेन ते ॥ 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिर्ुपागमन्‌ ॥ ४६ ॥ त्राविनष्टावयवान्‌ व्िमानशिरोधराव्‌ ॥ उशना जीवयामास 
संजीविन्या स्वविद्यया ॥ ४७॥ । 


ते से अरग हो जाओ ॥४७॥ श्रीुकदेवजी बोरे कि नारदजीके वचनो को मानकर्‌ देवता लोगो उसी समय अपना- ५ 
(0 क दा भौर अपने (6 साथ स्व्गको चले गये ॥४५॥ रणभूमिय दानव लोगोके जो बचे बचाये वीर ॥। वे नारदजीकी 
सम्मतिसे मरे हुये राजा बखिको साथ रे अस्ताचर पर्वैतप्र चरे गये ॥४६॥ शीड्कदेवजी बोरे किदे भारत । रणभरमिमे मरकर गिरे इए ‰ 
जिन दानवोके अग सस्पूणंतःनष्ट नहीं इए थे ओर जिनकी गर्दने विद्यमान थीं उनको दैत्यग॒स ुकाचायने संजीवनी विद्याके बलसे फिर 
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जिला दिया ॥४७॥ दैत्यराज बलि शुकाचार्यके हासे स्पशं किये जानेपर किर इद्रिय ओर स्मरण शक्तिको परापत हो गया ! यह राजा 
¦| बलि लोकततत्वको भली भांति जानता था, इसलिये पराजित होकर भी उसने खेद नहीं किया ॐ ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
|| अष्टम स्कन्धे भाषादीकायां देवास्रसंमरामवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-द्वादशमे भगवानूने, धरो मोदनी प । मोहित कर 
| शिवको बहुरि, दीन्हो ज्ञान अनूप ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! श्रीभगवानने ज्ञीूषधारण करके दानवोंको मोहित कर 
|| देवता कोगोको अमृत पिलाया था ॥ १ ॥ यह सुन उस पको देखनेके लि द्रृषभध्वज गिरीश्‌ महादेवजी १ वाहन नंदीपर चढ़कर 
|| समस्त भूपगण ओर पावेतीजीके साथ उस स्थानम गये किं जहां भगवान्‌ मधुसूदन विराजमान थ॥२॥ के साथ महेश्वर महा- 
लिदिचोशनसा ष्टः प्रयापन्ेन्द्रियस्पृतिः॥ पराजितोऽपि नाखियष्ोकतत्तविचक्षणः ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते 
महाप्राण अष्टमस्कन्धे देवासरसंग्रामविग्रान्तिनामिकादशोऽष्यायः ॥ 9१ ॥ श्रीबादरायणिस्माच ॥ उषध्वजो 
निशम्येदं योषद्रिपेण दानबान्‌ ॥ मोहयितवाऽसुरगणान्‌ हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १ ॥ इषमारुह्य गिरिः सर्वभूतः 
गणतः ॥ सह देव्या ययौ द्रष्टं यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २॥ सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः ॥ सूपविष्ट 
उवाचेदं प्रतिपरञ्य स्मयन्‌ हर्मि ॥ २ ॥ श्रीमहादेव उवाच्‌ ॥ देवदेव जगहूयापिञ्गदीशजगन्मृय ॥ सर्वेषामपि 
भावान्‌ त्वमात्मा हेत्रीखवरः ॥ ४॥ आयन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदह बहिः ॥ यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं 
1 | . ४ श्रीभगवानने थोचि किया ओर यथायोग्य पूजा करके बेठनेके रिए आसन दिया । 
आया हआ देखकर श्रीभगवानने उनका यथोचित आदर-सत्कार 
महादेव भी तता बेटे ओर श्रीभगवानकी पूजा कर विस्मय युक्त वचन उनसे कहने रगे ॥ ३ ॥ श्रीमहादेवजी बोरे कि रे देवदेव । 
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पाव चन पहिरे तीन कपरा । हो नहीं अचेत भये रेत, खेत परे रहे, देल दुष्ट लोकन की लोपरीको लपरा ॥ 


जगद्वयापिन्‌ ! हे जगन्मय ! हे जगदीशं ! आप सब पदाथोकि कारण होनेसे ईशर है ॥४॥ हे भगवन्‌ ! जिससे हसजगत्‌ का आदि, अन्त 


* कवित्त-हैम हय हाथी हथियार ह न भये साथी, सुन्दरी न सुन्दरी जड़ाऊ खाट छपरा । आड धन गाड़ धरे मोहरे भंडारन्, घधाधूरो छायबते बध गये छपरा ॥ कहै देवदत्त, काहू लायो न खवायो अर, खायो तोन || 
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` च 
ओर मध्य होता है ओर अ्यक्त होनेसे जिसमे यह आदि, मध्य ओर अन्त नदीं ै ओर जो “यद” शब्दके आस्पद दृश्य पदार्थं ओर 
हम इस शब्दके आस्पद द्रष्टा ओर “बहिः” इस ॒पदके वाच्य भोज्य ओौर भोक्ता है वही सत्यस्वरूप चिद्रूप ब्रह्म आप दै 
इससे ययमि आपको जगन्मय कहकर सम्बोधन किया तो भी आम विकारादिकी शंका नदीं है ॥ ५ ॥ दे भगवन्‌ ! आप जो दे 
इसमें युमुश्चुजनोका आचार दी प्रमाण है, क्योंकि श्रेयस्काम निराशी सनि लोग इस कारमे ओर परकाले सग छोड़ आपके चरण- 
कमल्की वंदना किया करते है ॥६॥ दे प्रभो ! ययपि आप साक्षात्‌ बरहम है तथापि उदासीन नरीं दै, आप इस जगत्‌ प्रचके सृष्ट, स्थिति 
ओर प्रल्यके कारण रहँ ओर प्रपचोपाधि है सब जीरके ईश्वर है अर्थात्‌ वसे दी फलके दाता ह किन्तु आप राजा कोगोके समान कुछ 


तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निरारिषः ॥ विघुल्योभयतः सड मुनयः खघुषाखते ॥ ९ ॥ ठव ब्रह्म प्रवैममृतं विशरणं 
विंशोकमानन्दमात्रमविकारेमनन्यदन्यत्‌ ॥ विश्वस्य हेतुसूदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयापनपेक्षः॥ ७ ॥ 
एकस्त्वमेव सदसदयमहयं च स्वण कताकृतमिवेह न वस्त॒मेदः ॥ अज्ञानतस्त्वयि जनेर्वहितो विकर्पो यस्मा 


दू्यणेव्येतिकरो निरूपाधिकस्य ॥ ८ ॥ 


अपेक्षा करके सेवकोंको फल नहीं देते अर्थात्‌ दूसरे तत्‌ तत्‌ (उन उन) आत्माके द्वारा तत्तत्‌ फरु पदाथं जसी अपेक्षा की जाती 
है, वह फल देनेके विषयमे आपको वसी अपेक्षा नरीं है । फलतः आपपूरणं सुखस्वरूप, नित्य आनंदमय स ओर अशोक ई । आपसे 
अलग दूसरा पदाथं नहीं ओर आप, सब पदार्थोसि भिन्न ई । हे भगवन्‌ ! आप एसे सुखात्मक ब्रह्मस्वरूप है ऽसछिए आपको किसी 
वस्तुकी अपिक्षा नहीं रै, आपका देश्वयं केवर भक्तोप्र अनुग्रह करनेके छियि है, आत्मार्थं नहीं है ॥ ७ ॥ हे देव । जेसे व 
सुवर्णं ओर केवल सुवणं, यह दोनों एक दी वस्तु है वेसेदी सत्‌ ओर असत्‌ अथात्‌ काय॑कारणद्प ङषद्रय ( दो › र ओर परमकारण 
रूप अद्रय एक आप दी है, अज्ञानके वश होकर रोग आपे भेद कल्पना किया केरे है प्रतु वास्तवे आप निरूपाधि ई, णद्वारा ही 
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आपका भेद होता ह स्वयं कोई भेद नहीं दै ॥ ८॥ हे भगवन्‌ अज्ञानके वश होक रोग अनेक्‌ मांतिसे आपका वर्णन किया कते 8 
प्रतु कोई भी तत्तव नहीं जानता । कोई पुरूष (वेदांती रोग › आपको ब्रन मानते रै, कोको (मीमांसक ) आपको घम कहते ई, डठ || 
रोग ( सांख्य जाननेवाठे ) भ्रकृति पुरुषस परे आपका वणन करते है ओर दूसरे ( प॑चराचजञ पुरुष ) नवशक्ति यक्तं परमपृरुप ककः || 
आपको बताते ह ओर कछ ‹ पातेन दशन जाननेवाले ) अव्यय स्वतंज महापुरूष आपको कहते है ॥ ९॥ हे ईश ! ब्रह्मा मै (महेश्वर) || 
ओर मरीचि प्रभृति युनि जो कि सच्च गुणसे उत्पतन हये ह वे आपकी माया द्वारा चित्त रे जानेपर जब वह भी आपके रचित ब्रह्माण्डकं || 
तत्को नहीं जानते तब दैत्य मलुष्य॒की जितनी उत्पत्ति ओर वृत्ति राजस-तामससे इई दै वे आपको क्या जानेगे 1 अर्थात्‌ वे आपको 
लां ब्रहम केचिदवयन्त्युत धम॑मेक एके परं सदसतोः पपं परेशम्‌ ॥ अन्येयम्ति नवदा्तियतं पर लां केचिन्मः 
हापुस्षमव्ययमात्मतन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ नारे परायुक्रीषयो न मरीचियुख्या जानन्ति. यदिरचितं खट स॒त्वसगाः ॥ 
यन्मायया यषितचेतस दश दैत्यमत्यादयः किमुत श्वदमद्रताः ॥ १० ॥ स त समीहितमदः स्थितिन्मनार 
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोौ ॥ वायुर्यथा विशति सं च चराचराख्यं स्वं तदात्मकतयाप्वगमोऽवरुन्से॥ ११ ॥ 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गणैः ॥ सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिपुष्ेतस्‌ ॥ १२ ॥ यन संमोहिता 
दैत्याः पायिताश्चामतं स॒राः ॥ तदिरृक्षव आयाताः प्रं कौतूहलं हि नः ॥ १२॥ 
नहीं जानते ॥ १० ॥ पतु आप जगतका जन्म, स्थिति, नाश, सब भाणिरयोकी चेष्टा जगतके बन्धन ओर मोक्ष सबको दी जानते द ' || 
जिस प्रकार वायु चर-अचर देवसमूह ओर आकाशम व्याप्त हो रदे है वैसे दी आप भी आत्सस्वरूपसे सब चराचरम भ्या होरदेदै। ५ 
आप्‌ ज्ञानस्वरूप है, इस कारण सबके आत्मा है ॥ ११॥ हे भगवन्‌ ! आप गुणद्वारा कीड़ा करके जो जो अवतार धारण ते 
नै उन सबको देखता ई, इसख्यि अब जो आपने मोहिनीरूप धारण किया दै, मै उसे देखनेकी इच्छा करता ह ॥ १२ ॥ जिस मोहिनी 
हूपसे आपने इदम दानवोको मोदित किया ओर देवताओंको अग्रत पिलाया, मै वही मोदिनीरूप देखनेके छियि यहां आया इ 
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क्योकि इसके णि सुञ्चे बड़ा कौतूहलः हआ ई ॥ १३ ॥ श्रीशक्देवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब शूलपाणि महादेवजीने रेसी भरर्थना || 
की तब श्रीभगवान्‌ मुसकाकर गम्भीर वाधीस महादेवके भति कंडने रगे ॥१७॥ श्रीभगवान्‌ बोे-हे देवदेव ! जब अमृतका पा देवता || 
लोगोकि हाथसे छीनकर असुर लोगो पास्‌ गया तब्‌ मेने विचारा कि “्नीका"' रूप दी धारण करनेसे देवता रोगोका कार्य सिदध होगा, | 
अथीत्‌ उन्मत्त दैत्योको ठगकर्‌ देवताओंको अमृत पिलाया जायगा, परंतु विना दूसरारूप धारण क्ये यह कायं नदीं हो सकता, इस- ||| 
रिय दानव लोगोके कोतूहला्थं ठगाई मोहनादिका सारस्वरूप यह कामिनीरूप इमने धारण किया ॥ १५ ॥ हे सुरभ्ेषठ ! आप 
हमारे उस मोहिनीरूपके देखनेकी इच्छा करते है, अच्छा आपको दिखाया जायगा, उस खूपको कामीपुर्ष ही मानते है उससे 4 
मीनकेतु ( कामदेव , का उदय हो जाता है ॥ 3६ ॥ श्रीड्ुकदेवजी बोरे कि भगवान्‌ इस प्रकार कहते-कते बहास अनत हो गये । || 
श्रीशुक उवाच्‌ ॥ एवमभ्यथितो विष्णमगबाच्छलूपाणिना ॥ प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिश प्रत्यभात्‌ ॥ १९॥ श्रीमग- | 

वानुनाच ॥ कौतूहलाय देलयानां यो दिषो मया कतः ॥ पश्यता सुरका्याणि गते वीयुषमाजने ॥ १९५ ॥ तत्तेऽहं 

दरायिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम ॥ कामिनां बहुमन्तव्यं ैकल्पपरमवोदयस्‌ ॥ १६॥ श्रीक उवाच चि इति वाणो 

मगवास्ततैवान्तरधीयत ॥ सवैतश्चारयश्चक्षभेव आस्ते सहोमया ॥ १७ ॥ ततो ददर्शोपवने बरखिय विचितपष्पा- 

रणपह्वदमे ॥ विक्रीडतीं कन्दुकलीलया खखहकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाप्‌ ॥ १८ ॥ आवतैनोदतेनकम्पितस्तनपर् 


ष्टहारोरुभरेः पदे पदे ॥ प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चकत्पदप्रबारं नयतीं ततस्ततः ॥ १९ ॥ ४ 
| समय महादेवजी अपनी भाय पावती सहित चारों ओर दृष्टि करते इए पके देखनेकी _ उत्कण्ठासे बैरे रहे ॥ १७॥ कछ देके || 
पीछे उपवनमे कि जापर बृक्ोमे चिभविचिन कुखम्‌ ओर अरुण वणंके पूव शोभायमान हो रहे + ^ प्रम सन्दर एक्‌ श्च श्रीमहादे || 
व॒जीने देखी । उसके नितम्ब उञ्ज्वर रेशमी वसनसे टक रह थे । सुमे मेखला (जज्नीर) की रडियँ एसी दीप्तिमान हो रही थीं कि मनु- || 
ष्यका मन उसकी दी कंड़योमे उलजे रदे, वह श्वी गद उचछठालकर देखनेवालोके मनको भी मानों उसीके साथ उछाठती है ॥१८॥ गेद्के || 
उप्र नीचे उछालनेके कारण उसके शरीरके ञ्जकने ओर ऊचे होनेसे उसकी दोनों छातियौँ ८ स्तन ) व मनोहर हार बार-बार कम्पायमान (4 


भा अर 
॥ २८ | 


११००९१७. ०९१७ .२॥। 
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दिघ्च भमत्कन्ुकचापरेंपरोटिपरतारायतरोलोचनाम्‌ ॥ स्वकर्णविभ्रानितङ्ण्डरोहसत्कपोछनीलालकमण्डः 
ताननाम्‌ ॥२०॥ छयहुकूलां कबरीं च विच्युतां सृत्रह्यतीं वामकरेण वल्यना ॥ विनिष्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमो 
हय॒न्ती जगदात्ममायया ॥२१॥ ता वीक्ष्य देव इति कनदुकली्यषद््ीडास्छुटस्मितिखष्टकराकषयषटः ॥ सरक्षण: 
प्रतिसमीक्षणविहलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद ॥२२॥ तस्याः कराग्रात्‌ स ठ कन्दुको यदा गतो विद्र 
तमलुत्रजस्खियाः ॥ वासः ससूत्रं रघमारतोऽहस्दवस्य देवस्य किलादुपश्यत्‌ः ॥ २२ ॥ 
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|| होता धा । उस समय ेसा जान पड़ता फं मानो उन ( स्तनो ) के भारी भारसे उसकी कमर ठचकती थी, कि जिससे वह अपने ||| 
| मूगेक तस्य छाल कोम चरण इधर-उधर धरती थी ॥१९॥ सब दिशामि ओंदके उछ्लने उसके च॑ चरु भावसे उद्रि इष तारके समान | 
{| विशाल नेच अपने कानोमिं भकाशित होते हए कण्डलोसे उसके कपोल शोभायमान ह रहे थे ओर इधर युखपर च्टिकी इई अच्क अलग ||| 
ही अपना शा रही थीं कि जिससे उसकी आश्चर्यमय एेसी शोभा हो रदी थी कि मानो अश्ृत्‌के लोभसे अमृत पीनेको चन्द्रमाके पास || 
छोटे-छोटे नागोके बच्चे आये है ॥२०॥ शरीरसे खसके इए दुपटेको ओर मस्तकसे खुली हहं वेणीको अपने वाये हाथसे जो इन दोनों ||| 
बन्धर्नोको संभार दाहिने हाथसे द्‌ उचछार रही थी, उस समय देसी शोभा हो रही कि मानो यह अपनी मायासे जगतको मोहित ||% 


कर ठेगी । अहो ! इसके ङ्प लावण्यका क्या ठिकाना ! मानो जगत्‌ जीतनेके छ्य कामदेवने यह पताका प्रस्तुत अर्थात्‌ तैयार की || 
है ॥२१॥ ह राजन्‌ ! इस मोहिनीके रूपको निहारते दी महादेवजी अपने आपको भूल गये । गदको उछाते हृष जो वई कामिनी क्चेक || 
लाज्‌ प्रकट कृर रही थी, उससे मन्द सुस॒कान सहित उसके छोड़ हए ॒कटाक्षसे महादेवजी एक दी बारमे मोहित दो गये, इस कारण ||| 
उसको देखनेसे ओर उस द्वारा देखे जानेसे इन दो क्रियाओं द्वारा विधुका मन अत्यन्त विहर हो गया, इसि उन्होने अपने निकट ||: 
अपने सेवको ओर पावैतीजीको न जाना ॥ २२॥ वह मोदिनी जिस गेंदको उछार रदी थी, वह गेंद एकं बार उसके दाथसे उछलकर \ 
दूर गिर पड़ा, उम्‌ दके छेनेको जब वह बाला दौडी तब वायुके वेगसे काथीसहित उसका कटिवसन उड गया, ओर देवंदेव महादेवजी ||| 
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२ | ( | खड़े होकर एकटक उसको देखने लगे ॥ २३ ॥ इस भ्रकारसे च दी महादेवने उस मनोरमा रामाको देखा कि वैसेही वह भामिनी कुचित 
॥ ३९ ॥ || || कटाक्ष चलाकर उनकौ देखने रगी, त्‌ महादेवजीका मन _उसपर्‌ अनुरागी हो गया ॥२४॥ मोहिनीके दावभाव से देवदेव महादेवजीका 
ज्ञान नष्ट हो गया ओर वह उस कामिनीके किये हए कामविटास॒से एसे विद्रु इए कि पावती सामने खड़ी होकर देखती रहीं तो भी वे 
निन होकर उस स॒न्द्रीके समीप चके गय ॥२९॥ यह मोहिनी कामिनी वख्ररहित्‌ थी, मददेवजीको निकट आते हए देखकर नित 
एवं तां रुचिरापाङ्गीं दरानीयां मनोरमाम्‌ ॥ दृषा तस्यां मनश्चके विषज्जन्त्यां भवः दिल ॥ २४॥ तयाऽपहत- 
विज्ञानस्तत्कृतस्मरविहृटः ॥ भवान्या अपि पदयन्त्या गतहीस्तत्पदं ययो ॥ २९५ ॥ सा तमायान्तमारोक्य विवघ्वा 
व्रीडिता श्रशम्‌ ॥ निलीयमाना रक्ष॒ हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छद्धगवान्भवः प्रयुषितेन्द्रियः ॥ 
कामस्य च वड नीतः करेणमिव गथपः ॥ २७॥ सोऽतुत्रज्यातिवेगेन शदीवाऽनिच्छतीं श्यम्‌ ॥ केरावन्ध 
लीय बाह्यां परिषस्वजे ॥ २८ ॥ सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसप॑न्ती विप्रकीणै- 
रोरोरुहा ॥ २९ ॥ | 
४ हो गयी ओर ईसहस वषोकी आङ्में जाने लगी वहां खड़ी न हुई ॥ २६ ॥ भगवान्‌ महादेवजीकी इदर्यो प्र दो गयीं । वे शंकरजी 
पचवाणके वश हो उस श्चीके पीपी इस तरह दौडने लगे कि जसे ूथपति हाथी इथिनियोके पीपी दौडता र | १ | | 
साधारण चाके महादेवजीके . दाथ न आयी, तब वह अतिवेगसे दौड़े ओर उस्‌ घ्रीको अषने संगकी इच्छा न करते देख केश पकड़ | 
दोनों भुजांसे उसको अपने ददयसे र्गा छिया ॥२८॥ हाथी जिस प्रकार हथिनीका आख्गिन करता है वैसे दी वह मनमोहिनी बाडा । 


भाग री. न 
“ कंका-- महादेवजी कामके नाक करनेवाले हं, फिर भगवान्‌का स्त्रीरूप देखकर कामके वजीभूत भूतनाथ क्यों हो गये ? यह बड़ आहचयंको बात है ? 
अ १ उत्तर--अनेक युग “नमः शिवाय । नमः शिवाय” इस भन्त्रको जपकर माया तप करने लगी, तब एक दिन शिवजी बोले-करि है माये ! जिस वरकी वुज्चको इच्छा हं वह॒ वर मांग । माया बोलो किह 
शम्भो ! तीन लोकम जो देहधारी प्राणौ ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मनुष्य, असुरादिक हं सो सन मेरे वश हो, एक आपको छोडकर, परन्तु आधी घड़ीके लिये आप मी मेरे वहामः हो; शशिवजीने मायासे कहा कि || | 
>€! हम अचो चडीत्तक हौ तरे वशमे होगे 1 सो इसचिये महादेव कामके वदा हए, कु कामी होकर कामके वड नहीं हुए । | 
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कः|| भूतेश्वर भगवान्‌ भवानीपतिके दयसे छिपरी इई इधर-उधर दौड़ने लगी, कि जिससे उसपे हे ‰ 
| र से उसके केश चछरट गये ॥२९॥ ६ 

(6 ४. बनाई हई वड़े ड़ नितम्बवाली वह्‌ सी अतिकष्ट करके महादेवजीकी थूजाओसि अपनेको त प 

राजन्‌! यह अदधत कथा श्रवण करौ, श्रीमगवान्‌ विष्ण ही माया विस्तार करके यह सजी इए थे । जव श्रीभगवान्‌ सी बनकर भाग, || 
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के (ऋतुमती दथिनीके) पीरे-पीरे दोडते हए कामी हा 
वीर्य | 


वीर्थवान्‌ भगवान्‌ शिवजीका वीयं गिर गया ॥३२॥ हे कुर्वर ! देवश्रष्ट्‌ महादेवजीका वह वीयं पृथ्वी म 
ए ध । ॥ के जिस-जिस स्थानम 
(ए ता धुनान्तरात्‌ ॥ प्रादरवसा प्रथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ तस्यासौ 
ष्णोरद्य॒तकर्मणः ॥ प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव षिनिनित्‌॥२१॥ तस्याचधावतो रेतश्चस्कन्दामो षरेतसः ॥ शष्मिणो 
यूथपस्येव बासितामदधावतः ॥ २२ ॥ यतर्‌ यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः ॥ तानि रूप्यस्य दैस्नरच क्षाण्या- 
यत्र क चासन्दषयस्तव सन्निहितो हरः ॥२०॥ स्ते रेतसि 


५, सरित्सरस्यु ५ वनेषूपवनेषु च ॥ 

: यया ॥ नडीकृतं रपग्रेष्ठ संन्यवतत्‌ कमलात्‌॥२५॥ अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदा 
तनः ॥ अपरिज्ञेयवीयैस्य न मेने तदुहादूयुतम्‌ ॥२६॥ तमविह्छवमव्रीडमारृष्ष्य : | दा 
ल नाली ्‌॥ ती युतम्‌ कष्य मधुसूदनः ॥ उवाच परमप्रीतो बिभत्‌ 
ल्थानेमें सुवर्णं ओर चांदीकी खानं हो गयीं ॥३२॥ देवदेव महादेवजी इस प्रकारसे मोदिनीके पे दौडते-दौडते 

( वन, उपवन ओर जहां-जहां ऋषिलोग रहते थे, मं पहुचे ॥ ३ प म स 
|| जान छिया किं हम देवमायासे मोदित ह 1 1 
| उसके मादातम्युका महादेवजीने स्मरण किया ओर उनकी माया करके अपनेको 
इसके पीके मधुदेत्यके मारनेवारे भगवान्‌ मधुसूदन अपना पुरुषं हप धारण करके 












निवृत्त हुए ॥३५॥ जिस जगदात्माका वीयं जाननेके योग्य नदीं 

1 ] य नहीं है, 
मोहित हो जानेका भी कछ आश्चयं नदीं माना ॥ ३९६ ॥ 
फिर प्रगट हुए ओर उन देवदेव महादेवजीको क्षोभरदित 


१. , १।.क. क 3१॥ ९१७ १७ .९११...२१। 
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तब भूतनाथ (शब्‌) अपने सदाके वैरी कामदेवसु पराजित हो फिर्‌ उसकी पदवीका अनुसरण 
फि रण्‌ करने लगे ॥ ३१ ॥ ह महाराज । 
श्रीका वीयं जिस प्रकार्‌ गिर जाता दै, वैसे दी उस मोहिनीके व | 
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आपके विना. एेसा कौन पुरुष रै, जो अनुरागी होकर फिर हमारी मायासे पार पा सके 


मजस्य मायां परस्य एसः परदेवतायाः॥ अहं कलानागृषथो वियुह्य यया 


पच्छस्वमुपेय योगात्समासहलान्त उपारतं वै ॥ स एष पाक्षाटुरषः पुराणो न यत्र काटो किदते न वेद्‌: ॥ ५४ ॥ 


| किया, तब देवदेव महादेवजीने सुम्भाषण कर्‌ उनकी प्रतिष्ठा की ओर फिर श्री 


व्‌ खनारहित्‌ देखकर प्रसत्र हो यह वचन कहने रगे ॥ ३७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे देवश्रष्ठ | आष हमारी श्रीरूप मायासे मोदित 
होकर भी जो फिर अपनी प्रकृतिको प्राप्त इए यह बडे भाग्यकी बात है । आप निःसन्देद्‌ अपनी आत्मामं स्थिर ह ॥ ३८ ॥ दे देव ! 


किया करती है, कच्ची बुद्धिवाे पुरुषकी क्या सामथ्यं रै जो इससे पार पाये ॥३९॥ भला जो हुआ सो इआ, अब यह गुणमयी माया 
सृष्टयादि निमित्त कालके वश होनेसे कालरूपी हमारे साक्षात्‌ रजोगुण प्रभति अशम मिली हई रै अर्थात्‌ मेरे अधीनमें दै, अव यह्‌ कभी 
आपको न सता सकेगी _॥ ४० ॥ श्री्युकदेवजी बोरे किं रे परीक्षित्‌ ! श्रीवत्सांकं भगवान्‌ विष्ण॒ने जब इस प्रकार कहा ओर 
शीमगवाठुताच ॥ दिष्टया तव विबुधश्र्ठ सवां निष्ठामात्मना स्थितः ॥ यन्म शरीरूपया स्वैर मोहितोऽप्यङ्ग मायया 
॥ २८ ॥ को ख॒ मेऽतितरेन्मायां विपत्तस्तदते पमान्‌ ॥ तंस्तान्िनतीं माबान्दुस्तराम ङतातममिः ॥ ३५ ॥ 
सय गणमयी माया न्‌ ताममिभविष्यति ॥ मया समेता. काटेन काटरूपेण भागशः ॥ ४० ॥ श्रीक उवाच ॥ 
एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्सकिन सत्तः ॥ आमन्त्य त परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ ४१ ॥ आत्मांश 
भूता तां मायां भवानीं भगवान्भवः ॥ रौसताग्रषिि्यान्‌ं प्रीत्याचष्टाथ भारत्‌ ॥ ४२ ॥ अयि व्यपदयस्ल- 


{ हमारी माया अनिर्वचनीय भाव प्रकर 


<न्ये किदयुतास्वतन्त्राः ॥४३॥ य॑ माम- 
भगवानूकी अनेक प्रकारसे स्तुति कर ओौर 


उनसे बिदा हो अपने भूतगणोके ॥ केलासको चे आये ॥ ४१ ॥ फिर अपनी अंशङ्पिणी उस माया रूपी भवानीसे, जिसको 
अथान अथान सनि लोग मानते है उनसे प्रीति भरकट कृर्‌े भगवान्‌ महादेवजी भिय वचन कहने लगे ॥ ४२ ॥ 


प्यारी । प्रदेवता परपुकूष भगवान्‌की भायाको देखनेसे प्राणौ अवश्य मोहित हो जाते है, क्योकि जब भे भी उसके वशमें 
प्ड्कर मोहित हो गया तो फिर पराधीनको मोदित दोना क्या आशये है ! ॥ ४३ ॥ हे सती 1 सहत वरषके पीछे योगसे नि$त्त होनेषर / 24 | 
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| तमने जिनकी कथा हमसे प्री थी यह वदी साक्षात्‌ पुराणुरष रै, उनम काल भी प्रवेश नही कर सकता ओर देवका भौ उनपर्‌ वश 
| नदीं चल सकता ॥ ४४ ॥ श्री्चुकंदेवजी बोरे कि हे महाराज ! भगवान्‌ शारगधारी, जिन्डोने समुद्र॒ मथनेके समय अपनी पीपर 
महापषैत मन्दराचलको धारण किया था,. उनके विक्रमका वृत्तांत्‌ तुमसे कहा ॥ ४५ ॥ जो पुरुष भक्तिप्रमैक इस कथाको क्ेगे अथवा 
सुनेगे, उनका उद्योग कभी निष्फल नहीं होगा, क्योकि उत्तम कं भगवान्‌के गुणाडुवाद्‌ कोत्तेन करनेसे समस्त क्रेशों ओर पारपोका 
नाश हो जाता है ॥ ४६ ॥ जिन्होने कषरपूषैक्‌ मोहिनी रूप धारण कर्‌ दानव लोगोको मोहित्‌ कर सुद्र मथन करनेसे उत्पन्न इआ 
अमृत अपने चररणोकी शरण आये हुए देवता छोगोको पिलाया था उनके चरणकमल अस्नन रोगो ध्यानम नदीं आते, केवर उपा- 
श्रीक उवाच ॥ इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्धन्वनः ॥ सिन्धोनिमंथने येन ध्रतः पृष्ठे महाचलः ॥९॥ एत- 


तयतो 


न्धुहः कीतयतोऽवशण्वतो न स्यते जातु. सघुद्यमः क्वचित्‌ ॥ यदुत्तमश्छोकणणाचवणनं समस्तसंसारपस्पिमा- 
पहम्‌ ॥ ५९६ ॥ असदविषयमट्धि भावगम्यं प्रपन्नानसृतममरवयानाशयससिन्धुपथ्यम्‌ ॥ कपटयुवतिवेषो मोहयन्‌ 
यः सरारीस्तमहपसतानां कामप्रं नतोऽस्मि॥ ४७ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण अष्टमस्कन्धे शंकराय मोहिनी 
रूपप्रदशेनं नाम शदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीक उवाच ॥ मतुतिवस्वतः पत्रः श्राददेव इति थतः ॥ सप्रमो तत 
मानो यस्तदपलयानि मे शण ॥ 9 ॥ इष्ट्वाकुनमगश्चेव श्रष्टः शयतिरेष्‌ च ॥ नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट 
उच्यते ॥ २॥ करूषश्च पृषधश्च दशमो वमान्स्पत्‌ः ॥ मनोरषस्वतस्थेते दशा एताः परतप ॥ २ ॥ ५ 
सनाते पराप्त होति है । अपने आशित जनोकी अभिलाषा पूर्णं करनेवाटे जो विष्णु भगवान्‌ है उनको हम भक्तिसहित नमस्कार करते ||# 
४|| ह ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकाया मष्ठमस्कन्पे शङ्करमायामोहन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ दोदा-तेरदवे अध्यायम्‌, ||# 
सुतम मन॒ विस्तार । षड्विध मन्व॑तर कथा, कदि सरित बिचार ॥ इतनी. कथा सुनाकर महामुनि श्री्कदेवजी राजा परीकषत्‌से कहने | 
लगे करि हे नृपश्रेष्ठ ! विवस्वानके पुत्र श्राद्धदेव नामक सप्तम मनु हए, जो अभी वतेमान है, उनकी संतानका वृत्ता कहता ई तम |: 
सुनो ॥ 9 ॥ हे परतप ! इष्वा, नभग, धृष्ट, शर्यातिः नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट ॥ २॥ कर्ष, पषध, ओर वसुमान्‌ ये दश वेवस्वत || 
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मन्वन्तरम्‌ आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेवा, मश्द्रण, दो अशिनीकुमार ओर भग देवता हए; पुरंदर 







भा? | | मलक पु इए ॥ ३ ॥ दे राजन्‌ ! इस म ५ 
॥ 8१ ॥ ||| इन सब देवताओका ईद हआ ॥8॥ कश्यप, आभि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि ओर्‌ भरद्वाज, यह सप्तऋषि हए ॥ 4 ॥ इन | ‰ 
| मन्वन्तरको भी प्रजापति कश्यपजीसे अदितिके गमेम भगवान्‌ विष्णुका अवतार हुआ । विवस्वान्‌, अर्यमा पषा इत्यादि जो ; 

ग 


% | द्वादश ( १२) आदित्य है, सबके पीछे उनके बीच जन्म लेकर यह विष्णु भगवान्‌ वामनद्प हुए थे ॥ & ॥ वह सात मन्वन्तसेकी | 

|| कथा तो मै तम्हारे निकट वर्णन कर खुका द । अव भगवान्‌के अवतारोसे युक्त जो मन्व॑तर्‌ आगेको होगे, उनकी कथा कता र, वह 
आदित्या वसवो रुद्रा विशदेव मस्द्रणाः॥ अशिनाद्रभवो राजनिन्द्रस्तेषा एन्दरः॥०॥ कश्यपोऽत्रिवसिष्ठशच विश्वा- ॥४ 
मित्रोऽथ गौतमः॥ नमदभिभरान इति सपतयः स्मरताः ॥ 4 ॥ अत्रापि भगवज्जन्म कृ्यपाददितेरभूत्‌ ॥ आदि. 
त्यानामवरनो विष्णवीमनरूपध्रक्‌ ॥ ॥ ६ ॥ सृक्षपतो मयोक्तानि सप्त॒ मन्वन्तराणि ते ॥ भविष्याण्यथ वयामि 
विष्णोः राक्त्याऽन्वितानि च ॥७॥ विवखतश्च दे जाये विश्वकर्मसुते उमे ॥ संज्ञा छाया च रजेन््र ये प्रागभिहिते 
तव ॥<॥ तृतीयां वडवामेके तां सं्ञायताललयः ॥ यमो यमी श्राद्देवश्छायायाश्व स॒ताञ्छए ॥९॥ सावणिस्तपती 
कन्या भायां संवरणस्य या ॥ शनैश्चरस्ततीयोऽभूटशिनौ वडवात्मजौ ॥ १० ॥ 

आप सावधान होकर खनिये ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! विवस्वान्‌ ( सूर्य ) की दो च्या थी, वे दोनो विश्वकर्माकी कन्या थी, संज्ञा ओर छया 

उनके नाम थे, करि जिनका वृत्तात पटे कड्‌ का द ॥ ८ ॥ कोई ऋषि कते दै कि विवस्वान्‌ तीसरी घी भी थी, कि जिसका नाम 

वडवा था, प्रतु हमारे मतसे तो संज्ञाका दी नाम पीछे वडवा इभ जो छ भी हो, इन श्ियोमे संज्ञाके तीन सन्तान हई, यथा-यम, 


यमी ( यञना ) ओर श्राद्धदेव । अब छायाकी सन्तानका वृत्तान्त कहते ईँ, वह खनो ॥ ९॥ छायाके एक पु्रका नाम सावणि हआ ओर 
तपती नामक्‌ एक कन्या, जो कि संव्रणकी खी इई । इस छायाके शनैर नामकं एक तीसरा पत्र हआ । विवस्वानके वडवा नामक जो 
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तीसरी च्ची थी ऽससे ही दोनों अश्िनीकुमारोका जन्म हा ॐ ॥ १०॥ श्रीजुकदेवजी बोले-ह परीक्षित्‌ ! आव्वै मरन्वतरफे आनेषर 


सावणि नामकं मच होगे । निर्मोकः विरजस्क इत्यादि इस सावां मलक पन होगे ॥ १३ ॥ उसके समयमे सतपा, विरजा ओर अमत्‌ 
प्रभा यह ध विरोचनका पु बलि इन्द्र होगा ॥ १२ ॥ यह राजा बि कोई साधारण पुरूष नहीं है, स्वयं भगवान्‌ विष्णने इसके 
दरारषर जाकर तीन 


चरण पथ्वी मागी थी, तब राजा वछिने समस्त पृथ्वी दान कर दी ओर सातवें मन्वन्तरये भगवान भरसादसे पाये 

इए इन्द्रपदको त्याग यद सिद्धिको प्राप्त होगे ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! प्रथम तो वामनजीने राजा बछ्िको बांधा, फिर प्रसन्न होकर 
अष्टमःन्तर आयाते साविभविता मः॥ निर्मोकविरनस्कायाः सावणितनया दप॥११॥ तत्र देवाः तपसो विरजा 
असूतुभभाः ॥ तेषा विरोचनुतो बहििनद्रो भविष्यति ॥ १२ ॥ त्तमा याचमानाय विष्णवे यः पदनयम्‌ ॥ 
राद्धमिन्द्रपदं हिला ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥ १२ ॥ योऽसौ मगवता बद्धः प्रीतेन स॒तले पएुनः॥ निवेशितोऽधिके 
स्वगौदधनाऽऽस्ते स्वराडिव्‌ ॥ १४॥ गाख्वो दिप्निमात्रामो द्रोणएु्ः इपस्तथा ॥ ऋष्यशृङ्गः पिताऽस्माकं सग- 
व ॥ १९॥ इमे स॒प्तषयस्तत्र भविष्यन्ति स्म योगतः॥ इदानीमासते राजन्स स्व आश्रममण्डले ॥१६॥ 
देवयद्यात्सरखलयां सार्वभौम इति प्रथुः॥ स्थानं एन्दशद्ध्रतवा बलये दास्यतीश्वरः ॥ १७॥ 

सतछनामकं पातालम स्थापित किया; वह राजा बलि वहां स्वर्गसे भी श्रेष्ठ उस स्थानम इन्द्रके समान वास करता ३॥ १४॥ इस मन्व॑तरसे 

गावः दीप्तिमान्‌ परराम, अशत्थामाकृपः ऋष्यशङ् ओर हमारे पिता भगवान्‌ बादरायण (व्यास) जी महाराज॥१५॥ यह सुप्ति 

होगे । ये लोग इस समय योगावलम्बन करके अपने-अपने आश्रमम वास कसते है ॥१६॥६ राजन्‌ ! इस आवे मन्वन्तरमं देवग्यसे सर- 

स्वतीके गर्भम भगवान्‌ उत्पन्न होकर सार्वभौम नामसे विख्यात होगे, वह ईश्वर पुरंदरसे स्वग छीनकर फिर राजा बङिको दे दंगे ॥१७॥ 


” शंका--शनं श्चर सूर्यनारायणके तो पुत्र तथा सावणि मनुके छोटे भाई है" एसे कलमं जन्म लेकर फिर नित्यप्रति संसारके लोगोको क्यों दुःख वेते हं? 
उत्तर त्रिलोकोको उन्मत्त देवकर शनेश्चरने विचार किया कि स॒ब प्राणी अभिमान 


न वज्ञ परमात्माको भूर गये, तब शनेश्चरने ब्रह्मासे वरदान मांग संसारम जो उन्मत्त हं, उनके अभिमान नष्ट करनेके लिये 
उन दुष्ट जीवोको शू देते ह अर जो सज्जन पुरुष हे उनको किती प्रकार दुःख नहां देते । 4 
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अब नवम मुका वृत्तांत कहते है दक्षसावणि नवव मच होगे । वरुणसे उनकी उत्पत्ति दोगी। उनके पुत्र भूतकेत,दीपिकेतु इत्यादि होगे ॥१८॥ 
इस्‌ मन्वन्तरमे पाए मरीचि गभं इत्यादि देवता दोगे। अदधत इनके इन्द्र ओर चयृतिमान्‌ प्रथेति ऋषि होगे॥१९॥ ओर आयुष्मानसे अम्बुधाराके 
गभम्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु जन्म लेकर ऋषभदेवजीके नामसे विख्यात हगि ओर तात्कालिक अदरू्ुत नामकं इन्द्रको सर्वसंपत्ति ओर 
समृद्धिमान्‌ तिरोकीका भोग करा्ेगे॥९०॥ ह कप ! दश्वो मज उपशोकका भज ब्रह्सावि दोगाभरिषेण आदि इस्‌ मुके पुज होगे। इस 
मन्वन्त्रमं हविष्मान्‌ प्रभृति जरह्मण होगे अथात्‌ हिष्मानू.सुदत,सत्य,जय) मूति इत्यादि ऋषि ओर स॒वासन विरुढादि देव ओर्‌ शम्भु देव- 
नवमो दक्षसावणिम॑ववरणसंभवः ॥ भूतकेतुदीधिकेतसत्यायास्तत्य॒ता चप ॥ १८ ॥ पारामरीचिगभीव्ा दैवा 
इनद्रोऽद्थुतः स्मरतः ॥ दुतिमस्प्रखास्तत्र भविष्यन्त्यषयस्ततः ॥ १९॥ आयुष्मतोऽ्बुधारायागरषभो भगवत्कला ॥ 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं मोक्षयतेषटूखतः॥२०॥ दामो त्रह्मसावणिरपश्छोकसुतो महान्‌ ॥ तत्युता भूखिणाया 
हविष्मत्प्रमुखा दिनाः ॥ २१॥ हविष्मान्युकृतः सत्यो जयो मतिस्तदा दिनाः ॥ सुवासनविरुढा्ा देवाः शंयुः 
सरश्वरः ॥ २२ ॥ विष्वक्सेनो विष्यं ठं शोभोः सख्यं करिष्यति ॥ जातः स्वशिन भगवान्‌ गहे विवएनो 
विभुः ॥ २२ ॥ मुव धमसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ ॥ अनागतास्तत्य॒ताश्च सत्यधमौदयो ददा ॥ २४ ॥ 
विहुगमाःकामगमा क ¦ ॥ इन्द्रश्च वैधतिस्वेषामरषयश्ष्चारुणादयः ॥ २५ ॥ आ्यैकस्य यतस्तत्र 
धर्मतेतरिति शरुतः ॥ वैधृतायां कीं धारयिष्यति ॥ २९६॥ 
राज होगे ॥२१।२२॥ दशवे मन्वन्तरं भगवान्‌ विथु विषूचीके गभे अंशांशसे जनम्‌ अहण कर विष्वक्सेनके नामसे प्रसिद्ध होगे ओर 
उसी समयक देवराज शम्धुके साथ उनकी मिता होगी ॥२३॥ ग्यारह मल धरमसावणि होगा, उसके सत्य धर्मादि दश पुत्र होगे ॥२४॥ 
इस मन्वन्तरे विहंगम, काठंगम ओर निर्वाणक्चि प्रभृति देवत होगे, वैधृति उनका इन्द्र होगा, अकूणादि ऋषि होगे ॥२५॥ ओर भगवान्‌ 
हरि एकांशसे वेधृतिके गर्भ॑से जन्म ङे आर्यकके पुज दो धमं सेतु नामसे प्रसिद्ध होगे । हे राजन्‌ ! उस समय भगवान्‌ हरिका यही अंश 
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रिोकीको धारण करेगा ॥२६॥ फिर बारह श्दरसावणि मनु होगे जिनके पु देववान्‌ उपदेश ओर देव हेग व 
५ ओर देवश्रष्ठादि होगे ॥२७॥ उस मन्वन्तरे 

||| ऋतधामा इन्द ओर हरित आदि देवता होगे तथा तपोगति'तपस्वी व आभ्रीथक आदि ऋषि दोगे॥२८॥ ओर मगवार्‌ हरिका अश तत 
+| विप्रकी सून्रता नामके कन्याम उत्पन्न होगा, वह भगवान्‌ स्वधामा नामसे विख्यात होगे, जिनके कारण इस मनका समय अत्यन्त प्रसि 
होगा ॥ २९ ॥ तेरह मनु देवसावणि होगा । चि्सेन विचि्ादि उसके पत्र होगे ॥२०॥ मन्वन्तर सुकमं सु्ामादि देवता इस दिवस्पति 


भविता सुदरसावणीं राजन्‌ हादशुमो मलः ॥ देववावपदेवश्च दवगरेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ ऋतधामा च तवेन्द्र देवाङ्च 
हरितादयः ॥ ऋषयरच तपोमूरतिस्तपवयाग्रीधकाद्यः ॥२८॥ खधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः॥ अन्तर 
सत्यसहसः सृटतायाः सुतो विधुः ॥ २९॥ मलघ्योदशो माव्यो देवसावणिरात्मवान ॥ चित्रसेनविचिाया देवसा- 
वृणिदेहनाः ॥ २० ॥ देवाः सुकमघुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः ॥ निर्मोकतत्तद्ाद्या भविष्यन्त्यषयस्तदा ॥ २१॥ 
देवहोनस्य तनय उपहता दिवस्पतेः ॥ योगेश्वरो ,दरशो हत्यां संमविष्यति ॥ २२ ॥ मतुवा इनद्रसावणिदचतुः 
स ध हा 10 ५८ ५ देवाः शचिरिनद्र मविष्यति ॥ 
< हः : शद्धा मागधाद्यास्तप : ॥२) सत्रायणस्य तन बहद्धावुस्तदा ¦ ॥ 
क्रियातन्तूनितायिता ॥ २५ ॥ स्तदा हरिः ॥ वितानायां महाराज 
देवराज ओर्‌ निर्मोक तत््वदशौदि ऋषि होगे ॥ ३१ ॥ इस मन्वन्तरे समय भगवान्‌ हरि बृहतीके गर्भम एकं ॐ | 
होघके पुत्र दोग ओर योगेश्वर नामसे परसिद्ध हो तात्काङिक दिवस्पति नामक इका क (५ (4 प 
मनु होगा । उरु, गम्भीर्ध्न भधति उसके पु होगे ॥ २२॥ इस मन्यम पितर चाक्षुष परभृति देवता हचिनायक देवराज ओर्‌ अभिबाह, | ५ 
इचि, छदधमागध परति ऋषि हेगि ॥ २९ ॥ हे महाराज ! इस कारम भगवान्‌ हरि विनताके गभसे अवतार धारण करे स्ायणके पु | 
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| ओर बरहद्धाच नामसे प्रसिद्ध दो करिया-कलापका विस्तार करगे ॥ २५॥ । बोरे कि इ राजन्‌ ! वतमान, भूत, भविष्य इन ||८ 
तीनों कालके अच॒गत चौदह (१४) मयुओंका वृत्ता हमने आपके सामने वणैन किया, इन चौदह म॒न्वन्तरोके समयका प्रमाण एक सदख || 
युगका है ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां मन्व॒न्तराज॒व्णनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ 9३ ॥ ||# 
-प्थक्‌ मठकी कथा, यहि चौदह अध्याय । वर्णन करि हौ यथामति, मित्त भिन्न ससुञ्चाय ॥ श्रीञ्यकदेवजी मदाराज्‌कं || 
सुखसे इतनी कथा श्रवण कर राजा परीक्षित्‌ हाथ जोड फिर बोरे हे भगवन्‌ ! इन्‌ मन्वन्तरोके लोक जिस पकारसे जिस्‌ करके जिस कमम || 
नियुक्त होते है! वद अवग्रह करके आप सुञ्चसे किये ॥ १ ॥ राजा परीक्ितकी एेसी प्राना सुनकर श्रीशकदेवजी बोरे किं दे मदाभाग ! || | 
रजरुचतदेशेतानि तिकालादगतानि ते ॥ प्रोक्तान्यभिमितः कल्पो युगसाहखपर्ययः ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महाः | 
एराणिष्टमस्कन्धे मन्व॑त्रायुवणंनं नाम च्योदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ मन्वन्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वाद्‌- 
यस्तिमे ॥ यस्मिन्कमंणि ये यन नियक्तास्तददस्व मे ॥ 9 ॥ ऋुषिरबाच्‌ ॥ मनवो मलुपुत्राश्च स॒नयश्च महीपते ॥ 
इन्द्राः घरगणारचैव्‌ सवं पुरुषशासनाः ॥ २ ॥ यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो ऋष ॥ मन्वादयो जगां 
नयन्त्यामिः प्रचोदिताः ॥२॥ चतुयगान्ते कालेन गरस्ताञ्थतिगणान्यथा ॥ तूपस्रूषयोऽपश्यन्यतो धमः सनातनः 
॥ ४॥ ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः ॥ युक्ता सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काटे महीं दषाः ॥ ५॥ 

| समस्त मनु,मलके पु खनि!₹न्द्र ओर सब देवता यह परम्‌ पुरूष ईश्वर करे यज्ञादि अवतार द्वारा नियोजित हआ करते द॥२॥इन सव मन्वत | 
| रोमं यज्ञादि जो पौरुषी मूति ८. ईश्वरक अवतार खेनेको वर्णन की गयी है उन समस्त, सूर्यँ दवारा नियोजित्‌ ५ मनु आदि लोग ||# 
| जगत्‌का काय किया करते है ॥ ३॥ हे महाराज ! चारों यगोके अन्तमं अतिगण कालयस्त इए थे, इन ॒मन्वन्तरोम ऋषिरोग अपने || 
| अपने तपसे उन सबका दशन किया करते ह । उन अुतियोके दी द्वारा सनातन धर्म फिर प्रगट होता ई ॥४॥ भगवान्‌ दरिसे प्ररित हए | 


* शंका-चार युगके अंतमे काले ग्रसित हुए जो वंद उनको ऋषि लोग देखते ह, परंतु उन ऋषियोके देखने से क्या फल हुआ ? ( 
उन्र--जयतक चारों बेदोका प्राक्ट्च फिर होगा, तबतक वेदमेसे चारो युगोके घर्मको देखकर मन्‌ष्यों से कहते है, मन्‌ष्य कोग सुनकर धर्मं का नाड नहीं करते, जव ऋषियों मनुष्य धमं नहीं सुने तन वेद तो || 
उस कालमे होते ही नही लृप्त ह जाते है, इसल्यिं ग्रसित हए व्रेदोको ऋषिलोग देखते ह ओर उनका प्रचार करते हं । 
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निोग चार्‌ पावोंवारे धमेको साक्षात्‌ अपने-अपने समयमे पृथ्वीपर कैलाते है ॥५॥ प्रजापाल अथात्‌ महुके पुजगण्‌ जबतक किं मन्व: 
न्तरका अन्त नदीं होता; तबतक पुतर-पौवादिकके कर्मसे उस धरमका पाठन करते है ओर देवता लोग यज्ञभाग महण करते है ॥६॥भगवानकी 
हई तिोकीकी बड़ी सम्पत्तिर्योको भोगते इए इन्द्रवत्‌ तीनां रोकोका पालन करते इए जलकी वर्षा करते हँ ॥ ७ ॥ ह राजन्‌ | 
२ गवान्‌ इरि पर्येक युगम सनकादिक सिद्धरूप धारण करके ज्ञानोपदेश करते है, याज्ञवलक्यादि ऋषिहूप धारण करके योगोप्देश करते 

। मरीच्यादि भजापतिरूपी होकर प्रजासृष्ि, राजमूतिं होकर चोरोका वध ओर्‌ कारहृषी होकर समस्तका संहार किया करते ह, उस 
ल्मे उनके शीतोष्णादि गुण अलग-अलग हो जाते है ॥८।॥९॥ हे कुरश्रष्ठ ! रोग अनेक ५ साथ उन हरिके तत्व निरूपण कर्‌- 
पाटयन्ति प्रजापाला यावदन्त विभागाः ॥ यज्ञमागथुजो देवा ये च्‌ तत्रान्विताश्च तेः ॥ ६॥ इनदरो भगवता दत्त 
1६. ताय्‌ ॥ यान पाति लोकघ्रीन्कामं रोके प्रवषति ॥ ७ ॥ ज्ञानं चाबुयुगं छरते हरिः सिटस्व- 
रूपचक्‌ ॥ ऋषिरूपधरः कमयोग योगेशरूपधृक्‌ ॥ ८ ॥ सग प्रजेशरूपेण द्स्यन्दन्याल्स्वराइवप 1 कालरूपेण 
सवेषामभावाय प्रथग्यणः ॥ ९ ॥ स्तूयमानो जनेरभिमायया नामरूपया ॥ विमो हितात्मभिनांनादशेनैनं च दृश्यते 
॥ १० ॥ एतत्कल्प॒विकल्यस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ ॥ यत्र मन्वन्तराण्याहृश्चतुदंश पुराविदः ॥ ११ ॥ इति श्रीभा 
म्‌= अष्ट सप्तमादिमन्वन्तरा्यदवणनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ शजोवाच ॥ बलेः पदनयं भूमः कस्माद्ध- 
स्स्याचत ॥ भूतेश्वरः कपणवह्न्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥ 9 ॥ 


~ 4| ५ 


3] ०५५. 


नेका यत्न करते ईै'परन्तु नामरूपात्मिका माया करके उनके आत्माके मोह जानेके कारण बृहत यत्न करके भी उनको नहीं देख पाते॥१०॥ |¦ 
| हे महाराज्‌ ! कल्य ओर अवान्त्र कल्पका प्रमाण यह आपके सामने भने त कि जिसमे पुरावृत्तके जाननेवारे ओद्‌ह मन्वन्तर वर्णन || 
किया करते है ॥ ११ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाीकायां मनुवणंन नाम चतुदैशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ दोहा-कियो || 
यज्ञबछि नृपति जिमि, जय कीन्हों सुररोक । सो पन्द्रह अध्याये, सुनकर होड विशोक ॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे बाह्मण ! || 


भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियोके ईश्वर है उन्होने दीनके समान बन तीन चरण प्रथ्वी राजा बिसे किंस छियि मांगी थी ! ओर अहमांगी 
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वस्तु पाकर बाधा !॥ १ ॥ ह योगिन्‌ ! हम इस वृत्तात के स॒ननेकी अभिलाषा करते हे, इस बातको 
वा प । है, क्योंकि पूणस्वरूप ईशवरकी याचना ओर (त राजा बलिका बांघना, यह दोनों बड़े ||% 
दी आ्य॑की बति है !॥ २ ॥ श्रीश्कदेवजी बोर कि ह राजन्‌ ! युद्धम राजा बिका इन्द्रस पराजय तो हभ था; परतु शुकाचाय॑के || 
अनु्रहसे वह दानव ( बि ) उस युद्धके पीछे उन ( श॒कराचायं ) का चेला हो सब तनःमन,घन अपना उनको अण कुर यत्नपूवक्‌ शुका- | # 
चाकी उपासना करने खगा ॥ २ ॥ राजा बण्की सेवासे शीबदी गुशी ह्मण थसत्र दो गये, वह महान्‌ ब्राह्मण्‌ यह जानकर कि राजा | 
बलि स्वगेके जीतनेकी इच्छा करता है, संतुष्ट हए ओर शरेष्ठ बाह्मणोके साथ शुक्राचाथजी महामिषेकद्वारा यथाविधिसे राजा बछिका अभि- ५ 
एतदैदितमिच्छामो महत्कोतुहल हि नः ॥ यज्ञेश्वरस्य पूरणस्य बन्धनं , चाप्यनागसः ॥ २ ॥ श्रीक उवाच ॥ |® 
पराितशरीरुमिश्च हापितो दीनद्रेण राजन्‌ भृमिः स जीवितः ॥ सर्वात्मना तानभनद्‌ शगून्‌ बलिः शिष्यो 
महात्माऽरथनिवदनेन्‌ ॥ २ ॥ तं त्राह्मणा शरगवः पीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता विनाकम्‌ ॥ जिगीषमाणं विधि. 
नाऽभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ ततो रथः काञ्चनपद्रनदधो हयाश्च हय॑श्वत्रङ्गवणांः ॥ ध्वजश्च सिंहेन 
विराजमानो हतारानादास हविभिरिषटात्‌ ॥ 4 ॥ धुश्च दभ्यं पुरटोपनद्धं तृणावरिक्तो. क्वच च दिव्यम्‌ ॥ 
पितामहस्तस्य ददौ च्‌ मालामम्लानपष्पां नलजं च शुकः ॥ ६ ॥ एवं स॒ विप्राजितयोधनार्थस्तैः कल्पितसस्त्य- 
यनोऽथ विप्राच ॥ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहादमामन्त्य नमश्चकार ॥ ७ ॥ ८ 
्‌ कर उससे विश्वजित्‌ यज्ञी तिधिसे यज्ञ कराने रुगे ॥ ॥ जब उस यज्ञकी अग्निम उचित हवि होम दी गयी तव अतिशी || 
उस अग्नमसे सवर्णकं पटसे वधा हआ एकं इन्द्के रथके घोड़ोके समान हरे वर्णके घोड़े ओर सिहकी मूतिं जिसपर विराजमान ठेसी ||# 
एकं ध्वजा ॥५ ॥ सुवणं वदेसि धा हआ दिव्य धदुषःएवं अक्षय बाणो परिगरण दौ तूण (तरकस ) ओर दिव्य कृवच यह वस्तु निकली । | 
|| जब राजा बलिने यज्ञाभ्रिसे इन सब्‌ साम॒भ्रियोको पाया) तब उनके दादा परम भक्त प्रह्ादजीने उनको एक एूकोकी माला दी, कि जिसके | 


6 |॥ ~=) 
~ ५9 
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£| यथे इए एरु कभी नदीं कभलाते थे ओर्‌ ्ुक्राचा्ेने एक शंख दिया ॥ £ ॥ हे राजन्‌ ! भय्वंशीय ब्राह्मणो राजा विक इस अकारे |¢ 
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` रोदसी ॥9१॥ रम्यामुपवनोयानेः श्रीमद्धिनंन्दनादिमिः ॥ कृनटिदगमिधथुनैगांयन्मत्तमधुत्रतेः ॥ १२ ॥ प्रनालफठ- 


रणकी सामग्रियां दिर्वायीं ओर फिर उनका स्वस्त्ययन किया, तब राजा बकिने प्रणाम कर उन सबकी गी, पिर चरण ||& 
क्या बकी प्रदक्षिणा कीः पि ॑ मैः 

शम 1 दादा ध प्रणाम किया ॥ ७ ॥ फिर भगुजीके दिये इए दिव्य रथपुर सवार हो शोभायमान माला पहन कवच धारण || 
हा चह # = छ र्‌ कवच ग्रहण करके पीठम तरक बाधा ॥८॥ ह राजन्‌ । सुव्णके धुजवेदोंसे राजा बलिकी दोनों युजा दीपिमान |# 
र ने? दोनो कानमिं मकराकार कुण्डल दमक रहे ये, इस प्रकार राजा बलि रथाद्द्‌ हो ङण्डमं विराजमान अभिक समान शोभाय- || 
(1 ८ ॥ ९ ॥ जिनका बर ओर र्य राजा बिके दी समान था ओर्‌ जो गगनमण्डलको अपनी दृष्टस पान कर ओर |£ 
दिशाओंको मानो स ही कर देते थे ॥१०॥ एसे देत्यगूथपतिगण अपने-अपने गरथोके साथ जाकर राजा बलिक साथ मिट गये । राजा ||; 
अथारुह्य रथ व्य शरय॒दत्तं महारथः॥ स्॒ग्धरोऽथ सन्नह्य धन्वी सुदगी धरतेषुधिः ॥८॥ हेमाद्दट्सद्राहःस्फुरन्म- || 
कृरकुण्डलः ॥ रराज श्थमारूटो धिष्ण्यस्थ इव हन्यवाट्‌ ॥ ९॥ वल्येश्व्यबलश्रीभिः स्वयुथे्देत्यगुथपेः ॥ पिबद्धिखि 


खं दृम्मिरदहदधिः परिधीनिव ॥१०॥ उतो विकषैन्महतीमासरीं ध्वजिनीं विः ॥ ययाविन्रूएरींस्टदधां कम्पयन्निव 






पष्पोरुमारराखामदुमः॥ हससारसचक्रहकारण्डवकुलकुलाः ॥ नलिन्यो यत्र कीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः 
आकारागङ्गया क | [: ॥१२॥ 
8 देव्या रतां परिखभूतया ॥ प्राकारेणाभ्िव्णन साञ्लेनोन्नतेन च ॥ १४ ॥ ¢ 

खि उन ६ असुरोकी बड़ी भारी सेनाको संग छे सब सम्पत्तियोसे भरी-पुरी अमरावतीकी ओर चला । राजा बिके चलनेके समय मानो 
पृथ्वी स्वग दोनों कम्पायमान हो रहे थे ॥११॥ हे राजन्‌! ईदरएरीके.विभवका क्या वर्णन किया जाय्‌ ! यह पुरी शोभायमान नन्दनादि उप्‌- || र 
वन व उद्यान समूहे यक्त होकर अतिशय रमणीय हो रदी थी, उन उपवनों व उदयानोमं पक्षियोफे जोड़े कखरव कर रहै थे ओर मतवाठे भौर || 
मीटी गजारसे अपूवंदी गान्‌ गा त थे ॥१२॥ वहं जो देवताओं वक्ष ह उन सबकी शाखयें पवार ओर फलफूलोके भारी गोसे श्चकं ६ 
रही थीं ओर वदाकि सब `: सुरसेवित र्यां परमकौवरहसे विहार कर रदी थी, उन सरोवरोमें जो कृमणिनी खिक रही थीं, वे हस, || 
सारस, चक्रवाकं ओर कारंडव आदि जलचर पक्षियोसे व्याप्त थीं ॥१२॥ ह राजन्‌ ! उस इन्दरएुरीके चारों ओर आकाशगेगा र, मानो यदी ४ 





क 


अमरावतीकी खाहि है । इस इन्द्र, परीके , चारो ओर अतिउंची चहारदीवारी ह, उस चहारदीवारी उपर सामरीक अध ( ब्ज) बने हए 
है॥ १४॥ यह पुरी विश्वकरमाजीकी बनाई हई धी, यदाकि दारोकि कपार्योषर सबणंके पत्ते जडे हए थे, वाके गोपुर ( फाटक ) स्फटिक 
मणिके बने हए थे ओर उस परीमे बड़-वडे सुन्दर राजमाग बने हुए थे ॥ १५ ॥ वह्‌ पुरी सभाः चौक, गली इनसे सम्पन्न थी, दश करोड़ 
गन्धव ओर अप्सरा वर्हापर रहते थं अनन्त मिमान वहांपर धरे थ, हीरा, भूग मोती भी वहां रके देर रखे थ, ओर बाजार समस्त सम्प्‌- 
तियोसि भरे हये थे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! दृप॒रीकी शचि बहुत रूपवती थी, जिनका यौवन ओर सुकुमारता कभी न्ट नदीं होती, जिनके 
श्यामवणं थे ओर वचन भी निर्मल थे? बे इस प्रकार शोभायमान्‌ होती थीं कि जसे शिखासदित अभ्नि प्रकाशमान होती ई ॥ १७ ॥ 
स्कमप्टकपाटेश्च दारे; स्फरिकगोपुरैः । 1 जुष्टां विमतपथां विद्वकमविनिर्िताय्‌ ॥ १९ ॥ समाचलररण्याटयां 
विमानेन्यदेदेयंतायु ॥ शङ्गाटक्मणिम्ये्व्नविद्रुमेदिमिः ॥ १६ ॥ यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरनवाससः ॥ 
भ्राजन्ते रूपवन्ना्यां ह्यचिभिखि 1 सुरखीकेराविभ्रष्टनवसौगन्धिकलनाघु ॥ युबामोदमुषादाय माग 
आवाति मारतः ॥ १८५ हेमनालाक्षनिरगच्छन्धूमेनायर्गन्धिना ॥ पाण्डरेण परतिच्छन्नमागे यान्ति सुरप्रियाः ॥ १९॥ 
यक्तावितानेमणिदेमकेतमिरनानापताकावरभीभिराडताम ॥ रिखण्डिपारवतभद्गनादितां वैमानिकल्लीकलगीतमेग- 
10 ॥ २० ॥ मरदंगरशंखानकटुन्दुभिस्वनेः सताख्वीणासुरनषविएभिः ॥ त्येः सवायेकपदेवगीतकैमनोरमां खप्रमया 
तप्रमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
| अमरावती रीम देवता _रोरगोकी खयो कैश हई स्थित मालाकी उगेष महण किये इए प्न परतयेक्‌ मागमे बह रेह 
॥ १८ ॥ सुवणक ञ्रोखोसे निकले हए वेत अगरके धूरसे टके इए राजमार्गमे देवताओंकी प्यारी अप्सराओके हण्डे ण्ड उस्‌ पुरीके 
राजमार्गे चङे जाते थे ॥ १९॥ यह पुरी शुक्तामय वितान ( चंदवा ) घवुर्णमय ध्वजा ओर वितरिध पताकां सजे-धने इए विमा- 
नोके अग्रभाग ( छना ) से भ्याप्त थी ओर मारः कबृत्र, भोरे आदिक शब्दसे शब्दायमान्‌ थी ओर विमाने वैदी हई लियो मनोहरं | 
गीतेसि मगकस्वरूप दो रदी धी ॥ २० ॥ अधिकं करके यह पुरी मदग, शंख, ढोल, इन्दुभी इत्यादिकी ध्वनि ओर तालसदित बरीणा, ॥ 


भा । 
॥ ४९ ॥ 
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|| राजा बलिका फिर बडा भारी उद्यम देखते दै । हम अनुमान करते द कि उसका यह उद्यम हम रोग नहीं सह सगे । ठे यरो ! किस लिये 


सुरज, वशीके नाद्‌, गन्धर्वो के गीतः नृत्य आदिकँसे अतिमनोहर हो रदी थी, उसमे ठेसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि मानों इसने सबकी 
कान्तिको जीत्‌ छिया है ॥२१॥ हे राजन्‌ ! इस परीमे अधामिकः भूत्‌द्रोदी, खर) व कामी लोभी जन नहीं जा सुकते, जिन 
यह दोष्‌ नहीं होते वे दी लोग वहांपर्‌ जाते हं ॥ २२ ॥ सेनापति बलिने इस्‌ देवपुरीमे जाकर सेनाके द्वारा उस परीका बाहरी भाग चारों 
ओरसे घेर खया ओर देवताओंकी श्ि्योको भय दिखनेके लिये श्ुक्राचायंका दिया हआ शख बजाने लगा ॥ २३॥ इस प्रकारसे राजा 
बलिका उद्यम जान देवराज सब देवता कोगोको साथके अपने ग्‌ बृहस्पति जीसे जाकर कहने लगे ॥२४॥ कि हे भगवन्‌ ! हम अपने वैरी 
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यां न ब्रजन्त्यधूमिषटाः खला भतदृहः शगः ॥ मानिनः कामिनो ठ्न्धा एमिर्हीना बरनन्तियत्‌ ॥ २२ ॥ तां देवधानीं 
स वरूथिनीपतिवेहिः समन्ताद्र्थ एतन्यया ॥ आचायदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ प्रयुञ्जन्‌ भयमिन्द्रयोषिताम्‌ 
0 1 
पूषैवेरिणः॥ अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्‌ तेजसोितः॥२५॥ नेन कशचित्‌ तो वाऽपि प्रतिव्योढमधीश्चरः॥ पिबः 
न्निव मुलेनेदं लिहन्निव दिशो दद ॥ दहन्निव दिशो टृम्मिः संवर्ताग्निखिोत्थितः ॥२६॥ त्रूहि कारणमेतस्य टुषैल- 
स्य मद्रिपोः ॥ ओजः सहो बं तेजो यत एतत्सभुयमः॥२७॥ युशस्वाच ॥ जानामि मघवच्छवोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ ॥ 
तिष्यायापशूत ५। स ब्रह्मवादिभिः ॥ ॥ ३ फिङियी अपायस इवरन नच चत 
सा तेज बद्‌ गया ॥ २५ ॥ हमको जान पड़ता उपायस, इस्‌. पत्यराज्‌ बिक यसि दर नही 
ध 1 मत्यक्ष दिखाई देता है कि यई बि युलसे मानो सब जगतको पिये ेता ह ओर जीसे दशी शानक चवा 
है, नसि दशो दिशाओंक भरम किय वेता द । नसन्देद एेसा ज्ञात दत्‌ ह कि, यह दानव भल्यके अग्निके समान उटा ै। ह शुरो ! यइ 
1 | 1 का य सा) 9१ पषा तेज शाह निति शा 
सामथ्यादिके दनेसे दी युदधकी सामग्रियां हो रीं है, इसमें कछ भी संदेह नदीं दै ॥ २६॥ २७॥ यह सुनकर श्रीबरहस्पति जी महाराज कडने 
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लगे कि देवराज इन्द्र! तुम्हारे इस वैरीकी उन्नति होनेके कारणको हम जानते हँ । यह दानव ब्रह्मवादी मृगुवंशियोंका शिष्य ( चेला ) दै ||1 

उन ब्रह्मणोने स्नेहके वश होकर अपने शिष्यका तेज बढ़ा दिया दै ॥२८॥ इसखियि स्वथ हरिके अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे दी समान || 
कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलिक जीतनेको समर्थ नदीं होगा, अव ब्रह्मतेज सम्बुख आया रै उसको कौन जीत सकता दे ! जिस प्रकार खोग || > 
कालके सामने खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार कोई उस ब्रह्तेजके आगे खडे होनेको समर्थं नदीं दोगा ॥ २९॥ बस अब हम आपको यही | 
सम्मति देते है कि जबतक शका विनाश हो तबतक कारकी प्रतीक्षा कर स्वगफी छोड़ तुम अदृश्य हो जाओ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोके री बलसे 


भवदिधो भवान्वाऽपि वनंयितवेश्वरं हस्ि ॥ नास्य रक्तः पुरः स्थातं कृतान्तस्य यथा जनाः॥२०।तस्मान्निलयसृत्ल्य 
यूयं सर्व तिकिष्टिपम्‌॥यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोविपयंयः॥२०॥ एष विप्रबरोदकैः सम्प्रत्यूनितविकरमः ॥ एषामे- 


9. 
५९ 


भा । 
॥ ४६ ॥ 
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| | ल ५1 वतिना विष्ट नवतिं 

| वापमानेन साठुबन्धो विनडश्षयति ॥१॥ एवं सुम शरणा ॥ हिला तरि णाः 

(| . कामरूपिणः ॥ ३२ ॥ देवेष्वथ निलीनेषु बलिविरोचनः पुरीम्‌ ॥ देवधानीमधिष्ठाय वद निन्ये जगत्य्‌ ॥ २२॥ 
बलिका बर बराबर बढ़ गया है कि जिससे यह अब महाविक्रमशाली हो गया है, बराह्मणोका अपमान करनेसे यह स्वयं अपने शके साथ 
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नाशको प्राप्त होगा, इसमे कछ भी संदेह नदीं ६।३१॥अ्थं ओर कामके जाननेवाछे गुर्‌ बृहस्पति जीने जब इस प्रकार से करने योग्य कार्यं 
बताकर शरेष्ठ सम्मति दी, तब सब कामरूपी देवता रोग स्वगैको छोड़कर अन्तर्थान दो गये॥द२॥छुकदेवजी बोले किं दे परीक्षित्‌ ! जवसे 
अदृश्य हो गये तब विरोचनका पुत्र राजा बलि स्वम विराजमान हआ ओर तीनों लोकोको अपने वशे कर छिया ॐ ॥३३॥ 


” शंका-जो मनुष्य ओर देत्य अरवमेध यज्ञ नहीं करते सो प्राणी इन्द्रासनपर नहीं बैठ सकता एला हमने लव -शस्त्रोमें सुना है ओर एसा भी हमने सुना है कि, अनेक बार राक्षसोंको अपने अधीन कर लिया 
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हैः परंतु यह बड़ो भारी श्ंकाहै कि, एक श्‌्रको हौ पूजकर राजा बलिने इन्द्रका राज्य छीन छिया ओर चिना ही अङ्वमेध यज्ञ किये इन्द्रासन पर जा वैठा । 
उत्तर-जिस दिन अहल्याके संग इद्रने खोटा क्म किया उसी समय ६० साठ अहवमेध यज्ञका पुण्य नष्ट हो गया केवल ४० चालीस अडवमेध यज्ञका धण्य शेष रह गया, तन हिरण्यकशिपु इन्द्रासनपर बैठा था, उसके 


पोछे राजा बलि इ्दरासनपर बा फिर जितना पुण्य इन्द्रका अवदेष रह गया था उतनीही भगवान्‌ने इन्द्रको रक्षा कौ इसके विना अङवमेध यन्ञ किये राजा बलिने इन्द्रका इन््रासन छीन लिया । 
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हे राजन्‌ ! शिष्योषर स्नेह करनेवारे भृगु लोगोने अपने आज्ञाकारी शिष्य ॒विश्वविजयी बलिका इन्द्रस स्थिर 
कृरनेवाखे उसुसे शत अश्वमेध यज्ञ कराये ॥ ३४ ॥ शत अश्वमेध यज्ञ करनेके प्रभावसे राजा .बखिकी _कीति . दशो दिशाओमिं 
फेर गयी ओर वह नक्षजपति चन्द्रमाके समान विराजमान हआ ॥ ३५॥ ओर ब्राह्मण रोगोने जो बड़ी सम्पत्ति पराप्त 
करा दी इसख्यि राजा बि अपनेको कृतां मानकर्‌ उस सम्पृत्तिको भोगने गा ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
भाषारीकायां पचदञोऽध्यायः॥ १९ ॥ दोहा-सोरदवं सत-दुदैशा, देखि अदिति भय मान । कृश्यपकी विनती. करी, कश्यप दीन्दो 
ज्ञान ॥ आरीशुकृदेवजी बोरेकि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकारे छिप गये ओर दैत्योने स्वगेषुरीको छीन लिया, तब 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भगवः दि शिष्यवत्सलाः ॥ रतेन हयमेधानामतुत्रतमयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तदूवुभवेन 
शुवनत्रयविशचताम्‌ ॥ कीति दिक्षु वितन्वानः सष रेन उडराडिव ॥ ३५ ॥ बुभुजे च श्रियं स्टद्रां िनदेवौ 
परम्मिताम्‌ ॥ कतङृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ ॥ `इति श्रीमागवते म° अष्टम्‌° बटिक्ृत्वग 
मरणं नाम पञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा ॥ हते 
त्रिविष्टपे देत्येः पयंतप्यदनाथवत्‌ ॥१॥ एकदा करयपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌॥ निशतसवं निरानन्दं समाधितः 
विरत्‌ ॥२॥ स॒ पत्नीं दीनवदनां कतासनपस्िह्‌ः॥ सभानितो यथान्यायमिदमाह इख्डह ॥ २॥ अप्युमहू न 
विप्राणां भद्रे लोकेऽधुनागतम्‌ ॥ न धर्मस्य न लोकस्य श्रत्योश्छन्दाठवतिनः ॥ ४ ॥ अपि षा दारं किचिद्‌ 
ग्रहेषु गृहमेधिनि ॥ धर्मस्यास्य कामस्य यत्र योगो ह्ययो गिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 0 
इदरकी माता अदिति अनाथके समान हो परितापको प्राप्त ई ॥ १ ॥ इनके पति कश्यपजी बहुत कारके पीछे समाधि बिसार एक 
दिन उत्सवदीन व आनन्द्रहित अदितिके आश्रमम आये ॥ २॥ ओर _य॒थाविषि पूजित हो आसनपर्‌ बैठ अपनी चीका मलिन 
मुख देखकर प्रूछने लगे कि ॥ २.॥ हे भद्रे ! रोके ब्राह्मण लोगोका तो कोई अमगल नहीं हआ ! अधमं तो प्राप्त नदी हआ ! ओर 
मृत्युके वशम पड़ रोगोका तो कोई अश्म नहीं आ ॥ ४॥ अथवा तुम्हारे गृहमे धमे, अर्थ, कामकी तो कोई अङ्शल नदीं इई दै १ ह 
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गहणी ! शदस्थाश्नम्‌ साधारण नदीं दै, इस गृरदस्थाश्रमसे अयोगी रोग भी स्वधर्मादि करके योगके फलको पाते है ॥ ५ ॥ हे सति ! 
इतनी मणि क्यों हो ! अथवा तुम्दारे कटम्बके विषय अनुरागी र्हनेपर कोई अतिथि विना पूजा ओर आदर पाये तुम्हारे घरसे तो 
नहीं चखा गया १ गृदसे अतिथिका विख होकर चला जाना वास्तवमें क्षोभकी बात है ॥ ६ ॥ जिस धरम केवल जलसे भी अतिथि 
का सत्कार नहीं होता, वह शह शगारराजके भद्धेके समान दै ॥ ७ ॥ हे साध्वि ! तुम्हारे अनमने होनेका कया कारण है ! हमारे 

अपि वाऽतिथयोऽभ्यलय उसा कया वया ॥ ग्रहादप्रजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌ ॥६॥ ग्रहेषु येष्वतिथयो 
ना्धिताः सटिटरपि ॥ य॒ ४ नियांन्ति ते नलं फेरुरजण्ोपमाः ॥ ७॥ अप्यग्नयस्तु वेलायां न हता हविषासति ॥ 
तलयोद्शूधिया भद्रे भ्रोषिते म॒यि किचित्‌ ॥ < ॥. यत्ूनया_ कामदुघान्याति लोकान्‌ श्हान्वितः ॥ ब्राहमणो. 
न वै विष्णोः स्वैदेवात्मनो खम्‌ ॥९॥ अपि स्वे कुडाखिनस्तव एत्रा मनखिनिणरु्षयेऽखस्थमात्मानं भवत्या 
लक्षणेरहम्‌ ॥ १० ॥ 
परदेशमें चले जानेपर उद्वि्रचित्त दो क्या ! किसी दिन १५४ तीनों अभियोमिं इवि देना तो नदीं भरू गयी १॥ ८ ॥ गृहस्थ 
पुरुषको तीनों अभ्रियोमें अवश्य होम करना उचित्‌ दै क्योकि ब्राह्मण ओर अग्नि सवैदेवमय विष्णु भगवानूका सुख है, अभ्रिकी पूजा 
करनेसे पुरुषगण _कामनाओंके परणं करनेवाके लोकोको पराप्त होते ह % ॥ ९॥ ह मनस्विनी ! तुम्हारे पुज तो सब मगकसे है ! सुख- 
मलिनितादि रक्षणोको देखकर जान पड़ता टै कि तुम्हारा अंतःकरण सावधान नदीं है बताओ तो सही, ठेसी अनमनी किसलियि हो 


न त ््सस््कक्क्त््तत्त्तत्त्द्तद्द्वद््वद्वतक्व्दङदस तदत रर~~~~~~~~~____~~_ -~_~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~  ~~ ~ 
* श्ंका--अदितिसे करयपजीने कहा था कि, है प्रिये ! हम किंसौ दूसरे ग्रामको गये थे तव तुमने अग्निम होम नहीं किया, इसलिये उदासीन बैठी हो क्या ? लेकिन विना वेवमन्त्रसे तो होम होता नहीं 
वेदमन्त्र पदनेका स्त्रर्योको अधिकार नहीं तो फिर एसा -अनुचित वाक्य कट्यपजोने क्यों कहा ? 
उत्तर-प्रायश्चित्तकदंव इलोक एक लक्ष १००००० तथा विधानपारिजातक एक कक्ष १००००० दोक अथवा दहास्मृति बावन सहुल्र ५२००० इलोक ओर वडे-बडे धर्मशास्त्र हं, उन धमंशास्त्रोमः एसा 
लिया है कि यदि स्जोका पति एक महीनेके लिये दूसरे प्रामको चला जाय, भौर अपने अग्निहोत्रको अग्नि आदि सामग्री न ले जा सकते तव स्त्रीको उचित है किं अपने पतिके नामते मत्र यकर होम कर दै; 
पिके होमका विघ्न किसी प्रकार न होने पावे, एसा ध्मंश्ञास्त्रका मत जानकर कदयपजीने अदितिसे पा था 1 









भा० ं 
॥ ७७॥ 
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रदी हो !॥ १० ॥ यह सुनकर अदितिने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! गो, ब्राह्मण, धर्मादि सबका दही भग र । गृहमेधिन्‌, जो-जौ शृं | 
















अध, काम इन तीनोका उद्रव स्थान है वह भी कुशलसे ई, अर्थात्‌ धर्मादि जिवग मी यथारीतिसे निबा होते है ॥ ११॥ ओर पर 
ध ४ ६ हः उसके भ्रभावसे अभि, अतिथि, भिश्च भृति जो कोई भी है, पे सबही बहि ( भोजन ) की कामना 
णं कयो नश इए ९ ॥ १२ ॥ आप हमारे प्रजाध्यक्ष ई ओर एेसा दी धर्मोपदेश करते दै, फिर भला हमारे मनकी कामना 
क 1 ॥ १३॥ हे प्रजेश ! सव प्रजा आपके ही मन ओर शरीरसे उत्पन्न हो सत्व, रज्‌ अथवा तमोगुणका अवलम्बन 

अ तस्वाच ॥ मद्रं दिनगवां ब्हन्धमंस्यस्य जनस्य, च ॥ .बिवगस्य परं तरं गहमेधिन्यदा इमे 

। र ॥ अग्नयोऽतिथयो रला भिक्षवो ये च हिष्सवः ॥ सर्वै भगवतो ब्रहननव्यानान्न ्ष्यिति ॥ १२॥ को 

च म भगवन्कामो न संपद्येत मानसः ॥ यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धमान्‌ प्रमापते ॥ १२॥ तवैवं मारीच मन- 
इदरीरजाः प्रना इमाः सत्त्वरजस्तमोज॒षः ॥ समो मरवास्ताखसुरादिषु प्रमो तथाऽपि भक्तं मनते महेशरः ॥ १४॥ 

1.4 ६1 1 ॥ हतभिवी हासयन्‌ सपतेः पाहि नः मो ॥ १ पर्िवासिता 

° व श्रीय्ञः स्थानं हतानि प्रबठेम॑म ॥ १६ ॥ यथा : प्षाधो प्रपयरन्ममा- 

41 | ॥ ५ ा १ धिया कल्याणकृत्तम ॥ १७ ॥ 1.0५ ध 
य ट. । खरा द सब प्रजाआमिं यद्यपि समानभाव है, तो भी महेश्वरगण भक्त पुरुषे प्रति विशेष अलु्रह करते है ॥ १९ ॥ % 

मे भक्ति करके आपको भजती ह, सो आप मेरी भलाश्का विचार करं । ३ ५ | मेरी त पुत्र दैत्य लोगोने हमारे 0 + 
लक्ष्मीको हरण किया ओर स्थान भी छीन छया, आप मेरे पुर्ोकी रक्षा करं ओर दितिके पुररोने हमको निकार दिया है, इसी || 
कारण में दुःखके समुद्रम इष रही हं । ३ ब्रह्म्‌ ! दानवो भब होकर हमारे पुतरोक। देश्वरय, यश, रक्ष्मी ओर स्थान जो-जो वस्तु थीं, | ¢ 


वे सव ग ली ई॥ १५॥ १६॥ हे कट्याणकारिन्‌ ! हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार पिर पराप्र हो, वैसा दी कस्याण || 
मद्‌ भागवत - ५६ (क 
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` थ 
आप्‌ अपनी बुद्धिस विचारे ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि दे राजन्‌ ! जब अदितिने इस प्रकारसे कश्यपजीकी प्रार्थना कीः. तवर || 
महि कश्यपजौ विस्मित होकर बोरे कि_अहो ! भगवान्‌ विष्णुकी माया केसी बख्वान्‌ दै 1 केसा आश्चर्य रै, यह जगत्‌ स्नेहकी || 
फोसीमें सघ रहा दै ॥१८॥ हे भदे ! कहां तो प॑चभूतका बना हआ देह ओर प्रकृतिसे परे वह आत्मा ओर कौन किंसका पति | 
है ओर कौन किसका पुत्र है ! केवर मोह दी इन सबका कारण है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! मदपिं कश्यपजीने जव इस भकारसे तत्त्व- | 
जञानका उपदेश कर देखा कि इससे अदितिको सन्तोष न हुआ तब फिर बोले, किं इ गो ! सव भ्राणियोकिं. अंतयामी, जगृतके शङ, ||# 
आदिपुरुष, वासदेव भगवान्की तुम प्रजा करो ॥ २० ॥ वे दीनदयाल अर्थात्‌ दीनोंपर द्या करनेवाले भगवान्‌ अवश्य दी तुम्हारी || 

श्रीक उवाच ॥ एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव ॥ अहो मायाबह विष्णोः स्नेहबद्मिदं जगत्‌ ॥१८॥ € 
क देहो मोतिकोऽनात्मा क्व चात्मा प्रकृतेः परः मर । कस्य के पतिपत्रा्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥ १९ ॥ उपतिष्ठ 
परुष भगवन्तं जनादनम्‌॥सवेभूतगुहावासं वादेव नगद्णरुष्‌ ॥२०॥ स क ते कामान्‌ हरिदीनालुकम्पनः। 
अमोघा भगवदधततर्ततरेति मतिमंम्‌ ॥ २१ ॥ अदितिसवाच ॥ केनाहं . विधिना ब्हन्त॒पस्थास्ये जगत्पतिम्‌ ॥ 
यथा मे सत्यसंकःपो विदध्या मनोरथम्‌ ॥ २२॥ आदिश तं टजशेष्ठ विधि तहृपधावनम्‌ ॥ आष्च व्यति मे 
देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥ २२ ॥ कश्यप उवाच ॥ एतन्मे भगवान्‌ षष्टः प्रनाकामस्य पद्मजः ॥ यदाह ते प्रव 
ष्यामि तरतं केर्‌बतोषणम्‌ ॥ २९॥ _ _ | ( 
मनःकामना परणं करेगे । हम भरी भांति जानते ह कि भगवत्सेवा दी अमोघ ह, इसके सिवाय ओर कछ अमोष्‌ नदीं ह ॥ २१ ॥ यह | 
सुनकर अदिति असत्नमन हो कने रग कि ३ ब्रह्मन्‌ किस विधानसे जगद्गुरू भगवाचकी. उपासना क, जिस॒भ्रकारसे वह सत्य || 
संकल्प इमारा मनोरथ पूणं करं ॥२२॥ ओर पूर्थो्दित दुःखी इं भेर्‌ उप्र शीब भरसत्न हो जाये, आप शुकचको वैसे ही वह एना कृर- || 
नेकी विधि बता दीजिये ॥ २३॥ यह सुनकर करयपजीने कहा कि हे भद्रे ! हमने पदके प्रकी इच्छा करके पद्मयोनि ब्रह्माजीसे || 
यह बात पछी थी, तो उन्दने शुद्धो केशवतोषण नामक जिस व्रतका उपदेश किया था वही बत हम तुमसे कहते है, वह ठम सचेत || 


भा० अर 
॥ &< ॥ 
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हो मन लगाकर सुनो ॥ २४ ॥ फाल्गुन मासके श्धपक्षमं बारह दिनका पयोव्रत करे, इस व्रते भक्तियुक्त होकर कमरुलोचन भगवानकी | 
पूजा करे ॥ २५ ॥ हे सुति! जो मिरु सके तो जगली श्चकरकी खोदी हहं मिद शरीरम लगाकर नदीके जलम स्नान करे ओर 
स्नान करनेके समय इस मं्को पडे ॥ २६॥ हे देवि ! स्नानकी इच्छा करके आदिवराहजीने तम्हारा रसातरुमे उद्धार किया था, 
ह पृथ्वी ! तुमको नमस्कार दै । तम हमारा पाप दूर करो ॥ २७ ॥ इसके पीछे नित्य नैमित्तिकं नियमोको पालन कर सावधान 
चित्तसे मूतिमे, पृथ्वीम, सूर्यमे, जलम, अथवा अभिमे व गुरमं जहां इच्छा हो वहां भगवानूकी प्र॒जा करे. ॥ २८॥ पूजाके समय निम्न 
फाल्णनस्यामले पश्च दादशारं पयोव्रत्‌ः ॥ अ्चयेदरविन्दाकषं सक्या परमयाऽन्वितः ॥२९॥ सिनीवाल्यां मृदाऽदप् 
स्नायात्करोडविदीर्णया ॥ यदि लभ्येत वे सोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ ठव देव्यादिवरदेण स्सायाः स्थानमिच्छता ॥ 
उद्श्रतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणादाय ॥ २७॥ निवैतितात्मनियमो देवमचेतमाहितः ॥ अचौयां स्थण्डिले 
सूयं जले वहो शरवपि ॥ २८॥ नमस्तुभ्यं भगवते रुषाय महीयते ॥ सवूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे 
॥ २९ ॥ नमोऽव्यक्ताय सृष्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतर्विराद्रणज्ञाय शणसंख्यानंहेतवे ॥ २० ॥ नमो दिरीष्णे 
त्रिपदे चतुदश्चङ्ाय तन्ते ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय बयीविययात्मने नमः ॥ २१॥ नमः शिवाय स्द्राय नमः शक्तिधराय 
च ॥ सृवविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः॥ ३२॥ 
टिसित नव मन्तोको पढ़कर भगवानका आवाहनादि करना चाहिये नव मन्ध यह हँ हे भगवन्‌ वासुदेव ! आप बड़ेसे भी बडे पुरष 
&, सवे प्राणियोके निवास स्थान्‌ है, एवे सबके साक्षी है, आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ आप चौबीस तत्तवोके जाननेवारे है, सांख्य 
योगका विस्तार करनेवाठे है, एेसे अव्यक्त सृक््म प्रधान पुरुष, आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ वे विष्णुभगवान्‌ यज्ञके फलका विस्तार 
कृरनेवाङे ई, ओर यज्ञरूपी है जिनके दो शिर ( प्रायणीय ओर उदयनीय ) है, तीन चरण ८ सवन्रय ) है, चारशंग (चारों वेद) ई, सात 
हस्त ( सात छेद ) ई जयी विद्या आत्मा दै, उनको हम नमस्कार करते है ॥ ३१ ॥ शिव ओर श्दरङूपी उन भगवानूको नमस्कार है,जो 
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शक्तिधर एव सर्ववि्ाओकेपति है ओर भाणि्योके अधिपति है, उनको हमारा नमस्कार हे ॥३२॥ जो जगतके आत्मा योगेश्वर, ओर ||% 
जिनका शरीर ही योगका कारण दहै, उन ॒दिरण्यगरभको नमस्कार है ॥३३॥ हे भगवन्‌ ! आष आदि देव है, सबके साक्षीरूप ई नारायण, || 
नर ओर इरि है, आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप केशव दै, आपका शरीर मरकत मणिके समान श्यामवर्णं है, आप्‌ ‰ 
पीत्न्र्‌ धारण किये इए है, आप श्रीको प्राप्त हए है आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ हे वरेण्य ! हे वरदश्रेष्ठ !! आप पुर्षोको सब || 
वर देते दै, इस कारण बीरोग कल्याणके छि आपकी चरणरजको प्ूजते दै ॥ ३९ ॥ अरो ! देवता लोग ओर लक्ष्मीजी जिनके चरण | 
नमो दिरण्यगमाय प्राणाय जगदात्मने ॥ योगेदवर्शारीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ २२॥ नमस्ते आदिदेवाय साक्षि | 
भूताय ते नमः ॥ नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥ २९ ॥ नमो मरकतदह्यासवपुषेऽधिमतश्रिये ॥ केशवाय 
नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३९ ॥ तवं सवेवरदः पंसा वरेण्य वरदषेम ॥ अतस्ते श्रेयसे धीरः पादरेणमुषासुते 
॥ २६॥ अन्ववतन्त य देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः ॥ श्हयन्त्‌ इवामोदं भगवान्‌ मे प्रसीदतास्‌ ॥ २७॥ एतैमंनते- 
हेषीकेरमावादनपुरसकृतम्‌ ॥ अ्चयेच्छदया यक्तः पायोपस्पदानादिभिः ॥ २८ ॥ अविता गन्धमाल्याययेः पयसा 
स्नपयेद्‌ ॥ वञ्लोपवीतामरणपादयोपस्पदीनेस्ततः ॥ गन्धध्पादिभिश्वाचेहादशाक्षरवियया ॥ ३९॥ शतं पयसि 
नेवेदयं राल्यन्नं विभवे धति ॥ ससर्पिः शणं दत्त्वा जुहयान्मूहविदयया ॥ ४० ॥ ५ || 
कमलके सौरभकी चाहना करती है, वे भगवान्‌ हमारे ऊषर प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ इन मन्बोंसे आवाहन कर सम्मान करे, ईदरियोके ईशर || 
भगवानको श्रद्धायुक्त हो पाद्य व आचमनादिसे तथा गंध मालादिकसे पूजन कषान कराये ओर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस || 
बारह अक्षरके मन्ञसे विपिूरवैक पूजन कूरे ॥३८॥ गन्ध्‌, पुष्प आदिसे पूजन कर भगवान्‌को दधसे क्ञान कराये । फिर वल्ल, यज्ञोपवीत्‌, | ‡ 
आभूषण, पाद्य, आचमनः गन्ध, धष, नैवेयादि उपचारोमे द्वादशाक्षर मन्यको पट्‌ पदृकर हितचित्तसे पूजन करे ॥ ३९ ॥ हे सति ! जो || 
आपसे दो सके तो दृधमे खीर बनाकर उसका श्रीनारायणको भोग खगाओ । फिर घत ओर ड़के सहित उस खीरको निवेदन करके || 
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| मूलविद्या अथात्‌ बारह अक्षरके मन्से होम करे ॥ ४० ॥ फिर निवेदन किये इए पदार्थं भगवद्भक्तको भोजन कराये, अथवा स्वयं भोजन 


करले। हे भद ! पूजा करनेके पीछे आचमन कराकर फिर ताम्बर निवेदन करे ॥४१॥ फिर एकशत आठ ( १०८) वार द्वादशाक्षर 
मन्त जप करके पहले के व ओर दूसरे मन्तरँसे भगवानूकी स्तुति करे । फिर भूपरिकमा करके भूभिषर गिर साष्टंग दैडवत्‌ प्रणाम करे ओर 
निमास्य हण करके फिर देवताका विसज॑न करे ॥ ४२ ॥ फिर खीरसे बराह्मणोको भोजन कराये किं जिनकी गिनती दोसे कम न दो॥४३॥ 


६|| फिर ब्राह्मणोकी आज्ञा छे बन्धु बांधवों सदित अपने आप भी भोजन करे, फिर रामे बरह्मचारी रहकर प्रभातको प्रथम दिन ॥ ४४॥ 


निवेदितं तद्भक्ताय दद्याद्युओतं वा खयम्‌ ॥ दत्त्वाऽऽचमनमविला ताम्बूलं च न्विद्येत्‌॥४१ ॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तु 
मीत स्ततिभिः प्रयम्‌ ॥ छा परदक्षिणं भमो प्रणमेदण्डवन्सुदा ॥ ४२॥ ला शिरसि तच्छेष देवसुासयेत्‌ ततः ॥ 
यवान्‌ भोजयदिपराब्‌ पायसेन यथोचितम्‌ ॥४३॥ भुज्जीत तेरवज्ञातः शोषं सेष्ठः सभाजितः ॥ ब्रह्मचार्यथ तद्रा्यां 
श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥४९॥ स्नातः शचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ॥ पयसा स्नापयिला््वेयावद्‌त्रत समापनम्‌ 
॥ ४९ ॥ पयोभक्षो तमिदं चेदिष्ण्वचनारतः ॥ पूर्ैवज्जहयादग्न ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ एव लहरहः 
कुयाहादशादं पयोव्रतः ॥ हरेराराधनं होममरैणं दिजतपणस्‌ ॥ ०७ ॥ प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छ्कतरयोदशी ॥ 
ब्ह्मचय॑मधः स्वप्नं स्नानं तरिषवणं चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो जायःफिर गायके दधसे भगवान्‌को स्नान कराये ओर पूजा करे, जबतक व्रत समाप्त न हो तबतक रसे दी 

करना चाहिये ॥ ४५॥ हे देवि । केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवानूका पूजन आदरपूर्वकं करता हआ त्रत करे ओर पहलेके 

ही समान अथिमें होम करे ओर ब्राह्मण भोजन कराये ॥ & ॥ इस प्रकार बारह दिनका पयोव्रतं करे अर्थात्‌ पड़वा तिथिसे शङ्खा अयोदशी 


तकं होम, पूजन ओर ब्राह्मण-मोजनादिसे भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करे ॥ 9७॥ इन बारह दिनतक ब्रह्मच्य॑का पालन करना, प्रथ्वीमें 
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मि । -- असाधं लोगोसे संभाषण न करे 
तीनों संध्याओमं स्नान करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ वासुदेव--परायण होकर भ [ 

वान अयोदशीके दिन पञ्चामृतसे विष्णु भगवाचको विधिके १ ता 
शाल्लाठसार स्ञान कराये ॥ ४९॥ ओर धानादिकी काक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा करे, फिर स स ४. प 
निवेदन करे ॥ ९० ॥ ओर अच्छे प्रकार पविज व सावधान हो पिले के हुए मजस प्रजा करे, जिस । म 


। ॥ अदिखः सवभूतानां वासुदेवपरायणः ॥ ४९॥ बयोदश्यामथो विष्णोःस्नपनं ४ 
ता ॥ <०॥ पर्ना च महतीं कर्याटित्तराटयविवनितः ॥ चरं || 
1 

य ज्ञानसंपत्नं वच्राभरणधेठभिः ॥ तोषयेद्‌ : ॥ ५३ भे 
हा वाम नरूह्णान्छक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५९॥ दक्षिणां शखे दयारलिः 
य यथाऽहतः ॥ अत्नाचेनाऽऽइवपाकांशच प्रीणयेत्‌ सथुपागतान्‌ ॥ ९९९ ॥ भुक्तवत्सु च सवषु दीनान्धकृपणेषु च ॥ 
विष्णोस्तत्‌ प्रीणनं विदान्‌ थुज्जीतं सह बन्धुभिः ॥ ५६ ॥ 


कै ज्ञानसम्पन्न आचाय ओर पुरोहित ोगोको संतुष्ट 
| नैवे्यका भोग लगाये ॥ ५१ ॥ फिर व्रः भूषण ओर गोदान करके ज्ञानस ध ५९ | 
9 =, सन्न करनेसे भगवान्की आराधना अपने आष हो जाती है ॥५२।५३॥ इन सब पुर्षोको व ओर जो ब्रह्मण 
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9 5 भं ओर शुरूको यथायोग्य दक्षिणादि 

ओ अषने साम्यंके अनुसार उत्तम भोजन कराये । फिर ऋत्विज ० 

"(~ ध अन्नादि देकर्‌ तप्त करे ॥ &४ ॥ 44 ॥ दीन, अन्ये, कृपण, इन रोगोको भोजन करानेसे मगवाव 
कर्‌ 
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हिका प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराये ओर फिर आप जातिभाइयों सहित भोजन करे ॥ ५8 ॥ हे भद्रे ! व्रतके । 
प्रतिदिन गाना, बजाना, नाचना, स्त॒तिपटन, स्वस्तिवाचन ओर भगवतकथा इत्यादिसे भगवानकी पूजा करे ॥ ५७ ॥ ह महाभागे ! 
| सका नाम पयोतरत ह इससे दी परमपुरषका आराधन होता रै । पितामह ब्ह्माजीने हमको यह बत्‌ बताया था, हमने प्रीतिके वश 
दो तम्हारे आगे वर्णन किया ॥ ५८ ॥ श्रीकश्यपजी बो कि महाभागे ! तुम इस्‌ वतको भलीभांति करके इससे जितेन्द्रिय होकर भजनेके 
योग्य अव्यक्त भगवानकी आराधना करौ ॥ ५९॥ इस वतका नाम सर्वयज्ञ दै, यदी सर्व बत, यही तपका सारहै, यही बड़ा भारी दन ओर 
दत्यवादिनगीतदच स्ततिभिः स्वस्तिवाचकैः ॥ कारयेतसतकथामिरच पूना भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ 4७ ॥ एतत्‌ पयां 
साम शृहपाराधनं प्रम्‌ ॥ पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥ ९५ ॥ तयै चानेन महाभगे सम्यक्ष्चीणेन 
कावम्‌ ॥ आत्मना शमावेन नियतात्मा मन्युम्‌ ॥ ५९॥ अयं षै सय्ञाल्यः सवत्रतमिति स्पृतम्‌ ॥ 
तपस्सारमिदं मदे दानं चेश्वरतपणम्‌ ॥ ६० ॥ त एव नियमाः साक्षात्‌ त एवं च्‌ यमोत्तमाः ॥ तपो दानं तरतं यज्ञो 
यन तष्यत्यधोक्षनः ॥६१॥ तस्मादेतर््तं मदे प्रयता श्रदया चर्‌ ॥ भगवान्‌ परिवुष्टस्ते वाना विधास्यति ॥६२॥ 
२ म° अष्टमस्कन्धेऽदिे प नामषोडशोऽष्यायः ॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ इतयक्ता 
साऽदता राजन्‌ स्वमतर। कश्यपेन वै ॥ अन्वतिष्दुत्रतमिदं दाददाहमतन्दरिता ॥ १ ॥ 
यही हवा तप्पण ३।६०॥ ह मद जिससे मगवान्‌ विष्ण प्रत्र हते है वही नियम,वही उततम संयम, वही तप.बही दान, बही बरत ओर 
वही जञ, है ॥ &9 ॥ इसलिये त॒म नियमसहित ओर शरद्ा्ैक्‌ इस ब्रतको करो, मगवान्‌ इसते शीर दी भरसन्न होकर तुमको मनोवांछित 
व्रदान दैगे ॥ &२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीका अदिति पयोत्र वणन नाम पोडञञोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
दोहा-्रत कूरनेसे अदितिपरः प्रसन्न भगवान्‌ । सो सह अध्यायर्भःषारो तज सुखदान ॥श्रीञकदेवजी कहने रगे किं हे राजा परीक्षित्‌ । 
|| अपने स्वामी महषिं कश्यषजीके इस प्रकार कदनेपर अदितिने अ्रद्धापूवैक आस्य त्या ग इस ` बारह दिनके वतको आरंभ किया ॥ १॥ 
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भार । 
॥ ९१ ॥ 
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वह अपनी इुद्धिको सारथी बनाकर इद्रियूप दुष्ट घो को वशम कर एकागचित्तसे परमपुरुष ई्रफे ध्यानम मग्र इई ॥ २ ॥ 
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ओर एकागरबद्िसे असिलात्मा बाखदेव भगवान मन गाकर बराबर पथोजतको करने रगी ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! इस तरतके करनस | 
भगवान्‌ आदिपुरुष शीर ही पीताम्बर धारण किये हए दाथमे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण क्ये अदिति के सामने आकः भ्रकट इए ॥ & ॥ || 
उनको देखते दी अदिति आदरपूषक शीरतासे उटी ओर प्रीतिसे विह्वल हो पृथ्वीम गिरकर दण्डेकी नाई प्रणाम किया ॥५॥ ३ राजन्‌ 1 


फिर श्रीतिसे विहर होनेके कारण अदिति हाथ जोड़े हए उदी परन्तु स्त॒ति करनेको दी समर्थं न इई, बरन्‌ उसके सुखमे बाततक || 
चिन्तयन्त्येकया बढा महापुरुषमीश्वरम्‌ ॥ परगरेन्द्रयदष्टाश्वान्मनसा बद्धिसारथिः ॥ २ ॥ मनचैकाग्या वटूचा 
भगवत्यखिलात्मनि ॥ वासदेव समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥ २ ॥ तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः ॥ पीत- 
वासाइचतुबीहः शंखचक्रगदाधरः ॥ ४ ॥ तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ ॥ ननाम यवि कायेन दण्डवत्‌ 

प्रीतिविहा ॥ < ॥ सोत्थाय बद्धाजल्िरीडितं स्थिता नोत्सेह आनन्दनराङ्लेक्षणा ॥ बभू तुष्णीं एलकाङुल- 
कतिस्तदशेनातयुसवगात्रवेपधुः ॥ त ॥ प्रीत्या शनेग॑बरदया गिरा हरं वषटाव सा देव्यदितिः करुढ ॥ उदीक्षती 
सा पिबतीव चश्चुषा स्मापति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥ ७ ॥ अदितिस्वाच ॥ यज्ञश यज्ञएसषाच्युत तीथंपाद्‌ तीर्थश्रवः 
श्रवणमद्भलनामधेय ॥ आपन्नरोकटजिनोपशमोदयायरं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ < ॥ 

न निकली, उसके दोनों नेमे आनन्दके आंसू भर॒ आये, शरीर पुलकायमान हौ गया ओर उत्सवहूपी भगवानूका दशेन्‌ पाकर सब || > 

शरीर कम्पायमान होने खगा ॥ & ॥ हे कुरश्रष्ठ ! उन यज्ञपति, जगत्पति, रमापतिको देखकर कश्यपजीकी शी अदिति नेसे मानो पान | 4 

करते बहुत देर पी शीतिके भरे गदरद वचनोसे श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगी ॥ ७ ॥ अदितिने कडा कि दे यज्ञेश ! ह यज्ञपरूष! ३ || 
अद्भत! ३ तीथपाद 1 ३ तीथकीति ! आपका नाम श्रवणगोचर होते ही मंगलकारी दै, आपका उद्य शरणमे आये हए भक्त ोगोके || 
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|| पार्पोका नाश करने बाला दै । हे आदय ! हे भभ ! डे भगवन्‌ 
आप तिशवस्वरूप ह ओर विश्वको सृष्टि, स्थिति ओर 
है अर्थात्‌ आपका स्वरूप अप्रच्युत है, 


गृण, धम, अध्‌, कामः ज्ञान यह सब प्राप्त हो जाते है, फिर वैरियोपर विजय पानेका आशीवौद जो आपसे मिलेगा, इसमे क्यां बड़ी बात |# 
विश्वाय विश्भवनस्थितिसंयमाय स्वैरं. गरदीतपए्दाक्तिणाय भुम्ने ॥ सखस्थाय रा्वूदपरंहितप्णंबोधन्यापादि- | 
तात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ ॥ आयुः परं वएुरमीष्टमवल्यरक्षमीरयोभरसाः सकल्योगगणाचिवैः ॥ ज्ञानं च ||# 
केवलमनन्त भवन्ति तष्टात्‌ लत्तौ णां कु सपननयादिराशीः ॥१०॥ श्रीक उवाच ॥ अदित्ेवं स्ततो राजन्‌ { 
भगवान्‌ पुष्करेक्षणः ॥ क्षवन्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥ श्रीभगवाडवाच्‌ ॥ ११॥ रैवमातभवत्या मे विन्नातं || 
चिरकादक्षितम्‌ ॥ यत्‌ स॒पलहेतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥ १२ ॥ तान्‌ विनिनित्य समर दरमदानघुरषमान्‌॥ 
प्रतिछन्धजयश्रीभिः पूतररिच्छस्युपासितुमर्‌ ॥ १२ ॥ इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयेहंतानां युधिविदिषाम्‌ ॥ च्ियो श्दन्तीरा- 
2 इसिः ॥ १४ ॥ आत्मनान्‌ घुसषदधास्तं प्रत्याहतयशारिभ्रयः.॥ नाकपृष्ठमधिष्ठाय कीडतो 
९ 
1 ॥१०॥ श्रीञ्यकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ । जब अदितिने इस प्रकार स्तुति की, तब प्राणियोके अन्तर्या उन ध 
वचन नो ॥ ११॥ श्रीभगवान्‌ बोले मि हि ! तुम्हारी सौतके स भवाव ध 


|| स्थान भी खीन छिया है उन अपने पुत्रोके लिय अनेक्‌ दिनसे तुम्‌ जो चिन्ता करती हो, वह हम जानते है ॥१२॥ तुम्हारी वासना यह ||# 
| है कि इमंद दानव छोगोको समरे पराजित कर तुम्हारे पुत्रगण विजयको प्राप्त हों ओर तुम उनके सहित एक जगह रहो ॥ १३॥ ओौर || 
इन्द्रादि तुम्हारे पुत्रगण विद्वेषियोको जब संग्राममे मार डाँ तब उन शडओंकी श्रिया जो दुःखसे रोदन करं उन्हे तुम देखो ॥१४॥ ओौर || 


न्‌{आप हमारा कस्याण करं । आप दीनदयाु हँ ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि | 
र प्रख्यके कारण है इच्छालसार मायाके ए्णोको अहण करते है, तथापि आप स्वस्थ | 
व प नित्य बदता इआ जो प्रण गोष है उससे आपने परमात्मामे मायाङूप तम नित्य निरस्त किया || 
रै, मे आपको नमस्कार करती ह ॥९॥ तुम्हारे प्रसप्न दोनेसे मलष्योको बन्नाकीसी आधु, सुन्दर रूप, अतुल कक्ष्मी, स्वगप्थ्वी, स्वयोगके || 


भः 


५ तुम्हारा अभिलाष यह भी है कि तम्हारे पुत्रगण अपनी जयलक््मीको पाकर भकीभाति वृद्धिको प्राप्त हों ओर पदलेके समान स्वरम || 
£| बिहार कर, कि जिसको देखकर तुम भ्रसत्न रोओ ॥ १५ ॥ परन्तु दे देषि ! हमको जान पड़ता है किं असुर-यूथपलोगोके उपर सदसा |¦ 
|| आक्रमण नहीं किया जा सकेगा, क्योकि सामर्थ्यवान ब्राह्मणलोग अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते ह फिर जहांपर देसी बात दैः || 
| वापर विक्रम प्रकाश करनेसे सख नहीं मिलेगा ॥ १६ ॥ किन्तु हे देवि ! तमने पयो्रत करके हमको बहुत संतोषित किया है, सो अब 
च सा अवश्य इस्‌ विषयका उपाय करेगे, क्योकि हमारी प्रजा करनेसे निश्चय इच्छान॒सार फल मिलता है, हमारी पजाका विफल होना उचित | # 
‰| नहीं ६।॥१७॥.हे देवि । तमने सन्तानकी रक्षा करनेकै छ्य जो पूजा की ओर प्रयोनत करके हमारी स्तुति की, इससे दम परम प्रसत हुए || 
प्रायोऽधुना तेऽ्ुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि मे _मतिः ॥ यततपवकूलेश्वरविप्रयप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं 
ददाति ॥ १६ ॥ अथाप्युपायो मम देवि चिन्यः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ५ ॥ ममाचेनं नादैति गन्तुमन्यथा 
अद्धावरूपं एरहेतुकलातं ॥ १७ ॥ तलयाऽचितश्चाहमपलयय्तये पयोत्रतेनाचगणं समीडितः ॥ इवशिन्‌ पत्रलशपत्य 
ते खतान गोप्ताऽस्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥ १८ ॥ ४ उपधाव पति भद्र प्रनापतिमकल्मषम्‌ ॥ मां च भावयती 
पत्यावेषरूपमवस्थितमर्‌ ॥ १९ ॥ नेतत्परस्मा 3 ८ कर्थचन्‌ ॥ सू सुप्यते देवि देवगृहं प॒र 
श ॥ (५ ॥ श्रीड्चकं उवाच ॥ एतावटुक्ता न्तरधीयत ॥ अदितिहलंभं छुग्धवा हरेन॑न्मास्मनि 
है। मे अपने अंशसे तुम्हारा पु होकृर कश्यपजीके तपे स्थत हो तुम्हारे पोका पाटन कहैगा ॥ १८॥ इसलियि तम इसु समय ||# 
अपने पापरहितपति भूजापति कश्यपजीके समीप जा उनकी सेवा करो ओर हमको भी इसी प्रकारसे अपने पतिम अवरिथत हुआ चिन्तन ||#| 
करना ॥ १९॥ ह देवि ! यह बात किसी ओरके निकट किसी धरकारसे भी प्रकट मत्‌ करना, क्योकि देवता कोगोका रहस्य मटीभाति ||#| 
छिपये रदनेसे दी सिद्ध होता है ॥ २०॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि है राजन्‌ ! अदितिसे यह सब वचन कहकर भगवान्‌ वासुदेव ॥ 
उसी स्थानमे अत्ौन हो गये, उसके पी अदिति अने गभैमे दुरम भगवाय्का वास होना खन मनम कृतार्थ हो गयी ओर |ॐ 
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साथ पतिके निकट गों ॥ २१॥ महपि कश्पजीकी अन्यथ दृष्टि थी, अतः उन्होने भी योगकी समाधिम देख खिया कि 
भगवान्‌ रिका अश हममे प्रविष्ट दै ॥ २२॥ सावधान मनवारे वह धुनि यदपि सब पु्ोंको समान देखते थे तो भी जैसे सब कीं 
रहनेवाखा वायु काष्ठकी रगड़से वनकी जखानेवाली अभरिको उत्पन्न करता है, वैसे दी अदितिजीके गर्भम देत्योका क्षय करनेवाला बहुत 
कारे संचय किया हआ वीय धारण किया % ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ सनातन विष्णुको अदितिके ग्म विराजमान इआ 
उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ ॥ स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ प्रविष्टमात्मनि दरें 
दवितथक्षणः॥ सोऽदिदयां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसुशरत्‌म्‌ ॥ समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्निं यथाऽनिरः ॥ २६ ॥ 
अदितेधिषटितं गभं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ दिरण्यगमों विज्ञाय समीडे ग्यनामभिः ॥ २४॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयोस्गाय 
भगवन्वकम नमोऽस्त ते॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय तरिणाय नमो नमः॥२५॥ नमस्ते पृिनिगभांय वेदगमाय वेधपे ॥ 
त्रिनाभाय विघ्रष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६॥ 
जानते दी हिरण्यगम ब्रह्माजी गुह्यनामसे उनकी स्तुति करने रगे ॥ २७ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि उकूगाय भगवन्‌ ! आपकी जय हो । ह 
उरुक्रम आपको नमस्कार है ! हे प्रभो ! आप ब्रह्मण्यदेव है, आपको नमस्कार है । रे बिग ! आपको वारंवार नमस्कार है, नमस्कार 
दे ॥ २५ ॥ हे भगवन । प्रव जन्ममे इन अदितिका नाम पनि था; आप उनके गर्मसे मी अभक होकर जन्मे ये, आपको नमस्कार 
दै। हे प्रभो! आप विधाता है सब देवताओमें प्रकाशमान है आपको नमस्कार रै । हे भगवन्‌ ! स्वग, मृत्यु, पाता यह तीना 
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“ शंक।--भगवानके जन्म होनेके लिये कश्यवजोने अदितिके ज्ञरीरमं वीयं स्थापित किथा, यह बरही भारी शंका है करि विना वीं स्थापन किये श्य भगवान्‌का जन्म नहीं हो सकता? क्योकि वौर्यसे जन्म 
तो चौरासी लक्ष ग्रोनिक्रा होता है ओर भगवान्‌ तो सरवव्यापौ हं, उनके जन्म होनेके लिये वीर्यस्यापनका क्या काम था? 


उत्तर भगवान्‌ अनेक श्रकारका दुःख सहकर अपनो बनायी मर्यादाकी रक्षा करते ह, यहु बात शास्त्रम ओर लोकम सबको प्रगट है, कि विना वयं संसारकी उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं हौ सकती, 
इसलिये वीर्यकी मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये वौर्यसे आप प्रगट होते हं, जो वीरथकी मर्यादा तया अपनी बनायो लोकको मर्यादा न॒ रक्खे , नो परमेदवर सब वस्तुमं विराजमान हं फिर जन्म लेनेकी क्या आवइयर्ता 
थी? परमेश्वरको सव वतका अधिकार है वंकुण्ठमें बेठे-बठे जो चाहे सो करे, इसलिये कक्ष्यपजोने वीयं स्थापित किया । 
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` थ 
लोक आपकी नाभिमि वर्तमान दै ओर आप बिोकीके उपर स्थित ई सब जीवम अन्तयामी रूपते प्रविष्ट हए दै, ३ सवव्यापी ! |> 
म आपको नमस्कार करता ह ॥ २६॥ हे इश ! आप इस भुवनके आदि, अन्त ओर मध्य होः आप ही अनन्तशाक्ति पुरूष कह || 
जाते ३, जसे गंभीर वा जलम गिरे हए तणादिको आकषण करता है, केसे ही कालहूपी जो आप द! प्रटयकाल्मे इस्‌ विश्वको 
आकर्षित किया करते है ॥ २७ ॥ है भगवन्‌ ' आप स्थावरजंगम सब प्रना ओर प्रजापति अर्थात्‌ लोगोके. उत्पन्न करनेवाले दै । || 
आपके जन्मादि नहीं ई । ३ देव ! जरम डूबते इए म्यक ले जसे नाव प्राण वचानेका अवलम्बन है, वैसे दी आप स्वगसे निकाले ||| 
इए देवतालोगोके परम आश्रय ईँ इसलिये निःसदेद आपका यह अवतार्‌ देवताखोगोका कार्य साधन करलेके कारण इभा ईै, आप ||| 

त्वमादिरन्तो थुवनस्य्‌ मध्यमनन्तशक्ति पुरुषं यमाहः ॥ काटो . भवानाक्षिपतीश विद्यं खोतो यथाऽन्तः पतितं || 
गभीरम्‌ ॥ २७॥ वं वे प्रनानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ दिवौकसां देव दिवहचयतानां परायणं 
नौखि मन्नतोऽपु ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धेऽदितिगभे भगवदशग्रेशो नाम्‌ सक्ठदशो- 
ऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं विरिञ्चिस्त॒तक््मवीर्यः प्राटुबेभामृतभररदित्याम्‌ ॥ चतुुनः शंखगदाग्ज- 
चक्रः पिशङ्वासा नलिनायतेक्षणः ॥ १ ॥ श्यामावदातो अषरजङ्ण्डल विषोह्सच्छीवदनाम्ब॒जः पुमान्‌ ॥ श्रीवत्स 
वक्षा वल्याङ्गदोछसव्किरीटका्रीयणचाद्नूएरः ॥ २ ॥ 
बहुत शीघ्र स्वर्गसे निकाले हए देवतारोगोको फिर स्व्गमें स्थापति कीजिये ॥ २८ ॥ इति श्रीद्धागवते अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां 
अदितिवरदानवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा--अष्टादश अध्याये, बलिक यज्ञ मंज्ञार । श्रीवामनजी जिमि गये, सो 
संवाद उदार ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! जव वरह्माजीने इस प्रकार भगवानूके कायं ओर वीरयकी स्तुति की तव जन्ममूत्युहीन || 
वह भगवान्‌ अदितिके गर्भसे उत्पन्न इए । उनके नेत्र कमरूदलके समानं बड़-बडे थे) (ध थुजाओमं शख, चक्र, गदा, पद्म आयुध || 
देदीप्यमान हो रहे थे ओर करम पीताम्बर पड़ा हआ था ॥ १॥ उनका शरीर श्याम्‌ ओर गौर वर्णं था मकराकार कुण्डलो की श्री उनके || 
वदनारविदको प्रकाशमान कर रदी थी, वक्षस्थक्मं श्रीवत्सचिह्न विराजमान भा ओर वल्य व अंगद ( बाज्‌ ) सहित उनके किरीर || 
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ओर काञ्चीव मनोहर तरषुर थथास्थानमे शोभायमान ह रदे थे॥ २॥ ओर अत्थन्त सुन्दर वनमारा जो कि बहुतसे भमरगर्णोकी गु्ारसे || 
शब्दायमान ह रही थी उससे श्रीनारायण विराजमान दो अपने शरीरसे प्रजापतिजी (कश्यपजी) के गृहक अन्धकारको दूर कुर रह थे, ओर 
उनकी गदनमे परसिद्ध कोस्तुभमणि पड़ हू थी ॥२॥ जसे दी श्रीभगवान्‌ इस प्रकारसे उत्पत्र हुए कि वैसे दी सब दिशार्यं ओर जलाशयोने 
निर्मल रूप धारण क्रिया, प्रजा हित इई ओर समस्त ऋतु अपने-अपने गुणोंसे (फलपुष्पादिसे) शोभायमान हुई । स्वगं, आकाश, प्रथ्वी 
ओर सब पर्वतोपर मनोहर शोभा होने गी । देव, द्विज, गाय, इन सबके दी मनम परमहषै हआ ॥ ४॥ हे राजन्‌ । भगवान्‌ किस 
समयम उत्पन्न हए वह तुम सनो । भादों मदीनेकी छयक्ल द्वादशी जो किं श्रवणदरादशीके नामसे प्रसिद्ध दै" उसी तिथिको श्रवण नकष 
मधत्रतनातत्घषटया स्वया विराजितः श्रीवनमाट्या हरिः ॥ प्रनापरतवहमतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ .कण्ठनिः 
किष्टकौस्तमः ॥ २॥ दिः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रनाः प्रहृष्टा ऋतवो शणान्विताः ॥ यौर्तरिषिं क्षिति 
रग्निजिहा गावो दिनाः संनहृषुनंगाश्च ॥ ४ ॥ श्रोणायां श्रवणदादकषयां यु्रतेऽसिजिति प्रथः ॥ सर्वे नक्षत्रताराया- 
श्करस्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ दादश्यां सविताऽतिषठन्‌ मध्यंदिनगतो दप ॥ विजया नाम्‌ सा प्रोक्ता यस्यां जन्मः 
विदुरः ॥ ९६॥ राद्॒दन्दुभयो नेदु्दद्धपणवान्‌काः ॥ चित्रवादिवरतूर्याणां निर्पोषस्तयलोऽमवत्‌ ॥ ७ ॥ प्रीताश्वा- 
प्सरसोऽन्त्यन्‌ गन्धवेप्ररा जयः ॥ तष्ट॒वुमुनयो देवा मनवः पितरोध्रयः ॥ < ॥ . 
प्रथमांशके मध्य अभिजित्‌ सदरत्तमे श्रीभगवान्‌ने जन्म लिया, उस काले अश्चिनी आदि सब नक्षत्र ओर गरू शक्रादिकं सब यहोने 
अव रहकर उनका जन्म्‌ उदार किया धा, अधौत्‌ उनके जन्मकाल मरह नक्ष्ादि सब दी शुभ पडे थे ॥ 4 ॥ हे महाराज ! जिस 
द्वादशी भगवान्‌ वामनजीने जन्म छिया वह प्राचीन कवि रोग कहते हँ कि उस द्राद्शीके दिवाभागमे ही श्रीनारायणका जन्म हुआ 
था, उस समय सूयं भगवान्‌ मध्याहम स्थित थे, अर्थात्‌ भलीभाति दुषहर हो गया था, इस द्वादशीका नाम विजया हे ॥ ६ ॥ जिस्‌ 
समय श्रीभगवानूने जन्म ख्या; उस समय शखः, नगाडे, भेरी, टोल, आनक, तुरही वा ओर बाजोका बड़ा भारी शष्द होने 
लगा ॥ ७ ॥ अप्राय प्रसत्र होकर नाचने लगीं ओर गेधषे छोग गाना आरंभ करने लगे, सुनि रोगोने स्तुति करनी आरंभ की, पिर 
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|| देवघृन्द्‌, निव, पित्तमण, सव अभियं ॥ ८ ॥ सिद्ध, वियाधर, किषुरुष किर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्णं देवता कोके सेवक व 
|| आदित्यगण नाच-नाचकर यण्‌ गाने रगे ॥९॥ ओर प्रशंसा कृरकर्‌ एू 


८ ठ वा-पषाकर कृश्यपजीके आश्रमको छ लिया ॥१०॥ ३ राजन्‌ । 
‰|| अपने गभस उन परमपुरुषको उत्पन्न इआ देखकर अदितिको विस्मय ओर 


हषं एकं साथ हआ । प्रजापति कश्यपजी योगमायासे 
|| अवतार छियि इए उन श्रीभगवाच्‌ इरिको देखकर विस्मययुक्त रो यही वचन बोरे कि दे भगवन्‌ ! तुम्हारी जय हो ! डे राजन्‌ ! 
|| भगवान्‌ हरिने जो यह अवतार म॒लुष्यका धारण किया कि जिससे चित्त अव्यक्त था, अपनी युति, भूषण व आयुध सहित उस शरीरम 
¢| सिद्धविदयाध॒र गणाः सकिरुषकिननराः ॥ चारणा यक्षर्षांसि सुपर्णा सुनगोत्माः ॥ ९॥ गायन्तोऽतिपररोसन्तो 
त्यन्तो विबधाठगाः ॥ आदित्या 1 कुसुमः समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ दृष्ठाऽदितिस्तं निनगर्भसंभवं पर 
| परमांसं य॒दमाप विस्मिता ॥ हं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥ ११ ॥ यत्तदपुमाति 
६ विभृषणायुधेरव्यक्तचिद्यक्तमधारयद्धरिः ॥ बभूव तेनैव स वामनो बटुः संपृयतोदिव्यगतिर्यथा नटः ॥१२॥ तं बं 
| वामनं दृक्ष मोदमाना महषयः ॥ कमांणि कारयामासुः पुरण्कृत्य प्रनापतिम्‌ ॥ १३॥ तस्योपनीयमानस्य सावि 
सुविताऽ्रवीत्‌ ॥ हस्पतित्रहसत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४॥ ददौ कृष्णाजिनं भूमिष्ठं सोमो वनस्पतिः ॥ 
कौपीनाच्छादनं माता गोष्छतरं जगतः पतेः ॥ १९ ॥ कमण्डलुं वेदगभेः कुशान्सप्तषैयो दहः ॥ अक्षमालां महाराज 
| सश्स्वत्यव्ययात्सनः ॥ १६ ॥ 


नटकी नाई दरशनकारी मातापिताके सामने दी वामन वटुकहप दो गये, उसकी गति दिष्य थी, 





(६ दसा हना कुछ विचित्र नहीं हे ॥११ 
भा० दी° ||| इन वाम॒नजीका दशन कृरके महिं छोग आनन्द भ्रकट करते-करते कश्यपजीके स्थानप्र गये ॥१२॥ ओर उनको आगे कर नारायणका 
अ १८ ||| जतकम संस्कार कराने लगे ॥ १३ ॥ उस्‌के उपरान्त जब इन वामनजीका यज्ञोपवीत इआ 


५ 


ए ११ भूमने मृगचरम दिया,.सव ॒वनोके 
‰॥ पति चन्द्रमाने दण्ड दिया, माताने कौपीन दी ओौर उन जगत पतिको स्वर्गसे चदान . किया ॥ 94 


रा › तब सूर्यं नारायणने स्वयं मको 
(( गायती सिखायी; बरहस्पतिजीने य॒ज्ञसूज ( जनेऊ ›) दिया ओर कश्यपजीने मेखला पंहनायी ॥१४॥ े 
| (ए ॥ अधिक करके वेदगर्भ बह्माजीने 
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कृमण्डलु, सप्तषियोने कुशा ओर सरस्वतीने अक्षमाला ठेकर उन अविनाशीको ` उपहार दी ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ !.जव्र वामनजीका जनेऊ | 
हो गया तब कुबेरे उनको भिक्षापाच्‌ दिया ओर्‌ साक्षात्‌ सती अम्बिकाजीने उनको भिक्षा दी ॥ १७॥ यह सवेश्रष्ठ ब्रह्मचारी वामनजी । 
इस प्रकार आदर-सत्कार पा, अपने तेजसे ब्रह्मषियोकी सभाको भी अतिक्रमण करके शोभायमान होने ठगे ॥१८॥ अभिके परिसमूहके 





ध 
>£ 


द्वारा कुशोको बराबर कर समाधान करके दौम करने रगे ॥ १९॥ इसके _ उपरान्त वामनजीने सना कि भगवंशियोके प्रवतित किये ||: 
हुए अनेकं अश्मेष यज्ञो राजा बलि य॒ज्ञ कर रहा है, इसठियि असिक बरसे परणं हो अपने भारसे पग-पगपर पृरथ्वीमण्डरको कृम्पाय- || 
तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट पात्रिकामदात्‌ ॥ भिक्षां मगवती साक्षादुमाऽदादम्बिका सती ॥ १७॥ स ब्हमवच॑सेनेवे || 
सभां संभावितो बटुः ॥ ब्रहमषिगणसनुष्टामत्यरोचतमारिषः ॥ १८ ॥ समिद्धमाहितं तहि कला परिसमूहनम्‌ ॥ 
परिस्तीयं सुमभ्यच्यं न ॥ १९ ॥ रूतवाऽशवमेधे्यजमानभूनितं बि शगरणामुपकसिपतेस्ततः ॥ 
जगाम तत्राखिरसारसंमू भारेण गां सन्नमयन्‌ पदे पद्‌ ॥ २० ॥ तं नमदायास्तट उत्तरे बलेयै ऋविजस्ते 
भृणकच्छरंज्ञके ॥ प्रबतंयन्तो अणवः कृत्तमं व्यचक्षतारटुदितं यथा रविम्‌ ॥ २१॥ ते ऋत्विजो यज- 
मानः सदस्या हतविषो वामनतेजसा पं ॥ सूर्य॑ः किलायात्युत वा विभावः, सनत्कमारोऽथ दिदृक्षया || 
ऋतोः ॥ २२॥ इत्थं सरिष्येषु शणष्वनेकधा वितक्यैमाणो भगवान्‌ स वामनः ॥ छतं सदण्डं सनं कमण्डलुं ` || 
किरा बिभ्रदयमेधवाटम्‌ ॥ २२॥ ् 
मान करते इए राजा बिके य॒ङ्ञस्थानम्‌ बामनजीने गमन किया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! नर्मदाके उत्तर क्िनारेषर भय कच्छ नामक कषेनमे | 
बलिक श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञको करा रहे थे; उन्होने अपने उदय हए सूर्यनारायणके समान इन वामनजीको देखा ॥ २१ ॥ श्रीवामन || 
जीके तेजसे सब ऋत्विज सभास॒दगण ओर्‌ यजमान असुरशरष्ठ राजा बकि यः सुर तेजरहित हो गये ओर यह कहकर परस्पर तकैवितकं | 
कृरने लगे किं “क्या यज्ञ देखनेकी इच्छासे सूर्यं भगवान्‌ आ रहे है ? वा अग्नि दै वा सनकादिक ऋषियोका आगमन इ ! ॥ २२॥ ||#| 
शिष्योके सहित भृगुगण करके इस प्रकार विविध भांतिसे वितकिंत हो भगवान्‌ वामनजी च, दण्ड, जलसे भरा कमण्डलुं छ्य इए राजा || 


` चथ 


वणिक अश्वमेध मण्डपे आये ॥ २२॥ सुजकी मेखला पहने इए सृगके उत्तरीय जो जने समान वाये कन्येषर पड़ा था, देसे £ 
जटिल विप्र मायारूपी उन हरिको ॥ २४ ॥ यज्ञशालामें पवेश करते इए देखकर उनके तेजसे व्याकु हो शिष्योके सहित भृगरोग 
उठ खड़े इए ओर उनका आदर-सम्मान करने कगे॥२५॥ दशन करने योग्य मनोदर रूपवाले अनुकूल अङ्कयुक्त श्रीवामनजी महाराजक 
देखकर प्रसन्न हो राजा बिनि अपने हाथसे आसन दिया ओर का किं “भरे आये महाराज ! विराजिये" यह कं कोमल तथा अमल 
चरणकमल्को धोकर उन खक़मार मनोहर्‌ दरिकी पूजा करने रगा ॥ २६ ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! भगवानके मेगलकारी चरणोदकको, 
मो्ज्या मखल्यावीतयुपवीताजिनोत्तरम्‌ ॥ नरिलं वामनं विप्र मायामाणवकं हरि ॥२७॥ प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः 
सशिष्यास्ते सदाग्निमिः ॥ प्रतयगहनन्‌ स्थाय संध्घ्ास्तस्य तेनसा ॥ २५॥ यजमानः रदित दर्शंनीयं 
मनोरमम्‌ ॥ रूपावरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ स्वागतेनामिनन्याथ पादौ भगवतो बिः ॥ अवनिल्यार्च- 
यामास स॒क्तस॒ङ्ग मनोरमम्‌ ॥ २७॥ तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स धर्मविद्‌ पन्यदधात्‌ सुर्मगटम्‌ ॥ यद्‌ देवदेवो 
गिरिदाशनद्रमोषिदैधार मूध्नं पर्या च भक्त्या ॥ २८ ॥ बटि्वाच ॥ स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्‌ कि कखाम 
ते॥ ्रहमषीणां तपःसाकषान्मन्ये लाय व्रम्‌ ॥ २९॥ अद्य नः पितसस्त्ा अद्य नः पावितं कुलम्‌ ॥ अय खिट 
‰|| कतुरयं यद्‌ भवानागतो ग्रहान्‌ ॥ २० ॥ 
‰ | करि कलिमिलका नाश करनेवाला है, राजाबछिनि अपने मस्तकृषर चदढमाया । हे महाराज ! आप इस बातको कुछ विचि न समञ्च, ||# 
|| क्योकि चन्द्रमौलि देवदेव गिरीश भूतेश्वर महादेवजी भी परम भक्तिसे इस चरणासृतको अपने मस्तकष्र चढ़ाया करते है ॥२८॥ तव राजा ||] 
६|| बलि भृक्तिके ग्रकाशित होनेसे कुतूदकके कारण कडने र्गा कि ३ अहनद्‌ ! आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक इ आ मँ आपको नमस्कार %‰ 


| करता ९ मै, आपका कौनसा कायं करं वह आज्ञा कीजिये । ठे प्रह ! हमको जान पड़ता है छि आ बर्मपि रोगोके गूतिमान तृ ह (५ 
‰॥ अतः आज भै कृताथ हो गया ॥ २९ ॥ आज जो मेरे स्थानपर आकर सुशोभित हए इस कारण हमारे पित्रगण त्त हो गये, आज मेरा /|‰ 
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र पवि हो गया ओर आज मेरा यह यज्ञ भरीभांतिसे पू हआ ॥३०॥ आज हमारा अभिमि भकीभांति होम करना सफल इ | 
॥ गन [1 ण पड्नेसे ८. पवि देगी ॥२१। 
† अये ह जो इच्छा हो वही आप श्ञसे लीजिये ! ह पूज्यतम । 

व व 1 गलो चु दनक ओर पान, कन्या, अदि, सिद्धिसे भरे हए भ्राम, अश्व, हाथी व रथ नित 
अयाष्रयो मे सुहता सुतम्‌ विधि म व स्तुत दँ % ॥३२॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाीकायां बलिवामन- 
व व ध < तचरणावनेजनैः ॥ हतांहसो वाभिर्यिं च भूरहो तथा पुनीता तठभिः 
तथान्पेययुत बा विप्रकन्याम्‌ बच्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे लामथिने विप्रतातकये ॥ गां कनं एणवदाम ग्ट 
4 आ ॥ ग्रामान्‌ समृद्ास्तुरगान्‌ गनान्‌ वा रथांस्तथाऽहत्तम संप्रतीच्छ ॥२२॥ इति श्रीमागव 
म, छिवामनसंवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ श्रीद्यक उवाच ॥ इति वैरोचनेवक्यं धमय॒त्त स॒ सृतम्‌ ॥ 
निशम्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनन्येदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ श्रीभगवाछवाच ॥ वचस्तवैतजनदेव सृतं कुरो चितं धम॑यतं 

५ ८१ ५५ सपय अ कुलदृद्धः प्रशान्तः ॥ २॥ 

-उनर्विंशमे तीन पग, _ धरणी मांगी ईश । हँ 
श्ीकदेवजी बोटे कि दे राजन्‌ । त धमत सन्दर राजा वकि वचन सुन 0 
यह वचन कहने कगे ॥ 9 ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे नरदेव  हम्हार यह वचन अत्यन्त सन्दर धकत, यश देनवाछे ओर्‌ लके योग्य 
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# 1 9 च व न~ 
श्लंका-सत्यय ग, त्रेता, दापरमें ब्राह्मण राजाओति दान मांगते थे ने पुकर 
ः ते ये, तब राजालोग गुरसे अनेक बार र अर्थात्‌ सुपात्र देते धे एसे 
~ ॥ ति दान इने गु ्‌ कुपात्र - देते 
मगवानुने तो बलि ` दान मागा नह, बिना मागे दान देनेको बलि वयो उत हुमा ? धू सुपात्र कुपात्र विचारकर दान देते धे । जब एसे विचारकर दान" देते थे तब वामन 


उत्तर--धर्मदास्त्रका यह्‌ मत टै किं, यदि गृहस्य ज्नाह्यण दान मागे दे गं 
५८ ] तब राजा दान दे, पर विरक्त ब्राह्मण दान न मगि तो ते न 
बलि विरक्त वामनको न मांगने पर भी दान देनेको उ्रत हंभा । | ॥ त स 
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॥ ९६ ॥ 


< 


है त॒म पेसा क्यों न दो, भगण ओर लके बद़रनेवारे प्रशान्त अपने दादा गरहादृजीको तुमने पारलौकिक्‌ ध्म परमाण पाया है ॥२॥ ह 
ाजच्‌ ! तम्डारे इस ल्मे एसा नि'स॒त्त अथवा कृपण पुरुष कोई नदीं हआ, कि जिसने भति कुरके ब्रह्णोका कार्य न क्रया हो 
अथवा कुछ देनेको कहकर न दिया हो॥२॥हे नृप ! दानके अवसरमे वा युद्धके कालम याचकके मांगनेप्र न देनेवाला अमृनस्वी (अधीर) 
युप्‌ तम्हारे ल्मे नही द । इसका भमाण देखो आकाशम जिस्‌ प्रकार नक्ष्नाथ चन्द्रमा दीपिमान होते द पैसे दी तम्हारे कल्यं निर्मल 
यशसे युक्तं होकर प्रहाद्जी प्रकाशमान हैँ ॥४॥ ओर तुम्हारे इस विख्यात वृशम्‌ महावीर हिरण्याक्षे जन्म अण फरिया,जो कि गदा | 
करये दिग्विजय करनेको अकेठे ही समस्त प्रवी परमे, परन्तु उसे कीं मी कोई युद्ध करनेवाला बली न मिला ॥ 4 ॥ श्रीभगवान्‌ 
नदेतस्मन्कुले कच्चत्नि्सत्तः कृपणः पमान्‌ ॥ प्रत्याख्याता प्रतिशत यो वाऽदाता दिजातये ॥ २॥ न सन्ति 
तीथं युधि चाथिनाऽथताः परादय॒खा ये वमनस्विनो 1 ष्मक ययरसाऽमलन प्रहाद्‌ उद्भाति युथोडपः 
खे ॥ ४॥ यतो जातो दिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ ॥ त दिशिजये नाविन्दत्‌ गदायुधः 1९९ यं विनिजित्य 
ङच्छेण विष्णः क्ष्मोद्धार आगतम्‌ ॥ नात्मानं जयिनं मेने तदीयै भ्वस्मरन्‌ ॥६॥ निशम्य तदधं पाता हिरण्यक 
शिषः परा ॥ हन्तु ९ ऊधो जगाम निलयं हरेः ॥ ७॥ तमायान्तं समाटोक्य शटपाणि कतान्तवत्‌ ॥ 
चिन्तयामास काठ्ञो विष्णरमायाविनां वरः ॥ ८ ॥ यतो यतोऽ तत्रासौ शतयुः प्राणथरतामिव ॥ अतोऽदमस्य 
| हृदय प्रवक्ष्याम पराण्टङ्ः ॥ ९ ॥ | 4 | ¦ 
(: | जन्‌ रधतीका उद्धार कया था, उस सुमय यह महावीर दिरण्यक्ष वहां आया था, परंतु अति कणिनाईते उस हिरण्यक्षको | 
|| रक उस ुहषाथक दमन, कुर भगवानूने अपने आपको जयी नी माना ॥ & ॥ ओर इस हिरण्या सगे भाई हिरण्य. | 
‰|| कंशिपुने जव उस ( हिरण्याक्ष ) के वृधका वृत्तात्‌ सुना, तब यह 1 मारनेवालेका प्राण संहार करनेको क्रोध कर भगवाय्‌ विष्णके | 
| सथरानप्र गया ॥ ७ ॥ माया जाननेवालोमें श्रेष्ठ व कालको पहचाननेवारे इस दानवको शुक धारण किये काठके समानं आता ‰ 
(४ इअ देखकर भगवानः विष्णने य चिन्ता की ॥ ८ ॥ कि जटां-जहां पर्‌ हम जाते दँ, वही-वहीं प्र भ्राणियोकी त्य समान हय /%/ _ 
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%||इस दानवको अपने साथ दी देखते है, इसकी ५. बदिर्भागमे ही है, इससे भँ इसके हद्यमें प्रवेश कता ई ॥ ९॥ ३ राजन्‌ ! |#| 
भगवान्‌ वासुदेव इस भ्रकारसे विचार करके दौड़ते हए उस श्की नासिकाके छदसे उसके हृदयम खस गये, तथापि उनका चित्त 
% | विशेष उद्वि्र ओर श्वासकी अभ्रिसे अन्तर्हित हो रहा था ॥ १०॥ हे राजा बछि ! जब दिरण्यकशिषुने विष्णु भगवानको न देखा, तब 
उनके सूने स्थानम पूम-घामकर सिंहनाद करने रगा ओर प्रथ्वी, आकाश, स्वग, विवर, सर सबमं उसने खोज किया, परंतु विष्ण 
भगवान्‌ तो उसके अंतरम दी पैट गये थे, इससे कटीं नदीं दीख पड़े ॥ ११ ॥ विष्णुको न देखकर हिरण्यकशिषुने यह कहा कि भने सब 
संसारको द्रूढा? परत अपने भाईके मारनेवाखेका कहीं पता न पाया, इमको जान . पड़ता ई कि हमारा भातृघाती उस्‌ स्थाने 
एवं स निश्चित्य सिः शरीरमाधावतो निर्िविशेऽुरेनद्र ॥ श्वासानिलान्तर्हितसृषटमदेहस्तत्ाणटन्धेण विवि्रचेताः॥ 
॥ १० ॥ स॒ तत्निकेतंपरिग्रश्य शन्यमपद्यमानः पितो ननाद ॥ क्षमां चयं दिशः सं विवरान्समुद्रानिष्णं विचिन्वन्‌ 
न ददश वीरः ॥ ११॥ अपश्यन्निति होवाच मयाऽव्विष्टमिदं जगत ॥ भ्रावृहा मे गतो ब्रलं यतो नवतते एमान्‌ 
॥ १२॥ 0 एतावानामृत्योरिह देदिनाग्‌ ॥ अज्ञानप्रभवो मन्युरहंमानोषटितः ॥ १३ ॥ पिताप्रहादपुत्स्ते 
तदिदद्िजवत्सलः ॥ सा ऽदात्‌ सष याचितः ॥ १४ ॥ मवानाचसितिन्धमांनास्थितो 
गरहमेधिभिः॥ ब्राह्णेः परवेजैः रैर : ॥ १९५॥ 
चला गया है, किं जहांसे पुरूष फिर नदीं लौटता ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! देहाभिमानी पुरषोका मरनेतक वैरभाव ओर अर्हकार 
अभिमानसे बद़ा ६ कोध इसी .भकारसे हआ वः है, क्योकि उसकी उत्पत्ति अज्ञानंसे है । बस, अज्ञानकी निवृत्ति दोनेके पहले 
पौरषका छोड़ना मूखंता है, इसीख्यि दिरण्यकशिषने अपने शडकी खोज नदं छोड़ी ॥ १३ ॥ ह असरराज ।! तुम्हारे पिता 
गरहादनन्दन विरोचन पसे बराह्मणवत्सरू थे, कि अपना वैरी जान ठेनेपर भी मांगनेपर द्विजवेषधारी देवता रोगोको उन्होने अपनी परमाय 
दे दी थी ॥१४॥ तुमने भी गृहमेधी ब्राह्मण ओर पूर्वन श्ुरगण ओर उद्यमयुक्त यशस्वान महात्माओकि धर्मका आचरण किया है ॥१५॥ 
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[> म ती है % ॥ १६॥ || 
ङ भूमिकी भिक्षा मांगते दै । ३ दैत्येन्द्र ! दम इस अपने चरणके परिमाणकी तीन्‌ पग पृर्वी चाहते दै क| 
“0 क. र ओर इस _जगतके सत्य-सत्य ईशर भी हो, परन्तु हम्‌ आपसे इसके अतिरिक्त ओर अधिक ||| 
कुछ नही मांगते, कयो नदान पुरुष उतना दी छते दै जितनेका उनको प्रयोजन होता है ओर उतनेके मदण करनेसे किसी (0 द 
पाष भी नहीं होता ॥ १७ ॥ राजा बि यह सुनकर अति विस्मित होकर बोरे कि बड़ा आर्यं॒है, अजी विप्रक्ुमार ! म्ह ||| 
णिऽहै वरदषमात्‌ दे्येन्द्र संमिता । नान्यत्‌ ते कामये 

मात्‌ तत्तो महीमीषद्‌ उणेऽह वरदषमात्‌॥ पदानि त्रीणि दैव्येनद्र संमितानि पदा मम ॥१६। क 
व ॥ नेनः प्राप्नोति वे विदान्यावृदथपरिप्रहः ॥ १७॥ बिस्वाच ॥ अहो ब्राह्मणदायाद 
वाचस्ते खदसंमताः ॥ तं बो बाटिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबरधो यथा ॥ १८ ॥ माँ वचोभिः समाराध्य छोकानामेक- 
मीश्वरम्‌ ॥ पदत्रयं ठणीति योऽडुद्धिमान्‌ दीपदाङ्चषम्‌ ॥ १९ ॥ क | ॥ 
ते वृद्ध कोगोकी बातोके समान है त॒म बालक हो ओर ठुम्हारी बुद्धि अजानके समान है, तुम अपने स्वार्थको कुछ नदी || 
तो ५. इस ॒बातका यह तात्पयं है कि तुम बारकके समान हो, वास्तवमं बालक नदीं हो । तुम्हारी उदि पण्डितोकी 
बुद्धिके समान है, तम अपना स्वार्थं नहीं जानते अर्थात्‌ भक्तोके अर्थं को दी समञ्जते हो, क्योकि स्वर्थं परिपूणं हो, भक्तका अर्थ पूरणं ४ 
कृरनेके अतिरिक्त स्वयं आपका स्वाथ अभसिद्ध ई" ॥ १८॥ कैसे खेदकी बात है । हम सब लोकोके ईर ई, एक द्वीपको भी दान कर्‌ 


* शंका~वामनजो भगवान्‌ होकर मौर ब्रह्मचारी होकर योडते-कामके लिये इतना कूठ वरयो वोत ! क्या वलिको दण्ड देनेफा कोई दरूतरा उपाय नही था ? 
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--धमंास्त्रमे एेसा लिखा है कि, दुष्टके संग जो दुष्टता करते हं उनको किसी प्रकारका दोष नहीं होता, राजा बलि कंसा दुष्ट था कि यहु अपने मनमें वाना (0 क भ प 
त जानता था तो भौ शुकराचा्यका पजन करके इन्द्रका राज्य ले लिया, तव राज्य से भ्रष्ट इन्द्र भगवान्‌ से कहने खगा कि, महाराज मेने १०० सौ अङ्वमेध यज्ञ किये १. भा 
भगवान्‌ को इल भोगना षडगा ५ जानत म ८ राज्य किया सो.तो भोग लिया अव जो मेरा ज्ञेव पुण्य हो उस पुण्यसे मेरा राज्य दो ओर राज्य नही तो मेरा पुण्य दो, इन्द्रके वचन सुन भगवान्‌ लज्जित हए 
य £ र क 0 ह छल किये बलिते इन्द्र का राज्य नहीं मिलेगा एसा विचारकर श्रू योलकर भगवान्‌ ने इन्रको इन्द्रासन दिया । 
ओर दुःख 
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सुकते दै, बहत वचनों से आराधना करके फिर तुम हमारे वाससे अज्ञानीके ससान केवर तीन पग भूमिका दान मांगते ह  ॥ १९ ॥ ||; 
हमसे प्रार्थना करके फिर किसीको दूसरेका याचक नहीं बनना चादिये, इसखिये आप हमसे बहुत सी भूमि रे लीजिये । राजा बकिकि || 
|| वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ वामनजी कहने रुगे कि ॥ २० ॥ जो ष अजितेन्द्रिय है, जिसने अपनी तृष्णाको नदीं जीता हे उसको ||| 
| जो छ भी शरेष्ठ वस्तुये हँ वे सब भी तप॒ नदीं कर. सकतीं है ॥ २१ ॥ जो पुरूष तीन चरण भूमिसे असंतुष्ट है, उसकी || 
तृष्णा एकं द्वीप पानेप्र भी नरी छूटेगी, जब एसे एरूषको एकं द्वीप मिल जायगा तब वह सात ब्रीपोके पानेकी अभिलाषा || 
करेगा ॥ २२॥ ओर एसा आ भी चभ शति वेन ओर विण ५५ 1 १५ भी अर्थ 1 दारा | 
र्‌ धा) याच॒तुमह ॥ तस्माद्‌ (1 श्रू] (३ कुम प्रताच्छ ॥ २० ॥ भगवाव- < 
वाच ॥ यावन्तो विषयाः प्रष्ाखरिलोक्यामजितिन्द्रियम्‌ ॥ न्‌ शाक्चुवन्ति ते सवे प्रतिपूरयितुं प ॥ २१॥ तिभिः 
ऋमरसंतृष्टो दीपेनापि न पूरयते ॥ नववषसमेतेन सप्तरीपदरेच्छया ॥ २२॥ सप्हीपाधिपतयो दषाः वेन्यगयाद्यः ॥ 
अर्थैः कामेगंता नान्तं वृष्णाया इति नः त य॒टच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वतते सुखम्‌ ॥ नासंवष्टशिभिलो 
कैरनितात्मोपसादितेः ॥ २९॥ सोऽयं संतेरहवरसंतोषोऽ्थकामयोः ॥ यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो सुक्तये स्मृतः 
॥२९॥ यृच्छारामतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वहते ॥ तद््रशाम्यत्यसंतोषादभ्भसे वाडषणिः ॥९९॥ तस्मात्‌ बीणि 
पदान्येव णे त्रदषभात्‌ ॥ एतावतेवं सिद्धोऽहे वित्तं यावमयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ | 
तृष्णाका अन्त नहीं पाया ॥२२॥ यदच्छा द्वारा मिले हए दरभ्यसे जो संतषट दै, वे ही ससी दै, असन्तुष्ट ओर जिसने अपनी आत्माको | 
नहीं जीता ३, वह तीनों लोक पाकर भी सुखी नदीं हो सकता ॥ २४ ॥ इसलिये कवि कोगोने कृदा है कि अर्थं ओर कामक ण्य जो || 
असन्तोष है यदी पुरूषके संसारका कारण है ओर दैवेच्छाठसार पाये इएसे सन्तोष करना दी युक्तिका हेतु है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! ||* 
दैवेच्छासार वस्तुको पाकर सन्तोष कर लेनेसे ब्राह्मणोका तेज बद्‌. जाता है, नदीं तो जिस प्रकार जलके पड़नेसे अभि इञ्ञ जाती दै || 
वैसे ही असन्तोषी ब्राह्मणका तेज शांत होकर नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ २६ ॥ इसखिये हे वरदशरेष्ठ ! हम तमसे केवर तीन 
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क्योकि देनेवाखा है; 
सरण भूमिकी ही प्रार्थना करते है ओर इससे ही हमारा कायं सिद्ध हे जायगा, क्योकि प्रयोजनानुसार वित्त त 9 रि || 
शष धन शका कारण होता है ॥ २७॥ श्रीश्कदेवजी बोरे कि हे पाण्डुनन्दन ! जब व एला बलिने जरुका पात्र || 
सकर बोखा कि-““तब जो आपकी इच्छा है वह महण कीजिये" यह कहकर भूमिदान कएनेके छियि वना भूमिदान करनेके स्यि || 
हाथम्‌ छिया ॥ २८॥ कि इतने दी दैत्योके यु शुकाचार्यजी विष्णुके कषटको _जान गये इस कारण, वारे कि ३ विरोचननन्दन ! | 
उद्यत देख अपने रिष्य राजा बिपर दध होकर शकराचार्यजी यह वचन कढने रुगे ॥ २९ ॥ शरुकराचायं £ 


॥ इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिग्रह्यताम्‌ क वामनाय महीं दातं जग्राह जकमाजनम्‌ ॥ २८ ॥ 

4 मा दातपरना ॥ जानं विष्णोः शिष्यं राह विदरः ॥ $ ॥ त 

उवाच ॥ एष वैरोचने साक्षादगवान्वष्णर्ययः ॥ कदयपाददितेनौतो देवानां कार्यसाधकः ॥ ६ ५. 

तयेतस्मे यदनर्थमजानता ॥ न साघु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥ ३१ ॥ एष ५ 
यशः अतम ॥ दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ ॥ त्रिभिः 

कमिष्यति ॥ सवस्वं विष्णवे दत्त्वा भरू वतिंष्यते कथम्‌ ॥ ३३ ॥ “त 

भगवान्‌ है कश्यपजीकी ञ्जी अदितिके गभसे उत्पन्न हए ओरस पु है, ओर यइ अवश्य ही देवता गोका ४ 

| 10 क्या किया कि विना अर्थंके विचारे इनको भूमिदान देनेकी प्रतिज्ञा कर ४ ८ 

कि अव्‌ मगल नहीं है, दैत्यलोगकि ण्वि बड़ा अनर्थं आ पवा ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा स्थान, लक्ष्मी, देश्य, 


¦ देगे क्योकि > नही इ २ मायाके योगसे वामनरूप हए है ॥३२॥ ¢ 
विद्या सब छीनकर इन्दरको दे दग वयोकि ये मनुष्य नहीं ई, किन्तु ये भगवान्‌ विष्णु मा चोन 
७ तीन चरण भूमिका देना स्वीकार तो कर छिया है, परन्तु यह तीन चरणोमिं ही सब रोकोको नाप लगे, क्योकि ये विश्रि | 
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| ह । पिर कोष करने लगे कि अरे शूट ! विष्णु को स्स्व देकर किर तू कां रहेगा ! ॥ ३३ ॥ यह एक्‌ पैर ( चरण ) से सब ||# 
ृथ्वीको नाप ठग, दूसरे चरण से स्व्गको नाप रंगे, इनका विशार शरीर आकाशमण्डल्मे म्यापत हो जायगा पिर तीसरे चरणकी गति || 
कसि होगी, यह तो बता १ ॥ ३४.॥ जब तू वचन देकर करर न देगा तव हमको जान पडता द कि तेरा नरके वास दोगा" कोरि || 
तू अपनी प्रतिज्ञा पूणं ॒नहीं कर॒ सकेगा ॥ ३५ ॥ अरे मूढ ! जिससे अपनी जीषिका जाती रहे वह दान परशंसाके योग्य नहीं || 
होता, क्योकि संसारम जीविकावाले परूषक यहां दी यञ, दान, तप ओर पत्रादि कमं हुआ करते ई ॥ २६ ॥ जो पुरुष घम यश, | 
अर्थ, काम ओर सुजन इन पाचके लिये अपने धनका विभाग कर वेता £, वह इस लोकं ओर प्रकोक दोनो सुखी होता ३ ॥ ३७ ॥ ||| 
कमतो गां पदैकेन हितीयेन दिवं विभोः ॥ खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥३५॥ निष्ठं ते नरकं म॒न्य 
हयप्रदातुः प्रतिश्वतम्‌ ॥ प्रतिशतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितं मवान्‌ ॥ २५ ॥ न तदान प्ररोसन्ति येन ठत्तिविंपद्यते ॥ 
दानं यज्ञस्तपः कमम रोके उततिमतो य॒तः॥ २६॥ धर्माय यरासेऽथांय कामाय _सननाय च ॥ प््धा विभनव्‌ || 
वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ २७ ॥ अवापिबटयेगींतं श्ण भऽघुरसत्तम ॥ सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहादते हि || 
तत्‌ ॥ २८॥ सत्यं पुष्पफलं वि्यादातमरक्स्य गीयते ॥ दृष्ेऽजीवति तत्न स्यादचछतं मूरमात्मनः ॥२५॥ त्वा रत्‌ 
उन्भूलश्शष्यत्युदर्ततेऽचिरात्‌ ॥ एवं नष्टाकतः स्य आत्मा श्यन्न संशयः ॥ ४०॥ 1 
अरे । अव त इस विचारको छोड़ दे किः “वचन देकर अव किस प्रकार से मिथ्या ब्द !" सत्य मिध्याकी स्यवस्थाके छिये 
बहूवच अतिमे जो का जाता है, उसको तृ हमसे सुन-““हां बोर स्वीकार करके जो कहा जाता हैः उसका नाम॒सत्य है ओर “न " || 
| जो वचन रै वद मिष्या रै ॥ ३८ ॥ यह सत्य देदरूप वृ्षका पुष्प फ है, क्योकि थिम भी एेसा दी कहा ६, _परन्त॒ नब =ह || 
%‰|| देह्य वृक्ष ही जीवित न रहेगा, तव्‌ यह पष्प फल कैसे होगे 1 इसख्ियि अनृत देहका मूर दै, बस, अनृतसे दी वेहकी रक्षा होती 


"स न 


|| ३ ॥ ३९॥ अतएव जिस प्रकार जड़के उखड़नेे वर्ष सूल जाता है ओर शीघ्र गिर॒ जाता दै, वैसे दी शठे न्ट होनेसे देह शीषर दी || 
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|| नष्ट हो जाता हे ॥४०॥ ओर सदा सत्य कहनेसे देहकी याजाका निर्वाह होना असम्भव है, इस कारण सत्यके दोष ओर मिथ्याके गुण 
तुम हमसे वण करो ॥ “हां” अक्षर जो ह, यई सम्पत्तिको दूर रे जाता है ओर पुरूषको धनशरन्य कर देता है, अथवा अपूर्ण किये रहता 
|| है अथात्‌ याचककी आशाका अन्त नहीं ह, क्योकि किसीने कहा भी है कि“ याचक कहा न मांगहीं, दाता कदा न दर्द" इसल्ि | 
| वह पर्ण॑नदीं हो सकती । बस, याचकसे-““हां” कड स्वीकार कर छेना अच्छा नहीं ! देनेसे पुरूष न्यून हो जाता है अधिक करके | 
| जो परुष याचकंसे “सब दंगा अगीकार कर उसको दे भी देता है उस दाताका अपना कायं भी सिद्ध नदीं होता अर्थात्‌ उसके |; 
|| अपने भोगका भी उपाय नष्ट हो जाता है, परन्तु “न यह जो अकृत वाक्य है धनका व्यय न करानेके देतु पूण सुखस्वरूप दै ओर 


परग्िक्तमप्रणी वा अष्षरं यत्तदोमिति ॥ यत्किचिदोमिति त्रयात्तेन श्च्यित वै पमान ॥४१। भिवे सभैमोंुर्वन्नालं 
कामन चात्मने ॥ अथेत्ततपरणमम्यात्मं यच्च नेत्यत वचः ॥४२॥ वै नयन्तं व्रयातस इष्कीतिः इवसन्मृतः॥०३॥ 
सखीषु नम॑विवादे च उत्त्य्थे प्राणतंकटे ॥ गोनराहमणायं हिंसायां नादतं स्याज्जशप्सितस्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमागवते 
महा अष्टम° वामनावतारे बछियाचनै नामेकोनविंशोऽघ्यायः ॥ १९ ॥ 


|| अपनी ओरको दूसरेका सीचनेवाखा ईै, क्योकि जो पर्ष नित्य कहता रै कि हमारे पास कुछ नदीं है, वह अपने अनृतसे दूसरेके धनको 
# || खींच सकता है ॥ ७१॥ ७२॥ ह दैत्यराज ! हमारी इस बातसे तुम॒ यह न समञ्च छेना कि अमृतके समान सदा दी अचरत सेवन 
> || करनेके योग्य है, क्योकि जो सब दी समय “न” कहकर शूठ बोलता है वह अत्यन्त अकीतिंका भागी होता है ओर जीवित रहते भी 
|| मृतकके समान रहता दै ॥ ४३ ॥ केवर इन सब बातोमे अथात्‌ क्चियोके वश करनेमे, परिहासे, षिवाहके समय, वरादिकी प्रशंसा 
‰ || करभे, जीविकाकौ रका करने, भाणके सके इन अवसरों ओर गौ ब्राह्मणे हितार्थ, एवं किसकी हिसा उपस्थित होनेपर ठ || 
कभी दोषका देनेवाला नहीं है 8811 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषादीकायां वाबनग्राढुभवि एकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ || 
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दोदा-बिते जिमि संकल्प छेः पड़े भये भगवान्‌ । कथा विंश अध्यायकी, सो वरणौ सुखदान।॥ शरी्ुकेदेवजी राजा परीक्षितूसे कहने रगे ||# 
है शरेष्ठ! देत्यग शकराचार्यके इस भ्रकारसे कहनेपर गृहपति राजा बि ङु देर तक छुपचाप रहे ओर किर सावधान होकर अपने गरी | 
से यह वचन कने खगे # ॥१॥ राजा बलिने कटा कि ३ शरो ! आपने जो इछ भी आज्ञा की वह सब सत्य है, जिमुसे किसी कारे || 
भी अर्थ, कामः यश ओर जीविकाका व्याघात न हो गृहस्थोका वही धर्म ६।२॥ परन्तु मे महात्मा परहादका पोता होकर ' दगा" यड्‌ वचन | ¢ 
श्रीक उवाच ॥ बदटवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः ॥ तष्णीं भूता क्षणं रानन्दवाचावहितौ शस्य ॥१॥ बटर || 
वाच ॥ स॒त्यं भगवता प्रोक्ते धर्मोऽयं ग्रदीमेधिनाम्‌ ॥ अर्थं कामं यशो एत्ति यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥ २॥ स्‌ चाहं |‡ 
वित्तलोभेन प्रत्यचश्ष कथं दिय ॥ प्रतिशत्य स प्राहादिः कितवो य॒था ॥ २॥ हसत्यातपरोऽथमं इति हौ ।४ 
वाच भूरियम्‌ ॥ सू्व सोमं न्ये ऋतेऽटीकपरं नरम्‌ ॥ ४ ॥ नादं विभेमि निरयान्नाधन्यादसुखाणंवात्‌ ॥ न | 
स्थानच्यवनान्पतयोरयया विग्रलम्भनात्‌ ॥ ५ ॥ यददधास्यति लोकेऽस्मन्संपरेतं धनादिङम्‌ ॥ तस्य त्यागे निमित्तं |‡ 
विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
कहकर फिर साधारण बनियेके समान धनके कोभसे ब्राह्मणसे किस भकार कं कि “अब मँ नहीं दूंगा" ॥ ३ ॥ असत्यके समान बड़ा अधम 
ओर कोड नदीं है, क्योकि इस पृथ्वीने कडा दै कि शठ कदनेके सिवाय ओर सबका भार्‌ भै अपने उप्र सम्दारं सकती ह ॥ ४॥ ९ | ‡ 
गसुजी महाराज ! जितना भँ आह्मणोके वचनोंसे रता द, उतना नरकसे, दःखके ससुद्रसे, दश्दिसे, स्थानके अष्ट होनेसे ओर मृत्युसे भी |> 
नहीं डरता ॥५॥ ओर इस लोकम पृथ्वी आदि जो कछ वस्य दिखायी देती हैः ये सव मृत पुरूषको अवश्य दी त्याग करेगी, फिर जीते री | ५ 


“ शंका--राना बलिको श्रीशुकदेवजीने धरका पति करके वर्णन किया है सो घर किसका नाम है ? राना वलि इनदरकी गदीपर बैठकर त्रिलोकीका राजा बनकर घरका पति काये एसा उत्तम घर क्या पवाथ हं ? 
उत्तर--जो प्राणी भगवानका नाम अत्यन्त आदर सत्कार ओर प्रम प्रीति से जपते हं, जय करने का ग्रहण करना भी नाम है उन प्राणियों का गृह नाम है, उनका पति बलि है, वर्योकि रात दिन राजा बलिक समान भगवान्‌ 

का भजन करने वाला भार मं कोई भो नहीं है इसलिये श्री शुक देवजीने राजा बलिको गृहपति कहा । वास्तव म गृहपति शब्दका अथं गृहस्य है 1 
श्रीमद्‌ भागवत- ५७ 
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| क्यो न दान किया जाय ! यदि को कि सर्वस्व दान करनेसे जीविकाके विषयमे संकट होगा; तब जीविकाकृा संकट दर कृरनेके यि 
आधा दो, प्र इसे यइ कहना है कि जो आधेमे उस दानसे ब्राह्मणको सन्तोष न दो तो फिर उस दानके देनेका फक ही क्या हआ 1 
बस, इसी कारणसे जितना मांगा दै उससे थोड़ा देनेपर इन ब्राह्मणकुमारको सन्तोष न होगा, जिससे हमारा दान व्यर्थं हो जायगा 
इसछिये जो कुछ भी इन्दोने मांगा दै, हम व्ह सब दुगे ॥६॥ ३ रो ! दधीचिःशिषि आदि साधु ुरूषोने त्यागके अयोग्य प्राण देकर भी साधु 
कोगोका उपकार किया है, फिर भका भ्रमि आदि साधारण वस्तुका क्या विचार किया जाय ! ॥ ७ ॥ युद्धसे विख न होकर _जिन 
दैत्यनदोने इस पथ्वीको भोग क्रिया था, बह कराल कालने इनका इस रोक व परलोक दोनोमं संहार किया, प्रत जो इछ यश वे इस 
श्रयः कन्ति भूतानां साधवो दृस्त्यजाघुमिः ॥ दध्यङ्शिबिप्रशृतयः को विकल्पो धरादिषु ॥७ रिय बने ब्रह्म्‌ 
देत्येन्द्रेनिवतिभिः ॥ तषां काटोऽग्रसीहोकात्न यशोऽधिगतं भुवि ॥ < ॥ सुखमा युधि विप्र ्यतुवरत्तास्तवुत्यजः ॥ 
न तथा तीथं आयाते श्रद्यया य॒ धनत्यजः ॥ ९ ॥ मनखिनः कारुणिकस्य शोभनं यदथिकामोपनयेन दुर्गतिः ॥ 
व ुनुब्रहयविदां मवाटरशां ( ब्रोरस्य ददामि वाज्छितस्‌ ॥१०॥ यजन्ति यज्ञकतुभियंमादृता भवन्त आम्नाय 
विदाः॥ स एव ऽस्तु वा परो दास्याम्यष्ये क्षितिमीप्सितां सने ॥ ११॥ 
पृथ्वीपर इका कर गये है, उसको कार भी नहीं संहार कर सका, इसख्यि यशका इका करना दी उचित है ॥ ८ ॥ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ] 
देहत्याग करनेकी अपेक्षा धनके त्याग करनेमे अधिकं यश मिल सकता है, क्योकि ुदधमे = प्रकार देहत्यागी अनेक पुरुष साधारण 
दी देखे जाते है, प्रन्त॒ एसे पुरूष बहुत थोड़े देखनेम आति है, कि जो सत्पाचके आनेषर उसको अद्धासदित धन दे दं ॥ ९॥ ह महाराज | 
साधारण याचककी अभिलाषा पूर्णकरनेमं जो दर्ता आ जाय तो मनस्वी दयावान्‌ पुरूषका इससे भी कृट्याण होता है ओर आपके समान 
ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणकी अभिलाषा पूणं करनेमं जो हमे दरिद्रता आ जाय तो यह दरिद्रता भलाई क्यों नहीं गिनी जायगी 7 अतएव जो छ 


भा | 
॥ ३० ॥ 







प 






99 


<> >>> 


भा० टी° 
अर 2० 


9 





इन्‌ ब्राह्मणने मांगा रै वद दम अवश्य इनको दान दँगे ॥१०॥ इ शुने ! आप रोग बेदविद्याम चतर है, आप आदरपर्वंक योग यज्ञद्ारा जिनकी 
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ह ये ब्राह्मण व्ही व्रदानी विष्णुजी हो, या हमारे श दी क्यों न हो, परन्तु इम इनकी मांगी इं भूमि अवश्य इनको दान 

० 1 जो यह अधमं करके हमको बाधभी ठग तो भी हम इन भीत ब्राह्मणरूपी शकी हिसा न करेगे ॥१२॥ 

जो यह उत्तम शोक विष्णु भगवान्‌ है ओर अपने यशकी त्यागनेकी इच्छा नहीं करते हँ तब तौ यह शुद्धे हमारा नाश कर इस सब भूमिको 

ठे लगे अथवा हमारे द्वारा मारे जार्यैगे तो पृथ्वीम शयन करेगे ॥ १३ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे किं हे परीक्षित्‌ । अपने शिष्य राजा बछिको 

शरद्धारहित हो अपनी आज्ञाके प्रतिपालन करनेसे विस देखकर भाग्यके भजे इएके समान दैत्यगुर्‌ श्रीशुक्राचा्यने कोध करके सत्यपरतिज्ञ 
यद्प्यसरावधर्मेण मां वध्नीयादनागसम्‌ ॥ तथाऽप्येनं न्‌ हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मत रिपु ॥ १२॥ एष वा उत्तमछोको 
न्‌ निहासति यशः ॥ हतवा मेनां हरेयुदधे शयीत निहतो मया ॥ १३ ॥ श्रीड्यक उवाच ॥ एवमश्रद्धितं 
शिष्यमनादेशकरं शू ॥ शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं _मनस्िनम्‌ ॥ १४॥ दृं प॑ंडितमान्यज्ञः स्तन्धो- 
ऽस्यस्मदुपेक्षया ॥ मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌ भ्रश्य श्रियः ॥ १९ ॥ एवं शपः सखणरुणा सत्यान्न चलितो 
महान्‌ ॥ वामनाय ददविनामचित्वोदकपर्वकम्‌ ॥ १६ ॥ विन्ध्यावलि्तदाऽगत्य पतनी जालकमाछिनी ॥ आनिन्ये 
कलां हैममवनेजन्यपां भतम्‌ ॥ १७॥ यनमानस्स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं सदा ॥ अवनिज्यावहन्भ्रूध्निं तदपो 


विश्वपावनीः ॥ १८ ॥ ५१ ६ प | 
इस असुरभरष्ठ राजा बको यह शाप दिया ॥ १९ ॥ श्रीशुक्ाचायं बोरे कि अरे अज्ञानी तू अपनेको पंडित मानता है, हमारी उपेक्षा 


तूने मेरी । महात्मा बकि अपने गुशूजीसे इस | 

रके तने मेरी आज्ञाका उद्टंवन किया, इसलियि तू शीघ्र दी श्रीभ्रष्ट हो जायगा ॥ १५॥ ३ महाराज 
मः शापित होकर भी अपने सत्यसे विचरित नहीं हआ, उसने वामनजीका पूजन कर कुशकेो रेकर पृथ्वी दान करने लगा ॥१९॥ तब 
राजा बखिकी रानी विध्यावली मोती जड हए आभरूषण पहन ओर मालाय धारण कर जके भरा इआ एकं कश लाकर अपने स्वामीके | 
निकट स्थापित किया ॥ १७॥ यज्ञ करनेवारे राजा बछिने स्वयं उस जरसे परम दषंके साथ श्रीवामनजीके दोनों चरण पखारे, फिर || 
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५८ । | संसारके पि करनेवाले उस जलको अपने मस्तकपर धारण कफिथा ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उस समय्‌ सवगम देवता लोग ओर गन्धं, सि ¢ 
॥ ६१ ॥ ||#|| विद्याधर व चारणादि सब ही राजा बिके इस कर्मक परशंसा कर परमहर्षके साथ उसके ऊपर फूरंकी वर्षां करने रगे ओर बारबार दजार। | 
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नगाड़े बजने खगे ॥ १९ ॥ ओर गन्धर्व, किन्नर, किपुरूषगण यह कहकर गाने ग्‌ कि राजा बिन अति दुष्कर कम किया किसबजान | > 
ब्चकुर भी अपने शञ्जको अिथुवनका दान्‌ कर दिया । हे परीक्षित्‌ ! राजा बलिने परे “जो इच्छा हो वह महण कीजिये" यह जो कंहा था | 
इसीसे भगवानका वह वामनरूप आश्चयंूपसे बढ़ा । उस सूतिकी आत्मामं शरिणके रहनेस प्रथ्वीपर आकाश, दिक्‌, विवरासुषुद'पञपकषी, |: 
तदाऽुरनद्र दिवि देवतागणा गन्धवैवि्याधरसिडचारणाः ॥ तत्कमं सर्वऽपि गृणन्त आजंवं प्रसूनवरषवखषुयंदाः | 
ऽन्विताः ॥ 9९ ॥ नदु्हदन्दुमयःसहसरो गन्धर्वकिपर्षकिन्ना जः ॥ मनस्विनाभेन _इतं सुटष्करं विदानद्‌- 
यद्वि जगत्रयम्‌ ॥ २० ॥ तहामनं रूपमवधताद्‌ तं हरेरनन्तस्य शणत्रयासकष् ॥ भूः खं दिषो सविः पुयो- ॥ 
धयस्तियड्खदेवा ऋषयो यदासत ॥ २१॥ काय बङिस्तस्य महाविभूतेः सहविगाचायसदस्य एतत । दद्शं विश्च । ¢ 
्िधुणं गणात्मके नीत ॥२२॥ रसामचष्ादधितलेऽथ्‌ भाद महीं महीधान्पुस्षस्य जघयोः ॥ 
पतत्रिणो जाठनि णं मास्तमिन्द्रसेनः॥ २३ ॥ खन्ध्यां वि शय रे्षखनापतीघने आत्म- 
यल्यान्‌ ॥ नामभ्यां नभः ऊुकिषु सप सिन्धूतुरंकमस्योरसि चष्षमाखास्‌ ॥ २४॥ हृदयङ्गः धमंतनयोुररेऋतं च सत्य 
| मनस्यथेन्दुम्‌ ॥ श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तौं कण्डे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥ २५ ॥ ध 
भा री. ||| देव ओर सम्पूणं ॐषि उसमे अवस्थित थे ॥ २०॥ २३॥ ऋतिक आचाय ओर सुभासदोके सहित असुरान बरि महाशर्यशाटी दरिके | ‰ 
|| चिृणात्मक कलेवरम पञ्चत, सब इद्विय, गन्धादि आशय्‌, चित्त ओर जीरके सहित विगुण विश्च देखने रुगे ॥२२॥ अर्थात्‌ इन्द्रकी सेना |; 
अ° २० ||| दी जिसकी सेना थी! उस्‌ राजा बलिने इस विश्वसति दरिके चरणोके नीचे रसातर, दोनों चरणों धरणी, दोनों जघाओंमे पव॑त; अदा ध 
| सब्‌ पक्षी ओर दोनो उम मश्दर्णोको देखा ॥ २३॥ भगवान्‌ विथुके नेमं संध्या, श्ये भजापति, जषा जाग, आप जिनके पति है एेसे £ 
बहुतेरे असुर, नाभिमे आकाश, कोखमे सातों सखद ओर ऊातीमे नक्षच्रमाखा विराजमान देखी ॥२४॥ ओर धेर्यवानोमें शरेष्ठ राजा बटिने ॥‡ 
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| वेद्‌ ओर समस्त वा सानि वति दैवता ोग,कानोम सब दिशाय, मस्तकम्‌ स्वग, केशेमिं मेघःनाकमं पवन, दोनों नवमे | 
सूय शरीरम अभ्र भत ॥ वाणीम चारों वेदः रसनाम वरुण, दोनो भौहोमें विधि ओर निषेध, दोनों नेवोंकी पलकों दिन ओर रात्रि, |: 
१ 4 अधरोमिं कोम ॥ २७॥ स्पशमे काम, वीरयमे जर पीठे अधमं, चरणधरनेमे यज्ञ, छायामें मृत्यु, ईंसनेमे माया, सब रोमा | 
वखियोमे ओषधिया ॥ २८ ॥ सब नाडियोमं नदि्यो, नखोमें शिखा, बुदधिमे जन्ा सब ईव्रियोमिं देवता ओर ऋषिगण, ओर गातमें स्थावरः || 
इन्द्रधानानमरान्धुजेषु ककुभो | मूध्नि ॥ न ष मेघान्छ्वसनं नासिकायामक्ष्णोश्च सयं | 
वदने च वहम्‌ ॥ २९॥ वाण्यां च छन्दांपि रसे ज थं च विधि च पक्ष्म ॥ अहश्च राति च परः || 
मस्य एसो मन्यं ललटेऽधर एव लोभम्‌ ॥ २७ ॥ स्यदो च कामं दप रेतसरोऽप्मः प्रष्ठ त्वधर्म कमणेषु यज्ञम्‌ ॥ ||; 
छायासु 1 हसिते च मायां तनृश्हष्वोषधिनातयश्च ॥ २८ ॥ नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु य द्वगणा- | 
छषीश्च ॥ प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सवांणि भूतानि ददशे वीरः ॥ २९ ॥ स्वात्मनीदं भवनं सवऽुरः || 
कटमढमाएरङ्ग ॥ यदशनं चक्रमसह्यतेजो धवश्च शाङ्ग स्तनयित्ुघोषम्‌ ॥ ३० ॥ पजन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः || 


| उन सुरारी इदयये ध्न स्तनोमिं ऋत ओर सत्य, नमे चन्रमा, वकषसथल कृमलका फक हाथमे छिये कमला (लकष्मी),कण्ठमे साम्‌ | 
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कौमोदकी विष्णगदा तरख्िनी ॥ विद्याधरोऽसिः शतचनदरयुतस्तृणो्मावक्षयसायकौ च ॥ नन्दमुख्या उपतस्थुः 
रशं पाषदय॒ख्याः सहलोकपालाः ॥ २.१ ॥ श्फुरक्किरीराङ्दमीनकुण्डलः श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरेः ॥ मधुत्रत- 
सग्वनमाटया छतो रशज शजन्भगवालस्कमः ॥ ३२ ॥ 
जगम सब ग्राणी राजा बरनि देखे॥२९॥ हे राजन्‌! सर्वात्मा वामनजीके शरीरम इस्‌ प्रकार त्रिभुवनको देखकर सारे असुरलोग विस्मयको || 
प्राप्त इए, परत असह्य तेजवाखा सखुदशैनचक्र मेघके समान गम्भीर ध्व॒निसे युक्त शाङ्खं धनुष ॥३०॥ बादरके समान शब्दायमान पाश्चजन्य 
शङ्ख, कौमोदकी गदा, विद्याधर नामक्‌ शतचन्द्रक्त असि, उत्तम दो तरकस किं जिनमे अक्षय सायक थे ॥ ३१ ॥ इन सबके ईशर उन || 
{ हैशवरको घेरकर सुनन्दादि बड़े-बड़े पार्षदगण रोकपारोंके सित इस विराट्‌ रूपकी स्तुति करने रगे ओर श्रीभगवाय्‌ किरीटः बाजू व मक-॥ > 
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डंडलोसे अलंकृत ओर रत्नोत्तम वत्स, मेखला ओर वञ्चोसे शोभित हो भमरगण जिसमे जार कर रहे दै एेसी वनमालसे व्याप 
लो वामनजीने एक चरणसे राजा बखिकी समस्त भूमि, शरीरसे आकाश ओर दोनों 
थुजाओसि सब दिशाओंको माप छिया॥३२॥ शरीश्ुकदेवजी बोले कि डे राजन्‌ ! इन वामनरूषी भगवान्‌ने जब दूसरा स क न 
उनके लिय कछ शोडासा स्थान हआ? प्रत उस तीसरे चरणके छि कछ भी शेष न बचा, इसछिये यद चरण स्वगे वा 
करता इं, महाक, जनःरोक, तपोरोकके ऊपर सत्यलोके जा पृदचा ॥२४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाः शी 
शभा तिरूपदशीनं नाम निशोऽभ्यायः ॥ २० ॥ दोहा भिमि बोधा भु कृमिको, एकः नरणके कान । सो इक्किस अध्याये, कहौ || 
तिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नमक रेण दिदाश्च बहमिः॥ पदं दितीयं कमत्िविष्टपं न वे तृतीयाय तदीयमण्वपि न 
उरुकमस्याङ्चिरुप्यपर्यथो यां तपसः परं गतः ॥२२॥ इति श्रीमागवते म० अष्टम विद्वरूपदशेननाम 
विशतितमोऽध्यायः॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ सत्यं समीक्ष्यानमवो नखेनदुमिरंतस्वधामयुतिश्तोऽभ्यगात्‌ ॥ || 
मरीचिमिश्रा ऋषयो खदुन्ताः सनन्दनाचया नरदेव यो गिनः॥१।ेदोपवेदा नियमा यमान्वितास्तकतिहासाङ्गएण. 
संहिताः॥ ये चापरे योगसमीरदीपितङ्ानाग्निना रन्धितकम॑कल्मषूः ॥ ववन्दिरे यत्मरणाठमावतः स्वायथवं धाम 
गता अकमकम्‌ ॥२॥ अथाइ्जये प्रोन्नमिताय विष्णोरपाहर्दामवोऽहंणोदकस्‌ ॥ समच्यं मरकत्याऽम्ययणाच्छचि- 
यन्नाभिपकहदसंमवः स्वयय्‌ ॥ ३ ॥ ० त्यलोकम 
| यदुराज ॥ अनन्तर योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा षरीक्षित्‌से कहने 4 । वामनजीका तीसरा च्रण ष 
पचा हआ देख पद्मयोनि बर्माजी व मरीपि भरभूति बतथारी मेवे षि ओर सनन्दनादि . योगिगण उस॒ चरणके ५ ६ 
राजन्‌ ` उनके नखरूप निशाकरकी क्रिरणसेब्ह्माजीकी युति भी क्षीण हो गयी ओर वे उस तेजसे ठक गये ॥१॥ इसके उपरान्त 1 
नियूमभयम, तकतिहासः शिक्षादि वेदाङ्ग पराण संहिताके जाननेवारे आये ओर जिनकी योगङ्पी पवनस ज्ञानामि अदी ओर ~ 
कंमके मल भरम हो गये थे, वे भी वहां आये ॥२॥ हे कुरुभरष्ठ ! यह सब भगवान्‌के चरणारविन्दोका स्मरण करनेके ख्ये ब्ह्माजीके स्थान- 
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£| पर आय थे, इसखियि सव ही इस्‌ चरणकमरकी वंदना कने कगे । यह चरण अत्यन्त दुर्भ दै समस्त कमूकि दवाराभी प्राप्त नहीं रोता ॥ . 
|| सम उपरान्त प््मयोनि ब्रह्माजी, जो फि स्वयं नारायणकी नाभिसे उत्पतन हए कमलसे जन्म थ उन्होने हात होकर उन वामनजीके 
#|| चरणको धोया ओर भकतिपूरवक परजा करके उनकी स्त॒ति करने रगे । हे नरेद्र! बह्माजीके कमण्डुका जल इन्‌ वामनजीफे चरण धोनेसे 
पति स्वर्गकी नदी हई, बह नदी अबतक भगवानूकी अमलकीतिस्वङूप होकर आकाशसे गिरती इई तिथुवृनको पूषि करती हे॥७॥ 
|| इसके (1 अह्माजी आदिसे छेकुर समस्त ोकपाक अपने-अपने सेवकगणके साथ आद्रपरवैकं अपने स्वामी उन विष्णु भगवानके लियि, 
ई 
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्दोनि अपन विस्तारको सिकोड़ वामनरूप धारण किया था, भेट देने कगे ॥ 4 ॥ अथात्‌ सुशीतर जलः सुन्दर मारा! खगन्धित 
धातुः कमण्डलनठं तदुर्करमस्य पादावनेजनपविवतया नदर ॥ सवधुन्यथन्नमसि सा परती . निमा  लोकवयं 
भगवतो (५ ,॥ ४ ॥ ब्रह्मादयो रोक्नाथाः स्वनाथाय समादृताः ॥ सावगा बल्िमाजहः संकिप्तातम- 
विभूतये ॥५॥ 9, ती समहः सम्मिदिवयगन्धातपनेः ॥ धि युरभिमिर्खानाधतपखाडयुनः ॥ ६ ॥ स्तवनेन 
वा अ तही्यमहिमाड्ितेः ॥ त्यवादिनगीतैश्च शङ्खदन्दुभिनिस्स्नैः ॥ ७ ॥ जाम्बवाचक्षरानस्त॒ भरीरशब्दै 
{ नवः ॥ विजयं दिक्षु सर्वा महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ ॥ महीं सी हतां . दृष त्रिपद व्यानयाच्जया ॥ उः 
| स्वमठर दीक्षितस्यात्यमषिताः ॥ ९॥ न वा अयं ब्हवन्धर्िष्णुमांयाविनां वरः ॥ टिजरूपग्र 
। देवकार्य ॥१० ॥ 
चदन व उबटनः खवासिकं धष, दीप, खील अक्षतः फर, अंकुर इनसे भगवान्‌की पूजा करने रगे ॥६॥ ओर भगवानके पुरुषार्थकी महिमा, 
¦ जय ध्वनि, अधिक करके 1 वाद्य ओर शख न्दुभीका शब्द इन सबसे वे देवतारोग स्तुति करने रगे ॥ ७ ॥ह राजन्‌ । फिर 
ऋक्षराज जाम्बवान भेरी. बजाकर सब दिशाओं इस विजय्‌ महोत्सवको पुकारने लगा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! इस ओर असुरलेग तीन 
चरण भूमि मांगनेके मिषसे अपने पथु यज्ञदीक्षित राजा बछिकी समस्त पृथ्वी हरी हई देख महाकोधसे कहने कगे ॥ ९॥ किं अरे ! यह 
अह्मबन्धु नदीं दै, यह तो .बड़ी भारी मायाका जाननेवाखा विष्ण है, यह दुष्ट ब्राह्मणरूपसे हम लोगोको ठग देवताओंका कार्यं करनेको 
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` थ 
आया है ॥१०॥ बटुकृरूपी इस शने भिक्चक होकर हम रोगोका सर्वस्व हरण कर॒ खिया, हमारे स्वामी सदा स॒त्यत्रतषाठे ईः विशेष- 
करके इस समय यज्ञम दीक्षित इए ह ॥ ११॥ सदा सत्य्‌ बोरते दै, ब्राह्मणदितेषी ई, दयावान्‌ है ओर कभी मिथ्या नहीं बोल सकते 
है ॥.१२॥ इसको दम्‌ छोग यदि मार डाले तो सा करनेसे हमे धम होगा ओर स्वामीकी सेवा भी दो जायगी, इस प्रकारसे कह राजा 
बिके अनुचर रोगोने अघ्-शच्च हण किये ॥ १३ ॥ ये लोग शूक, पट्टिश आदि हाथ छेकर्‌ श्री भगवान्‌ वामनजीको मार डाटनेके 
किये कोधसे दौडे, परत राजा बकी पेसी इच्छा नहीं थी ॥१४॥ ह महाराज्‌ ! इन दानव सेनापति छोगोको आता इआ देखकर विष्णु 
अनेन याचमानेन राणा बटुरूपिणा ॥ सर्वस्वं॑नो हृतं भवेन्यस्तद्ण्डस्य बिष ॥ ११ ॥ सत्यत्रतस्य सततं 
दीक्षितस्य विदोषतः ॥ नातं भाषितं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२ ॥ तस्मादस्य वधो धर्मो भूतः शश्रूषणं च 
नः ॥ इत्यायुधानि जगबलेरलुचरयुराः ॥ १२॥ ते स्वे वामनं हन्तं शलपड्िदिपाणयः ॥ अनिच्छतो बटे राजन्प्र 
द्रवजातमन्यव्‌ः॥ १४ ॥ तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपान्दप ॥ प्रहस्यातुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः ॥१९॥ 
न्दुः सनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः ॥ कुयुद्‌ः ङुखदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥ १९ ॥ जयन्तः 
अूतदेवश्च एष्पदन्तोऽय सातः ॥ सवे नागायुतप्राणाश्चमुं ते जघ्ुराघुरीष्‌ ॥ १७ ॥ हन्यमानान्स्वकान्टश्र परुषा 
च्रेवेलिः ॥ वारयामास स्र्धान्काव्यञ्चापमदस्मरव्‌ ॥ १८ ॥ हे विप्रचित्ते हे राहो हे नैमे श्रयतां वचः ॥ मा युध्यत 
निवतंष्वं न तः कालोऽयमथंकञत्‌ ॥ १९ ॥ ¦ 
| सेवकं ईहसे ओर अपने-अपने शद्च उठाकर उन रोगोको रोकने रगे ॥१९॥ ह राजन्‌ ! नन्द्‌, सुनन्द, जय, विजयः प्रवर, कुमुद्‌; 
कुसुदाक्ष, विष्वक्सेन ओर ग्ड ॥१६॥ ज्यत, तदेव, पुष्पदेत, सात्वत यई ॒विष्णुके अनुचर्‌ जिनमें एक-एकका बर दश-दश हजार 
हाथियोके समान था, यह रोग अतिवेगसे असरकी सेनाका नाश करने रगे ॥१७॥ राजा बछिने देखा कि इन महापुरूषके सेवक मारी 
सब सेनाका नाश किये डार्ते है, इसल्थियि शुकाचार्यके शापकी बात स्मरण कर अपने सब सेनापतियोको रोका ॥ १८ ॥ ओर यह कहा 
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हे विप्रचित्ति ! है गाह ! ! हे निमि ! ! ! हमारी बात शनो ओर इस स॒मय शुद्ध मत करो, क्योकि यह सुमय इम्‌ लोगोके स्यि अनुक्रूल 
नदीं दै ॥ १९ ॥ हे देत्यगण ! जो सब _प्राणि्योको सुख देनेके स्वामी है उनका पौर्षसे अतिक्रमण करनेका किसीमे सामथ्यं नहीं ह ‰ 
॥ २० ॥ ३ भाइयो ! जो भगवान्‌ पले हमारा मंगर ओर देवता लोगोका अमगल करते थे, वही भगवान्‌ इस समय हमसे प्रतिकरूरु हो ||# 
गये है ।॥२१॥ ओर सनो! मंवीःसेना, बद्धिःदुगं, म्र, ओषधादि ओर शमादि उपार्योसे किसी तरह कोई कालका उष्वन नहीं क्र सकता || 
॥२२॥ इन हरक सेवक देवता लोगोको तमने बार-बार रणभूमिं पराजित किया रै" परंतु इस समय यह भाग्यके बसे बलवान्‌ हो गये है! || 
यः प्रभुः सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तये ॥ तं नातिवर्तत दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पमान्‌ ॥ २० ॥ यो नो भवाय प्रागासी- | 
द्भवाय दिवौकसाम्‌ ॥ स॒ एव्‌ भगवानद्य वतते तदिपयंयम्‌ ॥२१॥ बलेन सचिबुदढया दगेमन्वोषधादिभि"साम्‌- 
भिरूपयेश्च काटं नात्येति वे जनः ॥ २९ ॥ मवद्धिनिजिता देते बहशोऽलचरा हरः ॥ देवेनरदस्त एवाय युधि 
जिता नदन्ति नः ॥ २३ ॥ एतान्वयं विजेष्यामो यदि हैवं प्रसीदति ॥ तस्मात्कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽ्थवाय | 
कटपते ॥ ९४ ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ पत्यनिगदितं अला देत्यदानवयृथपाः ॥ रसां तिति रननविष्णपाषदता- ५ 





डताः ॥ २५ ॥ अथ तार््यघुतो ज्ञात्वा विराटप्रयुचिकीषितस्‌ ॥ बन्ध वारुणेः पारोबटि सौत्येऽहनि कतौ ॥२६॥ 
हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सवतो दिङाम्‌ ॥ ग््यमाणेऽघुरपतौ विष्णना प्रभविष्णना ॥ २७॥ तं बद वारुणेः || 
पारोभगवानाहं वामनः ॥ नष्टश्रियं स्थिरप्रमदारयदासं ष ॥ २८ ॥ ४ 
इसलिये हमको युद्धे जीतकर गजं रहे दँ ॥२३॥ इम लोगोंके उपर कार फिर भ्रसुत्र हो तब फिर दम इन कोगोको जीत लगे, इससे जो ||४ 
काल हमको जितायेगा, अब तम लोग उसी समयकी राह देखो ॥ २४॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि दे राजन्‌ ! अपने स्वामीकी यह बात || 
सुनकर दैत्य्‌-दानव रोग विष्णुजीके सेवकोसे मार खानेके रसे पाठ घुसनेको प्रस्तुत इए ॥ २५ ॥ इसके पीछे पक्षिराज गरूढ़जी || 
श्रीभगवानूके अभिग्रायको जान यज्ञम सोमामिषेकृके दिन वरूणकी फासीसे राजा बलिक बधिने गे ॥ २६ ॥ ह राजन्‌ ! प्रभावशाली || 
भगवान्‌ विष्ण॒ने जब इस प्रकारसे राजा बछिको ैधवाया तब प्रथ्वीकी सब दिशाओमें महा दादाकार मचने खगा ॥ २७ ॥ इस प्रकार ॥% 


वरूण पाशमें बधनेसे जव राजा बखि श्रीभ्ष्ट इ, तब स्थिरडुद्धि ओर महायशस्वी उस महात्मा राजा बरे विष्णु भगवान्‌ यह वचन्‌ 

कने लगे कि॥२८॥ हे असुरश्रष्ठ ! जो तूने हमको तीन चरण परथ्वी दान दी है वह हमारे दो दी चरणोमें सब पृथ्वी माप गयी, अब तीसरे 

चरणके भूमि कहां है ! शीघ्र बता ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! सूर्यनारायणकी किरणं जहांतक पड़ती ई, जहांतक निशानाथ चंद्रमा तारागणोकि 

सहित अपनी चांदनी फेखाते रै ओर जदांतकं मेष जर वषति ह वतक तुम्हारी सम्पूणं पृथ्वी द।३०॥दमने एकं चरणसे समस्त भलोकको 
पदानि नीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं तयाश्घुर ॥ हाभ्यां कान्ता मही सवां तृतीयमुपकल्पय ॥ २९ ॥. यावत्तपत्यसौ 
गोभिर्यावदिन्दुः स॒होडमिः ॥ यावदर्षति पजन्यस्तावती भस्य तव ॥ २० ॥ पदेकेन मया कान्तो भू्छोकः स 
दिशस्तनोः ॥ स्व्छोकस्त॒॒टितीयेन पर्यतस्ते स्वमात्मना ॥ २१ ॥ प्रतिशथतमदात॒स्ते निर्यि बा इष्यते ॥ विश 
वि निरयं तस्माद्स्णा चाठमोदितः ॥ ३२ ॥ टथामनोरथस्तस्य दर स्वगेः पतयधः ॥ प्रतिश्तस्यादानन योऽधिनं 

त ॥ ३२ ॥ । 


| ख्या, मेरे शरीरसे आकाश ओर सब दिशायें व्याप्त हो गयीं । देखता नहीं कि तेरे सामने दी दूसरे चरणसे स्वशकोकको माप 
लिया, इस प्रकार हमने तेरा सरव॑स्व माषा ॥ ३१ ॥ परन्तु यह सब केनेसे भी तेरी परतिज्ञा पूणं नदीं इई, इसलिये तुञ्चको नरके 
%‰|| बास करना चाहिये। अब त्र अपनेगक्‌ शुकाचार्यजीकी आज्ञा ठेकर नश्कमें प्रवेशकर % ॥३२॥ जो बरह्मणस यह कहकर कि ““दगा” 
ओर पिर नही देता, बह याचकके संग ठगाहईं करता है, उका मनोरथ बरा हो जाता है ओर उसको स्वगे अतिदूर है" अर्थात्‌ बह 


* शंका--वामन भगवान्‌ ने प्रयम तो बक्ति कहा था कि, तु महापापी है इससे नरम वास कर, फिर पीछे सुतल कोक, वल्को दिया नरकमें वर्यो न भेजा ? पामर जवके समान यह कौतुक किया, जैसे 
कोटं ऋषी मनुष्य क्रोध आने पर ओ चाहे वह्‌ खसे कह दे । । 

उत्तर--वामन भगवान्‌ने जो लोक वलिको देनेके लिये. कहा था, वही लोक उसको दिया, वर्योकि निरयका अयं नरक नहीं है, किन्तु जो लोक अयस जो लोहा उस करके "निर' कहिये रहित हो, अर्थात्‌ 
जिस लोकम लोहा न हो उस लोकको भी ननिलोग निरय कहते हं । भगवान्‌ने भी निरयका अर्थं एसा करके वक्ति कहा कि निरयमं वास करोगे । इसलिये निरय जो युतल है वहां बि को मेज दिया, क्योकि 
सुतस. स्छोकूमे सण्णं (सिवाय दूसरः धातु कोई न्ह हे \ निरयका एसा अथं विचारकर वामनजीने कटा या, नरकमं जानेको वक्िको नर्ही कटा । 


त~ 
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नीचे गिरता है ॥ ३३ ॥ तूने देनेको कहकर फिर हमको नदीं दिया ओर कपट किया, इसखिये श्चूठका फल यदी है कि आप कुक दिनि 
नरकका भोग कीजिये ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम-स्कन्धे बलिनिगरहो नामेकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोदा-सुतर रोकं 
पठयो बलिहि, प्रथु दीनो वरदान । सो वाइस अध्यायकी, कृथा सक जग जान ॥ श्रीडुकदेवजी बोरे फि है राजन्‌ ! इस प्रकार अगीकार 
किय इए राजा बलिक इस तरह भगवानने चलयमान भी किया तथापि अविचङित चित्तसे वह राजा बि वक्ष्यमाण अविद्धव वचन 
बोला ॥ १ ॥ राजा बलिने ने कडा कि, ३ उत्तमश्छोकं भगवन्‌ ! मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, आपने दी पठे केषटका आश्रय 
छे वामनरूप बनकर सुद्यसे भिक्षा मांगी ओर इस समय दूसरा शूष धारण किया । अच्छा जो इस प्रकारसे भी आप मेरी ( प्रतिज्ञा ) 
प्रकन्धो ददामीति त्वयाऽहं चाटयुमानिना ॥ तदयलीकफलं भुङ्श्व निरयं कतिचित्समाः ॥२४॥ इति श्रीभागवते 
` महा० अष्टम० बटिनिप्रहो नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विप्रकृतो शजन्वरिरभगवता्सुरः ॥ 
मिद्यमानोऽप्यभिच्नात्ा प्रत्याहा विक्छवं वचः॥ १ ॥ बलिग्ताच ॥ यदुत्तम श्लोक भवान्ममेसितिं व॒चोग्यलीकं सखयं 
मन्यते ॥ करोम्यृतं तन्नभवेल्लम्भनं पदं तृतीयं कुर शीष्णि मे निज्‌ ॥ २ ॥ बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न्‌ 
पाराबन्धाबसनाइरत्ययात्‌ ॥ नवा्थकृच्छाद्धवतो विनिग्रहादसाधवादाद्‌ भ्रशदिजे यथा ॥ ३ ॥ पुसां श्छाध्यतमं 
मन्ये दण्डम्ह॑तमापितम्‌ ॥ यं न माता पिता भराता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥ ५॥ 
बातको शठ मानँ, तो भी मे अपना वचन पूर्ण करता हू । हमारा वचन ठगाईका नदीं हो सकता, आपने दो चरण तो माप दी ण्यि, 
तीसरे चरण का स्थान नदीं पाया, अतः भ अपना मस्तकं ्चकाता ह इसपर यह अपना चरणकमर रसिये, क्योकि भे सब लोगोका राजा 
ह तब क्या मेरा शरीर एक चरणके बराबर भी न होगा ॥२॥ दे महाराज ! जिस प्रकार म अपकीतिंसे उरत्‌ हं वैसा नरके, वरुणकी 
फांसीसे, अत्यन्त भयकर विपत्तिसे नदीं डरता ओर धन के कष्टसे अथवा राज्यभरष्ट होनेसे भी मँ वेसा नदीं रता ॥ ३॥ हे भगवन्‌! 
आपका किया हआ यह दण्ड अपकीतिका कारण नहीं है, क्योकि माननीय पुरूष जो दण्ड देते ईँ वह तो वाज्छनीय रै, क्योकि 
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माता अथवा पिता वा भता किवा खद्‌ लोग देसा दण्ड नदीं दे सुकते, इस कारण 1 आप हमारे हितेषी है, वह दण्ड जो विया इससे 
तो भै बड़ाईके ही योगय हआ ॥ ४॥ हे भगवन्‌ ! आप वास्तव मे शके रूपसे प्रगट दै, भरतु यथार्थ आप श नदी व तो हम 
असरोगोके भी आप दौ परम य॒स्‌ है, क्योकि दम लोग मदामदसे अन्धे ह रे थ, आपने हमारी ममताका नाश करनेके टि हमरे ज्ञान | 
क नैच खोर दिये ॥५॥ अहो ! जिनसे वैर बांधकर अनेक असुरगण सिद्धिको पराप्त दो गये ओर जिनको केवल एकान्तयोगी छोग दी प्राप्त 
होते दै ॥ ६ ॥ अनेक कपकारी उन्दीं परमयुरू करके दमको दंड मिला ओर वरुणकी फांसीसे वधे तो फिर इससे दमको खाज अथवा दुःख 
क्या हो सकता है ? बस, इस बधनसे न भे दुःखी ह न कज्जित हू ॥ ७॥ हे भगवन ! मेरे उपर जो आपने दण्डरूप यह अनुग्रह किया, || 
तु लमणो नः प्रोक्ष्यः परमो शुरू ॥ यो नोऽनेकमदान्धानां विदं, चकषरादिशत्‌, ॥ ५ ॥ 1 
बन्धेन रदेन विबुधेतराः ॥ बहवो _ लेभिरे सिद यासुैकन्तयोगिन्‌ः ॥६.॥ तेनाहं निग्रदीतोऽ 
भवता भूरिकिसंणा ॥ बद्धश्च वारणः परोनांतित्रीडे न च व्यथे ॥७॥ पितामहो मे भवदीय्संमतः ग्रहाद्‌ आविष्छृ 
 तसाधरुवादः ॥ भवदिपक्षेण विचित्रवेशसं संप्रापितस्तत्परमः स्वपित्रा ॥ < । किमात्मनाऽ्नेन. जहाति योजन्ततः 
किं सिकिथहरेः खजनाख्यदस्युभिः॥ क जायया संखतिहेतभ्ूतया म्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥९॥ इत्थं स 
निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो मवतः पादपदमम्‌॥ वं रपद हाकुतोभयं जनारीतःस्वपकषसपणस्य सत्तम्‌ ॥१०) 
मँ इसका अधिकारी नदीं था, आपने अपने भक्तका पोता (नाती) जानकर सुञ्चपर यह अचु्ह किया, हमारे पितामह प्रह्वी आपके 
परमप्रीतिपाच ई उनके साशुपन को सबदी जानते है, आप उनके पराश्रयं थे । यद्यपि वई आपके श अपने पिता दिरण्यकशिषु करके 
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भा री" ||| अङ्कत पौडाको भप्त ए थू ॥८॥ तो भी यह विचार करके कि आघ क शेष म आत्सीय नामधारी चोर्मी जो पादि ह षे जो देको 
अ° रर ||| छोडकर चके जा्थेग, उस देह से क्या फल ! ओर श्वी संसारकी हेतुत ई, इससे भी ङु फल नदीं ओर रसे मी क्य योजन है ! 


क्योकि इससे केवर आयुका क्षय होता रै, सुखं कुछ नदीं ३॥९॥ ३ सत्तम ! अगाध बोधसम्पन्न हमारे पितामह ्रहमादजी एसा निश्चय 
करके, यपि आप उनके पक्ष ( पितादि निशिचरों ) के क्षयकारी ये, तथापि स्वजनसे भीत होते इए जापर किसी ओरसे भयकी 
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| संभावना नहीं ओर जो धुव है, देसे आपके चरणकमलकी शरणको प्राप्त इए थे ॥ १०॥ हे भगवन्‌ ! इस समय देव कर्क भँ भी अपने || 


श आपकी शरण आया ह, यह दैव हमसे अति अनुक्रूल रै, क्योकि बलात्कार इसने इमसे उस सम्पत्तिका त्याग कराया देः जिस सुम्पत्ति 
से पुर्ष स्तन्धमति हो मृत्युके निकट आनेषर मी इस जीवन को अनित्य नदीं समञ्चता है ॥ 9१ ॥ श्री्युकदेवजी बोरे कि दे कर्रेष्ठ । 


असुरश्रष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कि इतने मं दी भगवद्भक्त प्रह्मादजी पूण चन्द्रमा समान आकाशसे उदय हो देत्यराज बक्कि || 


निकट आकर उपस्थित इए ॥१२॥ श्रीपरहादजीं के दोनों नेच कमर्दल्के समान बडे-कं़े थे, श्यामवस््र धारण कयि इए थे, दोनों अजाये 

अत्यन्त लम्बायमान थीः वे अति ॐच थे, रंग श्याम था, अपनी कांतिसे विराजमान हो रहे थे, वा पितामह महात्मा ्रहमादजी 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसमं त्याजितश्रीः ॥ इदं कतान्ता जीवितं यया स्तन्धमः 
तिनं बध्यते ॥ 39 ॥ श्रीह्यकउवाच ॥ तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्मादो मगवप्ियः ॥ आजगाम्‌ कुरश्र्ठ राकापतिः 
खिोप्थितः॥ १२॥ तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं रिया विराजमानं नलिनायतेक्षणय्‌ ॥ प्रां पिशङ्गाम्बरमनतिपं 
प्रलम्बा समगं समेक्षत्‌ ॥ १३ ॥ तस्मे बलिवसषणपादायन्वितः समदंणं नोपजहार पूववत्‌ ॥ ननाम ृध्नाऽथवि 
सोटछोचनः सत्रीडनीचीनघुखो बभूव ह ॥१४॥ तवर हासीनघुदीकष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दादयलेगरपासितय्‌ ॥ उपेत्य 
भूमौ रिरसा महामना ननाम मृध्नो पुलकाश्ुविहवलः ॥ १९ ॥ 


को राजा बलिनि देखा ॥१३॥ परन्तु वशूणजीकी फांसीमे ैधनेके कारण पदकेके समान भट देकर राजा बक उनकी पूजा नदीं कर सकाः 
६ अखोमिं आस्र भरकर ओर शिर श्चका केवर प्रणाम करने ख्गा । हे राजन्‌ ! उस समय ेसा जान पड़ा कि राजा बङिको अपने कये इए 


अहकारादि अपराधका स्मरण हआ किं जिससे वह लाजके कारण चुपचाप मस्तकं नवाकर रह गया ॥१४॥ हे राजन्‌ ! सुनन्दादि पाषदोसे 


पूजित जगत्पति भगवानू इरिकी राजा बरक निकट बैठा हुआ देखकृर अरहटादजीने विचारा कि. इसके उप्र निःसंदेह. भगवानका 
अनुग्रह हओ दै, इसलिये यह महात्मा पुरकावरीसे प्रण व अश्वुजरमे पूण हो मस्तकं इ्काकर वारवार नमस्कार करते-करते भगवानके |> 





००९११, ०९११ ११. ०९.११ ०.०९.१०० ०९११. ०९११. ९११. ९११ ९1) ९1, ९॥। । 
7०००2669 





` 
निकर गये ओर निकट जाकर शिर ज्चकाकर प्रणामकर बैठ गये ॥१५॥ श्रपरहादजी बोले कि े भगवन्‌ ! आपने दी बिके इन्दरुपदवी दी 
ओर आपने दी छे ली । आपने इसके इन्द्रपदको हरण नदीं किया, बरनू अपना पदं फिर रहण कर लिया, यह अच्छा नदीं हभ । || 
मँ अच॒मान करता ट, किं इस प्र आपका बड़ा टी अनुग्रह इआ है, क्योकि एय ओर सम्पत्ति आत्माको मोद करनेवाली दै" य॒द्‌ इससे 
छट गया ॥ १६ ॥ ह भगवन्‌ ! एेश्व्यं व सम्पत्तिके मोदकी वात्तो क्या कू । इससे विद्यावान पुरूष भी मोहित हो जाते रै, इस 
खियि सम्पत्ति रहनेपर कोई पुरूष भरी-भांति आत्मतत्त्वको नही देख सकता, आपने वकि की सम्पत्ति ठेकर इसपर बड़ा दी अनुग्रह 
प्रकट किया । आप महा करूणाकर है! जगदीश्वर अखि ोकके साक्षी नारायण है, मे आपको वारेवार नमस्कार करता द । डुकदेवजी 
प्रहार उवाच ॥ त्वयेव दत्तं प्रदमेनद्रमूितं हृतं तदेवाय तथेव शोमनम्‌॥मन्ये महानस्य कतो हयवग्रदो विभ॑हितो 
यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥ १६ ॥ यया हि विानपि युह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ॥ तस्मे नमस्ते 
जगदीश्वराय वै नारायणायाषिलोकसा क्षिणे ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यादश्ण्वतो रजन्प्रहादस्य कृताञः 
हिरण्यगभां भगवादवाच मधुघूद्नस्‌ ॥१<८॥ बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी त्पतनी मयविहृल ॥ प्राञ्जछिः प्रणतेन 
बभाषेऽाडमुखी प ॥ १९॥ विन्ध्यावचिद्वाच ॥ कीडा्थमात्म्‌न्‌ इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तव कुधियोऽपर 
ईशा कुचैः ॥ कतः प्रभोस्तव किमस्यतआवहन्ति त्यक्तहियस्वदवरो पितकठंबादाः॥ २० ॥ 
बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! इसके पीठे दिरण्यगभ ब्रह्माजी हाथ जोड़कर खड़े ईए, उन प्रहादजीके सामने दी उन वामनङूपी मधुसूदनसे कुछ 
कहनेकी इच्छा करने रगे ॥ १७॥ १८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय राजा बकी जी (1 भगवानूसे कुछ कहुनेके लिये आयी, इस 
कारण ब्रह्माजी उसका सम्मान करनेके छियि कुछ देर चुपचाप रहै । बख्किी शची विध्यावली पतिको धा हआ देखकर भयके । 
व्याकुल हो गयी, फिर हाथ जोड़ नीकेको शुखं कर यहं वचन कने र्गी ॥ १९॥ वि्यावली बोरी कि हे । इ ¡ आपने अपनी कीडाके 
५: रिय यद्‌ जगत्‌ बनाया है, परन्तु दुवुद्धि छोग इस अपना अपना स्वामीपन कल्पित किया करते ह । हे भगवन्‌ ! आप भिजगव्की 
सरटि, पथति अगर सदार करनेवारे ड, कोई दूसरा आपको इस जगत क्या देगा ! जो रोग कडते है, “कि हमने आपको समर्पण 










१) ३१.९१.०११. ..११० १.१. ००.१०० ०११.००.००१.०.०.२३०० ०२३००२५ 
76946०9 













१,१०.०३१ २२, ९। 
< 
५२, 


१७, 8११. 
दः 


">< 9959 


भा० टी 
अ० २२ 


मः 


© 


ऋ) 


2७९९१७९१, 
[ऋ 


भ 


०० 





8/6 १/७ १७. 2१७ 2१0 , 570, 6 , 286  3१/ 
9 


~~~ 
। 






"” उनकी ना नहीं है, हम स्वं है" उनम केवल यही वाद्‌ आपने अवरोपित क्रिया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! विध्यावीके इन || 
र यद 4 इस हमारे स्वामीने आपसे जो यह कहा कि इमने आपको तीनों रोकं अर्पण कर त है ओर तीसरे 
चरणके पूणं करनेको अपनी देहका देना कहा, सो इन्हे देहादि अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कदा उससे निक॑नता दी प्रकाशित 
होती, क्योकि आप सतेन्यापीरइसणिये मन्दबुदधिवाे इस राजाको आप्‌ ङृषा करके छोड़ दीजिये॥२१।यद्पि भगवान्‌ भाद ओर रानी 
विन्ध्यावलीके दीन वचने प्रसन्न हो गये, तथापि ब्रह्माजीने ोभ दिखानेके ख्य बहुत सारी विनती ओर प्रार्थना करके कडा किं हे त 
भावन ! हे भूतेश ! दे देवदेव ! हे जगन्मय ! आप राजा बलिका सर्वस्व हरण कर लिया, अब इसको दण्ड न देकर छोड दीजिये 

ब्रह्मोवाच ॥ भूतभावन्‌ भूतेश देवदेव जगन्मय ॥ यत्च न॑ हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥ २१॥ ङृतस्ना तेऽनेन 
दत्ता भूरछकाः कमानिताश्च ये ॥ निवेदितं च सरवस्वमात्मारकिक्छवया _ धिया ॥२२॥ यतादयोर्शटधीः सचि 
प्रदाय दरवांदक्रेरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ ॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते ति दाश्वानविह्वमनाः कथमार्ति- 
मृच्छेत्‌ ॥ २२॥ श्रीभगवादुवाच ॥ ब्रहन्यमवुहामि तदिशो विधुनोम्यहम्‌ ॥ यन्मदः पुषः स्तम्धो टोकं मां 
चावमन्यते ॥ २४ ॥ 4५4 + ५ 
॥ २१॥ २२॥ हे भगवन्‌ ! यह्‌ असुर शरष्ुद्धिवाखा है ओर इसने अपने कमस माप किय सब लोकोको दान कर दिया रै, ने 
अकातर होकर प्रथम सवैस्व ओर पीछे अपना देहतक अपण कर दिया वह किर दण्ड पानेके योग्य नदीं हो सकता । हे भगवन्‌ ! लोको 
शठताईको छोड जो आपके चरणामृतको पान करता है वह दूबके अरोक दान करनेसे भी उत्तम गतिक पाता है, फिर यह राजा बलि, 
कि जिसने करेशरहित होकर आपको त्रिलोकी दान कर दिया, फिर भी क्या यह दण्ड पानके योग्य हो सकृता है !॥ २२॥ श्री भगवान्‌ 
बोरे कि ह ब्रह्मन्‌ ! इम जिसके उपर अवग्रह करते ई प्रथम उसके धनका नाश कर देते दै क्योंकि धनसे ममता उत्पन्न होती दै, इससे 
पुरूष नम्रता रदित हो सब रोकोंको ओर सुज्ञको भी कुछ नहीं समञ्चता, इस कारण मदक दूर करनेके छियि सब धनका हरण करना ही 
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अनुग्रह है ॥ २४ ॥ ओर जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मोकरके कृमिकीटादि अनेक योनियोमे अरमण करत्‌ इआ (४ | ए 
गतिक प्राप्त होता रै, अर्थात्‌ पुरुष होकर जन्मता है ॥ २५॥ जो उस पुरषजन्ममे जन्मः कर्भ, वयस, सत्य, विद्या, श्वय आर धना ठ र 
उसको स्तभ (गवै) न हआ तो मेरा बड़ा ही अह है ॥२६॥ हमने शरुवादिकोको जो सम्पत्ति र उसमें एक्‌ कारण दै, जो दमा |ॐ 
भक्त है वे अनम्रतादिके ल्य श्रत ओर सवै भकार भरईके अतिकृ जन्मादिके होनेपर भी कभी मोदित नदीं देते, इसलिय दम १६ >£ 
इच्छासे सम्पदा देते दै, अभक्त सम्पदासे मोदित हो जाता है, इसख्यि उसपर अनुग्रह हम सब सम्पदा दरण करके करते दै ॥ २७ ॥ ३ || 
बह्मन्‌ ! यह दानव (बक दैत्यलोगोका अथु ओर कीतिका बद़नेवाल्‌ ह, इसने दुजेयमायाको जीत छया दै, इसणियि यद खेदको || 
यदा कदाचि्नीवात्मा संसरन्निजकमेभिः ॥ नानायोनिष्वनीदोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रनेत्‌ ॥ २९९ ॥ जन्मकर्मबयोरू || 
पवियेश्वयंधनाटिभिः ॥ यद्यस्य न भवेत्स्तम्भस्तव्रायं मटबुग्रहः ॥२९॥ मानस्तम्भनिमित्तानाजन्माीनां समन्ततः ॥ 24 
सर्श्रेयः प्रतीपानां हन्त खन्न मत्परः ॥ २७॥ एष ॒दानवदैत्यानामग्रणीः कीतिविधेनः ॥ अनेषीदनयां मायां 
सीदन्नपि न सुद्यति ॥ २८॥ क्षीणरिक्यद्च्युतः स्थानाल्किप्तो बश्च शभिः ॥ ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामदया- 
पित्‌ः ॥ २९ ॥ शरणा मत्सितः शप्तो जहौ सुत्यं न सुत्रतः ॥ छसूतीमया धमो नायं त्यजति सत्यवाङ्‌ ॥ ३० ॥ 
एष मे प्रापितः स्थानं इष्प्रापममरेरपि ॥ सावर्णेरन्तरस्याय भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ ३१ ॥ | 
पातत होकर भी मोदित नदीं होता है ॥ २८ ॥ यह निर्धन हो गया स्थानसे भष हो गया, शसे बांधा गया, च्चिञ्चकारा गया ओर || 
इसके जातिवारने इसको छोड़ दिया व्‌ इसने अनेकं प्रकारकी यातना भी पायी, अधिक करके इसके गुरू शुकाचार्यजीने भी इसको बहुत ||‡ 
धमकाया, शाप भी दिया, तो भी इसने अपने सङ्कल्पको नदीं छोड़ा ॥ २९॥ मैने छलकरके जो धमं इसको बताया उसको भी || 
|| यह नीं छोडता) इससे यह पुरूष अतिशय भक्तिमान्‌ ओर सत्यवादी है ॥ ३० ॥ देसी निष्ठा रखनेके लिये मैने भी इसको एसा स्थान || 
॥ दिया रै कि जो देवता रोगोको भी नदीं भिरु सकता । अब हसने इस बि का आश्रय च्याः यड बखि सावर्थि-मन्वन्तर्म इन्र //८ 
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।  ब्रह्माजीको इस प्रकारसे उत्तर देकर 1 फिरककूणा परायण होकर राजा बिसे बोरे कि दे इन्द्रसेन । हे महाराज : | 
तुम्हारा मंगर दो तम्‌ अपने सब जातिवालोके साथ सुत्ललोकको चे जाओ कि जिसे स्वके रहनेवाले भी चाइते १॥ ३२ ॥ उस 
स्थानम कोकपारगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सगे, किर दूसरेकी तो बात ही क्या है ! जो दैत्यरोग _तम्दारी आज्ञाको न 


तावसुतलमध्यास्तां विश्वक्बिनिभितय्‌ ॥ यन्नाधयो व्याधयश्च क्ठमस्तनद्रा पराभवः ॥ नोपसगां निवसतां 
संभवन्ति ममेक्षया ॥ २२ ॥ इन्द्रसेन महारान याहि मो भद्रमस्तु ते ॥ तलं स्वभिमिः प्रय ज्ञातिमिः पणिारितः 
॥ २३॥ न लामभिभविष्यन्ति छोकेशाः कि्तापरे ॥ लच्छासनातिगान्ैतयांशचकं म सूदयिष्यति ॥ २४॥ रक्ष्य 
सर्वतोऽहं लां सादगं सपरिच्छदम्‌ ॥ सदा सन्निहितं वीर तवर मा द्रक्ष्यते भवाव ॥ २५॥ तन दानवदेत्याना सङ्कातते 
भाव आसुरः ॥ दृष्ठ मदवुमाष्‌ं वै सद्यः कुण्ठो विनदक्ष्यति ॥ २६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
वल्िवामनसवादो नाम हाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


|| मानगे, उनका संहार हमारे चरसे हो जायगा ॥ ३ ॥ सब सामगीके साथ ओर सब सेवकोके साथ दम तुम्हारी रक्षा करेगे । हे वीर ! 


क्या. हमारे वियोगके मारे तुम वदां जनेकी इच्छा नहीं कपे १हम स॒त्य दी सत्य कृहत है किं मको तुम सदा उस स्थानम देखोगे ॥२५॥ 
वहां दैत्यदानवोकि संग रदनेसे हआ जो तम्दारा असुरभाव वह भर प्भावको देखकर उसी समय नष्ट हो जायगा #% ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीका बछिवामनसंवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


* शंका-एसा कौन लोक है कि, जिसमे देवता भी बड़े कलसे जा सकते हँ ? ओौर उसी रोकको एक क्षणम राजा बलि चला गया, जो कभी स्वगं लोकको वकल्ि गया तो स्वर्गलोक देवताओं का है भौर जो सुतल लोकको गया 


तो सुतल लोक नार्गोका है । 
उत्तर--वामन भगवान्‌ने जिस समय राजा बलिसे दान लिया तो उसी समय वलि जोता था तो भी संसारसे मूक्त कर दिया था, चाहे तो संसारम रहे चाहे योगियोके रोकको जाय, एसे लोकको देवता लोग बड़ बुःखसे 


मी नहीं जा सके, इसलिये शुकदेवजीने कहा किं जिस लोकको बि गया वह॒ लोकदेबताओंको भी प्राप्त नहीं होता ॥ 
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होगा ॥ ३१ ॥ जबतक वह सावणिमन्वन्तर न आये, तबतक यह विश्वकर्माजीके बनाये सुतर लोकम जाकर वास करे । य स्थान | ‰। 


¦ = 
रम | 


साधारण नदं है, जो कोग वहां पर वास करते है, हमारी दष्टिके पड़नेसे उनको आधि, व्याधि ओर थकावट कृभी नरीं होती ६।३२॥ डे ॥‰ 
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दोडा-खतर लोकको बछि गये, इन्द्र मिल्यो सुरलोकं । सौ तेस अध्यायमे, पदकर होड विशोक ॥ श्री्यकदेवजी बोरे कि हे चपौत्तम । 
। पुरातनपुरूष भगवानने जब इस प्रकारसे कहा, तब समस्त साधुसम्मत महालभाव राजा बिके दोनों ने आसुओंकी कलाओंसे आल 

हो गये । वड भक्तिसे उत्कंठित हो हाथ जोड़कर गदर स्वरसे श्रीमगवानसे कदने खगा ॥ १॥ राजा बलि वोखा कि अहो ! आपके भूति 
नमस्कार करनेकी केसी आश्चर्यमय महिमा है ! इसके छियि उद्यम करते दी भक्तजनोके कार्यं सिद्ध दो जाते ई, आपको नमस्कार करनेके 
उद्यमने इस अधम्‌ असुरको भी उस अनुम्हका दान किया, किं जो लोकपाखोको भी नदीं मिट सकता । है भगवन्‌ ! आष 
परमेश्वर है म अति अवस्तु ह; मे भला क्या आपको भिरोकीका दान दूंगा! बरन्‌ मैने तो आपको भली-्भौति प्रणाम भी 


श्रीद्चक उवाच ॥ इल्यक्तवन्तं पुस्षं पुशतनं महाचभावोऽखिटसाधसम्मतः ॥ बद्ाअजलिबाष्पकटाङ्टेक्षणो भक्युद्रलो 
गद्दया गिराऽतीत्‌ ॥ १॥ बलि्वाच ॥ अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नमक्ताथविधौ समाहितः ॥ 
यल्लोकपेस्त्दलुग्रहोऽमरेर्लन्धपूरवोऽपसदेऽघुरेऽपितः ॥ २ ॥ श्रीह्चुक उवाच ॥ इत्य्॒छा हर्मानम्य ब्रह्माणं सभवं 


ततः ॥ किविरा यतं प्रीतो बलि्तः सदारैः ॥ २॥ एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय विविषटपम्‌ ॥ परयिलाऽदितेः 
काममशासत्सकट जगत्‌ ॥ « ॥ 


अ 
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|| नहीं किया, केवर प्रणाम कएनेको उद्यम किया है सो इतने दी उद्यमका एसा माहात्म्य है कि करोड़ों तप ओर | 
भा° टी ||| करनेसे जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता, वह्‌ शञ्चको भिर गया । हे महाराज ! आपके प्रणाम करनेका माहात्म्य अति ||# 
अ० २दे 


आ्यमय दै ॥ २ ॥ आ्रीशुकेदेवजी कहते है कि हे परीक्षित्‌ ! असुरशरेष्ठ राजा बणिने इस प्रकार कहकर भगवान्‌ वामनजीको ओौर 
५॥ सदे्रके साथ ब्रह्माजीको प्रणाम किया इसके पीछे परीतिम भर प्रफुटचित्त शे अस॒रसम्रहके साथ सउतर्टोकको चला गया 


१२१ इख प्रकारसे मगवान्‌ इरिने इन्द्रको फिर धिरोकी समपण कर अदिति की कामना को साध स्वये इव बरन सक जग्दक्छ 


॥ 
4 
> 






| पान्‌ फिया था ॥ ४॥ इधर अपने वंशधर पोते बलिको छट इए ओर भगवावकी प्रसन्नता प्राप्त कसे इए देख परहादजीने 
भक्तिसे गद्वद हो यू वचन कदे ॥ < ॥ परह्ादजीने कृहा कि द भगवन्‌ ! जिन कोगोकी वन्दना सम्पूण विश्च करता है, वे समस्त छोग 
आपके चरणकमलोंकी वन्दना करते है । आप “सवे प्रकार से रक्षा करेगे” यह कहकर जो हमारे दुगेपार इए आपका यह प्रसाद्‌ 
अति दुम है । ब्रह्मा मैश्वर ओर लक्ष्मी कोई भी इस ्रसादको प्राप्त नहीं इष, फिर दूसरेकी ५ बात दी क्या है !॥&॥ हे आध्र 
यप्रद ! आपके प्दारविन्द्मकरन्दका सेवन करके ब्रह्मादि देवघृन्द विभूतियोका भोग करते है हम खख्योनि किंस भकारसे आपकी 
ठब्धप्रसादं निक्तं पौत्र वैशधरं बलिम्‌ ॥ निशाम्य मक्तिप्रबणः प्हाद्‌ इद्मव्रवीत्‌ ॥९॥ हाद्‌ उवाच।नेमं विरतो 
भते प्रसादं 1 दावैः कियुतापरे ते ॥ यन्नोऽप्ुराणामसि दगंपालो विदवामिवन्द्युरपि वन्दित्‌ङ्धिः॥६॥यत्या- 
दपद्ममकन्द्‌ ब्रह्मादयः रारणदाइववते विमूतीः ॥ कस्माहय ङखतयः खख्योनयस्ते दाध्षिण्यदृष्टिपदर्वीं 
मवतः प्रणीताः॥ ७ ॥ चित्रं तेहितमहोऽमितयोगमायाटीलाविशष्टुवनस्य विशारदस्य ॥ स्बात्मनः समदृशो 
विषमस्वभावो 1 यदसि कट्पतरस्वभावः ॥ < य श्रीमगवाववाच ॥ वत्स ग्रहाद्‌ भ्र ते प्रयाहि सुतल 
ल्यम्‌ ॥ मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां खखमावह ॥९॥ नित्यं दरष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ महरनमहाह्ाः 
, दध्वस्तकमनिवन्धनः ॥ १० ॥ 9 
कृुपारष्टिकी पदवीको परापत हों ! ॥७॥ हे भगवाच्‌! आपकी चेष्टा अतिशय आश्वय॑की है, यह तो कुछ बात ही नदीं दे, आप अचिन्त्य 
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|| योगमायासे रीलापूवैक तरिथुवनकी रक्षा करते द ओर सर्वात्मा व सर्वज्ञ होनेके कारण आप्‌ सबकौ समभावसे देखते ह आपका एसा 
विषम स्वभाव नहीं है परन्तु भक्तके उपर स्नेहवश हो आपका एेसा कल्पतर्स्वभाव हआ रै ॥८॥ तब श्री मगवान्‌ बोके कि हे प्रहाद्‌ ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी खतललोकमे चे जाओ ओर अपने पोते बक्कि साथ्‌ आनन्द्‌ करते इए अपने जातिवालंको सुख 

दौ ॥ ९॥ दम वहां प्र गदा हाथमे ल्य खड़े रदेगे ओर वहां त॒म नित्य हमको दैखोगे, हमारे शेन करनेसे आनन्द पाओगे ओर||\ 


` पः 
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तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नदी होगा ॥ १० ॥ श्री्युकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! नि्मृलमतिवाला प्रहाद अपने पोते राजा बिके | 
` यही करता हँ ” कड भगवान्की आज्ञा को स्वीकार किया । फिर सब असुर ओर सेनापति दाथ जोड़कर मदात्मा आदि पुष 
क परिकरमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा केकर उसी समय खतललोक को चरे गये, कि जो बड़ा भारी पाताङ था ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
इसके पी भगवान्‌ वामनजी सनिकट वे हए बरह्नवादियोकी सभाम ऋत्विक्‌ रोगोके वीच आसीन महिं श्क्ाचा्ं जीसे बोले ॥१३॥ 
कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपके शिष्य राजा बर्कि यज्ञम जो ङुछ उरि रह गयी रै, उसको आप स्वय पूणं कीनिये । यदि तुम कटो कि यज- 


श्रीक उवाच ॥ आज्ञां भगवतो रानन्‌ ग्रहादो बलिना सहं ॥ बादमित्यमरपर्ञो मष्न्याधाय ृतान्जछिः ॥ 0 ॥ 
परिकम्यादिषवै सवाख॒रचमूपतिः ॥ प्रणतस्तदलज्ञातः प्रविवेश महाबिलस्‌ ॥ १२॥ अथादोशनसं रजन्‌ दरिनरा- 
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कां ररी १॥१५॥मन्से स्वरादिभश द्वारा, तन्से कमकी विपरीतता द्वारा ओर देश, काल, पाञ, वस्तुसे दक्षिणादि दारा जोःजो 
न्यूनता होती ई, आपका नाम रेते दी उन सब छि्रोको दूर करता है ॥ १६ ॥ तथापि आप जो ऊ आज्ञा करते उसको नै अक्श्य /॥- 


| यणोऽन्तिके ॥ आसीनणखविजां मध्ये सदसि बरहवादिनाम्‌ ॥ १२॥ ब्रह्मन्‌ सत रिष्यस्य कम॑च्छिद्रं वि तन्वतः॥ ||| 

| यत्तत्कमंसु वैषम्यं ब्रहृष्टं सम मवेत्‌ ॥ १४ ॥ शुक उवाच ॥ कुतस्तत्कम॑वषम्यै यस्य कर्मश्वरो भवान्‌ ॥ यक्ेरो 

|| यज्ञपुरुषः स्ैभावेन पूजितः ॥१५॥ मन्ततस्तन्ततच््रं देशकाखारैवस्त॒तः ॥ सर्व करोति निष्रं नाम सकीततनं | 

| तव ॥ १६ ॥ तथाऽपि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यदुरासनय्‌ ॥ एतच्छरेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञाऽदपालनस्‌ ॥ १७॥ 

| विना यज्ञ किसु भ्रकार रा हो सृकृता दै ! वह वात नदीं क्योंकि ब्रह्नण करके देखे जाते दी सब कर्मा की विषमता समताको ग्राप्त | 

भा० टी°|| || होती ह, आपके कएनेसे इस यज्ञ क परणं हो जाने भे क्या सन्देह ह ! ॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ वामनजीने रेसे वचन सुनकर डुक्राचाथजी | 
 अ० २३ || {बोले कि द भगवन्‌ । आप क्के भरवरतकः यज्ञफल्दाता ओर यज्ञ पुरूष ई, आप जिस करे स्वं ्रकार पूजित इष किर उसके कमी 
‰ | १ 


~: 
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भवयनक 


पालन करूगा, क्योकि आपकी आज्ञा पालन _करनेसे ही पु्षोका कल्याण होता दै ॥ १७ ॥ ३ राजन्‌ 1 जुकाचायैजीने इस प्रकारसे |+ 
भगवानूकी आज्ञा पर हष पकट कर सब बराह्मणोसहित राजा बिके ध्द्रको अच्छिद्र किया अथात्‌ यज्ञ पूरा कर दिया॥१८॥ हे महाराज |# 
परीक्षित्‌ । श्रीभगवान्‌ वासुदेवने वामन अवतार ठे इस प्रकार राजा बिके सम्मुख भूमिकी भिक्षा मांग दानव ोगोने जिसको हरण कर || 
लिया था वह स्वगे फिर अपने भ्राता इन्द्रको दे दिया॥१९॥ उसके उपरान्त कश्यप अदितिजी को प्रसन्न करने के स्यि ओर सब प्राणियों र 


श्रीक उवाच ॥ अभिनन्द्‌ हरञाघुशना मगवानिति॥ यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बटेविप्रषिभिः सह ॥१८॥ एवं व्टे्महीं 
राजन्‌ मिक्षिता वामनो हरिः ॥ ददौ भात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परहेतम्‌ ॥ १९ ॥ प्रनापतिपतित्रह्ा रेवपिपित- 
भूमिपैः ॥ दकषथषद्धिरोख्यैः कुमरेण त च ॥ २० ॥ कश्यपस्यादितेः प्रये सवैभूतभवाय च ॥ लोकानां 
रोकपालानामकरोदामनं पतिम्‌ ॥ २१ ॥ वेदानां सर्वदेवानां धमंस्य यशसः श्रियः ॥ मङ्कलानां व्रतानां च कल 
स ॥ २२ ॥ उपेन्द्र कल्पयांचक्रे पति सर्वविभूतये ॥ तदा सर्वाणि भूतानि भशं यदिरे दष ॥ २३ ॥ 


दिताथ देव, ऋषि, पितूगण, मव॒वगे, दक्ष भगु, अंगिरादि मुनिगण ओर कुमार व भोलानाथ शिवके साथ प्रजापति बरह्माजीने उन वामन- | 
जीको छोकं व कोकपारोका अधीश्वर किया # ॥ २०॥ २१॥ यद्युपि इन्द्र सब लोकोके पति है तो भी समस्त षेद, सरव देव, धर्म, यश | 
ओर सव प्रकारसे मेगक बतादिके पाटन करनेमे निपुण वे वामनजी सत प्राणियोका बहत देशवयं बढ़ाने को इन्द्फे सहायक उपे बनाये गये, | 

न शंका-नगतुको उत्पन्न करने वाले, जगते स्वामी, जगत्के पालन करनेवाले जो भगवान्‌ हं, उन भगवान्‌को इन्र हायके नीचे म्रह्यानीने राज्य दिया, अधीश तो ्रभगवान्‌को ब्रह्मने त 
यह बड़ी शंका है? 
स न नत 08 ॥ 
स्व्रामी किया । > 
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इसि उस समय सब ब्राणियोको बहुत ही आनन्द भप्त हआ ॥२२।२२॥ इसके पीठे इन्द्रने विमानपर चदाकर आगे कृर उन वामन्‌- | 
जीको स्वम ले गये । यह्‌ देखकर कोकपालोके ओर 8) के मनमे परमानन्द हआ ॥२४॥ दे महाराज । इस प्रकार इद्र त्िटोकीकौ ५ 
माप्त हो उपदजीके बाहृवकसे उसको पालन करने ठग. ओौर परम श्रीसम्पूत्र व निर्भय होकर सुख सभोगमं निमग्न हआ ॥ २५ ॥ इस 
ओर बह्माःमहेश्वरःकुमारधख आदि खनिःपितृरोग ओर सवे पराणी,सिद्ध व वैमानिक सब ही भगवान्‌ के इस अद्भुत कमेकी प्रशसा करते (6 
करते अपने-अपने स्थानोको चे गये ओर सव स्थानम कश्यपजीकी श्ची अदितिजीकी बड़ी प्रतिष्ठा हई ॥ २६ ॥ २७ ॥ इ कुरुनन्दन | 
परीकषित्‌ ! श्रीभगवाके ये पतिर चरि श्रोता लोगोके पापका नाश करनेवाखे है, वद हमने आप के सञुख सवं वणैन किये ॥ २८ ॥ | ५५ 


त्तस्तिनद्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ ॥ रोकपालेर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चामोदितः ॥२४॥ प्राप्य त्रिसवनं चेन्द्र 
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उपे्द्रनपाछ्तः ॥ भरिया प्रमया जुष्टो सुघ॒दे गतसाध्वसः ॥ २५॥ ब्रह्मा शैः कुमारश्च ्ण्वाद्या सुनयो दप ॥ 
पितरः स्तानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥ २६ ॥ महत्‌ क्मं॑तदिष्णोगायन्तः परमाद्षुतम्‌ ॥ धिष्ण्यानि 
स्वानि ते जग्धुरदितिं च शशंसिरे ॥ २०॥ सूर्वमेतन्मयाऽऽल्यातं भवतः कुलनन्दन ॥ उस्करमस्य चतं श्रोतृणा- 
मघमोचनम्‌ ॥ २८ ॥ पारं मटिभ्न उस्विकरमतो शणानो यः पाथिवानि विममे स रजांसि मत्यः ॥ किं जायमान 
उत्‌ जात्‌ उपेति मत्यं इत्याह मन्त्दृषिः पुरुषस्य यस्य ॥ २९ ॥ य इदं देवदेवस्य हररटूथुतकर्मणः ॥ अवतारालु- 
चरितं ए्ण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥ ३० ॥ ्‌ 
जिस पुरूषने बलसे अनेकं भांतिके विक्रम करनेवाठे भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पार देख छिया है, वड प्रथ्वीके राजःकर्णोकी 8 
भी कर सकता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार पृरथ्वीके रजःकृणोकी सख्या नहीं हो सकती, वैसे ही मगवान्‌के चिं को गाते-गाते कोई पार नदी 
| सकता । इसणियि मज ओर मंदी पुरूष ोगोनि स्पष्ट कहा है कि उत्पन्न हुये ओर उत्पतन होनेवारे मवुष्योंकी जातिमे कंया को 
पुरुष परणस्वरूप पुरूषकी मदिमाको पाप्त हआ दै! अर्थात्‌ कोई नदीं हआ ओर न आगेको होगा ॥२९॥ हे राजन्‌ ! अद्धतकर्मकारी देव देव 
भगवान्‌ वासुदेवके वासनावतारविषयक चरि जो मञुष्य गारयेगे वा सनँगे अथवा खना्येगे व छिसिगे उनको परम ओष्ठ गति धाप्त 
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#‰ | हो जायगी, इसमे छ सन्देह नहीं ह ॥ ३० ॥ श्रीश्चुकदेवजी कहते है कि हे परीक्षित्‌ ! देवता अथवा पितरम अथवा लौकिक क करनेके 
४ | समय जिस-जिस कार्यम इस चरििका गान होगा, वे समस्त काय यथावत्‌ परणं होगे, इस बातको पेडितगण भली श्रकार जानते है ॥३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्पे भाषाटीकां वामनावतारचरि्रवणेनं नाम अयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३॥ दोहा-कथा मत्स्य अव- 
तारकी, चौबिसवे अध्याय । सत्य व्रत रक्षा करी, सो कटिदौँ सन्य ॥ राजा परीक्षित्‌ म्यासपुत्र शरीडुकृदेवजी बोे कि ३ भगवन्‌ ! 
आपने जो अनुग्रह करके वामन अवतारकी कथा सञ्च स॒नायी वह शुञ्ञे अत्यन्त भ्रिय लगी, अब कृपापूरवक शुज्ञे प्रथमावतारकी कथा 
स॒नाहये किं जिसमे अद्भुत कर्मकारी भगवानूने अपनी मायाके द्वारा मत्स्यरूप धारण किया था, भँ उसके रवण करनेकी इच्छा 
क्रियमाणे कमणीदं देवे पिव्यिषय्‌ माठेषे चता यत्र यत्राठुकीर््यैत तत्तेषां सृतं विहः ॥ ३१ ॥ इति श्रीभागवते यहां 
पुराणे्टमस्कन्धे वामनावतास्वस्ति प्यायः ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्छरोतमिच्छामि इरेरदयुत 
कर्मणः ॥ अवतारकथामाद्यां मायामतस्यविडम्बनम्‌ ॥ १ ॥ यद्षमदभा रूप मास्यं लोकजुगुप्सितम्‌ ॥ तमः 
प्रकृति दुमेषै कम॑गरस्तमिवेश्वरः॥२॥ एतन्नो भगवच्‌ सर्व यथावद्‌ वक्तुमर्हसि ॥ उत्तमछरोकचसितं सर्वरोकसुखावहम्‌ 
॥ २॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तो विष्णुरातेन मगवान्‌ बादरायणिः ॥ उवाच चिति विष्णोमेतस्यसपेण यत्‌ कतम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ीह्यक उवाच ॥ गो विपरघुरसाधूनां छन्दसामपि चेवरः ॥ रकषाभिच्छ॑स्तनधतते धरमस्याथ॑स्य चैव हि ॥ ९॥ 
करता दू ॥ १ ॥ क्योकि मत्स्यरूप कोके निंदित है ओर तमोगुणी स्वमाववाला होनेका कारण सहनेके अयोग्य है, ईश्ूरने कर्मभरस्तके || 
समान होकर इस रूपको किस कारण धारण किया था १॥ २ ॥ यह सब वृत्तांत आप भुञ्जसे 4 कदिये। हे योगिन्‌ ! भगवान्‌ ६ 
उत्तमश्चोकके चरित्र सबको ही सुखके देनेवाठे है ॥ ३ ॥ सूतजी बोरे कि जब राजा परी इस प्रकारसे प्रार्थना की तब व्यासपुत्र ||‡ 
#|| श्रीडकदेवजी वह सब टीला कहने रगे, जो कि विष्णुभगवानूने मत्स्यरूप धारण करके की थी ॥ 9 ॥ श्रीश्चुकेदेवजी प्रसम्रता पूवक || 
‰| कदने कगे कि हे कुरूपंशावतस परीक्षित्‌ ! गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु, कमं ओर अ्थकी रक्षा करने के किये समय-समय पर्‌ विष्ण भग || 
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तान्‌ अवतार लिया करते है ॥ 4 ॥ बुदधिके यण करके ऊचे-नीचे प्राणियोके पवनके समान आदिपुरूष भगवान्‌ विचरण करते है! | 
नियं होनेके कारण उंच-नीचको नहीं भजते ओर मत्स्यावतारका जो भ्रयोजन है वह भी सुनो ॥६॥ अतीत कट्पके अंतमे जव बरह्माजीकी 
निद्ाके स्यि मख्य हआ, तब भूरादि सब्‌ रोग संमुद्रके जलम डूब गये ॥ ७ ॥ तब समयक वश होकर ब्रह्माजी सो रहे थे, उस समय 
उनके वदनर्मेसे सब वेद निकटे, किं जिनको दानवेदं हयग्रीवने हरण कर ॒छिया ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! जव दानवश्रष्ठ हयग्रीवका यह 
कमं भगवाय्‌ वासुदेवने जाना; तब वे इस दैत्यका दमन करनेके छिये श्रीरूप ( मत्स्यरूप ) धारण कर छिये ॥ ९ ॥ उसी समय कोई 
० भूतेषु चरन्‌ वायुखिदवरः ॥ नोच्चावचत्वं भजते नियेणताद्वियो णेः ॥६॥ आसीदतीतकल्पान्ते ब्रह्म 
ने ख्यः ॥ समुद्रोपप्ठतास्तत छोका भूरादयो दप ॥ ७ ॥ कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिष्टायिषोैली ॥ 
युतो निस्छतान्‌ वदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञावा तदानवन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ ॥ दधार शफरी- 
रूपं भगवान्‌ हरिरीदवरः॥९॥ ततरानक्रषिः कशचिन्नान्ना सत्यत्रतो महान्‌ ॥ नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिला- 
दानः ॥ १० ॥ योऽसावस्मिन्‌ महाकल्ये तनयः स विवस्वतः ॥ श्राढदेव इति ख्यातो मवत हरिणाऽपितः ।॥ ११॥ 
एकदा ध ङवतो व काचित्‌ 11 ग 
गतां सह तायन भारत ॥ उत्ससजं नदीतोये शफरीं द्रविडश्वरः ॥ १३ ।त्‌माह साऽतिकरण महाकारुणिकं प्‌ ॥ 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल ॥ कथं विष्ठनसे राजन्‌ मीतामस्मिव्‌ सरिज्जले ॥ १५ ॥ 
सत्यन्रत नामक नारायणपरायण राजि केवल जलका आहार कर तप कते थे ॥ १० ॥ वही राजविं इस महाकट्पमे विवस्वान्‌ (घू्य) के || 
पत्र हो शराद्धदेवके नामसे विख्यात ओर भगवान्‌ हरिकरके मन्वृन्तरके प्द्पर अभिषिक्त इए ॥ ११॥ एक दिन यह राजि सत्यव्रत कृत- 
( | माखा नदीम स्नान करके तपण कर रहे थे, कि इतनेमें दी उनकी अभलीके जलम एक म्ली दिखायी दी ॥१२॥ हे भारत । यह देखकर /‡८ 
च दयावान्‌ द्रविङ्राज सत्यव्रत अजङ्िके जरसदित इस म्रूीको नदीके जलम डालनेको भस्त॒त इए ॥ 9३ ॥ राजि सत्यत्रतको महः 
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करुणाकर जानकर वह मछली करूणाके वचन कहने ह 
जातिका घात करनेवाठे अनेक जन्तु है, हने छग कि है महाराज ! आप दीनवत्सल ह ओर भै दीनःदीन क्षीण मीन द, नदीके जलम 


उनके हाथमे हमको आप किंस प्रकार छोड़ते ह ! ह ह 
आप = र्‌ छोड़ते है ! हे महाराज । 

वि ॥ ६ ५ ४ यद्यपि यह नदीं जानते थे किं मर ह सौर्या ५ १ ९ 
^ र आश्रमम ठे आये ॥ १६ ॥ ३ सं रह- || 
0 १ ५) ५ ८ सकी, इसलिये अपने सुभीतेके 1 1 
महीपति थाय शफयाः सष मनोदधे ॥ १९५ ॥ { || 

वाक्यमा्त्य स महीपतिः ॥ कलराप्यु निधायेनां द्याटरनिन्य मनोदधे ॥ १९५ ॥ तस्या दीनतरं 

नां दयाटर्निन्य आश्रमम्‌ ॥ १६॥ सा तु तत्रैकरात्रेण वधं 
कमण्डलौ ॥ अछ्ब्धवाऽ्मावकारौ वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥ १७॥ नाहं कमणवामसमन्‌ छ सिते ॥ 


कृर्पयोकः यविपएटं यत्राहं आदाय न्याधादौदनोदके 
(सवप ट यनां निवसे घुलम्‌ ॥ १८ ॥ स एनां तत आदाय न्यापादं ॥ ततर शिप्रा मुहर्तेन 


त्‌ ॥ १९॥ न म एतदलं रजन्‌ सुखं वस्तुषुदशचनम्‌ ॥ रयु देहि पदं महयं यतत्वाऽ शारणं 
प्रथु देहि पदं मह्यं यत््वाऽह शरणं गता ॥२०॥ 
एत्‌ आदाय सा रज्ञ धिसा गाज एष ॥ तदा्यातमना तोय महामीनो ऽन्त ॥ २१ ॥ 
बता दीजिये कि जँ र ते रमे मेरा शरीर नहीं समाता, इसमे कष्टे मरे भँ वास नहीं कर सकती, अतः आप सन्ने कोई एेसा स्थान || 
डार दिया । हे राजन्‌ रह सक ॥ १८॥ यह सुनकर राजा सत्यतरतने उस मचलीको जलसे निकार एक बड़ भारी कमण्डलुं 
कि इस कमण्डलके बीच भौ शम गिरते दी एक क्षणके बीच वह मछली तीन्‌ हाथ बढ़ गयी ॥ १९ ॥ तब वृह मछली कृहने लगी म 
वि सुखसे नहीं रह्‌ स॒कती, अनुग्रह करके शुञ्चको आप किसी बड़ भारी स्थानमे रखवा द, क्योकि रभा पकी | 
ह इसलिये सव प्रकार आपको मेरी रक्षा करनी उचित है ॥ २० ॥ तब राजषिने इस मछरीको कमण्डलुसे उगकर एक ||| 


श्रीमद्‌ भागवत - ५८ 
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सरोवर डा दिया परंतु डार्तेही बह मच्ठी अपने शरीरे उस सरोवरे बड़ी मच्टीके समान बद गयी ओर फिर राजप सत्यत्रतसे 
निवेदन करने ख्गी कि ह महाराज ! मेँ जल्वासी ह, स॒ञ्चको नरी जान पडता कि सरोवरका जट मेरे मंगलार्थं होगा ॥ २१ ्‌ ॥ महा- 
हदको पानेके प्रथम विना जरूके जिससे मेरा नाश न हो जाय एेसा उपाय करके तुम सुञ्चको किसी हदये स्थापित करो, कयौकि हृद्‌ 
स्वभावसे दी गम्भीर नीरवा होते दे उनका जर शीघ्र नदीं वट्ता ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ } जब उस मत्स्यने इस प्रकारसे कदा तव 
राजि सत्यत्रतने उसको ठेकर जिप्तका जरु कभी क्षीणन दौ एेसे अगाध जलाशयसे डा दिया, परन्तु एकं दिनम दी वह 
मछली इतनी दी किं वह जलाशय भर गया, राजा सत्युत्रतने जब देखा कि इस म॒चछ्छीका शरीर जलाशये मी नदीं समाता तो 
नैतन्मे स्वस्तये राजन्बुदकं सटिलोकसः ॥ निधेहि रक्षायोगेन्‌ हदे मामविदासिनि ॥ २२९ ॥ इत्युक्तः 
सोऽनयन्मत्स्यं ततर तवाविदासिनि ॥ नलशये संमितं तं समुद्र प्राषिप्ज्छषषम्‌ ॥२३॥ क्षिप्यमाणस्तमादेदमिह मां 
मकरादयः ॥ अदन्त्यतिबला वीर मां नेदोःसखष्टुमदैसि॥२४॥ एवं विमोहितस्तेन वदता बल्णभारतीम्‌ ॥ तमाह को 
 भवानस्मान्‌ मल्स्यसूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ ने्ववीयों नलचरो दृष्टोऽस्माभिः तोऽपिच ॥ यो मवान्‌ योजनरातमहा- 
ऽभिव्यानरो सरः ॥ २६ ॥ वलं तवं भगवान्‌ साक्षाद सिनिंरायणोऽग्ययः ॥ अबुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं नौकाम्‌ 


॥ २७ ॥ नमस्ते पुस्पश्रष्ठ स्थिल्युत्पत््यप्ययेश्वर ॥ भक्तानां नः प्रपन्नानां युष्यो ह्यात्मगतिर्विभो ॥ २८ ॥ 
उसको समुद्रम डाखनेके लिये चला ॥२३॥ तब उस मीनने दीन भावसे राज॒धिके भरति कडा किं हे राजन्‌ ! यहापर्‌ अति वलवान्‌ मकरादि 
जन्तु है वे हमको भक्षण कर्‌ लगे इसलिये आप हमको इस्‌ स्थानम न छोडिये ॥ २४ ॥ जब उस मत्स्यसे रेसे वचन सुनकर राजि 
सत्यव्रत अतिशय मोदित हये तब मत्स्यसे बोरे, “आच कौन है ! ” ओर मत्स्यक हपसे हमको क्यों मोहित करते हँ ! ॥ २५ ॥ ्‌ 
कृभी इस प्रकारका जर्चर न देखा; न खना । आपने एक दिनम अपना शरीर बढ़ाकर शत योजनके विस्तारवाले सरोवरको ठक 
दिया ॥ २६ ॥ हम निश्चय जानते है कि आष नारायण अथवा इरि है प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके ल्य आपने जल्चरश्पर धारण || 
व्छियए ३ \ २७ \\ दे पर्ष श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार ई । आप सष्टि, स्थिति ओर प्रख्यके . अधीर है। हे प्रभो / इम आपके | 
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मक्त ई ओर शरणागत ई आप इमारे आत्मा ओर आश्रय है ॥ २८ ॥ आपके समस्त रीला-अवतार प्राणि्योकी विभरतिके | 
अर्थ हेतो सरी! प्र इस छूपके धारण करनेका क्या कारण है १ वह यँ जानना चाहता दँ ॥ २९॥ हे अरविन्दरोचन ! 1 
देहाभिमानी पुरुषोकी उपासना जिस प्रकार व्यथं होती है, वैसे ही सर्व सुद्‌ ओर प्रिय आत्मा आपके चरणोकी उपासना व्यर्थ नहीं 
हो सकती, क्योकि हम लोग केवर आपके भक्त है तो भी आपने एसी अनिर्वचनीय दया प्रकर करके हमको यह अद्भत सूतिं दर्शन 
कराया ॥ ३० ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले कि जव राजा सत्यत्रतने इस प्रकारसे कंडा तब जगत्पारुक मल्स्यरूपी भगवान्‌ प्ररयके ससुव्मे 
स्वं रीरावतारास्ते भूतानां भूतिरतः ॥ ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूप यदर्थं भवता ध्रतम्‌॥२९॥ न तेऽरविन्दाक्ष पदोपस- 
पणं मृषा भवेत सू्वसहस्परियातमनः॥ यथेतरेषां प्रथगात्मनां सतामदीददो यदुवपुरदुतं हि नः॥२०॥ श्रीडक उवाच॥ 
इति वाणं पति नगतपतिःसत्यतरत मतस्यवपुयुगकषये ॥ विहतुकामः प्रलयाणवनवीच्चिकी्कान्तननब्रिय.प्रियम्‌ 
॥२१॥ श्रीमगवावाच॥ सप्तमेऽयतनादृष्वेमहन्यतदरिदम॥ निमडक्ष्यत्यप्ययाम्भोधौ बरेरोक्य भूरधवादिकम्‌ ॥२२॥ 
त्रिछोक्यां लीयमानायां संवताम्भसि वै तदा ॥ उपस्थास्यति नौः काचिटिशाला तां मयेरिता ॥ ३२॥ तवं ताव 
दोषुधीः सव बीजान्युच्चावचानि च ॥ सप्तर्षिभिः. पर्डितः स्वसत्त्वोपरैहितः ॥२४॥ आहय महतीं नावं विचरिष्य- 
स्यविक्छ्वः ॥ एकाणेवे निररोके ऋषीणामेव वचसा ॥ २५॥ 
विहार करनेकी इच्छासे अपने मनकी बात उस राजासे केने गे, क्योकि भक्तजन उनको अत्यन्त प्यारे होते है ॥ २१ ॥ मत्स्यरूपी 
भगवान्‌ बटे कि हे अरिन्दम ! आजसे सातवें दिन प्रलय होगा ओर उस प्रल्यके जरम रोक इब जायगी ॥ ३२॥ हे राजन्‌ । ज्‌ 
प्रल्यके जलम िोकी इबने क्गगी तब उस समय दमारी भेजी इई एक बड़ी नाव तुम्हारे ७ आयेगी ॥ ३२ ॥ त॒म उसको देखते 
ही सब प्रकारकी ओषधि ओर छोटे-बड़े समस्त बीज हण करके सप्तऋषिरयोको लेकर सब प्राणियोके साथ ॥३७॥ उस नावपर अति- 
शीघरताके साथ चद्‌ जाना । उस नावम चदृकर विना खेदके तुम सब जगत्‌ धूम सकोगे । ह राजन्‌ । जब सब जल दी जट हो जाथगा तब 
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उजाला नदीं रहेगा"परन्तु तुम ऋषिरोगोके तेजसे सब छ देखनेको समर्थं होगे ॥३५॥ फिर प्रलय पवनके लगनेसे जब वह नाव कम्पायमानं 
होने लगेगी, तब हम भी तम्हारे समीप आ जार्येगे, तब तुम वृहत्‌ सरूप रस्सीसे हमारे सीगमे नावको बांध देना ॥ ३९६ ॥ जवबतक 
बरह्माजीकी रात रहगी तबतकं हम उस नावको ऋषि रोगोके सदित प्रलय समुद्रम खीं चते पि ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! परब्रह्मपदवाच्य जो 
हमारी महिमा है वह उसी समय तम्हारे प्रश्न करने पर करेगे । तुम हमारी प्रसतन्नतासे उस महिमाको अपने हृदयम जान सकोगे ॥३८॥ 
शरीभगवान इस भकार सत्यन्रतको आज्ञा दे उसी स्थले अन्तधौन दो गये। इसके उपरान्त यई राजिं सावधान हो भगवानकी आज्ञा दिये 
दोधूयमानां तां नावं ५ बलीयसा ॥ उपस्थितस्य म दंगे निबध्नीहि महाहिना ॥ ३९ ॥ अरं वाम्पिभिः || 
साक सहनावुदन्वति ॥ विकषन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥ २७ ॥ मदीयं महिमान्‌ च परं ब्ह्मति || 
शब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यखरहीते मे संग्रहनेविदटतं हदि ॥२८॥ श क उवाच ॥ इत्थमादिङय गजान हरिरन्तरधीयत ॥ 
त काठ यं हषीके आदिशत्‌ ॥ ३९ ॥ आस्तीय दमांन्प्रक्कूलान्गजषिः प्राछदटसुखः ॥ निषसाद 
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सो © वधमानो घें ¢ 
¢| हरेः पाद चिन्तयन्मतस्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तत्‌ः समुद्रउेलः सर्वतः प्लावयन्महीम्‌ ॥ वर्धमानो. महामेधर्वषद्धिः 
समदृद्यत ॥ ४१॥ ध्यायन्भगवदादेशं ददृशे नावमागताम्‌ ॥ तामाररोद  विपनद्रशदायोषधिवीरधः ॥ ४२ ॥ 
| तमूखनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केदावय्‌ ॥ स॒ वै नः सकटादस्मादविता शं विधास्यति ॥ ५३ ॥ ई ८ 
„ शी. ||| इए काटकी राह देखने रुगे ॥ ३९॥ अथात्‌ सत्यव्रत राजा मत्स्यरूपी भगवान्‌के चरि्का स्मरण करता इआ पूर्वकी ओरको ह अग्रभाग || 
= ° ` "|| जिनके पेसे कशोको विछठाकर पूष उत्तरकी ओर को घुल करके बैठ गया ॥ ४० ॥ डुछ कारके पीठे दिखायी दिया कि सुसद का नीर (१ 


तटको तोड़ सवे परकारसे प्रथ्वीको इबाता इआ बढ़ने लगा ओर भयकरं मेध अनिवारित जट्धारा वषनि रगे ॥ ४१ ॥ राजा || 
सत्यत्रतने भगवान्‌ की आज्ञाका विचार करते-करते देखा किं एक नाव निकट आ पहुंची । मत्स्यमूतिं भगवान्‌की आ ज्ञाका स्मरण कूर || 
वद्‌ खत्यत्रत्‌ सब प्रकारकी ओषधि व रुतादि रेके सप्तऋषियोके साथ उस नावपर आष्ट हो गया ॥ ४२ ॥ जब यह सत्यव्रत राजिं ॥2 


अ० ९ 





नौकापर्‌ चदे तब सुनिरोग बोरे कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ केशवका ध्यान करो, वे दी हम लोगोंको इस त चाकर मंगर करेगे ॥४३॥ ||; 
% हे राजन्‌ ! जव राजा सत्यत्रतने ध्यान किया तब एकं शृंग धारण किये मत्स्य भगवान्‌ साक्षात्‌ समुद्रम प्रकट हए । इनका यह | म 
‰ | सुवणका था ओर देहकी लम्बाई एक राख योजनकी थी ॥४४॥ राजिं सत्यवत्‌ भगवाच्की आज्ञाुसार अदिडोरसे इस मत्स्यकी शृंग ||! 
¢| नौका बौध प्रसत्रचित्त हो भगवान्‌ मृधुसूदनकी स्त॒ति करने लगे ॥ ४९ ॥ राजपि सत्यत्रतने का कि हे भगवन्‌ ! जिन पुरूषोका अन्तः ||# 
कृरण अनादि अविद्रासे ठका इआ दै, इस कारण जो अविदयाङूप संसारके प्रिभ्रमसे आतुर ई, वे रोग भी इस संसार्‌ मं जिसके अनु- ||! 
सोऽ्वध्यातस्ततो रज्ञा प्रादरासीन्महा्णवे ॥ एकश्चद्वधरो मस्यो दैमो नियुतयोजनः ॥ ५४॥ निबदय नावं ||# 
तच्छृङ्गे यथोक्तो हरणा परा ॥ वस्रेणाहिना वष्टस्वष्ठाव मधुसूदनम्‌ ॥ ५५॥ रजोवाच ॥ अनायवियोपहतात्मसंवि 
दस्तन्मूकसंसारपरिश्रमातराः ॥ यद्च्छयहोसता यदाप्ुयुिुक्तिदो नः परमो शरर्भवान्‌ ॥ ४६ ॥ जनोऽबुधोऽयं 
निनकमबन्धनः सुखेच्छया कमं समीहतेऽ॒खम्‌ ॥ यत्सेवया तां विधनोयसन्मति ग्रन्थि स॒ भिन्याबद्यं स नो 
ध त 11 पुमान्िनद्यान्मलमात्मनस्तमः । भजेत वर्णं निजमेष सोऽ्ययो यात 
॥ मोर ‡ ॥,४८ ९ टङामन्य च देवा रवो जनाः स्वयम्‌ ॥ कतै : प्रभवन्तं 
1 ( 1. ॥ ४९ ॥ १.1 
मरह आश्रित हो जिसको पराप्त होते ह आप वदी पुरूष है, इम रोगोको शक्तिके देनेवारे आप्‌ परमशक ह ॥ ४६ ॥ हे भगवस्‌ ! यह || 
जन अत्यन्त अबोध दै, अपने कर्मसि ही इसका बन्धन हुआ दहै, यह सुखका इच्छासे असुरोकेसे कम करनेकी चेष्ठा च दे, | 
परन्तु जिनकी सेवा करनेसे बह स॒खकी इच्छा छट जाती दै वे हमार हदयकी गांटको खोक दे, वे दी भगवान्‌ इमारे परमय॒श्‌ रँ ॥ ४७॥ || 
अहो । चांदी जिस भकार अूग्िकी सेवा करके अपनी मणिनताको छोड अपने पे ूपको प्राप्‌ हो जाती है, एेसे री जिन आपकी सेवासे || 
मनुष्य अज्ञानको छोड़ अपने स्वरूपको प्राप्त दो जाता है, वै दी अन्यय ईश हमारे गरु ह, क्योकि वे दी गरे भी परमगुर है ॥ ४८॥ ||८ 
अहो ! देवता गुरू व सब शरष्ठजन एकत्र होकर भी जिसके प्रसादके दश हजार भागके एक किनकेको भी प्राप्त करने के ल्य समथ नदीं ||# 
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हो सकते, ३ भगवान्‌ ! आप वही ईश्वर है, हम आपकी शरण दै ॥४९॥ हे प्रभो । अधा जिस प्रकार अन्धेको आगे करके चलेवैसे ही 
अविदन्‌ युरुष अबोध को अपना शरु बनाता है; हम वैसे नदी ईै। आपके जाननेकी इच्छा करते है, इसख्यि आपको ही शक बनाते है 
आपका ज्ञान सूरयके भकाशके समान स्वयसिद्ध है ओर आप ही सब इग्रियोके प्रकाशक ई ॥५०॥ हे मगवन्‌ ! क ` शुरू केवर अनर्थकं 


र वै पुरुपको कामादिककी म॒तिका उपदेश करते है; इससे मनुष्य त्रनेके अयोग्य ससारको प्राप्त हो जाता ₹, आप्‌ इस प्रकारके 
नहीं है, आष यथाथमे अन्यय ओर अव्यय ज्ञानका उपदेश दिया करते हँ, इससे सवसाधारण अर्थात्‌ सब कोई आपके पदको प्राप्त 
हो जाते ई ॥५३॥ ह देव ! यद्यपि आप सब पुरुषोके सद्‌, भियः ईश्वर, आत्मा, गरु, ज्ञान ओर अषटसिद्धिस्वरूप रै, तो भी अनेक दरी 
स यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविहुषो्वृधो गः ॥ तमकृटक्‌ सवैदृशां समीक्षणो टतो शनः 
ति बुसुत्सताम्‌ ॥९०॥ जनो जनस्यादिशतेऽषतीं मति यया प्रपत दश््ययं तमः ॥ ठं त्वव्ययं ज्ञानममोघम- 
खसा प्रपद्यते येन जनो निज पदम्‌ ॥५१॥ त्व स्वैटोकस्य युहस्प्रयिश्वरो यात्मा -गहक्ञीनमभीष्टसिदिः ॥ तथापि 
छिन्ध्यथदीपेमगवन्वचोमिग्रन्थीन्हदय्यान्िदृण स्वमोकः ॥५३॥ श्रीशुकं उवाच ॥ इत्युक्तवन्तं पति मगवानादि- 
परृषः॥मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहर॑स्तत्तमव्रवीत्‌ ॥५४॥ पुराणसंहितां दिव्यां सांल्ययोगक्रियावतीस्‌॥ सत्यत्रतस्य 
राजर्षेरात्मयुह्यमरोषतः ॥ < ॥ ्‌ 
्‌ ओर कामके वश होकर अपने हृदयम स्थित्‌ इए आपको नीं जान सकते ॥ ५२॥ परन्तु हम ज्ञान प्राप्त करनेके छ्य आपकी 
शरणम आये है आप देवताओमिं ओष्ठ, वरेण्य ओर ईशर है । हे भगवन्‌ ! आप परमारथपरकाशक वचनोसे इमारे दयम उत्पन्न ्‌ 
अरकारादिकी गांड खोलि ओर आज्ञस्वरूपथकाश करनेकी षा हो ॥ ५३ ॥ शयुकदेवजी बोरे कि ह परीक्षित्‌ ! जव राजपिं सत्यवतने 
इस प्रकार से स्त॒ति की तब मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरूषने प्रलयके महासुरम विहार करते-करते उस राजपिको तच्वज्ञानका 
उपदेश क्त्या था ॥ ५९ ॥ ओर सांख्ययोग व क्रियाविशि दिव्य पुराणसदहिता अर्थात्‌ मत्स्युराण ओर अतिप्त करने योग्य आत्म- 


भा | 
॥ ७ ॥ 
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>‰|| तच्वको भी बड़ी भारी व्याख्याके सहित कहा था ॥ 4& ॥ ढषिगरणोके सदित सत्यत्रत राजष नवमे बैठकर ब्रह्मा ओर श्रीभगवानके 
८ ||कडे इए उस समस्त आत्मतत्वको विशेष करके सनातन धर्मक कथाको श्रवण करने लगा ओर उस कथाके श्रवण करनेसे कछ सदेह भी 
|| दज ॥ <€ ॥ आडुकदेवजी राजा परीक्षितूसे कृहने कगे कि हे भारत ! पहले प्रलयके अन्तमं जब ब्रह्माजी सोकर उटे तौ उन मत्स्यरूपी 
‰ || भगवान्‌ने हयग्रीव असुरका संहारक फिर सब वेद बरह्माजीको दे दिये॥५७॥ ओर यह सत्यत्रत राजा भगवान पसादसे ज्ञानविज्ञान सम्पन्न 
५ || हो इस कर्परम्‌ वैवस्वतमतु इआ है ॥९८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सत्यव्रत राजषिके ओर मायामत्स्यरूपी भगवान्‌ विष्णुके इस अवतार , 
अश्रषीटषिभिः साकमात्मतत्वमतरायम्‌ ॥ नाव्यासीनो मगवता प्रोक्त तरह सनातनम्‌ ॥ ५६ ॥ अतीतप्रख्यापाय 
उल्थिताय स वेधस ॥ ह्ला हयभ्रीैवेदानपत्यादरदविः ॥५७॥ स त॒ सत्यत्रतो राजा ज्ञानकिक्ञानसंयुतः॥ विष्णोः 
परसादात्कल्यऽस्िननासीहैवस्वतो मतुः ॥ ५८ ॥ सुपयत्रतस्य शजरषमायामतस्यस्य शार्खिणः ॥ संवादं महदाख्यानं 
अता सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ ५९॥ अवतारो ध कीतंयेदन्वदं नरः ॥ सकट्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां 
गतिम्‌ ॥ ६० ॥ प्रख्यपयसि धातुः घुपाततेमतेभ्यः थतिगणसुपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा ॥ दितिजमकथयद्यो ब्रह्य 
सलयत्रतानां तमहमखिकदैतं त नतोऽस्मि ॥ ६१ त इति श्रीभागवते महापएरणिऽष्टादशसाहस्व्यां संहितायां 
वेयासिक्यामष्टमस्कन्धे मलस्यावतास्चसितिदुवणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ समाप्तौऽयमष्ठमः स्कन्धः ॥ 
बद्धा पितर आख्यान श्रवण करनेसे सब पाप छट जाते ह ॥ ५९ ॥ श्रीभगवान्‌ वासुदेवके इस अवतारको जो मनुष्य दिन-अतिदिन कहते 
सुनते है उनके सब कार्य सिदध हो जाते ई ओर अन्तम परमगतिको भाप्त हो जात्‌ ६।६०॥अद ! व सुद्र के जलम शयन कृरते हृए ओर 
शक्ति रहित विधाताके वदनसे निक ए सुब वेदोको जिस दानवने हरण कर छया ओर जिन्दोने मत्स्यरूपी होकर उस हयुप्रीव राक्षसको 
मार सब वेद सल्यत्रत ओर सप्तऋषियोसे कहे थे, उन अखिरकारण मायामत्स्यशूपी भगवान्को हम वारंवार नमस्कार करते ‡% ॥६१॥ 
‰|| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीका मत्स्यावतारवणंनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


* छम्पय-जय जय नटवर वेष तरणियतनयातच लम्यर । जय जय॒ अट पट कटक चटक भूषित वंशीवट । जय जय जटित सुहाटक घटित मुकुट घर ।! जब जय उत्कट शकट विपाटक वेणु कुट कर ।॥ 
जयति चटृल तर पतिपट घर अघटित घटनाचरण ।। जय जयति निपट पट्‌ करण प्रभु मम इच्छा पूरण करण । ध 
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सोरा-जयव्रन्दावन चन्द्‌, जय शुकुन्दगोरविद इरि ॥ जय भयु आनन्दकन्द, जगवन्दन दुषटनदलन ॥ जय तरिधुवन आधार, जय | > 
जीवन जगतपति ॥ म॒म उर करहु विहार, कर रली शिर शुककुट धर ॥२॥ हे बृन्दावनचन्द्‌, यह वर दीजे दयाकर ॥ श्रीबजको आनन्द, ||# 
नित्य प्रति निरखत रहौ ॥३॥ शीश शङ्कट उर माल; सगं राधा बाधा हरण ॥ इहि छषिसौ दलाल, वसह सदा मेरे हिये ॥४॥ श्रीयसुनाके तीर, ् 
गाय चरावत सखन सग॥ ता छविसों यद्वीर वास्‌ करहु मे हदय ॥५॥ अहो मदन गोपाल, रासरसिक राधारमण॥ हरहु जगतजंजाल, करहु ४ 
द्या जन जानकर ॥६॥ कृर्‌ तरिशल शशिभार) शीश गग मन्मथद्‌हन ॥ गर्म गररु कराल, आठ पहर लकत रहत ॥७॥ दोहा-स्कन्ध |*|| 
नवमे वेश दवे, सूर्यं सोम विस्तारि ॥ तेरदम्यारदसों मने, करम अध्याय विचारि॥१॥ तहां प्रथम अध्याये पैवस्वतसुत वश ॥ मध्य भन्यौ ध 
ॐ नमो भगवते बासदेवाय ॥ राजोवाच ॥ न सवौणि वयोक्तानि तानि मे ॥ वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य 
हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १ ॥ योऽघौ सत्यत्रतो नाम विडेश्वरः ॥ ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते रेमे पुरुषसेवया 
॥ २॥ स॒ वै विवस्वतः पुनो मवरासीदिति श्वतम्‌ ॥ तत्तस्य प॒ताश्चोक्ता इष्नाङ़गरसुखा दाः ॥ २॥ तेषा 
वशं एरथग्‌ ब्रह्मन्‌ वशादचस्तानि च 1 महामाग नित्यं शचश्रषतां हि नः ॥४ ॥ ये भूता ये भविष्याश्च 
मवन्त्यद्यतनाश्च ये ॥ तेषां नः नां सर्वेषां बद विक्रमाव्‌ ॥ ५॥ 
सुद्यभरके,स्रीत्व जासु विधवेश॥२॥श्री्ुकेदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बो कि दे भगवन्‌ ! सब मन्वन्तरोका वृत्तान्त ओर मन्वन्तरोमे अनन्त- ||४ 
वीर्यवान्‌ भगवान्‌ इरिने जो वीरय भरकट किया; वह्‌ सम्पूणं आपके अवुगरहसे भने सना ॥ १ ॥ हे योगिन्‌ ! अतीतकरपके अन्तम दविड़ा- || 
पधिपति सत्यत्रत नामक राज्षिने भगवानूकी सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया ॥ २॥ ओर वह ५१ पुन मु हए थे इसको भी || 


मैने सना ओर उन वैवस्वत मलुके पुत्र जो इ्वाङ्‌ आदि राजा इए उनका वृत्तान्त भी आप कहं दी उक है ॥ ३॥ हे महाभाग ! इन || 


इक्ष्वाङ आदिका परथक्‌-प्थक्‌ वेश ओर ॥ वेशोके चरि 9 चाहता ई; उसे कृपापूर्वक आप शुङ्ञसे वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ || 
हे महाभाग ! इस वशम जो पुरुष हो गये ह ओर जो आगे होगे, जो अब वतमान दै, पुण्यकीतिवारे उन सब मलुष्योका विक्रम आप £ 





` च 
यथार्थं स॒ञ्ञसे किये ॥ « ॥ श्रीसूत्‌जी बोले वादी आ्मणोकी सभाम राजा परीक्षितने जब इस प्रकारे प्रा; तन्‌ प्रम ध्म! 
|| ओीड्कदेवजी कथाका आरम्म च ॥ 1 बोले कि हे परीक्षित्‌  मलके वंशका वृत्तान्त हम कहते हं! तुम नवप 
करो परंतु इसका विस्तारे वृत्तान्त तो हम सहस्रो वष॑तकं नदीं कद सकते ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जो प्रम पुरुष पर अपर भूताकं आत्म 
है आगे केवर वदी थे; कृट्पके अन्तमं उनके अतिरिक्त विश्वमे छ ओर वस्तु नहीं थी ॥ ८ ॥ उन प्रमपुरूषकी नाभिसे एक सुवृणमय 
कमक उत्पन्न हअ । ह महाराज । उस कमलसे चतुसंख ब्रन्नाजीका जन्म्‌ इआ ॥ ९ ॥ इन बरह्माजीके मनस मरीच जनमे, उनकं पु 
भूत उवाच ॥ एवं परीक्षिता राज्ञा सुदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ष्ठः प्रोवाच भगवान्‌ शकः प्रमधर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप ॥ न शक्यते विस्त्रतो वक्तं वषेरातेरपि ॥ ७ ॥ परावरेषां भूतान्‌ 
मात्मा यः पुषः परः ॥ स एवासीदिदं क्छ कल्पान्तेऽन्यन्न किचन ॥ < ॥ तुस्य नाभः सममवत्‌ पद्मको 
हिरण्मयः ॥ त॒स्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयंभरश्चतराननः ॥९॥ मरीचिर्मनसस्तस्य जनने तस्यापि कश्यपः ॥ दाक्षायण्यां 
ततोऽदित्यां विवस्वानमवत्‌ स॒तः ॥ १० ॥ ततो मठः श्राददेवः संज्ञायामास मारतं ॥ श्रद्धायां जनयामास दश 
ए्ान्स आत्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 1 ॥ नरिष्यन्तं प्रषधं च नमं च कविं विभुः 
॥१२॥ अप्रजस्य मनोः पव वशिष्ठो भगवान्किल ॥ मित्रा््णयोरिष्टि प्रनाथ॑मकरोत्प्रयुः ॥ १२॥ तत्र श्रद्धा मनोः 


पत्नी होतारं समयाचत्‌ ॥ दहिवरथ॑मुपागम्य प्रणिपलय पयोव्रता ॥ १४ ॥ 
£| कश्य॒पजी हए, इन कश्यपजीकी माया दक्षकी बेदी अदितिके गभेमँ कश्यपजीते सूर्यका जनम्‌ इआ ॥ १०॥ हे भारत ! इन | 
| | यणे संज्ञके गर्भम शराद्ेन मल उत्पतन हए । इन शराखदेवनी भायां शद्धा हई गिः जिसके गर्भसे इन. महात्माके दृश पुत्र उत्पतन 
| इए ॥ ११॥ इ नाम यह्‌ ई, यथा-कष्वाङक, नृग, शर्यातिः दि, धृष्ट, कृष, नरिष्यन्तः पृष, नभग ओर कवि ॥ १२॥ ३ राजन्‌ | 
# | इष््वाकु आदि पुर्ोकी उत्प्तिक पदर मन॒जी निःसन्तान थे, इसलिये मषिं वशिष्टजीने उनसे मित्रावरूणका य॒ज्ञ कराया ॥ १३॥ 
| रजन्‌ \ मलक भाय श्रद्धा उस यज्ञम केवर दघ दी पीकर नियमसहित होताकरे निकट गयी ओौर उसने प्रणाम करके यह पार्था की कि 
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आप्‌ ेसा होम कर कि जिससे मेरे कन्या उत्यन्न ह ॥ १९ ॥ श्द्धाकी परार्थनासे “यज्ञ करो” इस भकार अध्वय्युसे प्रित हो होताने 
हविके रहण हो जाने पर मनम इस प्रकारका ध्यान ओर शुखसे “वषट्‌” शब्द्‌ उच्चारण करके मनुभायाकी प्राना को परणं किया ॥ १९॥ 
हे राजन्‌] जब होताने इस भ्रकारसे आचरण किया तव्‌ मवुके इरानाम एक कन्या उत्पतन हई । पु्रकी चाहना होनेके कारण पुत्रीके होनेसे 
मलक सतोष नही इभ, इसल्यि असतषट हो पशिष्जीसे बोले क्रि॥ १९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप ब्रह्मवादी है आ लोरगोका यह विपरीत कमं 
केसे दुआ ! हा । कैसा कष्ट दै ! इस भरकारसे मेजका उल्टा होना उचित नहीं है॥१७॥ आप लोग ब्रह्मज्ञ ओर योगी है तपकी अभिसे आपके 
परषितोऽध्वयैणा होता ध्यायंस्तत्य॒समाहितः ॥ हविषि प्यचरत्‌ तेन वषट्कारं शणन्दिजः ॥ १९॥ होतस्तद्ययमि 
चरेणकन्येलानाम साऽमवत्‌ ॥ तां विलोक्य मठः प्राहं नातिहृष्टमना य॒स्‌ ॥ १६॥ भगवन्‌ किमिदं जातं कमं 
वो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ विपर्ययमहो कष्ट भव स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ ययं मन्वविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्विषाः॥ 
कुतः संकस्पवेषम्यमच्तं विदथेष्विव ॥१८॥ तुत्निशाम्य वचस्तस्य भगवान्प्रपितामहः ॥ होतुव्यतक्रम ज्ञाता बभाष 
रविनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ एतत्सकल्पवेषम्थ दोतस्ते व्यभिचारतः ॥ तथाऽपि साधयिष्ये ते सुप्रजस्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ 
एवं उयवसितो राजन्‌ भगवान सुमहायशाः ॥ अस्तोषीद्ादिपुरुषमिायाः पस्वकाम्यया ॥ २१ ॥ तस्मे कामवरं 
तष्टो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ददाविलाभवत्तेन स॒युन्नःपुरपषैमः ॥ २२ ॥ स एकदा महाराज विचरय्‌ सगयां वने ॥ 
छतः कतिपयामाव्येरधमासह्य सेन्धवम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनन्त पाप भस्म हो गये रै, देवता कोगोमे अनृत ( शूठ ) के समान आप सब रोगोमें इस प्रकार संकर्पकी विषमता केसे इई 1 ॥१८॥ 
३ राजन्‌ ! मलक यदह वचन सुनकर महषि वशिष्वजी दोताके व्यभिचारको समञ्च गये ओर मवुसे बोरे कि ॥१९॥ ह वत्स ! यद्यपि तुम्हार 
होताने अन्य आचरण किया दै, तो भी हम तमको सुन्दर पु दी दगे॥२०॥हे राजन्‌ ! वशिष्ठजी इस प्रकारसे कह मवकी कन्या इलाको पुत्र 
बनानेकी कामनासे भगवान्‌ आदिपुरूषकी स्तुति करने रगे ॥ २१॥ वशिष्टजीकी स्तुतिे मगवान्‌ शीघ्र दी सन्न हो गये ओर सतषट हो 
वशिष्ठजीको मनमाना वरदान दिया, उस बरक प्रभावसे मलक्री कन्या इला सुदुप्रनामकं श्रेष्ठ एत्र हो गयी ॥२२॥ हे महाराज ! यह सुद्युम्न 
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|| एक दिनः सिथुदेशके सत्‌ य्‌ चटकर भत्रियोको साथ छेकर आखेटके छि वनमें विचरण करने लगा ॥ २२ ॥ उसके || 
|| हाथमे रुचिर धनुष ओर शा बस्तर पदने इए था, इसख्यि वह्‌ मृगोके पीछे निभय्‌ दौड़ता हआ उत्तर || 
# || दशाम प्हंचा ॥ २४ ॥ वहां समेरुपवतकी तले खकमार वन है" जहां भगवान्‌ भरतनाथ भतेशर सदा पार्वतीजीके साथ रहकर विहार || 
५६|| किया करते है, मडका पत सदयम्न अपने सेवकोके साथ उसी वनम पचा । उसने वहा पचते दी अपने आपको श्ची देखा ओर अपने || 
% || घोडेको घोड्ीरूप पाया ॥ २५ ॥ २६॥ ओर उसके सब सेवक अकस्मात्‌ अपने-अपने पुरुषपनमे विकार हआ देख परस्पर एक दूसरेको ||# 
|| निहारकर विस्मित इए ॥ २७॥ यह सन राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे भगवन्‌ ! यह स्थान देसे णवाला कैसे हआ ! ओर किस पुर्षने ५ 
गह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्‌ य॒तान्‌ ॥ द॑रितोऽ्वख्गं वीरो जगाम दिशत्तराम्‌ ॥ २४॥ घ॒ कुमारो | 
बनं मेरोरधस्तात्परविवेशा ह ॥ यतस्ते भगवान्‌ रुद्रो ममाणः सहोमया ॥२५॥ तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुमनः पर- 
वीरहा ॥ अपश्यत श्ियमात्मानम्वं च वडवां प ॥ २६॥ तथा तदलुगाःसवं आत्मलिङ्गनिपर्ययम्‌ ॥ दृषा 
विमनसोऽभवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २७॥ राजोवाच ॥ कथमेवं णो ; केन्‌ वा भगवन्कृतः ॥ प्रशमन 
समाचक्ष्व परं कोतृहटं हि नः ॥२८॥ श्रीक उवाच ॥ एकदा गिरिशो दरषटुशषयस्तव सुव्रताः ॥ दिशो वितिमिरा- 
भासाः कुव॒न्तः समुपागमन्‌ ॥२९॥ तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता श्रशष्‌ ॥ मतैरङ्मतसमुत्थाय नीवी- 
माश्वथ पधात्‌ ॥२०॥ ऋषयोऽपि तयोवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः ॥ निरताः प्रययुस्तस्मान्नरनाशयणाश्रमम्‌ ॥२१॥ | 
मा" री | स्थानको एेसा कर्‌ दिया १ इस बातको सुनकर इसको बड़ा शीव इना है, आप कषा करके इस्‌ ्र्चकी व्याख्या कीजिये ॥ २८ ॥ || 
` | श्रीश्कदेवजी कहने गे कि हे वरपश्रष्ठ एकं समय श्रेष्ठ द्धिवारे ऋषि रोग भगवान्‌ गिरीश (महादेव ) जीके दर्शन करनेकी वासनासे ‰ 
° › ||#|| सब दिशाओंका अन्धकार दूर करते ओर प्रकाशको . रदित करते अथौत्‌ केवकं अपना प्रभाव भरकाशित्‌ करते इए वनमें गये थे || 
४४|| ॥ २९ ॥. उस समयं भगवती अम्बिकादेवी विवसना अथात्‌ वश्रदित थी, इसण्यि खनि खोगोको देखकर अत्यन्त लजित. हई || 
ई ॥ ओर उन्होने चबङ्ाकर पतिकी गोदीसे उतर ्ञटपट करिवसन पठन च्वि ॥ ३० ॥ इदरगौरीका विहार देखकर उन सब (9 










ऋषिगणोका मन भी >| म्रसगसे कटुषित हआ ओर | उसी समय वहां ~. पी 3 
य वहांसे छौटकर नरनारायणके आश्रमको चरे गये ॥३१॥ इसके पीछे ||‡ 

सा ध आाणपयारीका भिय कां केकर समञञाते हाते इष बोरे कि आजसे जो कोर इस स्थान आयेगा, वद उसी || 
ताभि जायगा ५ ३ राजन्‌ ! तवसे सब पुरूषोने इस्‌ वनको छोड़ दिया, कोई उस दिशाको भी तो नहीं जाता था ॥ २२ ॥ र 
सुद्युम्न अपने सेवकोके साथ इस वनम प्रवेश करनेके पीछे वन-वनम भ्रमण करने रगे ॥ ३३ ॥ सखी सेरी नारियोके || 


तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया ॥ स्थानं यः प्रविरोदेततस वै योषिद्भवेदिति ॥ २२ ॥ तत उवै बनं तरै 
रमा वर्जयन्ति दि ॥ सा चाठचरसयुक्ता विचचार वनादनम्‌ ॥ २२॥ अथ तामाश्रमाभ्यारो चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ 
ज्ीमिः परटितां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ॥२०।साऽपि तं चमके सुश्रः सोमराजसुतं पतिम्‌ ॥ स तस्यां जनयामास 
पुरूखसमात्मजम्‌ ॥३५॥ एवं श्ीलमलुप्राप्रः सुदश्नो मानवो दपः ॥ सस्मार स्वङ्लाचा्यं वसिष्ठमिति श्च म॥२६॥ 
स तस्य तां दशां ट्ठ षया भूदापीडितः ॥ सुदयुम्नस्यारायन्पस्त्पधावत शंकरम्‌ ॥ २७ ॥ 


साथ उस सुदयुम्नको अपने आश्रमके समीप भमण करता इआ भगवान्‌ बुधजीने देखा ॥ ३४ ॥ देखते दही म ५ 

क बुधके मनम कामदेवका || 
व ओर वह सचम्न, जो कि मनोदर स्रीके रूपमे थे, चन्दरमाके पुत्र इको देख उनको पति बनानेकी अभिलाषाकी ॥ २५ ॥ || 
इसछिय बुधने उसका पाणिग्रहण किया ओर उपके गभस बधक परवा नामकं पक भुन उततर हभा ॥ २९॥ हे राजन्‌ एसा खना गया || 
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निष क शि हीलवान क दयानिधान ये, फिर उन्होने एेसा क्यों कहा कि हमारे स्थानके सामने जो कोई पुरुषमान्न आयेगा वह उसी समय स्त्री हो जायेगाः । चौरासी लाल योनिम 
ग पुर्व न हयो ओर तीन क नो चराचर प्राणी ह वे सब अपने-अपने कामक सिद्धिके लिये शिवके समीप कंलाशको जाते हँ ओर वे लोग स्त्री नहीं होते, क्या कारण है ? > 
0. 4 विचारा कि अब क्या उपाय करना चाहिये ? तब उती दिनते कैलाश के चारों ओर अपने गण बैठा दिये; अतः जो कोई प्राणो कंलाशको जाता है न 
ध हं भौर शिवजीसे पूते ह कि, हे | अमुक पुरुष आपके दकषनके लिये आया है तब महादेव आज्ञा वेते है कि आने दो, तब उस मनुष्यको इूतगण 4 
दर कते जाते हं, वे लोग स्त्री नहीं होते! कोसभरपर खड़ा होनेका कारण यहौ है कि भिस सीमाके भीतर नेमे स्त्री होते ह उस सीमासे बर वह एक कोशपर खडा करते हं 1 > 
















५ = वि वि | 
रा | | है कि मके पुज सम्नने इस प्रकार ख्ीपनको परातत हो अपने इलाचायं महिं वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३७॥ स्मरण करते दी महाप 
॥ २॥ ||| वतिष्ठजी उनके समीप आये ओर उनकी यह दशा देख दयासिन्धु दयाके मारे अति दुःखित इए ओर फिर उनको पुरुष करनेकी इच्छसे || 






मादव निकट जाकर उनकी स्तति करने कगे ॥ २८॥ राजन्‌ ! बसिषठजीकी स्ततिसे भगवान्‌ उनके प्रिय कार्यको ओर 
अपने वृचनको सत्य करनेके खयि यह बोरे कि तुम्हारे गोजमे उत्पन्न हआ सुदु एक मास पुरूष ओर एक मास श्ची रहेगा । इस 
व्यवस्थासे यह सुदत्र प्रथ्वीका पालन करेगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस भरकारसे कुलाचारं वसिष्ठजीकी कृषासे यद्यपि सुद्युन्न पुरूषत्व 


ष्टस्तस्म स भगवान्ये प्रियमावहन्‌ ॥ स्वां च वाचां ऊर्वन्निदमाह विापते ॥ २८ ॥ मासं पमान्स भविता 
मास॒ घ्नी तव गोरजः ॥ इत्थं व्यवस्थया कामं ुद्मनोऽतु मेदिनीम्‌ ॥ २९॥ आचायालुग्रह।तकामं ल््ध्वा 
धस्त व्यतस्थया ॥ पाठयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्स्म तं प्रनाः ॥ ४० ॥ तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्च 
सृताख्चयः ॥ दक्षिणापथराजानो बभरवुधभमैवत्सलाः ॥ ४१॥ तत्‌ः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः परुः ॥ पुरूखस 
उत्छज्य गां एत्राय गतो वनम्‌ ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इलोपा्याने य्म्नस्य ब्रीस्लयो 
प्रा्तिनांम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


पाकर भ्यस्थापूवक पृथ्वीका पालन करता था परन्तु महीनेके महीने ली दो जानेसे छिपकर समामे नहीं आता था। इसख्यि 
|| अना उससे अरसतुषट थी ॥ ४० ॥ इस राजा सुयुभरके तीन पु ये-उत्कर, गय ओर मिमल । ये तीनों धर्मपरायण थे ओर दक्षिण 
|| देशका राज्य्‌ करते थ ॥ ४१ ॥ प्रतिष्ठानपुरीका (जो अब प्रयागनें गंगाजीके षास श॑सी नामसे प्रसिद्ध है ) पति सृयुन्न प्राप्त इई 
ृद्धावस्थाको देख अपने पुत्र पुरूरवाके हाथ राज्यका भार संप बनको चला गया ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुराणे नवमस्कन्धे 
भाषारीकायां इरोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ 
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दोहा-मलु दवै सृत वैराग्यसे, रदे असुत वन जाय । कषादिकं पैचसुतनकी, कथा द्वितिय अध्याय ॥ श्रीञ्चुकदेवजी राजा प्रीक्षितसे बोरे 
कि ह चरपोत्तम ! जब सुचुप्नकी इस प्रकारसे अव्यवस्था हुईं तब वैवस्वत मवुने पु्रकी कामना करके शतवषंतक यनाम तप किया था ॥३१॥ 
इसके पी सन्तानके अथं भगवान्‌ वासुदेवृका यज्ञ॒ किया! उस यज्ञके करनेसे उन्होने अपने योग्य दश प्न पाये । इन दश पुमे 
इक्ष्वाकु सबसे बड़ थ ॥ २॥ हे राजन्‌ ! मूलके पष्‌ नामक जो पुच हआ था,उसको मन॒जीने गोपारकं बताया, इस खये वह पुर वीरासन 


|| बरत धारण करके रात्रिक समय सावधान दकः गायोकी रक्षा करता था ॥ २ ॥ एक्‌ दिन रात्रिकै समय जल वषं रहा था किं उसी समय 
४|| एक व्याघ्र आकर गोठमे घुस गया । उसके घुसते दी गोरे जितनी गायं सो रदी थीं सब उकराकर इधर-उधर दोडने लगीं ॥ ७ ॥ 


श्रीक उवाच ॥ एवं गतेऽथ भुदश्र मदवस्वतः स॒ते ॥ एतरकामस्तपस्तेपे यघुनायां शतं समाः ॥१॥ ततोऽयनन्म- 
लर्दवमपत्यार्थ हरि प्रषुम्‌ ॥ इश्वाकुप्रवैजान्‌ परान्‌ लेमे स्वसदृशान्‌ द्रा॥२॥ एषधस्तु मनोः पुत्रो मोपालो तणा 
कृतः ॥ पालयामास गा यो तो न वीरासनव्रतः ॥२॥ एकदा प्रविद्‌ गोष्ठ शा्रलो निशि पर्षति ॥ रायाना 
गाव उत्थाय भीतास्ता बभरयुवरैजे ॥ ४॥ एकां जग्राह बवान सा उकरोरा भयातुरा ॥ तस्यास्तत्रन्दिते श॒ता एषः 
धोऽभिससार ह।५॥खडमादाय तरसा प्ररीनोडगणे निशि ॥अनानन्रहनद्‌ भोः शिरः शषरखशाङ्या ॥६॥ च्याः 
घोऽपि दरकृणश्रवणो निचिदागराहतस्ततः ॥ निश्चक्राम भद भीतो स्तं पथि समुत्छनन्‌॥॥ मन्यमानो हतं व्याधं 
पृषधः परवीरहा ॥ अदीत बश वयुष्टायां निशि इःखितः॥ < ॥ लित 
८ आ व्याघ्र अतिशय बलवान्‌ था, वह एकं गायको जब पकड़कर भागने गा तब वह गाय अति आर्तं 
ध सुनकर पृष उस तार पीछे दौड़ा ॥ ५ ॥ एक तो रात रेसी अधियारी थी कि अपृना देह भी नदीं दिखायी देता था, 
दूसरे घनघोर घटासे ओर भी अन्धकार हो रहा था कि जिससे कुछ नदीं दिखायी देता था इसि पृषे खन्न अहण करकं समीप व्या 
समञ्च अज्ञानतासे एकं गायका शिर काट डाला ॥९॥ उस खद्धकं चटानेसे व्याघ्रका भी कान कट गया, व्ह अत्यन्त भीत हो मामे रुधिर 


|| गिराता हआ भाग गया ॥ ७ ॥ पृषधने मनम समञ्ञाकी व्याघ्र मर गया परंतु जब प्रभात इअ तो देखा कि कषिला मारी गयी, तब 
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बहुत ही दुःखित हआ ॥८॥ ह राजन्‌ ! यपि राजङुमार प्रषने यह अपराध अनजानमें किया था, तो भी इल्पुरोदितन गा 8 ( 
ग्याङ्कल हो उसको यह शापदिया किःरे पापिष्ठ ! तृक्षतरियोका वधु भी नदीं हो सकेगा;बरन्‌ इसी जन्ममे शुद्र होगा # ॥९॥ जब इस || 
आचार्यने शाप दिया, तब प्षधने हाथ जोड़कर उसको अगीकार किया, फिर ब्रह्मचथे घारणकर ॒नियोकै प्यारे बतको ग्रहण किया ८ 


त राशाप काचाः छतागसमकामतः ॥ नकषववन्धुः जद्रस्तं कर्मणा मविताऽमुना ॥९॥ एवं शास्तु गरणा परत्यग 
हात्कताञ्जटिः॥ अधारयद्‌ त्रतं वीर उध्वैरेता स॒निप्रियम्‌ ॥१०॥ वासुदेवे भगवति स्बात्मनि परेऽमटेः ॥ एकान्ति 
गतो भक्त्या सर्भरतुहत्समः ॥११॥ विसुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरििः ॥ यदृच्छयोपपन्नेन कृर्पयन्‌ एत्ति 
मात्मनः ॥ १९ ॥ आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृ्ठः समाहितः ॥ विचचार मदीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥ १२॥ 


इसके पीछे सर्वात्मा निमल परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवम भक्ति करके एकान्तताको प्राप्त हो सरव पराणियोका सुद्‌ ओर सबको 
अथात्‌ बराबर देखनेवाला हआ । उसने सग छोड़ दिया, उसकी आत्मा शान्त हो गई, इद्वियां उसके वशम हो गयीं । संग्ररको । 
अपने आपसे जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी जीविका करता था ॥११।१२॥ ओौर परमात्मामि आत्माको लगाकर ज्ञानसे तप्त दो 
५ 


* शंका-गौका वध करनेवाला राजा पृषध्र जो था, उसको वशिष्ठजीने य 
क्योकि गायका वघ करके शूद्र नहीं किन्तु चाण्डाल होना चाहिये । 
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ह॒ शाप दिया, कि गायका मारनेवाला तु इस दुष्ट कर्मके करनेसे शूद्र योनिको प्राप्त होगा । वही शाप उसको क्यो दिया, 


¢ १७ ९१ 
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उत्तर--सत्युगमं त्रिदण्डी नाम्‌ मुनि किसी समय बाज पक्षीका रूप धरकर संसारम भ्रमण करता था, एक दिन अपनी इच्छासे यमपुरीका कौतुक देखनेफे लियि गये 1 यमपुरी मुनिका चरित्र जानकर 
कौतुहल करनेके लिये गौका रूप धरकर पक्षोरूप जो मुनि थे, उनको अपने शटुगोसे मारनेके लिये दोडी तब मुनिने शाप दिया क्रि बारह वषं तु गाय रूप रहेगी, इसलिये वहु यमपुरोकी स्प गा बनकर 
अयोध्याके राजाको गायमें रहा करती थौ । उसौ गोरूप स्त्रीको पृषध्रने देवयोगसते मार डाला, तब म्‌ निका ज्ञाप छूटकर पृषध्रकी मोक्ष होनेके लिये आशीर्वाद देकर अपने पतिकते पास गयौ । बसिष्ठजीने ध्यान करके 
८ || सब चरित्र जान किया ओर दो काम विचारकर गायोका माहारम्य बढ्ानेके ल्यि, कि आगे कोई एसा काम न करे ओर पृषध्रका मोक्ष होनेके ल्यि शाप दिया क्रिजातु शूदर हो जा । यदि कोई धुच्े क्रि 
५1 


६ शह होने का सष कथो दिया गया? तो शूद्र होनेका कारण यह है कि शूद्र अभिमान रहित होते हं ओर श्वीगंगाजीका भाई भ शूद्र दै, क्योकि यह सबको विदित है कि मगवानूके चरणसे शूद्र उत्पन्न हए 
| ह जर मंगाज्यो भतो भगवानक्ते च्र्णोसि लिकः दहै, इसचिये दो गुण करके शूद्रको मृव्ति शीघ्र होतो है, इसलिये वरिष्ठजीने पृषध्रो शूद्र होनेको कठा था । 


भा टी° । 
अ०२ | 
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६ || ब्रह्मनिष्ठ धमरक्षके ओर उत्तर मार्गे देशकी राजा हई ॥१६॥ इस प्रकार धृष्ट नामक मुके एत्र से धाष्ट्यं नामसे प्रसिद्ध क्षत्ियोकी जाति |> 


|| जङ्,अधेअथवा बहरेके समान पृथ्वी धरूमने लंगा ॥१३॥ हे राजन्‌ ! इस भकार आचारःव्यवहार युक्त हो पृषभने वने प्रवेश करके | | 
|| शरीरको भस्म कर दिया ओर परत्रह्मके पदको ्राप्त हआ ॥१४॥ हे महाराज! मलुका छोटा पुत्र कवि विषय का लारच छोड़ बन्धु-वाधवों ||| 
|| सहित राज्यको छोड़नेके पीछे परमपुरूषफो हदयमें धारण करके किशोर अवस्थाके समयम ही वनको चला गया ) इसलिये उसका भी ु 








आगेको न चला ॥ १५॥ परन्तु मुके करूष नामक्‌ जो पुज था, उससे कारूष नामसे विख्यात क्षत्रिय जातिकी उत्पत्ति इई; वड जाति || 


एवं उत्तो वनं गता टश्च दावाभ्निुस्थितम्‌ ॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रह प्राप परं खनिः ॥ १४॥ कविः कनीयान्‌ विषयेष 
राज्यं सह बन्धुभिवेनय्‌ ॥ निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरखयाः परं गतः ॥ १९५ ॥ 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षतरनातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रहण्यां धर्मवत्सलः ॥ १६॥ धृष्टाद्‌ धाष्ट्येम- 
भूत्‌ क्षं ब्रह्मभ्य गंत क्षितौ ॥ खगस्य वंशः समतिभूतज्योतिस्ततो वसः ॥ १७ ॥ वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओषः 
वानोघवत्पिता ॥ कन्या चौपवती नाम सदान उवाह ताय्‌ ॥ १८॥ चिनरसेनो नरिष्यन्ताद्‌ दक्स्तस्य स॒तोऽम- 
वृत्‌ ॥ तस्य मीट्वास्ततः कूच इन्द्रसेनस्व तत्य॒तः ॥ १९॥ वीतिहीवस्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ ॥ 
उरुभ्रवाः भ॒तस्तस्य देवदत्तस्ततोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 
उत्पतन हई वह इस प्रथ्वीमडरपर ब्राह्मणपनको प्राप्त हई है । ह राजन्‌! तरगनामक मलुका जो पु था, उसका पुत्र सुमति, उसका पु भूति-||\ 
ज्योति ओर उसका संतान वस॒ हा ॥१७॥ वूसुका पुत्र प्रतीकं उसका पुव ओषवान्‌ हुआ, उस ओषवान्‌के ओघवान न।मकं एक पुत्र ओर || 
ओघवती नामक एकं री उत्पन्न इई । उस ओौषवती कन्याके साथ राजा सुदशने विवाह किया ॥१८॥ हे राजन्‌ ! नरिष्यन्त नामक जो || 
मल॒का पुत्र था उसका पुत्र चि्सेन, उस चिघसेनका पुज ऋक्षः उसका पु मीदूवान्‌ ओर मीद्वानसे कू च उत्पतन हआ, उस कूर्वसे इन्द्रसेन | 
नामकथुत्र उत्पत्न इआ ॥१९॥ इन्द्रसेनका पुत्र वीतिहोत्र ओर वीतिहो्रसे सत्यश्रवाने जन्म अरहण किया । इस सत्यश्रवा का पुत्र उरुश्रवा || 
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ओर उरुश्रवासे देवदत्तकी उत्पत्ति इई ॥२० 
कानीन ओर जातुकणं नामसे विख्यात महान्‌ 







॥ देवद्तके पुज अग्निवेश्य ए। यह स्वय भगवान्‌ अश्रिस्वगपसे उत्यतर हए थे यह अभिवेश्य दी 
न्‌ ऋषि हुए थ ओर्‌ उनसे दी अभ्िवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्रह्मकुलकी उत्पत्ति हुई ३।।२१॥ ह नष 


न्रिष्यतके वैशका वर्णन हो गया। अब दिष्टवंशका वणैन करता हं । उसे आप मन लगाकर एकाग्रचित हो सुनिये ॥२२॥ दिष्टका पुत्र नाभागः 
पीठे जिस नाभागकी कथा कगे वृह यह नाभाग नदीं है, यह अन्य जो कमैदवारा वैश्यपनको भाप इआ थाः; इसका पुज भलन्दन ओर 
भलन्द्नसे वत्सप्ीतिकी उत्पत्ति इई ॥ २२ ॥ वत्सभ्रीतिका पुत्र परा, उसका पुत्र प्रमति, परमतिका पुत्र खनित्र ओर उससे चाक्षुषने जन्म 
ऽभरिेहयो भगवानभिः स्वयममरत्‌ स॒तः ॥ कानीन इति विख्यातो जातकर्ण्या महादषिः ॥ २१ ॥ ततो 
ब्रहकुटं ातमाभ्निवश्यायनं प ॥ नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवशमतः शृणु ॥ २२ ॥ व दिष्टएवरोऽन्यः 
कमणा वैश्यतां गतः ॥ भलन्दनः यतस्तस्य वत्सप्रीति॑खन्दनात्‌ ॥२३॥ वत्सप्रीतेः खतः प्रशस्तत्युतं प्रमति विदुः ॥ 


खनिः प्रमतेस्तस्माचाशपोऽय विविरातिः॥२९॥ विर्षिरातिषठतो रम्मः खनिनेवोऽध्य 1 ॥ करन्धमो महाराज 
तस्यासीदात्मजो पः ॥ २६॥ तस्याविषितखुतो यस्य मल्तशचक्ृवत्यूत्‌ 2 भ्याजयद्यं॑वै महायोग्य- 
्विरस्छ॒तः ॥ २६ ॥ मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथाऽन्यस्य कथन ॥ व मयं त्वासीचयत्कचिच्चास्य शोमनम्‌ 
॥ २७॥ अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिनातयः ॥ मरूतः पिष्टारो विद्वेदेवाः सभाष्दः ॥ २८॥ 


. क्रिया, चोश्चुषका पूत विर्विंशति ॥ २४ 


॥ उसका प रम्भ, रम्भका पुन्न खनिनेन, जो कि प्रमधामिक दुआ, इस सनिनेके पु || 
करन्धम राजा इआ ॥ २५ ॥ करन्धमके पुर अविक्षित्‌, अविक्ितके व जो कि चक्रवर्ती इए, जिसने अंगिराके पुव महायोगी संवैने | 
यज्ञ कृराया था ॥२६॥ इस मरूतके यज्ञके समान किसीका यज्ञ परसिद्ध नहीं ई । उनके यज्ञके मध्य सब पाज सुवर्णे बने 


|| ये ॥२.७॥ जिसके यज्ञम सोमपान करके सुरेन्द्र ( बहुत ) भसत्न हए, अनेक भकारकी दक्षिणा पाकर बराह्मणोको अत्यन्त हषं हआ था । || 
(६ इख यज्ञस मर्द्रण परोखने वारे ओर विश्वदेवगण सभासद्‌ हए थे ॥ २८ ॥ 
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इए शोभायमान ||# 


इन मर्तके पुत्र दम्‌, उनके पुर राजवदधन,. उनके सुत सुधृति, सुधृतिका पु नर ॥२९॥ उनका पुर केवल!उससे भन्धमान इषए। धुन्धमान 
न पुत्र तणविन्दु राजा इए ॥ ३० ॥ यद राजा अति उत्तमोत्तम युणविभूषित था । श्रेष्ठ अप्सरा अलब्बुषा 
देवी उनके गणोपर मोहित दो उसके सग इई, इस अलष्डुषा अप्सराके तृणविन्दुसे कई एक पुव ] 
॥ ३१.॥ हे राजन्‌ ! योगीश्वर विश्रवाजी ऋषिने अपने पितासे परम वि्याको पराप्त दोकर इस इलविलाके गभम कुबेरको उत्पन्न किया ॥३२॥ ||| 
अब तणविन्दुके रोका तान्त सनो। विशार, शन्यबन्धु ओर धूमकेतु ये तीन तृणविन्दुके पू हुए, उनमे विशाल दी वशकारी राजा इआ 
मस््तस्य दमः पत्रस्तस्यासीद्राज्यवधनः ॥ सुध्रतिस्तत्छुतो जज्ञ नरः ; 
केवलस्तस्माद्‌ बन्धमान्वेगरवास्ततः॥ बन्धुस्त्स्याभवदयस्य तृणनिन्दुभदीपतिः ॥३२०॥ तं मजेऽटम्बुषा देवी भजनीय 
गणालयम्‌ ॥ वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाऽभवत्‌ ॥२१॥ तुस्यायुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतस्‌ ॥ प्रादाय 
विदयांपरमाग्षियेगिश्वरात्पितः ॥ २२ ॥ विशालः शन्यब 
निममे पुरीम्‌॥२२। हेमचन्द्रः सुत 
कृराश्वात्‌ सोमदत्तोऽभरदयोऽखवमेध 


के पु वेगवान, उनके त्र बुध) उन्‌ 
ओर इलविला नाम एकं कन्या उत्पन्न इ 
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तेयो नरः सतः ॥ २९ ॥ तत्य॒तः 


न्धुशच धूम्रकेतुश्च तत्सुताः ॥ विशालो वशङ्द्राजा 
तस्तस्य धृ्ाक्षस्तस्य चात्मजः ॥ तत्ुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ ङराइवः सहदेवजः ॥३५॥ 
| रिडस्पतिम्‌ ॥ इष्टा परुषमापूग्यां गति त 
तिस्तत्य॒तो जनमेनयः॥ एते वेशाकभूपाठास्तृणबिन्दोयशोधराः ॥३९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
कारूषकादिवेशावकीतेनं नाम टितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
ओर क नामक कु ५। भी बनायी ॥१ र पुत्र व ओौर धूाक्षका पुत्र संयम. इ 
सयमके देवक ओर कृशाश्व ये दो पुत्र उत्पन्न हुए॥२४॥उनमे कृशाश्वका पतर सोमदत्त इआ 
य वा लोगोके समान उत्तम्‌ गति प्राप्त की ॥३५॥ ध सुमति,सुमतिका पुत्र जन्मेजय इआ । आयक्‌ 
देवजी बोले कि ३ महाराज परीक्षित्‌ ! विशाख्वेशमे यद राजा गण उत्पत्र इए । ये सब राजा तण 
वते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


योगेश्वशश्रितः ॥ ३५ ॥ सोमदत्तिस्त॒ 


यज्ञपति 
ब्रिन्दुका यश धारण करनेवाठे 


€> 


|| थे ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्धाग 
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|| दोहा-मलसत दप शयातिके, भई सकन्या एक । तिसरेमे रेन कथा, वरणो सदित विवेक ॥ श्री्ुकदेवजी बोटे कि 2 राजा परीभिव्‌ 1 
मयका न शय्याति अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हआ। उसने अगिरागणोके यज्ञम दूसरे दिवसका कतव्य कम उपदेश किया ॥ १ ॥ इस राजाकं म 
|| कमलके समान नेञवाली सुकन्या नाम एक कन्या इई । एक समय राजा उसको साथ ठे वनम गया, जरां कि च्यवन मुनिका आश्रम्‌ |> 
|| था ॥२॥ उस वनम मवसजदुमारी अपनी खकुमारी सखि्योके साथ एूलपत्तोको एकन करते-करते एक स्थानम गयी ओर उसने उसी 
| भनक मध्य वकी मद्वीके छेदं परबीजनेके समान दो भकाशवान्‌ वसतु देसी ॥२॥ यह देखकर राजकुमारी सुकन्याको अति कौतूहल 
६ || उत्पत्र इआ, उसने म समान हो उसी समय एक कांटा ग्रहणकर मोहसे उन प्रकाशित छि्रोको फोड़ दिया । हे राजन्‌ ! भिद 
श्री्यक उवाच ॥ शयां राजा तरदिष्ठः स बथूव्‌ ह ॥ यो वा अंगिरसां सत्रे दितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १ ॥ 
वया नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमठलोचना ॥ तया साधं वनगतो गमच्च्यवन्‌श्रमम्‌ ॥२।सा सखीभिः पर्डिता 
चिन्वूयडभ्निपान्वने ॥ ल्मीकरन्धे दरौ खयोते इव ज्योतिषी ॥२॥ सा दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्ट 
वै ॥ अविष्यन्यु्धमावेन घुसलावाखक्‌ ततो बह ॥ ४॥ शङन्धूत्रनिरोधोऽभूत्‌ सेनिकानां च ततश्षणात्‌ ॥ राजषि- 
स्त॒पाठक्ष्य परुषान्‌ विस्मितोऽवीत्‌ ॥ ९॥ स्व न युष्मामिमीगेवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ व्यक्तं केनापि नस्तस्य 
कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥६॥ घुकन्या प्राह रित भीता किचित्‌ कृतं मया॥ दे ज्योतिषी अनानन्त्या निभिन्ने कण्टकेन 
‰| ते ॥७॥ इदितुस्तदचः रवा शयोतिजांतसाध्वसः ॥ शुनि प्रसादयामास बल्मीकान्तगतं शनैः ॥ ८ ॥ 
होते री उस बम्बैके णि्रोमेसे बराबर रूधिरकी धार निकलने र्गी ॥8॥ अतएव राजा शर्यातिके साथ जो सेना थी, उन सव वीरोका मल 


मा" रीण || यौति 7 पषति पछ 
अन्ड मून रुक गया । यह देखकर राजा शयति विस्मित हआ ओर अपने साथी पुरुषस पूछने लगा ॥ ९ ॥ क्या तुममेसे किसीने महिं च्यवन 
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‰| उषिका कु अपरा किया दे ! हमको भलीभांति जान पड़ता है कि दम लोगोेसे किसीने महिके ओश्रमक दूषित किया होगा ॥ ६॥ 
|| यरं सुनकर सुकन्याने भत हो अपने पितासे निवेदन किया कि हे पितः । ससे कुछ अपराध इआ दै । मैने न जानकर एक कारिते दो | 
भ्रकाशित पदार्थोको बेघ डाला दै ।॥ ७ ॥ बेरीके यह वचन सुनकर राजा शर्म्यातिको बड़ा भय इ आ । बब खनि अंतहिंत इर है उनके / 


२१७ ९१, १७. 
० 6 ९ ३6 ९१) ९१७ ९१७ 
99८०2, 2० 


क 
9 







2 
> 
| 


$ 








इ: 
1 
नु | 
36 


म 
| 





निकट जा विविध भांतिकी स्तुतिसे प्रसन्न किया ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त महिका अभिप्राय जान राजाने अपनी कन्या उनको दे दी । ह | 
राजन्‌ ! इस प्रकार राजा शयति विपत्तिसे छरटकर मुनिश्रेष्ठ च्यवनजीसे सम्भाषणं करके पीछे सावधान चित्तसे अपने स्थानको कोर || 
गया ॥ ९ ॥ इस ओर अपने पति परमकोधी च्यवन ऋषिक योग्य चित्तकी जाननेवाली. सुकन्या सावधान होकर सदा चित्तको देकृर || ‰ 
उनकी सेवा करती थी ॥ १०॥ कुक कारके बीतनेपर एकं दिन दोनों अधिनीहकमार उनके आश्रमम आये । खनिशरषठ च्यवनजीने भली |: 
भाति उनकी पूजा करके कंडा कि आप दोनों बड़ वेदय है, कृषा करके हमको आप युवा कर दीजिये ॥ ११ ॥ रियो जिस रूप ओर्‌ | ‡ 
निस वयसको चाहती ह वही तुम हमको दे दो।त॒म सोमपानरदित हो कभी सोमपान नदीं किया है अतः हम सोमयज्ञ करके तुमको सोमप्रणं | 
तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं सुनेः॥ङच्छन्धुक्तस्तमामन्त्य परं प्रायात्समाहितः ॥९॥ कन्या च्यवनं प्राप्य पति |# 
परमकोपनम्‌ ॥ प्रीणयामास चिलज्ञा अप्रमत्ताऽ्वत्तिभिः ॥ १०॥ कस्यचित्त्वथ काठस्य नासलयावाश्रमागतौ ॥ 
तौ पूजयिता प्रोवाच षयो मे दत्तमीश्वरौ ॥११॥ ग्रह ग्रहीष्ये सोमस्य यक्ञे वामप्यसोमपोः ॥ क्रियतां म्‌ वयोरूपं 

| प्रमदानां यदीप्सितम्‌॥ १२॥ बादमित्युचतविप्रमभिनन्य भिषक्तमौ ॥ निमज्जतां भवानस्मिन्‌ हदे सिद्धविनिर्मिते 
॥ १३॥ इत्युक्त्वा जया ग्रस्तदेदो धमनिसंततः ॥ हदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वलीपलितविग्रहः ॥१५॥ परुषा्लय उत्तस्थुः 
रपीच्या वनिताप्रियाः ॥ पद्म्लनः कुण्डलिनस्त॒ल्यरूपास्सवासषसः ॥ १९५॥ ` | { 
पार देगे ॥१२॥ बराहमणग्ष्ठ च्यवनजीके यह वचन सुनकर दोनों अधिनीकुमारोने कहा किं “यही करते है" यह कह किर आनन्द प्रकाश || 
कर बोले कि अच्छा तो दले सिद्धोके बनाये इस सरोवर स्नान करनेको चलिये ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार कटनेसे जरासे स्त दै | 
देह जिनका, नसे दिखायी देती है, कप्यारे पके हए केशवारे महि च्यवनजी इन दोनों देववे्योके साथ सरोवरम षुसे अथौत्‌ दोनों अधि || 
नीकमार इनको छेकर सरोवरमे घुसे ॥ १४॥ कु देर पीछे उस्‌ सरोवरसे सडौर शरीरवाले रमणीप्रिय तीन पुरुष निकले । तीनों जनोके || 
गोम कमलकी मालये पड़ी इई थी, कानों कनक ( सुवणं ) कण्डल विराजमान थे, तीनोका स्वरूप अवुपम था ओर वञ्ञोकी शोभा ||# 
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एक अप्रवं ही भावको धारण किये इई थी ॥१९॥ तीनों सर्यके समान तेजस्वी, समान ङप ओर समान अवस्थावाछे देख पतिव्रता सुकन्याको 
अति विस्मय शाप्त हआ ओर वह नहीं पचान सकी कि हमारे पति कौनसे दै ! इसस्यि दोनों अभिनीङ्मारोकी शरण गयी अर्थात्‌ 
उसने यह प्रार्थना की कि आपलोग प्रथक्‌ होकर हमारे पतिको हमे दिखा % ॥ १६ ॥ सुकन्याका पति्रत देखकर अशिनीङ्कमारोको 
सन्तोष हआ ओौर अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवन क्षिको दे दिया । इसके पीछे मषिं च्यवनजीसे संभाषण कर वह दोनों 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ पूरयवर्चसः॥ अजानती पति साध्वी अशिनो शरणं ययौ ॥ १६॥ दशंयित्वा 
पति तस्ये पातित्रतयेन तोषितौ ॥ ऋषिमामन्त्य ययत्विमानेन विविषटपम्‌ ॥ १७॥ यक्ष्यमाणोऽथ शयांतिर्च्यवन- 
स्याश्रम गतः ॥ दद्र इदितः पां पर्ष सूर्यवर्चसम्‌ ॥ १८॥ रजा दुहितरं प्राह कतपादामिवन्दनाय्‌ ॥ आशि- 
षश्चाप्रयुञानो नातिप्रीतमना इवं ॥ १९॥ 


अभ्रिनीकमार तिमानपर बैठ कर स्वग चरे गये ॥१७॥ ठे राजन्‌ ! कुेक कारके पीछे शर्याति राजाने यज्ञ करनेके स्यि च्यवन ऋषिके 
आश्रमम जाकर देखा कि कन्याके निकट सूर्यके समान एक तेजस्वी पुरुष बैग हआ है ॥ १८॥ सुकन्या पिताको देखकर शीघ्रतासे उठी 
ओर्‌ उनके चरण ए । राजा शयातिने आशीर्वाद दिया, परन्तु यह विचार बे भसन न इए कि इम जराजीणंच्यवन ऋषिको अपनी ह 
दे गये थे, वे आश्रमम नदीं ई बरन्‌ उनके बदले स्वरूपवान्‌ एकं ओर शुवा परुष बे इआ दै, यह सोचकर उनको बद्धौ शंका ई । तब वह 
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भाग्या * श्ंका--सुकन्या अपने सम्मुल एक सरी तीन पुरुष देखकर अ्विनीकुमारक्ी शरणमे कंसे गयी ? वर्थोकि बे तो तीनों एक लर रहे थे, दीपक दीपक्से जावे तो यह कंसे जान पड़ेगा कि यह 
अ०३ तिलके तेलका है, यह अलसीके तेलका है, यह धीका दीपक है, एसे ही वे तीनों एक रूप ये फिर उसने अद्विनीकुमारको कंसे पटिचाना ? 

उत्तर--सुकन्धाने अपने मनमे अस्विनीकुमारका ध्यान किया था ओर उन दोनों देवताओंकि सम्मुख वह नहीं गयौ यी, उसने अश्िविनीकुमारका ध्यान करके वारंवार उनकी ही प्रार्थना की कि, है | 

महारज ! हे दीनवत्सल ! ! हे कृपासिन्धो ! ! ! आप दोनों मेरे पिताके समान हो किसी प्रकार कृपा करके मेरे पतिको मुसते दिखा दो । जब अश्िवनीकुमारकी इस प्रकार विनयकी तो उस्रका पति ¢ 

| उक्ते पमि गयाः \ 4 = 





चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्वया प्रम्मितो लोकनमस्कृतो स॒निः ॥ त्वं यज्जराग्रस्तमसयसमतं विहाय जार 
मजसेऽघमध्वगम्‌ ॥ २० ॥ कथं मतिस्तेऽगताऽन्यथा सतां कुटप्र्ते .ऊलद्रषणं तिदय ॥ बिमपि नार 1 
इं पितुश्च मतैश्च नयस्यधस्तमः ॥ २१॥ एव इवाणं पितरं स्मयमाना शचिस्मिता ॥ उवाच तात जामाता त्‌ 
शृनन्दनः ॥ २२॥ शरस पित्रे तस्व वयोरूपामिरम्भनम्‌ ॥ विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥ २२॥ 
सोमेन याजयन्‌ वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ ॥ असोमपोरप्यशिनोच्यवनः स्वेन तेजसा ॥ २४॥ हन्तं तुमाददे 
वजे स्योमन्युरमपितः ॥ सवज्रे स्तम्भयामास थुजमिन्द्रस्य भार्गवः ॥ २५ ॥ अन्वजान॑स्ततः सरव ग्रहं सोमस्य 
चाश्विनोः ॥ भिषजाविति यत्‌ पष सोमाहत्या बहिष्कृतौ ॥ २६॥ प ५ 
इनको रूपयौवनकी प्राप्ति इई थी, वह भी सब वृत्तान्त पिताजीको क सुनाया । यह सुन राजा शयांति विस्मित ओर प्रसन्न होकर ५ 
अण्नी सुकन्याको दयसे लगाया ॥ २३ ॥ ह राजन्‌ ! इसके पीछे महि च्यवनजीने शर्याति राजासे सोमयज्ञ कराकर सोम पीने 
|| योररः न होनेषर भी अश्रिनीकृमाोको सोम पीनेको दिया ॥.२४॥ ह राजन्‌ ! इन्द्रको तत्का दी बोष दो जाता ई, अतः इ देख 
| च्यथन ऋषिका विनाश करनेके िये वज्र हाथमे छिया था, प्रत्‌ भ॒नंदनने अपने बरह्तेजसे वत्रसहित इन्द्रका हाथ स्तंमित ९ 
|| दिया ॥ २९५ ॥ यद्यपि पदे चिकित्सक होनेके कारण अश्रिनीछमार सोमयज्ञसे बाहर थे तथापि तवसे सब देवताओने उन 


श्रीमद्‌ भागवत- ५९ 
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अप्रसन्न होकर अपनी बेटीसे बोरे ॥१९॥ कि यह क्या कृरनेकी वासना की है १ अरी असत्यन ! तेरे पति रोगौके नमस्कार करने योग्य 
है, उनको तूने क्यों ठगा ! जरागरस्त होनेके कारण तु उनसे प्रसन्न नदीं इई, इससे दी इस पथिकको उपपति बनाकर त्र भूजती ३॥ २० ॥ 
अरे कुर्कर्टकिनी ! त्र अति उत्तम कुलम उत्पत द रै, देसी बुद्धि करनेका किस प्रकारसे साहस किया । हा ! हमारे कुलको दूषित किया । 
निन होकर उपपतिकी पूजा करती दै । पिता ओर पतिक लको तने एकवार ॥ ड़बो दिया ॥ २१ ॥ पिताजीके यह वचन सुन म 
सुसकानवाली सुकन्या विप्मित हो कहने लगी-हे पिताजी ! यही आपके जमाई हयी भरुनंदन च्यवनजी है ॥ २२ ॥ फिर जिस भरकर 
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यज्ञसोम देनेके छिये अंगीकार किया ॥ २६ ॥ इन शर्यातिके तीन पुत्र उत्तर इए । ८ आनतं ओर भूमिसेन । इन तीम | ८ 















भाग्न 
` ॥८॥ ( आनतंके रवत नाम एक फु इ ॥ २७ ॥ ई अरिन्दम ! यह रेवत सागरके बीचम कुशस्थली नामकं एकं नगरी बसाकर्‌ उस्म 
| विराजमान हयो आनत्तोदि देशका पालन करता था ॥ २८ ॥ उसके शत पुत्‌ जन्मे थः उनम ककुडी बड़ा ओर श॒णोमिं सतवसे शरेष्ठ था क 
नामक अपनी कन्याको साथ छे उसके खि वर दरद्नेको बरह्माजीके पास गया ॥ २९ ॥ उस समय ब्रह्माजीकी || 


यह कञ्ज रेवती 

सभाम गन्भवकि गाना हो रदा था, इसछियि अवसर न पाकर ककुडी वहां क्षण कार्तक _ ठहरा ओर फिर अवकाश्‌ पाकर प्रणाम || 

मत्‌ रानतां भूरिण इति नयः ॥ श्यतिरमवन्‌ पुत्रा आनतद्रिवतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ सोऽन्तःसुमुद्रे || 
पएवरातं जज्ञ ककुडज्येष्ट 


नगरीं विनिमाय कुरस्यटीष्‌॥ आस्थितोऽ्डक्त विषयानानतादीनरिन्दम ॥२८॥ तस्य 
मुत्तमम्‌ ॥ ककड वतीं कन्यां स्वामादाय विं गतः ॥ २९ ॥ कृन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मरोकमपातम्‌ ॥ आवतमाने 


गान्धर्वे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥२०॥ तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ ॥ तच्छा मगवान्‌ ब्रह्मा परहस्य 
तसुवाच ह ॥२१॥ अहो गाजन निरुदास्ते काटेन हृदि ये कृताः ॥ तत्ए्पौवनप्तृणां गोत्राणि च न ण्महे ॥२२॥ 
काटोऽभियातन्िणवचतयंगविकल्पितः ॥ तद्रच्छ देवदेवांशो ब्देवो महाबछः ॥३३॥ कन्यारलनमिदं शजन्‌ नरः 
रत्नाय देहि भो ॥ वो भारावताराय भगवाव्‌ भूतभावनः ॥३५॥ अवतीर्णो नि्जशिन पण्यश्रबणकीतनः ॥ इ्यादि- 
ष्टोऽमिवन्यानं षः स्वपुरमागतः ॥ २५॥ ४ | 
करके अपना सब अभिप्राय निवेदन किया ॥ २० ॥ ३१ ॥ यह सुन बरु्राजी ईसकर बोर किं हे राजन्‌ ! तुमने जिन पुरूबोको विचारा है, | 
उन सबको कालने सहार कर डका! इस समय उनके बेट, पोते ओर नातिर्योका गो व नाममात्र भी नहीं सुना जाता ॥ ३२ ॥ मूढ ||# 
बात यह दै किं तुमको यहां सत्ताईस चोकंड़ी ग बीत गये इसलिये जाओ देवदेवके अंशसे जो महाबलवान्‌ बलदेव ह उन नररत्नको छ | ध 


यह अपनी कन्यारत्न समर्पण करो ॥ ५२ ॥ ह राज॒न्‌ ! जिनके कहने-सुननेसे पुण्य होता है वह भूतभावन भगवान्‌ भूमिका भार उतार 
सिये अपने अशसे अवतार ले अके है इस भरकारसे आज्ञा पाकर कडब्ची ब्रह्माजीको प्रणाम करके अपने श्रमे आया ॥ ३४ ॥ >4 ॥ || 
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राता लोग यक्षोके भयसे इस पुरीको छोड़कर सब दिशाम भाग गये थे इसके पीछे दूषणरदित अंगवाटी अपनी बेटीको बलवानीमिं श्रष्ठ || 
बरदेवको इस राजाने दे स्या आप. तप कनेक छ्य नारायणके स्थान बदरिकश्रमको चला गया ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते || 
महापुराणे भाषारीकायां नवमस्कन्धे ततीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-चोथे मनुसुत नभगकोःकौ सहित विस्तार । अम्बरीष ताके तनय, भये 

६ भक्त-आधार ॥ श्रीश्ुकेदेवजी बोे कं नभगका पुत्र नाभाग हआ । इस नाभागने जब बहुत कालतक गुरकुल्मे वास किया तब उसको 
निक ब्रह्मचारी जानकर श्राताोगोन बांट करनेके समय इसके छि पिताके धनका अश नदीं रखा ॥ १ ॥ जब नाभाग ब्रह्मचर्यकी ||| 


समाप्ति करके गुरुकुलसे अपने घरपर आया, तब उसके भाहययोने पिताको दी उसके भागम रखा, अथौत्‌ जब नाभागने आकर माहयोसि 
यक्तं पण्यजनतरासाद्धातृमिर्दि्ष्ववस्थितेः ॥ सतां दत्त्वानयांगीं बलाय बलशालिने ॥ बदयौख्यं गतो जा तप्यं 
नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे रयात्यन्वयनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
श्री्यक्‌ उवाच १ नामागो नमगापलयं य॑ ततं भ्रातरः कविम्‌ ॥ यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्चारिणमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रातरोऽमक्त कि महम मनाम पित्र तव ॥ तां म आयास्त्ताऽमादश्चमो एक तदादृथाः ॥ २ ॥ इमे अंगिरसः 
सुत्रमासतेऽ्य सुमेधसः ॥ षष्ठ मपय कवे युद्यन्ति कर्मणि ॥ ३ ॥ तास्त्वं रसय सूक्त दे वैश्वदेवे महात्मनः ॥ 
धन्‌ सत्रपरिदिषितमात्मनः ॥ ४॥ 


पा किं तुमने हमारे छिये क्या रखा है ! तब भाहयोने कहा किं हमने तुम्हारे अर्थं पिताको ही अंशस्वरूष कर रखा है इसल्यि तम ||| 
पिताको हण करो । यह सुन नाभागने पिताजीके निकट जाकर कहा कि हे पितः त बड़े भाहयोने आपको किस्य हमारा भाग || 
बनाया. है ! तब पिताजी बोटे कि हे वत्स । त॒म उनकी बातका विश्वास मत करो; क्योकि हम भागके समान भोगने योग्य्‌ वस्तु व 
ह ॥२॥ परन्तु तुम्हारे ्राताओनि जो दमक तम्हारा भाग बताया दै इसलिये हम तम्दारी जीविकाका उपाय बतलाये देते है । च ( 
अंगिरागोत्री ुनिखोग यज्ञ_कर रहे ई, वे कोग यद्यपि स॒बुद्धिमान है" तो मी वे विहित षडयज्ञ उपस्थित होनेप्र पत्यक षष्ठ दिवसमें 0 ५ 
|| प्राप्त हकर ज्ञानके अभावसे अवुष्ठान करनेम मोहित होते दै ॥ ३॥ ४ ॥ जाकर उन महात्माओंको विश्वेदेव सम्बन्धी दो सूक्त पदाओं 
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कमेक समाप्त होनेपर जव वे स्वगे गमन करगे, तब यज्ञका बचा इ धन अव्‌ तुमको दे देगे, जाओ विलम्ब न करो, इसी समय उनके || 

निकट चरे जाओ । ह राजन्‌! जव इस भकार नाभागने अपने पितासे सना तो उन्होने देसा ही किया ओर वह सब अंगिरा भी अपने यज्ञका 

बचा इआ धन इस नाभागको देकर स्वगेरोकर्मे चरे गये ॥ ५ ॥ जब नाभाग व अगीकार करने के लिये प्रस्तुत्‌ इभ, तब इतनभ 

ही श्यामवेणं शरीरवारे एक पुरूष (रुद्‌) ने उत्तरकी ओरसे आकर कहा कि यज्ञभूमिमे रखा हआ यद सब धन हमारा रै ॥६॥ तब नाभाग 

बोट करि यह कसे ! यइ धन तो हमको अभी ॐषिरोग दे गये है । नाभागके यद वचन सुनकर उस ॒युर्षने कडा “भाई ! गडा क्यों | ‡ 

करते हो" त॒म जाकर अपने पितासे तो प्रछो । उस पुरूषके यह्‌ वचन सुनकर नाभागने अपने पिताक निकट जाकर यथाविधिसे पृछा || 
दास्यन्त्यथ ततो गच्छ तथा स॒ तवान्‌ युथा ॥ तस्मे दत्तवा ययुः स्वग ते सत्रपरिरोषित्‌म्‌ ॥ ५॥ तं कदचित्‌ 
स्वीकरष्यन्त - पुरुषः कष्णन ॥ उवाचोत्तरतोऽभत्य ममेदं वास्तुकं वृषु ॥६॥ ममेदश्षिभिरटत्तमिति तहि स्म्‌ 
मानवः ॥ स्यान्न ते पितरि प्रश्रः प्रष्टवान्‌ पितरं तथा ॥ ७ ॥ य॒ज्ञवास्तगतं सवैयुच्छि्टमृषयः कचित्‌ ॥ चक्कविमागं 
श्राय स देवः सर्वमर्हति ॥ < ॥ नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्त्कश्‌ ॥ इत्याह मे पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा लां 
प्रसादये ॥ ९॥ यत्ते पिताजदद्धम त्वं त॒ सलं प्रभाषसे ॥ ददामि ते मन्त्रो ज्ञानं ब्रह्म सनातन्‌ ॥ १० ॥ ग्रहाण 
दरविणं दत्तं मत्सत परिदोषितस्‌ ॥ इत्युक्त्वाऽन्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्छलः ॥ ११ ॥ 
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4 | यह सुनकर उसके पिता ५ कृहा ५ ् | क १ अ सबको भगवान्‌ श्ढका भाग ॑ 

० री° ||| था, अधिकं करके वई ईशर सब ही ङछ पाने योण्य्‌ है फिर यज्ञम बचे हुएका तो बात दी क्या रै ! ॥ <॥ यह्‌ सुनकर नाभाग फिर उस 
अ ४ परुष (रुद्‌) न शिर नवाकर बोरे कि ह ईश्वर ! यज्ञभूमिमे पडे इए सब धनके आप अधिकारी है, यह बात इमसे हमारे 
अ | पितनि कदी रै, इसखियि पसनन होकर आष हमारा अपराध क्षमा कीजिये, इम्‌ स्तृक ्काकर आपको प्रणाम करते है ॥ ९॥ ५ गा 


विनती सुनकर श्द्रजीने कहा-““तुम्हारे पिताने धर्मवाक्य कडा है ओर तुम भी धर्म वाक्य कते हो, इसंखिये तुम मन्ञके जानने 
दम्‌ ऋञानरूप खनातन बह्म देते दं ॥ १० ॥ ओर यज्ञका बचा इ जो धन है इसको भी तुम अहण करो, क्योकि इमने यद वमक दिया?” 
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ह राजन्‌] धमेवत्सर भगवान्‌ शदरजी इस्‌ भकारसे कहकर वहीं अन्तथौन हो गये ॥११॥ जो एष भलीभांतिसे साधवान हो सन्ध्या ओर ८ 
प्रातःकालके समय इस उपाख्यानको सुनेगा वह इसके प्रभावसे विद्वान ओर मन्बका जाननेवाखा होकर यथेष्ट धन पायेगा ॥१२॥ श्रीशुक 
देवजी बोे.कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! इसी नाभागसे अम्बरीषकी उत्पत्ति हई, जो बरह्शाप कीं भी निष्फल नहीं होता, वह भी अर्थात्‌ 
ब्राह्मण (दर्वासा) की बनायी त्यारूप अग्नि भी जिनको स्पशं न कर सकी, इसलिये वे परमभक्त भौर अतिशय बुद्धिमान इए ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर्‌ राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे भगवन्‌ ! बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषके चरित सुननेकी सुश्च बड़ी अभिलाषा है । बड़े आश्चर्यकी बात ह 
कि ब्रह्मनिमित कृत्यानल जो अति दुरत्यय है, वह भी राजा अम्बरीषको दण्ड देनेके लिये सामर्यवान्‌ न इई ॥ १४ ॥ श्रीज्ुकदेवजी बोले 
य्‌ एतत्‌ पस्मरेत्‌ प्रातस्सायं च सुसमाहितः ॥ कविर्भवति मन्वज्ञो गति च तथाऽऽत्मनः ॥ १२॥ नाभागाद्म्बरी- 
पोऽभून्महाभागवतः कती ॥ नास्पशद्‌ बह्मशपोऽपि य॑ न प्रतिहतः कचित्‌ ॥१३॥ राजोवाच ॥ भगवन्छरोतमिछामि 
राजैस्तस्य धीमतः ॥ न प्राभृद्‌ यत्र निधुक्तो बऋह्मदण्डो दरययः ॥ १० ॥ श्री्ुक उवाच ॥ अम्बरीषो महाभागः 
सप्तरीपवतीं महीम्‌ ॥ अन्यां च श्रिय रब्ध्वा विभव चातुलं वि ॥ १९॥ मनेऽतिदृलमं धसां सर्व तत्‌ सप्रसं 
स्तुतम्‌ ॥ विदान्‌ विमवनिवांणं तमो विशति य॒त्‌ पमान्‌ ॥ १६ ॥ वासुदेव व च साधुषु ॥ प्राप्तो भावे 
प्रं विव येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ ५.) मनः कृष्णपदारविन्दयोवचांसि वैकुण्टशणाठवर्णने ॥ करौ हरम 
न्दिरमाजनादिषु थुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ १८ ॥ 
कि हे महाभाग ! राजा अम्बरीष सप द्वीप पृथ्वी! अक्षय सम्पद्‌ ओर प्रथ्वीकै अतु देश्वयं पाकर यद्यपि ये सब पदार्थं ओर पुरु्षोको 
अति दुभ हैस्वभके समान श्चठे समञ्चने रगा क्योकिःविभवके नाशका न जानने वाखा पुरूष दी विभवमे अथवा उसके अंशसे मोहको पराप्त ||) 
होता ह ॥१५।१६॥ ओर यह राजा भगवान्‌ वासुदेवम क उनके भक्त सब साधुओमे उस परमभाव (भक्ति) को प्राप्त इआ था, जिससे यहं 
विश्च अति तच्छ जान पड़ता है ॥१७॥ अधिकं करके उन्होने श्यामसुन्दर श्रीकृष्णजीके पादारविन्द अपने चित्तको अपण कर दिया था 
ओर अपने वचनोको वैकुण्ठनाथके गुणवर्णनमे गाया था, अपने दोनों हाथ हरिमदिरके माजेनादिम लगा दिये थे, अपने कानोको अच्युत 
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|| -सत्कथाओके अवण करनेमें र्गा दिया था ॥१८॥ तका सुङन्दके रूप देखनेमे लगा रखा था अंगसगको भगवत्सेवकोकि शरीरस्पशमे, ४ 
| नासिकाको भगवज्रणकमरके संयोगसे श्रेष्ठ त॒लसीका जो सौरभ दै इसके मरणम आर रसना को भगवान्‌के प्रति निवेदित अत्नादिके स्वाद || 
|| चनम्‌ तत्पर कर रखा था ओर चरण हरिके क्ेजमे जानेके खिये नियत्‌ कर रक्खे थे । इनका मस्तक डषीकेशके च्रणोमिं प्रणाम करनेके 
दा था, चन्द्नादिकी सेवा दासमभावसे करता था, कुछ विषयकी इच्छासे नहीं । उत्तमश्कोक भगवान्‌के जन जिस प्रकार इन || 
|| वस्ति रीति रसते थे ॥१९॥ २०॥ इस श्रकारसे सब कर्मकलार्ोको राजाने यज्ञपति भगवानको अण्‌ कर दिया था ओर भगवद्धक्तं || # 
|| बाह्नणोके उपदेशानुसार राज्यका पाख्न करता था ॥ .२१ ॥. ओर अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवानकी आराधनामं सदा | 
| सकृन्दलिङ्गाछय द्रि ददौ तद््त्यगावस्परहङ्गसंगमम्‌ ॥ घ्राणं च ततपादसरोनसोरे श्रीमचस्या रसनां तद- 
पिति ॥ १९॥ पादो हरेः षेनपदावसपणे शिरो हषीकेदापदाभिवृन र ॥ कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथो- 
तमन्छोकजनाश्रया रतिः ॥ २० ॥ एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे मगवलयधोक्षजञ ॥ सवात्मभावं विदधन्म्‌- 
रीमिमां तज्िष्टिपरामिहितः शशास ह ॥ २१॥ दजेऽश्मेधेरधियज्ञमीश्वरं महाविधत्योपनितागद्धिणेः ॥ तत्ते 
सिष्ठासितगौतमादिमिर्धनन्यमिघ्ोतमसौ सरखतीम्‌ ॥ २२ ॥ य्य क्तुषु शीबाणिः सदस्या ऋषलिजो जनाः ॥ 
त॒ल्यसूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सवाससः ॥ २३ ॥ स्वर्गो न प्राथितो यस्य मलनैरमरप्रियः ॥ शृष्वद्धपगायद्भि- 
| सु्तमश्छोकयेष्टितस्‌ ॥ २४॥ 
भा० टी र 


|| रगा रहता था। इन यज्ञोके अग्‌ ओर्‌ दक्षिणाम बहत धन रुगाता था ओर यह सब यज्ञ वसिष्ठ,असित,गौतमादि ऋषियोक दवारा ही | 
|| सति होते थे । हे राजन्‌ ! धन्वदेश (मारवाड) म जहां सरस्वतीजी बहती थीं वहां पर राजा अम्बरीषने इन यज्ञोको किया था ॥२२॥उनके || 
"° ||| यज्ञम सदस्य ओर ऋतविगादि वसन भृषणादि दवारा सज-धजकर देवतालोगोकि समान ङूषवाले दिखाई देते थे । आश्व देलनेकी ¢ 
(| उत्कडासे उन सभासदेकि परक तनक भी नदीं रगत थे, इसख्यि वे सव प्रकारसे देवता लोगोके समान हौ जाते मे ॥ २२॥ ओर //# 
राजा अम्बरीषकी रजा भी देवताओंके प्यारे स्वशलोककी चाहना नदीं रखती थी, केव भगवचरितर अवण ओर कीर्तन करनेमे लगी रहती /॥% 
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| थी, पिर इनसे उसके सबन्धमे क्या कहा जाय ! 


, 





1 जो पुरूष अपने हदय भगवान्‌ बुङुन्दको देखता द ओर स्वप्‌ सुखके द्वारा ||| ` 
अतिशय आनन्द्‌ पाता दै इससे सिद्ध लोगोको भी लम जो समस्त विष्य है वे सब इस परूषको आनन्द ( है ) नदीं उपजा 


सक ॥२४।२५॥ अधिक करके इस्‌ प्रकार राजा अबरीषने ज्ञी, णव, भि, हाथी, घोडे; रथादि व अक्षय्‌ रत्न भूषणादि व अनंत कोषको || 
भी वृथा समज्ञा ॥ २६ ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि राजा अंबरीष इस भकार विरागी हो गया था तो भी अपने शड़ओंको जीतनेको ||| 
असमथ नदीं हआ, भगवान्‌ वासुदेवने इस्‌ राजधिके भक्ति भावसे भरसम्न हो जिससे शक सेनाको भय दो ओर भक्तोकी रक्षा हो देसा || 
सुमधेयन्ति तन्कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः ॥ इमा नापि सिद्धानां मुकुन्दे हदि पर्यतः ॥ २५॥ घ इत्थं भक्ति | 
गेन तपोयुक्तेन पाथिवः ॥ स्वधर्मेण हरि प्रीणन्‌ सद्भान्सुवोज्छनेजंहौ ॥२६॥ ग्रहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दिपोत्तम 
स्यन्दनवाजिपत्तिषु ॥ अक्षय्य रलामरणायुधादिष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्‌ ॥ २७॥ तस्मा अदाद्टसिथिक्न प्रत्य 
नीकभयावहम्‌ ॥ एकान्तमक्तिमविन प्रीतो अत्यामिरक्षणम ॥२८॥ आरिगिधयिषुः कष्ण महिष्या तुस्यशीर्या ॥ 
पा सवत्सरं बीरी दधार टादरीत्रतस्‌ ॥ २९ ॥ व्रतान्ते कात्तिक मासि विरात्र सथुपोषितः॥ स्नातः कदाचित्का- 
हरि मधुवनेऽच॑यत्‌ ॥ २०॥ महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा ॥ अमिषिच्याम्बराकल्येगन्धमाट्याणाः 
दिभिः॥ २१॥ तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केदावय्‌ ॥ बराहणांश्च महाभागाय सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥ ३२ ॥ गतां 
हक्मविषाणीनां रुप्याद्धीणां वासाम्‌ ॥ पयहरीलवयोरूप्वत्सोपस्करसम्पदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 1 
सदशन चक्र उनको दे दिया था ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ । इस राजा अबरीषने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी पूना केकी इच्छासे अपनी || ४ 
भायां जो कि शीकतमें अपने दी समान थी उसके साथ मिर्कर एकं वर्षतक अखंड एकादशीके व्रतको धारण किया ॥ २९॥ एक्‌ || 
समय मथुरामे जाकर व्रतके अतम? जब्‌ कातकं मदीनेमे तीन दिन्‌ उपवास किया था, कार्दम स्नान कर॒ मधुवनमें श्रीकृष्णचन्द्रकी ए 
पूजाकी ॥ ३० ॥ महाभिषेककी विपिसे सब सामभ्रियोकी संपत्तिसे वश्न, आभूषण, गष, एूल-फल-मालाके द्वारा एकायचित्तसे सरली || 
मनोदस्की पूजा करने लगे । फिर बड़े भाग्यवार सिद्धकाम ब्राह्मणोकी मक्तिभावसे पूजा करने रगा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ जिनके सीग ओर 


भाग्न 
` ॥११॥ 
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खुर चादीसे मदे थ, शरीरम शोभायमान वलन पहन रही थीं दुधारी थीं सृशीकता, वयस, रूष ओर वत्सादि श्रेष्ठ सम्पत्ति्योसि भूषित 
थी, एेसी छः करोड़ (६००००००० ) गाये राजा अम्बरीषने साधु ब्रह्मणो को दक्षिणा म दे दीं ॥ ३३ ॥ इसके पीछे ब्राह्मण लोगोको 
षङ्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा छे आप भी ्रतपारणा करनेको तत्पर इ ॥ ३४ ॥ दे राजन्‌ ! राजा अम्बरीष ब्तषारणा 
कृरनेको जाता दी था कि इसी अवसरमें ५ सुनि अतिधिकी भांति उन राजा अम्बरीषके स्थाने आये ॥ ३५ ॥ दुर्वासा अनिको 
देखते दी राजा अम्बरीषने बतपारणा नदीं की ओर उसी समय आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भलीभांतिसे आदर-सम्मान किया । || 
प्राहिणोत्‌ साधविप्भ्ो ष॒ न्यदानि षट्‌ ॥ भोजयिता दिजानग्र सवाहन एणतत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ छन्धकमेरलु 
शात पारणायोपचक्रमे ॥ तस्य तद्यतिथिः साश्चाद्‌ दुर्वासा मगवानयूत्‌ ॥ ३५ ॥ तमानचौतिथि मृषः प्रतयुत्थाना- 
9 ॥ व पादमूलमुपागतः ॥ ३६ 1. स॒ तदाच्जां कतंमावश्यकं गतः ॥ निममज्ज 
यायन्का भ ॥ २७ ॥ सहतांधावरिष्टायां दादश्यां पारणं प्रति ॥ चिन्तयामास 
4 न्तयामासर धर्मज्ञो 
फिर विनीतभावसे चरणोके निकट खड़ा होकर भोजन करनेके खयि उनसे प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ राजाकी | 
इस प्रार्थनासे 

| हो भोजन करना स्वीकार कर बोरे कि अभी नियमित मध्याहके नित्यकं हमने समाप्त नहीं किये है, यह कहकर न 
को यमुनाके तटपर गये । इसके पीछे ब्रह्मचिन्ता करते-करते यसुनाके पिर जस्ये क्लान किया ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ । जब दुर्वासा शुनि 
मध्याह्न कालकी क्रिया करने गये तो वह बहुत विम्ब हनेषर भी वहां नहीं गये । इस ओर द्वादशीका केवल अद्ध शुहूत्तं शेष रह ्‌ 
3 ( ( ६००००००० ) छ क्रोड गायक्ता दाम क्था है, सो हमको वडा संदेह है क्रि, ६ करोड़ गारे ओर व्रछ्डे ओर बचिया ओर उतनेही दान के ठेनेवात ब्राह्मण 


उत्तर-ज्योतिष शास्त्रम पांच अर्वुदको सहल्रकी संजा लिखी है ओर एक अर्बुदको दज फोटि लिला है, “ 4 4 जिनमें 
। -ज्योति ॥ वु | बु है, “श्रायदिचित्तकदम्ब” तया “विधान परिजातक” जिनमें एक एक लाख शत्मोक हं मं 
इषास्त्र के ग्रन्थ हं उनम म एक अवक ५.००० सद्त्रको हौ संज्ञा है इस प्रमाणसे जाना जाता है फि, पांच हजार गाय राजा अम्बरीषने दान की यी ।। ४ प व 
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ओर इस सुहृत्तम पारणा न ऊरनेसे ्रतका फल न्ट हो जायगा, ठेसा समञ्जकर धर्मज्ञ अम्बरीष राजा धम॑सेकटमे पड ब्राह्मणों सहित 
विचार कृरने रूगे॥३८॥ राजाने कहा किं जो दोषत्राह्मणके अतिक्रमयें ३, द्वादशी पारणा न करनेसे भी वही दोष है, अब क्या. कर ! क्या 
करनेसे मेरा भला होगा ! ओर अधमं शुञ्चको न स्पशे कर सके ! ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोके सहित इस प्रकार विचार करके राजाने फिर यहं 
निश्चय करिया कि केवर चरणामृत पीकर ब्रत समाप्त किया जाय तो ठीक है, क्योकि केवल जलपान करनेको शुनि कोगोनि भोजन अभो- 
जन दोनों कहा दै ॥ ४० ॥ हे कुरश्रष्ठ ! राजा अम्बरीषने इस प्रकार मनये भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कर जेसे ही चरणामृत पिया वैसे 
ही द्विजागमन देखा ॥ 8१ ॥ अथात्‌ उसी समय दुरवासाजी नित्यकर्म समाप्त करके यसुनाके किनारेसे राजा अम्बरीपके स्थानप्र आ 
ब्रा्मणातिक्रमे दोषो दाददयां यदपारण ॥ यतकृला साघु मे भूयादधर्मो बा न मां स्रोत्‌ ॥ २९ ॥ अम्भसा केव- 
टेनाथ कर्ष्यि व्रतपारणम्‌ ॥ प्राहरब्मक्षणं विप्रा ह्यशिते नारितं च तत्‌ ॥ ४० ॥ इत्यपः प्राश्य गज्षिशचिन्तय॒न्म- 
नसाऽच्युतस्‌ ॥ परत्याचष्ट 1 दिनागमनमेव सः ॥ ४१ ॥ दुवौसा यथुनाङूलात्कताव्यक आगतः॥ राज्ञाऽभिन- 
न्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥ ४२॥ मन्युना प्रचलद्रा्ो शकुटीकुःरिलाननः ॥ बुयक्षितश्च सुतरां कता 
मभाषत ॥४३॥ अहो अस्य दोसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत ॥ धमव्यतिक्रमं विष्णोश्भक्तस्येशमानिनः ॥ ४४॥ यो 
मामतिथिमायातमातिथ्येन्‌ निमन्त्य च ॥ अदत्त्वा ुक्तवास्तस्य सस्ते दर्शये फल्‌ ॥ ५९ ॥ 
पचे । यद्यपि राजाने उन ुनिको देखकर आनन्द प्रकट किया ओर हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े इए तो भी इस राजा अम्बरीषका 
आचरण दुर्वासा ऋषिने ध्यान धरकर जान छिया ॥ ४२॥ इस्खयि कोधसे कम्पितशरीर हो भेरि टेद़री कर हाथ जोडे खड़े हए राजा 
अम्बरीषसे कने लगे किं ॥ ४३॥ अहो ! यज्ञ पुरुष कैसा निरंल दै, धन सम्पत्तिके मद्से अत्यन्त मतवाटा दो रहा है, अपने आपको 
ईश्वर मानता दै, इसके धर्मव्यतिक्रमको तो देखो ॥ ४९ ॥ हम इसके आश्रमम अतिथि आये ईँ, इसने आप दी पहुनाई करनेके 
स्यि हमको नि्तरण दिया, परन्तु हमारा भोजन होनेसे प्रथम दी यह इच्छानुसार भोजन करके बेठ गया । इसका फल इसको अभी 
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दिखाता & ॥ 9९ ॥ इस भकार कहते-कंहते करोधित हो मस्तके एक जटा उखाडकर उस राजाके सामने कालाधरिके समान एक कृत्या 
बनायी ॥ ४६ ॥ ह राजन्‌ ! वह कृत्य। सङ्ग हाथमे रे अपने चरण धरनेते पृथ्वीको कम्पायमान करती इई प्रकाशपूर्वक प्रकट इई । 
लायमान नदीं इए ॥ ५७॥ राजा अम्बरीष विष्णु भगवान्‌के 


राजा अम्ब्रीष उसको अपने सुम्य॒ख आती हई देखकर भी अपने स्थानसे च 
परमभक्त भे, अतः उन्होने अपने भक्तपर यह विपत्ति पड़ी देख अपने चकको आज्ञा दी । परमपुरूष भगवानकी आज्ञा पाते दी वद अपने 


तेजसे इस रकार कत्याको मरुम करने लगा, जिस प्रकार दावानल वनम रहते हए कोधित सर्पौको दग्ध करं ॥४८॥ जब दुर्वासा ऋषिने 
देखा कि हमारा किया यत्र महा आ ओर अब यह चर हमारी ही ओरको चला आता है इसख्यि भीत ह प्रा्णोकी रक्षा करनेको 
एवं वाण उक्त्य नटं रोषनिदी पितः॥ तया स निम॑मे तस्मे कत्यां काटानलोपमाषर ॥५६॥ तामापतन्तीं ज्वल- 
तीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ ॥ वेपयन्तीं सदीक्ष्य न चचार पदान्दषः ॥ ०७ ॥ प्राणदिष्टे याया पस्षेण महा- 
त्मना ॥ ददाह कृत्या तां चरं ऊदधाहिमिव पावकः ॥ ४८॥ तममिद्रबहुदीक्षय स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ ॥ हुवासा दद 
भीतो दिक्च प्राणपरीप्सया ॥ ४९॥ तमन्वधावद्धगवृदरथूंगं दावाग्ि्दुधूतशिखो यथाऽदिष्‌ ॥ तथाध्वषकतं स निरी. 
11) (५ प्रससार मेरोः ॥ ५०॥ दिशो नमः क्ष्मां विवरान्‌ सणुद्रान (1 गतः 
सः॥ य व वति तत्र ततर सदशन इष्प्रसुहं वध ॥ ५ ॥ ९१ ॥ अलन्धनाथस्स यदा कतश्चत्‌ संत्रस्त चित्तोऽणमे- 
रा । 61 समगादिधातल्नाह्य <| ८६ मास्‌ ॥ ५२ ॥ अ ट 
मारे सब दिशामि भागने कगे ॥ ४९॥ ह राजन्‌ ! जेसे कपटयुक्त उदी हुईं दावानर बनैरे सर्पोके पी दौड़ती है, षैसे ही | ^ 
वानूका चक्र इन ऋषिके पीछे-पीछे दौड़ा ५५ सा शनि चकको इस भकारसे अपने पीठे आता हआ देखकर्‌ सुमेरूकी यफामे प्रवेश केकी 
इच्छा कर्‌ महावेगसे दोड्ने रुगे ॥५०॥ दौडते-दौडते दिक्‌, आकाश, भूमि, विवर, सागर ओर भगार सी 


दुवोसा गये परन्तु जहां वे जाते थे,उस-उस स्थानमे दुष चकभी उनके पीछे खगा ही चखा जाता था॥५१॥इस प्रकार शरण हरते मे 
अपण करके यड्‌ करर र अपने किसी रश्षकको नदौ चा सके, तब सित हो पद्मयोनि द्माजीके निकट गये ओर कतरत? -अक्रट ६4 (2 । 
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किं हे भगवन्‌ ! हे आत्मयोने ! । इस्‌ दुःसह हरिके चसे आप मेरी रक्षा करे ॥ ५२॥ ब्रह्माजी बोखे कि परार्दनामक कारकरीडके अन्तमं || 
कालस्वरूप जो विष्णु भगवान्‌ है, वे जब सवकं दग्ध करनेकी वासना करते है, तब उनकी श्रुकुरी टेढ़ी हो जाती रै, ब्रह्माण्ड समेत हमारा ||# 
य॒ह स्थान भी भस्म हो जायगा ओर हम (न्ना, शिवादक्षभृु आदि ओर प्रजापति,भूतपति, सुरपति,इत्यादि जिनकी आज्ञाको प्राप्त होकर || 
जिस प्रकारसे लोगोका दित हो उसी भकार अपने मस्तकपर सब नियमोको रखते है, वह तुमने उनके ही भक्तसे द्रोह किया हे इसि |# 
|| तम्ारी रक्षा करनेका सामथ्यं दमयं नदीं हे ॥५३॥५8॥ हे राजन्‌ ! जव ब्रह्माजीने भी शरण नीं दी,तब दुर्वासा केलासके शिखरपर गये 
+ । ओर विष्णुचक्रसे 44 कारण कातरता प्रकट कर भगवान्‌ महादेवजीकी शरण हुए ॥५५॥ महादेवजी बोरे कि हे तात ! उन 
ब्रह्मोवाच ॥ स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्‌ क्रीडावसाने टिपरधसंन्॥ भ्रमङ्गमातेण्‌ हि ष॑दिधक्नोः कालात्मनो यस्य 
तिरोभविष्यति ॥ ५३ ॥ अह भवो दक्षभृर्रधानाः ^ श ॥ सवे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मृन्यपितं 
लोकहितं वहामः ॥ ५४॥ प्रत्याख्यातो विरिच्चेन विष्णचकोपतापित्‌ः ॥ दर्वासाः शरणं यातः शर्वं कैलासवासिनम्‌ 
॥ ^< ॥ श्रीसद्र उवाच ॥ वय न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्फन्येऽप्यननीवकोशाः ॥ मवन्ति काठ न भवन्ति 
दीटशाः सहलो यत्र वय॑ मामः ॥ 4६ ॥ अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः ॥ कपिलोऽपान्तरतमो देवलो 
धम आघुरिः ॥ ५७ ॥ मरीचिप्रषखाश्चान्ये सिदेदाः पारदरानाः ॥ विदाम न वयु स्वे यन्मायां माययाऽऽरताः 
॥ ५८ ॥ तस्य विद्वेश्वरस्येदं शशं दुर्विषहं हि नः॥ तमेव शरणं याहि दस्स्ति श विधास्यति ॥ <९॥ ५ 
महान्‌ परमेश्वरके सम्युख हमारी प्रयुता क नहीं चलेगी । उनसे क उपाधिभूत यह ब्ह्नाण्ड उत्पत्न होता है ओर इस भरकारसे | 
दृश्यमान ब्रह्नाण्डका प्रमाण व ओर पदार्थं भी जिनमे कल्पित हैःोकषाखाभिमानी दम इजार-हजार वार भ्रान्त हआ करते है । हे वत्स ! | 
सनत्कुमार, नारद्‌, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपि ( जिनके .अतःकरणका अन्धकार दूर हो गया था ) देवर, धर्म, आसुरि ॥ ५६ ॥ 4५७॥ ओर || 
मरीचि आदि ओर भी सिद्धगण स्व॑ज्ञ होकर भी जिनकी मायाको नहीं जान सकते, बरन्‌ स्वयं उनकी मायासे धिरे हए है, उन्दीं 
विशवश्वरका यह शच्च ( चर ) है, सो हमलोग किसी भांति इसे नदीं सह सकते, इसण्यि तुम उन्दी विष्णु भगवानकी शरण 
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भार | || जाओ, वही तम्हारी रक्षा करेगे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकारसे दुवौसाजीको महादेवजीने भी शरणमे न रखा || 
॥१३॥ ||| ओर कोरा जवाब दे दिया तब वड भगवाके धाम वैङकण्ठको गये फि_जहां भगवान्‌ श्रीनिवास रक्ष्मीजीके साथ विराजमान ये ॥ ६० ॥ || 

> यह 0 कम्पायमान होकर श्रीभगवानके च्रणोपर गिर पड़ ओर कहने खगे कि द अच्युत ! हे अनन्त ! हे साधुजनोके भय दरनेवाले | हे ४ 

रभो । मेने बड़ा भारी अपराध किया है। हे विश्वभावन ! मेरी रक्षा करो ॥ 29 ॥ रे पमो ! आपके परमप्रभावको न जानकर मैने ||# 
आपके परिय्‌ भक्तका अपराध किया रै । अतः हे प्रभो ! अब इस अपराधका आप प्रायश्चित बताइये कि जिससे मेरा छुटकारा हो । हे || 
भगवन्‌ ! जो आपके भक्तका द्रोह करता है उसका छुटकारा नदीं हो सकता यद बात ठीक नहीं, क्योकि जिनका नाम रेते री नरके | 
निराशो इवंसाः पदं भगवतो ययौ ॥ बकुण्ठख्यं यदध्यास्ते श्री निवासः श्रिया सह ॥९०॥ घ॒ दद्यमानोऽनित- || 
शख्वहिना तत्पादमूले पतित सवेषयुः ॥ आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रमो कृतागसं मा हि विश्वमावन ॥ ६१ ॥ 
अजानता ते परमावमावं छतं मयाऽधं भवतः प्रियाणाम्‌ ॥ विहि तस्यापचितिं विधातुर्धच्येत्‌ यन्नाम दि 
नारकोऽपि ॥६२॥ श्रीभगवाठुवाच ॥ अहं भक्तपराधीनो शस्वतन्त्र व एज ॥ साधमिगरस्तहदयो मक्तेभक्तजन्‌ प्रियः 
॥ ६२॥ नाहमात्मानमाशाते मद्क्तेः साधरुभिीवना ॥ श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं पश ॥ ६ ॥ ये दारा 
गारपुत्रप्ताव प्राणाच्‌ वित्तमिमं परम्‌ ॥ दिवा मां शरणं याताः कथं तास्तयक्तुुतखहे ॥ ६५ ॥ मयि निव॑द्रहृदयाः 
साधवः समदशेनाः ॥ वरो कुवन्ति मां भक्त्या सत्लियः सत्पति यथा ॥६६॥ 
पड़ा इआ परुष शुक्तिको पाप्त हौ जाता है उसके यिय असाध्य कया है ! ॥ ६२ ॥ यह वचन सुनकृर श्रीभगवान्‌ बोठे कि हम ||# 
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त्याग करके किस भकार उत्साहित दो सकते ई १ ॥ ६५ ॥ इ खुनिमहाराज ! सवे समदर्शी साशरषुरूषर खोग हममे अपने-अपने टदयको || 


भक्तके वश दै, इसखिये परवश ह । भक्तजन हमारे प्रिय है इससे भक्त साधुगण हमारे हदयको असे हये दँ ॥ ६३॥ ह युनिश्रषठ 


करते ।॥&8॥ जो पुरूषगण शी, पुज, गृह, तन, धन, प्राण ओर ईस रोक व परलोक सबको छोडकर हमारी शरणमे आये है, हम उनको ॥4 








+, 


कु 






= |, 








9 


|| काधि हमको अपने वश कि इए ह कि जिस प्रकार पतिव्रता श्जी अपने श्रेष्ठ पतिको अपने वश कर रती है ॥ ६६ ॥ ओर वह 
सा्चसेवा दवारा सालोक्यादि चारो प्दा्थोके सम्बुख आनेषर भी उनके यण कएनेकी इच्छा नहीं करते, छन्तु वे साधुसेवासे द परित 
|| दो जाते है, सख्यि कामे नाश होनेवाली ओर किसी वस्तु उनकी अभिकाषा होनेकी क्या सम्मावना है १॥ ६७ ॥ ओर जिन-जिन 
पुङषानि हमको अपना हदय अर्षण्‌ कर दिया है, हम उनके हदयको जानते ई, वे हमारे अतिरिक्त ओर किसीको नदीं जानते ओर हम भी 
उनके अतिरिक्त ओर किसीको नदीं समञ्जते ॥ ६८ ॥ इसछ्यि हे सने ! भिससे कि यह तुम्हे संकट उत्यत्र हुआ है उस दी निकट त॒म 
"|| विना विलम्ब किये चरे जाओ । हे यने ! क्या तुम यह नहीं जानते हो किं साभ छोगोके उपर चलाया हआ तेज प्रहार कृरनेवालको 
मत्सवया प्रतीतं च साछोक्यादिचष्टयम्‌ ॥ नेच्छन्ति सेवया एणाः कुतोऽन्यत्‌ काटविदूतम्‌ ॥ ६७॥ साधवो हद्यं 
म्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ ॥ मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ ६८ ॥ {५ उपायं कथयिष्यामि तव विप्र 
श्रणुष्व तय्‌॥ अयं हयामाभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌ ॥ ६९॥ शा व कुरुतेऽशिवम्‌ ॥ 
तपो विद्या च विप्राणं निःश्रयसकरे उम ॥ ते एव्‌ दिनोतस्य कल्यते कतुरन्यथा ॥ ॥ ७० ॥ बरह॑स्दगव्छ मद्रं ते 
नाभागतनयं कपम्‌ ॥ क्षमाप्य महानाग त॒तः शान्तिभ॑किष्यति ॥ ७१ ॥ इति श्रीभागवते म्‌ नवुमस्कन्धेऽम्ब्रीषो- 
पाण्याने दूवासोऽखतापशुमनं नाम्‌ चतुर्थोऽध्याय ॥०॥ श्रीक उवाच ॥ एवं मगवताऽदिष्टो टवांसाश्चक्रतापितः॥ 
| _अम्बरीषमुपारत्य तत्पाद दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ 
ही अमगर करता दे ॥ ६९ ॥ बरह्मणोकी तपस्या ओर विद्या यह दोनों भला करनेवाली तो है परन्तु दुविनीत स्वामीके रयि यदः 
दोनों विपरीत फलं दनेवाटी ई परन्तु इस समय अपनी तपोविद्याको मनमें लाकर इस अनर्थं धघटनापर विस्मय करना आपको 
योग्य नहीं ६।७०॥ इस समय तुम महाभाग नाभागयुत्र राजा अम्बरीषके निकर जाओ जिससे तुम्हारा मंग हो, उसी पृथ्वीपतिसे क्षमा 
मांगनेका यत्न करो? तव इस उत्पातकी शाति होगी ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकाया मम्बरीषचरिते चतु- 
|| थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-अम्बरीष हरिचक्रकीः विनय करी शिर नाय । ब्राह्मणकी रक्षा करी, इस पश्चम अध्याय ॥ श्रीचुकेदेवजी बोरे 


०९१, १. 
9 


११. 
ध्य अ 

















भार | किं हे कुरुकुलमूषण [ चक्रकी अभ्रिसे सतापित इए दुवांसा ऋषि विष्णु भगवाचूकी आज्ञासे उसी समय राजा अम्बरीषके यहां गये ओर 
॥१४॥ दुःखित हो उस राजषिके चरण पकड़नेको पटे % ॥ 9 ॥ यह जब चरण छने गे, तब राजष अम्बरीष अत्यन्त टजित इए ओर 







दु्ौसाजीको एेसा व्याकर देखकर स्वयं दुःखित्‌ होते इए भगवान्‌के चक्की स्तुति करने रुगे ॥२॥ राजा अम्बरीष बोरे कि दे सुदर्शन ! 
तुम ही भगवान्‌ सूयं हो ओर तुम ही सब नक्षके स्वामी चन्द्रमा हो, तुम दी जल तुम ही भूमि, तुम ही आकाश, तुम दी पवन, तुमदी 


तस्य सोयमनं वीक्ष्य पाद्स्परशविरज्जितः॥ अस्तावीत्‌ तद्धरेरखं कृपया पीडितो भाम्‌ ॥ २॥ अम्बरीष उवाच ॥ 
त्मग्निभगवाच्‌ सुस्तवं सोमो ज्योतिषां पतिः ॥ त्वमापस्त्वं कितिव्योंम वायुमोत्रद्रियाणि च ॥२॥ सुदरौन नमस्तुभ्यं 
सहखाराच्छतप्रिय ॥ सवाल्धातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥ ४ ॥ लं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिखुयञ 
मुक्‌ ॥ तवं रोकपालः सवांत्मा त्वं तेनः पोषं परय्‌ ॥ ५॥ 


माजा ओर ठम ही सव इद्रिय हो अथात तम्हारी ही शक्तिसे अभि आदि अपना-अपना कार्यं करते है ॥ ३ ॥ इसणिि तुद | 
है । हे अच्युतभरिय । तुम्हारी हजार धार ह । हे सर्वैघातिन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! इस्‌ बरञ्मणकी व ॥  ॥ हे सुदर्शन । ब्राह्मणकी 
रक्षा करना तुम्हारा कतभ्य कमं है, क्योकि तम साक्षात्‌ धरम, असत, सत्य, यज्ञयूति ओर सब य्॒ञोके भोगनेवाके हो, अधिकं करके तुम 
ही लोकपालं ओर ईश्वरका परम सामथ्यं हो । हे चक ! तुम्हारा नाम सुदर्शन है, इसका अथं भगवानूके शोभायमानका दर्शन, भग- 

* श्ंका--दर्वासा मुनि भगवान्‌के चक्रके तेजसे भस्म होनेको प्रस्तुत थे, तो फिर  _ ° सवासा मुनि भगवान चक्रे तेजसे भसम हो प्रुत, लो किर उन्होने भभवलोे चरण कंसे गग सिय ए यह तो जा मव्य. ह इवपण्पि इक कस्मा ह्न त उ त 
जो कि देहके सुखे लिये नीच कमं करने लगते, वह॒ तो महाप्रतापौ ओर परम तेजस्वी ब्राह्मण ये, फिर इन्होंने नीच कमं वयो क्रिया । 

उत्तर--दशसहल्र ( १०००० ) ब्राह्यर्णोको साथ लिये दुर्वासा ऋषि बड़े अभिमान सहित त्रिलोकी घूमते फिरा करते ये ओर त्रिलोकीके मनु्योको शाप दे देकर बहुत दुखी कर दिया । जो कोई 
¶किचिन्मात्र भौ अपराध करता या, उसको एसा भारौ शाप देते थे कि वह्‌ बहुत कालतक कष्ट पाता था । तीनों लोकोंको फंपायमान देखकर भगवान्‌ महादेवने इव सि ऋषिका अभिमान भञ्जन करनेके लिये || 


बद्‌ यत्न करके त्िलोकोको सुखी किया, क्योकि दुर्वासाऋषिके चित्तम अम्बरोघका चरित्र खटकने लगा यह विच्ारकर क्रोध करने लगे, इसलिये मोहकी प्राप्त हए इर्वासाऋषिको अंब रीयके चरणो 
सह, च्छरल्याः पङ्‌ \ 


--- ~ 
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। मंगल करो, ेसा करनेसे तुम्दारा बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर दोगा ॥ ९ ॥ इ सदशन ! यदि हमारे किसी दान करनेसे वा किसी यज्ञ 4 


वाच्‌के दशेनसे दी सव कुछ उत्पन्न हआ है, इसलिये तुम ही स्वात्मा हो ॥५॥ ओर तम अद्धुतकर्मकारी हो क्योकि अखिर ध्मके सेतु 
स्वह हो इसखिये तम ही अधम कते हए असुर रोरगको भूमकेत्‌ अर्थात्‌ दाइक हो तम्दारा तेजसम अतिउञ्ज्वर है । त॒म त्िलोकीके || 
रकं द, तुम मनके समान वेगवान्‌ ह! तम्दारी स्तुति करनेका साम्यं किसमें है । इसलिये भ तम्हारे प्रति केवर 'नमः' शब्दका रयोग || 
करता ह ॥ ६ ॥ ह सुदशेन ! तुम्हारे धर्ममय तेजसे अंधकार दूर होता रै ओर महात्मा कोरगोकी दृष्टि प्रकाशित होती दै । हे वाणीनाथ % 
तम्दारी महिमा अपरपार है । सत्‌, असत्‌, पर, अपर इत्यादि समस्त पदारथ तम्दारे दी स्वरूप ई, क्योकि घूयौदिका प्रकाश भी तमसे ||# 
ही होता दै ॥ ७॥ ह अन॑त्‌ अनन ! भग्वानूके व्‌ 1.4 छोडे जाते दोः तव दैत्यदानवोके बीचमे भरवेश कर _उनकी धुजारय' || 
नमः स॒नामाखिठधमंसेते ह्यध ॥ पय विशद्धवच॑से मनोजवायादतकमणि शरणे ॥६॥ 
तेनसा धम॑मयन संहतं तमः प्रकाराश्च शतो महात्मनाम्‌ ॥ इरत्ययस्ते महिमा गिरते तवदृपमेतत्सदसत्परावरम्‌ || 
॥७॥ यदा विघष्टस्वमनअनेन वै बरं परविषटोऽजित्‌ दैत्यदानवय्‌ ॥ बाहदरोबेडभिरिरोधरणि खक्णक्ननखं प्रथने 
विरजसे ॥ < ॥ स॒ तं 1.4 निरूपितः सवसहो गदाधता ॥ विप्रस्य चास्मत्कलदेवदेतमे विधेदि /4 
मद्रं तदबग्रहो हि नः ॥९॥ यद्यस्ति दत्तामष्टे वा खधम्‌ वा स्वचष्ठितः ॥ कुट नो वि्रदेवं चेहिजो भवतु विज्वरः || 
॥ १९ ॥ यदि नो भगवान्‌ रीत एकः सर्वधणाश्रयः ॥ सू्वृतात्ममावेनं दिजो भवतु विज्वरः ॥११॥ ( 
पेट, जेषि, चरण ओर कन्धोको काटते इए समरम विराजमान होते ह ॥ ८ ॥ हे जगव्रातः ! तुम एेसे यणोसे युक्त हो कि भगवान्‌ गदा- || 
धरने खल पुर्षोके मारको तमद निक्तं किया है, इसख्यि हमारे कुखका सौभाग्य करनेको तुम्‌ इस विपत्तिमे पड़ इए बराद्मणका || 








करनेसे क पुण्य हआ हो, यदि भने अपने धर्मका भलीभांतिसे अवुष्ठान किया हो, यदि मेरे क्देवता बराह्मण शे तो मेरी यदी भाथा || 
ह किं उस धरमके प्रभावसे यह शुनिजी शीघ्र निष्केटक हो जार्यै ॥ १० ॥ ओर अनुपम वह सब प्राणि्योके प्रति आत्मभावके हेतु र 


सवेगणोके आश्रय भगवान्‌ यदि हमारे ऊपर प्रसन्न ई तो उनके भरसादसे यद बराह्मण शीघ्र सन्ताप रदित हो ॥ ११॥ हे न्‌! | जब राजां 
अम्बरीषने इस प्रकार स्त॒ति की तब भगवानूका सदशन चक्र, जो ब्राह्मण शरषठ दुवांसाजीको जलाये देता था, इन राजषिकी प्राथूनासे शान्त 
हो गया ॥१२॥ इसखिए दुवांसाजी अघ्ाथिके तापसे टकारा पाकर कल्याणवान्‌ हए । फिर दुर्वासा सुनि राजाको आशीरवाद्‌ दे अनेक 
अनेक प्रशंसा करने रुगे ॥१३॥ दुरवासाजी बोरे, अहो ! भगवद भक्तोकी अद्धत महिमा आज हमने देखी । हे राजन्‌ ! यद्यपि हमने अपराध 
किया तो भी तुमने हमारी भलाई दी चादी ॥ 9७ ॥ अथवा जिन पुरूषोने सात्वतपति भगवानूको अपने वश किया दै, उन महात्माको 
श्रीक उवाच ॥ इति संस्तवो राज्ञो विष्णचक्तं खुददौनम्‌.॥ अशाम्यत सर्वतो विप्रं प्रदहद्रानयाज्चया ॥ १२॥ स 
सक्तोखाऽग्नितापेन दवांसाः स्वस्तिमांस्ततः ॥ प्रशशंस .तमुवींशं युञ्जानः परमा शिषः ॥ १२.॥ दुवांसा उवाच ॥ अहो 
अनन्तदासानां महतत दृष्टम मे॥ कृतागसोऽपि यद्रानन्मङ्गकानि समीहसे ॥9४॥ दुष्करः को लु साधनां दुस्त्यजो 
वा महात्मनाम्‌ ॥ येः संगदीतो मगान्‌ सात्तताखषभो हरिः ॥ १५॥ यन्नामश्चुतिमात्ेण परमान्भवति निमेः ॥ 
तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥ १६॥ रजन्नशीतोऽदं वयाऽतिकरणात्मना ॥ मदधे पृष्ठतः ला 
प्रणायन्मेऽमिरक्षिताः ॥9९॥ रजा तमकृताहारः प्त्यागमनकाद्क्या ॥ चरणादुपसंगहय प्रता समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
सोऽशिताऽऽदहतमानीतमातिथ्यं सावकामिकष ॥ त्वात्मा पति प्राह भुज्यतामिति सार्दरस्‌ ॥ १९॥ 
खयि कौन बात दुस्त्यज वा दुरेभ है ! ॥ १५ ॥ जिनका नास श्रवण करते दी पुष निर हो जाता ह, तीर्थपद भगवानूके 
उन दासोसे कौनसा कार्यं बच रहा है ॥ १६ ॥ ३ राजन्‌ ! तम अतिकरुणात्मा हो, हमपर्‌ आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योकि 
हमारे अपराधकी ओर न निहारकर हमारे प्राणोकी रक्षाकी ॥ १७ ॥ श्रीज्चुकदेवजी बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! अबतक राजा अम्बरीषने भोजन 
नरं किया था \ इस राजाने फिर भी इनके आनेकी भ्राथना की ओर रवार इसके चरणकमलोंकी वन्दना करके भोजन कराया ॥ १८॥ 
आद्रसदित आये इए सवांभिलाषकी पूर्णकरनेवारी पडुनहंको मानकर महर्षि दर्वासाजीको अति सन्तोष उत्पत्न इआ । इर्वासाजी आदार 


भाग्न 
॥ १९ 1 
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| कृरनेके उपरांत राजासे बरे कि हे महाराज ! तुम भी भोजन करो॥१९॥ हे महीपाक ! तुम प्रमभागवत हो \ हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा 


वक्तवा  /क  क ( ( 
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अलुग्रह हआ, तम्दारे दशन करने ओर तुम्हारे संभाषण करनेसे, जिससे आत्मामे इद्धि होती द, दसा आतिथ्य जो तमने किया इससे हमको 
बहुतरी प्रीति उत्पतन इई ह ॥२०॥ स्वर्गवासी देवता लोगोकी धिर्यो इस निंर कर्को सदा ग्थेगी ओर प्रथ्वीके रहनेवारे सदा तुम्हारी 
प्रम पवि कीतिको गा्ैगे॥२.१॥ श्ीशुकदेवजी बो कि ह राजा पूर्षित्‌! महि दु्वांसाजी सन्त॒ष्ट मनसे इस प्रकार कृहकृर राजि अभ्बरी- 
षके साथ वा्ताराप करके आकाशमारगसे रौ बरहमलोककौ चरे ग ॥ ॥ ॥ परन्तु वह गमन करके जबतक न.आये थू, तबतक एक्‌ वषै 
परीतोऽस्म्यलुश्दीतोऽस्मि तव भागवतस्य 1 ॥ दनस्परनाापेरा तिथ्यनातममेधसा ॥२०॥ कमीवदातमेतत्ते गायन्ति 
सस्खियो सहः ॥ कीति परमपुण्यां च कीतेयिष्यति भृरियस्‌ ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सकीत्यं राजानं दुर्वासाः 
परितोषितः ॥ ययौ विहायस्ाऽमन्त्रय ब्रहमलोकमहैत॒कय ॥ २२॥ संवत्सरोऽत्यगात्तावय्यावता नागतो गतः॥ युनि 
स्तटूरोनाकादश्ची राजाऽ््मक्षो (५ बभृव्‌ ह ॥ २२॥ गते च दुवांसमि सोऽम्बरीषो दििजोपयोगातिप्वित्रमाहरत्‌ ॥ ऋषे 
विमोश्च व्यसनं च वृद्धा मेने स्ववीयै च पराय॒मावम्‌ ॥२४॥ एवविधानेकथणः स राना परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ 
क्रियाकलापैः सवाह भक्ति ययाऽऽविरिश्चाभिस्यांशकार ॥२५॥ अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं समानटीलेष् विज्य 
धीरः ॥ वने विवेशात्मनि बाददेवे मनो दधद्‌ ध्वस्तयणप्रवाहः ॥ २६ ॥ 
समयतकके बीतनेषर भी राजा अंबरीष उनके दरनकी इच्छासे केवर जर दी पीकर ररे थे ॥ २३ ॥ इसके उपरांत एकं वषं पीछे जब वृह 
ऋषि आये तब राजा अंब्रीषने बराह्मणभोजनसे जो पवि इ आहार वह भोजन किया ओर्‌ छषिकी विपत्ति व उद्धारकी बात स्मरण करके 
अपने यैयादिरूप वीय ओर भगवान्के प्रभावको आधार मानने ठगा ॥२९॥ हे राजन्‌ ¡ अबरीपष्‌ राजामं इस प्रकारके अनेकं गुण थे) बृह 
अपने क्रियाकर्मसे परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवके प्रति परमभक्ति दिखलाते थोऽसी भक्ति के पभावसे ब्रहमपदके सहित सन्‌ प्रकारके भोग इनके 
सुषुख सदा प्राप्त रहते थ परंतु यह उनको ध समान जानते थे ॥ २५ ॥ श्री्कदेवजी बोटे किं है राजन्‌ । इसके उपरांत यह वीर 
अपने समान वीर्यवान्‌ पुत्रको राजभार सोप वनमे चला गया । जबकि इस राजाषिने अपना मन व आत्मा भगवान गा दिया था, इस 
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८७ | लिए उनका शणपवाइ विष्व॑स हो गया ३ अंबरीषके इस पवित्र चरि. || 

१ अर्थात्‌ आवागमनसे इनका छटकारा हो गया ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! राजा अंबरीषके इस ष (८ 

॥१९॥ ||| अको जो मनुष्य सनेगे ओर ध्यान करेगे, सो भगवान भक्त होगे ओर जो ८.८ भक्ति पृषैकं इन महाराज अंबरीषके चरको गान करगे || 
|| वे समस्त भगवान्‌ विष्के भरसादसे सरलताप्वक सुक्तपदवीको प्राप्त होगे ॥२७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे | 

मम्बरीपचरिति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ दोहा-अम्बरीष अध्याय षट, अर शशाद इतिहास । मान्धाता इकष्वाकुकु, सोभरि- ऋषी विलास ॥ || 

५ शड्धकदेवजी बोर कि, हे महाराज ! राजा अम्बरीषके विरूप, केतुमान्‌ ओर शंथु थे तीन व उतपत् इए । उनम विरूपका पुत्र पृषदश्व || 

‡|| ओर इसका प्र रथीतर इआ ॥ १ ॥ रथीतरके पुर व कन्या कुछ नहीं हआ अथौत्‌ वह निःसन्तान था । जब इसने सन्तानके चयि 

ईत्यत्पु 







त ण्यमाल्यानमम्बरीपस्य भरपतेः ॥ संकीतेयन्नलध्यायन्‌ भक्तो भगवतो मेत्‌ ॥२७ इति श्रीभागवते महापुराणे 

| नवमस्कन्धऽम्बरीषोपाल्याने इवास उपचरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्री्चकं उवाच ॥ विरूपः केतुमान्‌ शयुः 
रम्बरीषयुताञ्नयः ॥ विरूपाटयषदोखूत्तपुवस्त्‌ रथीतरः ॥ १ ॥ रथीत्रस्याव्रनस्य भाथांयां तन्तवेऽथितः ॥ अङ्धिश 

जनयामास ब्रहमवचखिनः तान्‌ ॥ २ ॥ एते शत्र प्रसृता षे एनस्वाङ्धिरसाः स्ताः ॥ रथीतराणां प्रवराः ्षरोपेता 

दिनातयः॥ २॥ ्ववतस्त॒ मनोज्ञे इ्वाङुघंणतः युतः ॥ तस्य पुत्रशतल्यष्ठा विङुधिनिमिदण्डकाः ॥ ९ ॥ तेषा 

पूरस्तादभवन्नायांवतें षा खप ॥ पञ्चविकशाति 

महषि अङ्किराजीसे प्रार्थना की तब महषि अगिराजी 








विशतिः पश्चाच्च वरयो सध्ये परऽन्यतः ॥ ९॥ 
ने उनकी भाय बरह्मतेजसे शुक्तं कई पुज उत्पन्न कर दिये ॥ २॥ हे राजन्‌ ! अगिरा- | 
जीसे जो पुन उत्पतन इए थ, ३ रथीतरके कवे उलटा होनेके कारण यद्यपि रथीतर गोरी इए थे! तो भी अंगिराजीके वीरयसे उनकी उत्पत्ति || 
होनेके कारण आंगिरस नामसे विख्यात इए । अधिकं करके इनके क्ेबोपेत ब्राह्मण होनेषर रथीतरकी दूसरी सन्तानमें ख्य थे ॥ ३ ॥ | 
३ राजन्‌ ! मलके दश पुमिं पृषध ओर कवि संसारत्यागी इए थे; इसलिये उनका वंश्‌ नहीं इआ । कलूषादि सप्त एका वेश प्रथम कहा || 
गया है 1 इष्वाङ्का वंश बहुत बड़ा है इसल्यि परे नदी कहा, अव कहते ह :-छीके रेते हए मलकी नासिकासे इक्ष्वाकु उत्पन्न इए । इन ६ 
| इष्त्वाद्धकेः शत पुज ष, उनम विङ्ष्वि, निमि ओर दण्डकादि भ्रष्ठ ये ॥ ॐ ॥ इन शत पजय. यचीस जन विन्ध्याचल आर हिमगख्यः एक 
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तके मध्यमे परवकी ओर आययावतके सम्मुख सञुदतक एक-एक मण्डलके राजा हए । इसी प्रकार पश्िममे भी इनमेसे पचीस पुव एक-एक ||| 
मण्डलके राजा इए परन्तु मध्यस्थल्मे ज्येष्ठ तीन पुत्र ओर दकषिण-उत्तरादि भागमे अन्य पुजरगण राजसिदहासन पर वे ॥५॥ एक दिन | 
इ्वाकुने अष्टका श्राद्ध करनेके यि विकुक्षिको निकट लाकर काहे वत्स ! शीतर वनम जाकर ्ादधके रयि पवित्र मांस लाओ ॥६॥ || 
विङ्ुक्षि बहुत अच्छा" कह वनम चला गया ओर श्राद्धके योग्य अनेक पञ्चुओंको मारने रगा । इसके उप्रांत जब विकुक्षि थकंकर्‌ |# 
भूखा हो गया तब इसने भूलकर मारे इए पञ्चओमसे एक खरहे (खरगोश) का मांस भूनकर खा लिया ॥ ७॥ फिर अवरिष्ट मांस ठेकर || 
पिताक निकट आया ओर सब उनको दे दिया । इक्ष्वाकु राजाने उस मांसका श्राद्धोचित संस्कार करनेके सिये इल्शर वसिष्ठजीको बुलाया । | 


स एकदाऽ्टकाश्रादे इ्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ ॥ म्षिमानीयतां मेध्यं विङुश्चे गच्छ मा चिरम्‌ ॥९॥ तथेति स वनं गला 
मृगान्हत्वा क्रियारैणान्‌ ॥ श्रान्तो बुुक्षितो वीरः शर चाददपस्खतिः॥७॥ शष न्विदयामास पितरे तेन च तदूय॒रुः॥ 
चोदितः प्रोक्षणायाह इष्टमेतदकमंकय्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञाता एवस्य तत्कमं शरुणाऽभिहितं छपः॥ देशाननिस्सारयामास सतं 
त्यक्तविधि क्षा ॥९॥ सु तु विप्रेण संवादे जापकेन समाचरन्‌ ॥ त्यक्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥ 
पितयेपरतेऽभ्यत्य विकुक्षिः प्रथिवीमिमास्‌ ॥ शासदीजे हरि यज्ञः शशाद इति विश्रुतः ॥ ११॥ 


तब वसिष्ठजीने कदा कि यह मांस दूषित दो गया, इसखिये आद्धकर्मके योग्य नदीं है ॥८॥ जब महिं वसिष्ठजीने सब व्योरा मलीभांति 
कह सुनाया तब राजाने अपने पु्रके कर्मको जानकर उसको अपने देशसे निकाल दिया, क्योकि श्राद्धके योग्य मासका प्रथम भाग ग्रहण 
कर लेनेसे उसका सदाचार इट गया था ॥९॥ इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वसिष्ठजीके साथ ब्रहमज्ञानका विचार करने लगे । फिर राज्यभोगसे 
विरागी हो गये ओर योगके द्वारा शरीरको छोड़ परमतत्वको प्राप्त हए ॥ १० ॥ जब पिता वनको चरे गये तब विकुक्षि अपने देशमें 
आकर शशाद नामसे विख्यात हो पिताके राज्यको ग्रहण कर उसको पालने लगा । इस शशादने यज्ञोको करफे भगवान्‌ वासुदेवजीकी पूजा | 
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| की । राजाने शशाक मांस जो ला छया था इसरिि इसका नाम शशाद्‌ परसिद्ध हआ ॥ ११ ॥ 
॥१७ | ५ इन्द्ताहन नमसे भी विख्यात था ओौर कोई-कोई इसको ककुरस्थ भी कहते ह निन क्मोकि क 
८ कहते दै, ठम अवण करो॥१२।पहे समयम जब दानवोके साथ देवता कोगोका विश्वविनाशन संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओनि 
॥ ९ पराजित हो इस॒ वीरको अपना सहायक नाया ॥ १३॥ इसने कंहा कि जो इन्द्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य देत्योका वध 
| ८ इन्दोने इन्द्रको अपना वाहन बनाया था । पठे तो इन्दर खाजके _ मारे इस बातको नहीं मामा, फिर विश्वात्मा देव- 
ॐ || 2 विष्णुके कदनेसे पुरंजयका वाहन होनेके ख्ये महाबृषम हए । “जब इस प्रकारसे इन्दर वादन इए तब इन पुरंजयका नाम इद्रवाह 
‰|| प्रआयस्तस्य घत इन्द्रवाह इतीरतिः॥ क चाप्युक्तः श्ण नामानि क्ममिः॥१२॥ कृतान्त आसीत्‌ समरो 
दवाना सह दानवः ॥ पाष्णिगाहो रत्तो वीरो दैवर्देत्यपराजितेः ॥ १३॥ वचनादेवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः व्रभोः ॥ 
बाहनते तस्तस्य बमभवेनद्रो महाटषः ॥ १४ ॥ स सन्नद्धो धूलरदिव्यमादाय विदिखाच्छितान्‌ ॥ स्तूयमानः 
समार्य युधः ककुदि स्थितः॥ १५ ॥ तेजसाऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः ॥ प्रतीच्यां दिरि दैत्यानां 
नय्णविद्रः परम्‌ ॥१६॥ तैस्तस्य चाभत्‌ प्रथनं तुलं रोमहषण्‌ ॥ यमाय भल्रेशनयदरैत्यान्येऽभिययुमृे ॥१७॥ 
| ४ त्‌ शान्ताभिमिवील्वणम्‌ ॥ व्‌ 1 १ स्वमाटयस्‌ ॥ १८ ॥ 
र । १४ ॥ इसके पीछे राजा पुरंजय वरूतर पहनकर दिभ्य धलुषं ओर बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके उस ३ 
भाग्दी | जा बिराजे । यह देखकर देवताकोग उनकी पूजा करने खगे ॥ १५ ॥ फिर महात्मा क नष्णजीके 
अ० 8 ||‰| छोगोकै द्वारा पश्चिम पिशासे दैत्योकी पुरीको धेर छिया ॥ १६ ॥ इसके उपरांत इस पुरंजयफे साथ दैत्यलोगोका घोर साम इञ । 
राजके मृवनको भेज दिया ॥ १७ ॥ प्रल्यायिके समान इन 


भ देर ० न ~ 
|| जो दत्य संभराममे त आया, सबको दी इस्‌ नरनाथने यम 
*॥ सडसाजके उल्बण वाणोका उत्पात देख सब वचे-बचाये दैत्य पातारूको भाग गये ॥ 9८ ॥ ` 
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|| दैत्योके मागनेपर इस राजषिने च्ियोके समस्त धन ओर पुर जीतकर देवराज इन्द्रको दे दिया । इन कार्योकि करनेसे इन महाराजका 
|| “पुरंजय नाम हआ ॥ १९॥ ३ कुरृग्रष्ठ राजा परीकित्‌ ! इस पुरञ्यका पु अनेना था, इसका पुत्र पृथुः उससे विश्वगंधिने जन्म रहण 
‰ | किया, उसका पु चन्द्र ओर उसका पुत्र युवनाश्व हुआ॥२०॥ युवनाश्वका पुत्र शावस्त हआ जिसने शावस्तीपुरी बसाई । इसशावस्तका 
|| पुज बृहदश्व, उसका पुत्र वलयाश्च हआ ॥ २१ ॥ इस महाबलवान्‌ राजाने उतङ्ककषिका भिय कायं करनेको अपने इक्कीस सदस 
(२१००० ) पु्बोको साथ छे धुन्धुनामक असुरको मार डाखा था ॥ २२ ॥ इसका नाम धुन्धुमार इआ, परन्तु इसके समस्त पुत्र धुन्धुकी 
निता एं धनं सवं सश्रीकं वजरपाणये ॥ प्रत्ययच्छस राजषिरिति नामभिराहृतः ॥ १९॥ पुरञ्जयस्य पत्रोऽमूदनेना- 
स्ततयुतः प्रथुः ॥ विश्वरन्धिस्ततशचनद्रो युवनाश्वश्च तत्सतः ॥ २० ॥ ावस्तस्तत्सुतो यन शावस्ती निर्ममे एरी ॥ 
रदद्स्त॒ शाबस्तिस्ततः ऊवलयाद्वकः ॥ २१ ॥ यः प्रियाथसुतदडस्य घन्धनामासुरं बटी ॥ खतानामेकविंशत्या 
स॒हसैरहनदरतः ॥ २२ ॥ धुन्धमार इति ल्यातसततसुतास्ते च_जज्वटः ॥ धन्धोय॑खाभ्रिना सरवे बय एवावरोषिताः 
॥ २३ ॥ टृदाश्वः कपिलाश्वश्च भद्रा इति भारत ॥ टृटाश्चएुत्ो ह्॑श्नो निकुम्भस्तत्छुतः स्पत ॥ २४॥ बहणाश्वो 
निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेननित्‌ ॥ युवनाइवोऽभवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥ २९ ॥ मायांडातेन निविण्ण 
ऋषयोऽस्य कृपालवः ॥ इष्टि स्म वतयांचङरेनद्रीं ते सुसमाहिताः ॥ २६॥ 4 
शखाभिसे भस्म हो गये ॥ २३ ॥ केवर तीन बचे थे अर्थात्‌ ददाश, कपिकाश्च ओर मद्राश्च ॥ २४॥ इन तीनों ददाश्वका पुन दर्यश्न 
ओर दरय॑श्वका पुत्र निकुम्भ इआ । निकुम्भका पुत्र बहुलाश्च हभ, उससे कृशाश्व उत्पन्न इआ । इस कृशाश्वका भून सेनजित्‌ नामक्‌ 
आ ॥२५॥ उसका पत्र युवनाश्व इभा । यद युवनाश्व सन्तानरदित था, श्सख्यि वनको चला गया । इसके सौ १०० धियां थी, संतानके 
` न होनेसे वनम जाकर यह अपनी सब भायांअकि साथ शोकाकुल रहा करता था, यह देख वनवासी ऋषिरोगोने राजापर दया 
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| इन्द्र वत्स ! रोओ मत“मांधाता,अरथात्‌ शुचे पान करः" 


की ओर पुजरके ख्ये सावधान हो उस राजासे इन्दरदेवत्य 


रहा ही धाः तभी युवनाश्व एक दिन राधिके समय प्यासा हो जलके छियि यज्ञशालां 


तव्‌ राजाने उस जल्को उठाकर पी छिया कि जो राजाकी खीको देनेके खये मन्व 
इसलिये विस्मित दोकर परा कि "यह कर्म किसका है ? पुत्रके उत्पन्न करनेवारे जल्को 


ज्ञान इआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजाने यह जक स्वयं पान कर छिया है । तव “अहो ! 
रायानान्‌ विप्रास्तान्‌ पपौ मन्नं स्वयम्‌ ॥ २७॥ उत्थितास्ते 
कमेद पीतं पसवन जलम्‌ ॥ २८ ॥ रज्ञा पीतं विदिवाऽ्य ईर 


जागे तो उन्होने देखा कि कलशमे जल (४ 
कौन पी गया" ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त जब ज्ञ 


राजा तचज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः ॥ टृष्ा शयान 
निशाम्याथ ्युदकं कटं प्रमो ॥ प्रच्छः कस्य कमेः 
हितेन ते॥ ईश्वराय नमश्चरहो देववरं बस्‌ ॥ 
तनयश्चक्वतीं जजान ह॥ ३० ॥ कं 
सितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाग्य बड़ा बली है, पुरुषका बल किसी कामका नहीं” वाक्य उच्चारण करुते १. 
जव समय पूर्णं हो गया, तब युवनाश्वकी दाहिनी कोख फाड़कर चकवतिकक्षणोसे शुक्त एकं पुत्र उत्पन्न इआ ॥ ३० ॥ यह 
। यह कुमार दृध पीनेको बहुत रो रहा है, 


यह कहा ओर अपनी अंगुली षीनेको दी इसीखि 


रह्मणलोग दुःखित हो यह कहकर्‌ चि्ठाने ल्गे कि, हा 


उत्तर-गष्करजोमें राजा युवनाइव ॒गंगाजीके राजा शन्तनुके वीयसे गभं देखकर वहत हेता, 
कमा नहीं किया. इसकिये राजामें श्वेष्ठ जो युवानदव राजा या उसको माया से मूखं वना दिया 
म देखकर स्ममः रसगे १ 


द्वदैवत्य यज्ञ यज्ञ कराने रगे ॥२६॥ हे राजन्‌ ! अब आश्व्ेकी बात सुनोः-जव कि यज्ञ हो 


२९॥ त्तः कार उपात्ते कृकिं निभि 
धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते ग्रहम्‌ । 


 शंका-राजा युबनाइवने भाप उठकर चोरके तुल्य ब्राह्य्णोको सोता देखकर यलञका "जल पी लिया, अनुचरोके होते हृएु यह 
परन्तु गंगाजीने युवनाइवके अपराधका कुछ घ्यान न किया, ओर क्षमा किया 
ओर वह्‌ जल पित्ाकर उसको गभं धारण करा दिया कि जेते त॒ गर्भ देकर हेता था पते टी तेरा (> 
५ 


(1 









गया । उस समय यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण सो रहे थे, 
से पद्कर्‌ रखा गया भा % ॥२७॥ जब पुरोहित रोग 

























दय॒॒ट्श्षिणम्‌ ॥ युवनाश्वस्य 
। मां धाता वत्स मा रोदी- 


इए ईश्वरको वारंवार नमस्कार करने गे ॥२९॥ इसके पीछे 
देखकर 
वह अब क्या षीयेगा ! तब देवराज 
ये इनका नाम"मान्धाताहआ॥३१॥ 


वालफोके समान कमं राजाने क्यों किया ? 
परन्तु राजाके अपराधक्तो भगवानने 
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मान्धाताके पिता युवनाश्व देव त्राह्मणोकि परसादसे मरे नदी, वरत्‌ उन्होने तप्‌ करके कुछ दिनं पीछे उसी स्थानम सिदध पराप्त की | 
॥ ३२ ॥ रावणादि चोरगण इस मान्धाताके प्रतापसे कम्पायमान हो अस्त होते थे, इसलिये इन्द्रने मांधाताका दूसरा नाम "उसदस्यु' |+ 
रखा था । इसके उपरान्त युवनाश्वका पु सश्राट्‌ हो भगवान्‌ वासुदेवे तेजसे अकेला दी सपद्रीपोको पाता था॥३३।३९॥ आत्मवान्‌ | > 
होकुर भी अनेक-अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने रगा, उसने यज्ञङूपी सवै देवमय सर्वात्मक सब इद्रियोसे परे उन देवताकी प्रजा | {4 
करने लगा ॥ २५॥ कि द्रव्य, म्र, बि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विक्‌, धमोौपदेश ओर काट ये सब जिनके स्वरूप है ॥ ३६ ॥ ह महाराज | 


न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः ॥ युवनाश्वोऽथ ततैव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ वसदस्युितीनद्रोङ्ग विदधे 
नाम तस्य वै ॥ यस्मात्रसन्ति हिग्ा दस्यवो रावणादयः ॥२२॥ 6 चक्रवर्त्यवनीं परयः ॥ सप्त 
हीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥२७॥ ईने च यज्ञं तभिरात्मविद्भररिदिकषिणेः ॥ सु्वदेवमय देवं सर्वातममकमती- 


न्द्रियम्‌ ॥२५५॥ द्रव्यं मन्त्रो विधियैज्ञो यनमानस्तथाविजः ॥ धमो देवश्च कारश्च स्वमेतयदातमकम ॥३६॥ याव- । 


त्ययं उदेति स्म यावच प्रतितिष्ठति ॥ स्वं तदयोनाश्वस्य मान्धातुः कष्रमुच्यते ॥३७॥ शचि हितरि विन्दुमला- 
मधान्दरपः ॥ पुस्कुतसमम्बरीषं युखकुन्दं च योगिनम्‌ ॥ २८ ॥ तेषां स्वसारः प्चाशतसौमरि वनत्रिर पतिम्‌ ॥ यमु- 
नान्तजले मप्रस्तप्यमानः परंतपः ॥३९॥ निरेति मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनधर्मिणः ॥ जातस्परहो तपं विग्रः कन्यामे- 
कामयाचतं ॥ ४० ॥ 
परीक्षित ! जहासे सूर्यं भगवान्‌ उदय होते है ओर जहां अस्त हआ करते है इतनी दूरतकं सब स्थान युवनाश्वके पुर मान्धाताके क्षेत्र कहे 
जाते थे ॥३७॥ इस राजा मांधाताके शशबिन्दकी पुरी इन्दुमतीके गर्भसे पुरकुत्स, अम्बरीष ओर योगी सचकुन्द ये तीन पुत्र इए ॥३८॥ 
इन तीन पुवोंकी ५० पचास बहनें थी, अथात्‌ तीन पुरक अतिरिक्त मान्धाताके पचास कन्या दुई थीं ओर वे स॒व सौभरि ऋषिको व्यादी 


गयीं ॥ ३९ ॥ ह राजन्‌ ! सौभरि यमुनाके जलमें बेठ तप कर रहे थे, तब उन्होने मीनराजके मेथुनका आनन्द देखा कि जिससे इनका भी > 
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विवाह करनमें बड़ा भारी अवुराग हआ । इस खये तप करना छोड़ मान्धाताके निकट जाकर अपनी शली बनानको एक कन्या मांगी ॥४०॥ 
|| मान्धाताने इन ऋषीश्वरकी प्रार्थना सुनकर कडा कि हमारी कन्याका स्वयंवर होगा, जो कन्या तुमं वरे उसको तुम छेना यद सुनकर || 
सौभरिने मनम समञ्चा कि हम जरा ( अुदापा ) से जीण हो गये ह ओर हमारे केश श्वेत हो गे ई, बड़ी अवस्था हो जानेसे मस्तक ||: 
कम्पायमान होता दै, इसप्र भी दम तपस्वी रै यदी सब जानकर राजा हमें कन्या देनेको सम्मत न हए । इन्दे इम च्ियोका कुप्यारा 
जान छले हमको रौटा दिया । अच्छा अव हम अपनी चेष्टा ेसी बनाते ह कि भिसस मलुष्य क्ियोकी तो बात दी क्या ! सुरसुन्दरी भी 
देखकर चाहना कर्‌ बेटे । यद सोच-पिचार इस कार्यके करनेको निश्वय किया इसके उपरान्त तप भभावसे इनका रूप वैसे ही हो गया | 
सोऽप्याह गतां ब्रन्कामं कन्यां स्वयवरे ॥ सु विचिन्त्याप्रियं खरीणां नरटोभ्यमसंमतः ॥४१। बीपछित एजत्क 
इत्यह प्त्यदाहृता ॥ साधयिष्ये तथाऽमानं सरख्ीणामपीष्सितम्‌ ॥ कि पुनर्मतजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥४२। 
स॒निः प्रवेशितः कषरा कन्यान्तः पुरमद्धिमत्‌ ॥ इतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वरः ॥ ४२॥ तासां कटिरिभृदभू- 
यास्तदर्थःपोद्य सोहदम्‌ ॥ ममाठ॒रूपो नायं व इति तद्रतचेतसास्‌ ॥५९॥ स बहठचस्ताथिरषारणीयतपः भ्रियाऽन- 
घ्यप्रिच्छदेषु ॥ गदेषु नानोपवनामलाम्भस्सर्स्य सौगन्धिककाननेषु ॥ ४५ ॥ महादैशय्यासनवल्चमूषणस्नानावलेः 
|| _पाभ्यव्हारमाल्यकेः ॥ स्वंकृतघ्ीपु्षु नित्यदा रेमेप्वगायदिनस्ङ्बन्दिष ॥ ४६॥ ्‌ 
„ ||#‰|| कि इन्होने सोचा था । ॥ ४१॥ ४२॥ एकं समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्या ओके अन्तःपुरमे छे गयी । इससे पचासों कन्याओनि 
भार टा* || || इनको अपना परति बनाया ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! मान्धाताकी कन्याम प्रथम परस्पर बड़ा प्रम था परन्तु सौभरि ऋषिसे व्याह 
अद || । णये उनमे चित्त रगाकर सबकी सन्‌ परस्पर श करने लगीं ओर्‌ बोटीं कि “यह हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य नहीं है" वस, इन 
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अधिके स्यि उनम बड़ा क्षगदड़ा मचने खगा । तव सौभरि ऋषि बोठे कि तुम सब दी इमसे विवाह कर रो ॥ ४४ ॥ सौमरि ऋषि तप 
सामथ्यै सम्पन्न थे, उनके कटिन तपःभ्रभावसे उसी समय मत्येक भवने अनमोल सामग्री भरस्तत इई ओर अनेक शअक्ारसे कन, रकन 





शोभायमान होने कगे, सरोवरोमे खगन्धित कुसु, कृ्दारके वन फूल उठे । जितने शृ थे, सब दास दासियोसे भकीभांति शोभायमान दौ 
| ओर स॒ब कहीं भमर गेजार करने लगे, बन्दियोने मधुर स्वरसे गाना आरंम किया, वे ऋषि महामोखकी शस्या, आसन) बसन 
भूषण, स्नान व उबटनादिसे सम्पन्न हो सब गृह व उपवनादिभ अपनी सब श्चियोंसदित सदा विहार करने लगे ॥४९॥४६॥ हे राजन्‌ । 
सोभरिका गृहस्थाश्रम देखकर सात द्वीप प्रथ्वीके राजा मान्धाताजी अति विस्मित हो गये । उन्होने अपने राज्य ओर सम्पत्तिका गवं छोड 
दिया ॥ ४७ ॥ सौभरि ऋषि इस प्रकारसे गृरस्थाश्रममे रहकर भोग ॒विलासके सुख भोगने रगे परन्तु तो भी उनको किसी प्रकार 


से तृपति नदीं इई, क्योकि जिस प्रकार धीकी वरदे गिरनेसे अग्नि बदृती दी है; वरती नहीं ॥ ४८ ॥ किसी समय ऋरेदाचायं य सौभरि 


यदराईस्थ्यं त संवीक्ष्य सपठद्ीपवतीपतिः ॥ विस्मितः स्तम्भमनहात्सा्वंभौमभ्ियाऽन्वितम ॥४७॥ एवं शैष्वभिरतो 
विषयान्विविधैः सुखैः ॥ सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकेखिनटः ॥ ४८ ॥ स॒कदाचिदुपासीन आत्मापहवमा- 
त्मनः ॥ ददद बदटचाचार्यो मीनसङ्समुत्यितस्‌ ॥४९॥ अहो इमं परयत मे विनारो तपस्विनः सचसिित्रत्‌स्य ॥ 
अन्तजैले वास्चिरप्रसङ्कात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥ ५० ॥ संग त्यजेत मिधुनव्रतिनां य॒श्च सवासना 
न्‌ विघजेद्रहिरिन्द्रियाणि॥ एकश्चरत्रहसि चित्तमनन्त ईश युज्नीत तद्व्रतिषु साधुषु चत्प्रसङ्गः ॥९१॥ 


ऋषि एकान्तम मेढ कर अपने आपी चिन्ता करने लगे । तब वह उस तपस्याकी दानिको समक्षे जो उनको मत्स्यक ससग॑से प्राप दुं 
थी ॥ ४९॥ इसख्यि अछ्ताय पठताय कर आप ही आप बके कि हाय ! हम साघुचखिव्रत ओर तपस्वी थे, हमारा यह नाश तो देखी 
कि दमने जलम जलचरके सगमे रहनेसे सदाका इकट्रा किया तपस्यारत्न खो दिया ॥ «° ॥ सुमुश्च पुर्षोको चादि कि दाम्पत्य धर्मवान्‌ 
पुरषोका संग त्याग कर ओर इन्दियोकी अग्नि उत्पन्न करनेको रोकना भी उनका आवृश्यकीय कार्यं दै, अकेले निर्जन वनमें भ्रमण करके 
अनन्त परमेश्वरम चित्त कगाना उचित है। जो कदीं परसग आ जाय तो ईश्ववरके छिये केवल धर्मवान्‌ साधका सग करना चादिये ॥५१॥ 


श्रीमद्‌ भागवत - ६० 
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इम अके जले तप कर रहे थे, वहां मत्स्यसंसर्गवश भायौ महण करनेकी हमारी अभिखाषा हई ओर एकके बदटे ( 4° ) पचास 
शिया मिरीं ओर एक-एक श्रीके ग्भसे सोसौ पुज उत्पत्र इए, किं जिससे सब पांच दजार इए तो भी इम इस टोक व परठोकके मनो- 
रथका अन्त नहीं पाते, क्योकि मायाके यणसे मेरी मति दरी गयी है, इसखियि मे विषयमे दी पुरूषाथं समञ्चता ई ॥५२॥ हे राजन्‌ ! जब 
सौभरि इस प्रकार श्दस्थाश्रम म वास करते-करते विरक्त इए तब संग छोडनेको वानगरस्थधरमं धारण कर वनकौ चटे गये । उनकी पति- 
परायणा सब शिया उनके सग संग चीं ॥ ५२॥ आत्मज्ञानके जाननेवारे नि जिससे परमात्मा मिल जाय एसी तीक्ष्ण तपस्या करके 
एकस्तुपस्व्य॒हमथाम्भसि सत पञ्चसदस्तसगेः ॥ नान्तं ब्रनाम्युभयजृत्यमनोर्थानां मायारणेहेत 
मति्विषयेऽथभावः॥५२॥ एवं वसन्णहे कां विरक्तो न्यासमास्थितः ॥ बनं जगामानुययुस्ततपल्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 
तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकषणमात्मवान्‌ ॥ स॒हेवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥ <४ ॥ ताः खपल्युमेहाराज 
निरीक्ष्याध्याप्मिकीं गतिष ॥ अन्वीयुसततप्रमविण अग्नि शान्तमिवाचिषः ॥ < ॥ इति श्रीभागवते म० नवम 
इक्ष्वाक्कवंरावणने सोम्यांख्यानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीञ्यकं उवाच ॥ मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकी- 
तितः ॥ पितामहेन्‌ प्रतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ १ ॥ हारीतस्तस्य एुत्रोऽून्मान्धातृप्रवर इमे ॥ नमैदा भातृभि- 


त्ता पुर्कुत्साय योरगैः ॥ २॥ | 
तीनों अग्रियोके साथ आत्माको परमात्मामं मिला दिये ॥ ९९ ॥ व्यासुपुत्र श्रीश्कदेवजी राजा परीकषितसे बोरे फि, हे कुरकुलभूषण 
अपने पतिकी एसी आध्यात्मिकं गति अथात्‌ परब्रह्मम लीन होते देख उनकी सब ्चियो सत्यके प्रभावसे उन्हीके संग गयीं, जैसे अथिके 


£| शान्त हो जानेप्र उसकी पट उसके सग री बुञ्च जाती द।॥५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे माषारीकयां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ || 
| दारा-सप्तम मान्धाता करिः परकरस दरिचन्द्र। भये सत्यत्त जगते, पूरण परमानन्द ॥ श्ी्यकदेवजी बोटे कि ह परीक्षित्‌ । मान्धाता || 
शरषठ पुत्र आम्बफिषको युवनाश्वने पुचरभावसे गोद लिया । अस्बरीषका बेटा हारीत हआ, वह मान्धाताके-गोजरमे श्रेष्ठ हअ? ॥ 9॥ हे राजन्‌ । | 
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उरगोने अपनी बहन नर्मदाको पुश्कुत्ससे विवाह दिया, ॥ २॥ शेषजीके कहनेते यह न्दा अपने स्वामी पृ्कुत्सको पाताख्मे के गयी 
विष्णुशक्ति धारण करके वध करनेके योग्य अनेकं गन्धर्वोकि निहत किया ओर पीछे अपने नागगजसे अनुपम वर प्राप्त किया; वहं वर 
यह्‌ था कि नर्मदाका यह समस्त रसातलके आनेका व्यापार जो पुष स्मरण करेगे, उनको सर्षसे मय नहीं होगा पुरुङत्सका पु असदस्युः 
इनके अनरण्य,॥ ३॥  ॥ उनके हरयश्च इए, जिनसे वरूणजीने जन्म ग्रहण किया ! वर्णका युर भरिबन्धन हुआ त्रिबन्धनका पुत्र सत्यत्रत 


तया रसातलं नीतो सलगेन्द्रप्रयुक्तया ॥ गन्धर्वानवधीत्तत्र वध्यान्वे विष्णुराक्तिधृक्‌ ॥ ३ ॥ नागाह्टन्धवरः सपौ- 
दभयं स्मरतामिदम्‌ ॥ त्रसदस्युः पौस्कत्सो योऽनरण्यस्य देहङ्ृत्‌ ॥५॥ हर्थद्वस्तत्युतस्तस्मादशूणोऽथ निबन्धनः ॥ 
तस्य॒ सयत्रत्‌ः एभ्रशिराङ्कुरिति विश्रुतः ॥ ५॥ प्राप्श्चाण्डालतां शापादूणरोः कौरिकतेजसा ॥ सशरीरो गतः 
स्वगंमद्यापि दिवि दृश्यते ॥ ६॥ पातितोऽाकूहिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बात्‌ ॥ वैरङ्धवो दरिशरन्द्रो विदवामित्र- 
वसिष्ठयोः ॥ यन्निमित्तमभूयु्धं पक्षिणोवेहवाषिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


जो कि दुःखके हत॒ तीन दोषोकि रहनेसे वरिशंङ् नाम हभ इसण्यि इनके पिताने कोधित होकर शाप दिया कि त्र चाण्डाल हो जा ॥ । इसलिये ¦ 
ये धो प्राप्त इए थे । फिर विश्वामित्र सुनिके प्रभावसे शरीरके सहित स्वगैको गये ओर = आकाशम टिके इए दै । देवता- || 
लोगोनि अवाक्शिरा होकर स्व्गसे गिराना चाहा था, परन्तु महषिं विश्वामित्र इनको अपने बरसे वहीं थाम दिया ॥५॥ इन तरिशंङके र 
पत्र सत्यत्रतधारी महात्मा दरितन्द्र इए इन्दी राजपिके निमित्त वसिष्ठ ओर विश्वामि्रजी परस्पर शाप देकर आडी ओर बकं ||| 


* शंका-हरिवद यह्‌ तीन दो प्रकट है ~था पिताको असंतुष्ट रखना, गुख्की धारी गायका बध करना, बिना धुली वस्तुका सेवन" यहां पर एक इतिहास है कि विइवामित्र मुनिस राजसूय यज्ञ कराकर इस त्रिशंकने 
ज्राह्यणकी कुमारी कन्याकरा हरण कर चिया चा । 
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( बगला › पक्षी इए ओर इन दोनोनि एकं वधै तक्‌ घोर | 
नमने रहते भे देवष के घोर्‌ युद्ध किया था ॥ & ॥ ७ ॥ इन हरि्चन्द्रके प्रथम कोई थाः 
4 ध ] जो नारदजीके उपदेशसे जलाधिपति वरुणजीकी शरण जाकर घनी ^^ 1५; हं ५ 
की वनी ण 
द वोपदेदा श उत्सत्र हानैपर वरूण राजाके निकट आकर बोरे कि ड राजन्‌ ! 
1 ध ॥ वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे नायतां प्रभो ॥८॥ यदि वीरो महाराज तेनेव 
पशनिदेशः स्यादथ मेध्यो भ्वेदिति॥ ५ । निश रोहितः ॥९॥ नातस्प॒तो यनेना मां यजस्वेति सोऽत्रवीत्‌॥ यद्‌] 
हिति नाता दन्ता १न॥निदंशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽवीत॥दन्ताः पोयज्जायेस्रथ मेध्यो 
(0 ता दन्ता यजस्वेति स प्त्याहाय सोऽब्रवीत्‌ ॥ यदा पतन्त्यस्य दन्ताः अथ मेध्यो भवेदिति ॥१२॥ 
हव ह व अनुसार तम हमारा यज्ञ करो कि जिसमें यह तुम्हारा पु ही पच॒ बने । तब राजा इरिशन्द्र बोरे 
हे राजा परीक्षित्‌! दश दिनके बी तशी पक्त ओर यज्ञके योग्य नहीं होता, सखे दश दिन बीतनेषर आपका यज्ञ करूंगा % 14 # 
वालाय॥॥३३॥ दतिनि उन वक्णजी फिर आकर बोरे किं अब यज्ञ करो । तब महाराज हरिन्दरने कदा कि दांत निकलनेषर ४ 
दाति निकलनेपर वक्णजीने आकर कहा कि दांत भी निकल आये अब तो यज्ञ करो। तब राजा व किं दत 


उत्तर- यहां ए इति हास द है नि कि- विवा विव । | मन्रम्‌ नि नन राजसूय राक ठ र्‌ उसकी द्षणाम सत्स्व हूर ण कर राजा हि रड्चः न्को के | अत कया यहु सुन म्‌ हि ष वरि ज्ञष्ठजी 118 ठि करवामि त्रके 

(न ङक # 1 # ॥ ह्‌ | वि तं ६ 1 ता ऋष 

पास जाक यह्‌ ६ तुम १ आड ् ह्‌ जामो यह्‌ शाप दि तु बगला ह्‌ ज गोः इन गं क) ओं बगला हो घो कयाय | + 
र यह शाप दिया कि अन्यायाचरण करनं हेतु अ डी पक्षो गे ज ओ विहवामित्रने बदलम यह शाप {दया वि क तुम बगल गो जाञअ प फरडइनद्‌। रोः नान परस्पर 5 र वगला रयद्ध वि 1. ६4 
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५. ४ ॥ = क्यों भी = से दे ते =] को यों = 9 
हरिः हृत्या ग्रा हण करनं कां क यं ें अ गीकार गक ¶र वि कया ‹ इस बातसे जान पडत कि 
खका--राजा र उचन््रन सव यज्ञको ौ त्यागकर पुत्रके जके मास दारा यज्ञ करन को | क्यं ौ विचार वचा र ६ कया ओर | र वरुणम ए व उसके बालहत्या क 
ह 
॥ है 


उत्तर--राजा हरिख्चन्द्र अपने आपको पुत्रहष्न ह| मनं राजनं 
व व गीति विचारकर पुत्रके मांससे ने दीं 
स मि निवा कि न प 
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गिरनेषर यह महा पवित्र यज्ञ मलीमांति सम्पूर्णं होगा ॥ १२ ॥ कुछ दिन पीछे रोहितक दांत गिर गये तब वरूणजी फिर राजाके निकट 
आकर बोले कि हे राजन्‌ ! हमारे पश्ुके दांत गिर गये, अव तो यज्ञ अवश्य दी करना चाहिये । दरिथृद्रने कहा कि दांत गिरकृर जबतक 
फिर न उपज तबतक्‌ पञ्यु पवित्र नहीं होता, य॒ह स॒नकर वरूणजी अपने स्थानको चे गये ॥१३॥ ओर कुछ समय उपरान्त फिर आकर 
बोरे कि तुम्हारे पुत्रके दाति दरी बार्‌ उत्पन्न दो आये, अब तो यज्ञ्‌ करो । तब राजष हरिन्दरन्‌ उत्तर दिया किं है वरूणदेव ! जब क्षत्रिय 
परु कवच बस्तर पहरने योग्य होता है, तब वह पवित्र कहा जाता हैसो हमारा पुत्र अमी इस योग्य हआ नहीं तो भला हम केसे यज्ञ कर 
दं ॥ 3९॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! राजा इरिश्नन्द्रका चित्त स्नेहके वश हो गया धा,उन्होँने पतराचरागके वश यज्ञ करनेके ख्ये वरुणृजीको 
परो निपतिता दन्ता यजसेत्याह सोऽत्रवीत्‌ ॥ यदा पदोः एनदैन्ता जायन्तेऽथ पञ्चः शुचिः ॥ १२॥ एुनजांता 


न 


यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो््रवीत्‌ ॥ सान्नाहिको यद्‌ राजत्राजन्योऽ्य पञ्चः चिः ॥ १४॥ इति पएतरावरगेणस्नेह 
यन्वितचेतृसा ॥ कारं वञ्चयता तं तयुक्तो देवस्तमेक्षत ॥ १५ ॥ रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कमं चिकषितम्‌ ॥ 
प्राणपप्सर्धष्पाणिररणयं प्रत्यपय॒त ॥ १९ ॥ १ श्रता जातमहोदरम्‌ ॥ रोहितो ाममेयाय तमिन्द्रः 
प्रत्यषेधत्‌ ॥ १७॥ भूमेः पय॑टनं पुण्यं तीभषचतरनिषेवणेः ॥ रोदितायादिशच्छकः सोऽप्यरण्येऽ्वसत्समाम्‌ ॥ १८.॥ 
एवं दितीये तृतीये चतथ पञ्चमे तथा ॥ अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूाऽह उत्रहा ॥ १९॥ 

जो-जो समय बताये,वह वरुणजी उसी समयकी राह देखने कगे॥ १५॥कि इतनेमे रोहित पिताका अभिप्राय अर्थात्‌ अपनेके पड बनाकर वरूण- 

जीकेयज्ञ करनेकी इच्छा जान गया, इसखिये वह अपने प्राण बचानेको धठुष रहण कर्‌ वनको चखा गया॥१६॥ इससे वरूणजीको महाक्रोध 

उत्पत्र हा ओर्‌ उन्होने राजा दरिशन्द्रको सताया, इसटियि राजा हरिशन्द्रका पेट अति बडा हो गया।इसके पीछे रोहितने सना कि पिता- 

जीको वरुण देवने पीड़ा दी है, इसलियि अपनी पुरीम जानेकी इच्छा की, परत देवराज इद्रे वहां आकर रोहितको जानेस रोका ॥१७॥ 

ओर कहा कि तीर्थोकी सेवा करते इए प्रथ्वीपर विचरण करना अत्यन्त पुण्यदायक रै, तुम एेसा ही करो । यहां रोहिताश्रने एक वषतक 


वने वास किया था ॥ १८॥ इस प्रकारसे दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पांचवे वर्षमे जब रोहितने फिर पिताजीके पासजानेकी इच्छा की, | 
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उस) समय देवराज इन्र आह्मण रूपसे उसके निकट आकर इस भकारसे कहने रगे -“ुण्यती्मिं विचरण करो ॥ १९ ॥ इसलिये 
रोहित राजमारने छः व्षतक वनमें विचरण किया इस्‌ भकार जब रोहितको छठा वषं वनम रहते वीत गया ओर पुरीम आने लगातब्‌ यहं 
रोहित अजीगतैके मध्यम पु ह॒नःरोपको उसके पितासे मोल छे आये ॥ २० ॥ ओर इस शुनःशेपको अपने पिता राजा हरिश्वन्द्रको देकर 
अणाम किया इसके पी महायशस्वी परसिद्ध महात्मा महाराज हस्िन्द्रजीने नरमेधयज्ञकी विधिसे वरूणदेवताका यज्ञ प्रारंभ किया । | 
५२१ ॥ तब वरुणजीने राजा हरिशवनद्रकी उद्रपीड़ा शांत कर दी इस यज्ञम विश्वामित्रजी होता, जमदग्नि अध्व, वसिष्ठ बह्मा ओर | # 
आयास्य खनि सामग इए ॥२२॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस व्यापारसे देवराज इनद्रने राजा इरिशन्द्रके उपर प्रसन्न हो उनको एक सुवर्णका | 
पष्ठ संवत्सरं तत्र चरिता रोहितः । उपव्रजन्ननीगताद कीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ डनदृदोपं पड पित्रे प्रदाय 
सुमतेन्दत ॥ ततः युषष मेधेन हरिन्द्रो महायश्ाः॥२१॥ युक्तोदरोऽ्यजद्‌ देवान्‌ वकूणादीन्‌ महत्कथः ॥ विश्वामिः 
बोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयैरात्मवान्‌ ॥ २२ ॥ र ह्या वसिष्ठोऽयास्यसामृगः ॥ तस्मे तृष्टोददाविन्द्रः 
दशातकोौम्भमयं रथम्‌ ॥२२॥ शनदोषस्य माहासम्यसुपरिटात्‌ प्रचक्ष्यते ॥ सयसारं धरति दृष्ठा समार्यस्य च भूपतेः 
॥२४॥ विदवामितो शशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ ॥ मनः एथिव्यां तामद्धस्तेनसाऽपोऽनिरेन तत्‌ ॥२५॥ घे वायुः 
धारयस्तचभतादो तं महाःमनि ॥ तस्मिन्‌ ज्ञानकलां ध्याला तथा्ानंविनिरहन्‌ ॥२९६॥ 
६ | दिया ॥ २३॥ ह महाराज । डुनःशेषका माहात्म्य ८ विश्वामित्र उपाख्यान के प्रसगे ) आगे वर्णन कंसे हे महाराज , 
भा° दी. || भायासदित राजा हरिशन्द्रका सत्य, साम्यं ओर धेय देखकर महाञ्नि ॥ २४ ॥ ब्रह्नाजी अत्यन्त प्रसत्त हए ये, इसलिये उन्होने 
अ० ७ | महाराज इरिन्द्रको अबिहत अथात्‌ प्रमज्ञान दिया था तब इन राजि हशिशवन्द्रजीने अप्रमय मनको अत्तशन्दवाच्य पृथ्वीम धारण | 
|| अथात्‌ पृथ्वीके साथ मिलकर फिर उसको जरके साथ मिलाया इसके उपरांत उस जलको तेजके साथ मिलाकर उस तेजको वायक साथ | 
४ भिर्या, पिर पवनको आकाशम धारण कर उस आकाशको अहंकारम भिका दथा, फिर उस अहंकारो महत्तत्त्वमें भिव्यरकर विक्यकी. / 


भाग न | 
॥२२॥ || 






१७. व २86 पद ३१७ २३१. 
०, ।८य० ४९ 


अ ९७ 
"८ :<¬2,< > 
न्= 


ॐ 
<> ४ 












092०0१80 ३० २१ २१० ९१० ३, ९१७ ०१७ १) २१० ९१७ २१७ २१० .९११. 
(999८9999 94 


|| ओरसे हटाकर ज्ञानांशका आत्मस्वरूपमे ध्यान कर उससे आत्माके आवरणभूत अज्ञानको मस्म कर डाला ॥२५॥२६॥ फिर निर्वाण सुख 
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संपत्तिेज्ञानांशको छोड क्त हो अनिदश्य ओर अप्रत्यक्ष स्वरूपम स्थित हआ॥।२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्पे + 
हरिशन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा-अष्टम रोहितवंशम, पगटे सगर थुवार । तिनके त अषिशापसे, भस्म भये तत्काल ॥ 
शीशकदेवजी मोखे कि ३ राजा परीक्षित्‌ !रोहितका पुज हरित हआ । इस हरितसे चंपने जम्म छया जिसने च॑पापुरी बसायी । च॑पका युत 
वासुदेव ओर्‌ तासुदेवका त्र विजय हआ ॥ 9 ॥ विजयका पुर भूक, उसका पुपर दरक ओर वकते बाहुकने जन्म सिया । जब शनि 
हिता तां स्वेन भवेननिनाणलसंविा ॥ अनिदेयप्रतकरयेण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥ २७॥ इति श्रीभाग० म< 
नवम> हरिशन््रोपुष्यानं नामस्ठमोऽध्यायः ॥ ७।॥ श्री्चक उवाच ॥ हरितो रोहितघतश्चम्पस्तस्माहिनिभिता ॥ 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्यचात्मजः ॥ १ ॥ 1 र दकस्तस्यापि बाहुकः ॥ सोऽरिभिहैतभू 
गजा समायां वनमाषिरात्‌ ॥ २ ॥ दद्धं त्‌ पचतां प्राप्तं म ॥ ओंरबेण जानताऽऽ््मानं प्रनावन्तं 
निवारिता ॥ २॥ आक्ञायास्थे सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह ॥ सह तेनैव सनातः सगराख्यो महायशाः ॥ ५ ॥ 
सगरश्वक्रवत्यांसीत्‌ सागरो यत्सुतेः कृतः ॥ यस्तालनडघान्‌ यवनाञ्छकान्‌ हैहयबर्बरान्‌ ॥ ९ ॥ | 
इस बाहृकका राज्य छीन छिया तव यह अपनी शचियोको साथ छे वनम चरा गया ॥२॥ उसी स्थानम वरद होकर वह मत्युफो पराप्त हभ । || 
उनकी श्री. उनके साथ सती होनेको जाती थी किं मदि ओ्षने उसको गर्भवती जानफर मरनेसे निवारण किया %॥२॥ रानीकी सौतोनि 
इसको गर्भवती जानकर हिसाके वश हो उसके गर्भका नाश करनेको अन्नके सहित गरक ( विष ) मिलाकर उसे खानेफो दे दिया, परंतु 


नहीं फ {ग उः होनेसे गरकके संग उत्पतन होनेसे उस पुरक नाम सगर हुआ । सगर हआ 
बह गभ॑ विष देनेसे विनष्ट नहीं हा । तब इस गरलके संग उत्पतन होनेसे उस पुत्रका नाम सगर हआ ॥ ४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ । यह 
” शंका-ओवंऋषिने राजाकी स्त्री भस्म होती हई को वरयो रोका ? अपने आपको पुत्रवान्‌ करयो माना कि यह स्त्री भरम नहीं होगी तो हमारे पुत्र होगा, यहं बड़ा सदेह है 1 
उत्तर--भूत, भविष्य नत्त॑मानकी बात जाननेबाले जो ओौरवषि ये बह एसा जानके फि राजा सगर बड़ा बलवान होगा ओर हमारा शिष्य होगा, संसार मेँ हमारी कीतिं होगी, लोकमे ओर शास्त्र मे नानी लोगों का यह्‌ 
विचार है कि, यत्रमे ओर श्षिष्यमे छ भेद नही समक्ता चाहिये, यह दोनों बराबर है एसा विचारके सगरको पुत्र मानकर अपने आपको पुत्रवान मानने लगे ॥ 






सगर बड़ा प्रतापी ओर चक्रवती राजा इआ । इस राजाने अपने यरु ओ्वऋषीश्वरके कदनेसे तारजेघ, यवन, शकः रैदय ओर्‌ बर्बर ॥५॥ 
इन जाति्योको मारा नदी, किन्तु राजा सगरने त्येक जातिक पृथक्‌ परथ प्रकारसे विकृत किया था अर्थात्‌ किसी जातिके केश सम्पूण 
बडवा दिये, किसके दादी मूच रखवा दीं, किसी जातिको खुले केश किया ओर किसीको अर्धुडित्‌॥६॥ किसी जातिको अन्तर्वासवि- 
६|| हीन करके केवल बदिवांसधारी किया ओर किसी जातिको वरदहिर्वासदहीन करके केवर कौषीनधारी किया । हे राजन्‌ ! महाराज सगरने 
महषि ओके बताये इए उपायसे अश्वमेध य॒ज्ञ करके सवं वेद ओर स्ैदेवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान्‌ हरिकी पूजा की । जब्‌ उसुने 
पृथ्वीपर भमण करनेको घोड़ा छोड़ा, तब उसको देवराज इन्द्रने हरण कर छिया ॥ ७॥ ८ ॥ ह कुरुप्रवीर ! सगर राजाके दो स्री सुमति ओर 
नावधीद्यस्वाक्येन चके विङृतुवेषिणः॥ ॒ण्डान्दमश्चधरान्कांशचिन्युक्तकेशाधयुण्डितान्‌॥९॥ अनन्तवांसखः कांश्चिद्‌ 
बहविवांससोऽपरान्‌ ॥ सोअश्वमेधेरयजत सवैवेदघुरात्मकम्‌ ॥ ॥ ७ ॥ स ष्टयोगेन्‌ हरिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
तस्योत्छष्टं पशं यज्ञे जहाराश्वं परन्दरः॥८॥ सुमत्यास्तनया रक्षाः पितरादशका रिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते समन्ता- 
नन्यखनन्‌ महीम्‌ ॥ ९ ॥ प्रायदीच्यां दिशि हयं ददशः कपिखान्त्कि ॥ एष वाजिहरदचोौर आस्ते मीलितलोचनः 
॥ १० ॥ हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहलिणः ॥ उदायुधा अभिययुरन्मिमेष तदा मुनिः ॥ ११ ॥ खशरीरा- 
भ्रिना तावन्महेन्द्रहतचेतसः ॥ मह्यतिकमहत्‌ा भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
केशिनी थीं । राजाने य॒ज्ञका घोड़ा 1 स॒मतिके साठ इजार ६०००० पु्ोको आज्ञा दी । तब आज्ञाको पाकर वे सुमतिके पु 
अहंकार करके यज्ञके घोड़को खोजनेके स्यि सारी पृथ्वी खोजने लगे ॥९॥ जव पृथ्वीपर घोड़ा नहीं मिला तो चारो ओरसे पृरथ्वीको .खोदने 
लगे । कुछ दिन पीछे यह सग्रके प्र उत्तर पूरवके कोनमे जहां महष कषिल्देवजीका आश्रम था वहां पचे ओर वहांपर उस घोड़को बधा 
हआ देख ““इसने हमारे घोड़ेको चुराया है, यदी चोर दै देखो 


खो कैसी आख बन्द कर्‌ छी द ! इस दुराचारी पापीको अमी मार डटो" 
इस प्रकारसे ककर यह साठ दजार सोदर माई अद्ल-शद्च उठाकर महात्मा कषिरुदेवजीको मारने दौड । भगवान्‌ कपिल्जी उस समय 


समाधिम्‌ स्थित थे, उन्होने कुखादर सुनकर खमापि त्याग दी ओर ने खोरे ॥9०॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रकी मायासे सगरके पजोकी 
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# | बुद्धि नाशको पराप्त हो रदी थी, इसलिये पे महिं कपिरुदेवजी पर एेसा अत्याचार करनेको प्रस्तुत हए, परंतु इस महाङ्कार्यको करनेके दतु 
|| अतिमहान्‌ अभिःजो कि महि कपिरदेवजीके शरीरसे निकरुती थी, उससे यह सवके सव क्षणमाजमे भस्म हो गये॥१२॥ हे परीक्षित्‌ । कोई 
|| कोहं यह कहते हँ कि कपिरुदेवजीकी कोधाभिसे सगरके पुत्र भस्म हए, यह साश्चवाद नहीं क्योकि भगवान्‌ कपिर्देवजी शुद्ध सत््वमूति ह 
उनका भी आत्मा जगत्‌को पवित्र करनेवाला है, आकाशम पाथिव धूरिके समान उन कपिरूदेवमे किस प्रकारसे कोधड्पी तमोगुणका उदय 
च दो सकता है ! ॥१३॥ ओर जिन कपिरूदेवजीने इस ससारमे सास्य शाश्चकी अति दद्‌ नौका चलायी दै, जिस नौकापर चदंकर स॒सुशष 
‰ | लोग तुरंत मृत्युके पथङूप संसारके पार होते है, उन सर्वज्ञ सर्वात्मारूप महा्ुनिमे श्च मिजादि भेददष्टिका होना किंस प्रकारसे सम्भव 
न्‌ साधुवादो युनिकोपम्िता -न्दरपत्रा इति सत्त्वधामनि ॥ कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि 
खे रेजो श्रुवः ॥ १३॥ यस्येरिता सांल्यमयी दृह नौर्यया सुय्॒ुस्तसते दरत्ययस्‌ ॥ भवाणव श विपश्चितः 
प्रात्मयृतस्य . कथं प्रथ्मतिः ॥ १४ ॥ योऽखमञ्जस इत्युक्तः स केरिन्यां खपात्मजः ॥ तस्य पु्ोऽमान्नाम 
पितामहहिते रतः ॥ १९ ॥ असमस आत्मानं दरौयन्नषमजसय्‌ ॥ जातिस्मरः पुरा सद्गायोगी योगाटिचाटितिः 
॥ १६ ॥ आचरन्‌ गरहिंतं छोके ज्ञातीनां कम॑विप्रियस्‌ ॥ सरय्वां कीडतो बालाच्‌ प्रास्यहुटेनयञ्जनय्‌ ॥ १७ ॥ 
है !॥ १४ ॥ सगर राजाके एक पुजका नाम असमंजस था ““ केवल अज्ञानी रोगी इनको असमंजस कते थे, परंतु वास्तवमें यह समं 
, जस ही थे,” जो केशिनी रानीके गभसे उत्पत्न इए थे, उन असर्मंजसका पुत्र अंश्चुमान्‌ सदा अपने दादाके हितकारी कायं करता था ॥१५॥ 
हे राजन्‌ 1 यह असमंजस पटे जन्ममं योगी था, संग करनेके हेतु योगसे ब्र हआ, इसखिये अपनी जातिका स्मरण कर दूसरे जन्मभे 
भी सगको छोडनेको निन्दनीय कायं करनेवाली जातिकी माति निन्दनीय कमं करता था अथौत्‌ लोगोको उद्वेग उत्पन्न कर छोकं निदित 
आचार ओर अपनी जातिके अथै विप्रिय कम करता हआ खेल दी सेर्मे बालकोको सरयूके जरम डार देता था ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
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(४ इस भृकारके कर्म देख इनके पिता राजा सगरने पुत्रपनका स्नेह छोड़कर त्याग दिया । तब इसने अपने योगके प्रभावसे मृतक बालकोको 
फिर जिखाकर दिखाया ओर फिर उस पुरीसे निकर कर चङे गये ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! अयोध्यावासी प्रजाके कोग असमेजसके 
मारे हए अपने-अपने बाखकोको सजीव देखकर महाविस्मित हए ओर राजा सगरने फिर असमजसके र्थि महासन्ताप किया॥१९। श्रीश 
/ कदेतजी राजा प्रीकितूसे कहने रगे कि हे ऊरुलभूषण ! अब इधरकी कथा सुनिये कि जब सुमतिके सब पुत्र मारे गये तब राजा सगरने 
| यज्ञके घोडेको खोजनेके ल्य असमंजसके पुत्र अयमानूको भेज दियातब अश्मान उसी मासे चरे,जो कि उनके चाचा लोगोने खोदकर 
। ६|| बनाया था ओर्‌ फिर बहत दूर जाकर भस्मके ठेरके समीष दही घोड़ेको वधा हआ देखा ॥२०॥ है राजन्‌ ! उस स्थानम कपिरसुनि साक्षात्‌ 
एवद्ः परित्यक्तः पिना स्नेहमपोह्य वै ॥ योगेशवर्थण बास्ताय्‌ दरयिला ततो ययौ ॥ १८ ॥ अयोध्यावासिनः 
सते बालकान्‌ एनरागतान्‌ ॥ दृष्ठा विसिस्मिरे राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१९॥ अं्मांश्चोदितोरज्ञा तरङान्वेषणे 
ययौ ॥ पितृव्यखातातुपं भस्मान्ति ददृरो ह्यम्‌ ॥ २० ॥ तत्रासीनं सुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधो्षनम ॥ अस्तौ. 
समाहितमनाः प्राः धरणतो महान्‌ ॥ २१ ॥ अश्ुमालवाच ॥ न परयति लां परमात्मनोऽजनो न ष्यतेभ्यापि 
समाधियुक्तिभिः ॥ ऊतोऽपर तस्य नःशरीरधीषिससृष्टा वयमप्रकाशाः॥ २२॥ ये देहमाजस्तिणप्रथाना एणान्‌ 
ता तम ॥ इसा मोहितचेतसस्ते चरस्य १ वरकाः ॥ २३॥ 
1 + हआ तल महात्मा उशचमाच्‌ सावधान चित्तसे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने ले॥२१॥ हे देव ! जो ब्रह्मा 
जन्मसे रहित हैन्होने भी अबतक आत्मासे परे जो परमेश्वर आष ह आपको समाधि लगाकर भी नदीं देल पाया, न पे यकतिते आपको | 
जान सके फिर दूसरे अवांचीन पुरूष आपको कैसे देख सकते है ! शरहनाजीके मन, शरीर ओर इद्धिसे जो विविध देव तिर्यक नर आदिकी | 


सृष्ट होती दै, वे लोग उसमे दी उत्पन्न हृष ह फिर उसपर हम उनसे भी शूं ई, इसलिये हमको आपके दर्शन पानेकी 
ख | 2 निकी कुछ भौ सर 
न दे \\ २२ \ दे देव \ जो पुरूष देदधारी दै, ययपि आप उनकी आत्मामं मलीभांति विराजमान है तोःमी आपको के नदीं ष 1 - 
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सब शणोको देखते ह अथवा शुण भी उनको दिखाई नदीं देते, केवर तमको दी देखते है क्योकि उन त्रिुणात्मिका बुद्धि दी प्रधान है, 
अर्थात्‌ वह उद्धिके वश ह । इसलिये जाग्रत ओर स्वप्र अवस्थाय विषय देखते ह ओर सुषुप्ति अवस्थां केवर तम ही देखते है। आप्‌ निर्शण है, 
इससे आपको किसी अवस्था मे नदीं देख पाते,क्योकिं उनका चित्त आपकी मायासे मोहित हो रहा है ॥२३॥ हे प्रभो ! आप ज्ञानघनस्वभाव 
अथीत्‌ शद्धसत्वमूति ह इसलिये जिन पुरूषोके माया यण निभित्त भेद विध्वंसक पराप्त दो गये है एसे सनक, सनन्दनादि खुनिजनोके भी आप 
वरिचारने योग्य है मे मृद्‌ विचार करके भी किस मकार आपको जान सकता हूं ! फलतःआप्‌ ज्ञानघनस्वरूप है, इसलिये ज्ञानगम्य नहीं ई, | 
यद्यपि आप्‌ विचारक विषय हों तो भीँ मायाके गुणोमे लिषटा आ ह इससे विचार कृरनेको समर्थं नही हँ ॥२७॥ ह प्रशान्त ! मायाके 
तं तामहं ज्ञानघनं स्वमावप्र्वस्तमायाणणभेदमोहैः ॥ सनन्दनायैशनिमिविभाव्यं कथं हि मूढः परिमावयामि ॥ 
॥ २९ ॥ प्रशान्त मायाशणकमंटिद्गमनामरूप स॒दसषियुक्तयू ॥ ज्ञानोपदेशाय शृहीत्देहं नमामहे लां परुषं पराणय्‌ 
॥ २९५ ॥ तन्मायारचिते कोके वस्तबुया गृहादिषु ॥ मन्ति कामखोभेष्यामोहविभान्तचेतसः॥ २६॥ अद्य नः 
सर्वभूतात्मन्‌ कामकर्मेन्दरियाशयः ॥ मोहाद द्दष्छिननो भगवंस्तव ददौनात्‌ ॥ २७॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं 
गीताबभावस्तं भगवान्‌ कपिलो य॒निः ॥ अं्मन्तुवाचेदमलुग्रह्य धिया हप ॥२८॥ | 
णसे दी आपके विश्वस्रटयादि कमं है। आपका रिग ब्रन्नादि रूप है, आप कार्थकारणसे परे है, आपने केवल ज्ञानका उपदेश देनेके छि 
इस शुद्धसच्वमूतिको प्रकर किया है, इसलिये आप्‌ पुराण पुरूष रै, (1 केवल नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ हे बिभो ! यह लोक 
आपको मायासे बना हआ है । इसमे वस्तु इद्धि करके काम, लोभ, हष्यां ओर मोहसे जिन मलष्योका चित्त भान्त है, वे सब दी गृहाविमे 
भ्रमण करते ई ॥२६॥ परन्तु हे सर्वात्मन्‌ ! आपकी कषासे ओर आपका दृशैन होनेसे आज हमारा काम केम ओर इदियोका आश्रयरूप | 
अतिदृद्‌ मोहपाश चिन्न हौ गया अथात्‌ आपके प्रसादसे हम कृतार्थ हो गये ॥ २७॥ श्रीज्यकदेवजी राजा परीक्ित्रसे बोठे कि हे महाराज ! 4 
जव इस प्रकारसे स्तुति करके कपिख्देवजीका प्रभाव गाया,तब वे कपिलदेव भगवान्‌ अनुब्रह कर सगरपुत्र अंशुमानसे यह वचन बोले ॥२८॥ ध 
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भगवान्‌ कपिर्देवजी बोले कि हे वत्स! अपने दादाके यज्ञश इस घोडेको ठे जाओ । जब अश्व पाकर भी अं्चुमान्‌ आकांक्षाके साथ खड 

रहे तब महषि कपिख्देवजी इनके मनका अभिप्राय जानकर बोके-तम्डारे चाचा कोग, जो किं भस्म हो गये ई, गगाजर पानेके योग्य रै, 
अन्य जले इनकी गति नहीं होगी॥२९॥ यह सुनकर अंश्मानने सुनिको शिर छकाकर प्रणाम किया ओर उनकी परिक्रमा करके यज्ञका 
च सगरके पास आया, सगर राजाने उस घोड़ेको पाकर यज्ञका शेष कार्य समाप्त किया ॥ ३० ॥ फिर राजा सगर निस्पृह 





भाग्न 
॥२९९॥ 
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घोड़ा छे राजा सग 
गये ओर अंञ्यमानके हाथमे राज्यका मार सप बन्धनोसे दछ्रट ओर सुनिके बताये योगमार्गे जाकर उत्तमगतिको प्राप्त इए ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवावुवाच ॥ अदेवोऽयं नीयत। त्स पितामहपश्स्तव ॥ इमे च पितरो दग्धा गङ्ाम्भोऽदैन्ति नेतरत्‌ ॥२९॥ तं 
पर्किम्य शिरसा परसा हयमानयत्‌ ॥ सगरस्तेन पशना कतुशेषं समापयत्‌ ॥२०॥ राज्यमंश्चमति न्यस्य निस्सहो 
युततनन्धनः ॥ ओवपदिष्टमागेण टेम गतिमलत्तमाम्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीभाग० म० नवमस्कन्धे सगरोयाख्याने 
असवमधारवानयनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥<॥ श्रीक उवाच ॥ अंशमांश्च तपस्तेवे गङ्गानयनकाम्यया ॥ कारं महान्तं 
श 7 पल संस्थितः ॥ १॥ दिलीपस्तत्यतस्तददशक्तः कारमेयिषाव्‌ ॥ भगीरथस्तस्य पएवस्तपे स 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषादीकायां सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-अं्जमान-कुलको कौ, गृप खट्वांग | 
समेत । गंगा लाये नवमे, भागीरथ अतिसेत ॥ श्री्कदेवजी बोरे कि ३ महाराज ! जिस प्रकार राजा सगर अपने पोतेको राज्यभार दे 
अञ्युमान्‌ भी उसी प्रकार अपने प्रको राज्य दे गंगाजीके लानेकी कामनासे बहुत दिनोतक तृपस्या करते रहे, | 
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भा० ठी°|# || तपस्या करनेको चके गये, ॐ ह 
अ०९ परन्तु उनके मनकी अभिलाषा परणं नदी इई । ङ समय पीक राजा अ्चमान्‌ काट्वश दो सृतयुको भात इए॥१॥ अंघुमानके दिलीप नामक 
पुत्र भी गङ्गाजीके लानेमे असमथ होकर कारके कवल इए । इनके पुव भगीरथने गंगाके खानेके खयि बड़ी तपस्या की % ॥ २॥ व 
८ 


ना सव्व -----------------~----~-~- -----_------~------------ --------------~ क = = == म न हर्ज नः ट = 
हका राजां सगरके वंशावारे सव राजा तपस्या करते करते मर गये परंतु संसारके पापनाञा करनेवाी ओर अनेक विध्नोको हरनेवा्त श्रीका महारानी जगत्सुखदायिनी वंकणष्ठकी निशानीको कोद भी भूपाल 
अमिपर नदे कए सकए परंतु राजा भगोरथने एसा वया तथ कथा, जिस तके करने से गंगाजोको पू.ध्वीषर भगोरथजो = अये ! 
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तब ग॑गाजी इनको दशन देफर बोलीं कि हे वत्स ! हम तुमषर प्रसन्न हो वर देनेके छियि आयी हैःयह सुनकर भगीरथजीने अप्ना अभिप्राय 
निवेदन किया ॥३॥ तब श्रीगगाजीने कहा कि हे राजन्‌ ! जब हम आकाशसे भिरेगी तब किसी पृरूषको हमारा वेग अवश्य धारण करना 
षड़गा, नहीं तो इम पृरथ्वीको फोडकर पातालको चली जारंगी, अतः यह तो कहो कि हमारा वेग कौन धारण करेगा ! ॥४॥ ओर शुख्य 
बात तो यह है कि हम पृथ्वीपर नदीं जा सकेगी, क्योंकि मनुष्य लोग हम अपवित्र पदार्थ धोर्येगे, सो बताइये कि उस अपवि्रताको 
दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते ॥ इत्युक्तः स्वमभिप्रायं राशसावनतो दपः ॥३॥ कोऽपि धारयिता वेगं 
पतन्त्या मे महीतले ॥ अन्यथा भतल भिता प यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ किं चाहं न युवं यास्ये नरा मय्यामृनन्त्यः 
घुम्‌ ॥ मनामि तदधं ङन्‌ राजंस्तत्र विचिन्त्यताय ॥ 4 ॥ मगीरय उवाच ॥ साधवो न्यासिनः शान्ता दिष्ठा 
लोकपावनाः ॥ हरन्त्यघं तेऽङ्सङ्कत्तष्वास्ते हयघमिदढरि ॥ ६॥ धारयिष्यति ते वेगं स्द्रस््वात्मा शरीरिणाम्‌ ॥ 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ ७ ॥ इत्यक्त्वा स पो देवं तपसाऽतोषयच्छिवम्‌ ॥ काडेनास्पीयसा 
गरजस्तस्यशः समत॒घ्यत्‌ ॥ < ॥ 
हम कहां धो्यैगी १ ॥ ५ ॥ तब श्रीभगीरथजी बोरे किं हे जननि ! संसारत्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधुोग अपने लोकपावन अगस 
आपकी अपविजता हर ठैगे, क्योकि उनके इदयोमे स्वै अघहारी भगवान्‌ नित्य विराजमान रहते ई, इसख्यि वे खोग पापकं षिनाश 
कृरनेको समर्थं ह ॥ & ॥ ओौर भगवान्‌ दर, जो किं सब शरीरधारियोके आत्मा ह ओर जिस प्रकार साड़ी सूतम पोही इई रहती रै, 
वैसे ही बे शिवजी इस संसारमें अतिभ्रीत हो रहे है, षे दी तम्हारे इस प्रबर वेगको धारण करेगे ॥ ७ ॥ ह राजा परीक्षित्‌ राजा भगीरथ 
उत्तर--जब राजा भगीरथकी अवस्था पांच वर्षकी हुई तब अपने पितरोका चरित्र मुना कि, गंगाके लानेके लिये हमारे कलमे दादा परदादा आदिने अनेक तय कर करके मर गये परंतु गंगा पृथ्वीपर न आयो, पांच 


वर्षको अवस्था गंगासहसत्रनामका पाठ करना आरंभ किया, परंतु जिस दिन से पाठ करना आरंभ किया उस दिनसे जब तक गंगाजौ नहीं आयं तब तक एक दिनि भौ नहीं छोड़ा । राजा वद्ध भी हो गये परंतु तो भी अपना 
भ्रण नहीं छोड़ा उनका पुरा प्रग देखकर थोड़े ही तप॒ करनेसे श्रीगंगाजी बालकपनसे अपना भक्त समक्षकर अत्यन्त प्रसन्न हो भगीरथ्जके संग भूमिपर ची आयं ॥ { 
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गगाजी ज 

6 1 1 देवदेव महादेवजीको भसप्न करनेके खये यत्न करने र्गे। शीघ्र प्रसन्र हनेवारे शिवजी इस राज- 
त 4 मात्मा मगीरथजीने जो ङ भरार्थना की उसको रोकहितेषी भगवान्‌ महादेवजीने "तथास्तु" 
ह ९।९॥ 4 ह इ (न वर्णन कैसे कर ! उनका जल भगवान्‌ वासुदेवे 

देर भुवनषावनी गगाजीको उस स्थानपर ठे आये कि जहां उनके गोकौ 
स व वेगगामी रथपर सवार हो आगे-आगे चलने खगे ओर विरोकीक र नैनाजी 
इई सब पवित्र कर॒ भस्म इष सगरके पुपर अपना पवित्र जर डालने रगीं ॥१०॥ ११॥ श 
४1 * 


तथेति राज्ञाऽमिहितं सवंलोकहितः शिवः ॥ दधारावहितो शङ्कं ९ 
भृवनपावनीम्‌ ॥ यत स्वपितणां ता हेती गङ्ख पादपतजलां हरेः ॥ ९ ॥ भगीरथः 
निर्दग्धाना सिञ्च न 1 र्न्‌ ५ भयान्तमलाबती ॥ सी 
देहभस्मरि # भस्मीथुताङ्यंगेन ॥ ब्रह्मदण्डहता अ ॥ सग टि ¶ केवलं 
भः॥ १२॥ मस्मीभताङ्गरंगेन स्वयाताः सगरात्मजा दिं जग्सुः क 
प्रमाश्चयं खरधुन्या यदिहो : सृणरात्जाः ॥ किं पुनः श्रद्धया दैवीं थे सेवन 
न हयतत्‌ परमाश्रयं स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌ ॥ अनन्तचरणाम्भोजपरसूताया 4 98 ॥ ते धतरा ॥१९॥ 


सगरके पु ब्राह्मणका अपराध करके भस्म इए थे, जबकी उनकी गंगाजी 

स 1. राखके उपर गंगाजीका जल पड़ा ओर व स्वग 

1 गः १ शद्धापूवक्‌ श्रीगेग्‌ जगत्‌सुखदायिनीकी सेवा करते है ॥ १२ | 
पडनेसं जब पतित हो गये ओर स्वगंको सिधारे तर जो पुष गंगाजीका बत धारण करेगे ओर अद्ापूर्वक 


करेगे, उनका स्वगेमं जाना कख विचित्र बात नरी दै ॥ १३॥ हे कुरर 
| खं ३ कर्योकिये दं कुश्श्रष्ठ ! यहां पर यंह गगाजीरक £ 
५ वध उगएव्यैकी बात नरं दे.कर्योकिये भगवार्के चरणसे उत्पन्न इश ड ओर संसारके | वा शा 
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आना-जाना छट जाता है ॥१४॥ हे परीक्षित्‌ । अमल सनिलोग ्द्धासदित जिनमें मन रगाकर छोडनेके अयोग्य देहका सम्बन्ध त्याग 
शीघ्र दी उन प््रह्म भगवान्‌ वासुदेवके रूपको प्राप्त हो जाते है, उनके चरणसे उत्पतन इई गेगाजीका प्रभाव अवश्य ही अनिवेचनीय हे 


॥ १५॥ राजा भगरथके पुर श्रुत, उनके पु नाभ, उनके सिन्धुदरीप उत्पन्न हए ओर्‌ उनके अयुताय जन्मे ॥१६॥ उन अयुतायुके ऋतुपणं ( 
इए, जो कि नरके सखा थे । ऋतुपर्णने राजा नरको चौपड़की विद्या सिखाकर उनसे अश्वविद्या सीखी थी । इन ऋतुपरणका पुत्र सर्वकाम 


इआ-॥१७॥ उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा सौदास हआ, जो मदयन्तीका पति था, जिसको कोईै-कोई मित्रसद ओर कोई कोई कटमाषुपाद 
सन्निवेद्य मनो यस्मिन्‌ श्रद्धया युनयोऽमलाः ॥ जेधण्य दुस्स्यजं हिता सयो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ १५ ॥ शतो 
मगीरथाज्जन्ने तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ ॥ यिन्धुदीपस्ततस्तस्मादयताधुस्ततोऽमवत्‌ ॥ १६ ॥ ऋवप्णो नसखो 
योऽदवविय्यामयाक्चखात्‌ ॥ दत्ता्शहृदयं चास्मे समकामस्तु तततः ॥ १७॥ ततःशदासस्ततएत्ो मदयन्तीपतिनष ॥ 
आहर्मि्रसहं यं वे कल्माषाङ्धित कचित्‌ ॥ वदिष्टङापाद्रश्ोऽभदनपत्यस्स्वकर्मणा ॥ १८॥ गजोवाच ॥ किनि 
मित्तो शरोः शापः सौदासस्य महात्मनः ॥ एतदेदितमिच्छामः कथ्यतां न रहो ध ॥ १९ ॥ श्रीह्ुक उवाच ॥ 
सौदासो मृगयां किचिच्चरचकषो जघान ह ॥ मोच भरातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीषेया ॥ २० ॥ स चिन्तयन्नघं 
राज्ञः सूदरूपधरो गरे ॥ शे मोक्ठकामाय पक्तवा निन्ये नरामिषम्‌ ॥ २१ ॥ 

कृहतें है, इनके कोहं सन्तान नदीं इई । यह अपने कर्मदोष ओर वसिष्ठजीके शापसे, राक्षसयोनिको प्राप्त इए ॥१८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले 

कि हे जह्मन्‌ ! महात्मा सोदासको वसिष्ठजीने शाप क्यो दिया था ! इस कथाके रवण करनेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है, इसे कृपापू्वंक वर्णन 

कीजिये॥१९॥ व्यासपुच श्री्चुकदेवजी बोरे किं हे परीक्षित्‌! एक समय राजा सौदासने भृगयाके लिये वनम जाकर षूमते-बूमते एक राक्षसको 

मार डाला ओर उसके भाईको छोड़ दिया इसखियि यह निशाचर राजासे बदला लेनेकी खोजयें रहा । यह निशाचर इस राजाका बुरा 


चाहने छगा, रसोह्येका दष बनाकर धरम रहने लगा । एक दिन राजपुरोहित वसिष्ठजीने आकर भोजनकी इच्छा प्रकट. की, तब इसी || 
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` ब्ध 
ध 
| कपटवेषधारी राक्षसने भोजन बनाया ओर उस भोजनम मय॒ष्यका मांस भी मिला दिया ॥ २० ॥ २१ ॥ जब वह गो > 


तब उस समय भगवान्‌ वसिष्ठजीने दिन्य नेसे देख जिया कि भोजनम अभक्ष्य वस्तु मिलायी गयी दै, इसखियि म 
राजाको शाप दिया कि “मलष्यका मांस व्यवहार करनेसे तम राक्षसयोनि पाओगे" ॥ २२ ॥ परन्तु पी महि व्रिष्ठजीने जाना किं 
यह कमं राक्षसका किया इआ है, तब वसिष्ठजीने शापका क्षय करनेको बारह वेका बरत किया ॥ २३ ॥ राजा भी विना अपराध शप |ॐ 
पाकर कोधित हो हाथमे जर ठेकर शुरुजीको शाप देनेके लिये प्रस्तुत हुआ, परन्तु उसकी श्री मदयन्तीने उसको निवारणं किया, तब ||# 
प तीतर हो वह जल अपने पेरोपर डार लिया । इस राजषिने यह जल इसख्ियि अपने पेरोषर डाला कि दिक, आकाश! पृथ्वी 
रि भगवान्‌ विटोक्याभक्ष्यमञसा।राजानमरापतडो रश्च दवं भविष्यसि ॥ २२ ॥ रषः कतं त्टिदिवा || 
चकर दा वाधिकम्‌ ॥ सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽष्दाय र शप्तं समुद्यतः ॥ २३२॥ वारितो मदयन्त्या्यो श्शातीःपादयो- 
गी ॥ दिराः खमवनीं सवै पयञ्जीवमयं चपः ॥ २४ ( रक्षतं भावमापन्नः पादे कर्माषतां गतः ॥ व्य॒वायकाठे 
ददृशे वनौकोदम्पती दिन ॥ २९ ॥ ्वधातों नये विप्रं तत्पटन्याहाकताथवत ॥ न ॒भवात्रा्षसस्साक्षादि्षाङणा 
महारथः ॥ २६ ॥ मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधम कठमहसि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अङृताथ पति दिजम्‌ ॥ २७ ॥ 


देहोऽयं माठषो राजन्पषस्याखिलाथंदः ॥ तस्मादस्य वधो वीर सबाथेवधं उच्यते ॥ २८ ॥ 
यह सब ही जीवमय ह ॥ २४ ॥ यह राजा कल्माषपादं राक्षस॒भावकेो भ्रात हौ एक समय वनम विचरण कर रहा था । हे राजन्‌ ! इस्‌ | 
भकार वनम धूमते हए उसने एकं ब्राह्मणको ब्राह्मणीके साथ रति करता इआ देखा ॥२५॥ उस समय इस राजाको बड़ी भारी भूख ख्गी | 
थी, तब इसने श्षुधासै पीडित्‌ दो उनसे ब्राह्मणको भक्षण करनेके लिय पकड़ लिया । व पकड़ लेनेसे ब्रह्मणी -अत्यन्त बीन || 
तु छीन मन मलीन होकर बोली कि ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! तुम राक्षस नहीं रो, इशष्वाकुवेरि एक महारथी वीर हो । मद्यन्तीके ||# 
की इच्छासे इनकी सेवा कर रही थी, अभी || 


छी 
पति दो, आपको अधमं करना उचित नदीं दै । यह ब्राह्मण हमारा पति ई, इम सन्तान 
इनकी रति समाप्त नरी इई दै,दसखियि आप अनुमह करके हमारे पतिको छोड दीजिये ॥२७॥ हदे राजन्‌ । इस मण्य देहके अखिट पुरुषार्थं ( 







3 


ग 







| 


3८ 


। है, इसखये देहसे नाशको सब अर्थोका नाश कहा जाता दै ॥२८॥ अधिक करके यद ब्राह्मण विद्वान्‌ तपभ्शीक ओर गणक रै ओर ||: 
महापुरुष नामवाटे परब्रह्म जो गुणयोगसे सब प्ाणि्योमिं अन्तित ई ““सवं भूतके आत्मा” इस प्रकारकी चिन्तासे यह्‌ उनकी आराधना 
करना चाहते ई ॥ २९ ॥ दे प्रभो ! हे धर्मज्ञ ! तम राजषिरयमं श्र हो, इसिये पितासे पुत्रके समान तम्दारे . हाथसे यह्‌ ब्रह्मण मारे 
जानेके योग्य नहीं _ ६ । हे राजन्‌ ! कमं, मन ओर वृचनसे सब प्राणियुकि भ्रति जो सुहदाचरण करता दै उसको दी विद्ाविवेक 
सम्पन्न डित छोग शीखवान्‌ कडा करते ई ॥ ३० ॥ हे धर्मज्ञ ! आप साशुजनोकि सम्मत हे आज आप किस प्रकार गोवधे समान इस 


निष्पाप ओर तीन वेदोके वक्ता बराह्मणका वध संमत खमञ्चते है ! ॥ ३१ ॥ दे राजन्‌ ! हम्‌ इनके विना एक क्षणको भी नदीं जी सरकैगी । 
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एष दि ब्राहमणो विदस्तपटशीट्यणान्ित्‌ः ॥ आरिराधयिषुर महापुतपक्ञितम्‌ ॥ सर्वभूतात्मभावेन यृतेषनन्तहितं || 

शेः ॥ २९॥ सोऽयं ब्रहमषिवयस्ते गजरपिपरवराटिमो ॥ कथमेति धम॑न्ञ वधं पितखित्मनः ॥ २० ॥ तस्य मुाधो- || 
| शपापस्य गणस्य ब्रहवादिनः ॥ कथं बधं यथा बभो्मन्यते सन्मतो मवान्‌ ॥ २१.॥ यद्ययं क्रियते मक्स्तं मां | 
|| खाद पूर्वतः ॥ न जीविष्ये विना येन्‌ क्षणं च सृतकं यथा ॥ २९ ॥ एवं करुणभाषिण्या विर्पन्त्या अनाथवत्‌॥ || 
| व्याघरुः पञमिवाखादत्सौदासः शापमोहितः ॥ २२. ॥ ब्राहमणी वीक्ष्य दिधि पादेन भक्षितम्‌ ॥ शोचन्त्यातमा- || 
¢| नयुीशमशपत्कृपिता सती ॥ २४ ॥ यस्मान्मे भक्षितः पाय कामार्तायाः पतिस्वया ॥ तवापि मृत्युराधानादङ्त- || 
| प्रज्ञ ददितः॥ ३५॥ एवं मिवरसं शप्ता पतिलोकपरायणा ॥ तदस्थीनि समिद्ध प्रास्य भतंगंतिं गता ॥२९६॥_ || 
|| इन हमारे पतिको यदि तमने अवश्य ही अपना भोजन करना विचारा है तो सृत्‌कतुर्य हमको भी तुम पहले भक्षण कर लो ॥ ३२॥ ई ॥ 
‰ || करभ! ब्रणहयकी भा्यानि इस प्रकार अनाथके समान हौ करुणाके वचन कड परन्त॒ तो भी शापमोदित्‌ सौदासने उस बरहमणको || 
| भक्षण कर ही छया, कि जेसे व्या षडको भक्षण क्र जाता दै ॥ ३३ ॥ जव बरा्मणीने देखा कि ग्भाधानकारी ब्राह्मणको राक्षसने भक्षण || 
‰ || कर ही छिया, इसटये अपने निमित्त शोक करते करते कोधित्‌ हो इसने उस राजाको शाप दिया कि ॥ ३४ ॥ अरे पापात्मा । || 
%‰|| तूने हमारे पतिक रतिसे अरग करके भक्षण कर किया है,इसलियि तेरी मृत्यु भी रति दी करते होगी ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! पतिरोकपरायणा || 


2 <| 

व ब्रह्मणी इस भरकार इस सौदास राजाको शाप दे पतिकी अस्थि जलती इई अभिरम डाक भौर स्वयं भी उसी चिता भैदकर स्वामी ६ 
कौ गतिको माप्त हो गयी ओर जब बारह वर्षं बीत गये तब राजा सौदास शापसे छूट गया इसके पीछे जब यह राजा एक दिन्‌ मंथन | 
करनेको अस्तुत हआ, तव इस राजाकी भार्यानि ब्रह्मणीका शाप कहकर राजाको निवारण किया ॥ ३६ ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! तवसे राजा | 
सौदास खीके सखसे अख्ग हआ ओर अपने कर्मदोषसे निःसन्तान रहा । कुछ कालके पीछे वसि सुनिने राजाकी अनुमतिसे उसकी || 
खी मद्यन्तीमें गभांधान किया ॥३८॥ परंतु यह अबला सात वर्षतक इस गभको धारण किये रदी, किसी प्रकारसे उसने प्रसव नदीं किया, || 
तब वसिष्ठने आकर अरम (पत्थर) रानीके पेटमे मारा'इसख्यि इस गर्भसे उत्पन्न इए पुत्रका नाम अश्मक हुआ ॥३९॥ इस अश्मकसे मूलकं || 
विशापो दादशाब्दान्ते मेथुनाय सयुयतः ॥ विज्ञाय बाहमणीशापे मदिष्या स निवारितः ॥२७॥ ततः ऊध्व स॒ तत्याज ||# ्‌ 
कमणाऽपरनाः॥ व सिष्ठस्तद्लङ्ञातो मदयन्त्यां प्रनामधात्‌ ॥ २८॥ सा वै सप्त समा ग्भमबिभत्न व्यजायत्‌ ॥ 
जघ्नेमनोद्रं तस्याः सोऽदमकस्तेन कथ्यते ॥ ३९ ॥ अदमकान्मूरुको जज्ञे यः खरीभिः परिरकितः ॥ नारीकवच 
इत्युक्तो निशत भूककोऽमवत्‌ थ ० ॥ ततो दहरथस्तस्मात्‌ पुत्र एेडविडस्तत्‌ः ॥ शजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्ग 
शक्रवत्य॑भूत ॥ ४१ ॥ यो देवैश्थतो दैत्यानवधीषुधि इनैयः ॥ सुदरतेमायु्ातत्य खवर सदे मनः ॥ ४२॥ 
राजाकी उत्पत्ति इई। जब परञ्युरामने पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया उस समय उसकी श्ियोने चार ओरसे वेरकर परश्ुरामजीके कोपसे रक्षा श 
६|| थी! इसख्यि इसका एक नाम नारीकवच हआ ओर पृथ्वी जब क्षतरियदीने' इई तब दी क्षत्रियवेशके मूर इए थे, इससे मूलक भी कह- || 
लाते थे ॥ ४० ॥ इन अश्मकसे राजा दशरथका जन्म हआ, दृशरथका पु देडविडि उसका पुत्र राजा विश्वसह, उसके पुत्र चक्रवती | 








भार न° 
॥२८॥ 
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त खट््वाग इए। यहं राजा खट्बांग अति अजित थे । जब देवतारोगोने ्राथेना की तब इन्होने युद्धे राक्षस लोगोका वध श्रिया, | 


| फिर जब्‌ प्रसन्न होकर देवतारोगोने इनसे वरदान मांगनेको कदा तव इन्होने कदा कि प्रथम तो यह बताओ कि हमारी प्रमाय कितनी | 


/ 


ध दे, तब देवतारो्गोनि कहा कि आपकी परमाय दो घड़ी शेष है, यह जानकर खट्वांग राजा देवतारो्ोे दिये इए तरिमानयें केठकर अति- 
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अधिकं प्राण पु, धन, सपत्ति, पृथ्वी, राज्य ओर 
च श भगवानूके अतिरिक्त ओर किसी वस्तुको इम नहीं देख सक ॥४४॥ इसलिये तिुवनेश्वर देवता रोग प्रसन्न होकर 
हम 


त 


9999 


अः 






पुरूषोकी द्वियं चलायमान्‌ ओर 


भावना हे 1 ॥४५॥ इसलियि गंधवषुरके समान ईश्वरकी मायासे रचे इए जो यण है उनम बह संग जो 
न से ब्रहकुलाखाणाः कुख्दैवात्न चात्मजाः ॥ न श्रियो न म॒ही राज्यं न दाराश्चातिव्छमाः ॥.५३ ॥ न बाल्येऽपि 

मतिमंहयमधम रमते क्वचित्‌ ॥ नापदयघुतमदरोकदन्यत्किचन्‌ वस्तहय्‌ ॥ ४४ ॥ देवैः कामवरो दत्तो म 
१ शवरैः ॥ ग टृणे तमहं कामं मृतमावनमावनः ॥ ४९५ ॥ ये विक्षपतन्दरियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ ॥ 
न्‌ विदन्ति प्रियं शदात्मान किञतापरे।४६।अथेदामायारचितषु संगं शणेषु गन्धवपुरोपमषु॥ रूढ प्रकृत्याऽऽत्मनि 
वि्वभतेभोवेन हिता तमहं प्रप्य ॥ ४७॥ इति व्यवसितो इद्धया नारायणगृहीतया ॥ हिताऽन्वभावमज्ञानं ततः 
स्वै भावमाशित्‌ः॥४८॥ यत्तद्‌ ब्रह्म परं सृष््मभशन्यं शन्यक्ल्पितस्‌।मगवान्वायुदेवेति य॑ गणन्ति हि सालताः॥४९॥ 
इति श्रीभागवते महारण नवमस्कन्धे सूथेवंशाडुवणने गंगावतरणादिवणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


०९ 


क 


किं स्वभावसे दी आल्मामे आरूढ हो रहा दै, विश्वकतांके भावसे छोडकर इम केवर उनकी शरण जाते है ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! राजा 
खटरवांग नारायणसंवधिनी बुद्धिके योगस्‌ इस प्रकार निश्चय कर देहादिके अभिमानरूप अज्ञानको छोड़ फिर अपने भावम स्थित इभा 
॥४७॥ जो स्म प्रह्न ओर रागादिसे परे ३, इसख्ये शयून्यके समान कलिपत होते दै ओर अशून्यस्वरूप है ओर जिनके रति भक्तजन 
भगवान्‌ वासदेव शब्दका प्रयोग किया करते है क्योकि परब्रह्म 


टी भक्तोपर अनुग्रह करनेके छियि भक्ति प्रकाशित करके वासदेव होते 
ह ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां सू्यैवंशातुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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शीघ्र अपने नगस्य आये ओर प्रमेश्रमे मन रूगाया ॥ ४१ ॥ ४२॥ फिर पीछे उनको यह निशवय हुआ कि कुलदेव जो बरहमकल दै, उनसे | 
भी प्यारी नदीं ईै॥४३॥ ओर हमारी मति कदाचित्‌ थोडे अधर्थमे भी रत नदीं |ॐ 
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१०० ख 00, ०00, 
५९ ५ ५ ४ थ 


कि अभिरुषित व्र मांगो प्न्तु, भूतभावन इरि अपनी भावना रहनेसे हम उनसे भी कछ बर नरीं चाहते ॥ ४४॥ || 
जिन र बुद्धि विक्षिप्त है वे देवता होकर भी अपने इदयमे स्थित्‌ प्रिय आत्माको नित्य नहीं देख पाते, ||# 
फिर ओर किसीको देखनेकी क्या स 


११०..७.१.१. ०१ 
९ ५९ य्‌, 


वतत 
शश 


(क (क, 
०५०७० 


१०.२.१० 30 २.9) २8) १, ७। 
777. > 





दोहा-दसर्वेमे खट्वांगङर, लीन राम अवतार । रावणवधं घर आवनो, राजकाज भ्यवदार ॥ श्रीडकदेवजी बोले कि ३ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! || 
खदर्वांग राजाका पुत्र दी्ंबाइ हआ, उससे रघुने जन्म सिया, रुके पु महायशस्वी अज इए । हे महाराज परीक्षित्‌ ! इन्दी अजसे महा- ६ 

>| त्मा दशरथजी उत्पन्न इए ॥ १॥ ब्रह्ममय इरि साक्षात्‌ भगवान्‌ देवतालोगोकी प्ार्थनासे राम लक्ष्मण, भरत शघरु्र, इन चार नामोँसे चार || 
४ || अशोमें विभक्त हो इन्दं दशरथजीके पुज हए थे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! वाल्मीकादि ततत्वदशी ऋषि रोगोने इन्दं सीतापति रामच॑द्रजीका वर्णन 
#|| किया है, यद्यपि यह चरित्र आपने बारंबार खना रै, तो भी हम संकषेपसे वर्णन करते है त॒म सुनो ॥३॥ जो पिताजीका सत्य पालन करनेको || 
£|| राज्य छोड़ जो प्यारी सीताजीके करस्पशंका भी नहीं सहन कर सकते थे, एसे कृमरके समान सुकुमार दोनों चरणोंसे वन-वनमे धूमे || 
श्रीक उवाच ॥ खटवाङ्गादीघबाइृश्च रघस्तस्माखथुश्रवाः॥ अजस्ततो महाराजस्तस्मादशरथोऽमवत्‌ ॥१॥ तस्यापि || 

मगवानेष साक्षादुत्रह्ममयो हरि अदाशि चठधाञ्गाटत्रत्‌ प्रार्थितः सुरैः ॥२॥ रामलृ्ट्मणभरतशड्ष्ना इति संज्ञया ॥ 

तस्याठचसितं राजन्दषिभिस्तत्त्वदरिभिः ॥ तं हि वणितं भूरि खया सीतापतेशहः ॥ २ ॥ ^ त्यक्तराज्यो 

व्यचरदवनं पदापद्धयां प्रियायाः पणिस्पशक्षमाम्यां श्रजितपथसनो थो हरीनद्राचनाभ्यामर ॥ वैरूप्याच्छषणल्याः 
्रियविरहरषा रो षितशरविनम्भवस्ताव्िवंद्रसेतः ख्दवदहनः कोशलेन्द्रोतान्नः ॥ ५॥ विश्वामित्राध्वरे येन मारी- 
चाया निशाचराः ॥ पश्यतो लष्ष्मणस्येवं हता नेरतुपएद्गवाः ॥ < ॥ ४ 
थै, वानरेन्द्र इवमान्‌ अथवा सुग्रीव ओर अनुज लक्ष्मण जिनके माग॑की थकावट दूर करते थे शुर्पणखाके नाक कान काटनेसे विरूप ||# 
करनेके कारण उसने रावणके निकट जाकर उसको श्लीका रोम दिखाया, त्‌ रावण आकर जिनकी प्यारी सीताजीको हइरकर ठे गया | १ 
प्रियाका विरह होनेसे जिनकी भकटीसे सञुदरं जस्त हो गया ओर उसी सञुदरके कहनेसे जो सुदरपर सेतु बांध रावणादि खल गणसूप || 
गन्‌ वनका विष्वैस किया, वही कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी हमारी रक्षा करं ॥ ४ ॥ उन्दींश्रीरामचद्रजीने महपिं विश्वामित्रजीके यज्ञम || 
ॐ॥ मारीचादि भ्रधानप्रथान रक्षसोको अकेेदी मार डाला था, समीप खड़े होकर देखते इए लक्ष्मणकी कछ सहायता नहीं चाही ॥& ॥ ॥ 
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| सीताजीके स्वर्वर गहे वीर पुरुष समरूहके बीच महादेवजीके धठषको गघेके समान उटा छिया था ओर ज्या चदा लेनेके उप- |ॐ 
% || रान्त॒ सीचकर बीचमेसे तोड़ दिया । हे राजन्‌ ! वह घुष  अतिभारी कि जिसे तीनसौ वादकं सीचकर्‌ लाये थे परंतु श्रीरामचन्द्र ||: 
¢| जीकी टीला बालगजतुल्य अद्धत ३ कि जिन्होंने एक खेरमे ही उस धलुषको तोड़ डाला ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त जिन्‌ सीताजीने उनके || 
#‰ | डदयमे वास्‌ किया था, जिन सीताजी यण, शीर, वयस ओर अंगोका गठन सब शण श्रीरामचन्द्रजीके दी समान थे\ धनुष तोड़ उन |# 
% || सीताजीको ठे जानेके समय धष टूटनेकी महाध्वनि सुनकर शवुभित इए परशुरामजीन जब धमकाया तब श्रीरामचन्द्रजीने मागं गमन || 
% || करते-करते दी उनका गर्वनरूणं कर दिया । ३ महाराज ! आप तो पर्ुरामजीको जानते ह ! यह वही महात्मा परश्ुरामजी हँ कि जिनके | 
|| यो लोकवीरसमितौ धलुरेशयग्रं सीतास्वयंवश्णदे वरिदातोप्नीतम्‌ ॥ आदाय ब्गनटील्‌ इवेधुयष्टि सज्जीकृतं | 
#| नृप विकृष्य बभ मध्ये ॥ ९ ॥ निलाप्वरूपरणरीखवयोगरूपां सीताभिधां श्रियसुरस्यभिरुब्धमाना्‌ ॥ मागे | 
ब्रनन्भरणपते्व्यनयतप्रूटं दपं महीमृत्‌ यच्िरगाजबीजाम्‌ ॥ ७ ॥ यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेशं खेणस्य चा 
शिरसां जगे समार्थः॥ रलयं भरि प्रणयिनः सुहदो निवासं त्यक्ला ययौ वनमसूनिव सुततसंगः॥<॥ रससवय्यहृत 
रूपमशञदधबुटेस्तस्याः खरत्रिशिष्षणसुख्यबन्धूत्‌ ॥ जघ्ने चतुदेशसदस्लमपारणीयकोदण्डपाणिरटमान उवास 


|| कृच्छ्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
|| बाहुबकसे यह पथ इवकीस॒बार क्षत्रियो दीन हो गयी थी ॥ ७॥ किसी समय रानी केकेयी पर भसन होकर राजा दृशरथजीने यहं 
वचन्‌ दिया था कि जब कोई वरदान तम मांगोगी, हम तुम्हे अवश्य दगे । जव श्रीराम॒चन्द्रजीकौ अभिषेक रोनेकी तेयारिय्‌[ इ, तव इस 
‰|| कैकेन मरतजीका युवराज्‌ होना ओर श्रीरामचनदरजीका वन जाना ये दो वरदान मगि । यद्यपि महाराज दशरथजी खण थ" तो भी यह 
|| जानकर कि वचन ग होनेसे इनको महापाप दोगा+अतःश्रीरामचन्द्रजीने अपने पिताकी आज्ञाको मस्तकपर चदाकरय्रदण किया। कहा भी ||| 
|| ह कि “रथकुरीति सदा चङि आई । पाण जाहि बरु वचन न जाई फिर जिस प्रकार योगी रोग त्यागनेके अयोग्य प्राणोको छोड़ देते || 
| ह वैसे ही राज्य.श्रीप्रणयःसुदटद ओर रहनेका स्थान भी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये ॥ ८ ॥ वनके बीच कामातरा शपंणखाके 0 
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नाककान+काटकर्‌ खरदूषणःत्रिशिरादि उस शर्पणखाके सख्य बांधवोंसदित चौदह दजार राक्षसोका संहार कर डाला, फिर महाकणिन घुष 
हाथमे लेकर ब्राबर दी विचरण .करते हए अतिकष्टसे वनम रहने कगे 1 इस वीचमं जनकड्कमारी जानकीजीकी सुन्दरता सुनकर राक्षस 
रावणके हदये कामानि उबलने कगी ओर सीताजीका दरण करनेकी इच्छसे श्रीरामचदरजीको आश्रमसे दूर करनैके स्यि उस दुरात्मा 
रावणने मारीच नामक राक्षसको नियुक्तं किया, तब मारीच अद्धत मरगका रूप धारण करके श्रीरामचद्रनीको आश्रमे बहुत दूरतकं भागता 
इआ छे गया ^्रगटत दुरत करत छक भरुरी । यदि विपि भ्रुं गय ठे दूरी" जब श्रीरामचंद्रनी उस कपटसृगके पीे बहुत दूरतकं चे 
गये, तब उन्होने हरिणखूपी निशाचरको अतितीक्ष्ण बाण चलाकर इस भकार मार डाला जैसे भगवान्‌ रुदजीने मृगरूप धारण करे दोडते 
इष अन्नाजीको बाण मारा था॥ ९॥ १० ॥ इसी समयम राक्षसो नीच रावणने भेद्या जसे चुपचाप भेड़को उठा छे जाता है, वैसेरी 
सीताकथा श्रवणदीपितहच्छयेन घृष्टं विश्य दपते दशकन्धरेण ॥ जघ्नैऽद्‌सुतेणवपुषाऽश्रमतोऽयङ्टो मारीचमादय 
विशिखेन यथा कमुग्रः ॥१०॥ रक्षोऽधमेन टकवदिपिनेऽमक्षं वेदेहराजहुहितयपया पितायास ॥ भरावा षने कृपणवत्‌ 
प्रियया वियुक्तः खीसंगिनां गतिमिति , प्रथर्यश्चचार्‌ ॥ ११॥ दण्ध्वाऽमङृत्यहतकृत्यमहन्‌ कवन्धं सख्यं विधाय 
कपिभिदंयितागति तेः ॥ बुदधाऽ्य वालिनि हते छवगेनद्रसन्यरखामगात्स मवुजोऽनभवाचिताद्धिः ॥ १२ ॥ 
| शीरामचन्द्रजीके पीछे उनकी भायां सीताजीकू दरण कर रिया । तव श्रीरामचन्दरजी अपनी प्राणप्यारीसे अल्ग हो श्ची 
र अतिदुःखितशूपी गतिको भ्रकाशित करते इए दीनके समान अपने परमप्रिय भाई लक्ष्मणको संग लिये वन वनमे पूमने लगे 
६ ११॥ ओर षमत बूमते देखा किं उनके दी छथि कम करके अर्थात रावणके साथ समाम करफे जटायु गिद्ध मर गया है,उसका देह पडा 


4 | | था ओर शास्रोक्त संस्कार अथात्‌ ददनादि स्कार दढ भी नदीं इए ये इसलिये इस पक्षीके मृतकं देको जला दिया ओर आगे चले । 
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|| फिर उनके भरण करनेको जो एकं कबन्ध बह फैखाये शख वाये इए आ रहा था, उसका प्राणसहार किया, फिर वानरश्रेष्ठ सुमीवसे 
|| भित्रता करके वाखिनामकं वानरका वथ कर उनकी सेनासे अपनी भार्याका खोज कराया । फिर उनका पता जानकर ससुदके तटपर | 
‰| गये, इन श्रीरामचन्दरजीने यद्यपि मलुष्यावतार्‌ धारण करिया था परंतु महेश्वर ओर जह्नाजी भी उनके चरणो की वंदना करते य ॥ 9२ ॥ || 


चन्द्रजी अत्यन्त कुपित इए । करोधके कारण श्रीरामचन्दरजीकी शरुकुधियौ एेसी टेदी दरद थीं कि उनकी रषि सञुदरमं पड़ते दी जरधिके 
रहनेवारे नाके आदि जलजन्तु अत्यन्त ष्यङ्क हो गये । तव समुद्र अपने शब्दको निवारण करके सूतिं धारण कर्‌ मस्तकपर अ्यादि पूजा 
उपहार खयि इए श्रीरामचन्द्रजीके चरणोके निकर आकर कहने लमा ॥ १३ ॥ हे भूमन्‌ ! हम मन्दमति दै, इसखिये अबतक आपको नदीं 
जान सके, आप्‌ निविकार आदिपुरुष ओर्‌ जगतके अधीश्वर दै, अधिकं करके जिनके वश हए सत्व युणसे देवतालोग, रजोगणसे प्रजाप 
तिगण ओर तमोगणसे भूतपति उत्पन्न होते ईै, वह आप्ही गणेश्वर द ॥ १४॥ हे प्रभो ! यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जलको लांघकर 
यद्रोषविभरमविदत्तकटाक्षपातसंभ्ान्तनक्रमकरो भयगीणंघोषः ॥ सिन्धुः शिरस्यर्हणं परिह रूपी पादारविन्द 


पगम्य बभाष एतत्‌ ॥ १२॥ न लां वयं जडधियो वु विदाम्‌ भूमन्‌ कूटस्थमादिण्स्ष जगतामधीराम्‌ ॥ यत्स 
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त्वतः सुरगणा रजसः प्रनेशा मन्योश्चमृतपतयः स मवान्‌ शणेशः ॥ १४॥ कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽमहं , £ 
त्रेछोक्यरावणमवाप्हि वीर पत्नीम्‌ ॥ बध्नीहि सेतमिह ते यशसो वित्य गायन्ति दिजिनयिनो युपेत्य्‌ भूषाः 


॥ १८९ ॥ बद्धोदधौ शघ॒पतिविंविधाद्विकूटः मेतं कषीन्द्रकरकम्पितभरहागिः ॥ स॒ग्रीवनीटदवमत्प्रखेरनीकेठङं 
विभीषणद्ृशाऽविशदग्रदश्धाम्‌ ॥ १६ ॥ १ 

चे जाओ, विश्रवाके विष्ठाके तल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवनको क्छेशका देनेवाला है'उसका शीर वध्‌ करके अपनी भार्या सीताजीको अहण 

कीजिये, ३ भरभो ! यद्यपि हमारा जल _ आपके गमन करनेम बाधा नहीं दे सकृता, तो भी इसमे पुल-्बांध दीजिये । सेतुके बाधनेसे | 

सदाही आपकी कीति स्थिर रडेगीक्योकि इस्‌ सतक समीप आकर्‌ य॒ह दुष्कर कायं देख निःसन्देह राजालोग आपके यशको गा्गे॥१५॥ || 


^ 


हे राजन्‌ ! समुद्रके देसे वचन सुनकर श्रीरामचन्दरजीने विवि मातिके पवंतशिखर ओर वक्षस उनके उपर सेत बधान पवतोके शिखः 


रोपर बहृतते पेड़ भी लगे हए थे, उन बृक्षोकी शाखा वानरेनद्रोकी भजाओंसे अत्यन्त कृम्पायमान इहं थी, जव सेतु बाध लिया गया, तत ||; 
विभीषणके परामशंसे सुमरीव,नील,दमानादि तेनाके साथ श्रीरघुनाथजीने ठंकापुरीमे प्रवेश किया; श्रीरामचन्द्रजीके प्रवेश करनेसे प्रथम दी |४। 
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श्रीरामचन्द्रजीने सञुद्के तटपर जाकर तीन रात उपवास कर सञुद्रके आनेकी बाट देखी, जब देसा करनेपर भी समुद न आया तब श्रीराम्‌- ५ 
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सीताजीके सोजनेके समय ठमानजीने लका रीको जला विया था ॥१९॥ जेस दि श्रीरामचन््रनी सेनाके साथ लंकापरीमे प्च वैसे दी | 
रकापुरी ध्रमनेसी गी, जिस भकार हायिरयोक समूहसे नदी चायमान हो जाती है; क्योकि वानेनद्रोकी सेनाने वहाके विहारस्थान" ६ 
खजाने, कोषग्रहादिके द्वार, पुरद्वार, सभा, वलभी महलकी अग्रभागाच्छादनी (छना) ओर कपोतपालिकादि स्थान चेर स्यि ओर इस ४ 


सेनाने 


ना 


ने 


वेदी(नङ्तरे)पताका,स्वरणककश ओर चौराडे आदि सब तोड़-फोड़ दिये ॥ १७ ॥ राक्षसराज रावणने यह देखकर निकुम्भः कुम्भ, | ‰ 
धूञ्ाक्षादुसुख्‌;सरान्तक, नरान्तकः सम्पूणं अनुचर ओर ईदरजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पादि पुरवोको ओर पीछेसे अपने भाई कुम्भकर्णको | 1 


भेजा॥१८॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! यद्यपि सब राक्षसोकी सेना असि, श, धष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, शर, तोमर, द्धादि विविध भातिके | | 


सा नानरनद्रवलशढ विहारकोष्ठश्रीदारगोपएरसदोवलमीविटङ्भा ॥ निर्भज्यमानधिर्घणष्वनदेमकुम्भशेगाटका गनः 
कुलेहंद्नीव ध्रणां ॥ १७ ॥ रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भधूमाकषदूर्यवघरुरान्तनरन्तकादीन्‌ ॥ पुत्र प्रहस्तम- 


। तिकायविकम्पनादीन्‌ स्वागान्समहिनोदथ ध १ 
तोमरखदगहुगांस ॥ सुग्रीवलष्ष्मणमहत्युतगन्धमादनीलांगदधैपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१९॥ तेऽनीकपा रघुपतेरमि- 


॥ १८ ॥ ताँ यातधानप्रतनामसिद्यलचापग्रासर्धशत्तिदारः 


पत्य सवे दन्द वरूथमिभपत्तिरथास्वयोधेः ॥ जघ्वुरमेगिखिदेषुमिरगदायाः सीताभिमरहतमंगलरवणेशाव्‌ ॥२०॥ 


शसि अतिशय दु्देषं थी,तो भी वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माला पडिने इए रक्ष्मण, सुबीव, दवमान, गन्धमादन, नील, अंगद्‌, र ॥ 
वान्‌ ५ पनसादि सेनापतियोके साथ उनके उप्र चदाईं की थी ॥१९॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्दरजीके इन सेनापति्योने रावणकी हाथी । ‰ 
धोड़ोसे युक्तं जितनी सेना आयी थी उनमें जिस प्रकारे दन्द्रशुद्ध ह वैसे दी कायं करने लगे अर्थात्‌ उनके उपर श्चपरटने कगे ओर | 


|| पवत, गदा, बाण चला-चलाकर उन राक्षसोका संहार करने रुगे । महाराज ! राक्षसोकी सेनाका संहार क्यों न हो ¡ जव कि बलात्कार |¢ | 
॥ जगजननी जानकीजीका अगस्पशं करनेवाखा रावण जिसका स्वामी था, जिसका सब मंग नाशको प्रा हो गया था ॥ २० ॥ / त 
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|. 
इस प्रकारसे अपनी सेनाका नाश दोता हआ देखकर दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमानपर आट होकर श्रीरामचन्दरूजीके उपर | | 
उसी समय इदरका सारथी मात्टि दीप्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका रथ ठेकर्‌ श्रीरामचन्द्रजीके निक आया श्रीरामचन्दरजीको रथारूढ देखकर 
दुशात्मा रावण तीक्ष्ण-तीक्ष्ण दुरेवाले बाण श्रीरामचन्द्रजीके उपर चलाने लगा ॥ २१ ॥ तब सीतापति पाखण्डी रावणको ललकार कर 
किं अरे दुष्ठ ! तू राक्षसम विष्ठाके समान है, कुत्ता जसे गृस्वामीके पी घरमे प्रवेश करके किसी सामभ्रीको उुराकर ठे जाता 
हे, वैसे दी इमारे पीछे हमारी भार्याको तरू हरण कर के आया है, तू अति निलन रै, कंयोकिं नीच कम्‌ किया है, हमारा वीयं अमोघ्‌ है । 
ख ! इम कृतान्तके समान अभी तेरे किये इख नीच कर्मका फल देते है ॥ २२॥ इस प्रकार रावणको धिक्कार देकर वह वाण) जो कि 
रक्षः पतिःखवर्नष्टिमवेक्षय स॒ आरुह्य यानकमथाभिससार शमम्‌ ॥ श्वस्स्यन्दने यमति मातलिनो 
पनीते विभ्राजमानमहनतिशितः श्वरः ॥ २१. ॥ रामस्तमाह _ पुरुषादपुरीष यत्नः कान्ताऽसमक्षमसताऽ्पटृता- 
श्ववत्ते ॥ त्यक्तत्रपस्य फटमद जयुप्सितस्य यच्छामि काल इव कतैरलडध्यवी्यः ॥ २२॥ एवं क्षिपन्‌ धूुषि स॒ ।॥ 
तमरससजं बाणं स॒ वत्रमिव तदृश्चदयं बिभेद ॥ सोऽ्ग वमन्‌ दशयुखेन्यपतटिमानाददेति जल्पति जने सकृतीव 
र्तिः ॥ २३ ॥ ततो 0 निष्कम्य ठंकाया व न्यः सहक्षदाः ॥ मन्दोदयौ सम तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ 
स्वानस्वाय्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लकष्मणषुभिरदितान्‌ ॥ र ए सुस्वरं दीना व्रन्त्य आप्मानमात्मना ॥२९९॥ हा इताः स्म 
वयं नाथ छोकरावण रावण ॥ कं यायाच्छरणं कंका तटिहीना परार्दिता ॥ २६॥ ([ 
धनुषपर चढ़ा हआ था, श्रीरामचन्द्न्‌ छोड़ा, उस बाणने निशाचरराज रावणके ऊपर गिरकृर उसके दयक फाड़ डाला ३ राजन्‌ ! |ॐ 
रावण पुष्पकविमानसे इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जैसे पुण्य क्षीण होकर पुरूष स्वर्गसे नीचे गिरता है । रावणको गिरता इआ || 
देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ २३ ॥ इसके पीछे सदलं राक्षसि लंकाके बाहर आकर मन्दोदरी नामक्‌ राणक खी संदित | ‰ 
रोती इई रणभूमिमे धूमने लगीं ॥ २९ ॥ जिन राक्षसियोके बन्धुबांधव वीयवान्‌ रक्ष्मणजीके बाणोसे मारे गये थै, वे राक्षसिर्यो उनको | 


अपने दयसे लगा लगाकर, शिर पीट-पीट ओर छाती कूट-कूट आतं वाणीसे रोने ठगी ॥ २५ ॥ राक्षसि्या कने लगीं कि हा नाध ! || | 
श्रीमद्‌ भागवत- ६१ 
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हम मर मिटीं । ३ रावण ! त॒म लोकोके रुखानेवारे थे, परंतु अब हमारी ठंकापुरी तमसे विरीन दो शञ्से पीडित हो रदी दै, इस समय 
हम किसकी शरण जाय ! ॥२९॥ हे महाभाग! तम कामके वश हो एकबार्‌ दी बुद्धिदीन हो गये थे; जनकनेदिनीके प्रभाव ओर तेजको नही 
जाना इससे दी तम्दारी प दशा इई ॥२७॥ हे रावण ! तुम्हारे मारे जानेसे दम ओर यह लंकाएरी दोनों पतिदीन इई । तमने अपने दी 
दोषसे अपनीं देदको ॐगार्खोका भक्ष्य किया ओर आत्माको नरकभोगी बनाया ॥२८॥ श्रीश्ुकदेव्‌जी बोरे किं हे महाभागवत परीक्षित्‌! 
इसके उपरांत राक्षसेन्द्र विभीषणने महात्मा रामचदरजीकी आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ भाता रावणके मृतकं कमं किये ॥ २९ ॥ इसके पीछे 
श्रीरामचन्द्रजी अशोकवनमें गये । वहीं शीशमके नीचे बेटी इई अति क्षीण विरडके दुःखसे दुःखी जानकीजीको महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
नेवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवरं गतः॥ तेनोऽचभाव सीताया यन नीतो दशामिमाम्‌ ॥ २७॥ कृतैषा विधवा टका 
व॒यं च कुटनन्दन ॥ देहः कृतो ग्धाणामात्मा न्रकदेतवे ॥ २८॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्वानां विभीषणश्चके कोस्‌- 
लनदरावुमोदितः॥ पितृमेधविधानेन यततं साम्पशंयिकय्‌ ॥२९॥ ततो दद्शं मगवानरोकवनिकाश्रमे 1 क्षामां स्ववि- 
रहन्याधिं रिशपाम्रमास्थिताय्‌ ॥ २० ॥ रमः व्रियतमां मायौ दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत ॥ आत्मसंदशनाहादवि- 
कसन्युखकनाम्‌ ॥ २१॥ आरोष्याष्दे, यानं रात्यां हदुमृधयुतः ॥ विभीषणाय मगवाव दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ 
॥ ३२ ॥ ठंकामायुश्च कल्पान्तं ययो चीर्णव्रतः एरीस्‌ ॥ अवकीयंमाणः कुसुमेर्छोकपालार्पितेः पथि ॥ ३३ ॥ उपगी- 
यमानचरितः ातध्त्यादिभिष॑दा ॥ गोमूवयावकं थता भातरं वल्कराम्बरस्‌ ॥ ३४ ॥ 
' ॥२०॥ प्रियतमा जानकीजीको अत्यन्त दीन-दीन देखकर श्रीरामचन्द्रजीके कोमल इद्यमे दया आ गयी ॥३१॥ परंतु पतिके दर्शनसे 
आनन्द्‌ पाकर जनकनन्दिनी जानकीजीका वद्नारविन्द्‌ भी विकसित होने लगा, फिर महात्मा लक्ष्मण ओर सु्रीवके साथ श्रीरामचन्द्रजी 
जानकीजीको विमानपर बेठाकर फिर इनूमानजीके साथ आप भी उसपर वे ॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त विभीषणको राक्षसोंका राज्य दे 
बनाया ओर एक कल्पभूरकी आयु दे दी, फिर चौदह वुर्षका वनवास समाप्त करके विभीषणके साथ अयोध्याएुरीको 


लंकाका स्वामी 
चङे ) मागमे जाते इण श्रीरामचन्द्रजीके उपर खोकषार्गणोके हा्थोसे टी हई षएछंकी माखाओकी वर्षा होने लगी ओर 







भाग्न 
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ब्रह्मा आदि परमानन्दसे शरीरामचन्द्रजीके चरि गाने रगै श्रीरामचन्द्रजीने मार्गम जाते इए खना कि भ्राता भरत अयोध्यासे बाहर भद्रसा 
मे आकर अपना उरा किये हुये ह, वद कुशोँपर सोते ओर वल्कल पृहनते दै, प्राण धारण करनेके छिये पका केवल यवात्न 
खाते ह । यह सुन रामचन्द्रजीका दय भर आया, रोव खड हो गये ओर विलाप-कलाप करते हये वि बोले ॥ ३३॥ ३९ ॥ 
महात्मा रामचन्द्रजी इस प्रकार विभीषणसे कहते विलाप्‌ करते चले जाते थेडे महाराज प्रीक्ित्‌ ! बसे श्रीरामचन्द्रजी वनको व तबृसे 
भरतजी अयोध्यामि न रहकर न॒दिग्राम ( भद्रसा › मं दी रहते थे, अब भतरजीने सुना कि श्रीरघनाथजी रणम शको जीत, सीता ओर 
रक्ष्मणसदित्‌ कशलपूमैक आगये तब भरतजी मनी, पुरोदित ओर पुरवासि्योके साथ उनको र्वा लानेकै छि श्रीरामचन्द्रके निकट 
महाकारूणिकोऽतप्यजरिलं स्थण्डिलेशयम्‌ ॥ भरतः प्राप्तमाकण्यं पौरामात्यपरोहितैः ॥ पादुके शिरसि न्यस्य्‌ राम 
रतयुयतोऽगरनम्‌ ॥ २५॥ नन्द्रामात्‌ स्वरिगिरा्गीतबादित्निससनेः॥ ब्रह्मघोषेण च यहः प्रद्त्ेहवादिमिः 
॥ ३९ ॥ स्वणैकक्षपताकाभिरैमेशिनध्वने रथैः ॥ सदये स्क्मसन्नादमटेः पुरटवर्मभिः ॥ २७॥ श्रेणीमिवरसुख्या- 
मिभूत्यश्वैव पदाठगेः ॥ पारमेष्ठयान्युपादाय पण्यान्युचावचानि च ॥ २८॥ पादयो न्यंपतत्‌ प्रेम्णा प्रि्हृदयक्षणः ॥ 
पाटुके नयत्‌ ः प्र्जलिाष्पटोचनः ॥ ३९ ॥ तामाश्िष्य चिरं दोभ्यौ स्नापयन्नेत्रनेजलेः ॥ शमो रष््मणसी 
ताभ्यां येऽहंसत्तमाः ॥ ५० ॥ 
चले गये ॥३५॥ उस समय अनेक बाजे बजने कगे, गीत सुनाई पड़े ओर वेदपादी ब्ाह्णोके वेद पद्नेका शब्द अति जोरसे होने रगा 
ओर खुवण॑मय अनेकं पताकां ओर चिवमय ध्वजाओंसे शोभायमान असंख्य सुवृणंमय रथः बरूतर पहने इई बहतसी सेना ओर पदाति 
सेवकं भी बहत सारे संग गये॥ २६ श्री्ुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌! इस्‌ प्रकार राजाके योग्य चर्वैर छर ओर सब सामग्री रेकर जब भरत॒जी 
अपने बड़े भाता श्रीरामचन्द्रनीके चरणो पर गिर पड़े तब उनके ने्बोसे अधरा बहने लगी किं जिससे उनके नेत्र व हदय भीग गये । 
तब हाथ जोड़; दोनों करोमे खड़ा आगे रख दीं ओर फिर नेब्रजरुते स्नान कराते-कराते बहुत देरतक अुजाओसि पकड शरीरम्‌ 
चन्द्रजीको अपने हदयस ठगाये रहे । इनके पीछे श्रीरामचन्द्रसे सीता ओर रक्ष्मणजीके साथ मिलकर ब्राह्मण ओर कुखवृद्ध पुरु 
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ं नमस्कार या इसके उपरान्त सब प्रजाने श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार किया ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९॥ ४० ॥ ओौर उत्तर कौशलाके सव || 
रहनेवारे बहुत कालके पीछे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको आया हआ देखकर आनन्दके समुद्रम स्नान करने कगे ओौर अपने-अपने दुष | 
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कंपते हए हषित हो एूलोकी मालाय वर्षाकर नाचने लगे हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब महाराजाधिराज श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमे आये, | 
उस समयम भरतजीने उनकी खड़ाऊं धारण कर री थीं । विभीषण सुग्रीवने चामर ओर भ्यजन छिया था । पवनकुमार हनुमानजी श्वेत || 
छर धारण किये इए थे शघ्रजीने धष ओरं तरकस छिया ओर जगजननी जानकीजीने तीक जलसे भरा हुआ कमण्डलुं रहण | 
|| किया था ओर वराज अगदजी खङ्ग ओर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सुवणेमय बस्तर ले आये पुष्पकं विमानमे जव वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी | # 
तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रनामिश्च नमस्कृतः॥ धुन्वन्त उत्तरास॒द्गान्‌ पति वीक्ष्य चिरागत्‌प्‌॥४१॥उत्तराः कोसला माल्यैः ६ 
किरन्तो नचत्दा ॥ पाटुके भरतोऽगहनाच्चामरव्यजनो त्तमे ॥९२॥ विभीषणः ससुग्रीवः श्ेतच्छवं मस्तुतः ॥ धलु- |! 
नि्षगान्छदध्नः सीता तीथकमण्डलटप्‌॥४३॥ अबिभरदेगदः खद हैमं चर्मराण्टप ॥ पुष्पकस्थोऽन्वितः सीभिःस्तूयमा- 
नश्च बन्दिभि॥४४॥ विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहश्न्दर मोदित भरातमिनंन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्रािरातफीम्‌॥५५॥ | 
प्रविर्य राजभवनं छरपतनीः खमातय्‌ ॥ यूव्‌ वयस्यावरजान्‌ परजितः प्रत्यपूनयत्‌ ॥ ४६ ॥ वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथा 

वत्समुपेयतुः ॥ पुवान्स्वमातरस्तस्त्‌ प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः ॥ आरोप्यकिऽमिषिन्नन्त्यो बाष्पोधैर्िजहः शचः ॥४७॥ 

%‰|| विराजमान इए, तब नारियोने उनकी प्रशंसा की, बन्दीजनोने यश बखाना, ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उस समय महाराज श्रीरा- 
% | मचन्द्रजी इस प्रकारे शोभायमान हो रहे थे कि जैसे तारागणोके साथ निशानाथं चन्द्रमाकी शोभा ज्ञेती है अपने भराताओंसे सम्मानित 
%|| हौकर श्रीरामचन्दरजीने उत्सवथुक्त परीमे प्रवेश किया ॥ ४५॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने राजभवनके भीतर जाकर कैकेयी इत्यादि 
४|| गुरुपत्नी, अपनी माता ओर गुरुजर्नोकी पूजा की । फिर अपने सखा ओौर छोटे जनमे पूजित हो सबका यथोचित सम्मान किया 
|| ॥ 98 ॥ इसके पीछे सीता ओर खक्ष्णजी भी जाकर यथानियम इन सब गुङूजनोंसे मिले प्राणोको पाकर जिस प्रकार देह उठ खद्ध 4 
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होता रै उसी प्रकार अपने पु्रोंको सब पाकर माताये सहसा उठ खडी हुई ओर उनको गोदीमें बिठाके नेवजलसे उनका अभिषेक 
कर अपना शोकंसंताप्‌ दूर कृरने लगीं ॥ ४७ ॥ इनके उपरान्त ब्रह्मषिं वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीकी जटा द्ुडवाय ङखवृद्ध॒पुरूषोफ 
साथ मिरुकर समुद्रके व ओर सव तीर्थोकि जलसे उनका अभिषेक किया ॥ ४८ ॥ ३ महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार | 
शिरसे स्नान कर प्रथम शोभायमान व्र धारण किये, फिर हार ओर अलंकारोंसे सजकर वसन-भूषण पहन भाहयों ओर सीताजीके साथ 
दीपतिमान हो विराजमान होने कगे ॥४९॥ इनके पीर महात्मा भरतजीने प्रणाम कर जब श्रीरामचन्द्ूजीको पसनन किया तब उन्होने राज- |! 
जटा निर्य विधिवत्‌ कलैः सम॑ गुरः ॥ अभ्यषिनरुथैेनदर चतुस्सिन्धनलादिभिः॥४८॥ एवं कृतरिरस्नानः 
सुवासाः छण्व्यलंृतः ॥ खटंकृतः छुवासोभि्रातृमिमायया बभौ ॥४९॥ अग्रहीदासनं भरात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः॥ 
प्रनाः स्वधमनिरता वणाश्रमणान्विताः ॥९०॥ (4 पितृवद्रामो मेनिरे पित्रं च तम्‌॥ त्रेतायां वत्तमानायां कालः 
= ॥ 4१ ॥ रामे राजनि धमक्ञे सर्वभूतससावह ॥ वनानि नयो गिरयो वर्षाणि दीपसिन्धवः ॥ ५२ ॥ 
स्वे कामदुघा आसून्‌ प्रजानां मरतषेम ॥ नाधिव्याधिनगग्लानिटुःखकशोकमयङ्कमाः ॥ ५२ ॥ मृ्युश्चानिच्छतां 
नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ एक पतनीव्रतधरो राजर्षिचरितः छचिः ॥ ९४ ॥ 
सिंहासन ग्रहण किया स्वधर्मनिरत ओर वणीश्रमगुणोंसे युक्त प्रजापुञ्को पिताके समान पालन करने रगे हे राजा परीक्षित्‌ ! सब 
प्राणिर्योको सखके देनेवाले धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रूजी जब राजा हए उस समय यद्यपि तरतायुग वर्तमान था, तो भी वंह का सत्य॒यगके 
समान जान पड़ने खगा सबुद्र, नद्‌, नदी, पवेत, वन, द्वीप, खण्ड सब दी प्रजाका मनोरथ पूणं करनेवारे हए कमलनयन श्रीराम- 
चन्द्रजीके राज्यके बीच आधि, व्याधि, जरा, शोक, दुःख, भय, ग्लानि अथवा थकावट कुछ भी न रदी ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ८३ ॥ 
जबतक इच्छा न होती तबतक मृत्यु किंसीको नदीं दबा सकती थी ॐ . श्रीडयुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी पवित्र ओर | 


शंका-रामचन्द्रके राज्यम जो प्राणी मरनेकी इच्छा आप करता था उसीका मरण होता था ओर जो अपना , मरना नहं चाहता या उसका मरण कभौ नहीं होता या, श्योकि मृत्यु तो सब रोके है, किमो । युः 
लोकम जल्दी किसी लोकम देरसे, परंतु एसा लोक कोद भी नहींदहै कि निस लोकम मृत्यु न हो? | | 
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एकपत्नी तारी होकर सब कोगोको राजापिंयोके अव॒ष्टान किये हए गृहमे घें एवं धर्मका उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे || 
|| ओर भावकी जाननेवाटी देवी सीताजी अपने स्वामीका आश्रय ठे प्रम, सेवा, शीरता, भय ओर लाजसे उनके चित्तको हर छेती थीं ( 
॥ ५8 ॥ 44 ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमे श्रीरामने, || 
अवधएरीमे आन । यज्ञ किये भाइन सदित? सो सब कौ बखान ॥ श्रीुकदेवजी बोरे कि हे महाराज ! इसके पीछे भगवान्‌ श्रीम || 
चन्दनी अपने आचारयकोगोके साथ उत्तमोत्तम यज्ञ करके सरव देवमय परमदेव जो आप दै, अपनी दी प्रजा करने कगे ॥ 9 ॥ ध 
स्वधम शहमेधीयं रिक्षयन्‌ स्वयमाचरत ॥ प्रम्णाप्ठतत्या रीटिन प्रश्रयावनता सती ॥ धिया हिया च मावज्ञा ||“ 
भतः सीताऽहरन्मनः ॥५५॥ इति श्रीभाग° म= नवमस्कन्धे इष्वा सगरोपाख्याने श्रीरामचरितं नाम दशमोऽध्यायः 
॥ 9० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानात्मनाऽऽत्मानं रम उत्तमकल्पकैः ॥ सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्मखेः ॥ १ ॥ 
होतरेऽददाद्‌ दिं प्राचीं मह्मणे दक्षिणां प्रथः ॥ अध्वयेवे परतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २ ॥ आचार्याय ददौ 
रषा यावती भूस्तदन्तरा ॥ मन्यमान्‌ इदं कृत्सं ब्राह्णोऽहैति निस्स्पृहः ॥॥ इत्ययं तदटंकाशासोभ्यामवरोषितः॥ 
तथा राब्यपि वैदेही सौमङ्गल्यावरोषिता ॥ ४ ॥ ्‌ 
यज्ञकं अन्तमे श्रीरामचन्द्रजीने होताको पश्चिम दिशा ओर ब्रह्नाजीको दक्षिणदिशा, अध्वयुंको पूर्वदिशा ओर सामगान करनेवालोको | 
उत्तर दिशा दे दी । इन दिशाओके बीचकी जितनी भूमि थी, “इसको बराह्मण दी पानेके योग्य है" यद विचार निस्प्रह श्रीरामचन्द्रजीने |¢ 
अवशेष पृथ्वी आचायको दे दी ॥ २॥ ३॥ इस प्रकारसे दानिशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके || 
पास वसन भूषण बच रहै ओर राजराजेश्वरी श्रीमती जानकीजीके पास भी केवर वसन भूषण दी रहे अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त श्रीरामचन्द्र र 


उत्तर--'“अनिच्छता" इस शब्दका अथं मरणकी इच्छा करना नहीं होता, इसका यह्‌ अथं है कि जो प्राणो रामचन्द्रके चरणारविन्दके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते य, अयति दिनरात उन्हीं चरर्णोमि | 
उन्मत्त रहते शे, उन्‌ श्राणियको मत्य्‌ नही टोली यो 1 | 
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जीने सब कुछ दान कर दिया ॥४॥ परन्तु ब्राज्मण देवता श्रीरामचन्दरजीकी एेसी वत्सलता देख अत्यन्त प्रसत हुए ओर उनकी सतति कर्‌ 
सबवस्तु व नाको टा दी # ओर बोरे ॥ ५«॥ हे भगवन्‌ ! हे भुवनेश्वर ! आपने हमको कया नदीं दिया है ! अ 
हमको सब ङ दिया, क्योकि आपने इम रोगे इदयमे प्रवेश करके अपनी प्रभा विस्तारकर हमारे अन्धकारको दूर न ५ ९॥ 
३ भभो ! आप ब्रह्मदेव अकुण्ठ इद्धिमान्‌ दै, सो इम आपको नमस्कार करते द । ह भगवन्‌ ! आप उत्तमशोकमि आगे गिने जाने योग्य 
सुनिरोग भी अपने-अपने चित्तम आपके दोनों चरणकमलकी सदा तिता करते दै ॥ ७॥ बहुत दिन (५ किसी समय ^ 
ते त॒ ब्रह्मण्यदेवस्य बात्ल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ ॥ प्रीताः छ्ि्नधियत्तस्मे परत्यप्येदे बूभाषिरे ॥ ५॥ अप्रत्तं नस्वय 
किन्त भगवन्‌ भुवनेखर ॥ यन्नोऽन्तहदयं विङय तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय । रमायाकुण्ठमे- 
धसे ॥ उत्तमनछोकशुयाय न्यस्तदण्डार्पितादघये ॥७ 0 टो राव्यामलक्षित्‌ः ॥ चरन वाचोऽश्र- 
णोद्रामो भायामुदिश्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ नादं बिममि लां दृष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ ॥ श्नीलोभी बिभ्रयात्‌ सीतां 
रामो नाह भजे पनः ॥ ९ ॥ . ॑ | करते है वा स्तुति, रात्निकाल्मे गप्तभावसे घूमने रगे । एकं दिन 
जाननेके लिये कि हमारे राज्यम रोग हमारी निन्दा करते दँ वा स्तुति, रािकालमे युप्तभावसे घूमने छ 
र वेकि त पुर अपनी खरीसे कछ कटुवचन कदा कि जिसको वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सुना ॥ < ॥ वह पुरुष अपनी ख्रीसे 
कह रदा था कि त्र पराये षर जाया करती रै त्‌ अतिदुषटा असती दै मै अब तुञ्े खाने पहननेको नदीं दगा । श्रीरामचन्दरजीका ही श्यौ 
प्र अराग है फि पराये धरम बहुत दिनोतकं रदी सीताको फिर अपने घर काकर पाटन करते है । मँ रामचन्द्र नही हः ची जा, अब तेरा 


< णोति क्यों ली ? 
* शंका--जो वस्तु रामचन््रजीने ब्राह्मणको दान कर दी थी; वहु वस्तु ब्राह्य्णोने लेकर कु दिन पीछे प्रति सहित रामचन्द्जोको दे दी । तव रामचनरने अपनी दान की हई वस्तु म्र क्यो ली ४ 
५ पाको देते > ह पक त तेतं 
उत्तर--त्राह्मण लोग प्रसन्न होकर अपना प्रसाद तुलसोदल एूल आदि केकर तया तोन लोकका सुखयर्थन्त जव क्षत्रियोंको देते हं तब उसो समय क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोको भ श ग लं ल 
हं।॥ जव कोई राजा नही केतो शीध्र ही ब्राह्मण जोग उस राजाको श्ाप देते हः एसा रामचन्दरने मनम विचार कर अपनी दो हई वरतु प्रसाद समक्षकर ग्रहण कौ, कुछ लोभ से नही 
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सख नहीं देषृगा॥९॥अज्ञानी"डराराध्य, बहुखख रोके यँदसे यइ वचन सुनते दी राभचन््रजीको अत्यन्त मय हु ओर उन्होने अपने स्थान्‌- 
पर आकर अपनी प्रियतमा जनकनंदिनी जानकीजीक त्याग दिया । गभावस्थामे पतिसे त्यागी इई भीत जानकीजी मषिं वाल्मीकिजीक 
आञ्रममे आयी ॥ १० वी ॥ कु दिनोमे जानकीजीके समय परणं होनेषर दो पुत्र उत्पन्न इए यह दोनो श, ख्व नामसे विख्यात इए । महषिं 
वाल्मीकिजीने उन दोना पोका जातकमं आदि संस्कार करिया ॥ 9१॥ दे परीक्षित्‌ ! इधर अयोध्यापुरीम वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीके दो पु 
च|| उत्पन्न हए । उनका नाम अंगद ओर चिकेत इआ । महात्मा भरतजीके भी तक्ष ओर पृष्कल नामक दो पुत्र इए ओर शद्हनजीके पु्का 
|| नाम सबाड़ ओर अतसेन इ आ उसी समय. भरतजी दिग्विजय _करनेके स्मि गये, करोड़ों गेधर्वोका संहार किया ओौर उनका सव धन 
| इति रोकाद्रहयखाद्‌ इगराध्यादसंविदः ॥ पया भीतेन सा यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥ १० ॥ अन्तवल्यागते 

काटे यमौ सा षवे सुतो ॥ कुशो ख्व इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रियासुनिः॥११॥ अंगदशितरकेतश्च लक्ष्मणस्या- 

त्मनौ स्छतौ ॥ तक्षः पुष्कल ह्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२.॥ बाहः धुततेनश्च शञष्नस्य बभूवतुः ॥ गन्धवान्‌ 
कोटिशो जध्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥ १३॥ तदीयं धनमानीय सर्वं रज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ शाङ्नश्च मधोः पत्रं ख्णं 
नाम राक्षसम्‌ ॥ 9 | ॥ हला मुषेने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीष ॥ युनौ निक्षिप्य तनयौ सीता मत विवासिता ॥१५९॥ 
ध्यायन्ती रामच॒श्णो विवुरं प्रविवेश ह ॥ तच्छा भगवाव शमो सन्धन्नपि 


। धिया शुचः ॥ १६ ॥ स्मस्तस्या र्णा 
सतांसतान्‌ नारको द्रोद्धुमीश्वरः ॥ ब्ीपप्रसंग एतादृक्‌ सवेत वासमाबहः ॥ १७॥ ८॥ 


खाकर राजाको दे दिया शद्चष्नजीने मुके पुज ख्वणाञ्रका प्राण संहार करे म॒धु वनम मथुरापुर वसायी जनकनंदिनी जानकीजी | # 
का जग रामचन्दरजीने त्याग कर दिया ,॥ ५२ ॥ १३ ॥ 9४ ॥ १९॥ तव ङु दिन परे अपने पुत्र महषिं वाल्मीकिजीको सौप अपने || 
पति श्रीराम॒चन्द्रजीका ध्यान करती हुईं पृथ्वीके विवरमं स॒मा_ गयी यह बात श्रीरामचन्द्रजीने भी खनी यद्यपि इन महाराज |¢ 
स्वय इश्वरने अपनी इद्धिके बसे शोक निवारण किया, तो भी प्राणप्यारीके युणगण वारंवार याद 


ध अनि लगे कि जिनके याद 
मनेक खड किसी प्रकार न रोक सके दे राजा परीक्षित्‌ ! शी परू्षोका अञराग सवर कालम इसी श्रक्ार भयक7 देनेकाव्य @ ४ | (क 
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किं यद अचुराग अवतारोका भी भयदायी हआ, तब गृहस्थे चित्त लगाये आम्य पुङ्षोकी तो कया बात दै ¡ उपरांत श्रीरामचन्द्रनी || 
अखण्डित ब्रह्मच धारण करके तेरह हजार व्षैतक अग्निहोत्र करते रहे ॥ १६॥ १७॥ १८॥ उसके पीछे दण्डकवनके काटोँसे जिनके चरण- || 
कमर विध गये थे उन्दी चर्णोको स्मरणकारी भक्तजरनोके खदयम स्थापित करके अपने धामको चरे गये ॥१९॥ ह राजन्‌] भगवान्‌ श्रीराम्‌- || 
चन्द्रजीका समुद्रम पर बाधना ओर अश्चसमूहसे राक्षसादिका वधकायं यद्यपि कविलोगोने आश्चर्यमय वर्णन किया है तो भी इन कार्योसि ||% 
उनका यश कछ नहीं हो सकता, क्योकि उनका यश बहुत है, सो साम्यसे दरटा है वेरीको भारनेके समय बन्दर विचारे क्या उनकी सहायता || 
कृर सकते है, इसङियि जिस प्रकार सुग्रीवादिके निकट इन श्रीरामचन्द्रजीका आश्रय लेना केवर लीलामात्र दै, वैसा दी राक्षसोका वधादि ||# 
अपीश्वराणां किथुत ग्राम्यस्य गरहचेतसः ॥ तत्‌ उवं ब्रह्मचर्य धारयत्नज॒होत्‌ प्रयुः ॥ बयोददान्द्साहक्षमग्निहोनम- 
2) ॥ १८ ॥ स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः ॥ सपादप गम आत्मज्यो तिरात्‌ तत्‌ः ॥१९॥ 
नेद यशो रघुपतेः सुरयाच्जयाऽऽत्लीलातनोरधिकसाम्यविसक्तथाश्नः ॥ रक्षोवधो जरुधिवन्धनमखरप्रणेः किं तस्य 
दाञंहनने कपयः सहायाः ॥ २० ॥ यस्यामरुं पसदस्यु यशोऽधनाऽपि गायन्त्यघघ्नरृषयो दिगिभेन्द्रपट््‌ ॥ तं 
नाकपाट्वसुपाटकिरीटजष्टपादामग्बुजं ति शरणं प्रपये ॥२१॥ स॒ येः सष्टोऽभिटष्टो वा संविष्टोऽगतोऽपि षा ॥ । 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः॥ २२॥ म 
कार्यं भी लीखा ही है हे महाराज! आप एेसा न समञ्च छेना कि हमारे यह वचन अयुक्त है । देवता रोगोकी प्ार्थनासे लीला करनेके च्यि दी 
|| भगवानूने यह अवतार धारण किया था ॥२०॥ अहो ! जिनका निम यश दिग्‌ दिगन्तरमें व्याप्त होकर दिक्पा इस्तियोका आच्छादन || 
पटस्वरूप हआ है, इसखिये अबतक जिसको युधिष्ठिरादि नृपतियोकी सभाम ऋषिरोग निरंतर गान करते है ओर जिनके चरणकमल ||# 
+ देवता ओर नृपति छोगोँसे सेवित्‌ है, हम उन्दी श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे जाते ह ॥ २१॥ अयोध्या निवासि्योने जिन पुण्यात्मा श्रीराम- ए 
|| चन्द्रजीको स्पशं किया वा दृ्शन किया अथवा जिन्होंने उनको बेढाया था किंवा जो रोग उनके अनुमत हए थे, वे सब पुण्यात्मा || 
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सग उस स्थानभे जार्ैग, जहां क योगीलोग जाया के ई ॥ २२॥ ह प्रीधित्‌ ! जो पष ्रवणोकि दवा श्रीरामचन्दरजीके इस 
आख्यानकी धारण करेगे, बह उपशमनिष्ठ हो निःसन्देद कर्मवेधनसे ट जार्थगे ॥ २३ ॥ इसके उपरांत राजा परीरित्‌ शीडकदेवजीले 
कने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं किस प्रकार वतमान थे !उन्होनि अपने भाताओंसे, जो कि उनके अंशङ्ूपी ये । 
व्यवहार किया था भर साक्षात्‌ परमेश्वररूप जो श्रीरामचन्द्रजी भे, उनसे उनके भाता ओर प्रना छोग दसा भ्यवहार करते थे १॥ २४ ॥ 
सूतजी बोरे कि हे शोनक ! इस भकार राज प्रीित्का भरश्न सुनकर व्यासपुत्र भीछुकदेवजी कहने लगे कि ३ राजा परीसित्‌ ! वरिधुवनके 
ईश्वर ओरामचन्दजीने अयोध्यामे आकर राजसिहासनपर ्ैठनेके पीछे अपने भाताओंको दिग्विजय करनेके सिये 11 । 
पो रामचरितं श्रवणेहपधारयन्‌ ॥ आदरस्यपरो राजन्कमंवन्धैविमुच्यते ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ कथं य भगवान्‌ 
रामा भातन्वा स्वयमात्मनः ॥ तस्मिन्वा तेऽन्ववर्तन्त प्राः पाराशच धरे ॥ २५॥ श्रीञ्चक उवाच ॥ अथादिशाद्‌ 
दिम्बिजये भरातृखिषुमनेश्वरः ॥ आतमानं दर्शयन्‌ खानां एीमे्षत सादगः॥ २५॥ आसिक्तमागी गन्धोदेः करिणं 
मदशीकरेः ॥ स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६॥ न वन्य्तदेम 
करौः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥ २७॥ पैः सन्ते रम्भाभिः पञ्कामिः वाससाम ॥ १ 
कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
| कोगोके साथ बंधू परकाशित कर अपने मके साथ निरन्तर पुरीकी देखभाल करने कगे॥२५॥ जवसे श्रीरामचद्नीका अभिषेके 
आः तवसे अयोध्यापुरीके सब मार्गोषर बराबर सुगन्धका जल ओर हाथियोके मदका जल चिड़का जाता था, यह अयोध्या पुरी 
भने स्वामी मात्‌ हकर सव धरकारसे सदधि सम्पन्न ई थी ॥२६॥ वहा महल, परे दार पत्थरे बे हए थे ओर दवारम जके 
भरे इए सुवण क्श सदा रखे रहते थे, सव स्थानोमिं सदा दी प्रताका फहराती. ग॒च्छोके साथ शारि, केला ओर शोभायमान 
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ओर जहां जहापर श्रीरामचन्द्रनी गमन करते थे उसी-उसी स्थानमें एवासी लोग भट साथ ठेकर आते थे ओर यह कहकर आशीर्वाद देते 
थे कि हे देव्‌ । आपने प्रथम वशदूप धारण करके इस प्रथ्वीका उद्धार किया था, अब इसका आप प्रतिपाखन कीजिये॥२९॥ राज्यकी परजा 
बहुत समयक पीछे अपने राजाके आनेका समाचार पाकर्‌ उनके दशन करनेकी वासना से खरी-पुरष सब ही अपने-अपने घर छोडकर महलोके 
की छतपर चदे हए थ ओर अपरितृप्र छोचनसे राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजीको अवलोकन करके उनके उपर फूल वर्षा रहे ये ॥ ३० ॥ 


जिस समय श्रीरामचन्दरजीने अपने गृहमे प्रवेश किया उस समय श्रीरामच॑द्रीका धनागार अत्यन्त अखिल रत्नादिसे परिप्रणं ओर | 

अनेकानेक महामोखकी सामग्रियोसे सुशोभित था । यद्यपि इस धनागारको पले श्रीरामचद्रजीके सम्बन्धी लोग भोग कर चुके थे, तो भी || 
तसुपेयस्ततर तत्र पौरा अरैणपाणयः ॥ आरिषो युय॒जर्ेव पाहीमां प्राक्‌ लयोद्धृताम्‌ ॥२९॥ ततः प्रना वीय प्रतिं 
चिरागतं दिदृक्षयोत्यषटण्हाः श्ियो नराः ॥ आरुह्य हस्याण्यरविन्दलोचनमतृप्नेत्ाः कुसुमैरवाकिरन्‌ ॥ ३० ॥ अथ 

प्रविष्टः खथ्रहं ज सैः पएरवनादिभिः ॥ अनन्ताखिठकोशाटयमनरध्योरपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ विदरमोम्बरदायश्यस्तम्भ- 
पट्क्तिभिः ॥ स्थटेमारकतेः स्वच्छमातस्फटिकभित्तिमिः ॥ २२॥ चिव्रख्ग्मिः पृ्टिकामिवांसोमणिगणांशकैः ॥ 
मुक्तोफटेशिदृ्छासेः कान्तकामोपपत्तिमिः ॥२३॥ ध्रपदीपैः सुरभिभिमं 


ण्डितं पष्यमण्डितेः ॥ खरी पुंभिः सृरसंकारोर्जठ 

भूषणभूषणेः ॥३७॥ तस्मिन्‌ स॒ भगवान्रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया ॥ रेमे स्वारामधीशणामृषभः सीतया किल ॥२५॥ || 
यह्‌ प्रण था ॥ ३१॥ वहकि दवारोकी ददल भर्गोकी बनी इई थी, धम्म ददूर्यमणिके बने हुये थे, गृहोके आंगन मरकतमय होनेके कारण || 
अति स्वच्छ थ ओर स्फटिकं मणिकी बनी हई भीतिं अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हो रदी थी॥२२॥ विचित्र एष्पोके हारोमे श्रेष्ठ प्टिकाओंसे ओर वश्च ||# 
ब रत्नौकी किरणे यद भवन दीप्तिमान्‌ हो रहा था ओर चैतन्यतुर्य उज्ज्वल ुक्ताफरोसे व कमनीय भोगसाधन द्रव्यसमूहोसे यह भवन || 
सब प्रकार खसजित्‌ था । सुगधित भूषसे सुगंधित पुष्पमण्डलसे मण्डित ओर सब अलंकारोके अलंकारस्वरूप देवताओंके समान श्ची 


|| पुरुषोसे यह भवन सेवित हो रहा था ॥ ३३॥ ३९॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि आत्माराम शुनि लोगोके अग्रगण्य ये, तो भी || 
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उस भवनम अपनी भाणप्यारी श्रीजानकीजीके साथ विहार करते थे । इन रामचन्द्रजीने बहुत वर्पोतकं यथाकालम सवर अभमिटषित भोरगोका 6 
भोग क्रिया था । उस समय सब मनुष्य श्रीरामचन्द्रनीके चरणकमरछोका ध्यान करते थ आत्माराम ओर धेय॑वानोमिं शेष श्रीरामचन्दरजीने ५ 
#‰|| कालायसार्‌ धमंको विना पीड़ा दिये रमण किया था ॥ ३५॥ ३६ ॥ इति आओरीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां श्रीरामोपा- ||% 
%|| स्थानं. नाकादशोऽष्यायः ॥ 99 ॥ दोहा द्वादशमे र्वंशकी, क कथा समञ्चाय । पनि इ्वाकुनवेशकी, कथा क सव गाय ॥ || 
#| श्रीश॒कदेवजी बोट कि हे राजा परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्दरजीके पुत्र कुशजीके अतिथि नामक जौ पुत्र उत्पतन हुए ये, उनसे निषथ उत्पत्र दुए। ||# 
निषधका शुच नभ, उसका पुण्डरीकं ओर उसका सुत क्षेमधन्वा हआ ॥ १॥ कषेमधन्वाका पुत्र देवानीक, उसका पु अनीद, अनीहके || 

| इथज च यथा काठं कामान्धरममपीडयन्‌॥वषपगान्बहरन वृणामभिष्यातादभिपह्ववः॥२९॥ ति श्रीमागवते महाएराणे || 
मतमस्कनन इवा सगरचसित श्रीरामोपाख्यानं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ श्रीशुक उवाच ॥ ङुशस्य चाति- |¢ 
यिस्तस्मानिषधस्तत्युतो नभः ॥ शुण्डरीकोऽ्य ततत्र कषेमधन्वाऽमवत्‌ ततः ॥१॥ देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ | 

त ॥ ततो बट्स्थलस्तस्मादच्रनामोऽकंसमवः ॥ २॥ खगणस्तत्युतस्तस्माटिश्ठतिश्वाभवस्युत्‌ः ॥ ततो दिरण्य- ्‌ % 
नाभाऽग्र्योगाचायस्त॒ जेमिनेः ॥ ३ ॥ शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवर्क्योऽध्यगाय॒तः ॥ योगे महोदयमृषिः 
९९ कमर ॥ 9 ॥ प्य हिरण्यनाभस्य ध्वसन्धिस्ततोऽमवत्‌ ॥ युदङंनोऽप्निवर्णश्च शीघस्तस्य मरुः 
| खतः ॥ ^॥ योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः ॥ कटेरन्ते सुय॑वंशं नष्टं मावयिता एनः ॥ ६॥ | 
|| पारियात्र पारियात्रका पुत्र बलस्थल, उसका पुज वच्ननाम हुआ ॥ २ ॥ वन्रनाभका बेटा खयण ओर उसका पुत्र विधृति हआ विधृतिसे ४ 









भा ९ री । ¢ €< जैमिनिका ^ ५ 
अ० १२ ४ दिरण्यनाभकी उत्पत्ति इई । यह हिरण्यनाभ महिं जेभिनिका शिष्य ओर योगाचार्य था ॥ ३॥ इसके ही निकट याज्ञवल्कय ऋषिने उस ८ 


च | अध्यात्मयोगको सीखा, जिसके सिद्ध होनेपर हद्यकी गांठ र जाती है ॥ ४ ॥ इस हिरण्यनाभका पुत्र पष्य आर परष्यसे शुवसं- (॥ 
| धिकी उत्पत्ति इ = फुत् सदशन, खदशनका सुत अभ्रिव्णं ओर अभरिवर्णका पुव शीघ्र उत्पन्न इअ । इस शीसे राजा मरू जन्मे / 
‰\॥ ५ ५ ५ यड मरू योगम सिद्धि भरा्त करके करापनामक आआमम विराजमान दे । जब ये कचिदगशे अन्तमं चर्यं कंका नाध होता क 
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` तक्षको भविता एनः ॥ ७ ॥ ततो शहदलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥ एते दीध्वाङुभुपाला अतीताः श्वण्वना- 


देखेगे तब ये अपने वैशको फिर उत्पन्न करेगे % ॥ ६ ॥ इनके पुव प्रसुश्चत) उनका पुर संधि, उनका पुत्रं अमर्षण, अम्षणका पु मह- 
स्वान्‌ ओर महस्वानके विश्वाह हआ विश्ववाहके प्रसेनजित्‌, परसेनजितसे तक्षक ॥ ७ ॥ तक्षकते युत, युतके ब्ृहद्रल उत्पन्न हुआ, कि 
जिसका तम्हारे पिता अभिमन्युने संग्राममे संहार किया था है परीक्षित्‌! उपर के इए राजा इक्ष्वाङ्वंशमे हो गए है अब उनका वृत्तां 
सुनो जो कि आगेको होगे ॥ ८ ॥ इसके पीछे ब्हद्रलसे बरद्रणनामक पुत्र _ दोगा उसका पुत्र वत्सबरद्ध ॥ ९ ॥ इस 

तस्मालमघु्चतस्तस्य सन्धस्तस्याप्यमषणः ॥ सहरस्वास्तत्युतस्तस्मादिशधसाहोऽन्वनायत ॥ ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ 
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गतान्‌ ॥ < ॥ खहदलस्य भविता पुत्रो नाम इद्रः ॥ उरहक्रियस्ततस्तस्य वत्सढद्धो भविष्यति ॥ ९ ॥ प्रतिव्योम- 
स्ततो भावर्दिवाको 1) वीरो हदश्वोऽय मत्मन्‌ ॥१०॥ प्रतीकाश्वो भावमतः सुप्रतीकोऽथ 
तत्सुतः ॥ भविता मर्देवोऽय ऽथ परष्करः ॥ ११॥ तस्यान्त्रषस्तत्त्रः ॒तपास्तदमित्रजित्‌॥ शदद्रानस्त॒ 
तस्यापि पर्हस्तस्माकछृतंजयः ॥ १२ ॥ रणंनयस्तस्य सतः संनयो भविता ततः ॥ तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो 
लङ्गटस्तत्युतः स्तः ॥ १३ ॥ 

वत्सत्द्धसे प्रतिभ्योम, उसके भानु ओर इस भालुसे सेनापति दिवाकरका जन्म होगा । उसका सहदेव, उसका पु वीर ब्रहदश्च ओर उसका 

पुत्र भायुमान्‌ होगा ॥ १० ॥ इस भावमानका पुत्र प्रतीकाश, उससे सुप्रतीकं जन्म ग्रहण करेगे । उसके मर्देव, उसके सुनक्ष् ओर 

सुनक्षजरसे पुष्कर नामक पु उत्पन्न होगा ॥ ११॥ उसके अन्तरिक्ष,उसका ए सुतपा, उसके पुत्र अमित्रजित्‌,उकका पु ब्ह्धाज, बृहद्राज 

के बहि ओर बर्दिसे कृतजयका जन्म होगा ॥ १२॥ कृतजयका एव रणजय ओर उससे संजयकी उत्पत्ति होगी । सयका एत्र शाक्य, 


" शंका त्रिलोकीमे जो श्राणी जन्म लेता है, उसको काल खा लेता है, परन्तु राजा मरको कालने षयो नहं लाया ? जो राजा मरु कलियुगके नाश हुए पीछे सूरयवंशको फिर उत्पन्न करणा ? 


उत्तर-राजा मढ बाल्यावस्थासे हौ परमेदवरकफा भजन करने लगा था ओर भजन करते-करते बा योगी हो गया ओर योगि्योको काल किसी प्रकार नहीं खा सकता, क्योकि काल तो योगिरयोका रूप 
देखकर डरता है, इसलिये राजा मदको कालने नही खाया । 
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18 | | शाक्यका त्र द्धोद ओर उसका पुज लांगल दोगा ॥ १३ ॥ लांगलसे प्रसेनजित्‌, उससे कषुदक ओर श्ुदकसे रनक ओर रनकसे सरथ 
॥३८॥ || || जन्म लेगा ॥१४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! सुरथके यहां सुमित्र जन्म दण करेगा ओौर ये सब राजा बृहद्रलके वशम उत्पत शत 
|| इष्वाङ्फे वशम सुमित्र तक ये सब राजा होगे ओर सबसे पीठे सुमित्के राजा दोनेपर कण्यिगमे यद वंश ध्वंस हो जायगा ॥ १५॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां इकष्वाङवंशवरणनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोदा-तेरदमं इ्वाङकलत, निमिका 
|| वश .बखान । तिस भ्रगटे जनकजी) ज्ञानी परम खजान ॥ शीश्ुकदेवजी बोरे फि ३ राजन्‌ ! इक्ष्वाङ्के पुज निमिने यज्ञ आरंभ करके 
महतिं वसिष्ठजीको अपना ॐत्विज व्रण किया, तब वसिष्ठजी बोरे कि यज्ञ करनेके किये देवराज इन्द्र हमको वरण कर चुके द ॥ १ ॥ 
ततः प्रसेनजिततस्मातधुद्रको भविता ततः ॥ एको भवित तस्मातयुरथस्तनयस्ततः ॥ १०॥ सुमित्रो नाम निष्ठान्त 
एते वाहदलान्तयाः ॥ इधवाक्णामयं वसमुमिनान्तो भविष्यति ॥ यतस्तं भाप्य राजानं सुस्था पास्यति बै कलो 
६ १९ ॥ इति श्रीभागवते महाणराणे नवमस्कन्धे इषष्वाङुचस्ति ङुशान्वयवर्णनं नाम दादशोऽध्यायः ॥१२॥ श्रीश्च 
1 निमिरिवाकुतनयो भरिष्ठमदतलिनम्‌ ॥ आरम्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्‌ उतोऽस्मि मोः॥ १ ॥ 
त्‌ 0 र ॥ तूष्णोमासीद्‌ गहपतिः सोऽवीनद्रस्याकरोन्मलम्‌ ॥ २ ॥ निमिश्वर- 
पिन सवमामतालनान ॥ ऋतिमरालागमद्‌, यावता यः ॥ ९ ॥ सि्य्यतिकमं वीह निर्व 
त्यं श्गागतेः॥ अशपत्‌ पततादेहो निमेः पण्डितमानिनः ॥ ४॥ सत 
इस कारण विना इन्द्रका यज्ञ समाप के हए हम तम्हारा यज्ञ नरीं करा सकते ै'जवतकं इन्दका यज्ञ समाप्त हो तबतकं उदर रहो । यह | 
कृर महाराज निमि ङछ न बोरे अथात्‌ चुपचाप रह ओर मदि वसिषठजी देवराज इन्दका यज्ञ कराने रगे ॥२॥ वसिष्ठजीफे जानेप्र महाराज 
निमिने विचारा कि इस जीवनका क्या ठिकाना दै, यदि इन्दरका यज्ञ समाप होनेके प्रथम ही हमारी पत्यु हो जाय, तो किर यज्ञ न होगा, 


इसलिये जबतकं करुगुर वशिष्टजी न आँ तबतक किसी ओर ॐत्विजसे यज्ञ आरंम कराॐ । यह विचार निमिराजाने भ करः 
दिय \ 2 \\ इसके उपरान्त मदषि वसिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ समात्त कराकर राजा निभिके स्थानप्र आये, शिष्यका अन्यायः क 
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निमिः प्रतिददौ शापं थखेऽर्मवूतिने 0 पतताद्देहो लोभाद्धर्ममजानतः ॥ ५ ॥ इतयुतससनं स्वं देहं निमिर्‌ 
ध्यात्मकोविदः ॥ मित्रावशूणयोजंज्ञे उर्वश्या प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गन्धवस्तुषु तदेदं निधाय निषत्ताः ॥ समाप 


सत्रयागेऽथ देवानृञ्धः समागतान्‌ ॥ ७ ॥ राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रमो यदि ॥ तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा 
भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 


2१6... ९ 
त 


११.०३१, 
नै 


(क क (क (क 
(य 


राजाको शाप दिया, इसका क्या कारण ? 


उत्तर--जब नारदमूनि स्त्रीके लिये मोहित हो गये भौर विवाह करनेकी इच्छा कौ तब राजा निमि आौर वसिष्ठ ये दोनों उनको देखकर बहत हसे । दोनों को नारद मुनिने शाप दिया कि हि वसिष्ठमुनि 1 
हे राजा निमि! हम स्तरीके लिय दुःखी हो रहै हं हमारे मन में विवाह करनेको इच्छा नहीं है, परन्तु भगवान्‌को मायाने हमको मोहित कर छलिया है, इसपर भी तुम दोनों जब हमारी हंसो करते होः 
इसलिये तुम दानो जने बहुत शीर माके फन्देभो फंसकर हमारे समान बड़ द्गतिको प्राप्त होगे इसलिये दोनों जरनोको बुद्धि भरष्ट हो गयो थौ । 


कोष त्वत्र हआ ओर क्रोध करके यह शाप दिया छि षडितामिमानी इस निमिका देह शीर छूट जाय ॐ ॥ ४ ॥ जव कुलगुङ् वसिष्ठ- 
जीने इस भकार अधमवतीं होकर शाप दिया,तब राजा निमि भी उनको यह शाप देने कगा फि “तुमने कोभके वरा होकर धमकी ओरको 
नहीं देखा इसख्यि तुम्दारा देद भी छूट जाय ॥५॥ यह कहकर राजा निमिने अपनी देहको छोड़ दिया । उसी समय वसिष्ठ ऋत्विक्‌ का 
भी देह छट गया परन्तु कछ कारके पीठे भिजावरुणके यज्ञम उर्वशीके गर्भसे वसिष्ठजीने फिर जन्म ख्या अथौत्‌ यज्ञ करतेकरते 
उवैशीको देखकर मिजावरूणजीका जो वीर्यं गिरा, उस वीर्यको उन्होने कलशे रखा था,उससे ही फिर वसिष्ठजी उत्पन्न इये ॥ & ॥ इधर 


जब यज्ञ करते-करते राजा निमिका देह छूट गया, तब सुनिलोगोने खगंधित वस्तुमे (उत्तम तेरे ) उनके शरीरको रख दिया इसके 
उपरान्त जब्‌ यज्ञ समाप्त हो गया तो आये १ लोगोसे बोरे कि “आप्‌ रोग यदि प्रसत्र हों ओर सामथ्यं रसते हो तो 
राजाका यह देह सजीव हे उ2 ” देवता कोगोने कहा एेसा दी हो । तब राजा निमिका शरीर गन्ध वस्तुसे बोा कि दे भिय ! इमे 


शंका--राजा निमि वड़ा ज्ञानी ओर ध्यानी ५ एवं मुनिरयोमं पुजन करने योग्य वरिष्ठम्‌ नि बड़े महात्मा पुरुष थे, उन दोनोने फिर मूर्खो के समान काम क्यों किया ? राजाने मुनिको शाप दिया, मुनिने 
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कभी देहका बन्धन न हो ॥ ७ ॥ ८ ॥ हरिसेवक निरोग वियोगके भयसे कात हो कदापि देह धारण करनेकी वान्छा नहीं 
करते । वह केवर सुक्तिके लि भगवान्‌के चरणकमलकी सदा वन्दना किया करते ह ॥ ९॥ ओर दुःख, शोक, भयकरे देनेवाले मनुष्यके 
शरीरकी मे इच्छा नदीं करता. क्योकि इस देहकी सर्वच मृत्यु रै, जेसे मछखियोंकी जलम सर्वत्र मृत्यु है ॥ १० ॥ तब देवता छोगेनि 
कृहाकिं यह्‌ निमि विना ही देहके सब ्राणियोके नेोपर इच्छायसार वास करे । इसका तात्पर्यं यद है करि ठेसा होनेसे मुनिखोग जिस 
द्यि राजाके जीवनकी पाथना करते है, वह प्रार्थना सिद्ध हो जागी ओर राजाको देहका सम्बन्ध भी नहीं रोगा । हे राजन्‌ ! इसी 
वाक्यके अनुसार निमि जीवित हए थ । नेरबोपर पर्कका उघड़ना ओर पड़ना इन्दीं राजा निमिके कियिसे होता दै ॥ 9१ ॥ परन्तु इसके 
यस्य योग न बच्छन्ति वियोगभयकातराः॥ भजन्ति चरणांमोजं मुनियो हरिमेधसः ॥५॥ देदं नावरुर्सेषटं दुःखशो- 
कभयावहम्‌ ॥ सवनास्य यतो ल्युमस्यानायुदके यथा ॥ १० ॥ देवा उदः ॥ विदेह उभ्यतां कामं छोचनेषु शरी. 
रिणाम्‌॥ उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥११॥ अराजकभयं नृणां मन्यमाना महपयः ॥ देहे ममन्थुः 
स्म निमेः ऊमारस्समजायत ॥१२॥ जन्मना जनकः सोऽगृदेहस्त॒ विदेहनः ॥ सिधिो मथनाजातो मिथिला येन 
निर्मिता ॥ १३॥ तस्मादुदावस्तस्य एोऽधरन्नन्दुवधन्‌ः॥ ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥ १४॥ तस्माद्‌ 
खहद्रथस्तस्य महावीयस्युध्रतिता ॥ सुधतेधरष्टकेठ हर्यश्वोऽथ मस्ततः ॥ १९ ॥ 
| महषि्योने विचारा कि विना राजाके राज्य सदा प्रजाका भय दिलाने वाला है इसल्यि सबने गजढुमारकी कामना करके | 
निमिके देदको मथा । मथन करनेसे राजा निमिके देहसे एक कमार्‌ उत्पन्न हआ ॥ १२ ॥ उस निमिके एका असामान्य जन्म होनेके 
कारण जनक नाम इअ । इस शब्दका अथं उत्पादक है ओर विदेहसे जन्म ग्रहण कृरनेके कारण इनका एकं नाम णविदेह' हआ ओर 
मथनेसे जन्म होनेके कारण एक नाम मिथिला हआ । अथवा मिथिटापुरीके निर्माणकर्ता होनेके कारण मिधिलापिषति कहलाते थे ॥१२॥ 
इन्‌ जनकके पुत्र उदावसु, इनके पु नन्दिवर्धन इए । नेदिवद्धैनका पु केत ओग खकेतका प॒ देवरात इअ ॥ 9४ ॥ देवरात ज्ड- 
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% || द्रथका जन्म हआ,उसका पुर महावीरय,मदावीरयका पुज सुधृति,उसका पुत्र धृषकेत्‌, उसका पुत्र य॑श्च ओर दर्यश्वसे मरूकी उत्पत्ति दुई 
॥ १५. ॥ मूका बेरा प्रताप, उससे कृतरथने जन्म लिया, उसका पुर देवमीढ ओर उससे विषुत पुत्र उत्पतन हआ ओर उससे महाधृतिने || 
जन्म खया ॥ १६ ॥ महाधृतिका प्र कृतरात उसका पुत्र महारोमा ओर महारोमाका बेरा स्वर्णरोमा हआ तथा उससे द्स्वरोमाने 
| जन्म॒ ग्रहण किया ॥ १७ ॥ उसके सीरध्वज जन्मा । हस्वरोमा राजा यज्ञके खयि भूमि जोत रहै थे, उसी समय उसकी सीर अर्थात्‌ 
रके अग्रभागसे इस पु्षका जन्म हआ) इस कारणसे यह सीरध्वज कृहलाता था ॥ १८ ॥ सीरध्वजका पुत्र कुशध्वज, उसका पत्र 
धमेध्वज, धरमध्वजके कतध्वज ओर मिन॒ध्वज नामक्‌ दो पुज उत्पन्न हए ॥ १९ ॥ उनम कृतध्वज्‌ से केशिध्वजने जन्म छया ओर 
मरोः प्रदीपकस्तस्माजातः इतिरथो यतः ॥ देवमीदस्तस्य य॒तो विश्रतोऽ्थ महाधृतिः ॥१६॥ कतिरातस्ततस्त- 
स्मान्पहारोमाऽथ तत्युतः ॥ खणरोमा सुतस्तस्य हखरोमा व्यनायत ॥ १५७ ॥ ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कषतो 
महीम्‌ ॥ सीता सीराग्रवो जाता तस्मात्सीरष्वजः स्मरतः ॥ १८ \ ऊशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो इषः ॥ 
ध्मध्वजस्य दौ पुत्रौ , कतुध्वनमितध्वजौ ॥ ॥ १९॥ कतध्वनात्केरिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ ॥ त. 
ध्वजयुतो राजन्नात्मवि्याविरारदः ॥ २० ॥ खाण्डिक्यः कम॑तत्तज्ञो भीतः केशिध्व॒जाद्‌तः ॥ भावुांस्तस्य 
पुत्रोऽभरच्छतधश्नस्त॒ तत्सुतः ॥ २१॥ चिस्तत्नथस्तस्मातसनहाजस्ततोऽमवत्‌ ॥ उकतरतनानादसौ ऽथ पुष 
{जिल्घ॒तः ॥ २२ ॥ अरिषठनेमिस्तस्यापि श्रतायुस्तत्य॒पाश्ंकः ॥ ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमद्धिमिथिलाधिपः ॥ २३६॥ 
तस्मातसमरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः ॥ आसीदुपयरृस्तस्माहुपदयपतोऽग्निसंमवः ॥ २० ॥ 
|| मिरध्वजसे खाण्डकय्‌ जन्मा ॥२०॥ हे राजन्‌ ! कृतध्वजका पु आत्मविद्या विशाग्द इआ ओर कमोका भटीभांति जाननेवाला था । 
एक समय यद किसी कारणवश केशिष्वजके डरसे भाग गया ॥ २१ ॥ इस कशिष्वजका एव भावुमान्‌ हआ, उसका पतर शतप 
शतदयु्का पतर शुचि ओर इस शुचिसे सनद्वाज दये,॥२२॥ सनद्वाज॒का पृ उभ्वकेतु उसका प पुरुजित्‌ पृरुजित्‌का पत्र अरिष्टनेमि, 
उसका पु सुपाश्वं॒॑सुपा्वसे चिघ्ररथ, उससे क्षेमाधि, ॥ २३ ॥ कषेमाधिका पु समर, उसका एव सत्यरथ 


उसका पतच ताः 
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थ 
| उतम इजा ॥ २8 ॥ सत्यरथका पुव उप्गुरु ओर उससे अभिके अशसे उपयुपतने जन्म अदण किया । उपगुप्तका पु वस्वनन्त, वरत्‌ || 
£| नन्तका घृत युयुधान ओर उससे खभाषणने जन्म छिया ॥२५॥ सुभाषणका बेटा अत, उसका पुत्र जय, जयका पुत्र विजय ओर उसके || 

तत उत्यते आ । तका पृ शनक उसके वीतहव्य, उसके धृति ओर धृतिका_ एत बहुलाश्च ओर उसका पुत्र कृति इआ । यई || 
वड़ा ही जितिन्दरिय था ॥ २६ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यह सब भूपाल मिथिकावेशके कहे गये । यह सब आत्मविद्यामे पडित ओर याज्ञ: ध 
वल्क्यादिं योगेश्वरोकी कृपासे घरमे रहते हए भी खखदुःखादिके द्वदे द्रे हए थे ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे नः 


पखनन्तोऽय्‌ ततन युयभो यत्य॒माषणः ॥ शुतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयोऽप्मादृत्‌ सुतः ॥ २५ ॥ छ्नकस्तत्ुतो 
न वीतहव्यो शतिस्ततः ॥ बहटावो धतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ॥ २६ ॥ एते वै मिथिरा गाजन्रात्मविदया- 
विशारदाः ॥ योगेश्वर प्रसादेन इन्दु शहेष्वपि ॥ २७॥ इति श्रीभा म० नवमस्कन्धे इषवाकुचसिते निमिव॑शा- 
| वर्णनं नाम तयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ श्रीक उवाच ॥ अथातः श्रयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः ॥ यस्मिन 
४ लादयो भ्रषाः कीत्यन्ते पुण्यकीतेयः ॥ १ ॥ सहखशिरसः पुसो नामिहदसरोरहात्‌ ॥ जातस्यासीत्युतो धातरनिः 
| पितृसमो णेः ॥२॥ तस्य छभ्योऽमवतुवः सोमोऽग्ृतमयः किल ॥ विप्रौषष्युडगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः॥२॥ ४ 
%|| भाषाटीकायां निमि्शालवणनं नामअयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-चौदहये गुश्नारिसे, चन्द्र प्रगट कियो बुद्ध ॥ छः सुत | ८ 
भा° टी° ||| बद्धसे, आयु आदि चित शुद्ध ॥ शरीह्कदेवजी बोखे कि ह वृषश्च ! अब अत्यन्त पावन सोमवंशका वर्णन करते है बह आष सचेत हो चित्त || 
अ० १४ रुगाकंर्‌ सुनिये ॥१॥ इस वेशके ही पुण्यकीति देखत राजा विख्यात है । हे महाराज ! सहसरशीषां परमणुरूष भगवानके नाभिकमलते ॥: 
£| जगत्पिता ब्रह्माजी उत्पन्न हए उनके पुज अध्रि, यह अत्िजी शणोमिं अपने पिताके समान थे ॥ २ ॥ इन अव्रिजीके नेबोसि अमृतमय % 
| सोम ( चन्द्रमा ) नामकं पुत्र उत्यनन इए । भगवान्‌ ब्ह्नाजीने इन चन्द्रमा को विप्र, ओषधि ओर सव नक्ष्ोका अधिपति किया था ॥२॥ 
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ले अपने गु्पुतर ृहरपतिजीकी ओर गये ॥६॥ देवराज इन्द्र भी अपने सब देषताओके 


जबतक स्त्री मासिक धमं न होगी तब तक तो अशुद्ध रहेगी भौर रजस्वला हई तो तीन दिनम शुद्ध हो जायगी अर्थात पाप किचिन्मात्र 
दिया था, इसीसे दोनों गुर ओर पतिके वचनपर आरूढ रहे, अतः उनका कुष्ठ वोष नहीं है । 


इन चन्द्रमाने त्रिभुवनको जीतकर राजघूय यज्ञ करिया था; इन्दी चन्द्रमाने गै करके = वी ताराको हर छिया था # ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! देवदानवोके वीच संग्राम होनेके कारण तुम जानते ह, जब चन्द्रमाने तारको हर छिया, तब देवगुरु बरदस्पतिजी अनेक बार 
चन्द्रमाके निकट गये ओर उनसे अपनी भायौको मांगा परंतु मदमत्तताके कारण चन्द्रमाने अपनी ग॒रूभार्याको नहीं त्यागा बस, इसलियि 
दैत्य व सुरों महासंभराम्‌ हआ था ॥५॥ इहस्पतिजीसे देत्ययर शुक्राचायं डा रखते थे इसी रये उन्दने अपने शिष्य असुर लोगोके 
साथ चन्द्रमा को श्रहण करिया अर्थात्‌ चन्दरमाका पक्ष छिया ओर भूतेश्वर ( महादेव ) अंगिराजीके निकट विद्या पानेसे सब भरतोको साथ 


सोऽयजद्‌ राजघूयेन विजित्य शुवनत्रयस्‌ ॥ पत्नीं खहस्पतेद्ात्‌ तारां नामाहरद्रलात्‌ ॥ ४॥ यदा स देवषणा 
याचितोऽभीष्णशो मदात्‌ ॥ नात्यजत्‌ तत्ते जज्ञे सुशदानवविग्रहः ॥ 4 ॥ शुको बरस्पेरषादय्दीतसासुरोडपस्‌ ॥ 
हरो शतं स्नेहात्‌ सवेभृतगणातः ॥६॥ सेदेवगणोपेतो महेन्द्रो छरमन्वयात्‌ ॥ स॒रा्ुरविनाशोऽभूत्समसस्तास्छा- 
मयः ॥ ७ ॥ निवेदितोऽयाद्धिरसा सोमं निभ॑सस्यं विश्वङ्त्‌ ॥ तागं स्वत्र प्रायच्छदन्तवैतनीमेत्पतिः ॥ < ॥ 


इसके पीछे तारके ल्यि सुर ओर असुका नाशकारी महाघोर संाम होने कगा ॥ ७॥ ३ राजन्‌ ! जब कुछ दिनतक युद्ध हओ? तब 
देवर ब्रदस्पतिजीने बरह्माजीसे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । यह सन मदात्मा ब्रह्माजीने चन्द्रमाको बुखाकर बहुत डाटा ओर तारा 


» क्ंका-गुखकी स्त्री तारा, उसको चन्द्रमाने व्यो ग्रहृण किया ? गुदको स्त्री तो माताके समान होती है, उसके संग कंसे रमण किया ? ओर भगवान्‌ने भौ एसे बुष्टको दण्ड नहीं दिया बड़े आइचर्थंफी वात है । 
उत्तर--बृहस्यतिसंहिता आदि भौर भी धमंशास्त्रके प्रमाणसे वृ हस्पतिजीने चनद्रमाको दिक्षा दौ थौ कि अपनी इच्छासे स्त्री पुरषके संण भोग करनेके लिये चाहती हो अयवा पुरुष स्त्रीकी प्रार्थना कर उसके 
संग भोग करनेकी इच्छा करता हो तो पाप नहं होता ओर जो प्रार्थना नहँ माने तो पुरुषको महापाप लगता है ओर ताराको भौ वृहस्पतिजीने यही सिखाया या कि जो पुरषके संग स्त्री क्रीड़ा करेगौ तो 
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संग मिल अपने ग्‌ बहस्पतिजीकी ओर गये । 


2 





22 


भौ नहं रहेग । इस प्रकार बृहस्यतिजीने तारा ओर च््रमाको उपदेश 


[ऋ | 


र 
शरहस्पतिजीको दिला दी॥<८॥बदस्पतिजी अपनी भार्यां ताराको पाकर जान गये किं यह अबला अन्तर्धत्नी अर्थात्‌ गभैवती हई है" इस 

छ्य ताराके उपर श्णा प्रकट करके कहने गे अरे दुम्भ॑ति रमणि ! हमरे कषतरमे ओरका गभं धारण किया । इते शीघ्र गिरा दे, अरे 
|| असति ! त्र एेसा समञ्चकर न डरना किं गर्भं गिरानेके पीठे तचे हम मार उठेगे ! ओर हमारे करोधकी अग्नि बहुत भड़क रदीरै त भी 
्‌ तञ्च स्रीजातिको हम क्या भस्म करगे ! ओर अधिक करके हम बहुत संतानकी इच्छा करते हँ ॥ ९॥ पतिके यद वचन सुनकर तारया अति 
|| ललित इई ओर अपने गर्भसे तत्काल दी कनकप्रभ सङमारको त्याग दिया । हे राजन्‌ ! उस कुमारको देखकर ब्रहस्पति ओर ¦ 
|| दोनोनि रेना चाहा ॥१०॥ ओर दोनों परस्पर कहने लगे कि यह बालक तुम्हारा नहीं दै हमारा दै, इसलिये इन दोनो जनमि बहुत ञ्जगड़ा 
| गभं त्यजा इष्यनने मत्धेनादाहितं प्रः ॥ नाई लां भस्मसात्कुया लियं सान्तानिकः सति ॥ ९॥ तुत्यान प्रीडिता 
तारा कुमारं कनक्प्रमम्‌ ॥ सपहामाङ्धिरसश्चके कुमारे सोम एव च ॥ १० ॥ ममायं न तवेलयुच्चस्तस्मिगु विबद्मा- 
नयोः ॥ पप्रच्छररैषयो देवा नेवोचे बीडिता तु सा ॥११॥ कुमारो मातः प्राह कुपितोऽलीकलज्जया ॥ कि न्‌ वोच 
स्यसद्टत्ते आत्मावद्यं वदा मे ॥१२॥ ब्रह्मा तां रह्‌ आद्य समपराक्षीच सन्वय ॥ सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं 
तावदग्रहीत्‌ ॥ १३.॥ तस्यात्मयो निरक्ृत बुध इत्यिधां वप्‌ ॥ बुदया गस्भीरया येनपत्रेणापोडशण्थुदम्‌ ॥ 5९ ॥ 

|| आ । पुत्रके खयि इन दोनोमं गडा होता हआ देखकर ऋषि ओर देवता लोगोनि तारासे कहा कि यह वास्तवमे किसका पुत्र रै ! परन्तु 
‰|| तारा लाजके कारण कुछ भी न कह सकी ओर डप दौ रही ॥ ११ ॥ इसख्यि वह वाल्क अलीक ठाजसे कोपायमान हो अपनी 
| मातासे वोला-अरी अशुभे ! बोती क्यों नहीं शीब मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर ॥ १२ ॥ ओर किर ब्रह्नाजीने एकान्तम 
|| ताराको इलाकर समञ्ञाया-ब्ाया ओर कहा, ह पत्से ! बतलाओ यह किसका पुत्र है ! तव तारा नीचेको शिर शकाकर 
|| लाजसरित धीरेसे बोरी पुत्र तो यह चन्दरमाजीका दै, तारके शुखसे यह वचन निकलते ही चन्दरमाने उस पुत्रको ऊ 
४॥ लिया ॥ १३ ॥ भगवाच्‌ बरह्माजीने इस बारुककी गंभीर बुद्धि देखकर इसका नाम “शुध” रखा । हे राजन्‌ चन्दमां पको शकर 
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परम्‌ हर्षित हुआ ॥१४॥ इस डधसे इराके गर्भम पुूरवाका जन्म हुआ । यह पुरूरवा अत्यन्त विख्यात हआ था ॥ १५ ॥ एकं समय 
देवषिं नारदजी देवराजं इन्द्रकी सभाम पृङूरवाके ष, शण, धन, उदारता, शीरता ओर विकरमका गान कर रहै थे । देववेश्या उशी 
यह गुण सुनकर कामके वश हौ गयी ओर राजाके निकट स्वयं ही आयी ॥ 98 ॥ ह परीक्षित्‌ ! तुम एसी शंका मत कृरना कि उर्वशी 
स्वगकी अप्सरा होकर मलुष्यके निकट क्यों गयी ! यहं अप्सरा मित्रावरूणके शापसे इस समय मवष्यभावको पराप्त इई थी, इस्‌ खयि 
पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवाको कामदेवके समान स्वरूपवान्‌ सुनकर यह अधीर हो उनके निकट जाकर खड़ी हो गयी॥ १७॥ हे राजन्‌ ! उस उवंशीको 
देखकर राजा ुूरवाके नेत्र आनन्दके कारण खि गये। राजाने पृरकित हो मधर वचनसे कहा ॥ १८॥ ह सुन्दरी ! हमारे साथ विहार 
ततः पुरूखा जज्ञ इलायां य उदाहृतः ॥ तस्य्‌ रूपणोदायंदीद्रविणविक्रमान्‌ ॥१९॥ श्रुलोवरीन्द्रमबने गीयमानान्‌ 
सुरर्षिणा ॥ तदन्तिकदुपेयाय देवी स्मरदारादिता ॥१९६॥ मित्रावरुणयोः शापादापन्ना वकता ति निरम्य पहषश्रषठं 
कन्दपेमिव रूपिणय्‌ 19७) धृति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ घ तु विलोक्य तफुद्धलोचनः॥ 
उवाचं याच देवीं हृ्टतनरूहः ॥ १८ ॥ शजोवाच ॥ खागत्‌ं ते वगरोहे आस्यतां कखाम किय ॥ संरमख 
मया साकं शाक्वतीः समाः ॥१९॥ उव्षयुवाच ॥ कस्यास््वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च न्दर ॥ यदद्गान्त- 
रमासाद्य च्यवते हरिर॑सया ॥ २०॥ एतावुरणक) रजन्‌ न्यासो रक्षस्व मानद ॥ संर॑स्ये भवता साकं ष्यः स्रीणां 
वृरः स्मरतः ॥ २१॥ 
कृरो । बहुत वर्षोतक दम दोनोका परम सुखसे रमण होगा ओर भें, यदी चाहता हं कि मेरा तुम्हारा स्नेह एेसा दी बना रदे ॥ १९ ॥ उर्वशी 
बोली ध दन्द । तम्हारे त किसके नेत्र ओर 1 ग षा य 1 कोहं इस 
यस दूर इच्छा न करेगी ॥ २० ॥ इसकं ट श भग कृरन॑कं छलस जा य्‌ कह लगी 
श | भ प्रथम दी आपसे यह वचन मांग ठेती ह कि मेरे यह दोनों मेडोके बचे तुमको धरोहरके समान रखने पडगे ओर हमारे 


साथ तुम रमण करो, क्योकि जो पुरुष बड़ाई योग्य ६, उसको दी लिया वरण करती ^ 1 ^ इसलियि विजातीय होनेपर भी तुम्हारे व्रण । 1 
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करनेमे हमे कोई दोष नहीं रै ॥ २१.॥ ह वीर ! पर्त भँ तुम्हारे निकट रहकर धृत भक्षण करूगी ओर मेथुनके अतिरिक्त 
त वस्ररहित न देखं,जब तक इतनी बातें आप मेरी स्वीकार न कर छेगे तबतकं मँ आपके संग कदापि प्रसंग न करूगी । राजा 
उसकी स॒न्द्रता पर मोहित होकर यह सब बातें अगीकार कर लीं ॥२२॥ ओर कहा कि ह सुन्दरि । तम्दारा आश्ूयमय रूप 
ओर आअर्यमय भाव देखते ही मनुष्यका हदय मोदित हो जाता है । तम स्वगकी देवी अपने आप्‌ यहां आयी हो, अतः कौन मनुष्य 
तम्डारी सेवा न्‌ करेगा 1॥ २२॥ हे राजन्‌ । यह कहकर पु्षप्रथान पुरूरवा उवैशीके साथ देवतारोगोकि विहार-स्थल चेचरथादि वर्म 
विहय करने लगे ओर उर्वशी भी यथायोग्य उस रृपारको आनद देने गी ॥ २७ ॥ इस देवी उवैशीके शरीरम कमलके परागके 
छतं .म पीर कषयं स्याजञे् त ॥ विवाससं नत्तथति प्रतिपेदे महामनाः ५ ॥ अहो रूपमहो मावो 
नरलोकविमोहनस्‌ ॥ को न सेवेत देवीं लां स्वयमागताम्‌ ॥ २३॥ तया ख पुरषश्रष्ठो रमयन्त्या यथाहैतः ॥ 
र श कामं चेनरथादिषु ॥ २० ॥ रममाणस्तया दैव्या पद्मकिञ्जल्क्गन्धया ॥ तला घेतो मुस- 
द ॥२५॥ अपयन्युषशीमिन्द्रो गन्धन्स॒मचोदयत्‌ ॥ उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं ना ॥२९॥ 
त उपेत्य महारात तमति प्रत्युपस्थिते ॥ वेश्या उरणौ नहन्य॑स्तौ शजनि जायया ॥ २७ ॥ निरम्याकन्दितं देवी 
प्रयोनायमानयोः ॥ हतास्म्यहं कुनाथेन नएसा वीरमानिना ॥ २८ ॥ 
२५ | सगपि निकर्ती थी । उर्वैशीके साथ विहार करके राजा इसके वदनकी सुगंधिसे बहुत दिनतक हर्ष _ पाते | 
न २९ ॥ इस ओर पुरम देव्राज ईदने उवैशीका दशन न पाकर गन्धर्वोको आज्ञा दी कि वह उवैशी जहांपर हो वहांसे शीघ्र रे 
|| आओ, क्योकि विना उरवशीके हमारे स्थानकी शोभा नदीं होती ॥ २६ ॥ आधी रातफे समय जब महाअन्धकार इभा, उस समय 
व. भेजे गन्धव मूत्युलोकमे आये ओर उन दको इरण करके चक्‌ दिये जिनको धरोद्रकी भति उर्वशीने प्रवा 


ट सपा था ॥ २७॥ उन दोनों मेदको _ उवैशी प्के _ समान मानती थी, जब _ उन्‌ मेदको गन्धर्वगण हरण _ करके ठे ॥4 
जाने खगे तब्‌ बड अति आते वाणीसे चि्धाये । उस चिद्धानेके शब्दको खनकर उर्वशी देवल्योक्मे जानेकी कासनासे खेदसिति । 
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्‌ पुरूरवासे कने रगी-'“हाय ! मेँ इस कुत्सित स्वाभीसे मारी गयी । इस नपुसकरमं कुच भी पुरूषाथं नही है वरन्‌ यहं 
अपने आपको बृथा दी वीर जानकर अभिमान करता है ॥२८॥ इसके उपर विश्वास करनेसे मेरा नाश हो गया । हाय । मेरे पुत्र समान 
मेदक चौर हरण करके चरे जाते हे । अरे ! यह पुरूष कैसा है ! किं जो नारीके समान भीत रहकर दिनरात घरमे पड़ा रहता ह 
॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी अंशस चिद होता है उसी प्रकार उ्षैशीके वचन वाणके समान राजाके इदयक्तो वेष्‌ दयि 
ओर उसी समय खद् अण करके कोधके कारण वञ्जरदित मेदोके हरनेवाोंपर श्चपटा ॥ ३० ॥ गेधर्वनि ५ कि राजा हमारे पी 
आता ३, तब गंध्षगणोनि मेको छोड़ दिया ओर युतिमान होकर वहां प्रकाश कएने रगे । तब राजा उन मेदोके बको ठेकर वा 
यदम नमय हतापया च दस्युभिः ॥ य॒ हेते निषि संतस्तो यथा नारी दिवा पमान्‌ ॥ २९॥ इति 
बाक्सायके्विदः प्रतोलरिवि कुरः ॥ निशि निलिशमादाय विवख्नोऽभ्यदरवदुषा ॥ २० ॥ ते विष्ठज्योरणौ ततर 
व्ययोतन्त स्प विद्युतः ॥ आदाय मेषावायान्तं नग्रमेक्चत्‌ खा पतिम्‌ ॥ ३१ ॥ ेलोऽपि कायने जायामपश्यन्विमना 
इव ॥ तचित्तो विहः शोचन्वभ्रामोन्मत्तवन्मदीम्‌ ॥ २२॥ स तां वीक्ष्य ऊर्वे सरस्वत्यां च तत्सखीः ॥ पञ्च 
हनः प्राह सक्तं पुरूरवाः ॥२३॥ अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न यक्तमरसि ॥ मां वमदाप्यनिरैय वचांसि 
कुणवावहै ॥ ३० ॥ क्षमी ॥ 
आया, परन्तु उस समय उर्वशीने उनको नग्न देख छया । दे करगरषठ । “येधुनके अतिरिक्त नङ्गा न देख सरकैगी" ध वा 
वह अप्सरा वहासि चली गयी । इसके उपरान्त राजा पुरूरवा सेजपर उव॑शीको न एाकर अत्यन्त विमन हआ ओर उसीमं चित्त लगाकर 
| कातरता भ्रगट करके शोकके वेगे उन्मत्तक नाई पथ्वीपर भ्रमण ॒कृरने रगा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इछ दिन पीठे करने सरस्वती || 
नदीके तट पर वद अप्सरा पांच ससि्योके साथ राजा पुरूरवाको दिखाई दी, तब राजाने सिटपिटाकर दापित ह यह वचन्‌ कह ॥२२॥ न 


ह प्यारी ! ह निर्दय बाले ! रहो, रहो । ३ सुसुखि ! मे अबतक सावधान नही हं । प्राणेश्वरी ! आओ तो दोनों एक स्थानपर बैठकर बात- 
"के. 
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चीत कर्‌॥३७॥हे देवि! हमारा यह कमनीय शरीर तमसे दूर किया हआ जो यहां आया है अभी यहां गिरता ईै ओर देखो तम्हारी प्रसन्रताकं | 
पा न होनेसे भेड़िये ओर गिद्ध इसको भक्षण कर जार्यगे ॥ २५ ही राजाके यह वचन सुनकर उर्वशी बोली कि हे राजन्‌ ! मरो नहीं 
त॒म परुष हो । धर्यं धारण करो, यह भेद्ये अथवा प्रसिद्ध इन्द्र्यो तुमको भक्षण न करं अर्थात्‌ तुम इन्द्रिये वश मत हो । 
हे राजन्‌ । कदं भी श्ियोकी मित्ता नहीं स्थिर होती, क्योकि इनका डदय भेडियोे समान होता ३ ॥ २९ ॥ धियोको स्वभावसे ||| 
ही करुणा नहीं होती । यह कूर ओर शांतिरहित कंदलाती है, अपने भ्रीतमके छ्यि साहस करती है, थोड़ी सी बातके चये वह विधास- ||| 
घ॒देहोऽयं पतत्यत्र देवि दर हतस्य ॥ खादन्त्येनं टका ्धरास्वतपरसादस्य नास्पदम्‌ ॥ २५ ॥ उर्वदयुवाच ॥ मा 
श्रथाः पस्षोऽसि त्व मा स्म वाश्युखका इमे ॥ क्वापि सख्यं न्‌ वै स्रीणां टकाणां हृदयं यथा ॥ ३६ ॥ यो ह्यक- 
शणाः ऋरा इमाः प्रियसाहसाः ॥ घ्नन्त्यल्पाथऽपिं विश्रन्धं पति भरात्रमप्युत्‌ ॥ २७ ॥ विधायालीकविश्रम्भमज्ञषु 
लक्तसोहदाः ॥ नवं नवमभीप्सन्त्यः धशचस्यः स्वैरत्तयः ॥ २८ ॥ संवत्सरान्ते दि मवानेक रात्रं मयेश्व९ ॥ वतस्य. 
त्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि मोः ॥ २९ ॥ श्रीक उवाच ॥ अन्त्मैलीयुपारभ्य देवीं स प्रययो एम्‌ ॥ 
पुनस्तत्र गतोऽ्दान्ते उवंशीं वीरात्‌ ॥ ४० ॥ उपरम्य शुदा युक्तः सञुबास तया निशाम्‌ ॥ अथेनघवरी प्राह 
कृपणं विरहातुरम्‌ ॥ 9१ ॥ ६ ॥ 
‰ || घातिनी पति अथवा श्राताको भासे भार डरती हँ ॥ ३७ ॥ अधिक करके जो पुशली अर्थात्‌ व्यभिचारिणी ह इ्छालसार धूमती । 
५ | सौहादेको एक साथ दी छोड देती ह, वह तो अज्ञानी पुरूषके सामने बाहरी (अलीक) पर 
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| ती ह, वह भेम भरकट करती हैँ ॥३८॥ जव राजाने बहुत || 
‰ || विनती की त्‌ उवैशी बोली किं वके अन्तमे तुम मेरे साथ एकं दिन विहार कर सकोगे ओर उससे दी त्रे पुव उत्पत हगे | 
|| ॥ ३९. ॥ इसके उपरान्त राजा पड्रवा देवी उवैशीको गभेवती देख उसके वचन मान अपने नगरको चला आया, परं वर्षके व्यतीत (४ 
# | दोनेषर फिर वहार गयाजहां कि पडरे उवैशीसे भट इई थी । वहां वीर भ्रसविनी उर्वैशीको देखकर राजाको परम इष हआ ओर अखद्ित 44 
















चित्तसे उ्ैशीके पास एक रात वास किया । फिर वियोगके भयसे राजाका चित्त व्याकुल हआ ॥४०।४१॥ उर्वशी दीन राजाकौ विरदातुर ||# 
देखकृर कृषा करके बोली-हे राजन्‌ ! हमारे छिय शोक क्यों करते हो ! गन्धैलोगोकी शि करो । वे गन्धर्वगण प्रसन्न होकर हमको ||१ 
सदाके चयि तम्दे दे देगे । हे परीक्षित्‌ ! उवशीके यह वचन सुनकर राजा पूए्वाने गन्धर्वोकी बड़ी स्तुति की कि जिससे गन्धर्वगण 
बहुत ही शीब प्रसन्न हो गये । उन्होने प्रसन्न होकर राजाको अभिस्थारी (रोकनी) दी । उसके देनेका तात्पय यह था कि जब इससे अग्नि 
कमं करिया जायगा, तब दी उशी प्राप्त हो जायगी, परन्तु राजा पुरूरवाने उस अभ्रिस्थालीको दी उशी समश्ञा ओर उसको कांस 
दवाय वनम रमता फिश परन्तु फिर राजाका भ्रम दर हो गया अर्थात्‌ यहं समञ्च छया फ यह्‌ उ्वेशी नदीं किन्तु अभ्िस्थाली है ॥४२॥ 
उसके उपृरात अिस्थाटीको वनम डाक्कर घर आया ओर घरमे आकर नित्य रातरिके समय उवैशीका ध्यान करने .लंगा। इससे अतायुगके 
गन्धवालपधावेमां स्त॒भ्यं॑ दास्यन्ति मामिति ॥ तस्य संस्व॒वतस्वष्टा .अभिस्थाटीं द्इप ॥ उवशीं मन्यमानस्तां 
सोऽ्ध्यत चरन्‌ वने ॥४२॥ स्थां न्यस्य वने गला गहानाध्यायतो निरि ॥ नतायां संपररतायां मनसि नय्यवृ्वत 
॥४२॥ स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शामीगभै विरष््य सुः ॥ तेन दे अरणी खा उवंशीलोककाम्यया ॥ ४९॥ उवी 
मन्तो ध्यायन्नधरारणियुत्तराम्‌ ॥ आत्मान सोम्य यत्तत्‌ प्रनननं प्रभुः ॥४५॥ तस्य निम॑न्थनाजातो नाततेदा 
विभावसुः ॥ य्या स विद्यया राजञा त्रत कलपतर ॥ ५६॥ 
आरभके समय राजाके दयम कर्मबोधक तीन वेद्‌ उत्पन्न हूए ॥ ४२ ॥ उसके पीछे राजा फिर वहीं पर गया किं जहां अभिस्थाली पटी 
थी ओर देखा कि शमी वृक्षके गभैमं अथवा शमी जिसके गभ थी एेसा एक पीपलका पेड़ जमा है, उसमें अभिका होना भलीभातिसे देख 
उशी लोककी कामनासे राजाने उस पेडसे दो अरणी बनायी ओर उस अभिको मथा । ह राजन्‌ ! राजा पुरूरवाने किंस प्रकारसे अरणि्ोसे 
अग्नि निकाली वह तुम सुनो । म॑ञके अनसार नीचेकी अरणीको ओर उत्त्रकी अरणीको आत्मा समञ्चकर ओर उन दोनों जो काठका 
टुकड़ा था, उसका यह राजा पुतरकी भांति ध्यान करने रगे ॥४७।४५॥ जेसे दी वद अरणी मथी गयी कि उसर्मेसे अग्नि निकली । यह अभि || 
साधारण नही, इससे भोज्यधन जन्म रेता है । इसके पीछे वह अग्नितरयी वि्याकी विधिके अठसार के हए संस्कारसे घितव्रत अर्थात्‌ आहवः || 
श्रीमद्‌ भागवत - ६२ 
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नीयादि रूप इई । फिर राजाने उस बिद्त अथिको अपना पुत्र कृदकर माना ॥४६॥ ओर इस राजाने उर्वशी रोककी कामना करके उस 
अभ्निसे सते देवमय यज्ञेश भगवान्‌ वासदेवका यज्ञ किया ॥ ४७ ॥ ह राजन्‌ ! पदे सतयुगमं सब प्रकारके वाकर्योका बीजभूत ओंकार दी 
एकमाञ वेद था, नारायण ही अकर देवता थे, वर्णं भी एक ही था ओर अगि भी एक दी था ॥४८॥ फिर ेतायुगके आरंभे ुरवासे तीन 
वैद उत्पन्न इए इसलियि इस युगम यह राजा अगनिङप थजा द्वारा गन्धवैलोकको भ्राप् होकर उर्वशीके साथ विहार करने खगा । सत्ययुगे 
सन ही ऽरुष सत्वण मधान थे इसखिये सब ही ध्याननिष्ठ इ कसते थे । उसुके पी रजोगुण प्रधान मेतायुगमे वेदादिके बिभागसे कमै- 
| तेनायजत यज्ञद मगवन्तमधोक्षनय ॥ उर्वशीटोकमन्विच्छन्‌ सवैदेवमयं हरिम्‌ ॥ ४७॥ एक एव पुरा वेदः प्रणवः 
सवैवाङ्मयः ॥ देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निवणे एव च ॥ ४८ ॥ पुरूश्वस एवासीत यी तेतीसुखे ष ॥ अ्चिना 
प्रनया राना लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ ७९ ॥ इतिं श्रीभागवते क ° नवमस्कन्धे सोमर्वशचस्ति रेकोपाष्याने 
चतुदशोऽ्यायः ॥ १० ॥ शरीक उवाच ॥ रेकस्य चो्वीगर्मात्‌ षडासन्नात्मना प ॥ आयुः शतायुः सत्यायू 
रयोऽथ विजयो जयः॥ १ ॥ अतायोरव॑घुमान्‌ एतः सत्यायोश्च थुतंनयः ॥ रयस्य युत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः 
॥ २॥ भीमस्तु विजयस्याथ 


थ काञ्ननो होव्कल्तः ॥ तस्य जहुः धतो गङ्ख गण्डषीकृलय योऽपिबत्‌ ॥ नहोस्तु 
प्ररुस्ततपत्रो बराकश्चात्मनोऽनकः ॥ ३ ॥ | 


मागं प्रकाशित इआ ३॥ ४९॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां देरोषाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
परूरवाके वैश्म, भये. गाधि गम्भीर । ता दौदित्के पुत्र भे, परञ्चराम रणधीर ॥ इसके उपरांत शी्चकदेवजी बोरे कि, ह परीक्षित्‌ । 
राजा .पुरूएवाके उवंशीके गरभसे & पुत्र उत्वन्न हए, जिनके नाम यह हैः- आयु, अतायु, सत्याय, रय, विजय ओर जय ॥ 9 ॥ इनमें 
तायके वसुमान्‌, सत्यायुके श्रुतज्ञय इआः, सयका पुज एकनामा इ । 


| आ । जयकी सन्तान अमित ओर विजयका पत्र भीम इआ । 
भीमका पु काञ्चन ओर काञ्चनके रोचक जन्मा । इस होजकके उन जहका जन्म हआ, जिन्होने एक ही रैटमे सब गंगाजीका जक 


भा न° || 
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पान कर छिया .है जके पुरूरवा जन्मा, उसका बलाक, उसका बेडा अजकं ॥ २ ॥ ३ ॥ ओर अजकके यहां कुशने जन्म सिया 
कुशके कुशाम्बु, ूर्तय, वसु ओर कुशनाभ यह चार पुत्र इए उनमें से ङशाग्डुके पष्ात्मा गाधिने जन्म अहण किया ॐ ॥ 8 ॥ इन 
गाधिके सत्यवती नामक एक कन्या उत्यत्र हई । ब्राह्मण ऋचीकने राजा गाधिसे उस कन्याको मांग छिया था । राजा गाधिने कन्याके 
योग्य यह वर न विचार कर निवेदनः किया॥५॥ हे महाराज ! जिनका एक ओरका (बाया अथवा दाहिना) कान श्यामवणं हो ओर जिनके 
ततः कुदाः ऊुदास्यापि कशाम्बुभू्तयो वसुः ॥ कुदानामश्च चलारो गाधिरासीत्‌ कुडाम्बुनः ॥ ४ ॥ तंस्य 
` सलयवतीं कन्यायचीकोऽयाचत्‌ दिजः ॥ वरं॒॑विसदृदं मला गाधिमां्गवमत्रवीत्‌ ॥ < ॥ एकतः इयामकर्ानां 
हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ ॥ सदलं दीयतां शल्कं कन्यायाः कुशिका षयघर ॥ ६ ॥ इत्युक्तलन्मतं ज्ञाला गतः स वसं 
णान्तिकमर्‌ ॥ आनीय दत्वं तानश्वालुपयमे वराननाम्‌ ॥ ७॥ स ऋषिः प्राथितः पतन्या श्वश्चा चापलयकाम्यया ॥ 
श्रपयित्वोभयमेन्तरशवरं स्नातं गतो सनिः ॥ < ॥ 
सब अगमं चन्द्रमाके समान ज्योति हो एसे एक सदस घोडे तुम हम इस कन्याके शुर्कं स्वरूप भट दो तब हम तम्हे यह कन्था दे 
कुछ इन हजार धोड़ोको आप अधिक न समह, क्योकि हम कुशिकके वंशम उत्पन्न इए है ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! ऋह्ीकं सनि राजाके से 
वचन सुनकर सब अभिप्राय जान वरूणजीके निकट उसी समय _चछे गये ओर वहसि एक हजार धो्धोको लाकर उसे देकर श्रेष्ठ | 
मुखवाटी कन्यासे विवाह किया ॥७॥ कुड कारके पीछे ऋचीक घुनिकी भायां ओर सासने पुत्रकी कामना करके इन ऋलीकसे प्रार्थना 
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» होका- पुत्र होनेके लिये सब राजा लोग यज्ञ किया करते थे, परन्तु राजा गाधिने पुत्र होनेके किये यज्ञ क्यों नहं किया ? क्योकि राजा गाधिको स्त्रीने पुत्रहोनेके लिये अपने जामातासे याचना कौ थी, यह 
सन्देह हमारा निवारण करो । 6.4 ५ 
उत्तर- राना गाधि नित्यप्रति यही चिन्ता करते यं किस समय पुत्र होनके लिये यज्ञ करेगे यहो विचार करते-करतं बहुत दिनि बीत गये । तबतक ऋचीक नाम भुगुवंश तपस्वी के संग॒राजा गाधिने ज्‌ 
अपनी सत्यवती कन्याका विवाह कर दिया, तथ रानौ अपने जामाता (जमाई) को सिद्ध समश्चकर पुत्रकौ याचना करने ल्गौ । रानीने अपने मने विचारा कि राजा यज्ञ. करनेके लिये अभी विचार कर ही 
रहे हे; परन्तु अमौ यज्ञ करते नहीं । इसलिये रानीने जामातासे पत्र होनेकौ याचना को कि.राजा यज्ञ करेवा न करे । 
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क, तब यह्‌ ऋषि अपनी भायकि लिये बरहममन्वसे ओर सासके दिये क्षभिय मन््से चरु पकाकर सान करनेको चङे गये ॥८॥ तब | 
त मनम विचारा किं भा्याके उपर पतिका अधिक स्नेह हआ करता है अतः जामाता मेरी कन्याके लिय जो चक बनाकर 
गये है वह अवश्य दही हमारे चरुसे भ्रष्ठ होगा । यह सोच-विचार इसने अपनी कन्यासे वह चरु मांगा जो कि ऋषि इस अपनी भायकि स्यि 
बना गयं च । सत्यवतीने माताकी भरार्थनासे जह्ममन्बयुक्त अपना चरु उसको दे दिया ओर आपने क्षपभियमन्यका पदा हआ चक्‌ भक्षण करिया 
॥ ९ ॥ इसके उपरान्त जब सुनिने आकर यह बात जान री तव अपनी स्रीसे बोरे-“बड़ा नीच क्म किया, चरका अदल-वदट करने स 
तम्डारा च घोर दण्डधार हीगा ओर तुम्हारा आता ब्रह्मचारी होगा”॥१०॥यह सुन सत्यवती अत्यन्त भीत हो अनेकं भांतिकी अनुनय 

तवत्‌ सलयवती मात्रा स्वचरं याचिता सती ॥ श्रेष्ठं मला तस्या्यच्छन्मात्रे मातुरदातस्वयम्‌ ॥ ९ ॥ तदिज्ञाय 
युनि शा : राह पत्नीं कष्टमकारषीः ॥ घोरो दण्डधरः पवो भराता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १० ॥ प्रतादितः सबला 
मवं अदिति मार्गवः॥ अथ तहिं भवेत्पौवो जमदभिस्ततोऽमवत्‌ ॥ ११ ॥ सा चाभूतयुमहाएण्या कौशिकी लोकपा- 
ननी ॥ रणोः घता णका वै जमदभिर्वाह याम ॥ १२॥ तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वघमदादयः ॥ यवीयाज्ञ 
एतेषां 1 इत्यभिवितः ॥ १२॥ य॒माहृवीसुदेवांशं हेहयानां ुखान्तकम्‌ ॥ तरिस्सप्तकृत्लो य इमां चके निः 
शषत्रियां महीम्‌ ॥ १४ ॥ दष्ट क्षतं युवो भारमत्रह्ण्यमनीनदात्‌ ॥ रनस्तमोटतमहन्फल्यन्यपि कतऽहसि ॥ १९ ॥ 
| कृर ऋषिस बोटी- "महाराज ! एेसा न हो"तब भागव पसनन होकर बोठे कि तुम्हारा पौर भय॑कर होगा, हे राजन्‌! इसके पी | 
| जमदग्नि नामक पुत्र उत्पत्र इआ॥११॥ हे राजन्‌ ! फिर,वदी सत्यवती अबला लोकपावनी महापुण्यमय कौशिकी नदी होकर बही 
है हे परीक्षित्‌ ! इन मषिं जमदधिने रेणुकी कन्या रेणुकासे विवाह किया ॥ १२ ॥ उस रेणुकाके गर्भते इन ऋषिक वमानादि अनेक 
पुत्र उत्पन्न हुए, उन सब पुतोमे छोटे परशुराम'हये ॥१३॥ प्राचीन कविकोग इनको भगवान्‌ वासुदेवका अंश ओर हैहय नाम क्षत्रियज 


क्म अन्त्‌ करनेवाछा कते है । इन परशरामजीने प्रथ्वीको इक्कीस बार कषव्रियदीन किया था ॥ २४ ॥ पहले क्षत्रिय जातिकफे रोग रजोय- 
णसे ब तमोगणसे परिपूर्ण दो गवैकारी ओर वेद विरद्धाचारी इष इसख्िये यह प्रथ्वीपर भारकी नाई हो गये थे । ययपि अपराध इनका थोड़ा 


भा | | 
॥७९॥ 
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था तो भी परशुरामजीने इनको मार दी डाला ॥ १५॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोरे कि हे ब्रह्मन्‌ ! अजितेन्द्रिय कषत्रियजातिने भगवान्‌ 
परशुरामजीका एेसा क्या अपराध किया था,कि जिससे उनका कोधानल बारबार क्षत्रियकुलके उपर पड़ा था ॥१६॥ तजी बोले षि 
शौनक । इस पकार राजा परीक्षितका प्रशन सुनकर स॒हरष श्रीशचुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! दैहयोके अधिपतिश्षत्नियशरेष्ठ कात्तैवीया्नने 
नारायणके अंशके अश भगवान्‌ दत्तातरेयकी सेवा करके सहल थुजायें प्राप्त की ओर इनके दी बरसे यद शओंपर दुद्धषं हअ था। दत्तात्रेयकी 
सेवासे राजाको अव्याहत इन्द्रियसामर््यं,सम्पदा,प्रभाव, वीर्य,बरु, ॥ १७ ॥ १८ ॥ योगेश्वरत्व ओर जिसमे अणिमादि सिद्धि विराजमान 
रहँ एेखा ेश्वयं भी उसने पाया था इसलिये यह राजा पवनके समान अब्यर्थगतिवाला हो सब लोकम विना बाधाके भ्रमण करने लगा 
राजोवाच ॥ किं तदहो भगवतो शजन्येरजितात्मभिः ॥ कृतं येन ऊं न क्षत्ियाणामभीकष्णशः ॥ १६॥ 
श्रीशेक उवाच ॥ हैहयानामधिपतिरजनः क्षत्रियषैमः ॥ दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकमभिः ॥ १७ ॥ बाह- 
न्दशरातं ठेभ इर्धषलमरातिष ॥ अव्याहतेन्द्रियौजदश्रीलेजो वीय यशो अलम्‌ ॥ १८॥ योगेश्वरलमेद्वर्यं शणा 
यत्राणिमादयः ॥ चचाराव्याहतगतिरकिषु पवनो यथा ॥१९॥ स्ीरलैरत्‌ः कीडन्याम्भसि मदोत्कटः ॥ वैजयन्ती 
सरजं बिभ्रदूरोध सरिति यजेः ॥ २०॥ विधावितं खशिरिर प्रतिललोतस्सरिजेः ॥ नामृष्यत तस्य तदीर्यं वीरमानी 
द्राननः ॥ २१ ॥ ग्रदीतो टीखया श्वीणां समक्षं कृतकिल्बिषः ॥ मादिष्मत्यां सन्रिष््ो युक्ता येन कपिर्यथा ॥२२॥. 
॥१९॥ एकं समय यह सहखाज्ज॑न वैजयन्ती माखा धारण कर बहुतसी श्ियोके साथ नमदा नदीके जलमें क्रीडा करने लगा । मदोन्मत्त 
ताके कारण केटि करते-करते इसकी हजार बाहोसे अचानक नरमदाकी धारा शूक गयी ॥२०॥ उसी समय राक्षसराज रावण दिगिजय कर- 
नेके स्यि बाहर हो माहिष्मती पुरीके समीप डरा डारु शिवरखिग स्थापित कर, इस नदीके किनारे उनकी पूजा करता था जब कातैवीया- 
जैनकी थुजाओंसि जल्की धार सकं गयी तब नदीकी धार प्रतिकूल हो नदीके किनारेको इवाती हुई दूसरी ओरको लोटा । नदीकी धा 
जलसे अपने डरेको डबता हआ देखकर अर्चन के वीर्यको वी्याभिमानी रावण नदीं सह सका तब रावणने विहार करते इए सदसराखनकी 
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पराजित करनेका उद्योग क्रिया । हे राजन्‌ ! ज॑ब ्ियोके सामने रावणने इस भ्रकारका ठीठपन किया तव सदस्रा्ज॑नने कोधित हो | 
पकड़ लिया ओौर अपने नगर में बोधकर ठे आया ओौर बदरके समान छ दिनि अपने घरेम बांधे रहा ओौर फिर अवज्ञा कर छोड 
|| ॥ २१॥ २२ ॥ जिस तरह कार्तवी्याजैन अपराधी होकर परश्ुरामजीके दहाथसे मारा गया उसका भी वर्णन करते है, तुम सुनो-एक 
समय सदसराजन मृगयाके यि विजय वनम प्रूमता-ूमता अकस्मात्‌ जमदग्रिजीके आश्रमम आ पटुचा ॥ २३ ॥ मजी, सेना, सामन्त 
ओर अश्वादि वाहन सहित इस राजाको अपने आश्रमम आया इभा देखकर जमदश्रिकषिने अपने कामधेनु गाय द्वारा मङीमांति 
इनका अतिथिसत्कार किया ॥२४॥ सुनिकी इस पेतरत्नको अपने देश्व्यभं शरेष्ठ देखकर इस ष्डुनईसे सदसराजनको सन्तोष न हआ, 


स एकदा त॒ क विचरन्विपिने बने ॥ यटच्छयाऽऽश्रमपदं जमटगरेशपाविदात्‌ ॥२२॥ तस्मे स॒ नरदेवाय युनिरहैण- 
माहरत ॥ मात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥ २४॥ स वीरतत्र्‌ तद्‌ ष्ठा आल्मेश्वयौतिङ्ायनम्‌ ॥ तत्ना- 
्रियताभिहच्यां सामिटाषः स देहयः॥२५॥ हविधांनोष्षेदैपाननरन्दतमचोदयत्‌ ॥ ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सा 
अन्दतीं बलात्‌ ॥ २६॥ अथ शजनि नियति शम आश्रम आगतः ॥ थला तत्स्य दौरात्म्यं इकोधादहिरिवाहतः 


( 


॥ २७॥ घोरमादाय परञ्च सत्रणं चमं का्ठंकष्‌ ॥ अन्वधावत दुषो भ्रगन्द्र इवं युथपय्‌ ॥ २८ ॥ 


अतः उसने हेहय लोगोके साथ पशमशं करे इस गायके ठे जानेकी अभिलाषा की॥२५॥ इसरिये दपं करे अपने पुरूषोको | 

आज्ञा दी || 
कि ऋषिक अभ्िहोचकी गाय रे रो । ह आज्ञा पाकर सदसार्जनके सेवक रोती ओर कराती हहं बच्चे सहित गायको ज 
( जबरदस्ती ) पकड़कर मारिष्मती. नगरीको रे गये ॥ २६ ॥ जब राजा गायको ठेकर माहिष्मती पुरीको चला आया तब जमदि | 


जीके पु परञ्चुरामजी आश्रमम आये । वहं ईस राजाकी यह दुष्टता स॒नकर चोट खाये हए सर्पफे समान कोधाथिसे जल उखे ॥ २७ ॥ | 
उसी खमय परज्जुरामजी चोर प्रशा दाथ ङे तूण सहित धलुष बाण रे बख्तर पहनकर महाक्रोधित हो उस राजाके फी दोड, जैसे ५ 
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सिंह यूथपति हाशपके उपर पटता टै ॥ २८॥ हे राजन्‌ । कातेवी्याेन जब अधिहोजकी गाय लेकर अपनी माहिष्मती परीमे | 
करना दी चाइता था कि इतनेमं दी उसने देखा कि भृगुश्रेष्ठ परज्ुरामजी भरगचमं पहने इए बाणादि आयुध सहित धटुष धारण क्षये 
महावेगसे आ रहे दै ओर सूर्यके समान प्रकाशमान इनकी जटा इधर-उधर छिटक रदी है ॥ २९ ॥ यह देखकर सहसरार्ख॑नने भीत हो 
अपने बचनेके स्यि हाथी, घोडे, रथ, पेदल ओर गदा, असि, बाण, ऋष्टि ( अघ्नविशेष ) शतघ्नी ओर शक्ति सहित सहस्र अक्षौहिणी 
भ्यकर सेना भेज दी,परन्तु परशयुरामजीने अकेे ही उस सत्‌ सेनाका संहार कर डाला ॥ ३० ॥ महात्मा प्रञचरामजीका वीयं ओर वेग 
व मन पवने तुर्य था, इस कारण शद्सेनाको नाश कनेक लिये वे अभ्रिके समान्‌ थे । बे अपना प्रशा चलाते इए जहा-जहां गये 
तमापतन्तं रषएवयेमोजसा धदध॑रं णपरश्वधाणुधय्‌ ॥ एणेयचमाम्बरमकेधाममियृतं जटाभिर्ददृशे एरी विराव 
॥ २९ ॥ आचोदयदस्तिरथाश्चपत्तिभिगेदासिबाणष्िदातष्निराक्तिमिः॥ अक्षौरिणीः सष्दङ्ञातिमीषणास्ता शम 
एको भगवानसूदयत्‌ ॥ ३० ॥ यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः ॥ ततस्तत्श्छिन्नयनोर 
कन्धरा निपेतुरुन्यौ हतसूतवाहनाः ॥ २१ ॥ टृष्ठा स्वमेन्यं रुधिरौघकदंमे रणामे रामङ्कखरसायकेः ॥ विटक. 
चमंध्वजचापविग्रह निपातितं देहय आपतद्‌ रषा ॥६२॥ अथाज॑नः प्चदातेषु बाहमिरधदष्ु बाणान्युगपत्स संदधे ॥ 
शमाय शमोऽल्लथरतां समग्रणीस्तान्यकधन्येषुभिराच्छिनत्समम्‌ ॥ ३३. ॥ 
उसी-उसी स्थानम शडसेनाके वीरगण छिन्नवाहृ, चिन्रजंव ओर छिन्नश्ुण्ड होकर परथ्वीपर गिरने खगे ओर उनके अश्च सारथी सबही 
मारे गये ॥ ३१ ॥ दैश्यपति अन रणभूमिं शुधिरकी धारासे कीच उशी देख ओर प्रजुरामजीके ठार व बाण प्रहारसे वर्म, ध्वजा, 
धलुष, बाण ओर शरीर चिन्न भित्र होनेसे प्रायः सब ही सेना युद्धम गिर पड़ी, यह देख कोषित हो सहसरबाह आप दी ५ | करनेके लिये 
चला आया॥३२॥ ओर प्रश्चुराम जीका संहार करनेको अपनी सब थुजाओंसे एकबार दी पांच सौ (५००) धनुष ग्रहण कर उनप्र पांच सौ 
तीक्ष्ण बाण चदाकर चलाने लगा । हे राजन्‌ ! महातेजस्वी प्रञ्ुरामजी अ्लधारियोमं आगे गिनने योग्य ह । यद्यपि वे एक 
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नके पाच सौ धल्लष काट डरे ॥ ३३॥ 

< ठा धनुषसे अगणित बाण चटखाकर एक साथ अनक पांच सो म णभरमिमे खड हुए 

1  । ४ अुजाओंसे समर करनेके योग्य्‌ अनेक अनेक्‌ पत वृक्ष अ. भुनायें 

पर्यरामजीके ऊपर दौड़ा ॥ २४ ॥ यह देखकर परञयुरामजीने अति पैनी धार वाके ठर हे सलः । सहस्रबाइुके मारे जाने पर उसके 

काट डाटीं ओर पीछेसे पर्वतके शिखरके समान सहसबाहुका मस्तकं भी काट दिया । गा स 
दश सहस पुत्र भयके कारण भाग गये ॥ ३५ ॥ इसके उपरान्त परश्रामजी बच्चे सरित उस गाय 


युन स्वहस्तेरचलन्णधऽङभिपावत्िष्य वेगादभिधावतो युधि ॥ भनान्ुटरेण कठोरनेमिना 1 अधि 
तदसि ॥२९॥ कन्तबादोः रिरस्तस्य गिरे श्गमिवाहएत ॥ हते पितरि त्रा अयुतं (भ र्म 
होवरीयुपातत्यं सवत्सां परवीरहा ॥ सथुपेत्याश्रमं पितरे परिधिं समप॑यत्‌ ॥ २६ । स्व वी 
भातृभ्य एव च ॥ वणयामास तच्छरला जमदग्निरमाषत्‌ ॥ २७॥ ५ भ धो पतवर 
न्ररदैवं यत्सवदेवमयं दथा ॥ ३८ ॥ वयं 1ह्‌ ब्राह्मणास्तात क्षमय वा 
गातपदम्‌ ॥ २९ ॥ क्षमया रोचते लष्ष्मीत्राहमी सौरी यथा प्रा ॥ क्षमिणामाङ्च भगवास्तष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४ 


ष या | 
| जानेस शित हई उस गायको लाकर अपने पिताजीको सं 0 ॥२९॥ परत न न (1 0 त | 
कम पिता ओर्‌ नाताओंसि वर्णेन क्रिया तब खुनिशरषठ जमद्ग्निको सतोष कीं हूए, अतः विराग मा ० 1 
हे कर्‌ आये । केसी खेदकी बात है ! नरदेव राजा स्ैदेवमयस्वूष है, उसको त | 
३ महाबा ! तम महापाप कर आ 1 स 
तात । दमःतरद्मण क्षमायणसे दी परित इष । यह यग साधारण नहीं । इसी यणते बर्माजी । लोच्चर  पी 
१३९ \\ ड महाराज \ जमदग्नि फिर बोरे कि वत्स ! क्षमासे दी सूयं संबधिनी प्रभाके समान बरह्नसम्बन्धिनी श्री शं 
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क्षमाशी र पुरूषके ऊपर भगवान्‌ वासुदेव शीषही भ्रसत्न हो जाते है ॥४०॥ ३ अंग! चक्रवती राजाका वध बह्मवधसे भी भारी ै। इसलिए तुम 
भगवान्‌ हरिम मन लगाकर तीर्थसेवा ओर यम-नियमादि दवारा अपने पापोका नाश करो इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्पे 
भाषाटीका्ां परञ्ुरामचरिते दैहयाखैनवधो नमपथदशोऽध्यायः ॥१९॥ दोहा-सोरमे जमदग्नि वधः युत सुत कियो इजार । परश्च 
राम _ तासो करत्‌, क्षत्निनको सहार ॥ श्रीञ्चकदेवजी बो कि, हे ङुर्वेशावतंस परीक्षित्‌ ! पिताके उपदेशसे परशरामजी “ बहत 
रज्ञो मूधौमिषि्तस्य वधो ब्रहबधादश्ः॥ तीर्थसेवया चांहो जहङ्गाच्युतचेतनः॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महा 
नवमस्कन्धे सोमर्वशचसिति कातततीयांजैनवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ श्रीक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो 
रमस्तथति ऊुस्नन्दन ॥ संवत्सरं तीरथयानां चरिवाऽश्रममातव्रनत्‌ ॥ १ ॥ कदाविद्रएका याता गङ्खायां पद्ममा- 
छिनय्‌ ॥ गन्धर्वराजे कीडन्तमप्सरोभिरपक्यत ॥ २॥ विखोकयन्ती कीडन्तुदकाथै नदीं गता ॥ होमवेलां 
व वि ॥ ३. ॥ काराययं तं विोक्य घनैः शापविराङ्किता ॥ आगलय कठं तस्थौ 
धाय कताञ्ज्ः ॥ | 
४१ कृ वनको चरे गये ओर एकं वतक तीर्थयात्रा करके आश्रमम लौट आये ॥ १ ॥ किसी सम त 
अ निकर जाकर वहां पद्ममाली चित्ररथ नाम॒ गन्धवैराजकरो अप्सराओके साथ विहार करता हुआ 11. 
-खियि गगाजीपर गयी थी, विहार करते इए गधर्वराजके देखनेमे रेणुकाने उनकी चाहनाकी ओर दोमका समय व्यतीत हो गया इसको 
भी रेणकाने जाना % ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त कालको बीता जाता हआ देखकर घुनिसे शापकी आशंका कर वह्‌ अत्यन्त भीत 


# शंका-रेणुकाकी वुद्धावस्या यौ तो भो स्त्री पुरुषको रतिका आनन्द देखतो यो, यह बड़े सन्देहको बात है ? वुद्धावस्यामे विषयकर्मका आनन्द क्यों देला ? 

उत्तर--बाल्यावस्थामें रेणुका अत्यन्त च्ल थो ओर अपने पिताके भवने रहती थौ, तो भो प्रत्येक कायं चंचलपनेके साथ करती थौ । एक दिन न सखि्योको संग लेकर स्नान करनेके क्य एक 
नदीषर शयी । एक वृद्ध चिडियाने अपने परिम पति पक्षीके सङ्ध विहार कर रहौ थी, उसको देखकर रेणुका बहुत हंसी । तब चिड़याने अत्यन्त कूपित होकर शाप दिया किरे दुष्टबुद्धे ! मं तो अपने पतिक 
रमण करती हं, परन्तु तु बु द्धावस्यामे दूरे पुरुषके संग क्रोड़ा करेगी, अर्थात्‌ सब क्रोड़र्ोका मूल आंखेसि देना है; वही कीड़ा तू करेगो इसलिये रेणुकाने वुद्धावस्यामे पाप किया, कोई इसरा कारण नहं था ? 
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इई ओर शीगर आ जरूकृरुशको युनिके आगे रख खड़ी हो गयी ॥  ॥ इधर अपनी मायोके मानसिक म्यभिचारको जान महिं 
अत्यन्त कोध उत्पतन इआ, उन्होने प्रज्वलति अग्निके समान _ तीक्ष्ण हो अपने पुत्रोको पकारकर यह आज्ञा 
तुम इसी समय अपनी पापिनी माताको मार डालो, परन्तु इन पुतन पिताका वचन नहीं खना ॥ «.॥ ओर परराम अपने 
पिताकी समाधिः एवं तपस्याके प्रभावको जानते थे, अतः जब इनसे सुनिने कदा कि तुम अपने इन भादर्योको ओर अपनी माताको मार 
डालो तब उन्होने विचारा जो पिताकी आज्ञा उन कृर इनको नहीं मारता तो पिताजी कोधित होकर हमको शाष दे दि जो 
इम इनको मार डाग तोकदाचित्‌ हमारे उपर परस्न हो गये तो ये हमारी माता ओर ्राताओंको जिला भी सकते ई । शस्य जेसेही 
पिताने आज्ञा दी वैते ही महात्मा परञरामजीने माताके सदित अपने भ्ाताओंका संहार किया ॥ & ॥ यह देखकर स जमद- 
भ्यमभिचारं युनिज्ञाला पल्याः प्रकुपितोऽमनरीत्‌ ॥ ष्नतेनां एवकाः पापामितयक्तस्ते न चक्रिर्‌ ॥ ५॥ रामः सना 
भरातृनरमावो सहावधीत्‌ ॥ प्रभावज्ञो खनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपस॒श्च यः ॥६॥ द्रेण च्छन्दयामास प्रीत्‌ः सत्यतती- 
0 ॥ वृत्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्ति वधे ॥ ७॥ उत्तस्यस्ते कुराल्नो निद्रापाय इवाजसा ॥ पितुविहांस्त 
रामश्चक्रे सुहृदधस्‌ ॥ ८ ॥ येऽस्य खता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुवेधय्‌ ॥ शमवीर्यपराभता ठेभिरे न शमं 
कचित्‌ ॥ ९॥ एकदाऽऽश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं शते ॥ वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ 
| परश्ुरामजीपर अत्यन्त प्रसन्न इए ओर पश रामजीसे बोरे-इच्छालुसार | आगो । तब पृरञ्चुरामजीने _यह व्रदान मांगा 
कि हमारे भाता ओर माता फिर जी जाथ ओर यह इस बातको भी शूर जाँ कि हमने इनको मारा है ॥७॥ वैसे ही जमदग्निष्ुनिने वर देकर 
कहा कि “पसा ही हो तब उन मरे हृओमि भाण्‌ आ गया ओर जैसे सोया हआ शुङूष॒नीदसे उठ बैठता है, वैसे ही ये सब उठ बैठे । 
राजन्‌ ! यह शका मत करना कि परज्चरामने देसा निंदित कमं क्यो किया ! यह प्रञ्ुरामजी अपने पिताके तपोबर्को भलीर्भाति जानते 
५ ये, इसण्यि उन्होने अपने सुरदोको मार डाला था ॥ ८ ॥ हे महाराज ! इध्र्‌ कात्ततीयाजनके  दंशहजार पत्र परद्रामजीके वीयसे /4 
पराभव्‌ चाकर अषने पिताके वधको याद्‌ करके कदी भी खख स्वच्छन्दता षानेके खये समर्थं नहीं इण ॥ ९ ॥ एक समय प्रञ्चरागजी 4 
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%|| भाताओंसदित वनको गये थे तब_कार्वीर्याडनके ये सब धु अवसर पाकर पिछला वैर लेनेकी इच्छसे परद्यरामजीके आश्रममें 
|| आये ॥१०॥ इन सबने वहां आकर देखा कि परञ्युरामजीके पिता जमद्ग्निश्ुनि भगवान्‌ म चित्त रुगाये अश्चिशाखमे बेटे हए दै । यह 
| अवसर पाकर इन पापात्माओने उसी समय इन अनिको मार डाखा ॥ ११॥ परञ्ुरामजीकी माता रेणुका अपने प्तिको मा इअ देख 
अतिदीन हो अपने पतिके ्ा्णोकी भिक्षा चाहने रुग, प्रतु तो भी निष्डुर कषत्ियोको द्या न आयी ओर बलपूरवक रेणुकाके केश ु 
इकर रे गये ॥१२॥ तव्‌ परश्ुरामजी की माता पति शोकसे आतं हो अपनी छाती पीटती इई “हा राम ! हा राम ! हा तात ! ! हा 
तात ! ! ! ” कह बड़े जोरसे रोने ओर विाप करने रुगी ॥१३॥ दरूरसे “हा राम ! ” की पुकार ओर आत॑वाणी सुनकर वीय॑वान्‌ परञ्रा- 
टृष्टान्यगार आघीनमावेशितधियं युनिष्‌ ॥ मगवत्युत्तमश्छोके जघ्ठस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ याच्यमानाः कषणया 
राममात्राऽतिदारुणाः॥ प्रसह्य रिर्‌ उक्त्य निन्युस्ते क्षचबन्धवः॥१२॥ शेयका दुःखशोकातां निष्नन्त्यात्मनमात्मना ॥ 
राम रामेहि तातेति विचकरोशोचकैः सती ॥ १३ ॥ तहपश्चत्य इरस्थो हा शमेत्यातवत्‌ स्वनम्‌ ॥ त्रयाऽश्रममासादय 
दद्द पितरं इतय्‌ । व) १९॥ त॒हुःखरोषामर्षातिदोक्वेगविमोहितः॥ हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्ाऽ्मान्‌ स्वगतो 
सवान्‌ ॥ १९५ ॥ त॑ पित्दं ४१) स्वयय्‌ ॥ प्रणय परञ्यं गमः श्रान्ताय मनो दधे ॥ १६ ॥ गत्वा 
| माहिष्मतीं मो ब्रहध्नं विहतश्रियम्‌ ॥ तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये च महागिरिम्‌ ॥ १७॥ 
मजी भ्राताओं सहित अतिशीघ्र अपने आश्रमम आये ओर वहां देखा कि पिता भृतकं इए पड़ हँ ॥ १४॥ पिताको भृतकं देख सब 
| भाह्योको एेसा दुःखः शोक, कोध, शह्यलाहर ओर पीडा उत्पत्न इई कि सबके सब मोहितसे हो गये ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त महात्मा 
| प्र्ुरामजी “हा तात ! हा साधो ! हा धामिक ! हमको छोड़कर आप स्वगंको चरे गये इस प्रकार विलाप करने लगे ओर पिताके 
मृतक देहको अपने भाङ्योके निकट रखकर मर्यकर परशा लेकर मनम विचारने लगे किं अब हम ( अवश्य ) कषत्रियोके वेशका ध्वस 
कृरेगे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! परञ्चरामजीने अति शीघ्र माहिष्मती परीमे जाकर उसके बीचमे अजनपुोके मस्तक काट काटकर एक 
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८ बडा भारी पर्वत बना दिया । जब वह॒ सहस्राज॑नके पुज ब्रहमहत्या कर आये थ तब दी इस मारिष्मती पुरीकी शभा जाती रदी | 
| थी, मध्यस्थानमें ख॒ण्डमय पर्वतके होनेसे वह पुरी ओर भी भयानक हो गयी । फिर तेजस्वी परञ्चरामजीने उस कार्तवीयाज्येन 
। पुकि रुधिरसे एक नदी उत्पन्न की, वह नदी ब्रहम्ेषिर्योको अत्यन्त भयकी देनेवाठी ईं ॥१७॥१८॥ इसके उपरान्त क्षत्रिय जातियोको 
६||.अन्याय वश हआ देख पिताके वधका स्मरण कर परञ्ुरामजीने इक्कीस बार प्रथ्वीकौ क्षतनियदीन किया ओर स्यमन्तपञ्चकं स्थानम 
%|| रुधिरके नो कुण्ड भर दिये ॥१९॥ उसके पीठे परञ्रामजीने अपने पिताका शिर उनकी देसे कगाकर कुशोके ऊपर रख विविध यज्ञस 
तद्रक्तन नदीं घोरामब्रहमण्यभयावहाभ्र ॥ देत कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्रुकारिणि ॥ १८ 1 तरिस्सप्तकृखः प्रथिवी 
कृता निश्वियां प्रः ॥ स्यमन्तपञ्चके चक शोणितोदान्‌ हदान्‌ नृव ॥ १९॥ पितुः कायेन संधाय रिर आदाय 
बर्हिषि ॥ सर्वदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः ॥ २० ॥ ददौ प्राचीं दिं होत्रे बहणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ अर्थ 
प्रतीचीं वे उद्भत्रे उत्तरं दिशम्‌ ॥ २१॥ अन्यभ्योऽान्तरद्शिः कश्यपाय च मध्यमाम्‌ ॥ आरथाव्ंषुपद्र्े ` 
सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥ २२॥ ततश्चावश्वथस्नानविधरतादषकिख्विषः ॥ सरस्यां बहनां रजे व्यभ्र इवा्चमान्‌ 
॥२२॥ सदेहं जमदग्निस्तल्ध्वा सं्नानरक्षणम्‌ ॥ ऋहषीणां मण्डर सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपूनितः ॥ २९ ॥ 

सषैदेवमय आत्मा ईशरकी पूजा की ॥ २० ॥ उस यज्ञम होताको प्रवं दिशा, बरह्याको दक्षिण दिशा,अध्वय्युंको पञिम दिशा ओर उद्राताके 
उततर दिशा दक्षिणाम दे दी ॥२१॥ अवान्तर दिशाय ओर दूसरे त्वि रोगोको दे दौ । मध्यस्थल कश्यपजीको दान कर दिया, पिर 
उपदर्टाको आर्यावर्त देश दक्षिणाम देकर सभासदोको भी यथायोग्य भूमि दक्षिणाम श ॥ २२ ॥ इसके पीछे महानदी सरस्वतीम जाकर 
| यज्ञान्तका स्नान कर अनन्त षार्षोको दूर कर आकाशम बादल रहित सामने विशजमान होने लगे ॥२३॥ इस ओर मशसुनि जम समान- 
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| दमन पररामजीसे प्रजित्‌ होनेके कारण स्कति री जिसका शरीर दै एेसे अपने शरीरको पराप्त होकर सप्तपिमण्डकमे जाकर सपतऋरषि हये॥२४॥ | 


* श्रदन --हे राजन्‌ 1 परशुरामजीने इक्कीस वार कषत्रिथो को बयो मारा या । 
उत्तर-रेणकएने सहस्एञ्जनके पुर््रकतौ दुष्टता देख बुःखके मारे इव्कोस वार अपनो छातोको कूटा या, इसख्िये परशुरामजीने इक्कीस वार क्षत्रियोका नादा किया 1१ । 


छ 











(चि 


> ^ 8 १9 १, 5७ १, १७ १७ ९११... 
क 6 १) १७ ‰११ ,,२। 
य ०997 


१) 
पदर 3००२१, 
२०59 


9 
8 






हे राजन्‌ । कमललोचन जमदथिके सुत भगवान्‌ परञ्चुरामजी भी आगामी अन्वन्तरम वेदका प्रचार करेगे अथौत्‌ वर्‌ भी वेद प्रचार 
करनेवारे सप्तषियोमे से एक होगे ॥ २५ ॥ वह परञ्जुरामजी दण्ड छोड़ शांत चित्तसे अबतक मदेन्द्रपव॑तप्र विराजमान दै । सिद्ध+चारण 

ओर गंधवैगण सदा उनके विचित्र चरको गाया करते ह॥ २६ ॥ ३ राजन्‌ ! इस प्रकारसे भगवान्‌ विश्वात्मा ईश्वर हरिनि भकुुरमे 

अवतार छे अनेकं वार क्षत्रियका संहार कर भूमिका भार उतार दिया ॥ २७ ॥ श्रीञ्चुकदेवजी बोरे कि रे परीक्षित्‌ ! अब आगे सुनो 

गाधिके प्रकाशमान अभ्ितुल्य महातेजस्वी विश्वामिजजी उत्पन्न हुए । दे राजन्‌ ! यह तपके का ्षत्रियपन छोड़ बराह्मण हो गये ॥ २८ ॥ 
जामदग्न्योऽपि मगवान्‌ रामःकमरुलोचनः ॥ आगामिन्यन्तरे राजन्‌ ति वे खहत्‌ ॥ २५॥ आस्तिभ्यापि 
मन्दारो न्यस्त्दण्डः प्रशान्तधीः ॥ उपगीयमान चरितःसिद्धगन्धर्वचारणेः २६।एब भरु विदवात्मा मगवान्‌ हरिरी- 
इवरः ॥ अवतीय परं भारं थ॒वोऽदव्‌ बहशो दषान्‌॥२७।गाधेरमन्महातेनाःसमिद्ध इव पावकः ॥ तपसा क्षात्रुत्छ॒ज्य- 
यो लेमे ब्रहवर्चसम्‌ ॥ २८ (य चैवासन्‌ पुत्रा एकशतं प ॥ मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव्‌ 
ते ॥ २९॥ पुत्रं ला श्॒नददोपं देवरातं च भागवम ॥ आजीगर्त सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥ ३० ॥ यो वे 
हरिधन्द्रमले विकरीत्‌ः पुरुषः पञ्चः ॥ स्तला देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ युयुचे पाशबन्धनात्‌ ॥ ३१ ॥ यो रातो देवयनने ` 
देवेगधिषु तापसः ॥ देवरात इति स्यातःछनददोपः स मागेवः॥३२॥ ` 

हे महाराज! इन तेजस्वी विश्वामित्रजीके एक्‌ शत पुत्र उत्पतन इए । उनम ययपि केवल मध्यम पुत्रका नाम मधुच्छन्द्‌ था, तो भी सभी 


पुज मधुच्छन्द कटे जाते थे ॥ २९॥ महष विश्वामिजजीने अजीगत्तके पुज शुनः शेपको भृशुवंशीय देवरात नामकं पुच करके अपने 
सब पुत्रोसि कडा था किं तुम सब्‌ इनको अपना बड़ा माई समञ्ञना ॥ २० ॥ हे राजन्‌ । इन शुनःशेपके पिता अजीगत्तने महाराज 
हरि्न्द्रके यज्ञम पञ्च बनानेके लिये मध्यम समञ्च ममता छोड़ वेच दिया था 


इ 1 परतु यह पुरुषपञ् ( शानःशेष › प्रजेशादि वरुणादि देवता 
लोगोकी स्तुति करके पाशबन्धनसे इूटगया ॥२१॥ वह दैवता रोगोसे रात ( प्रदत्त  हनेसे गाधिरवंशमे देवरात नामसे प्रसिद्ध हआ 
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भा | परन्तु भृयवंशमे उसका नाम डुनःरोष था ॥३२॥ विश्वामि्रके मधुच्छन्द नामक जो पचास पुत्र बड़ ये, उन्होन शुनःशेष को बड़ा मानने 
मं अपना भला न समञ्चा, इसख्यि कोधित होकर विश्वामिजजीने अपने पोको यह शाप दिया कि तुम अति दुजेन दौ अतः आज 
म्लेच्छ हो जाओगे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त मध्यम पुव मधुच्छन्दने अपने पचास छोटे भाहयोके साथ पताके पास आकर कंडा किं 
“आप इमारे पिता ह" हमको बड़ाई अथवा छुटाई जिसकी भी आज्ञा देगे हम वदी स्वीकार करेगे ॥ ३९ ॥ यह कहकर इन्दोनि मंजदर्शीं 
शुनःरोपको अपना बड़ा भाता बनाया ओर सब एक वचन होकर बोरे किं “इम सव दी तुम्हारे अनुगामी अथोत्‌ छोटे भाई इष” यह 
सुनकर विश्वामिजजी प्रसन्न हो अपने इन पुतरोसे बोके कि तुमने हमारे मानको रखकर हमको पुजरवान्‌ किया इससे हमको बहुत सन्तोष 
ये मधच्छन्दसो ज्येष्ठाः ङरालं मेनिरे ५ ॥ अशपत्‌ तान्‌ निः ऊद भ्टेच्छा मवत हुजनाः ॥३३॥ स होवाच 
मधच्छन्दाः साधं पच्वाडता ततः ॥ यत्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिस्ति्ठामहे वयस्‌ ॥२७॥ ज्येष्टं मन्तटशं च्कस्ला- 
मन्व्नो षयं स्म हि॥ विदवामित्रुतानाह बीखन्तो मविष्यथ ॥ ये भानं मेऽवशहन्तो वीरन्तमकतमास्‌ ॥ २९ ॥ 
कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित्‌ ॥ अन्ये चा्टकदारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३९ ॥ एवं कहिकगेत्रे त वेशवा- 
'्रथग्विधम्‌ ॥ ॥ तद्धि चैव प्रकल्पितप्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीमागवते महाएराणे नवमस्कन्धे प्र्राम- 
कृतक्षलवधविश्वामित्र नाम षोडङ्ोऽध्यायः ॥ १६॥ 
हआ ओर हम सन्तुष्च होकर तुमको यह वर देते ह कि तुम रोग पुत्रवान्‌ होगे ॥ ३५॥ ह कशिकगण । ये देवरात भी । 
कोशिकगो्ी. है, क्योकि यह हमारा पुज हआ है, इस छियि तुम इसके अठुगामी हौ । ह राजन्‌ ! इन पुर्रोके अतिरिक्त विश्वामितरके 
अष्टक हारीत, जयक्रतु, मानादि ओर भी अनेक पु हए थे ॥ ३६ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोडे किं हे पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार अवुगरहीत हष 


ओर एक पुरूषको पुज मान खेनेसे विश्वाभित्रके पुषे कौशिक अनेक प्रकारका हो गया अर्थात्‌ कष्ठ अभिशप्त ओर कुषटेक अवरातरको 
अट्‌ दष \ बस, देवरातो सबसे बड़ा माननेका दी यड कारण है ॥ ३७ ॥ इति मद्धागवते महाषराणे नषमस्कन्धे भागटीकाया 
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~ ओर उससे दिबोदा की उत्पत्ति हई । इनके पुज यमान जो कि प्रतदेन भी कद जाते थे ओर श्जित्‌, वत्स, ऋतध्वज ओर कवल्याश् 





षोडशोऽध्यायः॥१६॥दोहा-सबहमे पुरूरवाको ज्येष्ठ पुत्र भयो आय । ताके पाचों सुतनको, वेश करौं सवगाय ॥ 

नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! पुरूरवाके 9 आयु नामक जो पुत्र हआ था, उसके पांच त्र हए नहुष, कष्रवृद्ध"रजि, स्मः 4 ॥ 

उन क्षघरवृद्धके वशका वृ्तांत अब कहता ह तुम श्रवण करो ॥ १॥ २॥ क्षवृधके पुर सुहो्के काश्य, कुश ओर गृत्समद यह तीन पुत्र 

उत्पतन हएइनमेसेगृतसमदके शुनक उत्प्रभ । उस शुनके ऋगेदियोभे षठ शौनक शनि हए ॥ ३॥ काश्यका पुत्र काशी, उसका 

ररा ओर उसका बेटा दीधेतमा दीधेतमाके प्र धन्वन्तर हए रि जिने आवैदका भचार कया । यह धन्वतरि यज्ञ मोक्ता 
श्रीक उवाच ॥ यः युहखवसः पत्र आय्तस्याभवन्ध॒ताः ॥ नहषः कषत्रददश्च रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌ ! १॥ अनेना 
इति राजेनद्र श्ण ्तरबधोऽन्वयम्‌ ॥ कत्रदसतस्यासन्दोत्रस्यात्मनाख्यः ॥ २॥ काः करो गृत्समद इति शतस. 
मदादभत्‌ ॥ शनकर्ौनको यस्य ब्हचप्रवरो युनिः ॥ २ ॥ कार्यस्य काशिस्तत्पुत्रो शष्ट दी्ध॑तमः पिता ॥ 
धन्वन्तरिदधेतम आयुर्वदप्बत॑कः॥०॥ यज्ञुग्वाघदेवारास्स्मतमातरातिनाशनः॥ तत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्तत्‌ः 
॥ ५ ॥ दिवोदासोयमांस्तस्मात्मतरदन इति स्मृतः ॥ स॒ एव शाघ्॒निदतस ऋतध्वन इतीरितः ॥ तथा कुबल्याञ्चेति 
प्रोक्तोपछक्ीदयस्ततः ॥९॥ षष्टिषषसदस्षाणि षष्टिवषडतानि च ॥ नालर्कादपरो राजन्मेदिनीं बजे युवा ॥ ७॥ 

भगवान्‌के अंश स्मरण करते दी रोगङ्धेशका भय नष्ट करते है इन धन्वंतरि जीका पच केतमान, केतमानका पुव भीमरथ ॥ ४॥ 4 ॥ 
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भीःयही कदलाते थे इस दयुमानके अरकोदि अनेक पुत्र उतपन्न इए ॥ ६ ॥ उनसे अलकैने साठ सहस साठसौ अर्थात्‌ छासठ(६६०००) 
सहस्व तक युवा अवस्था रखकर राज्य भोग किया था । हे राजन्‌ ! अलकैके अतिरिक्त किसी वाने इतने कार्तक पृथ्वीका भोग नहीं 


स वाताय दार न । इस वंशका वर्णने पीते विस्तार स। त क 
पुत्रोमे से छे सुत्रका वर्णन करके अन ज्येष्ठके बंका वर्णन करते ठै । हित किया जायगा । इसलिये पुरूरवाके पाच 






ऋरि. - 






करिया ॥ ७ ॥ इस अलकके संतति नामवाले राजाकी उत्पत्ति हई । उसका पुत्र खनीथ सुनीथका पुत्र निकेतन, निकेतनका पुत्र धर्मकैतु 
ओर धम॑केतुसे सत्यकेत॒ने जन्म महण किया ॥ ८ ॥ सत्यकेतुकं पु धृष्टकेतु, उसके कुमार उत्पन्न प । उनका पुत्र वीतिहोघ, उनकृं 
खत भग ओर उनके पुत्र भाग॑भूमि ॥ ॥ ९ ॥ श्रीञ्चकंदेवजी बोरे कि ३ राजा परीक्षित्‌ ! यद सब नरेश काशिवशीय इए । यह काशिके 
परदादा क्षनबरदध वंशके अवुगामी थे हे परीक्षित्‌ ! अब रम्भृके वशका वर्णन करते है, आप सावधान रो चित्त खगाकर सुनिये । रम्भका 
पुतन रभस, उसका पुत्र गम्भीर, उससे अकरियकी उत्पत्ति इई,॥१०॥ अकृयका पू ब्रह्मवित्‌ हआ । अव अनेनाके वैशका वणन करते.दै किं 

नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ । श॒चिसे धमके सारथि तरिकडद पुत्र उत्पन्न हुए, भिकड्दके पु 


अनेनाका प 1 इआ, उसके शुचि नामक्‌ २ रा 
अठकात्संततिस्तस्मात्यनीथोऽथ घकेतन्‌ः ॥ धमतु; _ य॒तस्तस्मात्सत्यकेतरजायत ॥ < ॥ धृष्टकेतुः स॒तस्तस्मा 
तयुकृमारः क्षितीश्वरः ॥ वीतिहोवस्य भर्गोऽतो भागेभरमिरभन्दपः ॥ ९ ॥ इतीमे काशयो भरपाः क्षत्रदान्वया- 
यिनः ॥ रम्भस्य रभसः त्रो गम्भीरथ्चाक्रियस्ततः ॥ १० ॥ तस्य क्षत्रे रह्म जज्ञे इण वशुमनेनषः ॥ शुद्धस्ततः 
श॒चिस्तस्मात्रिककुद्मंसारथिः ॥ 9 १ ततश्यान्तस्यो जज्ञे कृतकृत्यः ष आत्मवान्‌ ॥, रजे; पञ्चशतान्यासन्पु 
ब्राणाममितोनसाम्‌ ॥ १२ ॥ देवेरभ्यथितो देत्यान्हतैन्द्रायाददादिवम्‌ ॥ इन्द्रस्ते एनर्दच्वा यदीत्वा चरणौ रजेः 
॥१२॥ आत्मानमपयामास प्रह्मादायश्दिडतः॥ पितयैपरते पत्रा याचमानाय नो दहः ॥ १४ ॥ त्रिविष्टपं महेन्द्राय 


यज्ञभागान्समादटुः ॥ स्षणा हयमनेऽ्रौ बरूमित्तनयात्रजेः ॥ १९ ॥ 
| इए; जो कि बडे जितेंद्रिय ओर ज्ञानी थ,ईसलिये उन्होने कोहं पु भी उत्पन्न नहीं किया ॥ ११ ॥ हे महाराज ! रजिके अत्यन्त 


भाग्न 
॥९१॥ 
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भा° टी नोनि ये हेतयो वारं कर 
अ= १७ |&|| बलशाली पांच्‌ सौ 4०० पुत्र हए । एक समय जब देवता रोगन आर्थना की तव इस रजिने दैत्योका संहार करके दरपुर | 
|| लोगोको दी थी, प्रतु फिर इन्द्रने उन रजिके चरणों की वंदना करते हुए अपनी पुरी उन्हे दे दी ॥ १२ ॥ १३ ॥ राजा रजिकी मत्य 


इद्रने जब्‌ उनके प्ोसे स्वगंषुरी मांगीःतब उनके प॒रोने नदीं दी ओर आप्‌ ही स्वगंपति होकर यज्ञका भाग छने छगे॥ १६॥ 
द रजिक पुञजोकी बद्धिका नाश करनेके खये अभिचार विधानसे अभिमे होम किया । उससे शीतर ही राजिके 


। ध 


४ ९ रोनेष्र देवराज 3 
२, इस्दर्सिये देवश्‌ 


( पत्र नीतिमारग॑से र्ट हो गये ओर करर देवराज इन्दरने सररतासे उन सबको मार डाला, कोई शेष नदीं रहा %।१५॥ हे राजन्‌ 1 | 
का पोता शः उसका पुत्र प्रति, प्रतिका पुत्र संजय, सजयका पुत्र जय) ॥१६॥ जयका पुज कृत ओर उसका पुत्र दय॑वन राजा इआ 
हर्यवन रुजाका पुत्र सहदेव उसका पुत्र अदीन ओर अदीनका पुत्र जयसेन इआ!॥१७॥जयसेनका पुत्र संस्कृति, उनका पत्‌ जय, जयके 
्ष्रधमं ओर क्षज्धरमके महारथ हआ ये सब भूपाल क्षजवृद्धके वेशम उत्पतन ए थ । अब आगे नहुषके वंशका वृत्तां हम तुमसे वर्णन करते 
है तम सावधानता पूषैकं चित्त रगाकर श्रवण्‌ करो ॥. १८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां चदरवशानुवर्णन 
अवधीद्‌ भदितान्मागान्न कश्चिदवरो षित्‌ ॥ १ ्षात्रहद्ात्यनयस्तत्युतो जयः ॥ १६॥ ततः कतः कतः 
स्यापि जज्ञे द्यवनो पः ॥ सहदेवस्ततोऽ्धीनौ जयसेनस्तु व ॥१७॥ संस्कृतिस्तस्य च नयः क्षत्रथमां महा 
रथः ॥ कषत्रदान्वया भूपाः इण व॑रो च्‌ नाहषात्‌ ॥ १८॥ इति श्रीभा" म नव चन्द्रवे° श्षत्रबदवंरा° सप्त 
दशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ यतिर्ययातिः संयातिरायतिर्ियतिंः कति ॥ षडिमे नहषस्यासन्निन्द्रियाणीव्‌ 
देहिनाम ॥१॥ राज्यं नच्छयतिः पित्रा दत्तं तसरिणामवित्‌ ॥ यत्र प्रविष्टः पष आत्मानं नाव्यं ॥ २ ॥ पितरि 
भ्र॑रिते स्थानादिन्द्राण्या धषणाद दिजः ॥ प्रापितेऽजगरत्वं वे ययातिरमवन्दपः ॥ २॥ 

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोदा-अद्वारदमं नहुषस॒त, भयो ययाति ज़ञ्जार ॥ षटमित सुत तिनके भये, तिनमे छोट उदार ॥ 
श्रीद्यकदेवजी बोे करि हे परीक्षित्‌ ! जेसे शरीरम छः इद्वियौ होती दैःइसी भरकारसे नहुष राजाके य॒तिययाति, संयाति, आयाति, विधति 
ओर कृत नामक छः (६) पुत्र उत्पन्न इए ॥ १ ॥ इनमेसे यति राज्यका परिणाम अर्थात्‌, राज्यको अनर्थका हेतु जान गया था, इसच्ये 
पिताके राज्य दैनेपर इसने रहण नरी किया, क्योकि राज्यकार्यमे लगा हआ पुरुष्‌ अपनी आत्मा नहीं जानता ॥ २ ॥ इससे 
इन्द्राणीके ऊपर दिटाईका व्यवहार करनेके हेतु पिता (नहुष) के स्वग॑भरष्ट ओर अगस्त्यादि विरोके शापसे अजगर हौनेपर मध्य विग्रोके शापसे अजगर रोनेषर मध्यम 


. ज्ञंका--वृहस्पतिजी अग्निम किस वस्तुका होम करते ये ? जिस बौजके होमके प्रतापसे रजिराजाके पूर्नोको इनदरने भार डाला ? 
उच्तर -रक्षा करनेवाले जो परमरकषक बृहस्पतिजी थे, वे राजा रजिके पृत्रोको तेजोवधकारी मतरस अग्निमे होम करते घे, इसी कारण राजारजिके पत्र तेजहीन होगये, तब राजा रजिके पुत्रको इनद्रने मार डासा । 
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|| ययाति ही राजा इआ था ॥३॥ राजा यथातिने राजगदीपर कैठ अपने चार छोटे भाइयोको चारो दिशाओमिं राज्य करनेकी आज्ञा दे || 
|| दी । आप शुकराचायं ओर वृषपर्वाकी दो कन्याओंे विवाद करके प्रथ्वीकी रक्षा करने र्गा ॥ ४ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोरे कि दे बरह्मन ! 
। | भगवाच्‌ शक्राचार्यजी ब्र्मपि ओर नइषपु् ययाति क्षत्रिय था । यह ब्राह्मण-कष्रियका प्रतिरोम विवाहकैसे दुभआथा! ॥ ५ ॥ ||‡ 
|| कन्या सदस ससी ओर रुकी कन्या देवयानीके साथ परक समीप द एक उद्यानमे विहार करनेको गयी । वह उपवन अत्यन्त मनोहर || 
चतस्ष्वादिरदिष्च भ्रातृवच भाता यवीयसः ॥ कृतदारो ज॒गोपोर्षी काव्यस्य टषपर्वणः ॥४॥ राजोवाच 1 ब्रह्मषिभग- | 
वान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः ॥ राजन्यविप्रयोः कस्माहिवाहः प्रतिलोमकः ॥ ५ ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥' एकदा 
दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका ॥ सखीसहस्रसंयुक्ता शरुत्या च भामिनी ॥ ६ ॥ देवयान्या पुरोचयाने पुष्पित 
दुमसंकले ॥ व्यचरत्‌ कल्गीतालिनिलिनीपलिनेऽ्वलर ॥ ७ ॥ ता नछाशयमासा्य कन्याः कमरुलोचनाः ॥ तीरे 
व खानि विनहः सिञ्चतीमिथः ॥ < ॥ वीक्ष्य ्रजन्तं गिं सह देव्या इषस्थितम्‌ १ सहसोत्तीयं वासांसि 





पयं ; लियः ॥ ९॥ रामिष्ठाऽनानती वासो गश्ुत्याः समव्ययत्‌ ॥ स्वीयं भवा प्रकुपिता देवयानी 







ट्मन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ | | ५ 

था । वृक्ष ५ भारसे श्युके इए थे ओर वहां निकट दी एक नलिनीकी रेतीमे न्रमरगण कल्वाणीसे गान कर रहेये ॥ & ॥ ७ >£ 

भा यी ||| शमिष्ठाने सखियोके साय षूमते-घरूमते बाग एक सरोवर देखा । यह सब कृन्या नारे पर अपने वञ्च उतार परस्पर जल्को उलकर || 
अ° १८ ||| -एकं दूसरेके उपर जर डाल खेल क्रे लगीं ॥ ८ ॥ उसी समय्‌ अचानक देवताओमे शष्ठ श्रीमहादेवजी पार्वतीके साथ नन्दीश्वरपर चद र 


इये इस ओरको आये 1 इनको देखकर सब कन्यायं अत्यन्त .लजित हो टपर सरोवरसे बाहर निकल्कर अपने व्च पहनने र्गी ॥९॥ || 
चलङादर्के कारण शरम युरूकन्याके वद शमिष्ठाने अपने समञ्चकर पठन छ्य, यइ देख देवयानी अति कोधित होकर बोटी ॥ ९० ॥ | 
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। इस दासीका अन्यायकमं तो देखो, जिस्‌ भ्रकारसे कुतिया यज्ञके इ्विको खा जाती है, वैसे दी इस दष्टा मेरे पननेके कपडे | 
त ॥ ११॥ देखो जिन ब्राह्मने तपस्या करके इस जगत्‌की उत्पत्ति की हैःजो लोग परमपुरुषके सुख 1 ब्ह्ममुखसे उत्पत्तिके हेतु 
| सर्श्रष्ठ है, जो कि ब्रह्मको धारण किये इए रै! एवं जिन्हे वेदको शभ मागं बताया है ओर सब ठोगोके नाथ सुरेश्वर गण ओर भग 
| वान्‌ विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिनकी पूजा किया करते है ॥ १२॥ १३॥ वह ब्राह्मणजाति सहजसे दी माननीय है ओर उनमें 
| भिर इम मदाप्रंभावशाटी भृशवशमे उत्पन्न इई है। इस दासीका पिता जो असुर दै'वह भी हमारे पिताका शिष्य हैःइस असत्यनकी चा 
| तो देखो किं इसने दमारे पदननेके वचर पहन यिये है जसे श्दरजाति वेदोंको धारण करे ॥ १९ ॥ है राजन्‌ । जब गुरूकन्य। देवयानीने 
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निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमं ह्यसाम्प्रतम्‌ ॥ अस्मदार्यं धरतवती छनीव हविरध्वरे ॥११॥ येरि तपसा घृष्ट 
व) परस्य य ॥ धार्यते येरि ज्योतिः रिवः पन्थाश्च द्रितः॥१२।यान्‌ वदन्तयुपतिठनते लोकनाथाः सुरेश्वराः 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ व्यं ततापि भृगवः शिष्योऽस्या नः पिताभ्षुरः ॥ अस्मदर्यं धरत- 
वती छद्रो वेदमिवासती ॥ १४॥ एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा शस्पु्ीमभाषत , रुषा शमृन्तयरङ्गीव धिता दष्टदच्छा 
॥१५९॥ आत्मचत्तमविज्ञाय कथते बह भिक्षुकि ॥ किः न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान्‌ बटिथुजो यथा ॥ १६॥ एवंविधः 
सुपस्षैः शप्ताऽऽचार्ययतां सतीम्‌ ॥ शिष्टा प्राक्षिपत्‌ कृपे बास आदाय मन्युना ॥ १७ ॥ तस्यां गतायां स्वशदं 
ययातिमेगयां चरन्‌ ॥ प्राप्तो यदृच्छया कूपे नलाथीं तां ददर ह ॥ १८ ॥ 
इत भकार तिरस्कार क्रिया, तब शर्मिष्ठा धषित्‌ हई सर्पिणीके समान बारंबार लम्बे-लम्बे श्वास लेने र्गी ओर करोधके मारे होठ 
चबा-चबाकर कढने लगी कि ॥ १५॥ अरी भिखमगी । अपने आचरणको विना जाने दी कट वचन कने लगी ! काकके समान क्या तुम्‌ 
हमारे गृहका मुख नदीं देखती रहती हो {॥ १६॥ हे महाराज | । इस पकारे कटोर वचन भी सुकन्या देवथुानीकी ककर शि 
छ्ाका क्रोध शात नहीं हभ, बरन इसके वच्च उतार नेगी कर धक्षा दे एक कर्मे ढकेर दया ॥ १ ॥ देनयानीको कमे ठकेलकर शर्मिष्ठा 
अपने -घरपर चली आयी । भाग्यसे शिकार सेरुकर धूमते-षूमते राजा ययाति भी उस॒ वनम आ पचे ओर प्यासके मारे जक 
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सरके, छ जेसे ही इस इरे समीप गये @ वते ही उन्न देवयानीको इय म नमी 
वैसे ही उन्होने देवयानीको कुम देखा ॥ १८ ॥ ्यकी कन्याको कुएमं 

ह राजाको अत्यन्त दया आयी ओर तत्काल अपना दुपद्धा राजाने उसे परेद १ हिमां ओरं अपने हाथसे उसका 
क ५ दयावान्‌ राजाने उसको कैसे बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानी कुरपैसे निकल्कर प्ेमभरे वचन राज ययातिसे 
न 
शद २ ह ठीक न कुमे डूबकर मरती थी इसी अव॑ 

सता (0 गजा विवाससे ॥ गरदीत्वा पाणिना पाणिघञ्जहार दयापरः ॥ १९॥ तं वीरमादौशनसी 
प 101 1 ॥ ध मे पाणिः परपुरनय ॥ ९ ° ॥ हस्तग्राहोऽपरो मा भरद्‌ श्दीतायास्त्वया 
1 त तीर न्धो नौ न्‌ पौषः ॥ २१॥ यदिदं कृषमग्राया भवतो दीनं मम्‌ ॥ न्‌ ब्राह्मणो मे 
युज ॥ कचस्य बाहस्पत्यस्य शापाद्‌ यमङपं एरा ॥ २२ ॥ ययातिरनभिप्रेतं देवोपहतमा- 


त्मनः ॥ मनस्तु तद्रतं इद्धा प्रतिजग्राह तहचः ॥ २६ ॥ गते ३ ८५. 
स्यतं शमिषठया कतस ॥ २४॥ २६ ॥ गते शजनि सा वीरे तव स्म श्दती पितुः ॥ 


| [त इआ तब हमारा दोनों जनका यहं बानक्‌ पृरमेश्वरने बनाया रै, यह किसी पुर्षका बनाया नदीं है ओर 
व | १ ५ क श कृचको शाप 1 था, तव उन्होने भी हमको 
ति सकाम देखकर यह निश्य्‌ कारि मेरा मन अथ नहीं आत हआ जान ओर अपने अन्तःकएणक भी उसके 
उपरांत “कि मेरा मन अधर्म नीं प्रवेश करता देवयानीकै वाक्यको राजा ययातिने ॐ ् 
स वि 


॥ = ~ = दिन गक्रको पुत्री दे गी ङे वि करना चाहा य॥, तथ कच बोले कि तुम 
इसम्‌ यह्‌ कथाह 1क = वहस्पत्तिके ५ प = (ह्यणके 
© ट\ पुत्रकः शुक्राचा =) ं ठि ७, 
प वि € तिके त्र कच जव शुक्राचायं म॒निके निकट मृतसंजो बनी विया ग्रहण करत थ उससमयषए शक्त्कोषु वयान 
= स्वव ह ६ षु ह हो 1 हः कस कारस्‌ तुम्हारा 1 पाणिग्रहण ग्रहण १ तव देः वयाना कुपित ह यह्‌ गाप ५५ कुम्हार ध £ कचन 0 ४ 
` हमरो न्य होनें नेयोग्पहो स म्‌ वि कारस तुम्हाराप णि करे ? तब देवयानीने कृपित हो यह शाप दिया कि, वु्ह्‌ से विद्या श्रभाहीन होगी तन कवचने भी यह साप दिया किः “वुन्हारा ब्रह्िग 
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् | अथात्‌ शमंष्ठाने जो मिखमङ्गी कहा थाओर कमे डाककरजो कुकर्म किया था, वह सब विस्तारपूर्वक इसने अपने पितासे कहा॥२४ 
‰ || यह सुनकर शक्राचा्यैके मनम बड़ा दुःख हआ । पुरोिताईकी निदा करते ओर मिक्षादृत्तिकी प्रशसा करते इए बे दैत्यगाजकी पुरीसे 
|| अपनी कन्यासहित बाहर चरे ॥ २५ ॥ यंह सुनकर राजा दृषपवाने जाना किं य्॒जी अप्रसन्न होकर देवताओंकी जीत करेगे, इसलि्ि 


| शीर दी मागम जाकर उनके च्रणोमें गिर्‌ पड़ा ओर शिर नवाकर प्रसन्न करने रगा ॥ २६ ॥ एक क्षणभरमें शुक्राचार्यका आधा कोष 
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£| शात हो गया ओर्‌ बह शिष्यसेबोटे कि हे राजन्‌ ! इमारी कन्या जो कुछ करेःइसकी उस अभिलाषाको तुम पूणं करो, क्योकि इम इस 
| अपनी कन्याको छोडकर रइ नदीं सकते ॥ २७ ॥ गुरुजीके यद 4 गुरुकृन्याकी प्रसन्नता चाहता हआ वृषपर्वा खड़ा रहा । 
| दुर्मना भगवान्‌ कृष्यः पौरोदियं विगरहयन्‌ ॥ स्तवत्‌ उति च कापोतीं _ हिरा स ययौ पुरात्‌ ॥ २५ ॥ इषपवां 
तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवृक्षितम्‌ ॥ छं प्रसादयन्‌ मृष्नां पादयोः पतितः पथि ॥ २९ ॥ क्षण(धमन्यु्मगवान शिष्यं 
व्याचष्ट भावः ॥ कामोऽस्याः क्रियतां राजत्रैनां त्यक्त॒मिहोत्सदे ॥ २७॥ तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोग- 
तम्‌ ॥ पित्रा दत्ता यतो यास्ये सावगा यात॒ मामडु ॥ २८ ॥ स्वानां तत्‌ संकटं वीक्ष्य तदस्य च गौखम्‌ ॥ देव 
यानीं पर्यचरत स्ीसदसरेण दासबत्‌ ॥ २९॥ नाहृषाय स॒तां दत्ता सह शसिष्ठयोराना ॥ तमाह राजन्छभिषठामा- 
01 मी र पतोद 
तब देवयानी अपने मनकी बात प्रकाशित कर के हमारे पिता जहां हमारा विवाह क्रे, यह शर्मिष्ठा न्या उसी स्थानम 
अपनी सब सखियोके साथ जाकर दमारी दासी दो ॥ २८ ॥ वृषपर्वा विचारा कि गुर्जीके सत जानत ध 1 
पड़ेगा ओर यहां रदनेसे हमारे कार्य सिदध होगे । यह सोच-विचार कर राजा वरषप्षी गुरुकन्या देवयानीके ४ | सखियों सहित शमिं्ठाको 
` ||| सौप दिया । जब पिताने शमिष्ठाको दे दिया तब यह इजार सखियोके साथ देवयानीकी सेवा करने कग ॥ २९ ॥ इसके पीछे दैत्यशुश 
शुक्राचार्यजीने शमिष्ठासदित देवयानीका राजा ययातिके साथ विवाह कर दिया ओर भरीभांतिसे कह दियाःकिययपि हम अपनी कन्या 
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॥\ उनषर्यसे 


साथ श्मिष्ठाको भी तुमे देते है तो भी तम 
किसी समय शमिष्ठाने देखाकिं देवयानीने स्वामीके 


पितरगहं ययौ 
क ॥ तताप ॥ 
त ॥ अतृप्तऽस्म्यय कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते॥ व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥३७॥ 


व जन्म अ्रहण किया ॥ ३२ ॥ ३३॥ रै महाराज ! अपने स्वाभीसे 
होगयी ओर कोधके कारण मूच्छितसी हो तत्का पिताक घरको चटी गयी ॥ ३४ ॥ है राजन्‌ ! राजा ययाति 
अत्यन्त कामी थे। वह प्यारीका क्रोध देखकर विनती करके प्रसन्न करते-करते अपनी श्रिय भायाके पीछे-पीछे चे गये, परंतु अनेक 
प्रार्थना द्वारा भी वह देवयानीको प्रसन्न नदीं कर सके ॥३५॥ हे महाराज ! इस ओरका कन्याके सुखसे सब वृत्तात जानकर दैत्यगुश्‌ 
शुक्राचार्यजी मदाकोधित दो घृणायुक्त वचनोसे जामाताको कहने ख्गे- रू कामी होकर अन्यायके कर्मं करता है । अरे मतिमन्द ! इस 


#|| अनु ओर पर्‌ इन तीनों 
| यानी अभिमानसे 


सलुष्योको, 


० 


© 


ध्म व 


किसी समय इसको अपनी शय्यापर न अहण कर सकोगे ॥ २३० ॥ दे महाराज्‌ प्रीषत्‌ । 
मीके सहवाससे परम सुन्दर पुज उत्पत्न किया है, इसखियि तुका आ पर्हैचनेपर अपनी 
सखीके पति ययाति राजाको एकान्तम बुकाकर पुज उत्पन्न करनेके खयि प्रार्थना की॥३१॥राज्‌ा ययाति अत्यन्त धमौत्मा प ऋतुकालं 
राजङ्कमारी शर्भिष्ठासे सतानके लिये प्राथित होकर विचारने लगे कि इसकी कामना प्री करनेम धमं है, इसलिये शुक्राचार्यजीका वचन 
स्मरण आनेपर भी उन्होने देवमराप्त पितयज्ञसे शमिष्ठाके साथ विवाहं किया। राजा ययातिने धर्मं समञ्चकर री शमिष्ठाकी परार्थना 
पूर्णकी थी, कछ कामके वश होकर नहीं की । इसके उपरांत देवयानीने यदु ओर तुव्व॑सु दो पुत्र उत्त्र किये ओर शभिष्ठाके ग्भसे दरह्यः 
विलोक्योरनसीं र सप्रनां कचित्‌ ॥ तमेव वत्र रहसि 
तोऽपत्ये धर्म॒चवेक्षय वमिः 
व्यजायत ॥ दहं त प्रं च 


सख्याः पतिमरतौ सती ॥ ३१ ॥ राजप्याऽ्यि- 


दिष्मेवाभ्यपद्यत © चेव 


॥ स्मरच्छक्रवचः काले नाभ्यपद्यत ॥ ३२ ॥ यहं च तुस चेव देवयानी 
शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ २३ ॥ गभंसंमवमाघुयां मतविज्ञाय 1 
क्रो ॥ ३॥ प्रियामलगतः कामी वचोभिर्पमन्तेयन्‌ ॥ न्‌ प्रसादयितुं शेके पादसंबाह- 


तुविज्ञाय मानिनी ॥ देवयानी 


कुपितः श्ीकामाङतपूरूष ॥ त्वां जरा विहतां मन्द विरूपकरणी णा ॥ ३६ ॥ 


विरूप करनेवारी जरा (खुढापा) तेरे शरीरम प्रवेश 


श्मिष्ठाको गर्भकी उत्पत्ति 


॥ ३६ ॥ यह शाप सखनकर राजा ययाकतिका चित्त अत्येत 
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, मन्तरा प्राप्तया तव ॥ अविदित्वा खखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरषः ॥४०॥ तुर्वषुश्ोदितः पिरा दृहुश्वाश्च भारत ॥ 









८ +1 


दुःखित इआ ओर निवेदन किया; ब्रह्मन्‌ । आपकी बेटीके काम भोगसे हम अबतक भी सब प्रकारसे तृप्त नदीं ए ई । तब शक्राचार्यजी 
बोले किं हां यदि कोड पुरूष तुम्हारी जरा प्रहणकर छे तो उसकी वयस (अवस्था ) से तुम इच्छायुसार काम भोग कर सकोगे ॥ ३७ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजा ययाति जराके उतरनेकी म्यवस्था पाकर पहले अपने बड़ पुत्र यदुको ञलाकर बोले- है तात यदो ! हमारी यह 
जरा अवस्था गहण करके अपनी वयस हमको दो ॥२८॥।बेदा ! तुम्हारे नाना शुकराचार्यने हमको जरा रस्त किया है, परंतु हम अबतक विषय 
भोगसे तप्त नदीं हए है, इसखिये यद ` जरा तुम लो ओर तुम्हारी युवा अवस्था रेकर्‌ ङछ वष॑तकं मे विहार करहगा ॥ ३९॥ यह सुन 
कर यदु बोले कि पिता ! आप मध्यम समयमे जराको प्राप्त इए है । आपकी इस जराके ठेनेको हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योकि विना 
इति छन्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत ॥ यदो तात प्रतीच्छेमां जगं देहि निजं वयः ॥ ३८ ॥ मातामहङ्तां 
वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ ॥ वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥ ३९ ॥ यदुस्वाच ॥ नोत्सहे जरसा स्थातु- 
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प्रयाचख्युरधम॑ज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥ ४१ ॥ अष्रच्छत्तनयं प्ररं वयसोनं शा ॥ न ठमग्रनवहत्स मां 
्रत्याख्यातमर्हसि ॥ ५२ ॥ परुर्वाच ॥ को छ लोके मतुष्येनद्र पित॒रात्मकृतः पुमान्‌ ॥ प्रतिकर्त क्षमो यस्य प्रसा- 
श ३ ॥ ^ ॥ | र 
ग्राम्यसुखोके भगे कोन पुरुष उस ८ ग) से त्रष्णारदहित हो सकता है 1॥ ४० ॥ है भारत ! इस तख ओर =) रवति 
राजाने युवा अवस्था मांगी'परन्त उन्होने भी कोरा जवाब दे दिया । ई राजन्‌ ! इन छोगोको भरम॑ज्ञान नीं था । यह्‌ 1. ही 
नित्य मानते थे।फिर भला इन रोगो पिताकी आज्ञा मानी जानेकी क्या सम्भावना ! ॥४१॥ परंतु राजा ययातिका सबसे छोटा पुत्र 
यद्यपि वयसमे छोटा था, तथापि गणोमें सबसे श्रेष्ठ था, सबसे पीछे उसको लाकर राजा ययाति जरा लेनेके सिये बोरे कि हे वत्स । तुम 
अपने बड़े भाताओकिं समान हमसे “ नीं "” कदने योग्य नहीं हो ॥ ४२ ॥ जब इस रकार राजा ययादिने कहा तब प्रन कहा किं 
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हे मलुरष्यद । इस लोकम कोई पुरुष भी पिताका परत्युपकार नहीं कर सकता दै। पिता क्या साधारण पुरूष दै! क्योकि उनसे देहका 
हे ओर उनफी परसत्नतासे पर्ष प्रमगतिको प्राप्त हो जाता है॥४३॥ तो भी जो पुत्र पिताका विचारा हआ कार्य अपने आप दी कर्‌ देता 
है, वह उत्तम कहलाता है ओर जो आज्ञा पाकर कार्य करता है वह मध्यम ह ओर जो आज्ञा पाकर भी उस कार्यको नहीं करता है, बड || 
णुच नदीं किन्तु पिताका विष्ठामाज है ओौर नीच कलाता ह ॥४४॥ इस प्रकार कह हप प्रकट करके उसने पिताकी जरा अवस्था ग्रहण 


उत्तमश्चिन्तितं कर्यात्परोक्तकारी तु मध्यमः ॥ अधमोऽश्रद्धया कुयादकर्तोचरितं पितः ॥ ४४ ॥ इति प्रमुदितः परः 
परत्यग्रहाजरां पितः ॥ सोऽपि तहयसा कामान्यथावज्जुजषे चष ॥ ५९५ ॥ सरप्तदीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्पाल- 
यन्प्रनाः ॥ यथोपजोषं विषयाग्जुजुषेऽ्याहतेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ देवयान्यप्युदिनं मनोवाण्देहवस्त॒भिः ॥ प्रेयसः 
स प्रीतिखवाह प्रेयसी रहः ॥ ५७ ॥ 


कररी । राजा ययाति भी अपने युतरकी युवा अवस्था पाकर्‌ भकीभांति सुख भोगने रगा ॥४५॥ हे महाराज ! राजा ययाति र 
राजा था । वह भलीभांति पुजके समान प्रजाका पालन करने र्गा इच्छाजुसार विषयभोग॒भोगने र्गा पुच्की युवा अवस्था पानेसे 
इस राजा यथातिकी सब इद्वियो प्रबल ओर अनिवारित हो गयीं ॐ ॥४६॥ ओर देवयानी भी मन, वचन, काये व ओर भी सब भांति 


* शंका--राजा ययाति छोटे पुत्रकी अवस्था लेकरके उसी छोटे पूत्रको माताके संग विहार करता था, इस बातसे जान पड़ता है कि, पूत्रने ही अपनी माताके साथ रमण किया, क्योकि राजाम रमण करनेका 
साम्यं होता तो पुत्रको युवावस्था क्यो लेता ? इसने यह्‌ महापाप क्यो किया ? यदि कोई एेसा रूहे कि पुत्रको पिताकी आज्ञा पालन करनी चाहिये, यहु मगवानूकौ बनायी मर्यादा है ओर धमं जास्त्रका भी 
|| यही वाक्य है, सो सत्य है \ निःसन्देहं वह॒ मर्यादा परौ करनी चाहिये, पर्त न्याय विचारकर कार्य करना चाहिये क्योकि जो पिताक बुद्धि मलिन होजाय ओर पिता आला करें कि मेरे लिये वेश्या अथवा वारुणी, 
>। अथवा बरौ वस्तुको छा दे ओर वह्‌ अनेक प्रकारको कूत्सित वस्तुपर दुष्टिकरे तो पुत्रको एसे पिताकी आल्ञा भो नही माननी चहिये फिर पुत्रने एसे पिताके वचन क्यों माने । 


६। " उत्तर--ज्ञमष्ठाके उरोष्ट पान करके ययातिकः बु्डि ष्ट हो गयो ओर यह्‌ दैत्यको कन्याका पुत्र या इसल्यिं दोनों पापौ मिल गये सीसे महापाप किया ८ | 
-3^ ५ 


भा० न° 
॥९९९॥ 
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= क्षणा 
एकान्तम दिनपर दिनि अपने प्राणेश्वरो अत्यन्त प्रसन्न करती रहती थी ॥४७॥ हे राजन्‌ । राजा ययाति मी 
अनेक यज्ञ कर सववेदमय सवैदेवस्यरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवका भजन करने लगे ॥४८॥ त विरि चत्र रूपसे प्रकाश पाती है ्‌ 
(बादरछोकी प्ति) के समान जिससे प्रत्यक्ष परिदश्यमान जगत्‌ विरचित होकर य्‌ावृत्‌ इद्रियघृत्ति 6 0 विरागी होकर उन्दीं अन्त- 
इसी हंद्वियवृत्तिके उपरममे स्वप्न ओर मायारदित मनोरथपाकर प्रकाशदीन होते रै ॥ द त यया प्रकार सहस वषैतक अप्राङ्खल 
यामी परमसूक्ष्मरूप भगवान्‌ वासुदेवके अनेक यज्ञ किये॥५०॥ श्रीरुकेदेवजी बोरे कि ह 0 ताति आ ॥५१॥ इति श्रीम- 
पञ्च इद्रिय ओर छठे मनसे सदा विषयभोग करके भी सरवभूमीश्वर राजा ययाति सब्‌ भांतिसे त्‌ ॥ यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्न 
अयनदयनपरुष ऋतभिभूरिदक्षिणः ॥ सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरि हदि नन्व त वं हाशयम्‌ ॥ नाश 
जख्दावलिः ॥ नानेव भाति नामाति खप्रमायामनोरथः ॥ ४९५॥ तमेव न त वि | नातृप्यतसा- 
युणमणीयासं _मिराशीश्यजत्‌ प्रयुम्‌ ॥ ५० ॥ एवं वधसदक्षाणि मन्‌ष्षधमन्‌ः सिः छटा शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
व॑भौमः कदिन्द्रिेः ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महारणे नवमस्कन्धे ययातिचरितं नामा मेतामगायत्‌ ॥ १॥ 
श्री्चक उवाच ॥ स माच कामान लेणोपहवमात्मन्‌ः ॥ हठा ॥ प्रियायै 01 शत 
माप गाथां पथति \ धीर 5 1 1 | 
नवन्‌ प्रियमात्मनः ॥ ददश कूपे पतितां खकर्मवदागामन 
द्वागवते 70 नवमस्कन्धे 1 ॥ १८ ॥ दोहा-चृप ययाति (५ अलस 
मोक्षभागी भयो, उत्निसवे अध्याय ॥ श्रीशुकेदेवजी कहने (0 0 हो 1 प्रम प्यारी देवयानीसे 
श्रेण अप ८ के आचरणं 
५4 से को 1 ॥ समान कोई कामी पक गं रहता था । वनवासी धीरगण इसके 1) 


न (> €] (८८ ष्‌ 
कभी-कभी शोक करिया करते ह । उस पुरुषकी अनुष्ठान की हई गाथा मै तुमसे वणेन करता ह श्रवण करो ॥ २ ॥ “एकं छाग (परुष) 
श्रीमद्‌ भागवत- ६३ 
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ने वन (संसार ) भ अपने भिय विषयको द्दते-दढते अचानक एक छागीको कके वश कमं गिरी इई देखा ॥३॥ इस अत्यन्त कामी 
छागने उस बकरीके निकालनेका उपाय सोचा ओर ऊरैके किनारे अपने सीगसे मिद्री खोदकर उसके निकारनेका माग कर दिया ॥४॥ 
उस मार्गसे बह कांतियुक्त छागी करसे निकल उसी छागकी अभिलाषा पूण करने रगी । जब उस्‌ बकंरीने इस बकरेको वरण कर । 
तो ओर बहुत सारी छागी भी मोटे-ताजे रति करनेभे समर्थ, वीर्यके सीचनेवारे ओर मेथुन करनेमे चतुर समञ्चकर उस छागको चाहने 
लगीं ॥५॥ इसलिये वह एकं दी बकरा इन बहुतसी बकरियोकी रति बढाता इआ उनके साथ केलि करने लगा । वह छाग कामरूप गृ 
ठेसा फस गया किं अपनी आत्माको भी न जान. सका ॥ £ ॥ परन्तु जो छागी कुमे गिरी थी, ओर छागियोको अपने से अधिकं 
तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ ॥ व्यधत्त तीर्थस्‌ धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥ %॥ सो चीर कूपात्‌ 
सुश्रोणी तमेव चकमे किट ॥ तया इतं समुदीक्ष्य बहयोऽनाः कान्तकामिनीः ॥ पीवानं इमश्ुलं प्रेष्ठं मिदरवांसं याभ- 
कोविदम्‌ ॥५॥ स एकोऽजटषस्तासां बहनां रतिवध॑नः॥ रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नाबड्ध्यत ॥६॥ तमेव व्रष्ठतमया 
रममाणमजाऽन्यया॥ विलोक्य कूपसंलश्रा नाष्यद्‌ बस्तकम तत्‌ ॥७॥ तं इहद ख॒हदरपं कामिनं क्षणसौहृदम्‌ ॥ इन्द्र 
यारामयुत्छज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥<॥ सोऽपि चाठगतः जण: कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ ॥ वन्निडविडाकारं नाश- 
कनोत्पथि संधितुम्‌॥९॥ तस्य तत्र हिनः कश्चिदनास्वाभ्यच्छिनदूषा ॥ छब्बन्तं षणं भूयः संदधेऽर्थाय योगवित्‌॥१०॥ 
प्यारी ओर उनके साथ अपने प्रियतमको सदा रमण करता हआ देख अत्यन्त क्रोधित इई ओर उस छागका यह कर्म बहुत नहीं सह 
सकी ॥७॥ इसलिये वह सुददूषी, वास्तवे ददः क्षणसौटहद) ईद्वियासक्त ओर काञुक उस छगको छोडकर दुःखित . हो अपने स्वा- 
मीके पास चली, गई ॥ ८ ॥ वद छाग तो बहुत दी श्चेण था, इसलिये कातर हौ शब्द करता हआ उसको मनानेके छ्य उसके पीे-पीछे || 


जाने रगा परन्तु मागमे वह्‌ उस बकरीको किसी परकारसे भी पसन्न न कर सका ॥ ९॥ उस स्थान्मे हस छागीके स्वामी एक जाह्नणने ¢ 
| च करके इस छागके दोनो रम्बायमान अण्डकोश कार डाले अथात्‌ उसको भोग करनेके योग्य न रखा, परंतु वह ज्रह्मण उपाय मी 
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जानता था, इस ख्य अपनी बकरीके काम भोगार्थं फिर इस छागके अण्ड जोड़ दिये अर्थात्‌ फिर उस॒ छागको मेथुन 
सामर्थ्यं दे दिया ॥१०॥ हे मद्रे ! इस प्रकारसे वह छाग सवृद्धवरषण अथात्‌ रतिशक्तियुक्त शो ऊु्से निकाली हुईं उस छागीके साथ बहुत 
काठतकं विषयमोग करता रहा, परन्तु कामकी सेवासे अबतक उस बकरेको सन्तोष नहीं हआ” ॥ ११ ॥ ह सश ! इस छागके समान 
हम भी तुम्हारे प्रमे वैथकर अत्यन्त दीन हो गये रै । तुम्हारी मायासे मोहित होनेके कारण हम अपने आपको भी भूल गये हँ 
॥ १२॥ हे भद्रे ।प्रथ्वीमे जितना धान्य, सुवणं, जितने पड, जितनी श्री ओर जो-जो वस्तु वे सब भी कामसे हत इए पुरूषके मनकी 
संतुष्ट नहीं कर सकती दै ॥ १३॥ भोग विलासके द्वारा कामकी किष प्रकार शांति नहीं होती वरन्‌ एतदवारा अभ्निके समान विषयभोग 
संबद्टपणः सोऽपि ह्यनया कूपलब्धया ॥ कालं बहुतिथं मद्रे कामेनीययापि तप्यति ॥ 9१ | कृपणः सु्रूम- 
वत्याः प्रेमयन्त्रितः ॥ आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ यत्थिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं परावः सियः॥ 
न इयन्ति मन्‌्रीति पः कामहतस्य ते ॥ १३॥ न जातु कामः कामानासुपमोगेन शाम्यति ॥ हविषा कृष्णवर्त्मेव 
भूय एवाभिवर्धते ॥१०॥ यदा न ऊरूते मात्‌ सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌ ॥ समदृष्टेस्तदा पुः सर्वाः खखमया दिराः॥ १८ ॥ 
या 7 या न जीयते ॥ तां तृष्णां इखनिवहां शर्मकामो दुतं त्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ मात्रा स्वखा 
द्रा वा भवेत्‌ ॥ बल्वानिन्द्रियग्रामो विद्ंसमपि कर्षति ॥ १७॥ 
दृता ही जाता है, जैसे घृत डाखनेसे अगि ॥ १४ ॥ परन्तु जिस समय पुरूष सब प्राणियोसे अभग भाव | रागद्वेषादिकी 
विषमताका त्याग कर देता है ओर सबसे समष्टि कर रेता है, तब उसको सब दिशाय खुखदायिनी हो जाती ह ॥ १५ ॥ इसलिये 
दम्मंति पुरुष जिसको नरी छोड़ सकते ओर प्राचीन पुरुषके पास भी जो पुरानी नदीं होती ओर जो इुःखकी राशिके लिय रहती रैः 
उस तृष्णाको सुख चाहनेवाठे पुरुषको चाये कि शीघ्र छोड़ दे ॥१६॥ ओर श्चीका सद्ग तो सब्‌ प्रकारसे त्यागना आवश्यक है, अतः 
£| माता बहन अथवा कन्याके सग इकलेमे एक आसनपर बैठना ठीक नहीं क्योकि इन्द्रियो अतिशय बलवान्‌ रै, विद्वान्‌ पुरूषको भी 
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खींच छती है ॥१७॥ हे भद्रे ! विचार करके देखो बारम्बार विषयकी सेवा करते हए प्ररे एक सहस्र वषं बीत गये तो भी दिन-द्नि | 
बढती ही जाती है ॥ १८ ॥ इसलिये में परे तष्णाको छोड़कर फिर ब्रह्मम मन लगाउगा, फिर . सुखदुःखादि दवन्द्ररहित ओर 
निरहंकार हो सरगगणोके साथ ध्रमूगा ॥ १९ ॥ हे भिये ! जो पुरुष देखेखने ससारको भी आत्मनाशकं ओौर असत्‌ जानकर उसका 
अनुध्यान ब भोग छोड देते है ३ दी देखे सने विषयके अठध्यानादिमे पण्डित ओर आत्मदशीं दै ॥ २० ॥ श्रीज्ुकेदेवजी बोे किं दे 
परीक्षित्‌ ! राजा ययातिने इस प्रकार अपनी खीको समञ्ाकर छोटे युत पूरको उसकी युवा अवस्था रोटाकर उससे अपनी जरा अवस्था 
पणी व्षसहसं मे विषयान्‌ सेवतोसक्ृत्‌ ॥ तथाऽपि चावुसवनं तृष्णा तेषूषनायते ॥ १८ ॥ तरमादेतामरै त्यक्छा 
ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ ॥ नि्न्दो निरहकारश्चरिष्यामि म्रगेः सह ॥ १९॥ दष्टं ्तमसद्‌बुद्धानादध्यायेन्न सेविरोत्‌ ॥ 
संति चात्मनाशं च ततर विदान्‌ स आत्मक ॥२०॥ इतयक्वा नाइषो जायां तदीयं पूरवे वयः॥ दत्वा स्वां जश्सं 
तस्मादाददे विगतखदः ॥ २१॥ दिशि दक्षिणस्यां दहं दक्षिणतो यदुम्‌ ॥ प्रतीच्यां तुं चक्रे उदीच्यामतुमी- 
शरम्‌ ॥ २२॥ भूमण्डलस्य सवैस्य पृरमरहत्तमं विराम ध अभिषिच्याग्रजांस्तस्य बहो स्थाप्य वनं ययौ ॥ २६॥ 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ षडवे विषयेषु सः ॥ क्षणेन्‌ सुम॒चे नीडं जातपक्ष इवं दिजः ॥ २४॥ 
६ | करटी । फिर पीछे राजा ययातिको ङछ चाहना न रही ॥२१॥ पूर्वदिशा दको, दक्षिण दिशा युको, पश्चिम दिशा तु््वुको 
| ओर उत्तर दिंशाका अलुको राजा बनाया ॥ २२ ॥ फिर सब भूमण्डकका राज्य कषत्रियोत्तम प्यारे प पूरको #% देकर ओर बडे वरो 
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भा० री° ४ को इस पूरुकी आज्ञाय रखकर आप वनको चरे गये ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! राजा ययातिने बहुत वर्षौतकं शब्दादि विषय समूहर्मे छः: 
ठ २ न १ र जइ भ 1 


उत्तर--कामी, लोभी, क्रोधी, एेसे-पेसे जीव पृथ्वीपर्‌ हं, परतु न्याय अन्य्यका विचार नहीं करते । नित्य पने शरीरका सुल चाहते हे, अथति न्यायन दुःख देखेगे तव न्यायको त्याग देशे, अन्यायमः दुल 
देषहेगे तब अन्याय करेगे ! जिसमें शरीरको सुख हो उसीको युज्य जानते ह ओर निसमे शरीरको कष्ट हो उसको पाप समञ्षते हं, सुकर्म॑कुदध नहीं देखते । इसीकत्े ययाति राजान छोटे बड़का विचार ४ 1 
च्क्या, प्जिसकी. दहसे सुस्व प्या उसोकोो राज्य दिया ॥ | (4 


५ ॐ त 


इन्द्रियोके द्वारा सुख भोगा था, परन्तु उसने इस प्रकारसे स्प द्वियो | 
व हा छोड एक क्षणभरमं ईगरियोके सखको छोड़ पिया, जैसे पंख जम्‌ आनेपर ||| 
जानेवारपि 6 त भ अर्थात्‌ निव्रृत्तिमागेमें उत्स । > 
1 सवात समान ईश्वर परतन्त्र सुद्रणोका वास मायाविरचित समञ्चा,स्वके समान = ध १ ः 
य 4 वानं मन लगाकर अपने शरीरको भी छोड़ दिया ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! भब यह बतराते ह कि देवयानीने || 
शला गाथां देवयानी भ आत्माठुत्यावितनिलिङ्गः परेऽमले वा वे लेमे गतिं भागवती प्रतीत्‌ः॥२५॥ || 
श मस्तोभमात्मनः॥ सीसा; स्नह्नयातः ॥ २६॥ सा सत्निवासं सदा 
ण 
। ~= त्मनः ॥२८॥ नमस्तुभ्यं भगवते बाघ्ुदेवाय वेधसे ॥ स्वभूता 

छहते नमः ॥२९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवम ययातिविरृक्तिवर्णनं 0 

व 6 ततेवणनं नाम एकोनविरोऽध्यायः ॥१९॥ श्रीक 
उवाच ॥ प्रों प्रक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत ॥ यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्म॑ प्यायः ॥१९॥ श्रीञ्चक 

[ ब्रह्मवश्या जन्मेनयो 

1 रोऽ नमस्व तस्माचातपदोऽभबत्‌ ॥ २ ॥ ग. | 
ध भगवान्‌ वासुदेवम अपना ॥ मन लगाया था, वह्‌ तुम सुनो । भगवन्‌ ! आप विधाता तकि गः 
इति मप 1 हो इसरिि मे आपको नमस्कार करती ई । इस तरह परभह परमात्माको ज स वा ४ 
इ 1 महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायांययात्युपाख्याने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-ययातिसत परु वंशम, भये ध 
नृप 1 । ॥ पुत्र तिनके भये, भक्त शिरोमणि संत ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरत ¦ अब प्रक वेशका वणेन कर हैव 
तम सनो । इसी वशम तमने जन्म छया है । अनेकं राजिं इस परुवंशममे उत्पन्न इए ह ॥ १ ॥ परुसे जन्मेजय उत्पतन इए । भम ५ 
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भान 
॥५९८॥ 


भा टी° 
अ० २० 


` श्छ 


का प प्राचिन्वान्‌ ओर उससे भरवीणने जन्म महण किया, उसके पुज नमस्यु ओर उससे चारूपदका जन्म हआ, चारूपदके 
जन्म अ्रहण किया, उससे बहुगव उत्पन्न हआ, उसका प्र संयाति, संयातिका पुत्र अहेयाति ओर्‌ अर्हयातिके रौद्राश्च 4 
॥२॥२॥ इस्‌ रोदराश्वने धृताची अप्स्रासे दश पुर उत्पन्न किय उनके नाम यद रै, ऋतेयु, कक्ष, स्थदिलेय॒, तेयु, जल्यु, 
भत्यः त्रतेयु ओर सबसे छोरा. वने हा । हं राजन्‌ ! जिस प्रकार रग जगतूके आत्मभूत सख्य प्राणके वश 
रहते है, वैसे दी यह दश पु रोद्राश्वके वशम रहते थे॥ ४॥ ५ ॥ उन रौद्राश्वके दश पुोमंसे ऋतेयुके रंतिभार _ नामक,एक पुत्र हआ । 
उसके तीन पुत्र हए, यथा-खमति, धुव ओर अप्रतिरथ । इन तीनोमिसे अप्रतिरथका पु कण्व हुए ॥ ६ ॥ कण्वके मेधातिथि ओौर उससे 


तस्य बहुगवस्ततः ॥ संयातिस्तस्या्हयाती 1 : स्मृतः ॥ २॥ ऋतेयुस्तस्य 
ऊष्षयुः त कृतेयुकः ॥ जलेयुः संततेयुश्च धर्म॑सत्यत्रतेय॒वः ॥ ९ ॥ द्रोतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः 
सखतः ॥ उताच्यामार मुख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५॥ ऋतेयो रन्तिमारोऽभूत ब्रयस्तस्यात्मजा छप ॥ 
घ॒मतिधबोऽप्रतिरथः कृण्वोऽप्रतिरथात्मनः ॥ ६ ॥ तस्यमेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या दिजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्युमते 
९ दष्यन्तस्तुतो मतः ॥ ७ ॥ दष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तूत्रासीनां स्प्रमया मण्ड- 
यन्तीं रमामिव ॥ विलोक्य स॒द्यो मसु देवमायामिव स्विय्‌ ॥ ८ ॥ बभाषे तां वरारोहां भटैः कतिपयेग्॑तः ॥ 
तदरोनप्रमुदितः सन्निटृत्तपरिश्रमः ॥ ९ ॥ ू 
भरस्कण्वादि द्विजातिगण उत्पन्न इए । हे राजन्‌ रतिभार नायका बड़ा बेटा सुमति उसका युत रेभ्य ओर इस रेभ्यफे ही युत्र राजा ण्यन्त 
इए ॥ ७ ॥ एकं समय यह राजा दुष्यन्त आखेट करते-करते वनम प्रवेशकर महर्षिं कण्वके आश्रमम प््हुचे,वहांपरएक श्री बैठी लक्ष्मीक 
समान 


मान अपने शरीरकी प्रभासे आश्रमको _ शोभायमान कर रदी थी । देवमायाके समान उस तश्णीको देखते ही राजा इष्यत मोहित शे 
पसा स उपरांत कछ सेनाके सिपारी छेकर निकट जाकर उस वरारोदाके साथ राजाने सम्भाषण किया।ह राज परीक्षित्‌ । जस सन्द 
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अनिवचचनीय 


श राज्यए ङष्यन्तक्छेः उगनिवेचनीय आनन्द पाघ् इञ था ओर मानो उसको देरवकर जङ्गल्य्ये ब्रमनेसे जो थक्छक्य ढं ॐ 2 


|| वह सब जाती रदी ॥ ९ ॥ कामपीडित हो ईैसते-्दैसते मधुर वचनसे राजाने पृछा किं हे कमलपत्राक्षि ! तुम कौन हो ! किसकी | र 

# || हो ! ॥ १० ॥ ओर इस निर्जन वनम क्या करनेकी वासना कथि इये हो ! हे खमध्यमे ! प्रवंशीय कोगोका चित्त कभी अधर्मे नदीं || 

|| गता ह हस्ये स्पष्ट जान पड़ता दै किं तुम किसी क्षत्रियरवेशकी बेटी हो ॥११॥ यह सुनकर शङ्कन्तखाने उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! मँ | # 
श्वामित्रकी पुत्री ई"मेनका नामक अपसरा मेरी माता दै स्वर्गं जानेके समय माता अुञ्चको इस निर्जन वनम अकेटी छोड़कर चटी 

गयी, इसखिये वास्तवमे क्षत्रियकी कन्या हू;इस बातको भगवान्‌ कण्व ऋषि भटीमांति जानते है । ह वीर ! हम आपका कौनसा कायं करं ! || 
पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसन्‌ षषणया गिरा ॥ का तं कमर्पत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे ॥ १०॥ कि वा चिकीर्षितं 
त्वत्र भवत्या निजने वने ॥ ग्यक्तं राजन्यतनयां वेदयहं त्वा सुमध्यमे ॥ नहि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते कचित्‌ 
॥११॥ राकुन्तरोवाच ॥ विश्वामित्रातमजैवादं त्यक्ता मेनकया वने ॥ वेदैतद्‌ मगान्‌ कण्वो वीर किं करवाम ते॥१२॥ 
२ ह्यरविन्दाक्ष 14. चनः॥ 0 त नीवारा उष्यतां यदि रोचते॥१२। ५ उवाच ॥ 
प्ना्मद्‌ घश्च जातायाः क न्वये ॥ स्वय हि इणते रज्ञां कन्यकास्सरशं वरम्‌ ॥ १५ ॥ मिल्यक्ते यथाधस्मु- 
पयेमे रङकन्तखाम्‌ ॥ गान्धर्वविधिना राजा देशकालविमागवित्‌ ॥ १५॥ अमोघवीर्यो राजषि्महिष्यां वीय॑मादधे ॥ 
सवोभते स्वपएरं यातः काठेनासूत सा सतम्‌ ॥ १६॥ | | 


आज्ञा कीजिये ॥ 9२ ॥ ह महाराज ! आसन महण कीजिये ओर हमारी पूना भी आप 5 कर, यहां नीवारोके चावर है, भोजन || 
कीजिये ओर यदि रुचि हौ तो राप्रिको यां दी रये ॥ १३॥ राजा दुष्यन्त बोरे कि दे न्द्री ! तमने कशिकके वंशम जन्म ख्या है || 
वास्तवमें तुम्हारा आचरण ठीक है क्योकि राजकन्यां समान्‌ वरको स्वय परण कर ठेती है ॥१९॥ शङ्कन्तलाने राजाकी बात सुनकर 
कहा कि" त देशकाकके जाननेवाछे इस राजाने शङ्खन्तरासे गन्धव विवाह किया॥१५॥ ३ भारत।अमोधवीर्यवाय्‌ राजा दुष्यन्त भायां 
शङ्न्तलामे वीयौधान करके दूसरे दिन अपने नगरको चे गये । तब यथायोग्य समयमे शङुन्तलाके एकं कमार उत्पन्न हआ ॥ १६ ॥ 
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१ कुण्वतऋषी.धरने वनम ही यथायोग्य उस ॒बारककी संस्कारादि. क्रिया करा दी । हे राजन्‌ ! यह कमार बालकपनसे दी अपने 
बलसे सिंह पकड़ करके उनके साथ खेला करता था ॥ १७ ॥ इसख्यि महाविकमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शकुंतला भगवान्‌ हरि 


ठ्से 

अशसे उत्पन्न उस प्रको ऊ अपने स्वामीके निकट गयी॥१८॥ परन्तु राजा दुष्यन्तने अनिन्दित स्री ओर पुतरको अ्रहण नरीं किया परन्तु 
जिस समय राजा दुष्यन्तने शङ्तलाका निराद्र किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियोके सम्ब आकाशसे अशरीरिणी वाणी प्रकट दो 
राजाको एुकारकर बोली कि॥१९॥ हे राजा दुष्यन्त ! माता भखा अर्थात्‌ चमेपा्रवत्‌ आधारमात्र पिताका दी पु दै, कर्योकिं आत्मा दी 
कण्वः कुमारस्य वने चक्रे सयुचिताः करियाः ॥ बद्धा मृगिनद्रौस्तरसा करीडति स्म स॒ बाककः॥9७॥ तं दुर्त्य॒यविकरान्त- 
मादाय प्रमदोत्तमा ॥ हररंशांशसंभूतं भर्वरन्तिकमागमत्‌ ॥१८॥ यदा न जर राजा मायांपत्रावनिन्दितौ ॥ श्ण्वतां 
सर्वभूतानां खे वागाहाङरीरिणी ॥१९॥ माता मघा पितुः पवो यन जातः स एव सः ॥ भरस्व पुत्रं दुष्यन्त माज्रम॑स्थाः 
शाम ॥२०॥ रेतोधाः एत्र नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ २१ ॥ 
त सोऽपि चक्रवती महायशाः ॥ महिमा गीयते तस्य हरेर्व भुवि ॥ २२ ॥ चकं दक्षिणहस्तेऽस्य पद्य 
कोराऽस्य पादयोः ॥ ९ महामिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड्‌ विभुः ॥ २३ ॥ 
| उत्पन्न होता है, इसलियि अपने पुत्रको ग्रहण करके पालो ओर शकृतलाका अपमान न करो ॐ ॥ २० ॥ हे नरदेव ! जो ` 
वीयं डाठ्ता है, पु उसका ही यमालयसे निस्तार करता है ओर शकुन्तला यह सत्य कहती है, तुमने दही इस पुत्रको गरभमे | 
किया था ॥ २१ ॥ हे भारत्‌ ! आकाश बाणीको सुनते दी राजा दुष्यन्तने युत्रसहित शङ्कन्तलाको अंगीकार किया । कुछ कालके 
पीछे महाराज दुष्यन्तके स्वगवासी होनेषर राजाके महायशस्वी पुज यही भरतजी सिहासनपर बैठकर चक्रवती रजा हुए थे । महाराज भरत 
¢ हरिकं अशसे उत्पत हए थे, इसख्यि उनकी महिमा समस्त भरमण्डलर्गे गायी जाती है ॥ २२ ॥ उनकं दाहिने हाथमे चक ||| 
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* हाका--योड़ ही दिनोभे राजा इुष्यन्तने अपने चरित्रको भूलकर शाङकन्तका ओर अपने पुत्रको वयो नही ग्रहुण किया ? 
उत्तर--राजा इषयन्त बङ्ा बुद्धिमान या ओौर यह्‌ भली प्रकार जानता था कि यह हमारा हौ सुत्र है ओर शङ्कन्तला हमारी स्वी है परंतु कोकापवादसरे डरकर उसको ग्रहण नहीं करता था, अगकााडाः | 


शव्तस्यए ६ 


४ दप्ति व्यन्त श्वष्ित्‌ दोः प्यार र्टः रष्जष्नदे ऋदटष्णः 


ग 


‰ || ओर दोनो चरणोमे पद्मकोशका चिह्न विराजमान था । उन्होने महाभिषेक कराकर राजाधिराज हो गगाजीके किनारेषर पचपन ( ५८ ) || 
£| अश्वमेष यज्ञ्‌ करके भगवान्‌ वासदेवजीकी पूजा की थी ये राजा भरत ममताके पुत्र मामतेय ऋषिको अपना पुरोदित बनाकर ययुनाके 
तटपर अश्वमेष यज्ञके अटहत्तर (७८) पवित्र अश्व (घोडे) य॒थाकरमसे बांधे । इन यज्ञोके समय्‌ राजषि भरतजीने बहुतसा धन ब्राह्मणको प 
दक्षिणाम दिया था ॥ २३॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! शरेष्ठ शणवाठे देशम महाराज भ्रतजीकी अगि प्रणीत्‌ थी । उस अथिप्रचयन कार्ये || 
ब्राह्मणलोग उन महाराज भरतजीकी दी इई गायोको एक-एक बद्धम भाग करके ठे गये थे। ( एक बद्र तेरह सहस्र चौरासी ८ १३०८७ ः 
काहोता है ॥ २५. ॥ भवन भरतजीने ना ही प (8 १३३ यज्ञीय घोड़े बां राजा व भी विस्मित ||# 
पञ्च ॒पच्चाराता म्घ्यग्ङ्ायामदु वाजाय ॥ मामतेय पराधाय यथुनायामड नथः अष्टसप्तातंमध्याश्वान्‌ बबन्ध 
प्रददयु ॥ २४॥ भरतस्य हि दष्यन्तरग्निः साचीणे चितः ॥ सदस बदरो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२५॥ 
चय्विराच्छत्‌ हश्वान्‌ बद्धा विमथन नृपान्‌ ॥ दौष्यन्तिर्‌त्यगान्मायां देवानां शरूमाययौ ॥२६॥ यगन तुः 
= दिरण्यन परीदताय्‌ ॥ अदात्‌ न मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥ २७॥ भरतस्य महत्‌ कमं न पूर्वे नापरे 
नृपाः ॥ प्राप्स्यन्ति बाहभ्यां तरिदिवं यथा ॥ २८ ॥ किरातद्रणान्यवनानन्धान्‌ कड्ान्‌ खशाञ्छकाय्‌ ॥ 
अन्रहमण्यान्‌ दपांशचाहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्िजयेऽखिखाय्‌ ॥ २९ ॥ जिला एराऽुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भभिर॥ 
देवल्ियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥ २० ॥ | ॑ 
कर देवताकोर्गोका आक्रमण्‌ करिया था । उनका एसा कमं करना कछ आश्रयकी वात नही है क्योकि वे भगवान्‌ इरिको भ्ाप्त इए भे 
॥ २६ ॥ इन महाराज भरतने मष्णारनामक कर्मे श्वेतदन्त ओर कष्ण रंगके चौदह न ॥ | १४००००० हाथी सुवणंसे सजे हए दान कवि ||| 


प्ले हए नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके ओर आगे जो राजा होगे वह भी || 
भराप्त नहीं कर सकेंगे जसे भुजाओंके बलसे स्वगं प्राप्त नरीं दो सकता ॥ २८ ॥ इन महाराज भरतजीने दिगिजय करनेको जाकर ७ 


अकि | किरातः || 
हण, यवन पौड, कंक, खग, शक,ओर दूसरे अब्रह्मण्य राजाओकि ओर सब म्टेच्छनातिका संहार कर डाका॥२९॥ पूरवे समयमे जिन दान- || 
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|| ॥ २७ ॥ महाराज भरत॒जीने जो कर्मं किये, उन कर्मोको 





वने देवता रोगोको जीतकर जिन रसातलादि स्थानोमिं वास किया था ओौर बरी दानव लोग देवता छोर्गोकी श्ियोको भी पाताख्मे | 
गये थे । महात्मा भरतजीने उन सब देवांगनाओंका उद्धार किया था ॥२०॥ हे महाराज ! महाराज भरतजीके समयमे स्वगं ओर पृथ्वीसे 
प्रजालोगोकी सब अभिलाषा प्री होती थी । इस राजा भरतने सत्ताईस दजार वष॑तक राज्य करके सब दिशाओमे अपनी सेना भेजी थी 
॥ २१ ॥ इस भकार राज्यभोग करके पीठे महाराज भरतजीने छोकपारोका विभव, अधिराज्यकी सम्पत्ति, अस्खर्ति सेना ओर आत्म- 
राणादि मिथ्या विचार कर विषयसे ह मोड़ छिया ॥ ३२ ॥ इन भरतजीके विद्भेदेशके राजाकी बेदी सुसम्मत तीन च्चिरयौ थीं । एक 
| राजाने कहा कि “ यह पुत्र हमारे अच॒सार नहीं है " इसखिये यह तीनों रेसी. शंका करने लगीं कि वारंवार अनुहारका विचार 


त  ्रनानां तस्य रोदसी ॥ समाश्िणवसादसीदिष्चु चक्रमवर्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ सम्राट्‌ लोकपालाख्यमे- 
। य॑मधिरोभरियम ॥ चक्रं चास्खछितं प्राणान्‌ शषेतयुपरगुम्‌ ह्‌ । त तस्यासन्‌ प वेदभ्यैः पल्यस्तिखः सुसमंताः॥ 
जष्लु्त्यागभयात्‌ पुत्रान्‌ नादरूपा इतीरिते ॥ ३२ ॥ तस्थेवं वितथे वरो तदर्थं यनतः सुतम्‌ ॥ मरतस्तोमेन महतो 
मर्टाजयुपाददुः॥३५॥अन्तवैल्यां भ्रातुपल्यां मेथुनाय शदस्पतिः॥ प्रडत्तो वारितो गभ॑ शप्ता वीर्यमवाघनत्‌॥३५॥ 


कर कहीं यह राजा हमपर व्यभिचारकी शंका न कर वैटे ओर हमको त्याग दे, इसङिये अपनी- 


ए सन्तानको मार डाखा ॥ ३३ ॥ इस 
प्रकार वेशके व्यर्थ होनेसे महाराज भरतजीने युत्राथं वायु भौर सोमका यज्ञ दिया ¦ ऽस यज्ञके मरदू्ोने प्रसन्न हो राजाके हाथमे भरद्ाज- 
नामकं एकं युज _समपणं किया ॥ ३९ ॥ है परीक्षित्‌ ! भरद्राजके जन्मका पृत्तान्त ओौर समप्पणकी कथा कहते है । अपने भाता उत- 


थ्य्की ली ममतासे एक्‌ दिन्‌ छिपकर ब्हस्पतिजीने भोग करना चाहा था । प्रतु उस समय ग्भके बीच एक ओर बालके था, फिर उस 
समय गर्भके मध्य दूसरे गभेका स्थान कैसे दो ! इससिये गभ॑के बाखकने ब्हस्पतिजीको वीर्यं डालनेके अथं निवारण किया प्रतु उहस्प- | . 
प्ति काण्न्व दः रे य \ उन्दने कोधित रोकर बारुकको यदह शाप दिया कि “त्र अधा हो जा" ओर अपना वीर्यं ममताके वदे गलया // उाल्या 2 ॥ 
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दिया॥ २५॥ बहस्पतिजीके शापसे उतथ्यतनय दीर्घतमा हए थेःपरतु उन्होने अपनी एडी प्रहारसे ब्रहस्पतिजीके वीयफो योनिके बाहर निकाल ||# 
‰ || दिया, परंतु उस भूमिषर गिरे इए वीर्यसे उसी समय कुमार उत्पन्न हआ । पीर हमको ्यभिचारिणी जान कर छोड़ न दं इस भयसे ्‌ र 
|| होकर जब उतथ्यकी श्री ममताने उस मारको त्याग करनेकी इच्छा की, तब उस समय देवता टोगोने बृहस्पति ओर ममताके विवाद || 
खूप इस कमारका नाम धरनेके छिये यह वचन कृहे ॥ ३६ ॥ पुजको त्याग करके जाते इए देख ॒देवताओंने ममतासे कहा अरी मूढ 

स्री 1 यह बालक एकके ष्म दूसरेके वीयसे होनेके कारण इसका दो जनोसे जन्म हआ इसखिये यह तुम्हारे स्वामीका भी पुत्र है । ||# 
स्वामीसे छ भयकी शंका नरीं, तुम इस बाखकको पालो ओर बरहस्पतिसे भी कठा कि तुम भी इसका पालन-पोषण करो, कयो कि तुम | 
दोनों जनोसे अन्यायके द्वारा यह. बाख उत्पन्न हआ है। पर पिता माता द्वाज अर्थात्‌ ब्रहस्पति ओर ममता गडा करते-करते इस बाल || 
त त्यक्त॒कामां ममतां सतंत्यागविशिङ्धिताम्‌ ॥ नामनिर्वचनं तस्य -छोकमेनं रा जयः ॥ २६. ॥ मूढे भरदान- 
मिम मर्‌ हाजं इहस्पते ॥ याती चज्ला पितरौ भरटराजस्ततस्तयुम्‌ ॥ २७॥ चोद्यमाना सुरैरेवं मला वितथ. 
मात्मनम्‌ ॥ ग्यूजन्मरुतोऽबिभन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे नवमस्कन्धे शकुन्त 
लोपाख्याने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥ वितथस्य सतो मन्युरहरक्चो जयस्ततः ॥ महावीर्यो नरो 
गंस्यकृतिस्त॒ नरात्मजः ॥ १ ॥ ५ 
कको छोड़कर चके गये, इसकिये इसका. नाम भद्रान हआ, क्योंकि भर ( पोषण ) ओर (दोनसे उत्पन्न › इन दोनों शब्दोके मिलानेमे | 
“भरद्वाज नाम हआ ॥ २७ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! देवता लोगोक इस रकार कहते रदनेषर भी. व्यभिचारसे उत्पन्न हए उस बालकको || 
व्यर्थं समञ्जकर उतथ्यकी भार्याने इस बारुकको त्याग दिया ¦ तब उस बारकको मर्द्रणोने ठेकर पालन ४, था । जब भरतवशके ४ 
वितथ होनेका उपक्रम इआ, तब उस समय मरुद्र्णोने इस पुत्रको ठेकर महाराजाधिराज भरतजीको दे दिया ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते ||# 
महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-भरतवेश इक्कीस, रतिदेव अजमीढ । तिनके कल्की कीति सब, || 
व्रणो सहित सपीढ ॥श्री्कदेवजी बोले-हे महाराज परीक्षित्‌ । वंशके वितथ होने पर भरतजीकौ मरुदरणोने यह बालक दिया, इसख्यि इन ||# 
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| भरद्राजका नाम वितथ इआ । उनसे बरहतक्षतर, जय, महावीर्य, नर ओर गग ये पांच पुत्र उत्पतन्न्‌ इए उनम नरका 
|| उतर संकृति इआ ॥१॥ इतका एत 1 हआ । हे राजन्‌ ! रतिदेवकी मदिमा इस रोकं ओर परलोक दोनमिं गायी 
|| जाती है ॥ २ ॥ इस राजाका चित्त निरंतर म्ययम नियुक्त था । वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिता था उसे तत्काक दान कर्‌ देता 
‰ || था । वह धीर नरपति सब कुछ दान करकं निष्किथन हो सपरिवार कषुधाके मारे अत्यन्त व्याकर दो गया ॥ ३ ॥ ओर्‌ विना_जलपान 
| किये राजाको अडतालीस दिन व्यतीत हो गये । सब परिवार विना आहारकं कष्ट पा रहा था ओर आप भी भूख-प्यासके मारे | 
| यमान हो रहे थ्‌ । उसी समय घृत, खीर ओर इटा भोजन करनेके लिये राजाको प्राप्त इए ॥ ४ ॥ उसको पाकर राजा प्रातःकार 
| रुध रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डनन्दन ॥ रन्तिदेवस्य हि यश इहासुत्र च गीयते ॥ २ ॥ वियदित्तस्य ददतो लब्ध 
| लब्धं बुयुक्षतः ॥ निष्किचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥ २ ॥ व्यतीयुर्टचतवारिददहान्युपि बतः किल ॥ 
£| शरतपायसंसयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥  ॥ इच्छपा्तकुटुम्बस्य ्टच्डभ्यां जातवेपथोः ॥ अतिथितरहषणः कारे 
| भोक्तुकामस्य चागतम्‌ ॥ < ॥ तस्मे संन्यभजत्‌ सोजन्नमादत्य श्रद्धयाऽन्वितः ॥ हरि सवैत्र संपदयन्‌ स भुक्तवा 
प्रययौ रिजः ॥६॥ अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते ॥ विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे इषाय हरि स्मरन्‌ ॥७॥ 
| यते श्रे तमन्योऽगादतिथिः खभिराङतः ॥ राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुधकषते ॥ ८ ॥ 

4 || भोजन करनेको चरे दी ये फि उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथि आ गया ॥५॥ तो राजाने श्रद्धापूषैक स्ैदेवमय भगवान्‌ हरिको देखते हए 


भा ° |‡ | आदरपूर्वकं उस्‌ ब्राह्मणको भी उस सब अत्रमेसे विभाग करके दिया ओर वहं ब्रह्मण भोजन करके चटा गया ॥ ६ ॥ इसके पी उस वच 
अ० २१ || 
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# | इए अप्नादिको अपने सब परिवारको बांट चूट आप स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि उस अवसरप्र दक ओर कोई शूदर अपनेको अतिथि ||‡ 





ॐ | बताकर आया तो इन रंतिदेवने भगवान्‌ इरिका स्मरण करके उस बचे इए अत्नमेसे उस शूद्रको भी भाग दिया ॥ ७ ॥ दक चद अतियि । 






॥ उम्एकर च्वद्द१ दे, चक गया किः इतने री ओौर एक जन बहत सारे छत्तोको साथ ख्ये अतिथि बनकर ॒कडां आया ओर आकर ॐ 










‰ || बोखा-“मं इन सब कुत्तोके साथ बहुत दी भूखा द" अतः इस यूथके सहित घञ्चको तम आहार दो ॥ ८॥ राजाने उसका बहुत ही आद्र 
किया ओर सम्मान करके वह बचा हा अन्न कुततोके यूथको ओर उनके स्वामीको खानेके ख्ये देकृर उनको नमस्कार किया ॥ ९ 
उसके पीछे सब छ देकर एकं जनकी तप्तिके योग्य जो ज॒र वहां बचा था, उसके ९ पीनेका राजान उदोग किया कि इतनेमे ही एक 
युल्कस ( चाण्डार ) आया ओर कृरूणासहित यह वचन बोला कि हे महाराज ! मैं बहुत थक गया हू! सञ्च अशुभ पुरूषको ऊख जल 
दीजिये ॥ १० ॥ इस चाण्डालक एेसे करूणायुक्त वचन्‌ सुनकर राजा रंतिदेवको अत्यन्त दया आई ओर दुःखित हौ यह अमृतमय वचन 
बोरे किं ॥ ११॥ व परमेश्वरसे अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्तं गति अथवा खक्तिकी भी कामना नहीं करते । इमारी प्रार्थना दै कि इम 
स आटः यद्‌ बहुमानपुरस्ृतम्‌ ॥ तच दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विसुः ॥ ९॥ पानीयमातरपुच्छेष 
तचैकपरितपणम्‌ ॥ पास्यतः परल्कसोऽभ्यागादपो दैहयश्भस्य मे ॥ १० ॥ तस्य तां कर्णां गाच॑ निशम्य विषलश्र- 
॥ पया भररासंतपघ्र इदमाहामृतं वचः ॥ ११॥ न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परमष्टद्वियुक्तामपुलसंवं वा ॥ 
परपय्येऽसि्देहमाजामन्तः स्थितौ येन भवन्त्यटुःखाः ॥ १२ ॥ क्षर च्छूमो गात्रपरिभ्रमश्च दैन्यं ङमः 
५ शोकविरादमोहाः ॥ सर्वे निदत्ताः कृपणस्य जन्तोजिजीविषोजीवजखार्पणान्मे ॥ १२॥ एवं प्रभाष्य पानीयं प्रियः 
#| माणः पिषाववा ॥ का ॥ पुल रो निसर्गकरुणो छपः'॥१४॥ तस्य त्रि्वनाधीशाः. फर्दाः फठमिच्छताम्‌ ॥ 
| आत्मानं दशयां : .॥ १९ ॥ 
# || सम्पण देदधारियोके दुःखको भोक्तारूपसे भीतर स्थिर होकर प्राप्त ह ओर हमसे सन प्राणियोका दुख दूर हो जाये ॥ १२॥ यह दीन 
जन-जीवन धारण करनेकी वासना करता दै, इसके जीवनके ख्ये जर अपण करते दी दमारी क्षुधा, तृष्णा, थकावटः अंगोका ध्रूमन्‌, 
कातरता, कांति, खेद, विषाद,मोह सब दी निवृत्त हो गये ॥१३॥ इस प्रकार कहकर स्वभावसे दी दयाटुं महाराज रंतिदेवने स्वयं प्यासके 
मारे भ्रियमाण दोनेषर भी उस चाण्डाखको अपने पीनेका जल दे (ग ॥ १8 .॥ हे राजन्‌ ! (1 जो अह्मादि देवता फृखाकांक्षी 
चुर्षोको फर्दान किया करते है यह सब महाराज रतिदेवके धेयं ओर धर्मकी परीक्षा करनेके सिय विष्णुकी बनायी इई मायासे अपने- 


~ ६ 
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भा० | अपने स्वरूपको दिखाते ३।१५॥ परन्तु महाराज रतिदेवने इन सब देवता्ओंको नमस्कार किया ओर निःसंग व स्पृारहित होकर केवल 

% | भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण कर दिया इसखिये उन्दने ब्रह्मादि देवताओंसे छ भी नदीं चाहा ॥१६॥ हे राजन्‌ ! रतिदेवके ईश्वरातिर्कि || 

£| ओर किसी फरकी-. इच्छा न करनेषर अपने चित्तको ईश्वरावलम्बित करनेसे उनके निकट गणमयी माया स्वप्नके समान आत्मा्मे दी || 

विलीन इई थी ॥१७॥ उसके अनुगामी जनगण इस राजा रंतिदेवके ससगं प्रभावसे सब दी नारायणपरायण योगी हये थे ॥ १८ ॥ हे || 

करुश्रष्ठ ! मन्युके पु नरका वंश कहा गया, अब गग॑के वशका वृत्तांतं कहते हःवह त॒म सनो । गगंसे शिनि उत्पन्न हुए, शिनिसे गर्ग; ये 
स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङो विगतस्पृहः ॥ वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परस्‌ ॥१६॥ ईश्वगाुम्बनं चित्तं 
कु्वंतोऽनन्यराधसः ॥ माया शणमयी राजन्‌ खप्नवत्‌ प्रत्यलीयत ॥ १७ ॥ तत्प्रसंगाचभावेन रन्तिदेवादुवतिनः ॥ 
अभवन्‌ योगिनः सवं नारायणपरायणाः १<॥ गगाच्छिनिस्ततो गाग्य॑क्षत्राद्‌ ब्रह्म ह्यवतेत ॥ दुरितक्षयो महावीययात्‌ 
तस्य चय्यारुणिः कविः ॥ १९ ॥ एष्कररूणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः ॥ इहत््रस्य पूत्रोऽभूस्तीयद्धस्तिनापएुरस्‌ 
॥ २० ॥ अनमीटो दिमीदश्च पुरूमीदश्च हस्तिनः ॥ अनमीदस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो टिजाः ॥२१॥ अनमी.- 

दाद्‌ इहदिषुस्तस्य पत्रो खहद्धुः ॥ शहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसील्लयद्रथः ॥ २२ ॥ | 

्रहमजुलके परवतंक इए अब महावीयके वेशका विवरण सनो, महावीर्यसे दुरतिक्षय उत्पन्न हआ । उसके पुज अय्यारुणि, कवि ओर पुष्करा 

णि ये तीनों जन क्षत्रियवेश्े उत्पन्न होकर ब्ाह्मणत्वको प्राप्त इए थे। अब मन्युके पांच युस सबसे कडेका वंश सुनो । बदत्क्ष्का पु 

हस्ती „< हआ, जिसने हस्तिनापुर ब्रसाया ॥ १९ ॥ २० ॥ इस हस्तीके अजमीढ, # द्विमीढ ओर पुरम यह तीन एर उत्पत्र हुए । इनमें 

अजमीढके वेशसे प्रियमेधादि बराह्मणगण उतनन हए ॥ २१ ॥ ओर इस अज मीढसे इददिषु नाम ओर एक पुन जन्मा, उसका तर इद्त 


> इसी राजा हस्तीने ““हस्तिनापुर” बसाया था जो अब तक गंगा भागीरथीके किनारेपर उपस्थित है । 
# इसी अजमीदुने 'अजमेड' नामक नगर बलाया था जो आजकल पुष्करजीके निकट “अजमेर' नामसे विल्यात है । 
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्‌  बहद्धलुकी सन्तान बहत्कायःईइसका पुत्र जयद्रथ हआ ॥ २२॥ जयद्रथका घु विशद, उसका पुत्र सेनजित्‌, सेनजित्‌के पुत्र | 
राशः दद्हलु, काश्य ओर वत्स ये चार पु इए ॥२३॥ उनमें र्चिराश्के पार नामक पुज हुआ । उसका ध 1 हआ । हे राजन्‌ ! 
शुककी कन्या + कृत्वीके गरभसे ब्रह्मदत्तको उत्पत्र 


पारका दूसरा पुज नीप ओर नीपके सौ ( १०० ) पुत्र इए ॥ २४ ॥ ओर इसी नीपने श 
किया । योगी ब्रहमदत्तने अपनी भायां सरस्वतीके गभसे विष्वक्सेन नामक एकं युत्र उत्पत्न किया ॥ २५ ॥ जिसने जेगीषव्यके उप- 


तत्पुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत ॥ ुचिराइ्वो दृदहवः काश्यो वत्सश्च तुताः ॥२३॥ रुचिशद्वघतः पारः 
पथुस॒नस्तदात्मजः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य त तभूत्‌ ॥ २४॥ स कत््यां ककन्यायां ब्रह्दत्तमनीननत्‌ ॥ 
स योगी गवि भायायां विष्वक्सेनमधात्‌ खतम्‌ ॥२५॥ जेगीषन्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार ह ॥ उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्‌ 
मादो बादीषवाः ॥ २९॥ यवीनरो दिमीदस्य ६.४. स्तः ॥ नाश्ना सत्यध्रतियंस्य दृदनेमिः सपाश्वं 
कृत्‌ ॥२७॥ सुपाश्वात्‌ स॒मतिस्तस्य एवः : ॥ कृति हिरण्यनामाद्‌ यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट्‌॥२८॥ 


देशसे योगशाच्न प्रणयन किया था । इस विष्वक्सेनसे उदकसेनने जन्म लिया, जिसके भाद नाम यु उत्पत्र हआ । हे कर्ष राजा 
परीक्षित्‌ ! ये सब महीपार बरहदिषुके वेश्म उत्पन्न इये थे ॥२६॥ द्विमीढका पुज यवीनर, यवीनरका पु कृतमान, उसके यहाँ सत्यधृति 
नामकं पुत्र जन्मा । सत्यधृतिका पु द्दनेमि ओर दटनेमिका पुत्र सुपाश्वं इआ ॥ २७॥ सुपारश्वसे खमतिने जन्म छलिया, उसका पुत्र 
सन्नति, उसका पुर कृति, जिसने दिरण्यनाभसे योगविद्या सीखकर भराच्य सामकी छः संहिताओंका विभाग करके उनको पदराया ॥ इस 


+ शंका--राजा नीपने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण शुकदेवजी की कन्याके साय अपना विवाह क्यों किया ? क्षत्नियकी धु्रीको तो ब्राह्मण सदेव विवाहे रहै, परन्तु ब्राह्मणकी कन्याके साय क्षत्रियका विवाह 
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हमने आज ही सुना है, कभी देवयानोको बात तो शापसे हो गयी, परन्तु यह कंसे हआ ? ¢ 
उत्तर- तीन लोकमे शुकदेवजीकी कन्या सब ब्रह्मजानियोमे परम ब्रह्लानौ यो ओर ब्रहमज्ञानौ ही पुरषको अपना पति करना चाहती यो ओर किसी दूसरे शुरुषको नही, चाहती थौ ओर राजा नौप बड़ा 
| ५ ब्रह्मज्ञानी या, एसा विचारके अपनी इच्छासे राजा नीपको उसने अपना पति बनाया, कुछ संसारकी रीतिते यह विवाह नहीं हज या । 


„ 


‰ || तिके नीप इअ ओर नीपसे उग्रायुधकी उत्पत्ति इई । उग्रायुधके क्षेमा, उसका पु सुवीर, सुवीरका पु रिपुञ्रयः ॥ २८ ॥२९॥ उसका 
¢| युज बहुरथ इआ । हे राजन्‌ ! दस्तीका पुव पुरुमीढ निःसन्तान रदा अजमीटकी नणिनी नाम जो भार्या थी उससे नीटनाम एक युत 
( उत्पन्न हआ ओर नीलका पुत्र शान्ति जन्मा ॥ ३० ॥ शान्तिका बेटा सुशान्ति, सुशान्तिका पुत्र उरून ओर उससे अकंने जन्म रहण 
|| कियाअकंका युत भम्याश्न ओर उसके सद्रलादि पांच पुत्र उत्पन्न इए ॥ २१ ॥ अथात्‌ सुद्र, यवीनरः व्रश्च, काम्पिल्य ओर संजय 


संहिताः प्राच्यसान्नां वे नीपो दयग्राय॒धस्ततः ॥ तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य खपुञ्जयः ॥ २९ ॥ 

नाम्‌ 1 ॥ निन्यामजमीटस्य नीठः शान्तिस्युतस्ततः ॥ ३० ॥ शान्ते त 
परुनोऽकंस्ततोऽभवत्‌ ॥ मर्म्यावस्तनयस्तस्य पच्चासन्सद्रलादयः ॥ २१ ॥ यवीनरो दृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः 
यताः ॥ भर्म्याश्वः प्राह एत्र मे पञ्चानां रक्षणाय हि ॥ २२ ॥ विषयाणामलमिमे इति पञ्रारसंक्ञिताः ॥ सुद्ररा- 
द्‌ ब्रहम निरतं गोत्रं मौद्रस्यसंज्ञितम्‌ ॥ ३२॥ मिथुनं सुद्रलाद्‌ भारम्याहिवोदासः एुमानभूत्‌॥ अहल्या कन्यका 
क स गौतमात्‌ ॥ ३४ ॥ तस्य सत्यशतिः एत्रो धलुर्वेदविशारदः ॥ शरहास्तत्युतो यस्मादरवसी- 
दरोनात्किट ॥ २९ ॥ 


प ये पाच पुत्र जन्मे । भम्यश्वने इन पर्बोको देखकर एक समय कहा था किं हमारे ये पच पुत्र पोच विषयके रक्षा करनेमे 

#|| ह ये पाचाल देशका पालन कर सकते है । इसी कारण इन पुतरोकी पाञ्चाल संज्ञा इई ओर पाञ्चा देश इनके ही नामसे सिद्ध इध 
| सद्रलसे मोद्रल्य गोजी ब्रहह्ल हआ ॥ ३२ ॥ ३२॥ भ्याश्वके पुज सदरलसे शजुमनर-मिधुनने जन्म लिया । इनमे दिवोदास नर ओर 
| अहल्या नाम नारी इई थी। उसी समय अहस्यामे गौतमजीसे शतानन्द्की उत्पत्ति इई॥३९॥शतानन्दका पुज सत्यधृति हआ, यह धलुरवैदको 
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0 वा अ एत शषा इ चिस वी सीर वधाने शण्ड मे गिर, या । भीर पि ्‌ 
वीयसे एक इभ जोड़ा उत्पतन आजव शन्तनु राजा मृगया करनेको गया तब उसने दैवात्‌ इस्‌ जोडेको देखा ओर दयाके वश हो अपने 
घरपर छे आया, उस नरमिथुनर्मेसे बाटकका नाम १ ओर बालिकाका नाम्‌ कृपीं हआ जो कि द्रोणाचायं की शी इई।२८॥ २६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सोमवशालवणने एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ दोहा-दिवोदासको वंश कट्‌, ऊशषवश 
बाईष । जरासन्ध ओ धर्मसुत, दुर्योधन धनईस ॥ श्री्ुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोर कि दे नृपश्रष्ठ ! दिवोदासका यत्र मायु, उसका 
पुत्र च्यवन+च्यवनका पुत्र सुदास, सखुदासका पुत्र सहदेव ओर उसकी सन्तान सोमक आ । इस सोमकके सौ १०० पुत्र थे, उनम जन्तु 
शरस्तम्बेऽपतद्रेतो मिधुनं ॥ च्छम्‌ ॥ तद्‌ दृष्ठ कृपयागरमच्छन्तदगयां चरन्‌ ॥ कृषः कमारः कन्या च 
दरोणपल्यभवल्रपी ॥ ३६ ॥ इति श्रीागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भरतरन्तिदेवाजमीटादिचस्तिं ना 
| ध्यायः॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ भिनायुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तुसती न्प ॥ स॒दासः सहदेवोऽथ सोमको जन्त 
जन्मकृत्‌ ॥ 9 ॥ तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एत्‌ तः ॥ दरपदो ‰ पदी तस्य धरष्श्नादयः सताः ॥२॥ धषु 
म्नाद्‌ शृष्टकेतभाम्याः पाच्रालका इमे ॥ योऽजमीटघतो हन्य ऋष संव्रणस्ततः ॥ २॥ तपत्यां सूर्यकन्यायां 
कुस्यैत्रपतिः करः ॥ परीक्षित्युधवर्जहनिषधावः करोस्य॒ताः ॥ ४॥ सुहोवोऽभरत्‌ ुधटुषशच्यवनोऽय ततः कृती ॥ 
वसुस्तस्योपरिचरो खहद्रथमुखास्ततः॥ ५९ ॥ । 
बड़ा था॥१॥ ओर पृषत छोटा इआ । इस प्रषतसे सवै सम्पद्‌ युक्त राजा दुपदने जन्म छिया । इन्हीं राजा दुपदसे द्रौपदीका जन्म हओ 
॥२॥ ओर इनके प धृष्टयुम्नादि इए षृष्टचुम्नका पु धृष्टकेतु हआ । यह सब भम्याश्वके पा्चाल वशम इए आर पजाबके राजा थे 
॥ ३॥ दे राजा परीक्षित्‌ अब अजमीढके वैशका वृत्तात कहते है, नह आप खनिये अजमीटका द्रूसरा एन जो ऋक्ष था, उसका पत 
संवरण हआ, इस संवरणसे सुयंकी कन्या तपतीके गरभसे करुशषेनपति रुने जन्म अण किया, इन ङरुके परीक्षित्‌, सभव, जड, ओर 
 निषधाश्व ये ` चार पुत्र उत्पन्न इए ॥  ॥ इनमे सुधलका पुत्र सदो, सुहोजका णु च्यवन ओर इनके कृती इआ, कृतीका यज उपरि 
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। चर नामकवस हओ, उससे बृहद्रथ परभृति उत्पन्न इए ॥ ५॥ ओर पुतरोके यह नाम ई, यथा-कुशाम्ब, मत्स्यः प्रत्यग्र ओर चेदिप 
॥ ६४ || इत्यादि । यह सबही चेदिप अर्थात्‌ चन्देलीके राजा ये ॥ ६ ॥ बरहद्रथ से ुशाग्रका जन्म हआ उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत सत्यहितः ||# 
| सत्यहितका पु पुण्यवान्‌ ओर उसका बेटा जहं हआ,हे राजन्‌ ।बृहदथकी दूसरी भार्यासे एक पु दो खण्ड होकर जन्मा था ॥ ७॥ उसकी || 
माताने उस बार्कक एेसा देखकर बाहर फकवा दिया । फिर जरा राक्षसीने उसको देख “जीवित हो जीवित रो" यह वाक्य उारणपूर्वक || 
कीड़ा करते उन दोनों खण्डोको जोड़ दिया था उससे दी यह बालक सर्वावयव सम्पन्न हो जरासन्ध नामक आ ॥ < ॥ इस जरा- || 
ङराम्बमस्स्यप्रत्यग्रचेदिपादयाश्च चेदिपाः ॥ श्हद्रथाद्‌कुशाग्रोऽभरटषमभस्तस्य तत्युतः ॥ ६॥ जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं || 
षप्ारतत्य॒तो जहुः ॥ अन्यस्यां चापि मायायां शके द खहद्रथात्‌ ॥ ७ ॥ ते मात्रा बरिरुत्छष्टे जस्या चाभिस- 
न्धिते ॥ जीव जीवेति कीडन्त्या जरासन्धोऽमवत्‌ सुतः ॥ ८ ॥ ततश्च स॒हदेवोऽभ्ूत्‌ सोमापिर्यच्छतश्रवाः ॥ पी 
कषिदन॒पलयोऽत्‌ सरथो नाम जाहवः ॥ ९ ॥ ततोदि्ररथस्तस्मात्‌ साव॑भौमस्ततोऽमबत्‌ ॥ जयसेनस्तत्तनयो रथिः 
कोऽतो्युतो शभूत्‌ ॥ १० ॥ ततश्च कोधनस्तस्मादेवातिथिरयष्य च ॥ त दिीपोऽभूत्मतीपस्तस्य 
चात्मनः ॥ ११ ॥ देवापिश्शान्तचस्तस्य बाहीक इति चात्मजाः ॥ 1 म प्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ 
‡| अभवच्छन्तनर राजा प्रारमहाभिष्ञितः ॥ य॑ यं कराभ्यां शति जीण यौवनमेति सः ॥१२॥ ६१ 
|| सन्धका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापि, उससे अतश्रवाकी उत्पत्ति इई । हे राजन्‌ ! रषु परीकषितके सन्तान नदीं थी । जहका पु |¢ 
|| खरं ॥ ९ ॥ इससे पिदूरथका जन्म इअ । उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुज जयसेन, जयसेनका पत्र राधिक, राधिके आयताय॒ने | 
र| जन्म छखिया ॥ १० ॥ आयुतायुके कोधन्‌, कोधनके देवातिथिः उनके ऋक्ष ओर ऋक्षसे दिीपने जन्म महण किया ओर दिलीपे प्रदीप 





|| नाम पुत्र उत्पन्न इआ ॥ ११॥ इन प्रदीपके देवापि, शन्तवु ओर बार्दीक नामक तीन पुज हुए । उनम बड़ा पुत्र देवापि पित्रराज्यको | 





‰ || ऊोड्कर वनम चला गया था॥ १२॥ इसछ्यि मध्यम पुत्र शन्तु राजा हए । पर्वजन्ममें इनका नाम महाभिष था । यह धन्त अपने || 










| जिस किसी वृद्ध पुरषको स्पशं करते थे वरी युवा हो जाता था ॥ १३ ॥ ओर शांति प्राप्त कर ठेता था, इस कर्मके ही । 


इनका नाम शन्तनु हआ इन शन्तजीके राजा होनेपर देवराज इन्द्रने बारह त¶तकं पानी नदीं वर्षाया ॥ १४ ॥ तब राजाने द्वि होकर 
बराह्मणोसे इसका कारण प्छाः ब्राह्म्णोने इस विषयमे केवर इतना दी 


ए कहा कि महाराज ! बड़े भाईके रहते दए जो पुरूष-राज सिदहासन 
पर बेठता है, वह अपने समान पुरूष होने पर भी परिवेत्ता दी हो जाता रै आप परिदन ॥ करनेके 


व ९९ दोषसे दूषित इए है । इस दोषको दूर करनेके 
स्यि शीर अपने बडे भाईको बुलाकर उनको राज्यभार दे दो । तब देवता जर वषरयेंगे ओर राकी व्रदधि होगी ॥ १५ ॥ ब्राह्मणोके 


यह वचन सुनकर राजा शंतलु उसी. समय बनको चले गये ओर'“प्रना पालन करना ही राजाका परमधमं है, अतः आप राज्यको स्वीकार 
शान्तिमाप्नोति चेवाभ्यां कमणा तेन रान्तठः ॥ समा दादश तद्राज्ये न वतषे य॒दा विथः ॥ १५ ॥ शन्तद्नाहमणे- 
सुतः पिवतता त्वमग्रथुक्‌ ॥ राज्यं देहाग्रनायाञ् पुरराष्रविरृधये॥१९॥ एवमुक्तो र्जिर्जय् छन्दयामास सोऽवीत्‌ ॥ 
तन्मन्तिप्रहितेविपर्वदाटिभ्ररितो गिरा ॥१६॥ बेदवादातिवादान्वे तदा देवो ववषं ह। देवापियांगमास्थाय कलापग्राम- 
माश्रितः ॥ १७१ सोमर्वंदो कलौ नष्टे तादौ स्थापयिष्यति ॥ बाहीकात्सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरिभूंरिपिवास्ततः ॥ १८॥ 
शलश्च शन्तनोरासीद्वङगायां भीष्म आत्मवान्‌ सर्वधमविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१९॥ वीरयूथाग्रणीरयैन रामो- 
"५ 
” यह्‌ ककर अ इ ्रातासे राज्य यहण करनेकं विनय कंरने लगे । परन्तु पटरे शतनुके मन्बी 
पाखण्ड करके राज्यके अयोग्य करनेके खिये उनके पास कुेक ब्राह्मणोको मेज चि क गी 
दवारा जब्‌ देवापि वेदुमाग॑से परिष्ट हए तब उन्होने शन्तवुकी प्रार्थना न मानी ओर वेदशाघ्की निदा करने लगे, तब वेदोकी निदा 
करनेसे नीचता पानेके कारण राज्यके योग्य देवापि न रहे, फिर उसके उपरांत शतके राज्य भोग करनेमे ओर कोई दोष नदीं रहा । 
फिर यथाकाम वर्षां होने गी । तबसे देवापि योगमागशका अवलम्बन कर कलाप भराममं रहते है ॥ १६ ॥ १७॥ जब कटिय॒गमे चन्दर- 
वशका नाश हो जायगा, तब सत्ययुगके पदे वह देवापि फिर चन्द्रवंशको स्थापित करेगे शतवुके पु बाह़्ीकसे सोमदत्तकी उत्पत्ति दई । 
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इस सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा ओर शल यह तीन पुत्र उत्पन्न इए । हे परीक्षित्‌ 1 इन शंतयुके गंगाजीके गर्मसे भीष्मजीका जन्म इभा 
था । यह भीष्मजी धर्मके जाननेवारोमे ष्ठ महाभागवत विद्वान्‌ ओर वीरगणोमे अग्रगण्य थे,उन्होने संयाममं # परशरामजीको भी 
भ्रसन्न किया था । हे राजन्‌ । इन शंतयसे दास ८ धीवर › कन्याम चिजांगद ओर विचि्रवीर्य नामकं दो पुर जन्मे ॐ ॥१८।१९॥२०॥ 
उन्म छोटा विचिजवीर्यं हआ ओर बड़ा पुज चित्रांगद, जिसको किसी गन्धवेने मार डाला था । शंतनु राजाके ग्रहण करनेसे परे इस 
दाशकन्या ( सत्यवती ) मे महष पराशरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिके अशसे कृष्णद्रेपायन सुनि (श्रीव्यासजी) का अवतार हुआ ॥२१॥ 


विचित्रवीर्यश्चावरनो नाम्ना चि्ांगदो हतः ॥ यस्यां पराशरत्साक्षादवतीणो हरेः कला ॥ २१ ॥ वेदणघ्तो युनि 
कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ ॥ हिता स्वशिष्यान्पैलादीन्भगवान्बादरायणः ॥ २२ ॥ महयं एत्राय शान्ताय परं श्यमिदं 
जगौ ॥ विचित्रवीरयोऽथोवाह राशिराजसते बलात्‌ ॥ २३ ॥ स्वयंवरादुपानीते अबिकाम्बालिके उभे ॥ तयोरासक्ता 
हृदयो श्रीतो यक्ष्मणा मरतः ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उनके जन्म होनेसे पहले समस्त वेद्‌ यप्त दो गये थे, उनसे दी दमने श्रीमद्धागबत शाख पदा था, जो कि इस समय 


आप को सुना रहे ह ॥ इन भगवान्‌ बाद्रायणके परादि अनेकं शिष्य क परंतु वह्‌ सब शियोको छोडकर हमको, जो उनके स्वभावसे 
जानकार थे परमगुय श्रीमद्भागवत शाश्चकी व्याख्या सुनाति थे क्योकि मै उनका शान्त पुत्र था इन विचितरवी्यने काशिराजकी दो कन्या 
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| आवाति पवा तित दाता कलाक महावलमाच्‌ नीप सर्र कर छीन राये य, वोनो लिगि पिषिः 
# शंका--रामचन्दके सामने त्रेताय॒ गमे परश्रामजी अपना धनुषबाण रखकर उत्तर दिशामें तप करने चे गये ये, रामायणे एस! लिला है, फिर द्वापरयुगमे मीष्मनीके संग मद कंसे किया, उत 
अ > न्र्‌ समय परशुरामजीकं पास धनुष बाण कहांसे आया ट ॐ ॥ , उस 


उत्तर--जब परशुरामनीने रामचन्नीके सामने अस्त्रोका त्याग किया, उस समय कुछ उन्होने एसी शपथ नहीं कि थो आजसे हम कभी अस्त्र ग्रहण न करेगे, इसलिये अम्बिकाको अत्यन्त दुःली देखकर ओर 
अपने शरण आयी जानकर तपके प्रभावसे दूसरा धनुषबाण बनाकर भीष्मके संग यद्ध करने लगे । 


* उपरिचरवसुके वीयद्वारा मटस्यगभसे एक कन्या उत्पन्न हुई थौ ओर केवट लोगोने उसका पालन पोषण किया था । 
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इसलिये यह दाशकन्याके नामसे विख्यात हुई, वास्तवं इसका नाम सत्यवती था । 


च 


5 


की 


११०.०९। 
५९० 


<> 


९ ११ १० ९११... ९११, ०९११. .९१७. ०९.११ .००११० ०९१०० ०२१०० .०९१७. 
1 


१०२१. ७.०११.०९१ ८. 
८० ०१.१११. ०0००0००५, 
० ०४ 






[1 


%। | अत्यन्त अनुराग करते थे, इसणियि अल्पकार्मे ही य्ष्मारोगसे अस्त हो सृत्युको प्राप्त इए ॥२२॥२३।२४॥ इनके कोई संतान | 
# | तब इनके सहोदर भगवान्‌ वेदव्यासजीने अपनी सत्यवती माताके कनेसे अपने भाई विचि्वीयके क्रमं भरतराष्र पड़ वञ्च ४ 
यह तीन पु उत्पत्र किये इनमे धृतराष्की ॥२९॥ श्जी गांधारी इई, इस धृतराष्रके गां धारीसे ( १०० ) पुत्र जन्मे, उन पुत्रम दुर्योधन र 
बड़ा था,आौर दुःशला नामकं एक कन्या हुईं ॥ २8 ॥ हे राजन्‌ ! पांडराजा एक सुमय वनम शिकार खेरनेको गये थे वहां उन्होने मेथुन करते । 
इए एक मृगका वथ किया, तब मृगने इनको शाप दिया कि जव तुम मेथुन करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जायगी। इन राजा पांड्की श्री || 
ऊन्तीमे धरम, पवन ओर इद्रके वीयं द्वारा कमसे युधिष्ठिरः मीम ओर अजन यह तीन पु महारथी उत्पन्न इए इन्दं राजाक माद्री || 
्षन्रऽपरनस्य वे भ्रातुमाोक्तो बदगायणः॥ रतरा च पाण्डं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥ २९६ ॥ गधायीं धतरा्स्य || 
जज्ञे पुत्रात नप ॥ तत्र दरयोधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका रध्।शापान्भेथुनष्ढस्य पाण्डोः न्त्यां महारथाः ॥ 

। जाता धमानिलेन्दरेभ्यो 1 यः ॥२७॥ नकुलः सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदखयोः ॥ द्रीप्यां पञ्च पञ्चभ्यः 
पुरस्ते पितरोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः अतसेनो उकोदरात्‌ ॥ अर्जनाक्घतकीरतिस्व रातानीकस्व॒ 
नालिः ॥ २९ ॥ सहदेवसुतो रुजन्‌ अतकमां तथाऽपरं ॥ युधिष्ठिराच पौर्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥ ३० ॥ 
भीमसेनाटिडम्बायां काल्यां सर्वेगतस्तत्‌ः ॥ स॒हदेवातयुहोचं ठ विजयाऽस्रूत पार्वती ॥ २१ ॥ ¢ 
नामक्‌ दूसरी भायौमें अधिनीकुमारोसे नकर ओर सददेवका जन्म हआ ॥ इन पाचों पाण्डरवोकी भाया दरौपदीं इई दौपदीके गर्भम | 
युपिष्ठिरादि पांच 1 यु उत्पन्न हए जो किं तुम्हारे पिठ्ष्य थे ॥ २७ ॥ २८ ॥ अथौत्‌ युधिष्ठिरस प्रतिविन्ध्य, भीमसे, 
अतसेन ओर अजनसे अतकीति" नङ्करुसे शतानीक ओर सहदेवसे. तकमा उत्पन्न हआ । हे राजन्‌ ! इन पांच पाण्डवोसे इनकी दसरी 
भायोओमिं इन युतरोकि अतिरिक्त ( सिवाय 9 भी पुत्र उत्पन्न इए थे युधिष्ठिरकी पौरवी नामक जो इसरी भायां थी, उससे 
देवकं नाम एक पुत्र उत्पन्न दुआ । > दिडम्बा नामकं ॒वनितामे घटोत्कचने जन्म अहण किया । भीमसेन के काली नामक एकं ४ § 
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ओर भायां थी जिससे सवैगत नामकं एक पुर उत्पत्र हआ सहदेवकी दूसरी भार्या विजया नामक पवैतकी बेटीने सुहोज नामक एक 

| पु उत्पन्न किया ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ नङुलकी करेणुमती नामकं वनिताम निमित नामक एक पुव उत्पत्न हआ । ह राजन्‌ ! अ 
नागराजकी कन्या उट्षीके गर्भसे इराषन्त नाम॒ एक पुर उत्पन्न किया ओर मणिपुराधीशकी बेरीमे अर्जनने बथुवाहन नामक 

खुतर उत्पतन किया था, वह्‌ पुर यद्यपि अनका बेटा था, तो भी नानाके गोद लेनेसे मणिपुरपतिका पुज कलाया था ॥ ३२ ॥ ओर 





भा | 
॥६६॥ 


जयकारी ओर महावीर थे । हे महाराज परीक्षित्‌ ! उनके दी ५५ उत्तराके गभमे आपने जन्म छिया ॥३३॥ हे राजन्‌ ! अश्वत्यामाके 
करेणमत्यां नरो निरमित्रं तथाऽजैनः॥इरावन्तयुप्या वै सुतायां ब्ववाहनप्‌ ॥ मणिप्रयतेः सोऽपि तत्पुत्रः एति. 
कासुतः॥ २२ ॥ तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरनायत्‌ ॥ सांतिरथजिदीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥ ३२ ॥ परिषीणेषु 
कुरु द्रणेनरह्याच्रतेजसा ॥ तवं च कष्णावुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥ ३० ॥ तवेमे तनयास्तात जनमेजय 
परवकाः॥ अतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीयवान्‌ ॥२५॥ जनमेजयस्त्वां विदिता तक्षकान्निधनं गतम्‌ ^ ॥ स्वन्‌ वै 
सपेयागाग्रौ स॒ होष्यति स्षाऽन्वितः ॥ ३६ ॥ कावषेयं पुरोधाय तुरं तरगमेधयाट्‌ ॥ स॒मन्ताखथिवीं सवौ जिता 
यक्ष्यति चाध्वरे,॥२७।तस्य पुत्रह्ातानीको याज्ञवस्क्यात्रयीं पठन्‌ ॥ अखन्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्पश्मेष्यति॥२८॥ 
|| ॐडे ब्रहमाखजके तेजसे जव इर्वंशका नाश हो रहा था, तब तुम भी उससे नष्ट होते थे. परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुरटी मनोहरे 
भरभावसे पृत्युके हाथसे तुम ट गये थे ॥ ३४ ॥ ह तात ! तुम्हारे इस स॒मय्‌ जन्मेजयः थुतसेन, भीमसेन ओर उथ्रसेन यह 
चार पुत्र  ॥ ३५ ॥ ३ परीरित्‌ ! तम्डारे इन पु्रोभसे जनमेजय तक्षक ( स्यं ) से ठम्हारी शृत्युका होना सुनकर रोषके कारण सर्पसु् 
यज्ञका अनुष्ठान करके यज्ञश्निमं सब स्का होम कर देगा ॥ ३६३ ॥ ओर तुम्हारे ये पुत्र समस्त परथ्वीको जीत अश्वमेध यज्ञ 
करेगे ओर कावषेय वैशके ““ तुर ” नामक ऋषिको पुरोहित बनाकर ओर भी बहुतसे अश्वमेध यज्ञ करो ॥ २७॥ हे परीक्षित ! 


इनकी सुभद्रा नामकं ओर एक भार्या थी, उससे तुम्हारे पिता अभिमन्युने जन्म जिया । यह अभिमन्यु समस्त अतिरथी वीरोके | 
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4 | पुत्र जन्मेजयके शतानीक नामक एक पुच्र होगा । यह शतानीक्‌ याज्ञवल्क्य शुनिसे तीन वेद ॒पठेगा ओर शौनक सुनिसे | 
ब्रह्मविद्या ओर आत्मज्ञान सीखेगा ओर कृपाचा्यसे अच्चज्ञान प्राप्त करेगा ॥ ३८ ॥ शतानीकका पुत्र सहस्रानीक होगा, उससे | १ 
+ ध्वजकी उत्पत्ति दोगी । उसका पुत्र असीमकृष्ण ओर उसका पुज नेमिचक होगा ॥ ३९ ॥ इस नेमिचकके राजकालमे क प 
£| नापुर शगाजीम डूबेगा । तब यह राजा कौशांबी नगरी वास करेगा । नेमिचक्रके उक्त नामक सन्तान होगी । उसका पुत्र | 
| चि्रथ ओर उससे कतिरथ जन्मेगा ॥ ४० ॥ कविरथका, पुव इृष्णिमान ओर उसका पु सवेण नामक .राजा होगा । सृषेणके 
|| सुनीथ नामक पुज जन्मेगा! उसका पुत्र कृच्च होगा ओर उससे सुसखीनर जन्म ठेगा ॥ ४१ ॥ ससलीनल्का पुर _पारिष्व 
स॒हखानीकस्तसत्रस्ततशचवाश्वमेधजः॥ असीमङृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥ ३९॥ गनाहये हते नया 
कौराम्ब्यां साघु वत्स्यति ॥ उक्तस्ततशित्ररथस्तस्मात्कविरथः सुतः ॥ ४० ॥ तस्माच दष्िमांस्तस्य सुषेणोऽथ 
महीपतिः ॥ नीतस्य मविता चच्ष्यत्युखीनठः ॥ ४१ ॥ परिवः स॒तस्तस्मान्मेधावी सनयात्मजः ॥ पः 

अयस्ततो द्स्तिमिस्तस्माजनिष्यति ॥ तिमददरथस्तस्माच्छतानीकः सुदासनः ॥ ४२॥ शतानीका इदंमनः 
स्तस्यापत्यं बहीनरः ॥ दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षमको मविता पः ॥ ४२ ॥ ब्रहा्षत्रस्य वै प्रोक्तो व॑रो देवषिस- 
ततः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां पराप्स्यति वै कलौ ॥४४॥ अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते॥ मिता 
सहदेवस्य माजौरिर्यच्छतश्रवाः ॥ ४५ ॥ | 
होगा, उससे सुनय जन्म धारण करेगा, उसका पु मेधावी, मेधावीका पुत्र वृपजय ओर उसके दष्वै नामक पुर होगा ओर उसका || 
पुज तिमि शोगा तिमिसे ब्रहद्थकी उत्पत्ति, होगी । उसका पतर स॒दास ओर सदाससे शतानीक जन्म धारण करेगा ॥ ४२ ॥ ५ 
शतानीकका पुत्र दुद॑मन, इनका बहीनरः (1 दण्डपाणि, दण्डपाणिकां ध्र नेमि ओर नेमिसे कमक नमर पुर उत ८ 
होगा ॥ ४२ ॥ दे महाराज प्रीकषित्‌ ! देवषिसत्कृत ॒ब्रह्मकषत्रियवेश इस केमकको राजा पाकर कणियगमे समाप्िको ||# 
ग्राप्त हो जायगा ॥ ४४ ॥ श्रीड्ुकदेवजी इतनी कथा सुनाकर नृपश्रेष्ठ परीक्षितसे बरे कि रे रुवंशावतस ! अब मगध्वशमे जो ५ 



















राजा होगे उनका वृत्तात कहता ह, लगाकर सुनिये । बृहद्रये पु जरासन्धके सहदेव नामक पुत्र होगा । सहदेवं 
मानारि भौर इस मानौरिसे न व उसकी सन्तान निरमित्रः इसका पुर सनक्षयचः ईस 
सुनक्ष्से बहत्सेनकी उत्पत्ति होगी । इस ब्रहत्सेनका पुत्र कर्मजित्‌,उसके सृतञ्जय, उससे विग्र नाम एक नरेश उत्पन्न होगा । इसका पुत्र 
खचि, शचिक्रा पच क्षेम, उससे सुत्रत जन्मेगा । सुब्रतका पु धर्मसूज ओर धर्मसू्रके शम नाम पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४६ ॥ ७॥ ईसं 
शमते चमत्सनकी उत्पत्ति होगी, चुमत्सेनका पुत्र सुमति दोगा । इस सुमतिका पुत्र सुबरु उत्पतन होगा,सुबलका सुनीथ, सनीथका पुत्र सत्य- 
जित्‌! सत्यजितका पुत्र विश्वजित ओर विश्वजितका पुत्र रिपुञ्जय उत्पन्न होगा ॥४८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! दजार वर्तक यह सब राजा 
ततोभ्युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तःसुतः॥ य॒नक्षवः य॒नकषत्रादखहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ ॥ ४६ ॥ तृतः सृतंजयाटपिः 
शुचिस्तस्य भविष्यति ॥ क्षेमोभ्थ सुव्रतस्तस्मादम॑सू्ः श्चमस्ततः॥*७ ।युसत्सेनोऽथ युमतिः सुबलो जनिता ततः ॥ 
सुनीथः सत्यजिदथ विश्चजिदयद्विपुञ्जयः ॥ बाहंद्रथाश्च भूपाला माव्याः सादश्लवरसरप्र ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते 
महाएराणे नवमस्कन्धे दिवोदासकषयोर्ावर्णनं नाम हाविरोऽष्यायः ॥२२॥ श्रीक उवाच ॥ अनोः समानरथधुः 
परोक्षश्च स॒ताञ्चयः॥ समानशत कालनरः श्नयस्ततयुतस्ततः ॥ १ ॥ ननमेजयरतस्य एवो महाशरो महा- 
मनाः ॥ उरीनरस्तितिश्चश्च महामनघ आत्मनो ॥ शिर्िविनः शमिर्दधश्चतलवायेश्ीनरात्नाः ॥ २ ॥ 
उत्पन्न होंगे ओर इनके उपरांत जो समस्त राजा शेगे बह पीछे ( द्वादशस्कन्धे ) कहे जार्युगे ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वार्विशोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-ययातिखुत अब ढल्य॒ पुनि, वरणो तर्स वश । पीछे ज्यामघ राज्य तक, यदु- 
कुल कहं प्रशंस ॥ श्री्ुकदेवजी बोरे कि, हे ऊुर्कुरुभूषण ! पूरका दंश तो कह डके, अव राजा ययातिके चौथे पुत्र अलके वंशका वर्णन 
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कृते हे । अनुके सभानर्‌, चश्च ओर परोक्ष यहं तीन पुत्र उत्पत्र इए । उनमें सभानरका पुत्र कालनर, उपतका ए सुञ्य ॥१॥ ओर उसका || 
पुत्र जन्मेजय हआ । जन्मेजयका एत्र महाशीरु ओर महाशीरुका पुत्र महामना इआ महामनाके उशीनर ओौर तितिशच यह दो पुज त्वत्र 
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। । इन दोनोमे उशीनरके शिवि, बेन, शम ओर दक्ष यद चार पुव उत्पन्न हए ॥ २ ॥ इने भिविसे वृषादर्भः सुवीरःमदः कैकेय , 
चार्‌ पुन जन्मे । तितिश्चका पु पद्रथः उसका पुत्र होम, उसका एव सतप ओर सुतपसे बक नाम पव हआ ॥ २॥ ४ ॥ इस बण 
वमे दीर्वनमासे अगावग, क्गादि ओर सुद्म,पंड ओर अन्धं नामक छः पुत्र उत्यन्न हए यह सन अपने-अपने. नामसे छः जनपदं ओर 


छः भराच्य देशोमिं अग, वग, कग, सुन्न ओर पुण्डरीकं ओर अन्ध आदि बसाये ॥५॥ अंगसे खरूपान नामक जो पुत्र जन्मा था ^ 


ु् दिबिरथ, उसकी संतान धर्म ओर उससे चित्ररथ जन्मा । चित्ररथे कोई संतान नदीं इई ॥ & ॥ रोमपाद नाम करके यह राजा 
रषादर्भः सुवीरश्च भद्रः कैकेय आत्मनाः ॥ रिवेश्चलार एवासंस्तितिक्षोच सखाद्रथः॥ ॥ २ ॥ ततो देमोश्थ खता । 
वलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥ अङ्वङ्कटिङ्याः स॒हयपएण्डान्धसंज्िताः ॥  ॥ जज्ञिरे दीध॑तमसो बरे: क्षत्र महीक्षितः ॥ 
चछःस्वनाम्न्‌ा विषयान्षडिमान्प्राज्यकांशचते ॥ < ॥ खनपानोऽङ्तो जनने तस्मादिविरथस्ततः॥ सतो धर्मरथो यस्य 
जज्ञे चिच्ररथोऽपरनाः ॥ ६॥ रोमपाद इति ख्यातस्तस्मे ददारथः सखा ॥ नु य प्रायच्छदष्यश्ङध 
उवाह ताम्‌ ॥ ७ ॥ टेवेऽषेति (1 शमा आनिन्युरैरिणीष्ठतम्‌ ॥ नाव्यर्धगीतवा दितरीविभ्रमाटङ्गनाहणः ॥ < ॥ 
स॒ तु राज्ञोऽनपलयस्य निरूप्येष्ठि मसूतताः॥ ग्रनामदादशरथो येन सेमेऽप्रनाः प्रनाः ॥ ९॥ चतुरंगो रोमपादाख्थु- 
लक्षस्तु तत्सुतः ॥ खहद्रथो रहत्कमां खहद्धादुश्च तत्सुताः ॥ १० ॥ | 

विख्यात था, उसके सखा दशरथ राजाने उसको पुत्रार्थं शांतानामक अपनी कन्या दान कर दी थी, इस कन्याका पाणिग्रहण ऋष्यश्रङ्ग 

निने किया ॥७॥ ३ राजन्‌ ! रोमपाद राजाके राज्यम किसी कारणसे इछ कातकं देवता रोगोने जर नदीं वषौया । तब राजाकी 

अनुमतिसे वरांगनागण तपोवनमे जा गीत गाकर बाजे बजा-बजाकर नाचने लगीं ओर हाव-माव कंटाक्ष आख्गिन ओर अहंण योगसे 

इन ऋष्य शृङ्गको रे आयीं ॥८॥ ऋष्य श्रङ्कके आते दी जर वर्षा इसके उपरान्त इन निने राजाको निःसतान देख यज्ञ कराकर पुत्रका 

घु दिखलाया ॥ ९ ॥ इन रोमपादसे चतुरंग उत्पन्न इआ, उसकी सतान प्रथुलाक्ष, प्रथुलाक्षसे ब्रहदथः; ब्रहत्कर्मा, ओर बअरहद्धाच ये तीन 
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७, 


| 
1# 


१९०१० ,०११ ०११. 
त 


८31९८ नन्त 
७ 70 ५ ><: 


क / 
ध 


















चक्न्कन्ककनन्कस् 





भान 


॥&८॥ 


भा० टी° 
अ० रद 





` न 
ओगगाजीके किनारेषर कीडा करते हए कुन्तीजीके बहाये सृदूकमं एक बालक पाया ओर यद अधिरथ सन्तानदीन था, इसीलिये इसने 


आयाद्‌ इहन्मनास्तस्माञ्जय्रथः उदाहृतः ॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धृतिरजायत ॥११॥ ततो धृतत्रतस्तस्य 
सत्कमाऽधिरथस्ततः 1 योऽसौ गङ्तटे कीडन्मन्जूषान्तगतं शिच्‌ ॥ ३२॥ कुन्त्याऽपविदं कानीनमनप- 
त्योऽकरोत्‌ सुतम्‌ ॥ टषतेनः सस्तय कर्णस्य जगतीपतेः ॥ १३.॥ दुद्योश्च तनयो बभ्रुः सेतस्तस्यात्मजस्ततः ॥ 
आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धतः ॥ ष ९ ॥ धत॒स्य दुमनास्तुस्मात्परचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥ म्लेच्छाधि- 
पतयोऽभरवन्वदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ १९ ॥ ठुवसोश्च सुतो बहिवहम॑रगोऽय माुमान्‌ ॥ त्रिभावुस्तत्सुतोऽस्यापि 
करन्धम उदारधीः ॥ १६ ॥ म॒र्तस्तत्य॒तोऽपुत्रः पुत्रं परमन्वथूत्‌ ॥ दुष्यन्तः स एनर्भेजे स्ववंशं सज्यकामुकः 
॥ १७ ॥ ययते्ज्येषुत्रस्य यदुवैशं नरषेम ॥ वर्णयामि महापुण्यं सवैपापहरं णास ॥ १८ ॥ यदोर्वशं नरः रुला 
सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराङ्तिः ॥१९॥ | 
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पिपति इए दै ॥ १५ ॥ तु््वसुका पु वहि, उसका सुत भर्व, उससे भावमानूका जन्म हआ । भानुमानका भिभानु, उसका पर उदा- || 
| कृरंघम हआ ॥१६॥ करन्धम पुत्र मक्त, इन्दोने पु रहित होनेसे ङुरूवशीय राजा दुष्यन्तको गोद रिया । यह दुष्यन्त राज्यां 
मिलाषी होकर फिर अपने कुरवशको भात इए ये ॥ १७ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! अब राजा ययातिके बड़े पुर यदुके वेशका वर्णन कते है । यह || 
अति पवि वश मानवमण्डरीके परापोका नाश करनेवाला है ॥ १८ ॥ इस यदुवेशका वृत्तान्त उननेसे मवध्यमात्र परापोसे इट- { 
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पु उत्पन्न इए ॥ १० ॥ इनमे बददरथसे ब्हन्मना जन्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, जयद्रथका पु विजय हआ । इस विजयकी सम्भूति ||#‰ 
नामक भार्यासे धृतिने जन्म अण किया ॥११॥ धृतिका पुर धृत॒त्रत, उसका पुत्र सत्कर्म, उससे अधिरथ उत्पन्न इआ । इस अधिरथने ||) 


पाये इए बालकको अपना पुत्र बना ह, । हे राजन्‌ ! बाखकका नाम कणं था ओर इससे 1 उत्पत्ति हुई ॥१२।१३॥ ||) 
ययातिसुत दरह्यका पृ बधु इआःबभरका पुर सेतु,सेत॒का पुत्र आरब्ध इआःउसका पुज गान्धारःउसका बेटा धर्मं ओरउससे धृतजन्मा॥१०॥ || 
धृतका पुत्र दुर्मना ओर उससे प्रचेताकी उत्पत्ति इइं ¦ इस प्रचेताके सा १०० पुत्र इए, जो कि उत्तर दिशम विराजमान रोकर म्लेच्छा- | 
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| पाते ह, क्योकि इसी वेशम भगवान्‌ वासुदेव नराकारसे अवतीर्ण थे ॥ १९ ॥ युके सहस्रजित्‌, कोष्ट, नर्‌! रिपु भे घार । 
उत्पन्न हए । उनम सदस्रजितका पुर शतजित्‌ इआ ॥ २०॥ इसके महाय, वैणुहय ओर दैहय ये तीन पुत्र इए इने हहयका पुत्र धमं, ||# 
उसका पुत्र नेर ओर नेत्रका षु कुति इआ, कंतिसे सोदधि जन्मा ओर उसका पुत्र मदिष्मान्‌ ओर मरिष्मानका पु मद्रसेन इआ॥२१॥ || 
भूद्रसेनके दुमेद्‌ ओर धनकं दो पुज दुए। इनमे धनकके कृतवीर्य, कृताभि, कृतवर्मा ओर कृतौजा ये चार पुज उत्पन्न हए ॥ २२॥ इनमें कृत- 
वीर्यका पुत्र अन इआःजो कि सतद्रीपका अधीश्वर था ओर जिसने श्री भगवानके अंश दत्तात्रेयजीसे योग गण प्राप्त ना ॥२३॥ 
; सदखजित्कोष्ठा नलो रिप्रिति थताः ॥ चतवारः भरूनवस्तत्र शतजित्परथमात्मनः ॥२० ॥ महाहयो वेणहयो 
शच त तत्सुताः ॥ धस्तु देहयय॒तो नेत्रः ङन्तेः पिता ततः ॥ सोहञ्जिरमवुन्तेम॑हिष्मान्मद्रसेनकः ॥ २१ ॥ 
दमंदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयुः ॥ कताश्निः कृतवमां च कतना धनकात्मजाः ॥ २२॥ अजनः कत्‌वीर्यस्य 
सदीपे परोऽभवत्‌ ॥ दत्तात्रयादररशाद्‌ पराप्तयोगमहाशणः ॥२३॥ न तरलं कातंबीरयस्य गतिं यास्यन्ति पाथिवाः॥ 
यज्ञदानतपोयोग अतवी्यजयादिभिः ॥ १ पाः ॥ पञ्चारीतिसहसाणि ह्यव्याहतबलः समाः ॥ अनष वित्तस्मरणो बुयुजे 
ऽक्यपदवयु ॥ २५ ॥ तस्य पुत्रसह्ष पञ्चैवोवंरिता मृधे ॥ जयध्वजः शूरसेनो षभो मघुरूनितः ॥ २६॥ जय 
ध्वजात्ताखनङ्घस्तस्या एत्रशतं तभूत ॥ श्तं यत्‌ तालनंघाख्यमोवैतेजोपसंहतस्‌ ॥ २७॥ | 
षेसा जान पदता है किं कोई राजा यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन ओर श्रता, वीरता, व दयादिसे इन महात्मा अर्ज॑नकी गतिको नदीं 
प्राप्त हो सकता ॥ २९ ॥ इस राजाने अन्याहत पराकमते पचासी हजार ८५००० वषतक अक्षय छः इद्वियोके सुखको भोगा था । इस 
राजाकी स्मरणशक्ति आश्वयंमय थी कि जिससे कदापि वित्तका नाश नहीं होता था ॥ २५ ॥ इस अजैनके हजार पुत्र थे, इनमंसे केवल 
पचि प्रञ्युरामके संम्रामम मरनेसे शेष बचे थे । जिनके नाम ये ह-जयध्वज, शूरसेन, व्रषभ, मधु, ओर उनित्‌ ॥२९॥ इनमे जयष्वजका 
पुत्र तारूजघ ओर इस ताजंधके तालजंघा नामवारे शत पुत्र इए । इन सबको क्षत्रियोके संमाममे सगरने सहार किया था ॥२७॥ || 








` 

जो ङ भी हो, तालजंघके उन सब पुतोमे बड़ा वीतिदोज था । ह राजन्‌ ! महात्मा वृष्णि तो मधुका पुत्र था । इस मधुके शत १०० 
उत्पन्न इए थे, यद्यपि वृष्णि ओर युके कारणसे मधुका र माधव वृष्णि ओर यादव इन तीन नामोको प्राप्त हुआ थाः परन्तु तो भी 
ष्णि ही इस कर भे शष्ठ था ॥२८॥२९॥ यदुका पु कोष्टईसका पुव वृजिनवान्‌, वृजिनवानूका पञ श्वाहि, उसका पुत्र रशेकु, उसका 
सुत चिनरथ ओर उससे महायोगी महाभाग शशबिन्दुकी उत्पत्ति हुईं । यह प्रत्येक जातिके श्रेष्ठ चौदह महारत्नोका ( हाथी, रथ, च्व; 
बाण, निषि, माला, वचर, वृक्ष शक्ति मास्यःमणिः छन ओर विमानादिका) स्वामी ओर अपराजित चक्रवर्ती था ॥ ३०॥ हे परीकित्‌। 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो रष्णिः पवो मधोः स्तः ॥ तस्य प्रातं त्सीद्‌ रष्णिज्ये्ठ यतः कुरुम्‌ ॥ २८॥ 
माधवा दृष्णयो राजन्‌ यादवाश्वतिसंज्ञिताः ॥ य॒हुपनस्य च कोष्टोः पत्रो वृजिनांस्तत॥२९।ाहिस्ततो शशक 
तस्य चित्ररथस्ततः ॥ शरानिन्दुमंहायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥ २०॥ चतुर्दरामहारलश्चकवत्य॑पराजितः॥ व 
पत्नीसहस्राणां दशानां खमहायगाः॥२१॥ दराखक्षसदस्राणि पत्राणां तास्वजीजनत्‌ ॥ तेषां षट्प्रधानानां पृथुश्रवस 
आत्मनाः ॥ २२॥ धम नामोशनास्तस्य हयमेधशतस्य याद्र ॥ ततय॒तो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः णु ॥ 
पहजिद्क्मस्कमेषुष्रयु ज्यामघसंजञिताः ॥ ३२ ॥ ज्यामघस्तप्रनोऽप्यन्यां मायी शेग्यापतिभयात्‌ ॥ नाविन्द- 
च्छघमवनाद्‌ भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ ॥ ३४ ॥ 

| दश हजार १०००० चिरया थीं ॥ 2१॥ इनमेसे त्येक श्ीके लक्ष-लक्ष १००००० पु उत्पन्न हुए, जिससे सब मिलकर दश लाख 
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भा. °| || हजार पुत्र जन्मे अर्थात्‌ एक अरव १०००००००००६न सव पूर्मं पृथुश्वाः प्रथुकीति, पण्ययशा इत्यादि ॐः पच विख्यात इए थ ॥३२॥ 
अ० २३ पमे प्रथुश्रवाका पुत्र धमं इआकि जिस धमके उशना पुजने सौ १०० अश्वमेष यज्ञ किये उशनाका पु श्चकं इअ । इस रुचकेके पुङ्‌- 


जित.रुक्मःरकमेषुःषय ओर ज्यामघ यह पांच पुव उत्पन्न इए ॥ ३२ ॥ इनम ज्यामघकी भाया शैम्या थी । इस ज्यामघके कईं सन्तान 
नदीं थी प्रतु भायाके डरसे ओर विवाह नदीं किया । यह एक समय इदमवनसे भोज्या नामक केन्याको इरण करके ठा रहा था ॥३४॥ 
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कि उस कन्याको रथपर बेटे देखकर शैव्या अत्यन्य कोधित इई ओर अपने पतिते बोली कि कौन दै ! जिसको मेरे वैठनेके 
चटढाकर ला रे दो ॥२८॥ तब ज्यामघने भयके कारण्‌ उत्तर दिया कि यह तेरी पतोहू है । शेग्या विस्मित होकर बोली कि मेँ तो वध्या 
ह ओर मेरे कोई सोत भी नहीं कि यह कन्या जिसके बेरेकी बहू हो, फिर्‌ यह हमारी पतोहू कैसे इई ! ॥ ३६ ॥ ज्यामधने कहा कि 
माणेश्वरी ! त॒म जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकं दी बहू रोगी । ह राजन्‌! विशवे देव ओर्‌ पितरोगोने ज्यामधके इस दीन वचनप्र आनन्द 
प्रकट कियाः क्योकि ज्याम्‌घने पदे उनकी बहत दिनों तकं पूजा की थी, अतः उन्होने कृषा करके वरदान दिया ॥२७॥ इसके उपरांत 
शेव्याको गर्भाधान हआ ओर्‌ यथायोग्य कार्म इस रानीने एक शरेष्ठ कुमार उत्पन्न किया । इस कमारका नाम विदर्भं हआ, फिर कमार 
रथस्थां ता निरीक्ष्याह शन्या पतिममषिता ॥ केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै ॥ ३५ ॥ स्वषा तवेयभित्िि 
स्मयन्ती पतिमन्रवीत ॥ अ वन्ध्याऽस॒पती च स्व॒षा मे युज्यते कथुम्‌ ॥ २६ ॥ जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयघुप- 
युज्यत्‌ ॥ अन्वमोदन्त तद्‌ विखवेदेवाः पितर एव च ॥२७॥ शोन्या ग्ममधात्‌ काटे कुमारं सुषुवे शभम्‌ ॥ स विदं 
इति प्रोक्त उपयेमे स्ठषां सतीम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धेऽ्ठदहयुतसुयटुवंशाडवणनं नाम 
जयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीरक उवाच ॥ तस्यां बिदर्थोऽननयत प्रौ नाम्रा ङशक्थौ ॥ तृतीयं रोमपादं च 
विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ शेमपादसुतो ब्र्ब॑भोः कतिरनायत्‌ ॥ कुशिकस्तत्य॒तस्तस्माच्चेदिश्चेचादयो प ॥ २॥ 
ऋथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभृद्‌ध्रष्टिस्तस्याथ निरतिः ॥ ततो दशाहं ना्नाऽभरूत तस्य व्योमः यतस्ततः ॥ २॥ 
विदर्भने इस पतिव्रता कन्याका पाणिग्रहण किया, किं जिसको पिता हरण कर खाये थे ओ 


ओर इसी राजा विदर्भने अपने नामस विदर्भं 
देश बसाया ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्धावते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषारीकायां यदुरवंशाजुवणने अयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ (व 


मा विदर्भके, भये तीन्‌ सत वीर । रामङ्कष्ण तकं वंश सब, कों सनो मतिधीर ॥ श्री्ुकदेवजी बोरे कि ह राजन्‌ ! मार विदर्भे 
अपनी खीके गरभसे कुश ओर कथ नामक दो पुत्र उत्पन्न किये इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हआ ॥ 9 ॥ इम रोमपादका पुत्र बधु ओर 


बश्ुसे कृतिने जन्म ग्रदण किया । कृतिका पुत्र उशिकः उससे चेदि ओर वचेदिसे दमघोष राजा की उत्पत्ति इई ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! विदर्भा 
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त्मज कथका पुत्र कुन्त इ आ, उसका धृष्टि, धृष्टिका पु निवृत्त, उसके दशाईनाम पुज हआ, दशारके व्योम ॥२॥ व्योमका पुत्र जीमूतः जीमूतके 

#|| भीमरथ ओर उससे नवरथने जन्म महण किया, उसका पुत्र दशरथ हुआ ॥४॥ उससे शङ्कनि, शकुनिके करभि, करंभिके देवरात, देवरातकै 

देवक, उमके मधु, मसे डरुवंश उत्पन्न हुआ ङुरूवंशका एब अनु ॥ ५॥ उसका पु पुरुरोच, उसका पुत्र आयु ओर उससे सात्वतकी 

उत्पत्ति इहं । ३ आर्यं ! सात्वतके भजमान, भजिक, दि्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक ओर -महाभोज, ये सात पुत्र उत्पन्न हए इने 

भजमान कँ दो च्िर्यो हई । एक शीसे निम्रोचि, किंकिण, वृष्णि, ये तीन ओर दूसरी श्रीमि भी शताजित्‌, सदसराजित्‌ ओर अयुताजित 
जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः यतः ॥ ततोनवरथः पत्रो जातो दशरथस्ततः ॥५॥ करम्भिः शकुने पुत्रो दैवग- 


तस्तदात्मनः ॥ देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुस्वशादवः ॥ ९ ॥ पुर्दीतरस्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सावतस्ततः ॥.मजमानो 
भजिदिन्यो इष्िर्देवाडधोऽन्धकः ॥६॥ साततस्य सताः सप्त महाभोजश्च माखि।भनमानस्य निम्लोचिः किड्िणो 
वृष्णिरेव च ॥७॥ एकस्यामात्मजा पल्यामन्यस्यां च चयः ताः ॥ शाताजिच सदसाजिदयुतानिदिति प्रमो ॥<॥ 
बुदेवा (धयतस्तयोः -छोकौ पठन्त्यमू ॥ यथेव श्वणमो दरात्‌ संपश्यामस्तथाऽन्तिकात्‌ ॥९॥ बशः शरेष्ठो मरष्याणां 
देवेदवावृधः समः ॥ पुरषाः प्चषष्िश्च ष्ट्सहश्ाणि चाष्ट च ॥ १० ॥ येऽ्तलमलुप्ा्ठा बभरर्दवावृधादपि ॥ 
महाभोजोऽपि धर्मात्मा मोजा आसंस्तदन्वये ॥ ११ ॥ | 

र ये तीन युत उत्पन्न इए ॥ & ॥ ७॥ ८ ॥ ह राजन्‌ ! देवाब्रधकी संतान्‌ बरु हआ । इन पिता पुत्रके प्रसंगमे कवि रोग शोक ॐ गाया 
करते है । उस ओकका अथं यह है । हम दूरसे जैसा सुनते ई निकटसे वैसा देखते भी ई ॥ ९ ॥ महात्मा बभर मवुष्योमिं श्रेष्ठ ओर देवावृध 
६ राजा देवताके समान्‌ है, इस वंशम पचषष्टि षट्‌ सहस्र ओर आठ जो यह ६०७३ पुष हए, ये सब बश्च ओर देवावृधके उपदेशसे मोक्षको 
#‰| ्राप्त हए थे सात्वतके चौथे महाभोज अति धर्मात्मा थे । इनके वेशम भोजगणोंकी उत्पत्ति इई ॥ १० ॥ 9१ ॥ 


* “बशर गवृषसुतस्तवोः इलोको पठन्स्यम्‌ । तथेव श्डणुमो इूरात्‌ संपदयामस्तयान्तिकात्‌ ॥। १। वशवुः शेष्ठो अनुष्याणां देवैेवावृषः समः । पुरुषाः षंचबष्टिर्च षट्‌ सहल्ाणि चाष्ट च ।। २₹ 
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च परन्तप । सात्वतके चौथे पुज वृष्णिके सुमि ओर युधाजित्‌ नायक दो पुज उत्पत हुए । युधाजितके एच शिनि ओर अनमित्र हए । । 
४ | अनमिचका यु निञ्न आ ॥ १२॥ इस निम्नके साजित ओर प्रसेन दो पुर हए । राजन्‌ ! अनमिजके शिनि नामक एक दूसरा पु जो 
था, उसके यहां सत्यकं जन्मा ॥१३॥ सत्यकका पु युयुधान (सात्यकि) युयुधानका पुत्र जय, जयका पु कुणि ओर इस कुणिसे युगेधरका 
जन्म हुआ । डे छरुश्रष्ठ ! अनमितके वृष्णि नामक दूसरे पुत्रसे॥ १४॥ श्वफल्क ओर चित्ररथने जन्म छि, श्वफल्कसे गांदिनीके गमे 
अकरूरजीके सिवाय ओर्‌ भी बारह पुत्र जन्मे, जो कि वड़े विख्यात इए॥१५॥ यथा-आसंग9, सारमेयर, मृदुर३, मृदुवित, गिरि, धर्म- 

वृष्णः सुमित्रः पुत्रोऽभृदयधानिच परन्तप ॥ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽभूदनमित्रतः ॥ १२॥ सत्राजितः प्रसेनश्च 


निम्नस्याप्यासतः युतौ ॥ त तो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥ १३ ॥ युयुधानः साल्वे जयस्तस्य 
कुणिस्ततः ॥ युगन्धरोऽनमितरस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥ १४॥ श्वफल्कश्ित्ररथश्च गान्दिन्यां च्‌ श्वफल्कतः ॥ 
अक्ररप्रमुखा आसन्‌ एवा दादश विश्चताः॥ १५॥ आसङ्गः सारमेयश्च भृरदुरो शरुविद्विरिः ॥ धमवृ सुकमां च 
्षत्रोपश्षोऽरिमदेनः॥ १६ ॥ शठष्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहश्च हाद ॥ तेषा स्वसा सुचीराख्या दावश्ूसुताव पि ॥१७॥ 
देववादपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः ॥ प्रथुविंद्रथायाश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥ १८ ॥ कुकुरो भजमानश्च शचिः 


कम्बर्बरिषः ॥ कुकुरस्य सुतो बहिविटोमा तनयस्ततः ॥ १९॥ कपोतरोमा तस्याः सखा यस्य च तम्बुहः ॥ 
अन्धको इन्डभिस्तस्मादसियिोत्‌ः एन॑सः ॥ २० ॥ | 
वृद्ध, सुकमी ७ कषत्रपेक्ष ८ अरिमिदेन ९ ॥ १६ ॥ श्र १०, गन्धमाद्‌ ११ ओर प्रतिबाडु १२ बारह ये अक्को ठेकर तेरह 


त्र हए ओर इनके सुचीरा नामकं एकं बहन भी हहं थी । अकररजीके देववान्‌ ओर उपदेव दो पर इए । चित्ररथका पुव प्रथु, इसके अतिरिक्त 


विदूरथादि बहतसे ए हए ॥ १७॥ १८॥ दूसरे इकर, भजमान, शचि ओर कम्बरूबहिष यह चार अधकके पुत्र इए, उनमें कङ्करका 
यत्र वह्नि ओर वह्विका एच विरोमा ॥१९॥ उसका पुत्र कपोतरोमा, उसका पुत्र अजु हआ, जिसका मि तुम्बुरु गन्धवं था । उस अव॒का 
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पुज अन्धक, उसे दमि न्डमि उततर हभ । उसका पुत्र अटित ओर उसका पुन पन इभा ॥ २० ॥ पुर्वे आक पुत्र ओर आडइकी 
कन्या इई । 3:11 १ 
इन चार पु्बोके धृतदेवादि सात बहनें थी ॥२१॥ २२॥ यथा -घृतदेवा १ शांतिदेवा २, उपदेवा ३, श्रीदेवा ४, देवरक्षिता ९, 
सहदेवा & आर देवकी ७ इन सात कन्याओके साथ वसदेवजीने विवाद किया ॥ २३॥ ३ परीक्षित्‌ ! उगसेनका पुत्र कंस 9 
धातार मान. र ह्‌ पालि आरा 9 तीन सल इप्‌ ॥ २७॥ आर कंसा 9 
तस्याहुकश्चाहृकी च कन्या चैवाहकात्मनौ ॥ देवकश्वोगरसेनश्च चतारो देवकात्मनाः॥ २१ ॥ देववालुपदेवश् सुदेवो 
देवतधनः ॥ तषा स्वसारः सप्तासन्‌ ्रतदेवादयो प ॥ २२॥ शातिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरधिता ॥ सहदेवा देवकी 
च वसुदेव उवाह ताः ॥२२॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः क स्तता षमालोऽय षष्टिश्च तुष्टिमानौ 
्रवेनयः॥ २४॥ कंसा कंसवती कङ्का रभू रा्टपालिका ॥ उग्रसेनदुहितरो वाखुदेवादनलियः ॥ २५॥ रो 
विह्थादासीदनमानः तस्ततः ॥ शिनिस्तस्मात्‌ खयम्भोजो हृदीकस्ततय॒तो मतः ॥२६॥ देवबाहः शतः कृत. 
वमेति तूत्ृताः ॥ देवमीदस्य छस्य मारिषा नाम पल्यथूत्‌ ॥ २७॥ तस्यां स ननयामास दशा पत्ानकट्मषान्‌ ॥ 
वसुदेव धा 0 ॥ २८ ॥ खयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं हकम्‌ ॥ देवहुन्दुभयो नेदुरानका 
यस्य जन्मा ॥ २९। 
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भा दी. | २ कैका २ शरश 8 राष्टपाटिका <” य पाच कन्या वसुदेवजीके छोटे माई जो देवभागादि ये इनकी भायां हई ॥ २५ ॥ 
अ० २४ ||| ३ राजन्‌ ! पहले चितरथके बेट विदरथका जो वर्णन कर आये है" उस विदथ शुर उत्त ष, उसका पुज भजमान, उसे शिनिका 
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जन्म हआ, शिनिका पुनर मोज ओर उससे दीक नामकं पुज उत्यत्न हेभा ॥ २६॥ उससे देवमीढ, शतधल ओर कृतवा, यइ तीन पुव 
९ स देवमीढका पुत्र शुर हआ । उसकी मारिषा नामक एक पत्नी थी, उसके गर्भसे श्चरने दश पुज उत्पतन कि । 
उनके नाम ये है-यथा वसुदेव 9 देवभाग २. देवश्चवस ॐ आनक 8 ॥ २७॥ २८ ॥ सजय ९, श्यामक ६, कक ७, शमीक < 
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९ ओर वृक १० । हे राजन्‌ ! जिस समय वसुदेवजीका जन्म॒ हआ उस समय स्वर्गसे देवताखोगोने नगाडे ओर टोर ्‌ 
थे ॐ ॥ २९ ॥ इसी ख्य इन वसुदेवजीका एक नाम (आनकदुन्दुभि था, क्योकि ये भगवान्‌ हरिकी उत्पत्तिके स्थान ये । श्ुरसेनके 
इन पुतरकि अतिरिक्त पृथा १, थुतदेवा २, अुतकीति ३, श्रुतश्रवा  ॥ ३० ॥ ओर राजाधिदेवी « नामक षांच कन्यायं हुई । यह इन ्‌ 
पुञोकी बहनें थीं । राजा श्ुरसेनने अपने सखा ऊुतिराजको निःसंतान देखकर अपनी प्रथा कन्या उसको दे दी ॥३१॥ हे परीक्षित्‌ ! किसी 


वसुदेवं हरः स्थानं वदन्त्यानकटुनदुभिम्‌ ॥ प्रथा च तदेवा च थुतकीर्तिः अरुतश्रवाः ॥ ३० ॥ राजाधिदेवी चैतेषां 
भगिन्यः पञ्च कन्यकाः ॥ न्तः स्युः पिता रो ह्यपुत्रस्य ¶्रथामदात्‌ ॥ १ ॥ साऽऽप दवांससो विद्यां देवदहरतिं 
प्रतोषितात्‌ ॥ तस्या वीयपरीक्षाथमाजुहाव रविं शचिम्‌ ॥ २२॥ तदैवोपागतं देवं॑वीक्ष्य विस्मितमानसा ॥ 


| प्रत्यया प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥ ३३ ॥ 

समय इवासा ऋषिके गरहमे आनेपर प्रथाने भलीभांति सेवा कर उनको संतुष्ट किया ओर दरवासा खनिने प्रसन्न होकर प्रथाको देवाहयान विद्या 
८ सिखा दी इसके उपरान्त परथाने उस विद्याके बलकी परीक्षा करनेके खि सूर्यं मगवानूको बुलाया ॥ ३२ ॥ परंतु इस सूयं भगवानको 
त्कार आता हआ देखकर प्रथा अति विस्मित हई ओर विनयसहित यह वचन कहने कगी-हे देव ! हमने केवर परीक्षाके खयि मन्त पढ़ा 


* शंका ~ मृत्युलोके जो मनुष्य जन्म लेते हं उनके किसीके जन्म होनेपर देवता वुनदुभी नहीं वजाते ओर हमने आजतक कभी सुना भी नहीं कि, मन्‌ष्यों के जन्म कने पर देवता बन्दुभी बजाते हे, परंतु 
|| वसुदेवके जन्म होनेपर देवताओने इन्दुमो क्यों बजाया ? जो कोई कहे कौ भगवान्‌ वसुदेवके घर जन्म लगे इसलिये देवतां ने आगे ही हषं मानकर बनाये हँ तो वशारथ आदि केकर बहुत जनोके भगवान पुत्र हुए 
‰‰र || तो दारय आदिके जन्मसमय देवताओं ने दुन्दुभी क्यो नहीं बजाया ? 

उल्लर जो मथुरामे बसुदेवजीने जन्म लिया तो उस समय दुनदुभीके निकट चन्द्रमा खटा या, चन्द्रमाने जान समा कि इस लके पुत्र भगवान्‌ होंगे भेरे वंशका प्रकाक्ञ करने वाता यह होगा जानकर चन्द्रमाने 
दमडी बनाया । कुछ देवतामों ने इुडुमी नहीं बनाया भौर बरक जन्मके समय सयं बुनदुभोके समीप नहीं चे भौर जो होते तो सयं भो निश्चय इदुभी बजाते अपने अपने वंशकी वृद्धि देखकर सबको हषं होता है । 
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थाः इस समय आपसे कोई विशेष काम नहीं है, सख्यि आप क्षमा करं ॥ ३३ ॥ यह सुनकर सूर्य॑ भगवान्‌ बोे किं देवदशंन 
व्यथं नहीं होता, हम्‌ तममे गर्भाधान करेगे । प्रथा बोली कि मँ कन्या दं अतः संसारमें दूषित गी । सूर्यनारायणने कडा कि ठम 
कन्या समञ्चकर अपने मनम कछ संकोच मत करो, हम एसा करेगे फं जिससे तम्दारी योनि दूषित नहीं होगी ॥ ३४॥ ३ महाराज 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गभाधान करके सूर्यं भगवाय्‌ स्वर्गको चरे गये । उसी समय दूसरे दिवाकरके समान प्रथाके एकं कुमार उत्पन्न 
इआ ॥३५॥ तो प्रथाने लोकापवादसे डरकर उस पुत्रको संदूकमे बन्दकर नदीम बहा दिया । इसके उपरांत प्रथाको देखकर तुम्हारा पर- 


अमोघं दरौनं देवि आधत्से तयि चात्मजम्‌ ॥ योनिर्यथा न दुष्येत कतांऽदं ते सरमध्यमे ॥ २४ ॥ इति तस्यां स॒ 
आधाय गर्म सूयं दिवं गतः ॥ सयः कुमारः संजज्ञे टितीय इव भास्करः ॥ ३५ ॥ तं सात्यजन्नदीतोये इच्छो 
कस्य बिभ्यती ॥ प्रपितामहस्ताखवाह पाण्डवै सयविक्रमः॥२९६॥ श्रतदेवां तु कारूषो बद्धशामां समग्रहीत्‌ ॥ यस्या- 
ममूहन्तक्र ऋषिको दितेः सुतः ॥ ॥ २७ ॥ कैकेयो शष्टकेतुश्च अतकीतिमविन्दत ॥ संतदनादयस्तस्यां पंचासन्‌ 
कैकयाः ताः ॥ २८ ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनोऽननिष्ठ ह ॥ दमघोषश्चेदिराजः थुतश्रवसमग्ररीत्‌ ॥ ३९॥ 


शि्यपाः य॒तस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः ॥ देवभागस्य कंसायां चिवरकेतुबहद्रलौ ॥ ५० ॥ 


| महाराज सत्यविकम पाण्डु विवाह करनेके खयि े गये ॥ ३६ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे-हे राजा परीक्षित्‌ ! शरसेनकी कन्या 
| ुर्वशीय ब्द्धशर्माकी भाया हई । उसमे दितिसुत दन्तवक्रने सप्तछषि सनकादिके शाषसे जन्म. छिया ॥३७॥ ओर क 
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शतकीतिका पाणिग्रहण करिया, उससे सन्तदेनादि पांच पुर उत्पत्न ए ॥ ३८ ॥ ओर अवन्तीके राजा जयसेनने राजाधिदेवीका 
पाणिग्रहण करके उससे बिंदु ओर अनुर्िदु नामकं दौ पुत्र उत्पत्र किये । हे राजा । चेदिराज दमघोषने थ॒तश्वाका पाणिग्रहण किया 
॥ ३९1 इसका पु शि्चुपार उत्पन्न हआ, कि जिसका वृत्तांत परे वणन कर चुके है । अब वसुदेवजीके भाताओंका वत्तात कहते है । 


"9596 


| भाय कंसाके चित्रकेतु ओर बरहद्ररु ये दो पुत्र उत्पन्न इए ॥४०॥ देवश्चवसकी भार्यां कंसावतीके गर्भसे सुवीर ओर 
जन्म्‌ प्रहण किया । आनककी वनिता कंकासे सत्यजित्‌ ओर पुरूजित्‌ ये दो पुत्र उत्पत्न इए ॥ ४१ ॥ सृजयकी भायां राष्ट्रपाटीके 
गर्भसे वृष, दुम्म॑षणादि उत्पन्न हए । श्यामककी श्ूरभूमि नामक भायासे दरिकेश ओर दिरण्याक्षने जन्म छिया ॥४२॥ वत्सकने मिजकेशी 


नामकं अप्स्राके वृकादि पुत्र उत्पन्न किये। वृककी पत्नी दुवाकषीसे तक्षःएुष्कर शालप्रभूति पुन्‌ उत्पन्न इए॥७३॥शमीककी वनिता सुदामिनीने 
सुमि अन्न ओर पार इत्यादि पु उत्पन्न किये । कंकने अपनी शची कणिकाके गर्भसे ऋतधामा 


0 ओर गा दो पुत्र उत्पत्न 
कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषमास्तथा ॥ वं सत्यजित्‌ पुरूजित्तथा ॥ ४१ ॥ घञ्जयो राष्ट्पाल्यां 
च उषदु्मषणादिकान्‌ ॥ दरिकिरदिरण्याक्षौ रथस्यं च॒ श्यामकः 1 ॥ मिश्रकेदयामप्सरति वकादीन्‌ षत्स- 
कस्तथा ॥ तक्षएष्करदालारीव्‌ दु्वाक्ष्यी वक आदधे ॥ ४२ ॥ सुमित्राजंनपालादीन्‌ शमीकात्त खुदामिनी ॥ कंकश्च 
कणिका्यां वे ऋतधामजयावपि ॥ ९ ॥ पौरवी रोहिणी मद्रा मदिरा रोचना शता ॥ देवकी प्रमुखा आसन्‌ पल्य 
आनकटुन्दुभेः ॥ ५५ ॥ बं गदं सारणं च दम॑दं विमलं धुवम्‌ ॥ वसुदेवस्व रो ङतादीवदपादयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुभद्रो भद्रबाहश्च इमेदो सद्र एव च ॥ पौरव्यास्तनया हेते भरताद्या दादशाभवन्‌ ॥ ५७ ॥ नन्दोपनन्दकृतक 
राद्या मदिरात्मजाः ॥ लय केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनय्‌ ॥ ४८ ॥ रोचनायामतो जाता हस्तहैमाङ्गदा- 
द्यः ॥ इखायासुर्‌ न॒ यदटुञुख्यानजीजनत्‌ ॥ ७९ ॥ 
किये ॥ ४४ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! व॒सदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला ओर देवकी आदि अनेकं पत्नियां 


थीं ॥ ४९ ॥ इन श्ियोमें रोदिणीके गभ॑से बरुदेव, गद्‌, सारण, दुमद विपु, धुव ओर कृतादि पुत्र उत्पन्न हए ॥ ४६ ॥ पौरवीसे सुभद्र, 
` भद्रबाहु, दुमद, भद्र ओर भूतादि बारह पुत्र जन्मे ॥ ४७॥ मदिराके गभ॑से नन्द, उपनन्द्‌, इतक 


व ओर श्चरादि पतर उत्पत्न हए । भद्राने 
छलका आनन्द देनेवाला केवर केशी नामक एक दी पु उत्पन्न किया॥४८॥रोचनाके गर्भसे इस्त, हेमांगद भरभति जन्मे । ओर इलामें उर्‌ 
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वल्कं आदिसे छेकर यदु जिनमे स॒ख्य ॥४९॥ धृतदेवाके वसुदेवसे विपृष्टने जन्म ग्रहण किया । शांतिदेवामे 3 प्रतिः || 
थत, आदि 1 01 कल्प्‌, वर्षादि दंश पु उत्पत्न इए । श्रीदेवाके वसु! ईसः सुवशारि छः पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ५१ ॥ देवरक्षिताके गद्भभृति नव पुत्र उत्पत्र हष । जेते साक्षात्‌ धर्मन आट वसु उत्पन्न किये वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवार्म 
पुरु बिञचेत आदि आढ युत उतपन्न किये । इस प्रकार उनसे देवकीमे आठ पुत्र उत्पत्न हए, यथा-कीतिमान्‌9, सुषेण भद्रसेन! ऋ, 
सम्मदेन ९ भद्र 8, संकषण ७ ओर अहीश्वर ८ ये आट पुत्र उत्पत्न हए ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ह परीक्षित्‌ ! वसुदेव देवकीके अष्टम 
विषृष्ठो धरतदेवायामेक आनकटुन्दुभेः ॥ शान्तिदेवात्मजा राजञ्छमप्रतिशतादयः ॥ «० ॥ शजानः क्पवषांया 
उपदेवाता दरा ॥ वाया ईसबुरवशायाः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सताः ॥ ५१ ॥ देवरक्षितया खन्ध नव चात्र गदादयः ॥ 
वघुदेवः स॒तानष्टावादधे ॥ ५२॥ पुरूबिशतसु्यास्त॒ साकषाद्धमों वसूनिव ॥ वयुदेवस्तु देवक्यामष्ट एत्रा- 
नजीजनत्‌ ॥ ५३ ॥ कीतिमन्तं सुषेणं च मद्रसेनयदारधीः ॥ ऋं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षणमदीश्वरम्‌ ॥५४॥ अष्टमस्तु 
तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल ॥ खभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामरी ॥ < ॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो 
बृ्धिश्च पाप्मनः ॥ तदा त भगवानीश आत्मानं सनते हरिः ॥ ५६ ॥ न हयस्य जन्मनो हेतुः क्णो बा महीपते ॥ 
आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टशत्मनः ॥ ९७ ॥ यन्मायाचेष्टितं एषः र्थि्युत्पत्यप्ययाय हि ॥ अवुग्रहस्तननिव्‌ 
0 चेष्यते ॥ ॥ + | 
| स्वयं विष्ण भगवान्‌, इए ओर तम्हारी दादी महाभागा स॒भदाजी भी उनसे ही उत्पन्न हहं ॥ ५५॥ अधिक क्या ष 1 [नस्‌ जस्‌ || 
समय धर्मका क्षय अधर्मंकी बृद्धि होती है, उसी-उसी समयम 6 वासुदेव अपना _अवतार छया करते दै ॥५६॥ नरी तो जो लोग 
मायाके नियन्ता संगविरीनः स्ैसाक्ी, स्वगत दै उनका मायाविनोदके अतिरिक्तं ( सिवाय ) जन्म अथवा कर्मका ओर क्या हैत || 
हो सकता है ॥.«७ ॥ जिसकी मायाचेष्टा जीवके स्यि अलगदस्वूप ३ योक यह माया दी सृष्टि, स्थिति ओर प्रल्य॒की निदान ई || 
इसख्व्यि जो सवे जीवोके अलु दै फिर उनको कमौदिके वंश पड़कर जन्मादि सम्बेधकी क्या सम्भावना १ इनके . मायाचेष्ित श्रूयमाण 


=<> १ १ 
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| तेने ३ परीक्षित्‌ ! बहुतसी ॑ 
ध क्ष होनेका कारण होते & ॥ ^ १ उतारनेकं ङ्य भगवान्का || 
| स न 
क्योकि भी मनके दारा तकं करके है यद्यपि वह संकल्प ही करके पर 
यह अवतार होता है क्योंकि जिन क्कि ई सश्र रोग राजन्‌ ! भगवान्‌ सरवेशक्तिमान्‌ रै, यदय दत 
मारक | | कनति शो रोगि, उनके भति अनुमह कट क्रनेके णिये दुःख, शोक 


घ श तमोग्णका 
वि रेष्ठ ती है । केवल एकं बार 
नारके यह पुण्ययश भगवानने विस्तारित किया रै यहं श्रेष्ठ यश साधुपुरूषोके छि कर्णाश्रित ओर प्र 


: ॥ ८९ ॥ कमौण्यप्र्ियानि ` 
दिणीनां पतिभिरघुरेैपलान्छनैः ॥ थुव आकम्यमाणाया सादय कतोदम जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोलदय्‌ ॥ 
अक्षोहिणीनां पतिभिरसुरै ॥ सुव : ॥ ६० ॥ कलो जनिष्यमाणानां दुः 

: ॥ सहसंकषणश्चकरे भगवान्मधुसूदनः सत्कणपीयषे वरे सङ्कृत्‌ ॥ श्रोवाञ्जटिरूपस्प्रश्य 
^. षयं तनीय यस्मिन्‌ सः व 
धुखते कर्म॑ 


धुशरसेनदशारकैः : रात्‌ ङुञ्ञय 
भोजनृष्यर : ॥ इछाघनीयहितः १ 
0 (विधि मितं यिकमरी ५ रो यामाल्रयौ तषि पिव 
मकम शाजत्कपोलछमगं सवासहासम्‌ ॥ नित्यो न ततृ 
नाय नर्च खदिताः कषिता निमेश्च ॥ ९५॥ हे ॥ ६१ ॥ &२॥ इस॒खिये भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, 
करणरूप अजङिसे पान करनेपर पुरूष क्म श त्याग 1 १ बड़ाई किया कते ६।९६२॥ उही मगवावन नने नवर 
श्र । र वंशीय सब्‌ मनुष्य्‌ ठ भ्रथुदित किया था ॥ ६४ ॥ मकराकार- 
सेन, दाशाई कुरु, सजय ओर शष्ठ ^ ओर रमणीक सूतिक दाय वक ल त 
मनाए ससान, दशन उदारवचन विकम वदन्‌ अनुपम शोभायमान था, विलासयुक्त ख॒ 
असत = 16 1 (4011 च दष्टिके द्वारा पान करके नर नारी परितप्त नदीं हए अथात्‌ 
उस्म ख १ 
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वह सब आनेदित तो इए थे परन्तु नेको वारंवार परुकं मारनेको न सहकर निमेषके बनानेवाछे राजा निमिके उप्र वारंवार कोप्‌ करते 
थे ॥ &< ॥ ओ्रीशुकदेवजी कहने रगे कि ३ राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अपने रूपसे जन्म अहण किया, उसके पीठे 
मबष्याकार हो पिताजीके धघरसे बजको चके गये । वदांपर शडओं का नाश कर बजवासियोका अभिलाष पणं कर धन सम्पत्तिको 
बढ़ाया । फिर बहुतसी सन्दरियोंसे विवाह कर उनसे स॒हस्रं एत उत्पन्न किये, फिर॒रोकसमाजमे स्वकृत वेदमार्गका विस्तार करके 
जातो गतः पितुणहाद्त्रनमेधितार्थो हत्वा सिपच खतदातानि कतोरूदारः ॥ उत्पाद्य तेषु पुरषः कतुभिः समीजे 
आत्मानमात्मनिगमं प्रथयजनेषु ॥ ६९ ॥ प््व्याः स॒वै शस्मरं॑क्षपयन्‌ ङुरूणामन्तस्सयुत्थकलिना युधि 
भूपचम्वः ॥ दृष्टया विधूय विजये जयुदिषोष्य प्रोच्योढवाय च्‌ परं समगात्स्वधाम ॥ ६७ ॥ इति श्रीमद्धावगते 
महापुराण अष्टादशसाहस्यां संहितार्या वेयासिक्यां नवमस्कन्धे श्रीसूय॑सोमर्व॑श्ालकीतेने यटुवंशविदमान्वयादुवर्णंनं 
नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ समाघ्ोभयं त ॥ त 
अनेक य॒ज्ञोको कर आपने अपनी दी पूजा की ॥ && ॥ फिर इन्दोने कौरव ओर 1 उत्पन्न कर प्थ्वीका भारी भार उतार 
दिया ओर दृष्िसे दी युद्धभमिमे खड़े हए राजाओको कम्पायमान कर दिया । फिर जब अर्जुने रणमे जय पायी दब उसकी कीतिका 
विकास कर॒ उद्धवजीके परमतत्तका उपदेश (५ अन्तसमय अपने उसी स्वरूपसे परम धामको चके गये ॥ &७ ॥ इति 
ओरमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां शवेन नाभ चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


भाग्न 
 ॥७४॥ 
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सवैया-जाकी कृषा शुक ज्ञानी भये, अतिदीन ओौ ध्यानी भये बिषुरारी ॥ जाकी कृषा बिधि वेद्‌ रचे, भये व्यास पुराणनके अधिकारी | 
। कृपाते तरिोकधनी, सुकहावत श्रीवजचन्द्‌ विहारी ॥ मेरेह्‌ काज करेगी सोई, श्रीकृष्णप्रिया वृषभावुदुलारी ॥१॥ कबित्त-काहूको 
भरोसो है गणेश शेष शारदाको, काहूको भरोसो कालिका मशानीको ॥ काहूको भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मीको, काहूको भरोसो 
महादेव ब्रहमज्ञानीको ॥ काको भरोसो गङ्ग यश्ना हनुमानजीको, काहूकोभरोसो सिंहवाहिनी भवानीको ॥ तनसे ओर मन से कै बार 
बार शादल्ग्रामःमोको तो भरोसो एक राधा मदारानीको॥ १।दोहा- सकन्द गोविन्द्‌ हरि, नन्दनंदन घनश्याम । चरण शरण मोहिं राखिये, 
कृपासिधु खखधाम ॥ पूरण दशमस्कंधमे कियो कृष्णयशगान ॥ सो नन्बे अध्यायकरि, कीन्हो सकंरु बखान ॥२॥ तहां पथम अध्याय 
ॐ नमो मगवते वासुदेवाय १ रजोवाच ॥ कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसयंयोः ॥ श्ञां चोभयवंश्यानां चितं 
प्रमादू॒तम्‌ ॥१॥ यदोश्च धर्मशीटस्य नितरां सुनिसत्तम ॥ तुत्रांरोनावतीर्णस्य विष्णोवींयांणि रास नः ॥२॥ अवतीय 
यटोर्वंरो भगवान भूतमावनः ॥ कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥ ३॥ 
मे, केस आपनो कार । सुन देवकिसभूत तब, हने तासु षट बार ॥ १ ॥ श्रीञ्चकदेवजीसे. राजा परीक्षित्‌ बोठे कि, ३ दीनदयाछ ! 
आपने प्रथम नवमस्कन्धे चन्दरवेश ओर सूर्ैवशममे जो-जो नामी राजा इए उन दोनों वके सब ॒राजाओंका अति विचि चरि 
विस्तारसहित वर्णन किया ॥१॥ हे स॒निवर ! घर्मशीर महाराज यदुका वंश भी विस्तारपूर्वक आपने अच्छी रीतिसे कडा, परन्तु अव दया 
करके बह कथा कहो, जो महाराज यदुके वेशम बलरामजीके साथ परिपूर्णरूपसे अवतार धारण करके संसारके खख देनेको जो-जो अद्भत 
लीखा्य भगवान्‌ वाखदेवने कीं, उनको विस्तार सहित दमारे सामने वर्णन कीजिये ॥२॥ सब प्राणियोके प्रतिपाखक भगवान्‌ भरूतमावनने 


* श्ंका-सूर्य वंशते चंदवा हुआ है ओर राजा परीक्षितके प्रहनवाक कलोकमें प्रथम व नाम है, सो पीछे सुर्यवंश क्यों वर्णन किया ? सूर्यवंश तो भ्रयम नर्णन करना चाहिये यहु बड़ संदेह कौ बात है, पथम याल को 
पोछे वर्णन करना ओौर पीछे वालको प्रथम्‌ इसका क्या कारण है ? वहां कोई छन्दोभङ्गभी नहं तो आने पौ छन्दश्रष्ट हो जानेके कारण लिख दिया । 
उत्तर --राजा परीक्षितने चंदरवंशमें ्नोकृष्णका जन्म सुनकः ओर अपने भो कुलका सम्मान करने के लिये उलोकम प्रथम चन््रमाका कोतन फिया । 
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ऊ यदुकुले जन्म ठेकर्‌ जो-जो आ्र्ययुक्त चरि किये वह भी सब यथावत्‌ हमारे आगे कथन करो ॥३॥ इस संसारम तीन प्रकारके पुरूष 
॥ १॥ | है-एक तो ज्ञानी, दूसरे यश्च, तीसरे विषयी । इन तीनों प्रकारके मुष्योको उत्तमश्ोकं भगवानके चरि परम परिय है, वे दिन रात उनको || 
४|| गाते रइते ई ओर ज्ञानी छो्गोको परमेश्वरके चरि स॒ननेसे संसारकी सब वासना छ्टनेका उत्तम उपाय दिखाई देता है ओर जिन शश्च || 

% | जनोको मोक्षकी इच्छा हे एेसे नारद, उद्धवादिकोको ससाररूपी रोगोके दूर करनेको सजीवन मूर ओषध रै ओर विषयमे जिनका मन ३ ¢ 
देसे मनुष्योके मनको ओर कानोंको परमानन्दका देनेवाला यही विषय है, सिवाय आत्मघातीके ओर पडयुधातीके रेसा कौनसा मलष्य ह ४ 
जो परमेश्वरके यणाववादको खनकर आनन्दित न दोगा !॥४॥ चाहे कु हो, परन्तु हमको तो वृन्दावन विहारी भक्त दितकारीका | 
दिनरात गाना ओर उनके उत्तम-उत्तम चिकी कथा नित्यप्रति सुननी रै, क्योकि श्रीकृष्णचन्द्र तो हमारे ङलगूज्य दी य, संथाममे ६ 
मत ॥ क उत्तमछोकणालुवादात्‌ पुमान्‌ वि्ज्येत विना पडुष्नात्‌ || 


निवृत्ततर्षेरपगी 
थेस्तिमिगिेः ॥ दुरत्ययं कौखयेन्यसागरं कत्ाऽतरव्‌ वत्सपदं स्म 






॥ ४ ॥ पितामहा मे समरे ऽमर 
यत्प्ठवाः ॥५॥ द्रण्यञ्लविप्ठष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुर्पाण्डवानाय्‌ ॥ जुगोप ऊुक्षि गत आत्तचक्रो मातुश्च भे 
यः शरणं गतायाः ॥ ६ ॥ 

सौबरु ओर इःशासनङ्प महा 


देवताओंको भी पराजित करनेवाले पितामह भीष्म ओर इर्योधन आदि भहारथीहूष जिसमे वडवानल, 
गम्भीर नीरः जो भारी भीड़ वीर योद्धाओंकी जहां तहा धूम रदी थी,वदी उसमे तरंगे, शल्य, दोण,कर्णं आदि महारथीरूष ग्राह थे, मर्यादारूप ¦ 
जाकी कतार थी, उस कौरवर्पी अत्यन्त गम्भीर सदने ज द्ौपदीका चीर हरा वही उस सखुरका विस्तार था, दस दुस्तर महासाग- 
%|| रको मेरे पितामह युधिष्ठिर आदिकोनि भक्तिरूप नौकाका आश्रय लेकर बच्डेके खुरके सदश समञ्ञकर बेखटके पार उतर गये ॥ ५ ॥ इत- 
सहायता कै छ्य धारण किया था, मेरे भी प्राणोकी रक्षा श्रीकृष्णजीने ही 


नाही मत समञ्जना कि भगवानूने कष्ण अवतार केवर पाण्डवोंकी 
| की थी । कौरव ओर पाण्डर्ोकी सन्तानका बीजरूप जो मेरा यह देह अश्वत्थामाके बह्माञचके तेजसे दग्ध होनेको था उसी समय भेरी 





ं उत्तराने महादुःखी हो श्रीङृष्णकी शरण टी, तब उत्तराको दुःखी जानकर भगवान्‌ने चकर ग्रहण कर मेरी माताकी कुक्िमे भवेश करके |‰ 
मेरे तनकी रक्षा की है ॥ ६ ॥ हे विद्रन्‌ । सब जगतके प्रकाश करनेवार प्राणियों परमपुरूष काल्प, संसारको मोक्ष देनेवारे ओर उसी ६ 
रूपसे द्रात्मा रोगोको मृत्युके देनेवारे, जिन्दोने भक्तोके उपर दया करके नर शरीर धारण किया,उन श्रीकृष्णचन्द्रकी लीखा हमारे आगे 
कहो, हमको उनके पराक्रमोके सुननेकी बड़ी लालसा ह ॥७॥ बरदेव संकर्षणको आपने पदर तो देवकीका पत्र कहा था, अब दूसरी बार 
रोहिणीका पुत्र कहा, यह बडे आश्वर्यकी बात दै किं दो माताओंसे एक पुत्र केसे उत्पन्न आ !॥८॥क्तमावन भगवान्‌ अपने माता-पिता 
वसुदेव देवकीको छोड़कर त्रम नन्द य॒शोदाके घर क्यो गये ! ओर भक्तवत्सरु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने अपनी जातिवारोको 
बीयांणि तस्याखिरुदेदमाजामन्तवहिः परषकाररूपेः ॥ प्रयच्छतो मृल्यु॒तासतं च मायामदुष्यस्य वदस्व विदन्‌ 
॥ ७ ॥ 4 प्रोक्तो . शमः संकषणस्त्या ॥ देवक्या गर्भसम्बन्धः ङतो दशन्तं ^ विना ॥ ८ ॥ कस्मा- 
१ भगवान्‌ वरजं गतः ॥ क वासं ज्ञातिभिः साधं कृतवान्‌ (। ¦ ॥ ९॥ व्रजे वसन्‌ किम 
श घुपएयी च केरावः ॥ भ्रातरं चावधीत्‌ कंसं मातुश्डाऽतदरणम्‌ ॥ १० ॥ देहं माुषमाभ्रित्य कृति वर्षाणि 
वृष्णिभिः ॥ यदुएयौ सदहावात्सीत्‌ पल्यः कत्यमवन्‌ प्रभोः ॥ ११॥ एतदन्यच्च सवै मे शुने कष्णविचेष्ठितम्‌ ॥ 
वक्तुमरसि सवैजञ श्रदधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ ॥ 

संग लेकर कहां निवास किया ! ॥ ९ ॥ गोप सखाओंके सग नन्दकुमार भगवान्‌ने वरजम नन्द्‌ योदाके घर रहकर कोन-कौनसे 
उदार चरि किये ! ओर मथुराम जाकर अपने मामा कंसको अपने हाथसे कैसे मारा ! मामाको मारना किसी प्रकार योग्य नदीं 
फिर उसका वध क्यो किया ! ॥१०॥ हे प्रभो ! मनुष्य देह धारण करके भगवान्‌ वासुदेवने यादवोके साथ मथुरापुरीमे कितने दिन तक 
वास किया ! ओर श्रीकृष्ण महाराजकी कितनी खियां थीं !॥ ११ ॥ हे सर्वज्ञ ¦ जो-जो प्रथम मेने आपसे प्रा न पिय अ 
कुछ चरि मेर परछनेसे शेष रह गये है उन सबको मेरे सामने वर्णन करिये, क्योकि मेरा चित्त आकृष्णके गणादवादके सननेको अधिक 
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चाहता है ओर इस विषयमे मेरी बड़ी श्रद्धा है ॥१२॥ ३ सुनिवर ! यद्यपि यह क्षुधा पियास जगतूमे परम दुःसह है तो भी वे ञ्चे दुःख || 
नहीं दे सकतीं, क्योकि आपके युखारविन्दसे । 0 अमृतरूषी कत टपकता है, उसको पीता हू उसके पीनेसे ८६ ५ 
भूख-प्यासकौ इछ बाधा नहीं होती ॥ १२॥ सूतजी बो कि दे भृगनन्दन्‌ शौनकजी ! इस प्रकार भागवतोमे स॒ख्य श्रीश्ुकदेवजी महाराजनं ||# 
यहं उत्तम प्रशन सुनकर राजा परीक्षित्की प्रशंसा करके कलियुगके पापोके नाश करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका चरित कहना आरंभ | ह 
॥ १४ ॥ शरीशकदेवजी बोले कि हे राजच्छपियोमे शष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! आपकी इद्धिने. अच्छा निश्चय किया दै किं जिस बुद्धिसे || 
आपकी कृष्णकथामे अत्यन्त उत््ृ् भीति इई है ॥ १९ ॥ भगवान्‌ वासदेवकी कथा तीन जनोको पित्र करती है श्रोताको, वक्ताको 
नेषातिदस्सहा कषन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिन्तं वन्पखाग्भोजच्युतं हरिकिथामरतम्‌ ॥ १२॥ सूत उवाच ॥ एव॑ || 
निरम्य अयनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्ण॒रातस्‌। प्रत्यच्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषष्नं व्याहतंमार- 
भत्‌ भागततप्रधानः ॥१९॥ श्रीक उवाच ॥ सम्यग्व्यवसिता बटस्तव राजसत्तम्‌ ॥ बायुदेवकथायां ते यज्जाता 
नेषठिकी रतिः ॥.१५॥ बाुदेवकयापरशचः परषाीच पुनाति दि ॥ वक्तारं ए्च्छकं -शो्ततपाद्सलिलं यथा ॥१६॥ 
भूमिरृ्रपव्याजदेत्यानीकदतायुतेः ॥ आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ १७॥ गौभूतवाशरयुली खिन्न 
कन्दन्ती करणं विभोः ॥ उपस्थिताऽन्तिके तस्मे व्यसनं स्वमबोचत्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया 
सह ॥ जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९॥ | | 
ओर भ्रश्नकताकोः जसे श्रीगङ्गाजीका जरु तीन जनको पावृन करता है । दशन, स्पश, ओर पान करनेवाले अथवा पुरोरितको, यजमा- ‰ 
| ओर अहण करनेवाखेको ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! अभिमानी राजा जिनका सदा दैत्योकासा स्वभाव उनकी अधिकं सेनाओकि भारसे 4 
थ्वी अच्यन्त दुःखी होकर गायका रूप धर बरह्माजीके निकट गयी ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! शरीर जिसका क्षीण, मन मलिन, जिनको | ‰ 
देखकर सबके मन दया उपजे, इस रकार रांभती-डक्राती हई बरह्नाजीके समीप्‌ जाकर खड़ी इई ओर अपना सव दुःख उनसे कहा | 
५१८ ब्रह्माजी पृथ्वीका दुःख सुनकर सब देवताओंको ओर शिवजीको अपने सेग छेकर क्षीरसागरके समीप गये, जहां दिष्य भगवाद /॥ 
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शयन कर रहे थ्‌॥ १९॥ वहां जाकर ध्यानपूषैक जगदीःर भगवान्‌ अथियोके सम्पूणै शा करनेवा रे देवोके | 
विष्णु भगवाचकी पुरूष सूक्तके इन षोडश ““सहसरशीषा पुरूषः" मंसे स्तुति करने खगे ॥ ॥ २० ॥ धमे ही ब्रह्माजीको आकाश 
वाणी इई, उस वाणीको सनकर ब्रह्माजी देवतास बोरे कि रे देवताओ ! सुञ्चको श्रीनारायणकी आज्ञा इई है, उसको तम॒ सब लोग 
सुनो ओर सुनकर विलम्ब मत करो, शीर वैसे ही करो ॥२१ ॥ हमारी प्रार्थनासे पदे ही भगवान्‌ इस पृथ्वीका दुःख दूर करनेका 


| विचार कर छिया है अब जवरतक सवैदेवपति भगवान्‌ अनी कालशक्तिसेवृसुधराका भार उतारनेके छि धरणीप्र मुज अवतार धारण 


व 


न कर तबतकं तुम_सब्‌ अपने-अपने अंशोसे यदुकुले जाकृर जन्म छ ॥ २२ ॥ वसुदेव देवकीके भवनम साक्षात्‌ आदि पुरुष 
तन गला नगजा वव षाकपिम्‌ ॥ पुरषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थ स॒मादितः॥ २० ॥ गिरं समाधौ गगने समी- 
रिता निराम्य वेधािददादुवाच ह ॥ गां पौरुषीं मे छणतामरः पनविधीयतामाञ्च तथैव मा चिरम्‌ ॥ २१॥ पुरेव 
धसाभध्रतो धराज्वरो भव्दरोयदुपूपजन्यताम्‌ ॥ स ॒यावहुव्यां मरमीश्वरेधरः स्वकारुशक्त्या कषप्यश्चरद्यवि 
॥ २२ ॥ वसुदेवग्दे साक्षादरगवान्‌ परुषः परः ॥ जनिष्यते तत्ियार्थं संभवन्तु सुरश्चियः ॥ २३ ॥ वाघुरेवकटा- 
ऽनन्तः सहखवदनः स्वराट्‌ ॥ अग्रतो भविता देवो हरेः  प्रियचिकीषया ॥ २९ ॥ विष्णोमांया भवगती यया संमो- 
ततं जगत्‌॥ आदिष्टा प्रथणांऽरोन कायार्थ सम्भविष्यति ॥ २५॥ श्रीक उवाच ॥ इत्यादिश्यामरगणाच्‌ प्रना- 
पतिपतिविथुः ॥ आश्वास्य च महीं गीभिः स्वधाम परमं ययौ ॥ २६॥ 

भगवान्‌ आकृर प्रकट होगे । उनके संग विहार करनेके श्य ओर अपने हितके खयि देवप्नी भी नजमे जन्म धारण करे ॥ २२ ॥ 

ओर सहस्र ुखवाङे स्वयंभरकाश विष्णु भगवानकी अनन्त कठासे शेषनागजी महाराज श्रीकृष्णचन्द्रके. साथ लीला कृरनेके ६ | 

बलभद्रनामसे प्रथम दी वसुदेवजीके घर जन्म धारण करगे ॥ २४ ॥ फिर देवकीके गरभंको खींचनेके छ्यि ओर यशोदाको मोह करानेके 
स्यि सब ससारके मनको मोहनेवारी परमेश्वरकी माया भी भगवानकी आज्ञाको मानकर अपने अंशो सहित यशोदाके भवनम उत्पत 
होगी ॥२५५॥ श्री्ुकदेवजी मोरे किं इस प्रकार प्रजापतियोके पति जह्नाजीने देवताओंको आज्ञा दी ओर पृरथ्वीको समञ्ञा-बुञ्ञाकर आप 


श्रीमद्‌ भागवत- ६५ 
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अपने ब्रह्मलोकको चरे गये ॥२६॥ यदुपति शूरसेन पहरे मथुरा परीमे वसता हआ माथुर शुरसेन आदि देशोंको भोगता रहा ॥ २७ ॥ 
यह मथुरापुरी सदासे यदुवंशियोंकी राजधानी थी ओर इसी मथुरापएरीमे श्रीकृष्णमगवान्‌ सदा विराजमान रहते हँ ॥ २८ ॥ कंसकी 
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शूरसेनके घर टीका भेज दिया । शरसेन बड़ी धूमधामसे बारात सजाकर सब देशके नरेशोको संग ठे सब यदुवेशी मिरु मथुरापुरीमे वसुदेव. 
शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्‌ परी ॥ माथरान्‌ आरसेनांश्च विषयान्‌ युजे एुरा ॥ २७॥ राजधानी ततः 
साऽभूत्‌ सर्वयादवभ्रनाम्‌ ॥ मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः ॥ २८ ॥ तस्यां त॒ कर्दिचिच्छोखिघुदेवः 
तोदहः ॥ देवक्या सूथैया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ उग्रसेनसुतः कंसः स्वः प्रियचिकीषैया ॥ रइमीन्‌ 
हयानां जग्राह रौक्मे रथरातेवतः ॥ २० ॥ चतुदशातं पारि गजानां देममाखिनाम्‌ ॥ अश्वानामयुतं साध॑ 
रथानां च त्रिषटरतम्‌ ॥ २१ ॥ 
| विवाहनेके छिये गये । जब ब्रात मथुराके समीप आयी तब उग्रसेन, देवकं ओर कंस अपनी सेना संग ठे आगे आये। आद्र-सत्कारसे 
अगौनी. कर बरातको नगरमे छाये ओर्‌ सुन्दर जनवासा दिया । फिर सन्‌ जनोको अच्छे-अच्छे भोजन जिमाया ओर वेद विधिसे देवकने 
| कन्यादान दिया ओौर बरातको बिदा किया । शूरसेनका पुत्र वसुदेव अपनी विवाहिता स्री देवकीके साथ अपने घर जानेको रथपर 
बैठे ॥ २९ ॥ ओर उग्रसेनका युज कंस अपनी भगिनी देवकीके प्रसन्न करनेके छ्य घोड़की रस्सी पकंडकर रथ हांकनेको बैग । उसके संग 
सैकड़ों रथ रतनजटित स्वर्णके ओर्‌ भी थे ॥ ३० ॥ अपनी कन्यापर अत्यन्त प्रीति करनेवाङे देवकने देवकीको बिदाके समय स्वर्णकी 
माला ओर रत्नजटित अम्बारीवारे चार्‌ सौ ४०० हाथी? दश सदख १०००० घोड़े अठारह सौ १८०० रथ ॥ ३१ ॥ ॑ 
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अनीतिसे उग्रसेन अत्यन्त दुःखी रहते थे ओर उग्रसेनका राता जो देवक था उसकी त जब विवाहके योग्य हृं तब उसने उग्रसेन || 
ओर कंससे पृछा कि इस छडकीका विवाह किसके साथ करें ! कंस बोला-आजकल यदुवंशियो मे शूरसेन बड़ा तेजस्वी ओर प्रतापी राजा | 
है, उनके पुर वसुदेवके साथ इसका विवाह कर दौ तो अच्छा रै । देवकने उसी समय एकं बाह्मणको बुखाकर शुभ लग्र निधित कर राजा | 
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ओर शृद्धार सहित सुन्दर खुककमारी दो सौ २०° दासी उसकी सेवाके जिय दीं ॥३२॥ दूरह-दकहनकी याजके सम्‌य मङ्गलके खयि श , ४ 
भेरी? मृदगः दुन्दुभी आदि सब बाजे बरात्‌के बजनं रगे ओर उगसेन देवक्‌ आदि सब ब्रातके पर्हैचानेको सद्ग चरे ॥ २२॥ जव मथुरासु ||# 
थोड़ी दूर बाहर ब्रात निकली ओर देवकीके रथके घोड़की . बागडोर पकड़ जो कंस हांक रहा था, उस समय कंशको आकाशवाणी इई; 
अरे मूख । जिसको दसद तर प्हंचाने जाता ई इसी देवकीके आव्यं गर्भम तेरे मारनेवाला उत्पन्न होगा॥३९॥इस प्रकार आकाशवाणीको || 
| सुन वह अधम पापी भोजवंशि्योके ङुलको कलङ्क रुगानेवारा कंस बहनके मारनेके छिये उपस्थित हआ ओर खड्ग हाथमे खे केश पकड़ || 
देवकीक रथसे नीचे सच. छया ओर व चवाचबा दोठोको काट-काट कने कगा, कि जिस बृक्षको जड़से उखाड़ डाले तो || 
दासीनां सुकुमारीणां दे शते समलंङते ॥ इ देवकः प्रादायाने इदिवृवत्सलः ॥ ३२ ॥ रखतूर्यम्रदङ्ंश्च |# 
नेददेन्दुभयः समस्‌ ॥ प्रयाणप्रक्रमे तावहरवध्वोः सुमद्रम्‌ ॥ २३ ॥ पथि प्रहि कंसमाभाष्याहारारीरवाक्‌ ॥ 
अस्यास्तामष्टमो गमौ हन्ता याँ वहसेऽबुध ॥ ३० ॥ इतयक्तः स्‌ तः स खलः पापो भोजानां ऊलपांसनः ॥ भगिनीं 
हन्तमार्धः खदगपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥ ३५ ॥ तं जगप्सित॒कमांणं कदीसं निरपत्रपम्‌ ॥ वसुदेवो महामाग उवाच 
परिसान्त्वयन्‌ ॥ ३९ ॥ वुञेव उवाच ॥ मघनीयद्यणः शरेभवान्‌ मोनयद्ास्करः ॥ स कर्थं भगिनीं हन्यात्‌ खिय 
मुदाहपवैणि ॥ ३७ ॥ मृत्युज॑न्मवतां वीर देहेन सह जायते ॥ अदय वाब्दशतान्ते वा पर्यव प्राणिनां धरुवः ॥ २८ ॥ ु 
फिर उसमर फूट क्यो र्गेगा ! इसखिये इसीको न मार डा कि जिससे पच होनेका संशय ही न रह जाय} फिर निर्भय होकर अपना |¦ 
निष्कण्टक राज्य कर ॥ २५ ॥ यह गति देख उस निंदनीय कमं करनेवाे महामूखं निलन कंसको बड़ एेर्यवान्‌ वसदेवजी स्तुति ओर 
युक्तियोसे ओर करुणा भरे मधुर वचनोसे उसको शांत करके बोरे कि इ कंस । तुम बड़ शरीर ओर योद्धाओमें परशंसनीय यणज्ञ ओर ५४३ | 
भोजवशका सुयश फकानेवाटे हो । देखो इस समय एकं तो षिवाहका उत्सा, द्रूसरे यई साध्वी जाति च्च अबला. तीसरे वम्हारी प्यारी 
||%|| बहन, फिर इस षिचारी दीन अबलाको मारना कौन धम्‌ है 1, बली कभी अबला प्र हाथ नदीं डारते, क्योकि धि्योके मारनेका शाघ्रमं 
। महापाप छिखा दै ॥३६।३७॥ जो मृत्युके भयसे इस बिचारी दीनको मारते हो तो मृत्यु तो किसी प्रकार मिटती ही नदी, क्योकि सत्यु 










# 
तो जन्मधारी मनुष्योके सङ्ग ही लगी रहती है, जिस मनुष्यका जन्म दोता हे) उसी दिनि मृत्यु भी संग जन्मती है ओर जो अधिक 
जीवनके खयि इसको मारते हो तो आज अथवा सौ १०° वर्षके अनतर देहधारीका मरण निःसन्देह होगा ॥ ३८॥ ओर मलुष्यको 
यदि य शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना न पडे, यह. कदापि हो नीं सकता क्योकि मरण समयमे भी यह 
प्राणी अपने वशम नदी रहता, यहां भी कमोकि अनुसार प्रथम दूसरे शरीरको प्राप्त कर रेता टै, तब पीछे इस शरीरको त्यागता दै 
॥२९॥ जसे चरनेके समय मनुष्य अपना अगला पाव सँभाक्कर रख छेता है, तब पिरे पांवको उठता है, जैसे जोक चलते समय 
पदर अगे त॒णको पकड़ कती दै तब पिके णको छोडती है, रेसे ही यह देही जिसमे अनेक प्रकारसे संस्कार लग रहे ह जीवात्मा 
रे शरीरको रथम अहण कर केता ह, पीछे पिचठरी देहको छोड़ता दै ॥ ४० ॥ स्वप्ने मनुष्य जेसे देखे इए ओर सुने इए देह जिसमे 
देह ¢ पञ्चत्मापते देही कमाल॒गोऽवराः ॥ देहान्तरमदराप्य प्राक्तन त्यजते वपुः ॥ २९ ॥ ब्रजंस्तिषठय्‌ पदेकेन 
युथेवेकेन गच्छति ॥ यथा तृणजल्धकेवं देही क्मगति गतः॥ ४० ॥ स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृदौ मनोरथे नाभि- 
निविष्ठचेतनः ॥ टृष्ठुताभ्यां मनसाऽवचिन्तयन्‌ प्रपद्यत तत्‌ किमपि ह्यपस्यतिः ॥ १ ॥ यतो यतो धावति देव- 
चोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चम ॥ गणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रप्यमानः सह तेन जायते ॥ ४२॥ 
अनेकं भरकारसे संस्कार ठग रहे हँ ओर मन उनके वशम वह मन उसमें वस देहका चिन्तन करता रहता है ओर वह मनुष्य स्वप्नमे भी 
| नही देवता है ओर उसी देहको अपनी समञ्कर कहता है श यह मेरा देह दुःखी है, रेस अपने आपको राजा ओर इन्द्रादिकके 
समान मानकर अभिमान करता है ओर जायत्‌ देही सम्पूणं स्मृति भूल जाता है फिर उसी सस्कार बारे मनसे मनोरथ करते-करते 
दको भरकर जामते भी उसी भ्रकारके मनोरथदेहको देखता है ओर थोडीदेरमे कहने लगता है "यइ ह" यह शरीर मेरा है, रेखा मानता है 
ओर स्वभ्रके देवी स्मृति कुछ भी नदीं रहती इसी प्रकार कमोके अधीन होकर परयै देदको छोड देता है ओर वैसा ही ओर देह प्राप्तकर छेताहै 
॥९१।॥ फलके देनेवाखे करसे प्रित विकारोसे भरा हआ जो मन है'वह माया रचित पचमहाधरतोके बने हए मलष्य, पर्य, पक्षी इत्यादिक | 


द १०००१९०.०९.१०० ००१०० ०९१९०.०३१। 
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|| जो शरीर ईै; जिस जिसकी ओरको दोड़ता दै ओर अभिमानको बोधता है उसी उस शरीरम जीवको संग ठेकर जन्म रेता है। यह मन || 
री सब बातका कतां हतां ठहरा तो मनको ही जन्म ठेना चादिये परंतु अकतां आत्मा क्यों जन्मता ह १ आत्मा उस मनको यह करके ||| 
मानता है कि मे ई" इस कारण आत्मा उस्र मनके साथ जन्म छेता है ॥४२॥ जसे सूर्यं चन्द्रमादिकोंका ज्योतिर्मय पदार्थं जल्के ||: | 


भरे घटादिकं पामि ्तिबिम्बरूप होकर प्वनके बेगसे कम्पायमान प्रतीत हेते ई, एते दी परुष अपनी अविद्या रचित देह मे रोगके कारण | 
प्रविष्ट आत्माभिमान करके मोहको प्राप्त होता दै, आत्मामं देदादिककी भान्ति होनेसे जैसे सृष्ष्म ओर 


्‌ र स्थू देहादिकके धमं आत्मामं || 
दिखाई देते दै, वैसे ही देहादिकमें आमाकी भांति होनेसे प्रेमपात्व आदि आत्माके धर्मं देहादिकेमे दिखाई देते ३ सख्यि इद ओर || 
गदभादिके तुमे शीति सि होनेसे मत्युसे बचनेका यतन करना वथा ह।॥४३॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण करने वाले प्राणि- || 
ज्योतियेथेवोदकपाथिवेष्वदः समीखेगाचगतं विभाव्यते ॥ एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ शणेष् रागादगतो विमु- 
ह्यति ॥ ४३ ॥ तस्मान्न कस्यचिदुद्रोहमाचरेत्‌ स॒ तथाविधः ॥ आत्मन्‌ः क्षेममन्विच्छन्‌ दरोग्धे परतो भयम्‌ ॥ ४४॥ 


एषा ताडना बाला कृपणा पत्रिकोपमा ॥ हन्ते नाहैसि कल्याणी मिमां तवं दीनवत्सलः ॥ ४५ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ 
एव स॒ सामभिभेदिर्वध्यमानोऽपि 


पि दारुणः ॥ न्‌ न्यवतेत कोरव्य पुरषादानवव्रतः॥ ०६ ॥ निर्बन्धं तस्य तं ज्ञाला 
विचिन्त्यानकटुन्दुभिः ॥ प्राप्रं कारं प्रतिव्योटमिदं तवान्वपद्यत ॥ ७ ॥ | 
योको चाहिये कि किंसीसे शडभाव न रखे । क्योकि शता करने वाले पुरूषोको दूसरे शड ओर यमसे भी भय होता है ॥४९॥ इसी ल्थि || 
हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी छोटी बहिन है ओर अभी बाख हे दीन है अबला दै, देखो काठकी पुतलीकी नाई तुम्हारे आगे खड़ी है ओर ||| 
तुमको परमेश्वरने दीनदितकारी ओर स्वजनभयदारी बनाया रै, यह मगलकूपिणी आपके मारने योग्य नहीं है क्योकि दीनको ओर । 
प्राधीनको मारनेका बड़ा दोष दे ॥४५॥ श्रीशुकदेवजी बोखे कि हे ऊर्वशी राजा परीक्षित्‌ ६ | एसे भिय वचन कहकर वसुदेवजीने साम || 
ओर भेदसे समञ्चाया, तो भी एक तो आप ही दुष्ट, दूसरे राक्षसोका साथी, तीसरे आकाशवाणीका भय उस महाकूर कंसने वसुदेवजीकी | 
बात एकं भी न मानी ॥ ६ ॥ वसुदेवजीने समञ्ा कि यह इटीखा अपनी टको कभी नदीं छोड़गा, एेसा विचार ओर देवकीकी ् 
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मृत्यु निकट आयी जानकर समय बितानेके ख्य अपने मनमे यह. विचार किया ॥ 8७ ॥ चतुर रोगोको उचित रै किं जर्हातकं अपना || 
बर, विद्या, बुद्धि पहुचे वहांतक मृत्यु दूर करनेका उपाय करे, जब इतने प्रयत्नोंसे भी मृत्युसे न बचे तो फिर पुरूषका कुछ दोष नदीं दै 
॥ ७८ ॥ इसलिये इस्‌ मृत्युरूप कंसको देवकीके जो पुत्र होगे उनके देनेका वचन देकर्‌ किसी प्रकार पटे तौ इस दीन देवीके प्राण 
बचाऊ । कदाचित्‌ कोई कहे कि पुत्र देके देवकीके प्राण बचाये यह तो बड़ी अनीति है नरी, समयका टार देना बडे चतुरोका काम |: 
है, ज ॒देवकीके पुव होगा उस समय १ जायगा, अभी तो किसी प्रकार यह जीती बचे, न जाने बालकके जन्म दोनेसे पहर यह || 
दष्ट कंस हो मर जाय तो फिर छ किस बातका खटका ही न रहे कदाचित्‌ इसके पुत्र दी न हो ओर जो पुर हो ओर कंस दया कर 
र्युदधिमताऽपोद्यो यावटूबुदिबलोदयम्‌ ॥ यद्यसौ न निवर्तितं नापराधोऽस्ति देहिन्‌ः ॥ ष ॥ प्रदाय मृत्यवे पत्रान्‌ 
मोचये कृपणामिमाम्‌ ॥ सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युवां न श्रियेत चेत्‌ ॥४९॥ विपर्ययो वा कि न स्याद्‌ गतिधातुद 
रयया ॥ उपस्थितो निवतत नित्त पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ अग्र्यया दाह्वियोगयोगयोग्द्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति॥ 
एवं हि जन्तोरपिटुर्िभाग्यः शरीरसंयोगवियोगदेतः ॥ ५१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विमृद्य तं पाप॑ याबदात्मनि- 
दशनम्‌ ॥ पूजयामास वै रो खिहमानपएरस्सरस ॥ ५२ ॥ 
उसको न मारे तो अवश्य ही मेरा पु कसको मारेगा ओर जो यह उल्टी बात न हो ओर कोई कहे कि तुम्हारा पुत्र बालक इस तकण 
कसको कैसे मार सकता हतो आपदी वसुदेवजी अपने वचनका समाधान करते है किं विधाताकी गति किसीके जाननेमे नदी आती, जो 
भाणी मरनेके योग्य दै वे नही मरते है ओर जो मरने के योग्य नहीं वे मर जाते है ॥ ४९ ॥९०॥ देखो जब_ वनम आग लगती है तो जो 
क्ष जलने वारे नदीं वे समीपके बच जात ह ओर जो जलनेवारे दूरके होते है वे जरु जाते ईँ, जेसे गेम अथिके पासके घर जलनेसे 
रह जाते है ओर दूरके जल जाते ह % श्रीश्ुकदेवजी बोरे फि है राजा परीक्षित्‌ ! जहांतक अपनी उदधि पर्ची वहांतकं वसुदेवजीने विचार 


* इस बातपर एक मनोहर दृष्टान्त है--एक सेठजो मंदिरमं बेठे हन्‌मानजोकी पूजा कर रहे ये, उसी नगरमे आग जगी ओर सैकड़ों घरोको एुकती-पाकती सेठजीके निकट पहुंच गयी, तब तो सब लोर्गोने सेठजीति ग 
जाकर का क्कि, आग आप्पके चरके समोष आ गयो, शीघ्र धूजा छोड-छाडकर चलो । कुरते पानीके दज्ञ बीस चड़ भरकर रसो, जब घरपर आग आ गयी तो पानो कटां 2 सेठजौी बोलते कि जिसकी हम पजा | 


भा-द्.प, 
॥ ९ ॥ 
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करके बडे ध्यारसे कंसका आद्र-ससंकार किया ॥५१।५२॥ कंसको विश्वास दिखानेके छथि बसुदेवजी रोकरीतिके. सदश पंडित । 
कृमलसे महाज्कर निरन कंसके सामने ुसकाकर बोरे, परंतु मन तो अत्यंत दी इःखी था ॥ ५३॥ वसुदेवजी बोरे कि हे सौम्य! जो 
भय आपके चित्तम आकाशबाणीने उत्पन्न किया है वह भय तुम किञ्चिन्माज भी मत मानो, क्योकि देवकीसे आपको कुछ भय दी नदीं 


प्रसन्न वदनाम्भोजं सं निरपत्रपम्‌ ॥ मनसा दयमानेन विहसन्निदमव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ वसुदेव उवाच्‌ ॥ न ह्यस्यास्ते 
भयं सौम्य यद्धि साऽहारारीखाक्‌ ॥ पुत्रान्‌ समरप॑यिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌ ॥ ५० ॥ श्रीक उवाच ॥ 
स्वसुवधाज्निवते कंसस्तदास्यसारवित्‌ ॥ वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रदस्य प्राविशद्‌ ग्रम्‌ ॥ ९५ ॥ अथ काट उपावृत्ते 
देवको सदेवता ॥ पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चेवाठवत्सरम्‌ ॥ «६ ॥ कीतिमन्तं प्रथमजं कंसायानकटुनदुमिः ॥ 


अर्पयामास ङच्छेण सोऽतादतिविहरः ॥ ९७ ॥ 


दे'इसके पत्रोसे कुछ भय हैव भय यै आपका दर्‌ किये देता टःजो कि पुर इसके लेया उसको मै उसी समय आपको समपेण कर दगा 
॥ 49 ॥ श्रीहयुकदेवजी बोले कि ३ राजन्‌ । वसुदेवजीके वचनको सत्य मानकर कंसने अपनी बहिनक मारनेसे छोड दिया ओर वसुदेवजी 
भी प्रसत्र हो कंसकी बड़ाई करके बरात समेत देवकीको छेकर अपने घर आये ॥ ५५ ॥ सब प्राणियोके आत्मा वासुदेव भगवानको पूजने 


करते हं क्या वह्‌ आग नहीं बकला सकता ? आर वह्‌ हमारे घरको नहीं बचा सकता, हमको कुछ प्रयोजन नही, जिसका धर होगा बह आप बुक्ञा कगा, जब उसका नाम पवनपुन्न तो क्या अपने पिताको नहीं समज्ञा 
सकता  निसक्ते छि हम बरसोसि तनमन लगा रह हं, व्या बहु एक घड़ीको भी हमारा काम नहीं कर सकता ? मूक्षको पूर्णं विवास है कि वह मेरा कायं सिद्ध करेगा-- 
कवित~लंकको जरायो ओर सोताको वचाय दियो, आंच नहीं आई विभीषणके मकानको । लगते ही शक्तिके ललन गिरे पुष्वौ ध ओषधिको भेजो राम वोर बलवानको ।। भिछो ना सजोवन तो परवत उठाय लाये, लखन 


जिवायो शिरनायो भगवान्‌को । दृष्टनके भक्षक रक्षक हरिभक्तनके, मोको तो भरोसो उन वीर हनुमानको ॥। 
उसी समय पुरवाई पवनसे पद्ाहिथां पवन हो गयी ओर सेठजीका धर छोडकर पवन पीछेको कलौटी ओर सेको धर एक दिये, देखो किस-किसकी आशा यी ओर कौन-कौनते धर जल गये । एसे ही 





प्राणि्योके जन्म-मरणका कारण भी विचारमं नहीं आता । 
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वाली देवकीने समय पाकर आठ पुज ओर एक कन्या एक-एक वर्षके उपरांत उत्पन्न किये । प्रथम कीतिमान्‌ पुत्र इआः उसको वसुदेवजी 
बड़ कष्टसे केसके पास छे गयेक्योकि मिथ्या बोलनेसे वसुदेवजी बहुत डरते थे ॥ ५8 ॥ ५७ ॥ अपने वचनोंका निर्वाह करनेवाठे पुरूष 
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एेसी कोनसी वस्तु ह जिसका सदन नदीं कर सकते ! देखो वसुदेवजीने अपने पुत्रको अपने ५.६ मृत्युके सुखम दे दिया । एक परमे्रके 


नदी समञ्ञा था कि मे एलको आप ठे जागा तो द्या करके न मारेगायह बात वसदेवजीके मनम सेकडों कोसों तक भी नदीं थी, 


कि स्सहं च साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ ॥ किमकार्य॑कदर्याणां दुस्त्यजं कि ध्रतात्मना्‌ ॥ ५८ ॥ ष्ठा समलं 
रेः सत्ये चेव 1 ॥ कंसस्तुष्टमना राजन्‌ परहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ९९॥ प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मा- 
दस्ति मे मयम्‌ ॥ अष्टमायुवयोगमान्प्र्यु्म विहितः कि ॥ ६० ॥ तथेति सुतमादाय ययावानकटुन्दुभिः ॥ नाभ्य. 
नन्दत तदाक्यमसतोऽविनितात्मनः ॥ ६१ ॥ ू 
देवकीने कैसे दे दिया ! देवकीने समश्ञा कि जिसका काल नदीं उसको मारनेवाला कोई नहीं ओर जो मार भी डके तो एसे पुर बहुत 
होगे । मेरे सच्चे पत्र तो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वेङुण्डविहारी भक्तहितकारी है, यह समञ्च कंसको दे दिया ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! 
वसुदेवजीकी समता ओर सत्यता देखकर अत्यन्त परसप्रतासे कस बोला कि ॥ ९ ॥ इस बारकको अषने धर फेरकर छे जाओ 
क्योकि इससे सुञ्जको कुछ भय नदीं ई । तुम्हारे आवे घुर से मेरी मृत्यु निथित दै ॥ ६० ॥ बहुत अच्छा ! यह कह वसुदेवजी पुत्रको 
लेकर अपने घरक चल दिये, परन्तु कंसके वचनका छ विशस नदीं किया, क्योकि कंस क्षणिकडुद्धि है, उसका मन उसके वशमें नहीं 
३, अभी फेर दिया है, थोडी देरम फिर॒ गा खे । जब यह बात नारदजीने खुनी किं वसदेवजीका एब कंसने फर दिया, उसी समय 


ध 


222 


सिवाय कोई पदार्थं सत्य नहीं है'देसे समञ्चनेवारे मनुष्योको किसी बातकी अभिलाषा नहीं रहती, इसखि्यि वसदेवजीने पु्रके लाड- || 
प्यारको पहर ही त्याग दिया+क्योकि विदान्‌ पुरूषोको सिवाय सत्यके ओर किसी वस्तुक अपेक्षा नदीं रहती, ओौर वसुदेवजीने यह भी | 


क्योकि दुष जन कौनसी बात नहीं कर सकता, कैसे दुष्टे मनम द्या कब आ सकती दै"कोईं कंदे कि पदे-पदक तुरतके जन्मे प्रको | 
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आकर कंसे कहने रगे ॥ ६१ ॥ ब्रज नन्द्जी आदिसे र्कर जो गोष ग्वार ई ओर वसुदेव॒जी आदि केकर ब्रोध्ण यादव , 
। आदिसे ठेकर यादर्वोकी श्जी ॥ ६२ ॥ ये जो तुम्हारे समीपवर्ती है, हे कंस । यह सम्पूणं वसुदेवजी ओर नन्दजीके वंशम ¦ 
बन्धु,सहद्‌ यह सब देवता ही आकर प्रकट इष र।६३॥पृथ्वीप्र जो दैत्यरोगोका भार बढ़ा है,उसके उद्धारक खयि भगवान्‌ने अवतार 
लेनेके चयि यह उपाय रचा देह तुम जान रेना,फिर आठ रकीरे पृरथ्वीपर खींचकर दिखायी, इथरसे गिनी तो आठ इह ओर उधरसे 
गिनी तो आठ इई ओर बीचमेसे गिनी तो भी आट दी इई, तब नारदजी बोठे कि आटवां गभं इनमें कौनसा समज्जना चाहिये ॥९९॥ 
इस भकार समज्ञा बञ्चाकर नारदजी तो चकते गथे, तव कंसने यादु्वोको देवता समञ्चकर ओर देवकीके आवे गभं विष्ण भगवान्‌ अव 
नन्दाया य 0 गोषा याश्चामीषां च योषितः ॥ वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याया यहुखियः ॥ ६२ ॥ स वे देवताः 
पराया उभयोरपि भारत ॥ ज्ञातयो बन्धुसहदो ये च कंसमनुव्रताः ॥ ६२ ॥ एतत कंसाय मगान्‌ शरांसाभ्यत्य ` 
नारदः ॥ भूमे्भागयमाणानां देलयानां च वधोयमम्‌ ॥ ६४ ॥ ऋषेरवनिगमे कंसो यटन्मता छरानिति ॥ देवक्या 
गभेसंभूतं विष्णु च स्ववधं प्रति ॥६५॥ देवकी वसुदेवं च निगह्य निगडेगैदे ॥ जातं जातमहन्‌ पुतं तयोरननशङ्या 
॥ &९& ॥ मात्रं पितरं भ्रातृन्‌ सवौश्च पुदृदस्तथा ॥ ध्नन्ति हययतृषो न्धा राजानः प्रायशो भुवि ॥ ९६७ ॥ आताः 
नमिह संजातं जानन्‌ प्रागिष्णना हत्‌ ॥ महासुरं काठनेमि यदुभिः स व्यरृध्यत्‌ ॥ ६८ ॥ | 
तार्‌ धारण करके अुञ्चको मारेगे यह निश्चय समञ्चकर ॥ ६५ ॥ देवकी ओौर॒वसुदेवको बन्दीषरमं बन्दकर पावो बेड़ी ओर 
हा्थोमे इथकड़ी. डाल दी ओर जोजो इनके पुत्र हए उन्दं विष्णु भगवान्‌ की शङ्का मान रमगवाकर मारता रहा ॥ && ॥ क्योकि 
संसारं जो अपने प्राणोकी रक्षा करने वारे अभिमानी) घातकी 6 | लोभी राजा है वे माता, पिता, आता ओर मिोको भी मार 
डालते दै ॥ &७ ॥ कंस यदह भी जानता था कि मेँ पहले जन्ममे कालनेमि नाम एक बड़ा राक्षस था ओर विष्णकी आज्ञासे महा- 
वीरजीने शञ्चको अपने हाथसे मारा था, अब मँ इस ॒जन्ममे कंस हआ, यदी समञ्चकर उसने यादबोंसे वैर॒करया ॥ &< ॥ 
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यदुवंशी, भोजवशी, अन्धकर्वशियोके राजा उगसेन अपने पिताको कारागारे डारकर महाबली कंस आपही श्चरसेन देशका. राज्य 
करने खगा ॥ &९ ॥ इति .ओीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पृूवद्धं भाषारीकायां ्रीकृष्णावतारोपक्रमे श्रीङृष्णजन्महैतुवर्णनं नाम 
मरथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोदा-इस द्वितीय अध्याय, कंस इतन हित देव । गभान्तगत देवकीविनवत विष्णु अभेव ॥ श्रीह्ुकदेवजी बोले 
किं हे राजच ! प्रलम्बासुरः चाणूर तणावतै, अधासुरः खि, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुकासुर ॥ १ ॥ असुरोके राजा | 
हायतासे महाबली कंस याद्वं को अत्यन्त दुःख ||# 


|| ओर भोमासुरको सङ्ग खेकुर मगध देशके राजा जरासन्ध आदि अपने सम्बन्धि की स ह व तु 
देने गा ॥ २ ॥ यादवोग्‌ कंसके भयसे दुःखित होकर करदेश, पचार, केकय शाल्व, विदं, निषध, विदेद, कौशलादि दशमं || 


ट उग्रसेनं च पितरं य मोजान्धकाधिपम्‌ ॥ स्वयं निगह्य बुथुजे रसेनान्‌ महाबलः ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते 
| महाएरणे दशमस्क पृतं श्ीृष्णावतारहेत्वादिनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ प्ररम्ब- 
| बकचाणरतृणावतेमहारानेः ॥ स॒शिकारिषठदटिविदपतनाकेशिधेदकेः ॥ १ ॥ अन्यश्ासुरभपाटेबाणभौमादिभिय॑तः ॥ 
८ युद्रनां कदनं चक्रे बी मागध्ंश्रयः॥२॥ ते पीडिता निविविशुः कुस्पाच्चालकेकयान्‌॥ शास्वान्‌ विदम्‌ निषधान्‌ 
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विदेहान्‌ कोसलमनपि ॥ ३ ॥ एके तमवुरुन्धाना ज्ञातयः पयुपासते भ हतेषु षटसु बालेषु देव्या ओंगरसेनिना 
॥ ९ ॥ सप्तमो वैष्णव धाम यमनन्ते प्रचक्षते ॥ गो बभूव देवक्या हषंशोकविवर्धनः ॥ ९॥ भगवानपि विश्वात्मा 


विदिता कंषनं भयम्‌ ॥ यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 
जा _जाकर वास करने कगे ॥ ३ ॥ ओर बहुतसे अकृरादिकं यादव कंसके_ आज्ञाकारी बन दिन-रात उसकी सेवा करने लगे । जब 
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४. कंसने म मार डा ॥ ® ॥ तब विष्णु भगवान्‌ की कला शेषजी जिनका नाम कहते है देवकीके गर्भे स्थित 
अ“ ^ ||‰|| हुए, यह ग्भ देवकीको इषं ओर शोकका बढ़ानेवाा इओ, क्योकि आनन्द भगवानूका अवतार होगा, इस बातका तो हष ओर || 
# 


\ प्हकके बाखकोके समान इस बारकको भी कंस्‌ मार डाठेगा इस बातका शोक दिन-रात रहता था ॥ 4 ॥ तब विश्वभावन भगवानने 
५ जाना क भरे धिय यादर्बोको कंस बहुत दुःख देता है उस समय अपने नेसे योगमायाको पकर करके उसको आ्ञा ङी ॥ & 7 दी ॥ 5 ॥// _, (^ 


हे भद्रे! हे देवि ! हे कल्याणङूपिणि ! जो ग्वार ओर गौसि शोभित ब्रजभूमि है तू वहां जाकर वसुदेवजीकी श्री रोणी 
जीके घर गोकल ॥ ७ ॥ ओर दूसरी वसुदेवजीकी चयौ कंसके भयसे युपस्थानमें वास करती है ओर देवकीके उदरमे मेरी कलाङूष 
शेषनागजीने प्रवेश किये दै, उनको वहसे निकालकर्‌ रोरिणीके उदरमं षच दे, परंतु इस बातको कोई दूसरा न जाने ओर्‌ सब रोग तेरा 
युश बखान्‌ कर॥८॥हे मङ्गलङूपिणि ! जव तू गभ खीचेगी तो पीछे मँ परिपूणं रूपमे देवकीके पुत्रभावको प्राप्त दंगा ओर्‌ तू नन्दराय 
जीकी भाया यशोदूके उद्रमें उत्पन्न दो॥९॥हे कल्याणि ! तू पुत्रादिकोकी कामना करनेवारे मनुष्योकी सब मनःकामना पूणं केरनेवाटी 
है ओर सब संसारके मनुष्य धूप्‌, दीपः फल, एूलादि सामग्री ओर बरिदान भरकर कृखियुगमे तेरा पूजन करेगे ओर तू उनके सम्पूणं 


गच्छ देवि ब्रं भद्रे गोपगोभिरल्कृतम्‌ ॥ रोहिणी वदेवस्य मायाऽस्ते नन्दगोकुट ॥ अन्याश्च कंसुसंविग्रा विव- 
रेषु वसन्ति हि ॥७॥ देवक्या जठरे गभ रेषाष्यं धाम मामकम्‌ ॥ तत्‌ संनिङृष्य्‌ रोहिण्या उदरे सिताय य ॥८॥ 
अथाहमंशामागेन देवक्याः एत्रतां शमे ॥ प्राप्स्यामि त्व यशोदायां नन्दपल्यां भविष्यसि ॥ ९॥ अचिष्यन्ति मव 
ष्यास्त्वां सवैकामवरेश्वरीम्‌ ॥ धृपोपहारबलिभिः सवेकामवरप्रदाम्‌ ॥ १० ॥ नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा 


भुवि ॥ दति भद्रकाटीति विजया वैष्णवीति च .॥ ११॥ कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च ॥ माया 


नारायणीशानी शारदेलयम्बिकेति च ॥१ रागर्मसंकषणात्तं वे प्राहः संकषण ुवि॥रामेति लोकरमणाद्ररं बट्वह्च्छयात्‌ 
॥१३॥ श्रीशुक उवाच ॥ संदिष्टेव भगवता तथेयोमिति तदचः ॥ प्रतिग्ह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ १५॥ 


मनोरथ पूण करेगी ॥१०॥ प्रध्वीपर मनुष्य तेरे स्थान, भवन ओर स॒न्द्र-सुन्दर मदिर बनार्येगे ओर दुर्गा, भदकारी, विजया, वेष्णवी || 
॥ ११ ॥ कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा माधवी, कन्यकाः (1 इशानी, शारदा ओर अम्बिका इत्यादि नाम॒ धरेगे ॥ १२॥ || 
गर्भके खीचनेसे संसारके छोग उस बारकका नाम "सङ्क्षण" करेगे ओर्‌ जगत्‌को रमानेवाङे होगे, अतः उनको राम" करगे ओर महाबल || 
शारी होनेसे उनको “बलमदर' कृरगे । ॥ १३॥ इस प्रकार भग्वाचकी. आज्ञा पाते दी उनकी परिक्रमा दे, वचनोको स्वीकार करके प्थ्वी- | 
पर आकर वरी कायं किया ओर मोहिनी रूप बन मथुरामे वसुदेवके घर आयी 


1 जो गभं छिपाकर लायी थी वहं रोहिणीके उद्र || 
€ | 
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प्रविष्ट किया ओर सब गोङ्कलवासियोनि यही जाना कि पदा दी आधान ई, योगमायाका भेद किसीको भरकट्‌ न हुआ, जव पूरे दिन इष 
तो श्रावण डद चौदस बुधवारको बरदेवजीने गोककमे जन्म ङिया ओर योगमायाने वसुदेव देवकीको स्वप्न दिया कि भने त्हारे पुत्रको 
ठे जाकर रादिणीकौ दे दिया ३ । अब तुम किसी बातकी चिन्ता मत ॒कएना । यह बात सुनते दी अचानक वसुदेव देवकी 

सोतेसे जाग उे ओर देवकी अपने पतिसे कडने लगी कि यह काम तो भगवान्‌ने बहुत अच्छा कर दिया, परन्तु कंसको इसी समय जाकर 
जता देना चास्थि, न जाने कि पीछे वह दुष्ट क्या उपद्रव मचाये ! यह सोच समञ्चकर रखवार्खोको बुला सब वृत्तान्त कट दिया 


गमे प्रणीते देवक्या रोदिणीं योगनिद्रया ॥ अहो वि॑सितो गमं इति पो विडः ॥ १९ ॥ 
मगवानपि विश्वात्मा यक्तानामभयंकरः ॥ आविवेशांशभागेन मन आनकटुन्दुभः ॥ १६ ५ 


उन्होने ज्याका त्यों कंसको जा सुनाया कि हे महाराज ! आज देवकीका गभे पतित हो गया बाखक परा नहीं हआ ् यह बात सुनते दी कंस 
अङ्कलाकर बोला कि जो कुछ हआ सो हआ परन्तु अब आगे तुम आव्वे गर्भकी अच्छी चौकसी रखना? कृयोकि शुञ्चको आव गभका 
ही बड़ा खटका है ॥ १९ ॥ वह योगमाया देवकीके उदरे बार्कको ले रोदिणीके उदरमं रख आयी, तब्‌ स॒ब पुरवासी मनुष्य पुकार 
पुकार कर कहने गे किं अबकी बार कैसने अपनी बहन देवकीको देसा धमकाया कि उसका गभं अधूरा दी गिर गया, बाखक पूरा नहीं 
होने पाया ॐ ॥१५॥ अपने भक्तोको अभयदान देनेवारे विश्वात्मा भक्तभावन भगवान्‌ अपने परिपूणं पसे वसुदेव देवकीके मनम आकर 
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भा टी ४ * ंका-रोहिणी ओर वसुदेवजीकी रीति प्रीति कुछ बहुत दिनों से नहीं थौ मौर बन्भद्र रोहिणोके गरभसे जन्ने, तब लोकें निन्दा ओर दुर्नामता वसुदेव ओर रोहिणीको क्यों नहीं हई ? ओर जो कोई कहै कि, 
अ०२ न सब काम किया, वह्‌ बात बहुत ठीक है परंतु संसारम तो भगवान्‌के चरित्रको कोई नहीं जानता ओर योगमायाकौ बातको तो करोड़ों मनुष्यों मे एक दो जानते हं, फिर संसारे लोगोकि संदेह कंसे दर हो? 
उत्तर-एक समय पुष्करजीके स्नान करनेके लिये सब संसारके मनुष्य गये, तब कस भौ सब यदुवंशिर्योको संग लेकर पुष्करजीको गया, कंसके संग॒वसुदेवजी भी पुष्कर को गये ओर नंदादिक गोपों को रक्षा सहित रोहिणी 


मतो गयो, वहो सबकी रीति प्रति सवस हुड, वसुदेव आर रोहिणोकी भेंट कंसके भयते नहीं हुई, परंतु संसारके सब लो्गोने जान लिया कि, पुष्कर मे वसुदेवजीसे रोहिणीकी मेंट हो गई, इसलिये बलदेत्रनीक्े जन्मपर कोई || > 
रः कसुदेव उर रेहिणकर पनदा नर्द कर सकए \ ~ | 
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६ भृकट हए ॥ १8 ॥ जब वसुदेवजीके मनम भगवान्‌ आकर उपस्थित्‌ इए, तब सूयक तेजके समान वसुदेवजीमे तेज हो गया, उस | | 
% || कोई मयुष्य्‌, तेजके प्रकाशकं कारण वसुदेवजीके सन्घुख न आ सके, 
मूतिमान्‌ जो कि देवकीके प्लेस ही विराजमान थे उनको वसुदेवजी 


भगवानको इस प्रकार अपने मनसे अपने शरीरम धारण कर ख्या 
धारण 


आनन्द नदीं दे सकती वैसे 


कारण देवकी अधिकं शोभाको प्राप्त नहीं होती थी ॥ १९॥ अभित भगवानके देवकीके उदरमं रदनेसे ङछ-कुछ कांति ञ्जख्कने लगी, उस ||| 
कांतिने बन्दीग्हक भ्रकाशवान्‌ करदिया ओर सन्द्र रूपवाली देवकी मन्द्‌-मन्द्‌ वसुदेवजी थीं ( 


ड वेड रै क्योकि दमन कहने रगा कि मेरे भरा्णोका इरने वाखा इरिरूप सिह निश्य इसी || 
उद्ररूम यमणफामे आकर बेडा ई? क्योकि परे इस देवकीका इतना तेन्‌ कंस अपने मनम अनेक प्रका- || 
रके विचार करने गा किं अब मै शीघ्र इसके खयि क्या उपाय करै ! यह तो देवताओंका कायं करनेको आ 







देसा तेजस्वी वूुदेवजी दो गये ॥ २७॥ पिर निश्वके कता सर्वात्मा || 
ने अपने मनसे देवकीके मनम विराजमान किया, तब देवकीने || 


पने मनरे › जसे पूैदिशा सर्वैषुखदायक चन्द्माको प्रम भ्रमसे अपने खद्यमे || 
रण करती हे ॥ १८॥ जसे घटके भीतर छिपे इष दीपका भ्काश नदीं होता ओ ज्ञान्वचक पुरुषों छिपी इर पिबा दूसरे रोगोंको || 


ती वेसे ही सारे जगत्‌के निवासस्थानङूप भगवान्‌का निवासुस्थान रप होनेपर भी कंसके केदखानेमं वेद दोनेके ||# 
स बिभ्रत्‌ पौरुष धाम भ्राजमानो यथा रविः ॥ हुरासदोऽतिदुररषो भूतानां संबभरव्‌ ह ॥ १७ ॥ ततो जगन्मद्ल- || 
मच्युतं शं समाहितं शरुतेन देवी ॥ दधार स्॒वात्मकमात्मथतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ॥ १८ ॥ सा देवकी 
स्ेनगत्नितासनितासभूता नितरं न्‌ रजे ॥ मोजनद्रोेऽभिरिखेन शुदा सर्वती ज्ञानखले य॒था सती ॥ १९॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रमयाऽजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शचिस्मिताम्‌ ॥ आदैष मे प्राणहरो हर्यिंहां धुवं श्रितो 
यन्न एरेयमीट्री ॥ ॥ २० ॥ किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाञ्च मे यदर्थतन्बो न विहन्ति विकमम्‌ ॥ श्ियाः स्वस्य 
मला वधोभ्यं यशः श्रियं दन्त्यवुकामायुः ॥ २१ ॥ 


ना तेज नहीं था ॥ २०॥ फिरितो 


स्चको निश्चय होता दै रि यद अवश्य सुञ्ञको मारेगा, अब्र जो इस॒ समय देवकीको मे मारत द तो संसारम बदा अपशय. दगा, 
क्योकि एकं तो स्लीकी जाति.दूसरे मेरी बदिन ओर उसपर भी फिर गभिणीजो मैने इसको मार डाला तो सब संसारम मेरी अपकीतिं होगी? 
दूसरे लक्ष्मी ओर आयुक्रा नाश हो जायगा क्योकि महात्माओंके अुखसे भने एेसा खना दै ॥२१॥ जो मनुष्य संसारम दुष्टता करता 
है, वह जीते जी ही मृतकके समान है ओर उसके सम्मुख दी रोग बुरा कहते हँ ओर बारम्बार पिक्षार देते दै निश्चय वह मवुष्य घोर 
नरकमे जाता है ॥२२॥ भगवान्‌ वासुदेवसे वैर बांधकर पापरूप कंस आप मरनेको समर्थं ( स्वतंज ) था तो भी इस घोरतमभावसे आप 
ही निवृत्त हो भगवाचके जन्मकी बाट देखने खगा ॥ २द 1 सोते-जागते, भोजन करते ओर पृथ्वी. पर विचरते, ईरियोके 
स एष जीवन्‌ सल संपरेतो वर्तेत योऽ्यन्तदरा सितेन ॥ दे यते तं मलजाः शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तलमानिनो 
रुवम्‌ ॥२२॥ इति घोरतमाद्रावात संनित्तः स्वयं प्रः ॥ आस्ते प्रतीस्तजनन्म हवेशचबन्धकृत्‌ ॥२६॥ आसीनः 
संविस्तिष्ठव. यानः पय॑टन्‌ महीय ॥ चिन्तयानो हषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ ब्रह्मा मवश्च तत्रत्य 
मुनिमिनारदादिभिः ॥ देषैः सावुचरः साकं गीमिरृषणमडयव्‌ ॥ २९ ॥ सत्यव्रतं सत्यपरं नरिघत्यं सत्यस्य योति 
निहितं च सत्ये ॥ सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेरं सत्यात्मकं लां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ एकायनोऽसौ दिफरचिमू- 
लदचतूरसः पञ्चविधः षडात्मा ॥ स॒प्ततवगष्टविटपो नवाक्षो ददशच्छदी दिखगो ्दि्क्षः ॥ २७ ॥ 
ईश्वर भगवान्की दी चिन्त रहता था ओर सब जगत्को भगवत्‌ हप दी देखता था ॥ २९ ॥ इतनेमे ब्रह्मा, महादेव, नारदादिकं सुनि 
ओर ऋषियों समेत देवता ओर गन्धव रोग वहां आकर गर्भम ही स्वै कामनाओंके पूरणं करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवकी मधुर वाणीसे स्त॒ति 
करने गे ॥ २५॥ आप सत्यसंकरप ओर सत्यपरायण हो, भूत, भविष्य, वतमान तीनों कालम प्रथ्वी, जरः, पवन, तेज, आकाश 
इन पञ्चभूतोके कारणङूप हो ओर पंचधूतोके विनाश हेनेके समय आपं दही अवशिष्ट रहते हो, समहष्टि ओर मनोहर वाणीपरवतंकं ओर 
ज्ञानियोक ग्ररणा करनेवाठे सत्यकूप आप दी हो, है नाथ ! दम सब आपकी शरण आये है ॥ २६ ॥ यह देह ब्रह्माण्ड रूपी आदि वृक्ष | ‡ 


कोके 


भाद्‌ 
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आपकी मायासे उत्पन्न होकर आपके दी आश्रय रहता है ओर इसकी रक्षाके खयि आप अनेकं शूप धारण करते दै, इस वृक्षका 

ध | माया है। उसमे दो फल है सुख ओर दुःख । उसकी तीन जड़ है सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोशण । उनमें चार रस है धमं, अथ॑, कामः 

प मोक्ष । उसमे पांच अंङकर दै, जिनसे ज्ञान होता है नेत्र, रसना, नाक, कान, त्वचा । उसके छः स्वभाव है-श्चुधा, पिपासा, कोभ, मोहः 
जरा (बुढापा),मृत्यु; उसमे सात प्रकारकी छाल दँ रक्त, वसा, मेदः मांस, अस्थि! मना, रेत । उसकी आठ शाखा रै-प्थ्वी, जल तेज | 

वायु, आकाश, मनः बुद्धि ओर अकार । उसमे नौ खखोडर अर्थात्‌ छिद्र ैः-नेच दो, सुख, कान दो, नाकके दो छेद्‌, उपस्थ ओर गदा । || 

उसमे दश पत्ते, है, प्राणःअपानःम्यानः उदान, समानः नाग्‌, कूम्म,ककृलःदेवदत्त, ओर धनजय । उसपर दो पक्षी रहते ईै-जीव ओर ईश्वर । | 

यहं देहरूप वृक्ष ह, कभी यह व दै, कृभी कटता है; देसे दी यइ देह कभी जन्म केता है, कभी मरता है॥२७॥ इस संसार उत्पतति ¦ 
तमेक एवास्य सतः प्रसुतिस्तं संनिधानं तमवुग्रहुच ॥ वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपरिचतो 
ये ॥ २८ ॥ विमि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षमाय रोकस्य चराचरस्य ॥ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि 
मुहः खलानाम्‌ ॥ २९ ॥ तय्यम्ब॒नाक्षासिलसत्वधान्नि समाधिनाऽतरेशितचेतसेके ॥ तत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥ ३० ॥ 
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{ पाङन, संहार करनेवाले आपदी हो । यह जगत्‌ आपसे भित्र नहीं है, आपकी मायाके वशीभूत हो जिनके चित्त भूक रहे है, वे रोग जग- 
0 व है ध आपको श जानते ४ जो ज्ञानी पुरुष है वे आर प सी ङ्प मानते है 1 ॥ 

प्रभो ! एक रूप जो आप्‌ हो, ब्रह्मा बनकर जगत्को उत्पन्न करते हो, विष्णु बनकर रक्षा करते व बनकर संहार करते हो । 

सत्वगणसे संयुक्त सतपुरुपोको सुख देते हो ओर अधमियोको दण्ड देनेवारे जो 1) सि उनको धारण करते हो ॥ २९ ॥ 

हे कमरुलोचन ! समस्त जीवोके जीवन आधार आप दी हो, इसीसे आपके विषे ज्ञानी पुरूष समाधि द्वारा चित्तको लगाकर महत्‌ 

| पुरुषोकी सिद्धकी इर आपके चरणकमलरूप नौकाके आश्रयसे इस ससारखूप महासागरका अवगाहन करके बछ्डेके खुरके समान 


= क 

सुखपूरवक पार उतर जाते ह ॥ ३० ॥ हे स्वप्रकाश ! जो ज्ञानवान्‌ पुरष है, बे महामथकर दुस्तर संसार सुदरको पार उतरनेके लिये 

॥१०॥ ||| भजन, भावना ओर सम्पदाय यद जो आपके चरणकमलरूपी नौका है, उसको ओर दूसरे महात्माओंके पार उतरनेको छोड गये ओर आप ||# 

भी पार उतर गये । रभो ! आप अपने भक्तोके उपर दथा करनेवाठे हो ॥ ३१ ॥ हे कमलनयन ! जो ज्ञानी पुरूष अपने आपको जीवन्युक्त || 

#‰ || मानते ई बे आपके चरणारविन्द्के विष भावना नदीं रखते । इसीसे अद्ध द्धि बने रहते है ओर बड़े-बड़े कष्ट सकर उच्च पदको 

पराप्त होते ह । वे उचपद किसको समञ्ते रै, किं उत्तम कुलम जन्म होना ओर परिभरम करके शाघ्लोको पटना, इनको दी उच्पदं जानते 
सयं स॒स॒त्तीयं सुदुस्तरं दुम्‌ भवाणवं भीममदभ्रसोहदाः ॥ मवत्पदाम्भोसहनावमवर ते निधाय याताः 
सदुग्रहो भवान्‌ ॥ २१ ॥ येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्प्यस्तमावादविद्यद्बुद्धयः ॥ आरुह्य ङच्छण्‌ परं पदं 
ततः पतन्त्यधोऽनादतयष्मदल्घयः ॥३२॥ तथा नते माघव्‌ तावकाः क्वचिट्‌ भ्रश्यन्ति मार्गात्‌ वयि बट्रसौहदाः ॥ 
तयाऽभिय्ा विचरन्ति निर्भया विनाय॒कानीकपमृधंु प्रभो ॥२२॥ सत्त्वं विशदं श्रयते मवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रय 

| उपायनं वपुः ॥ वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिस्तवारैणं येन जनः समीहते ॥ २४॥ 

|| हे, आपके चरणारविन्दकी भक्तिका निराद्र करते है फिर पीछे विष्नोसे प्राभव पाकर नीच योनिम जन्म कते ह! # हे माधव ! 

£| जो पुरुष आपके दी चरणोमे प्रीति रखते ई ओर आपके दास कहलाते ह वे अपने मार्गसे कभी अष्ट॒ नदीं होते अर्थात्‌ इन लोगोको 

| उन मिथ्याज्ञानरयोकी नाई किसी भ्रकारका विश्न नहीं होता, वरन्‌ हे भरु ! आपके भक्त आपसे रक्षित होनेके कारण निर्भय होकर 

बड़-बड़े भारी म्यकर विष्नोके माथेपर पौव धरकर्‌ सदा संसारम धूमते रहते दै ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ दे प्रथु ! आप विश्वकी रक्षा करनेके 

£| समय सब प्राणियोके पालनेके सियिओौर शभ करमोके फरदेनेके च्थि शुद्ध सत्तथण स्वरूप धारण करते हो । जिस सरूपो ब्रह्मचारी 


* कवित्त-वने हं आचारी कोई धरमेध्‌रधारी प्रू व, कोई उपकारी बड़े कोई निविकारी हं । कोई वड पंडित विरागसे न खंडित, अनंदित अवनिमे उदंडित विचारी हं ।। कोई षट्‌ शास्त्र पढ़ बाद ओर विवाद 
ॐ || व्दे, कोई कुलकाव्य गढ़ दया मदे भारी हें 1 छाके नाहि सीके पीके प्रेमरस पौके नीके, कहा किय जके जीके फीके सुखकारी है । - 
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। पाठे, गरदस्थ कर्मयोगसे, वानप्रस्थ तपस्यासे, संन्यासी समाधिसे, सब अपनी-अपनी ्रीतिसे, आपका पूजन करते ई । हे भरु 
यदि आप संसारम अवतार न छेते तो आपका पूजन बनना भी कठिन था, क्योकि आपके सुन्दर स्वरूपकी सूतिमे भक्तोका मन लगा रहता 
है ॥२४॥ हे विधाता ! आपका सत्वगुण मूर्तिमान्‌ सन्दर स्वप प्रगट न होता तो अज्ञानका नाशक विज्ञान जो आपका प्रेरणा किया 
हआ बुदधयादिकं य॒णोको प्रकाशित करता रै, वह केसा दोता ! ओर आपही सब प्रकारसे उन गणोके साक्षी है ओर एेसे दी इन्दरियोके 
प्रकाशसे आपके स्वरूपका अलमान दोता है, परत आपका सरूप नेतरोके द्वारा पर्यक्ष देखनेमे नदीं आता ॥ ३५ ॥ हे परकाश- 
मान्‌ ! इस विश्वके परिप्रणं साक्षी आप दी हो ओर आपके नामः गुणः कम॑? जन्म वर्णन करनेमे नहीं आते । ययपि मन वाणीके द्वारा 
सत्वं न चेद्‌ धातरिदं निजं मवेषिज्ञानमन्नानभिदापमार्जनम्‌ ॥ यणप्रकाशेरनुमीयते मवान्‌ प्रकाशते यस्य स येन 
वा शणः ॥ ३९५ ॥ न्‌ नामख्ये शण जन्मकर्मभिनिरूपितव्य तव तस्य साक्षिणः ॥ मनोवचोभ्यामतुमेयवत्मनो देव 
क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥ ३६ ॥ शण्वन्‌ गणन संस्म््यंश्च चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्टानिते ॥ 
क्रियाुयस्चरणारविन्द्योगाविष्टचेता न भवाय व ॥२७॥ दिष्टया हरेऽस्या मवतः पदो सुवो भारोऽपनीतस्तव 
जन्मनेशितुः ॥ दिष्टयाऽकितां लत्पदकेस्सुशोभनेद्रक्ष्याम गां यां च तवादुकम्पिताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

आपके स्वरूपका वर्णन नहीं होता, हे प्रभु ! तो भी आपके जो भक्तजन है, वे ध्यान ओर उपासनामे आपके मनोहर स्वूपका साक्षात्‌ 
दरशन करते है ॥ ३९ ॥ हे मगलरूप ! आपके जो मंगलूप नाम हैँ उनको कानोंसे सनते रै, जिहासे उच्चारण करते हैँ ओर दसरे मल- 
ष्योको स॒न्दर-सन्द्र आपकी कथा सनाते है स्मरण कसे र ओर प्ूजनादिकं क्रियाओमि ओर्‌ आपके चरणारविन्दे जिन मठष्योका 
{|| मन खग रहा दै फिर संसारम उनका जन्म-मरण नहीं होता॥२७।ह ईश ! आपके अवतार लेनेसेओर आपके चरणारविन्द प्रथ्वीपर रखनेसे 
भूमिका भार सब्‌ एक बार दी दूर हो जायेगायह बड़े आनन्दुकी त्रात है किं आपके छोटे-छोटे चरणारविन्द प्रथ्वीपर जब पडगे ओर उनका 
हम दशन करेगे तो आप अपने वैङण्ठधामको जानकर प्रथ्वी ओर स्वर्गपर कृपादृष्टि करोगे ओर उसको इम भपने नेबोसे देखेंगे उस समय 
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महामङ्गर होगा॥३८॥ हे भगवन्‌ ] आप जो जन्मरहित ह, आपके जन्म लेनेका कारण सिवाय क्रीडा ओर विनोदके दूसरा 0 
हमारी सम्म नदी आता । हे नित्यसुक्त ! प्राणियोका भी जन्मः मरण ओर पालन केवरु आपके स्वरूपको न जाननेसे होता दै 
अविद्या दी जन्म-मरणका यख्य कारण टै ॥ ३९ ॥ हे भक्तवत्सर ! मत्स्य, दयग्रीव, कच्छप, वाराद, नसि, ईस्‌, रामचन्द्र, परशराम; 
वामनादिं रूप धरकर आपने जिस प्रकार तिकोकीकी ओर हम कोगोकी पदे रक्षा की थी, उसी प्रकार अब सब पृथ्वीका भार उतारो । हे 
वैकुण्ठविहारी ! आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४० ॥ अब्‌ सब देवकीसे कहते है कि ३ माता ! हमारा कलयाण करनेके 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विनाविनोदं बत तकयामहे ॥ भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्या कता यतस्वम्यमया- 
भरयात्मनिं ॥ २९॥ मतस्याश्चकच्छपचसिहवराहहंसराजन्यविप्विधेष कृतावतारः ॥ त्वं पसि न श्िखुवन च 
यथाऽधुनेश भारं भुवो हर यद्रत्तम वन्दनं ते ॥ ४० ॥ दिष्टयाऽम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान॑रीन साक्षाद्‌ भगवान्‌ 
भवाय नः ॥ मा भृद्धयं मोनपतेुमरषोगोप्षा यदूनां भविता तवात्मनः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यथिष्टर्य 
पुरषं यद्रपमनिदं यथा ॥ बरहेशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
परवा त्रह्यादिकृतगमंगतविष्णस्वति्नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 


%‰|| साक्षात्‌ परम्‌ पुरुष भगवान्‌ अपने परिषरण रूपसे तुम्हारी कोखभे आये ई, यह आनन्द इआ । हम निचितरूपसे कहते है कि अव 
| केसी इनके दी दाथसे मारा जायगा । त॒म किसी प्रकार मत उरो, तुम्हारा एत्र सब यादववंशकी रक्षा करनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ 


श्रीडयुकदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ! जिसका स्वरूप कहनेमे नदीं आये ेसे जो परमपुूष भगवान्‌ है, उनकी इस प्रकार यथावत्‌ स्तुति 


{|| करके त्रन्नाजी ओर महादेवजीको आगे करके सब देवता स्वर्गको चले गये ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवा 
| -भाषायेकायां ग्भगतविष्णोर्हादिकृतस्तुतिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


| 


1 


कचित्त-र देवकसों सवं देव जस बके वैन, आदिपुरुष विश्वात्मा धाम हं अश्लोकको ॥ जगको निवास सो निवास्यो तेरी को निवास सो निवास्यो तेर कुक्षिमाहि, त्रास नाक्ञिबेको सब देवनके ोकको ।। जननि जगतमात धीर धरो 


न || धीर धरो कंसकाल आय गयो काम नाहि शोकको । यदुवंशपाल अर दुष्टकुलघातक सो, है तुव बालक जो मालिक त्रिलोकको ॥ 
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तृतीय अध्याये, प्रकट भये व्रनचन्द्‌ । हरिको छे वसुदेवजीगे गोडल शह नन्द ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे मि, है परीक्षित्‌ ! | 

्ीृष्णचन्द्‌ आनन्दकन्दके कट होनेका समय्‌ आया वह समय सर्वणसम्पन्न परम शोभायमान हो गया ओर सधाकर रोहिणी नक्ष 
| आ गया, दप शांतियुक्त शुभ ग्रह तारागण रो गये ॥ १ ॥ दशो दिशाय उज्ज्वर हो गयीं, आकाश नि्म॑रु हो गया, समस्त तारा- 
|| गण उज्ज्वल उदित हृए पृथ्वी परममेगलङूपिणी हो गयी । पुर, नगर, भ्राम, अज, आकर, वन, वारिका अत्यन्त रमणीक शोभायमान 
॥ दृष्टि आने रगे ॥ २ ॥ नद्नदियोका जल स्वच्छ ओर शीत हो गयातालोमें कमर कमङिनी सिख गये भ्रमर उन सन्दर सुन्दर सुग 
न्धित पुष्पोको रो रगे, वृक्षोकी शाखाओंप्र पक्षी मनभावनी ख॒हावनी बोणि्यो बोलने _ लगे ॥ ३ ॥ 

 श्री्टक उवाच्‌ ॥ अथ : कालः परमशोभनः ॥ यर्हवानननन्मकषं शान्तकष्रहतारकम्‌ ॥ 9 ॥ दिशः परसे- 
६ 1 निमैरोडगणोदयम्‌ ॥ मदी मद्रुभूयिष्ठपुर्ामत्रनाकरा ॥ २ ॥ नयः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहश्रियः ॥ 
सननादस्तबका वनराजयः ॥ ३ ॥ ववौ वायुः सुखस्पराः पुण्यगन्धवहः शचि : ॥ अप्रयश्च दिनातीनां 
शतास्तत्र समिन्धत ॥ ४॥ मरनास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरदृहाय्‌ ॥ जायमानेऽनने तस्मिनदुडन्डभयो दिवि 
॥ < ॥ जः किन्नरगन्धवांस्व॒ष्टुवुः सिद्धचारणाः ॥ वि्ाधर्यश्च नदतुरप्सरोमिः सम॑ तदा ॥ ६॥ ध यो 
देवाः शनि मुदाऽन्विताः ॥ मन्दं मन्दं जलधरा जगयैरवस्ागरम ॥७॥ निङीथे तम उद्भृते जायमाने जनादन ॥ 
५ देवक्यां विष्णुः सरवगहारायः ॥ आविरासीयथा प्राच्यां दिशीन्दुखि एष्कलः ॥ < ॥ 
| सुखदायक शीतक, मन्द्‌, सगन्थिसनी पवन वहने लगी, ब्राहमणोके होमकी अभ्र शान्त प्रकत हो गयी ॥७॥ सिवाय कंसाविक राक्ष || 
| सोके सब मदात्माओकि मन प्रसन्न हो गये । सवर्गम भगवान्‌ के अवतारसूचक दुन्दुभी बजने लगी ॥ ‰ ॥ किन्नर-गन्धवे भगवानका य ८ 
गान्‌ ५१५ लगे । सिद्ध, चारण स्तुति करने रगे, विद्याधरोकी शिया ओर अप्सरायं सृत्य करने गीं ॥ & ॥ खनि ओर देवता वजप्र 
%||पुष्योकी वर्षा करने कगे, समुद्र॒ आनन्दम भरकर रहर ठेने खगा, मेष मन्द्‌-मन्द्‌ शब्दसे गजने रगे, चपला क्षणक्षणमाजमे चमकने || 
|| लगीं ॥ ७॥ इस रकार भादों वदी अष्टमी बुधवार रोदिणी नक्षजमे आधी रातके समय देवरूपिणी देवकीकी कोखमे सर्वान्तयामी || 
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| आते हो ॥ १४॥ जैसे महत्त्व, अदैकार, पेचतम्भाजआ, अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, शूष, रस, गन्ध ये सातो पदाथ, पञ | | 
पच कमैद्रिय ओर ग्यारवां मन, पच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, ज, तेज, वायु, आकाश इन सोलह विकारोके संग मिलकर सम्पूरणं || 
्ह्याण्डको रचते ह ओर प्रथक्‌ पथक्‌ बअह्ाण्डके उत्पन्न करनेका सामथ्यं नहीं रखते ॥१५॥ ओर उत्पन्न होनेके उपरान्त ब्रह्मांडं प्रविष्ट ||# 
होकर जैसे जाननेमे आते हे, यथार्थ रीतिसे प्रथम कारणरूपसे प्रविष्ट दी थे, इस कारण उत्पन्न इद कार्यम उनका पीछसे वेश दोना ६ 
सम्भव नरी हो सकता, रेसे ही आपका प्रवेश पीछेसे सम्भव नहीं ॥ १६ ॥ ओर एेसे दी आपके षप बुद्धयादिक इद्रियोसे जाननेमें नहीं || 
आते, विषयों अपार हो, परंतु विषयोके साथ आप अदण करने नहीं आते, जेस नेमि रूप ही देसने्मे आता ह, रसका ज्ञान नेसे 
यथमेऽविक्ृता भावास्तथा ते विकृतेः सह ॥ नानावीर्याः प्थग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥ १९॥ सन्निपत्य स 
सपाय दृश्यन्तेऽ्वुगता इव ॥ प्रागेव विद्यमानलान्न तेषामिह संमवः । ॥ १६॥ एवं भवान्‌ इदधयवमेयलक्षणग्राह् 
ुणे्सतनपि तदूयणाग्रहः ॥ अनाटृतताद्रदिरन्तरं न ते सस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥ १७॥ य आत्मनो द्यः | 
गणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वन्यतिरेकतोऽरधः ॥ विनाप्ठवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तयुपाददत्‌ पमान्‌ || 
॥ १८ ॥ त्वत्तोऽस्य्‌ जन्मस्थितिसंयमान्विभो बदन्त्यनीदाद्णादविकरियात्‌ ॥ तयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वदाश्रयतादुपचयते यणः ॥ १९॥ 


किसी भकार नीं द सकता, पेते विषयक प्रहणपे आपका भ्रहण नदीं हो सकता । परिच्छन्न पक्षीका घोससेमे पवेश होता है, आपृ अपरि 
च्छिन्न ईँ, इसखिये आपके स्वरूपम बाद्र-भीतरका भेद नदीं दै, गर्भम आप कब रह सकते है । आवरण करके रहित हो, स्वस्वरूप हो, 
स्वात्मा हो, सतेन्यापक हो ओर परमाथ वस्तुरूपं हो ॥ १७॥ आत्माके जो दश्यय॒ण देदादिक दँ उनको आत्माके विना जो पुरुष सत्य 


मानते है वह अतिशय अज्ञानी दह । विचारकर देखो तो कथनमार विना देदादिक सब ञ्जठ दी रै इसखिये ज्ञे देहादिकोंको जो पुरुष सत्य 
मानते ई वे अज्ञानी दै ॥१८॥ हे विभो ! निरीह, निर्थंण, निविकार आपी हो । आपसे दी इस विश्वकी उत्पत्ति, पाटन, संहार होता है, आप 
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ही ईश्वर ओर ब्रह्मस्वरूप हो, इसखियि आपसे कुछ विरोध नदीं टै, आपका आश्रय छेकर तीनों गण दी विश्वको रचते है, इसीलियि 
आपका नाम कत्ता है ॥ १९ ॥ आप अपनी मायासे सृके पाखनके छ्य _सत्वयुणी शद्वर्णं विष्णुरूप धारण्‌ करते हो ओर जगतकीं 
उत्पत्तिके समय रजोयणी रक्तवर्णं ब्रह्मादिरूप धारण करते हो ओर विश्वके संदारके समय तमोगणी कृष्णवर्णं श्द्ररूप धारण करते हो 
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नाम, एसे करोड़ों असुरोके समूह जहां-तदां चायमान हो रह दै, उनका विष्वं स करोगे ॥ २१॥ हे देवेश ! दुष्च कंसने तुम्हारे जन्मका 
वृत्तान्त हमारे घसं सुनकर आपके बहुत भ्राता मार . डाठे है, अभी जो कोह मनुष्य उस दु्टसे कह ५ कि आपका अवतार इअ 
स स॑ व्रिरोकस्थितये स्वमायया बिभषि शङ्कं खलं वणमात्मनः ॥ सगय रक्तं रजसो परहितं कृष्णं च्‌ वणी तमसा 
जनात्यये ॥ २० ॥ तमस्य लोकस्य विभो  शिकिषुयहेऽनतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर ॥ राजन्यसंजञासुरकोरियूथपेनि- 
व्यह्माना निहनिष्यसे चमूः ॥ २ ॥ अयं तलसभ्यस्तव जन्म नौ दे शुलाग्रनास्त न्यवधीत्‌ सुरेर्‌ ॥ स 
तेऽ्तारं पुरषः समपितं शताऽ्धनेवामिसरतयुदायुधः ॥ २२ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुसषः 
लक्षणम्‌ ॥ देवकी तय॒पाधावत कंसाद्रीता शचिस्मिता ॥ २२ ॥ देव्युवाच ॥ रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहरव्यक्तमादयं 
ब्रहमल्योतिर्नियणं निविकारम्‌ ॥ सत्तामात्र निरविंशोषं निरीं स॒ तं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यातमदीपः ॥ २९॥ नष्टे लोके 
दिपरधांवसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु ॥ ज्यक्तेऽ्यक्तं कारवेगेन्‌ याते भवानेकः शिष्यतेऽदोषसंज्ञः ॥ २९ ॥ 
तो वह सुनते ही शच्च हाथमे लेकर यहां चला आयेगा ॥२२॥ श्रीञयुकेदेवजी बो किं ३ राजन्‌ ! जब्‌ इस्‌ प्रकार वसुदेवजी स्तुति कृर के 
तब पीछे देवकी पुमे महापुरूष भगवानके सम्‌ लक्षण जानकर ओर मधुर स॒स॒कान देख कंसके भयसे धीरे-धीरे पु्की स्तुति करने लगी 
॥ २३ ॥ अनादि, व्यापक, ज्योतिस्वरूप, नि्यंण, निर्विकार! सत्तामा्ः दिव्यणराशि, निविंशेष ओर चेष्टारहित्‌ जो तुम हो, यह 
स्वद्प किसीके जाननेमे नरी आता । वेदं आपके स्वरूपका वणन करते है तुम ज्ञानके प्रकाश्‌ करनेवारे साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हो 
॥ २७ ॥ जिस समय ब्रह्माजीकी सौ १०० उ्षकी अवस्था होती ह, उस समय प्रख्यकालमें सब लोग नष्ट हो जाते है । पचमहाभत अपनी. 
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॥ २० ॥ हे स्वैसमर्थ श्रीकृष्ण ! ३ बरह्मादिकोके ईश्वर ! आप इस विश्वका पाटन करनेके. चि मेरे घरमे उत्पन्न हए हो ओर क्षिय जिनका || 
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८ | तन्मा्राओमि मिरु जाते ह ओर तन्मात्रा भरधानमे कीन हो जाती है भरधानके जाननेवारे उस समय केवल एक आप्ही | 
‰| अवशिष्ट रह जाते हो ॥ २९ ॥ हे मायाप्रेक ! युद जो का है इसको अपनी माया वर्णन करती दै । इसी कासे विश होता दै, पर 
|| आदिमे लेके जिसकी वपैत्‌क गणना दै यह परा्रूपमे बड़ा रै, एेसं आप निभयरूप दो, मे आपकी शरणागत द ॥२६॥ है आदिपुरूष । 
ॐ | सब मनुष्य मृत्यरूपी सरपके भयसे सब लोकों भागे-भागे फिरते ह ओर उनको देठनेके चयि निर्भय स्थान्‌ कृदीं नहीं मिलता, जब 
|| किसी पू पुण्यक प्रभावसे आपके चरणारविन्दका आश्रय्‌ मिल जाता दै, तब उस निर्भय स्थानके प्राप्त करके निर्भय होकर सो रहता दै, 
% || पिर मृत्यु भी उसके निकट नदीं आती दूरे दूर भागती दे ॥२७॥ महाभयानक्‌ स्वरूपृवाला उग्रसेनका पु जो कंस है उससे इम अत्यन्त 
| योभ्यं कारुस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहशचष्ठते यन विद्व ॥ निमेषादिवसरन्तो महीरयास्तं वेशानं क्षेमधाम 
# | प्रप ॥ २६॥ मर्त्या मरसुव्याठमीतः पलायन्‌ सर्वीर्छोकान्निभय नाध्यगच्छत्‌ ॥ लत्यादान्जं प्राप्य यटृच्छया्य 
1 # रोते मृत्यरस्मादधेति .॥ २७॥ स त॑पोराटुगरसेनात्मजालनघ्नादि वस्तान्‌ भत्यूवित्रासहासि ॥ रूपं चेदं || 
ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥ २८ ॥ जन्म ते मय्यसौ पापो मा विदयान्मधुरदन ॥ समटिजे / 
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भवतोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९॥ उपसंहर विदवात्मक्नदो रूपमलौकिकम्‌ ॥ रांसचक्रगदापद्यश्रिया जुष्टं चतु- || 
| शूनम्‌ ॥२०॥ विशं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो मवान्‌ ॥ विमतिं सोऽयं मम॒ गर्भगोऽमूदहो || 
#| लोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥ ३१ ॥ । 

| भयभीत है, उस दुटसे आप हमारी रक्षा करो । भक्तोके भय दूर्‌ करनेवाङे ओर्‌ जाननेवारे, ध्यान करनेके योग्य आप्‌ भगवान्‌ स्वरूप 
|| हो, अब आप अपने इस श्याम सुन्दर स्वरूपकौ चर्मचक्चवाखोको मत दिखाओ ॥२८॥ हे मधुसूदन ! आपका जन्म जो मेरे यहां इआ 
|| रै इस बातुको यह पापी कंस न जानने पाये, क्योकि अधीर चित्तवारी घी जाति जो यँ ह, आपके कारण उस कंसके भयसे अत्यन्त 
#|| मयभीत ई ॥२९॥ ३ विश्वात्मक ! शंङ्ख, चक्र, गदा, पद्मसे शोभायमान जो यह आपका चतुर्य॑न ओर अद्धत स्वरूप ह इसको छिपा 
लो ॥ ३० ॥ यह जो जगत्‌ प्रत्यक्च कार्म दृष्टि आता र, प्रल्यकारके समय विना परित्रम दी उस शृष्टिको आपि अपने उद्रमें 
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भावप ||| धारण कर ठेते हो, आप भरे ग्भमे पाप हए हो, यह बड़ दास्यकी बात दै ॥ २१ ॥ यह बात सुन श ुसकाकर बोले कि शद 
॥१४ मातः। तुमको अपने पूवैजन्मकी सुध नहीं है'उसे सनो, स्वायथुव मन्वन्तरमे पदे तुम्दारा प्रश्न नामथा ओर वसदेवजीउस समय पायरर्हित ¢ 
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सुतपा प्रजापति थे ॥ ३२ ॥ तब तुम ॒दोनोको बरह्माजीने सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी तब आपने इन्दियोको रोककर बड़ा भारी तप किया 
|| ॥२२॥ वर्षा, वायुःधूष, गर्मी, शीत, इन सब काके शुणोका रहण किया ओर श्वास रोककर मनके मेरुको दूर कर दिया ॥ ३९ ॥ सूखे 
पत्र ओर पथनका भोजन करके वर्षोतक रहे ओर सुञ्जसे वरदान प्राप्त करनेके मनोरथसे आप दोनों जन शान्तचित्त हो मेरी आराधना करने 
श्रीभगवालुवाच ॥ तमेव पूव॑सगेऽभूः प्रदिनः स्वायंशवे. सति ॥ तदाऽयं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२॥ 
युवा वे ्रहणाऽऽदिष्टो प्रास य॒दा तत्‌ः ॥ स्ञियस्येन्द्रिग्रामं ते पथे प्रमं तपः ॥ २२ ॥ वषबातातपहिमधः 
मकाल्युणानल ॥ सहमानौ उवासरोधविनिधूतमनोमलौ ॥ २७ ॥ शीर्णपणानिलाहारवुपशान्तेन च चेतसा ॥ मत्तः 
कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ॥ २५॥ एवं वा तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्कप्‌ ॥ दिव्यवषसह्राणि द्रादरोयुम- 
रात्मनोः ॥ ३६ ॥ तदा वां परितुष्टोऽहमयुना वृपुषाऽनषे ॥ तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हदि भावितः ॥ ३७ ॥ 
प्रादुरासं वरदराडयुवयोः कामदिसया ॥ व्रियतां ब्र श्यते मादो वां इतः खतः ॥ ८ ॥ अच््राम्यविषया- 
वनपत्यौ च दम्पती ॥ न्‌ वृतराथेऽपव मे मोहितौ देवमायया ॥ ३९ ॥ 
लगे ॥ ३५ ॥ हे मातः ! तुम दोनों जनोनि शुञ्चमे चित्त रुगाकर बड़ा भारी तप करिया ओौर करते-करते देवताओंके बारह सदस वषै बीत 
गये ॥३६॥ हे निष्पाप ! जब तुमने तप॒ करनेके समय श्रद्धा भक्तिसे डदयमे मेरा ध्यान किया उसी समय इस देहसे तुम्हारे उपर भ 
परसत्न हआ ॥ ३७ ॥ तुमदोनोके मनकी अभमिराषा परी करनेके ल्यि चै उसी समय इसी शरीरसे आपके सम्बुख आकृर प्रकट हुआ || 
ओर आपसे कहा "वर मांगो, वर मांगो, "वर मांगो" । तब आपने यद वर मांगा किं है भगवन्‌ ! जो आपके वर देने की इच्छा है 
| ओर हमपर प्रसन्न है तो यह वर दीजिये कि आपके समान दमारे पुज हो ॥ ३८ ॥ संसार ॐ विषय खख आपने नहीं भोगे थे ओर कोई || 
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श सुत्यं मे व्याहतं सति ॥ ४२॥ एतदा दतं रूपं प्रा्नन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा द्वं ज्ञानं मत्य॑लिङगेन 


सन्तान्‌ भी नहीं थी, आपने मेरी मायासे मोहित होकर शुक्ति नदीं मांगी ॥ ३९ ॥ उस समय भने तुमको मनोवांछित वर दिया 


तुम्हारे मेरे दी समान पुत्र शोगा” तुमको यह वर देकर भे अन्तर्धान हो गया ओर अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयोका सुखभोग | 
लगे ॥४०॥ जव भने शील) उदारता आदि शणोसे यक्त अपने सदश दूसरा कोई पुरूष कदं नहीं देखा; तब प्रश्निगभं नामसे विख्यात होकर 
म ही आपका पुत्र हआ ॥४१॥ फिर पीषे दूसरे जन्ममे आप कश्यप ओर अदिति हुए । वहां भी मने उपेन्द्र नामसे आपके ही घर आकर 
फिर जन्म छिया। हे जननि ! उस अवतारे मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसि मेरा नाम वामन विख्यात हुआ ॥४२॥ फिर अब तीसरी 


गते मवि युवां छच्छना बरं मतद सुतम्‌ ॥ मराम्यान्‌ मोगानय॒जाथां युव रा्मनोरथो ॥४०॥ अदृ्चाऽ्यतमं रोके 
रीटीदायणेः समम्‌ ॥ अहं सुतो वाममवं पृदिनग इति अतः ॥४१॥ तयोव एनरषाहमदिलामास _कर्यपात्‌ ॥ 
उयन््र इति विख्यातो वामनलाच वामनः ॥ ४२॥ तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽ वै तेनेव वएषाऽथ वा्‌ ॥ नातो भयस्तयौ- 
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जायते ॥ ४४ ५ यवां मा पुत्रमावेन्‌ ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ ॥ चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्रतिं परम्‌ ॥४९ ॥ 
यदि कंसाद्‌ बिभेषि त्वं तहि मां गोकु नय ॥ मन्मायामानयाञ्च तव॑ यश्चोदागभसंमवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


बार उसी सूपसे आपके धर जन्म ख्या है। हे मातः! मेरा वचन सत्य मानो । देखो तुमने एक बार वर मांगा, मैने तम्डारे घर तीन बार जन्म 
छिया॥४२॥पहटे जन्मका स्मरण करानेके णि मैने तुमको यह ङूप दिखाया है, जो ओर प्रकारसे मुष्यके बाङकका प्‌ धरकर प्रकर 
होता तो त॒म क्या जानते ! ओर तुमको केसे विदित होता कि परमेश्वरने हमारे घर आकर अवतार छिया ॥४४॥ अब आपकी इच्छा ह 
चादे पुत्र भावसे मेरा सम्मान करो चाहे ईश्वर जानकर मेरा व्यान करो, शुद्से स्नेह करोगे तो परम गतिको रपत होगे ॥ ४५॥ ओर जो 


तुमको कंसका यह भय हे कि मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डाठेगा, तो तुम ञ्चको गोकल नन्दरायजीके धर पंचा दो ओर 
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२ स॒त्यं मे व्याहतं सति ॥ ४३ ॥ एतटां 


सन्तान भी नहीं थी, आपने मेरी मायासे मोदित होकर शुक्ति नदीं मांगी ॥ ३९ ॥ उ समय शने तुमको मनोवांछित वर दिया | 
तुम्हारे मेरे दी समान पु होगा” तुमको यद वृर देकर भँ अन्त्थौन हो गया ओर अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयोका सुखभोग ं 
रगे ॥४०॥ जव भने शील, उदारता आदि गुणो यक्त अपने सहश दूसरा कोई पष कटी नदीं देखा; तव पृरिनिगभं नामसे विख्यात होकर 
म दी आपका पुत्र इअ ॥४१॥ फिर पीछे दूसरे जन्मे आप कश्यप ओर अदिति हए । वहां भी भने उपेन्द्र नामसे आपके ही धर आकर 
फिर जन्म छख्या। हे जननि ! उस अवतारम मेर शरीर बहुत छोटा था, इसल्यि मेरा नाम वामन विख्यात हुआ ॥४२॥ फिर अब तीसरी 
गते मयि युवां ख्धवा बरं मसं त्‌ ॥ ग्राम्यान्‌ भोगानथुजायां यवां पराप्तमनोरथो ॥४०॥ अटृ्वान्यतमं लोके 
शीोदार्ययणेः सममू ॥ अहं खतो वामभवं प्रधिनिगभं इति अतः ॥५१॥ तयोवी एनरेवाहमदिलामास _ कर्यपात्‌ ॥ 
उपनद्र इति विख्यातो बामनलाच वामनः ॥ ४२॥ तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽ वै तेनव वएषाऽ्य वाम्‌ ॥ नातो भय॒स्तयोः 
( -॥ एतां दितं रूपं प्राण्जन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा _मद्धवं ज्ञानं मत्यलिङ्गेन 
जायते ॥ ४ 6 युवां मां -पत्रमावेन्‌ ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ ॥ चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येये मद्रति पराम्‌ ॥४५॥ 
यदि कंषाद्‌ बिभेषि तं तहिं मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानयाद्च त यशोदागभ॑संमवाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बार उसी ङपसे आपके घर जन्म लिया 
छिया॥४२॥पहटे जन्मका स्मरण करानेके छि मने तुमको यह रूप दिखाया है, जो ओर प्रकारसे मनुष्यके बारकका प धरकर प्रकर 
होता तो त॒म क्या जानते ! ओर्‌ तुमको कैसे षिदित होता कि परमेश्वरने हमारे घर आकर अवतार छिया ॥४४॥ अब आपकी इच्छा है 
चाहे पुत्र भावसे मेरा सम्मान करो चाहे ईश्वर जानकर मेरा व्यान करो, सुञ्चसे स्नेह करोगे तो परम गतिको पराप्त होगे ॥ ४९ ॥ ओर जो ८ 
तुमको कंसका यह भय ह कि मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डारेगा, तो तुम शुञ्चको गोङ्कर्मे नन्दरायजीके धर पचा दो ओर 
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है। ३ मातः! मेरा वचन सत्य मानो । देखो तुमने एक वार वर मांगा, मैने तुम्हारे घर तीन बार जन्म ||| 
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यशोदाके गर्भसे प्रकट इई जो योगमाया दै उसको इसी समय. अपने षरको छे आओ ॥ ४६ ॥ इतनी कथा कह श्रीुकदेवजी बटे 
कि, हे राजन्‌ ! यह बातं समज्ञा-बुञ्ञाकर भगवान्‌ चुप हो गये ओर अपनी मायासे माता-पिताके देखते साधारण बालक हो गये 
॥४७॥भगवत्‌की प्रेरणासे वसुदेवजीने प्रसूतिकाघरमं से पुत्रको रेकर बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय गोकुले नन्दरायजीकी 
ल्ली यशोदाके उद्रसे योगमायाने जन्म छया ॥ ४८ ॥ उस समय योगमायाने सब पुरवासी ओर द्वारपारोका ज्ञान हर छिया, उसी 
समय सब निद्राके वशीभूत हो गये, पावकी बेड़ी गिर पड़ी; जब श्रीकृष्णको रेकर्‌ वसुदेवजी चरे तव द्रारोके बड़-बड जो किवाड़ थे उनम 
जो रोेकी भारी भारी संकटं पड़ी थीं ओर्‌ तारे लग रहे थे वह सब आपसे आप खुल गये, जेते सरयनारायणके उद्य होनेसे स्व 
श्रीशुक उवाच र कुलाऽसीदरिस्तृष्णीं मगवानात्ममायया ॥ (८. सयो बभव प्राकृतः रिषुः॥४७॥ 
ततश्च शोरिभगवतपरचो दितः सतं समयस सूतिकागहात ॥ यदा हिगन्तुमियेष तह्यना या योगमायाऽजानि नन्द- 
जायया ॥ ४८ ॥ त॒या हतप्रत्यय हास्स्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ ॥ दारस्तु सवाः पिहिता दुरत्यया खहत्क 
पाटायसकीलश्च॑सेः ॥ ४९॥ ताः कृष्णवाहे वसुदेवं आगते स्वयं ्यवतेन्त यथा तमो खेः ॥ ववै पूर्नन्य उपाय 
गितः रोषोऽन्वगादर वारि निवारयन्‌ फणे॥९०॥ मघोनि वषत्यसङृद्यमावजा गम्भीरतोयौघनवोर्मिफेनिखा ॥ भया- 
नकावतंशताकुटा नदी मागं ददौ सिन्धुखि श्रियः पृतेः॥ ५१ ॥ | 


मक रदी थी मागं देखनेमे नदीं आता था, कभी-कभी बीच-बीचमें बिजरी चमक जाती थी । उसके आश्रयते धीरे-धीरे चरे जाते थे, परन्तु 
वर्षा इनके उपर नरीं होती थी, क्योकि पीके-पीछे शेषजी महाराज फणदूष चचछायासे जलका निवारण करते थे ॥ ५० ॥ उस समय 
मेघोके वषेनेसे यमुना ेसी चढ्‌ रही थी कि कोसोतकं जल दी जर दिखायी देता था । पवनके वेगसे जलम ऊँची-उंची तरं उठती थीं 
ओर जकके धरघराहटका शब्द्‌ दूरतकं सुनायी देता था । उस गम्भीर नीर महाभयानक सैकड़ों वर पड़ते थे, जैसे लङ्क चद़ा- 


अन्धकार दूर हो जाता दै, ॥ ४९॥ ओर मन्दमन्दं शब्दसे मेव ग्ज-गजं कर बरसने रगे, आधीरात सार्य सायै कर रदी थी, अंधेरी 
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ईके समय श्रीरामचन्द्र महाराजको सखुदरने मा्ग॒दिया था, उसी प्रकार य॒ञचनाने वसदेजीको मागं दे दिया # ॥५१॥ जेसेतेसे कर ||# 
वसुदेवजी गोकुलमे पर्वे ओर्‌ नदजीके द्ारपर जाकर देखा तो किवाड़ खुले पड़ है । भीतर खुसकर देखा तो सब नींदमे मतवाठे षड रै | 
ओर यशोदा मायाके मोहसे देसी बेसुध पड़ी थी कि उसको कन्याके उत्पन्न होनेका भी ध्यान नहीं था । उसको सोती हुई देखकर । ‰ 
जीने श्रीङृष्णको तो यशोदाकी शय्यापर सुला दिया ओर उसकी कन्याको उटाकृर अपनी राह ली । ॥५२॥ ओर्‌ उसी बन्दीगहमे आकर 
केन्याको देवकीकी शय्यापर सला दिया ओर अपने उसी प्रकार पावोमे बेडी ओर हाथों हइथकड़ी पहन ली ओर उसी भांति बेठ गये || 
नन्दव्रजं शौस्स्थित्य तत्र तान्‌ गोपानप्रुप्तादपट्भ्य निद्रया ॥ सतं यशोदा शयने निधाय तद्यृतासुपादाय पुनगरू- || 
हान॒गात्‌ ॥ ५२ ॥ देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ ॥ प्रतिच्य पदोलोंहमास्ते परववदाटतः ॥ ५३ ॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च नातं परमइध्यत॥ न तध परिपरान्ता निद्रयाऽपगतस्छतिः ॥ 4४ ॥ इति श्रीभागवते महाः || 
पुराणे ददामस्कन्धं प्रवादं श्रीकृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
वसुदेवजीको देख देवकी पने खगीं कि स्वामी ! कुशलपूर्वक गोकुलमें पहुचे ! पुज तो आनेदसे है ! वसुदेवजीने कहा सब नारायण की ||%||. 
कृपा है ॥ ५३ ॥ उसी समय यहां गोङ्कलमें नन्द्रायके घर यशोदाजीके मनसे जब माया ही तो जाना कि मेरे प्रसव हआ, परत॒ कछ ||# 
परिभरम ओर कष्ट न पड़ा, क्योकि योगमायाने पदरे दी स्मृति थुलाकर नींदके वश कर दिया था ओर यह भी कछ ज्ञान नहीं रदा कि || 
मेरे पुत्र इआ या कन्या ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रवद्ध भाषादीकायां कृष्णजन्मनि ततीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
कंका--श्नीशुकषदेवजी मुनिने राजा परीक्षित से कहा कि, श्रीकृष्णको केकर वसुदेवजी जब गोकुलको चले तब जंसे भगवान्‌ रामको समुदरने सुले मागं दिया था उसौ प्रकार यम्‌.ना ने दसुदेवजोको वड सुखसे मागं दिया, हम वृते 


हं भला किस स्यःनपर भगवान्‌ को समुद्रने सुखसे मागं दिया ? यह बड़ी शंका है, जो कोई करै कि, लंकाको जानेके समय रामचन्द्रको मागं दिया तो बहु बात व्यथं है क्यो कि रामचनद्रने बहत दुःख सहकर समु्रके शोषनेके लिये 
अग्निबाण घनृषप्र चढ़ाय। तो त्रास मानकर आ मिला तो भौ रामचन्द्र पुल बांधकर समुद्रैः ५२ गये, मुखसे रामचन्द्रको सम्‌द्रने नहीं जाने दिया । 


उत्तर--इस स्यानपर भगवान्‌को सुखते मागं देता है कि जब राजावलिको दर्ान देनेके लिये बामनजो नित्यप्रति सुतल लोकको जाते हे तब पातालके जानेका एक मागं है, इसरा ओर कोई मागं नहीं । सो नित्य भगवान्‌ वामनजीको |> 
सम्‌ द्र सृखकर मागं देता ह इस वास्ते भगवान्‌ ग्यासजीने सुखसे समुद्र को पंय देनके लिये कहा ।। ८ - 
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(| बहत धेय धा रद ॥६॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! देवकी इस प्रकार कंसकी विनती कर कन्याको छातीसे लगाकर अतिदीनकी नाई 


८ दोहा-चौथे चण्डीवचन सुनि, अतिसभीत भयो कंस । मंभ्रिन सहित विचार कर, कियो बार विध्वंस ॥ श्री्कदेवजी बोले किं ह राजन्‌ ! 
बाहर भीतर क द्वार उसी प्रकार बन्द हो गये ओर कन्या रोने लगी तव्‌ बालकका रोना सुनकर सब रखवाठे सावधान हो तोपे, वदूके छोडने लगे; 
हाथी, चिषाड़ने रगे, सिह दहाड्ने लगे मादोकी अधेरी छक्‌ रदी थी; मेघ बरस रदा था॥१॥सब्‌ चोकीदार ओर द्वारपाल पुकासते हए उसी 
समय कंसके पास दौडे गये ओर जाते दी देवकीके बालकं होनेका समाचार सनाया, जो कंस उद्वि मनसे आस्व गर्भका मागं जोह रहा था 


कापता हआ सङ्ग हाथमे ले प्रसूतिका भवनकी आओरको दौड़ता हआ बनके पास गया ॥३॥ देवकी कंसको देख दीन होकर करुणा वचन 
श्रीक उवाच ॥ बहिरन्तः रदयारः सर्वाः परवदाृताः ॥ ततो बाट्ष्वनि शूला श्हपालाः समुत्थिताः ॥ १॥ 
वदु तूणंसुपत्रज्य देवक्या गभेजन्म तत्‌ ॥ आचष्युमानराजाय यदुषिग्नः प्रतीक्षते ॥.२॥ स॒ तस्पाचर्णयुत्थाय 
लोभयमिति विहः ५ सूतीणहमगात्तण प्रस्खलन्‌ अक्तूर्धनः ॥ ३ ॥ तमाह भातरं देवी कृपणा करणे सती ॥ 
स्तेयं १ लियं मा हन्तुमरैसि ॥ ७ बहवो (1 भ्रातः ए पावकोपमाः ५६ सथा शति 
एुतिकेका प्रदीयताम्‌ ॥५॥ नन्वहं ते ह्यवरना दीना हतघुता प्रमो ॥ दातुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रनाम्‌ ॥९६॥ 
 श्रीश्यक्‌ उवाच ॥ उपण््यात्मजामेवं स्दत्या दीनदीनवत्‌ ॥ याचितस्तां विनिभ॑स्स्यं हस्तादाचिच्छिदे खटः ॥ ७॥ 
बोटी कि हे भाता ! हे कल्याणङ्ष ! जिसके सुननेसे सबके मनमें अत्यन्त इया उत्पत्र हो रदी है यह पु नहीं है, यह देवीष्प कन्या है, 
इसको मत्‌ मार, क्योंकि यह तेरी भानजी है ओर तम्डं श्ची यानी कन्याका वध करना योग्य नहीं है ॥ ७ ॥ हे भ्राता ! अभ्रक समान 
तेजवाले मेरे सात पुज जो तूने मारे रै, वह ताप मरे दयसे अभी नहीं गया 1 प्रतु उसमे तेरा भी क्या दोष है, दैवने तेरी बुद्धि भी वैसी 
%|| ही कर दी, अबु यह कन्या तो मेरा द्य ण्डा करनेको शरन्ञे छोड़ दे ॥५॥ हे सामथ्येवान्‌ । तूने बहुत पुत्र मेरे मारे, अब दया कर, भँ 
‰|| तेरी छोटी बहन ई, महादीन ह मन्द्‌ भागिनी ह, यह मेरी अन्तकी पेट-पोनी कन्या ह, इसको तु शुचे अपनी करदे दे जिससे मेरा थोड़ा- 
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॥२॥षुनतेदी कं घवबड़ाकर्‌ यह कता उठ खड़ा हआ, क्या मेरा कारूष बालक उत्पतन हो गया। खुरे बार, गिरता, पडता, गोकरे बाता, | 
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रुदन करने लगी । देवकी दीन तो नदीं थी, क्योकि मनमें अत्यन्त प्रसन्न थी कि मेरा एत्र तो ओर स्थान प्र पच दी गया ओर यह कन्या 
योगमाया है, यह इस दुष्टसे किसी प्रकार मर ही नहीं सकती, तो भी देवकीके हाथसे उस दुष्टने कन्याको छीन दी छिया । देवकीने नम्र 
होकर बहृतेरी प्रार्थना की, परंतु उस दुष्ने न माना ओर कहा किं इस कन्याको मँ कभी जीती न छोडंगा, क्योकि जो कन्यके साथ 
|| विवाह करेगा वह शञ्चको मारेगा ॥ ७ ॥ यह कद अपने स्वार्थके सिद्धं करनेके चये तुरन्तकी उत्पन्न इई अपनी भगिनीकी कन्याका 
चरण पकड़ बुमाकर ज्योदी पटकने लगा ॥ ८ ॥ उसी समय वह कन्या कैसके हाथसे छट उसके माथेपर पांवधर उछलकर आकाशको 
चरी गयी ओर वहां भ्रतयक्ष देवीका दिव्य स्वरूप देखनेभे आया, अति विशाल लाल नेन्न रलाटपर्‌ चन्द्नका तिरक, कण्ठं पुष्पोकी 
ताँ ग्रहीत्रा चरणयोजातमा््ां खसः सुताम ॥ अपोथयच्छिलाप्रणे स्वाथोन्धूलितसोहदः ॥ ॥ ८ ॥ सा तटस्तात्‌ 
समुत्पत्य सयो देव्यम्बरं गता ॥ अृश्यतालजा विष्णोः सायुधाष्टमहाथना ॥ ९ ॥ दिव्यक्लगम्बराटपरतामरणः 
भूषिता ॥ धललेषुचमासिररखचकगदाधरा ॥ १० ॥ सिदढटचारणगन्धरवेप्सरः क्न्नरोरगेः ॥ उपहतोस्वटिभिः 
स्तयमानेदमव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ किं मया हतया मन्द्‌ जात्‌ः खलु तवान्तकृत्‌ ॥ यत्र क वा पूर्वशवमां हिसीः पणान्‌ 
ठथा ॥ १२ ॥ इति प्राष्य तं देवी माया भगवती भुवि ॥ बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह ॥ १३॥ 
माखा, सुन्द्र शोभायमान वञ्च, रत्नजटित आभूषण, आर भुजा जिनमे धनुष, ब्रिशचूर, ग, कृषाण, गदा, पड्म, शङ्खचक्र, आयुध चि 
शी॥९।॥१०॥ सिद्धः चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर ओर नाग यह बारम्बार बलिदान देते ओर प्रार्थना करते थे इनसे स्तुति की इई योगमाया 
यह वचन बोटी॥१ १।॥अरे अधम कंस ! मेरे मारनेसे तेरे हाथ क्या आया ! तेर पूवे जन्मका वैरी, जोकि तेरा मारनेवाला है वह पदे दी ओर 
कद दूसरे स्थानम जन्म छे चुका। अरे मूर्खं ! बारकोको मारकर ओर सुञ्चको पटककर बृथा तूने अपने शिरपर पापका भार धरा, तेरा मार 
नेवाखा सर्के समान दै ओर तू दादुशके सदश दै, दादुरको इतना साम्यं कहां है जो सपको निगलनेकी इच्छा करे । अब तरू सावधान रहना, 
अब वह बहुत शीघ्र तञ्को मारकर भूमिका भार उतारेगा ॥१२॥ इस प्रकार भगवान्ूकी दैवी योगमाया कंससे ककर बहुत स्थानोमे दुग, 
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भद्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया नामसे संसारम शर्या इई ॥ १३ ॥ इस प्रकार योगमायाका वचन सुनकर कंस अत्यन्त 
विस्मित हभ ओर वसुदेव देवकीको कारागारे उसी समय छोड़ दिय्‌( ओर वेड़ी ह्थकड़ी उनके हांथ पंवोसे निकलवा दी .ओर विनय 
करके बहन-बहनोईसे बाखा कि ॥ १४ ॥ अहो भगिनी ! अहो भाम्‌ | मे आपका बड़ा अपराधी हः सु पापी अधर्मनि तुम्हारे सुग बड़ा 
अनथं किया ओर अपने सुखके सिये तम्हारे छः बालक मार डारे जेसे कोई राक्षस अपने पबां को अपने हाथमे मारे ओर मेरा मनोरथ भी 
पूरा 1 इअ ॥ १९ ॥ देखो मँ केसा निदेयी ओर हत्यारा ह, अपने जातिवाछे हितकारी ओर समभ्बन्धिर्योका संग मने छोड दिया । 
हाय ! म महापापी नीचडुद्धि न जाने कौनसे नरके जागा ! जल्घातीकी नाई मे जीता द मृतकके समान ह यह्‌ करक्‌ मेरा कैसे 
तयाऽभिहितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः ॥ देवकीं ऋं य किसुच्य प्रश्रितोऽरवीत्‌ ॥ १४॥ अहो भगिन्यहो 
माम (मा बत पाप्मना ॥ पुरषाद इवापत्यं बहवो हिसिताः षताः ॥ १५॥ स॒ खहं यकतकारण्यस्त्य्तज्ञातिघुहृत्‌ 
खटः ॥ कठिकान्‌ वै गमिष्यामि ब्रह्मदेव सृतः श्वसब्‌ ॥ १६ ॥ दैवमप्यदतं वक्ति न मत्यौ एवं केव्‌ ॥ युश 
म्माद्हं पापः खघुनिहतवान्‌ शित्‌ ॥ १७॥ मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वकृतं जः ॥ जन्तुवो न सदैकत्र 
दवाधीगास्तदाऽऽप॒ते ॥ १८ ॥ वि भोमानि भूतानि यथा यान्त्युपयान्ति च ॥ साम तथैतेषु विपय॑ति यथेव 
भूः ॥ १९॥ यथानेरवविदो मेदो यत्‌ आत्मविपययः ॥ देहयोभवियोगौ च संघचतिन निवतंते ॥ २० ॥ 
छटेगा ओर मेरा केमे उद्धार होगा॥१६॥कोई के कि म॒ुष्य दी शठ बोलते है, परत देवता भी शट बोरते है । जिन्हने का था कं देवकीके 
आव्यं गभे पुत्र होगा सो कन्या उतपत्न हह । हाय ! मैन ञटी आकाशवाणीके कनेसे अपनी बनके बालक मरे, मेरी क्या गति होगी ! 
॥.9१७॥ हे महाभागियो ! तम अपनेपुतरोके मरनेका शोक मत करो, यह प्राणी अपने किये हृए कर्मोका भोग भोगता हे ओर्‌ दैवाधीन है, | 
सवेदा एकत नहीं कर सकता । तुम ता कि हमारे पुोकी आशु इतनी ही थी ॥ १८ ॥ जसे प्रथ्वीके ककार घर-पृट इत्यादि पदाथं || 
उत्पन्न होते ह ओर एूट फट जाते है, इनके नेमे पृथ्वीका विकार नहीं आता, रेसे दी यह देह जन्मता ओर मरता है, कछ इसके संग | 
आत्मा नदीं मरता-जीता ॥ १९ ॥ सूखे लोग एेसे नदीं जानते, वह देहको ही आत्मा मानते ह ओर देहको आत्मा मानने ^“ ह” 


भादू. 
॥ १७ 
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| ^ दै" यई अनेक भ्रकारमे 11 4 होता दै, इस भेदे पुत्ादिकके देसे योग-वियोग होता है, सीसे उनम अज्ञानी निति 
|| नदीं हती ॥२०॥ ह मंगलहूपिणी ! मैन तेरे पर्बोको मारा है तो भी तू उनका शोक सन्ताप मत कर, क्योकि सब प्राणियोको 
६|| अपने-अपने किये इए कर्मोका भोग-भोगना पडता रै ॥ २३ ॥ जब तकं प्राणी अपने स्वहूपको नहीं जानता ओौर यह कहता है कि मै 


#|| चरणोमे गिर पड़ा ॥२३॥ ओर योगमायाने जो यह वचन कहा था कि तेरा मारनेवाला कीं उत्पन्न दो गया, इस वाणीपर विश्वास 
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मारता ह ओर मै मरता दं तव तक वह देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष मरता दै ओर मारता है ॥२२॥ हे दीनदयाछ ! दे सत्यवक्ताओ ! अब 
आप मेश अपराध क्षमा कीजिये क्योकि साधुजन दीनँपर सदा दी दया करते है । यह कह आखोमं आंस भरकर कंस, वसुदेव देवकीके 


तस्माद्धद्र सखतनयान्‌ मया व्यापादितानपि ॥ माऽलुशोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दतेऽशः ॥ २१॥ यावदतोऽस्मि ` 
हन्ताऽस्मीत्यात्मानं मन्यते स्वर्‌ ॥ तावत्तदमिमान्यज्ञो बध्यवाधकतामियात्‌ ॥ २२॥ क्षमध्वं मम दौरा 
स्यं साधवो दीनवत्सलः ॥ इतयक्लाऽशरुमुखः पादौ श्यारस्स्वस्ोरथाग्दीत्‌ ॥ २६ ॥ मोचयामास निगडादिसव्धः 
कन्यकागिरा ॥ देवकीं वसुदेवं च दरशयत्नात्मसौहदम्‌ ॥ २४॥ भ्रातुः समततपतस्य क्षान्ता रोषं च देवकी ॥ 
वयघनदसुदेवश्च परहस्य तसवाच ह ॥ २५ ॥ एवमेतन्महामाग यथा वदसि देहिनाम्‌ ॥ अज्ञानप्रमवाऽदधीः स्वपरेति 
भिदा यतः ॥ २९६ ॥ शोकहषमयदेषटोममोहमदान्विताः ॥ मिथो घ्नन्ते न प्रयन्ति भविभांवं प्रथः ॥ २७ ॥ 
कर वसुदेव ओर देवकीके पावकी बेड़ी कटवा दी ओर अपनी सुददयता ओर मित्ता जताने ल्गा॥२४॥ हे देवकी ! अब्र मेरा अपराध 
्षमाकर ! देवकी अपने भाता कंसको अत्यन्त व्याल देखकर बोकी कि ३ भय्या ! मने तेर सब्‌ अपराध क्षमा किया, त्र मत इर्‌, 
यह कह उसकी . आससि आंसू पोछने लगी ओर वसुदेवजी उससे शता तजकर शुसकराकर बोरे ॥ २९ ॥ हे महाभाग केस ! जसे 
तुम कहते हो वैसे दी है । देहधारियोको अज्ञानसे अकार होता दै इसी अदैकारने मेर ठम्हारा परस्पर मेद कर दिया ॥ २९ ॥ शोक, 
ह, भयः दवष, रोभ, मोह जिनको रुग रहे हं वे मलुष्य इन चारोे.आपदी मरते ह उनको कौन मारता रै? वह उन्मत्त पुरुष यह नहीं 
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जानते कि परमेश्वर दी पदार्थोसे पदार्थोका परस्पर नाश करता ह ओर उस परमात्माको नदीं देखते ओर अज्ञानी पुरुप गँ मरता दः मे 
मारता हूं एेसे मानते ई ॥२७॥ श्रीशकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार प्रसत्र हो शद्ध अन्तःकरणवाले वसुदेव देवकीसे आज्ञा 
लेकर कंस अपने राजमवनको गया ॥२८॥. ओर जेसेतेसे करके रात काटी, प्रातःकार होते दी केसने अपने सब मंत्रियोकी बुलाकर जो कुछ 
योगमायाने कहा था किं ^^तेरा मारनेवाख्‌ उत्पन्न हो गया है” वद्‌ सब वृत्तान्त मंत्रियोके सामने ज्योका त्यों कह सनाया ॥ २९ ॥ 
कंसके वचनं सुनकर देवताओके शञ्च अविवेकी देवताओंपर ऊद्ध्‌ हेनेवारे जो अघासुर, तृणावत्त, आदिक थी थे वे कैससे बोले कि 
॥३०॥ हे यादवेन्द्र ! जो एेसा हो तो भी क्या चिन्ता दै ! कुछ सन्देह न कीजिये, केवलं इतना काम करो कि-पुर, मामःखिरक इत्यादि 

श्रीक उवाच ॥ कंस एवं प्रसत्नाम्यां विद्धं प्रतिभाषितः ॥ दवकी वसुदेवाभ्यामलुज्ञातोऽकाद्‌ ग्रहम्‌ ॥ २८ ॥ 

तस्यां र्यां व्यतीतायां कस आर्य सन तभ्य आचष्ट तत्सवं यदुक्तं योगनिद्रया ॥ २९॥ आकण्यं 

मरतृगंदितं तमूदवशाचवः ॥ देवान्‌ प्रति कृतामषां दैतेया नातिको विदाः ॥२०॥ यृत्तहिं भोजन्द्र वा 

अनि्दंशान्‌ निर्दशां्च हनिष्यामोऽ्य वै शिल ॥ २१ ॥ किशुयमेः कर्ष्यिन्ति देवाः समरभीरवः ॥ नित्यम 

मनसो ज्याधोषधैलुषस्तव ॥ ३२ ॥ अस्यतस्ते श्रातेहन्यमानाः समन्ततः ॥ जिजीविषव उत्छल्य पलायनपश 

यष ॥ ३३॥ केचित्‌ प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशच्ा दिवौकक्तः ॥ युक्तकच्छरिखाः केचित्‌ केचिद्‌ मीताः स्म 

: ॥ ३४ ॥ . 

जितने स्थान है, उनमें दश-पांच दिनके भीतर जो बालक उत्पन्न इए है, उनको मारने की इको आज्ञा दे दीजिये। इम आज दी सब बालकोको 
नीन-वीनकर मार आर्येगे । उनमें जो आपका शड होगा वह भी मारा जायगा ॥३५॥ ओर जो देवता सग्रामके नामसे थरथर कंपते हँ वे 
आपके सामने क्या पराक्रम करेगे ! आपकेधुषका ठकार ही सुनकर निरंतर व्याङ्कल रहते ६।३२॥ जिस समय आप धलुषपर बाण चदाकर्‌ 
चारों ओरको भ्रदार करते हो, उस समय देवता अपने-अपने प्राणोको रेकर रणस्थरुसे माग जाते ह ओर भाग जाना दी उनके लिय अच्छा है 
॥३३) उनमें कोई कोई तो शब् त्याग दीन बन हाथ जोड़कर खड़ा दो जाता ई ओर कोई निकच्छ होकर शरणमे आता है ओर कहता है || 
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| हार गये, हम शार गये, हमको मत मारो" ॥३९॥ आपके सामने रथ जिनके द्रट गये शच हाथोमेसे छट गये, भयभीर हो भाग । ¦ 
युद्धसे विसुल, धनुष जिनके हाथोसे गिर गये ओर जो संग्राम छोडकर भागने लगते ह उनको तो आप मारते दी नरी हो ॥२५॥ जहां कोई |> 
शरीर ओर युद्ध करनेवाठे योद्धा नहीं होते, उस निर्भय स्थानमें बैठकर ज्ञा बकवाद कएनेवारे देवताओंसे ओर जो क्षीरसागरमं ( १ 
प्र पड़ा दिन-रात लक्ष्मीसे मोग-विलास करता रहता है उसीके ध्यानमें नित्य सतवाा हो आलस्यके कारण कोई काम नहीं करता, जो ||¶ 
आपके डरपे क्षीरसमुद्र छिपा आ पड़ा है उस रक्ष्मीकी आश करनेवारे विष्णुसे शद्ध कब हो सकता है ! इलावृत खण्डका रहनेवाला जहां || 
जाते ही पुरुष श्वी हो जाता है, दिनरात पाैतीके संग कीडा करनी ओर उसी के मोद जालं भग्र रहनेवाखा, विषके पीनेसे जिसका चित्त 
{ नित्य उद्विम रहता है पेसे बाबर बहरंगे शिवसे क्या ! ॥ २९ ॥ तच्छ पराकमी, किचिन्मात्र विपत्ति पड़नेसे देवताओंको ४५११ # 
न ॥ विस्यतरब्ालरान्िरथान्‌ मयसंटतान्‌ ॥ दंस्यन्यासक्तविुखाव्‌ भग्रचापानयुध्यतः॥ २५॥ क क्षमञयरेविडभे { 
¦ ॥ रदोजुषा किं हरिणा शंयुना वा वनौका ॥ ३९६ ॥ किमिन्द्रेणाट्पवीयण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥ 
‰| तथापि देवाः सापलन्यान्नोप््या इति मन्म ॥ ततस्तन्मूलखनने नियुढश्वास्मानलत्रतान्‌॥३७॥ यथाऽमयोऽङ्ग सपे 
| षितो मिन शक्यते रूटपदश्चिकित्सित॒य ॥ यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा सिपहान्‌ बद्धवखो न चाल्यते ॥२८॥ 
५ पास जाकर पुकार मचाता है, आपने सुना ही होगा कि हिरण्याक्ष, दिरण्यकशिषु ओर रावणादिक अनेक अघरोने उनकी कसी-केसी दुर्दशा 








व | 


की ओर बताओ आजतक क्रिसको जीता, सदा घरवैेदी वज्र ्॒माता रहता ३, ठेसे असमर्थ इन्दरसे क्या! रहा बह्मा! ह दिन-रात प्जापार् || 
लगा रहता है, उसको अपने ही कामम पलमरको अवकाश नहीं फिर बताओ किन रोगोसे हमको कया भय्‌ है ओर कोन इनमे हमसे युद्ध 
कर सकता है ! परन्तु तो भी वैरी दी ई, न जाने कर्को क्या उपद्रव कर वैदे, क्योकि शको ओर स्पंको छोटा न समञ्च इसीरिये 
इन कोगोको छोड़ना अच्छा नदीं । इस समय तो इनकी जड़ उखाड़नेको हम उपस्थित है, हम ोर्गोको आज्ञा दीजिये ॥ २७ ॥ जेसे | 
तिना उपाय किये शरीरका रोग जड़ पकड़ जाता है, तो फिर षी उपाय करनेसे छ नदीं हो सकता, जेसे योगीजन पदरे इन्दियोसे || 















॥ ४० ॥ गौ, ब्राह्मण, सत्य, वेद, तपः द्म, शम, श्रद्धः क्षमा ओर यज्ञ सब विष्णु भगवान्‌के अंग ह ॥४१॥ वह विष्णु सब देवताओमि 
सुर्य, दत्योका दोदी ओर सबके द्यमे वास करनेवाला ओर्‌ महादेवजी सब देवता ओर ऊषिर्योका मू भी वदी ई, इसरियि ऋषी- 
शरो.खनीशवरोका मारना, यही विष्णके मालका ठीकं उपाय है ॥ ४२ ॥ इतनी कथा कं श्रहुकेदेवजी बोरे कि दे राजन्‌ ! दुटु 


^) 


माद || विषय भोग करके फिर पीछे उनको रोकना चाहे तो फिर वे नहीं सुकं सकतीं, एसे ही शको छोरा देते 8 
(१; ८ मबक होकर वह शड़ जीतने नहीं आता ओर जो कदाचित्‌ जीत भी छिया तो बड़ी 1: £ 

| ॥ २८ ॥ सब देवताओंकी जड़ विष्ण ह ओर विष्णकी जड़ सनातन धमं है ओर सनातनधर्मेकी मूल गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ ओर दक्षिणा | 

{ हे ॥ ३९॥ ह राजन्‌ कंस । इसि वेदपाटी, तपस्वी, याज्ञिकं ब्राह्मण, यज्ञके उपयोगी ओर दूध देनेवाली गा्योको हम अवश्य मारे 

¢| मूलं हि विष्णुर्देवानां यत॒ धर्मः सनातनः ॥ तस्य च ब्रहमगोविप्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ तस्मात्‌ सर्वात्मना || 

| राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः ॥ तपस्िनो यज्ञरीठान्‌ गाश्च हन्मो हविईघाः ॥ ४० ॥ विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः | 

८ सत्य दमः शमः ॥ श्रद्धा दया तितिक्षा च कतवश्च हरेस्तब्रः ॥ ०१॥ स हि स्वुराध्यक्षो ह्यसुरषविड शहारायः ॥ 

^ तन्मूला देवताः सवाः सेश्वराः य : ॥ अय्‌ वै तृहधोपायो यदृषीणां विरहिन्‌ ॥ ४२ ॥ श्रीक उवाच ॥ || 
एवं दुर्मन्निभिः कंसः सह समन्त्य मतिः ॥ ब्रह्महिंसां हितं मेने कारुपाशाडतोऽुरः ॥ ४३ ॥ | 


४ 
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कंस कालके फन्देमे फसा इआ इस प्रकार दु मं्रिर्योके साथ सम्मति करके ब्रहम्गोको मारकर अपना कंल्याण चाहा % ॥ ४३ ॥ 


9, ५ %. =, == ~ 
शंका-कसनं राक्षसोसे जिस ब्रह्मका बन्धन कराकर अपना कल्याण माना बह ब्रह्म रौन है ? वर्योंकि सर्वव्यापौ अजर अमर चैतन्यकारक एसा जो ब्रह्य है वह कमो भो किसीके किसी भी बन्धनभे नही आ सकता ओर 
किसीके मारनेसे नहीं मर सकता बह ब्रह्म किसीके मारनेसे मरनेवाला नहँ है, जो रालसोके मारने मर गया ? 
उत्तर--अजर, अमर सरव्यापी ब्रह्म ह, सो “ बहता हितं मेने ” इस इलोककार अथं नहीं किया ! इस इलोकका अथं व्यासजोने एसा किया है कि यज्ञादि, दानादि, नारायणके पूजनादि, अन्‌ राग, अपने हृदयम कोमलता 
दमा इनको आदि करेकरमोर अनेक प्रकारके कमे सोई ब्य है" उनका मौर अपना नाश कराकर कंस अपना हित मानता था, एसा अयं भ्यासजीने कहा है । 4 
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{ महापुरुषोका कष्ट जिनको प्रियः इच्छापूर्वक रप धारण करनेवाठे एेसे असरोको सब देशःविदेशोमिं साधसंतोके मारनेके स्यि आज्ञा देकर 
#||.मेज दिया ओर आप अपने राजमन्दिरको , चल्‌ गया ॥७४॥ राजस, तामस स्वभाववाले दुधि, अज्ञानूसे जिनका अन्तःकरण आच्छ्‌- 
दित हो रहा मृत्यु जिनके शिरषर खेर रदी, एेसे-एेसे दैत्य साधुओके विदरोरी होकर उनसे वेर करने लगे ॥४५॥ सत्पुरूषोसे द्वेष रखने 
|| वाले पुरषकी आयु, धन, यश, धम, परलोक, सुख, महात्माओंका आशीर्वाद ओर मेगल इन सबका नाश हो जाता है ॥ ४8 ॥ इति 
|| श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे परवद्धं कंसोद्यमनिरूपणं नाम॒ चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ दोहा-पचममे उत्सव अधिक, भयो नन्दके 
#|| भन । मथुराको वूसुदेवने, किये मिकनदित्‌ गौन ॥ हे राजन्‌ ! पुत्रका जन्म होनेसे आनंदसदहित उदारचित नद्रायजीने उसी समय स्नान 
%| संदिङ्य वान कामरूपधरान्‌ दिक्च दानवान्‌ ग्रहमाविडत्‌॥४४॥ ते वै रजः प्रृतयस्तमसा 
ट मूटचेत॒सः \ सतां स्रारादागतुमरत्यवः ॥४९॥ आयुः श्रियं यशो धूम टोकानारिष एव च वन्ति श्रयांसि 
सवीणि एतो महदतिकमः ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महारणे दशमस्कन्धे प्रः कंसाज्ञपकृतबाठादिहिं नं नाम 
¢ चतुथोऽध्यायः "९1 श्री्युक्‌ उवाच ॥ नन्दस्तवात्मज उत्पत जाताहादो महामनाः ॥ आहय विप्रान्‌ देवज्ञान्‌ स्नातः 
{ शचिरलंकृत्‌ः ॥ 9 ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकमांत्मजस्य वे ॥ कारयामास विधिवत्‌ पित्देवार्चनं तथा ॥ २॥ 
#| धेनूला (1 समलंकृते ॥ तिलाद्रीन्‌ सप्त रतौषशातकौम्माम्बराढतान्‌ ॥ २॥ कालेन स्नानशौ- 
चाभ्यां | ॥ शुध्यन्ति दानैः संतुष्टया द्रन्याण्यात्माऽत्मविदच्यया ॥ ० ॥ 
£| क्र पवित्र हो पीरतांबर पदन शद्गार कर, आसनपर जा विराजे ॥ १ ॥ ज्योतिषी ब्राहम्णोको लाकर स्वस्तिवाचन कराकर मोतियोसे 
४ चौक पुराकर उसपर सुवर्णका कुश स्थापनकर गणेश, गोरी, वरूण इत्यादि देवता! पित, ोकपारु, दिकेपा, इन सबका संस्थापन 
‰ || करके जातकर्म संस्कार कराय ॥२॥ उसी समय भूषित क्री दो लास गाय ओर तिके सात परैत बनाकर उपरमे सुनहरी रंगका वघ 
| उदा दिया । उनके भीतर मणि, माणिक, मोती, दीरे ओर अनेक-अनेक प्रकारके रत्न भर भरके सातो पवत ब्राह्मणोको दान कर दिये ` 
। ॥ ३॥ कालसे तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध होता दै, स्नान करनेसे शरीर शद्ध होती है, धोनेसे वश्ादिक शु होता है, सस्कारसे गभौदिक शुद्ध 
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होत 
८ द्धि शेती है ओर आत्मवि्यासे आत्माकी शधि दोती है यह विचार नन्दरायजीने अनेक प्रकारके दान दिये ॥४॥ ब्राह्मण स्वस्तिवाचन 
पटने लगे, पुराणवक्ता पुराण बांचने रुगे, गायक वैशावरी बखानने रगे, भाट बन्दीजन यश वर्णन करने लगे, गायक शण गाने र्गः 
४ ओर मेरी नगाड़े जहां-तहां बजने लगे ॥५॥ बजमे द्वार द्वार, आंगन-आंगन, घर-चर सब ्ञाड़-बुहार हो रहे ह ओर बजारोमे! गणियोमि? 
|| घारोमे, रजवाड़मे, चौराहोमे बुदारी लगाकर शुलाबके जलसे, केवड़ेके जरसे, सेवतीके जलसे, खसके जठसे, चन्दनके जले, छिडकने 
|| गे । सब गोकुल ओर महावन नन्दरगांव खगन्धसे सुगेधित कर दिया । सब अपने-अपने भवनोकी शोभा निराखे दी निरारे ठंगकी बना 
दी । सद्र स्फटिक मणिके दवार, सुवणैके किवांड़, वेदूयंकी देहरी, भूर्गोकी चोखट, जिनये पुष्प बिखर रहे, आमके पत्ते ओर एकी 
सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः ॥ गायकाश्च जनेभ्यो इन्डुमयो यहः ॥ ९॥ बज संषष्टस॑सिक्तदारा- 
जिरण्हान्तरः ॥ चित्र्वनपताकासकचेरपहवतोरणेः ॥ ६ ॥ वो इषा वत्सतश हरिद्रतेलरूषिताः ॥ िचित्धातु- 
बहेखण्वश्चकाञ्चनमालिनः ॥ ७ ॥ | 
बन्दनवारं जहां तां खटक रदी, सुवणंके कलश करशियौ दवारद्वार पर बिज्जकछटासी चमकं रदी, ध्वजा स्तम्भ गड़ रहे दै, जिनमे चिघ- 
£|| विचित्र रंग ध्वजा पताका फटरा रदीं है, मोति्योकी मारा जहां तहां कूटकं रदी, मानो भवन-भवनमे पुतरजन्मोत्सव हो रहा है ॥६॥ जब्दी 
ग्वारुलोग गाय बछ्डोको रे-रेकर वनको चरे उसी समय एक गोप पृक्षपर चदेकर पिच्छोरिया बुमाकर बोखा-अरे (6 । आज कोई 
व्रजवासी वनको मत जाना, हमारे नन्द्रायजीके पुरका जन्म हआ दै। यह बात सुनकर सब गवारुबार आनेद्मे ममर हो गये ओर सब अपनी 
अपनी गायोका शृङ्गार बनाने रुगे। प्हरे तो टोदी-छोटीगाय, बडे, बछियाओंको इूदी तेर लगाकर उबटन किया! पिर गेह मेहदी, 
द लाख, हरतारसे रंगा ओर बीच-बीचये इर्दी ओर रोीके थापे गाये । जगार ओर सिंगरफसे उनके सींग रंगे ओर मोरछ जिनमें 
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होता है, तप करनेसे इन्दिर्योकी शुद्धि होती रै, यज्ञ करनेसे बाह्मणोकी शुधि होती रै, दान करनेसे धनकी श्द्धि होती रै, सन्तोषसे मनकी | 


रूटक्‌ रे ठेसी शोभायमान खूं उदा दी, मोरी कंग न्यारी ही पहना दी । गर्भ ष॑रटोकी मालका शब्द निखा ही नायी देता | 
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५ था ओर्‌ कोईकोह गोप अपने-अपने घरोसे सुनहरी आभूषणोके डिन्वे ओर उत्तम-उततम वरलोकी गठरी उठा खाये, मोदनमाला, चन्दन्‌ - 
हार, हमेकः पचरड़ी चम्पाकली, धुकषुकी बडे बछियाओंके ग्रं डाल दिये । वोम पावरे, धुघशू, कंडे श्चांञ्चन पहरा दीं ओर उप्रसे 
शाल-दुशारे जरीकी ओदनी ओढा दीं । इस प्रकार सबने अपनी-अपनी गायोका श्रद्गार किया ॥ ७ ॥ सब गोप-ग्वार सुदर-सदर सूरी 
बेजनी एठदार पाग बांध कर ओर दो चार्‌ वैच गरे डाक सुंदर संदर जामे पहन खयि । किसी-किसीने काछ बाध चये, किसीने 
टक्वां धोती रेशमी दुषहे ओद्‌ लिय ओर भांति-भातिके आभूषण (1 सुन्दर श्रृङ्गार बनाये, यज्नाकी रज मस्तकं चढ़ाये, कन्धोपर 
|| तलषारं धर, कानोमं एके तुरं घरेसे इए, शिरं मोरके पैखोकी करटगी धरे, भारी-भारी ल्ट छयि, पानसे घुख खाक किये, थाम भर 
£ || यि, गायको आगे-आगे नचातेकुदाते, गाते-बजाते' हसते साते नन्दरायजीको बधाई देनेके छि चरे । उस समय नन्दजीके दवारप्र 
४ बड़ी भारी भीर हई उस छषिको देख छमि भी ल्नाकी मारी एक कोने छिपी इई उस आनन्दको देख रही थी । इस -उत्सवको देखनेके 
| लिये स्वर्गसे ब्रह्मा, शिव, इन्दर, वरूण, कूषेरदिक अनेक देवता अपनी-अपनी श्िर्योको सग छिये मनुष्यङूप धारण किये गोपग्वारमिं 
महादैवल्लाभरणाः कचञ्चुकोष्णीषूषिताः ॥ गोपाः समाययु शजन्नानोपायनपाणयः ॥ < ॥ 
आ भिकठे ओर सब नन्दके द्वारषर एुकार-एुकार बार-बार यह कते थ कि आज नन्दके घर बधाई दै । उस समय नदजी एसे म्न थे किं 
अंगते फूे नहीं साते थे ओर सबके हाथ पकड़-पकड अत्यन्त आद्र-सत्कारसे कुशलक्षेम पछछ-प्छकर मखमरूके बि्छीनों पर बिठते 
|| जाते थे ओर बार-बार सबको पान मिटा दे-देकर वई कहते थे कि यह सब आपका दी प्रताप दै । दूसरे दिन यह शुभ संवाद समीप-समीपके 
सब आमोमें भी प्च गया कि नन्दजीके पुत्रका जन्म हआ । यह शुभ समाचार सुन सब बरजवासी परमानंद हौ होकर इन ्रामोमें हाथौरा, 
रीठा, कारब, सबल, रोहन, मदावन, धाराङ्ण्ड, बरसाना, गोपारघुर, विसौरी, जसौली, रसौटीः मांठ, अठ, बिजौरी, आदृसः खनः, 
वस, छटीकृरा, नरी, सेमरी, प्रासोखी, कोठवन, मधुवन, बदेनः करदा, नन्दी श्वर, नन्दगांव? बनेई, उचागांव, चिकसोली, सुमहा, कामवन, 
% || वृन्दावन, दीयमः होी, इत्यादि ओर अनेक गांबोसे भट केखेकर चे तो वृद्ध वृद्ध जो गोप थे उन्दनि भी अपना-अपना शगार किया ओर 
युवा बाखकोका तो कहना दी क्या है ! सुवणैके थालो म दी दीरे, मणि, रत्नः पत्रा, पोखराज, ईसली, संडे, कण्ठी, माखा, रते, रोपी, 
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रोरी चन्दन, पान, मिटा मेवा, श्रीफल, धर-धरकर सब बरनवासी डफ, टोका, मृदंग, चङ्ग, श॒हचङ्ग, उपग बजाते ओर गीत गाते, 
धूमधाम मचाते, नन्द्रायजीके द्वारपर आये ओर उनके दण्डवत्‌ प्रणाम कर करके भट उनके आगे धरीं । उस समय नन्दशय उनको देख- 
देख भ्रसन्न हो हो बड़े-बड़े गोपोसे मिल-मिर सबको आदर-सम्मानसे आसन दे देकर बेठाते थे । सब गोप बोले कि नन्दरायजी ! हम 
अपके भाग्यकी बड़ाई नहीं कर सकते, आज आपका पूवं पुण्य उद्य हुआ, तुम बड़े धन्यभागी हो, तुमने हमारे मनके मनोरथ सिद्ध 
किये ओर आज इमारे मनकासा समाज सजा हे । नन्दरायजी बोढे कि भेया ! यह सब तुम रोगे पुण्यका प्रभाव रेसा है, नहीं तो 
बुढापेमं मेरा भाग्य कहां था जो एेसा परमानंद प्राप्त हआ! कोई केवड़ा छिडकं रहा है, कोई गकाब छिडक रहा रै, कोई पुष्पोकी माला पहनाता 
गोप्यश्चाकण्यं मुदिताः यशोदायाः सुतोदवम्‌ ॥ आत्मानं भूष्ांचछवंल्ाकल्पाअनादिभिः॥९॥ नवकुर्कुमकिञ- 
ल्कयखपद्नभूतयः॥ बटिभिस्वसिति नग्पुःपृथुश्रोण्यश्चरतकचाः ॥ १० ॥ गोप्यः सुमृष्टमणिङुण्डरनिष्ककण्ठय- 
शिवाम्बराः पथिरिखाच्युतमाल्यवषाः ॥ नन्दालयं सव्या ्रनतीर्विरेजुन्यालोरुकुण्डक पयोधरारशोभाः॥११॥ 
केशर ओर चन्दन लगाता दै, मानो भिकोकीका आनंद नन्दके घर छा रहा है ॥८॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! जब बनबालाओंने 
सुना कि हमारी वजेश्वरीके पुत्र उत्पत्न इआ है । तब सब गोपियोने सन्दर श्रगार बनाकर मेहदी महावर रचाकर नवीन-नवीन केशर 
कस्तूरी मिलाकर मस्तकृषर तिलकं कगाये, फिर पीछे रेशमी वञ्च आभरषण पहन, नेत्र म अजन आज्‌, नखशिखसे अल्त्‌ हुई ॥ ९॥ 
 ||#|| केशर ुखारषिदपर मली इई है, कटि लचक रदी है, नितम्ब जिनके पुष्ट है, कुच चलायमान है, भटे ले-रेकर नन्दरायजीके भदिरको 
भा° टी°|| || चलनेकी सब सुन्द्री अभिलाषा कर रदी थं ॥१०॥ उज्ज्वर मणियोके जड़ाञ ण्ड कानमे शोभायमान है! अति सुन्दर सुक्ताओंके 
अ० ५ ||‰| हार चोके ीचमे कटक रहे है, मानो दो पवैतों ॐ बीचम गंगाकी धार बह रदी है । हाथमे कङ्कण, चि्विचिर व्र धारण किये, कमकसे 
` ॐ मी कोमर जिनके चरण उनमें अनवठ) विधवे, चरर, पशवान पहन रदी, जब्‌ एक्‌ सद्ग सव मिलकृर पग उटाती है तो उस समय पायल 
‰ | ओर नपुरोकी श्नकार इस प्रकार हो रदी मानो आनन्दमय धन गजता है ओर उस शब्दसे दशो दिशाओंका अमङ्गल द्र होता || 


मादू. 
॥२१॥ 
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चला जाता है ओर क्षीण कटिकी ख्चकसे जो शरीर कम्पायमान होत्‌। था तो जृडेसे मारुती ओर मद्नबाणके फो. हार खिसकंखिसक 
उनके चरणोमिं गिरते थ । बे हार आपसे आप नहीं गिरते थे'किन्तु केश उन चररणोकी अद्भुत शोमा देल देखकर रीज्ञते थे, ओर 
प्रसन्न दो-दोक्र पुष्पके हार प चद़ते थे ओर्‌ दूसरा प्रयोजन यह भी था कि हमारे एसे भाग्य कदां थे, यही हमको श्रीकृष्णचन्दरके 
दशन करानेके लिए चरते है । इस प्रकार गोपियोके ञयण्डके इ्युण्ड नन्दजीके घर्को चरे जाते है, उस समयकी शोभाको कौन कवि वर्णन 
कर सकता ॥ 9१ ॥ तब सब गोपिका नन्द्रायजीके आंगनमे आकर श्रीकृष्णचन्द्रको आशीर्वाद देने रगं । हे कृष्ण ! तुम चिरंजीव 
रहो, चिरजीव रहो ओर हमारी बहुत दिनोतक रक्षा करो । इस प्रकार बाखकको आशीष देकर हक्दीके चर्णमें तेर ओर पानी मिलाकर 
प्रस्पर छिड़कती-च्डिकाती गीत गाती आंगन केशर आर चन्द्नके रगकी ज्ञारी ओर पिचकारी खयि धूमधाम मचा रही थ ॥ १२॥ 
ता आशिषः प्रयुजानाश्रिरं पारीति बालके ॥ दद्राच्रणेतेलाद्धिः सिच्न्त्यो जनसुजणः ॥ १२॥ अवादयन्त विचित्राणि 
वादित्राणि महोत्सवे ॥ कष्ण विष्ेश्वरऽनन्ते नन्दस्य व्रनभागते ॥ १२॥ गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघताम्बुमिः ॥ 
आसि्न्तो वििम्पन्तो नवनीतेश्च चिधिपुः॥ १४॥ ` 
विश्वेश्वर विश्वभावन भगवानके ब्रजमे आते दी मलुष्योके मनम परमोत्सव बद्‌ गया ओर मंदिरम॑दिरम मांति-भांतिके बाजे बजने लगेः 
सब गोपिका श्यामसुन्द्रका भुखारविन्द देख-देख आनन्दित हो-हो न्योछावर कर नन्द्रानीसे कह रदी थीं कि हे यशोदा ! तेरे पूरके 
तो चक्रवर्तकिसे क्षण दह । चक्रादिकं चिद्वक छिपानेके ख्य अपने हा्थोकी अद्री बांध खी है । त्ने प्रवेजन्ममें भगवानूकी बड़ी सेवा 
की दै, जो एसा मनोहर पुत्र पाया दै। यशोदा सबके पावो पड़-पड़ कहती थी किं इसमे मेरा क्या दै, यइ सब तुम्हारा दी पण्य दै। 
सब गोपी अशीष देती रै “ कि सदा सृहागण रदह तमः युग-युग जीवे बार" ॥ १३ ॥ ब्रनवासि्योने उस दिन_ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
घी, दध्‌! ददी, माखन, जल, इर्दी मिलाकर दधिकांदोका भरबन्ध किया । प्रथम नन्दरायको बलाक उनके उपर छिड़का, फिर 
परस्पर एेसा खेर मचाया किं जहां देखो वहीं दपि माखनकी ही रेरपेक हो रदी थी । इस आनंदको देवता विमानो प्र॒ बेठे देख- 
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॥२२॥ 


भागी 
अ० 


||| ओर तुम हमारे घर न आयी, हमारे धर बधाई हो रदी है, हमको अवश्य चरना पेणा वह घर तो आपका ही है, ठम हमको 


कर कह रहे थ कि गोकुख्वासियोका धन्य भाग्य है ! जिन परमपुरुष परमात्माका दशन शिव सनकादिकके ध्यान म महाकटिनतासे 
४|| आता है वह नन्द्के घर जन्म लेकर ब्रजवासियोको आनन्द दिखा रहे ह ओर देवांगनायं पछता-पछताकर कह रदं थीं कि हाय ! आज 
‰|| हम नन्दरायके घरकी दासी भौ न हई जो इस उत्सवके सुखको समीप से देखकर अपने मनको प्रसत्र करतीं ! इस प्रकार द्धिकादोके न 
उत्सव त्रजवासी विह्वल हो रहे थ ॥ 9४ ॥ अति उदारचित्त नन्दरायजीने सूत, मागध, वंदीजन ओर जो जो शणीजन गाने बजाने || 
वाङ थ सबको वल्ल, आभूषणः गाय्‌, द्य, दान दिया ओर नदरायसे सब वृद्धबृदध जनोने कहा मि नन्द ! आज तो नाचनेका ||# 
दिनि है, हमारे सङ्ग नाच छो, सबने नन्दजीका हाथ पकड इनको उठाथा ओर सब बरजवासी मग्र हो दोकर नंदके सङ्ग नाचने लगे ||; 
ओर गोपियो बाजे बजा-वजाकर गीत गाने गीं । उस समयकी शोभाको देख करके वर्णन करनेमे सरस्वती भी चकित हो अवाकसी हे 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽटंकारगोधनय्‌ ॥ घतमागधबन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ तेस्तैः कमिर्‌- 
दीनात्मा यथो चितमप्रूनयत्‌॥ विष्णोराधनाथांय स्वएुवस्योदयाय च ॥१६॥ रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनं 
न्दिता ॥ व्यचरदिव्यवासस्छक्कण्डाभरणभूषिता ॥ १७॥ 
गयीं तो फिर ओर कवि्योकी क्या साम्यं है, जो उस मनभावनी सुदावनी शोभाका वणन कर सके ! ॥१५॥ नद्रायजी उदारचित्त पुत्रके 
कृल्याणके छिये विष्णुभगवानकी आराधना करते थे ओर वारंवार यह वरदान सांगते थे किं हे नाथ ! शुञ्ञपर भरसत्न होओ ओर यह 
{ मेर बारकं चिरंजीव रहे, इसीखिये नदजीके समीप जो-जो शणीजन आ-आकर्‌ जिस जिस वस्तुकी कृर्पना करते थे उनको वरी वस्तु 
४ || दे देकर उनकी अभिलाषा पूणं करते थे ओर यथायोग्य उनका पूजन भी करते थे ॥ १६ ॥ नन्दरायजीके घर सब ब्रनकी बहू ओर बेरी 
आयीं परन्तु रोदिणीजी नहीं आरी, क्योकि इनके पति मथुरामे थे । किला है कि जिस्‌ श्चीका पति परदेशमे हो उसको शृङ्गार नदीं करना 
% || चाहिये ओर पराये घर न जाय, इसखिये नन्दजीके घर नदीं गयी, तब नन्द्जीने रोदिणीसे जाकर कहा किं तुम दी तो बड़भागिनी 
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‰|| उपरी मत समज्चो,वह तो सोवर बेटी है, केवल एक सुनन्दा है उसको उपरहीके काम बहुत ईँ, अतः जो गोपिका आती ई उनका आद्र 
४ || सत्कार कौन करे ! तब रोरिणी बोली कि तबतक त॒म चलो, तम्हारे भृतीजेको द्ध पिखाकर भँ भी आरगी । तब नन्द्राय बोले कि मेर 
| संग दी तुमको चलना पड़ेगा, क्योकि कामका कारोबारी सिवाय आपके कोई दष्ट नहीं आता । नन्दजीकी आज्ञालसार सन्द्र-सन्दर वञ्च, 
‰ | आभूषणः, युक्तामाटा, कण्ठाभ्रण पहन _ बर्देवजीको गोदमे छे प्रसन्न्‌ होती हई नदजीके संग चरीं ओर दासीके हाथमे पान-फूल 
| मेवा-मिाईकी थाली दे दी ओर यशोदाके समीप आकर कृष्णका भख देख नौछावर कर नाइनको दी ओर आगनमं जो-जो गोपी 
£ || कुरता टोपी छि बेदी थीं उनके हाथसे ठेकर मदिरमे धरने गीं ओर्‌ यथायोग्य उनका आद्र-सम्मान करने खगं ओर सब गोपी 
{| यह आशीष देती थीं कि सदा नंदाख्यमे एेसा दी उत्सव वना रंहे ॥ १७ ॥ जिस ॒दिनसे व्रजमें कृष्णजन्म हुआ उस दिनसे 


| तत्‌ आरभ्य नन्दस्य व्रजः सवैसमृदिमान्‌ ॥ हरेनिंवासात्मणे रमाकीडमभन्दप ॥ १८ ॥ गोपान्‌ गोकुटरकषायां 
निरूप्य मधुरं गतः ॥ नृन्दः कंसस्य वाषिक्यं करं दातं ऊुरूढह ॥१९॥ वसुदेव उपश्चय भरातरं नन्दमागतम्‌ ॥ ज्ञावा 

दत्तकरं रज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌ ॥ २० ॥ | 

सम्पूणं सम्पत्तियोसि नदजी परिपूर्णं हो गये, नेदरायजी नित्य खजानेको लुटाते थे, परंतु फिर भाण्डागारको जेसाका तैसाही भरा 
६|| पाते ये, क्योकि जडां वेकुण्ठनाथकी भाय लक्ष्मी वरजम आकर माछिनीका वेष धारणकर द्वार द्वार्‌ वदनवार बाधिती फिरती थीं 
वहां ओर सम्पत्तिर्योकी क्या गिनती है ! ॥ १८ ॥ श्रीञ्ुकेदेवजीगोरे कि ३ कुरुकुखदीपक ! एक रि नद्रायजीने गोकुलकी रकष 
४ || करनेके खयि बहृतसे गोरपोको सब प्रकार नियुक्त किया ओर आप कछ ग्वाोको संग ठे ओर दधः दही, माखन, मरकियोमं 
|| भर-भरकर गाडि्योमं खाद्‌ ओर वाषिक कर छेकर भट देनेके ख्य मथुराको चले ॥ १९ ॥ अपने परम हितकारी नंदरायजीका 
४|| आगमन सुनकर वसुदेवजी बहुत प्रसन्न इए कि आज हमारे मिज नेदजी कंसजीकी बरसोडी देनेके लिय आये ह । जब नंदृजी कंसको 
|| कर दे चुके ओर किसी स्थानपर आकर विश्राम किया, उस समय वसुदेवजी कु भोजनादिकं ठेकर नंदजीसे मिलने गये ॥ २० ॥ 
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जेसे मृतक देहम राण आनेसे देह उट खेड़ा होता है, देसे दी वसुदेवजीको आये हए देख नंदजी अङकलाकर शीघ्र खडे हो गये ओर 
अपने प्यारे सुदूदका हाथ पकड़कर प्रेमे विह्वल हो दयसे लगाकर मिख्ने रगे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! नन्दरायजीने वसुदेवका 
शनन कर सखपूवक आसनपर बैटाकर कुशलक्षम पढने लगे ओर परमप्रिय पमि जिनका मन अत्यन्तं कग रह। था, वे वसदेवजी 
आद्र सत्कार कर बोरे ॥ २२॥ अहो भराता नन्दजी ! तुम्हारे सन्तान नहीं होती थी ओर आपने पुत्र होनेकी आशा भी छोड़ दी थीः 


तं दृष्ठ सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ ॥ प्रीतः प्रियतमं दोभ्यौ सस्वजे प्रमविहठः ॥२१॥ पूनितः सुखमाीनः 
। ¶कनामयमाटृतः ॥ प्रसक्तधीः खात्मजयोर्दिमाह विशांपते ॥ २२ ॥ दिष्टया भातः प्रवय हदानीमप्रनस्य ते ॥ 
 प्रनाशाया .नित्स्य प्रना यत्‌ समपद्यत ॥ २२॥ दिष्टया संसारचकरेऽस्मन्‌ वतंमानः पुन्वः ॥ उपरब्धो 

भवानद्य इमं प्रियदशेनय्‌ ॥ २९ ॥ नेकव प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम ॥ ओयेन व्यरू्माननां प्लवानां 
स्रोतसो यथा ॥ २५ ॥ 


कु्योकिं बहत वृद्धावस्था हो गई थी, प्रमेश्वरकी कपासे अब आपके पुत्र हआ) यहं सुनकर हम बहुत प्रसन्न इए ॐ ॥ २३ ॥ इस 


| संसारम , रदकर पुनजेन्मकी नाई आपका मिलना इआ, यह बड़े आनन्द्का दिन है ! सब मिरते है, परन्तु संसारम मि्रका मिलना 


बहुत दुभ हे ॥२४॥ अहो प्यारे ! नदीके प्रवाहसे काष्ठ ओर तणादिकं बहते है, कभी स्थिर होते है, परंतु एक स्थानपर संगम नदीं होता, 


” शंका-वसुदेवजीने एमे महात्मा होकर अपने परममित्र नन्दजोके संग कपट कयो किया ? जो सत्य बोलते कि, हमारे दो पुत्र आपके पास हें आप रल्ला करो, क्योकि विपत्तिमे सिवाय मित्रके दूसरा सहाय नहीं कर 
सकता, एसा करने पर क्या श्नीङृष्णको रक्षा नंदजी न करते । कपटका व्या काम था? | 

उत्तर-त्रिरोकोमे जो प्राणो हू सो मायासे उन्मत्त हो रहे है; उसी प्रकारं वसुदेवजी भौ उन्मत्त हो गये, जो कोई यह कहै कि, विना कारण माया किसोको नहीं मोह करती यह सब सत्य ह परु वशुदेवजीको मोह होनेका 
क्या कारण या ? पिके किसी समय नन्द ओर यशोदाको भगवान्‌ ने यह्‌ वरदान दिया था, कि हम जन्म तो दूसरेके यहां कगे परंतु वाललीला तुम्हारे यहां करेगे, इसक्तिये भगवान्‌ने वुदेवको मायाते मोहित करके 
कपट कराया जो वसुदेवजो सत्य बोलते तो नम्दजी कृष्णको पालना करते तो सही परंतु कुछ भेददृष्टि रहो कि” दूसरेके धु त्र हँ इसलिये नन्दते वसुदेवजीने कपट किया, कछ कपट भावसे कपट नहीं किया । 
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४ वरजम परमेश्वरकी कृषा है ओर आपके पुज बलरामजी भी अच्छे है, उनके उत्पन्न होनेके पीछे मेरे भी एक पुर उत्पन्न हआ है, वह्‌ भी 
आपकी पासे अच्छा दै, परंतु आपकी ओरका हमको बड़ा दुःख बना 
‰|| देनेवाला भाग्यदीन हो जाता ह उस समयं यह पु्ादिक भी नद होते ई सब विद्ुड्‌ जाते ई ओर जब भ्ारम्ध अच्छा होता तो किर सब 
|| मिलते ई । हे भ्रातः ! प्रारग्ध दी सुखका देनेवाखा है ओर प्रारब्ध ही दुःखका देनेवाला दै, जो पुरूष इस प्रकार जानते है वे कभी 
|| मोदको प्राप्त नदीं होते । इस वचनसे यह सूचित किया कि अहो वसुदेव ! अपने मनमें पुकः सोच संकोच मत करोः किसी समय 
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एसे जो अपने प्यारे सुद्‌ है उनका एक स्थान प्र रहना नहँ होता ॥ २८ ॥ ह नन्दजी ! बहुत जक तृण ओर श॒ल्मर्तायुकत पञ्ओंका 
हितकारी जो अत्यन्त रमणीक महावन्‌ है, जहां अपने संबन्धियों सहित आप निवास करते ही, वह महावन नीरोग तो है ! इस वचनसे 
ध्वनि निकली किं हमारे पुत्र जो आपके निवासस्थानपर वास करते है, वह तो अच्छे दै ! जहां जरः तृण अधिक होगा तो वहां गायोकी 
अच्छी उदरपूणता होगी ओर दूध भी अधिकृ होगा ओर नीरोग भ होगा तो उस दूषको हमारे पु पियेगे तो वे भी नीरोग रगे | 
वसुदेवजी बोरे कि ई 1१ } मेरा पुत्र अपनी जननीके संग आपके जये रहता है ओर आपको दी अपना पिता समञ्चता है ओर आप दी 
उस बारुकके प्रतिपालक है, वह अपनी मातासहित प्रसन्न है !॥२७॥ सत्‌ पुरूष अपने प्रियतम प्यारेको संग स ही धम, अर्थ काम 
इन तीनो पदार्थोको करते हँ ओर जो अपने प्यारे स्नेहियोको छोड़कर अकेरे धर्मं कते रै, वा द्रन्यका भोग भोगते है अथवा. काम विषः 
कच्चित्‌ पशव्यं निनं भूरयम्बुतृणवीरुधम्‌ ॥ उहटनं तदधुना यत्रास्से लं घुहदूरतः ^ । २६ ॥ ्रातुमम सुतः 
क्च्चिन्मात्रा सह भवदत्रन्‌ ॥ तातं मवन्तं मन्वानो भवद्धयायुपलाछितः॥ २७॥ पसधिवरगों विहितः खृदो वभा 
वितः ॥ न तेषु छिद्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय _कस्पते ॥ २८ ॥ नन्द्‌ उवाच ॥ अदो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो 
हताः ॥ एकाऽरिष्टाश्ना कन्या साऽपि दिवं गता ॥२९॥ नूनं ्यृ्निष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः ॥ अष्टमात्म- 


नस्तत्त्वं यो वेद्‌ न स मुह्यति ॥ २० ॥ | 
यका भोग करते डँ, तो यह चिव उनको सुखदायक नहीं होते ॥२८॥ वसुदेवजीके मधुर वचन सुनकर नन्दजी बो किं अहो मित्र ! सब 


ना रहता है॥२९॥ हे मि ! भार्ध ही सर्वोपरि है, जिन पुत्रादिकोका 
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आपके पुतरोका भी संयोग हो जायगा, हमसे वियोग हो जायगा ॥३०॥ वसुदेवजी बोर कि ह नन्द्रायजी ! विधाताने जो हमारे भाग्यमे 
ठिखा है, उसको कोई नदीं मेट सकता ओर इस संसारम आक्र एेसा कौन है जो क्ट नदीं भोगता ! ओर आपके समान अपना मि 
हम किसीको नहीं देखते । देखो, हमने कंसके भयसे अपनी गर्भवती. स्ीको आपके यहां निःसन्देह मेज दिया ओर जव उसके ए हआ 
तो आपने अपने पुजरके समान उसका ालन-पाटन किया यह्‌ परमोपकार आपका मेँ कैसे भरल सकता दं ! जन्म-जन्मातर मेँ आपकी 
सेवा क तो भी उऋण नदीं हो सकता । जब खना कि आपके यहा पु्वोका जन्म हुआ तो भने प्रमसुख माना । ठे मिन ! मँ अपने 
रोमं ओर आपके पुतोमें ङछ भेद नहीं समक्षता, परन्तु इन दिनों कंसने वड़ा उपद्रव मचा रखा है, ठोरे-ढोरे बारकोको मारनेकी 


वषुदेव उवाच ॥ करो वे वाषिको दत्तो राज्ञे ष्टा व॒यं च वः ॥ नेह स्थेयं बहतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ २ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ अनोभिनडरुकैसमलङ्ञाप्य गोकु ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते महा० दशमस्कन्धे पू नन्दवसुदेवसंगमो नाम प्चमोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नन्दः 
पथि वचः शोरेनं मृषेति विचिन्तयन्‌ ॥ हरिं जगाम शरणघुत्यातागमशङ्धितिः ॥ १ ॥ 


आज्ञा दे रखी दै ओर आज एक प्रतना राक्षसीको गोडकभे भी भेजा दै, तम वार्षिकं कर कंसको दे युके ओर हमसे भी मिरु चके, अब 
यां रना तम्डारा बहत दिनतक अच्छा नही, न जाने गोल परतनाने क्या उत्पात मचाया होगा १॥३१॥ इतनी कथा कं शद 
देवजी बोर कि ह राजन्‌ ! इस भरकार वसुदेवजीके वचन सुन नन्द्रायने सब _गोपोको आज्ञा दी कि शीब गाड़ी जोतो । यह क वसुद्व- 
जीते आज्ञा ठेकर नन्दजी मथुरापुरीसे गोलको चकु दिये ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्पे प्रवद्ध मापार्दकायां 
नन्दवसुदेवसमागमवणन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 4 ॥ दोडा- छठे नन्द्रायजी, शोच करत मन जादि । मरी प्री इक राक्षसी, देखी 
मारग-माहि ॥ शरीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित ! नन्दरायजी ग॑म यह विचार करते हये जा रे थे कि वुदेवका वचन तो पथ्या || 
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हो ही नहीं सकता, उत्पातके भयसे भगवान्‌का स्मरण करने लने फि हे जन धरतिषारुक ! जो यह दौ बारुकं आपने दिये दै तो इनकी रक्षा मी 
आपको करनी पड़ेगी ॥१॥ महाघोर शूपवाटी बारुवातिनी पूतना नाम राक्षसी कंसकी पडायी इई जितने बज पुर, प्रामादिकं थे समे 
बाककको मारती-फिरती थी ॥ २॥ यह वात सुनकर राजा परीक्षित्के मनमें शंका इई तो श्रीड्केदेवजीसे पूछा किं यह पूतना नदजीके 
मंदिर गई वा नरी गयी ! ओर गयी तो क्या किया ! श्री्ुकदेवजी वरे कि हे राजन्‌ ! चिता मत करो । जहां परमेश्वर का यश 
ओर यज्ञादिकं कमं नीं होते वरीं राक्षसी जा सकती दै ओर अपना पुरुषार्थं करती है ओर जिन स्थानों मगवानूका स्मरण होता रहता 
वहां राक्षस रोग क्या कर्‌ सकते है ! ओर नदजीके भवनम तो साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌ विराजमान है फिर वहा पूतना विचारी क्या 
कर सकती है! आप दी मारी जायगी ॥३॥ हे राजन्‌ ! अनेक, रक्षस गाव-गांवभ बालकोको मारनेके छिए फिरते यै, पतु तो भी कके 
कंसेन प्रहिता धो परता बारुधातिनी ॥ रिशं्चचार निघ्नन्ती पुामव्रनादिषु ॥ २॥ न यत्र श्रवणादीनि 
रोध्नानि स्वकमंसु ॥ वन्ति सालतां मतुयातधान्यश्च तन दि॥ २॥ सा लेचर्थकदपेत्य प्रतना नन्दगोकुलम्‌ ॥ 
योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविदात्‌ कामचारिणी ॥ ४॥ तां केशाबन्धव्यतिषक्तमट्लिकां हन्नितम्बस्तनङच्छूमध्य- 
` माम्‌ ॥ सुवाससं कम्पितकणेभूषणविषोर्टसत्कुन्तरभुषिताननाम्‌ ॥ ५॥ 
मनम धैर्यं नदीं था ओर आगो पहर इसी शोचमे व्यार था कि उसी अवसर पर पूतना नाम ॒राक्षसीको उलाकर अपना सब वृत्तांतं 
कहा कि ओर किसीसे तो हमारा कार्य पूरा न हआ परंतु सुञ्चको विधास दै कि तमसे हमारा काम सिद्ध दोगा ओर बाटकका तो सुञ्चकौ 
थोड़ा दी खटका है, परंतु गोकख्म नदके जो पुत्र इआ उसका बडा भय दै, तू गोकुले जा ओर उसको किसी प्रकार मारके आ में 
तुञ्चको पूरा पारितोषिक दगा । यह बात सुनते दी पूतना कंसकी आज्ञा शिरषर धारण कर्‌ गोढलको चरू दी ओर माग॑मँ यह 
विचार्‌ करती जाती थी कि किस प्रकार नन्द्ककमारको मारना चाहिये ! सोचा किं ओर किसी भ्रकार नदीं ग गोपीका वेष बनाकर 
% बधाई देनेके मिषसे नंदकरे घर जाऊ ओर छरुषर्कर उस बाकको मार डाटूं । इस प्रकार बन-ठन गोड्कल्मे पडची ॥ ४॥ उसकी चोटीमे 
माक्तीके एर यथे इए थे, बड़े-बड़े नितम्ब सुन्दर स्तनोके भारसे कटि जिससे नीचेको शुकी जाती थी, सन्दर सुन्दर वच्च धारण कर रही 
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थी, कानमे कणेफएूर, ङुण्डलोकी च्वि शशिको जित कर रदी थी ओर केशोसे जिसका संख शोभायमान हो रहा था ॥ ५ ॥ मन्द- || 
सद सुसकान ओर बाकी चितवन ब्रजवासियोके मनको मोहित _करनेवारी, बेखटके राजमवनमं चली गयी ओर द्वारपालोपर पेसी | 
मोहिनी डाली कि किसीने उसको नहीं रोका ओर 8 दाम एकं कमल्का एल था उसको देखकर स गोपिर्योने कहा कि यह || 
रृष्मी अपने पति नारायणके दशनके ण्यि आयी ई ओर यशोदा रोदिणीने भी यदी जाना ॥९॥ गदरूप पूतना छोरे-छोरे बारकोको 
खोजती इई नन्दजीके मदिरं गयी जदा दके मारनेवाले भगवान भस्म मे दबी इई अभिके समान बाख्करूपमे अपने तैजको छिपाये | 
शय्यापर पड़ सो रहे थ, उनको देखा ॥७॥ स्थावर जंगम प्राणियोके अत्ी श्रीकष्णचन्द्रने इस वालयातिनी पूतनाको देखकर आंस 
वल्यस्मातापाङ्गविसगवी्िते्मनो हरन्तीं वनितां व्रनौकसाम्‌॥अ्मसताग्मोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दर्टुमि- 
वागतं पतिम्‌ ॥६॥ बालग्रहस्तत्र विचिन्वती रिदन्यदृच्छया नन्दगरदेऽसदन्तकम्‌ ॥ = परतिच्छन्ननिनोस्तैनसं 
ददशं तव्येऽग्निमिवाहितं भसि॥७॥ विदध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स॒ तेक्षणः ॥ अनन्तमारेपय- 
४ यथोरगं सुपुमइुदिरज्जधीः ॥८॥ तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेषटितां वीक्ष्यान्तशा कोशपर्षच्छिदासिवत्‌ ॥ 
वृर्‌ 


भाद्‌.षू 
॥२०९॥ 


ग 


निरीक्षमाणे 


 तत्प्रमया च धिते निरीक्षमाणे जननी दयतिष्ठतास ॥ ९ ॥ तस्मिन्‌ स्तनं दरजखीरयसुल्वणं धोराऽमादाय 
रिदोददावथ ॥ गादटं कराभ्यां भगवान्प्रपीडय तत्प्राणे सम॑ रोषसमन्वितोऽपिवत्‌ ॥ १०॥ 
मीच लीं ओर हंसकर जुष दो रद, उस बुष्टाने आते दी कारूष भगवान्को गोदी उग छिया, जेसे कोई अज्ञानी पुष रस्सी समञ्ञकर 
|| सोते हए सांपको उठा केता ३ ॥ ८ ॥ जेसे मखसली ५९ की तलवार उपरसे मनोहर कोमरु ओर भीतरसे महती तीक्ष्ण धारवाली 
|| होती दै, ठेसी पूतनाको देख चकित होकर रोहिणी ओर यशोदा देखतीं रहीं, शवसे इछ न्‌ कडा, तव एक गोपी बोली कि तर कौन है ! ||४ 
तव उस कपटिन प्रतनाने कडा कि भँ देवांगना ई, तम्हारे यहां बधाई देन आयीं हू । इस मनोहर बालकको देखकर जी खिलानेको चाहा, || 
# | इसलिए गोदमे े किया, परमेश्वर करे यहं बरक करोड़ वषं जीता रे ॥ ९ ॥ एसी रीतिप्रीति भरी बातचीत कर उस कषटङूप 


५ पूतनाने चमकारके कृष्णको. गोदरे छे लिया ओर भयानक विष लगा हआ अपना स्तन पकड़के शख कमले दे विया, तव तो 
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|| कुपित होकर कष्णचन्द्रने दोनों हाथोसे उसके स्तन पकड़कर भाण सहित स्तनको ओषधि समञ्चकर पी गये ॥ १० ॥ तब पूतना बोरी- 
अरे लाक ! छोड़ दे छोड़ दे, प्राण चलने चाहते है अतः बस, रहने दे, मरा अपराध क्षमा करः मेरे शरीरम अत्यन्त पीड़ा होती है, जब 
नेत्र फटने गे तो एकारा-अरी यशोदा ! अपने खाट ञ्चको छदाः नै मरी, यह तेरा वारक मवुष्य नदीं है, यह तेरी कोखमे कोई 
मदाबल्वान देवता उत्पतन हआ है । यह कती ही कहती हाथ पांव पीटकर मर गयी ॥११॥ पूतना के महागम्भीर शब्दसे पर्वतो सहित 


सा मुच्च सुन्चाटमिति प्रमाषिणी निष्पीडयमानाऽखिलजीवमर्मणि ॥ वित्य नेत्रे चरणौ शनौ यहः प्रखित्नगात्राः 
धिपती सरोद इ ॥ ११॥ तस्याः स्लनेनातिगभीररंदसा साद्रिर्मही योश्च चचाल सग्रहा ॥ रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे 
जनाः पेतुः कषितौ वज्ननिपातश्भया ॥ १२ ॥ निशाचरीत्थं व्यथितस्तना वयघुव्यादाय केशांश्चरणौ थुनावपि ॥ 
रसाय गोष्ठे निजरूपमास्थिता वजाहतो छत्र इवापतन्दप ॥ १२॥ पतमानोऽपि तदेदच्िगब्यत्यन्तद्ुमान्‌ ॥ 


चणेयामास रजन्द्र महदासीत्तदद्‌भुतस्‌ ॥ १५॥ 


पृथ्वी कम्पायमान हो गयी, अह तारागणसदित सब आकाशमण्डल चलायमान हौ गया, रसातर ओर दिशाओं बोर शद पूरसि हो 
गयाः इन्द्रकं वपात्‌ होनेकी शङ्कासे मन्य पाड खा-खाकर पृथ्वीपर गिर गये ॐ ॥ १२ ॥ स्तनोकी व्यथासे प्राण जिसके निकल 
गये ओर मरते समय अपना कपट रूप जिसने त्याग दिया अर्थात्‌ राक्षसीरूप प्रकट कर्‌ छिया, जेसे मरनेके समय बृ्ासुर कपट तजकर 
भूतरपर गिरा था, इसी श्रकार पूतनाभी हाथ-पांव पसारके परथ्वीपर गिर गयी॥१२॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले क हे राजन्‌!जिस समय पूतना मरकर 


„ शंका--कंसकी भेजो हई पूतनाने मरते समय एसा गम्भीर शब्द किया कि तीनों लोक कम्पायमान हो गये । वड़ा आश्चर्यं व 
ध ~ ड कुम पड़ता है" हम लोगोने तो कभी नहीं सुना फि राक्ष 
लोक कापि उठे? । ह्य सु राक्षसीके शब्दसे तीनों 
उत्तर-जव धूतनाने मरते समय शब्द किया उस समय गुप्त होकर तीन लोकम स्थित जो प्रजा थौ वह सब श्रकृष्णके द्शानके लिये ब्रजमं आयौ थी, सब 
= = = , सब प्रजागण पुतनाके शब्दको सुनक पने 
लगे, इस लिये तीन लोकका नाम व्यासजीनं कटा या, क्योकि लोक प्रजाका भी नाम है 1 ५ सुनकर शीघ्र कांपने 
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पृथ्वीपर गिरी उस समय छः कोशके बीचम्‌ जो वकष थे चरणं हो गये ॥१४॥ उस महाभयानक रूपवाली पूतनाके खमे हल्के समान दृटिं ओर 
पहाड़की कन्दराके समान जिसकी नाकं पषतके श्रद्गके सदश जिसके स्तन ओौर महाभय॑कर लोहित रंगके जिसके विखरे इए केश १।१५॥ 
अन्धकूपकी नाई गम्भीर जिसके ने, जैसे पुर वेधा ह वैसे दी जिसके हाथ-पांव्‌ जघा ओर सूखे सरोवरके समान जिसका उद्र दै॥१६॥देषा 
महाभयानक पूतनाका देह देखकर गोप-गोपी अत्यन्त भयभीत हुए, क्योकि उसके गम्भीर शब्दुसे पदरे दी उनके हदय, कान, मस्तक फट गये 
य॥१७।उस पूतनाकी छाती पर्‌ निःशंक श्रकृष्णचदर कीड़ा कर्‌ रहे थे, सब गोपी जो ड्ब्ड़ाई हई व्याल परती थीं ञ्टपट उस राक्षसीके 
ईषामानरोग्रद्टस्यं गिरिकिन्दरनासिकम्‌ ॥ गण्डरेटस्तन रौद्र प्रकीणौरुणमूधनस्‌ ॥ १९ ॥ अन्धकूपगभीराक्षं 
पखिनारोहभीषणम्‌ । व न्यतोयहदोदरम्‌ ॥१९॥ संततयः स्म तदीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ ॥ 
वै तु तन्निस्सनितभिन्नहतकणेमस्तकाः॥१७॥ बालं च तस्या उरसि कीडन्तमऊुतोभयम्‌ ॥ गोप्यस्तृण समभ्येत्य 
जग्रहनातसंभरमाः ॥ १८॥ यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं वास्य स्वेतः ॥ रधं विदधिरे सम्यागोपुच्छभ्रमणादिभिः 
॥ १९ ॥ गोमूत्रेण स्नापयिता एनगोरनसाऽ्भेकम्‌ ॥ रक्षां चश्च शकृता दादुशगिषुं नामभिः ॥ २० ॥ गोप्यः 
संस्पष्टसलिला अगेषु करयोः प्रथक ॥ न्यस्यात्मन्यथ बारुश्य बीजन्या्मङ्व॑त ॥ २१॥ उव्यादजोऽङ्धिमणिः 
मास्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ॥ हककेदाषस्वहुर इश इनस्तु कण्ठं विष्ण्॑नं सुखभुरु 
कम इश्वरः कम्‌ ॥ २२ ॥ 
उपसे श्रीकृष्णचन्दरको उठाकृर्‌ दयसे र्गा छया ॥ १८ ॥ सब गोपी यशोदा रोहिणी व्रजनन्दनके गायकी पसे श्ञाड़ा देकर पकं 
मारने लगीं ओर अनेक विपि्योसे रक्षा करने लगीं ॥१९॥ किर श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेको गोमूसे स्नान कराकर गोरजम छुटाय 
| गोबर रुगाय द्वादश अंगोमं केशवादिक द्वादश नामो रक्षा करने कगीं ॥ २० ॥ सब गोषियोका मनं जो व्याङ्कल हो रहा धा इसङिए 
| परे कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सकी, फिर सावधान हो स्वस्थ पित्त कृर सब गोपी स्नान कर आचमन ठे अपने अंगोमें तथा करोमे प्रथक्‌ 
‰॥ प्रथक्‌ अगन्यास ओर करन्यास करके फिर नन्दनन्द्नकरे शरीरय बीजन्यास करिया ॥ २१ ॥ ह यशोदानंदन ! अजन्मा भगवान्‌ तम्हारे 
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चरणोकी रक्षा कर, अणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे उरूओंकी रक्षा करः यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी जङ्खाओंकी रक्षा कर, अच्युत भगवान्‌ तुम्दारी 
कटिकी रक्षा करे, हयग्रीव भगवान्‌ तम्दारे 0 रक्षा कर्‌! केशव भगवान्‌ तुम्हारे हृद्य की रक्षा कर, विष्णुभगवान्‌ तुम्दारी थुजाओंकी 
रक्षा कर, उरुक्रम भगवान्‌ तुम्हारे खुखारविदकी रक्षा करे, ई€वर भगवान्‌ तुम्हारे माथेकी रक्षा करं ॥ २२॥ चक्रधारी भगवान्‌ तुम्हारे 
अग्रभागकी रक्षा कर गदाधर भगवान्‌ तम्हारे पश्चाद्ागकी रक्षा कर, धनुषधारी मधुनाम देत्यके हन्ता भगवान्‌ ओर खड़ धारी अजन्मा 
भगवान्‌ यह दोनों तुम्हारे दाहिने ओर बायी पाश्वैके रक्षा कर, शङ्कधारी उरूगाय भगवान्‌ चारो कोनोंकी रक्षा करं, उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्दारं 
उपरकी रक्षा कर, त्य भगवान्‌ नीचे पृथ्वीकी रशा कर, इरधर भगवान्‌ सब ओरसे तुम्हारी रक्षा कर ॥२२॥ हषीकेश भगवान्‌ तुम्हारी 
चक्रयग्रतः सहगदो हरिरस्त॒ पशात्त्पाञ्वयोधनुरसी मधहाऽजनश्च ॥ कोणे रख उरगाय उप पा 
हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोभत्‌ ॥ ५ दवेतदीपपतिश्चित्तं मनो 
योगेश्वरोऽवतु ॥ २४ ॥ प्रिनिगरभश्च ते बुद्धिमात्मान्‌ भगवान्‌ परः ॥ कीडन्तं पातु गोविदः शयानं पात॒ माधव्‌ः 
॥ २९८ ॥ ब्रनन्तमव्येकुण्ड आसीनं लां श्रियः पतिः ॥ युञ्जानं यज्ञयुक्पात सतेग्रहभथंकरः ॥ २६॥ डाद्धिन्यो 
यातुधान्यश्च कूष्माण्डा युऽभकग्रहाः ॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः ॥ २७ ॥ कोटरारेवतीज्येष्ठापूतना- 
मातृकादयः ॥ उन्मादा ये ह्यपस्मारादेहप्राणिन्द्रियद्रहः ॥ २८ ॥ 
इन्द्ियोकी रक्षा करे नारायण भगवान्‌ प्रा्णोकी रक्षा करे श्वेत द्वीपाधिपति भगवान्‌ तुम्हारे चित्तकी रक्षा कर योगेश्वर भगवान्‌ तुम्दारे 
मनकी रक्षा कर ॥२४॥ पृक्षिगम्‌ भगवान्‌ तुम्हारी इुद्धिकी रक्षा कर प्रम भगवान्‌ तुम्हारी आतमाकी रक्षा कर, विहार के समय गोर्विद्‌ 
भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करेशय॒नके समय माधव्‌ भगवान्‌ तम्हारी रक्षा कर ॥ २९५ ॥ वैङण्टनाथ्‌ भगवान्‌ चरने-फिरनेके समय तम्हारी रक्षा 
कृरे, लक्ष्मीपति भगवान्‌ बेठनेके समय तुम्हारी रक्षा करं ओर सवं अहोके भयको दूर करनेवारे यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भोजनके समय तुम्हारी 
रक्षा करं ॥ २६ ॥ डाकिनी, शाकिनी, यातुधानी, कूष्माण्ड, बालग्रद, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायकगण ॥ २७ ॥ कोटरा, 
रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादिक जो राक्षसी दै वे ओर उन्माद अपस्मारादिक जो-जो रोगके करेवाटे देह प्राण ईद्रियोके द्रोही 
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कुदाड़ोसे काट-काटकर धरो 
चितामंसे अगर कीसी सुगन्धका धुवां 
॥ ३९ ॥ जगत्के बाखकोंको मारनेवाली ओर ूधिर 
तो भी उसको मोक्ष दिया ॥ ३५ ॥ फिर भरद्वा ओर भक्ति 


+ 


है ॥ २८ ॥ ओर जो-जो स्वप्ने देखनेके उत्पात ह बृद्यह, बारह योगिनी, वैताल! जो समस्त विष्ण॒भगवानके नाम लेनेसे उरते ह % 
वे सब नष्ट हो जायं ॥ २९॥ इस प्रकार हाथ जोड़ गोपिर्योने विष्ण मगवानकी प्ार्थनासे रक्षा करके श्रीयशोदानन्दनको यशोदाको सोप 
दिया । तब यशोदाजीने मनमोदन प्यारेको दूध पिकाक्‌र धर्मं छिपाकर शय्यापर सला दिया ॥२०॥ उसी अवसरे नन्दादिक बनवासी |# 
भी मथुरासे आ गये, तब मार्गमे मरी हई पएूतनाको पड़ी देख बड़ा आश्वं मानकर ॥३१॥ नन्दजी कहने गे कि वसुदे्वजी तो निश्चय 
कोई ऋषि वा योगेश्वर जान पड़ते है, क्योकि जो कुछ उन्दने हमसे कहा था वही हुआ । हमसे कदा था कि तम॒ शीव मभुरासे 


सखप्नरृष्ठा महोत्पाता रदबालग्रहाङ्च य ॥ सवे नर्यन्त॒ ते विष्णोनीमग्रहणभीरवः ॥ ॥२९५ श्रीश॒कं उवाच्‌ ॥ इति 
प्रणयवद्धामिर्गोपीमिः तर्षणम्‌ ॥ पायया स्तन माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥ ॥ ३० ॥ तावन्नन्दादयो गोषा 
मथुराया त्रं गताः ॥ विलोक्य एतनादेद बशूवुरतिविस्मिताः ॥ २१ ॥ वरून बतर्षिः स्नातो योगेशो वा समा 
सः॥ स एव दृष्टो दयत्पातो यदाहानकटुन्डुभिः ॥ २२॥ कलटेवरं परडभिषछत्त्वा तत्ते बनौकसः ॥ इर क्षिप्लावय- 


काष्ठवेष्ितय 


वदो न्यदहन्‌ काष्ठेष्टित्‌म्‌ ॥ ३३ ॥ दह्यमानस्य देहस्य धरमष्वारुसौरभः ॥ उत्थितः इष्णनिथक्तसपदयाहतः 


पाप्मनः ॥ २४ ॥ एतना छोकबालध्नी श्षसी शुधिशादना ॥ जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽप सद्रतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कि पनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने ॥ यच्छन्प्रियतम्‌ कि उ रक्तास्तन्मातरो यथा ॥ ६॥ 


गोलको जाओ, वहां कोई नया उत्पात होनेवाखा है, वह आति दी नेसे देख छिया ॥३२॥ पी सब गोक्कलवासिर्योनि पूतना देहको 
सि दूर ठे जाकर चिताम धर उसको पकं दिया ॥ ३३ ॥ जिस समय पूतनाका शरीर जलने खगा तो उसकी 
निकलने लगा । श्रीकष्णचन्द्रने उसके स्तन जो पान किये थे इससे सब पाप उसके दूर हो गये 
की प्यासी पूतनाने भगवावूको स्तन पिलाकर मारनेकी इच्छा की, परत भगवान्‌ने 
क्ति करके श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌की माता अत्यन्त प्रिय पदार्थोकी देनेवाल सुक्तिको 
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पाये तो क्या आश्वर्यकी बात रै ! ॥ ३६ ॥ अपने जनोके हदयेम वास करनेवारे ओर रोकवदित देवताओंके भी पूजनीय पसे देवताधि- 9 
पति बह्मा जिनको प्रणाम करं देसे चरणारषिदोंसे पूतनाका अंग दाबकर ओीकृष्णचन्द्रने स्तनपान किया ॥ ३७॥ माताकी गति स्वर्ग रै; 
उस गतिको प्रतना राक्षसीने पराप्त फिया ओर जिन गायों, गोपियोका दूष आक्ृष्णचन्द्रने पिया ह जो वह सुन्द्र गतिको प्राप्त ह तो इसमे 
क्या आश्चर्यं है ! ॥ ३८ ॥ मोक्ष आदि समस्त पदाथेकि देनेवारे देवकीके पुज भगवानने प्के स्नेहसे गाय ओर गोपियोका 
दूध परिपूर्णं होकर पिया ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रमे पुत्रभाव माननेवारी उन माता ओर गोपियोको अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाखा 


पद्यां भक्तहदिस्थाभ्यां बन्याभ्यां लोकवन्दितः ॥ अगं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिंबत्‌ स यात॒धा- 
न्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम्‌ ॥ ङष्णथक्तस्तनक्षीराः किष गावो च मातरः॥ २८ ॥ पयांसि यासामपिबत्‌ 
त्रस्नेदस्वतान्यरम्‌ ॥ भगवन्देवकीपुव्रः केवल्यायिलप्रदः ॥ ३९ ॥ तासामविरतं ङष्णे कुर्वतीनां व ॥ 
न पतः कर्पते जन्संसारोऽजञानसम्भवः ॥ ५० ॥ कटधरमस्य सौरभ्यमवघाय वनौकसः ॥ किमिदं कुत एवेति 
बदन्तो व्रनमाययुः ॥ ४१॥ ते तत्र वृतं गोपैः प्रतनागमनादिकम्‌ ॥ शुत्वा तन्निधनं खस्ति रिरोश्रासन्युवि 
स्मिताः ॥ ४२॥ नैदः स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतसुदारधीः ॥ मृन्युपाघाय परमां मुदं लेमे रूढह ॥ ५३ ॥ 


संसार न होगा ॥ ४० ॥ व्रजवासी ोग पूतनाकी चिताकेधेी सुगन्ध सूंघकर प्रस्पर कहने रगे यह आज क्या है ओर यह सग 
कासे आती है ? यह कहते हए नन्दादिकं गोढल्मे आये ॥ ४१ ॥ तब ग्वारबालोंके शखसे प्ूतनाका आना ओर उसका मरना ओर || 
कुशलपूर्वक बाकका बचना सुनकर नन्दादिक त्रजवासी बड़ा आश्चयं मानने रगे ॥ ७२॥ इतनी कथा क श्रीश्चकदेवजी || 
बोठे कि ३ राजा परीक्षित्‌ ! उदारबुद्धि नन्दजी मथ॒रासे आकर प्रको गोदे रेकर परमानन्दको राप्तं इए ओर वारंवार उसके || 


व 
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शिरको सैष सघ मन ही मनम प्रसन्न होते ये ओर अम्‌-दूमकर प्यार करते थे ॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा प्रीकषितने एड किं 
हे भगवन्‌ ! यहं पूर्वजन्ममें पूतना कोन थी, जिसको श्रीकृष्णचदर महाराजने एेसी उत्तम गति दी ! श्रीञ्यकदेवजी बोरे कि प्रथमजन्ममे 
य्‌ह राजा बर्की कन्या थी.ओर रत्नमारा इसका नाम था । वामनजीके स्वरूपको इसने देखा तो मन ही मनम यह कामना की किं 
जो देसा सदर सृत भें पाँ तो द्य पर रखकर स्तन पान करा । श्री मगवान्‌ वासदेव स्वं घट-घटके वासी उन्होने उसके हृदयकी 
गति जानकर कहा करि कृष्णावतारमे तेरी कामना प्रणं करूगा । दैत्यङ्कलमे इसका जन्म था इसख्ये तामसी देहके कारण राक्षसके दी 
घरमे जन्म छिया ओर “पूतना” नाम हआ ॥ ४ ॥ यह श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानदनका अद्धत चरि प्रूतनामोक्षकी कथा 


/ 


जो कोई ्रद्ापूर्वक सुनेगा वह निश्चय गोविद भगवानका स्नेही दोगा ॥४<९।1 इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम॑स्कन्पे परवदधे भाषारीकायां 


य एतत्यूतना मोक्षं 1 ॥ शणुयाच्छरद्या मत्यां गो विन्दे छमते रतिम्‌ ॥४९॥ इति श्रीभागवत 
महाएराणे दशमस्कन्धे पवाद षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ रजोवाच ॥ यन येनावतारेण भगवान्दसिी- 
श्वरः॥ करोति कणैरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो ॥ 3 ॥ यच्छुणतोपेत्यरति्वितृष्णा सृत्तवं च शध्यत्यचिरेण 
पसः ॥ भक्तिर तत्समे च स्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ ॥ २ ॥ अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचसितिमद्य॒तय्‌ ॥ 


माव लोकमासाय तजातिमव॒हन्धतः ॥ ॥ ; 
पूतनामोक्षनिषूपण नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोदा-इम्‌ सप्तम अध्यायर्मे, शकटासुरदि गिराय। मताको खमे दिये, तीनों रोकं दिखाय ॥ 


राजा परीक्षित्‌ बोरे किं ह प्रभो ! छः प्रकारके देशर्यसे परिपएणं सब प्राणियोके दःखोंके दूर करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र भगवानने जिन-जिन 


अवतारोको धारण करके जो-जो १ हवे 1 6 क ॥ १ (1 1 4 

न ते दै मनकी ग्लानि जाती रहती है ओर अनेक प्रकारकी तष्णा भी दूर हो जाती है, शीघ्र दी सम्पण 
व नतह, भगवान्‌भे भक्ति ओर भरेम बढता रै ओर हरिभेक्तोसे मित्रता होती है इसल्यि अनुग्रह करके श्रीकृष्णके 
मनोहर चि शुञ्चको सुनाओ ॥ २ ॥ ओर मलष्य देह धारण कर मल॒ष्योकीसी लीला करनेवाले आीकृष्णचन्दरका ओर भी मनोहर 
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अद्भत बाख्चसि हमारे सामने वर्णेन करो ॥ ३ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! जब बहुत दिन व्यतीत इए तो श्रीक्ृष्णचंद्रजीकीं वर्षगटके 
उत्सवका दिन आया ओर उसी दिन जन्म नक्षचरका योग भी आ गया, तो उस दिन महामेगरु हआ ओर सब गोपिका भी बधाई 
ले-लेकर आयीं ! नेद्रानी यशोदाजीने बाजे बजवाये, गीत गवाय, ब्राह्मणोको इलाकर स्वस्तिवाचन पदृवाया ओर श्रीकष्णचद्रको अभिषेक 
( स्नान ) कराने रगीं ॥ ४ ॥ जव स्नान करवाया तो बाल सुकुदके नेमि निद्रा आ गयी तब सदजसे श्रीकृष्णको गड़के नीचे पालनेमे 
बरजरानीने थपकी देकर सुला दिया ॥५॥ भगवान्‌की बधाई लेनेसे जिनके मनम अत्यन्त हषं बद्‌ रहा था, वह यशोदारानी उदारचित्त धर 


श्रीटुक उवाच ॥ कदाचिदौत्यानिककौत॒काप्ट्वे जन्म्ष॑योगे समवेतयोषिताम्‌ ॥ वादित्गीतहिनमन्ववाचकेशच- 
कार सूतोरभिषेचनं सती ॥ ४॥ नन्दस्य पतनी कृतमज्ननादिकं विप्रः कृतस्वस्त्ययनं सुपरजितेः ॥ अन्नायवासनस्सग- 
भीष्टेचमिः संनातनिद्राक्षमदीशयच्छनेैः ॥ ^ ॥ ओत्थानिकोत्युक्यमना मनस्िनी समागतान्पूनयती त्रनौ- 
कसः ॥ नेवाश्णोदै रुदितं सतस्य सा श्दन्स्तनार्थीचरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ अधदशयानस्य शिशोर्नोऽस्पकप्रवा- 
लमृूङ्घ्िहतं व्यवर्तत ॥ विष्वस्तनानारसकुप्यमाजनं व्यत्यस्त चक्रक्षनिभिन्नरवरम्‌ ॥ ७ ॥ दृषा यशोदाप्रयुला 
व्रनद्चिय ओत्थानिके कर्मणि याः समागताः ॥ नन्दादयश्चाद्थुतदशंनाकुलाः कथं स्वयं वे शकटं विपर्यगात्‌ ॥८॥ 
आयी इई गोपियोका आदर-सम्मान कर रदी थीं ओर एेसी मग्र हो रदी थीं कि अपने के रोनेका शब्द भी नहीं सन सकीं । 
श्रक्कष्णको भूख ठगी तो दूध पीनेकी इच्छा इई तब रोते-रोते पांव उपरको उठा स्यि ॥ ६ ॥ गाडेके नीचे पालने श्रीकृष्णके अति 
छोर-@ोटे कोमल कमलसे चरणारविन्दं लार-लाल भूँगोके रंग उन च्रणोकी गेकरसे गाड़ा गिर पड़ा ओर अनेक प्रकारके रसोसे भरे 
तांबे पीतलके वासन गिर पड़े, परिये न्यारे-न्यारे उखड़कर गिर गये, धुरी निकर गयी, चओ टूट गया ॥ ७ ॥ यशोदा आदि जो 
वरनकी श्यौ थीं ओर जो-जो भेट लेकर नदके घर उत्मवमे आयी थीं, वह ओर नदजी आदिं जो-जो व्रजवासी वहां थ, वे सब 
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उस्‌ आश्चयेको देखकर व्याक हो गये कि आपसे आप गाड़ा किस प्रकार टट पड़ा॥८॥कोई ङ कोई कुछ परस्पर विवाद करके कहने 
गे ओर मन दही मने व्याङ्कल थे, परन्तु किसीको कुछ निश्चय नदीं हआ । तब नन्द यशोदाके समीपके खेलनेवाले बालकोने कदा 
किं त॒म क्रिसी बातका सन्देह कंयों करते हो ! हमने अपनी आंखसे देखा कि रोते-रोते श्रीकृष्णने पावकी ठोकर मारी इससे यह शकट 
उलटकर्‌ गिर पड़ा इसमे किञ्चिन्मा्र भी सन्देह नदीं ॥ ९ ॥ बाख्क समञ्चकर श्रीकृष्णके अनन्त बर्को किसीने नदीं जाना इसकिए 
उन बारीकी बातका किसीने विश्वास नदीं माना ओर कहने लगे कि कहां श्रीकृष्णके कोमरुकमलते चरण ओर कां यह महाकटोर 
शकट, छोटेसे बाखककी ठोकरते केसे टूट सकता हे १ भाई ! ठेसा तो किसी प्रकार विश्वास नही आता ॥ १०॥ यशोदाने रोते इए |> 
(इति शुवन्तोऽतिविवाद्‌ मोहिता जनाः समन्तातपखिष्ठरतेवत्‌ ) ॥ उखए्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च बारुकाः॥ 

श्दताऽनेन पादेन ्ि्तमेतत्न संरायः॥ ९॥ न त श्रदूधिरे गोपा बालभाषितमित्युत ॥ अप्रमेयं बरं तस्य वाकस्य 

न ते विदुः 19.<॥ दन्तं सुतमादाय यदोदा ्रहदौकिता ॥ कतस्वस्त्ययनं विप्र सक्तः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ पूव 

वत्‌ स्थापिते गोपेवैकिभिः य ॥ विप्रा इताऽ्चेयांच्देष्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥ १२ ॥ येऽसूयादतदम्भेष्या- 

हिसामानविवनिताः ॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कताः॥ १२॥ 

अपने पुत्रको उठाकर दयसे खगा छया ओर कहने लगीं -आज कोई बड़ा सोटा मह हमारे उपर आ गया था, परंतु त॒म पञ्चके परताप्से 
मेरा बाकं बचा । उसी समय बाह्मणोको इुलाकर बडुतसा दान-पुण्य कर स्वस्तिवाचन पदृवाकर्‌ ब्रनभूषण प्यारेको दूध पिलाया आर 
बार-बार यही विचार करती रहीं कि कदं डर न गया हो ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको न जाना इसीसे ब्राह्मणोके कडनेसे आगे 
दिशाओमिं बल्दिान करके ओर सम्पूरणं वस्तु धरकर गाड़ा रख दिया ओर ब्राह्मणोने नवग्रहादिकोंका पूजन होम कराकर द्धि? अक्षत? फलः 
फूल, कुश, चंदन भैगाकर जलसे गाड़का पूजन किया, देखो ! प्रेमी बजवासियोका धान्य खा-खाकर वरजके ब्राह्मण भी प्रेमी हो गये जो 
गाडेका पूजन किया ॥ १२ ॥ जिन पुरषो निदा, ठ, पासड, ईर्ष्या, दसा, अभिमान नीं है उन सत्यवादी बाह्मणोका आशीवाद्‌ 
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कभी निष्फल नहीं होता ॥ १६ ॥ यह बात मनम विचार कर नदरायजीने श्रीकृष्णको गोदे लेकर श्रेष्ठ बाह्मणोसे सामवेद, ग्वेद) || 


यजुवद भसे शद्ध ओर प्व ओषधियोके पानीसे पुजका अभिषेकं कराया ॥१8॥ फिर स्वस्तिवाचन ओर अभिमे हौम्‌ कराकर नेद्‌ 
राय॒जीने ओर गोपगोपियोने सावधान हे तरष्टं यणकारी अन्नका दान ब्रह्मणोको दिया ॥ १५ ॥ सर्ैणणवाली गायको संदर संदर 
वह्नो की जलं उदाकर स्वर्ण, चांदी. ओर पुष्पोकी माला आभूषण पटनाकर काञ्चने सीध मढ़ा पुके कल्याणक खिवि दीं ओर्‌ ब्राह्मणो 
आशीर्वाद छिया ॥ १६ ॥ वेदमन्ोके जाननेवारे योग्य बराह्मणोने जो-जो आशीर्वाद दिये वे उसी परकार्‌ होगे, क्योकि ब्ह्माक्य॒ ॥ 
समय्‌ निष्फल नहीं होता, यद बात शाञ्च. ओर पुराणोसे पकर है ॥१७॥ एकं दिन नंद्रानी श्रीकृष्णो लाड प्यार कर रदी थी उसी 
इति बालकमादाय सामम्यलस्पातेः ॥ ५ पवित्रौषधिभिरभिषच्य दिजोत्तमेः॥ १४ ॥ वाचयित्वा स्वस्त्य- 
यक्ममालिनीः॥ आत्मनाभ्युदया्थांय प्रादात्‌ तेचान्वयुत ॥१६॥ विपरा भिः र युतास्तयौः प्ा्ास्तथाऽ शिषः 
व 
बाट न संहे गिरिङटवत्‌ ॥ १८॥ भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता ॥ महापुरंषमादध्यो जगतामास 
कमु ॥ १९॥ दैत्यो नाघ्ना तृणावतेः कंसभत्यः प्रणोदितः ॥ चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनममकम्‌ ॥ २० ॥ 
समय श्रीकृष्णचन्द्रने परैतके समान अपने शरीरका भार बढ़ाया कि वह भारी भार यशोदाजीसे सम्हाला न गया। बोञ्च बढानेका कारण 
यड है कि श्रीकृष्णचद्रजीने जाना कि जो भरँ माताकी गोदमें रहा तो यह जो मेरे सम्बुख तणावत्त उपस्थित है यद मेरी माता सहित सुञ्षको 
उठाकर छे जायगा । इसलिए सुञ्चको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माताकौ कष्ट न हो ॥ १८॥ यशोदाने श्रीकृष्णे भारी भार 
समञ्चकर बड़ा आश्चयं माना ओर बोस अति पीड़ित होकर बिखोकीनाथको पृरथ्वीपर बैठाकर परमेश्वरका ध्यान करने गीं ओर मन 
ही मनमें विचार करने लगीं कि आज मेरे कन्ैयामे इस भरकार बोञ्ञ क्यों हो गया ! इसी सोचविचारमं घरके कार्यम रग गयीं ॥ १९॥ 
कंसका अनुचर तृणावत्तं मदाबकशाली था, कैशने कृष्णके मारके रिए उसको भेजा वह पवनके बबूेका रूप धरकर आया ओर 
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पृथ्वीपर खेलते इए कृष्णको उडाकर के गया ॥२०॥ सब गोकुर धूलसे आच्छादित हो गया ओर आंखे { 
गयीं ओर अन्धकार हो गया । उसके घोर शब्दुसे दिशा-विदिशाओमं सन्नाटा होने खगा ॥२१ ॥ नी ॥ 


रहा, यशोदा त्रजभूषणके उटनेको आंगनमे दौड़ी आयी, देखा तो वहां ष्णका पता दी नदीं ॥ २२ ॥ तृणावत्तने कंकरी ीकरियो 


बड़ी भारी वषा की, जिससे सब गोङ्कल्वासी मोहको भाप होकर अपने दी आपको न्‌ देख सके, फिर दूसरेको ॥२३॥ ५ 
इस प्रकार महाकणिन धूखिकी वर्षा होनेसे ओर आंधीके चल्नेसे यशोदाने ` ४ कहीं ग > 


गोकुलं सवेमादृण्वन्‌ युष्णंश्र्ुषि रेणभिः॥ इयन्‌ स॒महाघोरशब्देन प्रदिशो दिशाः॥२१।यु्रतैमृमवहो्ं रजसा तमसा- 
रतम्‌ ॥ सतं यशोदा नापदयत्तस्मिनन्यस्तवती यतः ॥ २२॥ नापदयत्‌ कर्चनातमानं परं चापि विमोहितः ॥ तृणा- 
वतेनिघष्टाभिः शकंराभिस्पदूतः ॥२२॥ इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष युतपदवीमबलाऽकिलक्ष्य माता ॥ अतिकरणमवु- 
स्मरन्त्यशोचद्‌ युवि पतितां सृतवत्सका यथा गौः ॥२९॥ रुदितमव्‌ निशम्य तव गोप्यो भशमत॒तध्रधियोऽश्वपै 
मुख्यः ॥ र्ुरदपलम्य नन्दसूं पवन उपारतपांुवषैवेगे ॥२॥ तृणावतंः शान्तरयो वात्यारूपधरो इरन्‌ ॥ कृष्णं 
नमो गतो गन्तं नादक्नोद्भररिमारथ्रत्‌ ॥२६॥ तमद्मानं मन्यमान आत्मनो शरुमत्तया॥ गले गरदीत उत्खष्टं नाश- 
क्नोदद्‌थुताभंकम्‌॥ २७॥ | | 

अत्यन्त व्याङ्क हो मरे इए बछ्डेवाी गायकी नाई निर्बल होकर पृरथ्वीपर गिर पड़ी ओर करूणा भरे वचन वह्‌ कहकर शोच करने लगी 

॥ २४ ॥ उस समय यशोदाका रुदन सुन-सुनकर पञ्ुपक्षियोका भी इदय विदीणं होता था । अत्यन्त पीडित ओर महान्याङ्ुल हुई, 

नेमं आंसू भरे गोपियों शरी्ष्णको विना देखे रो रोकर प्राण त्यागनेको अस्तुत थीं ॥२९॥ इतनेमे शूर वर्षा आंधी तो थम गई ओर बदरू 


%‰|| रेका ङूप धरनेवाठे तणावत्त दैत्यका वेग सब धरणीके धारण करनेवारे विश्वनाथ भगवानके उठा छे जानेसे आकाशको न उड़ा गया तो 


शात हो गथा, इसी कारण उ दैत्यसे अयिक भारी भार ठेकर प्रको न उड़ा गया # ॥२६॥ जब तणावत्तको बहुत व्च ज्ञात होने र्गा 


कञंका--श्रृष्णचन्द्र आनंदकन्द मुनिमनरंजन भक्त भयभंजन भगवान्‌का नाम है, फिर छृष्णचन्द्रने अपनो माताको ओर ० दुःखी करके ओर अपनी माताको रुलाकर अपनी देहम भारको व्डाया तो 
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तृणा्वतं हर्को हरकर ऊे चला तब भगवान्‌ने अपनी देहमे भार क्यो नहीं बढ़ाया, जो राक्षसके उठाने न उठते तो सबको कष्ट क्यों होता ? | 
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तव यह जाना कि भँ किसी बडे पत्थरको उठा छिया ई, क्या कोई वजर मेरे हाथमे रै! यह कह श्रीकृष्णसे छूटनेकी इच्छा करने रूगा, पतु 
श्रीकृष्णने उसका कण्ठ पेखा गहकर पकड़ा था कि वह किसी प्रकार न छट सका ॥ २७॥ कण्ठके घुटनेसे उसकी चेष्टा हत्‌ हौ गयी? नेञ 
निकल पडे, यखसे शब्द्‌ न निकल सका, प्राणदीन शेकर वह तणावतं # दैत्य श्रीकृष्ण समेत गोकुले गिर पड़ा ॥ २८ ॥ जसे महादेवके 


गल्ग्रहणनिशरष्ठो दैत्यो निगीतरोचनः ॥ अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबारो व्यसुर्रने ॥ २८ ॥ तमन्तरिकषात्‌ पतितं 
शिलायां विशीणसर्वावयवं क्रार्य ॥ पुरं यथा स्दरशरेण विद्धं लियो रुदत्यो १ समेताः ॥ २९ ॥ प्रादाय 
मात्रे प्रतिहत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लंबमानम्‌ ॥ तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा शरत्युखखात्‌ 
प्रमुक्तम्‌ ॥ गोप्यश्च गोपाः किर नन्दय॒ल्या ष्धारिषः प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥ २० ॥ 


बाणका मारा विपरा प्रथ्वीपर गिरा था, रसे री आकाशसे बह विकर दैत्य शिलाके ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूटकर्‌ चूर हो 
गये । उस तृणावतैका वह महाभयानक रूप रोती इई बजबाकाओंने देखा ॥ २९ ॥ उस तृणावर्तकी छातीके ऊपर नभय खेलता हआ 
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उत्तर--त्रह्याने पहल तुणावत्तंको वरदान दिया था कि तेरे किये दुःख से यक्लोदाको आंलोसे आंसू गिरेगी तब तेरी मृत्यु होगी, इसलिये श्रीक्ृष्णने अपनी देहमे भार नहीं बढ़ाया । 


राजा परीक्षित्‌. बोकतं कि, हि प्रभो ! पूर्वजन्म यह तृणावतं कौन था, जो इसने राक्षसका शरीर पाया ? यह्‌ सब कथा मुक्षको समक्षाकर कहो । श्रीशुकदेवजी बो कि हे राजन.! यह तुणावतं पाण्डुदेशका राजा 
था ओर “विश्व विजय' इसका नाम था । इुर्वासा ऋषिक श्षापते यह राक्ष होगया । परीक्षित्‌ने फिर पूछा कि क्या एसा लोटा कनं उसने करिया जो यह शाप दर्बासाने दिया ? श्रीशुकदेवजो बोले कि इस राजाके 
एक सहस्र स्त्रियां थीं 1 एक दिन उन सब स्त्रियों समेत वनविहारके हेतु वनक्षो गया ओर वहां ॐचे-ऊंचे वृक्ष आकादासे बातें कर रहे थे, सुन्दर फल-एूल खिल रहे थे। मोर, कीर, कोकिलाबोल रहै थे, एक 
ओर गन्धमादन पर्वत निराला ही शोभा दे रहा धा । उसके नीचे पुष्पभद्रा नदो न्यारो हो लहर केती चली जाती थौ । एसा शोभायमान निजेन वन देखकर उसी नदीमे स्त्री ओर आप नंगा होकर जलक्रीडा करने 
लगा । मद पीपी करस्त्री ओर राजा एला मतवाला हो. गया कि सम्पण लज्जा त्याग निलंज्ज बन जलविहार करने लगा । उसी समय एक काल शिष्यो को साध लिये दुर्बासाऋषि भी उसी आश्रमम आगये, देखा 
तो सब स्त्रियोकि संग राजा नंगा होकर केकि कर रहा है मुनिन कोप करके शाप दिया कि रे दुष्ट ! भेरे वचनके प्रतापते त्रु असुर हो जा, भारतलण्डमे एक लाल वषेतक्र भ्रमता फिरेगा, जव त्रजमं शनोकृष्णचन्र 
अवतार लगे तो तु उनके हायते मृत्यु पाेगा । तब तेरो मुक्ति होगी । राजा यह शशाप सुन बहत उदास हा ओर अग्निकुण्ड बनाकर सब स्त्रियों सहित अपना शरीर भस्मे कर दिया । 
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श्रीक्ष्णको भी देखा तो तुरंत गोप्यो दौड़कर श्रीृष्णको उटकर यशोदाकी गोदे दे दिया वड़ा आशथ मानकर सब गोषी यह (१ 
कहने रगीं कि बालकको उटकेर यह राक्षस आकाशम के गया था, यह बालक मृत्युके यसरमेसे फिर निकल्कर आया है नेदादिक गोष 
ओर गोपिकायं कृष्णको पाकर परमानेद्को प्राप्त हए ॥ ३० ॥ ओर परस्पर कने लगे किं बड़े आश्र्यकी बात है कि देखो इस राक्षसने 
इस बालकके मारनेमें छ भी कसर नहीं रखी, परन्तु भगवानने इसको बचाया ओर यह दुष्ट अपने पापसे आप दी मर गया ओर यह 
वारक साधके समान दै, इसक्ए इस दुष्टके हाथसे छट आया । साश पुरुष अपनी समताके द्वारा मयसे छट जाते है ॥३१॥ देखो ू 
एसा कौनसा भारी तप किया है ! क्या भगवान्‌ वासुदेवका पूजन किया है ! क्या कुआं, बावडी, तालाव खुदवाये रै ! क्या पैचयज्ञ 
अहो बतात्यदूयुतमेष रसा बको निदृति गमितोऽम्यगात एनः ॥ हलः स्वपापेन विहिंसितः खरः साधुः समतेन 
मयाद्‌ विमुच्यते ॥२१॥।कि नस्तपश्ची्णमधोक्षजाचनं पर्ेष्टदत्तथत भूतसौहृदम्‌ ॥ यत्सपरेत्‌ः एनःेव बालको दिष्टया 
स्वबन्धून्‌ प्रणयन्पस्थितः॥२२॥ दृराष्ूयतानि बहशो नन्दगोपी खदने ॥ बयुदेव्वचो भयो मानयामास विस्मितः 
॥२३॥ एकदाऽभकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी ॥ प्रयतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिष्ठता ॥ ३४॥ पीतप्रायस्य 
जननी सा तस्य स्चिरस्मितम्‌ ॥ खं खाख्यती शजन्जम्भतो ददशो इद्‌ ॥ २५॥ 
क्वि है ! क्या कोर बड़ा भारी वान किया है ! अथवा भूखे नगे भराणि्योपर दया की है ! जिन पुण्योके भावस सृत्युको प्राप्त हआ हमारा 
बालक अपने माता-पिता ओर बन्धुओंके सुख देनेके किए कोटकर आ मया ! ॥ ३२ ॥ नन्दजीने गोकुर्मं बहुतसे उत्पार्तोको देखकर 
॥ अपने मनम बड़ा आश्वयै माना । हमसे मथुरामे वसदेवजीने पदे दी कृद दिया है कि गोढुर्मे बड़ा भारी उत्पात होगा, आज हमको 
८ वसुदेवजीके उस वचनका पणं विश्वास हो गया ॥ ३३ ॥ एकं समय यशोदाजी मनमोढन प्यारेको अपनी गोदये वैटकर मोहमे अति 
||%|| निमग्न होकर जिन स्तनोसे दूध टपकता था वह स्तन पिखाने रग, देखो यशोदाके केसे उत्तम भाग्य हैँ ॥ ३९ ॥ कुच एकं स्तन पिया | 
| पीछे यशोदाजी अपनी मन्दसुसकानसहित श्रीकृष्णचल्दरके शुलारर्विदके उपर अंशुली धरकर दध पिलाने लगीं। इतने ही है राजवर । | 


भादू. 
॥१॥ 
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शरकृष्णने जंभाई ली, उस समय यशोदाने उनके खमे यइ सब संसार देखा ॥२५॥ आकाशः स्वगे, पृथ्वी, तारागणः दिशा, सूर्यःचन्दमा, ||: 
अभि, वायु, समुद्र, द्वीपः पर्वत, नदी, वनः स्थावर, जंगम, जीव इन सबको देखा ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! सब विश्वको तत्कारु यशोदाने || 
श्रीकृष्णके भुखमे देखकर डरके कारण कम्पायमान दोकर्‌ अपने भृगकेसे नेज बन्द कर्‌ छिया ओर बड़ा आश्चयं माना किं इस बालके 
खम भने क्या जजार देखा ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाद भाषाटीकायां शकटतणावतेमोक्षो नाम स॒पूमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७ ॥ दोहा-अष्टमे श्रीगषुनि नन्दरायगह आय । नामकरण उत्सव कियो, शख विश्व दिखाय ॥ श्ीश्कदेवजी बोरे कि 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सुयन्ुवहिशवसनाम्बुधींश्च ॥ दीपात्रगास्तइहितृ्वनानि भूतानि यानि स्थिरन- 
ङ्मानि ॥२९॥ सा य विश्वं सहसा शजन्नातषयुः ॥ संमील्य सृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता 
॥ ३७॥ इति ते मदरापु- दशमस्कन्धे प शकटतणावर्तमञ्जनविधप्रदशनं नाम स॒प्तमोश्यायः ॥ ७ ॥ 
श्री्यकं उवाच ॥ गगः पुरोहितो राजन्यद्रनां स॒महातप्‌ाः ॥ व्रजं जगाम्‌ नन्दस्य व ( ॥ 3 ॥ 
तं दृष्टा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताः ॥ आनचोधोक्षनधिया प्रणिपातएरस्सरम्‌ ॥२॥ सूपविष्ट कृतातिथ्यं गिरा 
सनता मुनि ॥ नन्दयित्वा्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पणस्य करवाम छिस ॥ ३॥ महदिचटनं नृणां गरदिणां दीनचेतसाम्‌ ॥ 
निद्भरयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ४॥ ज्योतिषामयनं साकषाचततज्जञानमतीन्दरियम्‌ ॥ प्रणीतं भवता 
येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥ ^ ॥ | £ 
हे राजन्‌ ! बडे तपस्वी यादवोके पुरोहित श्रीगगाचायं॑वसुदेवजीके भेजे हए मथुरापुरीसे गोकुलमे नंद्रायजीके घर आये ॥ 3 ॥ || 
गगौ चार्यैको देखकर नन्दजी बहुत प्रसन्न हए ओर उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर भगवान्के समान जानकर पूजन किया ॥ २ ॥ || 
गर्गाचार्थजीको सन्दर आसन पर वैटाकर षद्रस भोजन कराया ओर मधुरवाणीसे नन्दरायजी बोरे कि अहो ब्रह्मन्‌! आप तो परिष्णं || 
हो, आपका पूजन हम किस प्रकार कर सकते ह १॥ २ ॥ हे भगवन्‌ ! दीन गृहस्थ रोगोके कल्याण करनेके छिए आप सरीखे महात्मा || 
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अपने आश्रमे गृहस्थोके घर जाते हँ ओर उनसे अपना कछ प्रयोजन नहीं रखते ॥ ४ ॥ ओर जो देखने ओर सनने मे नदीं आता उस ||| 
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ध चा्यजीने कहा कि मँ याद्वोका पुरोहित द ओर सब जगत्‌मे विख्यात द, जो मे तस्हारे पु्ोका नामकरण संस्कार कराऊँगा तो बह | 


€ || यदुवंदका है तो बडाभारी उत्पात होगा, इसकिये शूठ बोले कि, विना कपट किये नन्दजौ गुप्त नाम न धरा बडा उत्माह्‌ करते ओर शास्त्र मे एला भी लिखा है, पराये उपकारके लिये शू बोलनेकरा कुछ, दोष नहीं होता । | 


ज्ञानका प्रकट करनेवाला ओर सुय-चन्द्र नक्षजादिकोका प्रतिपादन करनेवाा ज्योतिषशाच्च साक्षात्‌ आपने कथन किया दै; जिसके 
पटनेसे ५ › भविष्य वतमान कालका वृत्तान्त जान छेता दै ॥५॥ ज्योतिष शाच्के कतां ओर वेदवादि्योम भी आप परिप्रणं हो, इस |¦ 
किए तुम हमारे दोनों पोका नामकरणसंस्कार करो । तब गर्गाचार्यजीने कहा किं जो तुम्हारे गरू आचार्य हों उनसे नामकरण क्यों नहीं ||: 
करा छेते ? तब नन्दजी बोले कि हे महाराज ! आपके सम्मुख ओर कौन है १ क्योकि बाह्मण जन्मसे ही सबके युर है ॥ ६॥ फिर गर्गा- 


त॑ हि बरह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान्कवुम्ह॑सि ॥ बाठ्योरनयोर्ृणां जन्मना ब्रह्मणो शरः ॥ ६॥ गै उवाच ॥ यद्रू 

नामदमाचार्थः ख्यात्‌श्च भुवि सर्वदा ॥ सुतं मया संस्कतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥ ७ ॥ कंसः पापमतिः स॒ख्यं 
तव चानक्टुन्दुभः ॥ देवक्या अष्टमो गमां न शी भवितुमहंति ॥ ८ ॥ इति संचिन्तयन्छरुता देवकीदारिकावचः ॥ 
अपि इन्ताऽगतारौकस्तरं तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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कंस्‌ इन बालकोकि देवकीके पुत्र समह्ञेगा ॥ ७ ॥ ओर आपकी ओर्‌ वसुदेवजीकी परम मिता दै यह बात भी कंस भलीप्रकार जानता है 
ओर दूसरे कंसको यह भी सन्देह है किं देवकीके गभमे कन्या न दोनी चादिये, करी अपने पुत्रको ष्हचा न दिया हो, क्योकि कंस दिन रात || 
सेकड़ो विचार किया करता है ॥ ८ ॥ ओौर अब तो उसने देवकीके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई समञ्च दी रखी दै,ओर जो दूसरी यह बात सखनेगा | 


* शंका-गर्गाचायंने नन्दजौके संग कपट क्यों किया ? हम कृष्णका नाम नहीं धरेगे यह्‌ क्यों कहा ? इसलिये तो गये हौ ये, जठ वचन एक क्षेण में ब्राह्यणोके सब तपका नाज्ञ कर देता है, जान वृन्ञकर कयो शूठ बोले ? { 
उत्तर--गगं मुनिने अपने मनमे विचारा कि जो हम नन्दसे सत्य बोकगे ओर प्रत्यक्ष कृष्णकां नाम धरेगे तो बड़ उत्साहसे वाजा बजायके अनेक हंसे आनन्द करेगे तव कसादिक दैत्य जान जा्येगे कि, यह्‌ बालक किसी || + 
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कि गरगाचार्यने नन्दूजीके घ जाकर बार्कोका नाम रखा है, इससे निय वह जानेगा कि यह वसुदेवजीके पुत्र है मौर कंस तो बिना ही |#॥ । 
जाने बालकोके मारनेका उपाय कर रहा हे ओौर जो सत्य समञ्चकर इन बाख्कोको मरवा दिया तो बड़ा अनथ होगा ॥९॥ नन्द्जी बोरे || 
कि, हे गगौचार्यजी ! वद उपाय करो जो हमारे साथी व्रजवासी भी नदीं जाने, इस भकार एकां स्थान जहां गायोका खिरक वहां बैडकर्‌ || || 
स्वस्तिवाचन पटक दोनों बारुकोंका संस्कार किया, जो कि ब्रह्मण, क्षभिय, वैश्योको करना योग्य है ॥ १० ॥ श्रीडुकदेवजी बोके 
किदे राजन्‌ ! इस प्रकार नन्दरायजीने जब प्रार्थना की तो एकतम गगचार्यजीने छिपकर्‌ नामकरण किया, क्योकि नामकरण करनेकी 
इच्छासे तो गगाचार्यजी आये दी थे ॥ 9१ ॥ गग॑मुनि बोरे कि यह रोरिणीका पुत्र अपने गुणोंसे स॒दोको रमण करयिगा इसख्ियि | 
नन्द्‌ उवाच ॥ अटक्षितोऽस्मिन्‌ रहसि मामकेरपि गोत्रे ॥ कुर दिनातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनप्वकम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीक उवाच ॥ एवं सुप्रथितो वरप्रः स्वचिकीषितमेव तत्‌ ॥ चकार्‌ नामकरणं गूटो रहसि बा ॥ ११॥ 
गग उवाच ॥ अयं रि रोदिणीपुत्रो रमयन्‌ घृहदो शणः ॥ आख्यास्यते राम इति विदुः ॥ यदरूनाम्‌- 
पथग्भावात्‌ संकधणघ॒शन्त्यत ॥ १२॥ आसन्‌ बणास्लयो हयस्य ग्रहतोऽतुयुगे तन; ॥ शो रक्तस्तथा पीत इदानीं 
कृष्णतां गतः ॥ १२ ॥ प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिजातस्तवात्मजः ॥ वादेवं इति श्रीमानभिक्ञाः संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
नाम्‌ राम' रखना, चाहिये ओर बरु अधिक होगा इसख्यि इसका नाम "बलदेव रखना चाहिये ओर बि्ठरे यादवोको मिटायेगा 
इससे इसका नाम्‌ -संकषेण' होगा ॥ १२ ॥ ओर यह जो तुम्हारा दूसरा पुर है, यई युग-यगमे अवतार धारण करता है ओर इसके 
तीन रंग इए-शेतः खार, पीटा । सत्युगमे शुञ्व्णं हआ, तामे लाख्वर्णं इअ ओर द्वापरमे पीतवर्णं हआ । अब इन्दर 
नीरमणिके सदश श्यामसुन्दर रूप धारण किया है, इसख्यि इसका (कृष्णः नाम रखना चाहिये ॥ १३ ॥ किसी समय यह तुम्दारा 
महाभाग पुत्र वसुदेवजीके ॥ जन्मा था, इसखिए ज्ञानी पुरूष इसका नाम वासुदेव भी करगे तम्हारे पुत्रके णकमेकि अनुसार्‌ अनेक 
नाम हे ओर रूप भी अनेकं है, उनको मँ नहीं जानता ओर कोई दूसरा पुरूष भी नदीं जानता, क्योकि यह बारकं परत्र परमेश्ररका 
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१.१, || | अवतार दै, इसख्ि इसका भेदं भ्रह्मा, शिव, सनकादिक भी नहीं जान सकते दै ॥ १४ ॥ गाय, गोप्‌, गोपी ओर तमको आनन्व्‌ 

॥२२॥ देनेवाखा यह तुम्हारा पुत्र होगा ओर नन्दरायजी ! तुम्हारे उपर बड़े-बड़े कष्ट आकर पराप्त होगे, उन कष्टोको इनकी कृपासे सहजम तर || 
जाओगे ॥ १५॥ १६ ॥ हे ब्रनराज ! परे जर कोई राजा नहीं था । तब इस बाख्कने पृथ्वीपर्‌ सव इट चोरोको पीडितकर महात्मा- | 
ओंकी रक्षा की ओौर चोरोको पराजित किया ॥ १७ ॥ ओर जो महात्मापुरूष इस तुम्हारे पुरसे स्नेह रखते ह उनका श लोग छ 


तिरस्कार नहीं कर सकते, जिस प्रकार विष्णुके सदायक रहनेसे देवताओंका दैत्यलोग छ नदीं कर सकते ॥ १८ ॥ हे नंदरायजी ! यह 


बहनि सन्ति नामानि रूपाणि च सतस्य ते॥ शणकमावरूपाणि तान्यहं वेद्‌ नो जनाः ॥ १६ ॥ एष्‌ वः ्रेय 
आधास्यद्वोपगो कुलनन्दनः ॥ अनेन सवहुगांणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ एराऽनेन व्रनपते साधवो दस्युपीडिताः॥ ||# 
अशजके रक्ष्यमाणा जिष्युदस्यून समेधिताः ॥ १७ ॥ य एतस्मिन्‌ महामागाः ग्रीति वन्ति मानवाः ॥ ||| 
नारयोऽमिमवन्त्येतान्‌ विष्णपक्षानिवाघशः ॥ १८ ॥ तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो शेः ॥ श्रिया || 

कीत्याश्वमावेन गोपायसख समाहितः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ व गर्गे च खगं गते ॥ नन्दः || 
प्रुदितो मेने आत्मानं परमाशिषम्‌ ॥ २० ॥ कालेन व्रनताश््येन गोङ्ले शमकेशवौ ॥ नावभ्यां सहपाणिभ्यां ||# 
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रिङमाणौ विंजहतुः ॥ २१ ॥ ५ 


ॐ 


तम्दारा पुज यण, कीति, लक्ष्मी ओर भरता विष्णु भगवानके समान जान पड़ता है, सावधान होकर त॒म्‌ इसकी रक्षा करना ॥ १९॥ ||‰ 
श्रीश्कदेवजी बोरू कि हे बजनाथ ! इसी राधाके साथ्‌ आपके पुजा विवाहं होगा ओर यही राधा तम्हारे ङलकी बाधा हरनेवाटी || 
होगी । यद कह सबको आशीवांद्‌ दे गर्गाचार्य बिदा होकर चरु दिये, पीछे नन्दजीने प्रमानेदित हो अपने मनोरथको सब प्रकार परि- || 


पूणं समञ्चा ॥२०॥ जब कुछ ओर थोडे दिन व्यतीत इए तब बरुदेवजी ओर श्रीकृष्ण दोनों भया हाथ टेक-टेकं कर घुटनों चलने रगे॥२१॥ | 
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|| जिस समय कृष्ण ओर बलभद्र दोनों माई ब्रजकी कचे विचरते थे उस समय उनके पारवोकी जनी ओर्‌ कटिकी किकिणीकी || 
४|| ञनकारका सन्दर शब्दं सुनकर यशोदा ओर रोहिणी मनदी मनम आनंदित होती थीं ओर जो पथिक मार्गम जाते ये उन्दींके पीछे बुरनों- | 
घुटनों थोड़ी दूर चरे जाते थे, जब वह पुरूष इनकी ओरको देखते थे, तब डर कर अपनी माताके षासको भागते थे ॥२२॥ तब माता ||# 
यशोदा ओर रोहिणी अपने-अपने प्रको उगकर हदयसे लगाकर उनके अद्धोको देखती रै । कहीं तो अजकी कीच छिषट रहे है ओर | 
कृदीं रमादकी केशर अगम लगी इई दै" जिनके स्तन दूषसे खिसिआये दै! उनको खिला-खिलाक्र दूष पिला-पिलाकर उनकी ओरको || 
देख-देख प्रेमे मग्र दो रही द ओर उनके शुखकी मोलीभाली अुसक्यान ओर छोरी-छोरी दन्तुरियोंकी छबि निहार-निहार वारंवार प्रसन्न | 
तावधियु्ममलुक्ृष्य सरीष्ठषन्तौ घोषप्रघोषसचिरं व्रनकदैमेषु ॥ तत्नादहृ्टमनसाववुद्त्य लोकं युग्धप्रभीतवहुपे- || 
न्तिमा्ोः ॥ २२॥ तन्मातरौ निजघ्तौ घणया स्ववन्त्यौ पङ्कङ्रागषटचि ग ॥ दत्वा स्त॒नं 
व) स्म यख निरीक्ष्य अुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥ २३ ॥ यद्यद्नादशेनीयकरमारटीटावन्तत्रजें 
तदबला, प्रगदीतपुच्छः ॥ वत्सेरितिस्तत उमावलद्कष्यमाणोौ परषवन्त्य उज्जितहा जहृषुैसन्त्यः ॥ २४॥ शड्ग्य्‌ 
प्रिदेष्टयसिजरृदिजकण्ट्केभ्यः कीडापरावतिचलौ खघुतौ निषेद्धुम्‌ ॥ गश्ह्याणि कठेमपि यत्र नं तलनन्यौ 
रोकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥ २५ ॥ 
होती थीं ॥ २३ ॥ जिस समय वरजम गोपियोके देखनेके योग्य श्रीकृष्ण ओर बख्राम बारलीलाओंको करने गे ओर दोड़-दौड़कर 
बड़ों की पू पकड्-प्कड़कर खीचते दै ओर जब बड़े भागते ह तो यह उनके पीछे-पीछे सिचे चरे जाते र । इस प्रकारकी . टीला वद 
गोपी देख धरोके कामको छोड ५ ईंसकर हष को प्राप्त होती थीं ॥ २४ ॥ माता यशोदा ओर रोहिणी अति चञ्चल खेल्मं लगे 
श्रीकृष्ण बर्देवको देखकर गायः बेल, डाद्वारे जीवः बन्द्र, अभि, जक, सांप, पक्षी, काटोसे रोक-रोक बचाती रा करती थीं 
चरके काम-धन्धे सब छोड़ दिये थे जब रोदिणी ओर यशोदा फिरती-किरती हार जाती थीं तब श्रीकृष्ण बलभद्र माताओकि मनकी गति 
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भाद. | ई | जानकर आंगन सेरने छगते भ ॥२५॥ ह राजन्‌! ब्रजमे रामकृष्ण दोनों भाई थोड़े दी ` दिनों पीठे धुटनोके दी बल नदीं वरन्‌ चरणोसे 
॥२९॥ || |अनायास्‌ चरने लगे । कभी घरमे जाते, कभ बाहर आते, कभी थुजा उट-उटकर बारकोको बुकाते, कभी धरी, भूमी, गोरी काली 
नाम्‌ ले छेकर गायको ग॒दराते, कभी माखन मिश्री मातासे माग-मागकर खाते, कृभी सुङ्रमे जो अपना प्रतिबिम्ब दिखायी देता तो उससे ||# 
कहते भेया ! तू भी माखन खाठे जब वह प्रतिषिम्ब न ठेता तो दोनों हाथांसे आधा-आधा कर एक भाग उसको देते, जब माखन 
पृथ्वीपर गिर जाता तो कहते थे कि भया ! अब क्यों नहीं रेते ! वह बात भी बताओ । इन अद्धत चरितं को यशोदा मेया छिप-छिपकर 
ओर मन ही मनमे प्रसन्न होती ओर इट आकर उठाकर सुख च्म छेती थी । उस्‌ प्रमानन्द्के सुखको कोन वर्णन कर 
सकता है ॥ २६ ॥ एक दिन मदनमोहन बरजवासियोके के सग अपनी सिह्पौर प्र खेर रहे थे सबकी एकं अवस्था, भोलीभाली 
कालेनाल्येन राजे रामः इष्णच्‌ गोकुले ॥ (0 पद्धिविचक्रमतुर असा ॥ २६ ॥ ततस्त भगवान्‌ 
। ष्णो वयस्येत्र॑नबारुकैः ॥ सुहरामो व्रनस्ीणा चिकीडे जनयन्‌ शद्‌ ॥ २७ ॥ ष्णस्य गोप्यो श्चिरं ची 
कोमारचापल्य्‌ ॥ श्ण्वन्त्याः किर्तन्मातरिति होः समागताः ॥ २८ ॥ वत्सान्‌ स॒न्‌ कचिदसमये कोशसंनात- 
हामुः स्तेय स्वाहत्यथ दधि पयः कसित स्तेययोगेः ॥ मकौन्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति सचेन्नातति माण्डं भिनत्ति द्रव्याः 
लभे स॒ ग्रहकपितो यात्युपकरोश्य तोकाब्‌ ॥ २९ ॥ णाती त 
सूरतः कृष्णकी प्रीतिमे मत वारे अनेक-अनेकं प्रकारकी लीला कर रहे थे । कभी गाते, कभी हसते कभी किल्कारी मारते, कभी अपनी 
भा० री०||& || माताकौ पुकारते, धन्य य॒शोदाके भाग्यको ! मदनमोहनकी उस मनोहर छबिको देख-देखकर बजवासी लोग ब्लीपुरूष मनही मनम 
कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभाकी समताको नहीं षा सकते । देखो बरूराम ओर घनश्याम अपने समान अवस्थावाले 
ध. बरजवासियोके बाखकोको संग ठेकर नयी-नयी कीड़ा कर इम्‌ रोगोको कैसा-कैसा आनद देते है ॥ २७॥ गोपी श्रकष्णचन्द्रकी बाल्‌- 
लीलाकी चपरुता देखकर सब जड़ मिक आयीं ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी माता यशोदाको सुनाकर यह कहने ख्गीं ॥ २८ ॥ अहो || 
|| यशोदा ! तुम अपने पुत्रको बजं ेना । हमारे घरोमे आकर दरन्द्र मचाता है, हम तो गा्योको इहने नहीं पातीं, वह पहने ही वच्ड़ोको || 
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खोर देता है, बड दूध पी-जाते है दहनेवारे गवाखिये शिर सार-मार कर चछ जाते दै । यशोदा बोली -अरी ! तुम्हार घर जब जाय तो 
इसको डार दिया करो । यशोदाजीका वचन सुनकर गोपिका कहने लगीं कि जब्‌ हम इसको डाटती द तब यह हस देता है इसकी ईसी 
देखकर हमको भी ईसी आ जाती है ओर यह चोरीके उपाय करके दूष दही ओर जो कुछ मीठे-मीटे पदार्थं हमारे घरमे रक्खे रहते दै! 
उनको स्वादसे जुरा-चुराकर खा जाता रै ओर जो कुछ बचा रहता दै, उसको बन्दरोको खिला देता रै ओर जो बन्दर भी नदीं खातेतो 
जान-बृञ्चकर दूध ददी घीके चिकने बासनोको फोड़ डार्ता है ओर जो कदाचित्‌ माखन दूध इसके दाथ नहीं लगता तो कोध करके 
गालियौँ देता है ओर कहता है कि इनके घरों आग ल्ग जाय, फिर पालनेमें सोते हए इमारे बारकोंको शूराकर भाग जाता हे ॥२९॥ 
ओर जो उचते छीकोंपर धरती है कि इसके हाथ न आये तब पीदा, पद्टा,उखली इत्यादि धरकर चोरीका उपाय करता है ओर किंसी- 


हस्ताग्राह् सययति विधि पीठकोटखलायैद्र ्न्तनिहितवयुनः शिक्यमाण्डेषु तदित्‌ ॥ ध्वान्तागारे धरृतमणिग्णं 
खाङ्मथप्रदीपं काटे गोप्यो यर ग्रदङृतयेषु सुव्यग्रचित्ताः॥ ३० ॥ एवं धाष्टयीन्युराति कुर्ते मेहनादीनि बस्तौ 
स्तेयोपायेर्िरचितङ्ृतिः स॒प्रतीको यथाऽस्ते ॥ इत्थं सखीभिः समयनयनश्रीषुखारो किनीभिन्याख्याताथौ प्रहसि- 
तमखी न हयपारग्धुभच्छत्‌ ॥ ३१॥ । 
किसी छीकिके बासनमे छेद कर देता दैः ओर नीचे सब बालकं सुख लगाकर सब गोरस पी जाते है ओर जो मीठा होता दै तब तो खा 
जाते ह ओर जो खटा होता दै तो गिरा देते हँ ओर जो मेवा मिष्टान्न होता है उसको बाखकोके कन्धेपर्‌ चट्कर्‌ खा लेता दै ओर जो हम 
अन्धेरे घरमे ददी माखन कीं छिषाकर भी धरती है, तो उसके आभूषणोमं जो रत्न, मणि, माणिकः हीरे जडे है, उनका प्रकाश दो जाता 
है, दूसरे शका जो चन्द्रमासा मुख है उसकी उजियारीकी चांदनी हो जाती है, तब हमारा धरा दका सब निकार लाता है । जबतक इम 
धसं बैटी रहती ह उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है ओर जब दम अपने घ्रके काम्‌-धन्धेमे रग जाती है! उस समय 
घरमे आकर जुस जाता दै ॥ २० ॥ ओर जब कभी इम आकर इसको देख पाती हँ ओर कहती है कि अरे चोर ! तो यह लौटकर कहता है 
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कतम दी चोर हो! मै घरका स्वामी द रेसी ईसी की बातोमे बातको टार देता ह । हमारे स्मि-ते धरोको भिगाड़ देता है सब दिन 


` इष्णमुपारभ्य हितेषिणी ॥ यशोदा मयसंभ्नान्तपकषणाक्षममाषत ॥ २२ ॥ कस्मान्षद्मदान्तात्मत्‌ मवान्मक्षित्‌- 


|| यद इढ बात तञ्चसे किसने कदी ! कदाचित्‌ कोई बालकं तेरे पास आकर ञ्चको शठा कठक लगा दे तो उसमे मेरा क्या अपराध 
|| दे ! तब यशोदाने का कि तेरे मित श्रीदामाने युद्चसे कदी है ओर तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाने भी कही है ॥२७॥ हे मेया ! ने मिद्धी नदीं 


सखाओंको सग स्थि चोरीकी चिन्तामे पिता रहता है, यह कन्हैया तम्हारा बड़ा ठीट है ओर पेये इसके सेकं छल भरे है परतु 
सुहका मीठा ह, जो तुमको विश्वास न आवे तो हम पकृड़के दिखा दँ । कभी किंसीके कपड़े फाडता है, कमी किसीको मारता ३, सब वनम 


धूमधाम मचा रक्सीं है ॥ अब देखो ! तुम्हारे आगे केसा भोला-भाला बना खड़ा है मानो कुछ जानता दी नदीं । इस भकार जब गोपि- || 


योने डराया तो उस समय भयसंयुक्त नेञं उसमे श्रीसुखकी शोभा देखनेके यि श्रीयशोदाजीसे आकर गोषियोने उलादना दियाःतब श्रीय- 
शोदाजीने ईसकृर मनमोहन प्यारेको गोदीमे उढा लिया ओर पुत्रस कुछ कहा नदीं ॥२१॥ एक समय बलभदरादिक गोपि्योके बालकोमे 
कीड़ा कर रर थे, वहां श्रीकृष्णचन्द्र मिद्धी खाने कगे, तब सन बाल्कोने कहा-आज कृष्णको कृष्णकी मातासे पिटवायगे ओर जाकर यह 


एकदा कौोडमानस्ते रामाया गोपदारकाः ॥ ष्णो म्रद भशक्षितवानिति मातर न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ सा गहीवा क 


वात्रहुः ॥ वद्न्ति तावका येते कुमारास्तेऽग्रनोऽप्ययम्‌ ॥ ३० ॥ नाद मक्चितवानम्ब सवं मिथ्याभिक्चंसिनः ॥ यदि 
सुयगिरस्तहिं समक्षं पश्य मे म॒खस्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृेगे कि आज श्यामञ॒न्दरने मिद्टी खायी है । तब यह विचारकर्‌ सब बालक ओर श्रीदामा यशोदाजीके षास गये ओर जाकर कडा 
करि आज शरी्ष्णने मद्री खायी है ॥३२॥ तव प्रमदहितकी करनेवाली शरीकृष्णकी माता यशोदाने करोधित हो श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर 
धमकाया ओर भयगुक्त चञ्चर ने मोहन प्यारेसे यह कहा ॥ ३३ ॥ हे चपल्गात चञ्चर ! तूने इकठे जाकर मिद्री क्यों खायी ! अरे 
अन्यायी ! जो यह बात गांवके छोग सुनेगे तो घर-घर यह जवाब होगा किं नन्द्रानी एसी जड़ (कंजूस) है किं अपने बारकको पेटभर 
रोटी भी नदीं देती, इसछिए वह मिद्टी खा-खाकर दिन परे करता है । यह बात सुनकर श्यामसुन्दर उरते-कांपते बोठे कि डे माता ! 
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खायी ओर श्रीदामाकी ओरको कड़ी दषटिसे देखकर बोरे-कयो रे श्रीदामा ! मैने तेरे सामने भिद्ी कष खायी थी १ श्रीदामा बोकैने तेरी 
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यख देख ठे ॥ ३९ ॥ यह बात ख॒नकर यशोदा बोली -ञ्चको तेरी धी बातोका किसी प्रकार विश्वास नदीं आता, जो त्र सच्चा दै तो 
अपना शख फैलाकर दिखला दे । यशोदाकी यह बात सुन अनेक दुःखोके दूर करने वाले अखण्ड देशर्यवान्‌ भगवान्‌ क्रीडा करने कै 
स्यि मन॒जत धारी बालकरूप श्रीक्ृष्णचन्दरने अपना सुखारविन्द फैलाकर यशोदा को दिखरा दिया ॥३६॥ तवर यशोदाजीने श्रीकष्णके 
मुखमे स्थावर, जगम, विश्च, अन्तरिक्षःदिशा, पत, द्वीप,समुद्र भगोर, परवाह, वायु, अशनिः चन्द्रमा, तारागण ॥ ३७॥ ज्योतिश्वकर) ॒ 


ययेवं तरद व्याददीतयकतः स भगवान्हरिः ॥ व्यादतताव्याहतेश्वयैः कीडामलनवालकः ॥ २६ ॥ सा तत द्रो विशव 
जगत्स्थास्व च खं दिशः ॥ साद्विदीपामििभूगोटं सवायग्रन्दुतारकम्‌ ॥ २७ ॥ ज्योतिश्चक्रं जं तेजो नमस्वा 
न्वियरेव च ॥ वेकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा्णाद्लयः ॥ ३८ ॥ एतदिचिवरं सहजीवकारस्वमावकमाराय 
लिङ्गभदम्‌ ॥ घनोस्तनो वीक्ष्य विदासितुस्य वरं सहात्मानमवाप शङ्खाय ॥ २९ ॥ किं स्वप्र एतहृत देवमाया कि 
वा मदीयो बतं बुद्धिभोहः॥ अथो अरुष्येव ममाभकस्य यः कङ्चनौत्त्तिक आत्मयोगः॥ ४० ॥ 
तेज, आकाश, इन्द्ियोके देवता, इन्द्रिय, मनः शब्दादि ओर इनके विषय शब्द स्पशे, रूप, रस, गध ये पाचों" सत्वएणः रजोगुण, तमो- 
गुण ॥ ३८ ॥ जीव, काल, स्वभाव, कर्म, अन्तःकरण ओर उसके हनेवाके चराचर ओर सम्पूणं प्राणियोके भेदसदित चित्र-विचिघ 
ससारको श्रीकृष्णचंद्रके य॒खमे देखा ओर उसमे दी बजभूमि ओर अपने देहको देख यशोदाके मनम म उत्पन्न हआ ॥ ३९ ॥ ओर अपने 
मन ही मनम कने कमी किमे जो देख रदी दह क्या यह स्वप्न है ! नरी, यह स्वप्न नदीं क्योकि स्वप्न तो सोतेमे दिखाई देता है, तो 
क्या फिर परमेश्वरकी माया हे ! नदी-नदीं, यह माया भी नदीं क्योकि माया होती तो ओौर रोग भी देखते; क्या जसे भुकरमे सुख दीखता 
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मातासे कछ नहीं कहा । तब यशोदाने छदी लेकर कडा सच्ची बता ! श्रीकृष्ण बोर कि मेय्या ! जो तक्षको विश्वास नहीं हो तो मेरा || 
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हःएसे दी दिखायी दिया।क्या यह मी इुद्धिका दी भमजाल है १ नदीं नदी, पेखा भी नहीं हो सकता, क्योकि पेसा होता तो वर्षणं ्‌ 
दपण दृष्टि नहीं आता वैसे इस पुत्रके युलमे यह पुत्र भी दीखना अनुचित है ओर बादर तथा भीतर एकषूपसे जगतकी प्रतीति किसी 
भकार न होनी चादिये, अथवा मरे पु शरीकृष्णका यद स्वाभाविकं देयं है ॥४०॥ जो ध्यान करके देखा जाय तो यह अतिम पक्षदी 
बवान जान पड़ता है कंयोकरि यह ससार जो रिचित्‌ मनः वाणी ओर वचनसे अनायासपूषैक भी पकार विचार नहीं आ सक्ताः 
वह किसके आश्रय है ओर किस रीतिसे प्रतीत हो सकता है, उस अचिन्तनीय स्वरूपको मँ बारंबार नमस्कार करती दू ॥९१॥ इन ब्रन 
राजके सम्पूणं धनकी अधिष्ठाता भै द, यह बजनाथ नन्दजी मेर स्वामी ई, यदं श्रीकृष्ण मेरा पुत्र द ओर ये सव गोप-गोपिका तथा गाय- 


अथो यथावन्न बितरक॑गोचरं चेतोमनः क्मबचोभिश्ओसा ॥ यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुद्विमाव्य प्रणताऽसि 
ततदय्‌ ॥ ०१ ॥ अहं ममासौ परिष मे खतो ्जेश्वरस्याखिरवित्तपा सती ॥ गोप्यश्च गोपा सहगोधनाङ्च मे 
यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः॥ ४२॥ इत्यं विदितत््वायां गोपिकायां स ईश्वरः ॥ वैष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पनस्नेहमयीं विुः॥ ५३॥ सयो नषस्मृतिगोपी साऽरोप्यारोहमात्मनय्‌ ॥ प्रवदस्नेहकलिर्हदयाऽसीयथा 
एरा ॥४७॥ चय्या चोपनिषद्धिश्च सांख्ययोगेश्च साततैः ॥ उपगीयमानमाहातम्ये हरि साऽमन्यतातमनम्‌ ॥४९॥ 


बच मेरे ई मायासे जिसकी देसी कुडुद्धि हो रदी दै, ३ भगवन्‌ ! भँ अब तुम्हारी शरण ह ॥४२॥ इस प्रकार यशोदाजीको कृष्णम जव 
ईशवरकी इदि हो गयी, तब्‌ शआरीकृष्णने विचार किया कि माता तो परमगतिको पहच गयी, अब मेरा लालन-पालन कौन करेगा ! तब 
पुने फिर स्नेहरूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदापर फैला दी ॥ ४३ ॥ उस समय यशोदाजीने मनसे कष्णचन्द्रकी ई्रञुद्धि अलग 
कर दी ओर पुतप्रभाव मानकर श्रीकृष्णको गोदमे वै प्रमे मश होकर पहेके समान वात्सल्यभाव करने खग ॥४४॥ ऋग, यज॒, साम 
५ ये तीनों वेद, सांख्ययोग समस्त निरंतर जिन वादेव भगवानूकी मदिमाको रातदिन गाते है उन श्रकृष्णको यशोदा वभावे 
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मानती है ॥ ४९4 ॥ यंह बात सुन राजा परीक्षिते श्ीड्कदेवजीसे एछा कि हे ब्रह्मम । नन्दरायजीने रेखा क्या पुण्य किया था_ जिस्‌ 
प्रभावसे उनका सा भाग्य उदय हआ ! ओर यशोदाजीने एेसा कौनसा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने उनका || 
स्तनपान किया ॥४६॥ ओर सब रोकोके पापको दूर करनेवाला श्रीृष्णचन्द्रका बाल चरि आजतक जिसे कवीशररोग वर्णन कते ||| 
है उस बारीलाका सुख देवकी ओर वसुदेषकी माप नदीं इआ ओर नन्द्‌, यशोदाको पराप हआ इसका क्या कारण ! ॥ ४७॥ | 
गूढ वचन राजा परीक्षित्का सुनकर श्रीशुकदेवजी बोरे कि रै राजन्‌ ! आठ वसुओमे ष्ठ द्रोण नामक वसुने अपनी धरा नामक श्ीको 
साथ ठेकर बह्नाजीकी आज्ञा शीशपर धारण कर परमेश्वरका तप किया । तब परमेश्वरे प्रसन्न होकर चतुराननसे कहा कि मेरे भक्त जों 
राजोवाच ॥ नन्दः किमकरोद्‌न्रह्मन्‌ श्रेय एं महोदयम्‌ ॥ यशोदा च महामागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ ६ ॥ 
पितरौ नान्वविन्देतां इष्णोदाराभफेदितम्‌ ॥ गायन्त्ययापि कवयो यष्ोकशामलापहम्‌ ॥ ४७ ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥ 
णो वसनां प्रवरो धस्या सह मायया ॥ करिष्यमाण आदेशान्ब्रहणस्तयुवाच ह ॥ ५८ ॥ नातयोनों महादेवे भुवि 
विष्वेदवरे हरौ ॥ सक्तिः स्यात्परमा रोके ययाऽअओ इतिं तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ अस्तिल्युक्तः स॒ भगवान्‌ तने 
महायशाः ॥ न्ने नन्द इति ख्यातो योदा सा धराऽमवत्‌ ॥ ५० ॥ ततो भक्तिर्भगवति पत्रीभते जनादन ॥ दम्प 
त्योनितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥ “१ ॥ 
वर मागे,वह देना । ब्रह्माने इन दोनोके सम्मुख आकर कहा कि वर मांगो, तब वे घ्री पुरूष बो किं हे भ्रमो ! जो हमपर प्रसन्न हो तो 
यह वर दो ॥४८॥ किं हमारे जन्म मृत्युलोके हो परत विश्वेश्वर देवोकि देव हरि भगवान हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस 
४ संसारसागरसे पार उतर जाय ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजीने बर दिया कि जाओ प्रथ्वीम दी तुम्हारा जन्म होगा ओर तुमको भगवान्की भक्ति भी 
होगी, तब तो बड यशस्वी ओर तेजस्वी दोण वसु त्रजमें जन्म धारण कर नन्दनामसे प्रसिद्ध इए ओर वह-धरा यशोदा नामसे विख्यात 
| इई ॥५०॥ हे भारत ! जितने गोष गोपी थे सबमें भगवानूकी भक्ति थी, परंतु नन्द्‌ यशोदामे अधिक भक्ति थीजिनके घर प्र होकर वास 
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किया, यहं ब्रहमाके वरदानका प्रभाव था ॥५१॥ परमात्मा विष्णुभगवान्‌ने ब्रह्माजीकी आज्ञा कनेके साथनन्द य 
घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपिरयोको आनन्द दिया ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते १ £ 
विश्वरूपदशन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-नवमे पय उफनत रख्यो, गइ य॒श्ुमति इक साथ । पीछे मटकी पटकि. हरि, बधि || 
युदा हाथ ॥ श्रीशुकदेवजी बो कि हे करुकुरभूषण ! एक दिन प्रकी सब दासी तो काम धन्येम लग रदी थी, इसख्यि यशोदा ही |# 
भातःकार उठकर्‌ अपने हाथसे ददी मथने लगी।उस् समय दहीके मथनेका पसा गम्भीर शब्द होने ठगा जैसे मेध गजता हे ॥ १ ॥ दधि || 
मथनेकै समय जो जो लीला बार्चरितिकी इस्‌ संसारम श्रीकृष्ण ने की दे उनको स्मरण कर-कण्के गाने लगी ॥२॥ सरसे थी स्थमी 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कत घ्रे विधुः ॥ सदगुमो वसंश्वके तेषा प्रीति सटीख्या ॥ ५२॥ इति श्रीमागवते 
महाण्रणे दशमस्कन्ध , पवां विश्वरूपद्रोने्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ एकदा शददासीष योदा 
नन्दगेहिनी ॥ कमोन्तरनियुक्ताय निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ यानि यानीह गीतानि तद्राङ्चसितानि च ॥ दधिनि. 
मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥ २॥ क्षौम बाः एरथुकटितटे बिभती सूवनद्धं एतस्नेहस्ठतकुचयुग जातकम्प 
च सुभूः ॥ रञ्ज्वाकष श्रमथुजचरुत्कङ्णौ ऊुण्डटे च स्वत करं कबरविगलन्मारती निमेमन्थ ॥६॥ तां स्तन्यकाम 
आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः ॥ गहीत्वा दधिमन्थानं न्येधत्प्ीतिमावहत्‌ ॥ ४ ॥ 
सारी कटि मेखलासे रुषे ुतरकी प्रीतिसे स्तनो दृष मर रहा था ओर नेती खींचनेके अतिश्रमसे हाथो अियोका शब्द होता था 
ओर थूजाओंसे कङ्कण ओर कानमे कडल कर्णक बिजलीसे चमक-चमकं जाते थे, ुसारविन्द्पर पसीनेके कण आ रहे ये, गी इई 
वेणीमेसे जूहीके पुष्प गिर रह थ ओर धकुटी एसी शोभायमान थी मानो इन्द्रने धलुष्‌ तान रखा है । इस अदत छबिसे यशोदाजी दही 
|| बिलोड़ रदी थी ॥३॥ इतनेमे श्रीकृष्णकी आंख खुली ओर रो-रोकर मा ! मौ ! पुकारने रुगे, जब उनके रोनेका शब्द्‌ किसीने न सुना तव 
‰|| आप ही माताके समीप आये ओर शसक ससक वनिक-ठिनकं आंख मरूमर ठुतलाकर कने लगे कि, मां ! तचे सैकड़ों पकारं दीं 
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ओर तर शरञ्च दूध पिकाने न आयी यह कह मथनियां पकड़ ली कि पहले शुचो दूष पिरूदि ॥४॥ यशोदा दधस भरा स्तन श्यामसुन्द्रको 
गोदमे छिटाकर आंचर्की ओर करके पिलाने लगी ओर हरिकी मन्द्‌-मन्द्‌ शुसकान देख यशोदा मन ही मन आनंदित होती थी इतने 
चूहेपर जो ओटानेको दूध धरा था उसको उफ़नता देख त्रूजभूषणको भूखा दी गोदसे उतार दष उतारनेको दौडी ॥ < ॥ उस समय 
्रीकृष्णको बड़ा कोध आया ओर खाल-खाल बिम्ब्राफलसे हटोको दांतोंसे काट सब्‌ दही महीके बासन फोड़ डे । इठे आंसू बहाकर्‌ 
माखनकी कमोरी उटाकर अपने सखाओमिं जा बैठे ओर परस्पर ांट-बांटकर खाने रुगे ॥६॥ उस उफनते हए क यशोदा चर्हेसे नीचे 
उतारकर दही मथनेको फिर आयी, तो देख। कि सब घर्मे दी मही बह रहा है ओर सब वासन एूटे-टटे पड़ ह ओर माखनके बासनका 
तमडमारूढमपाययतस्तनं स्नेदस्तं सम्मितमीक्षती एखम्‌ ॥ अतृुतखज्य जयेन्‌ सा ययादुत्सिच्यमाने पयसि 
लधिभिते ॥ ९ ॥ संजातकोपः स्छुरितास्णाधरं संदश्य दद्धिदैधिमन्थमाजनम्‌ ॥ भित्त्वा मषाश्चरैषदरमना, रहो 
जघास देयद्वमन्तरं गतः ॥ ६॥ उत्तायं गोपी सुतं पयः एनः प्रविदय संदृदय च दध्यमनरकष्‌ ॥ भ्र विलोक्य 
स्वसुतस्य कमं तजहास्‌ तं चापि न तत्र पदयती ॥ ७ ॥ उलृखलाद्ेरपरि व्यवस्थिते म॒कौय काम॑ ददतं रिचि 
स्थितम्‌ ॥ हैयद्धवं चौयविराड्धितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ स॒तमागमच्छनेः ॥ < (1 तामात्तय्टि प्रसमीक्ष्य सत्रस्ततो- 
उस्ह्यापससार भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मन्‌ः॥ ९॥ 
| कीं पता दी नदी, जब मनमे विचारा तो समञ्ञा कि यद सुब कोतुक श्यामसुन्दरके दी दै, उसके विना एेसा ओर कौन है ओर बड़ छकि- 
|| या याहि मी नदीं ! तब यशोदा ईसकर कहने गी कि देखो कामका काम बिगाड़ा ओर माखनकी मटकी ठेकर कहींको सटक्‌ भी गया 
|| ॥ ७ ॥ बाहर निकलकर देखा तो घरके पिछवारे उट्ललको ओधा कर उसके ऊपर बटे ओर चारो ओर सखा मण्डलीको बेढये माखन || 
बांर-वांट कर खा रहे है ओर कदी माता न आजाय इस भयसे इधर उधरको देख भी ठेते है, इतनेमें दती -हूढती यशोदा भी वहं जा || 
५ ॥ ८ ॥ छड़ी हाथमे छिथ माता आती देख उसी समय उद्वे दूद्‌ रके मारे घबड़ाकर भाग निकटे । यशोदा भी उनके ||| 
पीछे इई ओर चिह्ाकर बोी-खड़ा तो रह? तूने बड़ा शिर उठाया है, परंतु यशोदाके हाथ न आये। देखो एकायचित्त कर योगीराज 
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उनका ध्यान करनेवारे भी उनकी गतिको नहीं पटच सकते ओर तप करके तपस्वियोका मन जिनकी गतिको नहं जान सकता फिर 
यशोदा उनको केसे पकड़ सकती थी ॥ ९ ॥ मनमोहनके पीछे यशोदाजीकी गति नितम्बके भारसे शिथिल हो गयी, दौडनेते शीशके 
केशोके बन्धन खुर गये ओर चोरी जो मारतीके एल ओय रहे ये वे पुष्प आगे गिरते जाते ये ओर यशोदा उनपर पांव धरती 
चरी जाती थी, क्योकि पृष्पकी सुगन्धसे चित्त व्याङ नहीं रोता, इस रकार यशोदाने महाकटिनितासे, श्यामसुन्द्रको पकड़ा ॥१०॥ 
अपराधी तो थे दी, पकडते ही विह्वर दो गये, रोरोकर काजल गे इये नेको मलने लगे ओर हा-हा कर-कर यशोदासे कहने लगे किं 
मेया ! सञ्च छोड़ दे; भे नहीं जानता दही मही किसने गिराया । तो कृष्णका हाथ पकड छी उठ्‌ कर यशोदाने धमकाया ओर कहा किं 
अन्वञ्चमाना जननी खहचरच्शणीभराकरान्तगतिस्य॒मध्यमा ॥ जवेन विंसितकेशबन्धनच्युतप्रपूनालगतिः परा- 
मररात्‌ ॥ १० ॥ कतागसं ते प्रदन्तमक्षिणी कषैन्तमञन्मषिणी स्वपाणिना ॥ उदीक्षमाणं भयविहक्षणं हस्ते 
शीला भिषयन्त्यवायुर्त्‌ ॥ १9 ॥ त्यक्ता यष्ट युतं भीतं विज्ञायाभेकबत्सा ॥ इयेष किल्‌ तं॑बद्धं दाम्नाऽ्- 
हीयकोविदा ॥ १२ ॥ नचान्तने बहिर्यस्य न पू नापि चापरम ॥ वापर बहिश्वान्तजंगतो यो जगच्च यः ॥ १२॥ 
ते मलाऽ्मनमव्यक्तं मत्यटिद्धमधोक्षनम्‌ ॥ गोपिकोटखले दाम्ना बवन्ध प्राकृतं यथा ॥१४॥ तदाम बध्यमान- 
स्यस्वाभकस्य कृतागसः ॥ यदगुखोनमभूततेन संददधेऽन्यच्च गोपिका ॥ १९॥ 
सिवाय तेरे ओर दधिमाखनका चोर मेरे घर कौन आ गया ?॥ ११ ॥ पुपर दहित करनेवाली ओर भगवानकी गति न जाननेवाली 
यशोदाने मनमोहन प्यारेको भ्याङल समञ्चकर छड़ी हाथर्भेसे फक दी ओर प्के पराक्रमको न समञ्ञकर रस्सीसे बांधनेको प्रस्तुत 
इहं ॥ १२ ॥ जिस आदि पुरूष अविनाशीके बाहर-भीतर, आगे-पीछे ङु भी नदीं है ओर जो पूणं अवतार है, जगत्‌के अन्तर, बाहर 
तथा आगे, पीछे रहने वाके एवे जो जगतुरूप ह ॥ १३॥ ईद्रियोकी जिनयें गति नदीं एेसे-अग्यक्त भगवान्‌को पुत्र मानकर यशोदाजी रस्सी 


‰ | रेकर उलूख लम इस प्रकार बाधने रुगीं जसे कोई साधारण बाख्ककी बाधता है ॥१४॥ अपराधी समञ्चकर जब यशोदा अपने मनमोहन || 
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यारो बाधने लगी! उपर समय ह रस्सी दो अगल ओछी रद्‌ गयौ तव यशोदाने उसमे दूसरी रस्सौ ओर जोड़ी ॥ १५ ॥ परनदं ज 
उस्म रस्सी जोड़ी थी वह भी दौ अगल ओ्ी रह गयी, तब तीसरी ओर जोड़ी तो वह भी दौ अंगु ओषटी ह गयी । इस प्रकार कितनी 
ही रस्सी जोड़ी परन्तु पूरा न पड़ सका ॥१६॥ तब तो यशोदाने सवै घ्र भरकी रस्सी इकट्टी करके जोड़ी ओर श्यामसुन्दर न बधे तब 
तो सब गोपी आश्चयं मान हसने कमी ओर युसकराकर यशोदा भी विस्मित होने कगी ॥१७॥ सब शरीर पानीमे इब गया, माला 


यदासीत्तदपि नं तेनान्यदपि संदे ॥ तदपिगडणं न्यूनं ययदादत्त बन्धनम्‌ ॥ १६॥ एव स्गहदामानि 
यशोदा संदधत्यपि ॥ गोपीनामुतस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताऽमवत्‌ ॥ १७॥ स्वमातुः खिन्नगावाया विसस्तक्‌ 
बरस्रजः ॥ ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥ १८ ॥ एवं संदरिता ङ्ग हरिणा म॒त्तवश्यता ॥ स्ववरो- 
नापि कृष्णेन यस्येदं स्रं व ॥१५॥ नेम विरिन्वो न भवो न शरीरपयङगसं्रया ॥ प्रसाद रेमिरे गोपी य्स्माप 


वियुक्तिदात्‌ ॥ २० ॥ 


रट पड़ी, शिखासे शीश सिक गया । तव यशोदाको श्रमित देखकर कहणामय श्रीकृष्णचन्द्र आप ही इषा करके बन्धनम ध 
गये ॥ 9८॥ ह राज्‌! से कष्ट हरनवाले भगवान्‌ ब्रहासदित सै वि जिनके अधीन दे उन शीृष्णचन्छने अपने त्तका 
होना दिखाया कि जो भक्त सु्चको वाधना चाहे तो बन्ध भी जाता ई भै इस भकार भक्तो के वर्म ६. ॥ १९ ॥ हे राजन्‌! भक्तके देन 
वारे शीृष्णनद्र मगवायसे जो पतक स्बन्थते पसाद गोपियने भाया बह भाद हाक भी नही मिका था ओर शिवजी ज भगा 

८ 7 -्णचन्द्रने यशोदा माताको पहले तो बहुत दुःखो किया अर्थात्‌ अनेक रस्सियोसि भी नहीं वेषे, फिर पीछे रस्सीसे नथ 8 

उत्तर जब श्रीकृष्ण भक्तमयहारी जगतहितकारीन मूत्युलोकमे आनेकी इच्छा की, तव सव गोोककी गाये श्रकृष्णके संग वात सो ० स 
चरणे मौर कण्ठे बेधकर ची आयीं । भगवान्‌ने विचारा कि गोकोकको गार्योको सेवा करने वारो तो नन्दवानाके घर आ गीः अतः नन्दकी पारय दासौ जो यहां पर रस्सी बन गयौ हं इनक अल ४ 
गोलोक जं मेजना चाहिये । एसा विचार उन गारयोकी दासिर्योको फिर गोलोकको भेजनेके किये एक रस्सौसे नहीं बैध, क्योकि यदि एक रस्सीसे बध जाते तो योदा सय घरभरकी रस्सो गयो इकट्ठी करके ऊ आती ? 
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५ चरकी आत्मा ह उनको भी भप्त नदीं हआ ओर रक्ष्मीजी सदा हदयमे विराजमान ओर भायां है,तो भी उनको यद प्रसादं हाथ न आया 
जो प्रसाद्‌ यशोदाने पाया दै।॥२०॥ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ जसे भक्तोको सदजमे पराप्त होते दै ेसे देहाभिमानी तपस्वी आदि- 
कोको ओर्‌ देहाभिमानरहित आत्मज्ञानि्योको सहज नदीं मिरु सकते ॥ २१ ॥ इनको बाधि यशोदा तो घरके काम धन्धेम ग गयी 
इतनेमे सवंसामर्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ कुबेरके षज जो प्रथम जन्ममे गुह्यक थे ओर अब आकर यमलार्जुन वृक्ष हुए ह उनका समय 
जान भगवानूने उनकी ओको देखा ॥ २२॥ पथम ये दोनो अत्यन्त शोभायमान नलक्रबर मणिभ्रीव नामसे विख्यात थे, कवेरके पुत्र 
प्रथम जन्मके मदसे नारदके शापे वृक्षयोनिको प्राप्त इए थे ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्पे प्रवद्ध भाषारीकायां 
नायं सुखापो मगवान्देहिनां गोपिकासुतः ॥ ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा मक्तिमतामिह ॥ २१ ॥ कृष्णस्तु शह 
कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रः ॥ अद्राक्षीदजज॑नौ पूवं य॒द्यको धनदात्मजौ ॥ २२ ॥ पुश नारदञ्चापेन शरक्षतां प्रापितौ 
मदात्‌ ॥ न्करूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ भ्रियान्वितौ १ श्रीमागव० म० दशम० १० दामबन्धने ङृष्ण- 
प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ राजोवाच ॥ कथ्यतां भगव्तृत्तयोः शापस्य करणम्‌ ॥ य॒त्त्‌ विगतं कम येन 
वा देव्षस्तमः॥ १ ॥ श्रीक उवाच ॥ सद्रस्यावुचरौ भता ख॒दृघौ धनदातमजौ ॥ केासोपवने रम्ये मन्दाकिन्या 
मदोत्कटौ ॥ २ ॥ वारणीं मदिशं पीता मदध्रणितलोचनौ ॥ श्लीजनेशनुगायद्धिशचरतुः पुष्पिते बने ॥ ॥ ` 
गोपीपरसादोदूखलबन्धनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-यमलाैन वकष दोउ, दीन्डे कृष्ण गिराय । प्रगट देवशरीर धरि, प्रे चरणमे 
आय ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोरे कि है भगवन्‌ ! नलढूबरः मभिजीवके शापकी कथा वणन कीजिये कि उन दोनेनि एसा क्या 
निन्दित कर्मं फिया था फि जिससे नारदजीके मनम कोध उत्पतन हआ ओर उन दोनोको देसा कठिन शाप दिया ॥ १ ॥ श्री्यकदेवजी 
बोरे किं शिवजीके अलचर ये दोनों अत्यन्त अभिमानी मद षीनेसे मतवाठे कुबेरके पुत्र न मंदाकिनी के तटपर केलासकी पुष्पवारिकारमे 
घूम रहे ये ॥ २॥ वारूणी मदिशके पान करनेसे उनके नेत्र मदसे चायमान हो रंहे थे ओर उपवन विचर रहे थे, उनके पीरछे-पीछे परम 
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|| सुन्दरी च्चियां भी परम रदी थीं ॥२॥ ओर कमलोके समूहसि सुशोभित श्रीगगाजीके मध्यम जाकर क्ियोको सग लेकर विदार करे रगे || 
|| जसे हथिनियोके सग हाथी विहार करते ह % ॥ ४ ॥ हे ुरुङुरभूषण ! अनायास देवपिं भगवान्‌ नारदजी भी वहां आ गये ओर 


उनको अत्यन्त कीडा करता देखकर मतवाला समञ्चा ॥ ५ ॥ नेगी श्ि्योने नारदजीको देखकर. र्ना मानी ओर शापके भयसे कंपने 

र्गी । उसी समय शीधतासे अपने-अपने वल्के समीपको ज्ञपटीं परंतु नलकूबर, मणिभरीवने व नर पहने अथात्‌ नगे ही ख रह 
अन्तः प्रवद्य गङ्गायामम्भोजवनरजिनि ॥ चिक्रीडतु्यतिभिगनाविव करेणभिः॥ ४॥ य॒च्छया च देवि 
गर्वोस्तर कौर ॥ अपद्यननारदो _ देवौ श्षीबाणौ समबुध्यत ॥ ९ ॥ तं दृष्टा व्रीडिता देव्यो विव्लाः शापः 
ङकिताः ॥ वासांसि पयैधुः शीघं विवल्मौ नेवं शद्यकौ ॥ ९ ॥ तौ दृष्ठ मदिरामततौ श्रीमदान्धौ युरात्मजौ ॥ तयोरुग्र 


हार्थाय शापं दास्यत्निदे जगौ ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ नह्यन्यो जषतो जोष्याच्‌ बुद्धिभंशो रजोशणः ॥ श्रीमदा 


दाथिजात्यादियवर शी दूतमासवः ॥ ८ ॥ हन्यन्ते पशवो यतव्र॒निदैयेरजितात्ममिः ॥ मन्यमानैरिमं देहमजनर 
मृत्युनश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ ४ 
॥ ६ ॥ तब्‌ नारदजी कुबेरके प्रको मतवाला देखकर उनका मद दूर करनेके छिए ओर श्रीकृष्णचन्द्र _आनदकन्दके दर्शनके निमित्त | 
शाप देते हये गान कएने लगे ॥७॥ तब नारदजीनि का कि प्रियविपयोके भोग करने वाङ पुुषकी इद्धिको धनमदके विना हास्य, इष- 
णादिक कुलीनता पंडिताईं आदिसे इआ मद अथवा रजोगुण नाश नदीं कर सकता परन्तु धनका मदं ही इद्धि भट कर देता है, क्योकि 
लक्ष्मीका मद जिसको होता है, व श्रीप्रसग करता दै अथवा जआ खेकता है ओर वारूणीका पान करता है ॥ ८ ॥ इस क्षणभगुर 


द का किसी नदी्मे भी कमर्लोका बन होता है? हमने शास्म कीं नहीं सुना ओर नहीं एसा आज तक किसी नदीभे हमने कमलका वन देखा, फिर दोनो यक्षोने नदीके जलमे प्रवेश करके 
कमलके बनभ स्त्र्योके संग विहार कंसे किया ? .; 

उत्तर-““अम्भोजवनराजिनि" इस शलोकमे अम्भोजवनराजिनिका अथं व्यासजीने कमलका वन नहीं किया । इसका अर्थं व्यासजीने !एेसा किया है कि अम्भोज जो कमल है उसके वनको रानि कहिवे प्रकाश ६ 
करनेवाला जो मूर्यं है उसको साकी करके नदीर्भे स्त्रियोकरे संग क्रीडा यक्षलोग कर रहे थे, यही अथं व्यारजोने किया है, कमलबनका नहीं किया । 


(शि 





शरीरको रकष्मीके मदसे अजर ओर अमर माननेवारे अजितेन्द्रिय मलुष्य निर्दय होकर पूञुओंको मारते ह ॥ ९ ॥ राजाके देहकी 
भी मरनेके पीछे तीन गति होती है, गाड़नेसे अथवा प्रथ्वी पर डालनेसे कृमि हो जातेदहैवा परु आदिक खा जाते हतो विष्ठा हो 
जाती है ओर अभ्रम जलानेसे भस्म हो जाती है; इस कारण इस तुच्छ शरीरके खि प्राणियोसे विरोध करना अच्छा नदीं ह, क्योकि 
जीवोके दोहसे तो नरकं दी प्राप्त होता है ॥ १० ॥ फिर यह देह किसका कहना चाद्ये १ क्योकि जो अत्न देकर इसका पालन-पोषण 
करता दै, वह पुरूष कंहता हैःकि यह मेरा दै,उसका कहना भी सत्य है । माता-पिता कहते हे कि हमारा रै, हमारे वीर्यसे ओर हमारे उदरसे 
उत्पतन आ है, उनका कहना भी सत्य दै । नाना कहता है किं यह मेश दौदित्र हैः मेरी कन्याके पेटसे उत्पत्र हआ ह इसका दिया पानी 
ओर इसका किया शराद् सुञ्चको प्राप्त हो सकता हैःमेरे पुत्र न होनेके पीछे मेरे धनका अधिकारी यदी है इस रीतिसे नानाका कृना भी सत्य || 
देवस्ञितमप्यन्ते मिविदभस्मसंज्ितम्‌ ॥ भृतक तत्कृते स्वार्थं किं वेद्‌ निरयो यतः ॥ १०॥ देहः किमन्नदातुः 
स्वं निषक्वमावुरेव वा ॥ मातः पिठवां बलिनः केतुस छनोऽपि वा ॥११॥ वं शा प ॥ 
को विदानात्मतातकृला हन्ति जन्त्कतेसतः ॥ १२॥ असतः श्रीमदान्धस्य दादर, परमञअजनय्‌ ॥ आत्मौ- 
पम्येन भूतानि ददिः. परमीक्षते ॥ १३ ॥ 
‰|| है । मोरु शेनेवाखा कहता है कि यह मेरा दै। उसका कहना भी किसी पकार असत्य नदी टै । कोर बलवान्‌ पुष अपना दास ब चाकर 
|| बनाकर रखे ओर यह कहे कि मेरा ई तो उसका कहना भी बृथा नहीं । अभि कहती है कि यह मेरा है,क्योकि मेरे ही तेजसे यदसवका काम 
भा र) ||&||करता है उसका कहना भी सत्यरै। प्व आदिक कहते है कि हमारा है, क्योकि अन्त समय हमारे सिवाय ओर कदं जा ही नही सकता उसके 
अ° १० || ‰||कहनेमे भी कछ संशय नदीं ओर शवानादिकं कहते है हमारा है, एक दिन हम उसको खांयगे उनका कहना भी शूठ नहीं ॥ 9१ ॥ इस 
‰ || पकार यह तुच्छ शरीर मायासे दी उत्पत्र होता है ओर मायामे ही ख्य हो जाता है ओर पांच सात विवादी उसमे विवाद करं कि यह 
%||दमारा है, एसे गडेके देहको पाकर केवरु अज्ञानियोके सिवाय रेसा कोन ज्ञानी युष दै जो जीवोकी हिंसा करे ! ॥ १२॥ जो अज्ञानी 


भादू. 
॥९०॥ 
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पुरषं धनके मदसे अन्धे हो जाते है उनके छ्यि दरिद्र दी श्रेष्ठ अनन दै दर्द पुरूष सब भराणियोको दुःखसुख म अपने समान देखता दै? 
क्योकि अपने मनते निर्धन विचार छेता है कि शु्चको दुःखने इस भकार बाधा की थी, रेसे री ओरोको बाधा कएता होगा जसे खुञ्चको सख 
होता है देसे ओरको भी सुख होता होगा॥१३॥ जिस पुरषके पांवरमे कांटा रुगता है वह पुरूष दूसरेके पांव भी कांटा रुगना नहीं चाहता, 


य॒था कण्टकविदधांगो जन्तोनच्छति तां व्यथाय्‌ ॥ जीवसाम्यं गतो दणि तथाऽविडकण्टकः ॥ १४॥ दद 
निरदस्तम्भो शक्तः सवैमदेरिहे ॥ इच्छं यदच्छयाऽऽप्रोति तदि. तस्य परं तपः ॥ १९ ॥ 


क्योकि बह अपने मनय विचार करता है कि जसे सुञ्चको कांटा रगनेते पीड़ा इई है, एसे दी सबको होती होगी ओर जिसके कांग रगा 


नदीं वद काटेकी पीड़ाको कैसे जान सकता है कि कांटा लगनेसे इतना क्ट % होता रै ॥ १४॥ द्रि्री पुरूषका अहंकार,मदं ओर संपरणे 
| ० 





+ इस बातपर एक दृष्टान्त है-बङ्खदेदामे एक धनंजय नामक राजा था । उसका पुत्र गुके पाल विद्या पदता धा । जब राजाकी अवस्था अधिक हई तो राजाने विचार किया कि अन इस मोह-ममताको त्यागकर तथ करना 
चाहिये मौर मृत्रिर्योको बुलाकर सब राज्यका प्रबन्ध कर दिया ओर राज्यसिहासनका अधिकार पुत्रको देना चाहा । यह चर्चा उन गुरुके कानमे भी पदी जो उनके पुत्रको पढ़ते थे । गृहने अपने मने विचार किया, मैने राजकुमारको 
सब विद्या षदा दी; परंतु अभी तक इसको डुःख-सुलका ज्ञान नहीं हभ । दुःख किलि कहते हे ओर सुख किसे कहते हे, एसी विद्या इसको अभी नहीं सिलायी । अभी तो यह मेरे वशे है मे सब कु कर सकत। हं ओर जब यह अपने 
वक्षमे हो गया तो मै कुछ नहीं कर सकता ओर जो यह एसा हो रहा तो न जाने किंसको-किसको दुःख दे,यह सोच-समञ्ञ उसको अपने पास बुलाकर पांच-तात सोंटी एसी जोरसे मारी कि शरीरकौ खाल सब उड़ गयी ओर रुधिर बहन 

लगा । इतनेपर मी एक कोठरी मे बन्द कर दिया, तो तकाल उपाय भीन कर सके ओर जन वह्‌ रोया तो रोने तक भी न दिया । दोपहर तक बंद रहा तब उसको खोल दिया, ओर चार लडकोंके साथ राजक्रुमारको राजभवने 
राजाके पास भेज दिया । राजकरुमारने अपने पिताते सब वृत्तान्त कहा कि विना अपराध गुरने मक्चको मारा ओर अपना सब शरीर दिखाया । राजाने देला, सोँटो जहांको-तहां उछल रही हे । रक्त बह रहा है । राजककमारकी यह दशा 
देखकर उसके पिताको कोध आया ओर कोतवालको आज्ञा दी कि उस ब्राह्यणको अभो पकड़ कर शूलो दे दो । उस निदंयीने विना अपराध राजकरुमारको मारा है । राजाकी आज्ञाके अनुसार कोतवालने पकड़कर बधिकोंको सोप दिया कि 
इसको शूलो दे दो । वधिक जिस समय उस ब्र 1ह्यणको शूली देने चले । तब उस ब्राह्यणनं कहा कि मं कु बात राजासे करना चाहत। हिं । बधिक बोले चल, ब्राह्मणने राजासे कहा मुक्षको शूलीकी आज्ञा किस चिये हुई ? आपने मुक्षको 
राजकूमारके पद़ानेके लिये नियत करिया या या शूलो देनेके किये ? राजाने कहा कि क्या हमने विना अपराध मपएरनेके सिये दिया था ? ब्राह्मण बोला कि मेने नहीं मारा, राजाने राजकुमारका सब शरीर दिखाया ओर कहा यहु क्या है ? 
बराह्मणने कहा कि यह भी एकं प्रकारक विद्या है, राजा बोला कि यह्‌ कंसी विद्या है ? ब्राह्मण बोला कि मेने सुना कि प्रातःकाल राजकुमार राज्यसिहासनपर वटो ओर अभीतक वे नहीं जाने कि दुःख कंसे होता है ओर जो म॑ने इनको 
दुल न दिलाया तो हजारो मन्‌्योको बुल देशे । अब इन्होंने दःखका भेद जान किया तो अब किसीको विना अपराध दुःख न देगे । अब इनको भली प्रकार दुःख सूम दरशा दिया । राजा ब्राह्मणकी बात सुनकर बहुत प्रसर हुआ 
ओर दहा गांव ओर अनेक प्रकारके आमूषण उसको पारितोषिकमें दे हाय जोड़कर कहा कि मेरा अपराध क्षमा करना मेने आपको गुप्त विद्याको नहं समज्ञा थ! ब्राह्मण राजा ओर कूुंवरको आशीर्वाद देकर चला गया । देखो 


पहले बराह्मण कंसे चतुर होते थे । 
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कारका अभिमान नष्ट हो जाता है ओर जो कष्ट आकर प्राप्त होता है तो बह कष्ट दी उसकी तपस्याके समान रहो जाता ओर तष 
मं बत हो जाता है, क्योकि दरिद्री अघ्रके विना भूखा-प्यासा रहता है,जब दरिदरीको अन्न न मिले तो निःसन्देह वह भूखा-प्यासा रहेगा तो 
व्री वत ६ गया ॥ १९॥ अत्नकी आकाशा करनेवाले ददि्रीके घर नित्य कड़ाके होते है इससे उसका शरीर सूख जाता ई, इद्रियौँ शिथिल 
हो जाती है' पिर उससे दसा भी नही होती, जो आप दी मरता & तो वह दूसरेको कैसे मार सकता ै!॥ १६॥ दरिद्र मलुष्य सबको 
समान देखता ह ओर्‌ दरिदरीको साधु महात्मा पुरूष भी मिक जाते है, किं जिस समय दरिद्री षुधित होकर अत्न-अत्न पुकारता है, तब साधु 
महात्मा उससे कहते है कि अरे ? कृष्ण, कृष्ण पुकार जो सब संसारका पालन-पोषण करनेवारे ई । इस प्रकार पै साधु 


नित्य ध धुलषामदेहस्य द द्िस्यान्नकक्षिणः ॥ इन्दरियाण्यावुद्ष्यन्ति हिसाऽपि विनिवर्तते ॥ १६ ॥ द द्रिस्येव 
युज्यन्त साधवः समदशिनः॥ सदिः क्षिणोति तं तष तत आराषटिशध्यति ॥ १७ ॥ साधूनां समचित्तानां कुन्द 
चरणषिणाम्‌ ॥ उपेक्ष्यः कि धनस्तम्भेरसद्धिरसदाश्रयेः॥ १८ ॥ तदह मत्तयोमौध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः ॥ तमो- 
मदं हरिष्यामि सरेणयो रजितात्मनोः ॥१९॥ यदिमौ लोकपारस्य एव्र भूवा तमः पठतो ॥ न किाससमात्मानं विजा" 
नीतः स॒दुमंदौ ॥२०॥ अतोऽहैतः स्थावरतां स्यातानिवं यथा एनः ॥ स्मरतिः स्यान्मतप्रष्ादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 


महात्मा छोग उसके अत्रकी तष्णाको दूर कर देते है, तब शीघ्र उसका सन्ताप छट जाता है ॥१७॥ समचित्त ओर परमेश्वरके 
रागी साभ महात्मा पुरूषोको दरिद्री ही प्यारा होता है, उनको लक्ष्मीक मदसे उन्मत्त दुष्ट कोगोसे प्रयोजन ही क्या ! ॥१८॥ इसखियि 
इन दोनोको जो किं वारूणीके मदसे मतवा, रक्ष्मीके मदसे अन्धे ल्चियोके लम्पट ओर अजितिद्रिय है, इनके अज्ञानसे हए मदको मेँ दूर 
कङ्गा, क्योकि इस समय ये अन्धे हो रहे है ॥ १९ ॥ देखो ! यह ऊुषेरफे षु होकर अज्ञानमे इब रहे है, यह नहीं जानते फि इम 
नगे है,इनको कुछ भी अपने तजुकी सुधि नहीं, अत्यन्त सतवाले हो रहे है ॥२०॥ इसखिये ये दोनों स्थावर होनेके योग्य हैँ जिससे, फिर (४ 
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|| आगे इन्दे ठेसा मद्‌ न हौ ओर वरक्षयोनिे भी मेरी कृषासे इनको धि बनी रहेगा ॥ २१ ॥ ओर भगवान्‌ वाखदेषेका दशन पाकर पीठे 
च|| फिर स्वर्गते जाकर देवता होगे, परन्त पदे देवताओके सौ १०० वषै वृक्षयोनि भोगनी पड़गी, तदनन्तर इनको भक्ति प्राप्त दोगी 
[|| ॥२२॥ ओ्ीहकदेवजी बोले कि, डे राजन्‌ ! देवपि नारदजी इस घकार कहकर नारायणके.आश्रमको चके गये । अब नलकूब्र, मणिभ्रीव || 
४ || दोनों यमलाजैन वृक्ष हए ॥२२॥ अपने भक्तोमे युरय श्रीनारद्जीके वचन्‌ सत्य्‌ करनेके णि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज यम॒लान वृक्षक 
|| निकट चे गये ॥२४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने मनम विचार किया किं ओनारदजी मेरे प्रिय भक्त रै ओर यह कुबेरके दोनों पु दै 
वासुदेवस्य सान्निध्यं रगधवा दिभ्यरारच्छते ॥ उत्ते स्वोरूतां भूयो छब्धमक्ती मविष्यतः॥ २९ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
एवमुक्ला स देवर्षिगेतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ नल्कूबरमणि्रीवाबासतुर्यमलाजैनो ॥ २३॥ ऋषेमागवतभुख्यस्य सत्थ 
कतु वचो हरिः ॥ जगाम दानकैस्त यत्रास्तां यमलाज॑नौ ॥२४॥ देवर्षिमं प्रियतुमो यदिमौ ० तत्तथा 
साधयिष्यामि यद्रीतं तन्मुहात्मना ॥ व ॥ इलयन्तेणाज॑नयोः कृष्णस्तु यमयोययौ ॥ आत्म्निर्वेशमानरेण तिय 
ग्गत्लषखलय्‌ ॥ २९॥ बूठेन्‌ निष्कषेयताऽन्वण॒ख्खटं तद्यामोद्रेण तरसोत्कणिताङ्धिबन्धौ ॥ निष्पेतुः परमवि- 
कमितातिमेपस्कन्धप्ाङविरपौ कतचण्डशब्दौ ॥ २७॥ ततर श्रिया प्रमया कठुमः स्फुरन्तो सिद्राइुपेय कुज 
| योखि जातवेदाः ॥ कष्ण प्रणम्य रिशसाऽखिरलोकनाथं बद्धाजली विरजसाविदमूचतुः स्म ॥९८॥ 
‰ || अतः नारद मरहात्माने इनके विषयमे जो कुछ कहा है वह सम्‌ सत्य करूगा॥२५॥ इस प्रकार विचार करके यमला्न बकषफे बीच होकर 
ष निकले ओर वृक्षोके बीचमे आकर उद्खरको तिरा कर दिया ॥२६॥ रस्सीसे उदम वषे हए उल्खलको बारकरूम्‌ श्रीङृष्णदामोदरने 
जञटका मारकर सींचा तब दोना वृक्ष जड़से उखड़कर प्रथ्वीपर गिर पडे, श्रीकरष्णके पराक्रमसे शदे, शाखा, डाली ओर पत्ते सब कांपने 
|| खगे, बड़ा भारी शब्द हआ ॥२७॥ जसे सघपणके उतपन्न होनेसे अग्नि निकटे देसे दी अति शोभायमान दशो दिशाओंको प्रकाशमान करते 
|| इए दोनों पुरुष निकटे, ओर भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्दरको शिर श्काकर प्रणाम किया तथा मदको त्याग हाथ जोड इस 
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भकार प्राथना करने लगे ॥२८॥ हे कृष्ण ! े कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ त॒म बारक नहीं हो परम कारणषूप हो ओर स्थूक सृक्ष्महूप जो आप || 
हो उस रूपको ब्रह्मवेत्ता जानते है ॥२९॥ सब प्राणिर्योके देह प्राणः ईद्रियः अ्हैकारके आपी एकं ईश्वर हो ओर संपूर्णे म्यापक भगवान्‌ ||| 
कालरूप आप दी दो ॥ ३० ॥ आप ही महान्‌ रूप हो ! रजोगुण, सत्त्वयण, तमोगण ओर सक्षम मायाङूष सब तुम दी हो । देदकि 
विकारके जाननेवाङे साक्षी पुरुष आप ही हो ॥ ३१ ॥ आप प्रकृतिके गणः इद्धि, अर्हकार इईद्रियादिकसे अहण करनेमें नहीं आते दो । 
उत्पत्तिसे पदे दी स्वयप्रकाशकूप जो आप हो एेसे आपको कारण ५ आच्छादित जीव केसे जान सकते ह १ ॥ ३२॥ आप अपने || 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्लमाययः पुषः प्रः ॥ व्यक्ता> विशव रूप ते ब्रह्मणा विहुः ॥ २९॥ खमेकः सर्ैभूः 
तानां देदाखातमेन्दरियेश्वरः ॥ लमेव कालो मगवान्‌विष्णुरव्यय इश्वरः ॥ २० ॥ तं महान्‌ प्रकृतिः साक्षाद रज 
स्सत्ततमोमयी ॥ लमेव पुरुषोऽध्यक्षः सरके विकारवित्‌ ॥ २१ ॥ श्यमाणेस््वमगरह्ो विकारैः प्राकतेरणः ॥ 
को निहति विज्ञातं प्रासिद्ं यणसछतः ॥ २२ ॥ तस्मे तुभ्यं भगवते बाघुदेवाय वेधसे ॥ आत्मदयोतशणेश्छ 
तरमहिम्न ब्रह्मे नमः॥ २२ ॥ यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिण ॥ तेस्तेरतल्यातिशयेषीदेदिष्वसेगतेः॥३७॥ 
स॒ भवान्‌ सवैलोकस्य भवाय विभवाय च ॥ अवतीर्णोऽशमागेन साम्प्रते पतिराशिषाय्‌ ॥ ३५ ॥ नमः परमक 
ल्याण नमः परमम ॥ वासुदेवाय शान्ताय य॒दरनां पतय नमः ॥ ३६ ॥ | 
वासुदेव स्ैके कर्ता ओर स्वर्यप्रकाशित क्न इए ॒यरणोसे जिनकी महिमा ढक रही है, देसे जो आप ज्ञानस्वरूप ईै, हम आपको 
वारंवार नमस्कार करते ह ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सबके शरीरम रदकर भी शरीरके सम्बन्धसे रहित हो ओर यद्यपि आपका शरीर 
मी नहीं है, परंतु जब आप अवतार्‌ धारण करते ह तब ओर भराणि्यौसे न दोनेवारे जिनके तुल्य वा अधिक कोई नदीं कर सकता एेसे- 
‰ | रेसे चरसे आपके अवतार जाने जाति ह ॥३७॥ सब कोकोके देश्वयं ओर मोक्षके लिये निरन्तर परिपरणं रूप होकर अपने अंशोंसहित 
| प्रकट इए हो ॥ ३९ ॥ हे परमकल्याणर्ूष ! हे मगलहप ! आपको नमस्कार है । आपके शातिरूको नमस्कार है । हे वासुदेव । 


भान्द्‌.प्ू. 
॥२॥ 
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यदुक्ृरकी रक्षा करनेवारे आपको वारंवार नमस्कार दै ॥३९॥ ह परिपूणं भगव ! इम आपके दासोकि दास ईै, दमने भगवान्‌ नारदी 
महाराजकी कृषासे आपका दशैन षाया ह ओर आपको परिपूर्णं रीतिसे देख छया, अब हमको आप आज्ञा दीजिये \॥३७॥ रमार बाणी 
आपके गणालुवादोको निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओंको सदा सनते ररह, हाथ आपकी सेवा ओर पूजनम रगे रह हमारा मन 
सदा आपके चरणारविदोमें रगा रहे, हमारा मस्तक आपके निवास॒रूप जगत्‌को प्रणाम करता रहे ओर हमारी दष्टि तम्दारी साज सूतिर्योका 
नित्यप्रति दर्शन किया करे । हे दीनबन्धो ! हम वारंवार आपसे यह वर मांगते ई ॥२८॥ श्रीडकदेवजी बोले किं दे राजन्‌ ! जब 
| पकार नल्ृव्र मणिगरीवने गोद्खलनाथ्‌ भगवान्‌की स्तुति की तब रस्सीसे उ्ूलर जिन उदरमे वैध रहा था देसे श्रीकृष्णचन्द्र 
अव॒जानीदि नौ भरम॑स्तवाठचरङकेङरौ ॥ दोन नौ भगवत्‌ ऋषेरासीदवग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ बाणी यणाुकथने श्रवणो 
कथायां हस्तौ च कमैषु मनस्तव पादयो ॥ स्त्या शिरस्तमनिवासनगत्पमणामे दष्टः सतां द्शनेऽस्तु भवतत 
तूनाम्‌ ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थ संकीतितस्ताभ्यां भगवान गोकुटेशवरः ॥ दाम्ना चोलः बः प्रहसन्नाह 
शह्यकौ ॥ २९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ज्ञातं मम पैखेतदषिणा करृणासना ॥ यच्छीमदान्धयोवाग्भिवि्रोपठगरहः 
कृतः ॥ ४० ॥ साधूनां समचित्तानां खतरा मल़तात्मनाम्‌ ॥ दरनान्ञो भवेद्‌ बन्धः धुसोश््णोः सवितुर्यथा ॥४१॥ 
तद्रच्छतं मत्परमो नलक्रबर सादनय्‌ ॥ सञ्जातो मयि -मावो वामीप्सितः परमोऽमवः ॥ ५२॥ 
आनन्दकन्द यशोदानन्दन सुसकाकर बोरे ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि, ह यक्षो ! करूणामय श्रीनारदजी रक्मीके मदसे तुमको अन्धा 
देखकर शाप दिया ओर तुमको लकष्मीसे भष्ट करके तुम्हारे उपर अवग्रह किया, इस सब इतिदासको मै पेषे दी जानता था ॥ ४० ॥ 
समानचितत ब्रह्मज्ञानी सनातन धर्मम तत्पर उनम भी सञ्मे निरन्तर मन ख्गानेवारे महात्मा पुरुषोके दशनसे एेसे पुरूषोका बन्धन इस 
रकार कट जाता द, जेते सूर्ये दशनते नतरोका अन्धकार दूर हो जाता है ॥ ४१ ॥ हे नरवर ! हे मणिग्रीव ! तुम मेर भक्त ोकर 
अपने स्थानको जाओ, तम्दारी मेरे विषे सवैदा भावना रहेगी ओर तम्हाग जन्म-मरणरूप संसार म प्रम करलेसे छट गया ॥ ४२॥ 
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इतनी कथा कह्‌ श्रीशुकदेवजी बो कि, हे राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार . भगवानूके वचन सुन कर नलकूबर, मणिग्ीव वारवार प्रिकिमा करके 
शरणाम्‌ करने लगे ओर उषसे बधे इए शरीकृष्णचनदरसे आज्ञा लेकर उत्तर विशाको चरे गये॥४२॥ इति श्रीमद्धागवते महाएुराणे | ‡ 
स्कन्धे पूवोद्धे भाषाटीकायां नारदशापय॒मलाजेनमुक्तिनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहुमे बछर सहित, बृन्दावन हरि ( 
आय । वत्सासर्‌ अरु बकासुर, हने कटू सो गाय ॥ भ्ीशकदेवजी बोट हे कुरु कुरुभूषण !वृक्षोके गिरनेका शब्द्‌ सुन यशोदा अत्यन्त || 
व्याङ्कल होकर दोडी ओर जहा उट्खलम्‌ कृष्णको बांधा था वहां न तो कृष्णको पाया ओर न उकूललको देखा, तब तो एकाएकी घवड़ा- || 
कर हा कृष्ण । हा कृष्ण । हा मोहन प्यारे! कह-कहकर विद्धा-चिठा रोने लगी । यशोदाकी चिदाहट सुनकर नन्दादिक समस्त गोप कंडने | 

श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य्‌ च पनः पुनः ॥ बद्धोटूखलमामन्त्य जमतुरिङएत्तयम ॥ ४३॥ 

श्रीभागवते महापएराणे दशमस्कन्धे प्रवाद्‌ यमलाजुनयोः नारदशापमोचन नाम व ॥ १० ॥ 

` श्रीड॒क.उवाच ॥ गोपा नन्दादयः अता दमयोः पततो खम्‌ ॥ तत्राजगुः ऊुरभष्ट निषातमय॒शडिताः ॥ १ ॥ ॥# 
भूम्यां निपतितौ तवर दद््ययंमलजैनौ ॥बभ्रयुस्तदभिज्ञाय रक्ष्यं पतन॒कारणम्‌॥२॥ उलूखलं विकषन्तं दाम्ना बट च 

` बाकम्‌ ॥ कस्येदं कुत अ्यमुत्पात इति कातराः ॥२॥ बाला उदएेनेति ति्यगतयुर्खलम्‌ ॥ विक्षता मध्येन ८ 

परषावप्यचषमहि ॥ ४ ॥ ई 

लगे कि यह कोई व्र गिरा अथवा कोई नया उत्पात इआ ! इस भयसे भयभीत्‌ हो सब गोष वहां आये जहां वृक्ष गिरे थे ॥ १ ॥ देखा ४ 
तो पृथ्वीपर यमलाज॑न वक्ष उखडे हए पड़ ईँ, गिरनेका कारण विद्यमान है, परंतु गोपोकि मनमे भ्रम हआ कि आधी भी नदी आयी व भी || 
नहीं टूटा, फिर यह वृक्ष आपसे आप केसे उखड़ पड़े !॥२॥ रस्सीसे वधे बाख्क श्रीकरष्णको उलूखल खींचते देखा तो भी ब्रजवासियोने ४ 
न जाना ओर परस्प्र कहने रगे कि यह किस राक्षसका काम है 1 कासे यह आश्वय॑ङूप्‌ उत्पात्‌ इअ ! स बरजवासी डरने कगे ||# 
॥ ३ ॥ वहां जो छोटे-छोटे बालक खेर रहे थे उन्दोन कहा किं यह श्रकृष्ण्‌ उच्ूवरुको सचते इए शृ्षोके बीचमे चला गया, ८ 
जब यह उल्खर तिरछा होकर इन दोनों वृक्षोके बीचमें अड गया तब इसने लटका मारकर सीचा इससं यह दोनों वृक्ष गिर पड़े, 


भा.द्‌.पू. 
॥७३॥ 
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इनर्मेसे दिव्यरूप दो पुरूष निकले उनको भी हमने देखा ॥ ४ ॥ बारुकोकी बातका बजवासि्योने तो विश्वास न माना ओर परस्पर 
कहने लगे कि इस बालकने इतने बडे बृक्षोको केसे उखाड डाला । ओर कोई त्रजवासी कदने लगे कि इस बालकने जन्मसे 
ही देसे अद्धत चरि करिये है । जब बहुत री छोटासा था तो प्रूतनाको मारा, तणावत्तको मारा ओर गाड़ा पटक दिया, फिर यह दो 
वृक्ष उखाड़ डाके, तो क्या अचम्भा है ! ॥५॥ उल्खरको उदरमे बधा देखकर नन्दरायजी बोरे कि तुञ्चको उलूखलसे किसने बांधा है ! 
तब श्यामसुन्दरने कहा कि, मेरी प्यारी मेयाने । कृष्णके तुतलाते मधुर वचन सुन नन्दशयने उदूखलसे खोर दयसे लगा छिया ओर 


न ते तदुक्तं जग्म घटेतेति तस्य तत्‌ ॥ गरस्योत्गटनं तरवः केचित्‌ संदिग्धचेतसः॥ ९ ॥ उलूखलं विकर्षन्तं 
दाम्ना बह स्वमात्मजम्‌ ॥ विरोक्य नन्दः प्रहसहदनो विभ्रमोच ह्‌ ॥६॥ गोपीभिः स्तोभितोऽत्यद्गवान्बाटवत्व- 
चित्‌ ॥ उद्रायतिक्वचिन्धुग्धस्तदशो दास्यन्तरवत्‌ ॥ ७॥ बिभति कचिदाञप्तः पीटकेन्मानपादुकम ॥ बाहृक्षपं च 
कुर्ते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ < ॥ 


हसकर बोरे किं चरबेटा ! तेरी मैयाको मारेगे। श्रीकृष्ण बोरे पिताजी ! मेरी मातासे क मत कहना, क्योकि उसका कुछ दोष नहीं सब 
अपराध मेरा ही है ॥६॥ तब गोप्यो बोीं कि हे मनमोहन प्यारे ! हम तो ताली बजावं ओर तुम नाचो, हम तमको बहुतसा माखन 
खिखा्येगी । यह सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कभी बालककी नाई नाचते थे, ओर कभी भोके बनकर गाते धे, जैसे काठकी पुतली बाजीगरके 
हाथमे होती है ओर जिधरको फेरता है, उधरको फिरती है, एेसे गोपिर्योके प्रमके वशम परब्रह्म परमेश्वर हो रहे दै ॥७॥ कभी यशोदाजी 


* दवांका--अपने पुत्र श्नीटृष्णको बहत रोता देखकर ओर कमरमें बहुत कसके रस्मीमे बेधा देल आर वक्षोको टूटा हभ देखकर, कहं छृष्णके ऊगर्‌ न गिर गया हो, परंतु श्रीरृष्णकी देहम कहीं चोट नहीं.लगौ, 
परमेदवरने शरीरकी रका की, एसे अपने पृत्रको देखकर नन्दजी क्यों हंसे ? बालकको दुःली -देखकर तो ऊपरो लोग भो शोच करने लगते हं ओर श्रीकृष्ण नन्दजी के पुत्र ठहरे फिर नन्दजीने शोच किस लिये नहीं किया ? 

उत्तर--नन्दजी गर्गाचा्यके वचनोका स्मरण करके हंसे, क्योकि गर्गाचायं नन्दजोसे पहलेहौ कह गये ये, श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ नारायणका स्वप ठै श्रीकृष्णके जन्मसे नन्दजी अपने भाग्य के लक्षमीके प्राणपति, 
जगतके स्वामी एसे कृष्णको वारंवार नमस्कार करके ओर अपने आपको धन्य जानकर मन्ते परमानन्दित होकर नन्दजौ हंसते ये कि देखो ! आज मेरे भाग्यकौ बढ़ाई शिव, सनकादिक भी नहीं कर सकते । 
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भान्दनपू- ५ कहती दै कि हे बेरा ! पीदा ले आओ, कमी कती ईै, बाबाकी खड़ा टेआओ, तव तुरत ही पीदा ठे आते ह ओर तुरंतदी खडा ठे 
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आते ह ओर जब कोई वस्तु नहीं उठती तब माता माता पुकारे दै । इस प्रकार बजवासिर्योको लीला द्वारा आनंद देते हँ ॥८॥ संसारम 
पंडित रोगोकि दिखानेको कि “मे इस प्रकार भक्त कोगोके वशम द जसे नचाते ई, वैसे नाचता हृ इस प्रकार बारलीला करके बजवासि- 
योको प्रसन्न करते दँ ओर बरजवासी आनदित होतेह ॥९॥ एकं समय फल ो, एेसा माखिनीका शब्द्‌ सुनकर; सपूणं फलके देनेवाठे 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ धान्य लेकर फल लेनेको चङे ॥१०॥ माछिनीने उनके धान्य डाल देनेके उपरांत मनमोहन प्यारेकी परमप्यारी छनि देख 


दरोयस्तहिदां खोक आत्मनो भ्रत्यव्यताम्‌ ॥ व्रजस्योबाह वे हष भगवान्वाटचेष्ठितेः ॥ ९ ॥ गरहणीहि भोः फटा 
नीति वा सत्वरमच्युतः ॥ फलार्थी धान्यमादाय ययौ सवं फलप्रदः ॥ १० ॥ फटविक्रयिणी तस्य च्युतधा- 
न्यं करटयम्‌ ॥ फलेगपूरयदरत्नेः फलमाण्डमप्रि च ॥ ११॥ सरित्तीरगतं कृष्णं भघ्राजैनमथाह्मयत्‌ ॥ शमं च रोहिणी 
देवी कीडन्तं बाटकेभरशय्‌ ॥ १२ ॥ नोपेयातां यदाऽ्तौ कीडा्डन प्रको ॥ यज्चोदां प्रेषयामास रोहिणी 
पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ कीडन्त सा खत बारेरतिवेलं खदाग्रनय ॥ यशोदाऽनोहवीत्कृष्णं पएव्स्नेदस्तस्तनी ॥१५॥ 
ङृष्णकृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब ॥ अरं विहारैः क्षान्तः कीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ॥ १५ ॥ 


उनके दोनों हाथ फलोसे भर दिये, तब बजरत्नने उसकी उछिया रत्नोसे भर दी ॥११॥ यमलाजन वृक्षोके उखाडनेवारे रीकृष्ण युनाके 
तीरषर बालकोके सग बरुभद्रसदहित खे रहे थे, उनको रोदिणीने पुकारा ॥१२॥ दोनों माई खेरम एेसे मग्र हो रहे कि थे रोहिणीके बुला- 
नेसे भी न आये, तब पुस प्रेम करनेवाली यशोदाजीको रोदिणीने बुलानेके खये मेजा ॥ १३ ॥ बाकोके संग श्रीकृष्ण बरुदेवके 
खेलते जब बहुत दिन चद्‌ गया तब यशोदाके प्के स्नेदके कारण स्तनोमेसे दू टपकने लगा तब यशोदाजी श्रीमनमोहन प्यारेको 
बुखाने खगीं ॥ १४ ॥ हे कृष्ण ! हे कमलदललोचन ! हे पु प्यारे ! स्तन षान कर ले, तरू खेलते-खेरते थक गया होगा, हे तात ! वञ्चको: 
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भूख बहुत र्गी होगी,अब खेलनेको रने दे,सन्ध्याको फिर खेकना ॥ १५ ॥ हे राम ! ३ मोदन ! हे नन्दलार ! दे ङुलभूषण्‌ ! शीघ्र छोरे 
भाईको अपने साथ ठेकर धरको आ  प्रातःकार ही कटे करके गया रै, अब आकर भोजन करो ॥ १६ ॥ अरे खेरनेके मतवाङे 1 
व्रजनाथ तुञ्ज विना भोजन करनेको वैरे है, तेरे आनेकी बार देख रहे है, तुश्चको बटे बानाकी दया नहीं आती ! तू आकर हमको प्रसन्न 
कर । इस बातको सुनकर कृष्ण आये तब वारक बोले कि जेसे-तेसे करके तो खेल जमा है, अब श्रीकृष्ण जाते ह, अब इसको कभी नहीं 
अपने साथ खलने दंगे, यह बात सुनकर श्रीकृष्ण फिर खलने रगे,तब यशोदा बोटीं कि अरे बालको ! तुम्हारे घरबार दै कि नदीं ! क्यों नदीं 
अपने घरोको जाते ! ॥ १७॥ इ पुत्र ! तुम्हारा शरीर धूखिं सन रहा है, अब तुम चलकर स्नान करो ओर आज तुम्हारा जन्म नक्ष 
हे रमागच्छ ताताड्च सावनः कुलनन्दन ॥ प्रातेवकृताहारस्तदवाय्‌ भोक्ठमहंति ॥ १६ ॥ प्रतीक्षते लां दाशाहं 
मो्ष्यमाणो त्रनाधिपः॥ एद्यावृयोः प्रियं धि ख्वग्रहान्‌ यात बालकाः ॥ १७ ॥ धृषिधूसरिताद्गस्तव एत्र मजन 
मावह ॥ जन्मक्षम्य भवतो कि्रभ्यो देहि गा शचिः ॥ १८ ॥ पश्य प्य वयस्यास्ते मातृभृष्ान्स्वलंकृतान्‌ ॥ 
५ | तवं च स्नातः कताहारो विहरस्व स्वरुंकृतः ॥ १९ ॥ त्थ यशोदा मतशेषेखरं मतवाठुतं स्नेहनिबद्धधीचेप ॥ 
हस्ते ग्रदीवा सहरममच्युतं नीता स्ववाटं कतवत्यथोदयय्‌ ॥ २० ॥ 
है इससे पले स्नान करके बराह्म्णोको अच्छी-अच्छी दूध देनेवारी गाये दान करके दो ॥ १८ ॥ जब मोहन प्यारे बुलानेसे न आये तब 
कहने लगी किं तेरी बराबरके बाकोको उनकी माताओंने उनको स्नान कराकर सुन्दर-सुन्दर व्र ओर आभूषण भी षहना दिये, देखे 
तो छे तु उनके सामने केसा बुरा कगता है, इससे तू भी शीघ्र स्नान करके भोजन करर फिर म तुञ्चे अच्छेअच्छे वञ्च ओर गहने षहना- 
कर नेमं काजर रुगाकर्‌ चन्दनकी एेसी सुन्दर खौर टगाञंगी मानो तेरे मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा उदय इआ है ॥ १९॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! पेम मतवाटी यशोदाजी ब्रह्मादिकोके खकुटमणि श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पुर मानकर बरूदेवसमेत श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर 
मन्दिरमे ॐ आयी, ओर शरीरम उबटन मर गरम जलसे नहवाय, वछ् आभरूषण पहनाके अच्छी-अच्छी दूधकी गायं भगाकर उनके 
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|| छेकर ओर दूसरी ठौर करीं चर बसें ॥२७॥ पश्ुओंका हितकारी ओर नये ाग-बगीचे ओर पुष्पवारिकावालखा श्रीवृन्दावन नाम वन है (1 


दाथसे दान करायीं । इस प्रकारका उत्सव किया ॥२०॥ श्रीड्ुकदेवजी बोरे कि जव तरजमें बडे-बडे उत्पात होने रगे तब नदादिकं व्ृद्ध- 
बद्ध बजवासिर्योने विचार किया किं महावनम तो नित्य नये उत्पात होते रै अब गोकुरुके हितका कोई विचार करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
उनमें जो कि ज्ञान ओर अवस्था करके अधिकं देशकालके तत्व जाननेवारे ओर बलभद्र ओर श्रीकृष्णचद्रसे अतिहित करनेवारे 
उपनंद नाम गोप थे, वे बोले ॥ २२॥ गोढुरुके हितकी इच्छा करके उपनद्‌ कहने लगे कि हम यहांसे हटकर ओर स्थानषर वास करगे 
क्योकि यहां बाखककि वित्र करनेवारे बहुतसे उत्पात होते ई ॥२३॥ बारकोकी घातिका पूतना राक्षसीके दाथसे जसे तैसे कर यह बारक || 
श्रीक उवाच ॥ गोपटद्धा महोत्पातानलुभूय खदने ॥ नन्दादयः समागम्य त्रनकायंममन्त्रयन्‌ ॥ २१॥ तत्रो- 
पनन्दनामाऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः ॥ देशकालाथतत्तज्ञः प्रियकृद्रामकृष्णयोः ॥ २२ ॥ उत्थातव्यभितोऽस्मा- 
मिरगो्कलस्य हितैषिभिः ॥ आयान्त्यत्र महोत्पाता बानं नारहेतवः ॥ २२ ॥ सक्तः कथंचिद्‌ राक्षस्या बाटध्न्या 
बार्कोह्यसौ ॥ हररत॒ग्रहान्न्रूनमनश्चोपरि नापतत्‌ ॥ २४ ॥ चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत्‌ ॥ शिलायां 
पतितस्ततर पितः सुरेश्वरैः ॥ २५ ॥ यन्न श्रियेत्‌ दृमयोरन्तरं प्राप्य बालकः ॥ अस्रावन्यतमो वाऽपि तदष्य- 
च्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ यावदौत्पातिकोऽरिष्ि व्रजं नाभिमवेदितः त ताबदहालादपादाय यास्यामोऽन्यत्रसादगाः ॥२७॥ 
वन इन्दावने नाम पशव्यं नवकाननयर्‌ ॥ गोपगोपीगवां सेव्यं पृण्याद्वितृणवीरुधम्‌ ॥ २८ ॥ 
बचा ओर एकं समय सकट इसके ऊपर गिरा उस विपत्तिसे भी भगवादूकी कूषासे बचा ॥२४॥ एक समय तृणावते बन्रूलेका शूप धरकर 
इस बाल्कको आकाशम व 6: वहांसे उसने व पटक दिया । वहां 1 आ ॥ २९९॥ ष 
उदट्खल्मे व वक्षो मे कैष गया ओर मरनेषे बचा । वहां उस समय ओर बालक नहीं था । वहां 
व मापि की ५२९॥ अब प्रमेश्वर ओर कोर दूसरा उत्पात ब्रजम न खड़ा कर दै, इससे पदठे दी बालकोको यहांसे 
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‰ || ओर वही अतीव उत्तम गोपगोपी गाययोके रहने योग्य स्थान है ओर महापवित्र जहां गोवर्धन पवत है, यभ्रुनाजीका किनारा रै, वहां 
तृण, जल, कता ओर उत्तम सब प्रकारके वृक्ष हैँ ॥ २८ ॥ उस वृन्दावनका वास सदैव अच्छा रहै, आपकी इच्छा हो तो गाडियोको 
८ जोत) ओर गार्योको हांक लो । अव विलम्ब करनेका समय नहीं है ॥ २९॥ इस अकार उपनन्द्‌ गोपने नेदजीसे | 
उपनन्द्‌ गोपके वचन सुनकर सब वृद्ध जनोने कहा-धन्य ह । आपकी बुद्धिको आपने बहुत अच्छा कडा । ३ बरजराज ! उपनन्दका कहना 
बहुत ठीक हे,हमारी भी सम्मति यही है बरन्दावनमे वास कीजिये । नन्दजीने कहा-हमारी भी यदी इच्छा थी, परन्तु आपके कहनेसे ओर 
तत्‌ ततरायेव यास्यामः शकटान्‌ युक्त मा चिरम्‌ ॥ गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥ २९॥ 
तच्छतवैकधियो गोपाः साधु साधिति वादिनः ॥ त्रनान्‌ स्वाच्‌ स्वान्‌ समायुज्य यग शूदपरिच्छदाः ॥२०॥ बान 
बाखान्सखियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च ॥ अनस्स्वारोप्य गोपाखा यत्ता आत्तशाशसनाः ॥२१॥ गोधनानि एरस्कृत्य 
शवद्धाण्यापरये सवैतः ॥ तूयघोषेण महता ययुः सपुरोहिताः ॥ २२॥ गोप्यो रूटरथा नूलनकुचकुदकुमकान्तयः ॥ 
कृष्णलीला जय प्रीता निष्ककण्ठयः सुवाससः ॥ २३ ॥ तथा यशोदारोदिण्यावेकं श॒कटमास्थिते ॥ रेजतुः कष्ण- 
रामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ ३४ ॥ 
पक्की वात हो गयी । नदजीकी बात _ सुन अपनी-अपनी गाडियोको जोत घश्की सब सामग्री लादकर चर दिये ॥ २० ॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! प्रथम सब्‌ सामानको गाड्योमिं भरकर ऊपर वृद्ध, वारक, च्चियोंको बैगकर धलुषबाण हा्थोमिं े केकर ॥ २१ ॥ सब 
बरजवासी सावधान दो गायोको आगे कर चारों ओर बड़े-बड़े रणर्सिगा बनाते ओर तुरदीका शब्द कते पुरोदितको सग केकर सब गोङ्कल- 
वासी बृन्दावनको चल दिय ॥२२॥ गायमि बेटी गोपी नवीन केश्र चोमे लगाये, कठला, घुकषुकी कण्ठमे पहने) रथ ओर गाडियमिं 
बेटी कृष्णकी लीला गाती जाती थीं ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार रोहिणी ओर यशोदा भी एक गाड़ीमे श्रीकृष्ण ओर बर्देवजीको साथ 
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खये बेटी थीं ओर उनकी लीला ओर चसरवोको सन-खनकर आनंदको पराप्त होती थीं ॥ २ ॥ स्वानंदको देनेवाठे रन्दावनमे , आक्र 
गाडयोको बराबर खड़ा करके अर्ैषद्रमाके समान गायके रहनेके छ्यि खिरक बनाया ॥ ३५ ॥ ह राजन्‌ ! ्रन्दावन गोवधन ओर 
यञुनाजीका अत्य॑त रमणीकं तट देखकर श्रीकृष्ण ओर बरराम बहुत प्रसन्न इए ॥ ३६ ॥ इस प्रकार बाललीला ओर तोतली मधुरवाणीसे 
ब्ूजवासिर्योको आनन्द देने लगे ओर जब दोन भाई बृछरे चराने योग्य इए'तब वत्सपाक कलाये ॥२७॥ ब्रजभरूमिके निकट ही गोषा- 
लोके बालकोको संग लेकर श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई बचरोको चराने रगे ओर भांति-भांतिकी क्रीड़ा नित्यप्रति करने लगे॥२८॥ कृभी 
बांसुरी बजाते थे ओर कभी आमलोको गोफनमे धरकर चलाते थे, कभी पामे षर बांधकर देसा नाच नचाति थे मि अप्सराओंको 
दन्दाबनं संप्रविश्य सरव॑कारुसुखावहम्‌ ॥ तत्र चक्घैनावासं शकटेरधंचन्द्रत ॥ ३५ ॥ वन्दावनं गोवृधने ययुना- 
पुलिनानि च ॥ वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती रममाधवयोैप ॥३९॥ एवं त्रनौकसा प्रीति यच्छन्तौ बाख्चेष्टितैः ॥ कट- 
वाक्यः स्वकालेन वत्सपारौ बभूवतुः (1 ॥ अविद ्रनथुवः सह गोपारूदारकैः ॥ चाश्यामासतवत्सानानाकीडा- 
परिच्छदौ ॥३८॥ क्वचिट्‌ बादयतो वेणौ कषेपणेःक्षिपतः कचित्‌ ॥ कचित्‌ पादः किकिणीमिः कचित्छृतरिमगोषेः॥ 
॥ ३९ ॥ टषायमाणौ नदैन्तौ युयधाते परस्परम्‌ ॥ अुङृत्य स्तेज॑न्तरः प्रतौ यथा ॥४०॥ कदाचियमुनातीर 
वत्साश्चारयतोः स्वकैः ॥ वयस्यः कष्णल्योजि्घासुदत्य आगमत्‌ ॥ ९१ ॥ 
लजाते थे। कभी परस्पर युद्ध करते थे, कभी कम्बल उढ़ाकर कृष्ण बर्देव दोनों भया ग्वालोको बेर बनाते थे ओर उनके संग आप्‌ भी बैर 
बनकर गम्भीर शब्द करते थे ॥ ३९ ॥ कभी पृक्ि्योकी बोटी बोरुबोलकर कहते ह कि हम हंस है, कोई कहते हम मोर है जेसे पराकृत 
बाक सेल सेरते है, वैसे दी दोनों माई वनम जाकर नये-नये खेर सेते थे ॥४०॥ एक समय्‌ य्ुनाजीके तीरपर्‌ श्रीकृष्ण ओर बरुराम 
बरे चरानेको गये ओर वहां कंसने सुना कि नेदादिक गोष गोरु छोडकर वृन्दावनमें जा बसे है । तव कंसने अपने साथी वत्सासुरको || 
बुखाकर विनयपूषैक अपने दुःखका सब वृत्तान्त कहा कि, भाई। नन्दके पवने चको बड़ा दुःख दे रखा दै, कोई देसा उपाय करो जिससे वह 4 
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कि उसके प्राण निकर्कर परमधामको सिधार चरे । बडे भारी शरीरवाखा वत्सासुर दैत्य कैथके वृक्षसहित पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 


 गूलमच्युतः ॥ भ्रामयित्वा कपित्थागे प्रािणो इ ति ॥ स कपित्थेमहाकायः पात्यमानैः पपातं ह ॥ ५२॥ 


बालकं मारा जाय । कंसकी बात सुन वत्सायुर बछरेका ईप बनाकर बृन्दावनमं गया ॥ ४१ ॥ ओर जो बरे कृष्ण ओर बलराम भ 
चराते थे, उन्दी बछरोमे मिलकर यह भी चरने गा ओर उसका भयानकं शप देख सब बछरे उरकर जहां -त्दांको भाग गये । तब 
श्यामसुन्दर उस राक्षसको पहचान कर आंखकी सेनसे बल्देवजीको जताया कि देखो भाई ! यह दुष्ट राक्षस कंसका भेजा हआ वचरेका रूष 
धारणकर मेरे मारनेके स्यि यहां आया है, तुम भी इसका ध्यान रखना ॥ ४२ ॥ वत्सासुर पूमता-घामता अपनी घात लगाता हआ धीरे- 
धीरे बन्दावनविहारीके समीप आ पहुंचा । श्रीकृष्णचन्द्रने उसका पिला पैर पकड़कर एवैः कैथके पेडकी जद्में शुमाकर एेसा पटका 
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तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयुथगतं हरि ॥ दशौयन्बरूदेवाय शनैथुगध हवासदत्‌ ॥ ४२ ॥ ग्रहीत्ाऽपरपादाभ्यां सहर 


तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शाखः सा साध्विति ॥ देवाश्च प्िसंतष्टा बथूवुः एष्यवर्षिणः॥ ४॥ तौ वत्सपाककौ 
भूत्वा स्वलोकेकपारुकौ ॥ सप्रातराशौ गोवत्सांश्रारयन्तौ विचरतः ॥ ५५ ॥ सवं स्वं वत्सकं सर्वे पाययिष्यन्त 
एकदा ॥ गता जलाशयाभ्यारां पाययित्वा पुजंरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


उसको गिरा इआ देखकर सब बालक अत्यन्त विस्मित हो धन्य-धन्य कहने कगे ओर अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंने आकाशसे 
पूर बरसाये ॥ ४ ॥ समस्त रोकोकी रक्षा करनेवारे श्रीकृष्णचन्द्र ओर बरूदेव दोनों श्राता बछरोके वत्सपाल होकर प्रात्‌ः 
कालका कठेवा केकर वनम जाकर बछरोको चराते ओर अनेक-अनेक प्रकारकी लीला विहार करते थे ॥ ७५ ॥ जब कृंसने वत्सासुरके 
मारे जनका वृत्तान्त सुना तो बड़ा शोच किया ओर उसके भाई बकासुरसे जाकर कहा कि तू अपने भाईका बदला के ओर्‌ उस इष्ट ||| 
कृष्णको मारकर मे छाती टण्डी कर । यह बात सुनकर बकासुर बगरेका रूष धारण कर्‌ बृन्दावनम आया ओर कालिन्दीके किनारे | 
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पवताकार हो संह फेलाकर इस घातमे जा बेडा कि श्यामस॒न्दर यहां आये तो निगर जाई. उस दिन सब वालक अपने-अपने बछरोकि 
सहोको यमुनाजीके निकट जल पिलानेके छ्य गये ओर वहां जाकर कछेको ज पिराया ओर आप भी पिया ॥ ४६ ॥ ओर 
वहां उन बालकोने वघ्से टूट गिरे पर्वतके शिखरके तुल्य बंडे य॒खवाला एक पक्षी देखा ओर उसको देखकर अत्यन्त भयभीत इए ॥४७॥ 
यह महाबली तीक्ष्ण॒चोचवाला बगरेका रूप धारण क्रये बकार नाम दैत्य था । यह बलवान्‌ वकासुर आकर श्रीकृष्णको शीघ्र ही 
निगल गया ओर बोला कि मैने आज अपने वत्सासरका बदला छे छिया ॥ ४८॥ जब श्रीकृष्णको बकासुर रीर गया तब बल्देवादिकं 
सब बालकं विना भ्रा्णोकी ईदवियोके समान अचेत दो गये ओर रो रो कर कटने गे कि हाय इम यशोदाको जाकर्‌ क्या उत्तर देगे! जिसने 
तं तत्‌ द्बाला महासत्त्वमवस्थितम्‌ ॥ तत्घु्वजनिभिन्नं गिरेः शङ्गमिव च्युतम्‌ ॥ ४७॥ स वै वको नाम महाः 
नघुरो बकरूपधरक्‌ ॥ आगत्य सहसा कृष्णं ती्ष्णत॒ण्डोऽग्रषदटी ॥४८॥ कृष्णं महाबकग्रस्तं दृषा रामाद्योऽभकाः ॥ 
बभूवुरिन्दरियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥ ५९॥ ते ताठुमूर प्रदहन्तमग्निवृहोपासूलं पितुर जगदशरोः ॥ चच्छदं 
सयोऽतिर्षाऽश्रतं वृकृस्तुण्डन हन्तं एनरभ्यपदयतं ॥ ५० ॥ तमापतन्तं प निगह्य तण्डयोरदोभ्यी बक. कंसं सतां 
पतिः ॥ पडयत्यु बादेषु ददार रीर्या सुदावहो बीरणवरिवौकसाय्‌ ॥ ५१ ॥ ए 
अपना प्यारा एत्र हमको सोप दिया था । सब दौड़े हुए बरदेवजीके पास आये ओर वृत्तान्त सुनाया किं हमने बहुतेरा बरजा परन्तु 
श्यामखन्दरने हमारा कडना एकं न माना, अव्‌ हम क्या क्रं ओर क्या न करं ! बरुदेवजी बोरे कि तुम धवड़ाओ मत्‌, उस्‌ देत्यको 
मारकर मनमोहन प्यारे अभी आते रै।४९॥उसी समय गायोके पालन करनेवाठे नन्द्के दुलारे, म्वालवारकि प्यारे यशोदाके नेक तारे, 
जगत्‌के गरू ब्रह्माके पिता श्रीकृष्णजीने अधिके अंगारके समान उ्तके ताल्को जलाना आरंभ किया तब उस बकासुरने श्रीकृष्णको 
तुरन्त दी उगर दिया ओर उनके शरीरम कुछ भी कष्ट न इआ तब तो अत्यन्त कोष करके फिर बकासुर ब्रजविहारीके उप्रको धाया॥५०॥ 
सजनोके सदायक देवताओकि आनेददायकः, श्रीकृष्ण यदुनायक कंसके सखा बकाञुरको फिर आता देख दोनों हाथोसे उसकी चोच 
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पकड़कर सब बारकोके देखते-देखते ही त॒णके समान चीरकर फक दिया ॥ ५१ ॥ उस समय सुरपुरनिवासी देवता बकासुरकै मारनेवाठे || 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके डपर नेदनवन्‌के मालतीके पुष्पोकी वर्षां करके दुन्दुभी ओर शेख बजाकर उनकी स्तुति कने रगे । इस 

कोतुकको देख-देखकर ग्वालबार आश्चयं मानते थे ॥ ५२ ॥ जसे इद्रियौ प्राण आनेसे आनंदित होती ई, वैसे दी बलभद्रादिकं सब 
वारक बकासुरके शुखसे निकरे इए श्यामसुन्दर प्यारेको देखकर आनन्दित इए ओर छातीसे लगाकर सब बाखक उनसे मिरे ओर बरो 


को इकट्ठा करके वारंवार प्रशंसा करने लगे ॥ ५३ ॥ यह सुनते दी गोप ओर गोपी बहुत संशय करने कगे । ओर बड़े आद्र 


तुदा बकारि सुरलोकवासिनः समाकिर्न्दनमदिकादिभिः ॥ स॒मीडिरे चानकरासर्सस्तवस्तदीक्ष्य गोपारसता 
विसिस्मिरे ॥५२॥ युक्तं बकास्याटुपटभ्य बटका रामादयः प्राणम्िन्दरियो गणः ॥ स्थानागतं तं परिरभ्यनिरताः 
प्रणीय बतसान्त्रनमेत्य तज्जः ॥५२॥ ला तदिस्मित गोपागोप्यश्चातिप्रियाहृताः॥ परत्यागतमिवौत्ुक्यादेधन्त्‌ 
तृषितेक्षणाः ॥ <४ ॥ अहो बतास्य बाटस्य बहवो मरत्यवोऽभवन्‌ ॥ अप्यासीदिप्रियं॑तेषां कतं पं 
` यतो भयम्‌ ॥ «५ ॥ अथाप्यमिमवन्त्येन नैव ते घोरदरशंनाः ॥ निघांसयेनमासा्य नश्यन्त्यप्नौ पतङ्गवत्‌ 
॥ ५६ ॥ अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्िचित्‌ ॥ गगों यदाह भगवानन्वभावि तथेव तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सत्कारसे कृष्णको देखने रगे, जेसे कोई मृतकं होकर घर आ जाता है ओर सब ऊुटुम्बि्योका चित्त उनको देखते-देखते तृप्त 
नहीं होता ॥५४॥ सब गोप कहने गे किं इस बाखकके उपर बड़ी-बड़ी विपत्तियौँ षड़ी,परंतु जो मारनेको आया वह आप दी मारा गया 
कर्योकिं परे उन्होने ओरोको भय दिखाया ॥५५॥ महाभयकृर रूप धर-परकर्‌ अनेकं असुर ओर राक्षस कृष्णके मारनेको आये परंतु 
प्रमेश्वरकी दासे इसका कुछ न कर सके,आप दी मरनेके छियि इसके पास आये, जेसे अभर आकर पतङ्ग जल जाते है, वेसे आप ही 
आकर मर जाते है ॥ ५& ॥ अहो । वेदवादिर्योकी वाणी कभी मिथ्या नदीं होती । जो-जो बात गगौ चायं कह गये थे, वह सब बतं अबे 
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सत्य होती जाती है ॥ 4७ ॥ इस प्रकार कृष्ण बलरामकी रस मरी वाते कद कहकर नंदादिक आनंदित देते ओर सुख पाते, जिन्होने 
॥७८॥ ||| भवसागरकी वेदनाको ङुछ न समञ्ा ॥ ५८ ॥ इस प्रकार आंखमिचौनी, पुर बाधने, बन्द्रोके समान कूदना यह कौमार अवस्थाके 
खेर करके श्रीकृष्ण बलराम कौमार अवस्था व्यतीत क्ये ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्ागवते महापुराणे दशमस्कन्ये प्रवद्ध भाषा- 
टीकायां वत्सवकवधव्णेन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ दोहा-द्रादशमे धरि सवपु, निग ग्वाल अङ्‌ बार । तासु अवासुरको हनो, 
कृपासिथु गोपारु ॥ शीश्चुकंदेवजी बोे कि राजन्‌ ! एक दिन्‌ वनम भोजन करनेके विचारसे प्रातःकाक उठकर संदर शृ्गी बजाकर 
इति नन्दादयो गोपाः . कष्णरामकथां सदा ॥ वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्मवेदनाम्‌ ॥ ५८ ॥ एवं विहारः 
कौमारः कौमारं जहतु. ॥ निलायनः सेतबन्धमकंटोरप्लवनादिभिः ॥ ५९॥ इति श्रीभागवते महापुरणे 
दशमस्कन्धे पर वत्सवकवधो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कृचिदनाराय मनो दधदु्रनासातः 
सघुथाय वयस्यवत्सपान्‌ ॥ प्रबोधयन्छुङ्गसखेण चासणा विनिगतो 6 हरिः ॥ १ ॥ तेनैव साकं प्रथुकाः 
सहखराः स्निग्धाः सुरिग्वत्रविषाणवेणवः ॥ स्वान्स्वान्सहसोपरिसंस्ययाऽन्वितान्वत्सान्पुरसकत्य विनिर्ययुधदा 
॥ २॥ छष्णवत्सरसंख्यातेयुथीङत्य स्ववत्कान्‌ ॥ चारयन्तोऽमंटीखामिर्विजङस्तत्र तत्र॒ ह ॥ ३॥ 
फ़टगप्रवाटस्तबकसुमनः पिच्छधातुभिः ॥ काचछञ्जामणिद्र्णभूषिता अप्यभुषयन्‌ ॥ ४ ॥ | 
अपने प्यारे गबारखुबालोको जगाकर करेवा बांध बरोको आगेकर श्रीकृष्णचन्द्र घरसे निकले ॥ १ ॥ उन श्रीकृष्णके सग स्नेही वारोके ||‰ 
सहस्रं बारक उत्तम छीके, बेत, शुगी ओर बांसुरी रेरेकर सहस्रसे भी अधिक संख्यावारे अपने बछरोके समू्होको आगे करके 
आनन्दसहित धरसे चले ॥ २ ॥ असंख्यात श्रीकृष्णके बछरोमें मिलाकर चराते-चराते बार्लीलखा कर करके ये बालक जहां-तहां बिहार 
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करते थे ॥ ३ ॥ मणियोके जड़ाऊ सुव्णके गहने पहने इए थे, तो भी वन्ये जाकर फरोके, कोपरोके, चौटलियोंके, ग॒च्छोके, 
पूलोके, मोरपुच्छके ओर खड़ा माटी, गेरूके तिरुकं र्गा-खगाकर अपना-अपना भंगार कर रहे थे ॥ ® ॥ 
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परस्पर छीका वेत आदि अरात्‌, जब जान छेते तो दूसरे बालकके पास रैकं देते । ब वाकं फिर ओरके पासको पक देते थ । ज 
वह छीकेवारे बारक रोने लगते थे, तव श्रीकृष्णचन्द्र ईैसकर उनके छीके मेत दिता देते थे ॥५॥ खुन्दर वनकी शोभा दन एषु जब 
श्रीकृष्ण दूर चले जाते थे तव्‌ बालक परस्पर छोड़ बद्-षदकर दौड़ते थ ओर कहते थे कि पहले यँ छः वह कहते थे कि परे मे छइ 
प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको दते थ ओर आनन्दित होकर खरे थे ॥६॥ कोई बालक बांसुरी बजाते थे, कोई गी शब्द्‌ सुनाते थे, कोई 
कोई वारक भरो संग, गते भ ओर कोहं कोक वाणीम्‌ भिलात थ ॥ ७॥ ओर कोर आकारे उतेह पिर 
छायाके संग दौड़ते, कोई बार दैसोके सग धीरे-धीरे चकते, कोई बालक बगली पांतिके पास उुपके खुपके जा बेठते ओर कोई 
एष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानारा् चिश्िएः ॥ ततरत्याश्च॒ पनदरादसन्त्श्च एनदंहुः ॥ 4 ॥ यदि इं गतः 
ङष्णो बन्राभश्षणाय तम्‌ ॥ अहं ८ सस्य रेमिरे ॥ ६॥ केचिल्‌ बादयन्तो ध्मान्तः श्काणि 
केचन ॥ केचिद्भद्धः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलः परे ॥ ७ ॥ विच्छायाभिः प्रधावन्त गच्छन्तः साधु, हंसकः॥ 
बकेपविशन्तश्चं दत्यन्तश्च कलापिभिः॥ < ॥ विकषन्तः कंशवाखानारोहन्त॒श्च तैदेमान्‌ ॥ विङ्बन्तश्च तेः 
साक ष्ठवन्तश्च पलाशिषु ॥ ९॥ साकं मेकेर्विलंडघन्तः सरित्पसवरसुष्ठृताः ॥ विहसन्तः प्रतिच्छाया: रापन्तश्च 
प्रतिस्वनान्‌ ॥ १० ॥ इत्थं सतां ब्रहम स॒खावभत्या दास्यं गतानां परदेवतेन ॥ मायाश्रितानां नरदारकण साक 
विजः कृतपुण्यणुञाः ॥११॥ 
बालक मोरो संग्‌ नाचते थे ॥८॥ कोई बालक वंदरोकी र पकड़-पकड्कर खीचते थे ओर कोई छ पकड़ ही पकृड़े उनके र करूदकर 
तो जात्‌ थे ओर कोई बाखक्‌ अपने 1 आस्‌ फेटाकर बेद्रोके सम्मुख खड्‌ दो षुड़की बताते थे । कोड वरकषाप्र चद्‌ 
चद्‌ नीचेको कदते भे ॥ ९ ॥ कोई-कोई मेदृकोके संग एफकारते थे, जब वह पानीमे डबकी मारे तब आप भी उसके संग डबकी (गोता) 
मासते है । कोई बालक अपनी प्रछाईं पानीमे देखकर उसकी हसी करते थे, कोई बाखकं कं बावदधीमि अपनी पतिध्वनिको व 
गाली देते ये ॥१०॥ इस तरह गोपबारक उन श्रकृष्णचन्द्रके साथ खेर करते दै जो कि बह्मज्ञानिर्योको ब्रह्मस्वरूप करके जाननेमं आते 





न १.२६) - 
47८9८ > 9८54 2 


भा.द्‌.षू. ६ 


^ 


779 


ह 
॥४९॥ जिनकी जसी भावना दै, उसको वैसे दी दिखाई देते है। धन्य भाग्य है षाल्बार्खोका देखो ब्हम्ञानिर्योको केवल भगवानका अलुभव ही 
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होता हेकेवर भजन सर्वानन्द हैपरतु बाल्बारछोकी ओरको देखिये कि इन्होने कैसे उग्र तपः किये है कि दिनरात भगवान्‌ वासुदेव जिनके 
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दिष्टमतो व्रनौकसाय ॥ १२ ॥ अथाघनामाऽभ्यपतन्महापुरस्तेषां युखकोडनवीक्षणाक्षमः॥ नित्य यदन्त्निनजीः 


बकावजः ॥ अयं त॒ मे सोदरनाशकृतयो्ेयोभमेनं सबलं हनिष्ये ॥ १५ ॥ एते यदा मलसुहृदो स्तिटापः तास्तदा 
नष्टसमा त्रनौकसः ॥ प्राणे गते व्यसु कालु चिता प्रनासवः प्राणश्रतो दि ये ते ॥ १९ ॥ इति व्यवध्याजगःरं 
खहदपुः स योजनायाममहाद्विपीवरय्‌ ॥ ध्रलाऽद्तं प्यात्तछहाननं तदा पथि व्यदेत्‌ ग्रस्नाशया खटः ॥ १६ ॥ 
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५ बहनका भी इन बालकोके संग तिांजलि दंगा, तब स व्रजवासी शृतक समान हो जा्येगे प्राण गये पीछे देहोकी कया चिता है क्योकि 


। दास॒भावके करनेवाके भक्त जिनको परम दैवतङूप स्वामी जानते हे ओर मायासे मोहित इए पुरुष उनको मल॒ष्यका बालक मानते है || 


सङ्ग आहारःविहार करते द देखो यर सखाभावका प्रभाव दै॥ ११॥योगीजनोंको भी अनेक जन्म महाकष्ट सहकर तप करनेसे जिनके चरणार- | 
% || विदकी धूरि मिलनी अत्यन्त लम है वे श्रीकृष्णचन्द्र आनदकन्द्‌ स्वच्छन्दविहारी वासुदेव भगवान्‌ जिनके सम्युख प्रत्यक्ष विराजमान ||: 
रें उन बरजवापि्योके भाग्यकी कातकं बड़ाई करं ॥१२॥ इन ग्वाल्बारोकी खखपूर्वक लीलाको न सहन करके अघासर नाम दैत्य उस | 

यत्पादपांसुबहनन्मङृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यगम्यः॥ स॒ एव यद्टृणिषयः स्वयं स्थितः कि वर्ण्यते प 


वितेप्छमिः पीतामतेरप्यमरेः प्रतीक्ष्यते ॥ १२॥ टृाऽभ॑कान्कृष्णयखानघायरः कंसातरिष्टः स॒ बकी- || 


वनम आया, अग्रतपान करनेवाठे देवता भी अपने जीनेकी इच्छासे श जिसके मरनेकी राह देखते थ्‌ ॥ १३॥ वह असुर कंसका | 
भेजा हुआ, पूतना ओर बकासुरका छोटा भराता, कृष्णादिक छोटे छोटे बारुकोको देखकर मनम विचार करने रगा कि इसी ङष्णने मेरे || 
भाई ओर बहनको मारा है, उन दोनोके बदरे आज ग्वारूबार बछडे ओर बर्देव समेत इस कृष्णको मांगा ॥ १४॥ ओर अपने भेया- || 


प्राणधारी पुरूषोके पु ही जीवनप्राण है ॥ १९५ ॥ ठेसा विचारकर चार कोस रम्बा, पवैतके समान मोटा, अजगर सपक अद्भत रूष 4 
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धारणकर युफाके सदश अख प्रसार बछ्डे ओर बालकोके निगलनेके लिए माग मे बैड गया ॥१६॥ नीचेका होड तो पृथ्वीप्र ओर उप्रका 
होढ बादल्तकं फैखा रखा था, पर्वतकी य॒फाके समान जिसका अख, पदाडके शिखरे सदृश जिसकी दाद, शू कन्दराके तुर्य सुखे 
अंधकार, कड रम्बे-चौड मागकी नाई जिसकी जीभ, कठोर पवनके समान जिसका श्वास ओर अभ्रिके तुल्य जिसकी दृष्टि थी ॐ ।॥१७॥ 
सब बाखुक उस अजगरको देखकर व्रन्दावनकी शोभा समञ्चकर खेरुते-खेरते पएरे इए उस अजगरे शुखकी लीलासेदी उत्मेक्षा करने 


धराधरोष्ठो जल्दोत्तरष्ठो दर्याननान्तो गिरिश्गदे्टः ॥ ध्वान्तान्तरास्यो  वितताध्वजिह्ः परुषानिरशवास 
दवेक्षणोष्णः ॥१७॥ ट्ठ ते तादृरो सरव मता इन्दावनश्ियम्‌ ॥ व्यात्तानगरतण्डेन दयत्र्षनते स्म रीरया ॥१८॥ 
अहो मित्राणि. गदत सत्तकूटं पुरःस्थितम्‌ ॥ अस्मतसंग्रसनव्यात्तव्याख्तण्डायते न वा ॥ १९॥ सयमककरा- 
श्तय॒त्तराहलवद्नम्‌ ॥ अधरादद्रोधस्तत्मतिच्छा ययाऽहणम्‌ ॥ २० ॥ 


रगे ॥ १८॥ ओर परस्पर कहते थे कि अहो मिबो ! यह तो कहो कि यह जो हमारे सम्बुख दिखाई देता दै, कोहं पक्षी है वा मनुष्य है । 
मानो हमारे निगलनेके छि स्के सुमान मुख पसार रहा दै ॥ १९॥ सूर्यके किरणोते ाललाल बादर देसे ष्टि आते दै मानो 
सपैका उपरवा दोऽ दे ओर संकी परास सव पथ्वी एसी रार दिखाई देती है मानो सरके नीचैकी ोडी ६॥ २० ॥ 

* बंका अधासुर राक्षसके दोनो होगेकी लम्बाई सुनकर हमारे सबके मनको-बड़ संदेह है मौर हमारा हृदय कांपता है, क्योकि एसी होोंको लंबाई रावणकी, तारकको मौर अनेक राक्षसोको भी न थी यह महिमा हमने 
आज तक कीं नही सुनी, होठ थे वा कोठ थे ? 


उत्तर-अधासुरका पूरवजन्मका पुण्य था, सो श्रीकृष्णका दन करके बड़ मुलसे अयने सन्मुखसे वर्धित होकर स्वको चला गया, परंतु अपने तेजसे होठको संगही लेता गया ओौर इस जन्मे जो पाय किया था वह॒ श्रीकृष्णो 
देखकर डरकर भागा भौर पातालभ जानेको इच्छा की भूमिको भेद भध।सुरका पाप रसातलको चला गया, परंतु अधामुर नौचेके होठको खच कर अपने सङ्गः लेता गथा पहिले अधासुरने श्रीहृश्ण महाराजके शरौरको स्पा 
क्रया उसके पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गये, तब अधासुर कृष्णक देहमे भिल-गया, पाप ुण्य नाश होने का कारण यह्‌ है, जबतक ण्य रहूंगे तबतक वह्‌ प्राणौ स्वगं भोगेगा मौर पाप से नरक भोगेगा, जब बोनों नष्ट हो जायगे तब 
ईर मे भिकेगा इसलिये आका ओर भूमिमे अधासुरके होरठोकी वृद्धि हुई । 
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ना^द.३|| || इधर-उधर पर्वतकी कंद्रासी महागेभीर अंधियारी देसी जान पड़ती रै मानो सरके सखका अन्त है । ऊने ईति पर्वत शिखरे हमको 
` ॥५०॥ ||| देसे दिखाई देते है मानो साक्षात्‌ सप अजगरकी दादे है तम ध्यान करे देखो ॥ २१॥ यह लम्बा-चौड़ा मार्गं हमको एेसा दष्ट आता, 
ह मानो मांपकी जिह्वा हे ओर इन शिखरोके भीतर हमको ेसा अंधकार दीखता रै मानो सर्पे सुख के भीतरका भाग है ॥ २२॥ दावा- 
नलसे उष्ण-उष्ण_ महातीक्ष्ण पवन रेसा रगता है मानो महाविषवाछे स॒पैका श्वास है ओर यद विचार कर देखो किं अथिमें जसे 
जीव जलते है देसी दुर्गधि आती ह । यह सर्पके ईसे इए मानो मांसकी दुगपि है ! ॥ २३ ॥ इस सर्पके सुखमे जो हम घुस भी गये तो 
क्या यह हमको निगर जायगा-! ओर जो यह हमको निगल . गया तो श्रीकृष्ण इसको बकासुरकी नाई क्षणभरमे मार सकते है वा 


प्रतिस्पधेते खक्रिभ्यां सन्यासव्य नगोदरे ॥ वङ्शङ्गकयोऽप्येतास्तैष्टाभिश्च पक््यत ॥२१॥ आस्तृतायाममार्गोभयं 
रसनां प्रति गजंति ॥ एषामन्तगेतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥ २२॥ दाबोष्णखसातोऽयं श्वासवद्‌ भाति पदयत्‌ ॥ 
तदरग्धसत्त्हगन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ अस्मान किमत ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्‌ बक्वद्‌ विनदक्ष्यति॥ 
क्षणादनेनेति बकायुशन्ुखं वीक्षयोद्धसन्तः करताडनैयुः ॥ २९ ॥ इत्थं मिथोऽतथ्यमतञ्ज्ञमाषितं शता विचिः 
त्येत्यम्रषा म्षायते ॥ रक्षो विदिवाऽसिभूतहस्स्ितः स्वानां निरोषटुं मगवान्‌ मनो दधे ॥ २९५ ॥ 


नहीं ! इस प्रकार प्रपर कहते-सुनते बकासुरके विष्वस करनेवाले श्रीकृष्ण का सुन्दर युखार्विंद देख ईसतेईसाते तारी बजाते सब 
ग्वाल्बाट आगेको चरे ““ताली बजानेका कारण यह था कि जो स्थं होगा तो सरक जायगा ओर बृन्दावनकी यह अद्भत शोभा होगी तो 
खगे” ॥ २४ ॥ श्रीवृन्दावनविहारी भक्तहितकारीने विचारा कि वास्तवभे तो यहं सपं दी है ओर सपंका देह धारण किये हए कोई दैत्य 
है ओर हमारे साथी बाखकोने इसे वृन्दावनकी शोभा समश्चकर फिर सर्पके भी सब लक्षण वर्णन किये तो भी अजान हँ ओर परस्पर || 
भृते बात कर रह द । दसा समञ्च सब प्राणियोके इदयं वास करनेवाले भगवान्‌ उन भोले बारकोंके वचन सुनकर जबतक उनको || 
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निषेध करना चाहा किं इसमे सत धुसो कि ॥ २५॥ इतने वह सब वारक वरो समेत्‌ उस अधासुर देत्यके शुखं धस गये, परन्तु 
अघासुरने अपने मरे हये भाई-बहन की सुपि करके उन बालकोको निगला नदी, क्योकि मनम विचार किया कि बकासुरका मारने 
वाखा मेरा वैरीं कृष्ण तो अभी आया ही नहीं ॥ २६ ॥ सवके अभयदाता श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अनाथके समान दीन्‌ बालकोंको अपने 
हाथसे श्रटे हए जान ओर असाघुके घरमे धुसे हए देखकर द्यासे पीडित हए आश्र्थसे कहने लगे कि देवकी कैसी अद्भुत || 
गति ३ ॥ २७॥ अव इस समय कया उपाय करना चाये ! कि यू दुष्ट तो मारा जाय_ ओर मेरे जीवनप्राण श्रिय | 
वच जाय । ये दोनों बाते एकवारमे कैसे हं ! यह्‌ विचार करके उन दोनोको जानकर सेसारके दष्टा भगवानूने अघासुरके सुखम 
तावत्प्रविष्टास्तसरोदगन्तरं परं न गीणौः शिशवः सवत्साः ॥ प्रतीक्षमाणिन बकाखिविदानं हत्‌स्वकान्तस्मरणन्‌ 
रसा ॥२९॥ तान्‌ वीय ष्णः सकटामयप्रदो शछनन्यनाथान्‌ स्वक्रादवच्युताच्‌ ॥ दीनाच मृत्योजेटराग्निघासान्‌ 
घरणादितो दिष्टकृतेन्‌ विस्मितः ॥२७॥ इयं किमनरास्य खरस्य जीवनं न बा अमीषां च सतां विदिसनस्‌ ॥ दय 
कथं स्यादिति _ संविचिन्त्य तज्ज्ञालाऽबिशप्ण्डमराषटधरिः ॥ २८ ॥ तदा घनच्छदा देवा मयाद्वाहेति 
ख सकष ॥ जहे च कंसायाः कोणपाश्त्वघवान्धवाः ॥ २९ ॥ तच्छुत्वा मगान्‌ कष्णस्तव्ययः सार्भवत्सकम्‌ ॥ 
चणींचिकीर्षोरत्मानं तरसा ब्ध (1 ॥ ३० ॥ ततोऽतिकायस्य निशधमा्गिणो शुदरीरणटृेभमतस्तितस्ततः ॥ 
| पर्णोऽन्तरङग पवनो निरूढो मधन विनिष्पाट विनिगेतो बहिः ॥ ३१ ॥ ॑ 
% | प्रवेश किया, क्योकि मित्नताका यह धमं नही है किमिच तो अघासुरके भुखमे चरे गये ओर आप बाहर बड़े-तड कोतुक्‌ देख, यृ 
|| नदीं । जो कुड मिर्बोकी गति . होगी , वह हमारी भी होगी, यह समज्ञ॒ आप भुस गये ॥ २८ ॥ उस समय वाद्रोकी ओट देवता खड़े 
% || होकर हाहाकार करने कगे ओर नैकतवंशी अघासरके भाई-बन्ध केसादि ` राक्षसोको. प्रमानन्द हुआ ॥ २९ ॥ अबिनाशी .शरीकष्ण 
भगवान्‌ देवता्ओंका हाहाकार शब्द्‌ सुनकर) वाख्बाल बड़ों सभेत कृष्णको च्ुणं करनेकी इच्छावाले उस अधासुरके कण्ठमें बदे ॥३०॥ 
तब उस बडे शरीरवारे राक्षसका बरु घर गया, अखं बाहरको निक आयीं, इधर-उधर छरपटाने लगा, देहम श्वास स्क गया, बाहर 
श्रीमद्‌ भागवत- ६९ - | 
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निकठनेको मागं नहीं मिला; पृवन उसके बरह्रन्धको छेदन करके बाहर निकल गया ॥ ३१ ॥ अासुरके श्वासके संग दी प्राण बाहर 
निकल गये तव सब बाखक ओर वछड़ंको मरा देखकर अपनी सीवनी इष्िसे अमृतकी वृष्टि करके जिला दिया । उनको साथ 
खेकृर फिर श्रीखुङन्द भगवान्‌ अघासुरके युखसे बाहर निकले ॥ ३२॥ उस दुष्ट अघासुरके देहमेसे बड़ी अद्धत ज्योति निकलकर अपने तेजते 
दशो दिशाओको भरकारित करके आकाशम स्थित होषशरीकृणचन्दके बाहर निकलनेका पंथ जोहता रहा । जव श्रीकृष्ण उसके शुखसे बाहर 
निकृले तब सब देवता ओकं देखते दी देखते श्रीकृष्णके शरीरम प्रविष्ट हो गया ॥ ३३॥ उस समय देवताओं परसत्र होकर आकाशते फल 
वपौकृर श्रकृष्णकी पूजा की, अप्सुराओंन नृत्य किया, गन्धै गाने कगे, बाजेवारे बाजे बृजाने रगे, ब्राह्मण्‌ जयजय शब्दं करक स्तुति 
तेनेव सर्वेषु _बहिग॑तेषु प्राणेषु वत्सान्‌ . ख॒ददः परेतान्‌ ॥ दृष्टया स्वयोत्थाप्य तदन्वितः. पनवकान्धरकुन्दो 
सगवान्‌ विनिययौ ॥ २२ ॥ पीनाहिमोगोत्थितम्‌दुभुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वख्यद्‌ दिशो दश ॥ व्रतीक््य 
सेऽवस्थितमीरानिगेमं विवश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥ ३६ ॥ तती स्वकृतोऽकृताहण पएष्पैः खरा 
अप्सरसश्च नतन: ॥ गतिः घुग वायधरइच वायकेः स्तवेद्च विप्रा जयनिस्स्नेर्गणाः ॥ ३९ ॥ तदद्धतस्तोतस- 
वाद्यगीतिकाजयादिनेकोत्सव्मगरस्वनान्‌ ॥ थत्वा श्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ दृष्टा महीरस्य जगाम विस्म- 
यस्‌ ॥ २९ ॥ राजन्नाजगरं चम॑ शष्कं इन्दावनेषदूयुतप्‌ ॥ नौकां बहतिथ्‌ भवाकडगह्रम्‌ ॥ ३६ ॥ एततकौ. 
मारं कमं हरेरात्माहिमोक्षण्‌ ॥ श्त्योः पौगण्डकं बाला दृष्रोड्विस्मिता व्रज ॥ २७ ॥ 
करने लगे ॥ ३४॥ यह अद्भुत स्तो ओर गीत, वाद्य, जय आदिकं अनेकं उत्सव मंगर शब्दको सुनकर ब्रह्माजी बरह्मलोकसे शीघ्र दी 
चरे आये ओर शआरीकृष्णकी महिमा देखकर आशचर्यमय्‌ हए ॥ ३९ ॥ शीछ्ुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! उस अजगरका सूखा इआ 
अद्रथुत खखोडल बृन्दावने बहुत दिनतक बजवासि्योके बारकोंको खेरनेके ख्ये एकं शफा हो गयी, ुखके मार्गसे घुसं ओर नेभके 
मार्गसे निकल आयं । नके मासे घुसं तो खके मार्गसे निकल आय, इस पकार दिन-रात विहार करते रहे ॥ ३६ ॥ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बारकोको ओर अपने आपको शुत्युसे छुड़ाना ओर अधासुरको मोक्षका देना ये सब काम पंच वर्की अवस्थामें करिये, परन्तु 
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४|| इसको आर्य मानकर सब बालकोने वरजम श्रीकृष्णकी पौगण्ड अवस्था अ्थीत्‌ पांच वर्धके व्यतीत होने के उपरांत छठे वधेके मध्यमे य॒द्‌ 
अद्यत लीखा भगवानूने की टेसा कृडा दै ॥ ३७ ॥ मायासे मलुष्य बालक रूप धारण किये इए सम्पूणं स्थावर जङ्गमके आदि. || 
कारण परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌के स्पशसे महापापी अघासुर पवि हो गया । जो बात असत्पुरूषाको महादुरंम है सं भगवद्रूप 
वह ख्य हो गया,.यह बात्‌ आश्वर्यकी नदी दै ॥ ३८ ॥ वर्योकिं जिसकी मनोदर भूति भ्हादादिकं भक्तीने एक्‌ बार दी बलात्कार 
मनम धारण की ओर उसीके प्रभावसे उन लोगोने मोक्ष पायी तो सदैव अपने आत्मानन्दके अवुभवसे ओर माया करके रदित 
श््ृष्णचन्दर मगधानके शरीरम अासुरका प्रवेश होनेसे उसकी सक्ति इई तो इस क्या आवय ई! ॥ ३९ ॥ शौनकादिक ऋषीशरोसि 
नैतद्‌ विचित्र मय॒जाभ॑मायिन्‌ः परावराणां परमस्य वेधसः ॥ अधोऽपि यतपशौनधौतपातकः प्रापात्मसाम्म्यं लसतां 
सहुलंभम्‌ ॥ २८॥ सकृद्‌ यदृगप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ ॥ स एव नित्यातसूखावभूलय- 
भिव्यैदस्तमायोऽन्त्गेतो हि ¶ एनः ॥२९॥ सूत उवाच ॥ इत्थं टिजा यादबदेवदत्तः ला स्वराठश्चरिते विचित्रम्‌ ॥ 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं य॒त्िग्हीतचेताः ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मन्‌ कालान्तरङ्तं ततकाटीनं कथं 
मवेत्‌ ॥ यत्कौमारे दरिकतं जयः पौगण्डकेऽभकाः ॥४१॥ तद्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ परं कौतूहरं रो ॥ चलमेतदरे 
रव माया भवति नान्यथा ॥ २ ॥ 
सूतजी बो कि ह ब्राह्मणो । इस भकार अपनी माताके गर्भम यदुकुरके देव श्रीकृष्णचन्द्रसे रक्षित इए राजा परीक्षित्‌ अपनी रक्षा करने 
वाढ श्रीकृष्णचन्दरके विचित्र पवित्र चरित्र सुनकर व्यासनन्दन श्रीशचुकदेवजीसे फिर_ उसी परसङ्गसुम्बन्धी अश्न किया) क्योकि उन 
चरके सुननेसे राजा परीक्षित्कां मन अपने वशमें हो गया था ॥ ४० ॥ राजा परीक्षित्‌ बोठे कि ३ ब्रह्मन्‌ ! रीकृष्ण महाराजने कमार 
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अवस्थामे जो रीला की वह बाखकोने पौगण्ड अवस्थामे गाय, यह एक वर्षका अतर बीचमे कैसे पड़ गया! ॥ ४१ ॥ ह बड़ योगराज । 
ह गर ! यद बात सुद्चको समञ्चाकर कदो, मेरे मनम बड़ा आश्चयं है करयोकिं यह निश्चय भगवानूकी ही माया ह ओर कछ नदीं ह ॥४२॥ 





भा.द्‌.पू. ष ह रो ! है तो हम क्षत्ियवेशी परन्तु तो भी इम ससारमं अतिशय धन्य ई! क्योकि जिस दिन बह्मणका शाप इआ उस दिनसे ओर भी 


थ 


॥५२॥ || || धन्य है ओर जब तुम्हारे दशन किये तवसे धन्यतर इए ओर अब जो तुमसे वारंवार ङृष्णकथा अग्रत पान करते है इसल्ि अति- { 


भाग ठी © 
ॐअ० १२ 


५ स्मरण करते दी प्रथम तो श्री्ुकेदेवजीकी समस्त इन्द्र्यो नारायणम खय हो गयी, फिर व्यासनन्दन श्री्ुकदेवजीने बड़े कषटसे पिर ||# 


शय करके आज इम धन्य है ॥४३॥ श्रीसूतजी बोठे किं हे हरिभक्त ! इस भकार राजान अश्न कफे अपनी अद्धा दिखायी, दूसरे हरिका |# 
|| नेज खोकर भक्तोमिं तरष्ठ राजा परीकषितूसे कहा ॥४७॥ इति श्रीमद्धागवते महाएुराणे दशमस्कन्धे पूवद्धिं भाषाटीकायामघासुरवधनिरूपणं ||# 


म नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-तेरहमें अज मोहवश, दरे गवार अङ्‌ बाल । उसी शूपके कृष्णने, रचे बहुरि तत्काल ॥ श्रीञ्चक- 
|| षयं धन्यतमा खोक शरोऽपि क्षत्रबन्धवः ॥ यत्‌ पिबामो शुस्त्वत्तः एणं कृष्णकथाग्रतस्‌ ॥ ४३॥ सूत उवाच ॥ 
इत्थ स्म पृष्टः स त॒ बदगय॒णिस्ततस्मारितानन्तहताखिलेन्द्रियः ॥ च्छत्‌ पूनङंब्धबहिरशिः शनैः प्रत्याह तं 
भागवतोत्तमोत्तम ॥ ७० ॥ इति श्रीभागवते महा° दशम° = अधासुखधो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
श्रीक उवाच ॥ साध पृष्टं महाभाग लया भागवतोत्तम ॥ यन्द्रतनयसीरशस्य श्रण्वतनपि कथां सहः ॥ १ ॥ सता- 
मयं सारभरतां निर्गो यदर्थवाणी अतिचेतसामपि ॥ प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ खया विटानामिव साधुबातां 
| ॥ २॥ शणष्वावहितो गजन्रपि शलं वदामि ते ॥ ब्रूयुः शनिग्धस्य शिष्यस्य वोशह्यमप्युत ॥ २ ॥ 

‰ | देवजी बोले किं हे राजा परीक्षित्‌ ! हे बड़भागी ! हे भक्तभूषण ! तुमने अत्युत्तम श्रभ्र किया, क्योकि ईश्वरकी कथाको अद्धासहित वारं 
वार सुनते हो इससे तुम परम श्रेष्ठ हो ॥१॥ सार वस्तुक थहण करनेवाटे सलनोंका यदी स्वभाव रै, क्योकि जिन पुरूषोकी वाणी, कान 
ओर मन, यह सब भगवानकी कथाम लने रहते ह । बाणीसे कृष्णचन्द्रके शुण वर्णन करते है, कानोसे नित्य नयी कथा सुनते रहते है, 
मनसे श्यामसुन्दरके स्वरूपका ध्यान करते रहते है । इस प्रकार भगवान्की वात्तौमें क्षण-क्षण प्रति ध्यान लगाये रहते है । ओर वे कथायं 
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` |-‰|| रेसी भिय रुगती है मानों कभीं नहीं खनी है, जसे विषयी पुरूषोको श्चियोकी बाति प्यारी रूगती है ॥२॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यह कथा ॥४ 
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परमगढ़ है तो भीं मे आपसे कहता द क्योकि केसी भी गुप्त वातां हो, शुको चाहिये कि अपने प्यारे शिष्यके सामने सब कदे \ उसे आप्‌ 
सावधान होकर सुनिये ॥ ३॥ अधासुरके ख॒खमेसे भृतक बालकं ओर्‌ बछरोको जिखाकर यड्नाके किनारे अत्यन्त रमणी रेतीमं 
उनको लाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ यह कदने कगे ॥४॥ ह परम प्यारे भि्रो ! यद अत्यन्त रमणीकं रेती ह ओर विहार करनेके खयि प्रम- 
रेष्ठ ओर शोभायमान स्थान ई देखो केषे सुन्दर आर्‌ स्वच्छ बालके कोमल-कोभल बिष्छौने बि रहे द, रंग-रंगके कमल खिल रहे ई 
उनपर सुगधके ोभते भेरि गंजार रहे ह ओर जंर्वक्षियोके शब्दोंकी प्रतिष्वनिसे चारो ओरके वृक्ष शब्दायमान हो रहे है ॥८॥ यहां बेऽ- 
कर क्वा कर रो, दिन भी बहुत चढ़ गया ओर भूख भी अधिक कग री है बछरोको भी जक पिराकर यहीं चूरन ण्यि छोड दो, 
तथाऽघवदनान्मत्यो रक्षित्वा बतससपाखकान्‌ ॥ सरितयुणिनमानीय मगवानिदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ अहोऽतिरम्यं पुलिनं 
वयस्याः स्वकेलिसंपन्शदसाच्छवाटुकम्‌ ॥ स्फुरत्सरोगन्धहृता सिषनिकष्वनिप्रतिष्नानठसट्रमाकुलष्‌ ॥ 4 ॥ अन 
भोक्तव्यमस्माभिदिवाऽखूटं शषधा्दितेः ॥ बतसाः समीपेष्पः पीता चरन्तु शनकस्तृणम्‌ ५ ६॥ तथेति पाययां 
म्मो बल्यानारष्य शाले ॥ य्वा शिक्यानि वुय॒लः समं भगवता षदा ॥ ७॥ ष्णस्य विष्वक्‌ ु्रानिमण्डटै. 
रभ्याननाः एद नामकः ॥ सहोपविश पिनि विरेजश्छदा यथाऽम्भोरुहकणिकायाः ॥ < ॥ केचित्‌ पुष्पै- 
दैठैः केचित्‌ प्रदरः फलैः ॥ शिग्मिस्वग्मिर्हषद्धिश्च अथः इतभाजनाः ॥ ५ ॥ 
सहज सहजे घास चरते रगे ॥६॥ श्रीृष्णने सब बालकोके वचनोको मान बचड़ोको पानी पिला इरी हरी वासम चरनेको छोड दिया 
ओर अपने-अपने छीकोको खोल-खोल छाछ परोस-परोस शरीङृष्णके संग सब भोजन करक वैदे ॥७॥ ब्रजवासियोके बाख शीकष्ण- 
चन्द्रक चारो ओर अनेक धषर्ोकी मण्डली बनाकर एक साथ बेटे । यदुनाथके सम्बल खुल करनेसे जिनकी इष्टि भित हो रदी थी । 
जते कमरुकी कीक चारों ओर पडुरियोकी छवि दिखायी देती है, देसे श्रीकृष्णचन्द्र तो कलीके समान थे ओर गवार्बाक्‌ पीके 
समान, इस प्रकार यस्नाकी रेतीमे शोभायमान जान पड़ते थे ॥८॥ किसी बाल्कने एूरखोंकी पत्तर बनायी, किंसीने षसुग्योकी पत्तल 
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१.३. ||| बनायी, किसीने परतोकी पत्तर बनायी, किसने अकुरोकी पत्तर बनायी ओर किसीने फलकी पत्तर बनायी ओर किसीन बृ्षोकी गल - 
॥५२॥ ||| छीलकर पत्तर बनायी ओर उनप्र भांति-भांतिके भोजन परोसे । किसी-किसीने छीकमे ही भोजन करनेका विचार किया, कोईशिलापर ही 
अपना भोजन परोकर सानेको बैठ गया ॥ ९॥ सव बार्क अपने-अपने भोजन प्रथक्‌ -प्थक्‌ पकारे आप साते ओर अन्योको स्वाद 
दिखाते ओर चखाते परस्पर हसते हसते डे उड़ि श्रीकृष्णे साथ भोजन कुर रहे थ ॥9०॥ कैटमे बंसरी धारणकः रे रग, वेतकी छङ्कि 
योको कमे दाब्‌ रह थ, दही भातसे छिपा आ भास बाय हाथमे ध थू ओर बेर, आमरे, नींबू आम, जाघुनादिकं फल अगुखियोमिं 
धर छि थे। यज्ञभोक्ता मगवान्‌ चारो ओर अपनी मिवमडलीमे बैठे उनसे ईैसीकी बात कह-कंडकर उनको हसाते जाते थे ओर धीरे-धीरे भोजन 


सं मिथो दरौयन्तः स्स्वमोज्यरचि प्रथक्‌ ॥ हसन्तो हासयन्तश्वाभ्यवनहः सेश्वराः ॥ १० ॥ विभु जठ्‌- 
` पटयोः शङ्गे च कक्ष वामे पाणौ मधणकवलं ततफटान्यदयलीषु ॥ तिष्ठन्मध्ये स्वपरियदो हाषयन्नम॑भिः 
स्वैः स्वभे लोके मिषति ब॒ले यज्ञषुग्‌ बाख्केलिः ॥११॥ मारतैवं व्तसपेषु युजनेष्वच्युतातमघु ॥ वत्सास्तवन्तवेने 
दूरं विविद्यस्तणरोभिताः ॥ १२॥ तान्‌ दृष्टा मयकतरस्तादूवे कृष्णोऽस्य मीमयय्‌ ॥ मितराण्याशान्मा 
विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम््‌ ॥ १३ ॥ । 
खाते जाते थे। इस बार चरििको स्वर्गे देवता देख-देखकर आश्चयैमय हो मनरी मन कहते थे कि देखो यज्ञभोक्ता भगवान्‌ किस प्रकार 
आनन्दित हो होकर ब्रनवासियोके बालकोंकी जूठन छीन छीनकर खा रहे है पूरवजन्ममे इन्दोन पूणं पण्य कियेदे॥११॥२ भरतवशोत्पतन राजा 
परीक्षित्‌ ! इस भ्रकार श्रीकृष्णमे मन ख्गाये ग्वालबार भोजन कर रहे थे ओर बछरे हरी हरी धासके लोभसे बहुत दूर वने भीतर चे 
गये ॥१२॥ जब बरे दूर चे गये तब स॒ब वारक अपने मनम घबड़ाये, उस समय उनकी धवड़ाहट दूर करनेके छ्य भगवान्‌ मयहरी 
उनसे बोले कि हे मितो ! तुम भोजन करतेरहो, उठो मत, क्योकि देसी सन्दर मण्डली फिर न वैघेगी, मै अभी ब्रोकर सिये आता ट 
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इस प्रकार सबको र्य बधाकरदही-भातका मास हाथमे रिय श्रीकृष्णचन्द्र पैतकी गुफाओंमि, वनम, कुमे, गहुर स्थानोमि अपने ब्डोको || 


दरढते-द्रढते दूर चे गये ॥१४॥ ह कुर्कु भूषण ! उसी अवसम कमलोद्भव ब्रह्माजी, जो कि प्रथम मायासे बारुकर्प श्रीकृष्णका किया 
अधासुरका मोक्ष होना देखकर अत्यन्त विस्मयको पराप्त हो आकाशम खडे-खडे देख रहे थे । अब वे फिर श्रीकृष्णकी यह दूसरी माया 
देखनेके लिय यासे तो बाल्कोको ओर वनमेसेबचछरोको देखकर चुराकर दूसरे स्थानमे रेजाकर अन्तधौन हो गये # ॥१८॥ जब वन्ेसे बछरोकरो 
न देखा तब ङौटकर फिर ययुनातीरके निकट आये तो यहां बारुकोंको भी न पाया, उस समय बालकोंको ओर बछरोको वने चारों ओर 
इत्युक्तवाऽद्रिदीकुअणहरेष्वारमवत्सकान्‌ ॥ विचिन्वव्‌ भगवान्‌ कृष्णः स॒पाणिकवलो ययौ ॥ १४ ॥ अम्भोजन्म- 
जनिस्तदन्तरगतो मायाभंकस्यशितुरष्ं मज्ज महिवमन्यदपि तदूत्सानितो वत्सपान्‌ ॥ नीलाऽन्यत् ङरूटहान्त- 
रद्धात्‌ खेऽस्थितो यः पुरा, दष्वाऽघासरमो्षणं प्रमवत प्राप्तः परं विस्मियम्‌ ॥ १९॥ ततो वत्सान्षत्य पुलिने 
ऽपि च वत्सपान्‌ ॥ उभावपि षने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६॥ काप्यदृ्ठान्तविंपिने वत्सान्‌ पाश्च 
विश्वजित्‌ ॥ सवै विधिक्ृतं कृष्णः सहसाऽधनगाम ह ॥ १७ ॥ ततः कृष्णो सदं कत तन्मावृणां च कल्य च ॥ 
उभयायितमात्मानं चक्रे विंश्वकृदीश्वरः ॥ १८ ॥ 
दढते पिरे ॥१६॥ जब वनम करीं बछ्रो ओर बारकोको न पाया तब विश्वभावन भगवान्‌ सब विश्वकी गतिके जाननेवाठे श्रीकृष्णचन्द्रने 
अपने मनम जान लिया किं यह सब बरह्नाका कौतुक है॥१७॥ यह समञ्चकर जगदीधर भगवान्‌ने विचार किया कि जो चुप होकर बेग रहा 
तो बालको माता रोगी ओर जो बहक पासते छीनकर ठे आगा, तो हमा अपने मनम रणित होगा ओर उसके मनका मोह दर न 


* श्ंका-भगवान्‌के अनेक अवतार हुए, परंतु किसी अवतारमे बरह्माको मोह उत्पन्न नहीं हृभा 4 यह बात जास्त ओर पुरा्णोके बनता ओर आचाय रोगोसि सुन रली है, परंतु कृष्णाबतारमे बह्माको मोह रथाँ उत्प हुमा ? 
उत्तर-ब्रह्माने नारदजीको मायामे रस्त हुभा देलक र उनको हंसीकी, तन नारदने शाप दिया कि हे पिताजी ! आपको भी माया मोहित करेगी, किसी दिन श्रीकृष्णको भोजन करते देखकर उनकी मायामे मोहित होगे । हे पिताजी ! 
श्रीनारायणकौ माया सर्वोपरि बलवान है 1 इस नारवकरे हापते कृष्णावतारम ब्रह्माको मोह उत्पन्न हुआ । 
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| भिधाकतिवयो यावटिहारादिकं समै विष्णमयं गिरोऽङ्गवदजः सवेस्वरूपो बभौ ॥ १९ ॥ स्वयमात्माट्मगोक्तसान्‌ 
¢| प्रतिवायोत्मबत्सपैः ॥ कीडज्नातमविदहारेशच सा्ाता प्राविशद्‌ ब्रन ॥२०॥ तत्इत्सान्‌ प्रथ्नीला तत््ो्ठे निवेश्य 
|| सः ॥ तत्तदात्माऽभवद्राज॑स्तत्तसद्य प्रविष्टवान्‌ ॥ २१॥ तन्मातरो वेणुखलोत्थिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य 
(|| निर्भरम्‌ ॥ 0 व मला परं ब्रह्म युतानपाय॒यन्‌ ॥ २२ ॥ ततो पोन्मदंनमजलेपनाल्कार 
| रातिककाशनादिमिः ॥ संखालितः स्वाचरितेः परहषैयव सायं गतो यामयमेन्‌ माधवः ॥ २३ ॥ ` | 

|| जिन जिन ब्रजवासियोकि बड़ थे, समूहर्मेसे अलग अरग होकर उन-उनके सिरकोमे घुस गये ओर जिन जिन बजबासि्योके वालकं यै 
|| वे अपने अपने घरों को चले गये ॥२१॥ उन बालकोंकी माता बासुरिथोका शब्द्‌ नकर शीबतासे उट उठकर्‌ अपने अपने घरोसे बाहर निक- 
% || लकर बालकोके राथ पकड़ पकड़ कर दयसे लगाने र्गी । स्नेहे स्तने दूध भर आया, वही अरृतके तुल्य स्वादवाटा दूष परह 


` च 

# | होगा, देसा विचारं कर बारकोंकी माताओको आनन्द देनेफे छि ओर बह्माका मोह बदानके छि विके रचयिता शीङृष्णचन्द्रभगवान्‌ने || 
अपने = अनेकं रूप धारण किये, अथौत्‌ वष्र भी आप ही बने ओर ग्वाल्बार भी आप बने ॥ १८॥ जेसा जिसके बछरोका ओर 

का छोटा अथवा बड़ा, ओर जसे जिनके हाथ-पांव थे, किसीके छः गुली थीं जेसी जेसी उनके पास छडी, शृङ्गी, बांसुरी, छीके ये; 
जैसे जिसके आभूषण, वञ्च, ङसुम्भी, हरी, पीली, गुलाबी पगड़ी थी, जैसा जिसका स्वभाव था वेसा ही स्वभाव, शूप, यण, नाम, 
अवस्था, आहार, व्यवहार ओर लक्षण थे उसी प्रकारके सवोत्मा भगवान्‌ आप बने ॥१९॥ सवौत्मा कृष्णचन्द्र भगवान्‌ आप ही बरे 
बने, आप दी उनको घेर-षेरकर अपने सेोसे सेने रगे । इसी प्रकारका विहार करते इए आप दी बजमे पथारे ॥ २० ॥ ह राजन्‌ ! 

यावहत्सपवत्सकाल्पक्वपुयांवत्‌ कराघ्यादिकं यावयष्टिविषाणवेणदलशिग्यातदिभूषाम्बरस्‌ ॥ यावच्छीटशणा 


ह 
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६ श्ीकृष्णचद्रको अपने पु्रमानकर पिलाने लगी॥॥२२॥फिर पीछे उनटन करके पीछे मजन (स्नान) कराकर चंदन केशर लगाकर राहने पहनने 
&|| लगी, फिर मस्तकपर तिलक लगाकर भोजन कराया । इस प्रकार सब गोपी श्रीकृष्णचन्द्रको खाड ठडाती शीं ओर व्रन्दावनविहारी | 
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पने सन्दर-सुन्द आनन्द देते थे, उस समय सरृकां नियम साघकर्‌ सन्ध्याकाल . बम असते चे ॥ २३१ 
स भः व 1 ओह कहते `है.-गायं दोड़ डक रम्भाय ब्रज आती ह ओर अपने अपने व | 
| है ¡ जब बछर आते ई तब अपने-अपने वछरोको भरेमस अयने सच्चित्‌ इर द्धक उन्हे पिराती है, वारंवार दित मानकर उनको 
चाटती जाती ई ॥ २९ ॥ इस कृष्णवनद्भं सब गोष गोपिर्योका भेजी भाव परकै समान हो यया, प्रत पद इतना (८ नही था, अबु 
पटलेते अधिक लेह बढ़ मया । गाय गोमियोमि भी श्रीकृष्णकी बार भावना पहेके समान रीति्ीति हो गई पठ्‌ म इसका एन इ 
ओर यइ मेरी माता ३ यहं मोह नरीं रा ॥ २५ ॥ ब्रजवासि्योकी अपने बारुकोमं स्नेह रूपी रूता एकं वष तके धीरे धीरे 

गावस्ततो गोष्ठयुपेय सरं हकारधोषः प्रिदतसंगतान्‌ ॥ स्वकान्सखकान्‌ वत्सतशनपाययन्‌ युहिहन्त्यः मदोः 
धसं षयः ॥ २४ ॥ गोगोषीनां मातताऽस्मिन्‌ सवौ स्नेहधिकां विना ॥ परोबद्‌स्वपि हरेस्तोकता ९ विना ॥ 
॥ २९५॥ ब्रनौकां स्वतो केषु स्नह्वछयान्दमन्वहय्‌ ॥ शनेनिसुीम म वदध यथा इ लवत्‌ ॥ ९९ \ 
इत्यमात्माऽत्मनाऽत्मानं वत्सपारमिषेण सः ॥ पाख्यन्‌ वत्सपो वृषं चिक्रीड वनगोषूयोः ॥ ९ एकदा चार्‌ 
यन्‌ वत्सान्‌ सरामो वनमाविदात्‌ ॥ फ्षास त्रियामा हायनापूरणीष्वजः ॥ २८ ॥ ततो विद्र 1 ९ 
लुपत्रनम्‌ ॥ गोवधनाद्रिशिरसि चरन््यो ध २९॥ ८ क स गोत्रनोऽत्या 
त्मपटुगेमागैः ॥ दिपात्‌ ककुट्ग्रीव उदास्यपुच्छोऽगाद्धकृतरा्पया जन्‌ ॥ ९^ . 
रो बौ कि जिसकी वृद्धिका पारावार नदी, जसे पके 1 बदी थी ॥ २६ ॥ इस प्रकार सबके मात्मा वीत 
भगवान्‌ बछ्डे ओर बाक्कोके बहाने आपृरूप वचड़ोको आपरूप ग्ालोंको बनाकर बद्र चराफ़र वनम तरजम एक, स डा 
करते रहे ॥ २७ ॥ जव्किं एक वषे पूरा होने पांच सात्‌ ५. रह गये तब एकं दिनि भगवान्‌ बलभद्र भेयाकौ अ र श 
बडे चरानेको गये थे, वहां बलमदरजीको देसा कछ देखनेमे आथा ॥ २८ ॥ बहत दूर जो गाय गोवद्धन पतत 4 सी 
थीं उन्होने बरजके निकट अपने बको चरता देखा ॥ २९ ॥ व्डेको देखते ही भेमके वश हो अपने तनमनकी सब सुधिभूल ग 
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ओर उनके थनोसे दुध टपकने लगा, गोपे निवारण करने ओर विषम मार्गका क्छ भी ध्यान नहीं किया ओौर एेसी भागीं मानो दोदी 
पासे चलरदी है, खल ओर पक उपरको उटाये बडे वेगसे हकार शब्द करती बछ्रोके समीप पहं ॥३०॥ यद्यपि उन गायके ओर | 
छोटे दूसरे वछरे भी थे तो भी वह १ गोवर्दन पवेतसे नीचे आकर इन वछरोसे मिक, उन बछोको दृध पिलाने गीं ओर रेते उनके 
शरीरको चाटने लगीं मानो निगल जार्येगी ॥ ३१ ॥ अब गोपोका त दैः-जब गोपन गायको परेरा ओर गाये नदीं धिर तव 
लज्ज्ति हो अपने मन ही मनम कहने लगे कि हम्‌ बानैत गोप कहलाते है परन्तु आज हमते गायं भी नहीं रुक । त अपने मनमे वडा 
कोप्‌ करने कगे ओर उन कठिन किन मागोभिं बड़ी कथनितासे नीब आये, त॒ब बरदेवजीके सग वचछरोको िए अपने पु्नोको 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ वत्स वत्योऽप्यपाययन्‌ ॥ गिढन्त्य इव नि लिहन्त्यः स्वौधसं पयः ॥ २१ ॥ गोपाः 
स्तद्रोधनायासमौष्यलज्जोस्मन्युना ॥ दगध्वङृच्छतोऽभ्यत्य गोवत्संदद््ुः सुतान्‌ ॥ २२॥ तदीकषणोत्येमरसाष्ट 
ताराया जाताकरागा गतमन्यवोऽभ॑कान्‌ ॥ उद्य दोभिः परिरभ्य बू्धनि घाणैशापुः परमां मुदे ते ॥ ३२॥ 
तृतः - प्रवयसो गोपास्तोका्टेषघुनिरताः ॥ इच्छच्छनेरपगतास्तददस्मतयटश्रवः ॥ २९ ॥ नस्य रामः प्रमद 
वीक्ष्यौतकण्ठयमनुक्षणम्‌ ॥ य॒क्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥ ३५॥ किमेतददूुतमिव वाुरेवेऽखिलातमनि। 
व्रनस्यसात्मनस्तोकेष्व ०० ४ 
देखा ॥ २२ ॥ उनको देखते ही वह गोप अत्यन्त दही प्रेमरसमे म्र हो गये, इससे सब कोष शांत हआ ओर प्रेम बढ़ गया, तब तो 
बालकोक दाथ उठ्‌ उगकर दयसे र्गा. ख्या ओर उनके _माथेको पकर बजवासी वड़े आनन्दित इए ॥३२॥ फिर पीे 
द्ध वृध गोप बाख्कोको हदयसे रगाकर बड प्रसन्न इए ओर महाकृठिनतासे सदज-सहजमे 1 बाहर्‌ निकटे । बारकोकी 
सुधि उनके नेमं जक भर आया ॥ ३९ ॥ यद्यपि उन॒बालकोने दथ धीना छोड़ दिया था ओर बडे भीदहो गये ये, तो भी उन 
बाखकमिं त्रजवासियोक प्रमकी एेसी वद्धि देख ओर उसके कारणको न समञ्चकृर बलराम अपने मनम विचार करने त्म ॥ २५ ॥ कि 
सर्वात्मा श्रीकष्णचन्द्रके उपर जेसा प्रेम प्रथम था वेसा ही अपव प्रेम अब बाखकोंषर भी बदृता जाता है ओर यही नहीं मेरे -ददयमे मी 
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वत्स ओर बालकोंपर क्षण ्ण॒मे अधिकं परमकी र्ध होती चरी जाती ₹' यड्‌ बड़ी ज क है, न जाने यह क्या कारण है 1 
॥२६॥ यह क्या ह, देवता ओकी माया दै" वा मवुष्योकी माया रै अथवा राक्षसी माया है, भै नरी जान सकता कि यह्‌ करसि अपएयी ओर 
कैसी अलौकिक माया है १ क्योकि इसने थञ्चको भी मोदित क्र छिा, इससे श्षको यह जान पड़ता है कि यद्‌ माया भेर स्वामी रीकृष्ण 
चन्द्र आनन्दकन्वुकी हो तो आय नरी, क्योकि आर स माया मेरे मनको मोदित नृदीं कर सकती ॥ ३७ ॥ इस्‌ प्रकार शोच 
विचार कर दाशाद्वशोद्धवं बूदेवजीने अपनी ज्ञानदष्टिसे देखा तो सब बडे ओर वारक सात्मा शरीकृष्णकूपमे दिखाई दिये ॥ २८॥ 
सब देवता ग्वाखब्राल बने है ओर अमपि-गुनियोने बडका रूष धारण किया हे, यह भै जानता ई? परत यह बालक अन देवता 
नदीं है ओर यह बच्डे ऋषि भी नरी है अब तो मुञ्चको सबमे श्रीकृष्ण दष्ट आते है, जब्‌ यह भम हआ तों श्रीकृष्णते पछा किदे प्रभु! 
केयवा कुत आयाता देवी बा ना तारी \ प्रायो मायाऽस्त मे भत॑नान्या मेऽपि विमोहिनी ॥ २७ ॥ इति 
। संचिन्त्य दादा बत्सान्दवयसान पि ॥ सवानाचष्ट वेङुण्ठं चक्षषा वयुनेन सः ॥ ३८॥ नेते सुरेशा ऋषयो न चैते 
लमेव भासीशा भिदाऽऽशरयेऽपि ॥ सर्व प्रथक्‌ तं निगमात्‌ कथ बेतयुक्तेन त्त प्रभुणा बलोभेत॥२९॥ तावदतयात्म्‌ 
भृरात्ममानेन ट्यनेदसा ॥ परोषदब्दे कीडन्तं दशे सकरं हरिष्‌ ॥ ४० ॥ यावन्तो गोकुले बाखाः सवत्साः सव 
एव हि ॥ मायादाये शयाना मे ना्ापि एुनरत्थिताः ॥ ४१ ॥ _ 
| इस भेदको कदो कि यद क्या है ! आप सम्पूणं मद भित्र मित्र समश्चाकर्‌ कहो जिससे मेरे मनका सन्देह दूर हो जाय !जब इस प्रकार बल- 
देवजीने शरीकृष्णसे ८ तब श्रीक्ष्णने सब वृत्तान्त समञ्ञाकर कहा कि हे भया ! तमको आज सुषि इई द जब बह्माको मोह हआ 
ओर बर्डे ओर बरा खुराक छे गया, त्‌ मैने बालक ओर बडका वेसा दी खूप धारण कर छया, ओद्‌ उनके कुटैवियौको 
|| क्टेशा न इने दिया । इस प्रकार श्रकृष्णके कदनेसे बलदेवजीने सब भेद जान्‌ छिया ॥ ३९॥ देखो यहां तो एक वर्ष बीत गया, परन्तु 
्रह्माका एक पक ही बीता था, तव ब्रहमाने फिर आकर्‌ देखा तो पदलेकी नाई बडे ओर बाटकोंको सद्ग छिए श्रीबन्दावनविहारी नये | 
|| ठेगके सेक खल रहे है ॥ ४० ॥ यह अद्भत कौतुक देख ब्रह्माजी अपने मनमे विचार करने लगे कि गोकल जितने बच्डे भर बालक |) 
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है वे सब मेरी मायारूपी शयने पड़े सो रे है ओर अभी तकं उदे नही ॥४१॥ फिर यह मे मायासे. अरग जो ग्वाखवाट ओर बड | ् 
चर रहे है ओर अनेक भ्कारसे विहार कर रे ई ये यहां से आ गये ? जितने भँ दरकर ठे गया दं उतने तो उस स्थानपर है, यहां 
वपे दिनसे भगवान्‌ॐे सद्ग जो विहार कर रे है ये कौन दै ! ॥४२॥ इस प्रकार मोदित हो ब्रह्माजी बहुत देरतक्‌ विचार करते रहे किं रय र 
कौनसे बारक ओर बछडे सत्यै ओर कौनसे असत्य है! भ जो हरकर ठे गया वे सत्य है वा यह जो ब्रजविहारीके सङ्ग विहार कर रह 
सत्य है ! दोनों एकमे दिखाई दते है, क्या क १ मै किसी भकार इस भेदको नहीं जान सकता ॥४२। श्री्कदेवजी बोले कि ३ राजन्‌ । ||# 
कमी वनम, कभी ह्ररोकमे एकं वर्तकं चक्क समान ब्रह्मा दिन रात धमते पिरे ! देखो । इस रकार जह्माजी विके मोड करनेवाले 
अतः एतेऽत्र तत्या मन्मायामो हितेतरे ॥ तावन्त एव तवान्दं कीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ एवमेतेषु भदेष चिरं 
ध्याता स आत्मभूः ॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातं नेष्टे कथंचन ॥४२॥ एवं संमोहयन्‌ विष्णु विमोहं विश्वमोहन्‌स्‌॥ 
स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोदितः ॥ ४५॥ ताभ्यां तमोवत्हारं खचोतायिखिदिनि ॥ महतीतरमाय 
निहन्त्यातनि युञतः॥ ४५ ॥ तावत्स वसपाराः पदयतोऽनस्य तसणात्‌ ॥ व्यदृश्यन्त घन्ह्यामाः पीतकः 
वाससः ॥५९॥ चतु्युनाः शंखचक्रगदाराजीवपाणयः ॥ किरीटिनः कुण्डिनो हारिणो वनसाखिनः॥ ०७ ॥ 
ओर मोदरहित विष्णभगवानको अपनी मायासे मोदित करना चाइते ये, परंतु आप दी मोहित हो गये ॥8७॥ जसे अधेरी रातम्‌ कद्र || 
अंधकारसे अपना प्रथक्‌ आवरण नहीं कर सकता, क्योकि उसी अन्धकारे आप भी ख्यं हो जाता ई जैसे दिनमे खश्नोत (पटबीजना) ‰ 
|| अपना प्रकाश पृथक नहीं कर सकता, देसे दी रेशर्यवान्‌ पुरषोपर कोई साधारण पुरुष अपनी माया करना चाहे तो उस अधमकी माया || 
उत्तम परूषका कछ भी नहीं कर सकती, बरन्‌ चरानेवािकै दी सम्या विनाश करती रै ॥४५॥ देखो अह्माके देखते दी देखते क्षणमाजम || 
ओर एक अद्भत आवय इआ कि सब बरे ओर वालक मेघवत्‌ श्यामवण, पीताम्बर पहने ॥ ४६॥ ( चतुुजङूप धारे हाथोमें (५ प 
{| गदा, षद लिेःमस्तकपर किरीट, सुकुट धारण कथि, कानोमि कुण्डल विराजमान, कण्ठं मोति्योके दार ओर पनमातम पनं ॥ ०७ ॥ 
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ओरवत्सकी कांतिसे शोभायमान, भुजाओमिं भुजवेद॒ पटने रत्नजटित शंखके समान तीन रेखावारे कङ्कण करम धारण किये नूपुरः 
कटक, कमरम तगड़ी ओर अदरियोके धारण करने से शोभायमान ॥ ४८ ॥ बंडे पुण्यवान्‌ सननोसे समपेण्‌ कौ इई ठरुसीकी ||# 
नवीन ओर कोमल मालाओंसे शिरसे पावो तक परिपूर्णं ॥ ४९ ॥ चद्रिकाके सश स्वच्छ मन्दहास्यसे मानो अपने दासोंको सत्वयुणसे ||: 
पालन करते ओर अङूणाई युक्त कटाक्षभरी चितवनसे अपने भक्तोके मनोरथोको मानो रजोगणसे उत्पन्न करते विदित होते थे ॥ ५० ॥ || 
ब्रह्मा आदिसे छेकर तृणपर्यत स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी मूर्तिमान्‌ होकर एक-एक वचडके सम्धुख नाच ओर गान आदिक अनेकअनेक 
्रीषरसागददोरलकम्डकडणपाणयः ॥ यूपः कटकैमौताः करिस्रालीयकेः ॥ ८ ॥ अङ्भरिमश्तकमाप्णास्तुलः 
सीनबदामभिः ॥ कोमछेः सवंगात्रेषु भूरिपुष्यवदटपितेः ॥ ४९ ॥ चन्दरिाविष्दसमेैः सारणापांगवी्षितेः ॥ स्वका 
थांनामिव रजस्सत्त्वाभ्यां खष्टपालकाः ॥५०॥ आत्मा दिस्तस्बपयन्तैमतिंमङिश्वरचरः ॥ दत्यगीतायनेकाहः एय्‌ 
पथणपासिताः॥५१॥ अणिमायमेहिमभिरनायामिविम्रतिभिः ॥ चतुषिशतिभिस्त्तः परीता महदादिभिः ॥५२॥ 
कालुस्वभावसंस्कारकामकमयणादिमिः ॥ स्वमदिष्वप्तमदहिमि्ररतिमद्धरूपासिताः ॥ 4२ ॥ सत्यज्ञानानन्तानन्द- 
मात्रैकरसमूतंयः ॥ अप्ष्ठभरिमाहात्म्या अपि हपनिषद्दशाम्‌ ॥ < ॥ एवं सङददशजः परब्रह्ात्मनोऽखिखान्‌ ॥ 
यस्य भासा स्वमिदं विभातिक्षचशचरम्‌ ॥ ५९९ ॥ ॑ 
प्रकारते उनकी पूजा ओर शिष्टाचार करते थे ॥ 49 ॥ ओर अणिमादिक अष्ट सिद्धि, मायाते केकर महदादि विभूति, चौबीस ' तत्तव 
चारो ओर देदीप्यमान थे ॥५२॥ कार, स्वामाव, संस्कार, काम, कर्म, सत्त्वगुण, रजोगुणः तमोगुणः रप धारण केर भत्येककी सेवा 
थे । इन सबकी स्वतन्वता श्रीकृष्णचन्द्रकी मदिमाके आगे नष्ट हो गयी थी ॥ ५३ ॥ सत्यज्ञानरूषम आनन्द्मा् एकरस जो 
अह्ममू्तिवारे तथा जिनके चकु आत्मज्ञान दै एेते महात्मा पुरुष भी जिनकी महिमाके माहात्म्यको नहीं जान सकते, एेसा सबका रूप 
्रह्माजीने देखा ॥ ५8 ॥ उस भकार ब्र्माजीने एक साथ समस्त ऋछड़े ओर बालकोको परत्रहममय देखा, जिस पर ब्रह्मी कातिसे संपूरणं 
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शआ 
भा.द्‌-पू- || || स्थावर जेगम्‌ ओर यह विश्व प्रकाशमान हो रहा है ॥ ५५. ॥ उसके पीछे फिर बड़े आयसे ्रह्माजीकी सब दविर्यं शिथिल हो गयीं || 


॥५७॥ ||४|| ओर उनके तेजसे ब्रह्माजी खुप हो गये, जैसे भामकी रक्षा करनेवारी एतरोके आगे चार सुखकी सुबरणकी प्रतिमा खड़ी हो इस प्रकार 
खड़ा इआ ॥ ५8 ॥ इस प्रकार सरस्वतीके स्वामी तकनारहित स्वप्रकाश सुखनिधान प्रकृतिसे परे ओर ब्रह्मते प्रथक्‌ वस्त॒से मिथ्या 
जिनका ज्ञान प्रतिपादन करनेवाङे उपनिषदोसे हो सकता है उस अलौकिकं पको देखकर ओर उस मदिमाको ` विचार कर यह कया 


है ! एेसे सोचते इए ब्रह्माजी मोहित हो गये ओौर उनकी अवलोकन करनेकी शक्ति भी जाती रदी । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्माजीकीं 


ततोऽतिकतकोदूढत्तस्तिमितैकादशन्दरियः॥ तदान्नाभभरद्जस्तृष्णीं ूरव्यन्तीव एत्तिका॥५९॥ इतीरिशेऽतक्ये निजम- 
दिमनि स्वप्रमितिके पराजातो्तप्निसनयुखनरहकमित॥ अनीशेऽपि दर किमिदमिति बा श्यति सति चछादाजो 
ज्ञाता सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌॥५०।ततोवाक्‌ प्रतिलन्धाक्षःकः फेतवहु्थितः॥ कृच्छटुन्मील्य वै दृष्टीराचष्टेदं 
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सहातमना॥५८॥ सपयेवाभितः पयन्‌ दिशोऽपदयतफः स्थितम्‌ ॥ छन्दावनं जनाजीव्यदूमाकीणं समाग्रियम्‌॥५९॥ || 

&|| यत्र नैसग॑द्वेराः सहासन्‌ दग्गादयः। मित्राणीवानितावापदरतद्टत्षैका दिकम्‌॥६०।ततरोदहत्‌ प्ुवंशशिश्चलनाटयं || 

| ब्रहमादयं परमनन्तमगाधबोध्‌ ॥ वत्सान्‌ सखीनिव परा परितो विचिन्वदेकं सपाणिक्वलं परमष्ठयचष्ट ॥६१॥ || 

|| सब दशा देखकर मायाका आवरण उनके दयसे दूर कर दिया ॥ «७ ॥ तब तो ब्रह्नाजीकी सब इद्रियोँ चैतन्य हो गयीं जैसे मृतक || 

भा° री° ||| पुरुष जी उठे हे एेसे बड़े कष्से नेबोको सोरुकर अपने आत्मासहित ब्ह्नाजीने जगत्‌को देखा ॥ ५८ ॥ जव ब्रह्माजीने चारों ओर ५ 
अ० १३ ||#|| दृष्टि उठाकर देखा तो सम्मुख दी चारों ओर परिय पदा्थसि परिपूणं ओर सलुष्योकी जीषिकाके लिये वृक्षोसे भरापुरा बृन्दावन है ॥५९॥ | 
% || जिस वृन्दावने स्वाभाषिक वैर करनेवारे सिह, मृग ओर मलुष्य परस्पर परममि्फे समान रहते हे ! श्रीब्न्दावनविहारीके सङ्क रहनेसे सब | 


९ 


६ || ्राणियोका कोष ओर्‌ तृष्णा दूर दो गयी दै ॥ ६० ॥ उस दृन्दावनमे गोषाल्व॑शके बालकषनका आचरण करनेवाले अनन्त अगाध ज्ञान 6 
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बछ्डे ओर बवाल्बालोको पहकेके समान दँदृते-फिरते थे ओर हाथमे ददी भातका ब्रास छियि अद्वितीय षरब्रह् श्रीकृष्णचन्द्र रली 
त (1 ब्रह्माको इभा ॥६१।इस्‌ प्रकार बन्दावनविहारी भक्तहित्‌कारी श्रीकृष्णचन्द्रकोदेख उसी समय ब्रह्माजी अपने वाहन दंसपरसे 
नीचे उतर कांचनके दण्डके तुल्य अपनी देसे साष्टंग कर चारों टोका अब्रभाग चरणारविन्दे र्गा दण्डवत्‌ कर आनन्दङ्प आंसु- 
ओके जकसे श्रकृष्णका अभिषेकं करने खगे ॥ ६२ ॥ पथम जो भगवानूकी अद्भत महिमा देखी थी उसको वारंवार स्मरण कर करके 
शरीगोर्विद भगवानके चरणारविन्दोपरसे उट ओर पिर गिर पड़, इस भकार बड़ी देर तक ब्रा पाओभिं पड़ रहे ॥६३॥ फिर पीछे सज 
सहजम उठ आसू पछ, भगवानकी ओर निहार, रुष्नाके कारण नीवेको गर्दन कर, हाथ जोड़, शरीर कम्पायमान, शखसे छ ङछ अक्षर 
ट्वा वरेण निजधोरणतोऽवतीय पथ्यां बः कनकदण्डमिवाभिपात्य ॥ स्पृष्ठा चतषरकुटकोटिभिरद्धियुमं नला 
भदथय्जटेरक्तामिषेकम्‌ ॥६२॥ उत्थायोत्थाय ङष्णस्य चिरस्य पादयोः पत्‌ ॥ आस्ति महितं प्राणटष्टं स्मा 
स्ता एनः एनः ॥.६३ ॥ शनेरथोत्थाय विज्य छोचने खुङुन्दसुदीकष्य विनम्रकन्धरः ॥ कृतज्ञः प्रश्यवान्‌ 
समाहितः सवपधुगदरदयेरतेरया ॥६०॥ इति श्रीभाग० म० दशम° प° ब्रहममोहनं नाम योद्शोऽ्यायः॥१२॥ 
्रह्मोवाच ॥ नौमीडयतेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय शावतंसपरिपिच्छरसन्युखाय ॥ वन्यखजे कवख्वेत्रविषाणवेणलक्ष्म- 
श्रिये मृहुपदे पञ्ुपाद्गजाय ॥ 9 ॥ क 
निके इस भकार गहरद वाणीसे ब्रह्माजी स्तुति करने कगे कि हे नाथ ! ॥६७॥ इति श्रीमद्भागवते महाषराणे दशमस्कन्धे पूवाद भाषा, ७ 
टीकायां ब्रह्मणा मोदनिरूपणं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ दोहा-चोददे हरिके चरित, अदधत अर्ख र्खाय । इरि अस्तुति अज ज्यों 
क्री, कौ कथा सो गाय ॥ ब्रह्माजी बोरे कि े स्तुति करने योग्य ! श्यामघटाके समान तुम्हारा शरीर बिजली सम पीर्ताबर धारण 
करये, गज्ाओके करणधरषण मयूरपिच्छके सुक्कटसे शोभायमान मस्तक! कण्ठे वनमाला पहने, दही भातका आस, बेतकी छ्ड़ी, शृङ्ग बासु- 
रीके विद्वो खशोमित अतिञन्दर कोमरु चरणारविदोसे विचरते हो, हे गोपार नन्दखार ! आपको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥१॥ 
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£| पकी महिमा जाननेको कोई समर्थ नदीं हो सकता! मेर 


` च 


|| ह देव सञिदानन्द्‌ । मेरे ऊपर कृषा करनेवाली ओर भक्तोकी इच्छाज॒सार स्वरूप धारण करनेवाली पथचभूतरदित यह आपकी मनोहर मूतिं 


शुद्ध सत्त्वयुक्तं रै, इस आपके अवतारकी महिमाको मं ( बह्मा ) क्या, किंसीमे भी जाननेकी साम्यं नहीं है । आप जो साक्षात्‌ 
आत्मसुखके अवभवहूप अवतारधारी हो, तुम्हारी मदहिमाको समाधि _रूगाकर भी कोन जान सकता है ! अथवा पञधतमय विराद्‌- 
। उपर आपने अनुग्रह करके दशन्‌ _ दिया ॥ २॥ है अजित ! आष 
जीतनेमे नदीं आते, परन्तु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके प्रिश्रमको त्यागकर महात्मा पुरुषोके सुखसे निकली इई आपकी कृथाको 
श्रवणद्वारा पान करके अपने घर वैरे बैठे मनसे, वाणीसे, देहसे आपका अर्चन वन्दन करके जीते दै उन लोर्गोको भरिथुवनमे कोई नरी जीत 


अस्यापि ठे मदलुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न॒ भूतमयस्य कोऽपि ॥ नरो महि उबसितं प मनसान्तरेण 
साक्षात्तवैव किुतात्मसखावभूतेः ॥ २ ॥ ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव्‌ जीवन्ति प भवदीयवाताम्‌ ॥ 
स्थाने स्थिताः तग त्दुवादमनो भिय प्रायशोऽजित्‌ जितोऽव्यसि तेखिलोक्यास्‌ ॥ ३ ॥ श्रेयस्छति भकष 
दस्य ते विमो इयन्ति ये केवलबोधलब्धये ॥ तेषामसौ क्टेशर एव शिष्यते नान्यद्‌ यथा स्थूखतुषावधातिं 
नाम ॥ ॥ पुरेह भूमन्‌ बहवोऽपि योगिनस्वदपितहानिजकमरुन्धया 





स्तदपितेहानिजकमेरुष्धया ॥ विदध्य सक्त्य कथोपनीतया प्रदिः 
रेओऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥ ५॥ तथाऽपि भूमन्‌ महिमाछणस्य ते विबोद्धमहत्यमसन्तरात्मभिः ॥ अविक्रियात्‌ 
स्वावभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतयां न्‌ चान्यथा ॥ ६॥ ४ 
सकता ओर वे रोग्‌ आपको अपने वशम क्र रेते हँ ॥ २ ॥ हे विभो ! शक्तिपु्ति देनेवाटी आपकी भक्तिको त्यागकर जो लोग केवर 
्हज्ञानी होनेके यि अधिक क्रेश ओर खद करते ह उन रोगोको केवर क्लेश ओर सेद हौ शेष्‌ रह जाता है कुछ नदीं मिलता । 
जैसे जो मनुष्य्‌ थो तुषोफो कूटता रै, उसको दुःखके सिवाय अन्न किसी प्रकार नही मिरु सकता ॥७॥ ह व्यापक । है भूमन्‌ । इस संसारम्‌ 
पटले बहुतसे योगीशरोको जब योगसे ज्ञान नहीं मिलता तो अपनीसृब क्रिया ओर कम आपको समर्पण कृरनेसे ओर कथा खनने भक्िक 


८॥ प्राप्त हो उससे आत्सज्ञानकी प्राप्ति कर फिर अनायास दी आपके षदकी धाप्त हए ॥ ९ ॥ ह परिच्छेद रहित । इस प्रकार आपके 
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>| सगुण ओर नगण दोनों पोका ज्ञान होना कठिन दै ओर भक्तिसे दी आप्‌ जानने आते है, तो भी निर अन्तःकरणवाङे जितेन्द्रिय 
|| महात्मा पुरुष अपने अन्तःकरणके साक्षात्कारसे, निर्विकारतासे, अखूपतासे, एवं अनन्यनोधसे कछ आपकी मदिमाको जान सकते || 
है परंतु ओर किसी प्रकारसे आप जाननेमे नहीं आते ॥६॥ हे गणान्‌ ! आप यणोके आधार हो, इस (8 करनेके लिए आपने | 
इस ससारमं अवतार जियादै। सृत्त्वगुण, रजोगुण, तमोयण इन गुणोके तुम साक्षी हो,आषके इतने गुण दै, जिसके गिननेके [2 कौन पुर्ष्‌ || 
सामथ्यैवायू हो सकता ३ ! कोई चतुर बहत्‌ दिनोमे बहुत्से जन्म धारण करके पृरथ्वीकी रेणकी गिनती कर रे, आकाशके दिमकणकी || 
गिनती करले ओर्‌ स्वगके नक्ष्रादि किरणकिं परमाणओंको ती सकता है, प्रतु इदा आपके यु्णोका पार्‌ कोई किसी प्रकार नही 
श॒णात्मनस्तेऽपि रणान्‌ विमातुं हितावतीणंस्य क ईैशिरेऽ्य ॥ कलेन येवाविमिताः .खकल्यभपांसवः खे मिहिका 
भासः ॥७॥ तत्तेष्ठकम्पा सु्मीक्षमाणो थुआन एवात्मकृतं विपाकम्‌ ॥ हट्वपुमिषिदधन्नमस्ते जीवत यो सक्ति 
पदे स दायमाक्‌ ॥ ८ ॥ पष्येश मेऽनार्यमनन्त आये परात्मनि ठय्य॒पिमायिमायिनि ॥ मायां बिततयक्ित॒मात्मः 
वैभवे ह्यहं कियानेच्छमिवाचिरग्नौ ॥९॥ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो शनानतस्वलथगीशमािनः ॥ अनावले 
पन्धूतमोऽन्धचकषषा क मयि नाथवानिति ॥१०॥ कादं तमोमहदहंखचराभ्निवाभं संवेष्टिताण्डटसप्तः || 
वितस्तिकायः ॥ क्वेटििधाविगणिताण्डपराणएचयां वाताध्वरोमविविरस्य च ते महितस्‌ ॥ 9१ ॥ ५ 
पा सक्ता ॥ ७ ॥ बहुतर भक्त जगते देसे भी दै, ओर रात दिन यदी कहते रहते दै, आप किस समय ङा करगे! इसकी बाट देसते || 
देखते आसक्तिसदित्‌ हौ अपने किये करमफट्‌ दुःख-षुखको सहते हए शरीर, मनः वाणीसे जो पुरुष आपको मणाम्‌ करते ई वे भाणी भी || 
शुक्तिको प्राप्त हो जाते ई ॥ ८ ॥ हे ईश्वर ! मेरी दुष्टता तो देखो कि आप जो समस्त मायाविर्योके मोदित कृरनेवाटे अनंतरूप परमात्मा || 
हो आपपर भी मेने अपनी माया फेलाकर अपना वैभव दिखाने की इच्छ की, इससे क्या 


तन नग ई हो सकता दै, जैसे अभिक सामने स्फ़णिङ्ग |; 
(चिनगारी) तच्छ दै, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता ईै, एेसेही आपके सम्बुख म तुच्छ ह कछ नहीं कर सकता ॥९॥ हे अच्युत । है अखण्डरूप! || 
मैने रजोणणसे उत्सन्न होनेके कारण आपके स्वरूपको नदीं जाना । आपसे भिन्न दी भगवान्‌को जाना, मेँ अजन्मा जगत्काकता हृ इस अभिः ||४| 
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॥९९॥ 


भा० टी 
अ० १8 






मानसे अन्धा हो रहा द, आप मेर स्वामी ह, शु्चे अपना दास जानकर कृषा करिये, क्योकि मे आपकी कृषाके योग्य ह, आप बुञ्चको ब्घ्रा- 
ण्डका नाथ कहो तो दे भगवन्‌ । माया महत्त्व, अकार, आकाश, पवन,अग्निःजल ओर पर्वीसे वे ब्रह्ाण्डमे सात विकादिकी देवाला 
म कां ओर आपके रोमकरूपरूप श्चरोखोमसे देसेअनन्त रह्माण्डङ्प परमाणु ध्ूमते फिरते ईँ, एेसी आपकी अद्भत महिमा कहां! भुञ्चमे ओर 
आपं बड़ा अन्तर है, इस किण सुञ्चको अत्यन्त तुच्छ जानकर शुञ्चपर अलुमह कीजिये ओर यह भी समञ्जना चादिये कि यह ब्न्ना यद्यपि 
लोकोका अभिष्ठाता है तो भी हमारा अनुचर ही है ॥ १०।११॥ हे अधोकषन्‌ ! (इन्दियोसि जानने्मे न आये) जो अनजान बाखकं अपनी 
माताकी गोदे वेवर्‌ व उछके अथवा लात मारे तो क्या माता उसको अपराधी माने “कोई के ब्रह्मान शरीृष्णको माता कते 
कहा ! ब्रन्ान श्रीकृष्णको माता इस प्रकार कहा है" कि स्थू स्म कायै कारण प सम्पू विश्व आपके उद्र विद्यमान है' जो शब्द्से 
उलषेपणं गर्भगतस्य पादयोः कि कल्पते मातुरधोक्षनागते ॥ किमस्तिनास्ति वयपदेशुशूषितं तवास्ति इषः कियद 
प्यनन्तः ॥ १२ ॥ नगव्रयान्तोदधिंप्ठवोदे नारायणस्योदरनाभिनाखात्‌ ॥ षिनिगंतोऽनस्विति वादन वै मृषा 
कि लीश्र ठन्न विनिग॑तोऽस्मि ॥ १६॥ नारायणस्लं नहि सर्वदेहिनामातमास्यधीशोऽसिररोकसाक्षी ॥ नार. 
यणोऽङ्ग नर्भूनलायनात्तचापि सत्यं न तवैव माया ॥ १४॥ ं 
कृनेमे नदीं आता । जव सव विश्व आपके उदरे ठहरा तो विश्वमे रदनेसे भँ भी आपके उदरे इभा, इसणिि सज्ञे अपना पुज समञ्चकर |: 
मेरा अपराध क्षमा करो ॥१२॥ हे नारायण ! भलयकारमं जब भूर्लोक, ुवर्लोक, स्वर्लोक इन तीनों रोकोका नाश दो जाता है तब चारों | 
ओरसे ससुद्रका ज उमड़ आता है, ओर उस जरके भीतर नारायणकी नाभिसे एकं कमक उत्पन्न होता है, उस कमलनासे बरह्मा उत्त्र र 
होता ह क्या यह बात ड है! क्या यहं देववाणी नदीं है! क्या मँ आपसे उत्पन्न नही हं ! या तो कृह दो यह्‌ वात्‌ ठ है ओर जो |< 
कहो कि चठ नरीं है तो मे आपका पुत्र दी हं तो मेरा अदराध सब भ्रकारसे क्षमा करना चाहिये, क्योकि चौपाई - बड़े दया छोटनप्र ५ 
करीं । गिरि निज शिरन सदा तृण धरदी॥१३॥ क्या तुम नारायण नदीं हो ! नहीं ठम नारायण हो ओर तमही सण देहधारियोकेआत्मा (1 
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|| हो! है अधीश! सबके प्रेरणा करनेवारे समस्त रोकोको साक्षात्‌ देखते हो । नार जो जीवसभरूह ओर जर जो आषका अयन ( वास, 
आश्रय) है, इसकिए नारायण' नाम आपका प्रसिद्ध है, वह आपकी सूति ६ ओर जो विचार करफेदेखिये तो यद भी सत्य नहीं है, क्योकि 
मुञ्चको सब मायारूप ही जान पड़ते हँ ॥ १७ ॥ हे जगदीश्वर ! जगत्का आश्रयभरूत आपका शूष जके भीतर सत्य है तो जिस समय 
मैने कमलनाट्कै भीतर पेठकर्‌ सौ (१००) वपैतक आपको ददा त्‌ आप क्यो नदीं दिखाई दिये ओर हृदयम भी क्यों नदीं कट इषए 1 
फिर तप करनेे तुरन्त दी क्यों आषका ष दिखायी दिया । इसङ्ए यह सब आपकी माया दी है, तुम्हारी मूरतिमे किसी देशकाल्का 
परिच्छेद नहीं बन्‌ सकता ॥ १९५॥ ह मायाके करनेवार । बाहर भीतर समस्त विश्वके प्रकाश करनेवारे ! यदि यह वा परप तुमसे 
पथक्‌ हो तो इससे तुम्हारा परिच्छद्‌ होना सम्भव है, परंतु यइ मायासे उत्यनन ह, यहं बात आपने इस अवतारम यशोदा भयाको अपने 
तचेजलस्थं त॒व सजगदणुः किं मे न दृष्टं व व्‌ ॥ कि वा बुदृष्टं हदि मे तदेव किन्नो सपयेवं पुनव्यंदारि 
॥ १९५ ॥ अग्रे मायाधमनावतारे हयस्य पपच्चस्य बहिः स्फुटस्य ॥ कृत्स्नस्य चान्तजंठरे जनन्या मायातमेव प्रक 
टीकृतं ते ॥ १६॥ यस्य कुक्षाविदं सवै सात्मं माति य॒था त॒था ॥ तत्त्वय्यपीह तत्सव किमिदं भायया विना 
॥ १७॥ अद्येव त्वदृतेऽस्य किं मम. न ते _मायावमादरित्मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रनखुदतसाः समस्ता अपि ॥ 
तावन्तोऽसि चतञरूनास्तदखिषेः साकं मयोपासितास्ताबन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रहमादयं शिष्यते ॥ १८॥ 
उदम सुम्पूण ब्ह्माण्डको दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया, इससे यह प्रपञ्च मायाका ही फिया हभ है ॥१६॥ जिस प्रकार आपके उद्रके भीतर 
आप समेत यह विश्व प्रकाशमान दै वेसा ही बादर प्रकाशमान द ओर तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना मायाके भिना दी बन स॒कंता ह। 
जो बादरके जगत्‌का तममे परतिर्विव पड़े तो वह बाहरकी वस्तु उल्टी दीखनी चादिए ओर यदि आपको दर्षणस्थानम माना जाय तो आपका 
द्शेन उसूमं नहीं होना चादिए इस कारण यह सब माया दी है ॥१७॥ केवल आपके बिना यहं सब ससार मायारूप रै, क्या यह मायादी 
दिखायी हे ! क्योकि प्रथम आप अकेङे थे, पीछे सम्पण रजके बच्डे ओर ग्वार हो गये, फिर कुछ कालोपरान्त सबके सब चतुर्थुज 
ङ्प हो गये, फिर एक एक रूपके आगे मै (बर्मा) शिव, इन्द्र सहसो दृष्टि आये .ओर एक एकने एक रूपकी स्तुति की, फिर आप || 
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|| करनेके छिए ओर दु्टोके अभिमान इरनेके छियि जन्म रेते हो ॥ २० ॥ हे व्यापक ! हं भगवन्‌ ! हे योगेश्वर ! आप जब अपनी योगमा- 


६ स्यि आपका कभी विनाश नरींहेता, हम अनन्त ओर अद्वैत हो इसल्यि आपके देश कालका परिच्छेद नदी, आप स्वयंप्रकाश, उपाधिरहित, 


` चथ 


अहमरूप हो गये, फिर पीछे णाम करने भी नदी आये, इस भकार अद्वितीय बरह्मरूप अवरोष रह गये ॥१८॥ सर्वव्यापकं आपके स्व 
ह्पको मायाम स्थित इए जो पाणी नहीं जानते है, उन पुरुषोके ऊपर मायाको फौलाकम्‌स्वतेबतासे आप प्रकाशते हो जगतके उत्पतन कर 
नके समय ब्रहमाका रूप धारण कुर कते हो, पारनेके समय विष्णुहूष धारण कर ठेते हो ओर सहारे र तीन नेवल दररूप बन 
जाते हो॥१९॥ ह इश ! हे प्रथु ! हे जन्मरहित विधाता | देवता, ऋषीश्वर, मनुष्यः पु, पक्षी ओर जलके जीवम आप साधु लोगोषर कृषा 
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याका विस्तार करके भिस समय विहार करते हो उन रीलाओंको त्रिछोकीमे कौन जाननेवाखा है ! कि कहां हैः कैसी दैः कौन दै ओर 
अजानतां तत्पट्वीमनात्मन्यात्माऽऽत्मना मासि वितत्य मायाम्‌ ॥ ष्ठा विवाहं जगतो विधान इवं लमेषोऽन्त इव 
तिनेत्रः।१९॥ सुरष्टषिष्वीश तथेव ष्वपि तिर्यक यादस्स्वपि तेऽजनस्य ॥ जन्मासतां दम॑दनिग्रहाय प्रमो विधातः 
सदयग्रहाय च ॥२०॥ को वेत्ति भूमन्भगवन्परत्मव्‌ योगेदवरोतीभवतचिठोक्याय ॥ क वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ कीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ तस्मादिदं जगदरोषमस्वरूप स्वप्नाभमस्तधिषणं प्दुःखटुःखम्‌ ॥ तस्येव 
नित्यघ्चखबोधतनावनन्त माया त उ्यट्‌पि यत्‌ सदिवावभाति ॥२२॥ एकस्वमात्मा पुरषः पएशणः सत्यः खर्यज्यो- 
तिरनन्त आदयः ॥ नित्योऽश्रोऽजखघुखो निख्ननः पूर्णोऽढयो शक्तं उपाधितोऽषत्‌ः ॥ २३॥ ५ 

कितनी है {॥२१॥इसङिए यह्‌ मिथ्या स्वद्प स्वप्नके समान प्रकाशमान्‌ दुःख्ूप यह सब्‌ ससार केवल आपके नित्य सुख चेतन्यमय अन्‌- 

न्तस्वरूपमे मायासे उत्पतन होनेके कारण नित्यसुख ओर चेतन्यस्वरूपके समान भासता दै, परन्तु वास्तव असलस्वरूप, स्वप्नस्य, प्रति 

भासे रहित, कष्टसे भी अधिक कृषटरूष अर्थात्‌ क्टमय ही रै ॥ २२॥ केवर सत्यस्वह्म तो एक आप दी हो, क्योकि आत्मा हो, आत्मा 

दश्य नही इसलिये जो कुछ दृगोचर होता है, जहांतकं मन जाता रै वह सब माया है। आपं कोई विकार रहीं हसरिये सत्यस्वरूप हो, 

आप सबके कारणस्वरूप हो, सबमे व्यापक होनेसे पुरूष कहलाते हो, तुम सदा धूण हो, नित्य॒ सुखस्वरूप हो, अक्षर हो, अमृत हो इस 
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असङ्ग हो, सखये ज्ञानके साधनसे आषकी प्राति नहीं होती, आप्‌ निर्न हो इसख्यि आपके स्वरूपम किसी भरकारका सस्कार भी नरी || 
है, आप नित्ययुक्त हो, अमृत हो ॥२३॥ इसण्यि आप सदा आत्माहूष हो ओर समस्त जीवोके आत्मा हो जिन पुरुषोने सूर्य॑हूप गरुसे |> 
उपनिषदके ज्ञानरूप नेच प्राप किये है बे महात्मा आत्मासे ही आपका दशन करके संसारसागरे पार हो जाते है ॥ २७ ॥ जबतकं प्राणी || 
आपके आत्मस्वरूपको आत्मद नहीं जानते तबतक उनको अज्ञानसे यह सम्पूर्ण परप प्रकट भासता रहता है ओर वदी प्रपञ्च आत्मरूपके 
जाननेसे खय हो जाता है ! जब तक अज्ञान है तबतक रज्जमें सपैरूप भासत हैःजव ज्ञान हो जाता है'तब रज्ख,रज्ज ही जानने आती ह। 
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एवंविधं तां सकछात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ॥ श्वकंलन्धोपनिषत्सुचक्चुषा ये ते तरन्तीव वाच 
ताग्बुधिम्‌ ॥२९॥ आत्मानमेवात्मतयाऽविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चित ॥ ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते 
रज्ज्वामहे्मोगमवामवौ यथा ॥२५॥ अ्ञानसं्तौ मवबन्धमोक्षौ हौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्नमावात्‌ ॥ अजसचित्याः 
त्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी॥ २६॥ त्वामात्मानं परं मतवा परमात्मानमेव च ॥ आत्मा एनबेहिमंग्य 
अहोऽज्ञननताऽज्ञता ॥ २७ ॥ | 


>4><2.<9 


अन्ञानसे रज्जमे सै जानना अध्यास है ओर ज्ञानसे रज्ज दी जानना अपवादं दै ॥२५॥ ससार बन्धन ओर मोक्ष केवर अज्ञानसे है, सत्य 
ज्ञानरूप आत्मासे मित्न नदीं हे । निरंतर चैतन्य॒रूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो देखा विचार करनेसे आत्मामे अज्ञान वा बंधन इछ भी 
नहीं ३ जैसे सूयके सम्॒ख रात दिन नीं है,अथौत्‌ सदा प्रकाश दी रहता है ॥२६॥ आत्मस्वरूप परब्रह्म आपको देह मानकर ओर देहादिकको 
आत्मा मानकर यही सोये हए आत्मरूपी पदार्थको देखो ! बादर खोजना यह मूखोकी कैसी भूख॑ता ह, क्योकि धरकी खोथी हई वस्तु कोई || 
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वनम खोजने नहीं जाता ॥२७॥ विना जाने रूढ भी सत्यके ही समान विदित होता है % हे अनन्त। ज्ञानी पुरुष तो इस देहम दी आपको 
अन्तभवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो मृगयन्ति संतः॥असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं एणं तं क्रु यन्ति .संतः२८ 
खोजते है; “यहां भी आत्मा नदी, यह भी आत्मा नहीं" एेसे जड़ पदार्थोका त्याग करते है, क्योकि अपने निकट यद्यपि स नदीं भी 





` * इस बातपर एक दृष्टान्त है-किसौ राजाके यहां एक कुपठ ( बेषद़ा) पुरोहित था । परंतु बोलचालमे महाधूतं ओर पालंडी था । उसने राजाको “शुक्लाम्बरधरं विष्णं शिर चतुभूजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यावेत्सवेविध्नोपश्षान्तये” इस 
इलोकका अथं दहो बड़ेके बतला रखा था कि जो सफेद दही उसमे लिपटा है बह, शुक्ल वस्त्र है ओर वेष्टीति विष्णु विरोष लिपटा होनेसे विष्णु हैगोल-गोल गोल चन्द्रमाके समान मुख है ओर चनुर्मुन अर्यात्‌ चतुर पुरुषोके भोजन योर य 
है, ध्यान करते हौ प्रसन्न मुल हो जाता है ओर भोजन करनेसे सब विध्न शात हो जाते है । राजाने इस इलोकका यह अथं सत्य समज्ञकर ओर उसको महात्मा जानकर उसका बड़ा आदर-सन्मान करता था । जो विद्वान्‌ आता या 
राना उससे उस इ्लोकका अयं पूते थे । सव पंडित लोग विष्णु भगवानका ही अथं कर, राजा कहे, यह्‌ अथं इस दलोकका नहँ है । इसी प्रकार अनेक पंटिर्तोका तिरस्कार होता था, तव एक पंडित आये भीर उन्होने रपयेका अथं 
किया, कि देखो । यह उपया इवेतवणं है ओर चार चोवक्ली जो हं बहौ चार भुजा हँ देखते ही मुख प्रसन्न हो जाता है, सब विष्नोंका बात करनेवाला है । इस अंको सुनकर रानाने कहा मौर पंडितसि तुम अच्छे हो, दशांश पारितोधिकके 
योग्य हो, परंतु सत्य अर्थं इसका आप भी नही जानते । एक महात्मा पंडितने विचारा कि यह राजा किसी मूलंका बहंकाया हुआ है भौर यह राजा भी मूलं है । यह महात्मा पंडित राजाके पुरोहितके घर जाने लगे भौर उनसे बड़ 
भितजरता कर ली ओर भिसरानोको भी एक बड़ी चिकनपटको तीयल बना दौ ओर आभूषण "री अनेक-अनेक प्रकारके दिये मोर अत्यन्त प्रेमसे उनकी सेवा करने लगे ओर दिन-रात माता ही मात! कहते मुख सुखे । एक दिन उस ब्राह्यणीने 
कहाकि इतने दिनि तरु हमारे यहां रहता है, तूने कुठ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि क्या मनोरथ है ? बराह्मण बोला कि हे माता ! मेरा तो नाम न छेना परंतु (शुक्लाम्बर) इस श्छोकका अथं अपने पतिते पूछकर बता दो तो बहुत अच्छा 
है 1 बह धोली भज ही -लो, जैसे पुरोहितजौ घर आये उसी सभय पुछा कि है स्वामिन्‌ ! “शुक्लाम्बर” इस इलोकका क्या अयं है? परंतु पुरोहितने बहुतेरौ तीन-पांच की, “नारि विवा नर सकल गुसाई । नार्चाहि नट मक॑टकी नाई” भिस. 
रानीने एक न मानी निदान बताना ही पड़ा । भिसरानोने अगले दिन उन महात्माजीको बता दिया ।महाट्माजी अच्छे वस्त्र पहन, कांखमे पोथी दवा राजाकीौ सभामें गये ओर बड़ी धूमधामके साय राजाको उस इरोकका बही दही बड़ेवाला 
अथं सुनाया । राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए भौर कहा तुम बड़े विदान्‌ हो, हमारे पास रहा करो, ओर बहुत कुछ धन भौ उसको दिया । पुरोहित इल बातो सुनकर शून्य हो गये भौर मनमं कहने लगे कि परमेश्वरने जज हमारी आजी- 
विका यहि बन्द कर दी ओर महात्माजीने कहा यह राजा मूखं है ओर मूके समीप रहना किसी प्रकार अच्छा नहीं, या तो इसको पदाना चाहिये ओौर जो बह न पदे तो यहसि सिधारना अच्छा है । पंडितजीने राजास कहाआपङ््‌छ 
षदा करे तो च्छा है, राजाने स्वीकार किया भौर पंडितजौने राजाको पद़ाना आरंभ किया । व्याकरणक पदृनेसे राजाको पदपदाथंका बोध हो गया तो एक दिन उस इलोकको विचारने लगे तो कहं भी दही बड़का अयं न पाया । तव राजा 
चकित हो पंडितजौ भौर पुरोहितको बुला भेजा मौर आते हौ राजाने उससे कोथ करके कहा कि, पुरोहितजौ ! तुमने मुजञे वड़ा घोका दिया, बताओ इसमे दही बड़का अथं कहां है ? पुरोहितजीके तो छक्के चूट गये । पंडितजीने कहा मैने ही 
क्या सब ही पंडितोनिं यह्‌ शुध अथं किया था, तब भापने क्यों न माना ? तब राजा बोला उस समय मे अज्ञानो था । पंडितजी बोले विना षदे यह ज्ञान कभी नही होता अव ज्ञान होनेसे आप समञ्जे । एसे ही ये प्राणी मायके वर्मे 
उलटा ही समश्ञते हँ ।॥ 













~क का 1) 
श 
=< 


( 


ध 


अ 


~ क क \ 
ध अ 


599 


१९० ०३। 
० 


११ 


१3 


^, (का , / 1 
अ+ 


1\/3 


१ 


है, परन्तु उनका निषेध किये बिना सत्य रज्ज जाननेका ज्ञान नहीं होता;सर्षके निषेध होनेके उपरत रज्ज जानने आती दै ॥२.८ हे देव ! 
जव ज्ञानसे ही युक्ति हो जाती है तो सुक्तिकी क्यों बड़ाई की ! ब्ह्ना कहते ह कि यद्यपि ज्ञान भ्राप्त होना बहुत सुगम है तो भी आपकै चर 
णारविदोके प्रसादकी कणिकाके कणिकाका अनुग्रह जिसपर हो गया वही तुम्हारी महिमाके स्वहूषको जानता है ओर जिसपर तुम्हारे चर- 
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अथापि ते देव पदाम्डनदयप्रसादलेशादुदीत्‌ एव दि ॥ जानाति तत्त॑ मगवन्मदिक्नौ न ॒चान्य एकोऽपि चिर 
विचिन्वन्‌ ॥ २९॥ तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽ बारन्यत्र तु वा तिश्शचामर ॥ येनाहमेकोऽपि भवजनानां 
भूता निषे तव पादपर्खवम्‌ ॥ ३० ॥ अहोऽतिधन्या त्रनगोरमण्यः स्तन्याशृतं पीतमतीव ते खदा ॥ यासां विभो 

वत्तरत्मनात्मना यन्येऽयापि न चारृमध्वराः ॥ ३१ ॥ 
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णार्विदोकी कृषा दी नदीं है व चाहे कितना ही विचार किया करे ओर वर्षोतिक ददा करे तो भी आपकी महिमाको नदीं जान सकता । शद्ध 
भक्तिसे री आपकी महिमा जानी जाती ६%।२९॥ हे नाथ ! इस ब्रहमाके जन्ममे, अथवा ओर कों जन्म हो उसमें अथवा पञ्युपक्षियोमें जन्म 


५) 


शो १ स्वा भार मादा जव ठन बनास किसी चरणारदिदी सेवा करना ॥ ३० ॥ दवता जनमत अयना आए 


* यहां एक दृष्टान्त है-एक राजान अपने मंतरीसे कहा कोई एसी ओषधी भी है कि जिसके लानेसे परमेश्वरा दर्ान हो जाय । मंत्रीने कहा-हमारे दादा परदेबासे सादर तीन खाल रुपये देकर एक एसी पुडिया लाये ह, बह घर पर है । 
राजा बोला-मुज्ञको ला दो, मै खाऊंगा । मंत्रीने अपने घर आकर चूत्हेकी राखकी पुडिया बांध लाये ओर राजासे कहा-इलायची, वंशलोचन इसमं मिलाकर दाहदभं चाटो, परतु इसका पथ्य भवय करना भौरजो पथ्यन करोगे तो 
ओषधि क्या गृण करेगी ? विना पथ्य सादरे तोन लाल डपथोंकी ओषधि वृथा जायगी । विचार देलो जो रोगी पथ्यको करे तो रोगको जीत लेता है, ओर कुषथ्य करे तो रोग ओषधिको जीत लेता है, इससे पथ्यकी पुडिया खाओ तो मनम 
कूठ मत लाना भौर शूठ मनमं लाभोगे तो परमेऽवरका दर्शन न होगा । यह्‌ कह मंत्री तो अपने घरको च गये भौर प्रातः काल होते हौ राजाने पुडिया लायो तो ओषधि मनम कूठ जान पड़, ओषधि धर चित्तको सावधान कर दो घड़ी 
पीठे फिर वह॒ ओषधि लायी । बह फिर कषुठी समज्ञ पड़ी तब तो ओषधि रख दौ । एसे ही शोच विचारमेः तीन पहर बीत गये, कटा अव कल खायेगे । सन्ध्याको मंत्री आया उसने पूछा ओषधि खायौ कि नहीं खाय ? राजा बोला कुतो 
|| मनसे हटता नहीं लाये कंसे । मंत्री बोला कि यही उपाय भगवान्‌के मिलनेका है जो मनसे सब वासना निकल गयी ओर मन शुद्ध हो गया, तव भगवान्‌का दर्शन हो गया ओर तनक भौ अन्तर रह गया तो भगवान्‌ नहीं भिलते । 
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किंसीकै जन्मसे जिसमे आपकी भक्ति हो वही जन्म शरेषठ ह । इस भकार उत्कण्ठपर्वक्‌ सात शोके स्तुति क्रे है-अहो आशर्यं ! बकी || 


गाय गोपी धन्य है । हे प्रभो ! जिन गौ गोपियोके स्तनोंका दूषरूप अमृत बा बन आपने आनन्द्से पेट भरकर पिया, आपकी 
वपतिके य अबतक यज्ञ भी परणं नहीं हए।कया यज्ञोमं आपका पेर वा दै ! भगवान्‌के सखाओंकी महिमा किसके कटने ओर 
जाननेमे नरीं आती ॥ ३१॥ ब्रह्माजी बोरे किं नेदरायजी व ब्रजवासियोका आश्वरयरूप अदोभाग्य दै ! परमानंद पूणं ब्रह्म सनातन जिन 
वजवासियोके सर्वदा मिज हो रदे द ॥ ३२ ॥ उन ब्रजवासि्योके भाग्यकी मदमा कहनेको किसका सामथ्यं ह ईद्रियोक अयिष्ठाता यज 
देवता, महादेव, इ्िके अधिष्ठाता, मँ (अह्ना) एसे ग्यारह देवता म॒दादेव आदिसे रेकर्‌ हम्‌ सब बड़भागी है । ३ ब्रनवासी इद्वियङ्प 
दोनोस्‌ आपके चरणारविदका मकरन्द अमृतके तुय मधुर पीति है, जिस समय बनवासी तुम्हारा दशन नेसे करते है, उस समय 
अहो भाग्यमहो भाग्यं न ष ॥ यन्मित्रं परमानन्दं पणी बह्म सनातनस्‌ ॥ ३२ ॥ एषां तु माग्यमहि- 
माश्च्य॒त . तावदास्तामेकाददव्‌ हि वृयं बत भूरिभागाः ॥ एतद्शृषीकचषकरसक्ृत्‌ पिबामः श्ांदयो ङ्ष्युदजमः 
धमृतासव ते ॥२३॥ तद्भूरिमाग्यमिह जन्म किमिप्यटब्यां यद्ोकुलेऽपि कतमादधिर्जोऽभिषेकय्‌॥ यज्जीवितं 
९५ 
बो जाता है ओर कानमे तुम्हारी बात सुनते रै तब्‌ का 1 दिशा कृतार्थं हो जाती ईँ, नाकृ | 
व ईत सि देवता अभिनीकुमार कृतार्थं हौ जाते ईँ जब हाथोसे तुम्हारी सेवा के ह तब हाक देवता 


| कताथ हो जाते है, इसी भकार सब ईग्ियोके सेवनसे सब देवता कृतार्थं हो जाते है'सस्पणं षदार्थोके सेवा करनेवाले बजवासिर्योके + । 
‰|| महिमा कैते कही जाय !॥ ३२॥ इस लोकम कदाचित्‌ मेरा जन्म हौ तो दरन्दावनमे हो, उसपर भी गोकुले, यह मेँ नहीं कहता 
| मवष्य्‌ योनिम दी, चाह जिस योनिम हो .परन्त॒ गोकुले हो तो मे पूणं भाग्यशाी हो जाँ ओर मेरे धन्य भाग हो जार्यं ! || 
|| तब श्रीकृष्ण बोरे ३ ब्रह्माजी! सत्यरोकको छोड़कर यहां जन्म लेनेसे तुमको क्या लाभ होगा ! तब ब्रह्ला बोरे-जिस जन्ममे ||| 
बूजवासियों के चरणारविदकी रज मेरे मस्तकषर प्ड़ेगी वदी शरञ्चको परम खाभ होगा, तब श्रीकृष्ण बोके कि व्रजवासी रोग क्यों धन्य || 


"द य 
॥ ७ 4 ] 


५/1 १.११०.९१०. २.१७ १, 
<>. ०८०८-६, 


११..२१ 0, ०११ ०९११. .२.१०. २१७ ९.११ ९१७ | १७. 
7८०८9 4>०८> > ८०८८9८८4 


१९.०९ 
20; 


९१७ द ८ द ८ 
००.०99 ८८9८2451 


॥ 








| ह ! तब ब्रह्ना बोठे किं इन बजवासियोका प्रण यों ह 
(^: ए पूणं जीवन ब्रज है, क्योकि जहां श्रीशुकुन्दषरायण दै, जिनके चरणार्विदकी नि 
“|| देव खोजते है, उस वरृन्दावनकी रजका मिलना अहोभाग्य है ॥३९॥ इन बजवासि्योकी कृतार्थताका क्या वणेन व 
| भी ऋणी हो रे हो । तव श्रीकृष्णचन्द्र कहने रगे किस वस्तुक देनेमं असमथ हू जो ऋणी रह ! तब ब्रह्माजी बोरे कि हे देव ! जग्‌- 
तम विराजमान समस्त फटस्वरूप तम्‌ हो, इसरिए ओर फल्‌ बनवासि्ोको क्या दोगे ! यहं जब विचार कएता ई तव मेरा मन मोहित हो 
जाता दे । तब श्रीकृष्णजी बोम अपने आपका ऋणी हो जागा ! तब ब्रह्माजी बोटे किनरीं माताका स्वरूप धरकर पापिनी पूतना आयी || 
थी उसको आपने अपना स्स्व दिया । तब श्रीकृष्ण बोरे-बजवासियोको परिवारसदित सर्वस्व ओर अपना धाम दगा । तब रह्माजी बोडे 
कि प्रूतनाका कुटम्ब अघासुर बकासुरको आपने सक्त कर दिया । तब श्रीकृष्ण बोले किं मेरे पास तो यरी पदार्थं देनेको है । तब ब्रह्माजी 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देवरतेति नश्वेतो विश्वफलात्‌ फटे तदपरं कवाप्ययन्धुह्यति ॥ सदटेषादिवि 
पूतनाऽपि सङा तामेव ॒देवाऽपिता यद्धामारथबुहयियात्मतनयप्रणारायास्तवत्कते ॥ २५ ॥ तावद्रागादयः 
स्तेनास्तावत्‌ कारां शद ॥ तावन्मोदोङधिनिगडो यावत्‌ इष्ण न ते जनाः ॥ ३६ ॥ प्रपचचं॑निषप्रपन्नोऽपि 
विडम्बयसि भूतले ॥ प्रपन्नननतानन्दसन्दोर प्रथितं प्रभो ॥ ३७ ॥ 
सखे कि, जिन बरनवासियोनि घाम, धन, सुद, परिय, देह, पुत्र, प्राण ओर अंतःकरण आपं समपेण कर रखे है फिर एेसे बनवासियों 
ओर वैरियोको क्या बराबर ही रखोगे ! आप परमेश्वर है तो क्या दै! परंतु आपके यहां न्याय नदीं, कहां बरी पूतना ओर कहां परम- 
हितकारी बजवासी ! आपको अपने दी मनमे न्याय करना चादिषु ॥३५॥ ह कृष्ण] जवतक रागादिकं चोर इस शरीरम उपस्थित है, तबतक्‌ 
चर कारागार (बन्दीखाना)रूप ३, मोह भी तबतक दी पँ ओंकी वेड़ी दै जबतक पाणी तम्दारे चरणारर्विदकी शरण नदी आता । आपकी 
शरण किए पीछे रागादिकं जो चोर हवे भी चोरसे साहो जाते है ओरजो घर हवे भी सुन्दर मंदिर हो जाते है ओर सम्पण 
मोह दूर हो जाता है ॥ ३६ ॥ दे प्रभो ! त॒म॒संसाररहित हो, तो भी संसारम शरणागत भक्तोको आनन्द देनेके र्णए संसारम वाखार 
श्रीमद्‌ भागवत- ७० < 
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१ ।‰॥ 


|| अवतार धारण करते हो॥ ३७ ॥ हे नाथ ! ह प्रभो ! जो पुरुष आपको जानते है वह जानते होगे, परंतु मँ बहुत क्या क ! मन ||| 

वचनसे, देहसे आपका वैभव मेरे जाननेमे किसी प्रकारसे नदी आ सकता ॥ ३८ ॥ ह कृष्ण ! अब ुद्यपर अनुग्रह करके धुद्को सत्य- 
लोकके जानेकी आज्ञा दीजिये, आप सब जानते हो, अर्थात्‌ अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल, पराक्रम देखनेवारे हो, आप ही 
इस जगत्‌के अधिष्ठाता हो, मैने एेसा अरह्मापना छोड़ा, यह जगत्‌ आपकी दी भैर रै ॥ ३९ ॥ हे कृष्ण ! यदुकुलकमलषर स्नेह करनेवाले 
(दिवाकरके सदश), इसमे सूर्यकी उपमा दी ह । ह प्रथ्वीके देवता ! ब्राह्मण, पड, सखद नकी वृद्धि करनेवाले हो, (सुधाकरफे समान) इसमे 


जानन्त एव जानन्तु किं बह्क्त्या न मे प्रमो ॥ मनसो वषो वाचो वेमवै तव गोचरः ॥ ३<॥ अदनानीहि मां 
कष्ण सते त वेत्सि सैट्‌ ॥ तमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवापितम््‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्ण इष्णिकुरपुष्करजोषदा- 
यिन्‌ क्षमानिर्जरदिनपद्चदधिटदिकारिन्‌॥ उद्धमं शावैरहर कषितिक्षधुगाकर्पमाकंमदैन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥ ४० ॥ 
श्रीक उवाच ॥ इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः ॥ नत्वाभ्भीषटं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१ ॥ 


४|| चन्द्रमाकी उपमा दी है । पाखण्डरूष अन्धकारके विनाश करनेवारे, इसमें शूयं ओर चन्द्रमा दोनोकी उपमा आयी, प्रथ्वीपर कंसादिक 
| राक्षसोके मारनेवारे, इसमे पिर स्यंकी उपमा आयी, ह सूरय । हे अदन्‌ ! सबके पूज्य भगवन्‌ । अर्थात्‌ छः प्रकारके देश्वयसे परिपूणं तमको 

मेरा दण्डवत्‌ है ओर नमस्कार है॥४०॥ इतनी कथा कड श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ । इस प्रकार सवेव्यापकं श्रीकृष्णचन्द्रजीकी 
स्तुति कर, कल्पपयैत तीन प्रदक्षिण दे चरणारविन्दोको नमस्कार कर, जगत्‌के विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मरोकको चरे गये ॐ ॥ ४१ ॥ 


“ श्ंका--जव श्रीहृष्णजी की स्तुति करके ब्रह्माजौ अपने लोकको गये तो श्रोङृष्ण भगवान्‌ ब्रह्यासे क्यों नहीं बोक्ते ? सव स्थानोपर देवताओं से भगवान्‌ बोलते हँ । आदर-सत्कार करते हं, {फर यहां भगवान्‌ करह्याका निराद्‌, 
क्यों किया? - 

उत्तर-- अपने मुखसे अपनो प्रज्ञंसा करना मूर्वा का काम है कि मं एसा सज्जन हूं इसलिये शनी छृष्णचनद्र पर्ण्रह्य विव के नाथ ब्रह्यासे को हुई स्ठेतिको सुनकर लज्जाथमान हए ब्रह्मसि कुछ भी नहीं बोले- भौर विचार क्रिया 
कि हमने वृथा ब्रह्माके किये हुए चरित्रको नहं माना कर्योकि जव ब्रह्मा बालर्कोंको हरकर ले गया था तो हमको ब्रह्माकौ स्तुति करके ले आना चाहिये था, एसे दयालु भगवान्‌ लज्जासे नहं बोले । 


भा.द्‌. पू 
॥६२॥ 
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तव पीठे श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञाुसार बडे ओर बालकोको छे आये । प्रथमके समान ग्वालमण्डलीको उसी य॒घनाकी रेतीम्‌ ले 
जहा पदठे बैठे भोजन कर रहे थे ओौर इस्‌ भेदको किसीने न जाना । यह्‌ बात सुनकरराजा परीक्षित्‌न श्रीञ्चकदेवजीसे पूछा किं इतने र 
बारक केसे युनाके किनारे पर बैठे रहे ओर भोजन पान छ न किया ! ॥४२॥ हे राजन्‌ ! जब अपने प्राणनाथ ्रीङृष्णचन्द्र विना |> 
एक वृषे बीत गयाः तो भी यु मायासे मोहित हए, उन बारकोंको वह समय आधे पके समान जान पड़ा ॥४३॥ भगवानकी ः 
मायासे मोदित चित्तवाका पुरुष इस संसारम क्या-कृया नदीं भरल सकता ! सम्पूणं जगत्‌ भगवती मायासे मोहित होकर बारम्बार 
अपने आत्माको भूर रहा ह ॥४४॥ सब ग्वालबालोने श्रीकृष्णचन्द्रूसे का कि भेया ! तुम तो बहुत शीघ्र आये, हमने तो तुम विना एक 

ततोतज्ञाप्य्‌ भगवान्‌ स्वव प्रागवस्थितान्‌ ॥ वतसान्पुलिनमानिन्य्‌ यथापूव॑सखं स्वकम्‌ ॥ ४२ ॥ एकस्मिन्नपि 

यातेऽबदे प्राणेश चान्तरातमनः॥ ङष्णमायाहता राजन्‌ क्षणार्धं मेनिरेऽर्भकाः॥४३॥ कि कि न्‌ विस्मरन्तीह मायाः 

स तचेतसः॥ यन्मोहितं नगत्स्वमभी्णं विस्मृतात्मकम्‌ ॥४४॥ उश्च यदः छृष्णं स्वागतं तेऽतिरहसा ॥ नेको 

८ कबलं एहीतः साधु सुज्यताम्‌॥७॥ ततो व सहार्भकैः॥ दरयंश्चमाजगरं न्यवतंत 

14 10 शा सा ॥ वा 

र ७ ॥ अदययानेन महान्याल न्दसूठना ॥ † 

विति रा म 1 ५८॥ 1 या हान्याला यश्चादानन्दशना ऽवितावय चास्मा 
भ्रास भी अभी नरीं.खाया, अब ए पहले शीघतासे भोजन कर लो ॥४५॥ सब इन्द्रियोकी पररणा करनेवाछे श्ररृष्ण्‌ भगवान्‌ बाल 
कोकी बात सुनकर से ओर के सङ्ग भोजन करके मागमे जो सूखा हआ अघासुरका देह पड़ा था उस॒को दिखातेवनसे लौटकर ब्रम 
आये ॥ ४६ ॥ ओर मगर पङ्क शिरपर धारण किये, नवीन पष्प एवं (गेरिकादि) थातुओंसे श्रीरको भूषित किः हाथम्‌ खरी (य) 
मधुर शब्दवाली वंशी बजाकर वत्सको काते इए सखाओंके द्वारा अपनी पवित्र कीर्तिको खनते हए, दशन देकर गोपियोके नेोको तृप्त 
करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रं रमे आये ॥ ४७ ॥ वनसे आकर सब बाख्क अपनी माताओंसे कहने लगे कि आज यशोदानेदनने वनमे एक 
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भा.द्‌.पू. 
॥६४॥ 


भा० दी. 
अ० १४ 


















` भारी सप मारा ओर उससे हमारी रक्षाकी ॥ ४८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले किं हे ्रहमन्‌ ! बनवासियोंका इतना परम शरीकृष्णमे केसे 
। हआ ! जो कि परायान याअपने पमि इतनाप्रेम पहले नहीं थाह बात सुञ्चको समञ्चाकर करो ॥४९॥ श्रीश्युकदेवजी भोले फि देराजन्‌ ! ॥ 
नाम सात्मा है, इसलिये श्रीकृष्ण सब प्राणिर्योके साक्षात्‌ आत्मा ठहरे, फिर सब प्राणियोको अपना आत्मा दी परमप्रिय है || 
@र परो च भूतपू्वस्तोकेषु स्वोख्खेष्वपि क 
|| राजोवाच ॥ ब्रह्मन्‌ परो इष्ण इयान्‌ प्रमा कथं मवेत्‌॥ योऽ स्वोदेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९॥ ||| 
| श्रीक उवाच ॥ सर्वेषामपि भूतानां कप स्वातमेकबटरमः ॥ इतरेऽपत्यक्तायास्तद्छमतयेव दि ॥५०॥ तद्राजेनद्र॒ || 
&| यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ ॥ न तथा ममतारुम्बिपु्रवित्तश्हादिषु ॥५१॥ ५ 
| हसरिि शीकृष्णमे सन्ताने बढ़कर अधिकं प्ेम थ । खली, पुन, धन आदिक ओर जो प्दाथं ई वह सब आत्माके दी सुखके खयि || 
ग ह # ॥ 4० ॥ इसखियि हे राजा परीक्षित्‌ ! देहधारियोको जितनी अपने आत्मामं भीति है उतनी ममताके स्थान अपने पुत्र, घन, घर ५ 
> * इस बातपर दृष्टान्त है-किंसी नगरम एक ब्राह्मण था।उसके सन्तान नहीं होती थी।प्रथम तो उसने यन्त्र मन्त्रा दिकके बहुतसे उपाय किये परंतु कुछ न हुआ, फिर वै्यलोर्गोकी बहुतसौ ओषध्यो कीं ओर ज्योतिषिर्योने भौ अनेक > 
६ || प्रकारके दान ण्य कराये, परंतु किसी प्रयत्नसे भी उसने युत्रका मुख नहीं देला एक दिन वह्‌ वनमे पूजाके किये फल-एूल लेने को गया, वहं उसको उदास देखकर एक महात्मा पुरुष उससे पूछने लगे कि, हे बराह्मण ! तर क्यो इतना उदास है |> 
ॐ || ब्राह्मण बोला करि हे स्वामिन्‌ ! मेरे सन्तान नही, इस बातका मुञ्ञको बड़ा क्लेश है, महात्माने कहा तू सन्तान गोपालका पाठ कर, तेरे पुत्र होगा । ्राह्मणने वेसा ही किया ओर मगवत्की कृषासे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुमा । जव वह 
नै बड़ा हो गया तो साघु संतोके समीप बहुत बैठता ओर इकला बेटा समन्ञकर उसके माता-पिता भी उसपर लाड-प्यार करते थे ओर बह भौ अपने माता-पितासे अत्यन्त प्रेम रखता था, एक दिन कोई साधु गीताका पाठकर रहे थे, 
ध उस्म यह इलोक भायाः-- | 


क~ ` अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च माषसे । गताशरूनगता्ुशच नाबशोचन्ति पण्डिताः 1 ” 
अर्यात्‌ माता, पिता, सुहृद्‌, बन्धु कोई किसीका नही, यह सब केडवौ माया है, इन लोगोके लिये कभी शोच करना नहीं चाहिये । तुम बुद्धिहीनोफी नाई उनके लिये शोक करते हो ओर कभी वुद्धिभानोंको नाई बात करते हो, परंतु 
ज्ञानी लोग मरने जीनेका कुछ शोक नहीं करते । एसा सुनकर वह लडका बोा-महाराज ! मेरे माता-पिता तो मेरे ऊपर प्राण लोनेको उपस्थित हे ओर मुञ्ञको अपने प्राणोसि भो अधिक चाहते हं । साधु बोल यह सब शूठ है । लड़के 
ने कहा-मेरी बात शूढ क्या हो सकती है ? साधु बोले कि अच्छा,आज तु घर जाकर बीमार बनकर पड़े रह्‌, फिर तु सबक परीक्षा कर लेना ओर तुको ज्ूठ सत्य सव प्रत्यक्ष दिखा देगे । उस दिन द्विजयुतरने वैसा हौ किया । तव वेके 
उपाय ौर अनेक प्रकारके यन्त्-मन्त्र बड़े-बड़े दानुण्य होने गे 1 तब तो ब्राह्यणके वेटेने कहा कि अब उन महात्मा पुरुषको वुलाना चाहिये । जो कहते थे कि न कोई माता है, ओर न पिता है। तब उसने उस महात्माको बुलाया ओर 
जैसे स्पर्योको ककारी कर दिया था वह्‌ सब दिखाया कि देलो मेरे माता-पिता कितना रुपया खच कर रहे हँ । साधु वोक्तं कि यह लडका मर जायगा, तव उसके माता-पिता बोल कि किसी प्रकार यह अच्छा भ होगा ? साघु बोला कि 
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~ १ वस्तु है उनम नही ॥५१॥ इकषतनिय वंशोत्तम राजा परीक्षित्‌ ! जो एष देको आत्मा कते है उनको भी द्‌ अत्यन्त भिय ||# 
|| है ओर जो देहके अनुवतीं शी, पुज, धन आदिक ह वे देहके समान प्यार नदीं गते॥५२॥ ओर देहको भी इस रकार मान रँ कि यहमेरा ||# 
देह रै, अर्थात्‌ यह जब ममताका स्थान हो जाता है तब यह देह आत्माके समान प्यारा नहीं रहता कोक जिस समय यह देह जीणे | 
हो जाता है अथौत्‌ अव यह देह किसी भकार स्थिर न रदेगा तौ भी जीनेकी आशा बरवती रहती है कि किसी उपायसे दो-चार दिन ओर 
बच रं तो अच्छा है ॥५३॥ इस बातसे यह निश्चय होता है कि सब देहधारिर्योको अपना आत्मा दी अधिक प्यारा है । उस आत्मके ही ||# 
हेहात्मवादिनां पसामपि शजन्यसत्तम ॥ य॒था देहः प्रियतमस्तथा न ह्यु ये च त्‌ ॥ ५२ ॥ देहोऽपि ममताभाक्‌ || 
चेत्‌ तसौ नात्मवत्‌ प्रियः ॥ यज्जीयत्यपि ददेऽस्मिन्‌ जीषितारा बीयसी ॥ 4२ ॥ तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा 
सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ तदथमेव सकं जगदेतचराचरय्‌ ॥ ५४॥ कृष्णमेनमवेहि तमाःमानमखिलात्मनाम्‌ ॥ नग 
दिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ५५ ॥ वस्तुतो जानतामव्‌ कृष्णं स्थास्व॒ चख्ष्णि च ॥ भवगदूपमसिरं 
नान्यद्‌ वसत्विह किचन ॥ “६ ॥ सर्वेषामपि वस्तूनां मावार्थो भवति स्थितः ॥ तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमत 
हस्त॒ रूप्यताम्‌ ॥ ५७॥ 4 
छिये सब स्थावर जगम आदि ससारपर जो प्रीति होती है सब आत्माका दी कारण दै॥५४॥ हे राजन्‌ ! सव प्राणिर्योके आल्मा जगत्‌के || 
कल्याण करनेके सिये मुष्यदेह धारण कर अपनी मायामे प्रकाश करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन ही है, इस कारण ||# 
उनपर प्रेम होना सम्भव हे ॥५८॥ यदी न समञ्चना कि श्रीकृष्णचन्द्र केवर देदधारियोके दी आत्मा है, नदीं, वे सब जड़ पदार्थोके भी || 
आत्मा ई, वास्तव इस सब्‌ विश्वके आदि कारण श्रीकृष्णचन्द्र दही ई इस प्रकार माननेवाठे पुरूषोको सब स्थावर जङ्गमे भगवान्‌का ||% 
ही रूप भासता ह अर्थात्‌ कोई वस्तु इस संसारम भगवान्‌ से भिन्न नदीं है ॥ «६ ॥ समस्त पदार्थोको परमार्थूपसे विचार कर देसिथे | 
ह, एक उपाय तो है, कि तीन बार इसके ऊपर दूध उतारा जाय ओर जो उसको पियेगा बह तो मर जायगा परंतु यह अच्छा हो जायगा । तुम आपसमे सम्मत कर्‌ छो कि उस दूधको कौन पियेगा । तब तौ सबको दिनमं तारे 4 


दीने लगे भौर एककी ओरको एक ` दीखने लगा, परंतु किसीने इस बातको अंगीकार न किया कि दूध मे पिङ्गा ओर सबने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाही, तब बाबाजीने कहा कि बच्चा । दस्‌, कोई नहीं 
पीता तो इस दूधको हम पिये, संसारे कोई किसीका नहीं, सव अपने-भपन प्राणोके रक हे । - 
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|| तो कोहं भी वस्तु अपने-अपने कारणोसे प्रथक्‌ नदी है ओर जो जो कारण ई, वे सब भगवान्‌ से प्रथक्‌ नही, इससे सिद्ध इआ कि कारणोकि 
भी खख्य कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ ई फिर व श्ीकृष्णसे परथक रही, तुम ही बताओ ! ॥ ५७ ॥ पवित्र वंश निर्मल कीति- || 
ना श्रीकृष्ण भगवानूके चरणकमकह्म नौका ज परम भ्रमी सननोंका आश्रय हे, जो पुरूष उन चरणारविन्दरूपी नौकाका 
आभरय्‌ कृरते है, उनको संसाररूषी ससुद्र॒बच्डेके खुरके जरके समान दै ओर उनको प्रमधामका वास मिकता है, कभी कोई विपत्ति 
नहीं -होती ॥ «८.॥ जो जो लीला भगवान्‌ बरजविहारीने पांच वर्की अवस्थामे की, वह बालकोने पौगण्ड अवस्था अपने अपने घर्‌ 
आकर कदी । उसका कारण जो तुमने हमसे पूछा वह सम्पूर्णं हमने तुम्हारे सामने वणन किया ॥ ५९ ॥ सुरनाम देत्यके शञ्च श्रीकृष्ण- 
चन्दने मि्ोकि संग यह चरि किया कि अघासरको मारा, यसुनाकी रेतीमे ग्बाल बालके साथ भोजन किया, जड़ प्रपृ्चसे 11 द सत्व- 
समाश्रिता ये पद्पल्ल्वप्ठव महत्पदे सुरारेः ॥ भवाग्बुधि्व॑सपदं 0 पद्‌ पदं पदं यद्‌ विपदां न 
॥ ^< ॥ एतत्‌ ते समाख्यातं यत्‌ 12 तया ॥ यत्‌ कौमारे हरितं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥ ९९॥ एतत ` 
| षृष्टद्श्चरितं सुरारेरधादैनं शादलनेमनं च ॥ व्यक्तेतरदूपमजोवैमिवं शणवन्‌ शणन्नेति न्रोऽसिलार्थान्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं विहारैः कौमारः कौमारं जहतत्रन॥। निलायनैः सेतुकन्धेस॑कटोतप्छवनादिभिः॥६१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पवां ब्रहस्त॒तिनांम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ श्रीक उवाच ॥ ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ रने बभूव- 
पाशुपाटसंमतो ॥ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदै्न्दावनं पण्यमतीव चक्षतुः ॥ १ ॥ 
> | गुणीरूप अह्माको दिखाया, बडे ओर ग्वाल्बालोका तद्वत्‌ शूप धारण किया, हमने परममय्‌ हो बड़ी स्त॒ति की, इस अद्भत चखिको जो || 
भा° टी०||‰ || कोई मबुष्य करेगा अथवा सनेगा उस पुरूषके सब पुरूषा्थं सफल होगे ओर श्रीकृष्णचन्द्र पूणं भक्ति होगी ॥&०॥ इस प्रकार आंखमिचौनी | 
अ० १५ ||‰ || के खेलनेमं ठरठौर छिपना) नदिर्योके पुल बाधने, बन्द्रके समान शृकषोषर चद्ना ओर कूदना ओर अनेक प्रकारके बाल्यावस्थाके ओर 
|| कौमारथं अवस्थाके श्रीकृष्ण ओर बरदेवजीने विहार करके कौमार अवस्था पूण की ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
|| पूवद भाषाटीकायां बरह्मकृतस्तुतिनिहूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दौहा-पन्द्रहमे घेनुक ॒हन्यो, लीनी गाय बचाय । मि्रनकौ 
आनद दियो, धन-धन श्रीयडुराय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब ङुमार अवस्था व्यतीत इई ओर पौगण्ड अवस्थाका | 
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आरम्भ हआ, जप वरजम गाय चरानेके योग्य कृष्ण बलदेव दोनों भाई इए तब ग्वार बारोको साथ दे श्रीव्रजनाथने वृन्दारनको अषने ओ 


कोमल च्रणकमलसे अत्यन्त पवित किया ॥ 9 ॥ मधुवशके भ्रगट्‌ हानेवारे श्री श्यामसन्द्र बाके बिहारी छृष्णचन्द्र अपने यश्‌ गानेवाले 
ग्बालबालोको सद्ग ठेकर बर्देव भ्रातासदित बांसुरी बजाते, बछरोको दाते, मायोको आगे आगेकर क्रीड़ा करनेके मनोरथसे पञ्हित- 
कारी अनेक भ्रकारकी फलबारी जहां पूर रदं उस्‌ ृन्दावनमे विहार क्रनेके णि गये । वृह वरन्दावन केसा ह मधुर मधर बाणी 
वाठ भरे मृग; अनेक्‌ प्रकारके पक्षी जहां बास कर्‌ रदे ई, मतपुरषोके मनके सदश निर्मल जले सन्दर स्रोबर्‌ भरे हए, जिनका स्पशं 
करके कमल्‌ कमलिनी दोना नित्य्‌ म है । उनकी सुगन्धयुक्तं पवन दिन-रात चरती रहती है रेसे मनोर्‌ परन्दावनको देखकर 
तन्माधबो वेण॒रीरयन्‌ इतो स बलान्वितः ॥ प्ल्‌ एरस्कृत्य पशव्यमाविशष्ितेकामः ङघु- 
माकरं वनम्‌ ॥ २ ॥ तन्म॒> महन्मनः प्रल्यपयस्सरस्वता ॥ व॒तेन्‌ जुष्ट शतपवगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्त मगवान्‌ मनो दधे ॥३॥ स तवर तत्रारुणपल्ट्वश्चिया फलप्रपूनोरुभरेण पादयोः ॥ स्णशच्छिखान्‌ वीक्ष्य 
वनस्पतीन्‌ सुदा स्मयन्निवाहाग्रनमादिपूषः ॥४॥ श्रीभगवावुवाच ॥ अहो अभी देववरामराधितं पदाम्बुजं ते समः 
नुः फलाहणंम्‌ ॥ नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्ये तरुनन्म यतकृतम्‌॥ ९५) एतेऽलिनस्तवं यशोऽसिलोक 
तीथं गायन्त आदिपुरुषालुपदे भजन्ते ॥ प्रायो अमी सुनिगणा मवदीयसुल्या गूं नेऽपि न जहत्यनघात्मदेवम्‌ ॥६॥ 
(^ भगवानूने विहार करनेकी इच्छा की ॥ २॥ ३॥ जहां तहां अरुणवर्णके प्व निकल रहे दै उनकी अति शोभा हो रही हैः 
फलकूकोके भारसे ह्ककर जिनकी शाखाओंके _अग्रभाग चरणों कग रहे थ, एसे एसे सन्दर बृक्षोको देखकर परमानेदित दो ख॒सकायके 
आदिपुरुष श्रीकृष्णचंद्रने अपने बड़े भाता बर्देवजीसे कदा ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌ बो कि हे देवताओं शष्ठ षरुदेवजी ! देखो यह बड़ा 
आयं है, यह्‌ व्रन्दावनके देवताओंके प्रूजन योग्य .अषने पापकि नाश करनेके किए मौन साध आपके चरणारविदोको फल फू भट 
छे लेकर अपनी शाखाओंसे शक श्चककर प्रणाम करते है, किसङिए कि जिस अज्ञानसे हमारा बरक्षजन्म इआ है वह अज्ञान दूर्‌ दौ जाय 


% | इसलिए हके दै ॥५॥ हे आदिपुरुष ! सब लोकोका पवित्र करनेवाला आपका यश है, उसको निरन्तर यह भोरे गान कर क आपका 
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|| गाते थे; वनमाला पहने हए बर्देव जीके साथ ग्वार बार जिनके चरको गाते थे ॥ १० ॥ कमी राजरसोकी मश्वर वाणी खन उनके 


` 


भजन करते है, अतः पेसा जान पड़ता है कि ये भौरे आपके सुख्य भक्त सुनिजन है । हे पापरदित । आप अपने दैवतरूपको .चिपाये 
मयुजवेष ॥ ग्वालबालोमे कीड़ा कर रदे हो तो यह _खनि भी भरेफे रूपसे यपत होकर आपकी सेवा ओर भजन करते है । हे 
सबात्मन्‌ ! इन्दने यहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा ॥६॥ हे स्तुति करने योग्य ! देखो, ये मोर आपके समीप कैसा सुन्दर वृत्य कर 
रहे है 1 ओर यह हरिणी गोपिर्योकी नाई चितबनसे भोीमाली सूरत बनाये आपके ऊपर कसा प्यार कर रदी है ओर देखो ! यह कोकि 
लाके समूहं केसी मधुरबाणीसे शुश्रूषा कर रहे है यह वनवासी भी धन्य है क्योकिअच्छे पुरुषोंका यही स्वभाव है किं जो कोईअतिधि 
अपने घर आये तौ जो ङुछ अपने पास फल एर हो वह उसकी भट कर्‌ ॥ ७ ॥ आज यह भूमि, तृण्‌, लता आपके चरणारविदोको 
चत्यन्त्यमी शिखिन ईडय सुदा हर्ण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन्‌ ॥ सूक्तेश्च कोकिरुगणा गरहमागताय 
धन्या षनौकसु स्यान्‌ हि सतां निसगैः ॥ ७॥ धन्येयमद् धरणी तृणवीरुधस्वत्पादस्प्रशो द्ुमरुताः करना- 
भिष््ठाः ॥ नयोऽद्रयः खगसगाः सदयावछोकैर्गोप्योऽन्त्रेण श्नयोरपि यद्खहा श्रीः ॥ < ॥ श्रीषुक उवाच ॥ एवं 
हृन्दावनं श्रीमत्परीतः प्रीतमनाः पञ्चन्‌ ॥ रमे सच्चाश्यत््ः सद्रोधस्सु सुगः ॥ ९ ॥ कचिद्रायति गायतु मदा- 
न्धार्टष्ववुत्रतेः ॥ उपगीयमानचरितः क्षग्वी संक्षणान्वितः ॥ १० ॥ कचि कठर्सानामलुकरूनति कूजितम्‌ ॥ 
अभिनयति त्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ कचित्‌ ॥ ११ ॥ | | 
स्पशं करके आनन्द पाती दै! नदी, पवेत, पक्षी, बनके परुभी धन्य ह ! जो आप दयापूरवकं इनपर दृशि डारते ह जिस वक्षस्थरकी लक्ष्मी 
इच्छा करती है उसका स्पशं गोपियोको दोता है, इसखिये यह भी धन्य है ॥ ८ ॥ इतनी कथा कह श्रीुकदेवजी बोरे फि हे ुरूकु 
मुकुटमणि ! ेसी अद्भत बरन्दावनकी शोभा देख प्रसत्नमन श्रीकष्णचंद्र पैतके समीप यश्ुना नदीके तीरपर गौओंको चराते ग्वाख्बालोके 
संग विहार करते थे॥ ९ ॥ मदोन्मत्त भरे जिस समय जार करे थे, तब श्रीकृष्ण ओर ब्रम आप भी उनके स्वरे स्वर मिलाकर 
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संग वैसी ही मधुर वाणी बोकते थे । कभी अपने साथी भि्रोको ईसानेके खयि मोरोको नाचता देखकर उनके सम्युख आप भी जामा 
कैलाकर नाचते थे ॥ ११ ॥ कभी जो कोई गाय चरती चरती दूर निकर जाती थी तो मेघके समान गम्भीर शब्दसे प्रसन्न हो उनके 
नाम छे-लेकर बाते थे ॥.१२ ॥ कभी चक, चकोर, कंच, चक्वा, भारद्वाज, चातक, कीर, कपोत, सारिका, मोर इनके शब्दं सुन 
आप भी उसी प्रकारका शब्द उचारण करते थे । कभी व्याघ्र सिहको देख डरकर जेसे ओर पड भागतेहै वैसे व गायोको देख भयभीत 
हो आप भी भागते थे ॥ १३ ॥ किसी समय खेरते खेरते बरुदेवजीको परिश्रम हो जाता था तब किसी मित्रकी गोदीमें शिर चरण 


मेघगम्भीरया वाचा नामभिदरगाव्‌ पश्यन्‌ ॥ कचिदाहयति प्रीत्या गोगोपामनोज्ञया ॥ १२ ॥ चकोरकोञ्चच- 
काहूमारराजांश्च बहिणः॥ अदरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्‌ भ्याधसिहयोः ॥ १२॥ श कीडापरिपरन्तं गोषो- 
त्संगोपबर्हणम्‌ ॥ स्वयं विश्रमयत्यायै॑ पाद्सवाहनादिभिः ॥ १५ ॥ इत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः॥ 
गरदीतहस्तो 9 हसन्तौ प्रराशंसतः॥ १९ ॥ क्वचित्‌ पृ्वतस्पेषु नियुद्रभ्रमकरितः॥ दृक्षमूलाश्रयः रोते 
गोपोत्छंगोपबहेणः ॥ १६ ॥ 


रख उसकी जेघाका तकिया बनाकर सो जाते थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र आप उनके पैर दबाकर पखा करके उनकी थकावर दूर करते थे 
ॐ ॥.१७ ॥ किसी समय कृष्ण बरुदेव परस्पर अद्भत रीतिसे चरत्य करते, गाते, कूदते, रइते-भिड़ते ओर फिर ग्वार्वालोकी अजा 
पकड़ ईसकर कृष्ण बलदेव दोनो भाई कहते थे देखो कैसा नाच नाचा, कैसा गाना गाया, इस प्रकार अपनी अपनी बड़ाई करे थ 
॥ १९५ ॥ किसी समय मद्युद्ध करते करते जब हार जाते थ, तब श्रीकृष्ण वृक्षकी जड़के सहारेसे पत्तोकी शय्यापर गोर्पोकी गोदीकी 


* हांका-श्रीकृष्ण विष्णु भमवान्‌ होकर अपने अंश शेषजोको अपनेसे बड़ा क्यों किया ? उलटा श्रीकृष्णको बल्देवजोका सेवन करना पड़ा । 
उत्तर-त्रेतामे लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत सेवा की थौ ओर विना रामचन्द्रजौको आज्ञा लक्ष्मणजीने कोई कायं नहो फिया, तज रघुनायजीने प्रसन्न होकर लकष्मणको वरदान दिया कि, हे मय्या लष्मण ! द्वापरमं तुमको अपना 
बड़ा भाई बनाकर हम वुम्हारी सेवा करोगे, तुम्हारा नाम॒ बलदेव होगा ओर हमारा नाम विपिनविहारी होगो, इसलिये शेषजी विष्णुसे बड़ हुए 1 
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तकिया बनाकर सो जाते थ ॥ १६॥ हे राजन्‌! कोई ग्वारुबाल महात्मा श्रीकृष्णके चरण दाबते कोई पापरदित ग्वाख्बार पततोके | 
पष्पोकि प॑खे बनाकर श्यामसृन्दरको बयार क्रते थे ॥१७॥ कोई ग्वार्बार्‌ स्नेहमरी बुद्िसे महात्मा श्रक्ृष्णचंदरकी नीद किसी प्रकार 
न उच्ट॒ जाय इससे एेसे देसे मनोहर मलारोके पद सहज सहजम गाते थे ॥ १८॥ इस प्रकार अपनी मायासे अपना ईश्वरख्ष 
चिपाये हए नयी नयी लीला करके गोपोके बाकोका अनुकरण करते थे, लक्ष्मी जिसके चरणोमे कोटं वह श्रीकृष्ण सुधाम भ्रामक 
रहनेवाले त्रजवासियोकि संग उनकी इच्छानुसार खेर सेकते थे ओर बीच वीच कृभी ई्थरपनकी भी टीला दिखला देते थे ॥ १९॥ 
बलराम श्यामस॒न्द्रके मिच्‌ श्रीदामा नाम गोप, सुबरस्तोक, कृष्णादिक्‌ गोप प्रेम पूवेक यह वचन कहने लगे ॥२०॥ ह राम ! हे राम ! हे 
|` पादसंवाहनं चक्रः केचित्तस्य महात्मनः ॥ अपरे हतपाप्मानो व्यजनेः समबीनयन्‌ ॥ १७॥ अन्ये तदवुरूपाणि 
मनोज्ञानि महात्मनः ॥ गायन्ति स्म महाराज स्नेहञ्चिन्निधियः शनैः ॥ १८ ॥ एवं निगूढात्मगतिः समायया 
गोपात्मजलतवं चरितेविंडम्बयन्‌ ॥ रेमे रमालाछितिपादपछवो ग्राम्थेः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥ १९ ॥ श्रीदामा 
नाम्‌ गोपालो रमकेशवयोः सखा ॥ घुबरस्तोकङष्णाय्या गोपाः प्रेेदमहवन्‌ ॥ २० ॥ गम्‌ राम महाबाहो ङष्ण- 
दष्टनिबहेण ॥ इतोऽविद्ररे खमहद्‌ वनं ताखाटिसंङलम्‌ ॥२१॥ एठानि तत्र भूरीणि पतितानि पतन्ति च ॥ सन्ति 
वृद्धानि धेव॒केन दुरात्मना ॥२२॥ सोऽतिवीर्योषरो राम हे कृष्ण खररूपधक्‌ तिमि । आः न - 
मैहमिठेतः ॥ २२ ॥ तस्मात्‌ कतनराहाराद्‌ मीतेनैभिरमित्रहन्‌ ॥ न सेव्यते पञ्गणेः ॥ २४ ॥ 
राम ! दीधबादो ! इ्टोके दलनहारे श्रीकृष्ण ! यहां थोड़ीसी दूरपर ताके वृक्षका एक बडा गम्भीर्‌ बन है ॥ २१ ॥ उस तालवनं 
बहुतसे तालनके फल वृक्षोके नीचे टूट पड़ है ओर्‌ भी टूट टूटकर बहुतसे गिरते ई प्रन्तु धेनुकासुर दैत्य वहां रहता है, उसने वे फ़ल 
वहां रोक रक् है, न वद आप खाता है ओर न किसी दूसरेको खाने देता है ॥ २२ ॥ हे राम ! दैङृष्ण ! वह दैत्य कड़ा पराक्रमी ओर 
बलशाली है, सदा गधेका रूप धारण किये रहता रै ओरउसीके समान बडे बडे योद्धा उसकी ा के बहुतसेअसुर उसके संग रहते है ओर 
# || उनके वीच वह मण्डली बनाये बैठा रहता है ॥२३॥ हे दुष्ठदमन ! वह इष्ट जहां कदीं मदुष्योको देखता है उनको खा जाता है, शस 


% 
अत 
















मादू. || 
॥६७॥ 








अ 





तात 
< ><>.<>< १ 





भा० टी° || 
अ० १५. || 


००१०० 33) ^ १) ३१ 3 5९ 50/ १॥ ९२७ ९१ ९१ = ७ १,२3१.3९ ३ १७ ९१, 
प 7799८95 


सः 


6 १७ १७  %। (2.११ ०२.२०. २१७ २१७ २१७ १ २११, . ९१७ २.१७  द११ (क 
८9 + अ+ 2 + ९० (६० रः (4 
नसससस् सर~~------------------~-- -~ 


+ (न 















डरसे कोई मव्य उस वने नहीं जाता ओर प्ुपक्ियोने भी उसके भयके कारण वह वन छोड दिया ह ॥२४॥ आजतक री | 
साये वे देसे सुगन्धित ओर मधुर फ है न मानो तो चारों ओर उनकी सुगन्ध फेर रदी ह सघकर प रो ॥ २५ ॥ हे १ र 
उनकी सुगधसे हमारे मन ठुभा गये है, तुम वे फल लाकर हमको दो, क्योकि उन फलोके खानेकी हमारी बड़ी इच्छा है जो आपकी भी ६ 
इच्छा हो तो उस्‌ वनको चर ॥ २६ ॥ इस भकार मिक वचन खन उनको प्रसत कएने के खयि सब मिर्वोको अपने संग ले दोनों भाई || 
। तारुवनक च्‌ दिये ॥२७॥ वहां जाकर बरुदेवजीने ताल बजाकर्‌ हाथसे तारके वृक्षोको दिलाया तो फलोके देरके देर प्रथवीपर || 
विदयन्तेऽथुक्तपवांणि फलानि सुरभीणि च ॥ एष वै सरमिर्गन्धो विष्चीनोऽयह्यते ॥ २५ ॥ प्रयच्छ तानि न्‌; कृष्ण || 

गन्धलोभितचेतसाम्‌ ॥ बाज्छाऽस्ति महती शम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ एवं यहदचः श्रता यहल्मिययिकीर्षया ॥ 
परहस्य जग्मतुगोपेतौ ताख्वनं प्रभू ॥२७॥ बलः प्रविहय बाहुभ्यां ताखान्‌ संपरिकिम्पयत्‌ ॥ फलानि पातयामास मत- 
ङ्न इवौनसा ॥२८ ॥ फलानां पततां शब्दं निषम्यासुग्यसमः ॥ अभ्यधावत्‌, क्ितितं सनगं परिकम्पयन्‌॥२९॥ 
समेत्य तस्सा प्रत्यग्‌ दाभ्यां पद्धयां बं बरी ॥ निहत्योरसि काशब्दं यु्चन्‌ पय॑सरत्‌ खलः ॥२०॥ पुनरासा् संश््ध 
उपक्रोष्ठा पराक्‌ स्थितः ॥ चरणावपरौ राजन्‌ बाय प्राक्षिपद्‌ रषा ॥ २१ ॥ स तं ग्रहीता प्रपदोभ्रामयित्वैक 
पाणिना ॥ चिक्षेप तृणराजग्रे ्रामणत्यक्तनीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ ४ 
गिर गये, जेसे मतवाला हाथी दक्षोको हिलाकर फलोके देरके ठेर नीचे डाक देता ई ॥ २<॥ थ्वी फलोके गिरनेका शब्द सनकर | 1 
वह गदैभकूप पेल्कासुर पवैतोसमेत पृथ्वीको कम्पायमान करता हआ दौढकर बररामजीके सम्बुख आया ॥ २९॥ उस महाबलवान्‌ न 
येलकासुरने शीशरतासे आकर दोनों पिछले पवसे बल्देवजीके ङदयमे एक दुरुत्ती मारी ओर गम्भीर शब्दसे रकने लगा ॥ ३० ॥ ह ४ 
राजन्‌ कोधंमे भरकर घेलुकासुरने फर्‌ आकर सुख फेर बल्देवजीके पिले पौँबोसे एक दुर्ती ओर मारी ॥३१॥ तब्‌ तो बरुदेवजीने १ 
| उसकी दोनों टगिं एक हाथसे पकडकर एेसे माये जेसे रड्के गोफन माते है, जब उसके प्राण निकल गये, तब तो फिर रिराकर | 
; | 
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भा०द्‌-पू-|| | एकं तालके पृक्षके ऊपर फक दिया ॥३२॥ हे राजन्‌ ! जब पेल॒कासुरको वृक्षप्र फेंका तो उसके फँंकनेसे वह अत्यन्त भारी तालका शृक्ष 
॥६८॥ || || दटकर पृथ्वीप्र गिर गया । उसके गिरनेसे चायं ओरके दृक्ष टट दरूटकर प्रथ्वीपर गिर गये, अर्थात्‌ एककी चपेट से एक, इस प्रकार अनेक 
क्ष क गये ॥.२२ ॥ ब्रदेवजीने लीला करे जो धेलकासुरको शृकषपर पका तो उस गरभदेहकी चपेटसे सर्व तालबनके वृक्ष कंपने 
लगे, जेसे महाबेगकी आंधीसे सब पृथ्वी तलक ४ वृक्ष कम्पायमान हो जाते है ॥३४॥ बरदेवजीके इस पराक्रम्‌ करनेमे कोई आश्वर्यकी बात 
नदी रै, अनन्त ओर जगदीश्वर दँ ओर यह विश्च उनमे ओतप्रोत हो रहा दै, जसे वच्च तानेबनेमे ओतप्रोत रहता है ॥३५॥ 
जव धेलुकासुर मर गय, तब उसके भाई बन्धु जाति वाके सब गधे क्रोधित होकर श्रीकृष्ण बरदेवके उपरको ज्ञपटे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ | 

तेनाहतो महातालो बेपमानो महाशिरः ॥ पाश्वंस्थं कस्पयव्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरस्‌ ॥३३॥ बलस्य लीटल्यो- 

सष्टरदेहहताहताः॥ तालाश्वकम्मिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥ ३४॥ नैतचिवं भगवति ह्यनन्त नगदीश्वरे ॥ ओत्‌- 
प्रोतमिदं यस्मस्तन्तष्वङ्ग यथा पटः ॥ २५॥ तत्‌ः ङष्णं च शमं च ज्ञातयो धेलकस्य ये ॥ कोष्टारोऽभ्यद्रवन्‌ सरव 
1 साना ङष्णो रामश्च चपदीट्या ॥ शहीतयश्चाचरणान्‌ प्राहिणोत्‌ तृणरानघु . | 
॥ २७॥ पलप्रक दत्यदेदेगेतायुभिः ॥ रज भरः सतारुपरध॑नेखि नभस्तलष्‌ ॥ ३८ ॥ तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ || 
| कमं निशम्य विद्ुधादथ्‌ः ॥ युसुद्ः एष्पषाणि च्छवांयानि तटः ॥ ३९॥ अथ तारुफलान्यादन्‌ मुष्या गतसा- . || 
|| जपाः ॥ तण च पशवशचषदंतधूदककानने ॥ ४०॥ ४ ष 
|| श्रीकृष्ण बलदेव दोनो माइयोके सामने _जो-जो गधे आये, उनकी टागें पकड पकृड़ घुमा छमाकर वृक्ोके ऊपर फक दिये ॥३७॥ उस्‌ || 
|| कालम लार्खाट्‌ ताले फलके समूदसे शेत शेत मरे इए गधोकी लासे, हरी-दरी तालके वृक्षकी शाखाओंसे ओर काली काली || 
|| उन वृर्षोकी जडे प्रथ्वी एसी शोभायमान जान पडती थी, जसे लाल, शत्‌, इरी, कारी, घराओंसे आकाश्‌ -शोभायमान दिखायी || 
देता है ॥३८॥ पेसे अद्भुत चरि कृष्ण ब्देवके देख देखकरदेवता रोग प्रसन्न हो होकर आकाशे एूकोकी वां करते थे ओौर अनेक प्रकारके || 
गाजे बजा बजाकर स्तोत्र पद्ते थ ॥२९॥ जब धेलकाञर मारा गया तो फिर मष्य निःसन्देह्‌ होकर उन तालर्षके फलोको खाने लगे || 
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६|| ओर गाये भी निर्भय होकर घास चरने गीं ॥ ४० ॥ ओर अबुचर गोष जिनकी स्तुति करते, कमलपञरसे जिनके विशालनेोको देखते 
ओौर परमपवि जिनकी कथा ओर चरिोको सुनते वः ग्वाल श्रीकृष्ण बरुदेव सरित ब्रजमे आये 8 ४१ ॥ गायोकी खुरोकी जो धूरि 
उड़ती थी उसके पड़नेसे जिनके केश धूसर वणं हो रहे है, मोरपुच्छोके सुकुट शीशपर धारण कर रदे है, बनके पुष्पोके तुरं कानमे रुटकं 
रहे है, तिरी चितवनसे, मनोहर थसकानसे इधर उधरको देखते बांसुरी बजाते ग्वारुषार जिनका यश गाते उन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्‌- 
कन्द्‌ यशोदानन्दनको देखनेके सिये सब गोपी दिर मिरकर आयीं ॥४२॥ ब्रजबालाओंने नेषरूषी भवरोकी श्रीकृष्णचन्द्रके सुखकमर्के 
रससे दिन दिन तृष्णाको ओर श्यामञुन्द्रके विरइके ताप्को शान्त्‌ करके लाजभरी स्कानसे ओर कटाक्षभरी चितवनसे जो 
कृष्णः कमलपत्राक्षः एण्यश्रवणकीतनः ॥ स्तूयमानोऽठगेगेपिः साग्रनो वगा ॥ १ ॥ तं गोरनशछस्तिकु- 
न्तलवद्धवहैवन्यप्रमूनरुचिरेश्षणचार्हासुम्‌ ॥ वें सन्तम सती ति गोप्यो दटक्षितदृडोऽभ्यगम्‌न्‌ समेताः 
॥४२॥ पीत्वा सुकुन्दभुखसारघमक्षिभेस्तापं जहूर्विरहजं तोऽहि ॥ ततसक्छृति समधिगम्य विशा गोध 
सत्रीडहासविनय यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥ ४३ ॥ तयोय॑शोदारोदिण्यौ पुत्रयोः पतरवत्सले ॥ यथाकामं यथाकाटं व्यधत्त 
प्रमारिषः ॥ ४ ॥ गताध्वानश्रमू तत्र मजनोन्मदंनादिभिः॥ नीवीं वसिता रुचिरां दिव्यक्लग्गन्धमण्डितौ ॥४९९॥ 
जनन्युपहतं प्रार्य स्वादन्नयुपठाछितौ ॥ व व्रराय्यायां सुखं सुषपतु्रेने ॥ ४६ ॥ एवं स भगवान्‌ कृष्णो 
न्दावनचरः क्वचित्‌ ॥ ययौ राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभिैतः ॥ ४७॥ 
आदर सम्मान किया उसको स्वीकार करके बजमे आये ॥४२॥ पुरम जिनका प्रमस्नेह वह यशोदा ओर रोदिणी अपने पुोकी इच्छ- 
युसार सब पदार्थं उपस्थित रखती थीं ॥४४॥ ्रजविहारीने ब्रजमे आकर उबटन कगाकर स्नान किया तो मागेका.सब भ्रम दूर हो गया, 
उस समय दोनों भादयोने सन्दर सुन्दर पीताम्बर पहन सुगन्धित -पुष्पोकी माला कण्ठ धारण कर चन्दन चोवा ख्गाकर ॥ ४९ ॥ 
जन्‌ निश्चिन्त इए तो बड़ प्रमपीतिसे माता माखन, मिश्ची, मिष्टात्र ओर षड्रस भोजन परोसकर रायीं, उसको बड़ी प्रीतिसे भोग र्गाया 
ओर आनन्दपूषकं सुन्दर शय्यापर जाकर शयन करने रगे ॥९६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार पृन्दावनविहारी भक्तरितकारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
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„ व 
¢ | ित्यपरति बरन्दावनम विहार किया करते थे । एकं दिन विना बरएमको सग स्वि अकेके ही ग्ालबाोको साथ ठे य॒घुनके तीर धैव || 
चराने गये ॥४७॥ मामे ्रीष्मकी धूपसे अत्यन्त म्याकुर होकर गाय ओौर ग्वार्बार बहुत तृषित हुए, तब सबने प्यासके कारण | 
|| ददम जाकर विषसे दूषित यञुनाजीका जर पिया ॥ ४८॥ र राजन्‌ ! उस॒ जहरीरे जल्के पीनेसे वे एेसे अचेत हए कि तन मनकी कुछ ||# 
४ || सपि बुधि न रदी मृतकके समान निष्प्राणसे हो सुरञ्ञाकर यञुनाके किनारे पर गिर॒ गये ॥ ४९ ॥ योगेशवरोके ईश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ||‰ 
£| अपने मिञ ग्बार्बाक ओर गायको मूकठित देख अपनी अमृतवर्षिणी दृष्िसे देखकर सबको जिला दिया ॥ ५० ॥ जब सब गायै ओर ४ 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः ॥ दृष्टं जलं पस्तस्यास्तृषात त मू ॥ ४८ ॥ विषाम्भुस्तदुपस्पर्य 
देवोपहतचेतसुः ॥ निपेतुर्व्यसवः स्वे सलिलान्ते ङखूदह ॥ ४९ ॥ वीक्ष्य ताव्‌ वै तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरे्वरः॥ 
इकषयाऽपतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥ ५० ॥ ते संप्रतीतस्छतयः सथुत्थाय नलान्तिकात्‌ ॥ आसन्‌ घुषि. 
स्मिताः सवे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ अन्वम॑सत त्रान्‌ गो विन्दालुगरहेक्षितस्‌ ॥ पीला विषं प्रेतस्य पुनक् 
व्थानमात्मनः॥ ५२ ॥ इति श्रीमागवते भ ददामस्कन्धे १ धवकाघूखधो नास पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ विोक्य दूषितां कृष्णां ष्णः कृष्णाहिना विभुः ॥ तस्यां विद्धिमनविच्छन्‌ शृं तशचदवास्यत्‌॥ १॥ ||: 
‰ |गवार्बारु जी उठे ओर श्रीकृष्णको अपने सम्मुख खड़े देखा ओर्‌ वंडे आशवर्यसे परस्परको देखने रगे ॥५१॥ अब हमने श्रीकृष्णकी || 
‰ || कृपादष्िका प्रभाव देख छिया, जिनके विष पीकर प्राण निकर गये थे ओर्‌ फिर जी ॐ) दम सब इसे अपने प्रम प्यारे कृष्णकी कृपा- ||| 
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४|| इष्टि दी मानते दँ ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महारणे दशमस्कन्धे पूवं भपाटीकाां, धेडुक्वधो नाम॒ पथ्दशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ || 
४ | दोडा-इस सोरह अध्याये, कारीदह्मं जाय । नाथो कालीनागको, पीछे करी सहाय ॥ श्रीश्ुकेदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! काङिन्दीको || 


~) 


1८, ०१0०1 


` (र |काख््यिसपैके विषसे बिगड़ देखकर प्रथु श्रीरृष्णचन्द्रने यज्ुनाके जर्को छद केके रिए उस काङिय सरपको वहासि निकाक दिया ॥१॥ || 






राजा प्रीकषितने पका किं हे ब्ह्न्‌ ! मगवानूने महागम्भीर जखके भीतर कैसे काणियनागको दण्ड दिया ओर वह किस कारण कालि 
न्दीके महागम्भीर जलम वास करता था वह कृपाकर विस्तार सहित वणेन कीजिये ॥ २ ॥ दे ब्रह्म्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ||# 


स्वच्छन्दविहारी जो अषने भक्तोको दिखानेके किए अनेकं प्रकारके चरित्र करते ह, उन भक्तभावन भगवानके गोपालनादिक || 
परमोदार प्राणाधार चरिरामृतके अवण द्वारा पान करनेसे कोन पुरूष तृप्त हो सकता दै1॥ ३॥ श्रीश्चुकदेवजी बोठे किं 
कालिन्दी ( यञ्युना ) म कालियनागका एक कुण्ड था, जिसमे विषकी अभ्निसे नित्य ज ओटता रहता था ओर आकाशके उडनेवारे 


पक्षी उस गरख्कै तापसे जखकर उस्‌ जलम गिर पड़ते थ ॥ ४ ॥ ओर उस विषैरे जरुकी रदरोके जलकणोसे मिली पवन जो. चरती # 
राजोवाच ॥ कथमन्तजंलेऽगाधे न्यग्रह्णाद्धगवानदिय्‌ ॥ स वै बहुयुगावासं यथाऽऽघीटिप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ न्मन भग- 


वतस्तस्य भ्न: स्वच्छन्दवतिनः ॥ गोपाठोदारच सतिं कस्तृप्येतास॒तं जुष ॥२॥ श्री्चक उवाच ॥ काटिन्यां कालि 
यस्यासीदभदः कथिदिषाभ्चिना ॥ श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः लगा ॥४॥ विघष्मता विषोदोमिमास्तेनाः 
भिमरिताः ॥ भ्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥॥ तं चण्डवेग विषवीैम॒वेक्ष्य तेन इष्टां नदीं च खट- || 
संयमनावतारः॥ कृष्णः कदम्बमधिर्ड्य ततोऽतितङ्मास्फोरय गाटशरदानो न्यपतटिषोदे ॥ ६॥ ४ 
थी उसके रगनेसे किनारेके वृक्ष ओर घास सूख जाती थी ओर जो जीव उसु ङुण्डके तटपर भ्रलसे चरे जाते तो उसी समय उस जख्की ||ॐ 
ज्ेलसे जख्कर तड्फंतड़फ मर्‌ जाते थे ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनम कंडा किं इस कुण्डे पसे विषधर सपं का रहना अत्यन्त || 
दुःखदायक है, क्योकि जो कोई पड पक्षी वा पुरुष इस्‌ जलको पीता दै बह एक क्षणभर भी नहीं जीता, उसी समय अङ़लाकर मर जात्‌ है || 
ओर दूसरे यमुनाके जलको दोष गता है इसछिए एसे दका यदांसे निकालना दी अच्छा है, कारण जो यह यहां रहा तो लाखों जीोकी || 
हत्या करेगा, जिसके विषकी पटसे चार कोस तकं जरू खोता रहता ह एेसा कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं जो उस कुण्डके पास जा सके, ||% 
इस प्रकार ओकृष्णने विचार विषसे बिगड़ी इई यजनाको देखकर दुष्टोको दण्ड देनेके खिये जिन्ोने अवतार छिया दै, उन शरीकृष्णमहारा- र 
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जने काछ बाध पीताम्बरसे कमर कस, उस महा ऊँचे कदम्बे रूखसे तार गेककर काय कुण्डम कूद पड़े ॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम भगवानु 
जिस समय जलम इदे उस समय उनके मारके ञचटकेसे ओर सैके गरखकी गमीसे का्ियदहका जल बहुत उपरको उछ्का ओर 
विषकी परक प्रभावे अत्यन्त खारी ओर महाभयानक तरल तरगे जख्म उठने रमी ओर चारो ओरसे यञ्नाका ज सौ-सौधलव तक्‌ 
फल गयाःभगवानूका अनन्त बर है,इस कार्यम कोई आश्व्यकी बात नहीं ै॥७॥ह राजन्‌ ! महाबलवान्‌ हाथीके समान जिनका पुरूषार्थ 
वाले कृष्ण भगवान्‌ जिस समय काछियदहमं जाकर गिरे, उस समय बरशाटी भगवानूके भुजदण्डसे ताडित जलशब्दको सुनकर ओर 
श्रीकृष्णसे अपने घरका विनाश समञ्चकर कालीनागकी पत्नी अपने धर्मे कहने र्गी फि, ठेसा कौन बलवान्‌ है जो मेरे घरमे आकर र 


सप॑हदः पषसारनिपातवेगसंकषोमितोरगविषोच्खूषपिताम्बुराशिः। पर्यकष्ठुतो विषकषायविभीषणोमिर्धावन्‌ धवुा- 
त्मनन्तवलस्य किं तत्‌ ॥७॥ तस्य हदे विहरतो भुनदण्डघरवारघोषमङ्ग वरवारणविकमस्य ॥ आश्चत्य तत्छसदना- 
मिमवं निरीक्ष्य च्ुर्वाः समसुरत्तदृष्यमाणः ॥ < ॥ तं ््षणीयघुुमारधनावदातं श्रीवत्सपीत्वन॑स्मितसुन्दश 
स्यम्‌ ॥ कोडन्तमप्रतिभयं कमलोदगङ्धि सद्य मर्मघ रुष्‌ थुनया चछाद ॥९॥ तन्नागभोगपरिीतमदृष्टचेष्ट- 
मालोक्य तत्पियसखाः प्यपा श्तौ ॥ कष्णेऽपितात्मयुहदथेकर्वकामा दुःलादश्ोकमयश्रूदधियो निपितः ॥१०॥ 


भूम मचा रहा है, जब उससे न सहा गया तब ज्ञट श्चपट श्रकृष्णके सन्धुख धाया ॥ ८॥ दर्शन करने योग्य सुन्दर स्वप, सुमा 
अवस्था, मेघवणं, हदयमें भृगुरुता चिह्न विराजमान, पीत वसन धारण किये, अन्दहास्य सहित जिनका शुखारविन्द, निम खिले 
हुए कमले जिनके पद्पकज, देसे श्रीकृष्ण भगवान्को निशेक उस विषैरे जलम विहार करता देख, अत्यन्त कोपित हो वक्षस्थले डस- 

दौड़ा परन्तु उस मोहनी सूतिको निहारकर मोहित हो गया ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णके देम सर्पं छिपटा हआ देखकर प्यारे मित्र 
ग्वाखुबा सब दुःखित ए तथा श्रीकृष्णचन्द्र देह, मि, घन शी समस्त कामना जिनने अर्पण कर दी ओर दुःख शोक भयसे खधि 
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बुद्धि विसार वे गोष परथ्वीमे पार्‌ खायके गिरते गये श्रीदामाको गायो देते इए वृन्दावनकी ओर्‌ चले ओर यह यहं सब मूषित्‌ दो 
गये॥१०॥तब गाय, वैल, वत्स, छोरी-छोदी बचिया महादुःख होकर रंभाने कग ओर टकटकी बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने 
लगीं ओर रके कारण एसे सुस्त हो रदे थे मानो सो रदे है ॥ ११ ॥ कलसे तीन प्रकारके उत्पात्‌ व्रजमे हो रहे है, पृथ्वी 1 
हरदी है, आकाशसे तारे टट टूटकर गिर रहे है, पुर्षोकी बाई भुजाय ओर बायै ने फड़क रहे दै, यह उत्पात विपत्तियोको सूचित्‌ 
करते है ॥ १२॥ नेद प्रभृति उन उत्पा्तोको देखकर अत्यन्त मयभीत हए कि, आज मिना बख्देवको संग स्यि कृष्ण अकेले 
गाये चरानेको गये ह ॥१३॥ उन खोटे उत्पातांसे श्रीकृष्णका निधन मानकर ओर उनके प्रभावको कुछ न जानकर . श्रीकृष्णे 
गावो उषासः अन्दमानाः सुदुःखिताः ॥ ष्ण न्यततक्षणा भीता स्दत्य इव तस्थिरे ॥ ११ ॥ अथ तरे महो. 
साताधिविधा यतिदासूणाः ॥ उव्यतुवि दिव्यात्मन्यासन्नमयशं सिनः ५ १२ ॥ तानाठक्ष्य भयो गोषा नन्द्‌ 
युरोगमाः ॥ विना रामेण गाः ष्णं ज्ञात्वा चारयितं गतम्‌ ॥ १२ ॥ तैटरनिमित्तेनिधनं मला प्राप्तमतदिदः ॥ तत्या 
णास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातरः ॥ १४ ॥ आबारढेदवनिताः सर्ेऽङग पशटत्यः ॥ निज॑गधर्गोकलारीनाः 
कृष्णदशंनरारुसाः ॥ १९ ॥ तांस्तथा कातरान्‌ वीय मगवाच्‌ माधवो बलः ॥ प्रहस्य किचिन्नोवाच प्रमावज्ञोऽल- 
जस्य सः ॥ १६ ॥ तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदेः ॥ मगवहक्षणेनग्युः पदव्या यसुनातटम्‌ ॥ १७॥ 


| जिनका तन, मन,थन लग रहा था, वह इन किन उत्पातोंके भयसे अत्यन्त्‌ पीड़ित हो कहने लगे ॥ ३४॥ उस्‌ समय नंद युशोदाक 


सन्‌ ब्रजवासी, वार, वृद्ध, स्री, अत्यन्त ब्याढ़र हो रोते-पीटते पञ्ुकी नाई रामृष्णके सोजनेको गोडसे बादर निके, क्योकि 

र्त्रेमसे जिनके मन श्रीकृष्णमे लग रहे थे ॥ १५ ॥ ““यदुवेशी भगवान्‌ बर्देवजी किसी वनम बारकोके संग विहार्‌ कर रहे थ, उनसे 
भी किसीने कहा कि, आजं श्रीकृष्ण ॥ गये है । उनके दढनेके खयि नन्द-यशोदादिक सब बजवासी अति अधीर रोतेचिद्धाते फिरते 
है, ओर तुम्हारा भी नाम ले-रेकर पुकारते ई बलदेवजी उनको अधीर म्याङकल समञ्चकर हसे" परंतु कछ य॒खसे न कहा क्योकि वह तो अपने 
छोटे भ्राता श्रीकृष्णकी मदिमाको, अच्छी रीतिसे जानते थे कि, वह किसीके वशके नरीं ॥१६॥ वह सब व्रजवासी श्रीकृष्ण प्यारेको दते 
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न्त्यः ॥ भरस्तेऽदहिना प्रियतमे शृराटुःखतपताः ल्यं प्रियव्यतिहतं ददृशिरोकष्‌ ॥२०॥ ताः कष्णमातरमपत्यमल- 
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द्मे पुत्र शोकसे नन्द्‌ आदि व्रजवासि्योकी देहम गिरता देख श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाठे भगवान्‌ बल्देवजी रौकते भये॥ २२॥ | 


` = 


दृते मागमे ९ चरणचिहन देखे, उन चरणचिद्वोको देखकर सब पुकार कर कहने लगे कि देखो भाई ओर ग्वाख्बारोके भी चरण 
चिह्न प्रथ्वीपर लग रह है ओर गाय बचे भी उनके संग है, विदित होता है कि यसुनाकी ओरको गये दै, यह कह सब ब्रनवासि्योने 
कुछ-कुछ 6 धारण किया ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! व्ह कोग गायके मागमे ओर ग्बालवारोके पदो बीचमे श्रीकृष्ण भगवान्‌ जगदीश 
रके चरणोके चिह्न कमल) यव्‌, अंङुश,वघ्र,ध्वजाकी रेखा देखते-देखते बहुत शीब्र चे॥१८॥सब शरी, पुर्ष काटीदहके किनारे पर्दैचे,नाकर 
देखा तो दहके भीतर किनारेपर जड्बुद्धि इए ग्वाखबार पाड खाये पड़ है चारों ओर गाय-बछडे रंभाते फिर रदे दै, उन सबकी यह दशा 
देस॒कर सब महादुः्ली इए।१९॥जिन गोपिका मन्‌ अनन्त नाविति हो रहा है बह गोपी मनमोदनमे मन कगानेवारी श्रीकृष्णचन्द्र 
त तत्‌ तनाग्नयवाद्कुारानिष्वजोपपन्नानि पदानि विपतेः ॥ मागे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्ग 
सत्वराः ॥ १<॥ अन्तददे युनगमोगपरीतमारात क्ष्णं निरीदयुपल्म्य नलारायान्ते ॥ गोपांश्च भूटधिषणान्‌ परितः 
पर्य सक्रन्दतः परमकदमरमापुरा्ताः ॥ १९॥ गोप्योऽवुरक्तमनपो भगवत्यनन्ते ततसौहदस्मितविलोकगिरः स्मर- 
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रिष्टां ठल्यन्यथाः समु शचः न्त्यः ॥ तास्ताःग्रियन्नकूथाः कृथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेऽपितृदो मृतक 
प्रतीकाः ॥ २१॥ कृष्णप्राणान्‌ निविशतो नन्दादीन्वीकष्य तं हदय्‌ ॥ प्रत्यषेधत्‌ स भगवात्रामः कृष्णालुभाववित्‌॥२२॥ 
का प्यार, मन्दजुसकान, तिरखी चितवन, मधुर वचनोकी सुधि करके अतिशय प्यारे श्यामसन्द्रको सषैसे भसित हआ देखकर अत्यन्त 
ग्याङ्ुक होगई ओर तीनों लोक सूने दिखाई देने खगे. ॥ २० ॥ पुत्र श्रीकृष्णको ददम देव यशोदा माता जलम गि चली, तब 
गोपियां उन्हं पकड़ अतिदुःखित होके ओंखोमें ओं बहातीं यशोदाके समान इख करतीं, बजमे करी इइं भगवानकी प्यारी टीला 
उनका वणेन करतीं भगवानूके ुखकी ओर दृष्टि देकर गोपियां भृतकके समान हो गई ॥२१॥ श्रकृष्णचन्दरमे प्राण लगाये काट्दीकै 


ग्र 


(वि 


त .९.२ ९१ 
००४०2, >€ 


> 


| ॥ 
7 | ; 
ग | । 


इस प्रकार अपने गोकुलको अनन्यगति देखकर ओर कोई उनके क्रेशका भिटानेवाला नदीं यह जानकर ओर स्वी, बालक समेत सब 
्रजवासी मेरे सिय अत्यन्त दुःखी है, यह विचारकर मनुष्योके सदश रीला करनेवाले गर्वप्रहारी भगवानने दो घड़ी उस सृ्पकी 
कुण्डलीम रहकर फिर उस बन्धनसे छटनेकी इच्छा की ॥ २३ ॥ तब श्रीकृष्णने अपना देह इतना बढ़ाया कि उसके अङ्गके सब 
बन्द्‌-बन्द्‌ टीठे हो गये, नस-नस दुखने लगी, हडियोके जोड़-जोड दटटने रुगे तब तो वह नाग कृष्णचन्द्रको छोड महाक्रोध कर 
फणोको उटा-उटाकर रम्बे-लम्बे श्वास रेने र्गा ओर नथनोमेसे विषकी ज्वाला निकलने लगीं । आंखोके पलक खुरके खुरे रह गये 
| सखसे विषानरुकी ज्वाला भड्कने रुग, रेसा वह काण्व नाग कृष्णक ओरको देख रहा था ॥ २४ ॥ दो-दो फाकवाली 
इत्थं स्वगोकुलमनन्यगति निरीक्ष्य सब्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः ॥ आज्ञाय मत्यपदवीमयवतेमानः स्थिता 
यहतेषदतिष्ठदुरंगवन्धात्‌ ॥ २२॥ त्प्रथ्यमानवप्षा व्य॒थितात्ममोगस्त्यक््वोन्नमय्य्‌ पितः स्वफणान्‌ भुर्जगः॥ 
तस्थौ श्वसन्‌ श्वसनरन्धविषाम्ब्रीषस्तव्धक्षणोर्यकयखो हरिमीक्षमाणः ॥२९॥ तं जिह्वया टिशिखया परिलिलिहान 
है खक्गिणी ्यतिकराखविषाग्निरष्टिम्‌ ॥ कीडन्नयं परिससार यथा खगेन्द्रो बभाम सोऽप्यवृसरं प्रसमीक्षमाणः ॥२९॥ 
एवै परिथमहतोजनसयन्नतांसमानम्य तखथुरिरस्स्वधिखूट आयः ॥ तन्भूधंरलनिकरस्पशातिताम्रपादाम्बुजोऽखिल 
` कृलादिशनैनर्तं ॥ २९ ॥ | 
जिह्ाओंसे अध्ोको क्षण-क्षण्‌ मे चाट-चाटक्र क्रोध करता था, उस विकरा विषानरभरी चितवनवाटे काछियनागके चारों ओर किरः 
फिरकर ब्रजविहारी विहार करते फिरते थ, जसे ग्ड सर्पके चारों ओर फिरता है ओर वह काटिय भी अपना अवसर देखता हआ भग- 
वानूके चारों ओर घूमता फिरता था । श्रीकृष्ण अपना दांव विचारतेथे, कालिय अपना दांव विचारता था, श्रीकृष्णकी इच्छा तो यह थी 
कि मेरा दांव रगे तो काछियके फणोपर चदकर्‌ नृत्य कर ओर काङ्ियके मनम यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमा- 
लीको पिर छिपट जाऊ । दोनों अपना-अपना दांव तक रहे थे ॥ २५ ॥ जब फिरते-फिरते कालियका पराक्रम घट गया तब काणियके 
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उपरको उ> हए फर्णोको नीचे नवाकर्‌ श्रीकृष्णे श्ट स्चपटकर उसका फण पकड़कर चरणतरे दाब उसकी नाकम नाथ डाल दी ओर 
उसके शीशपर जा चदे ओर नाचने लगे ॥२६॥ जिस समय नटनागर नटवरतेष धरकर कालियके फणोंपर नाचनेको खड़े इए उसको 
देखनेके छिये गध, सिद्धि, खरगणः, चारण, देवांगना यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर मृदग, टोल, नगाड़े आदि अनेक प्रकारके बाजे 
बजाते, गीत गाते; पुष्प वषाति, भट ठे लेकर आये ओर भगवानूकी स्तुति करने कगे ॥ २७ ॥ ह राजन्‌ ! जिस काछियके एकं सौ एक 
मस्तकं थ उसने जो मस्तकं उपरको उठाया उसको दु्टदमन श्रीकृष्णचन्दरने उसी समय पावकी ोकरसे नीचेको दबा दिया ओर जब 
वह क्षीण अवस्थावाला इधर-उधर गिरने लगा तब शुखसे नासिकासे रुधिरकी धारा निकलने लगी, शरीर के बन्द दीठे हो गये, इस 


तं नतुषयतमवेक्ष्य तदा तदीयगन्पर्वसिदयुरचारणदेववध्वः॥ प्रीत्या मदङ्पणवानकवायगीतपएष्योपहारतिभिः सह 
सोपतेदुः ॥२७॥ यद्चच्छिरो न नमतेऽङ्ग रातैकरीष्णेस्तत्तन्ममदे खलदण्डधरोङ्धिपातैः ॥ क्षीणायुषो भ्रमत उल्बण. 
मास्यतोऽ्ट्‌ नस्तो वमन्परमकद्मलमाप नागः॥२८॥ तघ्याक्षिभि्श्शुदमतः शिरस्य ययत्सथुन्रमति निःश्वसतो 
रपोच्चेः॥ त्यन्पदाऽ्तुनमयन्दम्याबभृव पुष्य परप्ूनित इवेह पमान्एुराणः ॥२९॥ तच्चत्रताण्डवविरूणफणातपत्रो 
रत्तं युलेहह वमन्दपभग्रगात्ः ॥ स्सृत्वा चशचरणुहं पर्ष एुराणं नारायणं तमरणं मनसषा जगाम ॥ २० ॥ 


प्रकार दृष्ठ कालियका दुष्ठदमन भगवानने मदैन किया ॥ २८ ॥ तो भी उस काछियनागने सहाकोध करके ठम्बे-लम्बे श्वास स्यि ओर 
सुखसे विष उगला ओर फिर शिर उपरको उगया प्रतु भगवान्‌ श्खदमनने वृत्य कर॒ करके चरणोकी टोकसेसे उसके मस्तकोको 
नीचेको चका दिया; उस समय गंधर्व ओर देवताओंने अत्यंत प्रसन्न होकर शेषनागकी शय्याप्र शयन केवारे नारायणे समान 
जानकर यशोदानदन भगवानकी पुष्पोँसे पूजा की ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! नटनागर भगवानूने जो चित्र-विचित्र ताण्डव वृत्य किया, 
उससे काछियके फणषी क्षर टूट गये ओर सब शरीरकी नस-नस दीली हो गयीं, खसे शूधिर बहने कगा, तब श्रीकृष्णको स्थावर- 
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|| जङ्गमका यर पुराणपुरुष नारायण समञ्चकर मनसे उनकी शरण ली ॥३०॥ समस्त बरहनाण्ड जिनके उदरमें विराजमान रै एेसे विश्वभावन ॥ 
भगवान्‌ सुरलीधरने बिलोकीका भार्‌ अपने देहे धारण कर कालिके मस्तकषर शरी बजा-बजाकर उछलउछल र्ताडव नृत्य॒ किया, उस॒ ||| 
समय मुरखीमनोदरका कौतुक देखनेके लिए देवता, गन्धर्वःकिन्नर,अप्सरादिकं अपने-अपने विमारनोपर बैठकर आये ओर अनेकं प्रकारके 


बाजे बजा-बजाकर विकुण्ठविहारीके उत्तम-उत्तम चरि गाने लगे, अप्सरा्ये भांति-भांतिके वृत्य करने लगी, 8 आकाशमे पुष्प व्षाने 
लगे । उस समय देवता, गन्ध, जो ता स्वर सहित गति थे, उसमें सुररीमनोहर अपनी सुरलीकी तान मिते थे ओर जब कालियके 
शिरोपर इमक-ढमकं पग धरते थे ओर गृपुरोका शब्द बाजोमिं मिरु रहा था, उन नूपुरोकी ञ्लनकारकी ध्वनि सुनकर पवन-पानी 
भी बहनेसे बन्द हो गये, उस समयका आनन्द वर्णन करनेमे ब्रह्मादिक देवता भी चकित हते हँ फिर ओर किसी दूसरेका क्या सामथ्यं 


ङृष्णस्य्‌ गर्भनगतोऽतिभरावसन्न पाशणप्रहारपरिणफणातपत्रम्‌ ॥ वा रयष्य पूल्य आताः यदस 
नभूषणकेशबन्धाः ॥ २१ ॥ तास्तं सुविग्रमनसोऽथ पुरस्कतामांः कार्यं निधाय युवि भूतपति प्रणेयुः ॥ साध्व्यः 
कृताञ्लिटाः शमटस्य भतंमक्षिप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ३२॥ 


हे जो उस आनंदका वर्णन कर सके ! जब्‌ तरिभुवनपतिने तरिथुवनका भार कालिके शिरषर रक्खा तब उसके सब अङ्ग शिथिल हो 
गये, मुखोसे रक्तकी फर निकलने लगी, देद थककर जब मृतकं समान हो गया ओर सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीव- 
नकी आशा छोड़ फणोको परथ्वीप्र पटकने र्गा, मस्तकपर चरणारविन्दोके चिह्न हो १ उस समय कालियकी दुदैशा देखकर वञ्च 
आभूषण जिनके अस्तव्यस्त हो गये, केश खुल गये, एेसी काछियकी पत्नी पतिके शीशोको छत्रके समान ट्ट देखकर द्यम करा 
घरात करती इई नारायणकी शरण आयी ॥ ३१ ॥अत्यन्त व्याङ्कल जिनके मन अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चोको आगे करके नागकी 
पतिव्रता ्ियां अत्यन्त पीड़ित हो प्रथम प्रथ्वीपर पड़कर साष्टंग दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर अपने पतिक पाप टानेके लियि 
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शरीङृष्ण भगवानूके चरण-शरणमं आयीं ॥ ३२॥ नागपलिर्या बोलीं किं हे नाथ ! इस अपराधीको आपने दण्ड दिया वह अच्छा ||| 
किया क्योकि आपका अवतार दु्टोको दण्ड देनेके छ्यि है, शतु ओर मिबोंको आप एकृसा समश्चते हो, इसलिए आपका नाम सम- 
दृशी ै दुष्टको विचार कर दण्ड ठत्‌ हो ओर मि्रोको मि समञ्चकर उनपर अनुग्रह करते हो। दुष्टोको दण्ड देते हो यह आपकी कुछ ६५ 
षिषमता नहीं है ॥ ॥ 2॥ इस स्पको आपने दण्ड दिया सो इसके उपर बड़ा अनुग्रह किया क्योकि आपके दण्ड देनेते सब 
पापदूर हो जाते 1 .अपराधसे इसकी सपयोनि हई, वह अपराध दूर दो गया, इसङिए आपका क्रोध भी कृषारूप दी ३ || 
॥ २४ ॥ इस हमारे पतिने पूरवजन्मभे एसा क्या तप किया है ! जिससे सवके प्राणान देनेवाटे आप इसपर सन्तुष्ट इए । इस मान | 
नागपट्य उदः ॥ न्याय्यो हि दण्डः कतकिल्विषेऽस्मिस्त्वावतारः खलनिग्रहाय ॥ रिपोः सृतानामपि तस्यदष्टः 
धत्से दमं फलमेवाव॒रं सन्‌ ॥ ३३. ॥ अलुग्रहोऽयं भवता कतो हि नो दण्डोऽसतां ते खटुकस्मषापहः॥ यद्‌ दन्दद्यः 
कत्वमुष्य देहिनः कोधोऽपि तेश्ठग्रह एव संमतः ॥२७॥ तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन ॥ 
धूम्‌[ऽथ वा सवननातकम्पया यतो भवांस्तुष्यति स्व॑नीवः ॥३५॥ ङस्यादुमावोऽस्य न देव विदे तवाङ्भिरेणस्पः 
शाधिकारः॥ यदाज्छया श्रीललनाऽचरत्‌ त॒पो विहाय कामान्युचिरं धृत्ता ॥ ३६ ॥ न नाकं न च स्वभौमं 
न पारमेष्ठयं न रसाधिपयम्‌ ॥ न योगसिदरीरपनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ २७॥ | 
रहित हमारे पतिने अपना मान तजकर ओरोका मान किया ओर सब लोगोपर दया दी करता रहा, नदीं तो रेसे क्रडुद्धि सैपर आप क्यों > 
अवग्रह करते !॥ ३५ ॥ ह प्रकाशवान्‌ । यह सपे आपके चरणारविन्दके रजके स्पशं करनेका अधिकारी इआ, सो कौनसी तपस्थाका || 
एसा शरेष्ठ फल है 1 यह हम नहीं जानती जिन चरणारविन्दोके स्पशे छ्यि रक्ष्मीजीसी उत्तम श्नीने सब कामनाओंको तजकर बरतको धारण || 
करके बहुत वरसोतकं तप किया ॥ ३६ ॥ जिन पुर््षोने आपके चरणारविन्दकी रजकी शरण री है वे पुरूष न तो स्वर्गकी, न चक्रवती || 
सज्यकी, न शिवरोककी, न इन्द्ररोककी, न ` बरह्मलोककी, न पतार्की, न योगकी, न सिद्धियोकी ओर न मोक्षकी चाहना करते || 
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६ ३ ॥ ३७॥ हे नाथ ! लक्ष्मीजी आदि से ठेकर बड़े-बड़े ऋषि-घुनियोको आपके चरणारविन्दकी रज महादुलेभ ३, उस रजको कोधके वश्‌ 
६ तमोयणसे उत्पन्न विषवाछे सर्पोका राजा कालिय विना उपाय दी प्राप्त हो गया,क्योकि अपने केकि वशे ससारचक्रमे भमत इए तुम्हारे 
चरणारविन्द रजकी शरण चाहनेवारे शरीरधारि्योको मनमानी सम्पत्ति मिरती है ॥ ३८ ॥ छः प्रकारके रेश्व्यक्त सवेदेदामे अन्त- 
यामी, खूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो । पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश इन पेचभूतोके आश्रयङ्प,. सबके आदिकरण आप्‌ 
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|| कारण से रदित पेसे परमकारण परमात्माको इम बारम्बार नमस्कार करती ह ।३९॥ आप ज्ञान विज्ञान अथात्‌ चैतन्यशक्ि करके परिष | 
| हो, व्यापक हो, अनेत शक्तिमान्‌, विगुण, निर्विकार, मायाके भवर्तक हो, हम बारंबार आपको नमस्कार करती हँ ॥ ४० ॥ आप कारु || 
१६||, 4 
४ तदेष नाथाप दुरापमन्यस्तमोजनिः कोधवरोऽप्यहीशः ॥ संसारचक्र भ्रमतः शरीर्णो यदिच्छतः स्यात्‌ विभवः || 
‰। समक्षः ॥३८ नमस्तुभ्यं भगवते परषाय महात्मने ॥ भूतावासाय भूताय पशय परमात्मन ॥ २५॥ ज्ञानविज्ञाननिधये ,% 
¢| ब्रहमणिऽनन्तशतय॥ अणायाविकाराय नमस्तऽराकृताय च्‌॥४०॥ कालाय काटनामाय कालावयवसाषिणे॥ विश्वाय ||| 
|| तहुपदरष् तत्क्व विदवेतेवे ॥ ५१ ॥ भूतम्रन्दरियप्राणमनोबुद्धयाश॒यात्मन ॥ ्रि्णेनाभिमानेन गूदस्ातमावरतये | 
# | ॥ ४२ ॥ नमोऽनन्ताय सक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते ॥ नानावादादरोधाय वाच्यवाचकशाक्तय ॥ ४२ ॥ 
५ क्तिकि अ गोको 9. त भ => ¢ > 
|| रूप हो, कालशक्तिके आश्रय हो, काठके अर्गोको देखनेवाले हो, विश्वरूप हो, विश्वके देखनेवारे हो ओर विश्वके कत्तां हो ओर || 
५ विश्वके कारण दो, तमको वारंवार नमस्कार है ॥ ४१ ॥ प्थ्वी, ज, वायु, शब्द्‌, आकाशः स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध ओर दश इईद्विय, || 
|| भाण) मन, बुद्धि, चित्त इनके रूप हो, त्रिगुण अैकारसे अपने अंशरूष जीवोके स्वरूपका आच्छादन कृरनेवाङे आपको बारम्बार नम- || 
#|| स्कार है ॥४२॥ आप अकारे आच्छादित नही इससे अनन्त हो, दृष्टिगोचर नहीं इससे सष्ष्म हो, एं उपाधिर्ोका विकार नदीं इस || 
% निर्विकार हो । कोई कहता ह सर्ज हो, कोई कहता दै स्व्ञ नदीं दो, कोई कहता है चिन्तनीय हो, कोई कहता है अचिन्तनीय हो, कोई || 








भाग्द्‌पू. 
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कृहता टै बद्‌ हो, कोई कहता दै सक्त हो, कोई कहता दै एकं हो, कोई कहता है अनेक हो इत्यादि जो अनेक प्रकार के अगड़े है उनमें त 
मायासे जो जेसे कहते ई उस समय वैसे ही हो जाते हो, नाम नामी यह जो शक्तिका भेद इससे अनेकं रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो || 
तुम हो एसे आपको बारम्बार हमारा नमस्कार दै ॥ ४३॥ आप नेत्रो आदिसे लेकर सब इ्रियोके प्रकाश कृरनेवाङे हा, स्वतः सिद्ध ॥# 
ज्ञानक विषयी ह, वेदके कारण दो, वेद आपके शरासोसे हए हैं परदृत्िके प्रतिपादक वेदरूप आपको हम नमस्कार करती ह ॥ ४४ ॥ || 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शाखयोनये ॥ प्रटत्ताय्‌ निरृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ नमः कृष्णाय रामाय | 
वघदेवसुताय च ॥ प्रयुन्नायानिरृदाय सात्वतां पतये नमः ॥ ५९ ॥ नमो श॒णप्रदीपाय श्णात्मच्छादनाय च ॥ गण- |# 


इृत्तयुपरक्ष्याय श॒णद्रष् स्वसंविदे ॥ ४६ ॥ | 
| शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाश करनेवाखे} भक्तोके रक्षक, रामङ्ृष्णह्ूप वसुदेवतनय, प्रचुत्न, संकर्षण, अनिर्द्धङ्प आपको हमारा नमस्कार 


दै॥४९॥ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके, काशक, मन, इद्धि, चित्त, अकारक प्रकाश करनेवाले अथौत्‌ इनके अपिष्ठाता हो, तीन यरणोसे 
उपासककेो चित्-विचित्र फल देनेके रिए अपने आत्माको ठककर अनेक हूपसे भासते दो ओर मन, बुद्धि, चित्त, अकारसे चैतन्य 
निश्चय आदिको लेकर वृप्तिसे जाननेमं आते हो । मन) इद्धि, चित्त, अकारे साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार करती ह # ॥ ४६ ॥ 
व 0 ण + गात्र आपको नमस्कार क ० 
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* दु ष्टान्त--एक धनाढच ब्राह्मण कृष्णके भक्त थे । परंतु भोलभाल भौ बहत थे । लोगोने धोखा दे दिलाकर ओर कु धन लेकर उनका एक चण्डालकी ` कम्याके साय विवाह कर दिया। एक दिन वहु कन्या षिडकीभे वंढी थी । 
अकस्मात्‌ उसके देशके वहां आ निकल, वह्‌ देखकर बोरू अरौ नत्थनकी बेटी ! तू यहु कंसे आगयौ ? लोगोने पा कि तुम इसको वया जानो ? बह वोत कि हमारे गांवकौ जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई नत्थन भंगीकी बेटी है, तवतो 
बह ब्राह्मण बहुत घबड़ाये ओर पं डितोको ब्‌ लाकर पुछा कि हमको क्या प्रायरिचत्त करना चाहिये ? ब्राह्यर्णोने कहा.कफि, सुखे हुए पौपलके वृक्षके खलोडलमें जलो तो पापां छ्टेगा । तब ब्राह्मण पीपलका खखोडल देखकर उसमे माला 
लेकर बेठ गये ओर लोगोने उसमं आग लगादो, जब सव पौपलकी लकड़ी जलकर भस्म हो गयौ । ब्राह्मण वेढे माला फरते रहे तब सब लोग उन ब्राह्मण देवताको दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोलते कि उठो अब प्रायदिचत्त हो चुका, ब्राह्मण बोले 
कि अव्र दह्‌ स्त्री क्या करे । लोग बोल कि उसको विरादरीको दे दो । ब्राह्यणने चाण्डालोसे कहा कि इस स्त्रीको तुम ले जाओ । चाण्डाल बोले करि जव यह्‌ ब्राह्यणके घरमं रही तो अव हमारे किस कामकी ह । लोगोने कहा-तुम हौ रहने 
डो ब्रह्यण बोले कत, तुम मूलस फिर प्रायर्चित्त कराओगे ? लोग बोल नहौ,अलग एक कोठरीमे रख देना, दो रोटी द्ुरसे दे दिया करना दंव योगे चांडालोका देह छट गया । तब वह्‌ ब्रह्मण चाण्डाले बोले कि इसको उ51 लं 
जाइये । तब चण्डाल वोला-इमे उठानेसे हमको विरादरोभं रोटी देनी पड़गौ । अतः हम इसको नहीं उठा सकते तरुम हौ उठाओ । ब्राह्मण बोला- मुक्ते प्रायदिचत्त करना पड़गा एसे ह श्लोच-विचार करते दो घड़ी दिन रह्‌ गया । 
तव ब्राद्यण हौ उसको उटाने चले । उसका वस्त्र उधाड़कर देला नो उमके समोप, फल बहुनमे पड हँ ओर पाषदोके पदोके चिह्न लग रटे हं । वहां न कोई चांडालिनी न कोई मृतक है; अर्थात्‌ बह सदेह परमधामको चली गयी । देखिये 
सत्संगतिकी एेसौ उत्तम महिमा ह्‌ । ॥ 
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आपकी महिमा विचारनेमे नदीं आती, परंतु सम्पूणं विश्वकी उत्पत्ति प्रकाश करनेके कारण जाननेमे आते हो, इद्वियोके प्रेरक, आत्मामं 
रमण करनेवाले सतस्वभाव आपको हम वारंवार नमस्कार करती दै ॥ ७७ ॥ स्थर सुषम सबकी गतिके जाननेवारे हो; सम्पूणं विश्वके 
साक्षी हो, विश्व आपके स्वरूपे नदीं ओर विश्वके स्वरूपम आप नहीं, आप विश्वके निषेधकी अवपि हो, जसे सर्के प्रकाशका आश्रय 
रस्सी है वैसे आप विश्व प्रकाशनेके आश्रय हो, आरोप ओर निषेधके साक्षी आप हो, विश्वका आरोप ओर निषेके ज्ञान-अज्ञानके | 
कारण हो; जहांतक विश्वज्ञान है वहांतकं जाननेमें आते हो अर्थात्‌ विद्यासे ओर अवि्यासे अपवादं ओर अध्यासके हेतु आपको प्रणाम ||; | 


ह 
3१ १ ० (११.०१.१० ००१०.०००.१.० (1 
€>, >, ०००४४ 9 


 अव्याङृतविहाराय सरवव्याकृतसिद्धये ॥ हृषीकेश नमस्तेऽस्त. मुनये मौनशीठिने ॥ ५७ ॥ पराबरगतिज्ञाय 
सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ अविहवाय च विश्वाय तद्‌दरष्टस्य च हैतवे ॥ ४८ ॥ तव ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रमो 
गणैरनीहोऽकृत॒काठशक्तिधृक ॥ तत्तत्खमावान्प्रतिगोधयन्सतः समीक्षयाऽमोधविहार्‌ दहसे ॥ ४९ ॥ तस्येव्‌ 
1 शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः ॥ शान्ताः प्रियास्ते हघुनाऽवितं सतां स्थावश्च ते धरम 
प : ॥ ५० ॥ | 
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हे ॥४८॥ हे प्रभो ! अब चेष्टा रित हो काशक्तिको धारण करके सत््वयण, रजोगण, तमोणणसे इस विश्वको .उत्पतर, पालन ओर संहार 
करते हो । ह अमोघविहार ! अर्थात्‌ सफल विहार ( कडा ) करनेवारे ! आप अपनी इच्छासे उन संस्कारहूषसे वतेमान स्वभावोको 
प्रतिबोधन कसते इए क्रीडा करते हो ॥४९॥ त्रिरोकीम शांतस्वभाव्‌, अशान्तस्वभाव धोरस्वभाव, मूटस्वभाव इस्‌ प्रकार सत्त्वयण गजो. || 
गुण, तमोय॒णकी प्रथानतासे तीन. स्वभाकके प्राणी आपके सेलनेके ए सिना है । सोधओंकी रक्षा करनेके णिये कटिबद्धं हकर 
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अवतार धारण करते हो, इसल्यि आपको शांतस्वभाव प्राणी दी भिय है, क्योकि सजनोके धमं पालनेकी इच्छासे प्रवृत्ति करते 
आपने अभी उनकी रक्षाके खयि अवतार छिया है ॥ ५० ॥ हे भगवन्‌ ! अब हम अबला्ओंप्र कृषा कीजिये नहीं तो 
यह. कालिय सपे प्राण छोड़ देता है, सत्पुरूषोके शोचनीय हम दीन अबलाओंपर अवुग्रह करके पतिहूप प्राणदान दीजिये 


अवुशर्तीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति प्राः ॥ स्नीणां न साघुरोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताग्र ॥ ५१ ॥ 
अपराधः सङां सोढव्यः स्वप्रनाकृतः ॥ क्न्तमहसि शान्तात्मन्‌ बटुस्य॒त्ामजानतः ॥ ९२ ॥ 
विधेहि ते किकरीणामवुष्ठेयं तवाज्ञया ॥ यनच्छटयाप्वुतिष्ठन्‌ वै भुच्यते सवतो भयात्‌ ॥ ५३ ॥ 


॥ ५१ ॥ स्वामीका यदी धमै किं एकवार जो अपनी प्रजासे अपराप हो जाय उस अपराधको क्षमां कर दै । हे शान्त- 
स्वरूप ! इस अज्ञानी कालियका अपराध अब क्षमा करो % ॥ ५२ ॥ हम आपकी दासी है कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा 


क 


कीजिये, हम आपकी आज्ञाको श्रद्धापूर्वकं करेगी । ई नाथ जो आपकी आज्ञाको दितचित्तसे करते है, उनके सम्पूर्ण भय छूट जाता ||| 


“ दुष्टान्त-जेसे एक राजाने किया,कि आधी रातके समय वेष बदलकर्‌ नगरकी सरको निकला कि देखें कोतवाल ओर चौकीदार राते पहरा देते हं व्‌. नहं देते । चौकीदारने पुछा कौन ? राजाने कुछ उत्तर न दिया, तबः 
चौकोदारने पकड़ लिया ओर उनकी पगडो उतारकर उसी से उसके हाथ बांध लिये ओर बहुत मारा, परंतु राजा तो भी न दो, तब चौकोदारने ओर मारा ओर कहा कि, अरे दष्ट ! तुही रोज चोरी करके ऊ जाता था ।भआज बहुत 
विनोमें पकड़ा है, राजा तो भी न बोले, तब चौकीदारने हवालातमभ पकड़कर बंठा दिया 1 जब दिन निकला ओर लोग इधर-उधरसे आने-जाने लगे, देखे तो राजा हवालातमे बैड हं, तब तो लोरगोने वड़ा आश्चयं मान कि यह्‌, 
क्या वात है ? चौकीदारने सव वुक्तात सुनाया ओर राजाके चरणो गिर गया कि मेरा अपराध क्षमा फोजिये आर राजाके हाथ-पांव खो दिये, परंतु मनम रता रहा कि न जाने राजा क्या दंड दे । राजा चुपचाप उठकर मंदिरमं चले 
गये मौर स्नान पुजा कर राजदरबारमे आये ओर चोबदारसे फहा कि जो चौकोदार रात गोपालगंजमं पहरा देता था उसको इसी समय हमारे पास लाभो । वहु चौकीदार उरता-कांपता राजाके सम्मुख आया । राजानं प्रसन्न होकर 
सौ १०० अह़ञारफी पारितोषिकमं उसे दीं ओर एक गांव उसको सन्तानके वास्ते दिया । मंत्रीने हाथ जोड़कर पुछा कि इसको क्या वीरता लिली जायगी । राजान अपना देह उधाडकर दिखाया ओर रातका सब वृत्तान्त सुनाया । 
मंत्रीने कहा कि इसको शूली देनी चाहिये थी; राजा बोला-आप नहँ समक्त, यह अपने कामम बहुत सावधान है, प्योकि जो मुष्तसे हौ न घूका, तो फिर यह ओौरसे कभी नहीं चूक सकता । देखिये-अपने कामम सावधान रहने 
वालको सदा परमानन्द प्रप्त होता है । 
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थनि्कार भौर ओर आद्तियो, ये सब दी प्रथक्‌ पथक प्रकारके रै, यई विश्व आपका दी रचा हआ हे ॥५७॥ हे भगवन्‌ !उस विश्वमे हमे 
श्रीक. उवाच ॥ इथं स॒ नागपत्नीभिभेगवान्‌ समभिष्टुतः ॥ मरर्धितं भग्ररिरसं विससर्नाङ्घिकुनेः ॥ ५९ ॥ 
प्रतिर््धेन्दरियप्राणः कालियः शनकेदरिम्‌ ॥ कच्छात्‌ सयच्छस्‌म्‌ दीनः इष्ण प्राह कृताः ॥ ९५ ॥ कार्य 
उवाच ॥ वयं खलाः सहोत्पतत्या तामसा दीर्धमन्यवः ॥ स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्म्रहः ॥ «६ ॥ 
तया सृष्टमिदं विद्व धातु्ैणविसर्जनम्‌ ॥ नानास्वेमाववीर्योजोयोनिबीजाडायाकृति ॥ & ॥ वयं च तत्र मगवान्‌ 
सी जालयरुमन्यवः ॥ कृथं त्यजामस्लन्मायां दस्त्यनां मोदिताः खयम्‌ ॥ 4८ ॥ भवान्‌ हि कारणं तन सनो 
जगदीश्वरः ॥ अचुग्रहं निरहं बा मृन्यसे तध्थिहि नः ॥ ५९ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्याकण्यं वचः प्राहं भगवान्‌ 
कार्य॑माव॒षः ॥ नात्र स्थेयं तया सपं समुद्रं याहि मा चिर्य्‌ ॥ ६०॥ 

सपं बनाये; जन्मसे दी स अधिक क्रोध बढ़ा ओर हम्‌ आपकी दी मायासेमोहित हो रहे है! अतः आपसे मोदित हए हम आपकी 

मायाको केसे छोड़ सकते रै १।५८॥ सम्पूण भेदके जाननेवारे जगते ईश्वर्‌ आप ही हो अतः आप . मायाके छड़ानेके कारण हौ" 

जो काम आपने हमको सौपा, उसपर इम एेसे दष्ट रदे कि _आपसे भी न चके । यह मानकर चाहे दमारे उपर कृपां क्रो, चारै दण्ड 

दो । आप परमेश्वर हो, सब काम कृएने योग्य हो॥ ५९ ॥ द राजन्‌ ! जव दीनदयाल दीनानाथने भ्याख्को अत्यन्त क तन्‌ 

उसका श्रम दूर कर चतुरधुन स दशेन दिया । इस प्रकार काल्यकी मीठी वाणी सुनकर दीनवबन्धु भगवानूने कहा कि मेने तेरे मस्तक 
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६|| ह ॥५२॥ इतनी _ कथा कह श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब इस्‌ रकार नागपल्नियोनि श्रीकृष्णचद्र महारजकी स्तुति की, || 

तब भगवान मूच्छित पड़ इए उस भग्रमस्तक कालिय नागको चरणकी टोकरसे प्रहार कर छोड़ दिया ॥ ५९ ॥ सहजदी म वह्‌ दीन ||# 
काल्य सचेत्‌ होकर लम्बे-रम्बे श्वास लेने कगा ओर हाथ जोड़कर भगवानूसे निवेदन करने र्गा ॥ 4५ ॥ हे नाथ । जवसे हम उत्पन्न || 
हए दै तवसे दी हम दुष्ट है, तामसी दमारा स्वभाव दै, बड़ाभारी इमागा क्रोध है, लोगोका खोटा आगरदरूप स्वभाव नरी टता ॥ ५६ ॥ || 
हे सम्पूरणं जगत्‌ रचनेवाङे। सत्त्वगुण, रजोगण, तमोगुणसे आपने अनेक प्रकारका विश्च रचा है ओर जिसके स्वभाव, शक्तिःबाबीज्‌) 
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अपने चरणसरोज छवा दिये, अब तुञ्चको किसी प्रकारका शोक-सन्ताप न होगा, परंतु अव तरू इस कुण्डका वास छोड़कर रमणकद्वीपुको 
चखा जा ॥ ६० ॥ ओर अपनी जातिके स्प ओर बार-बचे, श्ियोको भी साथ ठे जा, क्योकि अब मे यहां जलकीड़ा किया कग 
ओर गाय-षछडे ओर ग्वारुबार यहांका जल पिया करेगे, आजसे इसका नाम 'कालियङ्ण्डः होगा । जो पुरूष प्रातःकार उठकर 
अथवा सन्ध्या समय इस्‌ चरितरका पाठ करेगा उसको सपं का भय न होगा यह काछियद्ह स्थान मेरे विहार करनेका हे, जो पुरूष 
इसमे स्नान कर्‌ इस जरसे पित्देवताका तपैण करेगा ॥६१।६२॥ वा ब्रत ओर मेरा पूजन करेगा उसको अश्वमेष यज्ञ का पुण्य होगा 
ओर अन्तसमय परमधामको जायगा अथात्‌ फिर इस असार संसारम जन्म नदीं लेगा जिस गरुड़के भयते रमणकद्वीपको छोडके तूने 
स्व्ञात्यपत्यदाराटयो गोढभिथुज्यतां नदी ॥ य एतसंस्मेन्मत्यस्तभ्यं मदनुशासनम्‌ ॥ ६१ ॥ कीतंयन्लुमयोः 
संध्योनं युष्मद्धयमाप्ठयात्‌ ॥ योऽस्मिन्‌ स्नाता मदा कीडे देवादीं्तपैयेनलेः ॥६२॥ उपोष्य मां स्मश््रचेत्‌ सवैपापैः 
प्रसुच्यते ॥ दीप रमणकं हिता हदमेतसुपाशरितः ॥ यद्धयात्‌ स स॒पर्णस्वां नाधान्मत्यादलाग्छितम्‌ ॥ ६२॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ एवणक्तो भगवता कृष्णनाद्तक्मणा ॥ तं पनयामास खदा नागपलन्यश्च सादर ॥ ६४ ॥ दिष्याग्बर्‌- 
खद्मणिभिः परार््येरपि भूषणः ॥ दिव्यगन्धा्येश्च महत्योत्पलमाल्या ॥ ६५॥ पूजयिता जगन्नाथं प्राय गर्ड- 
ध्वजम्‌ ॥ त॒तः प्रीतोऽभ्यव॒ज्ञातः परिकरम्याभिवाद्य तपर ॥ ६६ ॥ ्‌ 
इस दहमं आयके वास किया दै गरुड़ तुञ्चको अब न खायगा, क्योकि तेरे मस्तकपर मेरा चरणचिह है ॥ ६३ ॥ .५। कथा कह श्रीक 
देवजी बोले किं अद्भुत लीलावारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब यह बात करी, तब नाग ओर नागकी लिय अत्यन्त आनंद सहित 
श्रीकृष्ण भगवानकी पूजा करने लगीं ॥ ६९ ॥ दिव्य व्ल, माला, मणि, अमूल्य आभूषण ओौर दिव्य सुगन्ध केशर, कस्तूरी, चन्दन 


|| आदिका ेषन ओर बड़ी बड़ी कमलकी मालाओंसि ॥९५॥ गर्डध्वज भगवानकी पूजा की ओर काटि स्ने भगषानूकी आज्ञा मान 
६|| उसी समय परकिमा दे दण्डवत्‌ प्रणाम कर्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अपने कटुम्ब समेत अपने उरगद्वीपको चला गया, उस समय देवता आकाशम जय-जयुध्वनि कर कदने रुगे कि हे शरणागतवत्सल ! || 
धन्य है आपकर, जो काछको अपने चरणशरणमे रख छिया ओर उसके फणप्र च्रणचिन्द रुगाकर्‌ गर्डकी कठिन घासे बचा दिया || 


ृन्दावनविहारी, विहाराथं मवजषूपधारी भगवाय्‌ श्रकृष्णचन्द्रकी कषासे युनाजीका जल अमृतके समान निर्भर हो गया, ठेशमाच्‌ 
भी विष न रहा ॥&७॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरवद्धि भाषाटीकाययां काट्यनिर्यापणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
दोहा-सवरह्वं कालीयको, भेजो रमणकद्रीप । बु बचाये अथिते; भेजे कमर महीप ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने एछा कि हे 
भगवन्‌! देसे परमोत्तम रमणकद्रीपको छोडकर कालियनाग यमुनाम क्यों आया ] ओर क्या कारण जो अकेठे कायने ही गर्डका अपः 
सृकठवरस॒हृ्त्रो हीपमन्धेर्नगाम इ ॥ तदेव साऽगरतनलय यमुना निर्िषाऽमवत्‌ ॥ अतुग्रहाद्रगवतः कीडामातुषरू- 
पिणः॥ &७॥ इति श्रीभागवते महापएराणे दशमस्कंधे पू काटियदमन्‌ नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ राजोवाच ॥ 
नागाटयं रमणक कृस्मात्‌ तत्याज कालियः॥ कृतं ङि वा सुपर्णस्य तेनेकेनाघमसक्षम ॥ १॥ श्रीक उवाच ॥ 
उपाहारयः स्पननेमासि मासींह यो विः ॥ वानस्पत्यो महाबादो नागानां प्ाङ्निरूपितः ॥ २॥ स्व स्व मागं 
प्रयच्छन्ति नागाः पवैणि पर्वणि ॥ गोपीथायात्मनः सरवे सुपर्णाय महात्मने ॥ २॥ विषवीर्यमदा विष्टः काद्रवेयस्त॒ 
कालियः ॥ कदर्ङ्कत्य गरुडं स्वयं तं बुय॒जे बलिम्‌ ॥ ॥ तद्वा कुपितो रजन भगवान्‌ भगवत्प्रियः ॥ विनिः 
घाुर्महावेगः काखियं समुपाद्रवत्‌ ॥ «< ॥ 
रध क्रिया १ इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वणेन कीजिये ॥ १॥ श्रीडुकदेवजी बटे कि हे महाबाह राजा परीक्षित्‌ ।गरूड़ नित्यप्रति 
रमणकं द्वीपे सपेकि भक्षण करनेको आता था तब सम्पूणं सरपोनि आपसरमे बिचार कर मासमासको अपना दुःखनिवृत्त कंरनेके लिए वृक्षकी 
जङ्ग एकत गर्डकी भट रसनेका निय कर दिया ॥ २॥ सब सपं अपनी बारीसे पीलक बृक्षपर गरुडजीकी भेँट रख दिया करते 
थै, छ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये ॥ ३॥ अपने विषके ओर पराक्रमके घमण्डमे अभिमानी कदूका पुत्र कालिय गङ्डको कुक वस्तु 
न समञ्चकर सर्पात्र गरूड्के भागको एक दिनि आप दही खा गया ॥ ४ ॥ हे राजम्‌ ! भगवानके प्यारे भगवान्‌ गर्ड़जीने जब यह बात सुनी 
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कति हमारे भागका भोजन कालिय नाग खा गया, उसी समय ऊद होकर कालिये मारनेके छियि अत्यन्त वेगसे कालियके पी श्षपटे 

॥ ५॥ बिष दी जिसका शच वह काछियनाग उपर को फण उटा दौडकर गरुड़जीके सम्बुख आया, दन्तआयुध भयानकं जीव पलक 

जिसमे रगे नहीं देसे भयङ्कर नेज्रवाला काछिय दातोंसे गरूड को काटने लगा॥६॥तब तो ता्ष्यके पुज गरूडजौ कंडे कोधे अपने अङ्ग 

को छुडाया ओर सुवण केसे परकाशवाके अपने पसे ओर चोचे कदरूके पुत्र काछ्यको मारकर गिरा दिया ॥७॥ गरूडजी जिस समय 

प१ख प्रहार करते थे तब पंखोभसे वेदोकी ध्वनि निकलती थी, उनके प्रहारसे ओर स्वरोकी ंजारसे सरं भ्याङ्कर होते जाते थे ओर 

कालिय भी अत्यन्त म्याक्ुल हो गया तो मनम विचार करने रगाकि अब गर्डसे मेँ किसी प्रकार न जीतूंगा । हारकर्‌ यह सोचा क्रि अब 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छितनैकमस्तकः ॥ तद्धिः सुपण व्यदराददायधः कशलनिहोच्छवसितोगर- 
रोचनः ॥६॥ तं ताक््यषु्रः स निरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः ॥ पक्षण सव्येन रिरण्यरोचिषा जघान 
कटू॒तसुग्रविक्रमः॥७॥ सुपणपक्षामिहतः कालियोऽतीव्‌ विह्वलः ॥ हदं विवेश कालिन्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥ ८॥ 
तचरैकदा नलचरं गरूड भक्ष्यमीष्सितम्‌ ॥ निवासिः सोभणिणा प्रस्य ्षधितोऽहरत्‌ ॥९॥ मीनान्ुदुःखितान्‌ ट्ठ 
दीनान्मीनपतौ हते ॥ कपया सोभरिः प्राह तवत्यक्षेममाचरव्‌ ॥१०॥ अवर प्रविश्य गूढो यदि मल्स्यान्स खादति ॥ 
सयः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतद्‌ ्रवीम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ | 


|| वहां चलना चाये जहां सौभरिऋषिने गरूडको शाप दे रखा है किं यहां ग्ड न आ सके, दूसरे जलम गरूडका पराक्रम भी न चक्ेगा 


ईस भकार अपना बचाव समञ्चकर बृन्दावर्नके निकट यजुनाके ण्डं जाकर निवास क्रिया ॥ ८ ॥ क्योकि उस दद्म एक समय गरुड्जी 
मियो खानेकी इच्छासे आये, तब सौमरिकषिने गरूडको रोका कि, माई ! य॒ह हमारे तपस्या करनेका स्थान दै, यदा मछली मत मारो, 


£| परन्तुष्ुधाथीं गरूडजीने ऋषीश्वरका वचन न माना ॥९॥ जब मकछलियोका पति एक बड़ा मत्स्य गक्ड़जीने मारा तब मछलियोंको दीन 
४॥| ओर भ्याकुरु देखकर उनके बचानेके रए सौभरिकऋषिने महाक्रोधित होकर यह शाप गर्ढ़को दिया ॥ १० ॥ इस हृदमें गरुड़ आकर | 


दनव 10००१००. ०९१००.००.१०. ०९१७. ९.१७ २११ ९१. १९००९३१..२॥। 
०96८2८6. 


50 २१७ १ 
+=, 







(1 
9९ 


~क (क क (क का (क 
५९ ज 


2 


जो मछछियोको खायेगा तो उसी समय गर्डका देहान्त हो जायगा । यह बात सँ सत्य कहता ई , इस प्रकार प्राणीमात्रकी रक्षा करने || 
वाके सौभरिऋषिने गश्डको यह शाप दिया ॥ ११ ॥ यह बात काणिय भटी-भांति जानता था ओर किसीको यह सुधि नरी थी कि |ॐ 
गरुडको सौभरिषिका शाप है । इस भयते उस कुण्डे काणिय वास करता था, श्रीकृष्णचन्द्रने उस ॒कुण्डसे निकालकर उसके || 
प्राचीन स्थान रमणकद्ीपको भेज दिया & ॥ १२ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानम्दन कुण्डम सन्दर माला पहने हुए, ||# 
केशरचन्दन चवित वशर धारण किये, मणि रत्ने दीप्त सवणैके गहने पने दहसे निके ॥ १३ ॥ तब ब्रजविहारीको देखकर सब ब्रज- 
त्‌ कायः परं वेद्‌ नान्यः कश्चन ठेलिहः ॥ अवा्सीद्ररुडाद्धीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२॥ छरणं हदादिः 
निष्कान्त दिव्यल्लग्गन्धवासस्‌ ॥ महामणिगणाकीणै जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ १२॥ उपलभ्योच्यिताः स्वे ब्धः 
प्राणा इवासवः ॥ प्रमोदनिभरतात्मानो गोपाः प्रीत्याऽभिरेभिरे ॥ १४ ॥ यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च 
कौरव ॥ कृष्ण समेत्य. रन्धहा आर्सेछन्धमनोरथाः ॥ १५ ॥ रामश्चाच्युतमाटिङ््य जहासास्यमाववितं ॥ नगा 
गावो टषा वत्सा लेभिरे परमां खदम्‌ ॥ १६ ॥ | ८ 
वासी खंडे हयो गये, जैसे मृतक शरीरम प्राण आनेसे इन्द्रियां चेतन्य दो जाती दै उसी प्रकार आनेदसे पूरणचित्त हो दौडकर्‌ सब 
व्रजवासी हदयस कगा-ल्गाकर मिरे ओर विरहानरुका जो ताप हृदयम भड़क रहा था, वह सब शान्त हो गया ॥ १७ ॥ छुरु्वेशावतस || 
गजा परीशित्‌ ! यशोदाजी, रोहिणी, नन्दजी तथा गोप गोपियोको श्रीकृष्ण ॒चन्द्रको आये इए देखिके ेसा आनद हआ कि मानो || 
गये इए प्राण फिर चरे आए ॥१९५ श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाठे बररामजी घनश्यामको छतीसे लगाकर ईसकर मिरे ओर गायः || 
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* श्रांका-क्या उस करुडको काकिय नाग ही जानता था ओर कोई दूसरा सपं कुंडको नहीं जानता था ? इसका क्या कारण ? 


उत्तर-काकिय नाग नारदजीका चेला था, इसलिये नारदजीने कालियको छंड बताया था कि तुमको कमी विपत्तिकार पड़े तो तू कुंडमें चला जाना । उस कुंडमो गरुड्का बल नही चल सकेगा । इसजिये केवल कालियको ही उस 
करुडका वत्तान्त विदित था । ४ 
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बछर, बेलोको देखकर बत प्रसन्न ए जो ओर व्रक्ष सूख गये ध॑ वे सब हरे रो गये । तब सब ्रजवासी बोरे कि भाई बलराम ! तुम्‌ भी 
अपने वचनके पूरे दी निके जो तुमने कश था वैसे ही हुआ, अव घर चरनेकी क्या इच्छा है !॥ १६॥ उसी समय गुरू रोहित, 
ब्रह्मण अपनी-अपनी पतिया सदित नन्दरायजी कदने कगे किं परमेश्वरे बड़ा अनुग्रह किया जो काल्ियनागका ईसा हआ 
तुम्हारो पञ बच गया । यह अ समय है ॥१७॥ इनके कल्याणके छि ब्ाह्मणोको मणि रतन आभूषण सदित गोदान दीजिये । 
है राजन्‌ ! उस समयकी बधार नन्द्रायजीने मसन्न होक गायं ओर सुव्णका दान बराहम्ोको दिया ॥ १८॥ ध्म॑शीला यशोदाजी भी 
बड़ भाग्यवान्‌ दै, जिसका पुज कारके गाल जाकर ट आया, उसने अपने एबको पाकर दयसे ल्गाय गोदमे बैडकर वारंवार नेर 
नन्दं विग्राः समागत्य गुरवः सकटत्रकाः ॥ उचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टय्‌ सुक्तस्तवात्मजः ॥ १७ ॥ देहि दानं 
दहिजातीनां कष्णनिर्भुक्तिरेतवे ॥ नन्दः प्रीतमना राजय्‌ गाः सुवर्ण १ ॥ १८ ॥ यद्ोदाऽपि महाभागा 
नष्टलग्धप्रना स॒ती ॥ परिष्वज्याङूमारोप्य ुमोचाशकला सहः ॥ १ ता तारत तत्र ५ च्या श्रमकः 
निशीथ आद्य प्रदग्धुमुपचक्रमे ॥ २१ ॥ ततं उत्थाय सशरान्ता दह्यमाना ब्रनौकषः ॥ ङष्णं ययुस्ते शरणं माया- 
मवजमीश्चरम्‌ ॥ ॥ २२ ॥ 
आसू बहाने ठगी ॥१९॥ हे राजन्‌ ! भूख-प्याससे पीडित व्रजवासी नष्ट इए एजरको प्राप्त करके गौं समेत संपूर्णं रात यञुनाके 
किनारे रइ गये॥२०॥ गरमीकी ऋतु धी, आधीरातका समय था उण्डी.-टण्डी पवन जो लगी तो सब बजवासी पढ़कर सो गये। तब सृते 
वनको उस दावानट दैत्यने अभिरूप बनकर जलाना आरंभ कर दिया ओर महाक्रोध करके सब ब्रजवासियोको चारो ओरसे पेर छया । 
उस समय पवनके वेगसे अनरकी देसी ज्वाला मड़कने गी मानो चारो ओर स्मेर पवत दिखाई दे रहा है॥ २१ ॥ सव परथ्वी ओर 
आकाश लाल-लार दीखने रगा, पशय-पक्षी व्याङ्कल होकर भागने लगे । जब मदाकुलाहल हआ तो सब बजवासी पबड़ाकर जाग उठे 
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ओर पुकार-पुकारकर कहने रगे ॥२२॥ हे कृष्ण ! ह कृष्ण ! हे महाभाग ! हे राम ! दे अत्यन्त पराक्रमी ! आप्‌ शीघ्र व हमारी सहायता } 
कीजिये, यह महाभयानक कृशालु हमको भस्म किये डारता है । हे संकटमोचन ! शीषर हमारी सहायता कीजिये; क्योकि जब जब दम्‌ || 
लोगोप्र भारी भीड़ पड़ती है, तवतव तुम दी सहायता किया करते दो । जसे तरणावते, शकटासुर, बकासुर ओर अघासुरको मार हमारी || 
रक्षा की वैसे ही अब भी हमारी रक्षा करो, हम सव आपके दी है ॥२३॥ हे प्रमो ! इस महाघोर कालूप अभिसे दम रोगोको बचाओ 
हेमिर ! इस भयेकर अग्निं जलनेसे भी नदीं उरते, केवर आपके चरणारविन्दके तरियोगसे डते है, उस आपके निरभयपदको हम नही 
त्याग सकते ॥२४॥इप्‌ प्रकार जगत्राथजगदीश्वर अनन्त शक्तिधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने ब्रजवाषियों को ग्याकुर देख उस भयानक 
कृष्णकृष्ण महाभाग हे रामामितविकम ॥ एष घोरतमो बहिस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥ २२॥ सुदस्तराननः स्वान्‌ 
पाहि काठः हदः प्रभो ॥ न शक्चुमस्तचरणं संत्यक्त॒मकुतोमयम्‌ ॥ २४ ॥ इत्थं स्वननेदन्यं निरीक्ष्य जगः 
दीश्वरः ॥ तमुभ्रिमपिवत्‌ तीत्रमनन्तोऽनन्तशाक्तिधक ॥ २९६ ॥ इति श्रीभागवते महा° दशमस्कन्धे षू कालि 
यनि्यांपणदावाभ्निपानं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथ 1 परितो ज्ञातिमि्दिताः 
त्मभिः ॥ अुगीयमानो न्यविशद्त्रनं गोकुकमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ व्रजे विकरीडतोरेवं गोपालच्छदयमायया ॥ ग्रीष्मो 
नामतुरमवन्नातिप्रयाञ्छरीरिणाम्‌ ॥ २॥ + 
अग्नि को पान कर गये ॥२५॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाीकायां दावाभिमोचनं नाम सप्तदृशोऽध्यायः॥१७॥ 
‰ |दोदा-अष्टादशमे ्ीष्मसे, रक्षित सुखद वसन्त । हरिकी पाय सहाय कषु, हत्यो प्रलम्ब अनेत॥ श्रीशचकदेवजी बोले कि ह नरेन्द्र । अभिका 
| पान किये पीछे श्रीबरन्दावनविहारी मनमें सन्न होकर अपनी जातिके सब व्रजवासियोको साथ ख्ये ब्जवासी जिनके चरित्र गाते 
| चे आते थ, देसे ्यामखन्द्र गायके समू्होसे शोभित ब्रजकी ओर पधारे॥१॥ गायके चरानेके बहानेसे अनेकं भ्रकारकी माया करके 
‰||दोनों भाई ब्रज विहार करते थे, उसी अवसरमे ीष्मऋतु आ गयी । यद्यपि बह समय देहारियोके चयि स॒खदायक नहीं दै ॥ २ ॥ 
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प्रतु तो भी वह बीष्म भी वन्दावनके गुणोंसे वसन्ततुफे समान जान पडती थी, क्योकि जहां साक्षात्‌ | 
| त बलरामजीके साथ विराजते थे फिर भी वहां वसन्त न रहे ! बड़े आश्र्यकी बात है । वहां तो सदा वसन्त रहना चाहिये 
शकषापर बारह। मास॒ फल परक खिले रदे विध बयारि श्चकोरती रहे,आमोकी डाखियोपर कोकिला कूकती रहे, भाति-ांतिके पक्षी मन | 
भावनी ख॒हाननी बोरि्यौ बोरे रहै, मोर शोर कृरकर चारो ओर क्िगारते रहे ओर अनेक-अनेक्‌ परकारकी शोभा मित्य्रति बनी र 
तो क्या आश्चयं ई! क्योकि जहां ्रिोकीनाथ श्रीकृष्ण वृन्दावृनविहारी विहार ( वहां भी यह्‌ शोभा नहोतो किर कहां हो॥३॥ 
जहां जलके ज्ञरनोका एसा गम्भीर शब्द्‌ हो रहा था उस शब्दके सामने ज्ीगरोका शब्द्‌ सुनायी नहीं देता था ओर सदा श्चरनोकी छीरयेसे 
स॒ च उन्दावनगणेवैसन्त इव रक्षितः ॥ यत्रास्ते भगवान्साक्षाद्रामेण सह केशवः ॥ २॥ यव निक्चरनिहादनिरृत्तस्व- 
न्चिष्िकम्‌ ॥ राश्व्द्वीकर्जीषदुममण्डलमण्डितयु ॥ ४॥ सरिसरः प्रशषवणोरमिवायुना कहाकओत्पलरेणहा- 
र्णिा ॥ न विद्यते यत्र वनौकसां दवो निदाधवहयकंमषोऽतिदादले ॥५॥ अगाधतोयहदिनीतटोमिभिद्रवतपरीष्याः 
पनः समन्ततः ॥ न यतर चण्डाश्िकरा विषोबणा अुषो रसं शाटछितं च गते ॥ ६॥ वनं डुसुमितं श्रीमन्नद. 
चित्रमरगटिजस्‌ ॥ गाय॒न्मयृरभ्रमरं कनत्कोकिरुसाश्सम्‌ ॥ ७॥ क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ ष्णो मगवान्बरुसंयुतः ॥ 
वेणौ विरणयन्‌ गोपे्गोधनैः संदृतोऽविशत्‌ ॥ ८ ॥ 
हरे-हरे ृक्षोके समूहोसे बृन्दावन अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥४॥ वदां हरी-हरी घास ेसी शोभायमान जान पडती थी मानो हरे 
मखम्‌लका बिछौना बिछ रहा है।उस वृन्दावने कृहार, क ओौर उत्पल येजो भंति-भांतिके कृमरु है, उनकी सुगन्धयुक्तं ध सरोवरः 
‰ || नसि स्पशे करके जो टण्ठी खण्डी पवन आती थी उससे वृन्दावनवासियोको ीष्मकी अश्रि ओर मात्तंण्डका प्रचण्ड ताप नहीं सताता 
था ॥५॥ जहां अनेक नदिया है, जिनके तटपर पचते दी जरकी तरंगे टाण़ञोकी ओर किनाररोकी भूमिम सजर्ताईं आती है, उस 
¢ पृथ्वीकी सजकरुताई ओर हरियालीको विषके समान भर्यकर सूर्यकी किरणे नदीं सुखा सकती थी॥६॥अनेकं प्रकारके फूल जहा-तहां एल 


‰|| रदे है नाना प्रकारके जीव-जन्तु, पक्षी मीदी-मीरी बियो बोल रहे दै ॥७॥ उस अनुपम वनम ओीकृष्णवद्र भगवान्‌ बरेवजीको ओर 
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ग्वााखोको साथ लेकर बखरी बजाते विहार करनेके छखिये गाय बछ्ड़ं सहित बृन्दावनको चरे ॥ ८ ॥ बरूराम श्रीङरष्णादिक्‌ म्बाल- | 
बाल, प्,मोरपुच्छ,गच्छक मारा, धातु अथौत्‌ गेरू, खडिया, मनशिक दरतालसे शरङ्गार करके कभी नाचते थेकभी गाति थे ओर कभी | 
परस्पर युद्ध मचाते थे ॥९॥ श्रीकृष्णचद्र जब युद्ध करते थे ओर नृत्य करते थ उस समय कितने बांसुरी, करतार ओर शृङ्गी बाते थे 
ओर कितने नयी-नयी रागिनी गाते थे, कितने उनके नाचकी बड़ाई करते ये ॥१०॥ हे राजन्‌ ! देवता लोग यपत हो गोरपोका रूप धारण 
कर-कर श्रीकृष्ण ओर बररामकी वारंवार इस प्रकार प्रशंसा कसते थे, जै नट नटकी बड़ाई कसते ह ॥११॥ सब शिरपर बार धारण किये 
श्रीकृष्ण बरराम दोनों भाई कभी चाकमाई खेरूते, कूदते कभी धक्षा-मुक्धी करते, कभी ताछियां कते, कभी सैचातानी कंसे ओर 
परनारवरैस्तवकलग्धातु्ृतभूषणाः ॥ रामङृस्णादयो गोपा न्तुयुयुधुनंशः ॥ ९ ॥ इ्णस्य्‌ ठत्यत्‌ः केचिजणुः 
केचिदवादयन्‌ ॥ वेणपाणितटेः गः प्रशा सुरथापरे ॥ १ ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्नौ देवा गोपाठरूपिणः॥ ६डिर 
कृष्णरामौ च नटा इव्‌ नटं चप ॥ ११॥ भ्रामणलंडघनेः क्षेपरस्फोटनविकर्षणेः॥ चिक्रीडतुरनयदधेन्‌ काकपक्षधरो , 
क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ क्वचिन्दत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादक स्वयम्‌ ॥ शदांसतमंहारान साध सािति वादिनौ 


॥ १३ ॥ क्वचित्‌ बिल्वैः क्वचित्कुम्भेः क्वचामककयुष्टिभिः ॥ अस्पश्यनेत्रवन्धायेः क्वचिन्शृगखगेहया ॥ १४ ॥ 
अद्भत लीला करते ये ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! कभी ओर दूसरे ग्वाटबाख नाचते थे तो कृष्ण 


कभी मयुद्ध करते इस प्रकार एकसे एक 

बलदेव दोनों भाई आप गाते थ ओर वँसिरी बजाते ये ओर किर उनकी प्रशंसा करते थे कि तमने भला तत्य किया ॥१२॥ कमी बेलके 
फल हाथमे केकर दो-दो चार-चार एकं साथ दी उछारते, कभी कुंभी वृक्षके फरोको फेकते थे, कभी आंवलेके फल सुरीमे रखरखकर फैकते 
थे, कभी छोटे-छोटे फल हाथमे लेकर प्ते थे,जो बतला देते तो फल ठे कते ओर जो नदीं बतला सकते थे, तो वह फर्‌ हार जाते थे । 
प्के तो बररामने श्यामसुन्दरके ने ॒बन्द्‌ किये, स॒ब सखा भागकर चारों ओर छिप गये, तब बरुदेवजीने कृष्णको छोड दिया ओर 
उनकी अखि खोल दी जिसको कष्ण पकड़कर लाते थे । बर्देवजी उसकी दी अखं मीचते थे, कभी ङुरंगके संग दौड़ते, कभी विहेगके 
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०३१ || || ठगपर चरते थे ॥ १४ ॥ कभी सस्ताके सोतेमं मेढककी नाई करदते ओर जो कोई कूदनेके समय पानीमे रपटकर गिर पड़ता तो सब > 
॥८०॥ || || सखा मिलक उसका दास्य केरतेथे । कृभी वृक्षोकी शाखाओंको पकड़-पकड़ कर शूलते थ ओर सुन्दर-सुन्दर पुष्पों के आभूषण बना-बना- 
ॐ || कर पदनते थे, कोह-कोई सखा कते थे भाई ! हमारी तो यह इच्छा है कि बलरामको तो राजा बनाये ओर घनश्यामको मन्त्री बनाये 
|| ओर हम सब प्रजागण बने ओर श्रीदामादिकं ग्वाल्बालोको सिपाही बनाय ओर जो-जो ग्वारिनीईइस मागैको दधि लेकर निकल उनसे 
दान ल ॥ १८५॥ इस प्रकार रामकृष्ण दोनों भाई जगतमं जो-जो खेरु विस्यात ह उन खेलोको खेलकर प्रसत्न होते थे । कभी यघुनाजी 
क्वचिच दूटरपठातेिंविधेरप्हासकैः ॥ कटा चित्‌ स्पन्दोलिकया कर्िचिन्दपचेषटया ॥ १५॥ एवं तौ लोकसिद्धाभिः 
कीडाभिशररतर्वने ॥ नयद््रोणिङन्नेषु काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ पञश्ारयतोगेपिस्तहने रमङृष्णयोः ॥ गोपरूपी 
प्रटम्बोऽगादयुरस्तञ्जिदीषया ॥ १७॥ तं विदानपि दशाहं भगवान्‌ सवद्रोनः ॥ अन्वमोदत तत्स्य बधं तस्य 
विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ तत्रोपाह्यगोपालान्‌ कृष्णः प्राह विहारवित्‌ ॥ हे गोपा विहरिष्याम न्दीभूय यथायथम्‌ ॥१९॥ 
|| नहाते, कभी गोवद्ध॑नकी कन्दरा ओंमे घुस जाते, कभी कुमे विचरते फिरते थे । कभी वनम आकर छिप्‌-छिपकृर विचरतेःकृभी सरोवसमं 
६ जलविहार करते ओर कभी कमल कुशुदिनीके एल तोड़-तोडकर कानों पहनते थे ॥१६॥ इस्‌ प्रकार दोनों भाई ग्वारबाोके संग बृन्दा ||| 
£| वनम गाये चराते थे । कृष्ण बल्देवके हरनेके लिय कंसने प्रलम्बासुरको मेजा, उसने इनको सखाओंके साथ खेलता इआ देख अपना ङ्प 
भी गोपका ही बनाकर इन ग्वालोमे आ मिला ॥ १७ ॥ सर्वातयामी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जान छिया कि यह असुर आया ओर 
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भा टी°||‰|| अपने मनम उसके मारनेकी चिन्ता की, परंतु तो भी उसको मित्र बनाकर उसकी प्रशसा की ओर कदा कि मित्र ! आप भरु सेके समय 
अ° १८ ||| आ गये % ॥ १८ ॥ आप तो सब सेर जानते दी हो । फिर सब सखाओंको बुलाकर कहा कि हे भिमो ! हम बराबरकी दो रोटी 


“ शंका-रावणादिक अनेक राक्षसोको भगवान्‌ने मारा परंतु किसी राक्षस्के मारनेमे एसी शिता नहीं को जसो छोेसे प्रलम्बायुरके मरनेभे चित्ता की । क्या कारण ह जौ उसके मारनेमे इतनीचिता की । १ 
उत्तरप्रलम्बासुरकी मृत्यु ब्रह्मान शोषजीके हायते लिली थौ कि तु शेषके हाथते मरेगा ओर किसी दसरेके हायसे नहीं मरेगा इस वाततको भगवान्‌ भली प्रकार जानते थे ओर यहु भी जानते ये करि शेवके मनम बड़ी व्या है 


£|| बनाकर खेल खेले ॥ 9१९ ॥ बलराम ओर वनश्यामको दोनों टोलिर्योका शुखिया बनाया ओर सबको यह वचन षकार कर सुना दिया | 
॥ २० ॥ किं जो जीते वह हारेकी पीठपर चदे ओर हारा हआ उसको अपनी पीटपर चद़ाकर भाण्डीरवन तकं उसी समय पुचा दे इस ||४ 
प्रकार चटने-चदानेवाले कई लेलोंको प्रारम्भ किया ओर परस्पर यह बात स्वीकार करली ॥ २१ ॥ इस प्रकार चदृते-वढ़ाते गार्योको चराते || 
श्रीकृष्ण अपने थोकको ठेकर भाण्डीरवनमे षच ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जव ॒बररामजीकी ओर्‌ श्रीदामा ओर वृषभादिकं जीत गये तब 
्रीकृष्णचन्द्की ओरके उनको अपनी पीठपर च॒दाकर छे गये ॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब हार गये तब श्रीदामाकृ अपनी पीठपर 
तत चकः पर्छिटौ गोपा शमननाद्नौ ॥ कृष्णसंघद्भिनः केचिदासत्रामस्य चापरे ॥ २० ॥ आचेहविंविधाः कीडा 
बाह्यवाहकलक्षणाः ॥ यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥ २१॥ वहन्तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोध- 
नम्‌ ॥ माण्डीरकं नाम वटं जग्छुः कृष्णपुरोगमाः ॥ २२ ॥ रामसंघट्िनो यिं श्रीदामदषभादयः ॥ कीडायां 
जयिनस्तंस्ताब्रहः छष्णाद्यो ८८४ ॥ २२॥ उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं प्राजितः ॥ वृषभं भद्रसेनस्त प्रखम्बो 
रोदिणीखतम्‌ ॥ २४॥ अविषह्यं मन्यमानः ष्णं दानवपुद्गवः ॥ वहन्‌ दततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥ २९६ ॥ 
तुदन्‌ धरणिधरेनद्रगौखं महासुरो विगतर्यो निजं वपुः ॥ सर आस्थितः पुरुटपर्च्छिदो बभौ तडिद्युमाठड- 
पतिवाडिवाम्बुटः ॥ २६ ॥ 
चटढाया, भद्रसेनने वृषभको चदाया ओर प्रलम्बासुरने रोहिणीनन्दन बलरामजीको अपनी पीठपर चढ़ा खया ॥ २९ ॥ जव किं उसु प्रल- 
म्बासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बलवान्‌ समज्ञा तो बर्देषको दी भाण्डीरक वनकी ओरको खेकर अत्यन्त शीघ्रता सहित ्षपटा चला 
गया ॥२५॥ जब वह असुर पवैतके समान बर्देवजीका भारी भार न उठा सका ओर पराक्रम उसका शिथिर हो गया तब इसने अपना 
असुरदेह धारण कर छियाः उस समय वह दैत्य सुवणेके गहने पहने ठेसा शोभायमान दिखाई देता था जैसा चन्द्रमा सहित बादख्मे बिजली 


आौर उनके हृदयम नन्रता है, कदाचित्‌ दया करके शेषजी उसको न मारे भर इस दष्टको मारना अवश्य है, क्योकि जो यह्‌ बच गया तो ग्वालबाल[को बहुत दुःख देगा, इसलिये अधिक चिन्ता कौ । 
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द्मकं जाती है ओर्‌ बरुदेवजी उस दैत्यके काले शरीरषर कैसे दिखायी देते थ जैसे कालीघटामे चन्द्रमा, बल्देवजीके कनो कुण्डल || 


कभी-कभी दामिनीके समान दमक जाते थे । गरेका दुपद्रा जो ज्ञटका खाकर नीचेको लटक गया था वह एेसा जान पड़ता था मानो 
इन्द्रका धनुष तन रहा है, गरमीके कारण उसकी देहसे स्वेद जो टपकं रहा था वह एेसा ज्ञात होता था मानो आकाशसे बुन्दधारा पड़ रदी 


है ॥ २६ ॥ आकाशतकं प्रकाशमान ऊँचे जिनके महाविकराल कारके समान लाल-कारु नेन मानो तत्कार दी ज्वाराको उगरेगे; महा || 
भयंकर बादे-दादे मानो धरी इई बरी रै । बाल ताके सहश लाल-खार, भय कारीदोनां थुजदण्ड मानो बरह्ाण्डके तोडनेवारे है, कानोमि ||| 


कनकंकुण्डल, मस्तकषर मुकुटकी अद्भत शोभा ओर उस असुरकी मनोहर कांति देखकर हल मूसलके धारण करनेवाले बल्देवजी अपने 


निरीक्ष्य तदण्रमम्बे सत्‌ प्रदीतटग्‌ श्चकुरितिटोग्रदष्टकम्‌ ॥ व कटककिरीरकुण्डङुविषाऽदभुतं 
हछधर इषदवसत्‌ ॥ २७ ॥ अथागतस्यृतिरमयो रिबलो विहाय्ाऽथेमिव्‌ हरन्तमात्मनः ॥ सूषाऽनच्छिरसि 
टेन युष्टिना सराधिपो गिरिमिब्‌ वजरंहसा ॥ २८ ॥ स आहतः सपदि विरीर्णमस्तको युलादमन्‌ संधिरमपस्म- 
तोऽघरः ॥ महाखं व्यघ्ुरपतत्‌ समीस्यव्‌ गिरियैथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ दृष्टा प्ररम्बं निहतं बठेन बलदा 
छिना ॥ गोपाः विस्मिता आसन्‌ साघु साधिति बादिनः॥ ३० ॥ 


मनम कहने लगे कि केसा गोप है ! मेरा जी डरता रै ॥ २७ ॥ पले तो कुछ भयमाना परंतु पीछे सुध आ गयी कि यह तो असुर 


फिर भय त्याग्‌ बलदेवजीने जाना कि हमारे गौषौसे अरग कृर बलात्कार हमको ण्य जाता है, तव्‌ तो अविनाशीने महाक्रोष करके इसके 
शीशे एक शुष्कं मारा, जसे इन्द्रने वज्रसे पर्ैतको मारा दै ॥ २८ ॥ अष्टिके लगते दी उसका शिर कच्चे भांडकी नाई फूट गया'दति 
रट गये,ुखसे रक्तका वमन होने लगा, मानो शूधिरकी धारा बह रही रै जिह्वा ओर नयन निकलक्र बाहर आ पड़े, हथ-पांव प्रसार दियि 


|| ओर बड़ा घोर शाब्द कर सुख फेलाकर प्रथ्वीपर गिर गया, जैसे ईद्रके वच्रके मारे पहाड़ पृरथ्वीपर गिरते है ॥ २९ ॥ मशबल्वान्‌ बख्देवजीके ||+ 
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हाथसे प्ररम्बासुरको मरा हआ देखकर विस्मित हो ग्वार बा कहने लगे हे भाई ! तुम दोनों बड़े वीर हो, इमसे तुम्हारी बड़ाई नदीं दो || 
सकती, जहां जहां हमर विपत्ति पड़ती है, वही-वहीं आप सहायता करते दै। भाई ! तम इस समय यदि न हेति तो यह एक न एकं रुड़- 
कको पकड़कर अवश्य ठे जाता, ॥३ ॥ इतनी कथा कहकर श्री्ुकदेवजी बोले कि उस समय सब ग्वाल बा ओर नदलार मिलकर || 
बलदेवजीको आशीवाद देने कगे फि विरंजीव्‌ रहो, चिरंजीव रहो, फिर प्रशंसा योग्य बरुदेवजीकी प्रशंसा करने कगे ओर जसे कोई मर || 
कर लौट आता रै, देसे ब्देवजीसे मिलकर परमम मग्र हो गये ॥ ३१ ॥ पापी परलम्बासुरके मरनेसे देवताओंको बड़ा आनन्दं हआ । || 


आशिषोऽभिग्णन्तस्तं प्ररशंघस्तदरहणम्‌ ॥ परत्यागतमिवाणिद्गय प्रमविह॒ल्चेतसः ॥२१॥ पापे प्ररम्ब निहते देवः 
परमनिव॑ताः ॥ अभ्यवर्षन्‌ बलं मास्यः शरासः साधु साध्विति ॥२२॥ इति श्रीमा म द्‌~ प° ्म्ासुखधो 
नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ( कीडासक्तेषु गोपेषु तद्रा दूरचारिणीः ॥ स्वैर चरन्तो विविडस्तृणः 
छोभेन गदवरम्‌॥१।॥अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाहनम्‌ ॥ इषीकारवीं विविदयः कन्दन्त्यो दावतषिताः ॥९॥ 


बलदेवजीके ऊपर फएूकोंकी वषा की ओर धन्यवाद देने गे॥३२॥इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रवद्ध भाषादीकारया प्ररम्बार || 
वृधनिरूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥दोदा-उग्रिसवे अध्याय, युर विपिनमे जाय । गोप गाय्‌ सब अभ्निसे, क्षणम छियो बचाय ॥ ||# || 
श्री्युकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जब सब ग्वार्बार खेर कग गये तब्‌ उनकी गार्य! बडे अपनी इच्छासे चरते-चरते हरी-दरी || ४ 
चासकी लाख्चमं आकर सधन वनमे चरे गये ॥ १ ॥ वह अजा % अर्थात्‌ ओसर गाये भसे उस वनसे चरती चरती आगे धेकवनमे ||; 
कि 9 || 
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* शंका~ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यको यकरीका पालना तया अँसका पालना अयोग्य है ओर शास्त्रम भी इनका पालना अनुचित है" फिर कूष्णने बकरी भौर भतं क्यों पाली ? 
उत्तर पंडित कोग बकरीका नाम अजा कहते हं, परंतु मायको वि्योको भो कहते हं मौर ओसर भो कहते हे ओर मुनिर्योने अजाका एला अयं किया है करि, -बालक जिसके न हुए हो उसका नाम अजा है मौर एक बार ठाई हई गोको > 
मटिष कहते ह ओर इनसे अतिरिक्तका नाम गाय है । श्रीङ्ृष्ण भगवान्‌ सव विपा ओर वृद्ध, यवा गा्यौका पालन किया करते ये, कछ बकरी भंसोका पालनः भौकृ्णचनद् नहीं करते थे । र 
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चली गयीं ओर उसके आगे महाघोर सुवम है वहां चरी गयीं क्योकि वनम चारों ओर द्व जो कग रही थी उसकी गरमीसे प्यासकी 
मारी घबड़ा रदी थीं ॥ २॥ जब बलराम कृष्णादिक ग्वाल्वालोने प््ओंको नदीं देखा तो मनम अत्यन्त दुःखी इए ओर्‌ जहा तहां 
खोजने रुगे परंतु पता करीं नदीं खगा ॥ ३ ॥ फिर प्रस्पर विचार कर सब ग्वाख्बार गायके खुरोके चिहको ओर जो गायोके द तोसे 
कटा हआ घास था, उसको देखते-देखते जहा-जहां होकर गाये गयी थीं वहां पचे ॥ ४ ॥ सुजवनमे घुस गये वहां जाकर मागं भूल 
गये । सीधा मागं अग्निसे रुक गया था, तब दुःखित हई इ थोड़ीसी गारयोके समूहको देखा । भूखे ओर प्याते ददनेके खेदसे ओर भी 
पबा गये, उन्होने अपनी गार्योको षेरकर पीको लौटे ॥ ५ ॥ जो गाये इधर-उधर रह गयी ओर दूर-दूर चरती थीं उनको मेघके 
तेऽपदयन्त्‌ः पृशन गोपाः ङष्णरामादयस्तदा ॥ जातानुतापा न .विहुविंचिन्वन्तो शबा गतिम्‌ ॥ ३ ॥ तृणै. 
स्तत्वरदच्छिनेगोष्यदेरङ्खितेगेवाम्‌ ॥ मागेमन्वगमन्‌ सवं नष्टाऽजीव्या विचेतसः ॥ ४ ॥ युजाटव्यां भ्रष्टमार्गं 
क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ संप्राप्य तुषिताः भा ्रान्तास्ततस्ते संन्यवतंयन्‌ ॥ 4 ॥ ता आहता भगवता मेधगम्भीरया 
गिरा ॥ स्वनाश्ना निनदं अला प्रतिनेदुः प्रहिताः ॥ ६॥ ततः समन्तादनधरमकेतरयटच्छयाःऽसूत ्षयज्ृदनौकसास्‌ ॥ 
समीरितः सारथिनोल्वणोल्पकेविटेलिहानः स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः 
प्रसमीक्ष्य भीताः ॥ उचुश्च कृष्णं बलं प्रपन्ना यथा . हरि ष्त्युमयाद्ती जनाः ॥ < ॥ 
समान गभीर बाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उनका नाम छेखेकर इुलाया॥६॥तब सब गाय अपने-अपने नाम सुनकर हषित होकर रम्भाई, 
इससे यह सूचित किया कि हम तुम्हारी मनोहर वाणीको सुनती तो ई परंतु मार्गमे आग जो लगी है इसकिए तुम्हारे समीष आ नहीं 
सकतीं, माग बद्धा विकट है ॥ ७॥ वहां बड़ी भूमधामसे धरूमध्वजावारा अभि चारों ओर वनवासी जीका जलानेवारा रुग रहा था ||# 
ओर पवनके वैगसे प्रचण्ड हो रहा था ओर महाप्रबर खूवटोसे चराचरको भस्म करता चला जाता था ओर धुपके धुन्धकारसे सर्वत्र || 
वने महाघोर अन्धकार छ गया था जीव, जन्तु, पञ्युपक्षी, धंएसे अन्धे होकर जहांके तहां जल-जर्कर रह जाते थे । कोई || 


भाद्‌. 
॥८२॥ 
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किसीको ६ नही था । तब सब ग्वाल मत्युके भयसे दुःखित हो बर्देवजी सहित श्रीकृष्णकी शरणमे जाकर विनय करने रुगे \॥\ ८ १ | 
£| हे कृष्ण ! हे कृष्ण! हे महाबलवान्‌ ! ह राम ! हे अनन्त पराक्रमवारे ! यह वनकी अग्रि हमको भस्म किये डारती है, अब शरणागतोकी 





६|| रक्षा करनी चादियि ॥९॥ हे कृष्ण ! हे सर्वधर्मज्ञ ! हम तुम्हारे मित्र रै, हमको एेसा कठिन कष्ट दिखाना नदीं चाद्ये क्योकि हम इतने 
कष्ट सहने योग्य नदीं है आप ही हमारे अधिष्ठाता हो ओर आपका दी हमको आश्रय दै ॥१०॥ श्रीशचुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! सब 
दुख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिओंके दीनवचन सुनकर कहने लगे कि हे मित्रो ! भयभीत मत हो, अपनी अपनी असि मीच 


कृष्ण कृष्ण्‌ महावीयं हे रामामितविक्रम ॥ दावाग्निना दहममानान्परप्नख्ञाठमहेथः ॥ ९॥ बलं लद्रान्धवाः इष्ण न 
चाैन्त्यवसीदितमर ॥ वयं हि स्वेधमज्ञ 1 ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वचो निशम्य कपण 
बन्धूनां मगवान्‌ हरिः ॥ निमीख्यत्‌ मा भेष्ट रोचनानीत्यमाषत ॥ ११ ॥ तथेति मीङिताक्षेषु भगवानग्निषुल्णय्‌ ॥ 
पीत्वा सुखेन तान कच्छाद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥१२॥ ततश्च तेश्षण्युन्मील्य एनभांण्डीरमापिताः ॥ निशम्य 
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विस्मिता आस॒न्नात्मानं गाश्च शा ॥ १३.॥ कृष्णस्य योगवीर्यं तयोगमायावमावितम्‌ ॥ दावाग्रेशतमनः कषमं 
वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌॥१०।गाः सच्निवत्यं सायाहे सहरमो जनादेनः।ेणं विरणयन्‌ गोष्ठमगाद्गोषेरमिष्टुतः॥१५॥ 


लो ॥ ११ ॥ उसी समय श्रीकृष्णकी आज्ञालसार सबने अपने-अपने नेच भूद किए, तब योगेश्वर भगवान्‌ने उस महाभयंकर अभरिको || 
पानकर अपने प्यारे मि्ोको महाकष्टसे बचाया ॥१२॥ जब उन्होने ने खोरे तो फिर भांडीरवनमे आ गये ओर अपने आपको ओर || 
गायोको अभ्रिसे छटा देखकर बहुत विस्मित हए किं यह क्षणमाजमें दी क्या अचम्भा हो गया ! ॥ १३ ॥ योगमाया का प्रभाव भरगट || 
दिखानेवाकी अभ्निके बचानेसे श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको देखकर सब गोप कने लगे कि श्रीकृष्ण हमारे समान मनुष्य नदीं है, देवता || 
जान पडते है ॥ १४ ॥ जब जाना कि सन्ध्या समय हुआ तब बररामजी सदित श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन मंद-मंद्‌ ||! 
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भा०द्‌.पू. ||| चारे गायोको लिए बांसुरी बजाते गोपोसे सतति कराते वरजम आये ॥ १५ ॥ जब मवे गये रलीधरने मुरली 
॥८२॥ ||| बजाथी, सुरलीकी ध्वनि सुनते ही सत्र बजरानी अपने-अपने धर्ेका काम तजकर मार्गमे आक द स जीर नोपीमकमका दरशन | 
कंसे दी गोपियोको परमानन्द ग्राप्त आ ओर हृदयम ठण्डक हो गयी, क्योकि विना श्यामसुन्दर देखे एक-एक क्षण सौ-सौ युग 
समान व्यतीत होता था॥१६॥इति श्रीभाषाभागवते महारणे दशमस्कन्पे पूवाद भाषाटीकायां दावामिपान नामकोनविशोऽध्यायः॥१९॥ 
दोदा-कदों बीस अध्यायमे, पवस शरदानन्द्‌ । जो जो कषु कीला करी, राम मोप नेदनद्‌ ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ! श्रीकृ 
"णलन्द बलरामने अभिसे जो सव्र ग्वाख्वा रोको बचाया ओर प्रलम्बासुरको मारा यह अद्धत कम गोपने लियो कहा ॥१॥ ओर |? 
गोपीनां परमानन्दः आसीद्‌ गोविन्ददरशने ॥ क्षणं युगशत्मिव यासां येन विनाऽमवत्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते 
महाऽण दरामस्कन्ध प्रवा श्रीङृष्णकृतदावाधनिपानं नामिकोनविदोऽध्यायः ॥ ॥१९॥ श्रीक. उवाच ॥ तयोस्त 
सुत कम दातू्मेक्षमात्मनः॥ गोपाः सखीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बवधमेव्‌ च ॥१॥ गोपहृद्ाश्च गोप्यश्च तदुपकरणं 
विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवरौ ङष्णशमौ व्रजं गतो ॥ २॥ ततः प्रावतंतं प्रारट सवसत्समुदधवा ॥ विद्योतमा 
नपरिधिरविस्नितनभस्तला ॥२॥ सान्द्रनीखाम्बद्व्योम्‌ सविदयस्तनयित्वुभिः ॥ अस्पष्टज्योतिराच्छन्ं ब्रह 
सयुणं बभौ ॥ ४ ॥ अष्टौ मासान्निषीतं यद्‌ भूम्याश्चोदमयं वषु ॥ खगोभिमाक्त॒मारेभे पर्न्यः कार आगते ॥५॥ 
बडे-बडे वृद्ध गोप, गोपी यह बात सुनकर आश्वं करने लगे ओर श्रकृष्णको सख्य देवता समज्ञा ॥ २ ॥ जव ग्रीष्मज्तुने संसारके || 
जीवको अधिक सताया, 1 दुःखी देख पावस प्रचण्ड अपने बलके घमण्डमे भरा, मा्तडके प्रकाशको वाता, चारौं ओर 
धूम धाम मचाता, मेघोका धौसा बजाता, बादल्का दल सग लिय शुद्धका सामान किये चद आया। आकाशम गड्गड़ाहर शब्द 
होने लगा ॥ ३॥ दामिनी दमकने लगी, बादल गर्जने कगे, घनम श्याम घटा छा गयी, सूथ चन्द्रमा ताराग्णोका प्रकाश आच्छादित || 
हो गया । उस समय आकाश सा शोभायमान जान्‌ पड़ता था, जैसे सत््वथण, रजोगण, .तमोयणसे जीव॒ आच्छादित हो रहा है । यह £ 
त्यागनेके योग्य रांत हे, प्राणीको पसा नहीं चारिये किं गुणोसे आबृत हो जाय॥ ® ॥ जेसे आठ महीने तक पृथ्वीका जर्ष द्व्य 
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# || घयनारायण अपनी किरणोसे सोखते ह ओर्‌ वषात्तु आने पर बरसात है पेसे हो राजाकौ भी चाहिये कि सुकारम भजासे करके ओर | 
अकाले उनको अत्न धन देकर पालन करे । यह रहण करने योग्य दृष्टां है, राजाको फेसा दी करना योभ्य्‌ है ॥ ५ ॥ प्रबरु | 
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पवनकी ञ्कोरसे बड़-बड़ मेघ बिजली जिनमे चमक, विश्वको तप्त देख पुष्टि करनेवारे जीवन ( जर ) बरसाने रुगे । जेसे दयावान्‌ 
पुरुष दुःखी जनोंको देखकर उनको सुखी करनेके लिय द्या करके अपने प्राणतक दे देते ई, वैसे दी बड़े मेध अपने बिजटी ङ्प नेमे 
सतप्त विश्वको देखकर पवनसे चखायमान हो जल बरसाते है, यह अहण करने योग्य दृष्टां रै, महात्मा पुरूषको एेसा ही करना चाये 
॥ & ॥ पृथ्वी भ्ीष्मकऋत॒की धूपसे अत्यन्त तप्त होकर जो सूख गयी थी, इन्द्रने जल वषकिर उसको सींचा तो फिर वषाऋतुमे एली 
ओर वृक्षोपर भांति-भांतिके एक खिर आये ओौर फल रग गये, एेसे दी सकाम पुरूष धनकी अथवा पुत्रकी इच्छा करके तप करता है! 
तडित्तन्तो महामेघाश्वण्डश्वसनवेपिताः ॥ प्रीणनं जीवनं हयस्य सयुः कणा इव ॥६॥ तपः कशा देवमीदा आसी 
दषीयसी मदी ॥ यथेव काम्यतुपसस्तचः संप्राप्य ततफटस्‌ ॥७॥ निशाशुखेषु खयोतास्तमसामान्ति न ग्रहाः॥ यथा 
पापेन पाषण्डा नहि वेदाः कोयुगे ॥८॥ शला पजन्यनिनदं मण्टरका व्यश्जव्‌ गिरः ॥ तृष्णीं शयानाः प्राग्यदद्‌- 
ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ | -: 
#ः | तव पले तो उसका देह दुर्धर हो जाता है फिर तपका फर मिलनेसे उसका शरीर जैसेका तेसा हो जाता है । यह त्यागने योग्य दरात्‌ 
‰ | दै, परूषको उचित है कि सकाम तप्‌ न करे ॥७॥ वर्ाकतमे सन्ध्या समय खद्योत ( पटबीजन ) प्रकाश करते है तारागण प्रकाश नहीं 
|| करते । जसे कल्ियुगमें पापके प्रभावसे पाखंडमागं चमकते रहते है, ओर वेदमार्गं अस्त हो जाते है, यह त्याज्य दृ्टात रै, चतुर्‌ पुरूषोको 
४|| ठेसा नहीं चादिए जो पाखंडमारगमे पवर्त हो॥ ८ ॥ वपौऋतुमे मेघका गजेन सुनकर मेदक बोलने रगत रै जेसे विद्यार्थी शरूके सम्धुख 
# | मुख बन्द क्रिये चुप बेटे रहते है । जब नित्य नैमित्तिक कर्म॑से निश्चिन्त होकर बोरे है तब शिष्य अपना पाठ छेकर पृते ई यह 
ग्राह्य दृष्टात दै किं विद्याधियोको यदी चाहिए कि युर जब अपने कार्य॑से निश्चिन्त दो जाय ओर वह कहे तब आप अपना पाठ पद॥९॥ || 
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दर नदियां जिनका जल्‌ थोडे ही दिनोमिं सूख जाता है, वर्षाऋतुमे जब अधिक जल वता है तब अपनी मर्यादाको छोड़-छोडकर 
वे चारो ओरको उफनने. रगती ईँ, जसे अजितेद्रि पुरुष का मन, धन ओर पश्व पाकर खोटे मार्गोकी ओरको चरता है ओर 
सब टोरको पांव फेखाता है । यह त्याज्य दृष्टां दे ेसा नहीं चाहिए जो कमार्गमे अपने मनको लगावे ॥ १० ॥ वर्षाऋतुम हरी-ही 


यासु उत्पन्न होनेसे कालल वीरबहूरियोके फिरनेसे उच्छिलीन्भ ( छतरिका ) जो चौमासेमे चरके आकार प्थ्वीमे उत्पन्न होती है 
उनके एूलनेसे ओर सुन्दर सुन्दर बृक्ोसे प्रथ्वी ेसी शोभायमान जान पड़ती थी जैसे राजाकी सेना चित्र विचित्र र॑गसे सजी हई 
छ्वछायावारी दिखायी देती दै । यह र्य दष्टा है, राजाओको ेसा ही चाहिए, जो हरे लार मखमरके नये-नये बिदछौने विये ओर 


आसन्लत्पथवाहिन्यः शद्रनयोभ्व््यतीः ॥ पसो यथाऽप्वतन्त्रस्य देहद्रविणसस्पदः ॥ १० ॥ हरिता हरिभिः श्य 
रिद्रगोपेशच रोहिता ॥ उच्छिटीन्धक्ृतच्छाया कणा श्रीरि भूरभूत्‌ ॥ ११ ॥ ्षवाणि सस्यसम्द्धिः कप॑काणां सदं 
दुः ॥ धनिनासुपतापं च देवाधीनमजानताय ॥१२॥ नट्स्थङौकसः सवे नबारिनिषेवया ॥ अबिभरदुचिरं रूपं यथा 
हरिनिषिवया ॥१२॥ सरिद्भिः संगतः सिनधुश्खधचमे श्वसनोमिमान्‌ ॥ अपक्वयोगिनश्ित्तं कामात्तं एणयुग्यथा ॥१४॥ 


श्वेत-श्वेत डरे तम्ब तान दे । ॥ ११ ॥ वर्षाऋतु हरेहरे धानोफे ख्तोको दैख-देखकर किसानोंका चित्त आनंदित होता थाओर लाभ 
हानि देवाधीन दै इस बातको असत्य समञ्चकर जिन रोगोने अत्नसंग्ह किया था, उनको क्लेश हआ । यह त्याज्य दष्टात हैकयोकि 
रसा व्यवहार नहीं करना चादिए जिसमे सबका हरा चिन्तन करना पड़े ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुमे जलाशयके रहनेवारे जीव नये जलके 
सेवन करनेसे स॒न्द्र स्वरूपवान्‌ हो जाते है, जसे हरिभगवान्‌का व हरिजन सुन्व्र स्वरूपको पाते है । यह आद्य दृष्टा 
द, मवष्यक देसा दी चादिये॥9२।व्ातमे ससुद्रमे नदी आकर मिरु गयीं ओर पवनके चरनेसे तरंग उठने गीं उस समय्‌ सभुदरका जल 
चलायमान हो गया जसे चित्त विषयवासनामे ओर कामये चायमान हो जाता ३ । यह त्याज्य श््टांत है, योगि्योको एेसा नदीं 
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। जो विषयवासनामे चलायमान हो जाय ॥ १४ ॥ वर्षाकतुभे मेधोकी दधार पड़नेसे पर्त किचिन्माज भी दुःख नरी मानते ||४। 
वरन्‌ धुलधुरु कर उनकी शिकाय स्वच्छ ओर उज्ज्व हो जाती ई । जसे जिन मलुष्योके मन भगवानूम रग रहे है, उनके उप्र केसा 
भी कृष्ट पड़े अर्थात्‌ पुत्र मर जाय, धन लुट जाय, तनु दुर हो जाय, परन्तु वह कष्टको कुछ नरीं मानते, ब्रन्‌ यह कते है कि विपक्ष 
योते पीछा छटा, यह आह दृष्टां है । एते ही मवष्योको चाहिये कि विपत्तिम भ्याञ्खल न हो ॥ १५ ॥ वर्षतु तृण ओर्‌ घासके बढ 
जानेसे मार्गं ठक गये ओर संदिग्ध (सन्देह यक्त) दोगये, अर्थात्‌ यह न जान पड़ता था किंस ्आामका कौनसा मागं दै, जसे कि ब्रह्मण 
एकं वार वेद पदृकर पुस्तक बांधकर रख देते है ओर अभ्यास छोड़ देते दै फिर बहुत दिनि उपरांत पुस्तकको सोरुकर देखते है तो 


गिरयो वर्षधाराभिरन्यमाना न विव्यथुः॥ अभिभूयमाना व्यसनेयंयाऽधोक्षनचेतसः ॥१५॥ मागाबभदुः संदिग्धाः 
स्तृणेश्छन्ना ह्यसंस्कृताः ॥ नाभ्यस्यमानाः तयो हिजैः काटहता इव ॥ १६ ॥ लोकबन्धुषु मेधेषु विशुतश्चल 
सौहदाः ॥ स्थेयं न चद्कुः कामिन्यः पुरषेषु यणिष्िव ॥ १७॥ | 


उनको अनेकं प्रकारके सन्देह उत्पत्न हेति द । यह त्याज्य दृ्टांत है कि ब्राह्मणको रेसा नहीं चाहिए, जो पदनेका अभ्यास छोड़ दे'नरीं 
प्रातःकाल उठकर अपना नित्यकर्म कर ॥१६॥ रोगोके परमहितकारी मेघ है, उनमें चलायमान चपला क्षणमात्रको स्थिर नहीं रहती, कभी 
किसी बादल चमकती दै, कभी किसी बादल चमकती दै, जैसे ज्ञानी पुरुषोमिं व्यभिचारिणी स्री स्थिर होकर नदीं बैठती; कभी किसीके 
-घर कभी किसीके घर, अर्थात्‌ एक पुरुषके घर नदीं ठहरती। यह मह्य दृष्टां दै कि कमी भूलकर भी व्यभिचारिणी स्लीका विश्वास न करे | 


== # 
* ंका--संसार्े जो गुणी जन हें; सो अब अपनी स्तर्योके संग दुःख सुल गृहस्थोमे भोगते है परंतु एसा किसी गू णीको नहीं सुना कि, उसको त्याग दिया हो ! फिर शुकदेवजीने क्यों कहा कि, गुणी ह 
प्राणीमें स्त्री बहुत समयतक नहीं ठहरती, जैसे आकादमे बिजली अधिक कालतक नहीं ठह्रती यह शंका है । ष र 

उत्तर“ स्थर्य न चक्रुः कामिन्यः ” इसः इलोकम शस्त्रके जाननेवाले मुनिर्योने काभिनीका स्त्री अर्थं नहीं किया, संसार के सुलको त॒ष्णाकी जो अधिक प्रीति है सोई कामिनी है सो तृष्णाकौ बहुत प्रौतिरूप 
कामिनी गुणी पुरषो मे बहुत कालतक नहीं ठह्रती, बहुत कालतक मूलमि ठहरती है, एेसाअं श्रीशुकदेवजीने किया है । ५ 


छ 














०८८८994 


४, 
अ 99 








१९००१११० .००.११ ०.००१.९११. .९३। 
11 (~ ~> ७ १९० ०९। १० ००११०२१७. .०९.१.१ .९.११..९१। ३/ ९१ . ९॥। 
699 


रि 





भा. द्‌. पू.| 


॥८९॥ 


भाण टी 
अ०२० 


‰ 


, 


क--~-. 


ध अअ 


(> 


५ 





ृकषषूप धारण किये अपनी मसे जर पी-पीकर प्रफुित हो हर-हर लर-खारु नवीन पवसे समृद्धिमान्‌ हो रहे है, जैसे तपस्या 


ॐ 13 


॥ १७ ॥ वषजतुमे गजेन शब्दके गड़गड़ाहटवारे बादल आकाशम. प्रत्यञ्ा (रोदा ) विना इन्द्रका धनुष शोभायमान दिखाई देता 
६, जेसे गुणोके गम्भीर शब्दवाले परपशचमं आत्मा निथुण रै तो भी अत्यन्त शोभायमान जान पडता हे । यह राह दान्त रै, 
पुरुषको चादिये कि ेसे सन्दर निंण पुरुषका ध्यान कर ॥१८॥ वर्षा्रतुमे अपनी चांदनीसे प्रकाशमान जो मेघ रै, उनसे आव्रत | 
चन्द्रमा शोभाय मान नही दीखता, अथात्‌ मछिनसा दिखाई देता दै, जेसे आत्मासे प्रकाशमान अभिमानसे आच्छादित पुय अपने 
मनम कहता है किमे दीज्ञानी ईः दही दानी दह, मेँ दी शरीरैः मे ही रणधीर ह, मँ पंडित ई मे ही सूर्वजञ ह, वदी उसमे मलिनता 
है, य त्याज्य द्टात है पुरुषको चाये रिं अहकार न करं ॥ १९ ॥ वर्षाऋतमं रीष्मके तपे हृए मोर मेका शुभागमन देख उनकी 
मरशसामे मनोहर शब्द्‌ करते प जेसे घरमे सन्तप्त इए वैराग्यवान्‌ पुरुष महात्मा पुरूषोके आने हषित हो मनोहर वाणीसे उनका 
धलुवियति मिन्द्र निणं च शणिन्यभात्‌ ॥ व्यक्ते ` शणव्यतिकर्यणवान्‌ पुरषो युथा ॥ १८ ॥ न रशजोडप्छनः 
 स्तज्योत्नारानितधनेः ॥ अरैमत्या मासितया स्वभासा पपौ यथा ॥ १९ ॥ मेघागमोत्सवा हशः प्रत्यनन्दन्‌ 
शिखण्डिनः ॥ गरहषु तप्ता निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे ॥२०॥ पीलाऽपः पादपाः पद्धिसन्‌ नानातममूर्तयः। प्राक्‌ 
क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामाठेवया॥ २१ ॥ सरस्खशान्तरोधस्यु न्यृषुरङ्ापि पारसाः ॥ ग्देष्वशान्तङ्व्येष 
ग्राम्या ख इरायाः ॥ २२॥ 
आदर-सत्कार करते दै । यह नहीं किं हम दी भूखे मरते है इनके लियि कासे लाये ॥२ ॥ वर्षाऋतुम गरमीसे तपे इए देवतारोग 






करनेसे मनुरष्योका देह प्रथम तो दुष हो जाता है फिर सुन्दर सुख भोग करनेसे ओर पुष्टिकारक भोजन मिकनेसे उनका शरीर छाल 
हो जाता हैष्यह त्याज्य इृ्ान्त है । मलुष्योको चाद्ये कि खाने-पीनेके छथि तप्‌ न क्रं ॥ २१ ॥ वषा ५ कटि ओर कीचमे 
युक्त किनारेवारे घरमे चकवी चकवे ओर सारस वास करते है जसे अनेक प्रकारके कमं करनेकी पीडासे धरामि विषयी पुरुष वास 
करते दै, यह त्याज्य दृष्टान्त दै । मवुष्यको रेसा नहीं चाहिये कि जो सदा घरमे दी शिर दिये पड़ा रहे नदी, ककछ-कछ मगपान || 
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लोको तोडता-फोड़ता चला जाता है ओर खेतोकी मर्यादा भी दूटं गयीः जैसे षाखण्डियोकि शब्द सुनकर कलियुगमं वेदमाग टूट जाते 
ह । ओर धर्म-कर्म ॑दूर हो जाते दहै । यह त्याज्य दृष्टान्त दै मवुष्य पासंडियोके शब्दं सुनकर वेदमागेको न त्याग दे ॥ २३॥ 
वषीकऋतमे मैघगण पवनकी परेरणासे प्राणिर्योपर अमृतके तुर्य जल बरसा रहे थे! जैसे समय-समयपर राजा पुरोहितकी पररणासे दान- 
पुण्य करते रहते ई । यह र्य दृष्टान्त है, पुरोदित गुरुजनोको ेसा ही चादिये कि जो ररणा कके यजमान ओर शिष्योसे दान कराये 
ओर दीन पुरूषोकोदिलाये॥ २४ ॥ इस प्रकार चारों ओर जँ आम, जामुन, खनूर जिस वन्दावनमे पकं रहे थे ओर उनकी शाखां 
पृथ्वीकी व देसी जक रदी थीं जैसे परोपकारी पुरुष्‌ धन पाकर नीचेको कते है ओर एूलजो टपकटपककर सुधासम्‌ वूखुधापर गिरते थे 
जलौधैनिरभियन्त सेतो बर्तीशवर ॥ पाषण्डिना मसदादरवदमागाः कलौ यथा ॥२२॥ व्यमुनन्‌ वायुभिनन भूतेभ्यो. 
ऽमृतं धनाः ॥ ययाऽशिपो विदरपतयः कालेकारे टिजेशिताः ॥२९॥ एवं बनं तद्‌ विषं पक्वख्रणम्डमत्‌ ॥ गो 
गोपा्तो रन्तं सबलः प्राविशद्धरिः॥२५॥ धेनवो मन्दगामिन्य उधोमारेण भूयसा ॥ ययुभंगवताऽष्रतां इतं प्रीया 
स्व॒तस्तनीः ॥ २९ ॥ वनौकसः प्रमुदिता वनराजीमधुच्य॒तः ॥ नठ्धाग ग्रिनादानासत्ना ट्द्शे गुहाः ॥२७ 
देसा जान पड़ता था मानो दानी द्रम्यका दान कर रहे द ओर खजूरके ृक्ष ऊँचे ऊचे से विदित होते थे जसे रणभूमिम शर खड़े है, एेसे 
शोभायमान वनकी शोभा देखकर श्रीकृष्ण बलरामसमेत ग्वाख्बालोको सग ठे उप वनम गार्य चरानेके खयि गये ॥ २५॥ तड़े-बड़े 
आयनोके भारी-भारी भारसे दौरे-दौरे चरनेवारी गायं जब श्रीकृष्णचन्द्र नाम ले-टेकर प्रीति बुलायीं, तब स्तनोंसे जिनके दूध रपक 
रदा ३ वे सब गायं दौडकर बरन्दावनविदहारीके सन्युख आकर खड़ी हो गयीं ॥ २8 ॥ वनवासियोको श्रीकृष्णने देखा, मधु ओर मकरन्द 
टपकानेवाली वृक्षोकी रताओमिंसे रस टपकता था । गोवधन पवैतसे जख्की धारयं बहती थीं । कीं कीं अरनोंसे जो पानी गिरता था उस 
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वासुदेवका भी भजन करे, जिसमें लोक ओौर परलोक दोनों सुधर ॥ २२ ॥ वर्षाऋतुमे जेसे इन्द्रके जल बरसानेसे नदियोके जलका प्रवाद्‌ त 







पानके शब्दे एेसा ज्ञात होता था मानो बृक्ष परस्पर बति कर रहे ह । निकटदही शफा थीं उनको देख-देख ग्वाखुबार ओर नन्दलाल ॥! 
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श्व | 
सत्न होते थे॥. २७॥ करी-कदीं एसी बृकषोकी खखोडल ओर प्वतकी कन्द्रा थी कि जिनमे पानीकी रवद भी नरी जाती थी, जब भारी 
वषं होती थी तो उन्दी सकर बैठ जातेथे ओर वनके फल-पएूल खा-खाकर प्रसन्न होते थ ॥ २८॥ इतने्मे यशोदाने दोपहरका समय 
देख अपने मनम समश्चा कि मोदन प्यारेको भूख र्गी होगी, यह विचार कई एक ग्वालिनियोके हाथ दही, मात, माखन मिश्री ओर 
अनेकं प्रकारके भ्यजन थाम धर-धरकर्‌ श्रीकृष्ण बररामके पास भेज दिये,सो श्रीकृष्ण सखाओं समेत यञनाके निकट एेसे रमणीक्‌ 
घाटपर गये जहां शाके ऊपर दही भात धरकर भोजन करने योग्य गोपोंको ओर बर्देवजीको संग लेकर भोजन करने लगे ओर उसके 
स्वादकी सराहना कर करके कभी सखाओंको देते थे ओौर कभी उनके हाथ्मेसे ठे रेते थे ॥ २९ ॥ उस समय बैर बडे पेट भर 
क्वचिद्वनस्पतिक्रोड गुहायां चाभिवष॑ति ॥ निविश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूरकफलाानः॥ २८॥ दध्योदनं समानीतं 
शिलायां सलिलान्तिक।संमोजनीयेैधुजे गोपैः संकर्षणान्वितः ॥२९॥ शादलोपरि संविद्य चव॑तो मीहितेक्षणान्‌ ॥ 
तप्तान्‌ इषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोमरश्रमाः ॥३०॥ प्रा्टियं च तां वीक्ष्य स्वैभूतमुदावहाम्‌ ॥ भगवान्‌ पूज 
यांच आत्मराक्तयुपददिताम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ शमकेशवयोत्र॑जे ॥ शरत्‌ समभवद्‌ व्यधा खच्छ 
याम्न्वपहषानिला ॥३२॥ शरदा नीस्नोतपत्त्या नीरणि प्रकृति ययुः ॥ भरष्टानामिव चेतांसि एनयोंगनिषेवया ॥३३॥ 
| जानेसे दरी-दरी घास पर बैठे ओंखं मीच जगार कर रहे थे ओर गाये मी दूषके भारसे थककर्‌ बेदी लगाक कर रही थीं रामकृष्ण उन % 
„ # ६ | गायको देख-देखंकर प्रसन्न होति थे ओौर भोजन कसते जति थे ओर वार॑वार परस्प्र कहते थे कि पावसके समान संसारम सख देने- |% 
भा" री°||¢|| वाली ओर दूसरी ऋतु नदीं है ॥ २० ॥ सब प्राणि्योकी आनन्दकारी ओर परम भ्रीतिकी बदानेवारी पावसम बृन्दावनकी शोभा ओर || 
अ २० || || अपनी शक्तिसे युक्त वषा ऋतुको देखकर वृन्दावनविहारी वृन्दावनकी प्रशंसा करने लगे फ देखो । ब्रन्दावनमे वर्षाकतु कैसी अलषम शोभा 
` ` || द रदी दै॥ ३१ ॥ इस प्रकार ब्रजमे श्यामसुन्द्र ओर बलरामके वास करतेकरते बादलोसे रहित निमल जल स मन्द-मन्द 
# || त्रिविध पवन चलानेवाी परम सुखदाई शरद ऋतु आगयी ॥ ३२ ॥ शरदऋतमै कमल उत्पत्र होनेसे जक निर्म ओर शीतल |¢ 


भाग्द्‌.पू. 
॥८६&॥ 
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हो गया, जैसे योगीजनोक चित्त योगसे ष्ट होकर फिर योगका अभ्यास केसे शुद्ध हो जाते द । यह रद्य टा है'कि योगियोको यी 
चारिए कि चित्तको शद्ध करके योगाभ्यास करं ॥ ३३ ॥ वर्षाऋतुमं आकाशम मेघ रात-दिन गते रहते है, शरद्ऋतुमे उनका गजना 
£| बंद हो गया । वर्षाऋतु बहृतसे मनुष्य मिलकर एकं स्थानम रहते दै, शरदऋतु सब अकग-अरूग हो गये । वषांहतुमे ौर-ठौर कीच 
|| होती रै, शरद्ऋतमे सब भूमि सुहावन हो गई । वषा ऋतुमे जल दका ओर मेला हो जाता ईै, शरदऋतु जल स्वच्छ ओर । शीतल 
हो गया । जसे ब्रह्मचारी, शदस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी इन चारों आश्रमोके भगवाचकी भक्ति होनेसे सब्‌ श दूर हो जाते रै । ब्रह्म 
चारिक लिए शिष्य तब ही तक जल भरा करते है,जबतक भक्ति ग्राप्त नदीं रोती । भक्ति होनेके पीछे जल भरनेका परिश्रम नदीं रहता । जब 
शिष्यको भक्ति पराप्त हो जाती रै तब उससे गुरू भी सेवा नदीं कराते । इस प्रकार बादरका गजना शरदऋतुमे बद हो गया । गृहस्थके 
व्योशनोऽनद भूतशाबल्यं शवः पडमपां मलम्‌ ॥ रारजहागाश्रमिणां इष्णे मक्तियंथाऽ्यमम्‌ ॥ २४॥ सर्वस्वं जलदा 
रिता विरलः शभवच॑सः ॥ यथा त्य्तेषणः शान्ता यनयो युक्तकिर्विषाः ॥ २५॥ गिस्यो शुघडस्तोयं च्वचिनन 
मुमुचुः िवम्‌ ॥ यथा ज्ञानम्ृतं काठे ज्ञानिनो ददते न वा ॥ ३९ ॥ | 
|| हदयम्‌ जबतक भक्ति उदय नदीं होती तबतक अपनी सन्तानादिकम मोहं ममता रखता है ओर भक्ति होनेके पीछे एकात वास करनेकी 
%|| इच्छा करता है ओर सबका सङ्ग छोड़ देता हैः एेसे ही माणि्योका जो एक स्थानपर वास है, वह ट गया । वानपरस्थको जबतक भक्ति 
४ प्रकट नीं होती तबतक उसका मन मलिन रहता रै, भक्ति होनेके पीठे जेसे उसकी मिता दूर हो जाती है एसे दी पृरथ्वीकी कौच भूख 
गयी ओर सहावनी हो गयी । संन्यासीका कामवासनारूम मल श्रीकृष्ण वासुदेवं क्रि होनेसे दर दो जाता है, पसे दी शरदमे नरका ||: 
मल दूर हो गया ॥ ३४ ॥ शरदऋतु मेघ अपना सर्वस्व त्याग श्वेत-शवेत रु$के फाहासे दिखायी देते है, जेषे धन, दाराः पुत्र ओर विषय 
वासनाके दूर होनेसे शांतस्वभाव सुनीश्वरलोग शोभायमान जान पड़ते है । यह गह्य दष्टा दै; सुनिरोगोको यही चादिए कि सब 
वासनाओंको दर कं ॥ ३५ ॥ पवैत अपना कल्याणरूप निर्मल जर कदी-कदीं को तो ञजरनोसे बहाते दै ओर कदी को नदीं मी ||| 


श्रीमद्‌ भागवत - ७२ 
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£| आद्य दृष्टान्त दै, योगियोकौ यदी चादिये कि ज्ञानको दयसे निकलने नदी दे, अर्थात्‌ हद्ियोको रोककर रं ॥४१॥ शरदऋतुमे सूर्यकी 


` च 


बरहाते, जैसे ज्ञानी पुरुष समय-समयपर अपना ज्ञानरूप अमृत सुपाञ्को देखकर देते है, ओर पारक नदीं देते । यह ग्राह् दष्टान्त &' 


विवेकीं पुरुषको यही चादिये कि सुपा कुपा्को देखकर उपदेश करे ॥ ३६ ॥ शरदऋतुमे सरोवर थोडे जके रहनेवाठे जीव-जन्तु 
1 घटते जल्को नदीं जान सके, जसे अज्ञानी कुटुम्बी पुरुष घरों रहकर अपनी नित्य क्षीण होती इई आयुब॑रुको नहीं ५ 
यह त्याज्य दृष्टान्त है, कुटम्बी लोगौको चाहिये कि अचेत्‌ न हो कछ परमेश्वरकी ओरका 9 करं ॥ ३७॥ शरदऋतु 

जलम रदनेवारे जलचर सूरयके तेजसे जल गरम होनेसे दुःखी हो गये, जेसे कटी पुरुष इन्दरियोके वशम न रदनेसे दशिता ओर कृषः 
णतासे रहकर कष्ट भोगते ह । यह त्याज्य दृष्टान्त है, जो घरमे क्छेश हो तो उस घरको त्याग दे ॥ ३८ ॥ शरदऋतु सहज-सदजमे 


नेवाविदच्‌ क्षीयभाणें जलं गाधजलेचशः ॥ यथाऽयुरन्वह क्षय्यं नरा मूढाः कुटुम्बिनः ॥३७॥ गाधवारिचरास्तापम- 
विन्दन्‌ रारदक॑नम्‌ ॥ यथा ददिः पणः कुटुम्ग्यविजितेन्दरियः ॥ ३८ ॥ शनेदरानेजहः पंकंस्थलान्यामं च वीसधः॥ 
यथाऽहममतां धीराः शरीरादिष्वनातमघु॥ २९॥ निश्चलाम्बुरभूत तृष्णीं समुद्रः शरदागमे ॥ आत्मन्युपरते सम्यग्‌ 
यनिन्युपरतागमः ॥ ४० ॥ केददिभ्यस्वपोऽगहन्‌ कर्षका द्दसेतुमिः ॥ यथा प्रणैः लबज्ज्ानं तन्निरोधन योगिनः 
॥ ४१॥ दारदकाश॒नांस्तापान्भूतानाशडपोऽहर्त ॥ देहाभिमानं बोधो कुन्दो व्रनयोषिताय्‌ ॥ २ ॥ 
सब स्थानोकी कीच स्ख गयी, रताओंका सब कच्चापन्‌ जात्‌ रहा । जेस मिथ्या देह गेह सजन पुरूष सहज-सदजमे मायाकृत अर्हता 
ममताको त्याग देते है, यह राह्म दृष्टान्त है ज्ञानी पुूषको यदी चादिये कि अभिमानका त्याग कर दे ॥३९॥ शरद्ऋतुके अनेसे सघु- 
रका जल निमैल दो गया, जैसे आत्मज्ञान .दोनेसे महात्मा शनिर्योका पढ़ना लिखना सब छूट जाता है । यह ग्राहय दृष्टान्त ई, 
आत्माके जाननेके पीके ठिखने-पद्नेका क्या प्रयोजन ! ॥४०॥ शरदशतुमे खेतवाङे किसान लोगोने जहां तहां भारी भारी ड़ बेधि-्बोधि 
कर पानी रोक लिया जैसे योगिराज ईद्रियश्प द्वारसे जाते इए ज्ञानको रोक ठेते है ईद्ियोको रोककर फिर मनक रोकते दँ । यह 
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‰|| किरणोके तापकृो राश्रिके समय चन्द्रमाने उदय होकर दूर कर दिया जैसे ज्ञान दोनेके पीछे देहके अभिमान्ूप तापकं शांतिरूप चन्द्रमा || 
६|| उदयदोकर हर रेता है, एसे ही बनवासियोका ताप श्रीकृष्णचन्द्र शुङुन्दने दूर कर दिया ॥४२॥ शरदऋतुमं मेघ दूर दो गये, आकाश 
निर्मल हो गया, तारागणोके प्रकाशसे आकाश शोभा पाने र्गा, जैसे बेदके अर्थको दिखानेवारे सत्तवयुणी चित्तके शद दोनेपर शोभाय्‌- || 
मान जान पड़ते ह । यह रद्य दृष्टां है, वही चित्त सुन्दर ओर शोभायमान दै जिसमे वेदके अर्थका ज्ञान. है ॥ ४३ ॥ शरदऋतु 
समस्त मण्डलसे चन्द्रमा आकाशम तारागणसहित शोभा देता है, जैसे पृथ्वीम यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र यादवों समेत शोभायमान जान 
पडते ई, यह बरह्म दांत है, मलष्योको चादियि कि जैसे चन्द्रमा आकाशमण्डलके प्रकाशित करता है, पसे ही शांतिङूप चन्द्रमसे 
खमश्ोमत निमेषं शरद्िमरतारकम्‌ ॥ सत्त्वयुक्तं यथा चित्र शब्दत्रहार्थदरशनष्‌ ॥ ४२ ॥ अखण्डमण्डलो व्यो्नि 
रशजोडगणेः शरी ॥ यथा युतिः ङष्णो दृष्णिचक्रावृतो युवि ॥४४। आश्िष्य समहीतोष्णं परसूलवनमारूतम्‌॥ 
जनास्तापं जहगोष्यो न कष्णहृतचेतसः ॥४५॥ गावो घृगाः खगाः नाय॑ पुष्पिण्यः रारदाऽमवृन्‌ ॥ अन्तीयमानाः 
| स्ववृषैः फरेरीशक्रिया इव ॥ ४६॥ उदहष्यन्‌ वारिजानि सूर्योत्थाने कटिना ॥ रज्ञा ठ निम॑या लोका यथा 
दस्यून्‌ विना ष ॥ ४७ ॥ | ` 
हद्यक प्रकाशित कर ॥ ४४ ॥ शरदऋतु पुष्पवाटिकाओके पुष्पका स्पशं करके जो पवन चरता दै, उसके स्पशं करनेसे सब प्राणि 
यके तनुका ताप दूर हो जाता है, जैसे गोपि्योका ताप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके स्पशसे दूर हो जाता है ! यइ आद्य दर्त्‌ 
मलु्योकरो यदी चाहिये कि गवाना स्पशं करके सांसारिकं तापोको त्याग्‌ दँ ॥ ४५. ॥ शरदऋतुमे गाये, हरिणी, प््षिणी र छि 
पुष्पवती इई, उनके पति उनके पीपी कामातुर हो फिर रहे थे, जैसे ईश्वरकी भसत्नताके किए एरष योग, यज्ञ, जपः त॒प्‌ क "नके 
पे फर आपसे आप रगे फिरते ई ॥४६॥ शरदऋतु ङसुदिनीके सिवाय ओर सब प्रकारके कमर सरोवरोमिं एूरते ई जेस चोरोफे 
सिवाय सब ग्रनागण राजाके उदय होनेसे प्रफष्ठित रहते ह । यह आद्य दृ्टात ह, एेसा कौनसा मलष्य है, जो अपने स्वामीको देखकर 
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प्रसन्न न हो ॥ 9७ ॥ शरदऋतुमे राम आर नगरमे नवीन अत्रक भोजनसे वैदिक उत्सवसे ओर इदियोके पुष्टताकारक विवाहादिकं 
लोकिकं उत्सवसे तथा श्रीकृष्णचन्द्र बरुदेवजीके कीडा करनेसे पृथ्वी अत्येत शोभायमान दृष्टि -आती थी ॥ ४८॥ वर्पाऋतुके थमनेसे || 
वणिक्‌, सुनीइवर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरदतुमे अपने-अपने कायम ग गये, बनियँ अपने-अपने व्यापारके सि देश देशांतरोको जाने ||# 
रगे, साघु संन्यासी तीर्थयात्रा ओके जानेका प्रबन्ध करने लगे, राजा रोग अपनी चलुरंगिणी सेना ठे शंके विजय करनेको चल || 
दिये, ब्रह्मचारी विद्या पदनेके ण्यि पाठशालाओंको चलने लगे, जसे मन् ओर योगादिसे सिद्ध महात्मा आगुके बन्धनसे शकृ रहे हो | 
वद समय्‌ आनेपर दिव्य्‌ देह पाते है ॥४९॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाद भाषाटीकायां वर्षाशरहतुवर्णनं नाम || 
परमाम ष्वाग्रयणेरेन्दरयेश्च महोत्सवः ॥ बभौ भरः पक्वसस्याटया कलाभ्यां नितरां हरः ॥४८॥ वणिडमुनिदपस्नाता 
निगंम्याथान्‌ प्रपेदिरे ॥ वष॑स्टा यथा सिद्धाः खपिण्डान्‌ काट, आगते॥ ४९ ॥ इति श्रीम्‌ म दश- पर 
पराब्रटशरदणंनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं रारत्स्वच्छनलं पद्माकरसुगन्धिना ॥ न्यकिदिाद्‌ 
वायुना वातं सगोगोपाठकोऽच्य॒तः ॥ १ ॥ कुुमितवनरजिश्ष्मिभङ्गटिनकट्षुष्टसरस्सर्न्मरीधस्‌ ॥ मधुपतिख- 
गाह्य चारयन्‌ गाः सखदहपशपाख्बलष्चकूज वेणम्‌ ॥२॥ तद्‌ व्रनश्िय आश्रय वेणगीतं स्मरोदयघ्‌ ॥ काश्चित्‌ परो 
करष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववणैयन्‌ ॥ ३ ॥ ं ४ 
४|| विंशोऽध्यायः ॥२०॥ दोहा-इकिकिसम वरन्दाविपिन, गये श्याम सुखधाम । वेणुगीत गोषीनको, वणंत शारिम्राम ॥ श्रीशयुकदेवजी बोले || 
६|| कि, हे महाराज ! शरदऋछतुमे निर्म कमलोंकी सुगन्धयुक्तं पवनवाछे बृन्दावनर्मे, गाय-बछड ओर ग्वालबालोको संग ठे श्रीकृष्णचन्द्र || 
आनन्दकन्द वरन्दावनमें गये ॥१॥ एूली इई वनकी पक्तियोके सौरभसे मतवारे भरे ओर पक्षियोके सथूहके शब्दसे सरोवर, नदी, पवतः || 
ज रहे थे, से सुन्दर मनोहर ब्रन्दावनमें बरूराम ओर ग्वाखबालोसदित जाकर रली बजाने लगे ओर गाये बछर चरनेको छोड़ दिये || 
॥२॥ प्रमादात्मकं कामका प्रकाश करनेवाला वशीका शब्द्‌ सुनकर कईं एकं ब्रनबाला श्रकृष्णके पे अपनी सखि्ोके सामने उनकी || 
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प्रशसा करने लगीं ॥३॥ हे महाराज ! जिस समय कुछ कहनेका प्रारम्म्‌ किया, उसी समय मनमोहनी मनमोदनकी छषिका सा रो 
गया । उक्त छत्रिकरा स्मरण होते ही कामदेवने उनके मन व्याकर कर दिये _ इसखियि उनसे श्यामसुन्द्रकी कीतिका कुछ वणेन नरी हो 
सका ॥४॥ मोर पुच्छोका सुकर शीशपर धरफे कछनी काछके कानों कनेरके पष्प धारण करके सुवणके सदश्‌ पीतपट ओकर कण्ठत 
वैजयन्ती ओर वनमाला धारण कर नटवररूप बनाकर बांसुरीके चिद्रोको अपने अधरमृतसे पूर्णं करते गोपोके समूह जिनकी कीतिं 
वणन करते है वे श्रीवन्दावनविहारी अपने चरणारविन्दे चिहसे रमणीक बृन्दावन गये ! नटवर वेष बनानेका आशय य हैकि 
तुमको नृत्य दिखानेके खयि मेने यह वेषबनाया है ओर कनेरपुष्प कानमे धरनेका कारण यह है कि जब गोषियोकी बात कानमे सुना 


तदर्णयित॒मारब्धाः स्मरनत्यः कृष्णचेष्टितम्‌ ॥ नाराकन्‌ स्मखेगेन विशषिपठमनसो प ॥ ४ ॥ बहापीडं नटवरवषठ 
कर्णयोः कणिकां बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मारम्‌ ॥ रन्धान्‌ वेणोरधरखधया प्रन गोपवन्देषनदा 

 रण्यंस्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीतिः ॥ 4 ॥ इति वेणवे जन्‌ स्ैमूतमनोईरस्‌ ॥ शला व्रनश्जियः सवां वर्णय 
न्योऽभिरेभिरे ॥ ६॥ 


न आये तो कानमे अत्यन्त सन्ताप होगा तब का्नोको शीतल करनेके लि पष्प धारणक ह ओर पीताम्बर धारण करनेका कारण 
यह दै कि राधा प्यारीका शरीर एेसा दी पीतवर्णं है इसको देखकर प्रीतमप्यारीके शरीरकी सुपि आती रदेगी । दूसरे प्यारीकासा ध 
|| मेरे दयसे लगा रहेगा ओर वैजयन्ती ओर मनमाला हद्यपर पड़ रहनेका अभिप्राय यदं है कि प्यारीके वियोगका जो विरहानख है, उ 
|| शान्त करती रई, गोपि्योने चरणविद्युक्त मनोहर बृन्दावन जाकर बृन्दावने भ्वेश किया एसा सुन्दर मनमोहनका मनमोहनरूप देख 
वयं धर जैसे तैसे कर एकंते एक कहने लगीं ॥ « ॥ ह राजन्‌ ! ईस प्रकार सब जीरके मनको मोदनेवाली मनमोहनकी बासुरीकी व 
सुनकर ब्रजबाखा परस्पर उसकी प्रशंसा करने लगीं । प्रशसा करती दही करती परमानन्द रूपके सागरम मग्न हो सुरी मनोहरका म ¦ 
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||| आलिगन करती थी ॥ ६ ॥ गोपी कहने ठगी-३े ससियो ! उन्दी नवान्‌ परुषोके ने संसारम धन्य है ओर इम दूसरेको धन्यवाद 
॥८९॥ ||| नदीं दे सकतीं, जिन्होंने सखाओं समेत गायोको द सरली बजाते, पेम भरे कटाक्ष चलाते श्रीकृष्ण बरुदेवका भुखारविन्द्‌ देखा ३।७॥ 
इरी सुखी बोली फि! आमके पव मोरषुच्छ एके गच्छे ( उत्पल ) कमलोकी मालाओं देदीप्यमान्‌ नीर्लाब्र पीर्ताबरसि चित्र 
विचि वेष धारण किये, ध बलराम दोनों भाई ग्वालमण्डलीमे गाते इए एसे शोभायमान जान पडते थे जैसे रगभूमिसे दो नर 
नाटक कर रहे ३॥८॥ तीसरी गोपी बोली कि, हे सखियो ! इस बांसरीने एेसा कौनसा तप क्या है ! कि जिसके पुण्यके अभासे हमारे 
पीन योग्य अधरामृतके रसको यह आप दी अपनी इच्छा पैक पी रदी ई । भिन सरोवरोके जरसे इस बासरीके बासोको सचा र, 
गोप्य उः ॥ अक्षण्वतां फुठमिदं न परं विदामः सख्यः पृश्चलदुवियेरायतोवयस्यैः॥ वक न्रजेशसुतयोर्वेणयुष्टं 
येवां निपीतमदुरक्तकराक्षमोक्षम्‌ ॥ ७ ॥ चतप्रवाबरैस्तवकोत्पलान्नमाला्वण्तपरिधानविचितरवेषो ॥ मध्ये विरे 
धामपि गोपि नाम ॥ भुडत्त स्वयं यदवबशिष्टरसं हदिन्यो हष्यत्तचोऽशर शुडस्तरवो यथाऽभ्याः ॥ ९॥ वुन्दावनं 
सखि युवो वितनोति कीतिं यदेवकीसुतपदाम्बुजलन्धलक्िम ॥ गोषिद्वेणमतमत्तमयूर्दतयं ब्रकषयाद्िान्वपरतान्यस- 


मस्तसत्तवम्‌ ॥ १० ॥ ू 

उन सरोवरोमे कमक नहीं फएूरते, मानो आनन्दे रोमांच हो आये है ओर जिन वृक्षक वशम इस बांसुरीके बांस्‌ उत्पन्न हए रै, इनवृक्ोमे | 

मद नहीं पकता, मानो आनन्दके आं बहाते है । क्यों ! वह अपने आपको धन्यवाद देते रै कि धन्य हमारे भाग्य जो हमारे वेशके 

|| बासोमे पेसी बासरी उत्पन्न इं कि जो आगे पदर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके शखारबिन्दसे लगी. रहती दै । जैसे ओष्ठ मनुष्य अपने 

£| कुलम सुपु्रको मगवान्‌का भक्त देखकर आनन्द मान नेसे आंसू बहाते है, ॥ ९ ॥ चौथी सखी बोरी कि, हे आली ! यह वृन्दावन 
सुरपुरसे भी अधिक परथ्वीका यश विस्तार कर रदा है, धन्य है । यह पृथ्वी, जिसपर एेसा परमानन्द्दायक इन्दावन परमधाम है, 

| जिसकी देवकीनन्दन श्रीङृष्णके चरणारविन्दं धरनेसे ओर भी अधिक शोभा प्राप्त ईं । ओर इस न्दावन्मे जिस समय 
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शरीमनोहरकी शरीका शब्द होता है, उसको अन्द्‌ गर्जनेवारी श्यामचघटा जानकर भोर प्रसन्न होकर नाचने रुगते ई, उनका अनुपम 
नाच देखकर सब जीव-जन्तु निश्चल होकर बेड जाते टै एेसा परमानन्द किसी ओर दूसरे लोके भी सना ३ ! करी नरी, यह्‌ पूणणोनन्द्‌ 
बृन्दावने दी रै ॥ १० ॥ पांचवीं सखी बोरी कि, ह सजनी ! यह्‌ पञ्च जाति मूख ररिणी भी धन्य है ! कि जो सुरलीका शब्द्‌ सुन 
अपने पतिके संग विचित्र वेष किये बृन्दावनविहारीके, स्नेही चित्वनसे सम्मान करती है ओर हमारे पतितो शेते निर्दयी हो गये कि 
हमको उनका द्शैन भी नदीं करने देते ॥११॥ छटी सखी बोली कि, हे प्यारी । यह अद्धूत बात भी तो सुनो, किं श्ियोके .आनंदका 
देनेवाला श्यामसन्दरका मनोहर रूप देखकर ओर उनकी बजाई बासुरीकी मनोहर ध्वनि सुनकर विमानोमे बैठ गमन्‌ करती इहं देव 
ताओंकी श्चियौ यद्यपि अपने पतियोकी गोदी बेटी है तो भी कामदेवके (4 ल्गनेसे देसी ग्य्ङ्कक शय गयीं किं उनके शिरके 
धन्याः स्म्‌ भूटमतयोऽपि . हरिण्य एता या नन्दनन्दनञुपात्तविचित्रवेषम्‌ ॥ आकण्य व ध 
पूर्नां दधुविरचिता प्रणयावलोकैः ॥ ११ ॥ कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपवेषं रुला च तत्वणितवेणुविचिनरगीत्‌म्‌ ॥ 
देव्यो विमानगतयः स्मरन्नसारा भरश्यत्परघूतकबरा सुहर्विनीव्यः ॥ १२ ॥ गावश्च कष्णरुख गीतपीयुष- 
युत्तमितकणंपुरैः पिबन्त्यः ॥ शावाः स्वतस्तनेपयः कवलाः स्म तस्युगोविन्दमातमनि दशाऽ्वकछाः खरान्यः॥१२॥ 
प्रायो बताम्ब्‌ विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ कष्णेध्ितं तदुदितं कखेणगीतम्‌ ॥ आर्य य दुमयुजान्‌ रुचिरप्रवारान्‌ 
शण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥ १४ ॥ | 
बालोमिसे पुष्प गिरे जाते ह ओर नीवी खुली जाती है, जब देवांगना ही मनमोहनके स्वूपको देखकर मोहित हो गयीं तो फिर हम मोदित 
हो गयीं तो क्या आश्वयंकी बात है ! ॥१२॥ श्रीकृष्ण प्यारे के युखसे निकलते हए बांरीके गीतङूष अम्रतको गाये बड़े कानङूप 
पा्रोसे ऊप्रको उटाकर पीते है ओर श्रीकृष्णचन्द्रको दषस आरगन कसते, प्मके आघू बहाते, चित्रके समान शिखेसे खड्‌ टै बः 
कि खे दूधके थन ओर गायोके शखमं घासके तृण सुखके सखम दी रद जाते दै । ॥१३॥ ३ माता ! इस वनम जो पक्षी टै, वे सब 
मुनीश्वर ई, मनोर्‌ पत्रवाठे इृक्षकी .शाखा्ओंषर बेठकर नेत्रोको ईह मौन्‌ साध श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहनप्यारेका दर्शन कुरते ई ओर 
बांसुरीके मनोहर गीतोको सनते ह क्योकि छुनिरोग॒भी भगवानूके दशनके छि काम कर्मको त्याग वेदकी शाखाओके आधित 
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हो उनके विशारषूप कर्मोका गुण ग्रहण कर ससी हो मौन साध मगवान्‌के गणालवाद सुना करते है, इससे उनकी समतावाठे ये पक्षी | 


सुनिजन दी जान पड़ते है ॥ १४॥ चैतन्य जीवोकी दशा जो कछ थी वह तो थी दी, परतु सुन्द भगवानूकी बांसुरीकी टर सुनकर 

नदियोमं भी भवर पड़ते द । उनसे यह सूचित होता है कि यह त्रमर नदीं पड़ते, दमारे हृदयम कामदेवके गदे पड़ते ह, मानो जल 

स्तेमित दो आर्गन करके आच्छादन करता है । एेसे दी लदरखूप हा्थोसे कमलके पुष्प भेट ठे लेकर शरारी श्रीकरष्णचन्द्रके 
नयस्तदा तदुषधायं सुकुन्दगीतमावर्तटश्चितमनोमवभग्रवेगाः ॥ आणिद्रनस्थगितमूर्मिथजेपुररेशहन्ति पादयुगलं 
कमलोपहाराः ॥१५९॥ टृ्ठाऽतपे त्रनपञ्यत्‌ सहरमगोपः संचारयन्तमदुेणमुदीस्यन्तम्‌ ॥ वरमग्र् उदितः कुदुमाव- 
रीभिः सख्यु्यधात्‌ स्ववएषाऽम्बुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

चरणारविन्दको समपैण करते दँ % ॥ १९५ ॥ बर्देवजीको ओर ग्वाख्वारोको सङ्ग लेकर भूष बनकी गार्योको चराते, सुरी बजातेः 


अपने प्यारे मित्र घनश्यामको देख श्याम घन उनपर छ छायाकरः नन्दीं नन्दीं बरूदोकी वषां करने रगे । क्योकि सच्चा मित्र श्यामसुन्दर || 
का मेघ ही है। देखो कृष्णका भी श्याम रंग ओर मेघोका भी श्यामरंग, कृष्णके भी पीत बल ओर मेधोके भी पीत बिजली, कृष्णके || 


सक्तामार ओर मेघोके बगरपौँति, कृष्णकी सुरी गजे ओर मेव आपदी गजे, कृष्ण असृतकी वषां कर, ओर मेव जलकीं वषा करे, कृष्ण 














« दुष्टात-चार भगेड़ी नेमे चूर होकर आपसमं कहने लगे कि राजाके आदमी कितने होगे । एक रणधीरसिह बोला-फलाने परगनेमं राजाके आदमी एक ला हं । दूसरा ब्रजपालर्सिह बोला-फलाने परगनेमे पन्द्रह लाल आदमी हं । 
तीसरा सरदार क्षह बोला-कि फकलाने परगने्मे राजाके पच्चौस लाल आदमी हँ । फिर चौथा वलवन्तासिह्‌ बोला-रुलाने परगनेमे पचास लाख आदमी हं ओर नौलाल यहां ह, सब एक करोड १०००००० ०हुएु । अब इनका खचं विचारो । 
कि सालभरमें कुछ खजानेमे बचत है या नहीं ? एक बोला-पचास लाल तो फौजका खचं होता है, दूसरा वोला-पच्चौस लाख महलमे खचं है, तीसरा बोला-दश् लाल इमारतें उठता है, चौया बोला-पनद्रह लाख वस्त्र आभूषणमं 
खचं होता है इस हिसाबसे खजानेमें कु नहीं बचता । यह बात राजाके दूत सुन रहे थे । रघ्लकाजकी वात सुन राजाको परचा लिख दिया 1 राजाने मन्त्रीको ब लाकर खचंका हिसाव पा तो सब उन्हीकि कहनेके अनुसार ठीक निकल 
रालाने उनचासें भद्केडिर्योको ब लाकर पुञ्ा कि हमारे चरकी वात तुमने कंसे जानी ? हमको एसा मालूम पडता है कि तुम हमारे लजाञ्चौसे मिले हुए हो । भ ङ्खेड़ी वोक्ते फि, न हम चोर न आपके मेंडारीते मिले हं । हम तो भगके नसेमे 
अपनी बात कर रहे ये, आष री विधि भिर गयी होगी 1 देयो चार कौड़ीकी भंगके नशोमे राजाके घरक वं दोवस्त॒वांप दिया । 
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वनन षूमे ओरमेष आकाशे मे, कृष्णपर भौहोके धलुष दै, मेरधोषर इन्दरका धयुष है, करष्णके ओरभचके सब लक्षण एकसे भिरूते दै। 

॥१६॥फिर दूसरी सखी बोली-आटी ! हमसे तो यह वनकी भीन धन्य रै वरयोकि प्रियाके स्तनो जो चित केशर, कस्तूरी जब 
रतिके समय कृष्णचद्रक चरणो कग गयी दै ओर्‌ वह चरण अरूणाई छिए जब मनम विहार कते समय घासे रुगे है, उनको देख 
१. भीलनी उस केशर ओर कस्तूरीको धासपरसे लेकर अपने शु ओर स्तनोँपर लगा-लगाकर कामाभ्रिके तापको शान्त करती 
, हे सखी ! हमारे भाग्यमें तो इतना भी नी, जो किसी प्रकार अपनी कामाभ्चिको शान्त कर ॥ १७॥ एक गोपी ओर बोरी किं 
हे अबला ! ३ सरेलियो!यह गोवर्धन पर्वत भगवानके भक्तोम कोई परमभक्त जान पड़ता दै, क्योकि इसके ऊपर बलराम ओर घनश्या- 
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पूर्णाः पुलिन्य उसरगायपदान्नशगश्रीकुकुमेन दयितास्तनमण्डितेन्‌ ॥ तदशौनस्मररुनस्तणरूषितेन छिम्पन्त्य 
आननककचेषु जहृस्तदाधिम्‌ ॥ १७ ॥ हन्तायमद्रिखला हिासवयो यद्रामङृष्णचरणस्पशप्रमोदः ॥ मानं तनोति 
सदगोगणयोस्तयोय॑त्‌ १ यवसकन्दरकन्दमूलेः ॥ १८ ॥ गा गोपकैरलवनं नयतोरूदाखेणखनैः कटपदेस्त 
तभूत्सु सख्यः ॥ अस्पन्दने गतिमतां पएरुकस्तरूणां निर्योगपाशक्ृतटक्षणयोरविचित्रम्‌ ॥ १९॥ 
ओर अपने आनदमे म्र ३ कृष्ण बररामको अपने उपर आता देख उनको शीतल जल, हरी घास, कन्द्-मूर-फ़ल भट करके उनका 
आद्र-सत्कार करता द ॥ १८॥ एक ओौर सखी बोी किं, हे सखियो ! ग्वालबालोंको सद्ग लेकर कृष्णचन्द्र बर्राम जब वृन्दावनमं 
गाथ चराति है ओर सब त्रिलोकीके मोदने वाली मुरलीको मधुर स्वरसे बजाते दै, तब उस मनोहर बांस॒रीका शब्द सुनकर सब जंगम स्थावर 
की नाई स्थिर हो जाते है, अथात्‌ जहाके तहां खडेके खडे रद जाते ईँ, अपने आनद मग्र है ओर वरक्षोकी _जंगर्मोकीसी गति ई, अथौत्‌ 
उनके रोमांच हो जाते ह । हे सखी ! यह अद्धत आश्रय है, न आज तक करीं ओंखोंसे देखा ओर न कानोंसे सुना, परन्तु इतनेपर भी 
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मके चरणारविन्दं कगनेसे तृणादिक जो उपजते है वे तृणादिक नदीं ह, किंतु मेरी समह्लमे ेसा आता है कि उसके रोम खड़दो रहे दैः 


बलराम ओर नदलाक अपना ग्बारुषन दशौ रदे है, केसे १ गायदोनके समय गायोंकी बांघनेकी रस्सी शिरसे बाप रहे हँ ओर पांशी || 
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कन्धे प्र धर रहै है उस समयका ऊुंजविहारीराल्की शोभा वर्णन करनेकी किसका साम्यं है १।।१९ ॥ इतनी कथा कह श्रीञ्चकेदेवजी 
कि ह कुरुकुर्भूषण ! इस प्रकार वरन्दावनमे विहार करनेवार बरन्दावनविहारीके चरका गोपियां परस्पर वर्णन करती-करती कृष्णमय 
हो गयीं ॥२०॥ 1 श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रवादे भाषारीकायां वेणगीतवर्णनं नामेकरविशोऽध्यायः ॥२१॥दोहा-बाइसवे 
अध्याये, वरणो चीरचरि । गोपिनको वरदान दे, कीन्हों यज्ञ पवित ॥ श्री शुकदेवजी बोखे कि हे राजन्‌ ! देमन्तऋतुये पहला जो 
हन है उसमे सोरुह सुदसर गोप कुमारी कन्याये मूग भातका भोजन करके कात्यायनी देवीका बत करना आरंभ किया ॥ १ ॥ ओर व्रत 
एवंविधा भगवतो या दन्दावनचारिणः॥ वणेयन्तो मिथो गोप्यः कीडास्तन्म॑ंयतां ययुः ॥ २० ॥ इति श्रीमागवते 
महाएराणे दशमस्कन्धे परवा श्रीकृष्णवेणुगीतवरणनं नामैकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीह्चक उवाच ॥ हेमन्ते 
प्रथमे मासि नन्द्रनङुमारिकाः ॥ चेरह॑विष्यं यञ्ानाः कायायन्यच॑न्रतम्‌ ॥ १॥ आप्ठत्याम्भसि कालिन्या 
जलति, च दितेणे ॥ कृता प्रतिकृति देवीमानञंप सेकतीय्‌ ॥ २ ॥ गन्धमाल्यैः सुरभिभिर्वलिभिधषदीपकेः ॥ 
उचावचेश्चोपहार प्रवालफलतण्ड्छेः ॥ २ ॥ कात्यायनि महामाये महायोगिन्य॒धीश्वरि ॥ नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे 
कुर्‌ ते नमः॥ ° ॥ इति मन्त्रं नपन्त्यस्ताः पूजां चः कुमारिकाः॥ एवं मास व्रतं चेशः कुमार्यः कृष्णचेतसः ॥ ९ ॥ 
भद्रकाटीं समानडेभयान्नन्दसुतः पतिः ॥ उषस्युत्थाय गोतः स्वैरन्योऽन्याबद्र बाहवः ॥ ६ ॥ 
करके सूर्योद्यके समय य्ुनाज्मे स्नान कर तटपर बैठ बाटूकी कल्याणी देवीकी प्रतिमा बनाकर ॥ २ ॥ चन्दन, सुगन्ध, परूल, फल, 
धूपः द्वीषः नैवेद्य, अक्षत ओर अन्य सामभियोसे देवीकी पूजा करती थीं ॥३॥ हे कात्यायनी देवि ! हे महामाये ! हे महायोगिनि । हे 
अधीश्वरि ! देवि ।! नन्द्राय गोपके सुतको हमारा पति बना, हम वारंवार तुमको नमस्कार करती है ॥  ॥ वह सब गोपकुमारिका इस 
म्रका जप करके पूजा किया करती थीं । इसी प्रकार उनको पूजन करते-करते एकं महीना व्यतीत हो गया ओर श्रीमनमोहने उनका 
मन दिनरात रगा रहता था ॥५॥ ओर नित्यपति प्रातःकाल उढकर यदी वर मांगती थीं कि इमको नन्दकुमार श्यामसुन्दर वर मिरे 


भा.द्‌-पू. 
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इस भ्रकार एक-एकका नाम ले पुकार-पुकार कर परस्पर हाथ पकड्‌-पकड़ कर ॥६॥ उच्चस्वरसे अपने प्राणप्यारे यशोदानन्दनका नाम्‌ | 
लेतीं ओर यणाठवाद गातीं यज्नाजीषर कषान करनेको जाया करती थीं ॥७॥ पहरेकी नाई एकं दिन य॒सनाके किनारे पर अपने-अपने || 
वश्च उतारकर सबने धर दिये ओर श्ीकृ्णचन्द्रकेयणगान कर्‌ करके युनाजे विहार करने र्गी तव योगेशरोके ईश्वर भगवानुशीकृष्ण ५ 
चन्द्र उनके मनोरथ जानकर ॥ ८ ॥ अपनी मण्डलीके सखाओंको संग लेकर उनकी मनः कामना सिद्ध करनेके लिये यसुनाके किनारे पर 
पचे ओर उन ध वर लेकर ञटपट कद॑बपर चद्‌ गये ॥९॥ ओर्‌ बालकों समेत आप्‌ ठे मार-मार कर हंसने कगे ओर अनेक || 
कृष्णमुच्चेजर्यान्त्यः कालिन्यां स्नातमन्वहम्‌ ॥ नयां कदाचिदागत्य तीरे निःक्षिप्य पूषैवत्‌ ॥ ७ ॥ वासांसि छृष्णं 
गायन्त्यो विनहः सलिले य॒दा ॥ मगर्वास्तदमिपरत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर ॥ ८ ॥ वयस्यैशतस्तत्र गतस्ततकम॑सि 
दये ॥ तासां वासास्युपादाय नीपमार्ह्य सत्वरः ॥ ९ ॥ हसद्धिः प्रहसन्बाछः परिहासखुवाच ह ॥ अन्रागत्याबलाः 
कां स स्व वाः प्रगृह्यताम्‌ ॥ १० ॥ सत्यं वाणि नो नमं यद्‌ पूयं ब्रतकृदिताः॥ न मयोदित प्रत व अनतं 
तदिमे विदुः ॥११॥ एकैकशः प्रतीच्छध्यं सदैवोत सुमध्यमाः ॥ तस्य ततश्वेछितं दृष्ठ गोप्यः व्रेमपरिष्ठृताः ॥१२॥ 
व्रीडिताः प्रक्ष्य चान्योऽन्यंजातदहासा न निययुः ॥ एवं छवति गोविन्देन्मणाऽऽक्िपतेवतसः ॥ आकण्ठमद्राः 
शीतोदे वेपमानास्तमङ्वन्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रकारकी मसखरी बातें करने रगे कि. अबलाओ ! हमारे समीप आवो ओर अपने वच्च रे जाभो ॥ १ ॥ इस समय म ठटोलीसे नही 
कहता सत्य कहता द तम ब्रत करनेसे बहुत इषैल हो गई हो, इस बातको भरे सखा सवप्रकारसे जानते ई ॥११॥ सज्ञे कछ दुभौव ओर 
आह नीं है, तुम एक-एक मेरे सम्बुख आती जाओ ओर अपने-अपने वञ्च छेती जाओ,चाहे सब मिरुकर एकबार छे जाओ ओर जबतक 
तुम देसा नदीं करोगी, सज्ञे अपने वावा नदकी सौगन्ध हं ध वञ्च कभी न ईगा ॥१२॥ मनमोहन प्यारेकी मीदी-मीरी बाते सनकर 
गोपियां मरमम मग्न हो गयीं ओर रन्जित हो परस्पर देख देखकर हसने लगीं कि विना वद नेगी किस प्रकार जरसे बाहर निकटं! यह 
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शोचःविचार कण्ठतक शीतलजल्मे जाडेकी मारी खड़ी-खड़ी कांप रदी थीं ॥ १३ ॥ मनहरण प्यारे कृष्णचन्द्रका! ेसी अनीति मत || 
करोतुम नदरायके पुत्र जमे प्रशंसा करने योग्य हो । तुमको हमारी इतनी दया नदीं आती किं ये जलम खड़ी-खडी एिठर रदी दै ! अब > 
कृपा करके हमारे वचर दे दीजिये ॥१४॥ हे श्यामसुन्दर प्यारे ! हम तुम्हारी दासी है, जो तुम कहोगे वदी करेगी, परन्तु हमारी काजक 
हकं मत्‌ बनो, जब ल्पज ही जाती रदी तो फिर शेष क्या रहा ! हम आपके सामने निर दोना नरीं चाहती, अब भी कुठ नदीं बिगड़, ||# 
तश्च हमारे दे दो, नदीं तो हम नन्दरायसे अथवा राजा कंससे जाकर कैगी॥१५॥ गोपियोकी रस भरी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले ||# 
किजो त॒म मेरी दासी हो ओर मेरा कहना तुमको अगीकार है तो हे मन्दुसकानवाछियो ! त॒म यदां आकर अपने-अपने वच्च टे जाओ । || 
माऽनयं मोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌ ॥ जानीमोऽङ्ग त्रनश्छाष्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥१४॥ श्यामघुन्द्र || 
ते दास्यः कलाम तवोदितम्‌ ॥ देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्‌ राज्ञे हवामहे ॥ १५ ॥ श्रीभगवादृबाच ॥ मवत्यो यदि 
मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ ॥ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु 8 ॥ १६ ॥ ततो जलारायात्‌ स्वा- ' 
दारिकाः शीतवेषिताः ॥ पाणिभ्यां योनिमाच्छाय् प्रत्तः शीतकरिताः॥ १७॥ भगवानाह ताँ वीक्ष्य शुढधमावप्र 
सादितः ॥ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥ १८ ॥ यूयं विवञ्ञा यदपो ततरता व्यगाहतेतत्‌ तदु 
देवदेकनम्‌ ॥ बद्याऽलि मूटन्यंपठत्तयैऽहस कतरा नमोऽधो वसनं प्रणहयतास्‌ ॥ १९॥ 
॥ १६ ॥ जन कषु उपाय न चर सका तब हारकर शरदीसे कांपत हई संकोच करती सम्पूणं गोषिकाय दोनों हाथोंसे अपने कुच || 
ओर योनिको टक जरसे बाहरको आयीं, तब श्यामसुन्दर बोरे कि दोनों हाथ जोड़कर सूर्यनारायणको प्रणाम करो ॥ १७ ॥ ||‡ 
उनके शुद्धभावको देखकर श्रीकृष्णमहाराज अत्यन्त प्रसन्न इए ओर उनको शु कन्याङकमारी देखकर उनके वह कन्धोपर धर मदमन्द ||‡ 
मुसकानसे प्रीतिपूवेक बोले ॥ १८॥ कि दे शशिवदनियो ! तुमने जो बत करके नमी हो यञ्ुनाजख्ये क्नान किया यह वरूणदेवताका || 
अपराध हआ, उस पापको दूर करनेके लिये हाथ जोड माथेसे लगाकर परथ्वीमे प्रणाम करके अपने-अपने व्र पहन ठो ॥ १९ ॥ || 


भाग्द्‌.पू. 
॥९२॥ 
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जरनबालाओने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ये बाति सुन वद्र त्यागके नग्न स्नान करनेका बत्‌ खण्ड करनेवाा मानकर्‌ उसके पूणं करके स्थि || 
ब्रतके ओर सब ककि फलदायक श्रीकृष्णभगवानूको नमस्कार किया, करयोकि वही सै पारपोके दूर करनेवारे ह ॥२०॥ देवकीनन्दन 
भगवान श्रीकृष्णे अधीनता करनेवाली गोपिरयोको देखकर उनके व दे दिये ॥ २१ ॥ उनके संग बहुत छं किया, छाज उनकी 
छृडायी, ईसी उनकी की, सिलौनेकी नाई उन्द खिकाया, व्च उनके चुरा खयि, तो भी उन गोपि्योने कृष्णको दोष नरीं दिया, क्योकि 
उनको अपना प्राणनाथ समञ्चकर उनके सग॒परमानद मान रही थीं ॥ २२ ॥ अपने-अपने व्च पहनकर प्यारेके संग देसी वशीभूत 
इत्यच्युतेनाभिदितं ्रनाबला मता विवल्ाप्टबनं ्रतच्युतिष्‌ ॥ तदतिकामास्तदरोषकर्मणां साक्षाृतं नेमुखद 
सृग्यतः ॥२०॥ तास्तथाऽनता रष्वा भगवान्‌ देवकीतः ॥ बसांसि ताभ्यः प्रायच्छत्कहणस्तेन तोषितः ॥ २१ ॥ 
टं प्रलब्धाखपया च हा पिताः प्रस्तोभिताः कीडनव कारिताः ॥ वल्लाणि चेवापहृतान्यथाप्य्ुं ता नाभ्यसयन्‌ 
परियसद्धनिताः॥ २२ ॥ परिधाय स्ववासांसि परेष्ठसङ्गमसञ्निताः ॥ श्दीतचित्ता नो चेटस्तर्मि्टजायितेक्षणाः 
॥ २९॥ तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्परौकाम्यया ॥ भरतव्रतानां संकल्पमाह .दामोदरोऽबलाः ॥ २४॥ संकल्पो 
विदितः साध्व्यो भवतीनां मदच॑नम्‌ ॥ मयाऽदमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमरति ॥ २९५ ॥ न मय्यावेशितधियां 
कामः कामाय कल्पते ॥ मनिताःक्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते॥ २६ ॥ 
हो गयीं ओर उनके चित्त हर गये कि श्रीकृष्णकी ओर खड़ी-खड़ी देखती हीदेखती विकल हो गयीं, अतः उन रोगोका वहांसे चलनेतक 
करा सामथ्यं न रहा ॥२३॥ श्रीकृष्णचन्द्र सर्वीतयांमी भगवान्‌ दामोद्रने उन अबलाओंकै तरतका सकट्प जान छिया कि इन गोपिका 
ओनि मेरे चरणस्पर्शकी चाहनासे यद बत किया है॥ २४॥ तब श्रकृष्णभगवान्‌ बोरे कि हे सुशीखाओ ! जिसखयि तमने मेरा व्रत क्रिया || 
ह उस मनोरथको लाजके कारण त॒म नदीं कहती, परन्तु तो भी मैने तम्हारे मनोरथको जान ख्या ओर भने तम्हारे मनोरथका ||| 
अलमोदन किया, इसखियि तम्दारा मनोरथ सत्य होगा ॥ २५ ॥ हे मनोरंजनी ! अपने-अपने घर जाओ सुषम मन लगानेवाछोकी 
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भा. इ. ध || कामना मिषयभोगके खि नदीं होती जेसे अना आ अत्र दूसरी बार उपजनेके योग्य नहीं रहता ॥ २६॥ ह परणवरत करनेवाछियो ! 
॥९२॥ [|> || तम्दारा मनोरथ परणं होगा । हे पतिव्रताओ ! जिस प्रयोजनके खये तुमने यह ब्त किया ओौर कात्यायनी देवीकी आराधना की वह मैने 
|| जान ख्या । अब जब शरदऋतु रात्रि आयेगी तव तुम सब मेरे सग बिहार करियेगा ओर त॒म इस समय अपने-अपने धरको जाओ 
॥२७॥ इतनी कथा, कह श्री त बोरे कि जिन गोपि्योकी मनः कामना परणं हो गयी, वे गोपी भगवानूकी आज्ञा मान ओर उनके 
{|| चरणकमलर्का ध्यान करती इहं अत्यन्त प्रसन्न हौकर अपने-अपने घरोको चली गयीं ओर उसी दिनसे आटो पहर यदी मनाती थीं किं 
|| वनमारीके सङ्ग परमसुख देनवारी शरदऋतु कब आयेगी ॥ २८ ॥ तब देवकीनन्दन १ श्रीकृष्ण भी ग्बाख्बालको सङ्ग ले गाये चराते 
याताबला ब्रजं सिद्धा मयेमा रस्य क्षपाः॥ यहुदिश्य ्रतमिदं चेररायाच॑नं सतीः ॥ २७ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्या- 
दिष्ट भगवता ठकन्धकामाः कुमारिकाः ॥ ध्यायन्त्यस्वत्पदांभोजं कच्छान्निविविश्चु्र॑नघ्‌ ॥२८॥ अथ गोपेः परितो 
भगवान्‌ देवकीुतः ॥ इन्दावनाद्रतो दरं चारयन्‌ गाः सहाग्रनः ॥२९॥ 4. किम छयाभिः श्वामिरत्मनः॥ 
आतपत्रायितान्‌ वीक्ष्य दुमानाह ब्रनोकसः ॥३०॥ हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सबलछाजन्‌॥ विदाल्षेम तेजस्विन्‌ 
देवप्रस्थवस्थप।३१।पहयतेतान्महाभागान्‌ परार्थेकान्तजीवितान्‌ ॥ वातव॒षां तपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥६२॥ | 
अहो एषां षरं नन्म सरवप्राण्युषजीवनय्‌ ॥ सजनस्येव येषां वै विशुखा यान्ति नाथिनः ॥३३॥ 
बलदेवजी सहित वृन्दावनसे भी ओर आगे बद्‌ गये ॥ २९॥ बद्धी तीक्ष्ण ओष्मकी धूपमे अपनी छायासे छाया करनेवाे सघन वृक्षोको 
|| देखकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने मिसे कहा कि ॥३०॥ ह स्तोक कृष्ण । ई अंशो ! ह श्रीमन्‌ ! हे अञ्न ! दे विशाल ! हे ऋषभ !8 | 
६|| स्विन्‌ ! दे देवप्रस्थ ! हे वहूथप्‌ ! ॥ ३१ ॥ इन बड़मागी वृक्षोको देखो तो, यह कैसे भाग्यशाली ह ओर सदा परोपकारे छिये एकतमे 
वास करते दै । पवन, वषा, शीत, घाम, आप सहते ह ओर हमको इनसे बचाते है ॥ ३२॥ अहो ! इन वृक्षोका जन्म धन्य है, जिनसे हम 
| सब रोग सुख पाते है ओर इनसे प्राणियोकी जीविका रै, जसे किसी मवुष्यके पाससे याचक विख नहीं जाता देसे ही इन व्रक्षोके समीप 
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आकर श्राणी विख नहीं जाता ॥ २२ ॥ इस संसारम ये पत्र, फल रुकड़ी, सुगन्ध्‌ गोद्‌ 
› फल, कूल, छाया, जड, वर्करः › सुगन्ध, मद्‌, भस्म, कोय, 
कोपर आदिमे, ५ ाणि्योकी इच्छा पूणं करते ह ॥ ३४॥ इस संसारमे उन्दीं देदधारि्योका जन्म सफ़र दै जो कि प्राण, धनः बुद्धि 
ओर बणीमे प्रायेका भला करते है ॥ ३५॥ इस रकार इरे-हरे षात्‌, च्छे, फल, एर, कृपलोके समूहंसे जिनकी. शाखा छकं रदी 
उन वकषोके बीचमे होकर श्रीकृष्णचन्द्र यञुनाकी ओरको गये ॥३६॥ हे राजन्‌ ! उस य॒सुनाके तीर्‌ गाक्बाखोनि निर्म जर मङ्गलूष 
गायोको पिलाया ओर आप भी पिया ॥ ३७ ॥ हे महाराज ! उस यना महारानीके किनारेपर गार्योको चराते-चराते जवं ग्वार 
पत्रपुष्पफल्च्छरायाूटवल्कलदारुभिः ॥ गन्धनियांसमस्मास्थितोक्मः कामान्‌ वितन्वते ॥ २४ ॥ एतावर्नन्मसा 
फल्यं देहिनामिह देहिषु ॥ प्रणेर्थधिया वाचा श्रय एवाचरेत्‌ सदा ॥ २५ ॥ इति प्रनाठस्तबकफठपुष्प्रोत्करः ॥ 
त्रूणां नम्ररालानां मध्येन यथना गतः॥ २६॥ तुवर गाः पाययितवाऽपः सुग्ष्टाः शीतङाः शिवाः ॥ ततो ष खयं 
गोपा काम॑ स्वादुः पयुजछम्‌ ॥ २७॥ तस्या उपवने कामं ४ पद्चल्ढप ॥ ङष्णरामावुपागम्य राता इदम 
रुवन्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीभाग- म० टश प° श्रीडष्णङृतुगोपीवः नाम दाविश्चोऽध्यायः ॥२२॥ गोपा ऊः ॥ 
गम राम्‌ महावीयं इष्ण दष्टनिबरैण ॥ एषा वे बाधते कषत्रस्तच्छान्ति कमहंथः ॥ १ ॥ श्रीषक उवाच ॥ इति 
विज्ञापितो गोपेभेगवान्‌ देवकीयतः ॥ सक्ताय विप्रभायायाः प्रसीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ प्रयातं देवयजनं ब्राह्मणा 
ब्रह्मवादिनः ॥ सतरमांगिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ २ ॥ 
बालको ्ुधा कगी तब घनश्याम बलरामजीके पास आकर यद बात कने लगे ॥ ३८ ॥ इति शीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे भाषाटीकायां कात्यायनीत्रतनिरूपणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-तेदसवे अध्यायभ, भांगो इरि यश जन्य । विप्रनने 
नहीं, दियो नरि ते धन्य ॥ हे राम 1 हे राम ! हे महापराक्रमी ! हे कृष्ण ! दे दु्घोके संहार करनेवाे ! अब भूख हमको बहत सताती है, 
आप इसके शांत करनेका उपाय करो ॥ 9 ॥ आडयकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! गो्पोने जब श्रीङृष्णसे इस प्रकारकी मार्थना की तब 
देवकीनन्दन भगवानने अपनी भक्तिमती ब्राह्मणोकी श्िर्योके ऊपर प्रसत्र होकर यह कहा ॥ २ ॥ हे सखाओ ! वेदके पदनेवारे मथुरा 
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| ह ` 
वासी ब्राह्मण स्वर्गकी इच्छा करके आंगिरस्‌ नाम यज्ञ कर रहे ह, देवताओंका पूजन जहां हो रहा रै, वहां जाओ ॥३॥ हे गोपो !य॒हां उस॒ 
यज्ञम जाकर भोजन मांग राओ ओर यदि तुमको भोजन मांगते कना र्गती दो तो तुम मेरा ओर मेरे भाई बलरामका नाम ठेना कि 
उनके ध हम तुम्हारे पास भोजन मांगने आये ह ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्की आज्ञा मानकर वे ग्वालबाल वहां जाकर 
भोजन लगे ओर ब्राह्मणोको हाथ जोड़ पृथ्वीम पड़कर दण्डवत्‌ कर कहा ॥ « ॥ ह ब्राह्मणो ! हमारी बात सुनो, श्रीकृष्णमदारा- 
जकी कृषासे सदा आपके यहां ेसा दी महल होता रहे हम श्रीकृष्णके आज्ञाकारी ई ओर जातिके गोष ( अहीर ) रै श्रीकरष्णकी 
आज्ञालसार बर्देवजीके भजे इए हम आपके पास ५ आप उनको जानते दी होगे ॥ 8 ॥ श्रीकृष्ण ओर बलराम दोनों भा 
तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मदिसजिताः ॥ कीत्तेयन्तो भगवत आर्य॑स्य मम्‌ चाभिधाय ॥०॥ इत्यादिष्टा भगवता 
गत्वाऽ्याचन्त ते तथा ॥ ताअलिगुटा विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता वि ॥ < ॥ हे भूमिदेवाः श्णतं ङष्णस्यादेशक्‌- 
खिः॥ प्राप्ताानीत भद्रै बो गोपान्नो शमचोदितान्‌ ॥ ९ ॥ गाश्रारयन्तावविदर ओदनं रमाच्युतौ बो षतो 
बुभुक्षितौ ॥ तयोटिजा ओदनमथिनोयंदि श्रद्धा च वो यच्छत धम॑वित्तमाः ॥ ७ ॥ दीक्षायाः प्स्स्थाया सौरा 
मण्याश्च सत्तमाः ॥ अन्यत्र र दीक्षितस्यापि नान्नमहनन्‌ हि इष्यति ॥ < ॥ इति ते मगवयाच्ञां श्चणवन्तोऽपि न 
थवः ॥ श्द्राशा भूरिकिमांणो बिदा शदरमानिनः ॥ ९॥ ह 
गाथे चरानेको ॥ आपके निकट दी आये ह ओर इसु समय उनको भोजनकी इच्छा है ओर अधिक भूखे ई इसल्यि आपसे भोजनकी | 
चाहना करते है । हे ब्राह्मणो ! हे धमंके जाननेवालोमे उत्तम ! यदि आपकी श्रद्धा हो तो मांगनेवाले कृष्ण बररामको भोजन दे दीजिये || 
॥७॥ हे श्रष्ठत्राह्मणो ! तम्‌ उप्‌ क्यों दो रदे ! जो त॒म को कि हम यज्ञ कृरनेवाठे दीक्षित ई उनको इमारा भोजन करना नदीं चाहिये तो || 
वहां यह विचार दै कि दीक्षाके आरम्भमे लेकर पृर्युके दिंसनसे पहरे सौत्रामण्य यज्ञसे ओर गोर दीक्षावलेके अत्रलानेसे कछ दोष नदीं || 
लगता, सो पञ्ुका हसन तम्दारे यहां हो चका है, सौबामण्य यज्ञ आपके दै दी नहीं, वह आपके अत्र-भोजनमें हमको किसी भरकारका || 
दोष नीं ह ॥८॥ इस प्रकार गोपोने उनको शाघ्नावुसार समश्चाया भी, परन्तु तो भी वे ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी बातको सनी 
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अनुनी. कर गये, क्योंकि वे ब्राह्मण तो श्ुदफलवाले स्वर्गके जानेकी इच्छा कर रे थे । वह छशकारी कमम अपनी मूखंतासे लग रहे थे 
ओर अपने आपको बड़ा ज्ञानी ओर महात्मा जानते थे ॥ ९ ॥ देश, का, अलग-अलग चह पुरोडाशादिक सामग्री, मन्त) तन्त्र्‌, || 
ऋत्विज, अभ्र, देवता, यजमान, यज्ञ धर्मफल ये सब कृष्णमय ह ॥ १० ॥ इद्रियोसे परे साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
उन कुत्सित बुदधिवाछे मूसैदेहाभिमानी देदको दी आत्मा माननेवारे ब्राह्मणोने अज्ञानवश हो उनको छ भी नहीं पटचाना अतः 
मनुष्य ही जानकर अवज्ञा की ॥ ११ ॥ श्रीञ्चुकेदेवजी बे कि हे प्र॑तप ! उन ब्राह्मणोने जप साध ली? न्‌ तो अपने सुखसे हां की 
ओर न ना की तब गोप निराश होकर छोर आये ओर श्रीकृष्ण बरूरामके पास आकर कहा कि भले ब्राह्मणोके पास भेजा उन्होने कछ 
देशः काटः परथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रतिजो््रयः ॥ देवता यजमानश्च कतमे यन्मयः ॥१०॥ तं ब्रह प्रमं साक्चाद्ग- 
वन्तमधोक्षजम्‌ ॥ मदुष्यदृ्टया इष्परज्ञा मत्यांतमानो न्‌ मेनिरे ॥११॥ न्‌ ते यदोमिति प्रोडनै तेति च परंतप ॥ गोपा 
निशाः प्रत्येत्य तथोः कष्णरामयोः ॥१२॥ तदुपाकृण्य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः ॥ व्याजहार पुनगोँपाव्‌ दशंयन्‌ 
लौकिकीं गतिम्‌ ॥१३॥ मां ज्ञापयत पलीभ्यः ससंकषणमागतम्‌ ॥ दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता धिया 
॥ १४ ॥ गताभ्य पलीरारायां ट्ठाऽसीनाः सवलंकृताः ॥ नता दिजसतीर्गोपाः प्रश्रिता _इदमह्वन्‌ ॥ १५ ॥ 
भी नहीं दिया देखो हमारा अपमान भी इ ओर भोजन भी नहीं मिला, अव्‌ क्या उपाय करं 1 शूखके मारे तो प्राण निके जाते है 
॥ १२॥ जगदीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस बातको सुनकर हसे ओर फिर गोपोसे कहा कि कार्यवालेको निराश होना नदीं चादिये ओर ||१ 
मरागनेवारेको मान कहां १ क्योकि उनका मान तो सदैव दी भंग रहतां है । लौकिकरीति दिखलानेके ल्य फिर श्रीृष्णचन्द्रने गोपोँसे || 
कहा किं ॥ १३ ॥ अब तुम फिर जाओ ओर उन ब्राह्मणोकी श्ियोसे कदो कि कृष्ण बल्देव दोनों भाईं गायं चराते-चराते यहां आ गये | 
है ओर भे है वे तुमको शदमांगा भोजन देकर तुम्हारा मनोरथ पर्णं करेगी; क्योकि वह शरीरसे तो धरम बास करती है, परंतु उनका || 
मन सुह्मं ही खगा रहता दै, इसीसे मुक्चम उनका बड़ा प्यार है ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णकी बात सुनकर ग्वारबाकु किर गये, देखा तो ||| 
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पत्नीशालामं सब ब्राह्मणी शृगार कयि बैठी थी, उनके पास जाकर गोपने नमस्कार कर अधीनतासे यह वचन कहा ॥ १५॥ दे ब्राह्म 
६|| णकी भार्याओ ! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी एकं बात सुनो । श्रीकृष्णचन्द्रं आपके समीप ही आ गये है उन्दने हमको तुम्हारे पास 
भेजा है ॥१६॥ ग्ालबार्‌ ओर बलदेवको संग॒लेकर गाये चराते-चराते इतनी दूर चरे आये ह ओर इस समय वे भूखे है ओर 
उनके मित्र इम भी भूखे रहै, वे ङु भोजन चाहते है तुम कृपा करके हमको दो ॥ १७ ॥ नित्य श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनकी चाहने वाली || 
ओर कृष्णचन्द्रकी कथाम तन, मन, धनल्गानेवाी वे बाह्मणोकी शिरया बरजभूषणका आना सुनकर अत्यन्त हषवती इई, क्योकि उनका 
मन तो पहले ही श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दमे लग रहा था ॥१८॥ बडे थाोमे सुन्दर सुगेधगुक्तं चार प्रकारका भोजन भक्ष्य, भोज्यः 
नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः ॥ इतोऽविद्ररे चरता ङष्णेनेहेषिता बयघ्‌ ॥१६॥ गाश्चारयन्स गोपाढः 
सशमो द्ूरमागतः॥ बुक्षितस्य तस्यान्नं साठगस्य्‌ प्रदीयतास्‌ ॥१७॥ श्रुवाऽच्छुतुपायान्तं नि ॥ 
त्कथाकषप्तमनसो बभूजुजौतसम्भरमाः ॥१८॥ चतुर्विधं बहयणमन्नमादाय माजनैः ॥ अभिस्ः प्रियं सवाः सशुद्रमिव 
निश्नगाः॥१९ निषिध्यमानाः पतिभिभातृभिन्धुभिः युतैः ॥ भगवलु्तेश्छोक दीर्धश्वतधतादायाः ॥२०॥ यघुनो- 
पनेऽशोकनवपहवमण्डिते ॥ विचरन्तं इतं गोपैः साग्रजं दद्यः लियः ॥ २१ ॥ श्यामं दिरण्यपरिधि वनमाल्य- 
बहधातुप्रवाटनटवेषमव॒त्रतापे ॥ विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्नं कर्णोत्वलालककवोटष्चखाग्जहासश््‌ ॥ २२ ॥ 
लेह्य, चोष्य ( चने, चैना, रोटी, पूरी यह भक्ष्य ), ( दाल, मात) इत्यादि भोज्य ) ( कटीश्षीर इत्यादि रद्य ), (उख, आमः नी 
इत्यादि चोष्य ) ब्राह्मणोकी धियो अपने मनमोहन प्यारेके छियि भोजन ले-लेकर एेसे धायीं जैसे नदिया समुद्रम जाती रै ॥ १९॥ 
उनके पति, भाई, बन्धु पुरन बडुतेरा रोका परन्तु बे न की, क्योकि उनके सन तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दे बरसोंसे कग रहे थे 
¦| तब उन ब्राह्मार्णोकी श्ियोने ॥२०॥ उसी अशोकवृक्षके नवपछ्वोसे शोभायमान यञ्जुनाके निकट उपवने ग्वारुबारेको संग लिये भाई ||: 
बराम समेत मनमोहन प्यारेको फिरते देखा ॥ २१ ॥ श्यामह्प पीतवसन धारण कये, वनमाला पहने, मोरणुच्छकरा खट शीशपर || 
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धरे, खरियागेरूके छाप लगाये, धातु भरुगा पहने, नवर वेष्‌ बनाये, सखाके कण्ठमे शूना डरे) दूसरे हाथम्‌ कमलके पूरको खमाति 
कानोमें कमलके फूल लटकाये, कपोलोंप्र अलके छिटकाये, मन्द-मन्द्‌ खुसकाते श्रीकृष्णचन्द्रको वा राजन्‌ ! जेसेजसे 
गुण कष्ण प्यारेके अपने कानोंसे सुनकर देखनेकी अत्यन्तं अभिलाषा थी वैसे ही प्रत्यक्ष जाकर अषने नेसे देख ओर अपने आपको || 
परमबड़भागिनी समञ्चकर उस त्रजराजके अनूप स्वरूषको नेग्रोके द्वारा हदये रे जाकर बहुत देरतक आगन्‌ किया ओर मनमोहन 
प्यारेको वहीं रहनेका स्थान दे सज तापको त्याग दिया । जसे अकार वृत्तियां सुषुप्ति अवस्थाकी साक्षी है, उनको आछ्गन करके ओर 
उनम दी लीन होकर सब तापको त्याग देती है ॥२३॥ पुत्रादि शृहादिककी सब आशा छोड़ कर मेरा दर्शन करनेके छ्य आयी है, उन 
बरह्मपत्नियोको देखकर सबकी इद्धिकी परीक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचद्र सुसक्राकर बोरे ॥२४॥ कि हे ब्ड़भागिनियो ! तमने बहत अच्छा 
प्रायः श्वतप्रियतमोदयकणपुररयस्मिन्निमग्रमनसस्तृमथाक्षिरनेः ॥ अन्तः प्रवेश्य शुचिर परिरभ्य तापं प्रज्ञं यथा- 
ऽभिमतयो विजहनैरेदर ॥ २६॥ तास्तथा त्यक्तसवांशाः प्राप्ता आत्मदिटृक्षया ॥ किज्ञायाषिरट्रषटा प्राह प्रहसि- 
ताननः ॥२९॥ स्वागतं वो महाभागा 0 करवाम किम्‌ ॥ यत्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥ २९॥ 
नन्वद्धा मयि कवं न्त करालाः स्वाथदरोनाः ॥ अदैतुक्यत्यवहितां मक्तिमात्मग्रिये यथा ॥ २६ ॥ 
किया जो यहां आयीं । आओ, हमारे समीप बेठो, इस समय हम तुम्हारी क्या शुश्रूषा करे ! हमारे स्यि क्या आज्ञा है ! हमारा 
दर्शन करनेके चख्यि आयी हो, तुमको योग्य है, तुम हमको भूखा समञ्चकर इस महानिजन वनय भोजन ठेकर आयीं, इससे अधिक 
ओर ङक दया दै ! इसके बदरे हम तुमह क्या दँ ! जो इस समय हमारा धर निकट दोता तो ङछ पान-परक तुम्हारे आगे धरते, 
वह हमारा ब्रन्दावन भी यहांसे बहत दूर है, हमसे आपकी ङक भी सेवा न बन पड़ी, इस बातका बड़ा पकतावा है ओर हमारा क नहीं 
जो आपके प्रेमकी ओर परिश्रमकी प्रशंसा कर सके, इस समय हम सब भ्रकारसे लाचार दँ ॥ २५ ॥ अपने स्वार्थके देखनेवाे ज्ञानी 
पुरुष आत्मारूप प्रिय जो मेँ ह, वह खुञ्चमे फलकी अनिच्छा करके निरन्तर यथार्थ साक्षात्‌ भक्ति करते ह ॥ २६ ॥ 
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परतु आत्मा सबसे अधिकं भ्रिय ह । विचार छो प्राण, बुद्धि, मन, त, स्री, पु आदिक सब वस्तु जिस आत्माके सम्बन्धसे प्रिय ठगते 
है फिर भला उस आत्मासे बढ़कर ओर कौनसी वस्तु प्रिय रै !॥२७॥ इसलिये ह सुशीलाओ ! अब तुम अपनी यज्ञशालामे जाओ त॒म 
कृतार्थ हो गयीं, पति तुम्हारे गृहस्थ है, जबतक तुम न जाओगी, तबतकं यज्ञ पूणं न होगा, क्योकि विना श्चीके यज्ञ पूरा नहीं होता 
इसखियि वे रोग यज्ञको तुम्हारे साथ दी पूरा करेगे ॥ २८ ॥ हे नाथ ! आपको अपने कोमल शुखारविन्दसे रेते कठोर वचन , नहीं 
कहने चाहिये, क्योकि आपने ही गीतामे कहा दै, “ न मे भक्तः प्रणश्यति ” अथौत्‌ मेरे भक्तोका नाश नहीं होता “ न स पुनरावतैते ” 
अर्थात्‌ सुमे प्राप्त होकर फिर खोट नदीं आता, यह आपकी ही आज्ञा है, फिर आप प्रतिज्ञाको सत्य्‌ क्यो नहीं करते 1 इधर-उधर क्या % 
प्राणबुद्धिमनस्स्वात्मदारापत्यधनादयः ॥ यत्संपकत्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७॥ त॒द्‌ यात दैव- || 
यजनं पतयो बो जातयः ॥ स्वसतरं पारयिष्यन्ति युष्मामिर्यृहमेधिनः ॥२८॥ पल्य उचः ॥ मेवं विभोऽति भवान्‌ 
गदितं दसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादपरलप्‌ ॥ प्रप्रा वयं वलसिदाम पदाऽ्घष्टं केदौनिबोडमतिलड्घ्य समस्त 
बन्धून्‌ ॥ २९ ॥ गरहन्ति नो न्‌ पतयः पितरौ यता वा न भ्रातबन्धुघहृदः कृतं एव चान्ये ॥ तस्माद्‌ मव॑पदयोः 
पतितात्मनां नो नान्यां भवेहूतिररिन्दम तद्‌ विधेहि ॥ ३० ॥ श्रीमगवाठबाच ॥ पतयो नाम्यष्ूयरब्‌ पितृभातृ- 
स॒तादयः ॥ छोकाश्च षो मयोपेता देवा अप्युमन्वते ॥ ३१ ॥ _ | 
देख रहे हो 1 तुमने अपने चरणसे जो त॒लसीकी माला इकरा दी है उसको बड़े आद्र-सत्कारसे शिरपर चदानेके छ्य अर्थात्‌ आपके ||| 
चरणारविन्दकी सेवा करनेके छ्य आपकी शरण आयी है अब सब बन्धुजनोको त्यागकर आपके चरण शरण है ॥ २९ ॥ हे दीन ‰ 
दयालुं ! दम यी चादती दै कि आपके दी चरणारविन्दं हमारे देह पड़ रदे स्व्गादिकका सुखभोग हम नदं चाहतीं, हमको तो अपना ||| 
दासभाव दी अच्छा है ॥ ३० ॥ द्विजपत्नरयोकी प्ेम-प्ीतिमरी मध्र वाणी सुनकर मनहरण प्यारे स्नेहयुक्त मनोहर वचन बोले कि, त॒म ||‡ 
निःसन्देद अपने घर जाओ । तुम्हारे पति, पिता, तात, माता, भाता पुत्र तुम्हारी कुछ निन्दा न करेगे ओर संसारम मी कोई मवष्य ॥4 
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मको दीष न्‌ ल्गायेगा देवताओंको साक्षात्‌ दिखलाकर कषा कि सब देवता ओर मनुष्योको मेरा कदना स्वीकार दै ॥\ ३१ इस्‌ 
संसारम शरीरके स्पशं होनेसे प्रीति नहीं रहती ओर अबुराग भी नही बढ़ता इसलिये तुम घरं रहकर मुञ्जे मन लगाओ तो बहुत शोष 
मुञचको पाओगी ॥३२॥ मेरा स्मरणः दशन, ध्यान? कीतेन करनेसे जैसा भावं शुम होता है वेसा (५ समीप्‌ रहनेसे नदीं हेता, इसखिये 
तुमको उचित है कि शीन्र अपने मखभवनको जाओ ॥ 3 ॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि इस भकार जव  द्विजपत्नियोको समञ्ञाया, 
व द्विजांगना यज्ञशालामं पवी ओर ब्राह्मणान कछ अपराध्‌ उनको न लगाया, निर्दोष समञ्चकर अपनीं चियोकि साथ आनन्दप्रक 
यज्ञ शात करिया ॥ ३३ ॥ निस समय सब शिया श्रीकृष्णके पास भोजन ठेकर चरीं उस समय एक ख्ीके पतिने अपनी ज्जीको आनेसे 
न ्रीतयेष्वरागाय हयङ्सदगो कणामिव ॥ तन्मनो मयि युजाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ॥२२॥ (स्मरणादरनाद्या 
नान्मयि मावोऽठकीतंनात्‌ ॥ न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहान्‌ ॥ ) श्रीक उवाच ॥इ्य्॒ता खनि पल्यस्ता 
यज्ञवाटं एनग॑ताः॥ ते चानघुयवः स्वाभिः सीभिः सत्रमपारयन्‌ ॥ २२ ॥ तत्रेका विशता मरौ मगवन्तं यथातम्‌॥ 
हृदोपण्य विजहौ देहं कमावबन्धनम्‌ ॥ २४॥ मगवानपि . गो विन्दस्तेनवाननेन गोपकान्‌ ॥ चतुविधेनारायिता 
स्वयं च बुधे प्रधः ॥ २५ ॥ एवं लोटानखपुोकमवशीलयन्‌ ॥ रमे गोगोपगोपीनां रमयन्रूपवाकङृतः ॥६॥ 
अथातुस्छत्यविप्रास्तेअन्वतप्यन्‌ कृतागसः ॥ यद्‌ विश्वेशवरयोयांच्ञामहन्म विडम्बयोः ॥ २७ ॥ 
रेकं छिया था उसने जसा श्रकृष्णका रूप, रंग, स्वभाव कानोंसे सुन रखा था उसी रूपका ध्यान कूर दयम आर्गिन करके .कर्मोके 
अधीन जो देह था उसको त्यागकर चैतन्य स्वरूप भगवद्रषमे कय हो गयी ॥ ३४ ॥ ओर जो-जो पक्वान्न मिगाई द्विजपतिनर्या लायी 
थीं उन चार प्रकारके म्यञषनोको यसुनाके निकट कुकी छायामि बेट, अतिप्रसतन हो श्रीकृष्ण बृन्दावनविहारी अपने हाथसे भोजन कराते 
थे ओर सत्रे सखा उस भोजनकी प्रशंसा कर करके प्रेमसे भोग र्गा रहे थे । जब सखा भोजन कर्‌ चुके तो पीछे अपने आप भी 
भोजन करके ब्राह्मणियोकी बड़ी सराहना की ॥३५॥ इस प्रकार मनुष्यरूष धारण कर लीला करके ोगोके सदश गोप गोपियोको || 


आनन्द्‌ देके आप भी उनके साथ रमण करते भये ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत वह ब्राह्मण अपने भोजन न देनेके अपराधको स्मरण करके ४ 
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दुःख पाते भये क्योकि आीङृष्ण ओर बल्देवको सामन्य मनुष्य समञ्चके अत्न नहीं दिया ॥ २७ ॥ उन अपनी -पलिन्योकी 
भगवान्मे अलौकिकं प्रीति देखकर ओर अपने आपको भक्तदीन समङ्कर अत्यन्त दुःखी हो वारंवार अपने आपको धिक्कार द 
1 देकर अपनी निन्दा करते थे ॥२८॥ शुद्ध माता-पितासे, साविब्री यज्ञोपवीत हए से, यज्ञकी दीक्षा लिएसे यह तीन प्रकारका हमारा जन्म 
हे, इसको, दमारी वियाको, हमारे कर्मको ओर हमारी चतुराईको वारंवार धिक्कार है, हमरे बत करनेको धिक्कार है, हमारे अनेक 
शाके पद़नेको धिक्कार दै, हमारे लको धिक्कार है, क्योकि इम जगदीश्वर भगवानसे विसुख हए । धिक्कार है धिक्कार है, इस हमारी 
अधम इद्धिको ॥३९॥ निश्चय ह कि भगवान्‌ वासुदेवकी माया योगियोको मोह उपजानेवाटी है, इस मायासे मवुष्योके गुरूब्राह्मण जो 
दृष्ट श्रीणां गवति कृष्णे सक्तिमरोौकिकम्‌ ॥ आत्मान्‌ च तया दीनमवतप्ा व्यगृहंयन्‌ ॥ ३८॥ धिग्‌ जन्म 
नखि धिग्नरतं धिग्‌ बहक्ताम्‌ ॥ धिग्‌ कुलं धिक्‌ रिया दायं विगुखा ये खधोक्षजे ॥ २९॥ तूलं मगवतो 
माया योगिनामपि मोहिनी ॥ यदयं शवो नृणां स्वाथे ख॒ह्यामहे दिनाः ॥ ४० ॥ अहो पश्यत नारीणामपि क्षणे 
जगद्शरो ॥ इरंतमावं योऽविष्यन्मृत्युपाशान्‌ गहामिधान्‌ ॥ ४१ ॥ नासां दिजातिसंस्कारो न्‌ निवासो ९ ॥ 
न तपो नात्ममीमांसा न शोच न क्रियाः श्यमाः॥ ॥ ४२ ॥ अथापि दयुत्तमश्टोकेकृष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ न्‌ 
चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥ ४३ ॥ नलु स्वाथ विमूढानां प्रमत्तानां श्हेहया ॥ अहो न स्मारयामास गोपवाक्यः 
{ सतां गतिः ॥७७॥ अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्या याशिषां पतेः ॥ हंरितव्यैः किमस्माभिरीरस्येतदिडम्बनम्‌ ॥४९॥ 
|| हम्‌ है, स्वार्थे मोदित दो रह है हाय ! अहो ! बड़े आशर्यकी बात है, देखो, जगद्ग शरकृष्णचन्दरमं शि्योकी कैसी अलौकिक भक्ति 
|| हे, देखो ! जिस भक्तिके गृदरूप सूत्युकी फांसियोको काट दिया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ विचार तो करो यह श्री जाति कैसी अशुद्ध है, न तो इनके 
र त है न ग॒र्के ध वासदहैःनतप्‌ 7 जप्‌, हैन (ना 1) १ म ध ॥ 
> ष्ण भगवान्‌ जेसी इन अबला अचल भ › सन्ध्या जपः - 
|| संकी भी नरी तो चिकार इर स य आर यज्ञम्यवहारको ॥७३।४४॥ हम लोग छ भी अपने अरथको नहीं पहचानते, षके 
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भ्यवहारमे भूल ररे है आओौर ठेसे अचेत है कि आगे-पीचेकी कुछ भी सुधि नरीं। महात्माओंके आनेददेनेवाके श्रीकृष्ण भगवानूने गोपोके 
वचनोंसे हमे सचेत किया, हाय ! तो भी हम मखं न चेते, इसमें किंसीका ङ दोष नहीं, यह सब हमारे कर्मोका फर रै पूणं जिनका 
मनोरथ, मोक्षादिक सब मनोरथोके अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ है, उनको हमसे मायाके वशीभूत पामर जीवसे क्या प्रयोजन था 1 
केवल भातका मांगना तो ईश्वरका कौतुक था॥४५॥ देखो ! शिघुनेश्वरी लक्ष्म, ब्रह्मादिक देवता ओर सब संस्कारोको छोडकर चरणार- 
विदके स्पशं चाहना करके अपना च्चलपना ओर दोषु दूर करेके लिए जिनका दिन रात्‌भजन करते ६ । उन श्रीकृष्णका मांगना 
केवर हम रोगोको मोहका उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४६ ॥ देशकार अलग-अलग चक्‌ पुरोडाशादिकं दम्य, मंत्र, तन्, तिजः अयि, 


दितवाऽ्यान्‌ मजते यं श्रीः पादस्पशारायाऽसङृत्‌॥ आत्मदोषापवर्गेण ययाच्जा जनमोहिनी ॥४९॥ देशकाठ एथ 
द्रव्यं मन्वत॑वलिजोऽग्रयः ॥ दैवता यजमानहच कतुधंम॑श्च यन्मयः ॥४७।स्‌ एष भगवानसाक्षाद्‌ विष्णयोगिश्वरेश्वरः॥ 
जातो यडष्वियश्चण्म ह्यपि मूटा न विदादे ॥ ४८ ॥ अहो षयं धन्यतमा येषां नस्तारृरीः लियः ॥ भक्या यास 
मतिर्जाता ह्यस्माकं निश्चला हरौ ॥४९ नमस्तस्मे मगवते ङष्णायाकुण्ठमेधसे ॥ यन्मायामोदितधियो भमामःकमं' 
वत्म॑यु ॥५०॥ सवै न आद्यः परुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ ॥ अविज्ञाताठमावानां षन्तमरैत्यतिक्रमस्‌॥५१॥ 


देवता, यजमान यज्ञ, धर्मै, यह स॒ श्रकृष्णका रूप है ॥४७॥ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ विष्णु योगेश्वरोके ईश्वरे यटुकुलमे आकर 
जन्म लिया दै, यह बात हमने पडत लोगोकि युखसे सुनी थी, परंतु तो भी हम जानरञ्चकर मूख अज्ञानी हो गये ॥ ४८॥ कोई-कोई |# 
ब्राह्मण कडने गे कि अहो ! हम बड़े धन्य है, क्योकि हमारी एसी भक्तिमती स्री हई कि जिनकी भक्तिके भ्रभावसे श्रीकृष्ण भगवान श 
हमारी भी द्‌ भक्ति १ ॥ ४९॥ अङुण्ठुदधि जो आप श्रीकृष्ण मगवान्‌ दै आपके रिषए वारंवार नमस्कार है, जिसकी मायासे मोहित || 
बुद्धि हो हम कर्ममा भटकते फिरते है ॥५०॥ ससारकी मायासे हमारा चित्त मोहित हो रहा है ओर आपकी मदिमाको नहीं जानते, 
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६|| अपने बड़े भाई बर्देवजी सहित खुखसे रहते थे कि इनद्रके यज्ञकी तैयारी होती देखते भये ॥ १ ॥ सब भ्राणियोके आत्मा भगवान्‌ सै 





६|| किस वस्तुसे यज्ञ होता दै।३॥ हे पिता ! सुञचे इस बातके सुननेकी बड़ी अभिलाषा रै, सनन पुहष सव प्राणियोमे ओर स्थानम आत्मा || 


पसे ज हम अज्ञानी लोग है, हे दीनदयाछ ! हमारा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५१ ॥ द श्रीकृष्णचन्द्रं भगवन्‌ ! इम जो आपके 
अपराधी ब्राह्ण है, अपने अप्राधको स्मरण करके हमारी कृष्ण बदेवके दशेनकी इच्छा हई, परंतु कंसके भय से नहीं जा सके ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरवादधं भाषाटीकायां यज्ञपत्युदधरणं नाम॒ अयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ दोहा-चौविसं 
अध्यायर्म इन्द्र यज्ञको त्याग । गोवद्ंन पूजन कियो, सबन सहित अवुराग ॥ श्रीशुकदेव॒जी बो कि, हे पृथ्वीनाथ ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ 







भ्यापकं सब्र बातोके जानने वारे, जानते भी थे इन्द्रके यज्ञका भ्रबन्ध हो रहा है, तो भी नन्द्रानीे प्रछने कगे कि माताजी ! आज क्या है! 
इति स्वाघमलुस्यृत्य कृष्णे ते कतदेकनाः॥ दिदषबोऽप्यच्युतयोः कंसाद्‌ भीता  चाचछन्‌ ॥५२॥ र ° मर द्‌ 
पृजयज्ञपल्युद्रणदीक्षितावुतापनं नाम बयो विंशोऽष्यायः॥२३॥ श्रीक उवाच ॥ भगवानपि तत्रैव बलवन्‌ संयुतः ॥ 
अपर्यतिवसन्‌ गोपानिन्द्रयागकृतोयमान्‌ ॥१॥ तदभि ज्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा स्वददौनः॥ प्र्रयावनतोऽरच्छद्‌ 
खद्धाचंद पुरोगमान्‌ ॥ २॥ कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः ॥ कि फठं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते 
मखः॥ २ ॥ एतद्‌ ब्रहि महान्कामो महयं शुशरषवे पितः ॥ तहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं शवामनामिह ॥ ॥ 

जो घर-घर पकवान मिठाई बन रही है ओर तुम भी बड़ी धूमधाममे हो ! बुद्धे समञ्ञाकर कहो किं यई क्या मद ह! जिससे मेरे मनका सशय 

मिरे । यशोदा बोी कि पुत्र। इस समयश्ुञ्चको अवकाश नदी, यह सब वृत्तान्त तुम अपने पितासे जाकर पृषो, वह तुम्हारा सब सन्देह दूर 

कर्‌ देगे । यह सुन नन्दजीके पास जाकर श्रीकृष्ण बोरे ॥ २ ॥ कि पिता ! आज क्या है जो सब ्रजयें कड़ाही खटकं रही है ओर अनेक- 

अनेक प्रकारसे भ्यञ्न बन रह है, सब गौर-ठौर कोलादर मच रहा है ओर ग्वार बार चारों ओर भागे-भागे करते है कया उत्सव है ! 

किस देवताके नामका यज्ञ दै! क्या इसका फल है! कौनसे देवताका पूजन है ! क्या-क्या उसमे गुण है! कौन इसका अधिकारी है ! किस- 
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को देखते है, उनसे कोई करम छिपा नहीं है ओर छिषानेके योग्य भी नहीं ३।४॥ साधर पुरूष अपना षिराना कुछ नहीं समङ्ते, उनकी समरशटि दै, 
मिज, उदासीन वा वैरी भी उनका कोई नदीं होता, उदासीन तो शके सदश बजित है, डद आत्माके समान मानना चाहिये, इससे उसको 
अवश्य सम्मतिमें साथ कर ठे ॥५॥ यह प्राणी जानकर भी कम करता है ओर विना जाने भी कमे करता है, परन्तु जानकर जो करता दै 
उसका फल तत्का मिक्ता है ओर जो विना जाने कमे करता है उसका कायं किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ & ॥ आपने जो यह 

यज्ञका अनुष्ठान कर रक्खा है वह शाख्चकी रीतिसे किया है अथवा रोकरीतिसे किया है ओर यह रीति आपके यहां परम्परासे चली % 
















आयी दै या आज किसने नयी-नयी_बतायी है । यह आपसे मेरा निवेदन है किं आप कृषाकर युञ्से कहो ! ॥ ७ ॥ श्ीकृष्णके || 
अस्त्यस्वपरदृष्टीनाममितोदास्तविहिषाय्‌ ॥ उदासीनोऽिद्‌ वलज्यं आत्मवत्‌ शृदुच्यते ॥ 4 ॥ ज्ञाताऽजञाला च || 
कृमांणि __जनोऽयमतुतिष्ठति ॥ विदुषः कर्मसिष्धिः स्यात्‌ तथा नाविदुषो भवेत ॥ ६ ॥ तत्र तावत्‌ क्रियायोगो || 
भवतां कि विचारितः ॥ अथवा लाकिकस्तन्मे एच्छतः साघु मण्यताम्‌ ॥ ७ ॥ नन्द उवाच ॥ पर्जन्यो भगवा ४ 
निद्र मेषास्तस्यात्ममूरतंयः ॥ तेऽभिवर्षन्ति भरतानां प्रीणनं जीवनं प्यः ॥ ८ ॥ तं (५ वयमन्ये च वार्वा 
पतिमीदवरम्‌ ॥ द्र्येस्तद्रतसा सिद्ध्यन्ते ऋतुभिः ॥ ९ ॥ तच्छेषेणोपजीवन्ति व्रि फठदेतवे ॥ पुसां परुषः 
काराणां पजन्यः फटमावनः॥ १० ॥ 

गम्भीर वचन सुनकर नन्दरायजी बोले कि बेटा ! क्या यद ब्र त्तान्त तुमने आजतक नहीं सुना ! मेघहूष भगवान्‌ इन्दर है ओर मेष 

ही उनकी प्यारी सूतिं है, वही प्राणियोके प्राणकी रक्षा करनेवाला है ओर सन्तोष देनेवारे जख्की वषां करता है ॥८॥ मे्घौका राजा 

भगवान्‌ ईद है उसको हम भी ओर ससार दूसरे पुरूष भी उसी मेषपतिके बरसाये जरसे उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसीसेये यजन करते 

है, उसके करनेसे देवताः पितु प्रसन्न होते है, अनेक प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धि उत्पन्न होती टै, वन एूरूते है तण-घा उत्पत्न होता है, उसीसे 

पञ, पक्षी, जीव, जन्तु आनंद पाते ह ओर उस यजन करनेके उपररात जो शेषान्न रह जाता है उसीकी भराप्तिके छ्य अपनी जीविका 
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करके धम करते ह ओर धर्म, अथ, काम, मोक्षका सेवन करते ह ॥९॥ १० ॥ हे पुज ! यह ईद्रयज्ञकी रीति हमारे यहां परम्परासे चली || 
आयी है, 1 ही किसी पंडितने नयी नहीं बतायी जो धरम परम्परासे चखा आया है ओर जो मनुष्य काम, छोभ, भयः 
उसको छोड़ देते दै उन पुरूषोंका कभी कल्याण नदी होता ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! नन्द्राय ओर बृ शर्ध 
जजवासिर्योके एेसे वचन सुनकर ईद्रके ऊपर अत्यन्त कोध करके उसका मान घटानेके लिये श्रीकृष्णभगवान्‌ने अपने पिता नन्दादिकसे || 
कडा ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ बके कि ३ पिताजी ! कमसे ही प्राणी जन्म रेता है ओर ५ ही देहका त्याग करता ३ । सुख, दुःख, || 
भय, कल्याण, कुशर ये सब कर्मके ही अधीन है ॥ १२ ॥ कोई-कोई मतवारे देसा कहते दै कि, ईश्वर प्राणि्योके किये इए ककि 
य एव विघ्जेद्‌ धम पारम्पयांगतं नरः ॥ कामाह्ठोमाद्धयाद्‌ देषात्‌ स वै नाप्नोति शोभनम्‌ ॥ 9१ ॥ श्रीटयुक 
उवाच ॥ वचो निशम्य नन्दस्य तथाऽन्येषां जनौकसाम्‌ ॥ इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केरावः॥ १९ ॥ 
श्रीमगवावुवाच ॥ कर्मणा जायते जन्तुः कृमणेव विलीयते ॥ छं हुःखं मयं क्षेमं क्मणेबाभिपदयते॥१३॥अस्ति चेदी- 
इरः कृश्चित्‌ य । कर्तारं मजते 1 न ह्यकठैः प्रयुहिं सः॥१९॥ किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वक` 
१ ॥ अनीरेनान्यथा कतै स्वम णाम्‌ ॥१९ स्वमावतन्त्रो हि जनः स्वभावमठवतेते ॥ स्वभावः 
सवै सदेवाुरमादषम्‌ ॥ १६ ॥ 
फलका देने वाला है, इससे तो यह सिद हआ कि ईश्वर क्मकि वशीथूत्‌ ई, जैसा कम जिसने फिया वैसा ही फल मिला ईश्वर अपनी 
आओरसे ऊ नदीं कर सकता, इस ॒बातसे यह निश्चय हुआ किं फलकी सिद्धि देनेवाखा क्म ही प्रधान रहा, इसखिये कमं दी जब 
मुख्य ठहरा तो फिर ईश्वर क्या वस्तु है ! उसे तो एेसा समञ्चो कि जैसे बकरीके १ स्तन ॥ १७ ॥ जब कमं ही प्रधान ठहरा तो || 
इदस क्या प्रयोजन ! जब सब प्राणी अपने-अपने करमोके अवुसार भोग भोगते है, पूवं जन्मके संस्कार जन्य जो कर्म है उनको ईद्‌ भी || 
किसी प्रकार नदीं घटा-बदा सकृता ॥१९५॥ प्राणी स्वभावके वशीभूत ई ओर स्वभावको वतं है । देवता, असुर, मयुष्य ये सव स्वभावे ही || 


९ 


वशम है ओर कमंकी प्रवृत्ति भी स्वभावे अधीन है, तो फिर उस प्रवृत्तिमै ईधरकी ङछ आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ 


भा.द्‌. परू 
॥९९॥ 


अअ 


४ 





499 


दअ 






भा० री° 
अ० २४ 


५। २१७ १० ९११ , ९११..२१॥ ११.२११. (4 ९११. २१, ९१ २ क 
~> ८9999499 9999००4० ७4 


१७  २॥। 3११ , २१७. १, 3१७ ९१७, ९1. 
22 
१९७ 


५ यह जीव क्से दी छोटे बड़ देहको पाता ३ ओर त्यागता है, कमं दी श है, कमं ही भि दै, कमे दी शुरु है, कम दी ईश्वर दै॥१ इस स्यि 
स्वभावमें स्थित होकर अपने कर्मोका अवुष्ठान करे यदी शुख्य है। ययपि देवताके नामसे यज्ञ, बत, पूजन, इवन क्रिया सब उसे करनेका ही 
नाम कमे है, य्यपि तमको यह सन्देद हो कि विना देवताके हमारा काये सिदध नदीं हो सकता, देवता दी हमारा कायै कता दै! तो भी 
देवता कमक दी अधीन उदरा, देखो ! तम किसी देवताका नाम लेकर अभ्रिपर दूधका पार रख दो, बह दूष ओट जायगा ओर देवताका 
नाम नहीं भी रो तो भी ओट जायगा, परंतु विना अथिषर धरे किषी प्रकार नदीं ओट सकताःतो सख्य कम दी ठहरा, क्योकि विना कम 
कुछ नरी हो सकता.अनायासपूर्वक कभेकी पूजा करे ओर जिससे जिस पुरूषका निवौह हो वदी उसका देवता है ॥१८॥ जो पुरुष एक पदा 
देहाचचावचान्जन्तः प्राप्योतछजति कर्मणा ॥ रामिनरघुदासीनः कर्भेव शरूरीश्वरः॥ १७ ॥ तस्मात्‌ संपूजयत्कमं 
स्वमावस्थःस्वकमंकृत॥अञसा येन वतत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ १८॥ आजीव्यकतःं मार्वयस्तन्यज्ुपजीवति॥ 
न तस्माटिन्दते क्षमं जारं नायं खती य॒था ॥ १९ ॥ वत्तेत बरह्मणा विप्रो राजन्योरक्षया वः ॥ वैश्यस्तु वातेया 
जीविचरस्त॒ दिजसेवया ॥ २० ॥ कृषिवाणिज्यगोरकाः कुसीदं ठथसुच्यते ॥ वात्ता चतर्विधा तन षयं गोरत्तयो 
ऽनिदाय्‌ ॥ २१ ॥ सततय रजस्तम इति स्थित्युखत््यन्तदेतवः॥ रजसोत्पद्यते विश्वमन्योऽन्यं विविधं जगत्‌ ॥ २२॥ 
धका सेवन करके दुसरे पदाथैका सेवन करते दै वे रुष कभी कलट्याणको नहीं पाते. जेसे व्यभिचारिणी श्री परपुरुषका सेवन करके कल्याणको 
नदी पाती॥१९॥ हे पिता । चारो वर्णोको चाहिये कि अपने अपने ध्मपर आढ रहे. ब्राह्मणको चाद्ये वेद पद ओर उसीसे अपनी आजी 
विका करे, क्षत्रियको चाद्य कि पृरथ्वीकी रक्षा करे, वैश्य व्यापारादिसे अपना उद्र पूणं करे ओर शढको चादि कि ब्राह्मण, क्षत्रियः 
वैश्यकी सेवा करके अपना उदर पूरणं करे ॥ २०॥ खेती, वाणिज्य, गोरक्षा ओर व्याज छेना यद चार भरकारकी वैश्यकी जीविका ई. 
॥ २१ ॥ हे पिता ! एसा कभी मत समञ्चना कि दमारी गायोकी पद्ध ओर आजीविका इन्रके दी आधीन ई, क्योकि सत्वगुण, रजोगुण" 
: | तमोगण इन्दी तीन शणोसे विश्वका पाटन उत्पत्ति नाश होता ३, इस रजोणणसे श्ची पुरुष मिरके भिविध जगत्‌ उत्पन्न होता हे ॥ २२॥ 
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भा. इ. || || रजोध्रणकी भरणासे मेध सर्वर स्थानोपर जल वर्षति ईै, उसी जरसे प्रनाका जीवन होता ह, इन्द्र इसमे क्या कर सकता है !॥ २२॥ || 

॥ १०० (||| हमारे तो पुरः देश, नगर, माम, घर कछ भी नदीं ह. ह तात ! केवर वन दी दमारा व्र ह ओर सदा वन ओर पवैतोमिं हमारा वास ई || 

|| ॥ २४ ॥ इसूल्यि 1 गौ, ब्राह्मणकी सेवा करनी उचित है ओर पवैर्तोका पूजन करना चादिये जिससे हमारी गायोका ओर हमारा पाखन ||# 

 ||# || षौषण हो । सो इमारे समीप सब पवतम ष्ठ गोवर्धन पवत्‌ ह, उसीके यज्ञका आरम्भ करो, जो इनदरके यज्ञके र्थि सामग्री कट्वी की , ||; 

|| उसी सामम्रीसे गोवद्धनके यज्ञका प्रारम्भ करो ॥ २५॥ खीरसे आदि रेक दालतक्‌ अनेक अनेक ्रकारके व्यभ्नन बनाओ, गरूकी परी 

ऽ | कचोरी, उडद, मूगकी दार, कटी, पकोरी, रायता, 1 वासमतीके चावलोका मात, दृध,ददी, रबड़ी, मलाई ओर सब गायका 
रजसा चोदिता मेघा वषन्त्यम्बूनि सर्व॑तः॥ सिद्धयन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति ॥ २३॥ न नः पुरो जन्‌ 
पदा न ग्रामा न ग्रहा वयस्‌ ॥ वनौकस्तात नित्यं वनशेखनिवासिनः॥ २४ ॥ तस्माद्‌ गवां ब्राह्मणानामद्र 
















<> <97<9 
०८०८८ ॐ 


व 
त्न 


८० 


1 
16 
\- 


>> < >> < 


११, १११ ..९१०..९। 
< >.<9.65 


९ 
५1 
6 


7 











+ 
£| शआारभ्यतां मखः ॥ य इन्द्रयागसम्भारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २९८६ ॥ पच्यन्तां विविधाः प सृपान्ताः पाय || 
‰| सादयः ॥ संयावाप्॒राष्कुल्यः सवेदोहश्च ग्रह्यताम्‌ ॥ २६ ॥ टदयन्तामग्रयः सम्युग्राह्णेब्रे्वादिभिः ॥ अत्नं | 
# | बहगणं तेभ्यो देयं वो धेवदक्षिणाः ॥ २७॥ अन्यभ्यश्चाश्चचाण्डारपतितेभ्यो यथाईैतः ॥ यवसं च्‌ गवां दत्त्वा || 
‰| गिरये दीयतां बिः ॥ २८ ॥ स्वलंकृता . थुक्तवन्तः स्ववलिक्षाः छवाससः ॥ प्रदक्षिणं च ऊत गोविप्रानखपवं ||# 
र| तान्‌ ॥ २९॥ एतन्मम्‌ मतं तात्‌ क्रियतां यदि रोचते ॥ अयं गोग्राह्मणाद्रीणां णाम च दयितो मखः ॥ ३० त ॥ | 
आ० थ| || दूष इका करो ॥ २९॥ वेके पद्नेवाठे ब्रा्णोको इाकर इनकी सागर भगाकर अभिमे होम कराओ_ ओर उन्‌ ब्रह्णोको भति || 
ॐ || भूतिके अत्न गोदान दक्षिणा दौ ओर अट्कार प्हिनाओ ॥ २७ ॥ ओर दीन भिखारी तते चांडारसे आदि ठेकर पतिततकृको यथायोग्य ||| 
अ० २8 भोजन कराओ, गारयोको घास दो, गोबद्ध॑न पवैतको ब्दान दौ ॥ २८ ॥ अच्छे अच्छे वस्र आभूषण पटिन चन्दनका तिलक. लगाय || 


| 
= 


|| नये नय वचर धारण करके शङ्गार बनाओ; गौ, ब्राह्मण, अभि, पूरवतकी शरदक्षिणा करो ॥ २९॥ हे पिता ! मेरा तो यह मत है आगे || 
|| आपकी इच्छा हो सो कीजिये । यह गौ, ब्राह्मण ओर गोवद्ध॑न पवैतका यज्ञ शुञ्चको तो अत्यन्त भिय है ॥ ३०॥ % 





्री्कदेवजी बोटे फि ३ राजन्‌ इन्द्रका गर्व दूर करनेके छ्य कालप भगवानका केचन सुनकर नन्दादिकगोपोने ओर सब ब्रनवासि || 
|| योनि परस्पर कहा कि, पुत्र मै तेरा वचन किसीं प्रकार नदी फेर सकता ओर न कई ओर फेर सके, जो बात तुञ्चको अच्छी रगे हम सब || 

उसीमें प्रसन्न दै, इस बातको सुनकर बड़े बड़ जो वृद्ध गोप थे, वे कदने रगे कि.कृष्ण सत्य कहता है, हमारा इन्द्रस क्या प्रयोजन दै ! ||! 
इमको तो नदी,पहाङ़ःबन सदा बने रहं।३१।द राजन्‌! जसे जसे मधुघूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहा उसी भ्रकार सव व्रजवासी प्रातः || 
कार दी उठ अपनी अपनी पूजनकी सामग्री थालो परातोमें धर धरकर अच्छे अच्छे वेदपादी ब्राह्मणोको इलाय गार्योको आगे कर || 
स्वस्तिवाचन कराये नन्द्रायजी भी कराय गायको हरी हरी दूब उर्वाय पर्वतके चारों ओर अगर, तगर, चन्दन, क्र, केशर, कस्तूरी || 
जलें मिलाय गिरिराजपर छिडकवाय फिर गिरिराज गोवद्वनकी परिक्रमा करते भये ॥ ३२॥ ३३॥ फिर धूप, दीप, वेद्य, चन्दन, || 
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र श्रीद्यकं उवाच ॥ कालात्मना भगवता शकदपजि्ासया ॥ प्रोक्त निशम्य नन्दायाः साध्वश्हन्त तचः ॥२१॥ 
% तथा च व्यदधुः सव यथाऽऽह मधुघरट्नः ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तव्यण गिन ॥ ३२॥ वलीन्‌ 
| सर्वानादता यवसं गवास ॥ गोधनानि एरस्क्य गिरि चक्कः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ ते चारय 


स्वलङ्कृताः ॥ गोप्यश्च कष्णवीयोणि गायन्त्यः सदिजाशिषः ॥ २४॥ इष्णस््वन्यतम रूप गोपविश्रम्भणं 

गतः॥ शेलोऽस्मीति वन्‌ भूरि बणिमादद खहटपुः ॥ २९ ॥ 19 ६ 
अक्षत, पान, सुपारी गिरिराजके आगे धर आरती कर मिषटन्नके ठेरके ठेर चाने कगे । इतनी मिठाई चदी किं सम्पूणं पवेत ढकं गया ||# 
ओर इध, द्दी, धृत इतना चदराया फं नदियै बहने लगीं ओर जहां तहां अनेक रंगके थानके थान तान दिये, उस समय गिरिराज पसे || 
शोभायमान जान पड़ते ये, मानो भगवान विराट्‌ श्रकृष्णचन्दरसे मिलनेको अयि ईै, उस अद्धत शोभाको देखकर ब्रनवासी भसन || 
हो होकर गिरिराजकी प्रदक्षिणा देने कगे उस समय सन्दर गोपोंकी धिये कोमलाङ्गी जिनसे पवो नदी चला जाता था वेह गाड्यो) |$ 
रथोमिं विराजमान थीं ओर बडे बड़े चलनेवारे बैर उन रथ ओर गाद््यमे जत रदे थे ओर वद श्रीकृष्णचन्द्रके चखि गाती चली | 
जाती थीं ओर जहां कदीं मार्गमे ब्रह्मण मिरु जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीवौद्‌ ठेती थीं ॥ २४ ॥ वहां ्रनवासियोंकी प्रतीति ||# 
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भा. द. ¶|| | रजोग्णकी भरणासे मेष सर्वच स्थानोपर जक वषति है, उसी जठमे प्रनाका जीवन होता ह, इन्द्र इसमे क्या कर सकता हे ! ॥ २३ ॥ || 
॥ १०० (|| || दमारे तो पुरः देश, नगर्‌, भाम, घर कछ भी नदीं है. ३ तात ! केवर वन दही हमारा षर है ओर सदा वन ओर पवैतोमिं हमारा वास दै || 
> || ॥ २४ ॥ 1 गो, बरन्नणकी सेवा करनी उचित ३ ओर पैतोका प्रजनन करना चादि जिससे हमारी गायका ओर हमारा पान || 
पौषण हो । सो इमारे समीप सब पवैतोमं शठ गोवर्दन पवैत्‌ ह, उसके यज्ञका आरम्म करो, जो इन्द्रे यज्ञके र्थि सामग्री शकटी की , || 
उसी सामग्रीसे गोवदधंनके यज्ञका प्रारम्भ करो ॥ २५॥ खीरसे आदि ठेकर्‌ दार्तक्‌ अनेक अनेक प्रकारके व्यजन बनाओ, गर्ूकी परर 
कचौरी, उद्‌, गकी दार, कदी, पकौरी, रायता, 1 वासमतीके चावर्लोका भातः दूषःद्दी, रबड़ी, मलाई ओर सब्‌ गायका 
रजसा चोदिता मेधा वषन्त्यम्बूनि स्वेतः॥ सिद्धयन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति ॥ २३॥ न नः पुरो जन्‌ 
पदा न ग्रामा नगा वयस्‌ ॥ वनौकसस्तात नित्यं वनदैखनिवासिनः॥ २९ ॥ तस्माद गवां बराह्मणानाम 
श्रारभ्यतां मखः ॥ य इन्द्रयागसम्भारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २९ ॥ पच्यन्तां विविधाः (व सुपन्ताः पाय 
सादयः ॥ संयावाप्शष्कुल्यः सर्वदोहश्च ग्यताम्‌ ॥ २६॥ द्यन्तामग्रयः सम्युग्राह्णेब्रेहवादिभिः ॥ अर 
बहगणं तेभ्यो देयं वो धेवदक्षिणाः ॥ २७॥ अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डालपतितेभ्यो यथाहैतः. ॥ यवसं च्‌ गवां दत्त 
गिरये दीयतां बलिः ॥ २८ ॥ स्वलकृता शक्तवन्तः स्ववलिश्षाः छवाससः ॥ प्रदक्षिणं च ऊुरुत गोविग्रानरपवं 
ताय्‌ ॥ २९॥ एतन्मम्‌ मतं तात क्रियतां यदि रोचते ॥ अयं गोराह्मणाद्रीर्णां मह्यं च दयितो मखः ॥ ३० 4 
दूध इकडा करो ॥ २६॥ वेदक पद्नेवाे बराह्मणोंको बुलाकर हवनकी सामग्री मगाकर अ्रिमे होम कराओ._ ओर उन्‌ ब्राह्मणको भाति 
भांतिके अत्र गोदान दक्षिणा दौ ओर अलंकार परिनाओ ॥ २७ ॥ ओर दीन भिखारी त्ते चांडारूसे आदि छेकर परठिततकको यथायोग्य 
भोजन कराओ, गार्योको वास दो, गोवदधंन प्वैतको बकिदान दो ॥ २८ ॥ अच्छे अच्छे वञ्च आभूषण पदिन चन्दन्‌का तिलक गाय॒ 
नये नये वञ्च धारण करके शङ्घार बनाओ गौ, बराह्मण, अभि, पर्व॑तकी प्रदक्षिणा करो ॥ २९॥ हे पिता ! मेरा तो यह मत है आगे||¦ 
आपकी इच्छा हो सो कीजिये । यह गौः ब्राह्मण ओर गोवद्धन पवैतका यज्ञ शुञ्चको तो अत्यन्त प्रिव है ॥ २० ॥ 
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श्ीञ्यकदेषजी बोरे कि है राजन्‌ इन्द्का गर्व दर करनेके छियि कालप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिकगोपोने ओर सब ब्रजवासि 
यने परस्पर कहा किह युत! मेँ तेरा वचन किसी प्रकार नदीं फेर सकता ओर न कोई ओर फेर सके, जो बात तुञ्चको अच्छी रगे हम सुब 
उसीमें प्रसन्न है, इस बातको सनकर बड़े बड़े जो वृद्ध गोप थे, वे कटने गे किृष्णे सत्य कहता ह, हमारा इन्द्रसे क्या भ्रयोजन दै। 
इमको तो नदी,पहाड़,वन सदा बने रदे॥२१॥हे राजन्‌! जैसे जैसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कदा उसी प्रकार सब बरनवासी भरातः 
काल दही उठ अपनी अपनी पूजनकी सामी थालो परातोमे धर धरकर अच्छे अच्छे वैद्पाटी बरहम्णोको बुलाय गार्थोको आगे कर 
स्वस्तिवाचन कराये नन्दरायजी भी कराय गायोको दरी हरी दूब उल्वाय पर्वतके चारों ओर अगर, तगर, चन्दन क्रः केशर, कस्तूरी 
जलम मिलाय गिरिराजपर छिडकवाय फिर गिरिराज गोवद्धनकी पर्किमा करते भये ॥ ३२॥ २२॥ फिर भूप, दीप, नैवेद्य, चन्दन, 
श्रीरयक उवाच ॥ कालात्मना भगवता शक्रदपजिर्ांसया ॥ प्रत्त निशम्य नन्दायाः साध्व्हन्त्‌ त्टचः ॥२१॥ 
तथा च व्यदधुः सवै यथाऽऽह मधुघरदनः ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं त॒हव्यण गिन ॥ ३२॥ बलीन्‌ 
सवानादृता यवसं गवास्‌ ॥ गोधनानि एरस्कय गिरि ॒चक्कुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ अनांस्यनडघुक्तानि ते चार्य 
1) ]:॥ गोप्यश्च कृष्णवीर्यांणि गायन्त्यः सदिजारिषः ॥ ३४॥ कष्णस्तवन्यतमे रूपं गोपविश्रम्मणं 
गतः॥ शंलोऽस्मीति श्वन्‌ भूरि बलिमादद्‌ खहटपुः ॥ २५ ॥ ्‌ 
अक्षत, पान, सुपारी गिरिराजके आगे धर आरती कर मिष्ात्रके ठेरके ठेर चाने लगे । इतनी मिगईं चदी किं सम्पूणं पवेत ठकं गया | 
ओर दुध द्दी, त इतना चदाया किं नदियै बदने गीं ओर जहां तहां अनेकं रंगके थानके थान तान दिये, उस समय गिरिराज एसे 
शोभायमान _जान पड़ते थे, मानो भगवान विराट्‌ श्रीकृष्णचनद्रसे मिलनेको आये ह, उस अदधत शोभाको देखकर अनवासी भन्न 
| हो होकर गिरिराजकी प्रदक्षिणा देने लगे उस समय सन्दर गोर्पोकी धियं कोमलाङ्गी .जिनसे पावो नदीं चला जाता था वेड गाद्धियोः 
रथम विराजमान थीं ओर बडे बडे चरनेवाठे बैक उन रथ ओर गा्ि्ोमे छत रदे थे ओर वह श्रीकृष्णचन्द्रके चरि गाती चली 
जाती थीं ओर जहां करीं मागमे ब्राह्मण मिक जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीवौद्‌ लेती थीं ॥ २४॥ वहां ब्रजवासियोकी भ्रतीति 
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न~ ९ ||| करानेके णि शीङ््णने नया कौतुक एकं ओर कया, अपना दूसरा रूप ओर भगट किया कि मे ही ह गोवदधन पव॑त, अतिशय शह 
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शरीर, बड़ी छम्बी लम्बी भुजाय, बड़ा चौडा रम्बा सुख, अखण्ड प्रकाश, महास्थूर जङ्घा ओर जास ओर शरक शिखरके समान 
शीश, रत्नजटित सुङट धरे, आमूषण पिरे, कंठे वनमाला पीतांबर धारण किये गिरिराजकी कन्दरामेसे निकलकर बोले ॥ ३५ 
पिर तो सब गोप गोपी भोजनक थाल ओर परत उड उट भिरिराजको पकड़ाते जाति थे ओर वह भरसन्न्ो हो खाते थे ओर भ्रत्येक 
भोजनकी भरशंसा भी करते येनिदान जो छ पकवान मिठाई नन्दादिक व्रजवासी ठे गये थे उस सबको निवौर परसादम छोड़ दिया, 
तब तो श्रीकृष्णचन्द्र सबसे एकार कर कहने रगे कि हे पिता ! भआतगण ! देखो गिरिराजने आज कैषा प्त्यक्षङूपसे दशन दिया ओर 


| तस्मे नमो ्रजजनेः स॒ चके आत्मनाऽऽ्मने ॥ अहो पश्यत शरोऽ रूपी नोऽदग्रं व्यधात्‌ ॥ २६॥ एषोऽवजा 
नतो मत्यान्‌ कामरूपी वनौकसः ॥ हन्तिद्यस्मे नमस्यामः शमेणे आत्मनो गवाम्‌ ॥२७ इत्यद्रिगोटिनमषं बाघ 
देवप्रणोदिताः ॥ यथा विधायते गोपाः सहकछ्ष्णा व्रजं ययुः ॥ ३८॥ इति श्रीमागवते महापुराण दशमस्कन्धे षू 
इन्द्रमखमभङ्गो नाम चतर्विहोऽध्यायुः ॥ २४॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इन्द्रस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय विहतां दप ॥ गोपे 
भ्यः कृष्णनायेभ्यो नन्दादिभ्यश्बकोपसः॥ १॥ . । | 
तम्हारे उपर अजुग्रह किया, देखा आपने गिरिराजकां कौतुक ! कभी इन्द्रने भी इस प्रकार प्रगट होकर दशन दिया था ओर अपने दासे 
इस भ्रकार भोजन्‌ किया था 1॥ ३६ ॥ यह गोवद्धेननाथ अपने प्रूजनेवालोंपर सदा दयादृशि रखते द ओर जो कोहं वनवासी इनका 
|| तिरस्कार कएनेवाठे द उनको सिह सपादक पतसे कालकौर कर ठेते द सख्यि अपने ओर गायके मङ्गलां इनको वारार नमस्कार 
‰# | ओर दण्डवत्‌ क्रो ॥ ३७॥ इसप्रकार सम्पूणं गोप वासुदेव भगवाव्की आज्ञासे भलेप्रकार यज्ञ करके श्रीकृष्णचन्द्रको सद्ग लेके 
|| गोवदैने ब्रजको आगये ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महा पुराण दशमस्कन्धे पूरवे भाषारीकायां चतुषिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोश-प्च 
‰|| समे ब्रजपर चटो, इन्द्र खायकर खार । इरि व्रजकी रक्षा करी, करपर गिखिर धार ॥ शीञ्चकेदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित । इन्द्रने 
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|| ब्रूजमे अपनी पूजाका रोष दैखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ दी जिनके नाथ दँ उन नन्दादिकं त्रनवासि्योको अपना श॒ समञ्च अत्यन्त 

कोप करिया कि क्या कारण मेरी पूजा छोड़कर गोवदधनकी पूना की ॐ ॥ १ ॥ उसी समय प्रलय करनेवारोमे सख्य सावतेकं नाम 

गृणको लाकर आज्ञा दी “भे दी इन्द्र ह" रेसे अभिमानी इन्द्रे महाक्रोध करके अत्यन्त कठोर वचन कदा ॥ २॥ “अहो । बडे आच 

यंकी बात दै, बनके रहनेवाले गवार गायके चरानेवाठे, जातिके ग्वाछ्ंको लक्ष्मीक कैसा मद्‌ हआ ई, जिन्दोने मवष्य्‌ 

आश्रय लेकर (मे सराधीश इन्द्र) मेरा अपराध किया ओर ङ आगा पीछा न विचारा सत्य्‌ ह सूखं कीं ज्ञान सिखानेसे ज्ञानी शो सकता 
गणं सितंकं नाम मेघानां चान्तकारिणाय्‌ ॥ इन्द्रः प्राचोदयत्‌ कद्धो वाक्य चादेशमान्युत ॥ २ ॥अहो श्रीमद्माहा 
स्मयं गोपानां काननौकसाम्‌ ॥ कृष्णं म्यसुपाश्रित्य ये चक्रदेवदेखनम्‌ ॥ ३ ॥ यथाऽदः कर्ममयेः कठमिनाम नौ 
निभः ॥ तियामान्वीक्षिकीं हिता तितीषन्ति भवाणंवम ॥ ४॥ वाचाट बालिशं स्तन्धमज्ञं पण्डितमानिन्‌य्‌॥ कृष्णं 
म््य॑सुपाश्चित्य गोपा मे चङ्रप्रियम्‌॥ ५ ॥ येषां शरियाऽटिषक्ानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ ॥ धुत श्रीमदस्तम्भं 
पद्यज्नयत्‌ संक्षयम्‌ ॥ ९६॥ 


|| ३१॥ ३॥ जो ट्नाम करके नौकाके सदश यह कमैमय यज्ञ है, सते आत्माका कल्याण रोता है, उस आत्मविद्याको छोड़कर इठकी कर 


६ नीपर बैड इस संसारसखुद्रके पार होना स॒दजमें दी चाहता दै ॥ ४ ॥ वह वाचार, मूख, अज्ञानी किसीकी बातको नहीं मानता ओर अपने 
आपको बड़ा पंडित ओर ज्ञानी जानता है ओर ऊच नीचको छ नहीं पर्चानता । देसे छोटी अवस्थावाठे मखं मलुष्य शीकृष्णका 
आश्रय छे उन गवार गवाछिनि्योने सब संसारमें मेरी अवज्ञा की ॥ ५ ॥ लक्ष्मीके मदके मतवा गोप कृष्णक सिखाने बु्चानेसे इमे इन 


1 = = ५ --_- --- -- 
# शं का-टन्द्रकी विनयसे भगवान प्रथ्वीमे अवतार छया था सो इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निन्दा क्यो की | 
उत्तर--भगवानकी प्रिया जो देवी थी उसका अनादर इन्द्र अपने अभिमान जौर॒अज्ञानसे नित्य किया करता था, उस पने इन्द्रके किये जनाद्रको स्मरण करके जोर पना पक्षपाती 

श्री्चप्णको समञ्ञकर प्रथम इन्द्रका उपद्रव देवीने नहीं किया, उस समय तो सहन कर छिया फिर पी श्रीकृप्णका पक्षपात कर देवीने इन्द्रको मोदित कर ख्या, मोहको प्राप्त होकर इन्द्र उन्मत्त 

हो मगवानको भूल गया जर जके उप्र प्रल्यके करनेवारे मेधोको भेजकर मूसरुधार जक वपाया, यह कारण था ॥ 
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॥ १०२॥ 
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 ||%|| सब थर थर कांपने रगे ओर मोप गोपी जाडेके मारे अत्यन्त दुःखी द हाय हाय ! करते थर थर कंपते ओगोविन्द्‌ कृ्णकी शर || 


| मँवारोने कुछ न समज्ञा ओर दमारा तिरस्कार करके यज्ञभाग प्वैतको दिया, उस नाचनेवारे कृष्णका भरोसा करके अपने प्राणका || 
>| शल चाहं तो तुम सबके गषका ओर गायोका नाश करो ॥ ६ ॥ ओर टौर वर्षनेका कुछ काम नीं, केवर चौरासी कोस वरनपर दी एसी || 
वषो कृरो किं गोवधंन पदाडका खोजमाच भी न ररओर गाय बख्डोका तो एेसा विनाश करना किं उनका कोई नामटेवा ओर पानीदेवा ||! 
भी न रहे, राख वे हाय दाय करे परन्त॒ तुम कुछ दया चित्तम मत खाना, क्योकि जैसा उन्होने फिया है उस अपनी करणीका फल तो 
भोगे, त॒म किंसी प्रकारका सन्देह मत करना, मेँ भी तम्हारे पीछे २ एेरावत दाथीपर चदं देवताओंकी सेना समेत ओर सव प्रख्य करनेवाले 
मेघोको ओर उनचास ४९ मरुद्रण पवनोको भी साथलाञगा, बज तो कया वरहांकी भूमितक बदा दगा फिर देख जगते किंसका सामथ्यं है जो 


अहं चेरावतं नागमास्लायन्रजे बजम्‌ ॥मर्रणेमंहावीयंनन्दगोष्ठजिघांसया 1 श्रीश्च उवाच ॥ इत्थं मघवता 
ऽऽ्प्ा मेधा निं्तबन्धनाः ॥ नन्दगोक्कलमासारेःपीडयामाखरोजसा ॥ < ॥ वि्योतमान्‌ विचयुद्धः स्तनन्तः स्तन 
यित्वमिः ॥ तीतररमस्दरणेखंन्ना वदृषुज॑रशर्कराः ॥ ९॥ स्थ्णास्थूला वषधारा स॒च्चतस्वमेष्वभीक्ष्णशाः ॥ जलधेः 
छाव्यमाना भूनांदृरयत नतोन्नता ॥ १० ॥ अत्यासारातिवतिन पशवो जातवेपनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीतातां 
गोविन्दं शरणं ययुः ॥ 99 ॥ 
व्रजवासियोकी रक्षा करं ॥ ७ ॥ श्रीञ्चकदेवजी कते दै कि ३ राजन्‌ ! मेधोने इसप्रकार इन्द्रकी आज्ञा पाय खुक्त्वधं दो नदरायके गोकुरपर 
बसे बड़ी वषां करनेखगे ॥ ८ ॥ चारों ओरसे घटा धिर आयी, विजली चमकने ठगी, बादलोके गजंनेका गम्भीर शब्द होने र्गा, 
तीतर मरद्रणोने मेधोको चायमान कर ओलँकी अड़ी लगा दी ओर सशर धार वर्षा होने र्गी ॥ ९॥ वषाकी धारा हाथीके शुण्डके 
% || समान मोदी बादलयभसे अखण्ड गिरती थी, जिससे समस्त ब्रनसण्डर ज्म इब गया ओर चार ओरसे बादरोके समूदके समू उमड़ते ||। 
|| चरे आते थे, ॐचे नीचे गाढ़ गदो ओर पृथ्वी करीं नदीं दिखायी देती थी ॥ १० ॥ बडे वेगकी वषास ओर महाप्रचण्ड पवनसे पञ्च पक्षी || 
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णमे गये ॥ ११ ॥ भ्रसलघार जो जल वर्षां तो उससे पीड़ित होकर गायै अपना शिर नीचे किये बछूडको नीचे लिय थर थर कौँपती 
थीं ओर गोपिये गिरती पड़ती भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके निकट जाकर बोलीं ॥ १२ ॥ हे कष्ण ! ३ कृष्ण । हे महाभाग ! दे सामथ्येवान ] 
हे भक्तदितकारी। ह गोङकर्नाथ ! इस महाकोधी इद्रसे इस अपने गोङ्कक्की ओर हमारी रक्षा करो ॥ १३ ॥ जब बड़ी बड़ी शिलायं 
ओल्योकी आकाशसे गिरे मीं, उनसे वेसु ओर व्याकु गोडलवासिर्थोको देखा, तब सबके दुःख दूर करनेवाटे श्रीकृष्णचन्द्र भग 
वानूने जाना कि यह सब कौतुक उसी महाकोधी इन्द्रके द ॥ १४॥ विना वर्षाऋतुके जो यह महाभयानक शिखाओंकी वषा हो रदी 
है ओर मदाप्रल्यकीसी प्रचण्ड पवन चरु रही है, केवल इसका यही कारण टै कि भने जो इसके यज्ञको भद्ग कर दिया ओर इसकी 


` शिरः सतांच कयन्‌ प्रच्छायासारपीडिताः ॥ वेपमाना भगवतः पादमूलघ्ुपाययुः ॥ १२ ॥ इष्ण ङष्ण महाभाग 
त्वनना्थं गोकुलं प्रमो ॥ ब्रातमहैसि देवान्नः कुपिताद्धक्तवःसल ॥ १२॥ शिकावषेनिपातेन हन्यमानमयेतनमर ॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ मने कपिते्द्रकतं हरिः ॥ १९॥ अपलत्युल्वणं वषैमतिवातं शिलामयय्‌ ॥ स्वयागे निहतेऽस्मा 
मिरिनद्रो नाशाय वषेति ॥ १५ ॥ तत्र प्रतिविधि सम्यगात्मयोगेन्‌ साधये ॥ लोकेशमानिनां मौटयाद्‌ हरिष्ये 
श्रीमदं तमः ॥ १६॥ नहि सद्धावयुक्तानां स॒राणामीशविस्मयः।मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥ १७॥ 


पूजा वरनसे उठा दी इसीसे इन्द हमारे विनाशके छियि मूसरूधार पानी वर्षां रहा है ॥ १५॥ इस कारण अब भ अपने सामथ्ये 
इस महाघोर वाका उपाय कृर्गा ओर उस अज्ञानी लोकपा ओर अभिमानी इन्द्रादिकं देवताओंको जो क्ष्मीका मद्‌ हो गया दै 
उस मदको ` दरूगा ॥ १& ॥ मेरी भक्ति अथवा सत्वगुण जिन देवताओंके खदयमें व्याप रहा & ओर मे दी उनका ईश्वर द । इसस्यि 

उन देवताओंको अपने पराक्रमका ओर वलका गवं किसी भरकर होना नही चाहिये क्योकि अभिमानमें भक्ति ओर प्रम कहा !. इसख्मि 
जब तक उन अभिमानियोका मानखण्डन न दोगा तबतकं वह मेरा मान न करेगे ओर मेरा मान कि विना उनका कल्याण कहां ॥१७। 
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|| इससे बह उपाय कंडे जो वे मेरी शरण आव, क्योकि मेरा नाम्‌ गोडलनाथ हैव से दी गोद्धलका नाथ होकर गोकी रक्षा न | 
॥ १०३॥ ४ तो ओर कौन रक्षा करने अवेगा ! क्योंकि सब गोडुल्वासी सुञ्चको ही अपना प्राणभधार समञ्चते है ओर सुञ्चफो दी अपना तन, 
४|| मन, धन जानते द । यह सव मेरे दी दशैनकी अभिलाषा करे रहते दै मेरे समान ओर किसी दूसरेको नहीं मानते ॥ १८ ॥ यहं 
केह नरवर ङ्प धर रीखामा्र एकं हाथसे गोवर्धन पव॑तको उखाड़ बाय करकी कनअंशलीपर धर, उपरको उठाकर त्रजमण्डलपर छयके 
समान तान दिया, जेसे कोई बालकं छताकको उखाडकर उपरको उठा छेता रै ( यह वह छाक है जिसको बालक सापकी छवी कहते 
हे ) ॥ १९ ॥ जब भगवानूने पवैतको उडा छिया तब षी गोसे कदा कि हे भया ! हे पिता ! ह वरजवासियो ! अपनी अपनी गाय. 
तस्मान्मच्छरणं गों मन्नाथं मत्परिरहस।गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आदितः १इद्युक्लेकेन हस्तेन 
ङत्वा गोवधनाचलम्‌॥दधार लीर्या छष्णदछत्राकमिव बालकः॥१९॥अथाह भगवान गोपान्‌ हेऽम्ब तात्‌ व्रजौक 
सः ॥ यथोपजोषं विशत गिरिगतै सगोधनाः ना ९ ॥ न बास इह वः कार्यो मद्स्ताद्विनिपातने ॥ वातवषमयेनाल्‌ं 
त्राणं विहितं हि वः॥ २१॥ तथा गत कृष्णाश्चासितमानसाः ॥ यथावकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजी 
विनः॥ २२ ॥ धु्तडव्यथां युखपेक्षां हिता तेव्रेजवासिभिः ॥ वीश्ष्यमाणो दधावद्रि सराह नाचलसदात्‌ ॥ २२ ॥ 
बछड़ वारु ब्चोसगेत सुखसे इस पवेतके नीचे आ जाओ ॥२०॥ हे बजवासियो ! अपने मनमे यह मत समञ्ना कि कृष्णके हाथसे 
गिरि गिर जायगा यह सब बाबा नन्द्का प्रभाव ई, इसमे मेरा ङछ पराक्रम नरीं है यहां पवन पानीका कछ खटका नरी, अपने मनर 
पूणं विश्वास करके गिरिकी छायाम चे आओ, भने तुम रोगोकी रक्षा करनेके स्थि गोवदधनको शाथपर उठा खया है जबतक बत्‌ वषा 
हो तबतक इसके नीचे सुखसे वास करो ॥ २१ ॥ जिन ॒रोगोको श्रीकृव्णके बर्वीयंका पूरा भरोसा था उन्होने गाय बच्डे गाड़ी परो 
हितादिक जिसको पाया उसको अपने सद्धः ठे नन्द उपनन्द्‌ आनन्दपूर्वैकं पवैतके नीचे गदेकेभें घुस गये, उस समय सब श्रीकृष्णके 
खखकी ओरको निहार रहे थे, न किसीको श्रू थी न प्यास थी ॥ २२॥ उस दिन बजवासी भ्रख प्यास तज चकोरकी नाई श्रीकृष्ण || 
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चन्द्रके चन्द्रसुखको दी देखते रदे ओर श्यामसन्दर भी सात दिनतक पवैतको धारण किये एक्‌ ही गैर जहाक तहां खड रदे, एक तिलभ्र ॥ 
भी चरणको नहीं सरकाया ॥ २३॥ ओर मेघ उसी प्रकार मशरुधार जर बरसाता रहा, ओङरे पडते रहे, चपला चमकती रही परंतु | 
बरनका छ नाश नहीं आ, यह बात सुन इन्द्र॒ चकित हौ गया ओर कृष्णके योगबलका प्रभाव देख अपने मनमें बड़ा आवय मानने || 
लगा ओर भपनी प्रतिज्ञाकी अवज्ञा देख अत्यन्त व्याङक हआ ओौर सब अज्ञान अभिमान धूलनं मिरु गया, मेधोको वजन खगा 
कि अब तुम्हारा बक यहां नदीं चञेगा ॥ २४ ॥ जब आकाशमे बादल छिन्न भिन्न हो गये, सूर्यनारायण उदय हए, भयानक वषा ओर 
पवन चलनेसे बन्द हो गयी, तव गोवदनधारी श्रीकृष्णरारीने गोपोसे कदा कि ॥ २५ ॥ ई गोपो ! स्वी, बालक, गाय, बचड़ोको लेकर 
कष्णयोगानुभावं नि ॥ निंस्स्तम्भो भ्रष्टसंकल्पः स्वान्मेघान्‌ स न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 
खव्यभ्रूखदितादित्यं बातवष च दारुणम्‌ ॥ निङ्ञाम्योपरतं गोपान्‌ गोवधंनधरोऽवीत्‌ ॥ २५ ॥ नियात त्यजत्‌ 
बरासं गोपाः सज्लीधनाभंकाः ॥ उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निश्रगाः ॥ २६ ॥ ततस्ते निययुगापाः स्वं स्वमा 
दाय गोधनूस्‌ ॥ शकटोटोपकरणं श्रीवाठस्थविराः शनेः ॥ २७॥ भगवानपि तं शरं स्वस्थाने पूैवत्‌ प्रभुः ॥ 
प्यतां सर्वमतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ ॥ तंप्ेमवेगाननिख्ता बरजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिमिः ॥ 
गोप्यश्च स॒स्नेदमप्ूजयन्यदा दध्यक्षताद्धिययुचः सदाशिषः ॥ २९ ॥ यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः॥ 
कष्णमािद्य युयुलरारिषः स्नेहकातराः ॥ २० ॥ 
तुम इस प्तक नीचसे बादर निकलो, डरो मत । अब पवनः वषां थम गयीं, नदियोंका जल्‌ भी उतर गया ॥ २६॥ तव्‌ बकिविहा || 
रीकी मधरवाणी घन सब गोप अपने अपने बार बचे ओर गायोकि समूहको रे छेकर ओर गाडियोमें स वस्तु धर धरकर स्री, बाख्कः || 
द्ध सब सहज सहजम निकरे ॥ २७ ॥ सवं सामथ्यवान्‌ भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्दरने सब्‌ ब्रजवासियोके समपु पव॑तको जहका तहां रख || 
दिया ॥ २८ ॥ परमम भुद्धित हो सब व्रजवासी परस्यर आकर यथायोग्य मिरने रगे ओर स्नेहभरी गोपियं आनन्दपूवेक ददी, अक्षतः || 
जरघे पूजन कर मांगलिक आशीवाद देने रगीं ॥ २९ ॥ यशोदा, रोदिणीःनन्द्राय ओर बखोर बख्वान्‌ श्रीर्देवी महाराज श्रीक ||६। 
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४. #|| ष्णचन्द्रको दयसे रगाकर्‌ स्नेहमें म्र शेकर वारवार आशीवौद देते थे ॥ २० ॥ इतनी कथा कड श्रीशुकदेवजी बोरे कि हे राजा परी 
॥ १०४ ॥||| शिव ! अन्तरिक्मे देवताओके समूह, साध्यगण, सिद्ध, गधर्व, चारण सन्तुष्ट हो हो स्ति पद्‌ पठ एलोकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ 
नु ह राजन्‌ । स्वरमे देवता शख ओर दुन्दुभी बजाने रगे । तुम्बुरु आदि गधर्वपति श्रीश्चङ्कन्द भगवान्‌के युणाबुवाद गाने खगे ॥ ३२ ॥ 
|| फिर नन्द उपनन्द्‌ बलराम सहित मनमोहनप्यारे मि्रोंको संग ठे ब्रम आये ओर गोपी परमानन्द देनेवाटी वनमाटी श्रीकृष्णकी 
मनोहर लीला गातं चली आती थीं । इष प्रकार आनन्दसहित सव अपने अपने घर्‌ आये ॥ ३३॥ इति श्रीमद्ागवते महापुराण दश 
दिवि देवगणाः साध्याः सिदधगन्धरवचारणाः॥ तषवुषुस्त्टः पुष्पवर्षाणि पाथिव्‌॥२१॥ रड्खटन्दुभयो नरदिषि 
देवप्रणोदिताः॥ जयन्धर्वपतयस्तुम्ब्प्रयुला चप ॥९२॥ ततोऽदरक्तः पश्यपः परिश्रितौ राजन्स्वगो्टं सबलोऽत्रज 
टरिः ॥ तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य दयु्ैदिता हदिश्परशचः ॥२३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश 
मस्कन्धे प° गोवर्दनोद्रणं नाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २९५ ॥ श्री्यक उवाच ॥ एवविधानि कर्माणि गोपाः 
कृष्णस्य वीक्ष्य ते ॥ अतद्विदः प्रोः समम्येत्य विस्मिताः ॥ १ ॥ बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्तानि 
वै ॥ कथमरैत्यसौ जन्म ग्राग्यष्वात्मजणप्सितमर्‌ ॥ २ ॥ यः सप्तहायनो शलः करेणेकेन लीलया ॥ कर्थं बिभ्रद्‌ 
गिरिवरं एष्करं गजराडिव ॥ ३॥ ( 
मस्कन्धे परवादे भाषाटीकायां गोढकरक्षानिषपणं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोदा-छ्बि ५ चरित, विस्मय युक्त निहार ( 
नन्द्‌ गर्गके वचन कड, वरणो यश विस्तार ॥ श्रीक्चुकदेवजी बोढे कि ह गजा परीक्षित्‌ ! गोपने गोवद्धन उठाना ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रक अनेक अनेक क्म ओर प्रभाव देख बड़ा आश्वयं मान नन्द्रायजीके पास _आकर्‌ कहा ॥१॥ कि इस बालककेबड़े अदधत चख 
दै, इन्द देखकर दमको संदेह होता रै कि अपने स्वूपके अयोग्य इस थमक रहनेवारे पुर्बोमिं इनका जन्म ध कैसे सम्भव है ? ॥ २॥||४ 
क्योकि जो सात वके बालकने एकं दाथसे रीरापू्वैक जिस प्रकार हाथी कमलको उढा रेता रै, उसी भरकार पवेतको ऽया लिया ॥ ₹ ॥/% 
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|| ओर नेव य अति छोटी अवस्थामे इस वालकने बड़ वेगी ्रतनाके स्तनोको ्ाणसदित्‌ पान किया था, जस कार जीवन्‌ || 
अथवा आयुर्बरुको पीता ईै॥  ॥ देखो | य नीचे पानेमे सोते इए रोति रोते जो इस तीन मदीनेके बारुकने उपरके पाव उछाले ६ 
तो चरणकी टकर र्गकर गाड़ी उरटकर केसी गिरी थी !॥ ५ ॥ ओर देखो ! जब एकं दी वर्का श्रीकृष्ण अंगने बेडा खेर रदा था! 
| आकाशे दैत्य ठृणावत्तं इते हकर रे गया, उस दैत्यका गला टकर इसने कैसा मारा ! ॥ &॥ ओर्‌ देखो ! कभी जव कष्णमे 
माखन उराया था, तव यशोदाजीने इसे ऊखरसे बाघ दिया ओर इसने वृक्षे बीचमे जाकर हासे उनको केषा उखाड्‌ डका! ॥७॥ || 
तोकेनामीलियाक्षेण पूतनाया महौजसः ॥ पीरः त स्तनः सह प्राणः कालेनेव वयस्तनोः ॥ ४।हिन्वतोऽधः शया 
नस्य मास्यस्य्‌ चरणाडुदक ॥ अनोऽपतद्‌ विपय॑स्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥ ५ प आसीना 8 
विहायसा दतयन्‌ यस्ठणावेमहव्‌ कण्ठात्‌ ॥ २ ॥ कथि देयजनसन्य ना ब उस 
नननयो्म॑ध्ये बाहृभ्यां तावपातयत्‌ ॥ ७ ॥ वने संचारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो ¦ ॥ हन्तकामं बकं दोरभ्यी 
सुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥ < ॥ सत वत्सरूपेण प्रविान्तं जिघांसया ॥ हत्वा न्यपातयत्‌ तेन कपित्थानि च 
लीलया ॥ ९॥ हत्वा रासमेतय तद्रनधशच बलान्वितः ॥ चके तालन मं परिपकफलान्वितम्‌ ॥ 1० ॥ शलुमन 
घातयेम १2 बलेन बलशाछिना ॥ अमोचयद्‌ त्रजपञ्चन्‌ गोपाश्चारण्यवह्ितः ॥ ११ ॥ आशीविषितमादीनदर 
दमिता विमदं हदात्‌ ॥ प्रसद्योदास्य यथना चक्रेऽसौ निर्िषोदकाम्‌ ॥ १२॥ ३ 
ओर देखो ! जब वनमें बरदेवजी सित बदरे चराते थे उस समय्‌ बकासुर इनके मारनेको आया, उसको दोनों दासि चच पकड़ केसे 
चीर डाला १॥ ८ ॥ देखो ! वचम्‌ वच्डेका ङ्प धरकर मारकौ इच्छासे आये हए वत्सासरको मार उसकी वेदक लीलापूवक केके 
षपर कैसा परका था ! ओर रीलासे दी वह वृक्ष भी गिर गया ॥ ९॥ इसके उपरान्त बलदेवजी सदित्‌ धेलृकाखुरको मार ओर उसके 
संमिर्योको भी मार फर जिसमें पक रदे, उस तारवनको निमैय कर दिया ॥ १० ॥ फिर महाबलवान्‌ बख्देवजीसे अत्यन्त भयानक ्रलम्बा 
सुर दैत्यको मरवाया ओर ब्रनमे जो अभि र्गी थी, उससे पञ तथा गोपक छड़ा दिया ॥ ११॥ किर देलो । इसी कृष्णने अतिभया 


~ === 













न 


न 


9) 
> 





८, म न 


१, ५। 
>> 
ॐ 


स 





9 


95 ॐ ०9479595 


१9, २१० च ९१७ अ द? १ २१, 
००००००99 






+ 
> 





नके विषवाठे कारियिनागको दण्ड दे उसके मदको दूर कर बलात्कार दहसे निकार यसुनाको निषिष कर दिया ॥ १२॥ है नन्द्‌ 1 
इम सब ब्रजवासि्योका इनम बड़ा अन॒राग है, अर्थात्‌ इतना प्यार दो गया है कि छटायसे दरटना अत्यन्त कठिन है ओर इन शरी 
ष्णका भी हममे स्वाभाविकं प्यार है, अथौत्‌ यह रीकृष्ण सबके आत्मा है, यह शंका होती है ॥ १३ ॥ क्योकि सात वषैका वाक 
इतना बड़ा भारी पवत उव ठे; यह्‌ बड़ा ही आशय हे 1 इसलिये हे व्रजनाथ । तुम्हारे पुमे हमको शका उत्पन्न दती है कि कृदाचिव्‌ 
परमेश्वर न शे ! इस कारण हम इसका विचार करेगे कि तम्हारे कैसा पुव हआ ३ ॥१४॥ इस भरकार गोपोंकी बाते सुनकर नंदजी बोरे कि 


दस्त्यजश्वावरागोऽस्मिन्‌ सर्वेषां नो त्रजौकसाम्‌ ॥ नन्द ते तनयऽस्माञ्च तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ ॥ १२ ॥ क्वं 
स्॒तहायनो बालः क महाद्रिविधारणस्‌ ॥ त । नो जायते श॒ड्धा ्रजनाथ तवात्मजे ॥ १९ ॥ नन्द उवाच ॥ 
श्रूयतां मे वचो गोपा व्यत शद्धा च वोऽमके ॥ एनंकमारसदिय गर्गो म यहुवाच ह ॥ १९५॥ वणौश्चयः किल 
स्यासन्‌ शहतोऽवयुगं तचः ॥ शो रक्तस्तथा पीत इदानीं इष्णतां गतः ॥ १६ ॥ प्रागय वसुदेवस्य कचिजात्‌ 
स्तवात्मजः॥ वादेवं इति श्रीमानभिनज्ञाः संप्रचक्षते ॥१७॥ बह्रनि सन्ति नामानि रूपाणि च स॒तस्यते ॥ शणकमां 
ब॒रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८ ॥ 


संदेह करनेकी ङछ बात नहीं हैमे इस बालककी जन्मपवी लाता ह जो कि गगां चायने बनायी है यड ककर जन्मपत्री ठे अयि, ओर भोठे 
कि है गोपो! मेरी बात खनोःभिससे इस बालकर्मेसे तम्हारी शका मिट जायगी। गगौचारथने इस बारकका नाम धरकर शुजञेजो जो य॒ण बताये 
है सो श्रवण करो ॥ १५॥ इस बालकके तीन्‌ वण हँ ओर ग शुगमें देह धारण करता है प्रथम इसका श्वेत वण था, फिर रक्त ओर श्याम 
वण इआ ओर अब इसने कृष्णद्प धारण किया रै ॥ १६॥ इस तुम्हारे पुने पदे कभी वसुदेवके यहां जन्म शिया है, इसल्यि जानने 
||| वाके इसको श्रीमान्‌ वासुदेव कहते है ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके नाम ओर प्‌ बहत द इसख्यि जेसे जेसे इसमे यण होगे वैसे वैसे || 


भा.द्‌.षु 
॥ १०९५ 1 
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† करेगा ओर उन्दीके अवुसार नाम होगे ॥ १८ ॥ ये तुम्हारा कल्याण करेगे ओर गोष तथा गार्योको आनन्द देगे, अधिक क्या 
कर त क (5 तुम सम्पूर्णं कष्टोसे सहजम दी छट रा ॥ १९॥ हे व्रजराज ! पहले ठार न व 
सहित पृथ्वीम चोरोसे पीडित साभ्ओंकी रक्षा की थी, तब साधुओनि ब्ृद्धिको प्राप्त हो चोरोको जीत ध र 1 
पुरूष इन कृष्णसे प्रीति करते है, उनको वेरी सन्ताप नहीं देते; जिस प्रकार िष्ण॒भगवान्‌ते रक्षित्‌ देवताओंको असुर 

एष वः श्रेय आधास्यत्‌ गोपगोकुछनन्दनः ॥ अनेन सवहुगाणि भूयमञस्तरिष्यथ ॥ १९॥ क न 
साधवो दस्युपीडिताः॥ अराजके रश्यमाणा जिग्युदस्यून्‌ समेधिताः ॥ २०॥ य एतस्मिन्‌ य 4 

न्ति मानवाः ॥ नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवामराः ॥ २१ ॥ तस्मान्नन्दात्मजोभयं ते रयगसमो छ) 

श्रिया कीत्याऽ्वुमावेन तत्कर्म न विस्मयः ॥ २२ ॥ इत्यद्य मां समादिदय गर्गे च स्वगं गते । ० १ 

स्याशं कष्णमद्धिष्टकारिणमर्‌ ॥२३॥ इति (६. ता गीत व्रनौकषः ॥ दृष्ट थताचभावास्ते कृष्णर 

¦ ॥ सरिता नन्दमानडः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥ २४। ू न 
। हस त हे नेद्‌ ! तुम्हारा यह पुत्र यणः शोभाः कीति, प्रमाव इत्यादि नारायणके समान्‌ है, अतः 
मानना ॥२२॥ इस प्रकार साक्षात्‌ गगांचाय ञुञ्चसे कहकर अपने घरकौ चे गये, उसी (४ कायं क 
नारायणका अंश मानता हू ॥ २३ ॥ इस प्रकार ब्रजवासि्योने गर्गाचा्य॑का वचन नदरायजीसे सुन प्रसन्न हं ( १ 
* का~ नन्दजीसे गर्गमुनिने कहा कि, शनीकृष्णके कर्मको हम जानते हं संसारम ओर कोई भी नही जानता, यह॒ बड़ संदेहको बात है, इससे यह ज्ञात होता है कि, गगमूनिने तो परम ज्ञानी थं इ 
सिवाय ओर जो ऋषि मुनि थे, बह स ब्राह्मण नहं थे गर्णभुनिकतौ ातसे एेसा जान पड़ता है 1 


-सव ५ 1 सारम मनि, ऋषि, गृहस्थ किसान सब 
उत्तर ऋषि म॒नियों का निरादर करके गर्गम्‌नि एसो बात कभी नहीं कह सकते, गर्गमुनिने ( अहं ) पदका यह्‌ अथं किया कि, हमारी जाति जितती है, संसारमं मुनि, ऋषि, गृहस्य 

त्‌ | ॥ र ४१ अकेठेके ब्ध 

श्रीष्ण भगवान्‌के क्मंको जानते हं यह अर्थं अहंपदका किया, कुछ अपने अकेलेके छिये नहीं कहा । 
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भा-द्‌-ष्र 
॥ १०६॥ 


भा० टी 
अ० २७ 


॥ 10, 3११ , १, 5१ 
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वीकृष्णचन्द्रम उनकी शका दर हो गहै ॥२४।यज्ञके नाशसे कोथित हो ईदने सात दिनरात जब नपर मूसलाधार वर्षां की, उस समय 
जम पत्थर पवनेते पीडित, ाल्बार पड ओर क्ियोको अपनी शरण आये देखं जिन. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको द्या आ गई | 
सुसकाकर जिस प्रकार बालकं सर्पकी छरीको उखाड़ डारुता है उसी प्रकार एक हाथसे गोवर्दनपर्षतको उखाड़ अपने हाथपर धारण 
कंर बरजकी रक्षा कीवी ईदके मदको दूर करनेवाले गौवोके ईद भगवान्‌ वासुदेव हमारे उपर प्रसन्न हो % ॥२५॥ इति श्रीमाषाभागवंते महा- 


देवे वषैति यक्ञविप्टवश्षा वजादमवषानिरेः सीदत्ार्पष्चल्ि आत्मशरणं दष्ापलकम्प्युस्मयन्‌ ॥ उत्याटयैकक- 
रेण शढमबल्ोलीटोच्छिटीन्धं यया विधरद्ो्ठमपान्महनद्रमदमित्‌ प्रीयान्न इनदरो गवाम्‌ ॥ २५॥ इति श्रीमा 


म० द्रामस्कन्धे पधं गरगगीतनिरूणं नाम धड़ विातितमोऽध्यायः॥ २६ ॥ श्रीक उवाच ॥ गोवर्धने धृते रोले 
आसाराद्रक्षिते त्रजे ॥ गोोकादात्रनत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ १ ॥ # 


पुराणे दशमस्कन्धे पूवद भाषारीकायां गशगीतनिरूपण नाम षडुर्विशतितमोऽध्यायः॥२६॥दोहा-सत्ताइस अध्यायमे,रख श्रीकृष्ण प्रभाव 
गाय इद अभिषेक पुनि, वरणो सदज स्वभाव ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शीकृष्णचन्द्रने गोवर्धन पर्वत उग- 
कर जो रजकी रक्षा की थी, देवराज इदने जाकर सब बात कमख्योनि बरह्माजीको खनायी तब ब्रह्माजी बोरे कि इद! तूने बड़ा अपराध 
किया पहले मै भी उनके गोपः ग्वार, बडे इत्यादि इरकर अपनी बूदी दादी पर धू डार चका ह । यह बात सुनकर स्वर्ग लोकसे सुरभी 


® शंक्ता-सौ १०० यज्ञ करनेवाले राजा इनद्रका तिरस्कार करके सुरभी जः गाये ह, इन्होंने अपना इन्द्र श्रीकृषणको क्यो किया 1 इन्द्र तो तीन लोकमें एक ही है हमने आजतक दुसरा इन्र सुना नहीं फिर उन्होने दूसरा इनदर क्यों किया ? 
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उत्तर-इन््ने गार्योका नाश करनेके लिये गोकुलम बड़ वर्या की यौ । गार्योको मारनेका विचार क्रिया या इसलिये इन्द्रे दशवे अंशके पुण्यका विनादा हो गया । इनद्रके दशवं अंशके पुण्यका नाज्ञ होनेते सुरभियोने अपना इन्र 
भगवान्‌, श्रृष्णचन्द्रको बनाया, क्योकि गारयोने विचारा कि इन्द्र एसा चांडाल है जिसने अपना कायं सिद्ध करनेके छिये अपना धमं नहीं देखा ओर गोहत्यासे भो नहीं डरा तो ओर दूसरे कामसे क्या डरेगा ? अबकी बार तो श्रीकृष्णचन््ने 
बचा लिया यह दृष्ट एला कमं फिर कभी करेगा तो हमारी वछ्िया-वछरे सब विध्वंस हो जायेगे ओर वंशका नाश हो जायगा, इसक्िये श्रीकृष्ण भगवान्‌ को अपना इन्द्र॒ बनाया । 
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णों कृष्णचन्द्रकं कानोँसे श्रवण किया था, उसी 

न्धे चरणोसे क्गाया ॥२॥ अमित तेजस्वी श्रीकृष्णचन्द्रका प्रभाव जिस प्रकार कानों 
त उस समय प्रिलोकीका ईश्वर भें द । ' यह म॒द्‌ ॥ श ६ व 
कहा-तम्हारा स्वरूप शुद्ध सत्तवयुणी है अथात्‌ एकरूप दै, शात-सवज्ञ दै, र न व वा 
जीवको छग रहा दै, वही ससार है यह तुम्हारे स्वरूपम नहीं है ॥ ॥ हे ईश ! देहतसुम्बेष तुमको नही &” । 
विविक्तं उपगम्य व्रीडितः कृतदेनः ॥ पस्पद पादयोरेनं किरीटेनाकंवच॑सा ॥ २ स ॥ तातान इ 
स्यामिततेनसः ॥ नषठत्रिलोकेशमद्‌ इन्द्र आह कताअलिः॥२॥ इनदर उवाच ॥ विशस्तं तव्‌ धाम ६ ५ 
घ्वस्तरजस्तमस्कम्‌ ॥ मायामयोऽयं शणसंप्रादो न विदयते तेप््रहणादुबन्धः ॥ ४॥ कुतो ख तदेतव इश त 


शू 
ऋ 


३ ; त ; १ विधुन्वन्‌ जगदीशः 
गतामधीशो दुरत्ययः काठ उपात्त्ण्डः ॥ हिताय स्वेच्छातठभिः समीहसे मानं तिध॒न््‌ य 
शानिनाम्‌ ५६५ये मदिधाज्ञा नगदीशामानिनस्तां वीक्ष्य काटेऽभयमाड॒ तन्मदम्‌॥ हिताऽऽ्यमाग प्रमजन्तय 


नामपि तेऽवच्रासनम्‌ ॥ ७॥ "५ 
क काम लोभादिकं हवे काति होगे ? बहुधा रसे काम॒ कोभादिक जो अज्ञानी पुरूषोको होते ई तहा 


छ 
९/ (व (क 1 
= 97699 





। गो ओर इलोकते इन्द्र चे ॥१॥ ओर अपराध करनेके कारण अत्यन्त छजित हो ईद्रने एकांते आकर सू्ैके समान तेजवारे किरी- । 






लोभादयो येऽ्वधलिङ्भावाः ॥ तथाऽपि दण्डं भगवान्‌ विमतिं धर्मस्य शप्त्ये खटनिग्रहाय ॥ ९ ॥ पिता ग्धं ` 


नदीं ह „ 6 ^ र ~ दष्ठंका दू = ड देते हो ॥ ९ ॥ तुम जगत्‌के पिता, > 

कै तो नहीं रै, परंतु तो भी धमकी रक्षा ओर इ्टोका मद दूर करनेके छिए त॒म दण न 
1 रहित दंडके ग्रहण करनेवाले क जीका ध भ 0 1 व १ 
ने अपनी इच्छापूरवैक रूप धरकर लीला करते हो, त॒म्हारी टीम 8 ॥ ॥ 
५ हो जाता है ॥ ६ ॥ जो मुञ्च सरीखे अज्ञानी भी आपको जगत्‌का ईश्वर मानते दैवे भयके समय भी निभय आपका ॥# 
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दशन कर शीघ्र ही हैश्वरत्वका मद्‌ त्याग कर देते ह ओर गवको छोडकर सतपुरुषोंकी ओर तम्हारी भक्तिको कसे है'तम्हारी सुहजकी | 
ह, वदी दु्ोको दण्डवत्‌ दै ॥ ७॥ हे समर्थ ! रेशव्यके मदमे दवे हुए तम्हार भरभावको न जान तुम्हारा अपराध करने वाले मूद्चित्त 
मेरे उपर क्षमा करो । हे ईश्वर ! फिर मेरी ठेसी इद्धि न हो, यदी भे प्रार्थना करता द ॥८॥ हे अधोक्षन । इस संसारम तम्हारा अवत्‌[र 
बड़ा भार जिनसे हो एेसे सेन्य पालन करने वाटे सस्य सेनापतियोको मारनेके कारण ओर तम्हारे चरर्णोका सेवन. करनेवाले भक्तोका 
कल्याण करनेके किए है ॥ ९ ॥ एसे जो तुम भगवान्‌ महात्मा पुरूष हो, तुम्हारे छिए नमस्कार ह र शद्ध , अंतःकरणके प्रकाशक 
सत मभेश्वय॑मदप्ठृतस्य कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ ॥ क्षन्तुं प्रभोऽथाहंसि परूटचेत्‌सो मेवं पुनभरन्मतिरीश मेऽघती 
॥ < ॥ तवावतारोऽयमधोक्चजेह सखर्यमरणामुषयांरजन्मनाम्‌ ॥ चभूपतीनामभवाय देव्‌ भवाय ष्मचरणाठवातनाय्‌ 
> ॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरषाय महात्मने ॥ बघुदेवाय ष्णाय सातां पतये नमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्दो- 
पातदेहाय्‌ विशदजञानमूतये ॥ सर्स्मे सवंबीनाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ ११ ॥ मयेदं भगवन्‌ गोष्ठनाशायासारवा- 
युभिः ॥ चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीमन्युना ॥ १२॥ त्यशावुदीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हतोद्यमः ॥ ईश्वरं 
यमात्मानं तामहं शरणं गतः ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संकीतितः कृष्णो मघोना भगवानछुम्‌ ॥ मघगम्भीः 
रया वाचा प्रहसत्निदमव्रवीत्‌ ॥ १४.॥ स, ता | 
भक्तोके ह भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र॒ तुम्हारे अर्थं नमस्कार द ॥ १० ॥ अपने भक्तोके उपर कृषा करके किए देह धरनेवाले || 
| ओर शद ज्ञानयूति सर्रूप सवके कारण रूप प्राणियोके आत्मा तुमको नमस्कार दै ॥ ११ ॥ ठ 
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¢| यह आपने मेरे उप्र अत्यन्त अनु्ह किया जो मेरा गवै दूर कर दिया, उद्यम भी व्रृथा गया, तुम सवके ईश्वर. आत्मा ए 
|| मे तुम्हारी शरणमे प्राप्त हुआ दं ॥ १३ ॥ इस प्रकार जब देवराज इने स्तुति की तव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ठसकर मेधके समा 
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गम्भीर वाणीे इनदरके प्रति घोरे ॥ १४ ॥ श्रीभगवाद्‌ बोरे किह इन्द्र ! भेन तैर उपर अलु करनेके दी स्यि यज्ञका विध्वंस किया 
ह, क्योंकि तुम देवताओंका राज्य पाकर अचेत हो गये थे, अपना स्मरण करानेके स्यि यह मैने किया रै ॥१९॥ क्योकि पेशर्यमद | 
ओर धनमदसे अन्धे हृए पुरूष दंड हाथमे छिये यह भञञे नहीं देखते ओर जिसके उपर मै कृषा करकी इच्छा करता इ उस पुरूषकी प्रथम || 
संपत्ति हर छेता दं ॥ १६ ॥ इन्द्र अब त॒म जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अदैकार त्याग कर मेरी आज्ञाका पान करना, ओर सावधान || 
डोकर अपने अधिकार पर रहना ॥ १७ ॥ इसके उपरांत जब्‌ इन्द्र स्तुति कर उका त्ब .उदारचित्त सुरभी गाये अपनी सन्तानसदित 
श्रीमगवावुवाच ॥ मया तेऽकारि मघवन्‌ मखमङ्गोपुयहनता ॥ मदयस्छृतये नित्यं मत्तस्यनद्रत्रिया भृशम्‌॥१९॥ 
मामेश्वयश्रीमदान्धो दण्डपाणि न पश्यति ॥ तं भरशूयामि संप्दधयो यस्य चच्छाम्यतुग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ गम्यतां 
शक भटर वः क्रियतां मेऽवंशासनम्‌ ॥ स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैव स्तम्भवनितेः ॥ १७॥ अथाह सुरभिः 
कृष्णमभिवाय मनसख्िनी ॥ स्वसंतानैरपामन्त्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ रमिस्वाच ॥ इष्ण ङृष्ण महा 
योगिन्‌ विश्वात्मन्‌ वि्वसुम्भवः ॥ भवता छोकनाथन सनाया वयमच्युत्‌ ॥ १९॥ तं नः प्रमकं देवं लं न इन्र 
जगत्पते ॥ भवाय भव्‌ गो विप्रदवानां य च साधवः॥२०॥ इन्द्र नस्वाऽभिषकष्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयम्‌ ॥ अवतीः 
णोऽसि विश्वात्मन्‌ ममेमाराप्ल्तय्‌ ॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ एं कष्णयुपामन्न्य सुरभिः पयतसाऽत्मनः ॥ 
जकेराकादागङ्गाया एेरावतकरोद्धरतः ॥ २२ ॥ 
आकर गोरूपी ईशर श्ीङूष्णचन्द्रको नमस्कार ओर सम्बोधन देकर कंडा किं ॥ १८॥ है कृष्ण्‌ ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वात्मन्‌ । 
ह विश्वके उत्पत्र करनेवारे ! अच्छुत ! ह अखण्डरूष ।! इन्द्रने तो दमं मारा दी थो, परन्तु हे छोकोकि नाथ ! आपने बचाया ॥ १९ ॥ 
ह जगत्पति ! ठम हमारे श्ष्ठ देवता हो ओर तम्दी गौ बराह्मणोके देवता हो ओर जो साधु ह उनके करयाणार्थ हमारे इद्‌ रोो॥२०॥ 
्र्माजीकी हमं आज्ञा हई दै,इस कारण इन्द्रपदवी देनेके चयि हम तम्हारा अभिषेक. करेगी । हे विश्वके आत्मा ! प्रथ्वीका भार उतारनेकै 
खयि तुमने अवतार छिया है ॥२१॥ श्रीडुकेदेवजी बोरे किं, हे कुरुकुरु भूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कहकर श्रीकृष्णचन्द्रकायद काम || 
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| गोविन्दामिषेक कर्‌ वृह इन्द्र देवताओंको सद्ग ठे स्वर्गको चला गया ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते सहापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वादं भा° री" 
४ | इन्दरस्ततिगोविन्दामिषेकं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


धेत अपने दुग्धसे अभिषेकं करने रुगी ओर रेरावत हाथी की सहसे काये आकाशा गङ्गाके जरसे अभिषेक किया ॥२२॥ ओर इन्द्रने भी 
देवताओंकी पररणासे देवषियोके सदित मगवानूका अभिषेक किया ओर गोविन्द नाम॒ धरा ॥ २९॥ ओर दशा्षवशोत्पत्र भगवान्‌ 
आओङृष्णचन्द्रका उसं समय तुबर, नारदादि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण आकर लोकोके पापोको दूर करनेके चयि यश गाने | 
ओर अति आरनदित होकर देवांगना्थ नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ इसके उपरांत देवताओं खस्य ` देवता भगवान्‌ श्रीकष्णचन्दरकी 
ति ओर ध पकी वभा करने लग, उस समय तीनो लोक परम आनन्दको भत्र हो गये । पिर गो दधसे ीको भगान 
रग ॥ २९ ॥ जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका गोविन्दामिषेकं किया.उस्‌ समय नदि रा अनेक प्रकारके रसोकी बहानेषाटी ह 
न्द्रः सुरषिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः॥ अभ्यषिञ्चत दाशा गोविन्द्‌ इति चाभ्यधात्‌॥ २३ ॥ तत्रागतास्तु- 
गडहनारदादयो गन्धे विद्याधरसमद्धचारणाः ॥ जयार्यदो छोकमलापहं टः सुराङ्नाः संनचतु्दाऽन्विताः ॥ २४॥ 
तं निकायकेतवो व्यवाकंशचाद्त पुष्पटृष्टिभिः॥ लोकाः परं नि्तिमाप्ठवेल्चयो गावस्तदा गामनयन्‌ 
पयोऽताम्‌ ॥२९॥ नानारसौवाः सरितो रक्षा आसन्‌ मधलवाः ॥ अ्ृष्टपच्यौषथयो गिरयोऽविभदन्मृणीय्‌ (५ 
इष्णोऽभिपितत एतानि सत्त्वानि ऊुस्नन्दन ॥ निरवरण्यम्स्तात ऋरण्यपि निसगतः ॥ २७॥ इति गोगोरप 
गोविन्दमभिषिच्य सुः ॥ अलुज्ञातो ययौ शको उतो देवादिभिर्दिम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशम 
स्कन्ध पर= इन्द्रस्त॒तिनाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
गयीं ओर वृक्ोमें मदकी धारा चने गी विना जोते सेत भी आप दी पकने रगे ओर परवतोने अपनी शफाओमंसे मणियोको बाहर 
निकालकर धर दिया ॥ २६ ॥ ह 












या हे कुरुकुलके आनन्द्दाता परीक्षित्‌ ! जिस समय भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्रक गोविन्दाभिषेक इआ, उस 
समय रस्वभाववारे सिहादिक जीवांका मी वैरभाव दर हो गया ॥२७॥ इस प्रकार गोङकल्की रक्षा करनेवारे भगवान्‌ शीकुष्णचन्दरको 





दोदा-अद्वाईसमे नन्दको, खये कृष्ण छ्ुटाय ५ गोौको वैङृण्ड सघ, दित करि दियो दिखाय ॥ श्रीशचुकदेषजी बोरे विः, हे रजन्‌ \ 
नन्दर्जीनि एकादशीको निराहार ब्रत करके भगवाचका पूजन किया, दूसरे दिन द्वादशी दो धड़ी थी उस समय पारण केके खये 
अरुणोदये पहले रामे धर्मसत्रके बलसे स्नान करनेके कारण यञुनाको गये, तुब नेद्रायजीने आसुरीवेलछाको नं जानकर्‌ यसुनाजीमे 
पवेश किया ॥ १॥ इसखियि वरूणका एकं दैत्य सेवकं उन्द पकड़ वरूणके पास ठे गया ॥ २ ॥ नेदरायजीको न देख जो 
गोप संग गये ये, वे दे कृष्ण ! हे राम ! इस भ्रकार एकारने खगे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, पिताको वरुण छे गया यह बात || 
श्रीक उवाच ॥ एकादश्यांनिराहारः समम्यच्यं जनार्दनम ॥ स्नातं नन्दस्त॒ काडिन्यां दाद्श्यां जलमाविशत्‌ 
॥ १ ॥ तं ग्ररीलाऽनय॒द्‌ शत्यो व्यायत न्तिकम ॥ अविज्ञायाुरीं वेलं प्रवषटुदकं निरि ॥ २॥ उछ्शस्त्‌ 
मपदयन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः॥ भग्वास्तदुपशचुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ ॥२॥ त्दन्तिकं गतो राजन्स्वानामभयदो 
विभुः ॥ प्राप्ते वीक्ष्य हषीकेदौ लोकपालाः सपर्यया ॥ महत्या प्ूजयिलाभथ तदशेनमोत्सवः ॥ 9 ॥ वरूण उवाच ॥ 
अद्य मे निभृतो देह अयार्थोऽधिगतः प्रभो ॥ वत्पादमाजोभगवत्नवाएुः पारमध्वनः ॥ ९ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मण 
परमात्मने ॥ न यत्र श्रयते माया रोकष्िविकल्पना ॥ ६ ॥ 
सुन अपने भक्तको अभयके देनेवारे वरूणके पास गये ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्का दशन करनेसे बड़ा आनंद्‌ पाकर लोकेकि पालन 
कृरनेवारे वरूणजीने ईद्ियोके _ ईश्वर भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रको आये देख बड़ी पूजाकी सामगियोंसे पूजा करके कहा ॥ ४ ॥ वरूणजी || 
बोरे कि आज तम्हारे दर्शन करेसे मेरा जन्म सफल हआ ओर आज दी मेरे मनोरथ भी सफल हृए। हे भगवन्‌ । तुम्हारे चरणार- 
विदोका भजन के है वे संसारके पार हो मोक्षको माप्त हो जाते ह ॥ ५॥ परिपूर्णरूप, सम्पण जीवोके साक्षी, जिनके समान 


> ज्ञंका-भागवत मे लिखा र किं नन्दजीने एकादश्रीका ब्रत - [य दादीका अत कूरे जन चार घडी पिछली रात रही तब भगवानकी पूजा रही तब भगवान्‌की पूजा करके यमुनामे स्नान करके गये, इसमे यह शंका होती है कि विना स्नान किथे भगवान्‌का भजनं फंसे 
क्रिया, क्योकि, जो प्राणी विना स्नान किये भगवान्‌का पुजन करता है तो महादोषी होताहै ? 
उत्तर--महात्मा पुरुष भगवान्‌का पुजन एसे नहीं करते मानसिक पूजन करते हँ मानसिक पुजन मे भगवान्‌ प्रसन्न भो होते हे, इसलिये नन्दजौ मानसिक पूजन भगवान्‌का करके पीछे स्थान को गये । 
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किसीका एश्वर्य नदी, पेसे भगवानूको नमस्कार है ओर जिनके स्वरूपम रोकोकी रचना करनेवाटी माया नदीं खनी जाती ॥ ्‌ 
भमको महिमा ओर कार्यको नहीं जाननेवाला मूढ़ मेरा अचर तुम्हारे पिताको रे आया, वह अपराध क्षमा करो॥७। हे श्रीकृष्ण । भेर 
उर्‌ तुम अनुग्रह करनेके योग्य हो, रे गोद 1 ह पित्रवत्सल । अपने पिताको तुम ठे जावो ॥ ८ ॥ शरी्कदेवजी बो किदे नृष भ्रष्ठ 
परीक्षित्‌ ! इस्‌ प्रकार ब्रह्मादिकोके द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जब वरुणजीने प्रसन्न किया तब अपने पिता ओर बंधु बांधरवोको आनद 
दते वहासि चले ॥ ९॥ जो रथम कभी देखलनेमे न आया, ेसा वर्णका देवं ओर शीकृष्णचन्द्रम उनकी परीति देख नन्दरायजी 


अजानता मामकेन मूटनाकायवेदिना ॥ आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्न्तुमरति ॥ ७॥ ममाप्य कष्ण 


् 


कठमरस्यरोषट% ॥ गोविन्द्‌ नीयतामेष पिता ते पितृषत्सल ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं प्रसादितः कृष्णो 
मगवानीश्वरश्वरः ॥ आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्ध॒दय्‌ ॥ ९॥ नन्दस्ततीन्द्िय ष्ठा छोकपारमहोद- 
यम्‌॥ ष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽरवीत्‌ ॥ १०॥ ते तौत्छक्यधियो राजन्‌ मला गोपास्तमीः 
शर्‌ ॥ अपि नूः स्वगति सृष्मासुपाथास्यदधीश्वरः ॥ ११॥ इति स्वानां स्‌ भगवान्‌ क्ज्ञायायिरुदृक्‌ स्वयम्‌ ॥ 
संकल्पसिद्धये तेषां छपयेतदचिन्तयत्‌ ॥ १२ ॥ जनो वे रोकं एतस्मि्नवि्याकामकमभिः ॥ उवचा गतिषु 
न वैद स्वां गतिं भ्रमन्‌ ॥ १३॥ . 
अति आश्चयं मान्‌ अपनी जातिके गोपोंसे कने ठगे कि प्रथम भुञ्ञे ठे जाकर एक कोनेमे बै दिया । इसके उपरांत यह कष्ण गया; 
तव इसे देख वर्णने नमस्कार करके प्रजा की ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उत्फ॑टायुक्त बुद्धिसे बजवासी भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रको ईश्वर मान 
|| विचार कर्‌ कहने रगे कि, ह ीृष्णचन्द् ! कया हमको वैक्डाम भात कराओोगे! ्रहादिकोके ईर शीकृष्णचन्द्‌ अपने बह्मरवरूपका 
दरशन करावे ॥११॥ इस भकार सबके देखनेवाे भगवान्‌ ` श्रीकृष्णचन्द्र अपने बरनवासिरयोका मनोरथ जान उसे पर्णं करनेके टिम 
|| कृपा करके यहं विचार करने गे॥१२॥कि इस संसारम भाणी देहमे अहंकार, काम, कम॑, इत्नादिसे दवता, पह्यपक्षी आदि जो-जो योनि | 


¢ 


छन 


भा. द्‌. 
॥१०९॥ 
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| हे, उनमें भटकता फिरता है ओर अपना स्वृषूष नहीं जानता ॥.१३॥ इस प्रकार करूणानिधान्‌ भगवानने विचार कर गोपादिकं सब 


वैकुण्टलोकका दशन नहीं बनता तो इसके उत्तरम कहते हँ कि जिन श्रकृष्णचद्रकी पासे पहले अकरूरजीने दशन किया था, उन्हीं 


ब्रनवासियोको ब्ह्मसवहूप दिखाया ओर इसके उपरांत मायासे परे जो वकुण्ठधाम दै उसका दृशेन कराया ॥ १९ ॥ अब अयस्वरूपका ||: 
वर्णन करते है, सत्य अथात्‌ बाधारहित्‌ ज्ञानस्वरूप रै, अनन्त अर्थात्‌ देखनेम न आवे, ज्योति अथात्‌ स्वयंभकाश है, गणोके निषिधमे 
सावधान शनीश्वरूप उस रूपको देखते ई ॥ १५ ॥ वह सम्पूणं व्रजवासी ब्रह्मस्वरूप देदमे परात्‌ हते दी मग्र हो गये, पिर भगवान्‌ 
श्कृष्णचन्दने कृपा कर्‌ वहांसे निकाल वेङकण्ठ रोग दिखाया, वदां प्रथम महात्मा अग्ररजी गये थे, यहां शङ्का है कि त्ह्ममे दषेको 
इति संचिन्त्य मगान्‌ महाकारुणिको हरिः ॥ दर्दयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥ १४॥ सत्यं ज्ञानम 
नन्तं यद्‌ ब्रहम ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ यद्धि पदयन्त्‌ सुनयो णणापाये समाहिताः ॥ १९५ ॥ ते तु बरह्हद नीता- 
मग्रः कृष्णेन चोद्धृता ॥ दट््ब्रणो रोकं यवा करोऽध्यगात्‌ एरा ॥ १६ ॥ नन्दादयस्तु तं द्वा परमानन्द 
निरताः ॥ कृष्णं च = च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥ १७॥ इति श्रीभा महा दशम्‌ परध 
नन्दानय॒नवेकुण नामाष्टाविश तित्‌ मोऽध्यायः ॥ २८ ॥ श्रीड॒क उवाच ॥ भगवानपि ता रातवरीः शरदोः 
तफटमद्िकाः ॥ वीक्ष्य रन्त मनश्चक्रे योगमायायुपासितः ॥ १ ॥ | 
श्रीकृष्णकी कृषासे इन कोगोने दशेन किया, क्योकि अधित्य रेश्र्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीमे ड यह बात अवचित नहीं है ॥ || 
॥ १६ ॥ ह नूप ! वहां वेदसे होती हई भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति देख ओर नदादि सत्‌ तजवासियोने वेकुण्ठधूमका दशन कर पर ||| 
मानन्दसे सुखी हो बडा आनन्द प्राप्त किया ॥ १७॥ इति श्रीमद्धागवते महापुरणे दशमस्कन्धे पूवौद्ध भा. टी. गगैगीतवणन नाम अष्टा ||| 
विंशोऽध्यायः ॥ २८॥ दोहा-उनतीसमे हरिनि कियो, रासविास बनाय । अन्तर्घान भये तुरत, सबन वहीं छिटकाय ॥ श्ीडुकदेवजी || 
बोरे किं हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! गोपकन्याओंसे जिन राप्रियोकी परतिज्ञा की थी जब वदी शरदऋतु आकर उपस्थित इई किं जहां तहां 
चमेकी सिल रही थी, उन रात्रियोको देख योगमायाका आश्रय रे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रमण करनेका मनोरथ करने रगे ॥ १ ॥ 
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८ | समय उनके कानों कण्डल दिले जाते थे ॥४॥ कितनी ही गोपथ उत्कण्डके मरे दुइती इई गायको छोडकर चरी आ्ीं ओर दूसरी | ८ 
| चहेपर चद हये दूधको वेसा दी छोडकर चरी, बहुत गोपियं गेहका पका हुआ पदार्थं चूल्हेषर ही छोड़कर चरु दीं ॥५॥ कितनी ही एक || 


ॐ | पत्तर प्रोसती थीं वे वैशीकी ध्वनि सुनते ही छोड़कर चली आयीं ओर कितनी एक गोपी अपने देवर जेठके बालकोको दध पिलाती || 
#|| थीं उनको छोड़कर आयीं । कोई कोई गोपी अपने पतिकी सेवा करतेसे दी चलीं ओर कोई कोई भोजन करतेसे दी चली आयीं ॥ & ॥ || 


ओर उसी समय सुखदायक फिरणोपि पूरे दिशाके सुलको अरुण करते भगवान्‌ चन्द्रमा उदय इए, जेते परदेशते बहत दिनोमिं परम आकर र 
चन्द्रमाको देख ओौर राकाकी कोम किरणोसे रगे वृन्दावनको देख भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्ियोके मन द्रणकरनेवारे कलरवसे गीत गाने 


है वे श्ये जां पति श्रीकृष्णचन्द्र थे वहां आयीं ओर “अरी किशोरी चलेगी! इस प्रकार परस्पर कह अत्यन्त शीघतासे चीं, चरते £ 


रञितं जगौ कठं कामदृशां मनोहरम्‌ ॥ २॥ निरम्य गीतं तदनङ्वधनं बनल्ियः कृष्णगरदीतमान्षाः ॥ आन 


४ || कोई कोई गोपी षररोको लीपती, कोई नेमि अभन लगाती, कोई पावोके गहने हाथोमिं पहर ओर हाथोके पावोमे पहर, लगा ओदभोढनी || 


` चक 





अपनी प्यारीके सुखको केशर लगाकर लार करता है ॥२॥ परिपूर्ण मण्डल ओर रक्ष्मीके ख॒लके समान काति, नवीन केशरके तल्य अरूण ५ 
लगे)इस कलरवमेसे ही बीजम कलीं' निकठता है ॥३॥ प्रमात्मकं कामके बदानेवाे गीतको अवण कर श्रीकृष्णचन्द्र जिनके मन हर सिये 


तदोडुराजः ककुमः करलं प्राच्या विलिम्पननल्णेन्‌ शन्तमेः ॥ स ॒चर्षणीनायुदगाच्छयो शरन्‌ प्रियः प्रियाया 
इव्‌ दीषेददौनः ॥ २ ॥ दृष्टा कुयुहन्तमखण्डमण्डरं रमांननामं नवङंकुमास्णसम्‌ ॥ वन च तत्‌ कोमल्गोभि- 


गुरन्योन्यमलक्षितोयमाः स यत्र कान्तो जवरोरकुण्डलः ॥५॥ दुहन्त्योऽमिययुः काश्चिदोहं हिला सघुत्ुकाः ॥ 
पयोऽधिश्रित्य सयावमब॒ुहस्यापर यदुः ॥९॥ परिविषयतन्त्यक्तदित्वा पाययन्त्यः शिच्‌ पयः ॥ शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ # 
काश्चिदश्नन्त्योऽपास्य भोजन ॥६॥ छिम्पन्त्यः प्रषनन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च रोचने ॥ व्यत्यस्तवल्लामरणाः | 
काश्चित्‌ कृष्णान्तिकं ययुः ॥ ७ ॥ | | 


| पहर भगवान्‌ शुरली मनोहरके पास आयीं ॥७॥ 
|| किसीका कहना नहीं माना ॥ ८ ॥ किसी गोपीको उनके पुरुषोने धरम बन्द कर दिया; जब निकठनेका मागं न॒ मिला, तब्‌ उसने 


‡|| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इच्छा कर आंखें सूद उनका ध्यान किया ॥ ९॥ सहन न किया जाय रसे प्याके विरूप तापसे पाप | 
जिनके दूर हौ गये, ओर ध्यानमे प्रात इए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रो आगन करकेसुखके एुण्यसे बन्धन्‌ जिनके दूर हो गयेषसे अत्यन्त ||| 


ता वाय॑माणाः पतिभिः पितृमिभरोतबन्धभिः॥ गोविन्दाऽ्हृतामानो त न्यवतेन्त मोहिताः ॥ < ॥ अन्तथहगताः 
काश्चिदरोप्योऽलन्धविनिगमाः ॥ कृष्णं तद्धावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ दस्सहग्रष्ठविरदतीत्रताप- 
घुताडभाः ॥ दह ध्यानप्राप्ाच्युताश्छेषनिरैत्या क्षीणमङ्खाः ॥ १० ॥ तमेव परमात्मानं जार बुदयाऽपि सुद्ताः ॥ 
न॒हृ्॑णमरयं दह्‌ सयः प्रक्षीणवन्धनाः ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ कषणा दिः परं कान्तं न द्‌ तया मरुते ॥ शणप्रवा- 
होपरमस्तासां णधियां कथम्‌ ॥ १२॥ श्रीक उवाच ॥ उक्तं पुरस्तादेतत ते चेः 1 यथा गतः ॥ दिषन्नपि 
व हकर वः ॥ १ ५ ४ त 

| विरहके दुःख ओर श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्राप्तिके भोगसे एक संग दी सब्‌ प्रारब्धकर्म क्षीण हो जानेसे युक्त इई ॥.१०॥ जारबुद्धिस परः 
॥ मात्मा ीकलाचतको पाके ब॑न्धन जिनके कट गये, एेसी गोपि्योने ध व 


दृष्टान्त-जैसे आठ छनि शौर करनेको निकल वागे जाकर कहा फि भाग बनाभो, सो मीठी ह छानी ओर मिठाईके लालचसे तानकर रोटे-लोटे गङ्गप्य कर गये अर्थात्‌ पौ गये । एक भित्र उने चतुर था, उसने मनमें विचार 
किया कि अभ्यास तो है नहीं ओर तीन-तीन छोटे चदा गये हं, जब ये बेसुध हो जायेगे तो इन्हे कौन सेंभालेगा ? उसने एक चुल्लू.भर हौ पी यौ । अव चद जो नञा तो किसी कौ तो पाग गिर गयी, किसी का पटका खुल गया, किंसौकी 


.चोती खुल गयी, परंतु जिंसको नक्षा नही था उसने सबको संभाल लिया । इसी प्रकार योगमायाने सबको सुधार दिया । 
श्रीमद्‌ भागवत - ७४ ~ 


> वा “यद्यपि गोपि्ोके शङ्कार उकटे पुकटे थे, परतु तो भी योगमायाने सुधार दिये थे” || 
५६|| ययि परति, पिता, माता, भ्राता, ओर जाति्योने मने भी किया परंतु तो भी भगवान्‌ केशवमूतिने जिनके मन हर लिये थे, उन गोपियोने ॥ 


> नी योने गुणोके बने देहको तत्कार दी त्याग दिया ओर दिभ्य देह धारण कर्‌ || 
र सबसे पदिरे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे मि्ी॥१ १॥यह सुनकर राजा परीक्षित बोरे कि हे महाराज ! वह गोपियां आकृष्णचन्द्रको केवर जार ||| 
#|| मानती थीं ब्रह्मपनसे उनको किंचित भी भाव नहीं था, फिर यणमय बुद्धिवाटी उन गोपियोके एणोका भ्रमाव संसारे कैसे श्ट गया 1 
॥१२॥ श्रीशुकदेवजी बोे कि हे राजन्‌ ! यह वात मेने आपसे प्रथम दौ वणन की थी कि जव शिशयुपारु मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शरभा 
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रखता हआ भी सुक्तिको भप्त हआ, तब भीति करनेवाली गोपिर्योके तरनेमे क्या आश्य है 1 ॥ १३ ॥ हे त्रपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ । अब्यय 
अप्रमेय, निशुण ओर गणोके नियंता शरकृष्णचनदरका जो भरकट दोना है, सो पुरर्षोका कटयाण करने णि ह इस्‌ कारण भगवान्‌ श्रीकर 
ष्णचन्द्रको जीवके समान कहना सम्भव नदीं ॥ ॥१४॥ काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकभाव सौद जो पुरूष नित्य भगवान्‌ वासुदेवम करते 
वे पुरुष्‌ तन्मय हो जाते दै ॥१५॥ हे राजन्‌ ! अजन्मा योगेशवरोके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रमं तुम आश्च्य मत करो, कृकिं उनमें 
चणा 4 व्यक्तिर्भगवतो नप ॥ अव्यत्तस्याप्रमेयस्य निणस्य छणातमनः ॥ १९ ॥ कामं कोधं भयं 
स्ेह्मेकयं सौहदमेव्‌ च ॥ नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते ॥ १५॥ न चेवं विस्मयः कायां भवता 
भगवत्य ॥ योगेश्वरे कष्णे यत एतद्‌ वियुच्यते ॥ १६॥ ता दृष्ठान्तिकमायाता भगुवान बरनयोषितः ॥ अबद 
ददता श्रेष्ठो वाचः परौविमोहयन्‌ ॥१७॥ श्रोभगवाठवाच्‌ ॥ खागतं बो महाभागाः प्रियं कि काणि बः॥ ननस्याः 
नामयं कचिद्‌ व्रतागमनकारणम्‌ ॥ १८ ॥ रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता ॥ प्रतियात तरजं नेह स्थयं घ्रीभिः 
य॒मध्यमाः ॥१९ मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः॥ विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृष्व बन्धुसाध्वसम्‌ ॥२०॥ 
प्रेम कृरनेसे स्थावर भी संसारसे छट जाते ह % ॥ १६ ॥ बोरनेवारोमे भ्रष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ्जकी श्ियोको अपने पास 
आयीं देख वाणियोके विलाससे मोदित करके का ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि ह बडभागिनियो ! भली आयीं आओ में तुम्हारा 
कया आद्र कर ! ब्रजमे तो कुशल ह ओर यहां केसे आयो इसका कारण को ॥१८॥ क्योकि यह भयानक रा्ि रै, सिह व्याघ्रादि घोर 
प्राणी यहां फिरते है इस कारण तुम अपने घरको जाओ, हे सुमध्यमे ! क्ली जाति होकर यहां मत रहो ॥१९॥ देखो तुम्हारे माता, पिता, 


« दृष्टान्त-प्ेमसे भावसहित श्रीनारायणको कथा सुन ले । कहं श्रीमदधागवतको कथा वेठो यो । किसीने कहा-लालाजौ ! सुननेको चलो । लालाजीने उत्तर दिया कि जव दङामस्कन्ध प्रारंभ होगा तब चलगे, फिर जब दशम होने 
लगा तो लालने कहा कि पंचाध्यायीमे चरगे, जहा श्रीडृष्णने लाखों गोपौ बुलाकर उनके संग विहार किया था, हम भौ वैसा ही करेगे, जसे वीर पुरुष कड़वे सुनकर आगे बदते हं, उसो प्रकार विषयौ विषयसे ओर जगह जो भाव बिगड़ तो 
ठिकाना लग जाय ओर जो साक्षात्‌ कृष्णकांता त्रैलोक्यजननी भाव बिगड़ तो उसका सत्याना ही हो जाताहै। 
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पुत्र, भाता, पति व बिना देखे हंढते होगे, इसलिये बन्धु्ओंको _घबड़ाहट मत॒ करो ॥ २० ॥ क्योकि फुखवारी भिसम ए रदी, 
चन्द्रमाकी किरणोसे रंगा इआ यघनासे लगे मन्द्‌ पवनसे दिरनेवाखे वृक्षक शोभायमान वन तुमने भली भांति देख छिया॥२१॥ 
्‌ कारण्‌ तम तरजमं ह जाओ, अब विर्म्ब मत्‌ व तुम पतिव्रता हो; पतिर्योकी सेवा करो, क्योकि वहां बडे रम्भाते होगि, बाठ्कं रोते 
होगे, जाओ ! बालकोंको दूध पिका ओर गायको दुरो ॥२२॥ अथवा भर स्नेदसे वशीत अन्तःकृरणसे तुम आयी, सो तुमको योग्य ही 
%| ३, क्योकि सब जीव समे प्यार करते द ॥२२॥ हे मंगल रूपिणि । निष्कपट होकर पतियोकी सेवा करो देवरोकी सेवा करो ओर 
दृं बनं कुसुमितं राकेदाकररग्नितम्‌ ॥ युनानिललीेजततरपहवरो मितम्‌ ॥ ₹१॥ तद्‌ यात मा चिरं गोष्ठ 
रष्वं पतीन्‌ सतीः ॥ कन्दन्ति वसा बालाश्च तान्‌ पाययतं दह्यत ॥२२॥ अथवा मूदमिष्ोदाद्‌ भवन्त्यो यतिताः 
शायाः॥ आगता द्यपपतनं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ २६॥ मतुः शश्रूषणं स्रीणां परो धमां मायया ॥ तद्रन्धूना 
च्‌ कल्याण्यः प्रनानां चादपोषणम्‌॥२५॥ दुशीठो दमगो दडो डो रोग्यधनोऽपि वा ॥ पतिः जीमिनं हातन्यो 
लेकेप्य॒भिरपातकी ॥ २५॥ असम्यमयदास्यं च फरण च्छं भयावहम्‌ ॥ जएप्सितं च सर्वत्र ओंपपत्य ुलृच्ियः 
५ २६१ श्रवणाद्‌ ददनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोऽकतनात्‌ ॥ न तथा संनिकर्पण प्रतियात ततो शान्‌ ॥ २०॥ 
को पोषण करो, यदी श्ि्योका प्रमधमं हे ॥२४॥ यदि 11 पति सोरे स्वभावयुक्तं हो, दुर्भाग्य दो अथवा वृद्ध होः मूं 
हौ रोमी हो दरिद्र चे तो भी स्वगकी जिनको चाहना दै, एेसी चयोर त्यागने योग्य नहीं ई ओर पतित्‌ हो तो त्यागने योग्य ई / 
( कृलिुगकी वियांको उपपतिके सेवन करनेसे स्वग नहीं मिलता ब्रन यश जाता है, इस पत सेवन त॒च्छ दै, दुःखका देनेवाला 
| ३, ओर सर्वर निन्दाके योग्य है ॥ २६॥ जिस्‌ प्रकार भाव सुद्मे श्रवण दशन ध्यान कीर्तने रहता दे" सा, पास रदनेसे नदीं होताः 
इलिये अपने घरको जाओ % श्रीकृष्णचन्द्र इस कारण गोपियोसे जाओ जाओ कदा कि जो भे इनसे क्गा त॒म मेरे साथ विहार 


म 
* दुष्टान्त-देखो स्त्रर्योको वंत्तिव्रतथ्ं पालन करना चाहिये, क्योकि पतिब्रतार्ओको वड़ो महिमा है। एक स्त्रीकी, गोदौमं उसका ति श्षिर धरे सो रहा था, उसकए बालक खेलते खेलते अग्निम ना पड़ स्त्रीने यह देखा पतिको 
निद्रा भंग न हो, यह वित्रार जपना धुटुभा न उठाया भौर अग्नि पतिब्रताके श्ञापके भयते शीतल हो गयी, यथाः--उलोक-“भुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास ति पतिव्रता । अभूतदानीं व्रतभंगशंकया हृताहानदचन्देनपंक- 
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करो तो यद गाछ देगी ओर निकट भी न आवेगी इससे प्रथम दी उनके मान खण्डन करैः तो फिर यह आप दी मेरा पषा पकडंगी # 
॥२७॥ आीज्यकदेवजी बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गोपियं गोविन्द्‌ श्रीकृष्णच 
रथकरे सिद्ध न दोनेसे बड़ी चिन्ता करने रगं ॥२८॥ चिन्ताके श्वाससे कन्दरूके फलके समान्‌ उनके अरुण होढ सख गये ओर अपने 


सुखोको नीचा कर चरणके अग्ेसे धरतीपर छिखने गीं ओर सुदनके कारण नेसे कनरसहित जो आघू निकठ रहे थे उनते छरचोकी |` 


्री्यक उवाच ॥ इति विप्रियमाकण्यं गोप्यो गोविदुमाषितम्‌ ॥ विषण्णा भग्रसंसपाधिन्तामापुदरत्ययाम्‌ ॥ 
४ २८॥ छता घुलान्यवछ्चचः श्वसनेन शष्यद्िम्बाधराणि . चरणन धुवं टिखन्त्यः ॥ अलैरपात्तमषिभिः कुचः 
मानि तस्थुम्रनन्त्य उस्टुःखमराः स्म्‌ १ ॥ २९॥ व्र प्रियेत्रमिव प्रतिमाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवति- 
त॒सवेकामाः ॥ नेत्रे विमृज्य सुदितोपहते स्म्‌ रम्भगद्रद गिरोऽवतादस्काः ॥ २० ॥ गोप्य उखः ॥ मेवं 
विभोऽहति भवान्‌ गदितं दोसं संखल्य सवैविषयास्तव पादमूढय्‌ ॥ मक्ता भजस्व इग्रहमायनास्मान्‌ देवो 
यथाऽऽदिपरूषो भजते युध्‌ ॥ २१ ॥ 


केशर धुर गयी, तब अत्यन्त दुःखके कारणसे गोपी जुपचाप होकर खडी हो गयीं ॥२९॥ जिनके लिय गोपियोने सब घरबार छोड़ दिये 
उन अपने परमधरीतम श्रीकृष्णचन््के कठोर वचन सुन मेमभरी गोपियं रोनेके कारण आखभमि परणं न्मोको पछ ङक करोधित हौ 
गदगद कण्ठसे बोलीं ॥३०॥ कि ३ समर्थं ! “जाओ जाओ" देसे कठोर वचन्‌ मत कृहो, क्योकि हम सब विषयोको त्यागकर केवलं 
तम्दारे दी चररणोका सेवन करती ह । हे दरा्रही ! हमको मत त्यागो, जेसे आदि परुष भगवाचकी शरण स्वै त्यागकर सुश्च लोग जाते 


शीतलः ॥१।।*इ स कारण हे सखियो ! अयने पतियोके पास जा । 
.* दृष्टान्त--भीकृष्णन बंशी तो बजा दौ परंतु जव लालों गोपिर्यने आकर घेर लिया, तब बुद्धि विहारौ हो गयी जैसे किसीके वालक घरमे र ईका फोहा जलाते हं, ओर फिर प्रसन्न होते हं सो बाजारमें किसो साहुकारके 
इूकानमें लाख रपयेको रर्दका हेर लगा देख उन्होने मनमें विचार किया कि इसमें बड़ा तमाशा होगा, तो ढेरमे आग लगा दी जव तक वह ढेर थोडा थोड़ा जला तब तक तो ताली बजाते रहे ओर जिस समय आगते भडककर ऊंची अची 


लपे निकलने लगीं तब तो चवड़ा गये । इसी प्रकार श्रौष्ण को दा हुई, जव एकाध गोपीकतो कहं देल पाते ये तव तो प्रसन्न होले थे, अब लालों गोपिर्योको देखा तो घबड़ाकर घर जानेको कहा । 
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तो सुम पुर्षोको वह भजते ई, उसी भकार तम्दारे छिये सस्व त्यागक्‌र्‌ हम आयी ई इसरि इमा सेवन के, त्यागो मत३१॥ 
३ धर्मवेत्ता कृष्ण ! पति, पुत्र, सुतोकी सेवा करो, यह शिर्योका परमधर्म है, यह जो तुमने कहा सो हमारी धं सनक छया न ९ 
। ह्मे चाहना नही है, तम धरमके उपदेश करनेवारे नदीं हो, किन्तु देहधाश्यिके प्यारे हो, आपने कहा प्ति अवाकी पवः 
करना ध्म ३, सो आत्मासरित पति आदिक प्रिय लगते हैःघ्लीको पति प्यारा लगता ै,आत्मासे क्गता है सो आत्मा जब्‌ निनं 
ह, पी इस देहको बाधक ठे जाते है, ओर जला देते है, सो सवके आत्मा त॒म हो" तुम्हारे सेवन करनेसे दी हमे सब धरम स्वय प्राप्त हो 
उरग, क्योकि सब उपदेशवाक्य ईश्वरकी सेवा कएना ही परमधर्म बताते है, इस कारण त॒म सव जीवक आत्मा होनेसे प्रमबन्धु वः 


य॒लत्यपत्यघ॒हदामवृततशङ्ग ख्ीणा वधम इति धर्मविदा लयोक्तम्‌ ॥ अस्तेवमेतदपदेशपदे लयीरो ्ष्े मास्त 
= शतां किल बन्धुरातमा ॥२२॥ कुवन्ति दि वयि रति कुलाः स आत्मन्नियप्रिय वग कि 
त्रः प्रतीद परमेश्वर मा स्म छिन्या आशां शतां खयि चिराद्रविन नैव ॥ २२ ॥ चित्त सखेन भवूताऽपहतं गष 
यन्नि्विराल॒त करावपि ग्हाकृत्ये ॥ पादौ पदं न चरुतस्तव पादाद्‌ यामः कथं ्रनमथो काम कि वा ॥ २४॥ 


दो? तुमसे जो जीव बदिभुंख ह वे दग्ध होनेके योग्य है ॥३२॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो,अतः आपमें विवेकी पुरूष प्रीति करते 
दुःखके देनेवाछे पति युत्रादिकसे क्या प्रयोजन दै ! इस कारण त॒म हमपर प्रसत्र दो। ह कमरूरल रोचन भगवान्‌! बहुत दिनोसे तममे 
आशारूपी कता छगायी ३, उते “जाओ जाओ रेते कृटारी ङम वचनसे कैसे काते हो ! देखो ! विपके इृ्षको भी आप बहकृ विवेकी 
पुरुष नदीं काते है ॥३२३॥ तुमने कहा-जाओ सो हम केसे जायं ! क्योकि जो चित्त सखपूवैक घस्मर कुग रहा था, सो तुमने हर ण्या ||| 
ओर जिन दा्थोसे षरका काम करती थीं, सो तमने इर लिये । तव्‌ शीङृष्णचन्द्ने कहा कि द गोपियो । अब तुम जाओ परसोके दिन 
तुम सवके चित्त शरत कर दग, तो गोपियनि कहा कि तम्दारे रण छोड़कर हमारे पीव एकं पग भी नहीं चरु सकते, ब्रनमे कैसे जाय! ओर || 
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जाकर हम्‌ क्या कर।॥२४॥ हे सखे ! आपके दास्यःदर्शन ओर मधुर गीतसे उत्पन्न इई हमारी कामाधिको त॒म अपने अधरामृतप्‌ पिचकारीमे 
शांत करो, नदीं तो हम एक तो कामकी अग्रि ओर दूसरी पिरहकी अगि इन दोनोसे दग्धशरीर हो योगी जनोकी नाई तम्दार ध्यानसे ही 
तुम्हारे चरणके निकट परहुच जार्थेगी॥ ३५॥ तव श्रीकृष्णचन्द्र कहा कि तुम अपने पतियोके पास जाओवही तम्हारी कामाभनि ्चा्वेगे। 
इसके उत्तरम गोपी कहती रै कि हे कमलदललोचन ! वनवासी जिन परिय से तम हो ओर रकष्मी जीको किसी समय दी जिनकी सेवा प्राप्त 
होती हैेसे तम्हारे चरणके तलए हमने जबसे स्पशं किये,उसी दिने उनका सुख अलभव किया ओर उसी दिनसे ओर स्ख खड़ी भी 
सिचचाङ्ग नस्वदधरमतपूरकेण हासावलोककरगीतजहृच्छयागनिम ॥ नो चेद्‌ व्य विरहजाग््युपयु्तदेहा ध्यानेन 
याम पट्योः पदवीं सखे ते ॥ २५॥ यदसबुनाश्च तव पादतलं रमाया दततक्षणं क्वचिद्श्ण्यनन्‌ग्रियस्य ॥ अस्प्राक् 
त्परथति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं तलयाऽभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ श्रीयत्यदाम्ब॒नरजश्चकमे वरस्या रच्ध्वाऽपि 
वक्षसि पदं किरु अत्यजु्टम्‌ ॥ यस्याः स्ववीक्षणृतेऽन्यसुरपयासस्तदद्‌ वयं च तव पाद्रनः प्रपन्नाः ॥ २७ ॥ 
तन्नः प्रसीद उजिनादन तेऽङधिमूलं प्रप्रा विद्ल्य वसतीस्वदुपसनाशाः ॥ लल्ुन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकामतप्ता- 
त्मनां पुरषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥ ३८ ॥ . 
नहीं दो सकतीं ॥ ३६ ॥ यद्यपि रक्ष्मीजी सदा वक्षस्थल रहती ह प्रतु तो भी जिसका भक्तलोग सेवन करते है, एसी तुम्हारे चरणकी || 
रेणुको तुरसीने सौत सहित चाना की, जिस लक्ष्मीजीकी चितवनके ल्य ओर देवता तप करके परिश्रम कसते हँ उन्दीं लक्ष्मीके समान 


भा.द्‌.पू. 
॥११२॥ 


भा० टी हम भी तम्हारे चरणकी रजको प्राप्त इई ई, अथीत्‌ शरण ली रै ॥ ३७॥ ह दुःखको काटनेवाले ! तुम्दारे भजनम आशा कगाये इम || 
* शंका-जसे कामदेवसे पोडित होकर मनुरष्योक स्त्री ओष्ठ चुम्बन करनेके स्ये मनुष्योकतो विनती करती हँ ओर गोपौ तो मोक्षफो रूप यौ परंतु कामको शांति करनेके लिये पूणंब्रह्म सरीले जो भोढृष्ण है, उनसे ओष्ठ चुम्बन 
अ०२९ करनेके लिये याचना क्यों कौ । 


` उत्तर-गोपियोने विचार किया कि हम कुछ पढ़ो नहीं ओर श्रृष्णको जैसे विद्वान्‌ लोग स्तोध्रोते स्तुति करते हे, वेस स्तुति हम भौ किया चाहती है, परंतु विना विद्या हम कसे स्तोतरोते स्तुति कर? परंतु हमने एेसा भी सुना है कि || 
शोङृष्णके ओष्ठमे सरस्वतोका वास है, जो हमारे सबके ओष्ठे भीङृष्णके ओष्ठ छ जायेगे तो हम सव विदुषौ हो जार्येगी, तव अनेक प्रकारके स्तोत्रोसे भगवानूकौ स्तुति हम भौ विद्धानोके सदुदा किया करेगी, कुछ कामदेवकी पीड़से || 
कृष्णके ओष्ठोका चुम्बन करना नष्टौ चाहती यों । 
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घर छोडकर तुम्हारे चरणके पास आयी ह त॒म हमारे ऊपर प्रसत्र होओ, तुम्हारी सन्दर खुसकान चितवन्‌से बदे हये कामदेवसे पीडित 
| हमको अपनी दासी करके कृपा कीजिये ॥ ३८ ॥ अककावली जिस पर टं रही ओर्‌ कुण्ड्लोकी कांतिसे युक्त कपो असत्‌ 
भरे ओम हास्यसहित चितवनवाटे तम्हारे ख॒खको देख ओर भर्तोको अभयदान देनेवाले तुम्हारे दोनों थुजदण्डोको व्खकर र्ष्मीको 
एक ही शरीतिके उपजानेवारे तम्हारे वक्षस्थलको देख हम दम्दारी दासी होती ई ।२९॥ इ ष्ण ! मनोड्र पदवारे बड़ बासरके गीतसे मोदित्‌ 
होकर बिरोकीम पेसी कौन स्री है जो अपने धर्मस चलायमान न हो, त्रिोकीमे सन्दर इस तुम्हारे रूपको देख गौः पक्षी, मृग यह भी 
रोमांचित हो जति है फिर हम इस मनमोहन रूपसे मोदित हो गयी, तो इसमें आयं दी क्या ह! तुम्हारा प्रकाशकशब्द्‌ सुनकर भी अपना 


वीक््यारकाद्रतयुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरयुध हसितावलोकम्‌ ॥ दत्ताभयं च मुनदण्डयुगं विलोक्य वक्षः 
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५ 
| भियेकरमणं च मवाम दास्यः॥२९॥ 1 यङ्‌ ते कमरूपदायतवेणगीतसंमो दिताऽऽय॑चरितान्न चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌ ॥ { 
| त्रैरोक्यसौभगमिदं च नि यद्र गोदिजद्रममृगाः पलकान्यविभव्‌ ॥.४० ॥ व्यक्तं भवान्‌ बनभ" || 
‡ यातिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुस्षः युरोकगोप्ा ॥ तन्नो विधेहि कृर्पड्नमातंबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्य च ४ | 
| दिकरीणाम्‌ ॥ ४१ ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ इति किह्ृवितं तासा अलायोगिदवरदवरः ॥ रस्य सदयं गोपीशतमारानो- || 
४ ऽप्यरीरमत्‌ ॥ २ ॥ ताभिः समेताभिस्दावेष्टितः ग्रयक्षणोु्टश्लीमिश्च्युतः ॥ उदारहासदिनङदः || 
%| दीधितिव्य॑रोचतेणाङ् इवोडभिटेतः ॥ ५२ ॥ ‰ 

धं त्यागना उचित है ओर तम्दारे रूपके अलुभवसे त्याग `करनेमे क्या आशयं है 1॥ ४० ॥ ओर आपने निश्चय व्रजके भय 


धीड़ा दूर करके खयि अवतार छिया दै जैसे आदि पुरुष श्रीनारायण स्वगंकी रक्षा के ई । इस कारण हे दीनबन्धो । हम ठम्ारी दासी 
इ हमारे कामदेवसे ततत स्तन ओर शिररोपर अपने स्तकमलको धरो ॥ ४१ ॥ शरीञ्यकदेवजी बोले कि दे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
योगेश्रोके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपिर्योका विलाप सुन हकर दयाको पत हो आत्माराम भी हँ तो भी गोपिर्योके संग रमण करने || 


लगे ॥ ४२ ॥ प्यारे श्रीकृ ष्णचन्द्रकी चितवनसे प्रफुषटित सुखवाटी इकट्ी हई गोपि्योके सहित उदार जिनकी चेष्ठा ओर उदार जिनकी ८ 
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भा.द्‌.ष्‌. 
॥११९॥ 


भा० री 
अ०२९ 





ध 


न 2 


८>><>< 






` च 
ईसनिमे ऊन्दकलीके समान कांपिवारे दातोसि श्रीकृष्णचन्द्र एसे शोभायमान रुगने कगे जैसे तारागण सहित चन्द्रमा शोभायमान 
रुगता ह ॥४३॥ गोपियां जिनका गान करं ओर ्ियोके सेकंडों यथका पालन करसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वय (व करते वैजयन्ती 
माखा पहने वनको शोभायमान करते विहार करने लगे ॥४४॥ शीतकः बाट भिछानेवारे युनाजीके एनम गोपियो सहित आकर 
रमण करने कगे, वहां यजुनाजीकी द्रका आनन्द ओर कूमरछोकी सगन्ध सनी वायुसे अत्यन्त भसत इए ।॥४५॥ धुजाओंका पुसारना, 
आख्गिन कृरना, कर, अलक, उद, नीवी, स्तन इनका स्पृशं करना, परिदासके वचन कहना, नखोके चिह्न कीड़ा चितवन त ओर ईसियोसे 
ब्रजसुन्द्रियोको भगवान्‌ काम उहीप्न कराकृर रमण करने कगे ॥४६॥ प्रकार महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे मान जिन्न थाप किया? 
रेसी गोपय मानवती होकर प्रथ्वीकी श्चि अपनेको अधिक्‌ मानने लगीं ॥ ४७ ॥ बरह्मा ओर महादवे वश करनेवारे भगवान || 
उपगीयमान उदायन्‌ बनितारातगूथपः ॥ मां बिभ्ररैनयन्तींग्यचरन्मण्डयन्वन्‌म्‌ ॥ ४०॥ नुया पणिनिमाविश्य || 
गोपीभिहिमवाटंकम ॥ रमे तत्रलानन्द्कमुदामोदवायुना ॥ ५९ वा परसारपरिरम्भकरारकोह्नीवीस्तनालभन्‌ 
नम॑नखाग्रपातेः ॥ क्वेल्यालोकहसितेतरजयुन्दरीणायत्म्भयन्‌ रातेति रमर्याचकार्‌ ॥ ५६ ॥ एवं भगवतः 
कृष्णाल्छन्धमाना महात्मनः ॥ आत्मानं मेनिरे श्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि ॥ ०७ ॥ तासां तत्सोमगम्‌दं 


प 


वक्ष्यमानं च केरावः ॥ माय साथ तवेवान्तरधीयत ॥४८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्ध पवध 

सक्रीडायां कृष्णान्तधोनं नामेकोनतिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ , _ ~ स ¦ 
1 उन गोपियोको सौभाग्यके मदसे अपने अधीन देख उनका गव दूर करने ओर कषा करनेके ययि ग रास्डल्मे दी ||४ 
अंतथीन हो गये, क्योकि श्रीकृष्णचन्द्र विचारा कि अभी तो कं रासका प्रारभ दी हआ है सेर पन भी नरी ओर्‌ इन्दं मान हौ || 
गया, जो एसे कालों गोपिर्योके पांव पड़ता पि तो वर्षो लग जाय, फिर रास कैसे होगा ! इस कारण उनका मानभङ्ग करनेको अतधान || 
चे गये । अथवा जो प्यारी थी, उनका मान्‌ घटने खगा किं देखो हमको भी कृष्ण सबकी बराबर देखते द ओर साधारणको मान बड़ || 
कि प्यारी है इससे हमारे अधीन है सो दोनोका मान समान करनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अन्तान हो गये ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महाएराणे दशमस्कन्धे पूरवद्धै भाषाटीकायां रासक्रीडायां ङृष्णान्तधौनं नाम एकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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तः ग्वाछिनी,भई हाल बेहाल । वन वन पिरत पिरद दी; कहा गयेनदलारु॥ ्रीरुकेदेवजी बोेकि द नृपोत्तम परीत) जिस्‌ 
9 व ८ अतर्थान हो गये, उस समय तत्का दी ब्रजकी श्चिथ तथा गोपि उनके देखे विना म 
वयाढुल हो गयी ॥१॥ जिस प्रकार हाथीके देखे विना दथिनि्े व्याल हो जाती है ।शीृष्णचन्दकी चरनिःसनह मर सत्‌ 0 $ 
चितवन, मधुर बोखनेकी कीड़ाओमे मन जिनके रग रहै एेसी गोपि तन्मय हो गरयीअतः उनकी लीलाका अनुकरण करने ग ५ 
श्ीकृष्णचन्द्रका गमन, हास्य भरी चितवन ओर मधुर वि विहार कर प्यारेभं आरूढ दो ध बत इ | 
कि ^ कृष्ण हँ कृष्ण द" इस प्रकार चेष्टा करने र ३॥ इसके उपरान्त सम्पण गोपय (५ 9 ०0 
श्रीह्यक उवाच ॥ अन्तरिते भगवति सृदेव व्रनाङ्नाः ॥ अतप्यस्तमचक्षाणाः (९ ॥ 
गत्याऽनुरागस्मितविभमेक्ितेम॑नोस्माखापविहारविभरमैः ॥ आधिक्तचित्ताः ता प्रमदा ताता विचेष्ट स 
स्तदालमिकाः ॥ २॥ गतिस्मितप्र्षणमाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिशूढमू्तंयः ॥ असावर संत्यबटास्तदामक्य 
न्यवेदिषठः कृष्णविहारविभमाः॥ २॥ गायन्त्य उचरुमेव संहता विचिक्युरन्मत्तकवटनादनम्‌ 1 
 बरिभतेष सन्तं युष वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ दृष्टो वः क्वचिदश्वत् ष्ठक्ष न्यग्रोध नो मनः ॥ न हता 
प्रेमहासावलोकनैः ॥ ५ ॥ ॥ ८ 
मतवारेके समान वन वनमे दठने लगीं, सब प्राणियोमं आकाशके तर्य व्यापकजो श्रीकृष्णचन्द्र हँ उनको वृक्षोसे ल ५ 8 ॥ 
हे पीपरके वृक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नदका पुर शरकृष्ण मेमभरी चितवन ओर ईसी करके हमारा चित्त शक ठे गया व व आप १ 
हो तो हमको अत्यन्त दुःखी जान कपापूैक्‌ बता दो, कोड बोली-अरी ! यह क्या वतारवेगे, यह तो श द (स सा > 
ऊपर रदी ह, सो यह देसी चिता किया करे है, कि कदीं एसी पवन न आ जाय जो हम उलाडकर्‌ फक ९ । कर व ५ 
पीपल नारायणका रूप है, नारायण भक्तोके कार्थमे मग्न रहते हसो दमे क्या वत्वे ! न्यग्रोध शिवका रूष है सो यह यौगमं ममर रहते ह || 
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` थ 
हमको क्या बतवेंगे ॐ ॥५॥ हे कुरवक ! हे अशोक ! ह नाग ! हे पुन्नाग ! हे केशर ! हे चम्पे ! हे मारुती ! गर्व हरनेवाली जिसकी अुस- 


कान एसा बररामका छोटा भाई (कष्ण) कीं तुमने देखा ! फिर रामालजि्योसे कदा किं क भांगके चुर्टूमे तो न ्‌ 
पी गये ! जो हमारी यह रक्षा करते फिरते थे। कोर का स क्या पकती हो यह । 1 क्या 
जाने 1 ॥६॥ कोई वनम इती दै कि हे तुरुषी ! कलयाणरपिणी ! गोविन्दे चरणोकी अत्यन्त प्यारी ओर भौरि जिसमे न्जार कते हं 
एसी तुम्हारी माराको पहने, तुमने अपने अत्यन्त प्यारे श्रीकष्णचन्द्रको कदी देखा हो तो बता दो ॥ ७॥ हे मारती ! ३ मिले । 
कृचित्‌ कुरबकाोकनागपन्नागचम्पकाः ॥ शमातजो मानिनीनामितो दप॑हरस्मितः ॥ ६॥ कच्चित्‌ त॒रसिकल्याणि 
गो विन्दचरणप्रिये ॥ सह ताऽखिकुेबिभ्र््स्तेऽतिप्रियोऽच्य॒तः ॥ ७॥ भा्त्यदर्श वः कच्चिन्मटिल्कि जाति 
यूथिके ॥ प्रीति वो जनयन्‌ यातः करुसप्ौन माधवः ॥ ८ ॥ चतप्रियाटषनसासनकोविदारजम्बकंविस्ववकुला- 
म्रकृदम्बनीपाः ॥ येऽन्ये परुथंमवका यमुनोपकरूलाः शंसन्तु कृष्णपदुवीं रहितात्मनां न्‌: ॥ ९ ॥ किं ते ङतं क्षिति 
त केरावाङ्धिस्पशोत्सवोखल किताङ्र्दैविभासि ॥ अप्यङ्धिंमव उस्कमविक्रमादा आदो वशहवपुषः 
प नि ॥ १० ॥ 
हं युथिके ! हे जाति ! क्या आपने कहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखा ! क्या हाथके छ्टनेसे तुम्हारी प्रीति उत्पन्न करते इसी मार्गसे 
गये ह 1 ॥ ८ ॥ हे आम ! हे चिरौजी । हे कटर ! हे विजयसार ! हे कचनार ! हे जामन ! हे बे ! हे मौलसिरी ! हे सफरी ! ओर हे 
लोटन कद्म्ब्‌ ! तुम परोपकारी यश्घुनातीरवासी हो, इख कारण हम बता दो किं तुमने कीं शआरीकृष्णचन्द्रको जाते देखा है ! ॥ ९ ॥ 
जब किंसीने उत्तर न दिया तो एक गोपी बोली किं प्रथ्वीसे प्रछोकि हे पृथ्वी ! एसा तूने क्या तप किया, जो केशव भगवानूका चरण 


* श्ांका--वृक्षोमं गोपियोने श्वीषृष्णचगरजीको पुछा मौर वृक्ष जानते ये कि इसी मागं होकर श्रीकृष्णचन्द्र गये फिर वृक्षो गोपियेसि च्यों नहीं कहा कि हमने श्रीकृष्णको देखा अथवा नहीं देखा, चुप क्यो हो गये ? 


बनू भन रगा रहे थे इसखिये उत्तर नही दिया । 3 ॥ | 
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स्पशं हआ ! जिससे तञ्च आनन्दसहित रोर्माच इए है, जिसके कारण तु स॒न्द्र लगती है, यहं आनन्द प्यारेका चरण रूगनेके कारण 
हआ है, अथवा वामनजीने तचे तीन वैग नाषी द अथवा उससे पिरे वाराइजी तञ्च दादृषर रखकर ठे आये ह तबका आनन्द है 
परन्तु वह आनन्द तो एराने पड़ गये, अभी प्यारेका चरणारविन्द्‌ तूने स्पशं किया दै ओर तने निश्चय देखा है सो हमे बता दे ॥१०॥ 
३ सखी । इरिणकी शची ! अच्युत श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीको सङ्क छिये अपने अगोसे तम्हारी दिको आनन्द देते यहां आये है! क्योकि 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्यारी जो अङ्गके संग है इसी कारण कुचोकी केशरसे रगी इई कन्दकी माखाकी सुगन्ध यहां आती है'हे भृगनयनी । 
हमारी बातका ठेसा अनादर कि इस ओते दृष्टि भी फेर ली । पिर बोले कि तम्हारा ख अपराध नरह, जव विधाता म होता हे || 

येह गावैस्तन्वब्‌ दृशां सलि स॒निरैतिमच्युतो वः ॥ कान्ताङ्सङ्गकुचककमःगतायाः 


अप्येणपल्युपगतः प्रिययेह ग 

कुन्दख्जः कुरुपतेरिद वाति गंधः ॥ ॥ बाह प्रियास उपधाय शृदीतपद्मो रमावनस्वकसिकाल्किरेम॑दान्धेः ॥ 
अन्वीयमान इव वस्तखः प्रणामं किं वाऽमिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोकैः ॥ १९ ॥ च्छतेमा छता बाहनप्या- 
हिष्ठा वनस्पतेः ॥ नलं तत्करजस्ष्टा बिभत्युुरकान्यहो ॥ १२ ॥ इ्युन्मत्ततचो गोप्यः इृष्णान्वेषणकातराः ॥ 


लीला यगवतस्तास्ता ह्यलच्छस्तदासिकाः ॥ १७ ॥ 
हे वृक्षो ! प्यारीके कन्धेष्र धुजाको धारण 


तो सब लैर अपमान दी अपमान होता रै" ॥ ११ ॥ आगे बढ़कर वृकषोसे कहने लगीं कि 
भौरि जिनके पीछे जाया करते रै एसे भगवान्‌ 


किये ओर दूसरे हाथमे कमर लिये यहां फिरते, त॒लसी- सम्बन्धी मदोन्मत्त नं 
श्रककष्णचन्द्रन स्नेह भरी चितवनसे क्या तुम्हारी दण्डवत्‌ यहां आकर कर ली है ! ॥ १२ ॥ कोई बोली कि अदो ! यह रूतायें श्रीकृ 
ष्णचन्द्रसे अवश्य मिरी होगी, क्योकि यह अपने पति बृक्षकी शाखारूप बांका आश्रय कर रही है इससे ज्ञात रोता दै किं अवश्य 
हमारे प्यारे शरीक्ृष्णचनद्रके नख इनमे रगे ह इस कारण रोमा हो आये दै वृ्षोके समागमम पेसे इ रोमांच नहीं होते ॥ १३॥ 
श्रीहयुकेदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार मतवालेकी भांति पकती इई श्रीकृष्णमें तन्मय ओौर उनके दनेसे विह्वल होकर गोपियां 
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| श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाओंका अलुकरण करने लगीं ® ॥१४॥ इसके उपरांत कोई 


उसका रतन पीने ठगी ओर कोई गोपी बालक बन रोती इई शकटासुर बनी ओर अन्य जो कोर गो दै वद पावकी टकर मारन ठ 

॥ १९.॥ एक गोपी तृणाव्तं दैत्य बनकर कृष्णके बाकहूपका घ्रे जो ओर गोपी है उसे दर्कर रे गयी ओर एकं गोषी धुषु वाध पार्वोको 
चसीटती षुटओं चलने कमी ॥ १६ ॥ दो गोपियां कृष्ण बलदेव बरनी, ओर कोई गोपी गोप बनी ओ९ कोई वत्सासुर्‌ बन उसको 
मारने कगी । एक गोपी बकासुर बनी, उसे ओर गोषीने मार्‌ दिया ॥१७॥ जसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूर चरती द गायोको बुछाते थै 
कस्याश्चित्‌ परतनायन्त्याः इष्णयन्त्यपित्‌ स्तन्‌ ॥ तोकायितरा स्दत्यन्या पद्‌ऽहव्‌ रशकटायतीम्‌ ॥ 9९ ॥ 
दैत्यायित्रा जहाशन्यामेका ङष्णार्भमावनाम्‌ ॥ िद्भयामास कारप्यडधरी क्न्ती घोषनिस्छखनः ॥ १६॥ कृष्णश 
मायते दे त्‌ गोपायन्त्यश्च काञ्चन ॥ वत्ायन्तीं हति चान्या तत्रैका त॒ बकायतीम्‌ ॥ १७ ॥ आहूय दूरगा यत्‌ 


कृष्णस्तमलकु्वतीम्‌ ॥ वेणु क्वणन्तीं कीडन्तीमन्याः शंसति साध्विति 
मया ॥ इद्युक्लेकेन हस्तेन यतन्दयुन्तिदधऽम्बश्य्‌ ॥ २० ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उठाया था उसी धकार अपना आदृनाको ऊना उठा [र (~ - उठाया 


एक हाथसे यत्न कर जसे गोवद्धन पर्वत भगवान्‌ था उसी प्रकार 





चरंत्याहापरा नतु ॥ कृष्णोऽहं पश्यत्‌ गतिं क्तमिति तन्मनाः ॥ १९ ॥ मा भ वातवषम्यां तत्राणं विहितं 


उसी प्रकार्‌ एक गोपी गायोको उुखाकर श्रीकृष्णका अनुकरण करने कगी, एक रबासुरीको _ बजाकर कीड़ा करती थी, ओर गोरपि 
धन्ययाद्‌ देती थी ॥ १८ ॥ एक गोपी गोपीके कन्धेपर हाथ धरकर कहने लगी कि मेरी गा नृत्यलीलाको तुम्‌ देखो, इस प्रकार कर 
श्रीकृष्णचन्द्रं जाकर उनका मन रग गया ॥ १९॥ कोई गोपी “पवन वषास भय मत्‌ कृरो यैं तुम्दारी रक्षा कू्गा'' इस प्रकार क 


* दृष्टांत--एक वड़ा गवेया था, सो वह्‌ अपनी ल्‌ ओत्त शाता ओर किकी कहनेषे नहीं गा्। धा, एक भक्ते अ।दनोका। मन उक्तका गाना सुननेका चाहा तो उनने क्या चतुराई कौ कि उसीको तानमं गॐ, क्योकि मुखस ठीक नेगी 
. नही, इस कारण यह्‌ अपनो तान सुधारने को आव हौ गावेगा, सो गाने लगा तो तान वसौ न आयो, तव गवैयेने अपने मनम कहा कि यह मेरी तान गा रहा है, परंतु बिगड़ी जाती है, तब आप भी गाने लगा ओर उससे कहा कि एमे गाभो 
इसी प्रकार गोपिोने विचारा कि हम शनीकृऽणचन्द्रकौ लीला करं जीर हमसे ठोक वनेगातोहै ह नरह इस कारण उसके वतानेको श्रीटृष्ण स्वयं ही आ जा्येगे 1 


गोपी पूतना बनी कोई गोपी कृष्ण बनकर 


॥ १८ ॥ कश्यांचित्‌ स्वजं न्यस्य 


कि 


अपनी ओढृनीको ऊची उठा छिया ॥ २० ॥ 
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नरप ! एक गोपी ओर गोपीके ऊपर चढ़ पांवशिर ऊपर धर एकं गोषीसे कदने र्गी कि रे दुष्ट सप \ तू यदसि निकर जा” क्योकि से || 
ुर्घको दण्ड देनेवाला उत्पन्न आ द ॥२१॥ उस॒ समय एक गोषी बोली किं ई गोपियो ! इस वनम अत्यन्त भयानकं अभि लगी दैषदस्‌ || 
दलो ओर शीर नेव न्द कर रो, रं इस अथिको बागी तथा अनायास देसे विना कस्याण्‌ कं ॥ २२ ॥ कोई एकं दुर्बल अङ्धकी ||‰ 
गोपी मालसे ऊखलमे बाध दी तब वह डरकर सन्दर नेजवाले घुखको कृ उनका अयुकरण कएने लगी, जब लीला कस्तु कसते रसलीला 
करने लरगीतव जयों दी श्ीकृष्णचन्द्रके अन्तथौन होनेकी लीला आयी तभी शरीहृष्णचन्दरका स्मरण कर व्याङुरहदय हो दने ठर्॥२२॥ || 
आस्यैका पदाऽकम्य शिरस्याहापरां टप ॥ दादे गच्छ नातोऽदं ललना नल दण्डधर ॥९१॥ तनेकीबाच द गापा | 
दाबाध्नि पयतोल्वणम्‌ ॥ चृधुपयाश्वपिद्वं बो विपासय ्ममसा ॥ २२॥ बद्ाऽन्यया सना काचित्‌ तन्ती ततर 
उल्लर ॥ भीत्‌ सुट पिधायास्यं भेजे यीतिविडम्बनम्‌ ॥ २३ ॥ एवं कृष्णं प्रच्छमाना घन्दावृनट्तास्तरन्‌ ॥ 
व्यचक्षत बनेोदेशे पदानि परमात्मनः ॥ २४ ॥ पदानि व्यक्तमेतानि नन्दघलोमहात्मन्‌ः ॥ रक्ष्यत दि घ्तनाम्भा- 
जवजंडुरयवादिभिः ॥ २५॥ तैस्तैः पदैस्तसदवीमन्िच्छन्त्योऽतोऽवल्ः ॥ वध्वाः पदै सुृकतानि विद्यात्‌ 
समहवन्‌ ॥ २६५॥ कस्याः पदानि चैतानि याताया नेदसूलना ॥ अंसन्य॒स्तप्रकाष्टायाः करेणोः कणा यथा 
॥ २७॥ अनयाऽराधितो चूल मगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ यन्नी विहाय गोषिदः श्रीतो यामनयदरहुः ॥ ९८ ॥ 
इस भकार वृनदायनकी कता ओ. वृति शती छती आगे वनम जाकर परमात्मा श्रीकरष्णचन्द्रके चरणोका चिह्न देखा ॥ २९ ॥ 
ध्वजा, कमक, वज्र, अंकुश आदि इन चिदे महात्मा नन्दजीके बेटेका यह. चरण निश्चय है, इस भरकर खोज रुगता ६.॥ २५॥ 
इस प्रकार अला गोपी चरणोके खोजसे श्रीकृष्णचन्दके जानेका माग दढन ठगी, आगे जाय शीङ्कष्णचन्द्रक चरणो सोजमं || 
प्यारी चरणोका खोज देख दुः्वी हो यह कदने . रमी ॥ २६॥ कि शरीकृष्णचन्द्रक संग यह कौन गयी हैः किसके चरण जिसने ||# 
श्रीकृष्णे कल्यपर अपना हाथ धरा है) जिस रकार हाथी हथिनियोम उपर सू धर केता दै ॥२७॥ नित्य भगवाच्‌ आन्न ||| 
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भा. द्‌. १] इसने आराधना किया है जिस कारण हम्‌ सबको त्याग सत्न हो शरीगोर्िद इस एकांतमें ले गये ॥ २८ ॥ हे सखियो । इस गोर्विद्की 
॥१ ्‌ || च्रणरेणको ज्मा, महादेव, र्मी सम्पूर्णं अपने पाप दूर करनेके छिये माथेपर चद़ते ह यह बड़ी धन्य्‌ है, जो इसे शिरषर धारण करोगी 
||| तो भगवान्‌ मिरु जार्थगे ॥ २९॥ उस प्यारीके पावके खोज हमको _ अत्यन्त .व्याङरु करते है । देखो । हम सबको त्याग अकेली 

| एकांतमे रे जाय श्रीरृष्णचन्द्रका अधरामृत भोग करती हे ॥३०॥ आगे बढ़कर बोली किं यहां तो उसके चरण नहीं दिखायी देते, परन्तु 
इसका कारण यह विदित है किं जब त॒णके अंकुरोसे उसका कोमल चरणतल पीडित हो गया है, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी प्रिय- 


धन्या अहो अमी आल्यो 4 दखचन्नरेणवः ॥ यान्‌ ब्रह्मश रमा देवी दधुग्रेघ्यघुत्तये ॥ २९॥ तस्या 
अमूनि नः क्षोमं कुवन्त्युबेः परान यत्‌ ॥ येकापहत्य गोपीनां रहो _येक्तेऽच्युताधरम्‌ ॥ ३० ॥ न रक्ष्यन्ते 
| पदान्यत्र त॒स्या वलं तर्णाङ्रेः ॥ खिदयत्युजातांधितङाघत्रिन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥ ३१ ॥ ( इमान्यधिकमग्रानि 
पदानि वहतो बधूम्‌ ॥ गोप्याः पश्यत्‌ कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य . कामिनः ॥ अव्राव्रोपिता कता एण्यदेतोमहाः 
| त्मना ॥ ) अव्र प्रघुनावचयः प्रियाथ प्रेयसा कृतः ॥ प्रपदाकमणे एते पद््यताऽघ्कठे पदे ॥ ३२ ॥ केशप्रसाधनं 
ठन्‌ कामिन्याः कामिना कत ॥ तानि .चडयता कताथुपविष्टमिह धवम्‌ ॥ ३३ ॥ रेमे तया चात्मरत आत्मा 
‰| रामोऽप्यखण्डितः॥ कामिनां ददौयव्‌ दैन्यं ल्लीणां चेव हरात्सताष्‌ ॥ ३४ ॥ 
|| तमाको कन्धेषर चढ़ा छिया होगा ॥३१॥ ८ हे वीर ! जिस समय छृष्णने प्यारीको उठाया तो उन कामके रसिया श्रीकृष्णचन्द्रके चरण्‌ 
मा० री. पृथ्वीम धस गये, देखो ! यह पएूरोके छि अवश्य सखीको उठाया है ) दे सखी ! यह देखो ! प्यारेने प्यारीके कारण एर तोड़े ईं 
अ० ३० || || इस स्थानम चरणोको उचकाक्र खड़े होनेसे थोड़ा चिह्न दिखायी देता है ॥ ३२॥ कामासक्त श्रीङृष्णचदने कामिनीके 
{|| केश बांधकर सुधारे ई प्यारीको बैठाकर केश णहते समय्‌ प्यारा इस स्थानमें निश्चय बेडा दोगा ॥ ३ ५ ॥ स किहे राजा 
४ परीक्षित्‌ ! यद्यपि श्रीकृष्ण आत्मरत आत्माराम श्चियोके विसमे अखण्डित है'परन्तु तो भी उन्होने कामी मः दीनता ओर 
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| चिरयोका इष्टपन दिखटानेके च्य उनके साथ रमण किया ॥३९॥ इस प्रकार वे सम्‌ गोपियं अचेत हो भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रके दूटनेका | 
| करने छग, अव श्रीकृष्णचन्द्र ओर शचियोको वनम त्याग जिस च्लीको संग्‌ छे गये थे ॥३५॥ वह गोपी सब श्यो अपने आप || 
¢| को शर मानने रमी किं देल चाहना करनेवाली ोपियको छोड ीडष्णचनदर मेरे सग आनन्द्‌ कर रदे हँ ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत वह 
‰ | गोपी गर्वित होकर केशुव श्रकृष्णचन्दरसं कहने लगी गि शद्चसे चा नदीं जाता, जहां तम्हारा मन हो वहां चरो, तव आीष्णचन्द्रन || 
४ | कहा कि प्यारी ! दश पेग ओर चलो, तब किशोरीजी किर बोली, हां जी, जेसे तुम चार पदर गायो पी फिएे हो उसी भकार सबकी || 
जानते हो, हम तो कभी महर बाहर भी नदौ निकर मै केसे चर ! ॥२७॥ इस भकार जब ्यारीने कृहा तब शरीकृष्णचनने अपने || 
इत्येव दीयन्त्यस्ताशचर्गोप्यो विचेतसः ॥ यां गोपीमनयत्‌ छष्णो विहायान्याः लियो बने ॥३५॥ सा च मेने तदाः || 
त्मानं वरिष्ठं सैयो षिताम्‌ ॥ षद गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥२६॥ ततो गता वनोदेशं टपा केशः 
वमनरवीत्‌॥ नपारसयेऽं चितं नय मां यत्र ते मनः॥२७॥ एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धमारुहयतामिति ॥ ततशवान्तदधं 
ङृष्णः सा वधूरन्वतप्यत्‌ ॥ २८ ॥ हा नाथ रमण ष्ट कासि क्वासि महाघुन ॥ दास्यास्ते पणाया मे सले दाय 
सन्निधिम ॥ २९ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ अन्विच्छन्तयो भगवतो माग गोप्योऽविद्रतः ॥ द्यः प्रियविदलेषमो हिता 
दुःखितां सखीम्‌॥४०॥ तया कथितमाकण्यै मानप्राधति च माधवात्‌॥ अपमानं च दौरात्म्यादिस्मयं परमं ययुः॥४१॥ 
कृन्धेषर चदनेको कहा, यद सुनकर ज्योदी राधिका चद्ने रगी कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अन्तथन दो गये तब तो यह अत्यन्त वबद्ा 
गयी ॥३८॥ ओर कहने खुगी कि हा नाथ । हे रमण करनेवाटे । हे महाथुन । त॒म कदां हो ! कदां हो ! ह सखे । दारी दासी छण ग 
ह, उसको सुमीप ५ अपना दशेन दो ॥३९॥ श्रीड्ुकदेवजी बोर क ह राजन्‌ । उन सब इकटटी गोपर्योने भगवान्‌ शरकृष्णन्द्रक 
दूरसे माग ददते ददते प्यारेके वियोगमे मोदित ओर अति दुःखित उस श्चीको देखा ॥ ४० ॥ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रथम मान 
मिला, फिर गवै होनेसे अपमान मिका यह बात उस श्लीके सुससे श्रवण कर सब गोपियां बड़े आश्वयको मरातत इई ॥ ४१ ॥ 
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ओर निशानाय चन्द्रमाकी चांदनीका भकाश जहांतक था वहांतक गोपियोनि दाःभगे वृक्षोकी छायाका अँधेरा देवकर लौट आ्यी॥४२॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्णचन्द्रभं मन रगाये कृष्णसम्बधी बातें ओर उन्दीकी रील करतीं तन्मय हो उन्दीके गणगान कर रही थीं कि कृष्ण 
वियोगमे उन्हे अपने घरकी भी सुध न रह गयी ॥४३॥ इसके उपरातं सब रट यजुनाजीके एणिनमे आकर भगवानु जिनकी भावना 
लग रदी उनके आनेका पंडा देख सम्पूणं गोपियां मिरु कर श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाने र्गी ॥ 8४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम 
स्कन्धे पूवाद च रासक्रीडायां कष्णान्वेषणं नाम भिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा -इकतिसमाि निराश दो, बहुरि यञ्ुन तट 
आय । करत पार्थना प्ेमसो, प्रगट होड यदुराय ॥ इसके उपरांत सम्पूणं गोपी कहने रुगीं कि प्रीतम । तुम्हारे जन्म लेनंसे यह बरन 
ततोऽकिगरान्‌ वनं चन््रज्योरस्ना यावहिभाव्यते ॥ तमः प्रविष्टमाल्ष्य ततो निरतः लियः॥४२॥ तन्मनस्कास्तदा 
छापास्तदिचेष्टास्तदात्मिकाः ॥ तदृषणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४३॥ एनः पृलिनिमागत्य॒ काटिन्याः 
ङष्णमावनाः ॥ समवेता जगः कृष्णं तदागमनका्क्िताः ॥७४॥ इति श्रीमाग° महापु" दंशम° प्वाधं शसकीडा- 
वर्णने कष्णान्वेषणं नाम व्रिशत्तमोऽ्यायः ॥ २० ॥ गोप्य उः ॥ जयति तेऽधिकं जन्मना तनः श्रयत ईदश 
शश्वदत्र हि ॥ दयित दृश्यतां दिश ताबकास्लयि धृरतासवस्तां विचिन्वते ॥ 9 ॥ शारद्दाशय साघनातसत्सरः 
सिजोदरश्रीयुषा टा ॥ यरतनाथ ते््ल्कदासिका रद्‌ निघ्नतो नेह कं वधः ॥ २॥ विषजलाप्ययाद्‌ 
व्याठक्षसाद्‌ वषमारतादेचुतानलात ॥ इषमयात्मजाद्‌ विश्वतो भयाटृषम ते वयं रक्षिता अहः ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त शोभायमान रगता दै ओर आपके भ्रकट हनेके कारण यहां क्ष्मीजी सदा वास करती ई इस्‌ प्रकार सव ब्रज आनन्द्‌ हो रहा द। 
हे प्यारे ! तुम्हारे दी स्यि प्राण्‌ धारण कयि तुम्हारी दासियां तमद दरढती फिरती ई ॥ १॥ हे सरतनाय ! शुरदऋतुके सरोवरमं 
भले प्रकार उपजे शरेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाको उरानेवाले तुम्हारी दष्िकी विना मोल्की म दासी ई! सो उनको तुम 
क्यो मासते हो, य॒दि तुम कौ कि हम क्या मारते ह ! तो क्या शब्से ही मारते दै दशस नही मारते ! क्या इसीसे ठमने दृष्टस 
हमारे प्राण इर छियि है, उनके देनेके कारण शीघं हमे दशन दो ॥ २॥ इसी प्रकार हमारे नेञ चोर तेरी हूषमाधुरीकी टमं पड़ है 
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प्रकार देखने भी न पायी, अब तो हमारे नेर तम्हारे शप वष गये है, इस कारण शूट नहीं सकते । दे काक 1 आपने बारंबार मृत्युसे रक्षा 
की, अब कयो कामदेवको भेजकर दष्टिसे मारते हो ! क्योकि विषके जलसे भूत्य थी, उससे रक्षा की, फिर अघासुरसे बचाया, इन्द्रने मदा- 
घोर वषा ओर पवन चलाया उससे सा बिजलीकी आग तथा वृषासुरसे बचाया; मयके पु व्योमासुरसे ओर अन्य समस्त भयसे 
बचाया, फिर अव किस खि इमको छोड़ते हो ॥३॥ तुम यशोदाके पुत्र नदीं हो, क्योकि यशोदाके पुर होते तो । “माप्र्‌ पूत पितापर घोड़ा। 
बहत नदीं तो थोड़ा थोड़ा" कुछ तो अपनी जाति का पक्ष आता । सब देहधारिर्ोकी इद्धिके साक्षी होश्र्ाने विश्र रचनेको जव प्रार्थना की 
न खट गोपिकानन्दनो , 2 ॥ विखनसाऽथितो विये सख उदेथिवाव्‌ साततं 
कलि ॥ ९॥ विरचिताभयं दृष्णिधु्ं ते चरणमीयुषां संछतेभयात ॥ करसरोरुदं कान्त कामदं रिरसि धेदि न: 
श्रीकसहम्‌ ॥ ९ ॥ व्रनजनातिदन्‌ वीर योषितां तिस ॥ मन क्षसे मवक्किकरीः स्म नो 
जलसहाननं चारु ददौय ॥ ६॥ प्रणतदेहिनां पापकरानं तृणचरा श्रीनिकंतनम्‌ ॥ फणिफणापितं ते पदाम्बुं 
कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब दे कृष्ण ! तुम्‌ याद्वोकि मे भकट ए ओर जब ब्रह्माजीने आपको रक्षा करनेके िये कहा तब उसने यद क्‌ दिया होगा किं सबकी 
तो रक्षा करनी ओर गोपियोंको जला जलाकर मारना सो ब्रह्मा तो ब्राहमण है इस कारण वह देसा अधरम क्यों बतावेगा1॥9॥ हे यादवश्रेष्ठ 
कान्त ! संसारके भयसे तुम्हारे चरण सेवन करनेवारे जो रुष है, उनको अभयदाता, कामनाओं देनेवाे ओर्‌ रषमीका हाथ पक्‌- 
इनेवाला जो तुम्हारा दस्तकमल है सो हमारे माथेषर धरो ॥५॥ ह सखे!हे वीर । ई बरनवासियोका दुःख इरने वारे ! अपने जनोका गवै 
दूर करनेवाली तम्हारी ्सकानकी हम दासी दँ, उनका सेवन करो? क्योकि पहली चर्या हम है, उनको अपना सुखकमल दिखाओ ॥६॥ 
प्रणत अथौत्‌ नम्र देहधारियोके पापको दूर केवारे, गारयोके पीछे चरनेवारे शोमाके स्थानः कालीके फ़णप्र तत्य करनेवाले 
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आपके चरणकमल हँ, उनको कृपापूर्वक्‌ हमारे कुचर धरकर कामकी भ्यथा दूर करो + ॥ ७ ॥ ३ क्मलदललोचन । ३ वीर ! सुन्दुर 
वाक्यवारी गम्भीर वाणीसे मोहित इई हम दासि्योको अधरामृत पिखाकर्‌ जीवनदान दो ॥८॥ आपके विरह हमारे प्राण जा चके ईः 
परत आपके कथासृतको पान कृते हये सृती जननि हम बचा लिया, क्योकि संसारम तरप एरुषको जिलानेवाले ब्रह्मादिक जिसकी 
स्तुति कर, एेसे पार्पोको दूर करनेवारे मंगलूप शान्त तुम्हारी कथाष्ूप अमृतको जो पुरुष पृथ्वीम कहते र वे बडे दाता दै । जब तुम्डारी 


मधुश्या गिरा वल्यवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ॥ विधिकरीस्मि वीरय॒दयतीश्धरसीधुनाऽप्याययस्व नः ॥८॥ 
तव कथाऽमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ ॥ श्रवणमङ्खं श्रीमदाततं ुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥९॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ रहसि संविदो या हदशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि || 
॥१०॥ ५ यद्‌त्रनाचार्यन्‌ पयन्‌ नलिनघन्दरं नाथ ते पद्‌ ॥ शिरुतणाङ्खुरेः सीदतीति नः किरतां मनः 
कान्त गच्छति ॥ ११॥ 6 


कृथा कनेवाके धन्य है, तो जो तुम्दारा दशन कसते है उनका तो कदना दी क्या है! इससे अव द्या करके दशन दो ॥९॥ हे सौम्य 1 ३ || 
कृपटी ! तेरा सुसकानसहित शुख प्रेमभरी चितवन ओर ध्यानमें मंग रूप तुम्हारा विहार, हदयको स्पश करनेवाी एकान्तकी बाति || # 
हमारे मनको क्षोभ करती ह ॥ १० ॥ ह नाथ ! जिस समय गौ चरानेको आप ब्रजसे जाते हो, तब तुम्हारे कमरे त॒स्य सन्दर चरण || 

+ शंका-स्तरियोकि स्तनोंको पुरुष हाथसे स्पज्ञं करता है तो स्त्रीक सुख होताः है, कुछ पुरुषके चरण स्यङंसे सुख नहीं होता ? तव गोपियोने कृष्णके चरण अपने स्तनपर स्पशं होनेको क्यों याचना की ? महाराज ! आप अपने ||> | 
चरण हमारे सबके स्तर्नोपर अर्पण करो, जो कोई कहें गोपी कामसे आतुर यो उनको पदका ओर हायका स्मरण न रहा,इसियि चरणको याचना की थी तो फिर कृष्णके दुसरे अगको याचना क्यों नहं की ? अकेले चरणोकी ही सव वेहमेसे पि 


याचना क्यों को ? 
उत्तर-गोपिर्योने सुना था ओर देखा भी था कि श्रीङृष्णके चरणोके स्यसे कालियनागका जहर नष्ट हो गया,कालियनाग निविष हो गया इससे जो हमारे सवके स्तनोपर श्रीहृष्ण के चरणोका स्पशं हो जाय तो हम सवके शा त 
नाद्य हो जाय, स्योकि कालियके गरलसे काम बड़ा नही है, कामदेवका नाड होने से सव संसारको वाधायें छूट जा्ेगो । इ सलिये गोपि्योने शनीकृष्णके चरणोको अने स्तनो स्पशं करने की याचना को, क्योकि गोपी तो वेदोको ऋचा हं । १ 
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| तृण अंङ्कर लगकर कष् प्राते ई, इसल्यि हे कान्त ! हमारा मन चंचल होता ई, सो इस भकार प्रम रखनेवारी दासि 


भी आप दया नहीं कसते !॥ ११ ॥ संध्यासमय नीर केशसे के गोरजसे धूसरित कमरके समान खखको धारणकर बेर बेर दिखाके दे ||# 
वीर ! हमारे मनमे कामदेवको उत्पतन करते हो परंत॒ संग नीं देत. यदी तुम्हारा निश्य्‌ कृषट दै ॥१२॥ हे कामकी पीडाको दर करनेवाले । 
आप नम्र देहधारियोको कामनाओं देनेवारे, जिनका ब्रह्माजीने पूजन किया, पृथ्वीको शोभायमान करनेवाले, आपत्ति ध्यानसे दी र 
पीडा दूर करनेवाले, सेवामे सुखरूप, एसे अपने चरणकमलोंको इमारे इर्चोपर धरिये ॥१२॥ हे वीर ! कामको बुद़ानेवालाः शोकको दूर ||# 
करनेवाला, स्वरभरी बजती इई बारी भले प्रकार चुम्बित, मल्योके चकरवतीं आदि सुखका थुलानेवाला, एवं _ खसदायक आपका || 
अधरामृत ५ हमरे रोग शात करनेको दीजिये । ह कृष्ण 1 यह ओषध मिलनेषे हम भली हो ज्वेगी ओर जो तम॒ दवाका मोल ||| 
दिनपरिक्षये नीटकुन्तेवेनरुदानन्‌ , निभदाणतम्‌ ॥ घृनर्नस्वलं दशेयन्‌ युहम॑नसि न स्मरं वीर यच्छसि । 
॥ १२.॥ प्रणतकामद्‌ पद्यजाचत्‌ , ध ण्डन्‌ ध्येयमापदि ॥ चरणपङ्कजं रतम च्‌ ते रमण नः 
स्ततेष्वपैयाऽऽधिहन्‌ ॥ १२ ॥ सुरतवधनं शोकनाशनं स्रसिषेणना .षुष्ट्‌ चुम्बितम्‌ ॥ इतररागविस्मारणं . चणां || 
वितर बीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ १४ ॥ अटति यद्धवानहि काननं िषंगायते लामपरयताम्‌ ॥ कुरिक कुन्तलं || 
श्रीषुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मङ्द्शाम्‌ ॥ १९५ ॥ | 
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मांगो तो दमद़ीकी बांसकी वंशी, जिसे दिन रात खुखपर धरे रहते दो, वह तमद कया मोक देती है ! ओर जो त॒म कदो कि त॒म कुप्य || 
करती हो अथात्‌ तुम अभी गेया, मेया, भाई ओर पत्यादिकोकी वासनाका इषथ्य करती हो अतः कष्य करनेवाठेको दवा न देनी || 
चाहिये, सो ३ प्यार तुम्दारी ओषधि यह सब दूर कर देगी तुम हमे पिखाओ तो सही ॥१8॥ जब तुम दिनक स॒मय्‌ बनमे जाते हो तब 
तुम्हारे देते विना आधा क्षण युगके समान व्यतीत होता दै,यद तो वरना देखेका दख कहा ओर जब धषुररे केति युक्त तम्हारे खस 
कुमलका दशैन कती ह, उस समय परकोका बननेवाला ब्रह्म हमे मूस विदित होता है क्योकि पलर्कोसे दशनम बाधा होती रै, यह 
दशनम इःख है ओर छः वषैकी हमारी ननद ज अपनी मौँसे जाकर कहती रै किं देख री मा ! भावी उस नेदके पुत्रको देखने गई है, 
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तब सास जास दिखाती, दै, दूसरे बह्मा वैर षड़ा है, अपनी आठ आंखे बनायी, हमारी दो दी ओौर उसप्र भी पटक रगा दिये . है ॥१९॥ 
पति, णुच ओर वंशके बु बाधवोको त्याग तुम्हारे गीतसे मोदित होकर हम तु्ारे पास आयीं थ ओर्‌ गानकी गतोको ओर हमारे 
आगमनको जाननेवाखे हे अच्युत ! हम तुम्हारे निकट आयी दै! सो  कृपरी ! रात्रिम आयी इई रिर्योको त॒म विना एेसा कौन है जो 
त्यागेगा { ॥१६॥ कामदेवका प्रकट करनेवाटा एकांतक संकेत देख ओर ईसीसहित सुख तथा प्रमकी चितवन देख ओर कक्ष्मीके रनेका 
स्थान तुम्हारा वक्षस्थर देखकर हमको बड़ी चाइना इं दै; एवं हमारा मन भी मोदित हो गया ३॥१७॥ अङ्ग अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! तम्दारा 
प्रकट होना भजवासी ओर वनवासियोके दुःखका दूर करनेवाखा है तथा अतिशय करके विशवका मंगलूप दै इस कारण तुम्हारे दशन 
1 तेऽ्यच्युतागताः ॥ गतिविदस्तवो्गीतमोदिताः कितवं योषितः कस्य 
॥ १६ ॥ रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ ॥ खहदुरदि्ियो वीक्ष्य धाम ते शुहरति 
स्पा मुह्यते मनः ॥ १७ ॥ व्रजवनौकसां व्यक्तिरंग्‌ ते ठजिनहन्व्यठं विश्वमङलृष्‌.॥ त्यून मना च नस्तत्छ- 
11 स्वननहृद्रनां यन्निष्रदनस्‌ ॥ १८ ॥ यत्‌ ते म स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कक्‌ 
दोषु ॥ तेनाटवीमटसि तद व्यथते न किसित्‌ कूपादिमिभ्रमति धीवदायुषां नः ॥ १९ ॥ इति श्रीभागवते 
महाएरणे दशमस्कन्धे परताप गोपिकागीतं नाभकविंशोऽ्यायः ॥ २१ ॥ ए 
विना व्याक हमे अपने भक्तजनोके मनकी पीड़ा दूर करनेवाटी गुप्त ओषधि दौ, पणता मत करो । सदु हम जानती ह कि इस ओष- 
धिको तुम दी जानते हो ॥१८॥ कठोर स्तनँषर तुम्हारे चरणकमलको इम भयसे धीरे 0 धारण करती दै, क्योकि कीं कोम चर 
णोमें गे न पड़ जायं ओर तुम उन चरर्णोको वनम उठा उगकर करते हो, क्या चरणों काटे कंकडी रगकर खेद नदीं होता ! जब यह्‌ 
विचार करती ईँ, तो तुम्द अपना जीवनधन माननेवाली हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है, पतु जब पुकारकर इतना तो कह दौ कि अरी 
गोपियो ! तम कदां हो भै तो एकिनमे रताओकि नीचे सखपूवंक बेटा दं ॥ १९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे परवद 
भाषाटीकायां रासकीडायां गोपीगीतं नामेकथिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ = 
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दोहा-बत्तिसमादिं वियोगते, द्रवीभरत भो हीय । प्रगट भये तुरति इरी, अति पसनन भ तीय ॥ श्रीशुकदेवजी बो कि इ नृपम राजा 
| | इस प्रकार गान ओर वि्रविचित्र विलाप करती इहं भगवान्‌ श्रकूष्णचन्द्रके दशेनकी इच्छासे वे गोपियं बड़े 
स्वरसे रोदन करने लगीं ॥ १ ॥ उसी समय शसकानथुक्त शखकमर, पीतांबर धारण किये, वनमाखा पहने इए, सक्षात्‌ 
कामदेवका मन॒ मोदित करनेवाके, दाशावंशोत्पतन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोके बीचये प्रकट होकर बोरे ॥ २ 


श्रीडाक उवाच ॥ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रखपन्त्यश्च चित्रधा ॥ रुरुः सुस्वरं रजन्‌ कृष्णदरैनरालसः ॥ १ ॥ 
तासामाविरभृच्छोरिः स्मयमान युखाम्बुनः ॥ पीताम्बरधरः खण्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ ९ ॥ तं विलोक्यागतं 
ब्र प्रीसयरफटशोऽलाः ॥ उततस्थुयगपत्‌ सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ ३ ॥ काचित्‌ कराम्बुन शोरेजंग्रदेऽः 
लिना सुदा ॥ काचिद्‌ दधार तदाहमंसे चन्दनभूषितम्‌ ॥४॥ ` 

तव श्रतिपूषैकं म्रसन्न ओर प्रफुलित सम्पूण अबलां भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आया देख, इस प्रकार उठकर खडी इई कि जैसे 
दये भ्राण आनेसे हाथ पब एक सङ्क उठने खगते ह ॥ ३॥ ओर किसी गोषीने तो भगवान्‌ शरीकृष्णचन््रका बड आनन्द 
पैक हस्तकमर पकड़ ` छया ओर कोई चन्दनसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाको  कन्धेषर ही धरन कगी % ॥ ४॥ 


दो अक्षर मंत्रूप हं, सो जपमंत्का प्रका करना भला नहीं, अयवा भगवान्‌ महादेवनीने 
एकवार तो तत्त्वज्ञान खोया जिसकी कथा वणंन करते ह । एक समय नारदजीने कंलासपर 
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* “काचित्‌ करावंज" यहां शुकवेवजीने “ काचित्‌” कहा, नाम नहीं लिया, उसका कारण यह है कि, नाम श्रीशुकदेवजीका परम इष्ट है 

ते तत्वज्ञान कहा, परंतु, नामके दो अकषर प्रकाङा नहीं किये, रा रा कटा करते ह, दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित्‌ कोई चुराकर र जाय ? 
आकर विचारा कि, यहां कु जाग गानी चाहिये, सो पार्वतसे कहा बुम्हं महादेवजौ कु प्यार भो करते हँ ? पावती बोलीं कि, कुछ अंतर नही रखते, तब नारदजी बोक्ते कि तुम पुछियो फि आपके गले मुण्डक माला क्या वस्तु है 
यह्‌ कह नारदजो चले गये, जब वर्धं दिन पीछे महादेवजी समाधिसे जागे तो पावती बोल कि, महाराज यह म्डोको माला क्या यस्तु है ? बतामो यह्‌ सुनकर शिवजी बोल फि, जव तुम्हारा शरीर छूट जाता है, तब धारण क< लेता ह 
पार्वती बोलीं मेरे तो सेक जन्म हृए, ओरतुमने एसी अमरौती खाई है, जो तुम अमर हो,' शिवजी अपने मनमं कहा कि किसीने भली आग लगाई, फिर बोले मुले तत्वज्ञान है, पावतीने कहा, वह तत्त्वज्ञान मुञ्ञे बताओ ! भव रिवजीने स्नेह 
हृद्य एक चुटई बजाई, कि उस स्थानके सब पक्षी उड़ गये, फिर एक चुटको बजाई बच्चोकि व आये,फिर बजाई, सब बच्चे उड़ा दिये उसी समय शुकोके गमे शुकदेवजी आये थे, सो एक चुटकीसे बाहर आये दसरीसे अंडा फूटा 
ओर वीसरीते पर निकले, सो एक वुक्षकौ डालीपर जा बैठे तब महादेवजी पार्वतीसे कहने लगे-पावंती हृकार देती सोगरई यह तोता हहं करने लगा ओर महादेवजी ब्रह्मानंद मग्न नेतर नीचे संपूण कथा कह गये, जब नेत्र खोलकर देखा तो- 
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री गोपीने म व वे ष ख्या ओर कामसे सा को ८ ॥ 
णकमल्‌ स्तनोपर धरने ठगी ॥ ९ ॥ एक गोपी अ हिं विकल ह अ 
होढोको दांतोसे दाब कटाक्षरूपी बाणोंसे मारतीसी देखने लगी ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! सा दष्टिसे 1 
चन्द्रका सुखकमल भखे भकार देखती भी है, परंतु तो भी बेर बेर देखकर तप्त नहीं हई, जिस प्रकार साधुपरष श्रकृष्णरच्रके || 
काचिदञजटिनागहात्न्वी ताम्बूलचवितम्‌ ॥ एका तददइधिकमरं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५॥ एका शरुकुरि- ¢ 
मावध्यप्रमरसरम्भविह्लला ॥ ध्नन्तीवैक्षत्‌ कटाक्षैः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६॥ अपराऽनिमिषदुरभ्यां जुषाणा 
तन्थुखाम्बनम्‌ ॥ आपीतमपि . नातृप्यत्‌ सन्तस्तचरणं यथा ॥ ७ ॥ तं 1 हृदि कत्य्‌ निमील्य 
च ॥ पुलकाड्ण्युपशयास्ते योगीवानन्दसृप्ठृता ॥ < ॥ सवांस्ताः केशवारोकपरमोत्सवनिताः ॥ जहर्विरहजं ताप 
प्ा्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥ ॥ ९॥ ताभिर्विधूतशोकाभिभगवानच्युतो इतः ॥ व्यरोचताधिकं तात पुरषष्ड- 
॥ १० ॥ % 

चरणारर्विद्के दशेन करनेसे तृप्त नहीं होते ॥७॥ ओर कोई गोपी नेक च्िद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको इदयमे धारण कर नेच द || 
उन्हें आर्गिन कर रोमांचितशरीर हो योगीजनोके समान महान्‌ आनन्दम मग्र हो गयी ॥८॥ ओर केशवसूतिं भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रका || 
दशन करके आनन्दसे सुखी हो सम्पूणं गोपियोने विरहके तापको त्याग दिया, जैसे ईश्वरको षाकर शञु्चुजन ताप छोड़ देते है ॥ ९ ॥ 
हे परीक्षित्‌ । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन दुःखरहित गोपियोके मध्यभ इस श्रकार शोभायमान होने कगे, जैसे परमात्मा सब || 


क क व= (न= (( 
पार्वती सो गई ओर हं हं तोतेने करी यह जान सट उसके मारनेको त्रिश चलाया ओर पीछे दौडे, तोता भागा, तो व्यासजी कौ स्त्री कोठेपर लड़ी यौ उसने जो जंभाई ल, सो उसके उदरमें प्रवे कर गये, रिवजीने व्यासजोते कहा कि ¢ 
तुम्हारी स्नीमे हमारा चोर है, उसे निकालो; ब्याज बो कौ आपके पाल से च्या इसने चुराया है शिवजी बोले फि तत्त्वज्ञान, जिससे भमर होते हँ, वह इसने चुराया है, व्यासजी बके, कि इसीसे आप भोलानाय कहलाते हो, मला [|> 
व्चिारो तो सही जिसने तत्त्वज्ञान सुना, वह त्िशूलसे कंसे भरेगा । महादेवजी हंसकर कंलासको चले गये, ओर उसी-दिनसे रा रा कहते ह, पररा नाम नहं ते शुकदेवनी संपूरणं ही गुप्त रखते हः इसी कारण राधिकाका कहीं नाम नहीं || ‡ 
ल्वा ॥ 

















शक्तियोसि ओर उपासक पुरूष ज्ञान बर वीर्यादि जो शक्ति ई! उनसे शोभायमान ख्गता है 1१० इसके उपरांत उन गोपिर्योके सङ्क ठे 
|| फटे इए कन्द ओर मदारकी सगन्धयुक्त पवनके कारण जहां भौर नार कर रहे थे, एेसे यघ्नाके पुलिनमे सबके के गये ॥११॥ कैसे पुलिन 
म कि शरदऋतुके चन्द्रमाकी किरणोके ससूहसे राजिका अन्धकार जिनसे दूर हो गया है ओर यजुनाजीका भी उसके सुमान रंगोसे 
कोमल बाटुके बिचौने जिसमे बि र दँ ॥ १२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रका दशन होनेके कारण आनन्द्पूर्वक द्यके रोग दूर कर 
|| रोगिरयोनि अपने मनोरथोक अन्तको पराप्तकिया अथौत्‌ उनके मनोरथ पूरण हए, जैसे ज्ञानकाण्डमे शति परमेश्वरको देख आनन्दसे परिषूणं हो 


ताः समादाय काटिन्या निविद्य पएरिनि विथः ॥ विकसतडन्दमन्दारघुरभ्यनिरषटपदम्‌ ॥ ११॥ दारचनद्रा्संदोहः 
ध्सत्‌ दोषातमः दिवम्‌ ॥ ष्णाय दस्ततरराऽऽपितकोमल्वाटुकम्‌ ॥१२॥ त्दशंनाहादवि ग मनोरथान्तं 
श्तयो य॒था ययुः ॥ स्वैशरीयेः इच्छुक वी कल्पन्नासनमात्मबन्धवे ॥ १२॥ तीप भगवात्‌ स 
हसे योगेश्वरन्तददिकष्मितासनः॥ चकास्‌ गोपापरिषद्रतोऽचितसलोक्यल््यकपर वपु्धत्‌॥१५॥सभानयिता 
तमनङ्गदीपनं सहासंटीरेश्चणविधमशरुवा ॥ संस्परोनिना्कताङभिहस्तयोः ंसवत्य इषतकुपिता बमाषिरे॥ 9९ ॥ 


कामके सम्पूण बन्धनोका त्याग करती है ओर कचोकी केशरयुक्त अपनी ओदृनियोको उतार उतारकर गोपियां श्रीकृष्णचं दरे बेठनेकी 
तकिया बनाने रुमीं % ॥ १३ ॥ योगेश्वरो के भीतर जिनका कटिपित आसन है, वह ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तीन लोकृकी शोमाका 
| एक ही. स्थान क्या तीनोंलोककी शोभा जिसमें ह उसी प्रकार शूप धारण कर उस आसन प्र वेठ गोपि्योसे पूजित हो 
उनकी सभाम शोभायमान दोने रगे ॥ 9४ ॥ कामदेवे बदानेनाठे भगवान्‌ शरीकृष्ण जनक हास लगे ॥ १४ ॥ कामदेवके बद़ानेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी हास लीलापूषैक चितवनसे चायमान 
८ म दजन नषि भित्र भोकृष्ण सो सव गोपो अपने पटिने हए का च ज ज्णङे इवनेको यों देती यीं ? क्या गोपयां दरिग्रिनो थीं ? नचा वस्त्र मंगाकर भगवानृके बेठनेको भासन क्यों नहीं दिया ? 
उत्तर--नो प्राणौ अपने काममें उन्मत्त होता है, कुछ नही जान पड़ता, कि यह काम अच्छा है यह काम बुरा है इसी अ्कारस कृष्णक चरणोमे मोषो उन्मत्त हो रहो थो, उनको ज्ञात न हुमा कि बस्तर हमारा व 
ह बा बिना पिना दै । इससतिये गोपी भगवानूको अपने पहिने वस्त्रो बैठनेके आसन देने लगी । 
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सब गोपी बोलीं कि महाराज ! एक पुरुष तो भजते हुएको भजता है, वह कौन है ! एकः एे है कि जो नहीं भजते उसको भजते है, वह कौन 


धुककरीसे सत्कार कर गोदे धरे इए श्रीकृष्णचन्द्रके चर्णोको हाथोसे दावती ओर स्तुति करती ककं कोधसे गोपियां बोलीं ॥ १५ ॥ 


है ! एक भजततोको ओर न भजतोको दोनोको नहीं भजता ॥ वह कौन है ! सो हे कृष्ण ! यह हमारे आगे भले प्रकार सम्चाकर कदो ॥१६॥ 
त श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे ससियो ! जो पुरुष परस्पर भजते ह अथौत्‌ जितना वह उनको चाद, उतना दी वह उनको चार्हैवह पुरूष तो अपः 


गोप्य उदः ॥ भनतोऽभनन्त्येक एक एत्दिपय॑यम ॥ नोमर्यांश्च भजन्त्यन्य एतन्नो ब्रहि सा सोः ॥ १६॥ 
श्रीमगवाठुवाच॥ मिथो भनन्ति ये स्यः स्ारथैकान्तोयमा हि ते॥न त सौहद धर्मः खाथायं तदि. नान्यथा ॥१७॥ 
भनन्त्यमनतो ये वै करणः पितरो यथा॥ धमो निरपवादोऽत्र सौहृदं च युमध्यमाः ॥१८॥ मनतोऽपि न वै केचिद्‌ 
भजन्त्यमजतः कुतः ॥ आत्मारामा द्याष्ठकामा अज्कतज्ञा शुषृद्ुहः ॥ १९ ॥ 
स्वार्थी है, उस भजनम स्नेह, सुख, धमं छ भी नदीं है, वह तो केवल अपना दी भजन है॥१७॥ ओौर जो नहीं मजतोको भजते है बे पुरूष दो | 
प्रकारक है, एकं तो करूणावान्‌; दूसरे स्नेही । जैसे माता पिताक पज नदीं चाहता है परन्तु वे उसके ऊषर कृषा करते र ओर इस ध 
निर्दोष धमं है । हे सुमध्यमाओ ! द्याह होकर भजनेमे सत्य धर्म है, ओर स्नेहसे भजनम सत्य प्रेम हे॥१८॥पर भजन विश्वाससे दी करना 
योग्यहै, % क्योकि विश्वासमे दी भगवान हैँ ओर करीं नीं ओर जो पुष भजतोदीको नदीं भजते तो अभजतोको कासे भजेगे ! वे चार 
प्रकारके रै-एकं तो आत्मामं री रमण कर रहे ह ओर एकं पूर्णमनोरथ हैँ; जिनको किसी बातकी चाहना नहीं है ओर एक अकृतज्ञ रै जो उप- 


* दष्टान्त-एक मनुष्य किस कार्यवदा भगवानूका पूजन करता था, परंतु मनम वह विचारता कि यह पर्यरकी सूति हमारा कायं कंसे साधन कर सकेगी ? इस प्रकार चल विदवास होनेते उसका कार्य नहीं हा, तब किसी नं 
उसे कहा कि तु श्रीभगवतो दुगदिवोका पूजन कर, तुरंत काम सिद्ध होगा, वह्‌ मनुष्य ऊपरके आमे श्रीठाकूुरजीकोमूति रख नोचे दुगदिव का पजन करने लगा । एक दिन धूप देते समय मनम विचारा कि धूप सीधी ऊपर ही को जाती है 
सोई नारायणको षहुंचती है इ स कारण इगदिवीको पीछे मिलने से वह प्रसन्न नहीं होती इसका यत्न करू, यह विचार रई दुद्‌ भगवतमूतिको नाकम भरने लगा जिससे फि सुगन्ध न जाय । तब भगवान्‌ तत्काल ही मूतिसे प्रकट होकर हंसकर 
बोजे कि भाई ! रुई मत दूस, वर मांग क्या चाहिये ? बह बोला कि महाराज ! मुञने क्या खवर यौ, कि रई टूसनेते प्रसन्न होते हं यह विधि किसी पद्धतिमे भौ नहीं लिली । भगवान्‌ बोरे, पहलेते विश्वास नहीं था, मूतिको पायाण अर्यात्‌ 

पत्थर जानता था आज वह वात जाती रहौ, आज मूत हौ ईइवर जानी, नहीं तो पत्य रमं सृघनेकी शक्ति, कहां ? आज तेरा विङ्वास ईदवररूपका या । ` 


७ १ 3१.११.१० ००..१.१.०. ०१.३०. ०२३०. ८०.१०... १३ ९३, ९३ = २९. 
7977999. 9 <> 











८ > 2०80 ९३/९६ 
००799995 









|| कारको नहीं सम्ञते ओर एक शरुढोदी ई, अथौत्‌ जो उपकार करे उसी द्रोह करते है ॥१९॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे किं दे सखियो । भ इनसे ६ 
कोई नदी, केवर दया ओर स्नेही ह, जो कोई प्रणी मेरा भजन करता है, उनको अपनी ओर ध्यान रुगानेके किय भै नदीं भजता ईः 
जैसे दरिद्री परुषको धन मिरे ओर वड धन जाता रहे, तव वह उसी चिन्ताका मारा भख प्यास नदीं जानता ॥२०॥ इ बालाओ । भेर 
दिवि दी कोकमादा वेदमयादा, पति पुत्रादिकं तुमने त्याग दिये, सो तम्दारी चित्तवृत्ति लगानेके णि तुमको देखनेके छिये नही आया' 
महार प्स दी छि रहा था, इछ दूर नदी गया था । हे भियाओो । यद्‌ कृष्ण रा है देसे स्मे दौम मत रंगा ॥ २ ॥ 
तुम निर्दषित हो ओर तम्हारे संग उपकारका बदला सुक्षसे यदि देवताओके समान अवस्था हो तो भी नहीं रो सकता, क्योकि जो 
नाह त सख्यो भजतोऽपि जन्तूत्‌ मनाम्यमीषूमवुततत्तये ॥ यथाऽधनो ठन्धधने विनष्टे तचिन्त॒यान्यनिभरतो 
न वेद्‌ ॥२० एवं मद्थोज्छितरोकमद स्वान दि वो मय्यवृतयेऽवलाः॥ मया परोक्षं भजता तिरोहितं माऽघूयिते 
माऽ्टथ तस्य प्रियाः ॥२१॥ न पार्यऽहं निखयय॒नां स्वसाध॒ङृत्यं विबधायुषाऽपि वः ॥ या माऽभजन्‌ दनंयगह- 
शङ्खलाः संदच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ इति श्रीमा° महा० दश० पूवाद हरिकतविरदहितगोपीसान्वनं 
नाम दानिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ श्रीक उवाच ॥ हत्थं मगवृतो (५ वाचा सुपेशाः ॥ जहर्विरहनं तापं 
तदज्ञोपचिता दिषः ॥१॥ तत्ारमत गो विन्दो गसक्रीडामवत्रतैः ॥ खीरतेरन्वितः प्रीतिरन्योन्याऽऽबढबाहुमिः ॥ २॥ 
छोडी न जायै देसी घरर्प बेडधियोको काटकर तुमने मेर सेवाकी, इसलिये तमीं कद दो कि कृष्ण हमारा ऋषणिया नदी दै तो मरा 
छुटकारा ह, सु्से त्हारे उपकारका बदरा नरीं ह सकता ॥ २२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्े पूवं भाषाटीका 
रासकरीडावर्णनं नाम दव्धिशोऽध्यायः॥२२॥ दोहा-नारि मण्डलीके विषे, दे श्रीयदुराय । करत विहार प्रियान सग तेतिसवे अध्याय ॥ 
श्रीजकदेवजी बोरे कि ३ राजन्‌ ! इस प्रकार उन श्रीकृष्ण॒चन्द्रके हस्त चरण आदि अग स्परशकर मनोरथ पाकर गोषियोने भगवान्‌ 
्ीकृष्णचन्द्रके अति कोमल वचन श्रवण कर विरद तापको छोड़ दिया ॥ 9 ॥ ओर इसके उपरान्त गोविन्द श्रीकृष्ण मी वहां ¢ 1 


श्रीमद्‌ भागवत- ७५ 
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भा. द्‌. पू ||| अपनी आज्ञा करनेवाली भसन्न मनसे परस्पर हाथ पकडे खड़ी हई श्म शष्ठ गोषियोको संग रे रासकीड़ाको आरम्भ करने छग । ्‌ | | 
॥१२३॥ || फिर गोपि्योके समहसे शोभायमान रासका उत्सव योगके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र रचने रुगे ओर मण्डलाकार खड़ी हहं दो. दो गोपियोके | 


तीचमे ८ 


चमे अपने अनेकं रूप धारण कर कण्ठम्‌ गलबांही डाक गान करते श्रीकरष्ण आप भी खड़े हुए ॥३॥ हे राजन्‌ ! न्‌ श्रीङृष्णरचद्रक || 
सब गोपि प्यारा मेरे पास है, कोई बोरी मेरे पास रै इस प्रकार अपने-अपने पास जानने खगं ओर रास देखनेकी इच्छासे देवता लोग भी || 
अपनी अपनी ्ियोको रेकर आये, उनके विमानोसे आकाश छा गया ॥४॥ देवताओंकि आनेके उपरान्त नगाडे बजने रुगे, एूरोंकी वषा ||# 
होने र्गी ओर ॒ख्य-घख्य गन्धै अपनी-अपनी श्ियोको संग रे भगवान्‌ श्रीकृष्णका निर्मल यश गाने रुगे ॥ « ॥ ओर प्यारे श्रीकृ ||# 
रसोत्सवः सृप्र गोपीमण्डलमण्डितः ॥ योगेश्वरेण्‌ इष्णन 1 तासां मध्ये दयोदैयोः ॥ प्रविष्ेत श्दीतानां कण्ठ 
स्वनिकटं च्यः ॥ ३॥ य॑ मन्येरन्‌ नमस्तावद्‌ विमानदातसंकुलम्‌ ॥ दिवौकां सदाराणामौत्सुक्यापहतात्म- 
नाम्‌ ॥ ९॥ ततो इन्डुमयो नेहनिपेतः एष्पबष्टयः ॥ जगुगन्ध्वेपतयः सघ्लीकास्तयशोऽमछय्‌ ॥ & ॥ वख्यानां 
नूएराणां किड्णीनां च योषिताम्‌ ॥ प्रियाणामभूच्छब्दस्तघुखो रसमृण्डटे ॥ ६॥ वति शा ताभिभेगवान्‌ 
देवकीयतः ॥ मध्ये मणी महामरकतो यथा ॥ ७ ॥ पादन्यासेधैनविधुतिभिः सस्मितेभ्रविलसेभ॑ज्य 
व ¦ ॥ खिदयन्धुष्यः कबररदानाग्रन्थयः ङष्णवध्वौ गायन्त्यस्तं तडित इव ता 
चचक विरेजुः ॥ < ॥ क्ष 
ष्णचन्द्रके संग जो श्ये थीं, उनके कंकण, बरपुर तथा किंकिणियोका रासमण्डले बड़ा क्चनकार शब्द होने र्गा ॥ & ॥ जेस दो दो 
मणियोके बीचमे एकं एक नीलमणि सुन्दर लगती है, उसी प्रकार उस॒ रासमण्डलमं दो-दो गोपिरयोके बीचमे एक एक भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
चन्द्र॒ अत्यन्त शोभायमान कगने रुगे ॥७॥ पार्वोका धरना, थुजाओंका हिटाना, श्चसकान सदित वदि चद़ाना, कमरका लच्‌- 
काना, कुचो ओर वञ्चका दिलना, कपोलोषर कुण्डलोकी हरन, उनसे जिनके शुखपर पसीना आ गया, चोटि्योके नारकी गाठ जिनकी 
% || खुर गयी, देसी भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रकी वधू गोपि श्ीकृष्णचन्दके शणाठवाद गान करती, जेसे गष बिजटी £ | 
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| | होती है उसी भकार शोभायमान होने गीं ॥ ८ ॥ अनेक अकूरके रेगोसि कंठ जिनके रंग रहे! रति ई जिनको प्यारी ओर 
¢| श्रीकृष्णचन्द्र स्पशं जिनको है उससे जिनको बदा आनन्द हो रहा है बृ गोपि कृत्य करतौ इई ॐच स्वरसे गान लगी, जिनका || 
५ इस विश्वमे छा रहा ३ ॥ ९॥ ओर कोई गोपी अन्द श्रीकृष्णचन्द्रके संग उच्चस्वरोसे आला्पोकी गतिको उठाने लगी, केस 

¢| स्वरोकी जाति कि श्रीकृष्णने जे सवर उठाया, उसमे भिरूती थी । तब भगवान्‌ शीङृष्णचन्द्र असन्न हो धन्य दै, धन्य ह इस्‌ सभ बड़ाई 
‰ | करे लगे । इसलिये जिन स्वरोकी जाते ली थं उनको धुवताख्मे बांधकर गाती इई गोपिये प्रशंसा करने गी, त गोपि्योको श्रीकृष्ण || 
४ चन्दने बहत मान दिया ॥ १० ॥ कोई गोपी रासं श्रमित हो गदा धारण करनेबारे पासं खंडे इए श्ीकृष्णचन्द्रके कंको हाथसे | > 
उचजंनत्यमाना ता कृष्णाभिमहसुदिता यदरीतनेदमाृतम्‌ ॥ ९ काचित्‌ समं सुकुन्दन 
4 स्रनातीरमिभरिताः ॥ उन्निन्ये परिता तेन प्रीयता साधुषाधिति ॥ तदेव धुवसुनिन्ये तस्ये मानं च _ बहदात्‌ ॥ 
|| ॥१०) काचिद्‌ रासुपरिश्रान्ता पाडषस्थस्य गदाश्तः ॥ जग्राह बाहुना स्कन्धं ॥ 9१ ॥ तुनरेकां 
| सगतं बह इष्णस्योललसोरमम्‌ ॥ चन्दनारि्माभाय इषटरोमा इदस्व ह ॥ १२ ॥ क्याशरिन्नाटयविश्षष 
लिषमण्डितम्‌ ॥ गण्डे गण्डं सन्दधत्या अदात्तम्बूचवितम्‌ ॥ १३ ॥ छत्यन्ती गायती काऽपि कूजन्नूपुर 

॥ पा्स्याऽचयुतहस्तागनं श्रन्ताऽथात स्तनयोः शिवम्‌ ॥ १४॥ गोप्यो रच्ध्वाऽचयुते कान्तं श्रिय एका 

न्तवस्लमम्‌ ॥ गहीतकण्ठयस्तदयोभ्यी गायन्त्यस्तं विजरिरे ॥ १९५ ॥ | 

डने र्गी, चूरी तथा पूरके हार्‌ जिनके 1 गिल गये । ( यहां गदा व॑शीको ही जानना, ककि गोपियोके दयक चूर करती ६। 






9४ 








॥ ११ ॥ 'इसके उपरांत एक गोषीने रोमांच जिसके हो आये, कमकोके समान ख॒गन्धवाटी चन दनसे चयित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
थुजाको अपने कन्धेप्र धरक्र म्बन किया ॥ १२ ॥ ओर फिर ॒रृत्यसे चलायमान कुपोलको शरीकृष्णके कपोलोपर रगाती इई 
गोषीको श्रीृष्णचन्दने बीरीका जूठन दिया ॥ १३ ॥ ओर किमी गोषीने त्रषुर करधनी जिस के बज रहे नृत्य व गान करे ईए ४ 
श्रम पाकर पास खड़े हए मगलदूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दस्तकमरु अपने स्तनींपर धारण 1 किया # ॥ २४ ।, लक्ष्मीको अत्यन्त||# || 


> का मोपीने रीङृष्णका हाय अपने हःथसे पकडकर यने स्त्नोषर करयो रला ? न त य जले दे पककर मने स्त्नोपर वर्यो रला 7 जैसे मनुष्यक स्परी क्म करती है, एसा करम स्वं किया ? 





भा-द्‌. षू, 


॥१२४॥ ( लगीं ॥ १५ ॥ उस रासमण्डले श्चियों सहित गन्धवं ओर किन्नरादिक जो बाजे बजा रहे थे तथा गवये बनकर गा रदे थे वे सब रासरसमं 


भाटी 
अ० ३३ 


चथ 
प्यारे अच्युत श्रीङृष्णको सुन्दर पति पाकर उनकी थुजाओंसे कंटमे गलबाहीं डारु गोपियें आओकृष्णचन्द्रका यश गाती हई विहार करने 





> 


<> 


मोहित होकर त्य करने रगे, उस समय कंकण ओर तपुर बाजेका कायं ओर भौरे गवैयोका काम कर रहे थे । रासमण्डलमं बजव- ||| 
८ निता कृष्णके संग नृत्य करती हुई अत्यन्त शोभा पा रदी थी, उनके कानोंके अमल अलकोँसे युत कपो ओर पसीनेके बरदोकी शोभा 
%‰ | सखपर छा रदी थी ओर रत्यसमयमें जो एकी माला गिरती थी उनसे देसी शोभा हो रदी थी कि मानो ताकी गतिमे प्रसत 


कर्णोत्पलारकविरटड्ककपोरधमंवक्रश्चियो वलयनूएरघोषवायेः ॥ गोप्यः स॒मं भगवता नतः स्वकेखस्तकललजो 
भ्रमरगायकरासगोष्ठयाम्‌ ॥ १६ ॥ एवं परिष्वङ्गकरामिमरीस्निग्धक्षणोदामविलासदासेः ॥ रेमे स्मेशो व्रनयुन्दरीः 
भिर्ययाऽभेकः स्वप्रतिनिम्बविभ्रमः ॥ १७ ॥ तदद्गसद्गप्रयुदाङलेन्दरियाः केशान्‌ इङ्टं ङुचपटिकं वा ॥ नाञ्जः 
प्रतिव्योढमं ब्रनश्चियो विख्स्तमालाभरणाः कुरूढह ॥ १८॥ 


होकर केश शिर दिखाकर चर्णोपर एू्ोकी वषां कर रहे ह ॥ १६ ॥ इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आरश्गिन; दाथोका 
| स्पशं, स्नेदभरी चितवन ओौर बड़ विखास हास्यसे जैसे वाक अपनी प्रछारीसे खेरता है, उसी प्रकार ब्रजसुन्दरियोके संग रमण करने 
# | रगे ॥ १७ ॥ हे कुरश्कुरको आनन्द देनेवाके राजा परीक्षित्‌ । उस समय श्रीकृष्णके अंगम जो आनन्द्‌ दै उससे जिनकी ईदरिय विवश 
हो रहीं ओर जिन व्रनकी श्ियोके माला-गहने खिसक रहे थे वे अपने केश, शरीर)ङुच ओर व्लोके सम्दालनेको भी समर्थं न हई ॥१८॥ 


> 
9 उत्तर-गोपीनं विचार किया कि इन्हीं कृष्ण भगवानूने अयने हस्तकमलको प्रह्वादके ओर ध्रुवके मस्तकपर रखा था तव प्रह्लाद ओर ध्रुव संसारके दुःखसे छूटकर भगवानूके भजनम मग्न हो गये, इसलिये भँ भी अपने कुचोपर 
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ॐ€ || भगवानृका हाय घरके इन दोनों को भक्तजन बनाऊगो; क्योकि कामदेव जव कूपित होकर पुष्पधनुष संधान कर मेरे ऊपरको चठता है" तो स्तनोमें अधिक वाधा होती है, भव जो ये भक्त हो जाये तो संसारके सव दुःखेति निवृत्त हो जाऊंगी || 
>€ || ओर कामदेव भो मुक्चको नही सतायेगा उसको बाधासे भौ छूट जागो पुरुषको ममता श्िरपर बहुत होती है ओर स््ीको भमता स्तनोवर अधिक रहती है एेसा विचार करके गोपीने कृष्णका हाथ अपने कुचपर रक्खा । >£ 1 
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उससे स॒खपूर्वक बिहार 
उन गो पियोके संग टीला करने लगे ॥ २० 
कृरुणाको प्राप्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे उनका शख 
हस्तकमल नखस्पशंसे महासुख पाकर प्रकाशमान 
कृष्णविक्रीडितं 
तावन्तमात्मान यावतीगोपयोषितः 
विहारेण श्रान्तानां व सः ॥ प्रायन्‌ कष्णः ? 
श्रिया सुधितहासनिरीक्षणन ॥ मानं दधत्य्ऋषमस्य जः कृतानि पण 
श्रममपोदितमङ्खखष्टलजः स ् कुचकुटकुमरञ्जितायाः ॥ गन्धर्वपाऽटिमिखदृत आविशद्‌ 
गजीभिस्मिराडिव भिन्रसेतः ॥ २२॥ सोऽमस्यरं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेमेशितः प्रहसतीमिरित 
करके सुन्दर चरित्र गाने लगीं ॥ २२ ॥ मर्यादाको उटंघन करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब रासविखास करते 


गोपि्योको संग ठे श्रम दूर करनेके ल्य जलम से, ऊुचोकी केशर जिसमे क्गी अग्‌ अङ्गसे रगड़ी मालाकी 
संग लेकर हाथी जलविहार करनेको जाते है 


॥ २३ ॥ हे अग 


कुन्तटिविदगण्ड 
॥ २२ ॥ ताभियतः श्रममपो 
वा श्रान्तो गजीभि 
श्रीकरष्णचन्द्रकी पूजा 


करते थकं गये तब उन ६ 
सु्गथिते गन्धर्वोकि समान भरे गाते हुए उनके पीछे चरे जाते ये, जसे थिनिर्योको 


वीक्ष्य युयुः खेचरस्य 


] इधर उधरसे जलम शियोके छि देते रै, 


कृष्णको देखकर हसती है ओर भगवान्को जरसे भिजोती दै, 


सुवणैके कुंडलसे 
: ॥ कामार्दिताः शशाड्श्च सुगणो विस्मितो 
॥ रेने प भगवांस्ताभिरत्मारामोऽपि टीखया ॥ २० ॥ ताक्तामति- 


४|| ह नपमष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासकीड़ा देख आकाशमें देवांगना्े भी कामसे पीडित होकर मोदित रै 


सहित निशानाथ चन्द्रमा भी आश्चर्यं मानकर्‌ चलना भक गया? 
करने कगे ॥ १९ ॥ जितनी गोरपोकी धिये 


ऽभवत्‌ ॥ १९॥ कृता 


्रेग्णा शतमेनाङ् पाणिना ॥ २१॥ गोप्यः स्फुरत्परटकुण्डल- 


जिप्त समय जलविदार करते समय 


नि पुण्यानि तत्कररुदस्पदेप्रमोदाः 


व्यंग्य वचन बोले किं ओर प्रमपूर्वक 


विमानोपर वै देवता स्तुति ओर पुष्पोकी वर्षां करते हे । हाथीके समान ||% 


गयीं ओर तारा गण 
तब ओर रह भी जाके तहां रह गये, इससे राति जो बद्‌ गयी || 
थीं उतने ही अपने शूप धर आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
॥ फिर अत्यन्त विदारसे जिनको अम प्राप्त हआ एेसी गोपियोके शखका पसीना देख 
ख पोंछने लगे ॥ २१ ॥ वे मानवती गोपियै भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्रके 
से कांतिमान्‌ कपो तथा चितवन ओर शुसकानयुक्त श्रेष्ठ गुण भरे 





न 





त ^ 
भाद्‌-पू- % | जिनकी रीला, एेसे आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वहां जर्मे अथवा गोषियोके मण्डल्ये क्रीड़ा करने लगे ॥ २४॥ जलकीड़ा 
॥१२५९॥ ८ करके उपरांत जक स्थलकै पुषष्पोकी सुगन्धी पवन जिसके सब दिशाओमं व्याप्त हो रदी है, एेसे यद्नाजीके बागे भौरिहप गोपि 

४|| योक संग श्रीकृष्णचन्द्र विहार करने रगे, जेते मदन्लावी हाथी इथिनियाके संग विहार करता है ॥ २५ ॥ ईस प्रकार सत्य संकल्प 
भगवान्‌ चन्द्रमाकी किरणोसे शोभायमान उस शरद्छतकी रातिम सादित्यकार्व्योमं जो कएनेकी विधि ङ्स है, उसी भकार वह 
स्नेहभरी गोपियोके संग वीर्यको धारण करने खगे ओौर जितनी गोपी उतने ही श्याम, उतनी दी ८. शय्याप्र कटे हसते 
हसते कोमल बिं करते व ॥२६॥ राजा परीक्षित्‌ बोे कि ह श्रीडुकदेवजी ¡ घर्मे स्थान पर ओर अधर्मका नाश करनेके छ्य जगत्‌के 
स्ततोऽस्ग ॥ मानि इमि मिरीडयमानो रेमे स्वयं स्वरतिरतर गजेन्द्रीरः ॥ २४ ॥ ततश्च ङष्णोपवने जङ- 
स्थट्प्रसूनगन्धानिलजुषटदिक्तटे ॥ चचार अदणप्रमदागणाटृतो यथा मदच्युद्‌ दर्दः करेणुभिः ॥ २९ ॥ 
एवं शशांकाशविराजिता निङ्ञाः स सत्यकामोऽ्दुरताबलागणः ॥ पिषिव आत्मन्यवष्टभुौरतः ०६ रारत्कान्य्‌- 
1 ॥ २६॥ त ॥ 0 च॥ अ भगवानंशेन जगदी 
शवरः ॥२७॥ स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कताऽमिरक्िता ॥ ए ब्रह्म्‌ पर्दारभिमदनम्‌ ॥ २८ ॥ आघ 
कामो यदुपतिः कृतवान वं जुप्सितस्‌ ॥ किमभिप्राय स संशयं छिन्धि सुव्रतं ॥ २९ ॥ श्री्चक उवाच ॥ 
धमेव्यतिक्रमो दृष्ट इईश्रणां च साहस ॥ तेजीयसां न वहः सवेश्ुनो यथा ॥ ३० ॥ ४ 
ईशर भगवान्‌ आकृष्णचन्दरन परिपूणं पसे अवतार खिया ॥२७॥ फिर धमकी मयोदाको कुरनेवाछे श्रीकृष्णचनद्ने परायी श्चीका स्पशं 
करना यह अधम्‌ क्यों किया !॥ २८ ॥ पूरणकाम यादवोके पति श्रीकृष्णने यह निदित करम केसे किया इसका क्या अभिप्राय ह ! 
है सुन्द्र वरतवाछे श्ुकदेवजी ! यह हमारा सन्देह शमन करो ॥ २९ ॥ यह वचन सुनकर श्रीञ्चकदेवजी बोरे कि हे तृपशरष्ठ परीक्षित्‌ । 
सामधथ्य॑वानोका धका उलांघना ओर साहस भी देखा है, जसे अभ्य भली इरी वस्तु डा दो उसको भस्म कर दे ओर उसे दोष 
नहीं खगता, उसी प्रकार सामर्थ्यवान्‌ तेजस्वी पुरूषोको भी दोष नदीं रगता, कहा भी रै -“समरथको नहिं दोष ॒यसाई” ॥ २० ॥ || 
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्‌ करी रीतिम न करे, क्योकि उपमे पीठे पछताना पड़ता ई # सामर्थ्यवान्‌ पुरषोके किये हए कको मनसे भी न करे ओर जो 
कदाचित्‌ अज्ञानसे करे तो मारा जाय, जैसे शद ( शिव ) के विना ओर कों सञद्के विषको पान नदौ कर सकता ॥ ३१ ॥ 
इश्वरे बचनोंको ही सत्य मनि ओर यनक आचरणोको भी सत्य माने जेसा उन्हे कदा दे उसीके असार इद्िमान्‌ परुष करे । राम | 
कृष्ण दोनों अवतार इए है ीरामचन्द्रने जैसा का वैसा दी किया, इसकिये उनका कना करना दोनों करे ओर श्रीङृष्णचन्द्रने 
नैतत्‌ समचलाठ मनसाऽपि हनीश्वरः ॥ विनद्यदत्याचन्‌ भोठाद्‌ यथाशदरोऽन्धिजं विषम्‌ ॥२१॥ इवर्ण 
कचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ ॥ तेषां यतस्ववचो यक्तं उद्िमास्तत समाचरेत्‌ ॥ २२ ॥. ङदालाचसितिनेषामिह 
4 विदयते ॥ विपर्ययेण वाऽनर्थो निरदंकारिणं प्रमो ॥३२॥ किशठतासिलस्वानां तियद॑मत्यं दिवौकसाम्‌ ॥ 
ईशितः कुदाखाकुशखान्वयः ॥ ५ ॥ { 


जो गीतामें कहा द, उसे करे ओर जौ उन्होने ठीलर्य.की दै उनको न करे किन्तु ध्यान करे ॥ ३२ ॥ हे प्रभो ! संसारम जिनको र 
अहैकार नहीं ह, ठेसे सामर्थ्यवान्‌ पुरुष जो अच्छा कमं करं, उससे उनको पुण्य ओर निकृष्ट केसे पाप नहीं होता ई, क्योकि पुण्य 

पाप तो दमे अरेकारके वशते रगे है, इस कारण अकार रदित परषको छ दोष नहीं ३।२२॥ जब ओर महात्माओि मी पाप युण्य 
नही लगता तव समस्त भरणी, पञ पी, मुय देवताभजीव इनके ईश्वर मवा ष्क पाप ध्य नही कगता ह इसम्‌ कना 
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* दृष्टात-एक राजा रानीने सम्मति को कि हमारे यहां भी अनेक युद्ध हए हे इस कारण एसा महाभारत बनवाना चाहिये । यह विचार पंडितोंको बुलाकर कहा कि एक हमारे नामका भी महाभारत बनाओ ओर बह व्यास- मै 


जीके महाभारतसे किसी प्रकार न्यून न हो चाहे बढ़ जाय, नहीं तो तुमहं देशे निकाल दूंगा ॥ ब्राह्मण आपसे सम्मतिकर राजाके पास आकर कहनं लगे कि महाराज ! महाभारत बनानेकी सामग्री सब प्रस्तुत है, सब बाते अधिक ही करेगे; 
पर एक बात आप बताइये । राजाने कहा क्या ? ब्राह्यण बोल-महाभारतन द्रौपदी पाच पति थे, पको रानीके उससे अयिक कितने लिलं, सो बताइये ओर उनके नाम बणंन कौणिये । सुनते हौ राजाकी बुद्धि लोप हो गयी भौर ४ 


= 


चबड़ाकर बोला-- महाराज ! क्षमा करो, मुन्ञे महाभारत लिखानेका साम्यं नही, इसलिियि बड़ोके चरित्रोपर शंका नहीं करनी चाहिये । 





` 


दी क्या दै १।३६॥ जिनके च्रणारविन्द्कं पराग अथौत्‌ मृकरंदको सेवन करनेसे तृप्त होकर भक्तजन ओर योग प्रभावसे सम्पूणं कमबन्धन 
दूर कर सुनीश्वर ज्ञानी बन्धनोसे रदित हो अपनी इच्छाएवेक विचरते ह तो इच्छासे शरीर धारण्‌ कृरेवाछे अगात आ 
बन्धून कां से ह ! ॥ ३५॥ गोपी ओर उनके पतियोके व सम्धणं देदधारियोक साकषीरूप होकर जो देदके भीतर रहते दै 
चन्दने कीड़ा करके छियेदेह धारण किया है, इस कारण उनम ङ दोष नहीं हो सकता, क्योकि सर्वैव वे दी रमण कते है ओर्‌ बार 
भीतर व्याप्त ई ॥२६॥ सम्प्रणं पराणि्योपर अनुग्रह कनके छिये मतुष्यदेद , धारण. क्के देसी मलष्यलीला की है फि जिन रीलाअंक 
य करनेसे मनुष्य कष्ण हो जाता है ॥ ३७ ॥ उन श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित बजवासियोनि श्रकृष्णचदको कुछ दोष नही 
त्पादषड योगप्रमाबविधुताखिलकमबन्धाः ॥ स्वैरं चरन्ति अनयोऽपि न_नद्यमानास्तस्यच्छ 
याऽऽ्तवपएुषः कुत एव बन्धः ॥ ३५ ॥ गोपीनां तसतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥ योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः ऋीड- 
नेनेह देदभाक्‌ ॥ २६ ॥ अवुग्रहाय भूतानां माठं ` देहमास्थितः ॥ भजते तादृडीः. कीडा याः स्मरा. तत्यरो 
मवेत्‌ ॥२७॥ नाघूयन्‌ खट कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ॥ मन्यमानाः स्वपा्वस्थान्स्वान्स्वानदारान्त्रजोकस्‌ः ॥ 
॥ ३८ ॥ बरह्मरात्र उपाउत्ते वासदेवानुमो दिताः ॥ क णा प्यः स्वग्हान्‌ भगवत्प्रियाः ॥ ३९॥ विक्रीडितं 
व च विष्णोः श्रद्धानितोऽतुश्णयादथ वणेयेद्यः ॥ क्ति परां भगवति प्रतिरभ्य कमं ह्रोगमाश्वपरि 
ठ धीरः॥००॥इति श्रीमागवते महाणएराणि दशामस्कन्ध पूवां शसक्रीडावृणंनं नाम त्रयलिरोऽध्यायः॥२३॥ 
लगाया ओर अपनी-अपनी श्चियोको अपने-अपने पास जाना ॥ ३८॥ इसके उपरांत ब्राह्मं अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहे श्रीकृष्णचः 
नद्रकी आज्ञाठसार घ्र आनेकी जिनकी इच्छा नहीं एसी प्यारी गोधियं अपने-अपने घर आय्‌ ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रका परम 
कौतुकं जो बरजवधू गोपियोके संग रासटीला है इसे जो पुरूष श्रदधासदित्‌ श्रवण ओर कथन करेगे, वे पुरूष भगवानूभे परमभक्ति प्रात कर 
थोडे दी दिनोमे धीर होकर शीघ ही डदयके कामरूप रोगांका त्याग कर देते ह।परमेश्वरके चरित बड़ भाग्यसे सुननेको मरते है % ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद भाषादीकायां रासक्रीडावर्णन नाम अयलिशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
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* इष्टंत--एक बुद्धया बड़ी कहा सुनीसे कथा सुनने गयी, पीछे कटोरा जाता रहा, दूसरे दिन कथामें न आयी, लुगाइर्ोनि कहा बुदा ! वरू कथा सुनने क्यों नहीं आयौ ? वह बोली कि खचं बहुत पड़ता हैः पहिले ||| ॐ 
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दोदा-चौतिस नैदरायको, निगल गयो इकं नाग । शंखासुरको वध कियो, कृष्ण सकल भय त्याग ॥ श्रीज्ुकंदेवजी बोरे कि ह राजन्‌ । 


| स॒मय अत्यन्त उत्सहसे सब बरनवासी देवीकी यारा करनेके रि बैकोको जोत गायो पर बैठकर देवीके वने गये॥१॥ हे राजन्‌ 1 
वकं पच सरस्वती नदीमे स्नान कर फिर महादेवजीका भीभांति पूजन कर अम्बिका देवीका पूजन किया ॥२॥ सम्पूणं अरजवासी महादेवं 


श्रीक उवाच ॥ एकदा देवयानायां 1, गोपाला जातकौवकाः 8 अनोभिरनइुक्तः प्रयय्तेऽम्बिकवनम्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्र स्नाता सरस्वत्यां देवं पडपति विधुम्‌ ॥ क्त्या देवीं च चप तेऽम्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
गावो दिरण्यं वासांसि मघु मध्वन्नमाटृताः ॥ ब्राह्मणेभ्यो दहः सवै देवो नः प्रीयतामिति ॥ २॥ उरः सरस्वती 
तीरे जरं प्राश्य धृतव्रताः ॥ रजनीं तां महामागा नन्दयुनन्दकादयः ॥ ४ ॥ कृश्चिन्महानहिस्तस्मित्‌ विपिनेऽति 
बुयुधितः ॥ यट्च्छयाऽगतो नन्द्‌ शयानयुरगोऽग्रसीत्‌ ॥ <॥ स चुकरोशाहिना ग्रस्तः कष्ण कृष्ण महानयम्‌ ॥ 
सर्पा मां गरसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ९६ ॥ | 


हमारे ऊपर भत्र हो, इसि मधयुक्त मधुर अत्र ओर गौ ब्राह्मणको दान किया ॥२॥ ओर बड़ भाग्यवान्‌ नन्दादिकों ओर सव अजवासि- 
योनि उस दिन राधिको जलका आचमन कर तथा तीर्थ्रत करके सरस्वतीके किनारे दी वास किया ॥४॥ हे नृप | उस वनममे कोई अत्यन्त 
ला सप रहता था, उने अकसमात्‌ आक नन्दरायजीको भ्रा %।५॥ सपे भसत दोक नन्दी कएने को ते इष्ण! हे इष्ण । 

ढिन तो कटोरा गया, अबकी सुनी तो थारी लोटे परात सब लो बेटूगी, इस कारण मेरी तो कथाको ब्ररसे ही दण्डवत्‌ है । 

+ शंका-सब सपं प्राणिर्योको काटते हं परंतु अयनी भूखकी शांतिके लिये नहीं काटते केवल प्राणि्योको डसना (काटना) सर्पाका स्वभाव है, भागवतमें लिला है कि भूखे सर्पने नन्दजीको प्रस लिया एेसा श्यो लिखा ? 


उत्तर-जिस सपंका भागवतमे इतिहास है, बह सर पूर्वजन्मका देवता या । जव मुनौडवरने उसको शाप दिया था तव इससे कह दिया किः जिस समय श्रषृष्णका चरण तेरी देहते छ जायगा तब तेरा मोक्ष होगा, उस सर्पको वहो 
आक्ारूपो कषुधा थी, उसीते बुःली होकर सर्पने नन्दजोको ग्रसा । 
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यह अत्यन्त भयानके सपे सुञ्चको निगङे जाता दै, हे पु ! मँ तेरी शरण ह त यञ्च छंड़ा ॥ ६ ॥ इस प्रकार नन्द्जीकी एकार सुन घव 
डाहटसे बरजवासी शीघ्र ही 2, देखा कि नन्दजीको सपं निगले जाता है तो सुलगती लकदियोसे उसको मारने रगे ॥७॥ यद्यपि अरज 
वासिने खख्गती लकडियोसे उसे मारा परन्तु तो मी उस सधेने नदजीको न्‌ छोड़ा, तथ्‌ भक्तोकी. रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रने उस स॒पेको अपने चरणकी ठोकर मारी ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्दरके चरणकी ठोकर लगते दी उसके सब पाप द्र दौ गये 
ओर उस सपने सपेदेहको त्यागकर विद्याधर जिसका पूजन करः पेसे स्वरूपको धारण क्रिया ॥९॥ इसके उपरात्‌ प्रकाशमान रूप धारण 
त्स्य चाकृन्दितं श्रुता गोपालाः सहसोप्थिताः ॥ ग्रस्तं च दृक्ष विभ्रान्ताः सर्पं विव्यधृरस्युकैः॥ ७॥ आला 
तेहन्यमानोऽपि नाय्चत्‌ तयरङ्गमः ॥ तमस्पररात पदाऽम्यत्य भगवान्‌ सालतां पतिः ॥ ८ ॥ स॒ वै मगवतः श्रीम- 
सादस्परोहताशमः ॥ भजे सपैवणदिवा रूपं वि्याधरायितम्‌ ॥ « ॥ तमष्च्छदृषीकेडः प्रणतं समुपस्थितम्‌ ॥ 
दीप्यमानेन वपषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥ १० ॥ को मवान्‌ परया लष्म्या रोचतेऽद्‌ तदनः ॥ कथं जुगष्सितामेतां 
` गति वा प्रापितोऽशः ॥ 9१ ॥ सपं उवाच ॥ अहं विद्याधरः कुश्ित्‌ दशान इति शतः तः ॥ श्रिया स्वरप्ंपत्त्या 
विमानेनाचरं दिशाः ॥ १२॥ ऋषीन्‌ विरूपाद्धिस्॒रादसं रूपदर्पितः ॥ तेरिमा प्रापितो योनि प्रटब्धैः स्वेन पाप्मना 
॥ १३॥ शापो मे्लग्रहायेव ङतस्तेः करणात्भिः ॥ यदहं छोकणस्णा पदा खष्टो हताञ्चभः ॥ १४॥ 
क्य सुवर्णकी माला पहने खड हुए उस पुरूषसे भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्र पूछने रुगे कि॥ १०॥ परम शोभायमान श दशन तुम कौन 
हो ! ओर विवश होकर यह संकी योनि तुमको कैसे मिली 1 ॥ ११ ॥ यदं सुनकर सपं बोला कि महाराज । में सुदंशेन नाम॒ करके 
विख्यात कोई गन्धव था, संपत्ति ओर शरीरकी सन्दरतासे गवत हो विमानमे बैठकर दिशां विचरता था ॥ १२ ॥ एक ससय मेने 
ङपके मदसे मत्त होकर ङ्प अंगिरा ऋषियोकी ईसी की, तब उन्होने शाप्‌ दिया, जिससे मेरी सपयोनि हो गयी ॥ १३॥ करुणावान्‌ 
षी वरोने कृषा करनेके दी शये ञ्चे शाप दिया था, जिस कारण बिलोकीके युङ्‌ आपके चरणारविन्दका स्पशं करनेसे सव पाप षट 
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रे ह ॥ 
है पूत । तुम्हारे चरणस्पशंसे मेर सब्‌ पाप दूर दौ गये ॥ १५॥ दे. महायोगिन्‌ । दे महापुरुष ! ||; 
आए या त श सीकोक ईश्वर ! ह ईश्वर ईशर  तम्हारी म शरण आया दू सो सञ्च आज्ञा ध १ | 
ई अच्छ ! तुम्हारा दर्शन करके भर शी् री ५ ७ श 1 व शी | 
ञ् करते ह ॥ १७ ॥ फिर तुम्हारे चरणं प्‌ । यः || 
। गृहन्नखिटान्‌ श्रोतनात्मानमेव च्‌ ॥ १७ ॥ सयः पुनाति कि भुर 6णस्य 

अतय ए 1 च ॥ घुददनो दिवं यातः ङच्छान्नन्दश्च मोचितः॥ ९ १ नरामय ्‌ हा 
तदात्मवैमवं 1.0 गि रा व ॥२०॥ उपगीयमानो 
कदाचिदथ गोविन्दो शम = 1 नाय मानयन्तावत्तीः 

फलत वाननवसोहैः॥ स्वरुकताछितांगो समगौ  विरनोऽ्बरी ॥ २१॥ निशां दितो 
इपतारकम्‌ ॥ मरिरकागन्धमत्ाछिलु ङदवायुना ॥ २२ ॥ , ओर नन्दजी क्से छट गये ॥१८॥ इसके 
लु मास ण 
1 0 (सी समय्‌ १ शा आति | क वाम 

वि योक धयत छन ० करण ल 

4 ए शि व 6: लं जरत वश्च पहने इए॥२१॥राग्निके प्रारम्भ होनेसे तारगण ओर 


|| गये ओर यदि वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे कैसे लगते ! ॥ १४ ॥ संसारसे डरकर शरण आये इए पुर्षका भय दूर करनेवाखे 
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५ { द्रमाका उदय हो रहा था, चमेरीकी सुगन्धसे मत्त रोकर भौरि जार कर रे थे, फटी कुमोदिनीस लगकर पवन्‌ चा रहा था। ।२२॥ 
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॥१२८॥ ||‡|| उसकी सराहना करते सब प्राणि्योफ मन ओर क़नोके आनददायक स्वरे सङ्ग मण्डोकी मूर्छना कृते इए गाने रगे। ।२२॥ हे राजा षरी- 
(व श्रीकृष्ण बरुदेवका गाना सुनकर मूच्छको प्राप्त हो गोपियोके व्च टीरे पड़ गये ओर चोटियाकी गाठ खुल गयीं किं जिनसं || 
%|| फूोकी माला 1 अधिक क्या कर उन्हं अपने आपकी भी सुध न रदी ॥ २४ ॥ हे नृपोत्तम ! इस भ्रकार कृष्ण बरद ||| 
%|| दोनों भाई मतवाठेके समान कीड़ा ओर गान कर रहे थे कि इतने री शङ्खचड़ नाम. एक कुबेरका टदटुआ आया ॥२५॥ हे राजा परी || 
| कित्‌ । कृष्णब्लदेवके देखते देखते निर्भय हो शंसु चड़ जब्‌ उन गोप्यो समूहको जिसके स्वामी कृष्ण बर्देव्‌ है, लेकर उत्तरकी ओर || 
¢| जगतुः ९१ तानां मनदश्रवणमङ्कलम्‌ ॥ तौ कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलयूितम्‌ ॥ २३ ॥ गोप्यस्तद्वीतमाकण्य || 
|| मृच्छिता नाविदन्‌ प ॥ संसढकूरमातमानं सस्तकेशखचन ततः ॥. ९० ॥ एव विकीडतोः स्वैरं गायतीः सुपमत्तः || 
/४| वत्‌ ॥ रोखच्ड इति ख्यातो धनदाठचरोऽभ्यगात्‌ ॥ ० ॥ तयो्निरीक्षतौ रज॑स्तननाथं प्रमदाजनम्‌ ॥ कोरान्तं ||# 
| कालयामास दिदयुदीच्यामशङ्धितिः ॥ २६॥ कोशन्तं क्ष्ण रामेति, विक स्वपरिग्हय्‌॥ (1 गा दा [ |¢ 
|#| भ्रस्ता भ्रातरावन्वधाबताय्‌ ॥ २७॥ मा भष्टत्यभयाऽऽरव शाखदस्तौ तरखिनो ॥ आषेदतुस्तं तरसा त 
#| यद्यकापमसम्‌ ॥ २८ ॥ पीय तावतुप्राप्तो काठषृल्यू शवोदिजव्‌ ॥ विद्ल्य _श्ीजनं बटुः प्रादरवज्जीवितच्छया || 
५ ॥ २९॥ तमन्वधावद्‌ गोविन्दो ययत्र सं धूति ॥ जिरीषस्तच्छिरोशलं तस्थौ श्षव्‌ लियो बः ॥ ३० ॥ | 
श ‰ | चला, उस समय्‌ वे गोपि पकारने लगीं ॥ २६ ॥ जैसे सिहकी पकी गौ पुकारती हे उसी प्रकार ह कृष्ण ! बरदेव । इस प्रकार || 
मा टी° ||| पुकार करती गोपियंको देख कृष्ण बरदेव दोनो भाई शंख ्ूडके पी दौड २७५ मत उरो एसे भयके दूर करनेवाले वचन कह शालका || 
अ० ३९ ||#|| वृक्ष हाथमे छ्य शीघतासे कृष्ण ५4 गुह्यकगणतें अधम शङ्खचरूडके पे गये ॥ २८॥ कार ( मृत्यु ) के समान पीे # 





चरे आति श्रीकृष्ण बलदेवको देख श्ियोको छोड मूढ शङ्कचरड अपने प्राण बचानेके स्थि भागा ॥ २९ ॥ जहां जहां शङ्खन्रड भागकर || 
गया, वहां वहां मोषिन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसके शिरकी मणि छेनेके स्यि उसके पीछे दौड ओर बरुदेवजी लचियोकी रक्षाके लियि वहीं रहे॥२०॥ ॥‰ 
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राजा परीक्षित्‌ ! थोड़ी दूर पर जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रने इष्टमनवाले शेखच्रडके शु्टिक मार शिरसदित उसके माथेकी सणि खे 
ली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार शंखचरड़ देत्यको मार भ्काशमान्‌ मणि रेक्‌र सम्पूणं श्ियोके देखते . देखते भ्रसत्रता- 
पूमैकं अपने बडे भाई बर्देवजीको दे दी ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्धागवतेमहापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद भाषाटीकायां शंखच्रडवधनिरूपणं 
नाम चतु्िशतमोऽध्यायुः ॥ ३४ ॥ दोहा पैतिसम दरि वन गये, पौरे गोकक नारि । वेणु गीत ही गाकर, दियो कष्ट सब्‌ दारि ॥ 
अविर इवाभ्येत्यरिरस्तस्य इरत्मनः ॥ जहार युष्टिनेवाङ्ग स॒हच्रडामणि विथुः॥ २१ ॥ शंखच्ं निहत्य 
मणिमादाय नु ॥ अग्रनायाददत्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥ ३२॥ इति श्रीभागवते महाएराणे 
द्शामस्कन्धे प्वांधं शेखच्रडवधो नाम्‌ चतुखिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यः इष्ण वनं याते तम्‌- 
ल : ॥ इष्णटीलाः प्रगायन्त्यो_निन्युटुःखेन वासरान्‌ ॥ १ ॥ गोप्य उः ॥ वामबाहृङृतवामकपोलो 
त ॥ कोमखाख्छकिभिराश्रितमार्ग गोप्यं दस्यति यत्र सुङंदः ॥ २ ॥ ग्योमयानवनिताः 
सह सिद्धविस्मितास्तदुपधायं सलजाः ॥ काममागणसमर्दितचित्ताः ङद्मलं ययुरपस्थृतनीव्यः ॥ २ ॥ 
श्री्ुकेदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वनमे गये तब श्रीकृष्णचन्दमे मन खगाय गोपि विरमं उनकी लीलाको 
गा गाकर अत्यन्त कष्टसे दिन व्यतीत करने लगीं ॥ १ ॥ गोपय परस्पर बोीं कि ३ सखियो ! बाई थुजाप्र बाय कपोलको धर 
भुद्करिर्योको चदाकर सुकुन्द्‌ श्रकृष्णचन्द्रजी अधरके ऊपर बाखरीको धर ओौर अपनी कोमल अंगखियोँसे उसके षद्रंको दाब निस 
समय बजाते ई ॥ २॥ उस समय आकाशम गमन करनेवाली देवताओंकी श्चि अपने परतियोंसदित बासुरीको खन 
* शंका- रीड कदेवजीने परोक्ते कहा फि, ह राजन्‌ ! श्र ्ृष्ण जिस दिन गौव चराने जाते ये, तब विनाष्ृष्णको वेखे मलग होकर गोपी बहुत डुःखले दिन काटती यी, इस वचनसे जान पड़ता है कि सव गोपी गोकुले राते 
समय ्नोङृष्णके पास सभा बनाकर रहती होगी प्रातःकाल होते ही व्रजविहारौ फिर गाय चराने चकते जाते हेगि, तब फिर सव गोपी उसी प्रकार व्याकुल हो जाती होगी । 


0 शलोकम { 
उत्तर च्याकरणके पदनेवाले जो विद्वान्‌ पुरुष हे बह (निन्ुदुःखेन वासरान ) इस दलोकमे वासरका अयं दिनका नहं करते वास, सब वस्तुके प्रमाणका नाम है उसी वासको जो, ्रहुण फरे उसकह नाम्‌ वासर है, व्याकरणके 
पदृनेवाले विद्रानेकि वासरका अथं निमेष फिया है इसी निमेषफो गोपी बड़ दुःख से वितातो, आलोके पलक उधड्नेका नाम निमेव टै । 
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प्रथम आर्यं मान खाजसदित कामके बाणोसे प्रवश्‌ दो मन इर जानेके कारण नारोकी भी जिनके खथ न रही इसं प्रकार मोहको 
थाप होती है ॥ ३॥ दे बला । य॒ह आयं सुनो, हारे समान निर्मल जिसकी सनि, बखरी बजाते समय नीचा, करके जो 
हेसते है, तो उसकी हारोमं प्रकाशित सनि होती है अथवा हारके तल्य छातीमे. शोभायमान जिसकी ईसनि है ओर छतीमं 
बिजलीके तर्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदयम वास करती रै, पीडित जनको सुख देनेवाला वह्‌ नन्दका पच जिस समय 
बासुरी बजाता है ॥ ४ ॥ त्‌ दूरसे बासुरीका शब्द्‌ सुन हर गये है मन भिनके रसे गौ बैर ओर. दिरणोके समूहके , समूढं दासे 
कोर काटकर उसे पकड़ने रगे, कानोको ॐचाकर सोतेसे चिर छिलके समान खड़े दो गये, बड़ा आश्वये दै कि पृ पक्षियोकौ भी यह दशा 
हन्त चित्रमबलाः शणतेदं हारहाष उरसि स्थिशविद्यत्‌ ॥ नन्दसूवुरयमातजनानां नृ्मदो यहिं कूजितुवेणः ॥ ४ ॥ 
दन्दशो जटां मृगगावो वेणुवादयहतयेतस॒ आरात ॥ दन्तदष्टक्षछा तकण निद्रिता छिखितचि्मिवासन्‌ 
॥ < ॥ र्दिणस्त॒बकधातुपलारीबेदमल्टपखिहैविडम्बः ॥ कदिचित्सदरु आलि. सगोप्गाः समाह्यति यन 
युकुंदः॥ ६॥ तहिं भग्रगतयः सरितो वे तत्पदाम्बनरजोऽनिरुनीतम्‌ ॥ स्णहयतीरवय॒मिवूबहूपण्याः प्रमवेपित- 
भुजाः स्तिमितापः ॥ ७॥ अबुचरैः समदुबणितवीयं आदिपषं इवाचलभरतिः ॥ वनचरो गिरितरेषु चरन्ती 
नाहयति गाः स यदा हि ॥ < ॥ वनरुतस्तख आत्मनि विष्ण भ्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफराटयाः ॥ प्रणतभारविटपा 
मधुधाराः प्रमहष्टतनवः सजः स्म ॥९॥. ॐ यो 
है ॥५॥ हे सखी । मोरषुच्छ, खड़या; गेङ्‌, मनसिल, पात इनसे मल्लोके समान स्वह्पसे कभी बर्देव भाईसदित ओर गोपित 
जो खन जिस समय बांस्री बजाकर गौओंको इलाते ई, उस समय बांघुरी का शब्दं सुनकर नविर्योका प्रवाह बहनेसे सक्‌ जाता दै ओर 
पवनते उड़कर गयी इई उनके चरणोंकी रजको हमारे तुल्य आकांक्षा करते ह ओर हमारे तुस्य उनके उत्कृष्ट पुण्य नहीं है इस॒खिये 


|| वह नदिर्योको नदीं मिती, भेमसे जिनकी हर कांपती ई, जर जिनके निश्चल हो जाते है ॥ ६ ॥७॥ गोप, ग्वार ओर्‌ देवता जिनके || 
निर्मल यशको गति ई, नारायणके तुर्य सदा स्थिर रकष्मीवाे, वनके विचरनेवाले कृष्ण जिस समय ॒गोकद्ंन परवैतके शिखरपरप 












4949 


(> 
(. 


=<>, 


[1 


>> 99८८०८८9 99०99996 


१, 
०५००. >.© 





न 





चरती हई गौओंको बांसुरी बजाकर बुखाते है उस समय ए, फर जिनमे रुग रहे ई उनके बोक्षसे शाखा जिनकी श्यकं रदी, भ्रमसे इषत्‌ 
खन |> 


चित्त, वनके रता, वक्ष अपनेमे विष्णुको प्रकट करते मकरन्दकी धारा बहाते है ॥ < ॥ ९ ॥ सुन्दरो सन्दर अति अथवा सन्दर देख ||# 
योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्याम ललाम केशरका तिलक लगाये, वनमाला पहने, जिसकी दिष्य गन्ध _ओर त॒लसीके मकरः || 
| तत हो भरे उनके उच ओर अवुङ्कल गानेको मान देते ई, एसे भगवान्‌ जब अधरके उप्र कारको धरके बजाते ह उस समय ||४ 
सरोवरोमे सारस, ईस ओर पक्षी गानसे मोदित चित्त हो उस स्थानम आं वैदे मौन धारण किये चित्त रोके कृष्णके निकट बेठे रहते ह || 
॥१०॥ ११॥ ह गोपियो ! मालाओसि व कानोमि कण्डलसे शोभायमान, आनन्द्को पराप्त बरदे्‌ भाई सहित कृष्ण जव सव विश्वको ¢ 
दशनीयतिखको बनमालादिव्यगन्धवलसीमधमतते॥अचिकुलैरलषठगीतमभीष्टमाद्िन्‌ यहि संधितवेणः१०॥ सरसि || 
धातत घ एत्य ॥ हस्छिपासृत ते यत्चित्ता हन्त मीढितटशो मानाः ॥ ११ ॥ सहबलः ||| 
छषगवतंसविलासः सादषु धितिभृतो त्रनदेष्यः ॥ हषयन्‌ यहिं वेणुरवेण जातहपै उपरम्मति विश्वम्‌ ॥१२॥ महद्ति- ||# 
कमणशङ्धित्चेता मन्दमन्दमवुगजेति मेध घुहृदमम्यवप॑त घमनोभिशछायया च विदधत्‌ परतपतरम्‌ ॥१२॥ विविध || 
गोपचरणेषु विद्ग्धो वेणवाय्‌ उरुधा निनशिक्षाः ॥ तव सुतस्सति यदाऽधरविम्बे दत्तेणुरनयत्स्रजातीः॥१९।सबन 
शस्तदुपधाय सुरेशाः शकरावैषसमष्टिपुरोगाः ॥ कवय आनतकंधरचित्ताः कमलं ययुर्‌निशचिततत्त्वाः ॥ 94 ॥ | 


आनंद दे बासुरीके शब्दसे परणं करते है, उस समय्‌ इन महान्‌ कष्णका अपराध न हो, इस प्रकार. मेष _ मनम शङ्का. मान्‌ सुरलीके 
शब्दके पीछे मन्द मन्द गजेते है ओर अपने भित श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर पूर्छोकी वषा करते है छतरसे छाया कृत दै' य मेष 
इनका सच्चा मित्र दै, क्योकि यह भी सांवरा ओर वह भी सांवरा ॥ १२॥ १३॥ ह यशोदा ! अनेक ॒भरकारके गोपोके सेमं निपुण 
तुम्हारा पुत्र अधरके उप्र बांसुरी धरकर अपने आप दी सीख गये, क्योकि षड्ज, निषाद, अषभ, गाधारादि स्वरोके अरापनेके 
भेद वह स्वथ ही उठा रेते ई ॥१७॥ उस समय इन्द्र, शिव, ब्ह्ना यद जिनमें सख्य है, एसे बुद्धिमान्‌ देवता मन्द्‌ मध्य तारसे बरीको 
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सुनकर मोहित दो गये ओर नीचेको शख करके कौन स्वरको गाते ह यह भी निय नहीं कुर सके ॥१५॥ ध्वजा, यव, अंकुश, कमर 
इनके चित्र विचित्र चिहववारे अपने चरणकमकसे ब्रनूमिको गायके खुर पडनेषे जो सेद्‌ दै उसको शांत किया ओर मतवा हाथीके 
समान चलनेवाले श्रीकृष्ण बासुरीको बजाकर जिस समय चरते ई उस समय विलासपूरवक चितवनसे कामदेवके वेगम भरी हमे रक्षके 
तुल्य जड़ होकर चोटी ओर वर्की भी सथ नहीं रहती ई ॥ १६ ॥ १७॥ प्यारी सगन्धवाठी तुकसीकी मालाको पहने मणि्योकी || 
सुमिरणी हाथमं 0 गिनते इएष्यारे मित्रके कन्धे पर हाथ रखकर जिस समय गते ई उस समय बजती इई बास्रीका शब्द्‌ ||# 
निनपदान्नदङेष्वैनवजनीरनाद्कुदाविचितरटामेः ॥ त्रनुथवामयन्‌ खुरतोदं व्मधुर्यगतिरीडितवेणः ॥ १६॥ 
व्रनति तेन वयं सविलासवीक्षणापितमनोमववेगाः॥ कुगति शमिता न विदामः कमलेन कबरं वनं बा॥१७।मणि- 
धरः कवचिदागणयन्‌ गा मारया दयितगन्धतुलस्याः ॥ प्रणयिनोऽवुचर्स्य कदि प्रशिपन्‌ धूजमगायत यत्र ॥१५ 
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£| क्वणितवेणएवच्धितचित्ताः कष्णमन्वस॒त कष्णगहिण्यः॥ एणगणाणंमलगत्य हरिण्यो गोपिका इ विषक्तगृहाशाः ॥ 
| ॥१९॥ कुन्ददामङ्तकौतकमेषो गोपगोधनढतो य्चनायाम ॥ नन्दसृलुरनधे तव्‌ वत्सो नभेदः प्रणयिनां विजहार 


(~ 


॥२०॥ मन्दवायुरवात्यवुकूलं मानयन्‌ मछ्य॒जस्पन ॥ बन्दिनस्तपुपदेवगणा ये बायगीत्बटटिमिः पखिहठः ॥ २१॥ 
वत्सलो त्रनगवां यदगधो वन्यमानचरणः पयि दृदैः॥ ङत्नगोधनपुपोय दिनान्ते गीतेणएरवगेडितकीतिः ॥२२॥ 
उत्सवं श्रमसचाऽपि टडीनायुन्नयन्‌ खुरनहटसिष्ठङ्‌ ॥ दित्सयेति युहदाशिष एष देवकीजटःरभूरडशजः ॥ २९॥ 
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मा० टी. 4 खन्‌ चित्त हर जानेसे दिररणोकी श्यं ( दिरणी ) गुणोके समुद्र शरीङृष्णचन््रके पास्‌ आकर गोपियोके समान्‌ घरकी आशाओंको त्याग सेवन 
4 करने रगत ह ॥१८।१९॥ हे यशोदे ! गोपिर्याको आनन्द नेक लिये ङन्दकी मालाओंि आनन्दपूंक शृङ्गार किय, ,रनेदि्योको 
अ° ३५ ||| आनन्द देनेवाखा यह तेरा पुत्र नन्दकुमार गोप गौओंको सेग खियि जिस समय य्चुनामे विहार 1 उस समय चन्दनकीसी सगेधि 


वाला शीतरस्पशे पवन भी कृष्णका सम्मान कृरता इओआ अवुकूरु मन्द्‌ मन्द्‌ ०९.९५ है ओर गन तथा बन्दीजनोंकी नाई बाजे 
बजाता गाता फएूोको वष करके सेवा करता है ॥२०।२१॥ देखो ब्रज गायका हित करनेवाला भगवानु शरकृष्णचन्द्रने, जब इन्दरन 
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वर्षा की थी, तब गोव्दन उठाकर रक्षा की ओर बड़े-बड़े बरहमादिक आकर उनके चरणेमिं भरणाम करते दै ओर सन्ध्या समय जब्‌ गायको 
|| इकटूटी कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदर बांसुरी बजाते ओर भिन्नौसे अपनी कीति श्रवण करते श्रमभरी शोभसे. आनद देते, गायोकी रज 
|| मालाम लग रही, चदरमाके समान प्रकाशमान देवकीके गते उत्पन्न इए श्रीकृष्णचन्द्र जो ई वे हमारा मनोरथ पणे करनेके लिय आते 
|| ई ॥२२।२३॥ केक मन्द मन्द्‌ नेच जिनके पूम रहे, अपने स्नेदियोको मान देनेवार, वनमाला पहने, पके बेरके समान श्यामघुख ओर 
कुण्डलोकी कांतिसे कोमल कपोरोको शोभायमान करते, मतवारे हाथीके समान जिनका विहार, भसत्न मुख, इस प्रकार यादवपति भग- 
|| वान्‌ श्रकृष्णवन्द्रने सन्ध्या समय जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होता है उसी प्रकार उदय होकर रजकी मायारूप हमारा बहत दिनोका ताप 
मदविघ्रूणितछोचन्‌ चन ईषन्मानदः स्सहदां वनमाली ॥ बदराण्डुवदनो श्हृगण्डं मण्डयनकनकङडललकषम्या 
॥ २९ ॥ यहुपतिर्िरदराजविहारो यामिनीपतिखिष दिनान्ते ॥ शदितवक उपयाति इरनतं मोचयन्‌ व्रनगवां दिन- 
तापम्‌ ॥२०५। श्रीशुक उवाच ॥ एवं ्रनल्ियो राजन्‌ कृष्णलीला ख गायतीःरमिरऽहस्यु तच्चित्तस्तन्मनस्का महीः 
| द्याः ॥९६॥ इति श्रीमा° महाः द्कामस्कन्थ पवाद उन्दावनक्रीडायां गोपिकागीतं नाम पञ्चविदशोऽध्यायः ॥३५॥ 
| श्रीहयक उवाच ॥ अथ तद्योगो गोष्ठमखष्टो दषमाघुरः ॥ महीं महाकङुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षतास्‌ ॥ १ ॥ 
दूर कर दिया ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ¡ इस प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रमे ही जिनका जीवन ओर 
अधिक बृद्धिको भाप हभ उत्सुव, देसी बजवाल शरीकृष्णचंद्रकी लीला गा-गाकृर दिन व्यतीत करने गी ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्धाग- 
# | वते महापुराणे दशमस्कंषे पूरवाद्धे माषारीकायां रासक्रीडायां गोपिकायुगर्गीतव्णैनं नाम॒ पञचत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोहा-कंस सुनो 


वृत्‌ 
|| छन्तीसमे, मरो अरिष्ट विसर । रामकृष्णके टेनको, भेजो जन अक्र ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले कि हे भरतवशार्वत्‌स परीक्षित्‌ ! इस प्रकार देवता 
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गैषवादिक जिनका गान ओर म्य करं, बाजे बजाकर एल वां कर, एते भगवान्‌ ्ीकष्णचद्को देखकर परम उत्स इ 
इसके उपरत उसी समय ब्रज बेलका शूष बनाकर्‌ अत्यन्त विशार देह ओर खुरोसे पृथ्वीको विदीणं ओर कम्पायमान करता इआ अरि- || 
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माद्‌. ८ सुर आथा ॥ १ ॥ अत्यंत रंभाता,.सुरोसे धरती खोदता, पछ उठता, सेतोकी मेड़ोको तोडता ॥ २ ॥ बीच-बीचम गोबर यून 
॥१२१॥ ||| कृरता, अत्यन्त भयानक आंखवाखा इस प्रकार अरिषठासुरके रंभानेका शब्द सुनकर गाय ओर लियोके विना समय ही गर्भ गिर गये । 
जसे कद्‌ (टांट) के उपर परैत जानकर मेष आ बैठते ई % ॥२।९॥ ३ परीक्षित्‌ ! इस्‌ प्रकार अत्यन्त षेने सीगवाके अरि्टासुरको 
देखकर सब गोप ओर गोपी अत्येत भयभीत हो गये। पञ्च खरकोको छोड़कर डरके मारे भाग गये । हे कृष्ण ! हे कृष्ण । इस प्रकार 


रम्भमाणः खरतरं पदा च विष्खन्‌ महीम्‌ ॥ उयम्य च्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरव्‌ ॥२॥ किंचित्किचित्‌ राङ्- 
नयुञन्‌ मूनुयन्स्तन्धूलो चनः ॥ यस्य निहादितेनाङक निष्डेण ग्वा दणाम्‌ ॥ ३ ॥ पतन्त्यकालतो गाः वन्ति 
स्म भयेन वे ॥ निर्विशन्ति घना यस्य कङ्यचल्दीकया ॥ ९॥ तं तीकष्णशचङ्गमुदीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तवरसुः ॥ 
पशवो दरदरबुमीता राजन्‌ सैत्यज्य्‌ गोकुढम्‌ ॥०५॥ इष्ण ङष्णेति ते सवै गोविन्दं शरणं ययुः ॥ भगवानपि तदीक््य . 
गोक्कं भयविदतम्‌ ॥ ६॥ मा भेष्टेति गिराऽऽडवास्य दृषायुरखपाह्यत्‌ ॥ गोपालः पञ्चभिमेन्द त्रासितेः किमः | 
सत्तम ॥ ७॥ | 

पुकारने कगे ओर सम्पूणं बरजवासी गोविन्द श्रीकृष्णचन्दरकी शरणमे आये । इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दन .डरके मारे गोड ||# 

वासियोको भागता देखकर “भय मत करो" इस प्रकार कह अरिष्टासुरको निकट बुलाकर कदा ॥ ९ ॥ & ॥ ह मखं ! हे असाधो ! बाल || 

गायके डरानेसे तञ्च क्या भिकेगा ! मेरे सम्धुल आ, क्योकि तुञ्च सरीखे मतवाछे दृषटोका ब ओर मद दूर करनेको मेने _.अवतार 


= डका-वृषभापुरके शब्दते गार्योका ओर स्तियोक। गभं गिर जाता या, एेसा भागवते छिखा है, तव वह्‌ दुष्टवृषभासुर तो नित्य शब्द करता रहा होगा, तव गा्योको ओर स्त्रयोको सृष्टि का नाद क्यों नहीं हमा? गावींका ओर 


मनुरष्योका वंश नष्ट होना चाहिये था, सो क्यों नहीं हुमा ? 
उत्तर-वृषभासुरके भ्रभावको जानकर भगवानूने सुबी्यं ओर सुरपालक दोनों देवताओंको आज्ञा दी कि जव यह्‌ दुष्ट शव्द करने लगे तब तुम दोनों उसका कण्ठ रोक्त लो । एतौ भावान को अजा पाकर वे वृषभा्ुरके पास रहने | 
लगे \ जय वृषभासुर गर्जन ्ा्द करता, तब दोनों देवत। उषङे कण्ठको रोक लेते थे । इसी प्रकार सव अवस्था व्यतीत हो गयी; वृमासुरको शब्दे नहीं करने दिया, जिस दिन मरनेका समय आया उस दिन महाभम्भीर शब्द करके भग- ¢ 


बानूके हायर भारा गया । 


११) 


> 


क (क क का , 4 
अ 99 


8२9. 






५.1 ७, ,.९.१/ , 
=-= 


>< 


ग 








भा० टी 
अ ३६ 





न्नः \ 


2 ५५4 


| ख्या ₹॥७॥ इस भकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं कह कर खम्भ टेक ओर अरिष्टासरको कोथ उत्पन्न करा केमियके कंधे पर सपोकार घुजा प 


| खड़े हो गये ॥ ८ ॥ इस प्रकार कोधको परा इआ अरिष्ासुर ‡@ द खोद्ता इभ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जीके सम्बुख आया ॥९॥ सीगोका अग्रभाग आगे किये, पर्क विसारेःखारु लार आसि किये, अरिषासुरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ||| 


चन्द्र देवरान्‌ इन्द्रके छोड वन्ते भी शीन्‌ उसके सम्धुख्‌ आकर उपस्थित इए॥१०॥ ओर आते दी उसके सग पकड जैसे हाथीको हाथी ||# 
हटा ठे गये॥११।॥जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अरि्टा- ४ 


धक्का देता दैःउसी भकार उकटे पांव करके उते धक्रियाने कगे ओर्‌१८कदम पी प 
बलदपहाऽदं दष्टानां वद्िधानां हुरत्मनाम्‌॥इत्यास्फोटयाच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌।सष्युरसे थूनाभोगं प्रसा 
यौवस्थितो हरिः ॥८॥ सोऽप्येवै को पितोऽरिष्टं खरेणावनिषुटिखन्‌॥ उ्यतयच्छभ्रमन्मेषः ऊद्धः ङष्णमुपादरवत्‌॥९॥ 
अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तन्धाख्लोचनोश्च्युतम्‌ ॥ सवि ॥ १० ॥ ग्रहीलाश्ङ्ध- 
योस्तं च अष्टादश पदानि सः ॥ प्रत्यपोवाह्‌ मगवाव्‌ गजः प्रतिगजं यथा ॥ ११ ॥ सोऽपविद्धो भगवता एनर्थाय 
सतरः ॥ आपतत्‌ सित्नसगो निदशवसन्‌ कोधमूच्छत्‌ः॥१२॥ तमापतन्तं स निह शङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपा 
त्य भूते ॥ निष्पीडयामास यथाद्र॑मम्बरं कृत्वा विषणन जघान सोऽपतत्‌॥१२॥अघग्बमन्‌ मूनराङत्‌ ससत्छनन्‌ 
किषश्च पादाननवस्थिेक्षणः॥ जगाम इच्छं निक्रतर्‌ क्षयं पुष्पः किरन्तो हरिमीडिरे राः ॥१४॥ एवं ककुदिनं 

इत्वा स्तयमानः स्वजातिभिः ॥ विवश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सृवः॥ १९ ॥ 
सुरको ठकेल दिया, तब फिर वह उठकर पसीने चुआता अत्यन्त कोधित हो बड़ बडे श्वास ठेता इआ दोड़कर्‌ आया ॥१२॥ आते दी ^ 
भगवान्‌ श्रककृष्णचन्द्रने उसके सींग पकड़कर पृरथ्वीपर दे मारा ओर पवसे छाती दाबकर जैसे गीठे कषड़को निचोडते है, उसी प्रकार उमेठ 
हो गये, शधिरकी वमन ओर गोबर करता पावोको | 


८ दे सींग उखाड़ उसका प्राण संहार किया ॥१२॥ उस समय उसके ने चलायमान 
परकता अरिषटासुर मर गया । त देवतालोगोने पूर वर्षांकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति की ॥ १४ ॥ इस प्रकार अरिष्टासुरको ८ 
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मार, मिसे सम्मानित हो गोपियोके नेको आनन्द देनेवाे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बजमे आये ॥ १५॥ अद्धुतकर्मकारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र जब अरिष्टासुरको मार डाला, तब देवताओंके समान देवप नारदजीने यद्‌ वृत्तान्त कंस॒से व कदा ॥ १६ ॥ 
किं ३ राजन्‌ । यशौदाके कन्या इई ओर देवकीके कृष्ण हआ था, बरुदेव रोरिणीके युञ्‌ दै, तम्हारे भयके मारे वसुदेवजी अपने मिञ || 
नन्दजीके घर रातोरात पहैचा आये .थे ओर प्रत्यक्ष देख रो कि जितने दैत्य आपने भेन वे सब कृष्ण्‌. बर्देवने मार डाले । यह वचन ||| 
नारदजीका श्रवण कर कोधके मारे कंस विकेन्दरिय हो गया ॥ १७॥ १८ ॥ तब वसुदेव जीके मारनेके सिये कंसने अत्यन्त पैनी तल- || 


अर्ष्टि निहते देव्य ङषणनादधत्‌ कमणा ॥ कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवददनः ॥१६॥ यशोदायाः स॒तां कन्यां 
देवक्याः कृष्णमेव च ॥ रामं च रोहिणीपुत्ं व (1 विभ्यता ॥ १७ ॥ न्यस्त ्वमितर नन्दे वे याभ्यां ते पुस्षा 


हताः ॥ निराम्य तद्धोनपतिः कोपासपमचलितिन्द्रियः ॥ १८॥ निशातमसिमादत्त वृघदेवनिर्घांषया ॥ निवा 


नारदेन तततो भरत्यमात्मनः॥ १९ ॥ ज्ञाता लोहमयेः पाहोबेबन्धं स॒ह भायंया ॥ प्रतियाते त॒ देवर्षो कं आमाष्य 


वि 


ल्या ॥ मच्ाः क्रियन्तां विविधा सह्रङ्परिभरिताः ॥ २० ॥ 


वार अहण्‌ की परन्तु नारदजीने निवारण कर दिया, व उपरांत कृष्ण -बलदेवसे अपनी भृत्य जान ॥ १९ ॥ देवकी सहित वूमुदेवके 
पैरोमं बेडी डार दी, नारदजीके चरे जानेषर फिर कंसने केशी नाम . राक्षसको बुलाकर ॥ २० ॥ कृहा कि तुम दही राम॒ङृष्णको मार 
आओ ओर फिर सुशक, चाणूर, शर, तोश आदि जो मछ थे उन्हं काया ॥२१॥ इसके उपशंत मतिया ओर हाथिर्योके म॒हावतोक 
इलाकर भोजवेशिरयोका राजा कंस बोखा कि हे वीर ! हे चाणूर ! हे उशिक ! मेरी बात खनो ॥५२॥ नंदजीके गोकुले वसदेवके ब जो 
कष्ण, बरुराम रहते ३ उनके दी हाथसे निश्चयं नारदजीने मेरी शत्य बतायी है ॥ २३ ॥ इसलिये पै जिस समय अवं 


केिनस्‌ ॥ २० ॥ प्रेषयामास हन्येतां भवत्‌ शमकंशवौ ॥ त॒तो युष्टिकचाशूरशल्तोशककादिकान्‌ ॥२१॥ अम्‌ 
त्याच हस्तिपांश्चेव समादयाह भोजरार्‌ ॥ भो भो निशम्यतामेतदीर चाणरसुष्टिकौ ॥ २२ व नन्दत्रेने किलास्ते 
सुतावानकटुन्दुभेः ॥ ध ततो मं शरतयुः कि निदरितः ॥ २३ ॥ भवद्धयामिह संप्राप्तौ हन्येतां मछली 
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इसी समय पावोसे वाब मटलीरा करके भार डालना ओर महक जो रंगशूमि _ई उसभ अनेक प्रकारे मान बनाओ ॥ २७ १, 
क्योकि पुरवासी ओर देशवासी सम्पूणं उनपर बैठकर मोक स्ती वेखगे । इसके उपरांत मंगकह्प॒इवर्यापीड हाथीको रगभूभिके 
द्रारषर खड़ा कर दो ॥ २५॥ बस, ज्योँही कृष्ण्‌ बलदेवं आवें त्योी उन्दे दाथीसे मरवा डाखना ओर चतुदैशीके दिन विधिपूवेकं धनुष 
यज्ञकी तैयारी करो ओर सम्पूणं कामनाओंके देनेवाठे मदहादेवजीका पूजन करनेके लियि पवित्र पवित्र पश राओ ॥ २६ ॥ ह राजन्‌ ! 
अपने अर्थक तत्वको जाननेवाके राजा कंसने अपने सेवकोंको इस भ्रकार आज्ञा दी। इसके उपरांत यावृवश्रष् व इला हाथ प्क 
इकर कहा ॥ २७ ॥ ३ दानपति अदूर ! तुम एक हमारी मि्रताका कार्यं करो, क्योकि इस समय भोजवशियोमें तम्हारे अतिरिक्त मेरा 
पौरा नानपदाः स्वृ पष्यन्त॒ सखेरसंयुगम्‌ ॥ महामात्र वया भद्र रङखदायुपनीयताम्‌ ॥ २९ ॥ दिपः ङुबल्यापीडो 
जहि तेन ममाहितो ॥ आरभ्यतां धठयांगश्चतदंश्यां यथाविधि ॥ विंश॒सन्तु प्न मध्यान्‌ भूतराजायमीटुषे ॥२६॥ 
इत्यज्ञाप्याथतन्वज्ञ आद्य यदुपुदधवम्‌ ॥ गृहीता पाणिना पाणि ततोऽरखवाच ह ॥ २७॥ भो भो दानपते महं 
क्रियतां भेत्रमाटृतः ॥ नान्यस्वत्तो द्ितितमो विद्यते मोजदष्णिषु ॥ २८ ॥ अतस्तामाश्रितः सौम्य कायंगौखस्‌ 
धन्‌ ॥ यथेन्द्रो विष्णमाभ्रित्य स्वाथमध्यगमद्वः ॥ २९ ॥ गच्छ नन्दव्रूजं तत्र ख॒तावानकुनहुभेः ॥ आसाते 
ताविहानेन स्थेनानय मा चिरम्‌ ॥२०॥ निषष्टः किट मे मृत्युरैववेकुण्ठसंश्रयेः॥ तावानय्‌ सुम गोपेनन्दायेः साभ्यु 
पायनैः ॥ २१ ॥ धातयिष्य इृहानीतौ कालकल्येन हस्तिना ॥ यदि सक्तौ ततो महेषौतये वैदयतोपमेः ॥ २२ ॥ 
अतिशय दितकारी कोई नदीं ३।२८॥ हे साधो ! ३ सौम्य ! जसे इदरने विष्ण मगवानका आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त करिया था! 
उसी प्रकार अब भं तम्दारा आश्रय ठेकर अपने मनोरथको प्रात हूगा, हससि मैने तम्दारा आश्रय लिया है ॥ २९॥ अब तुम्‌ त 
जाकर वसुदेवात्मज कृष्ण्‌ ओर बरुदेवको शीघ्र दी रथमें बेटाकर रे आओ ॥ ३० ॥ क्योकि विष्णका आश्रय लेकर देवताछोगने मेर 
मारनेके कारण कृष्ण बलदेवको उत्पत्र किया है, इसखियि तम नेदादिकं सम्पूणं ्रजवासियों सहित कृष्ण बर्देवको यहां ठे आओ ओर 
मरी ओरसे कना कि चलकर राजा कंसको भेंट दो ॥ ३१ ॥ बस, जहां कृष्ण बलदेव आये कि यहां कारके समान कवल्यापीड़ हाथी 
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¢| उन्हे मार डारेगा ओर यदि हाथीसे भी छट जारयैगे तो बिजकीके समान मेरे मह मार डारेगे॥३२॥ किर जंहां कृष्ण बलदेव मारे गये, तब 
उसी समय उनके शोकसे ्याङुल वसुदेवादि बंधु बांधवोको मार डाटगा ओर इसके उपरांत वृष्णि, भोज, दाशावशमे उ्पत् हएु सब 
याद्वोको भी मारूगा ॥३२॥ य॒दयपि उभसेन मेर द्ध पिता ई प्रतु तो भी उनकी राज्यकी चादना विद्यमान है, इसखिये इनको भी माख्गा । 
५ अधिकं कहनेसे क्या, जितने मेरे वरी है, सबको दी मागा । हे अङ्कूर ! इसके उपरांत यह सब पृथ्वी कंटकरटित्‌ हो जायगी, फिर जरासंध 
% || हे सो मेरा ्ञ्चुर दे ओर दिविद्‌ मेरा प्यारा मित है ॥ ३ ॥३५॥ शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर इत्यादिकोने श्म स्नेह बदा दी रखा 
है । बस, इनको सग लेकर जितने देवता्ओंकी ओरके राजा है" सबको मारकर आनेदपरवक पृथ्वीका राज्य कलूगा ॥२६॥ यहं वात्‌ अपने 
तयोर्तिहतयोस्तप्तान्‌ वघुदेवएरोगमान्‌ ॥ तदन्धून्‌ निहनिष्यामि टृष्णिमोजदङ्ादकान्‌ ॥ ३३ ॥ उग्रपेनं च पितरं 
स्थविरं राज्यकायुकम्‌ ॥ तद्रातरं देवकं च ये चान्ये विदिषो मम॥३०॥ततश्चैषामही मित्र म॒वित्री नष्टकण्टका ॥ 
जरासन्धो मम शिवदो दयितः सखा ॥ ॥ दाम्बरोनरको बाणोमय्येव कृतसौहृदाः ॥ तेरह सुरपक्ीयान्हतवा 
मोक्ष्ये महीं पान्‌ ॥२६॥ एत्ज्ज्ञात्वाऽऽनय श्िप्रं रामङष्णाविहाभको ॥ धवुम॑लतिरीक्षाथं दरष्टुं यूुपुरश्रियम्‌॥२७॥ 
अकूरं उवाच ॥ राजव्‌ मनीषितं सम्यक्‌ तव _स्वाव्यमाजेनम्‌ ॥ सिद्धयसिद्धयोः समं ऊयादवं हि फलसाधनम्‌ 
॥ ३८ ॥ मनोरथान्‌ करोतयुच्चेजेनो देवहतानपि ॥ युज्यते हपशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते॥ ३९॥ 
मनम गुप्त रखकर कृष्णबर्देवको शी ही छवा खछाओ ओर मेरी ओरसे कहना कि तुम्हारे मामाने धलुषयज्ञ किंया है, उसको चलकर देख 
आओ, इसमें तुम्दं यादर्वकी पूरी मथुराकी शोभा भी देखनेको मिरु जायगी ॥३७॥ र अदूरजी बोरे कि हे राजन्‌ ! तुमने भला 
|| विचार किया, त्हारी सृत्युको दूर करने वाली यदी उपाय है, परन्तु होने ओर न होनेमे ईश्वर जाने, क्योकि जो भारब्ध है वरी फलका 
{ दाता ३ ॥ ३८॥ यह पुरूष बड़े बड़े मनोरथ करता है परन्तु जब दैव इत कर देता है तो दुःखी होता है, जो मनोरथ पूरणं हो जाय तब 
तो मनमें दषं माने ओर न हो तो शोक करे । इससे कया ध्वनि निकली कि तुम कडते हो कि कृष्ण ॒बख्दे वको मरवाऊ्गा, क्या जानं 
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वे ध मदे मार डे, पर तो मी म्हारी आज्ञा कृंगा ॥ २९ ॥ शीडकदेवजी बोरे कि राजा कंस अचजीको देसी आज्ञा दे मनि ५ 
यको बिदा कर अपने महकमे चला गया ओर अकूरजी भी अपने घरको ^ गये % ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे | 
दशमस्कन्धे पूवाद भाषाटीकायामकरूसेषणं नाम षट््रिशत्तमोऽध्यायः ॥३६॥ दोहा-सैतिस केशी मरणको, नारद्‌ कियो बलान । व्योमा- || 


4 


सुर मारो यथा, सो सब सुनो सुजान ॥ श्री्चकदेवजी बोरे कि रै इुरुकुरुभूषण राजा परीक्षित्‌ ! मनसे भी अधिकं वेगवान्‌ र 


श्ीहयक उवाच ॥ एवमादिश्य चाचरं मन्त्रिणश्च विज्य सः ॥ प्रविवेश शृं कसस्तथाचरः स्वमाखयम्‌ 

॥ ५० ॥ इति श्रीमागवते महाएराण द्शमस्कन्ध परवादे अङ्रसंगरषणं नाम षटविरोऽ्यायः ॥ २९ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ केरी तु कंसप्रहितः खेमदीं महाहयो निर्जरयन्‌ मनोजवः ॥ सरावधूताऽधविमानसंङुरं 
वन्‌ नमो हेषितभीषिताखिटः ॥ १ ॥ ( विदालनेत्रो विकटास्यकोटरो बहर नीटम॒हानोपमः ॥ इराशयः 
कंसरितं चिकी्ुरनं स॒ नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ )॥ तं त्रासयन्तं भगवान्‌ श्वगोकुटं तदधेषितेबकविघ्रणिताम्बुदम्‌ ॥ 
आत्मानमानौ म्रगयन्तमग्रणीरपाह्यत्‌ स ॒व्यनदन्पृगेन्द्रवत्‌ ॥ २ ॥ 


कंसका जो भेजा केशी दैत्य बड़ घोड़ेका ङूप धर टापसे परथ्वीको खोद्ता, पुरर ठेता, अपने कन्धोसि इषर उधर निमानक चायमान || 
करता ओर हींसनेसे सं्रणं विश्वको राता इआ आया ॥ १ ॥ ( बड़ी आंसोवाला, विकट शस विव्र वाला, बड़ी छम्ब गरदनवाखा, 
महान्‌ काठ बादरके समान, दुशटडदयवाला ओर कंसका दित करनेकी _इच्छावाला वह ( कश ) दज बकन पाता ( केशी ) नंदजीके ब्र्जको कंषाता हआ 


* दष्टान्त-यदि कोई केकि अकर्‌रजी कसके पास रहनेसे महात्मा कैसे रहे ? उसपर यह दृष्टान्त है कि महात्मा कुसङ्गतिसे भी महात्मापन नहँ त्यागते । एक बाबाजी आधोशातक्रो कहीं जा रहे थे, मार्गमे चोर मिले 
ओर चोर बोले कौन ? बावाजी बोले--जो तुम सो हम ! चोर बोले--कहां जाते हो ? बाबाजीने कह) जहांको तुम जाते हो । चोरोने जाना यह चोर है, सङ्ग र लिया । वावाजीने भो जाना कि यह चोर हे । चोरोने फिसीके 
चरम सेच दिया भौर चोरो करने लगे, बाबाजो भो ते ॥ एक वर्तन जो उधाड़ा तो इमरतौ रवौ थौ । बाबाजो सारे दिनके भूले ये, ट ठाकुरनीका बदुभा निकाल ठाक्रजीके सामने भोग रख शंख बनाया, शंल बजते ही घरके लोग 
जाग गये ओर चोरोके सङ्ग बाबाजी भो पकड़े गये । बाबाजी तो वृत्तान्त सुनाकर छूट गये, चोररोको दण्ड दुभा \ सो साधु पुरषोको कुसङ्धतिका फल नहीं व्यापता, इसी प्रकार अकरूरजीको कसंगति थति कंसकी संगतिका फल नहीं 
व्यापा, किन्तु चोरोको नादं कसको हौ मरवाया । । £ 
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हढता इभ आया । तब केशी 
समान गर्जने लगा॥२॥ केशी दैत्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर सुखसे मानो आकाशको षी जायगा, इस प्रकार ुखको फैटाकर दौडता || 
इआ सम्पुख आया, जो किक्तीके जीतनेमे न आवे, अत्यन्त वेगवान्‌ एसा केशी दैत्य भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रको पिले पावकी दुत्त || 
मारने रगा ॥ ३ ॥ जिनमे इद्रियोकी प्च नदीं, एते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्यकी दुकत्ती बचाकर अत्यन्त करोधित हौ 


त 


^ 


आया) ॥ कठोर दीसनेसे गोओके समूहको बिडलाता, पुच्छ हिकाता, बादर चलायमान करता, युद्ध कःनेकी इच्छासे श्रीकृष्णचन्द्रक 


देत्यको 


त्यको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आगे निकलकर अपने पास बुलाया, तब वह दैत्य इनको देख सिहके 


स॒तं निराम्याभियखो य॒खेन खं पिवज्रिवाभ्यद्रवत्यमषणः ॥ जघान पद्धयामरविन्दलोचनं दरासदश्चण्डजवू 
दुरत्ययः ॥ त ॥ तदच्चयित्रा तमधोक्षनो स्पा प्रद्य दोभ्यी परिविध्य पादयोः ॥ सावक्ञय्॒छज्य्‌ धलुद्दातान्तरे 
यथोरगं ताक््येसुतो व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ स टब्धजञः एनरुष्यितो सषा व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्समि ॥ सोऽप्यस्य 
करे शुजसुत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं विटः ॥ ५ ॥ दन्ता निपेतुभेगवदुयनखशस्ते केशिनस्तप्तमयः 
सपशो यथा ॥ बाहुश्च तदेहगतो महात्मनो यथाऽऽमयः सैवरृध उपेक्षितः ॥ ६ ॥ 
अपने दोनों हा्थोसे उसके दोनों पांव पकड़ फिराकर जसे गरड सपैको फक देता है उसी प्रकार अवज्ञा करके ( १०० ) धलुषपर फँककर 
आप खड रहे ॥ ४ ॥ इसके उपरांत जब चेत हुआ तब केशी दैत्य फिर उठकर कोधृथुक्त दौ दौडकर भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया तब भगवान्‌ श्रीकुष्णचन्द्रने सकर उस दैत्यके युखमे अपना बायां हाथ जसे सष भिय घुसता दै उसी प्रकार डाक दिया 
॥ ५ ॥ भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रका हाथ लगते ही केशीके दात एसे गिर गये जैसे तपे इए रोहेके खगनेसे गिर जाते ह ओर ओषधि न 
करनेसे जैसे जलंधर रोगसे उद्र बद्‌ जाता है उसी प्रकार केशी दैत्यके धुम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अजा बदृने लगी % ॥ & ॥ 


शंकः--शनुके मारनेके लिये शास्त्रम ओर लोकम अनेक उपाय लिखे हं, परंतु केीको मारनेके लिये सव उपाय त्थागकर श्नीङृष्णने अपनी भुजा केशोके मुखम क्यों दे दी । 


उत्तर-केडीको ब्रह्मान यह्‌ वरदान दिया था कि हमारे हाथकी बनायी हई सृष्टिसे तेरी मृत्यु न होगौ, जव श्रीकृष्ण अपनो बाहु तेरे मुखमें डालगे तव तेरो मृत्यु होगी । इसल्ि केश्ीके मुले भवान्‌ शरीकृष्णने अपनी भुजा प्रवेश || >€ 
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बढ़ती इई कृष्णचन्द्रकी थुजासे उसका श्वास शूक गया, अंग॑मे पीना आ गया नेरोके तारे निकर आये, इस प्रकार केशी दत्य || 
पाको पटकता, लीद करता प्राणरदित होकर परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ प्राणुक्त उस दैत्यको पकड्कर फटी हई ककड़ीके समान 
मुखे महाभुज श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी बांह निकाल ली । ययि इन्दोने शष्ठको अनायास मारा, परंतु तो भी भगवानने कुछ गवं न 
किया, तब आयं मान भगवान्‌ने शरीङ्कष्णन्न्द्रके उपर फूल वषाकर देवता कोग स्तृति करने रुगे ॥ ८ ॥ श्रीशकदेवजी बोले कि 
हे राजन्‌ ! इसके उपरांत भक्तो श्रष् श्रीनारदजीने केशरदित कर्मवारे श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर कहा कि ॥९॥ हे कृष्ण | दे कृष्ण । 
स॒मेधमानेन स॒ ङष्णबाहना निरुढवायुश्चरणाश्च विक्षिपन्‌ ॥ प्रखिन्नगातरःपर्टि्तलोचन्‌ः पपात ठेण्डं विघ्नुन्‌ 
कितौ उयषुः ॥9॥ तदहः ककंटिकाफुलोपमाद्‌ ग्यसोरपाङृष्य युजं महाधनः ॥ अविस्मितोऽयलहतारिष्त्मयेः 
्रघुनवर्षेदि विषद्धिरीडितः ॥ ८ ॥ देवषिरपसद्धम्य भागवतप्ररो छप ॥ कष्णमञ्िष्टकमाणं रहस्येतद भाषत ॥ ९ ॥ 
कषण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर ॥ वाघुदेवाखिरावास साततां प्रवरं प्रभो ॥ १० ॥ तमात्मा सव॑मता- 
नामेको ल्योतिखिधसास्‌ ॥ गूढो ण्दाशयः साक्षी महापुरुष इश्वरः ॥ ११ ॥ आत्मनाऽऽत्माश्रयः पतं मायया 
सजे शणान्‌ ॥ तैरिदं सत्यसडरपः खनस्यतस्यवसीश्वरः ॥ १२ ॥ स ठं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसास्‌ ॥ अव 

` तीर्णो विनाशाय सेतुना रक्षणाय च्‌ ॥ १३ ॥ व 

हे अप्रमेयात्मन । ३ योगके ईश ! हे जगत्‌के ईश्वर ! ३ वासुदेव ! हे जगदीश्वर ! ३ विश्वके साक्षी ! हे अखिलावास । हे सात्वतां 

प्रवर ! हे प्रभो ! ॥ १० ॥ तुम जसे का्ठमं ज्योति रइती ह उसी प्रकार सब प्राणियोमिं व्यापक गूढ अथात्‌ सबमे रदते दो । परन्त॒ 

उनको दिखाई नदीं देते, क्योंकि बुद्धिके परे हो, साक्षी हो ओर आपका स्वरूप देखनेमे नदीं आताः महापुरूष ईश्वर हो इस कारण जीव 

आपके स्वूपको नहीं जान सकते ॥ ११॥ तुम स्वतन्त्र हो इसषिए तम्हे साधनकी अपेक्षा नदीं ई वर्योकि त॒म तो अपनी मायाशक्तिसे | 
ही गणको बनाते हो, व उन्दींसे सत्यसंकरप ईश्वर आप इस जगतको रचते हो पारते हो ओर फिर संहा कर भीर देते दो॥१२॥सो तुमने 
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क्षसोका १ ओर धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेके छिए अवतार शिया रै ॥ १२॥ यह बृहत द| 
उत्तम हआ जो इस घोड़रूप दैत्यको ं ही आपने मार डाला, जिसके दीसनेका शब्द सनते द भयके मारे देवता क्षणम. स्वग 
त्यागकर भागु जाते थे ॥१४॥ हे विभो ! परसोको तुम्हारे हासे चाणूरः सुधिक ओर मरको तथा कुवलयापीड हाथी व राजा कसको 


मरा हआ देगा ॥ १५ ॥ कंसके मारनेके उपरांत शंखासुर, कालयवन, सुरदेत्य, नरकासुर इनका वथ ओर स्व्गसे देवराज इन््रक 
जीतकर जो कलपदकष लाओगे उसे देखगा ॥ १६ ॥ भिनका पुरुषा ही मूल्य है. रेसी राजकन्याओंका विवाह ओर हे" जगत्यति । ‡ 
दिष्टया ते निहतो देप्यो रीख्या्यं हयाकृतिः ॥ यस्य हेषितुवस्तास्त्यनन्त्यनिमिषा दिवभ्‌ ॥ १९ ॥ चारं 
यष्टिकं चैव मह्ानन्यांशच हस्तिन्‌ ॥ कंसं च निहतं द्र्य परद्वोऽहनि ते विमो ॥ १९ ॥ तस्याठशङ्खयवनघुराणा 


नूरकस्य च ॥ पारिनातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥ १६॥ उदा वीरकन्यानां बीर्शर्कादिरक्षणम्‌ ॥ गस्य 4 
मोक्षणं शापाद्वारकार्यां जगत्पते ॥ १७ ॥ स्यमन्तकृस्य च मणरदानं सद मायया ॥ शतपुतरुपरदानं च ब्राह्मणस्य | । 
स्वधामतः ॥ १८ ॥ पौण्डकंस्य वधं पश्चात कारिपएयश्वदीपनम्‌ ॥ दन्तवक्त्रस्य निधन चयस्य च महाक्रतो (|; 


॥ १९॥ यानि चान्यानि वीर्याणि दार्कामारसन्‌ मवान्‌ ॥ कता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविमिव ॥२०॥ |१ 


५4 
(3 2 | | 
२ 


अथ ते काठरूपस्य शापयिष्णोरणुष्य वै ॥ ~; प्रौहिणीनां निधनं द्ष्याम्यज्ेनक्षारथः ॥ २१ ॥ वि्द्विज्ञानधनं |; ( 


राजारूप दैत्य ओर राक्षसोका नाश करमेके 
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स्वसंस्थया समाप्तपवीथममोषवाज्छितस ॥ सख्तेसक्षा नित्यनिटत्तमायया शणप्रवाह मगवन्तमीमहि ॥ २२ ॥ | 


दवारकाम जाकर जो वृग राजाको षाससे डाओगे सो देषरंगा ॥ ३७ ॥ जांबवतीके साथ स्यमन्तमणिका पीछे राना ओर सांदीपन 


गके महाकालपुरसे मरे पुत्र सजीव लाकर दोगे सो देखंगा ॥१८॥ पिर मिथ्यावासुदेवका मारना, काशीपुरको जलाना, दुन्तवक्रका मारना 


= ५9 


ओर राजा युधिष्ठिरे राजसूुययज्ञये शिङ्कपालका मारन: रगा ॥ १९ ॥ ओर भी दवारकाम वास करके एम जो जो लीला करोगे, 


अ 


उन लीलाओका कवि लोग प्रथ्वीपर गान करगे ॥२०॥ दके उपशंत काल रूप तुम इस पृथ्वीका बो उतारनेके स्मि अनक रथवान्‌ 


¢, 


होकर सेनाओंका संहार करोगे सो सब हम देखगे ॥ २; ॥ केवट ज्ञानसूतिं अपनी पूर्णानन्द स्थितिसे पूर्णकाम सत्यसंकटप ओर अषनी || 
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चैतन्य शक्ति अपने तेजसे नित्य मायासे निवृत्ति ओर हम छः प्रकारके देश्वर्ययुक्त तुम्दारी शरण प्राप्त होते ई ॥ २२ 
अपनी मायासे सब भकारे विशेषक करपना करनेवारे डाके लिये अभी मनुष्यदेड धारण करेवा, यङ? वृष्णि, 


<> 


लामीख्वरं खाश्रयमात्ममायया ॥ ॥ 


एकदा ते पशयन्‌ पााश्चासयन्तोऽद्विसादषु ॥ 


जग्राह चकं . दरिखिौजसा ॥ २० ॥ 


भ 


१ 


चार पांच ग्वार शेष रह गये ॥ २९ ॥ तब साधु पुरुषको शरण देनेवारे भगवान्‌ आकरुष्णचन्द्रने मनम विचार किया 





1 ईश्वर स्वतन्ञ | 


सात्वतो अप्र 


णीय आपको गँ नमस्कार करता द ॥ २३ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि ३ दृपशरष् परीक्षित्‌ । भक्ति श्रेष्ठ मननशीर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दश॑नसे भन्न हो नारदजी इस प्रकार याद्वपति श्रीकृष्णचन्दरको नमस्कार कर ओर आज्ञा ठे चले गये ॥२७॥ बवापिरयोको सुख देने 
वाछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र युद्धम केशीकौ मारकर ग्वालबारोसदित प््ओंका पाकन करने खगे ॥ २९ ॥ एक समय्‌ गायके पाठन 
| कीडा्थमदयाऽऽतमवष्यविग्रह नतोऽस्मि धुर्य 
यदुवृष्णिसालताम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ एवं धन कृष्णं मागवतप्रवरो स॒निः ॥ प्रणिपत्याभ्यदज्ञातौ ययौ 
तदशेनोत्सवः ॥ २४ ॥ भगवानपि गोविन्दो इत्वा केशिनमाहे ॥ पशनपाखयत्‌ पालः प्रतेत्रनसुलावहः ॥ २4 ॥ 
लु (य ॥ २६॥ तवासुन्‌ कृति- 
चिच्चौराः पाठश्च कृतिचिन्दप ॥ मेषायिताश्च्‌ तत्रकं .विजरकुतोभयाः माम) २७॥ मयपु्रो महामायो व्योमो 
गोपाख्ेषधरक्‌ ॥ मेषायितानपोवाह प्रायश्चौरायितो बन्‌ ॥ २८॥ गिरिदिया विनिक्षिप्य नीतं नीतं महाघठरः ॥ 
रिया पिदधे हारं चष्पञ्चावेषिताः ॥ २९ ॥ तस्य तत्‌ कम विज्ञाय क्ष्णः रारणदः सताम्‌ ॥ गोपान्‌ नयन्त 


‰|| क्ता ग्वालबा गोवद्धंनपर्वतके शिखरपर गायोको चराते इए चौर पालनका मिसकर छिपाछिपी खेल करने कगे ॥२९॥ हे राजन्‌ ! उस 
खेकमे कितने द बालक चोर बने ओर्‌ कितने दी रखवाके बने, ओर कितने दी भ्‌ बने, इस भकार निर्भय होकर खेलने लगे ॥२७॥ इतनेमें 
|| दी मय दैत्यका पु अत्यन्त मायावी व्योमखुर नामक दैत्य वाका रूप धारण कर, चोर बन जो बारक चोर बने थे, उनको चुराकर || 
४ | र जाने लगा ॥२८॥ वह दुष्ट दैत्य उनको रे रे जाकर पदाड़की फामे डा शिखसे यफाका सद वन्द्‌ कर देता था । जन्‌ केवल || 


हमने तो खेख 


ॐ? २, 
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भा टी 
अ० ३८ 


88/ 


9 


१९० 


अ 


महाएुराणे 


किया है, यह सचा ही चोर आ पचा क्या ! इस कारण उस दुष्टका छर जान गोपोको से जाते व्योमासुरको, जैसे सिह बल्पूर्वक व्याधको 
पकड लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया ॥३०॥ उस बलवान्‌ देत्यने अपना शरीर पवंतके समान धारण कर छिया ओर इुड़ानेके खयि 
बृहुतेरा यत्न किया, परन्तु पकड़नेसे आतुर हो गया, इसलिये कृतकार्यं न इआ ॥ ३१ ॥ अच्युत भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ग्योमासुरकी 
दोनों थुजा पकड़ पृथ्वीम पटकं कर देवताओंके देखते व 
गोपोको कष्टसे बाहर निकार देवता ओर गोष जिनकी स्तुति कर, एेसे भगवान्‌ ओरकृष्णचन्द्र गोडुलमे आये ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते 


ते श्वास घोटकर मार डाला ॥ ३२ ॥ इसके उपरांत शुफाका ढकना 


स॒ निजं रूपमास्थाय गिरीनदरसदरं बली ॥ इच्छन्‌ विमोक्त॒मात्मानं नाशक्नोद्‌ ग्रहणातुरः ॥६१॥ तं निग््यच्युतो 
दोभ्यी पातयिता महीतदे ॥ पश्यतां दिवि देवानां पछठमारममासयत्‌ ॥ २२॥ शहापिधानं निभिय गोपान्‌ निश्सायं 
कृच्छतः ॥ स्तूयमानः शुरेगपिः प्रविवेश स्वगोकुहृष्‌ ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापएरणे दशमस्कन्धे पवार 
केरव्योमासुखधो नाम सघरव्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ श्रीक उवाच ॥ अकूरोऽपि च तां रात्रि मधुरय महामतिः ॥ 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दो ॥ १,॥ गच्छन्‌ पथि महाभागो भगवत्यमबजेक्षणे ॥ भक्ति पराुपगत 
एवमेतद चिन्तयत्‌ ॥ २॥ कि मया चरित मद्रे किं तप्ते परमं तपः ॥ क वाऽथाप्यहते दत्त यद्‌ द्रक्षयाम्यय कराः 
वृस्‌ ॥२॥ ममेतहरैमं मन्य उत्तम्टोकदङंनघ्‌ ॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकी्तनं शदरनन्मनः ॥ ४ ॥ 


तोड़ 


णे दशमस्कन्धे पूवद माषाटीकायां केशिन्योमासुरवधो नाम सप्तनिशोऽध्यायः।३७दोदा-अडतीस॒मं अक्रूर मनःजंसो कियो विचार। 
तसो दी अक्रूरको, कियो कृष्ण सत्कार ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! बड़े बुद्धिमान्‌ अकूरजी भी उस रात मधु- 
पुरीम वासकर प्रातः होते दी रथम चढ़कर नन्दजीके गोङरुको चले ॥१॥ महाभाग अक्ूरजी मागमे जाते कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रम परमभक्तिको पराप्त हो यह विचार करने कगे ॥ २॥ कि भने ेसा कौन अंगख्कमं, अथवा तप वा सत्पर्वोको दान करिया था, || 
जिसके प्रभावसे ब्रह्मा, मदादेवके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका आज दशंन करंगा ॥३॥ मै जानता हूं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
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दर्शन होना अत्यन्त इम है, जैसे जिसका विष्योमि मन्‌; ॐ शदरङकलमें जन्म है से पुर्षको वेदुका उच्चारण दुर्लभ है॥8॥भथवापेसे कुरी 
यञ्च अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दशन हो ज्य, कारण कि जिस प्रकार नदीम बहते हृए तृणसे कदाचित्‌ कोई तीरप्र भी पच 
जाय वैते ही कर्मवशसे कालसे रे गये इए जीवम से भी की कोई तिर जाय ॥ ९ ॥ मँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सिवानेको चख द, इस 
किये अब मेरा मंगर हआ, जन्म सफल हआ, ककि योगीजन जिनका ध्यान धरते ह उन्दी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन््रके चरणकमलोमे 
आज नमस्कार करूगा ॥ & ॥ अहो ! बड़ा आश्वर्यं ई, दष्ट कंसने आज मेरे उपर बड़ा अनुभ्रह किया, जिसके भेजनेसे घुञ्चको अवतार 
मेवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदशेनम्‌ ॥ हियमाणः कालनया क्वचित्‌ तरति कश्चन ॥ 4 ॥ ममायामङ्गं नष 
कल्वा्चिव मे भवः ॥ यन्नमस्ये भगवतो योगिष्येयादधिपङ्कनम्‌॥९॥ कंसो वताद्याङ्त मेऽयं द्रषयऽड्धिषद 
प्रहितोऽषना हरः ॥ कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽत्रन्‌ यन्नषमण्डविषाः॥ ७॥ यदयितं ब्रहमभवादिभिः सुरः 
श्रिया च देव्या य॒निभिः स॒सालतेः॥ गोचारणायावचश्चरहने यद्‌ गोपिकानां कुचकुकुमाङ्तम्‌॥शदृक्ष्यामि बूलं 
घुकपोनासिके स्मितावलोकासुणकञजरोचनम्‌ ॥ सुखं सुकदस्य णडालकाटतं प्रदक्षणं मे प्रचरन्ति वै पृगाः॥९॥ 
धरे हए हरि भगवानका दशन्‌ होगा, जिनके नखमण्डलकी कांतिसे अम्बरीष आदि सृब दुरत्यय सागरको तर्‌ गये ॥७॥ जो च्रणारविन्द्‌ 
ब्रह्मा महादेवादि देवता कोगोनि प्रकाशमान खकष्मी तथा सुनीशवरोने ओर भक्तोन प्रजे है ओर गाय चरानेके छे जो चरणारविन्दं गबा 
बाकि सग वनमे फिरे द ओर जिन चरणारविन्दोमे गोपियोके क्चंकी केशर लगी है, उन्दी चरणारविन्दोका , आज दशन करूगा 
॥ ८॥ सुन्दर कपोर, नासिका ओर युसकानयुक्त चितवन, लार कमरुके तुर्य ने धरमघ॒मारी अरकोसे यक्त श्रीकृष्णचन्द्रके सुखका 
‰ ्- वेदका कौतन करना, रवण करना ओर पढ़ना शूद्रके लिये ्वाजतं है, चाहे विरक्त होवे चाहे गृहस्य होवे, तो फिर अककूरने कयो कहा कि म म यजत हू जाह सकत होवे चाहे गृहस्य हो, लो फिर अदूरे मों कहा कि विषयमे रमित शुद्र उसको बेदका कीर्तन आदि महादुलंम है, इस बाक्यसे विदितं 
होता कि गृहश्य शूदके लिये बेदका कीर्तन आदि दुभ है, तो भी विरक्त शूद्रको दुलभ नहो हं । ^ 
उत्तर-- आदि ( शूद्रजन्म) इस हाब्दका शूद्र अथं रमौ मत समना, शूद्रनन्मा इसका अर्थं यह्‌ है कि शूद्र सरीलले जिसका जन्म हो उसको शूद्रजन्मा जानना चाहिये, जन्म तो हभा ब्राहमण, कषत्रिय, वेश्यके कुलम परंतु शष्ट लोगोकि 
सदृक्ष काम करे । सज्जनो ! जान केना इस अर्थको मे गुप्त लिलता हं एक भ्रष्ट दूसरे विषयसे निन्दनय लक्षणो करके संयुक्त जो ब्राहमण, क्षत्रिय, वंश्य उनको बेदका कीर्तन आदि महादुलंम है, एेसा अकूरजीने कहा था, शूद्रको 
नही कहा धा । 
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|| आज निश्चय दशन्‌ कर्दैगाः क्योकि हिरण भी मेरे दादिनी ओर्‌ आये है ॥९॥ पृथ्वीका भार उतारनेके णि अपनी इच्छासे ५ मनुष्य 
हप धारण करनेवारे, शोभाके धाम भगवान्‌ श्रककष्णचन्दरके शोभायमान रूपका जव दशन करहगा, तब मेरे नेर सफल रगे ॥ १० ॥ 

‰|| तीन लोकके कार्यङ्ूप जगत्‌ ओर कारणरूप महदादिकं ततत्वको य॒यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सितवनसे ही करते दै, प्र्तु तो भी उनका 

|| षृ 

राम है उन्हे लीला करना केसे संभव दै ! इसपर कदे दै किः क्तोके उपर कृपा करनेके छि लीला, क्रते ई । सवके पारपोको दूर 

‰| अप्यद्य विष्णोमव॒जत्वमीयुषो भारावताराय थुबो निजेच्छया ॥ छावण्यधास्नो भवितोषलम्मन सह्यं न नः 


भा.द.ष.||¢ 
॑ | स्यात्फरमञ्जसा दृशः ॥ १० ॥ य दैक्षिताऽदं रहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसापपास्ततमोमिदाभरूमः ॥ स्वमाययाऽग्मन्‌ 
८ 


॥१२७॥ 






११ ०९ 


अहकार नरी ह अपने तेजसे अज्ञानके भेद्‌ भमसे रहित दै अपने अधीन मायाकी_ ओर चितवन करके अपने रवे जीव बन्दावनके 
क्षोके नीचे ओर गोपियोके घरोमिं लीलापूवंकं पृद्धिसे दिखाई देते ह ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रके अर्हैकार नदीं एवं॑जो आत्मा 
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रचितेस्तदीक्चया प्राणाक्षधीमिः सद्नेष्वभीयते ॥ ११ ॥ यस्यालिलाऽमीवहभिः घुम॑गलेवाचो विमिश्रा शणकमं 
जन्मभिः ॥ प्राणन्ति शम्भन्ति एनंति वे गयास्तटिरक्ताः शवशोभना मताः॥ १२॥ स चावतीणैः किल घाल 
तान्ये स्वसेत॒पाटामखयेशामकृत्‌ ॥ यदो वितन्वन्‌ ब्रन आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषममगलय्‌ ॥ १३॥ 
‰| तं तय ६ महतां गति यहं वैरोश्षयकान्तं दृशिमन्महोत्छवष्‌ ॥ रूपं दधानं श्रिय इष्सितास्पदं द्र्य ममाऽन्द 
«| षसः घदशेनाः ॥ १४ ॥ 
६|| कनेवाठे, सुन्दर, मंगलदहूप भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गुण जन्मः क्से मिली वाणी जगतको जिनेवा है ओर शोभायमान 
भा" टी°|||| करती है, पवित्र करती है ओर जिन वाणियोमिं श्रकृष्णवन्द्की रीरा, गुणः जन्म, कुर्म नदीं गाये गये ईँ, उनको जो कहते ई 
च ( ओर श्रवण करते है वे अपवि्र है जसे मृत्युको प्राप इआ शरीर अपवित्र दै ॥ १२॥ यादवोके कुमे जिन भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्दरने 
% | अवतार सिया ३ वे अपनी म्यादाओंको पालन करनेवारे रोकपालोको सुख देनेवारे लीटाएवक यश विस्तार करते बजमें रहते है ओर 
४ | सबको मगरकारी, उनके यशको देवता रोग गाति है ॥ १३ ॥ महतपुरकोको न्द्र गति देनेवाे, गुरू, त्रिलोकी उन्दर नेववारे धरु 
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वको आनन्द्‌ देनेवारे, लकष्मीके निवासस्थान, सुन्दर हष धारण किये श्रकृष्णचन्द्का आज भँ निश्चय टी दशन कूगा, क्योकि आज 
भरातःकालके समय शुचे ष्ठ शङन इए है ॥१४॥ दशन करनेके उपरांत उसी सुमय त उतर उन प्रधान पुरुष कृष्ण बरामके चरण, 
जिनका योगी पुरुष्‌ भी स्वरूपकी परापतिके रिये केवल बुद्धिते दी ध्यान कपे दै उनको मे साक्षात्‌ भणाम कर्गा ओर फिर्‌ इन सहित 
ब्रनवासी सखाओंको भी प्रणाम करूगा ॥ १८ ॥ चरणोमिं पड़ हए मरतकपर सामथ्यवान्‌ भगवान्‌ अपना शाय धरगे, जो हाथ काल 
हप सके वेगसे डरे इए व शरणचाहनेवाे मवुष्योको अभूयका देनेवाखा है ॥ १६॥ भिस, भगवान्‌ ओङृष्णचन्द्रकी पूजा करके 
अथाब्दः सपदीक्ायो सथास्धानपसोश्चरणं स्व्ब्धये ॥ धिया धतं योगिभिरप्यहं धवं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ 
वृनोकसः॥ नोः १९६ = अप्यङधिमरले पतितस्य मे विथः शिरस्यधास्य्रिजहस्तपकूनम्‌ ॥ दत्ताभयं काटशजङ्गस्हसा 
प्ोेजितानां णां णाम्‌ ॥ १६॥ समरणं यत्र निधाय कौशिकर्तथा बलिश्ाप जगत्रयन््रताम्‌ ॥ यहा 
विहारे व्रूनयोषितां श्रमं सन नि सौगन्धिकगन्ध्युपालदत्‌ ॥ १७॥ न मय्यपष्यत्यिबदधिमच्य॒तः कंसस्य इतः प्रहि 
तोऽपि विखट्क्‌ ॥ योऽन्तबहिशेतस एतदीहित धरज्ञ इत्यमलेन चक्षषा ॥ १८ \ अप्यहुधिमूलेऽवहितं कृताञ्जछि 
मामीधिता सस्मितमाद्रया शा ॥ सपयपष्वस्तसमस्तकिल्विषो वोढा धद वीतविदक ऊजताम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्न इन्द्रता पायी ओर पेसे दी राजा बनि संकल्प करके विलोकीकी इन्द्रता परात्त की ओर रासकीड़ाम ब्रूजकी श्री गोषियोके 
शरमके पसीनिको श्रीकृष्णे जिस दाथ पो था ओर जिन हा्थोमिं कमलके समान सुगन्धि आती ३ वही हाथ मेरे मस्त्‌कषर धरगे 
॥ १७॥ यद्यपि यै राजा कंसका भेजा दूत ई, परन्तु तो भी कृष्णचन्द्र भुञ्चपर यह शका दूत है एेसी इद्धि नहीं, कृरेगे क्योकि 
वे अन्तयामी श्रीकृष्णचन्द्र मेरे चित्तकी बाहर भीतरकी चेष्टाको नित्य देखते है, भ उपरसे तो कंसका भेजा दा जाता हू, परत भीतरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दी ध्यान लग रहा है, इस बातको नित्यज्ञान द्वारा भटीभांति श्रीकृष्णचन्द्र जानते ह # ॥१८॥ चरणारर्विदरमे 
दृष्टान्त-छृष्ण अन्तर्यामी हे, इस कारण कपट प्रीति सबकी जानते हं । एक बड़े भारी ठग ये, सो एक दिन बड़ी एठमा पाग बांधकर चङे तो लोग बोले कहां चरे ? तो उत्तर दिया कि सबको तो हमने ठगा, परंतु जो परमेदवर 
0 कह चले, परंतु थोड़ी ही दर जाकर लौट आये । लोग बोले क्यो भाई 1 लौट कंसे आये ? 
जायेगे, अतः उनपर हमारा छापा नहा लग सकता । 
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यह बोले-भाई ! क्या कट, उन्हं ठगते तो सही, परंतु वें तो अन्तर्यामी हे, हमारे मनका कपट जान 





भा. द्‌.पू, 
॥१२८॥ 
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ऽ || खड़ा हँगा,तब हे काका अकर ! इस प्रकार बड़े यशस्वी श्रीकृष्ण सुश्षसे कैगे, उस समय हमारा जन्म सफ़ल हो जायगा, भगवान्‌ श्रीकृ- 


गिरे, हाथ 8 ञ्चे खसकाकर करुणामरी दष्िसे जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र देसेगे, उसी समय पाप ओर भय दर हो जाने से 

आशङ्काओंसे रहित हो भँ परमानन्दको प्राप्त हो जागा ॥ १९ ॥ जिनके अत्यन्त हितकारी मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके अतिरिक्त 
देवता नदीं, वह भगवान्‌ जिस समय अपनी जाति ओर टुम्बी जान शुचे जा पसार छातीते लगागे उसी समय यद देह 

पवि हो जयगा ओर इस देदके कर्मरूप बन्धन भी छट जा्थगे ॥ २० ॥ जब मँ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिक, मस्तक श्चुका हाथ जोड़ 













क, (तय ^. । 
व. 9 9.4 


ष्णचन्दरं जिस पुरुषका ज सम्मान नदीं करते, उस्‌ पुरषको धिक्कार ३ ॥ २१ ॥ यद्यपि उनको न तो कोई प्रिय ३, न सुहृद है न 
सुहृत्तम ज्ञातिम दोभ्यी इहद्धयां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ ॥ आतमा हि तीथींक्रियते तदेव मे बन्धश्च कर्मात्मकं 
उच्छवसित्यतः॥२०॥ छब्ध्वाद्गसङ्गः प्रणतं कृताञ्ज मां वकष्यतेऽकूर ततेत्यरुश्रवाः ॥ तृद्‌। बयं जन्मभतो महीयक्ष 

नेवाटृतो धिग जन्म तत्‌ ॥ २१॥ न तुस्य कश्िदयितः घ तमो न चाप्रियो हेष्य उपेक्ष्य एव वा ॥ 
तथाऽपि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुद्टुमो यददुषाश्रितोऽथद्‌ः ॥ २२॥ क. चाऽग्रजो माऽवनतं यदरत्तमः स्मयन्‌ 
परिष्वज्य शदीतमन्नलौ ॥ गृहं परवेयाप्रसमस्त सत्कृतं शपते कंसु्ृतं स्वबन्धुषु ॥ २३॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति संचिन्तयन्‌ कृष्णं धफस्कृतनयोऽध्वनि ॥ रथेन गोकुलं प्राठः धू्यश्चास्तगिरिं दष ॥ २९॥ पदानि तस्यासि 
ललोकपषाछकिरीरजष्टामलणदरणोः ॥ ददशं गोष्ठे किति कौतुकानि विलधितान्यब्नयवाङ्कुश्ायेः ॥ २९ ॥ 

कुप्यारा है ओर न उदासीन्‌ है परन्तु तो भी भगवान्‌ भक्तको भजते ईै, जसे कल्पवृक्षकी जो सेवा करे व्ह उसीको फल देता_ दै ॥२२॥ 

जव मँ नमस्कार कर हाथ जगा, तब मेरी युजा पकड़ हास्यपूर्वक छातीसे लगा गृहम रे जाकर भलीभांति आद्र सत्कार करगे फिर बड़ 

भ्राता बररामजी अपने बन्धु यादवों कंसके कृततव्यको पूगे ॥२३॥ श्ीश्ुकदेवजी बोठे कि ३ वृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्वफल्क 

पुज अकर मागमे श्रीकृष्णकी चिन्ता कृरते रथम बैठे इए 1 रं पचे, कि इतनेमें ही भगवान्‌ पुय अस्ताचलक प्राप्त इए ॥ २४॥ 

समस्त लोकोके षालन करनेवाले ब्रह्मादिक देवता अपने शङ्के उपर जिनके चरणोकी रेणुकाको धारण करते द, देसे भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
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चन्द्रे चरणो विह्न महात्मा अहूरजीने ब्रनमे देसे, जो पृथ्वीके गहनेरूप थे ओर जिनं कमल यव? अङश आदि विह मतीत देते 
॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके च्रणचिदह्वके दशनके आरनदसे सम्भ्रम ओर प्रेमसे रोमांच हो आये,. ने्रोमिं आंसु भ्र आये सो 
अङूरजी रथते उतर, अहो ! यह मेरे भरुक चर्णोकी रज है इस भकार कदते कहते चरणोके चिदं रोटने कगे ॥ २६॥ देदधारियोका 
इतना दी पुरुषार्थ है, जो कंसका सन्देशा ठे दम्‌ भय, शोच त्याग श्रीकृष्णचन्द्रके चरणचिहका दर्शन ब्‌ श्रवणादिकसे अक्रूरको प्रेम उत्पन्न 
हु ॥ २७ ॥ इसके उपरांत ब्रजकी गोशालामं गाय दुहनेको जाते इए श्रीकृष्ण ओर बररामजीको मदात्मा अकरूरजीने देखा, 
पीतांबर ओर नीलंबर धारण कर्‌ रे ह ओर जिनके शरदऋतुके क्मलसे नेर है ॥२८॥ किशोर अवस्था, श्याम ओर गौर | 
तदरशोनाह्ादविटदधसंभरमः प्रम्णोध्वैरोमाश्रकराङलेक्षणः ॥ रथादस्वकन्यु स तेष्वचेष्टत परमोरमृन्यटधरिरनास्यहो 
इति ॥२९॥ देदेभतामियानर्था दिता दम्भ भियं शछ्चस्‌ ॥ संदेशायो हलिद्रदशेनश्रवणादिभिः ॥२७॥ ददशा कष्ण 

शम च त्ने मोदोहनं गतौ ॥ पीतनीछाम्बरथरौ रारदम्डरदेषणौ ॥ २< ॥ किशोरी _श्यामखेतौ श्रीनिकेतं 
उहदनौ ॥ समुखो सुन्दखरौ बारटिरदविकरमो ॥२९॥ घ्वजवजाङ्कुशाम्मोजेधिहितेरङ्धिभित्रेनम्‌ ॥ शोभयन्ती 
महामानो साखकोशस्मिते्षणौ ॥ २० ॥ उदाररचिरकरीडौ खम्िणौ वनमाटिनौ ॥ पण्यगन्धाबुरिक्ताङ्गौ स्नातौ 
विरजवाससौ ॥ २१ ॥ प्रधानपुषावाद्यौ जगदधत्‌ जगत्यती ॥ अवतीर्णो गत्यथ स्वशिन बरकेशवो ॥ ३२॥ दिशो 
वितिमिरा राजन्‌ बण प्रमया स्वया ॥ यथा मारकतः दौ रोप्यश्च कनकाचितौ ॥ ३२॥ 
लक्ष्मीके शोभाके स्थान, लम्बी युजा, खन्दरथुखः स्वूपवानमि अत्यंत शोभायमान, हाथीके बालकके समान पराक्रमवाले ॥ २९ ॥ 
ध्वजा, कमल, व्र, अङशके चिद्भवारे चरणोसे भरमिको शोभायमान कते, जिन महात्माका अङकंपाजन्य जो मन्द सुकन व चितवन 
॥३०॥ एवं जिनकी उदार रिरकीड़ा ह, मे मोतियोके हार ओर वनमासर पहने, पिव चन्दन ओर केशर गाये, स्नान किये, निल 
‰|| वञ्च पहने ॥२१॥ प्रृतिपुरुषरूप आदिकारण ज॒गतके पान करनेवाठे,प्रथ्वीक मार उतारनेके ल्यि बलराम केशवुमूतिं दो रूप धरके अव- 
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तार लिये ई ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! अपने तेजसे दिशाओंका अंधकार दूर करते इए जसे सुवर्णसे नीरुमणिका पवैत अथवा रूपेका पवेत 
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भा. द. ||| जगमगाता दै, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बलरामजीके ङूपको निहार ॥ ३३ ॥ स्नेहे विह दो महात्मा अ्करजीने शी 

॥१३९॥ रथसे उतर रामकृष्णके चरमे दण्डवत्‌ की ॥ ३७ ॥ हे महाराज परीक्षित । श्रीकृष्णचंदरके दर्शनके आनंदसे आंखोमे अस्र आ | 

उत्कडासे अङ्गम रोमांच हो गये ओर परमके मारे अपना नाम बतानेको भी समर्थं न इए ॥ ३९ ॥ रित्‌ कृनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्र 

अकरूरका अभिप्राय जान चक्रकी रेखावारे अपने हाथसे प्कंड्‌ प्रत्न हो छतीसे लगाकर भिरे। यहां मिलनेका तात्पथं यह दै किं 

श्रीङ्कष्णने कंसके मारनेका सामथ्यं जताया ॥ ३६॥ इसके उपरांत उदार मन बल्रामजी दण्डवत्‌ कृरते इए अक्रजीको छातीसे लगाया 

अपने हाथोसे उनके दोनों हाथ पकड़_ श्रीकृष्णसहित घरमे _ खिवाकर ठे गये ॥ ३७॥ ओर “ भके आये." इस प्रकार कुशल 
रथात्णमवप्ठुत्य सोऽकररः स्नेहविहलः॥ पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामङ्ष्णयोः ॥ ३४॥ मगवदशनाह्वादबाष्यपया 
-कुलेक्षणः ॥ पुरर्काचिताङ्ग ओक्तण्ठयात्सराल्यानेनादाकन्दप ॥ ३९ ॥ सग्वास्तमभिपरत्य श्ाङ्गङ्कितपाणिना ॥ 
परिरेभेऽम्युपाङष्य प्रीतः प्रणतवत्सल; ॥ ३६॥ ५१ प्रणतयुपशह्य महामनाः ॥ गृहीता पाणिना पाणी अनय- 
त्सादनो ग्रहम्‌ ॥ न ॥ पृष्ाऽ्य॒ स्वागतं तस्मे न्वद्य च वरान्‌ ॥ प्रकषाल्यविधिवृसादौ मधुपकौेणमाहरत्‌ ॥ 

, ॥३८॥ निवेद्य गां चातिथय संवाद्य श्रान्तमादतः ॥ अत्न बह्णं मेध्यं श्रदधयोपाहरदिथुः ॥ ३९ ॥ तस्मे युक्तवते 
प्रीत्या रामः प्रमधमंवित्‌ ॥ भखवासेगेन्धमाल्येः परां पीति व्यधाटुनः ॥ ४० ॥ पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ 
निखग्रहे ॥ कसे जीवति दाशाई सौनपाला इवावयः ॥ ४१ ॥ 

पूछ अकरूरजीके लिये आसन विछछाकर विधिपूर्वकं चरण्‌ पखार मधुषकं ( क घृत, मथु ) दे पूजा करने रगे ॥३८॥ विधिपूवंक प्रजा 

कर अकरूरजी को गौदान दी, फिर मागम परिश्रम पाये अक्रजीके चर्‌ आदरसहित्‌ द्बाके गुणभृरी पवित्र अघ्नकी सामग्री 

मोजना्थं अतिश्द्धासे अक्रजीके आगे निवेदन की ॥ क ॥ इसके उपरांत जब अकूरजी भोजन कृर॒ चुके तब ॒परमधर्मके जानने 
वारे बल्देवजी बीड़ा, चदन, केशर, अतर ओर्‌ एरक हार्‌ इत्यादिकोसे उन्द प्रसन्न करने लगे ॥ ४० ॥ सम्मान करनेके परी 
अक्रूरजीसे नद्रायजी कहने रुगे कि निरद॑यी कंसके जीते हए ३ अङूरजी ! तुम्हारा जीवन किस प्रकार शेता है, कसाईके घर रहती भेडके ॥4 
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समान तम कैसे रहते हयो 1 ॥४१॥ प्राणोका पोषण करनेवाले दुष्ट कंसने विलाप करती जब अपनी बहिनके री पुर मार डाङे, तो उस | 
दुष्टकी प्रजा तुम हो सो तम्हारा क्या शल पठे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार जब मधर्‌ वचनसे प्छ नन्दशयजीने सत्कार किया तब महात्मा 
अकूरजीने माग श्रमको त्याग दिया ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद्धिं भाषाटीकायामक्ूरागमन्‌ नामाष्ठािशो 
ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ दोहदा-उनताछिसमे नन्दसुत, मथुरा कियो पयान । यमुनाम अकूरने, ख्खो भवन भगवान्‌ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि 
राजन्‌ ! शय्याके उपर आनदपूर्ैक विराजमान श्रीकृष्ण बलदेवसे बड़ा सत्कार पाकर, अकूरजीने मामे जो जो मनोरथ कथि थे सो 
योऽधीतछस्सस्तोकान्‌ कोशन्त्या अतप खटः ॥ किं च॒ सित्तस्मनानां वः कुशलं विमशामहे ॥ ४२ ॥ 
त्थं सूलतया वाचा नन्देन सुसमाजितः॥ अकरः पिष्टेन जहावध्परिश्रमम्‌ ॥४२॥ इति श्रीमागते महापुराणे 
॥ द्रमः प° अन्ररागमनं नामाऽटातरिशोऽध्याय ॥२८॥ श्रीक उवाच ॥ सुखोपविष्टः पूर्यके रामकृष्णोहमानितः॥ 
(| सेमे मनोरथान्‌ स्ान्पथियान्सचकार ह ॥१॥ किमलभ्यं मगवति प्रसन्न श्रीनिकेतन ॥ तथापि तत॒ राजन्‌ नहि वाञ्छ 
॥ ॥ न्ति किञ्चन ॥२॥ सायन्तनाशने कृता भगवान्‌देविकीसुतः॥ खुप एत कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीर्षितम्‌॥३॥ श्रीभगवा- 
> ठुवाच ॥ तात्‌ सौम्यागतः कच्चित्‌ स्वागतं भद्रमस्तुवः॥ अपिं सज्नारिषिधूनामनमीवमनामयम्‌ ॥०॥ कि व॒ नः कुशलं 
| पृच्छे एधमाने कुकामये ॥ कंसे मातु्टनाग्न्यद्ग स्वानां नस्तत्प्रनास अ ॥ <॥ 
|| सो सब पूणं इए ॥ १ ॥ क्योकि छः प्रकारके रेशवयंयुक्त परिप शोभाके स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण दही जब प्रसन्न्‌ हो गये तव किंस || 


% | स्तुकी कमी रदे । ३ राजा परीक्षित्‌ ! $ष्णप्रायण भक्त किसी वस्तुकी चाईना नदीं कते ॥ २ ॥ इसके उपरांत देवकीनन्दन भगवान्‌ || 
|| कृष्णचन्द्र सन्ध्यासमयका भोजन वर अपने याद्वस जसे कंसका बरताव हे, सो अक्ूरजीसे पने रगे ओर जो कुछ करनेका तिचार ||| 
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६ 
८ है, उसको भी पूछा ॥ ३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि दे सौम्य ! भला तुम्हारा आगमन छशल कषेमसे तो हआ रै १ तुम्हारा कल्याण तो है, || 
५ 
4 


| जातिके बैध बाधिव तो सुखसे ओर आरोग्य ह ! किंसीको कछ दुःख तो नदीं है 1 ॥ ४॥ हे अक्टूरजीको ! मामा कंस तो इमारे कलका ‰ 


15 





निः ० 


भाद्‌. 
॥१४०॥ 
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रोग बट] है, फिर अपने बन्धु बांधव ओर प्रजाकी क्या शल प्र ! ॥ ५ ॥ देखो-हमारे निरपराध माता पिता अत्यन्त कष्ट इभः 
हमारे छ्य उनके पुत्र मारे गये ओर हमारे दी छिये वह बन्दी हए ॥ ६ ॥ हे साधु ! बहुत दिनोमे तुम्हारे दरशनोकी अटिलाषा ल्ग रदी 
थी सो आकर हमको दशन दिया, यह बड़ा दी अनुग्रह किया । ३ तात ! अब यद बताइये किं आपका आना कते इआ 1 ॥७॥ श्रीञ्- 


अहो अस्मदभू भरि पित्रोरनिनमाययोः ॥ यद्धतोः पुत्रमरणं यदधतोबैन्धनं तयोः॥ ६ ॥ दिष्टयाश्य ददने सानुं 
महं बः सौम्य काड्षितम्‌ ॥ सातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ पृष्टो भगवता स 
वणेयामास माधवः ॥ वैरादुबन्धं यदुषु वसुदेव वधो्यमम्‌ ॥८॥ यत्सन्देशो यदथ बा दतः संप्रेषितः स्वयम ॥ यदुक्तं 
नारदेनास्य स्नन्मानकटुन्दुभेः ॥ ९ ॥ | | 


कदेवजी बोले किं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार प्रूखनेषर महात्मा अकरूरजीने जब वृत्तांत वर्णन कृर दिया कि कंस॒याद््वोसे. शञ 
भाव रखता है ओर वसुदेवजीके मारनेका भी उ्योग उसने किया था ॥ ८ ॥ ओर जो सदेशा खये थे, वं जिस लिये स्वयं उनक्रो दूत 
बनाकर भेजा था ओर देवषि नारदजीने जो कहा कि श्रीकृष्ण वसुदेवके पुत्र र सो सब कंड सुनाया # ॥ ९॥ 


1 
५ श्ंका-त्रजमे नन्दादिकोंने अक्गरते पुछा कि आप किस कामके लिये ब्रजमें अये हो ? तव अकूरने कृष्ण चन्त कहा कि आपको भर वलदेवजीको मारनेके लिये यज्ञ देखनेके वहाने कंसने बुलाया है, एेसा कहा तव स्वामोका 
विद्वासधातकपनका पाप लगेगा, बाकि यह बात गुप्त करके कलने अकरूरका विश्वास मानके कहौ थौ कि अक्रूर किलीसे नहीं कहेगा ओर जो कस सरोखे कपट करके कहं कि महाराज आपका मामा है ओर कंस राजां भीहै' सो 
यज्ञका कौतुक देखनेको बलाया है, तब भगवान्‌को ओर कपटका पाप भोगेगे ? 
उत्तर--जब श्रीङृष्णने अकूरसे पूछा कि आपका आना व्रजे कंसे हज! ? तब अक्रूरने अथने मनमे वड़ा दुलःमाना कंसा दुःख साना ? जैसे एक लकड दोनों ओरमे जलती हो तो उस लकड़ोको कोई पुरुष हायसे नहीं छ्‌ सकता 
क्योकि जो इस लकडोको पकडता है तो दोनों हाय जलते ह ओर हा्थोके बचानेका उपाय करता है तो लकड़ो हाथसरे जाती है, एसे ही अ्नूर होगये-कंस का पक्ष करते हं तो भगवान्‌का द्रोही होना पड़ता हैः भौर भगवानृका पक्ष करते 
हं तो कंसका द्रोही होना पडता है, तव प्राणत्यागनेका विचार किया फिर श्रोङृष्ण भगवान्‌का ध्यान किया, उस ध्यानमें शरीङृष्णचन््रने अन्नरको आज्ञा दौ कि तुम वो इतना कष्ट सहते हो ? कंसका कपट हो सो आप प्रगट मत करो, हमारी 


ओरसे कपटमें तुमको कू दोष नहीं होगा, फिर भगवानूने कहा--हमारी ओरसे कपटको जास त्याग दो, कयोकि हम सब संसारका कमं जानते ह, मनुष्यों को नाहं हम नहीं हं, इस प्रकार भगवानूकौ आज्ञा पाकर अक्रूरे कंसके || 


कपटशूप वचन कृष्णसे कटे, भगवान्‌ तो सब जानते ही है, फिर क्यों गुप्त रलकर दोबका भागो बनं इसलिये कह दिया कि तुम दोनों जनोंको यज्ञ देखनेके लिय कंसने वुलाया है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बड़ बड़े शटओंका पराजय करनेवारे बर्रामजीने महात्मा अररका वचन श्रवणुकृर ङचेक्‌ सुसकाते इए नन्द्‌- 
जीसे राजा कंसका सन्देशा कहा ॥ १० ॥ यह्‌ सुनते हीं उन्होने गोप रोगोकों आज्ञा दी कि दही दध्‌ सग लेके हमारे साथ चलनेके वासते 
गाड जोड़ो ॥ ११ ॥ कठ मथुराको चलकर राज्‌ कंसको गोरस दँगे ओर बड़ा भारी उत्सव देखंगे । देखो । यह सब देशवासी जाते 
है इस प्रकार नन्दजीने गोकल ठंडोरा पिरवा दिया ॥ १२॥ इसके उपरांत सम्पूण गोपियां इस समय अपने र जीवन श्रीकृष्ण 
बररामको मथुराको छे जानेको ब्रजमे अनर आये है, यद बात सुनकर अत्यन्त इुःली हई ॥ १२॥ बहुत गोपि्ोकी तो चह दशा 
अुलाज्छखचः कृष्णो बरुश्च परवीरहा ॥ प्रहस्य नन्दे पितरं राज्ञाऽदिष्टं विजक्ञतः ॥ १० ॥ गोपान्‌ समादिशत्‌ 
सोऽपि यतां सवगोरसः ॥ उपायनानि गहीध्ं यज्यन्तां शकटानि च ॥ ११ ॥ यास्यामः शवो मधर दास्यामो 
नृपते रसान्‌ ॥ दरष्यामः स॒महत्‌ पव यांति जानपदाः किल ॥ एवमाधोषयत्‌ क्षत्रा नन्दगोपः स्वगाऊरे ॥ १९॥ 
गोप्यस्तास्तुपथत्य बभूवुव्यथिता शशम्‌ ॥ रामकृष्णो परीं नेतमकृरं बरनमागतप्‌ ॥ १२॥ कारिचत्‌ त्कृतह 
तापशवासम्लानपुखश्रियः ॥ खंसहकूर्ल्यकेशाग्रन््यश्चकाश्चन ॥ १९॥ अन्याश्च तद्दध्याननिरततारेषटृततयः ॥ 
नाभ्यनानन्निमं रोकमात्मरोकं गता इव ॥ १५॥ स्मरन्त्यश्चापराः ररेखशगस्मितेरिताः ॥ हदिस्परशाश्चिवपदा 
` गिरः संघुमुहः शियः ॥ १६॥ गति सलखितिं चेष्टां स्निग्यहासावलोकनस्‌ ॥ शोकापहानि नमीणि प्रोदयामचः 
(1 ग जो द्यम्‌ ताप हआ उससे गोपियोके खख ङम्दल्य गये ओर व्ल, कंकणः केशोकी अथि सब _शियिट्‌ 
उस्कं सुन ड त , कंकण, ६ ध्‌ 
ह ५ ॥ १४ ॥ ओर बहुत श्ियोकी यह दुर्दशा इई क श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानसे सब्‌ इद्वियोकी वृत्तये जाती रदी, वे क्त होनेप्र जे 
देहका भान जाता रहता ह, वैसे दी देहा भान शूल गई ॥ १५॥ बहतसी गोपिये स्नदसे षुसकाय हद्यको आनन्वदायक, चित्र विचितं । 
बोलनेवाले शरीकृष्णचन्द्रके वचनोका स्मरण कर मोहित हो गयीं ॥ ९६ ॥ बहतसी शक्तिके देनेवाे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मनोहर ||| 
चलन, स्नेहभरी चितवन, शोकको दूर करनेवाली बोर इत्यादि वेष्टा ओर बड़े बड़े चरितो स्मरण करने लगीं ॥ १७ ॥ ||# 
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यह अवश्य दी जार्यगे इस भयसे विरहे कातर आंसू बहाती भग्वान्‌ शरीकृष्णचन्दरमं मन गाये हजारो 
संपूणं परस्पर यद कृहने लगीं ॥ १८ ॥ गोपियं कहने गीं कि हे विधाता ! तञ्च कछ भी दया नहीं है, 
व परम बैधाकर उनके पूरे सुख भोगनेपर भी व्रथा वियोग 


ओकृष्णचद्रके युखका एक बार दशन कराकर पीछे छिपा 






० 


चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य लीला विश्हकात्राः ॥ समेताः सुषदः प्रोखरशय॒ल्योऽच्य॒तायाः ॥ १८॥ गोप्य उचुः ॥ 


० 


अहो विधातस्तवं न कचिहया 6. देहिनः॥ ताँधङ्ताथौन्‌ वियुनक्ष्यपार्थकं विकी हितं तेऽभक 
चेष्टितं यथा ॥ १९॥ यस्तं प्रद भुकं कपोखबुत्नषम्‌ ॥ शोकापनोदस्मितटषंदः 
करोषि पारो्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥ २० ॥ रस्त्वमक्ूरसमाख्यया स्म॒ नश्चकषहि दत्तं हरसे अताज्ञवत्‌ ॥ यनेकदः 
रोऽषिलसगेसोष्ठवं वदीयमद्रा्षम वयं मधुषिषः ॥ २१॥ न नन्दपुदुः षणमङगसौहदः समीक्षते न: स्वकृतातुरा 
वत ॥ विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतीस्तदाप्यमद्धोपगता नबप्रियः ॥ २२ ॥ सुखं प्रमाता रजनीयमाशिषः 
सत्या बभूवुः पुस्योषितां धवम्‌ ॥ याः सप्परविष्टस्य शुखं ब्रजस्पतेः पस्यन्त्यपाङ्गोतकलटितस्मितासवम्‌ ॥ २३ ॥ 


ॐरे विधाता ! निर्दथी अक्र नाम धरकर तू दी आया है सो अपन धिये इए कृष्णरूप ने अज्ञानीके समान करके छि जाता है; जिस || 
तेरी दी इं स भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके एक एकं अगम तेरी संप्रणं सृषिकी सुन्दरता हम देखती ह ॥ २१.॥ अरे । रे ! कषणभग || 
सनेदवाठे नन्दके प्रकी खसकानसे मोहित इई घमं वन्धु ओर पुत्र पतिर्याको छोड़ हप्र साक्षात्‌ उनकी दासी हई परत बं आश्यका ||: 
बात दे किं वह हमारी ओरको दृष्टि उठाकर देखता भी नही, जानं पड़ता दै कि _उसे ॥ नित्यप्रति नये नये प्यारे गते है ॥ २२ ॥ 
मथुराकी श्चियोको इस रातका सवेरा अच्छा होगा, क्योकि उनके मनोरथ निश्चय सच्चे होगे, देखो जो चिं म्रामे पारे भगवान 


गोपियोके इ्मण्डके द्युण्ड मरकर 
कंयोकि जीरवाका परस्पर मिलाप 
ग कर देता है, इसीसे तेरी कीड़ा बाटकोके समान है, अर्थात्‌ तु मूलं ३ ॥१९॥ 
जो तर श्याम अल्कोसे आच्छादित खुन्दर कपो, ॐची नासिकावाखा, शोच मिटाने वाले मंद हास्यके ठेशमाघते भी शोभायमान 
ता है दमने तेरा क्या अपराध्‌ किया है ! ॥ २० ॥ दान करक ठता है, 
इसखियि तू वड़ा कठोर है, ( अकूर ल्यि जाता है म तो नहीं ठे जाता, यदि विधाता यह्‌ कद तो इसके उत्तरम गोपि कहती है कि ) 
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१. 
्रीकृष्णचनद्का सुख जो कि कटाक्षे वधिगण ओर खसकानरप भिस रस दे सन्दर रसका पान करेगी ॥२३॥ ह बााओ \ भगवान्‌ || 
कृष्णचन्द्र यद्यपि माता, पिता आदिके पराधीन है ओर धीर ई, परन्तु तो भी उन श्िर्योके मधुके समान्‌ मीठे भाषणोसि इनका चित || 
हरण हो जायगा, व उन घ्ियोके रीर मद हास्य व विकासासे धम जार्यगेःइस छियिजो अपने गांवकी रहनेवाली है उनके निकट पीठे || 
किस भकार अगे ॥ २९ ॥ आज तो मथुरामे दाशादैवंशी, भोजवंशी ओर अन्धवंशी यादवोकी आखको निश्चय आनंद होगा? 
क्योकि लक्ष्मी संग रमण करनेवाले सम्ूर्णं यणयुक्त देवकीनेदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचदको जो पुरूष मार्गमे देखेगे उनके नेको 
निश्चय दी बड़ा आनेद्‌ होगा ॥ २५॥ से कूर कमं करनेवाले निर्दयीका अक्रूर नाम॒ किसने रखा रै, जो यह निदंयी बहुत दुःखित 

तासां कुन्दो मधुमन्ुमाषितेश्दीतचित्तः पखान्‌ मनस्व्यपि ॥ कथं एननैः प्रतियास्यतेऽवखा याम्याः सट 
स्मितविभनमेभंमन्‌ ॥ २४॥ ॐच धवं ततर दशो भविष्यते दाशादंमोजान्धकटृष्णिसासताम्‌ ॥ महोत्सवः श्रीरमणं 
शणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि 1 ॥ २९६ ॥ मेतदिधस्याकसणस्य नामभूदक्रर इत्येतद्तीव, दारणः ॥ 
योऽसावनाख्वास्य सुःसखितं जनं प्रियात्‌ प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥ २६ \ अनारषीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी 
च रयन्ति दमदाः ॥ गोपा अनोभिः स्थिरसपितं देवं च नोऽ प्रतिङकटमीहते ॥ २७॥ निवारयामः सणपेत्य , 
माधवं किं नोऽकर्यन्‌ ङलदवान्धवाः ॥ श॒डन्दसङ्गाननिमिषाधेदुसत्यनाद्‌ दैवेन विघ्वसितदीनचेतसाम्‌ ॥ < ॥ 
हमारे विना पे प्राणोसे प्यारे मगवान्‌ श्रीकृष्णचरको हमारी आंसखसे दूर छ्यि जाता द ॥ २६॥ देखो । यह कटरबुद्धि कष्ण 
रथम जा चैटे, उस पर भी, यद अभागे ग्वार गाड़ीको शीतर दी हांकनेकी चेष्ठा करते ईँ, एसी अनीतिको होती डं देखकर को बड़ा बरद 
भ मने नहीं करता, इस समय किसी गोपको विघर हो जाता तो रा श्न विचारकर श्रीकृष्ण नहीं जाते, हाय । हाय ! । आज देव ही 
हमर प्रतिकूल चेष्टा करता है ॥ २७॥ फिर गोपियं बोरी किं सखी ! हम सब चलकर भगवाय्‌ श्रीकृष्णचद्रको मने करणी ओर उनके 
रथके आगे जाय आडी पड्कर करेगी फ यदि आप जाते ही है तो हमारी छातीपर रथका परिया उतारकर चरे जाओ ओर हमारे 
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। बडे बे भी क्या करगे ! क्योकि जो अरधक्षणको भी नदी षट सकते, उन्दी शडन्दका वियोग क देवने हमारे चित्तु दीन्‌ कर दिये 
है ॥ २८ ॥ ह गोपियो । ओर देखो, सखी ! उन्दीं कृष्णकी स्नेदभरी मनोहर शसकान मनोहर लीटापूवक चितवन आ्िगनते रासकी 
सभाम अत्यन्त बड़ी राधरियं एक क्षणके समान बीत गयी थी! अव विना श्रीकृष्णचन्द्र आरनदकन्दके विरदरूपी दुःखके सबुद्रको 
तरेगी १ ॥ २९ ॥ सन्ध्या समय बल्देवजीके संग ग्वालबाखंसे वेष्टित हो बसरी बजाते जिनके बार ओर माला गायोकि खुरी धूरिसे 
परिपूर्णं रहते थे, एेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वनम आनेके समय केक ईते इए कटाक्ष सहित इृष्टिसे दमारे चित्तको हर ठेते थै उन 
भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रके विना अब हम किस प्रकार जीवन धारण करेगी ! ॥ ३० ॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे किं हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस 
युस्यातरागललितस्मितवल्युमन्त्रीखावछोकपरिरस्भणरासगोष्ठयाम्‌ ॥ नीताः स्स नः क्षणमिव क्षणदा विना तं 
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो हरन्तम्‌ ॥ २९॥ योऽन क्षये ्रनमनन्तस्षलः परीतो गेपिर्षिशन्‌ खुररनदरितालः 
कश्षङ्‌ ॥ वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरी्षणेन चित्तं धिणोत्ययुते द कथं सवेम ॥ ३० ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं 
बरुवाणो विरहातरा भा बनल्ियः कष्णविषक्तमानसाः ॥ विषृज्य रजं रुहद स्म घ्व गोविन्द्‌ दामोद्र माधः 
वेति ॥ २१॥ स्रीणामेवं श्टन्तीनाघ्ुदिते सवितयंथ्‌ ॥ अकूरथोदयामास कतमेवादिको रथम्‌ ॥ २२ ॥ गोपास्तम- 
न्वसञ्नन्त नैदायाः शकटैस्ततः ॥ आदायोपायनं भूरि कुम्भान्‌ गोरससंशताव्‌ ॥३॥ गोप्यश्च दयिते कृष्णम: 
 जुत्रज्यावरञ्जिताः ॥ प्रत्यादेशं भगवतः काड्शन्त्यश्चावतस्थिरे ॥ ३९ ॥ ्‌ ष 
रकार अत्यन्त विरमं व्याकर मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे मन लगाये गोपि लना त्यागहे गोविन्द्‌ ! हे दामोदर ! हे माधव ¦ इस भांति 
पुकार पुकाश्कर रोने लगीं ॥ ३१ ॥ ह राजन्‌ ! इस प्रकार गोपि विलाप कर रदी थी, कि इतनेमे दी भगवान्‌ सूर्यं उदय दो गये, इसके 
उपरांत महात्मा अशचूरजीने संध्योपासन कर रथ हांक, ( तब्‌ गोपि हाहाकार कर रोने गीं केशवभूतिके वियोगमे यशोदा व गोपय 
इस रकार व्याकुल हो हाहाकार करने रगं ) ॥ ३२॥ इसके उपरत नन्दादिक सुम्पूणं बजवासी ग्वाल्बाल दष ददी माखन 
भरे कररशोको रे गाडयोमे वैकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सद्ग चरे ॥ ३३ ॥ ओर कृष्णम आसक्त मन गोपिरये शरीकृष्णके पीठे 
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जाके कदाचित्‌ श्रीकृष्ण रौर आव इस भकार चैडा देखने लगी, ॥३४॥ यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने चलनेके समय उन गोपि- || 
यको ष्याङ्ल देख “शीघ्र दी आगा? रेते प्रम सहित वचन दूतसे कदलाकर शान्त किया ॥३५॥ ह परीक्षित्‌ ! जहां तक्‌ रथकी ध्वजा 
देखी, तदहातकं तो रथकी धूल उडत देखी ओर तबतक्‌ गोपि भी मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं मन लगाये चित्रकी नाई छिलीसी खड़ी री 
३६ ॥ प्रनत॒ जब जाना कि अब सुरलीमनोहर नहीं आवेगे, तव वे गोपि अत्यन्त व्याकुल हो छदी (ओर शोक भकाश कर परसपर 
कदने लगीं) हे राजन्‌ ! इस भांति वे गोपियं विलाप करती हुई ब्रनमे लौट आयीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीकाओंको गाय-गाय शोक 
तास्तथा तप्यतीरषी्ष्य स्वप्रस्थाने यद्रत्तमः॥ सान्वयामाप् सुप्रेमेशयास्य इति दौत्यकेः ॥ ३५ ॥ यावदारष्ष्यते 
कैतुरयादरेण रथस्य च ॥ अवप्रस्थापितात्मानो केल्यानीषोपतस्थिरे ॥२६॥ ता निराशा निववतर्गोविद विनिवतैने ॥ 
विरोका अहनी निन्युगीयन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ ॥ २७॥ भगवानपि संप्राप्तो रामाच्रयुतो चप ॥ थेन वायुवेगेन 
काटिन्दीमघनारिनीम्‌ ॥ २८ ॥ तवोपृशयृशय पानीयं पीला ष्टं मणिप्रमम्‌ ॥ वृक्षलण्डयुपन्रज्य सरामो रथमा 
वित्‌ ॥ ३९ ॥ अकृरस्तावुपामन्व्य निवेश्य च रथोपरि ॥ काटिन्या हदमागत्य स्नानं विधिवदाचसत्‌ ॥ ४० ॥ 
निमज्ज्य तस्मिन्‌ सषि जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ तवेव ददृऽकरूरो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥ ४१ ॥ तौ रथस्थौ 
कथमिह सुतावानकटुन्हुभः ॥ तदि स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्यन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥ ४२ ॥ 
त्यागती दिनक बिताने गीं ॥३७॥ उधर पवने तुरय वेगवा रथे बैठे बल्देव अदू सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सम्पण पापका 
नाश करनेवाली यूयुनाके निकट पचे ॥२८॥ वहा पच दाथ पांव धो आचमन कए निर्मल मीठा जल पी, फिर बगीचेमे आकर बल 
राम सहित रथम बैठ गये ॥३९॥ इसके उपरांत महात्मा अक्स्जी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा बरयमजीको रथम बेगकर ओर उनसे || 
आज्ञा मांग विधिपूक स्नान करने लगे ॥४०॥ ओर जलम गोता मार कर गायत्रीकी जप कते करते महात्मा अचरजीने इष्णबरुदेवको || 
देखा ॥ 9१ ॥ फिर अदूरजीको भम इअ! कि रामङृष्णको तो मेँ रथमे बैडाकए आया था सो यहा केते आये ! कदाचित्‌ रथे उतर तो ५ 
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न आये हो इसल्थि निकलकर दे इस प्रकार विचार करने रगे ॥ ४२ ॥ फिर अकूएजीने निकलकर्‌ देखा फि पदलेके समान ४ 
व रथम वलन है, उस समय अकूरजी महाविस्मयको प्राप्त दोकर कहने लगे कि जलके ५५. जो मुञ्च दशन ५ र ना 
॥ ४२ ॥ इसु प्रकार्‌ उद्धिसे निश्चय कर्‌ फिर गोता माश तो सिद्ध, चारण, गन्धर्वः देवताः न्तके स्तुति कर र म आरभ वाच च 
विराजमान ई देखा देखा ॥१४॥ जिस सदस शिर स॒कुटोसदहित सरस दी एग नीे वस्र धारण श्य कमलनालके र त (। 
सके समान प्रकाशमान रीषजीको देखा ॥ ४५ ॥ कुण्डले विराजमान उनके उपर श्याम्‌ ओर्‌ शको धारण किं स चार क 
त्नापि च यथाप्रव॑मामसीनो एनेव सः ॥ न्यमर्नदृशने यन्मे यषा किं लिन तयोः ॥॥ ॥ ४३ ॥ क 
सोद्राक्षीत्‌ स्तूयमानमदीश्वरम ॥ सिदचारणगन्धर्वेररेनतक्न्धरैः ॥ ४४॥ सदस गिरसं देवं सह्षफणमोटिनय्‌ ॥ 


म्बरं विसे शङ्गः खेतमिव स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्योत्संगे घनश्यामं पीत शेयवाषसम्‌ ॥ पुष चतध 
धि 'प्यपनारण्णस्‌ ॥ ०६ ॥ प्रसन्नचास्वदनं चारदासनिरीक्षणय्‌ ॥ सुभून्रसं॑चास्कणी ९०१ ५ 
॥ 9७ ॥ प्रलम्बपीवरधुजं तङ्गसोरःस्थरश्रियम्‌ ॥ कभ्बुकण्ठ निश्ननाभि पलि पसल्छ्वोद्रम्‌ ॥ ४८। रभि 
वितिद्रोणिकमारटयान्वितस, ॥ वासनां चरनधारगरसत ४९. ठहयसपार्णनसन्ाी सूजन 
मितम्‌ ॥ गति तिठततादपकनय्‌ ॥ ५० ॥ सुमहाहंमणित्रातक्िीटकटङाङ्देः सू 
ह्यसूव्रहारबएुशकुण्डटेः ॥ <१ ॥ इ 
तिलसधं कमलके प्तक समान्‌ अर्ण नेत ॥४६॥ सन्दर भ्न खख, सुन्दर हस्यम नित सन्दर 1 
नासिका, सुन्दर कृण, सुन्दर कपोल ओर अङ्ण ओषु ॥2.७॥ ठ्षी मोरी युजा विशाल इद्य॒म लक व 1 ओ 2 तो श्रोणी 
तीन वली जिसमे षड़ रहीं एेसे शोभायमान जिनकी नाभि पीपलके ह पततेके समान वचिकृना उदर ॥ ४८ ॥ प 111 
शोभायमान दोनों जङ्घा ॥४९॥ ठंबायमान दोनों गलम्‌, लार नखोके समूदकी कांतिसे वेत कोमल अली, सन्दर ् 


बहुत मोरके मणि्योसे जटित किरीट, कंड़ःबाजबन्द ओर कमरकर्धनी, यज्ञोपवीत, मोतियोके हारःचरणोमे तरर तथा कानोमें ङण्डल॥९१॥ 


भान्द्‌.पू, 
॥१४३॥ 
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जो पहन रे है, उनसे अत्यन्त ही प्रकाशमान है कमर ओर शङ्ख, चक्र गदाको धारण किये भृणुताका चिह्न जिनकी तीम 
प्रकाशमान, कौस्तुभमणिकी जिनके धुगधुगी॥५२॥ सुन्दर नन्द्‌ जिनमं शुखिया रसे पाद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्ङुमार ओर 
बरह्मा, महादेवादि देवता, मरीच्यादि ज ब्राह्मण, भ्रह्मा? नारद? वसु जिनमे खस्य इस भ्रकार उत्तम भक्तं अलग-अलग भावसे उनकी स्तुति 
केर रे ई ॥ ५३॥ 48 ॥ ओर श्री, पुष्टि, वाणी, कांति, कति, तष्ट, इला, उन वद्या-अविद्या, शक्ति, माया जिनका निरंतर सेवन 
करती ई ॥ ५५ ॥ रेते परिपूर्णरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकष्णचनद्रका दशन कर अत्यन्त भरसत्न हो प्रमभक्तिको प्राप्त हो देम रोमांच हो 
भ्राजमानं पदाक्रं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्रीवत्सवकषसंभ्राजत्कोस्तुम रमान्‌ ह ॥ ५२ ॥ सुनन्दनन्दप्रसः 
पाषदेः सनकादिभिः॥ सुरेहुदरायेनैवभिश्च टिजोत्तमेः ॥ ५२ ॥ ग्रहनादनारदवघुमुसमागवतोत्तमः ॥ 4 
प्रथमविवचोभिरमलात्मभिः ॥ «४ ॥ श्रिया ष्ट्या भि , कान्त्या कीत्य तष्टयेख्योर्जया ॥ विद्याऽविद्या 
दाक्त्या मायया च निषेवित ॥ ५९५ ॥ विरोक्य सुशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः ॥ हष्यत्तनूरुहो भावृपरि- 
छ्चिन्रामलोचनः ॥५५६॥ गिरा ्दयातौपीत सक्वमाट्म्ग्य सातः । ॥ प्रगम्य मूर्ध्नावहितः कताञअङिपुटः शनेः॥ 
49] इति श्रीमागव० म० द° पूरवाधेऽ्प्रतियान्‌ं नामेकोनचतास्थिऽध्यायः॥२९॥ अक्रूर उवाच॥ नतोऽस्म्यहं 
ताखिख्देतदेत नारायणं परुषमायम्‌न्ययुम्‌ ॥ (16४ ब्रह्माऽऽविरासीदयते एष छोकः॥१॥ स्तो 
यमग्निः पवनः लमादिभेहानजादिमन इन्द्रियाणि ॥ सर्वैनद्रियाथा विद्धाइच सवे ये दैतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥ २ ॥ 
गये ओर भक्तिके कारण नेम आंसू मर आये देते महात्मा अङररजी मस्तक नवाय्‌, प्रणाम्‌ कर, सावधान हो, दाथ जोड़ धीरे म 
स॒च्वगुणका आश्रय ठे गद्रदं वाणीसे उनकी स्त॒ति करने रगे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पृरवादधे भाषारी- 
कायामक्ूपतियाने भगवतपरयाणनिरूपणं नाभेकोन्‌ चत्वार्शोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ दोहा-चारिसम अकूरने, रकखि हरिचरित अपार । सगण 
निश्णकी भक्तिसे, विनवत वाखार ॥ अक्ूरजी बोरे कि) हे कृष्ण । सम्पूरणं कारणोके कारण नारायण आदिपुरुष अविनाशी जिनकी नाभिमें 
उत्पत्र इए कमठते ब्रह्मा इए ओर उस ब्रह्मासे यह खोक उत्पन्न इभा, तुमको मँ नमस्कार करता इ ॥ १ ॥ पृथ्वी, जर, अभि, पवन, 
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आकाश, अर्कारः महत्त्व, पुरुष, मन, इन्द्रियः समस्त इद्रियोके छ्य विषयसे सम्पूणं देवता यह जो जगते कारण ह सो तम्हारे दी 
अंगसे हुए है ॥ २॥ ब्रह्मासे आदि लेकर जड़ जो सम्पूरणं तच्छ हँ सो अपने स्वरूपको नहीं जानते ओर जीव है सो तच्वोको जानते है, अपने 
स्वरूपको नहीं जानते, मायाके श्णोसे तषे इए जीव ग॒णोंसे अलग तुम्दारे स्वरूपको नहीं जानते ॥३॥ ्ह्नाके उपासक महापुर्ष ईश्वर तुम 
हो! तुम्हारी दी पूजा करते ह ओर ईग्रिय, पञ्चधूत देवता इनके साक्षी अन्तयामी तम हो, इसीटियि तम्दारी साधुलोग पूजा कसते ह ॥४॥ 
नेते स्वरूप विहुरात्मनस्ते ्यनादयोऽनात्मतया यहीताः॥ अजोबट्ः स शणेशनाया एणात्‌ परं वेद न ते स्वरूपम्‌ 
।३॥ त्वां योगिनो यजन्त्यदा महापुरुषमीदवरम्‌ ॥ साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः ॥४॥ वयया च विया 
केचित्‌ तां वे वैतानिका दिनाः ॥ यजन्ते विततेयैकञेनीनारूपामराख्यया ॥ ५॥ एके ताऽखिलकमांणि स॑न्य- 
स्योपशमं गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाऽभिहितेन ते ॥ 
यजन्ति लन्मयास्तां वे बहमूत्थकमूर्तिकय्‌ ॥ ७॥ तामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ ॥ बह्माचायेविभेदेन 
मगवन्‌ समुपासते ॥ < ॥ 
ओर कोई एक कर्मोमिं निष्ठावाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋ्ेद्‌, यजुवद, सामवेदसे यज्ञोंका विस्तार करके अनेक रूप देवताओंका नाम 
ले छेकर पूजा करते ह ॥ ५ ॥ ओर कोई-कोईं ज्ञानी पुरूष सम्पण केकि त्याग समाधिम आकर ज्ञानष्प तुम्हारा पूजन कसते दै %॥६॥ 
ओर दूसरे पुरूष विष्णुकी दीक्षा ठेकर नारदपञरा्मे कदी प्ूजाकी बिधिसे वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न, अनिश्द्ध इन मेदोंसे बहुत ङ्प 
ओर नारायणषूपसे एकष्प आपकी ही पूजा करते ह ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! ओर कोई कोई पुरूष शिवजीके करे शेवमार्गते ओर पाश्च- 


* शंका- योगम बड़ चतुर, एसे योगीजन सव संसारके सुखको त्याग कर जिस ब्रह्मम मिल जाते सो ही शीकृष्णचनद्र है, यह शंका हमको बारम्बार होती है ? 


भा ् द्‌ [)। पू. 
॥१९७॥ 
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करष्णको ब्रह्स्वरूप करके वर्णन करते ह । 
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पतमार्गसे शिवहप तुमको अनेकं धकारसे उपासना करते ॥ ८॥ ह हवैदेवताहषं । हे समर्थं! जो पुरुष ५ देताभकि मकै | 
ओर देवताओमि उनके मन लग रे दै, वहं सबके ईशर तुम्हारी दी प्रजा करते दै क्योकि शा सब देवता ओके रूप है ॥९॥ हे प्रभो ! जेसे 
प्तोसे निकी मेधके जले परिपरणं हो नदिं चारों ओरसे बहु बहकर सखुद्रमे जा मिलती ह, उसी भकार सब देवताओकिः मग अन्ते || 
तुम दी आकर मि जाते है ॥१०॥ सत, रज, तम यह तुम्हारी कतिक गण ईँ, इन णामि ब्रह्मा आदि स्थावरतक सब जीव पोये इष है, || 
वै गुण॒ परकृतिम ओर भ्रकृति तममे ॥ ११॥ संसारम अरि बुद्धि जिसके आत्म! सव प्राणियोकी बिके साक्षी हम हो सो मै आपको 
सत्‌ ए यजन्ति तां सवेद्षमयेश्वरम ॥ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यदप्यन्यधियः प्रमो ॥ ९ ॥ यथाहद्विप्रमवा न॒ः 
पजन्याप्ूरिताः प्रमो ॥ विशन्ति सवैतः सिन्धुं तटत््ं गतयोऽन्ततः ॥ 9० ॥ सत्त्वं रजस्तम इति भवतः भ्कृते 
साम) तेषु हि प्राकृताः प्रीता आब्रह्मस्थावशद्यः ॥ थ ॥ तुभ्य नमस्तेऽस्त विषक्तष्टये सुवात्मने सवेधियां च्‌ 
सा ॥ गुणप्रवाहोऽयमवियया करतः प्रवतत | देवदडतियगात्मघु ॥ १२॥ अग्निष तेनिरदःधिरीक्षणं रयो नमो 
नायिस्थो दिश शतिः ॥ यौः कं सेन्द्रस्तव बाहबोऽणबाः कुक्षिम॑ह्स्राणवलं प्रकटितम्‌ ॥ १३॥ रोमाणि रक्षौ 
षधयः रिरोर्हा मेधाः परस्यास्थिनखानि तेऽरयः ॥ निमेषणं रत्यहनी प्रनापतिटस्त॒ वृषटिस्तव वीरथमि 
॥ १४ ॥ लय्यन्यया्मन्‌ पुष प्रकरिपता लोकाः सपाठा बहनीवसस्कुलाः ॥ यथा जले संजिहते नलोकसोभ्- 
दुम्बरे वा मशका मनोमये ॥ १९ ॥ ्‌ 
नमस्कार करता दं । अविद्यासे आ णका परभाववारा संसार देवता, मनुष्य, पञ, पक्षी इनकी देहम दी पत्त ट जाता है, इसणिमि इनमे 
ओर आप बड़ा अन्तर रै ॥ १२॥ अभि तुम्हारा मुख रै, पृथ्वी तुम्हारा चरण है, सूयं नेन, आकाश नाभिः दिशा कान, स्तग्‌ मस्तक, 
देवता भुजा ओर समुद कांख है, पवन प्राणरूप तथा बकूप कल्पना किया दै ॥ १२॥ वृक्ष ओषधि देहम रोम्‌, मेष तम्हारे केशः पवत 
तुम्हारे हाड़ ओर नख है, राधि दिन परकोका खोलना तथा बन्द्‌ करना हैः जापति तुम्डारा मदर है ओर वषाको तम्हारा वीयं कहते है 
॥ १४ ॥ तुम अविनाशी पुरुषमे दी रोकपालों सहित लोकं स्थित द ओर वह बहुतसे जीवसे व्यात्त ई, जेसे जलम छोटे कीड़े चरते है 








^ 


८299 


~) 


>>> 


4०9499८ 


0269०949; 





भा. द्‌.षू. 
॥१७९॥ 


भा० टी 


अ०् ० 





69494 


६ 


9 


(22222222 
~ - 


६ 


गूलर अनगे उड़ते ई, उसी भकार मनकी त्िसे जानने आति जो तुम हो उनमे अनन्त ब्ह्ंड फिरते ई ॥१८॥ इस संसारम , 
कृरनेके ण्यि आप जो जो रूष धारण करते हो उनसे शोक दूर कर रोग आनंदसे तुम्हारे यशको गाते ह ॥ १६ ॥ सत्यत्रतको माया 
दिसानेकँ छिव मत्स्यरूप भरकर भ्ये सथ विचरनेवाले तम्र अथं नमस्कार है मधुकैटभ दैत्यको मारनेके लिये हयबीवहम 
धरनेवारे आपको नमस्कार है ॥१७॥ मन्द्राचल पर्वतके धारण करनेवाले बड़ कच्छपर्प तुम्दारे अथं नमस्कार है, पृथ्वी कानके रिय 
वारादरूप आपको नमस्कार ३ ॥१८॥ साधुपुरूषोका भय दूर करनेवारे अदधत वृरसिद रूप धरनेवारे आपको नमस्कार रै, वामनरूप 
यानि यानीह रूपाणि कीडनाथे बिभि दि ॥ तेराष्ट्यचो लोकां सदा गायन्ति ते यशः ॥ १६॥ नमः कारणः 
मल्याय्‌ प्रलयाच्धिचगय च ॥ हयरीष्णे नमस्तुभ्यं मघुकंटभत्येे ॥ %७॥ अङ्कृपाराय उहते नमो मन्दरधाः 
शि ॥ कषितयद्ारविहाराय नमः घूकरमूतंये ॥ १८ ॥ नमस्तेऽटुतसिदाय साधुोकमयापह ॥ वामनाय नमस्तभ्य 
ऋान्तत्रिथुबनाय च ॥ १९॥ नमो अृशणां पतये तकषत्रननच्छिदे ॥ नमस्ते रघवयौय रबणान्तक्रय च ॥ २०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्षणाय च ॥ ्रटम्नायाऽनिरद्राय साततं पतये नमः ॥ २१॥ नमो बुद्धाय शद्धाय 
देत्यदानवमीहिने ॥ म्लेच्छपराक्षत्रन्तरे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ मगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया ॥ 
अदैममेत्यसट्‌म्राहो भ्राम्यते क्मवत्म॑घु ॥ २२ ॥ अहं चात्मात्मनागार्दाग्थस्ननादिषु ॥ भ्रमामि खप्नकल्येषु 
मरूटः सत्यधिया विभो ॥ २४॥ ६ 
होकर तीनों लोक नापनेवाठे ते नमस्कार दै ॥१९॥ गर्व कषनियङूप व॒नको काटनेवाले भरयुवंश्योकि पति परराम तुमको नमस्कार 
हैरावणके मारनेवाठे रघुवेशि्योमिं शरेष्ठ श्रीरामचन्द्रहूप आपको नमस्कार दै ॥ २० ॥ वासुदेवरूप तुमृको नमस्कार दै, संकषणङूप तुमको 
नमस्कार दै, प्रयुम्न ओर अनिर्दरूप तुमको नमस्कार दै, भक्तोंके पति तुमको नमस्कार है ॥२१॥ दैत्य दान्वोके मोदित करनेवाठे शुद्ध 
बुद्धरूप तुमको नमस्कार दै, म्लेच्छ _क्षतिरयोको मारनेवारे कल्कीड्प तुमको नमस्कार्‌ है ॥२२॥ ह भगवन्‌ ! यह जीव तुम्हारी मायासे 
मोदित दौ अहता ममताूप दुरा्रहसे कमैमागेत्रं रमण करता है ॥२३॥ ह विमो ! मँ भी स्वप्नके समान आत्मा, पुज, घर खरी, धन, 
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सुखशूप जानता दू ओर सुख दुःखम कीड़ा करनेवारे अज्ञानसे भरा मै अपने भिय तुमको नरी जानता ॥ २५ ॥ जैसे अज्ञानी पुरूष 
सिवारसे ठके जरको छोड़ सूर्यकी किरणोसि बाट्‌ चमकते जल्के स्यि जात्‌ रै उसी प्रकारसे ठके तुमको त्याग देदादिकोमे मेरा 
मन लग रहा हे ॥ २६ ॥ कृपण बुद्धि अर्थात्‌ विषयो अद्धि रुगनेसे काम्य कर्मसे क्षुभित इए मनक रोकनेम असमथ नदीं, परतु बल 
वान्‌ इ्रिये मनको इधर उधर चायमान कर देती हँ ॥ २७ ॥ ह परमेश्वर ! हे पद्मनाभ । विषयी पुर््षोको दुलभ भँ आपके चरणार- 
विन्दोकी शरण आया दँ ओर तुम्हारी शरण आना यह भी आपके दी अनुमहसे हुआ दँ रेसे मानता ह क्योकि जब पुरषका संसार रटने 
अनित्यानातमहःखेषु विपयैयमतिहहम्‌ ॥ दन्दाराम॒स्तमोषिष्टो न जाने लाऽतमनः प्रियम्‌ ॥२९॥ यथा्बुधो जटं 
हिता प्रतिच्छन्नं त्दधेः ॥ अभ्येति सृगतुष्णां वै तदत्‌ ताऽहं पराइसुषः॥ २६ ॥ नोत्सेह कृपणधीः काम्‌ः 
कर्महतं मनः ॥ रोद्धुं प्रमाथिभिश्वधिहियमाणमितस्ततः, ॥ २० ॥ सोऽद तवादध्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तचाप्य॒हं मवदवुग्रह ईरा मन्ये ॥ पसो भवेदहं संसरणाप्वगस्तग्यन्ननाम सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे ॥ पस्षशप्रधानाय ब्रहमणेपनन्त॒शक्तये ॥ २९॥ नमस्ते वायुहताय सतैभूतक्षयाय 
च्‌ ॥ हषीके नमस्तुभ्यं प्रपन्ने पाहि मां प्रमो ॥ २० ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्ध पवाद अङ्करस्त 
तिनांम चतारिशित्तमोऽष्यायः ॥ ४० ॥ 
वाखा होता रै, तब हे कमलनाभ ! साधुओंकी सेवा करते है, उस सेवासे तुममें आकर बुद्धि लगती है, परत तुम्दारी कृषा विना साधु- 
ओंकी सेवा भी नदीं बनती ओौर तुममें बुद्धि-भी नहीं खग सकती ॥ २८ ॥ विज्ञानमूति समस्त ज्ञानके कारण पुरूष कार एवं मायारूपं 
रहम तमहं हो, इसीखियि हे अनन्तशक्ति ! मँ आपको नमस्कार करता द ॥ २९॥ दे समर्थं! ह इद्ियोक प्रक ! चित्तके अिष्ाता 


दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायामकूरस्त॒तिनाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


भाई बन्धु इत्यादि है उनमें मूखंतासे सत्यद्ुद्धि कुर भ्रमण करता र ॥ २९ ॥ अनित्य आत्मा दुःखशूप है, उनको नित्य आमा ५ 


सब भ्राणियोके आश्रय तुमको मै नमस्कार करता ह, तुम्हारी शरणम प्रात्र हए मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे || 
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|| दोदा-इकताटिसि अध्यायमे, मथुरा कियो प्रवेश । रजक वधो माली दियो, शुभ॒वरदान ब्रजेश ॥ श्रीञ्चकेदेवजी बोके कि हे महाराज 


परीक्षित्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्दरने स्तुति करते इए अकूरजीको जलके भीतर अपना स्वरूप दिखाकर फिर जैसे नट अपने 
स्वांगको दिखलाकर समेट रेता है; उपी प्रकार समेट छिया ॥ १ ॥ अकरूरजी भी श्रीकृष्णचन्द्रको जल्ेसे अन्तान हआ देख अत्यंत 
शीघ्रतासहित जल्मेसे निकल संपूरणं संध्योपासन कर आशयं मान रथके निकट आये ॥ २ ॥ इनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोे 
कि हे अक्रूर । पृथ्वीम, जरे, आकाशम तुमने पेसी आश्र वस्तु कया देखी दै, क्योकि तुम आश्रयरूप्‌ चकितुसे दिखायी देते हो ! ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ स्तवतस्तस्य्‌ भगवान्‌ ट्शोयिता जके वपुः ॥ भूयः समाहस्त्‌ ङ्ष्णो नटो नारयमिवात्मनः ॥ 
॥ १ ॥ सोऽपि चान्त्ितं वीक्ष्य जलाटुन्मज्ज्य सतरः ॥ कता चाव्यकं स विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २ ॥ 
तमघच्छदधषीकेशः कि ते दृष्टमिवादथ॒तम्‌ ॥ भूमौ वियति तोये बा तथा तां रक्चयामहे ॥ २ ॥ अजर उवाच ॥ 
अद्युतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जे ॥ वयि विश्वात्मके तानि कि मेऽृष्टं विप्यतः॥ 9 ॥ यव्ादुय॒तानि 
सवांणि भूमौ वियति वा जले ॥ तं वाम्ठ पश्यतो ब्रह्म्‌ कि मे दृष्टमिवादूभतम्‌ ॥५। इतयक्का चोदयामास स्यन्दनं 
गान्दिनीघुतः ॥ मथुरामनय॒त्‌ रामं कृष्णं चैव दिनात्यये ॥ ६॥ मागे ग्रामनना राजंस्तव्त्रोपसषगताः ॥ 
वयुदेवघुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चादहुः ॥ ७॥ 
तब अदूर जी बोले कि इस संसारम पथवः ज्ये जितने आश्य है वे सब आशयं विश्वरूप आपमं विमान है सो आपका भने दशन 
करिया ॥ 9 ॥ ह परमेश्वर ! आपे दी सब आश्चयं भरे है अतः जब आपका दशन मने कर लिया तो फिर पृथ्वी, आकाश ओर इस | 
संसारम क्या आश्चयं देखना शेष रह गया ! ॥५॥ देते कह गादिनीके एत्र महात्मा अनूएजीने रथ हांका ओर तीरे ही पडरतक मधुरापुरे 
रामङृष्णको पहुचा दिया ॥ ६ ॥ ह राजन्‌ । मार्गोमिं भारमोके मनुष्य जहां तहां इकटे हो कृष्णवलदेवका दर्शन कर अत्यन्त प्रत्र हए | 
ओर उनके हूपसे अपनी दष्टिके हटानेको भी समथ न इए ॥ ७ ॥ 
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हे महाराज ! इसी बीचमें नन्दादिक समस्त व्रजवासी आगे आकर सथुराके बाग कृष्ण बल्देवके आनेका चैडा देखने रुगे ॥ ८ ॥ 


इसके उपरांत्‌ जगत्‌ॐ ईश्वर भगवान्‌ आकृष्णचन्द्रने उन ब्रजवासि्ोकि निकट आकर नम्र हो केक खसकानसदित_अद्रसे कदा 
कि ॥ ९॥ ३ अकर ! तुम आगे रथको रे जाकर परीमे प्रवेश करो अपने धर जाओ, दम यहां ङ देर विशाम खक्‌ मधुराए़रीके 


देखंगे ॥ १० ॥ तब अदू्रजी बोरे कि हे प्रभो तुम ! विना अकेला मे मथुरापुरी नदीं जागा इ । नाथ ! ह भक्तोपर दित कर 


नेवाले! भ तुम्हारा भक्त द, सकए चे मत्‌ त्यागो ॥ ११ ॥ तम॒ आओ, इम तुम धर्‌ चं । हे अथोकषन्‌ ! ३ खदोत्तम । आज 
तावद्‌ व्रनौकसस्तत्र नन्द्गोपादयोऽगरत्‌ः ॥ परोपवनमासाय प्रतीकषन्तोऽवृतस्थिर ॥८॥ ताव्‌ समद्याह भगवान 
जगदीश्वरः ॥ ग्ररीतवा पाणिना पाणि प्रश्रितं प्रह्न्निवं ॥ ९॥ मवान्‌ प्रविरातामग्रे सुहयानः परीं गृहम्‌ ॥ वयं 
लिहावसच्याथ ततो द्याम एरीम ॥ १० ॥ अकर उवाच ॥ नादं भव्यां रहितः पवकषये मधुरां प्रमो ॥ प्यक 
नादंसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ११ ॥ आगच्छ याम गहान्नः सनाथाद्‌ कुवधोक्षन ॥ सहाग्रनः सगोपिः 
युहद्धिश्च सुहृत्तम ॥ १२॥ धुनीहि पादरजसा गहान्नो गहमधिनाम्‌ ॥ यच्छीचेनायुतृप्यन्ति पितरः साश्रयः 
सुराः॥१२॥ अवनिज्याङ्धियगरमासीच्छटोक्योबलिेदान्‌ ॥ रेरवयमतटं सेम गति चेकान्तिनां तु या ॥ १४॥ 
आपस्तेदश्यव॒नेजन्यघ्रीरंटोकाज्छरचयोऽएनन्‌ ॥ रिरसाऽधत्त याः शैः स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥१९॥ देवदेव जगन्नाय 
पण्यश्रवणकीतन्‌ ॥ यद्रत्तमोत्तमश्छोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥ १९६ ॥ 

अपने बंडे भाई बर्देवजी ओर ग्बाल्बालों सहित्‌ मेरे घर चलकर शुञ्ञे सनाथ करो ॥ १२॥ अपने चरणोकी रजसे ञ्च गृहस्थके चरको 

पतत्र करो ओर तुम्दारी चरणीकी धोवनसे ही मेरे पितृ, अभि देवता तप्त हो जार्थगे ॥ १३ ॥ देखो ! वम्डारे युग चरण धोनेसे राजा 

बलिका कैसा पतत्र यश हआ, कि जिसे अत्यन्त दुम रेश्वयैको प्रात हुआ ओर अनन्य भक्तोको जो गति मिकती है, वदी गति उसने 

पायी ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ । तुम्हारे चरणारविन्दका धोवन जक गंगारूप होकर धरिोकीको पूवि करता ह, उसी जख्को शिवजीने अपने 

मस्तकपर धारण किया है ओर उसी जलके स्पशंसे साठ हजार सगरे पतर स्व्गैको चले गये ॥ १५ ॥ हे देवदेव । है जगन्नाथ ! त्हारा 
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‰|| मोती इनके काम जिनमे हो रह, एेसे शोभायमान छज्जे है ॥ २१॥ जाली इञरोखोमे बैठे इए मोर जहां तहां शोर कुर रहे ईँ, राजमागं 
| व गरियोमिं छिड़काव हो रदा है, उनमे पुष्पोकी मारा, अंङ्कर, धानकी सीरं ओर चावर यहं मगल दम्य फट रहे है ॥ २२ ॥ 


` व 


कथाश्रवण ओर णण-कथनसे भक्त पवि हो जाते है एसे तम पवित्र शणयुक्त हो, सो हे नारायण ! आपको नमस्कार दै ॥ १९ ॥ 
तब श्रीभगवान्‌ बोरे कि यादवो द्रोह करनेवाले कंसको मार स॒का प्रिय करूंगा, इसके उपरान्त बड़ भाई बरदेवजीको सङ्ग टेर 
तुम्हारे घर आँगा ॥१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन श्रवण कर अकूरजी विमन हो पुरीम जा “राम कृष्णको ले आया ` 
एसे कह अपने धरको चरे गये॥१८॥ इसके उपरान्त तीसरे परक समय बड़े भाई बररामसदित मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वाखोको संग 
छे मधुरापुरी देखनेके रिए चठे ॥१९॥ उस पुरीकी केपी. शोभा है कि स्फटिकं मणियोके उंचे शहरपनादके ओर घरोके द्वार बने हए हैः 
श्रीमगवादुवाच ॥ आयास्य भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः ॥ यहूचकदहं हत्वा वितरिष्ये घ॒हुखियम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीक उवाच ॥ एवभुक्तो भगवता सोऽकरो विमना इव ॥ री प्रविष्टः कृताय कमोवेदय यहं ययौ ॥ १८ ॥ अथाः 
पराह मगवान्‌ कृष्णः सुडष॑णान्वितः॥ मथुरंपराविरद्‌ गोधेः पिारितिः ॥ १९॥ ददर तां स्फाटिकतु्ग 
गोपुरदयारां खहद्ेमकपारतोरणाय्‌ ॥ ताभ्राऽभकोष्टा १ ॥ २० ॥ सौवणं 
शङ्ाटकहम्यनिष्कुटेः प्रेणीषमाभिभवनेरपस्कताम्‌ ॥ _ वद्यवजाऽमलनीखविदुमेधुतताहरिद्धिवकभीष, वेदिषु 
॥ २१ ॥ जुष्टेषुनाठाधरुखरन्धङुद्वमेष्वाविष्टपारावतबर्हिनादिताम्‌ ॥ संसिक्तर्थ्यापणमागचतरां प्रकीणमाल्या- 
ङरखानतण्डुलास्‌ ॥ २२॥ ॥ ह 
उनमें बडे बड़े सोनेके किवाड़ चड़ रहे ह ओर टौर-ौर बन्दनवारे ठग रदी है, अन्न भरनेके ङिए तबि तथा पीतरके कोठे बन रहे ह चारों 
ओर चौड़ी खाई बन रही है, उदयान ओर उपवन्‌ आदिसे यह पुरी अत्यन्त शोभायमान हो रही है॥ २० ॥ सवर्णके चारों ओर मार्ग, 
साहूकारोक महक ओर बडे-बंडे कारीगर मलुष्योके मकानोंसे यह एरी शोभायमान दो रदी है । वद्रयेमणि हीर! निमैल नीकमणि, मूः 
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५ | चन्दन द्हीसे छिड़के एल जिनपर धरे, उपर दीपकोंकी पक्ति धरी, आम्‌की डाक जिन प्र्‌ विशजमान, ध्वजा जिनपर फहरा रदी हे दरिया- 
|| ईके कपड़े जिनकी नारिसे वैधे गहिरसदहित केरे व सुपारीके पृक्ष जिनके निकट रुग रहे एेसे जके भरे कलश दरवाजोपर्‌ रखे है, जिनसे 
‰ || वह पुरी बहुत दी शोभायमान हो रही दै॥२३॥ बराबरके मि्रोको संग ठे मथुराणुरीके बीच बाजारमे हो जिस समय वसुदेवनन्द्न कृष्ण 
£ || बर्देव निके, उस समय _इनको देखनेके छियि पुरीकी बहुत श्चि दौड़ आयीं ओर बहुतसी श्ियें देखनेकी इच्छासे महलपर॒चद्‌ 
गयीं ॥ २४ ॥ कोई कोई शली उतावलके मारे ओदृनिर्योको पदन ररगेको ओद्‌ हा्थोके गहने पांवोमे पहन कर चली आयी, कोई एक स्री || 
आपूणैकु्भेदधिचन्दनो्ितेः प्रघूलदीपावलिभिः  सपल्ल्वैः ॥ सदन्तरम्माकयुकैः सकेत॒भिः सखलठ्ट्कतदारयहा 
सुपः ॥ २६ ॥ तां संपरविषटो वुुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्येनेरदेववत्मना ॥ द्र सभीयुस््वरिताः एनलियो हम्यांणि 
चेवाररुरैपोत्युकाः ॥ २५॥ काश्चिद्‌ विपयरतव्लभषणा विस्मृत्य चैकं युगटेष्वथापराः ॥ तेकपनश्रवणेकन्‌ः 
परा नाड्क्लाटितीयं लपराश्व लोचनम्‌ ॥२५॥ अड्नन्त्य एकास्तदपास्य भोजनमभ्यज्यमाना अङृतोपमजनाः॥ 
स्पन्त्य उत्थाय नि्ाम्य निस्स्वने प्रपाययन्त्योऽभ॑मपोद्य मातरः ॥ २६॥ मनांसि तासामरविन्दरोचनः 
प्रगल्मटीलाहसितावलोकनैः ॥ जहार मत्तदिरदेन्द्रविकमो रशं ददच्छरीरमणात्मनोतसवम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपते एकं हाथ ओर एक पांवोमे री गहना पहनकर चली आयी ओर एक श्वी एक कानमे कर्णपूर व एक पांवमे पायजेब्‌ पदनकर चली 
आयी, ओर को स्री एकं द आसम काजल ठगाकर्‌ आ गयी ॥ २९ ॥ कोई को ञी भोजन कतेदीसे चली आयी ओर कोई कोर ची 
अगम तेर मल रही थी वह विना दी स्नान किये चली आयी, कोई सोतेसे दी उठकर चटी आयी, कोई खी अपने बालकको दूध पिला 
रही थी सो सुना कि कृष्ण ब्देव आये है सो बालकोको रोता दी छोड़ कर चली आयी ॥२६॥ मतव ठे ह।थीके समान पराक्रमवाठे कमल 
द्लकोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने रीलापूर्वक दी हैसनि चितवनिसे उन श्ियोका मन जुरा ख्या ओर लक्ष्मीको रमण करानेवाठे 
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कट्याण होगा इसमे सन्देह नदीं दै ॥३३॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार सब ओरसे परिपणं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने धोबीसे वश्च मागि तब 


ह 
रूपसे उन क्चियोकी आंखोको आनन्द देने गे ॥ २७॥ बारंबार बातें सुनकर उन कृष्णम रगे है चित जिनके ओर उनकी चितवन 
मुसकानङूपी अमृतका जो सींचना है उससे सत्कार पानेसे रोमाञ्च हो आये। एेसी लिये भगवान्‌ रीकृष्णचन्द्रको देख नेबद्वारा | 
ङे जाकर आनन्दरूप श्रीृष्णको आगन कर हे काम कोभादिकोके दण्ड देनेवाछे राजा परीक्षित्‌! श्रीकृष्णके विना मिले दी कामक 
पीड़ाको त्याग दिया ॥ २८ ॥ इसके उपरांत प्र - नेजवाटी श्चिये महदरोके शिखरपर चदीं कृष्ण बरुदेवके उप्र पएूर्टोकी वषां 
करने लगीं ॥ २९॥ फिर दही, अक्षत, जलख्के भरे पाज ओर माला चन्दन भेट केकर ब्राह्मण, क्षभरिय, वेश्य प्रसन्न होकर कृष्ण 
ष्ठा अहः श्रतमवुदुतचेतसस्तं तमेक्षणोस्स्मितघधोक्षणरन्धमानाः ॥ आनन्दपूरतियुषद्य दशात्मङब्धं हष्यत््वचो 
जहरनन्तमरिन्दिमाधिम्‌ ॥ २८ ॥ ` प्रासादशिखराखूदाः प्रीत्यरुल्लुखाम्बुनाः ॥ अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्य 
प्रमदा बरुकेरावौ ॥ २९॥ दध्य्षतेः सोदपतरः क्षगगन्धेरम्युपायनेः ॥ तावान्‌ परसुदितास्तत्रतव दिनातयः ॥३०॥ 
उचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत्‌ ॥ या हेताक्वुपश्यन्ति नरोकमहोत्सवौ ॥ ३१ ॥ रजकं कच्चिदा 
यान्तं रङ्कार गदाग्रजः ॥ टष्षाऽ्याचत्‌ वासांसि धौतान्यत्यत्तमानि च ॥ ३२॥ देद्यावयोः सथुचितान्यङ्ग वासांसि 
चा्हतोः ॥ विष्यति परं श्रेयो दावस्ते नाव संशयः ॥ ३३ ॥ ष याचितो भगवता परिर्णेन सर्वतः ॥ साक्ष 
रुषितः प्राह भत्यो राज्ञः यटुमंदः ॥ ३४ ॥ 
बल्देवका पूजन करने लगे ॥ ३० ॥ ओर सम्पूणं मथुरावासी अत्यन्त आश्चर्यं भान यह कहने रगे कि गोषियोने एसा क्या उत्कृष्ट 
तप किया है जो गोपी मुष्यलोकके बड़े उत्सवरूप श्रीकृष्ण बर्देवका दशेन करती है ॥ ३१ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
चन्दने व्रोको धोनेवाखा ओर्‌ रंगनेवाला मागम आता इआ एक्‌ धोबी देखा ओर अतिनग्रता सहित्‌ 0 अति उत्तम धुले ष वृषल 
मागि ॥ ३२ ॥ ओर कडा कि ३ धोबी । हमको हमारे योग्य वञ्च दे दो, कारण कि इम इन वल्लोके योग्य हैँ ओर हमे वश्च देनेस तेरा 
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। = ~ १ हे उद्धत ! तुम राजाके वस्ने किए क्यों मन ललचाते हो ॥ ३५ ॥ ह मूख ! यदि अपना जीना चाहो तो तुम शी दी यासे 

निकल जाओ, फिर मत मांगना,क्योकि राजा कंसके बहुत्‌ सेवक फिसे ह ओर जो धूम मचाता दै, उसे वे मासे ईद बधते ह।३६॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार बकवादं करते हए उस धोबीका शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने महाकोधित हो अपने हाथके थापसे काट डाख 

॥३७॥ जब्‌ शुख्य धोबी मारा गया, तब उसके टदृदुए धोबी वश्चोंको षटक पटक चारो ओरको भाग गये, उस समय श्रीकृष्ण ओर्‌ बर 
टशान्येव वासांति नित्यं गिखिनेचराः॥ परिधत्त किवृत्ता रजद्रवयाण्यभीप्सथ ॥ २६ ॥ याता बद््शाः 
मेवं प्राथ्य यदि जिजीविषा ॥ बध्नन्ति घ्नन्ति टुम्पन्ति दृप्तं राजङुखानि वै ॥३६॥ एवं विकृत्थमानस्य कुपितो 
देवकीघठत्‌ः ॥ रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌॥ २७॥ तस्याच॒जीविनः स्वै बा्षः कोशान्‌ वि्यूज्य वे ॥ 

| द सवेतो माग वासांसि जण्देऽच्युतः ॥२८॥ वसिलात्मप्रिय वज ङष्णः संक्षेणस्तथा ॥ शषाण्यादतत गेषेभ्यो 

घज्य मुवि कानिचित्‌ ॥ २९ ॥ ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत्‌ ॥ विचिवुवरणशचलेयेराकल्पेररूपतः 

॥9॥ नानाढक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः ॥ स्वरद्कृतौ बाकगजौ पर्वणीव सितेतरौ ॥ ५१ ॥ 

रामजी मनमानते वर्को पहनकर बाकी जो रहे सो गोष ग्वारोको दे दिये, ओर जो रहे सो वृद छोड़ दिये #% ॥ ३८॥ ३९॥ हे महा 

राज ! इसके उपरांत जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ग्वालबार सब वश्च पदनकर चरे उसी समय प्रस॒त्रमन एके दजीं आयाः 

उसने आते दी रामकृष्णके छार, हरे, पीठे जो वश्च थे, उनके माला, चपकली, बाजूबन्द ओर अनेकं प्रकारके आभूषण बनाकर्‌ शोभाय्‌- 

मान पोषाकं बना दी ॥ ४० ॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बलदेवजी दोनों भाई अनेक परकारसे दजौके बनाये वशर 

* शंव तीन लोकके पति भगवान्‌ दूसरे दृष्ट जीर्वोका उच्छिष्ट अर्यात्‌ पहिरा कपड़ा आप क्यो पहिरते हएःयह बड़ौ शंका है ? 


उत्तर-- धर्मशास्त्रे यह किला है, कि मामाका पहिरा वस्त्र तथा कुमारी लडकोका पहिरा वस्त्र तथा ब्रह्मचारोका पिर वस्त्र इन वस्त्नोको पहिर लो दोष नहीं ओर कटिभागसे पहिरा वस्त्र मामा कन्या ब्रह्मचारीका भी धारण 
न करना ओर दूसरे पुरषकी तो क्या बात है ? ्रीकृष्णने अपने मामाका वस्त जानकर उच्छिष्ट वस्त्र धारण किया । ॥ 
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अत्यन्त कोधित हो, कंसका सेवकं अतिघमण्डी डाटकर बोला कि ॥ ३४ ॥ नित्य पर्वत ओर वनके फिरनेवाले एेसे री कपडे परनते | 
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6 # आमो फेस शोभायमान लगने रगे, जेसे पूर्मं सावर, गोरे शृङ्गार किये दाथीके कोना शोभायमान रगते है ॥ १ ॥ किर उस्‌ 
॥१९९॥ || दर्जीकि उप्र प्रसन्न होकर भगवार्‌ आीकृष्णचन्द्रने अपनी सारूप्य युक्ति दी ओर इस लोकम सृम्पत्ति, बल, देशय स्मरण _ तथा 
४|| इन्द्रिय शक्ति मदान की ॥ ४२ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बलराम सुदामा मालीके घर गय, उसने ह इनको देखते दी 
परथ्वीमे शिर र्गाय प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ ओर आसन दिया, पायाध्यं इत्यादि प्रूनाकी सामग्रियोसे दोनां भाद्योका पूजन किया । 
फिर पीछे पानकी बीड़ी ओर चन्दन इत्यादि अपण किया ॥ ४४ ॥ रिरि बोला कि हे प्रभो ! आज आपके आनेसे हमारा 
` तस्य प्रसन्नोमगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः ॥ श्रियं च परमां लोके बले्वर्यस्पतीन्दरियम्‌ ॥४२॥ ततः युदाक्नो भवनं 
मालाकारस्य जग्मतः ॥ तो दृष्ठ स समुत्थाय ननाम शिरसा यवि ॥ ४३ ॥ तयोशसुनमानीय पाद्यं चाध्युहिणा- 
दिभिः॥ पां साव॒गयोशचके सक्ताम्बूरादलेपनेः ॥ ४४॥ प्राह नः साथैक जन्भ पावितं च कुं प्रमो ॥ पितृदे- 
वषयो मदय तष्टा द्यागमनेन्‌ वाम्‌ ॥४९॥ भवन्तौ किठ विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌ ॥ अबतीणांविहशिन क्षेमाय च 
भवाय च ॥४६॥ नहि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोनगदात्मनोः ॥ समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं मजतोरपि ॥४७॥ तावान्ञा 
पयतं भृत्यं किमहं कराणि वाम्‌ ॥ सि ग्रहो दषु भव द्धियन्नियुञ्यते ॥ ४८ ॥ इत्यभिप्रेत्य राजेनद्र सदाम 
प्रीतमानसः॥ शस्तेस्प॒गन्धेः कुुभेमाला विरचिता ददौ ॥ ५९॥ ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहादगो ॥ 
प्रणताय प्रपन्नाय दद्ठवरदो शद्‌ ॥ ९० ॥ | क 
जन्म सफर तथा ऊुल पितर हआ ओर दमारे पितृ, देवता ॐषि सभी सन्तुष्ट ट मये॥8९॥ आप्‌ निश्चय इस संसारके परमकारण हो ओर 
|| जगत्‌के कल्याण ओर वृद्धिके किए दी आपने अपने अंशते अवतार जिया ई ॥ ४६ ॥ जगतुके हितकारी आत्मा आप दी हो, आपकी 
विषम दृष्टि नदीं है, सब प्राणियों सुमवतीं हो ओर जो आपका भजन करता दै उसको आप भी भजते हो ॥ ४७॥ अव आप दासको 
:|| आज्ञा के मे आपकी क्या पूजा कः ! क्योकि पुरषोको जो आपका दरशन होता है, यदी वड़ा अनुग्रह है ॥४८॥ हे राजन्‌ ! इस भकार 
४|| प्रसन्नमन सुदामा मारीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शोभायमान सु्गधित एूलोकी माला समपित की ॥४९॥ भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रने उस 
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मालको पहनकर मि्ोके सहित प्रत्र हो सुदामा माकीको वरदान दिया ॥५०॥ ओर सुदामा माटीने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे यदी व्र 
मांगा किं सबके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्मे भक्ति बनी रहे ओर आपके भक्तोमिं स्नेद ओर जीवमाञमें दया रहे ।॥५१॥ इस प्रकार उस मालीके 
मनोवांछित वरदान दे ओर उसके वंशम सदा रहनेवाटी सम्पत्ति दे तथा बर, आयु, _ यश, शोभा दे, बल्देवजीके संग्‌ छे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र उसके वरमेसे निकटे ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्षे पूवाद्धं भाषादीका्यां पुरपरवेशो नामेकचत्वारि 
शोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ दोहा-ङुग्जाको सीधी कियो, कियो शराशन भङ्ग । देखो परमोतसव तां, बयारीस भू-रंग ॥ श्री्कदेवजी 
सोऽपि. वतरेऽचखां भक्ति द तस्मिन्नेवाखिटात्मनि ॥ तद्ध्तेषु च सौहादै भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥ 4१ ॥ 
इति तस्मे वशन्‌ दत्ता श्रियं चान्वयवधिनीम्‌॥ बलमायुयंशः कान्ति निर्जगाम सहाग्रनः॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे दरामस्कन्थ ए- पु्वेशो नामेकचतारिशोऽध्यायः॥४१॥ श्रीक उवाच ॥ अथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः 
श्रियं शदीताङ्गविखेपभाजनाम्‌ ॥ विलोक्य कुना युवतीं वरानना पप्रच्छ यान्तीं प्रदसन्‌ रसप्रदः ॥१॥ का तवं वरो- 
वृतद्हावलेपनं कस्याइने वा कथयख साधु नुः ॥ 1 1 ्रयस्तृतस्ते न चिगद्धविष्यति॥ २॥ 


क्न 


सैरन्ध्युवाच ॥ दास्यस्म्यहे सुन्दर कंससंमता त्रिवक्रनामा ह्यवरेपकमंणि ॥ मद्धावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां 
कोऽन्यतमस्तदरैति ॥३॥ रूपपेशकमाधुर्यहसितारापवीक्षितैः ॥ धरषितात्मा ददौ सान्द्रुभयोश्वलेषनम्‌ ॥ ४॥ 
बोरे कि ३ ऊुरुकुरभूषण परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत सुख देनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने राजमागं बाजार आकृर ग्रहण किये चन्दनका 


पा, शोभायमान सुखवाली सामने तरण कुबरी श्चीको देख सकर पूछा ॥१॥ कि, हे सन्दर जङ्घावारी ! तू कौन है ! ओर यह चन्दन 


|| किंसका दै, यह हमारे सम्धुख भले प्रकार समञ्ञाकर को, कर्योकि जो यह उत्तम चन्दन हमको दो तो तुम्हारा अभी कल्याण होगा ॥ २ ॥ 
|| यह सुनकर कुबरी बोली कि हे सन्द्र ! मेरा नाम कुबरी दै ओर कंसूकी दासी हूं ओर नित्यप्रति चन्दन धिसना यही मेरा काम है, क्योकि 
मेरा धिसा चन्दन राजा कंसको अच्छा ख्गता है, परन्तु अब आपके बिना इस चन्दनके रगानेका कोई पात्र नदीं दै ॥ ३ ॥ इस प्रकार ध 
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सुन्दररूप सुकुमारी ओर रसिकता, ईैसनि, बोलनि तथा चितवनसे मोदित हो कुबरीने श्रीकृष्ण-बल्देवके चन्दन छगाया ॥ ४॥ / ध 
मिला इआ चन्दन सांवरे अगमं जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने लगाया ओर कस्तूरी मिला हआ चन्दन गोरे अंगम जिख समय || 
बरूदेवजीने र्गाया उस समय्‌ दोनों भाई अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥ ५॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न 
हो अपने दशेनका फर दिखानेके छिये स॒न्द्रुली तीन स्थानसे टेदी कुब्रीको सधी करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ ओर फिर कवरीके || 
पांवोको अपने चरणो दाब दो अगली जिसमे ऊँची की देसे हाथको ठोड़ीके नीचे रगाय श्रीकृष्णने कुब्जा देहको सूधा कर दिया॥७॥ || 


ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना।संप्राप्तपरमागेन श्मातेऽरञितौ ॥५५॥ प्रसन्नौ भगवान्‌ कुब्जां त्रिक रुचिः 
रननाम्‌ ॥ ऋज्वीं कतै मनश्चक्रे दरेयन्‌ दीने फलय ॥६॥ पद््यामाक्‌म्य प्रपदे ह्यड्शल्युत्तानपाणिना ॥ प्र 
चुबुकेऽध्यात्मयुटनीनमदच्युतः ॥५७॥ सा तदजुस॒मानाद्ग शदच्छो णिपयोधर ॥ युकुन्दस्परोनात्‌ सयो १ व प्रम 
दोत्तमा ॥८॥ ततो रूपण दा्संपन्ना प्राह केशवम्‌ ॥ उत्तरीयान्तमाङृष्य स्मयन्ती जात्हृच्छय। ॥९॥ < वीर्‌ 
ग्रहं यामो न तां त्यक्त॒मिहोससहे ॥ त्योन्मथितचित्तायाः प्रसीद परूषषैम ॥१०॥ एवं खिया याच्यमानः ष्णो 
रमस्य पश्यतः ॥ युखं वीक्ष्याबगानां च प्रहसंस्तायुवाच ह ॥ ११ ॥ ¦ 


उस समय सधे बराबर है अंग जिसके, बडे नितम्ब ओर स्तनवारी फेस छंभ्जा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके हाथका स्पशं होनेसे एक सुद्र || 
श्री हो गयी ॥ ८ ॥ इसके उपरांत आप ही प, शण, उदारता यह सब कु्जामे आ गये, तब कामदेवे पीडित हो वह कुब्जा दुषटरेका म 
छोर पकड़ भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रसे कटने लगी ॥ ९॥ किं हे वीर ! ३ पुरूष श्रेष्ठ ! तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन पवित्र करो, क्योकि || 
अब मँ तुम्हं छोड़ नहीं सकती ओर तुमने मेरा सन चायमान किया है, इस खिये मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ १० ॥ हे महाराज परीकित्‌! || 
इख प्रकार जब कुब्जाने कडा, तब उसी समय भगवान्‌ श्रीकूष्णचन्द्र बरुदेवजी ओर अपने मिर्घोका अख देख केक असकाते ||# 
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हए ऊन्जासे बो ॥ ११ ॥ कि हे सुन्दरथकुटिर्योवारी ! म्हारी भर्कटी हमारे मनको सीचती, दै तुम हमारा दपा क्यो सची 
हो ! भँ क॑सको मार अपने सहदोका कायं सिद्ध कर मनका दुःख दूर करनेवाठे तम्हारे घर आगा । क्योकि भ तो बारत्रसचारी ई || 
किसीसे जान पटिचान नहीं ओर हमारा यहां घर नहीं, हम तो केवर तुम्दारा ही आश्रय दै, जब तुम्हारे दी यहां न अर्विगे तो ओर जार्थगे 
कहां ! ॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठे मीरे वचन कड ओर कुन्जाको वरीं छोड़ आगे चे । तब बनियोनि पान! माका, चन्दन इत्यादि भट ले 
सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दी ॥ १३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीकुष्णचन्द्रका दर्शन करनेके कारण उत्पन्न हए कामदेवंके || 
एष्यामि ते गदे सुभः पसामाधिषिकर्शुनय्‌ ॥ साधिताथोऽहाणां नः पान्थानां लं परायणय्‌ ॥ १९॥ विद्य 
माध्व्या वाण्या तां त्रनन्‌ माग वणिक्पथः ॥ नानोपायनताम्बूढलमगन्धेः साग्रोऽचितः ॥ १२ ॥ तदशेनस्मर्रो- 
भादात्मानं नाविदन्‌ ख्ियः ॥ विश्चस्तवासः कृबरवल्याटेषख्यमूरतंयः ॥१४॥ ततः पौरान्‌ प्रच्छमानो धलुषः स्थान- 
मच्य॒तः ॥ तस्मन्‌ प्रविष्टो ददृशे धठरैनद्रमिवाद््॒तम्‌ ॥ १५ ॥ पुर्षेबहभिश्तमवितं परमद्धिमत्‌ ॥ वाय॑माणो 
भिः कृष्णः प्रसह्य धलुराददे ॥ १६ ॥ 
क्षोभते मथुरापुरीकी चविया विह्वल हो गयी, अर्थात्‌ वल खुर गये, चोी खुर गयी ची सिसक आयीं ओर जैसे कोई चिन संचकर 
खद्धा कर देता दै, उसी प्रकार खड़ी रह गयीं ॥ १४॥ इसके उपरांत अच्छुत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मथुरावासिरयोमे परते पूकते 
धनुषशाखामे गये ओर वहां जाकर इन्द्रके धलुषके समान धरा इआ धनुष देखा ॥ १९५ ॥ ह महाराज । यदपि बड़े-बड़े बख्वान्‌ पुरुष 
उसकी रका कर थ्न हो रदी धी, अत्यन्त जिसकी शोभा थी परन्तु तो मवान्‌ शीृष्णचनन कोगोक मने करने पर मौ उते || 
* शंका-- बडे आदचर्यकी बात है कि, मथुराकी स्त्रिये कृष्णको देखकर कामदेवसे विह्वल हो गई ओर एसो विह्वल हो गहं कि, तन मनकी कुछ भो सुधि न रही, परंतु परपुरुषको देलकर विह्वल हो जाना यह गृहस्थ लकल 


धमं नही, यह धमं तो व्यभिचारिणी स्त्रियोका है । 
उत्तर--ब्रजमे हृष्णने गोवर्धनको उठाया उस सरीखे ओर बहत काम किये उन सब कार्मोको सुनकर स्मरण करके त्रास मानकर विह्भुल हद कामदेव करके विह्वल नहँ हृदं मथराकी स्तयां एसी नहीं जो पर पुरुषको देखकर 


विह्वल हो जातीं । 
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भा. द. षू] || उठा ज्या ॥ १६॥ ओर लीलापूर्वक एक ही हासे उठाकर पलभरमे मुष्योके देखते देखते बीचमेते सचे जैसे मतवाला हाथी गत्रेको # 
॥१५१॥ || || तोड़ डालता है उसी भकार तोड़ डाला ॥१७॥ ३ राजन्‌ ! निस समय धुप टूटा उस समय महा गम्भीर शब्द हआ, उप शब्दसे पृथ्वी? ||# 
|| आकाशः एवं स्वगं ओर सब दिशाय भ्याप्त हो गयीं ओर उस्‌ शब्दको सुनकर कंसका हदय भी अत्यन्त मयभीत हुआ ॥ १८॥ ४ 
|| इसके ५५ उस्‌ धूनुपके रक्षकोने अत्यन्त कोधित हो अपने अपने अव॒चरो सरित्‌ भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्दरको “पकड़ लो पकड़ लो" इस प्रकार || 
£ || कते चारो ओरसे धेर छिया ॥ १९॥ इसके उपरत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ब्देवजी इन असुरोको अपने मारनेके छ्य आया देख || 
| करेण वामेन परी दधतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ ॥ वणां विष्य प्रबभञ मध्यतो यथेषठुदण्डं मदक || 
(| रकम: ॥ १७॥ धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः ॥ पूश्यामास यं शला कंसल्लाहयुपागमत्‌॥ १८॥ ||| 
| तद्रक्षिणः 1 आततायिनः॥ ग्रहीतुकामा आवघयेदयतां बध्यतामिति ॥ १९॥ अथ प तान्‌ दुरमिप्रा- ||| 
| यान्‌ विरोक ब ॥ कुटौ धन्वन आदाय शकले तांश्च नघ्नतुः॥ २० 1 च कंसप्रहितं हवा शाखाय- || 
| खात्‌ ततः ॥ निष्कम्य चेरत्ष्टौ निरीक्ष्य पुरसंपदः॥ २१ ॥ तयोस्तदद्युतं वीय निशाम्य पएासिनः.॥ तेजः 
|| प्रागरभ्यरूपं च मेनिरे विइधात्तमौ ॥ २२॥ तयाोर्विचरतोः स्वैरमादितयौ.स्तयपेयिवान्‌ ॥ इष्णशमो वृतौ गोपैः || 
४ पुराच्छकटमीयतुः ॥ २२ ॥ गोप्यो सुकुन्दविगमे दिरहातश या आशाघतारिष ऋता भधूर्यभूषन ॥ संपद्यतां || 
¢| पप मूषणगात्कष्मीं हिलेतरान्‌ ख ` भजतश्चकमेऽयं शरीः ॥ २४॥ ¦ _ | 
भा० टी° | कोधित हो धलषका एकं टुकड़ा हाथमे छे उन पुह्षोको मारने _ रगे ॥ २० ॥ फिर कंसकी भेजी इ सम्पूणं सेना मार धनुषशाखासे 
अ० २ ||| बाह निकर मथुरापुरीको सम्पदा देख ॒हषित्‌ होकृर धूमने रगे ॥ २१ ॥ म॒थुरावासी नरनारियोने भगवान्‌ कृष्णवल्देवका अद्भुत 


पराक्रम ओर धृष्टता देख अपने मनम जाना कि ये कोई उत्तम देवता ह ॥२२॥ श्रीञ्युकेदेवजी बोरे कि हे पा । इस प्रकार कृष्ण 
बलदेव विचार रहै थे कि इतनेमे भगवान्‌ सूर्यं अस्त ह गये ओर सन्ध्या ह गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बर्देव गोपंसहित मथुराएरीसे 
बादर निकरे ओर जहां गाड़यि छूटी थीं वहां पचे ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरको वनसे चङते समय मोपियोने विरढमे ग्याङ्कल 
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होकर जो-जो बातें कदी थीं वे सब ही श्रीकृष्णचन्द्रके अङ्गकी शोभा देख मथुरावासिययोने सत्य जानी, क्योकि रक्ष्मीजी भी अपने || 
भजनेवाले ब्ह्मादिकोंको छोड़ इसी रूपकी चाहना करती है ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त चरण धो रामकृष्ण दूध भातका भोजन कर कंसका || 
विचार जान उस राको सुखपूर्वक वरीं रहे ॥ २५ ॥ कंस धनुषका टूटना, रक्षकोंका मारना ओर अपनी सेनाका वध सुनकर किं यह ||# 
कृष्णका केवर खेलं है, कुछ प्राकम नटीं है ॥२६॥ एसा विचार करं मारे भयके उसे नींद नदीं आयी, अर्थात्‌ महाभयभीत हआ तब वह ||| 
दुषठबुद्धि कंस मृत्युके जतानेवाठे जागतेमें सोतेमे बहुतसे खोरे स्वप्न देखने लगा ॥२७॥ दर्पण ओौर जलम मुख देखनेपर उसको अपना || 


असत्यपि दितीये च देश्प्यं ज्योतिषां तथा ॥ २८ ॥ दिद्रपतीतिश्छायायां प्राणघोषाठपश्चतिः॥ स्वणु्रतीतिब्कषेष | 


|| शिर नदीं दीखे, चन्द्रमा स्थं दो दो रूप नदीं है, परन्तु उसे दो दो दिखायी दिये ॥२८॥ अपनी परछादीमें छिद्र दिखे, अंगुली देकर कानमे || 

देखा तो चू षू शब्द भी सुनायी नदीं आय वृक्ष सोनेकेसे दिखाई देने लगे ओर कीच व रेतमें अपने पावके चिहभीन देख ॥ २९॥ || 
६|| इसके उपरांत यह स्वप्न देखा कि भूत परेत छातीसे र्गाकर मिते है ओर गधेपर चदा, ग॒डहरके एूोकी माला पहरे अकेला तेल्में 
£| भीजा, जहर खाताः नय वेष क्ये मँ दक्षिण दिशाकरो चा जा रहा ह ॥ ३० ॥ इस प्रकार स्वप्नमें ओर जागतेमे खोटे-खोरे शङ्कन देख || 
|| सृत्युसे डरे कंसको रातभर चिन्ताके मारे नीद न आयी ॥ ३१ ॥ ह कुरवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! इस भातिसे ज्यो त्यो वह रात्रि व्यतीत || 







अवनिक्ताङःधियुगटो भुक्वा क्षीरोपत्ेचनम्‌ ॥ उषतुस्तां खखराति ज्ञाला कंस्चिकीर्षितम्‌ ॥ २८ ॥ कसस्तु 
धनुषो भंगं रक्षिणां स्वबलस्य च ॥ वधं निरम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम्‌ ॥ २६ ॥ दीधप्रनागरो भीतो 
निमित्तानि दुर्मतिः ॥ बद्रन्याचष्टोभयथा एृत्योदोत्यक्राणि च्‌ ॥ २७॥ अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि ॥ 
सरपदानामदशेनमर ॥ २९ ॥ स्वप्ने प्रेतप्रिषवद्धः खरयानं विषादनम्‌ ॥ यायान्नलदमाल्येकस्तेढाभ्यक्तो दिगम्बरः 
॥३०॥ अन्यानि चैत्थ॑भूतानि स्वप्नजागरितानि च ॥ पयन्‌ मरणक््रस्तो निद्र टेमे न चिन्तया ॥२१॥ व्युष्टायां 
निशि कोर्य स्ये चाद्यः समुत्थिते ॥ कारयामास वै कंसो महक्रीडामहोत्सवम्‌ ॥ ३२ ॥ 





` वः 
दुई, भातःका हुआ, जलम सूयं निकला उस॒ खमथ राजा कंसने मरछोकी कुस्ती लडवानेके छि बद्धा उत्सव कराया ॥ ३२ ॥ पु 
रगभूमिकी पूजा करने रगे, उसी समय भेरी बजने लगी, माला, पताका ओर वद्लोकी बन्दनवारीसे मञ्चान सजाये गये ॥ ३३ ॥ ओर 
मानक उपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिनमे सुर्य खासी तथा देशषासी ये, सुखपूषैकं आकर बैठ गये ॥ ३४ ॥ इतके. उपरत 
राजा कंस भी अपने प्रधान मन्वीको सङ्क ठे अखण्डमण्डल्वाठे राजाके बीचमे एक राजमञ्ान था, उसके उपर आकर्‌ बढा, प्रतु भयके 
मारे हदय कोपि रदा था ॥ ३५॥ नगारोके बजते दी ञ्चटपट मछ खम्भ ठोक, जांधिये पदन, सिद्रकी बिन्दी र्गा, धूरी मलः छोरी-छोरी 
आनः परुषा शं तर्यमेर्य॑श्च जघ्निरे ॥ मच्राश्चाटंकृताः ्षग्मिः पताकाचेखतोरणेः ॥२) तेषु पौर जानपदा बः 
न्रपरोगमाः ॥ यथोपजोषं विविद्च राजानश्च इतासनाः ॥ ३९ ॥ कंसस्तु संदतोऽमात्ये रानमच्च उपाविशत्‌ ॥ 
मण्डङेशवरमध्यस्थो हृदयेन विद्यता ॥ २५॥ वोद्यमनेषु तूर्येषु महताखोत्तरष च ॥ मल्लाः स्वच्छता दषाः 
सोपाध्यायाः समागताः ॥ ३९६ ॥ चाणरो यिकः दूटः श्स्तोशृर ए च ॥ त आतिदुस्पस्थानं वल्णवायप्रह 
षिताः॥ २७॥ नन्दगोपादयो गपा भोजशजसमाहताः॥ निषेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मन्न आविशन्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीभाग० म० ट्‌° पू कुम्जोन्नमनादिवर्णनं नाम हिचतार्शोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथ 
कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप ॥ मल्ल्दुन्दुमिनिर्घोषं शला द्र्टषपेयतः ॥ १ ॥ _ | 
चुच्यि, बड़े गवै भरे अपने-अपने उस्तादोको सङ्ग केकर रंगभूमिमे आये ॥ ३६ ॥ चाणूर, सुक कूट, शक, तोशल ये अले आये || 
ओर मनोहर बाजोका शब्दं सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हए ॥३७॥ इसके उपरान्त कंषके बुलाये नन्दं आदिकं सम्परणं गोष भी राजा कसको | 
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भट दे एकं मश्चानपर आकर बैठ गये ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापशाणे दशमस्कन्ये पूवाद माषारीकायां छग्नास्वरूपदानमछरगो || 
|| पवणन नाम द्िचत्वारशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ दोहा-मारि कुवर्यापीड गज, रंगभूमि हरि जाय । वचन कहे चाणूरो तैतालिस || 
|| अध्याय ॥ शरुकदेवजी बोले कि दे नृपोत्तम परीक्षित्‌ । श्रीकष्णभगवान्‌ने विचार किया कि यद्यपि हमने धोबीको मार घुष तोड़ अपना || 
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|| देयं जताया, परन्तु तो भी हमारे माता पिताको नदीं छोडता ओर इमको मारना चाइता ३, इसरियि इष्‌ मामाके मारनेमे दम कछ 
दोष नहीं है, इस प्रकार दोषके दूर करनेका विचार कर कुष्ण बरदेव दोनों भाई, जहां मह खम्भ टोकृ रदे थे, नगाड़े बज रहे थे, उनका 
। सुन देखनेको गये ॥ १ ॥ किर श्रीकृष्णने रंगभूमिके द्वारपर जाकर देखा कि कुवख्यापीड़ दाथी खडा हे ओर महावत उसे आगको 
पेल रदा है ॥२॥ यह देखते दी शुरवंशोत्पत्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण फैट बांध सुखपर छरी हुई कुटिल अल्कोको सम्भाल, गखेकी लम्बी 
मालाको जनेऊके समान कन्धेषर डाक, मेषके तर्य गकर अत्यन्त गम्भीर वाणीसे बोले ॥ ३॥ ३ महावत । हाथीको दटाकर हमको 
शीघ्र माग दे ओर जो नहीं इटावेगा तो अभी हाथीसहित तुञ्चको मार यमकोकको भेज दंगा ॥ ४ ॥ दे महाराज । यह सुनते , ही. कार 
सडदारं समासाय तस्मित्नागमवस्थितम्‌ ॥ अप्इयत्‌ कुवलयापीडं छृष्णोऽ्बषठप्रचोदितय ॥२॥ बद्धा पर्किरं शौरिः 
सह कुटिखारकान्‌ ॥ उवाच हस्तिपं वाचा मेवनादगमीरया ॥ २॥ अम्बष्ठा मागे नौ देहयपक्रम मा चिरम्‌ ॥ 
नो चेत्‌ सकुखरं लादय नयामि ` यमसादनय्‌ ॥४॥ एवं निभर्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌ ॥ चोदयामास 
कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ९ ॥ नि करेण तरसाऽग्ररीत्‌ ॥ कृशद्‌ विग्रः सों निहत्या 
भिष्वलीयत्‌ ॥६॥ सकदस्तमचकषाणो घाणटृष्टः स केदावम्‌ ॥ पराश पुष्करेण स प्रसहा विनिर्गृतः ॥ ७॥ पच्छ 
रगहयातिवलं धष पच्चविशतिम्‌ ॥ विच॒कषं यथा नाग पणं इव॒ लीख्या ॥ < ॥ स पयावतंमानेन सन्यदक्षिण- 
तोऽच्युतः ॥ बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनैव बकः ॥ ९॥ ` 
(स्यु) क समान करोधित हो महावतने हाथीको भगवान्‌ श्रकृष्णचन्दरके ऊपर हल लिया ॥ ९ ॥ हाथीने अत्यन्त शीघ्रतासे आते दी 
भगवान्‌ आीकृष्णचन्द्रको अपनी सङमे पकड़ ख्या, परंतु श्रीकृष्णचन्द्र भी उसकी मंसे फिसरु ओर सके सस्तकमे सष्िकं मार 
पिले पावो छिप गये ॥ ६ ॥ ओर फिर जिस समय शरीकृष्णको देख कोपित हो रषा सांधीकी द्वाठे हाथीने इनके पकडनेक 
। ड चलाय, उस समय सड पकड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसके पिके पासे निकर गये॥७॥ अत्यन्त बरुषान भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्न 
हाथीकी पछ पकड़ जसे गरुड़ सपंको घसीटता रै, उसी प्रकार पञ्चीस धलुषतकं ीरापू्ैक दी घसीटा ॥ ८॥ पृछ पकड़ इए श्रीकृष्णचद्रको 
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२ पकड़नेके लिए जव दाहिनी ओर हाथी आता, तब श्रीकृष्ण उसे बाई ओर छे जाते ओर बांई ओर आता तो दाहिनी ओर े जाते, अधिक 
॥१५२।||‰ || क्या कं ! जेसे गायके बछ्ड़ोके संग बालक फिरते है! उसी भ्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हाथीके पीछे किर रहे थे ॥९॥ इसके उपरत 
|| भगवान्‌ शरीङृष्णचन््रने सुम्भुख आकर थप्पड़ मार दौडृकर उस हाथीको पटक दिया ॥ १० ॥ जब उसे गिरा दिया श्रीकृष्णचन्द्र भी 

% || रील पूर्वक पृथ्वीपर गिरके अत्यन्त शी्रतासे खड़े हो गये, तव श्रीकृष्णचन्द्रो गिरा जान वह हाथी दाते पृरथ्वीको खोदने छगा॥११॥ 

|| ३ नृपभ्रष्ठ । जब हाथीका बर घट गया तव हाथीको महाक्रोध उत्यत्न हआ ओर महावतने जिस समय अंकुश मारा तब वह हाथी श्रीकृ 

| ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणम्‌ ॥ प्राद्रवन्‌ पातयामास स्एश्यमानः पदेपदे ॥ १० ॥ स धावन्‌ कीडया 


तितं 
नुः 







१6 ख 
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| भ्रमो पतिता स॒हसोत्यितः ॥ तं मला पतितं छदो दन्ताभ्यां सोऽहनत्‌ कितिखच ॥ ११ ॥ स्वविक्रमे प्रतिहते 

ध 1. ॥ चोयमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यदरवद्‌ सषा ॥ १२॥ तमापतन्तमासाय भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ 

पाणिना हस्तं पातयामास शरूतले ॥ १३ ॥ पतितस्य पदाक्तम्य्‌ शृगेन्द्र इव रीलया ॥ दन्तुत्पाटय तेनेमं 

हस्तिपांश्वाहनदरिः ॥ १४ ॥ मृतकं द्वषसुटखज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ ॥ असंन्यस्तुविषाणोऽखघद्म्‌द विन्दुभिरः 

डितः ॥ विषूटस्वेदकणिकावदनाम्बुहो बभौ ॥ १९ ॥ इतौ गोषैः कतिपयेबेरदैवननादेनौ ॥ रंगं विकिितु राजन्‌ 

गजदंतवरायुधौ ॥ १६ ॥ | . 

ष्णचन्द्रपर फिर श्पटा ॥ १२ ॥ मधु दैत्यके मारनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्शुल अति दी हाथीकी सड पकड़ पृथ्वीम पटक 
भा री०|| | दिया ॥ १३ ॥ ओर सिंहके समान गजंते इए हाथीको पावके नीचे दाब लीलापूर्वकं उसके दांत उखाड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
अ= ७३ ||| उन दतिसि महावतको मारा ॥ १ ॥ जब १ मर गया, तब्‌ श्रीकृष्णबर्देवजी उसे वहीं छोड़ हाथमे हाथीके दात ठे कन्धेप्र धारण 
कृर वासे अगे चके, उस समय रुधिर ओर मदकी वदे उनके खग॒रदी थी ॥ १५ ॥ ओर हे राजन्‌ ! कुक पसीना भी उनके 


* कशंका--जो कोई दरिद्री भी राजाको सभाम जाता है, तब अपने वित्तान्‌सार वस्त्राभूषण पिर जाता है ओर शास्त्रम तथा लोकम इसको भी बहत निन्दित कमं कहते हं कि, रक्त देहे लगा राजाकी सभाम नाना, सो श्रीरृष्ण 
जगत्के ईदवर होकर अपने देहमें रक्तके विन्दु लगाकर कंसकी सभाम क्यो आये ? 
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सुखकमलपर आ रहा.था, इस प्रकार शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वालोको संग खयि हाथी दांतके शोभायमान शब 
धारण किये कृष्ण बल्देव दोनो भाई रंगभूमिम पचे ॥ १६॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र मोको मह्छोके समान दृष्टि आये 
म्योको अत्यंत सद्र जान पड़े ओर शियोने साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप समञ्चा, दुष राजाओंको कारके समान दिखायी दिये, वसुदेव 
देवकीने पुत्रके समान देखा, मोजपति कंसने तो यदी देखा कि साक्षात्‌ मेरी मृत्यु चरी आती ३ अज्ञानि्योको भयङ्कर रूप दषटि पड़े ओर 
्ञानियोको परमतत्त्वरूप दृष्टि आये यादबोको परम देवतारूप जान पड़े, अधिक क्या करं जेसी जिसकी भावना थी, उसे उसी प्रकार 
मल्छानामशनिरणां नरवरः श्रीणां स्मरो मतिमान्‌ गोपानां सखननोऽसतां क्षिति्नां शासता स्वपिवोः रिः ॥ 
मत्युभोजपतेर्विराड विदुषा तत्त्वं परं योगिनां टष्णीनां परदेवतेति विदितो रगं गतः साग्रनः॥१७॥ हतं ऊवल्यापीड 
ष्ठा तावपि हुजयौ ॥ कंसो मनस्व्यपि तदा भरदायुहिविजे प ॥१८॥ तौ रेजतू रंगगतौ महाथुजौ विचिनुवेषाम- 
रणल्लगम्बरौ ॥ यथा नावृत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रमया निरीक्षताम्‌ ॥ १९ ॥ निरीक्ष्य तावत्तमप्रपौ जना 
मच्चस्थिता नागरशष्का छप ॥ प्रहषवेगोत्करितेक्षणाननाः पनं तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌॥ २० ॥ 
दिखायौ दिये ॥ इस्‌ प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीको संग केकर रंगभूमि पचे ॥१७॥ हे राजा परीक्षित्‌ । कवल्यापीड हाथीको 
मरा देख जो करिसीके जीतनेमं न अर्व, एेसे कृष्ण बर्देवको देख अत्यन्त धे्यैवान्‌ राजा कंस भी डर गया ॥१<८॥ बड़ी थुजा, विचित्र वेष, 
आभरूषण,माला इत्यादि वर्को धारण किये भगवाय्‌ कृष्ण बलदेव रंगभूमिमे जाकर ेसे शोभायमान लगने लगे जैसे उत्तम रूष धारण कर्‌- 
नेवाखा नट शोभायमान र्गता है इस प्रकार अपनी कांतिसे देखनेवारे पुश्षोकि मनको जराते थे॥१९॥ हे राजन्‌ ! मानोके ऊपर बेठे 
पुरवासी देशवासी जन पुरुषेमिं श्र्ठ श्रीकृष्ण बरूदेवको देख _आनन्द्के वेगसे अफटितसुख दो गये ओर अपने नेसे उनके सुखकी शोभा. 


ॐ ५ 
उत्तर-सत्य है कि जिसके शरीरम रक्त गा रहता है, उस पुरुषको लोकम; शास्तरमे भौर वेदमें ष्ट कहते हंपरंपु भीष्ण कंलका नाश करनेसे लिय विचारे उन्मत्त प्मत्तको नाई मशुराको चले गये जौर शूरवौरोंका शरीरम 
रक्त खगाकर समामे जाना कुछ दोष नर्ही है दसल्यि ` हारीर्मे रक्त लगाकर सभामें गये । 
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देखकर तृप्त न ५६ ॥ २०॥ इस ्रकार्‌ ने चलने रगे फि मानो र्पुको पी जागे, जीम रेसी चलाते थे मानो चाट जार्यग 
षेसी १ है मानो घ कगे, थुजा एसी चते है मानो छिप्ट जार्थेगे । जसा श्रीकृष्णचन्द्रका रूप कानोसे सना_थाः उसी भ्रकार 
आसंस देखकर उनके रूप, यण, माधुर्य, टि गरईते बुद्धि मिनके दो गयी, एेसे पुरूष जैसा सने वैसा दी आपस कहने कगे ॥२१॥२२॥ 
कि येजो कष्ण बलदेव दै सो साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि नारायण है ओर अपने अंश सदित इस संसारम्‌ वसुदेवके घर अवतार छिया ३।२३॥ 
देखो, यह जो सांवरा बार्कं है, इसने देवकीसे जन्म लिया था ओर अबतक छिपा रहा, क्योकि पिताने गोकु परहुचा दिया था, इस 


पिबन्त इ चश्भ्यी लिहन्त इव जिहया ॥ जिघन्त इव नासाभ्यां शछष्यन्तं इव बाहुभिः ॥ २१.॥ उचः प 
ते वै यथाटष्टं यथाशरतुम्‌ ॥ तदुपणमाधुयंग्रागर्म्यस्मारता इव ॥२२॥ एतौ मगवतः साक्षाद्‌ हनीरायणस्य हि ॥ 


अवृता िसिन न वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२२॥ एष वै किर देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌ ॥ शामेतं वसन्‌ गूढो 
वद्धे नन्दवेश्मनि॥२।पूतनाऽनेन्‌ नीतान्तं चक्रवातश्च दानव ॥ अजैनौ प केरी धेवुकोऽन्ये च तदिधाः॥२९॥ ` 


गावः स॒पाछ्‌ एतेन दावापनेः परिमोचिताः॥ काठ्यो दमितः सपं हन्दरश्च विमदः इतः ॥ २६॥ सप्ाहमेकहस्तेन 
धृतोशद्विवरोऽ्यना ॥ वषवातादानिम्यश्च पचित च गोकुङ्षु ॥२७॥ गोष्योऽस्य नित्यमुदितदसित परक्षणं युखम्‌ ॥ 

 पृरय- ९ विविरधास्तार्पस्तरन्ति स्माश्रमं दा ॥२८॥ वहदन्त्यनैन वैशोऽयं यदोः सुबहुविशुतः ॥ श्रियं यशो महत्त्व 
च प्स्यते परिरक्षितः ॥ २९॥ 


ठिए नन्दजीके घर बृद्धिको भप्त इआ दै ॥ २४ ॥ इसी कष्णन पूतना मारी ओर ब्गलेका स्वरूप धरे हए बकासुर दैत्यको मारा" 
यमलार्जन वृक्ष उखाड़ ओर केशी, अघा इत्यादिकं बहुतसे दानव मारे ॥ २९ ॥ देखो जब वनम अभि .रगी थी तब इसी कृष्णने गौ, 
ग्वार बचाये थे, काटी सपैको दण्ड दिया ओर इन्दरका मदं दूर किया ॥ २६ ॥ यही, सात दिनतक गोव प्वेतको हाथमे रिए रहा; 
वर्षा, पवन, वजपातसे गोङकलकी रक्षाकी ॥ २७ ॥ गोपय इस्‌ कृष्णका नित्य प्रसन्न ईैसन चितवनयुक्त अमरदित शख देखकर अनेक 
तापोको दूर्‌ करती ह ॥ २८ ॥ अधिक क्या कद, इस कृष्णसे यह यदुवंश बहत विख्यात हो सम्पत्ति, यश, बड़ाई पावेगा ओर इसी 
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कृष्णस सननोकी  । होगी, इस प्रकार वे मनुष्य परस्पर बातचीत करने रगे ॥ २९ ॥ कमुके समान नेञ स्वषूपवान्‌ इस्‌ कृष्णके 3 
बड़े भाई बलरामजीने प्रम्बासुर्‌ घेनुकाञर मारे । क्यों जी ! मारे तो कृष्णने, बल्देवका नाम क्यों रेते हो ! देखी सुनी बातोमें भी भेद || 
हो जाता हे ॥३०॥ ह महाराज ! सब मनुष्य्‌ इस प्रकार कह रहे थे ओर नगाड़ बज दी रहे े कि इतनेमें चाणूर नामक्‌ बर्वान्‌ श्रीकृष्ण || 
बलदेवको सम्बोधन देकर बोला ॥२१॥ कि हे नन्दके षुन ! हे राम ! तममे बर अधिकं दै ओर इस्ती लड़ना भी भटे प्रकार जानते हो || 
यही सुनकर राजा कंसने तुमे इलाया दे ॥ ३२ ॥ क्योकि प्रजा मन, कम॑, वचनसे राज्‌[का प्रिय करे तो कल्याण प्राप होता है ओर्‌ || 
अयं चास्याग्रः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः ॥ प्ररम्बो निहतो यनवत्सको ये बकादथः॥२०॥ जनेष्व छवाणेषु 
ध निनदत्पु च ॥ ङृष्णरामौ समाभाष्य चाणरो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ हे नन्द्घूनो हे राम भवन्तौ वीरसंमतौ॥ || 
निष्का ॥ रज्ञाऽदतौ दिदध्चणा ॥ ३२ ॥ प्रियं राज्ञः प्रकुबैन्त्यदभ्रेयो विन्दन्ति वे प्रनाः ॥ मनसा | 
कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ३३ ॥ नित्यं प्रमुदिता गोपा बत्सपाला यथा स्फुटम्‌ ॥ वनेषु मल्ल्युदधेन || | 
कीडन्तश्चार्यन्ति गाः ॥ २० ॥ तस्माद्राज्ञः परिय यूयं वयं च कामदे ॥ भूतानि नः ५ दन्ति सर्वभूतमयो चपः || 
॥ २५ ॥ तच्िशम्यात्रवीत्‌ ङष्यो देशकालो चिते वचः ॥ निगुद्मात्मनोऽभीषटं मन्यमानोऽभिनन्य च ॥ २६॥ || 
प्रना 1 वयं चापि ५ ॥ कलाम्‌ प्रियं नित्य तन्न परमवुप्रहः ॥ ॥ ३७ ॥ बाला वयं तल्यब्छेः 
कीडिष्यामो यथोचितम्‌ ॥ भवेन्नियुद्धं माऽधमः स्परन्मल्टसमासदः ॥ २८ ॥ 
जो विपरीत कते है उनका कल्याण नदीं होता ॥ ३३ ॥ ओर यह बात भी प्रकट है कि प्रतिदिन बछडोके च्रानेवारे गोप  भसन्ने होकर 
ब्रजमे कन्तीका खेल करक गाय चराति ई त ॥ ३९ ॥ इस कारण हम तुम. ङुस्ती लडकर राजा कंसका प्रिय करे तो राजा कंस प्रसन्न हगे 
ओर फिर सब भ्राणी हमारे उपर प्रसन्न दोगे॥ ३५ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरका वचन सुनकर ओर ङस्ती कड़ना || 
अपने योग्य जान बड़ाई करके उस समयके उचित वाक्य कदने रुगे ॥ २६ ॥ कि जिस कंसकी तुम प्रजा दो, उसी कंसकी हम वनमे रह्‌ 
नेवाली भरना है, इसक्िए राजा कंसका नित्य प्रिय करे इसीमे हमारा कल्याण है ॥ ३७॥ परंतु देखो हम बालक ह इसकिए हम अपने ||| 
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(क बालकोंसे कुस्ती लडँगेः जैसा उचित हो उसी रीतिसे ङस्ती ल्डो; क्योकि मद्योकी सभाम अधर्म नदीं होना चादिए॥२८ र ह प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर चाणूर बोला कि तुम बाखकं नदीं हो ओर बलिम बलवान्‌ हो, बरुदैव भी वारक नदीं रै, किशोर 
नदीं हो क्योकि इजार हाथियोंका बल रखनेवाछा कुवल्यापीड दाथी तुमने लीटापूर्वक दी मार डाला ॥२९॥ इसकिए हमारे संग तुम कुस्ती 
कड यह अनीति नरीं रै। हे वृष्णिवेशमे जन्मे कृष्ण ! मेरी तम्हारी ओर बलराम सुष्िककी कुस्ती हो ॥४०॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 
दशम° पूवद भाषाटीकाय कुवल्यापीडवृधो, रंगभूमिप्रवेशनिरूपणं नाम तिचत्वारिशोऽध्याय्‌ः॥४२॥दोदा-कंसादिकको वध कियो माइन 
चाप्र उवाच ॥ न बालो न किशोरस्त्वं बश्च बलिनां वरः ॥ लीट्येमो हतो येन सदस्चटिपसत्त्वभृत्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वद बटिभियोंद्यं नानयोऽ्त वै ॥ मयि विक्रम वा्णय बलेन सह सुषिः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते 
महाएराण दशमस्कन्धे पूतां कुवल्यापीडवधो , नाम्‌ व्रिचलारिशोऽध्यायः ॥४२॥ श्रीक उवाच ॥ एवं चचित्‌ 
संकल्पो भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ आससादाथ चाण युश्टिकं रोदिणीयुतः ॥ १ ॥ हस्ताभ्यां दस्तयोषेद्ध्वा पद्भ्या 
मेव च पादयोः ॥ विचकषतुरन्योन्यं प्रसद्य विजिगीषया ॥ २ ॥ अरत्नी दरे अरलिभ्यां जातुभ्यां चैत्‌ नाठनी ॥ 
शिरःरी्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिनघ्नतुः ॥ ३ ॥ परिथामणविकषेपपरिरस्मावपातनैः ॥ उत्सपणापसपणेश्चान्योन्यं 
प्रतयसन्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञान बताय । दशं कियो पितु मातुको, चौवालिष अध्याय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले करि हे भरतवेशावतस राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार्‌ निश्चय 
संकरप कर नीलाम्बर पीतांब्रके कच्चे नाध, खम्भ ठौककर खड़े हो गये। इसके उपरांत मधु दैत्यके मारनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो चाणु- 
रके स॒भ्थुख हए ओर रोरिणीनन्दन बर्रामजी अ्॒टिकसे चरे ॥ १ ॥ हाथोसे दाथ, पवसे पांव मिलाय परस्पर जीतनेकी इच्छासे 
एक्‌ एकको बलात्कार सेचने कगे ॥२॥ अरलिनमें अरत्नि मिलाय, बुटंसे बुटपं मिलाय, शिरसे शिर, छाती छाती मिलाकर कृष्ण 
ओर चाणूर दोनों परस्पर कुस्ती ख्डने लगे ॥ ३ ॥ चारों ओर परूमना, धे्चा देना, परिरम्भण अर्थात्‌ दाथसे बिडारना, अप्वातन अर्था 
९ अरति-समुष्टि हस्त अर्थात्‌ कोह्नीसे बीच को अंगुलोतक । & 
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नीचे पटक देना, उत्सर्पण अर्थात्‌ छोडकर पीछेसे आगे जाना, अपसपंण अथौत्‌ पीछे जाकर्‌ खड़ा दोना, इस प्रकार दाव पेच कर्‌ || 
करके छ्ड़ने कगे ॥ ४ ॥ उत्थापन अथात्‌ पाव ओर शुटुए मिराकर्‌ गिते है, उनका उखाड़ देना, चारन अर्थात्‌ वषे दावको दूर करना, ||४ 
स्थापन अथाति हाय पांव प्कडकृर मिला देना, इस प्रकार परस्पर देदको पीड़ा देने कगे ॥ 4 ॥ इस भकार इनका यद्ध देखकर वहांकी 

बेदी ई श्चियं परस्पर कहने रगीं कि देखो यह कृष्ण तो निर्बल दै ओर चाणर्‌ सबक ३, यह विचार वे धिये अत्यन्त दयाको भापत इई 
॥ & ॥ इन राजसभामें बैनेवाोको बड़ा अधर्मं होगा क्योकि राजाके देखनेको करीं निर्वैरं सबकी कुस्ती कराई जाती है !॥ ७ ॥ 


उत्थापतैसुनयमेश्वारनैः स्थापनैरपि ॥ परस्परं जिगिषन्तावपचकरतुशत्मनः ॥ «4 ॥ तद्रलावख्वद्‌ युधं 
समेताः सवैयोषितः ॥ उचः परस्परं राजन्‌ साठकम्पा व्यः ॥ ६॥ महानयं बताऽ्यमं एषां राजसमास- 
दाम्‌ ॥ ये बलाबल युं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पर्यतः ॥ ७ ॥ क वज्रसारसवाङ्गौ मल्लौ शेलेन्द्रसन्निमौ ॥ 
क्व चातिघुकमाराङ्गौ किशोसौ ना्तयोवनो ॥ ८ ॥ धर्मन्यतिकमो ह्यस्य समाजस्य धुवं भवेत ॥ यत्राधू्मस्सघुः 
तिष्ठेन्न स्थेयं तत किचित्‌ ॥९॥ न्‌ समां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः समभ्यदोषानदस्मस्‌ ॥ अहवन्‌ विद्रवन्नज्ञो नरः किल्विष- 
मश्ुते ॥ १० ॥ वल्गतः शाबममितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌ ॥ वीक्ष्यतां श्रमवायेपं पदाकोशमिवाम्बुभिः ॥ ११ ॥ 
भला विचारो तो सदी कि कदां तो वज्रसे कठोर अङ्गवाटे प्ैतके समान ऊँचेऊचे सब मह ओर कहां अति सुकुमार कोमल अङ्ग जिनकी 
यौवन अवस्था भी अभी पराप्त नदीं इई ठेते शीकृष्णचन्द्र ! ॥ ८ ॥ इस सभाम इस समय निश्चय धर्मनाश हो रहा ई, इस कारण इस 
सभाम बैठना उचित नदीं क्योकि जहां घर्मंका नाश दहो वहां कभी न बेटे ॥९॥ विवेकी पुरूषको ेसी सभ जाना योग्य नहीं ह, कयोकि 
दोरषोको स्मरण कर्‌ बातको जानकर जो चुप बैठा रंहे तो दोष रगे ओर किसीकी ्ूटी सच्ची के तो दोष रगे, अथवा हम किसीकी भली 
% || जाने न बुरी एसे केह तो भी दोषका भागी हो इस कारण समाम जाना योग्य नहीं रै॥१०॥ सत्य बोलनेवारेको दुःख नदीं होता, सत्ययुक्त 
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ऊपर कोथ आ रहा है तो भी ञुसकान सदित है इसलिए सुन्दर रगते ई ॥१२॥ भूमिम ब्रजथूमि परमपवि्र दै, क्योकि जिसके 


|| एेसा क्या तप किया है, जिस कारण जिससे भ्रष्ठ कोई नहीं, ओर जिसे समान कोई नदीं जिसमे अधिक कोई नही, एवं जो आभूषण वच्च 
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पुरषको कोई वि दोष नहीं सता सकते % शके चारो ओर दौड़ धूप करते शरीकृष्णके लकी शोभा देखो, स्तम जोर करनेसे इनके 
सुखपर पसीनेकी बद आ रदी रै, जेसे कमर्कोशके उपर ओसकी बे पड़ती दै ॥ ११ ॥ अर्ण नेत्र बल्देवजीके मुखकी शोभा | 


वनके चिर विचि एूरोको धारण किये पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बरदेवजीके सहित मनुष्यश्परमे छिपकर गौ्वोको चराति 
किं न पयत रामस्य युखमाताग्ररोचनम्‌ ॥ युष्टिकं प्रतिसामषै हाससंरम्भरोमितस्‌ ॥ १२॥ पुण्या बत व्रनथुवो 
यदयं उरिगगूटः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः ॥ गाः पाटयन्‌ सहबलः क्वणयंश्च बेणं विकीडयाञ्चति गिरििश्माचिः 
ताङ्िः ॥ १६॥ गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदूय॒ष्य रूपं छावण्यसा्मसमोध्वंमनन्य सिद्धम्‌ ॥ टभ्मिः पिबन्त्यवु- 
सवाभिनवं दरापमकान्तधाम यशः श्रिय रेश्वरस्य ॥ १४ ॥ या दोहनेऽहनने मथनोपलेपपरसखनाभहदितोक्षण- 
मार्जनादौ ॥ गायन्ति चेनमतुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या व्रनल्िय उर्कमचित्तयानाः ॥ १९५ ॥ 

समय बांसुरी बजाते खेकते फिरते है, जिनके चरणोका महादेव ओर रश्ष्मीजी भी पूजन करती हँ ॥ १३ ॥ बड़ा आश्चर्य है, गोपियोने 






विना दी सुन्दर खगा दै, यश लक्ष्मी रेशवयं इनका एकान्त स्थानः अथात्‌ स्वेदा जिस बास करं रेस प्यारेके स्वहूपको दृषटिसे देखती है 
॥ १४ ॥ दे सियो ! बरजबालायें धन्य ह ! जो गोपी गाय दुहान के समय, घान छते समय, दूष बिरोते समय, बालकोको इखाते 


* दृष्टांत--एक राजाने एक बाजार बनवाया ओर कहा कि जो वस्तु यहां वेचनेको लावेगा ओर सन्ध्यातक न विकेगौ उसे मं स्वयं ऊ लगा । इस प्रकार वह बाजार विख्यात हो गया । एक दिन एक लुहार लोहेकी शनेदचरकौ 
मत्त वनाकर छाया, एक लाख सुपया उसका मोर मांगा ओर कहा कि जिसके यहां यह्‌ मूति रहेगी उसके यहां दरव्यादिकुख न रहेगा । अब उस अनिष्ट कारक मूतिको किसीने न लिया । सन्ध्या समय राजाने देखा कि बड़ी भीड़ हो रही है 
कारण पूते हौ राजाने विचारक र उस मूतिको ले किया ओर लाख रुपये दे दिये । जव राजाने घरमे मूति रक्खो तो पहल लक्ष्मी राजासे बोली--महाराज ! मे जाती हूं 1 राजा बोल1 क्यों ? लक्ष्मी बोली-- जहां शनैदचर देव रहते 
हं बह हमारा क्या काम ? राजाने कहा-- जाओ । इसी प्रकार नीति, साम, दान, दण्ड, भेदं सब रूप धर कर आये ओर राजाने जाने दिया । पीछेसे जव सत्यदेव आये नो राजास कहकर जब जाने लगे तव राजाने हाय पकड़कर 
कहा--कि आपके रखनेको तो हम श्ने्चर देवको लाये हँ, तुम कंसे जाते हो ? सत्यदेवसे कृच उत्तर न बन पड़ा भौर रह गये, अतः सत्यके रहनेसे नति, लक्ष्म भादि सब लौट आये ओर सत्यके प्रभावसे शनंर्तर राजाका कु भी 
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समय ओर खपाते सभय, धरोका काम काज करते समथ भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रभं आसक्त होकर उनके शुण गाती है, उष्‌ समय उनका 
मन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही रग जाता है ओर प्रेमानेदसे उनके नेमिं आघ आ जाते ह ॥१५॥ मातः कार जब जजसे गौ चरानेको 
जाते ई ओर सन्ध्या समय जब गा्थोको छे बांसुरी बजाते हए अति है, उस॒ समय वे महाभाग्यवती गोपियं बासुरीका शब्द्‌ सुन शी 
अपने चरसे निकल मार्गमे आये, सुन्दर मुसकान दयापूर्वैकं चितवनयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रके खका दशन करती ह ॥ १६ ॥ हे भरत 


्ातत्रनाद्‌ ब्रनत आविशतश्च साय गोभिस्समं क्वणयतोऽस्य निरम्य वेणुम्‌ ॥ निगेम्य तृणमवलाः पथि भरि 
पण्याः पदयन्ति सस्मितयुखं सदयावलोकम्‌ ॥१६॥ एवं प्रमाषमाणासु ल्घु योगेश्वरो हरिः ॥ राच हन्तं मनश्चक्रे 
मगवान्‌ मरतषम ॥ १७ ॥ समयाः सख्रीगिरः चला पूत्रस्ेदशचातरो ॥ पितरावन्वतप्येतां एत्रयोरखुधौ बलम्‌ 
॥ १८ ॥ तेस्तेनियुद्धविधिभिविविधेर्च्युततरौ ॥ युयुधाते यथान्योन्यं तथेव बलयुष्टिकौ ॥ १९ ॥ भगवद्रावनिः 
ष्पातेर्वज्निष्येषनिष्डरेः ॥ चाणूरो मज्यमानाङ्गो मुदग्छोनिमवाप ह ॥ २० ॥ 


वेशावतेस परीक्षित्‌ ! इधर तो शयं परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थं ओर उधर योगके ईश्वर सबका इःख॒हरनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र शङ़ओंके मारनेका विचार करने गे ॥ १७॥ भयसहित श्ियोकी बाति सुनकर प्रमे स्नेदके शोकसे व्याल ओर प्के 
बलको नदीं जाननेवाठे माता पिता वसुदेव देवकी अत्यन्त दुःखित इए ॥ १८ ॥ अनेक प्रकार इस्तीके दाव पेचोसे जैसे श्रीकृष्ण 
ओर चाणूर खड़े थे उसी ----------~+ महात्मा बर्देव ओर सृष्टिक ख्ड़ने लगे ॥ १९॥ वज्रपात समान कठोर भगवान्‌ अंगके भहा 


= 
शंका--जिस समय भगवान्‌ श्रृष्णचन्र प्रकट हए उसौ समय वसुदेव देवकीको ज्ञान दिया ओर वसुदेव देवकी शोृष्णके समुद सरीखते चरित्र ओर क्मको जानते ये भौर सुन भौ रक्ला था, फिर वसुदेव देवकी जानदूष्कर क्यों 
अज्ञानी हो गये ? < 
उततर भीष्ण माता पिता भलानी-ही ए, त्रके मोहमे व्याकुल हो गये, पुत्र को मोहरूप भग्ने भत्म हौ गये; इसलिये अज्ञानयकी नाई हो गये व्यक संसारे त्का मोह्‌ बड़ा भारो है, पुत्रके मोहे बुध ठिकाने नही 
रहती । 
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चारक अग चुरक़ुट हो गया जिससे वह बहत दुःखित हआ ॥ २० ॥ इसके उपरांत शिकरेफ वेगके सामान चाणूरे दोनों हाथकी 
सुटि बाध करोधमे भरः उपरको उचछल भृगवान्‌ वासदेवकी छातीमे एक धरा मारा ॥ २१ ॥ है राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी 
माराके ल्गनेसे नदीं चलायमान होता, वेसे दी श्रीकृष्णचन्द्रं उसकी खष्टिकमे चलायमान न हए इसके उपरांत अत्यन्त कोपित हौ भग- 
वाच्‌ श्रीङ्ृष्णचन्द्रने चाणूरके दोनों दाथ पकड़ अनेकं वार घुमाकर बड़े वेगम पृरथ्वीपर पटक दिया, गिरते ही उसके प्राण निकल गये ओर 
गहने? केश माला इत्यादि सब बिखर गये । गिरते समय एसा शब्द हआ कि मानो इन्द्रध्वज गिरा ॥ २२॥ २३॥ इसी प्रकार मुषि, 
कि जिसने पदले बरदेवके सुष्टिक प्रहार किया था, उसे बर्देवजीने थाप मारकर गिरा दिया ॥२४॥ मुष्टिक, कंपित हो शपे सुधिरको 
स॒ श्यनवेग उत्पत्य सुष्टीङत्य॒ करावुमो ॥ भगवन्त बाद ऊदडो व्षस्यवाधत्‌ ॥ २१ ॥ नाचत्‌ तस््रहारेण 
मालाहत्‌ इ दिपः ॥ बाहोनिगृह्य चाणरं बहशो भामयन्‌ हरिः ॥ २२ ॥ भूषष्ठ पोथयामास तरसा ध्षीणजीि 
तम्‌ ॥ विसस्ताऽऽकल्पकेशलगिद्रध्वन इवापतत्‌ ॥ २६॥ तथेव मुष्टिकः पूर्व स्वसुष्टयाभिहतेन्‌ वै. ॥ _ बलभद्रेण 
बिना तदेनाभिहतो थाम्‌ ॥ २४॥ प्रेषितः स॒स्थिशुदमन्यखतोऽदित ॥ व्यघुः पपातोन्यपस्ये वाताहत 
इवाडधिपः ॥ २९६॥ ततः कटमवुप्राप्तो रामः परहरतां व्र ॥ अवधीर्टीटया राजन्‌ सावं बामयुष्टिना ॥ २९ ॥ 
तदव हि शरः छष्णप्रपदाहतरीषकः ॥ द्विधा विदीणंस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥२७॥ चाणूरे युके कूटे शे 
तोशरकै इते ॥ दोषाः प्रददूव॒मल्लाः सवं प्राणपरीष्छवः ॥ २८ ॥ 
वमन करता पीडित हो प्राण निकट जानेसे जैसे पवनका मारा वृक्ष उख इकृर गिर पड़ता है उप प्रकार गिर गया ॥ २५॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! इसके उपशंत दौड़ते हुए कूट मको मारनेवारोमे श्रष्ठ बरुदेवजीने लीखापूर्वक तिरस्कार कर बाई सुष्टिसे मार डाला ॥२६॥ 
शल, तोशलने अपने मनम विचार किया किं दण्डवत्‌के बहाने चरण पकड़कर पटक दग, परेतु भगवान्‌ तो सबके बाहर भीतरकी जानने 
वाके है, यह जिस समय दण्डवत्‌ कृरनेको आये उस्‌ समय्‌ बलवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने एक कात्‌ सी मारी जिसके लगनेसे शिर फट गया, 
इस प्रकार शर, तोशर दौ खण्ड विदीर्ण होकर दोनों पृथ्वीपर गिर गये ॥ २७ ॥ चाणूर, खुष्टिकृ) ट, शल, तोशल' इत्यादि ख्य ॥ 
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मुख्य मह जब मारे गये, तब वहां ओर जो मह उपस्थित थै, बे अपना प्राण बचानेके लिए भाग गये ॥२८॥ ब्राबरके गोपोको अखाडमे 
खच कृष्ण बलदेव उनके सङ्ग विहार करने लगे, उस समय बाजे ब्रज रर थे ओर श्रीकृष्णचन्द्रने नूपुर नृत्य करनेसे परम सुहावन 
बन रहे थे ॥२९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बर्देवजीके चरि देख कंसके विना सब मथुरावासी प्रसन्न हो गये, सख्य यख्य ब्राह्मण तथा 
सनन पुरषं “साधु साधु” एेसे कहकर स्तुति करने रगे ॥ ३० ॥ जब बड़े बड़े मह मर गये, ओर फितने दी भाग गये तब भोजवेशियोकरे- 
राजा कंसने नगा बन्द करा दिषे ॥ ३१ ॥ ओर कोधित होकर कदने खगा कि कुटिलक वषुदेवके प्वोको पुरसे निकाल दो ओर 
ओोपान्वयस्यानाङृष्य तेः संसज्य विनहतः ॥ वायमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ स्तनूपरौ ॥ २९॥ ननः प्रजहुः स्व 
कमणा रामकृष्णयोः ॥ ऋते कसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति ॥२०॥ हतेषु मल्वरयषु दिदतेषु च भोजराट॥ 
न्यवारयत्‌ स्वत॒योणि वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २१॥ निस्सार्यत दुरत्तौ वघ॒देवात्मजौ एरात्‌ ॥ धन हरत गोपानां 
नन्दं बध्नीत्‌ दुर्मतिम्‌ ॥ ३२ ॥ वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः पिता चापि सावुगः परयक्षगः 
॥ ३३ ॥ एवं विकत्थमाने वे कषे प्रकपितोऽ्ययः ॥ ठषिभ्नोत्पत्य तरसा मञ्चस॒चद्धमारुहत ॥ ३९ ॥ तमाति 
शन्तमारोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌ ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जये सोऽसिचमणी ॥२५॥ तं खद्भपाणि विचरन्तः 
माश श्येनं यथा दक्षिणसन्यमम्बरे ॥ समग्रदीद्‌ दुविषहोग्रतेना यथोरगं तार््यरुतः प्रसद्य ॥ २९६ ॥ 
इनका धन छीन रो, कुरिखबुदधि वसुदेवको बांध छो ॥३२॥ खोी बुद्धिवाले वसुदेवको जल्दी मारो ओर इसके उपरांत शडसे भिलनेवाले 
पिता उग्रसेनको भी अनुचरोंसदित बांध रो ॥३३॥ इस प्रकार जब राजा कंस बकने खगा, तब अत्यन्त कोधित हो अव्यय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र धीरेसे उछ ॐचे मञ्चानपर चद्‌ गये॥।३४॥तब घेर्यवान्‌ अत्यन्त अभिमानी राजा कंसने अपने मृत्युस्वरूपको आता हआ देख आस- 


नसे उठकर ढाल तलवार महण की ॥३९५॥ तलवार दाथमे ठे आकाशम जसे शिकरा पक्षी फिरता है, उसी प्रकार दाई बाई ओर जल्दी 


जल्दी फिरनेवाले कंसको असह्य ओर उग्र तेजवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने, ताक्ष्यका पुत्र गरूड जैसे सपंको पकड़ रेता है उसी प्रकार पकड़ 
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॥ व ओर 
| छिया ॥३६॥ परर उसकी फट तथा केश पकड़ ॐच मथानपरते रगभम पटक दिया ओर्‌ इसके उप्र सब ८ 1 व बदला 
|| स्वतन्त्र कमरनाभ भगवान्‌ स्थं कूद पड़ ! केश प्कडनेका कारण यद है कि कंसने देवकीके केश थे, ईस 0 
च्या ( हे राजा परीक्षित्‌ ! तीनों लोकोका एक मात्र निघ्‌(सस्थान ध च व स त 
कने भी निमेषमाजमे पराण त्याग दिये ) ॥ २७ ॥ इसके उपरांत सिंह जे ध पि 

| वीमे वसीटने लगे। ३ नरेद ! उस समय समस्त प्रजामे बड़ा भारी श त्र न्नः 
111. 1101 व 
७२ 3 १ 4 | त ~ ॥ 
॥ २.७ ॥ ( कंसोऽपि कृष्णेन _जगत्रयेकनिवास॒भूतेन निपात्य † (8 दति शान्दः धुमहास्तदाभरी. 
व | संपरेतं विचकष भूमौ हर्थये पश्यतः ॥ हादेति शब्दः य॒महास्तुदाऽभूहु 
रनन्नोमिषान्तरेण ॥ ) तं संपरेतं विचकषं भूमौ हरिर्ययेमं (| ङ्य ८ | | 
त नैश वा विचरन्‌ स्वपन्छवसन्‌ ॥ ददं चक्रा 
सतिः सवजनेनैरनद्र ॥ ३८॥ स नित्यदोदिग्रधिया तमीश्वरं र वुन्‌ वि 
त ऽशो कडन्यग्रोधकादयः ॥ अभ्य॒धावन्नमिज 
मरतो य॒तो तदेव रूप दुरवापमाप ॥ ३९ ॥ तस्यापतुना भरत्‌ । अहन्पश्थिषुयम्य पदनि मृगाधिपः 
^~ र्व 7 यत्ताः ‡ न्पृशि पद्ानव्‌ ष ॥ 
| करिणः ॥ ४० ॥ तथाऽतिरमसास्तासव॒ संयतान्रोहिणीुतः ॥ अहन्परिषषुम्य पः 
11 योमन हराया विशयः ॥ पयः दिनतस्तं प्रीत्या ररंनचः लियः ॥ 
चित्तसे जल पीते, बात कहते, चरते, सोते, ओर धस ठेते चक आयुधवाटे भगवानूका शृ ४. ५ व कोधित हो 
आकृष्णचन्द्रके स्वङपको पराप्त आ ॥ ३९ ॥ इसके उपरांत उस कंस॒के कंक न्यग्रोधम्‌ आदि ठेकर्‌ छ व र ल त 
4111 
¦| माहयोको धिह $ ो है उसी प्रकार प च ती व | 
६ 1 मारा २.२ देवता है सो प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उपर पएूछोकी वर्षा करने रगे श्चिये || 
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नृत्य करने लगीं ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! इसके उपरांत पतिके मरणसे अत्यन्त दुःखित हो नेमे आप्र भर कंसकी धिये शिर पीटती | 
उसकी लोथ पड़ी थी, वदां आयीं ॥४३॥ वीरशय्यार्मे पडे पतिका आखिगन कर शोकातुर शयं बारंबार नेसे आं बहाय बहाय पुकार 
पुकारकर विराप करने लगीं ॥४७॥ हा नाथ ! हे प्राणपति ! हे षम॑के जाननेवाछे । हे करूणानाथ । हा दीन वत्सर! तुभ आप मश्कर घर 
बारस्षहित ओर बालकं सहित हमको क्यों मार गये ॥*९॥ हे पुश्प श्रेष्ठ ! जेषे तुम विना हम विषा होकर शोभायमान नदो खगतीं उसी 
प्रकार तुम्हारे विना मथुराएुरी भी शोभा नदीं पाती, क्योकि सम्पूरणं मङ्गल उत्सव इसमेपे द्र हो गये ॥४६॥ निरपराध प्राणियोसे तुमने 


तेषां शियो महाराज ख॒हन्मरणटुःखिताः ॥ तव्राभीयुरविनिष्नन्त्यः शीषाण्यश्चविलोचनाः ॥ ३ ॥ शयानान बीरा 
य्यायां पतीनाछिद्ग्य शोचतीः ॥ विलेपुः घुस्वरं नायों विघनन्त्यो सहः शुचः ॥ ४९ ॥ हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ 
कृरुणानाथ बसल ॥ तया हतेन निहता वयं ते सगहप्रनाः ॥ ४५॥ त्या विरहिता पत्या परीयं पसषषेम ॥ न 
शोभते वय॒मिव्‌ निरृत्तोत्सवमङ्गला ॥ ४६ ॥ अनागसा त्वं भूतानां कृतवान्‌ द्रोदयुल्बणम्‌ ॥ तनेमां मो दर्शा नीतो 
भूतधुक्‌ को भत शम ॥७॥ सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रमृवाप्ययः ॥ गोप्ता च तद्वध्यायी न क्वचित्‌ सखम 
धते ॥४८॥ श्री्चुक उवाच ॥ राजयोषित आश्वास्य भगवल्छोकभावनः ॥ यामाहरखकिकीं संस्थां हतानां समका- 
स्यत्‌ ॥ ४९ ॥ मातरं पितरं चेव मोचयिताऽथ वेधनात्‌ ॥ कष्णशमौ ववन्दति शिरसाऽऽष्पस्य पादयोः ॥ ९० ॥ 
बड़ा द्रोह किया, इसीसे तुम्हारी यह दशा इई जो मरे पड़े हो । प्राणियोसे वैर करके कौन पुरूष सुख पाता दै ! ॥ ४७ ॥ क्योकि 
इस संसारम समस्त प्राणियोके उत्पत्ति, पाखन ओर नाशकतां भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दी रै, इसटिए जो इनकी अज्ञा करता है, वह कभी 
सुख नदीं पाता ॥ ८॥ श्रीज्चकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! लोकोंके पारुन करनेवारे भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्रने राजा कंसकी 
चिर्योका समाधान कर कंसकी दाहादिक क्रिया करायी ॥ ७९॥ इसके उपरांत माता पिता देवकी वसुदेवको कंसके बन्दीखानेसे इडाया 
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| णोमं न ९ करी = ते | 
४ दोनों भाने माता पिताक चरणोमि शिर खगा कर प्रणाम क्रिया ॥५०॥ माता पिताः देवकी वसुदव परणाम्‌ करत युना 
५ ८ जान भयभीत होकर उनसे नहीं मिरे ॥५१॥ इति श्रीम्धगवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूं भाषादीकायां कंसादिव न 
| नाम चतु्त्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ दोहा-पितु नन्दादिक शान्तकर, उग्रसेन दियो राज । बहुरि गये गुरुके भवन, पैताछिस शस त 
‰ || शीडुकदेवजी बोरे कि हे नृप श्रेष्ठ परीकित्‌ ! परुोत्तम भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्ने माता पिताको ज्ञान प्रात हभ जान विचारा व ६ 
अभी दीक नही" इसकिए सब लोगोको मोहित करनेवाली अपनी माया किर फलायी।।9 गाद रष भग्वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी कं 
£| देव वथुदेवशच विज्ञाय नगदी्वरौ ॥ इतसंबन्दनौ एनौ सस्वनति न कितौ ॥ 49 ॥ इति ५ “4 
रण्‌ दशमस्कन्धे पृरवारध्‌ क॑स॒वधो नाम 4 ॥9४॥ श्रीशुक म ५ व 
रषोत्तमः ॥ माभूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनी ॥ 9 ॥ उवाच पित (प 
ए भाण तातेति साद्रम्‌ ॥२॥ नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्टितयोरपि ॥ व 
पत्राभ्यामभवन्‌ कचित्‌ ॥३॥ न ङ्यो दवहतयोरवासो नौ भवदेतिके ॥ यां बालाः पितगेहस्था (क ल्‌ ्‌ दम्‌ 
॥ ४ ॥ सवासो देहो जनितः फोषितो यतः ॥ न तयोर्याति निरव पित्रोभ॑त्यः शतायुषा ॥ ५ ॥ यस्तयोरात्मजः 
कल्प आत्मना च धनेन च ॥ इतिं न दात्‌ तं परत्य खर्मासं खादयन्ति हि ॥ ६॥ . + 2 
संग ठेकर माता पिताके पास आये ओर ध हो, हे माता! पिता। स ध (५ ५ । 
पिता! सदा तुम्दँ चाहना दी बनी रदी ओर हम पुँसे बाल्य अवस्था, पं गण्ड अवरः म त 
देवक कट सके पिताक घूर बालक रहते हँ ओर उनका लालन्‌ पालन होता है, आनन्द्‌ पाते है 
1 1 सव पदार्थं जिससे ह ेसा यह दद जिन माता पिताने उत्सन्न किया उनकी व 
य सौ वषेतकं सेवा करे, तो भी उनसे उण नदीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो षु समर्थं होकर देहसे अथवा धनसे माता, पिताको ज का 


भा.द्‌. षू. ४ 
॥१५९॥ 
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नदीं देता, उसे परटोकमें यके दूत उसका मांस उसे दी काट काटकर भक्षण कराते है ॥६॥ माता, पिता, द्ध, सुशीला श्री, पुत्र, बारक 
गु, ब्ाह्ण्‌ अथवा ओर कोहं शरण आवे इनका जो मवुष्य भरण पोषण न करे, तो वह मरृतकके समान है % ॥ ७॥ असमथ ओर 
कैसके भयकरे मारे नित्य चंचर मन होनेके कारण तुम्हारी सेवा बिना किये हमारे दिन व्यथं बीत गये ॥ ८ ॥ हे पिता ! हे माता ! प्राये 
अधीन होनेके कारण हमसे तुम्हारी सेवा न बनी ओर दुष्ट दय कंससे अत्यन्त दुःखित रहे इसि अब्र दमपर तुमक्षमा करनेके योग्य 
(१ ब्रदध॑ मायौ साध्वीं यतं शिष्यम्‌ ॥ शई विप प्रयत्नं च कट्पोऽत्रिभच्छवसन्‌ सृतः ॥ ७॥ तन्नावकट्पयोः 
कंसान्नित्यूदग्नचेतसोः ॥ मोधमते व्यतिक्रान्ता दिवसाः वामनच॑तोः ॥ < ॥ तत क्ठमदथस्तात मातन पर्‌ 
तन्वयोः ॥ अङुर्नतोवौ शश्रषां छिष्टयोहदा शम्‌ ॥९॥ श्रीह्चक उवाच ॥ इति. मायामचष्यस्य हरिश्वातमनो 
गिरा ॥ मोदितावडमारोप्य पर्ष्विज्यातुथरदय्‌ ॥ १० ॥ सिन्चन्तावश्चधारामिः स्नेहपाेन चाढतौ ॥ न किंचि 
दचतु राजन्‌ बाष्पकण्ठो विमोहितौ ॥ ११ ॥ एवमाधास्य पितरौ भगवान्‌ देवकीषतः ॥ मातामहं तू्रतेनं 
यटूनामकरोन्डपस्‌ ॥ १२॥ 
दो, सो क्षमा कीजिये ॥९॥ इस पकार मायासे मनुष्य रूपधारी विश्वके आत्मा इरिके वचनसे मोदित होकर देवकी, वसुदेव पुर्चोको गोदे ४ 
बेटाय परमानन्दको प्राप्त हए ॥१०॥ हे राजा परीक्षित्‌ स्नेहके पाशसे धे ( मोहित ) देवकी वसुदेव आंस्ुकी धाराओंसे कृष्ण बर्देवको 
भिजोते हए छ भी न बोढे ॥११॥ देवकीके पुज भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार माता पिताको सावधान कर नाना उग्रसेनको याद्‌- 


शंका--भीकृष्णने कहा कि, वृद्ध पिताकी सेवा करना चाहिये, परंतु शास्त्रम सा कहीं नियम नहीं है कि, वृदधपिताकी सेवा करना ओर युवक पिताक सेवा न करन, शीङृष्णके बचनसे एसा जान पड़ता है कि, समर्थ भी हो तो 
भी युवा पिताकी सेवा न करना, समयं हो व असमथं हो वृद्ध पिता सेवा करना एसा भगवानके वचनसे विदित होता है, फिर भगवानने एसा क्यों कहा ? 
। उत्तर--“ मातरं पितरं वृद्धम्‌” इस इलोकमें बद्धक अथं बूढेपनका नहीं है वृध वृका नाम है, वृका अयं शनोकृष्णने एसा किया है कि, सवंधरमसे पिता वृद्ध कहिे शष्ठ अथवा पंडित आर धर्मञास््र भौ चमति सिता बश 
कहते हे, पिताते माता बहो है, एसा धर्मदास्त्रका मत जानकर भीरृष्णचन्द्रने वृद्ध पिताका पूजन करनेके लि का था, गह नहीं का था कि, बदरे पिताका सेवन फरना ओर युवा पिताका सेवन न करना । 
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भावरः ‰ वोका राजा बनाया ॥ १२॥ श्रीकृष्ण बोले फ हे महाराज ! हम तुम्हारी प्रना है, सो हम तुम आज्ञा करनेके योग्य हो ओर यदुवंशिर्योको 
॥१६०॥||#|| ययातिका शाप ह, इस कारण यादवोका सिंहासन पर बैठना ओर राज्य करना योग्य नहीं है ॥ १३॥ मेँ सेवकके सुमान त॒म्हारे निकर सदा 
उपस्थित रगा, बड़े बड़ देवादिक तुमको भेट दंगे ओर राज्य दगे, इसमे कहना दी क्या रै ॥ १४॥ ओर कैसके उरक मारे जो अपनी 

जातिके यदु, वृष्णि, अधकः; मधु दाशाई कुरादिकं भाग गये ॥ १५॥ उनको बुकाकर ओर विदेशमे वसनेके कारण जो यादव कश हो 
रहे थे, उनका सतकार कर बहुतसा धन दे तृप्त कर सब विश्वके कत्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अपने घरोमें बसाया ॥ १६ ॥ कृष्ण | 
आह चास्मान्‌ महाराज प्रजाश्चज्ञप्तमहैसि ॥ ययातिशापायहुभिनौऽऽसितव्यं षास ५ ३॥ मयि भृत्य उपासीन 
मवतो विबुधादयः ॥ बछि दरन्त्यवनताः कियुतान्ये नराधिपाः ॥ १४ ॥ सर्ान्छज्ञातिसंबन्धाव्‌ किश्भ्यः कं्मया- 


© 


कुलान्‌ ॥ यदुरष्ण्यन्धकमधुाशा्कुकुरादिकान्‌ ॥ १८ ॥ समाजितान्‌ समा्वास्य्‌ विदेशावासकरतान्‌ ॥ न्यवा- 

स॒यत्‌ स्वगेदेषुवित्तेः सन्तप्यं विश्वज्कत्‌ ॥ १६ ॥ कष्णसंकषणयुजेगंक्षा छब्धमनोरथाः॥ ग्रहेषु रेमिरे सिदाः 

कृष्णरामगतञ्वराः ॥ १७ ॥ वीक्षन्तोऽहर्हः प्रीता धकन्दव्दनाम्बुनम्‌ ॥ नित्य प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌ 

॥ १८ ॥ तत्र प्रबयसोऽप्यासन्‌ युवानोऽतिबलोजसः ॥ पिबन्तोऽमुङन्दस्य युलाम्बनघुधां ६. सहः ॥ १९॥ अथ 

नन्द्‌ सुमासाद्य भगवान्‌ देवकीष्तः ॥ संकषृणश्च राजेनद्र परिष्वज्येदभूचतुः ॥ २० ॥ यां लिग्धाभ्यां 
लालित खरम्‌ ॥ पितरोरमभ्यधिका प्रीतिगत्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥ २१ ॥ 
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लाज बरुदेवकी भुजासे रक्षित हो पूणं मनोरथ पाके पापको दूर कृर वे यादव घरों निवास कृरने लगे ॥ १७ ॥ ओर्‌ नित्य आनन्दसे पणं 
2 शोभाथुक्त दथासुहित मेदहास्यपूषेकं चितवनयुक्तं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके घुखकमकका दशन करके परमानन्दित्‌ होते थे ॥१८॥ ह राजन्‌! 
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६| भगवान्‌ युडुन्दके युखकमलके अमृतको पीकर उस समय वृद्ध भी तकूणावस्थाको प्राप्त हो अत्यन्त बलवान्‌ हो गये ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! | 


£| इसके उपात्‌ भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ओर बख्दैवजी नन्दरायके पास आकर भिरे ओर यह वचन बोले ॥ २० ॥ हे पिता । 
तुम स्नेदिर्योने हमारा पोषण किया, बहुत खाड़ प्यार किया अधिक क्या कहँ माता पिताकी अपने पुरम अधिक प्रीति होती रै सो | 


१, 
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तुमने उनसे भी अधिक प्रीति की॥ २१ ॥ वही पिता ३, वदी माता है, जो प्राये पुत्रको अपने पुञ्के समान पोषण करे ओर पोषण करनेम्‌ त 
जिनका सामथ्यं न हआ एसे हमारे माता पिताने हमको बालकपनसे दी छोड़ दिया ॥ २२॥ हे पिता ! अब तुम ब्रजको जाओ, इम भी || 
बन्धु बाधका प्रिय करके स्नेहसे दुःखी जातिवाठे ओर तुम्हारे देखनेको पीेसे अर्विगे ॥ २३॥ इस अकार्‌ अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रने ्रजवासियोंसदित नन्द्रायजीको समञ्चाकर ओर अनेक भांतिके वञ्च आभूषण तथा सोने, चांदीके वृत्तेन 
उनका पूजन किया ॥ २४॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुन नन्दरायजी कृष्ण बर्देवको छातीसे लगा, प्रेमसे व्याङ्ल 


स॒ पिता सा च जननी यौ एष्णीतां स्वएववत्‌ ॥ शिशून्‌ बन्धुभिह्तयष्टानकल्पैः पोषरक्षणे ॥ २९ ॥ 
यात यूयं व्रनं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ ॥ ज्ञातीन्‌ द्र्मेष्यामो विधाय खहृदां यसम ॥ २२ ॥ एवं सान्वय्य 
भगवान्‌ नन्दे सत्रनमच्युतः ॥ वासोऽरंकारकुप्यायेरदेयामास सादरम्‌ ॥ २४ ॥ इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणय- 
विह्वलः ॥ पूरयन्रुश्ठभिनेत्र सह गोपनं ययो ॥२५॥ अथ शरघ॒तो राजन्‌ एनयोः समकारयत्‌ ॥ एरोधसा ब्राह्मणेश्च 
यथावह्विजरसस्करतिम्‌ ॥२९॥ तेभ्योष्दाहूक्षिणा गावो स्क्ममाखः स्वलंकृताः ॥ स्वरुकृतेभ्यः स ल्य सवत्साः क्षौम 
मालिनीः ॥२७॥ या_कृष्णरामजन्मक्षं मनोदत्ता महामतिः ॥ ताश्चाददादवस्यत्य कंसेनाधमती हताः ॥ २< ॥ 
ततश्च रुग्धसंस्कारौ टलं प्राप्य सुत्रतौ ॥ गगांयुकुलाचायाद्‌ गायत्र ्रतमास्थितौ ॥ २९ ॥ प्रमबौ सवैवियानां 


सवज्ञो जगदीश्वरौ ॥ नान्यसिद्धामलज्ञानं गहमानो नरदितेः ॥ २० ॥ 


हो, नेबोमं आघ भर, सम्पूणं ब्रनवासियोको सद्ग ठे बजको चे ॥ २५॥ इसके उपरांत हे राजन्‌ । रसेनके पुत्र वसुदेवजीने बराह्मण 
पुरोदितको बलाक पु्ंका यथायोग्य द्विजन्मा संस्कार कराया ॥२६॥ फिर श्रंगार की इई रेशमी इलं व सुवणैकी माला प्हने अनेकं 
गायं बच्डों सहित ब्राह्मणोको दान कीं ॥ २७ ॥ अत्यन्त अद्धिमान्‌ वसुदेवजीने राम कृष्णके जन्म नक्षजके समय जिन गायका मनमें 


५ 


सकटप किया था ओर कंसने अधमेसे हर ली थीं उतनी दी गौ स्मरण करके बरह्मणोको दान कीं ॥ २८ ॥_ ओर्‌ सत्री इष्ण 
बलदेवं द्विजन्मा संस्कार पाकर यदुकुरके पुरोहित गगा चायसे गायत्रीका उपदेश ठे ब्रह्मचयं व्रतम रहने लगे ॥ २९ ॥ यद्यपि 


देकर बडे आदपूरवक | 
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॥१६१॥ सम्परणे विद्या जाननेवाले सर्वज्ञ अथौत्‌ सब बातके जाननेवारे कृष्ण बलदेव सब जगतके ईश्वर ये परन्तु तो भी स्वतःसिद्ध निर्मल 


|| ज्ञानको मन्यो समान चेष्टा करनेके कारण गुप्त रखते थे ॥ ३० ॥ इपके परात्‌ कृष्ण बलदेव गरुम वास करनेकी इच्छसे कश्यप गोरी 
% || उज्जनपुरीके वासौ सांदीपनि रुके पासु गये, जो प्रकाश्य नामसे भी भ्रसिद्ध थे॥ ३१॥ जितेदरिय कृष्ण बलदेव भले प्रकार गुरुके पास 


६ 
4 

। । आकर बड़े आद्र सत्कारे भक्तपूषैक जसे नारायणकी सेवा कते ई, उसी प्रकार रुकी सेवा करने लगे ॥ ३२॥ शुद्ध भक्तिपूर्वकं सेवासे 
ग्कुले वासमिच्छन्तादुपनग्मतुः ॥ कायं सान्दीपनि नाम ह्वन्तिपुरासिनम्‌ ॥ २१ ॥ यथोपसाय तौ 












वुटत्तिमिः ॥ प्रोवाच वेदानखिान्‌ सांगोपनिषदौ थरः ॥ २३ ॥ सुर्हस्यं धठुवदे धमान्न्यायपथांस्तथा ॥ तथा 
चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीति च षदविधाम्‌ ॥ २४॥ स्व॑ नखवमश््ठौ सरववियाग्रतेकौ ॥ सङननिगदमत्रेण तौ ` 
सजथ्हतुप ॥ २९ ॥ अहोरानश्चतष्षष्टया संयत्त तावतीः कलाः ॥ शर्दक्षिणयाऽऽ्चायं छन्द्यामासतुप ॥ २६॥ 
दिजस्तयोस्तं महिमानमद्थुते संक्ष्य राजन्नतिमादुषीं मतिम्‌ ॥ संमन्ञ्य पल्या सर महाणवे मृतं वाटं प्रासे 
(1 वरयां बभव ह ॥ ३७॥ | 

‰ || ओर देवते ज्ञानसदित शाख चाना, धनुवैद ओर धशाद्च, राजनीति, मीमांसादिकः तकवि्ा तथा शते मिलाप करना, यद्ध \ 
भा° री | उसकं उप्र चद्‌ जाना, निकट जाकर रहना, अपनी ओर तोड़ छेना, मेख करना यई छः प्रकारकी राजनीति पद्ायीं ॥ ३४॥ दे राजन्‌। 
अ= ४५ ४ || सब मनुष्यो तथा उत्तमोमे उत्तम सब विद्याओके चलानेवाे सावधान कृष्ण्‌ बलदेवने गुरूके विना बताये दी सम्पूरणं विद्या सीख ली 
> || ॥ ३५ ॥ चौसठ रात्रियोमे गाना, बजाना, तत्य करना आदि चौसठ कला सीखीं । ३ राजन्‌ ! जब विधया पट्‌ जके तम कृष्ण बलदेव 
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| दोनों माई गुरूनीसे “गरुदक्षिणाकी आज्ञा करो इस प्रकार कहने रुगे ॥ ३९ ॥ तब सांदीपनिने कृष्ण बरुदेवकी अद्भत महिमा देस, कि | 


सन्तुष्ठ हए द्विजन्मा ओम शरेष्ठ यरुजीने श्रीकृष्ण बर्देवको शिक्षादिकं छः अग ओर उपनिषदो सरित समस्त वेद्‌ पाये ॥ ३३ ॥ तथा मन्व 
| दान्तौ शरौ रृत्तिमनिन्दिताय्‌ ॥ ग्राहयन्तागरपेतौ स्म भक्त्या देवमिवाहृतौ ॥ २२॥ तयोरहिनवरस्त॒षटः शावाः 
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॥ ३७ ॥ ““ तथास्तु ” इस प्रकार कह अत्यन्त प्राकरमी, बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथ॑ वेट प्रभासकषिखमे पच समुद्रके किनारे जाकर || 
एक क्षण बेठ रहे, तब॒सथरुद्र कृष्ण बर्देवको आया जान उनकी प्रजा ठेकर आया ॥ ३८ ॥ तब भगवार्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उस || 
सयुद्रसे कहने गे कि जो हमारे ग॒ूके बालक तूने यहां बड़ी लदरोसे इबा च्य है, वे गुरुके पुत्र छादे ॥ ३९ ॥ तव | त 
बोला किं रदेव ! मैने तो तुम्हारे गुरुके पुत्र नदीं डबाये,. व्रन्‌ मेरे भीतर रदनेवाखा शूप धारण किं एक्‌ बड़ा दैत्य है ॥ 
तथेत्यथार्ह्य महारथो रथं प्रमासमासाय हरन्तविक्रमौ ॥ बेलाघुपत्रज्य निषीदतः क्षणं सिन्धुरविंदिताऽदणमाहरत्तयोः 
॥ ३८ ॥ तमाह म भगवानाञ्च यर्पुत्रः प्रदीयताम्‌ ॥ योऽस्ाविह तया ग्रस्तौ बाटको महतोर्भिणा ॥ ३९ ॥ समुद्र 
उवाच ॥ ई दैव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ ॥ अन्तर्जलचरः ङृष्णः शंखरूपधरोऽुरः ॥४०॥ आस्ते तेनाहतो 
नूलं॑तच्छरता सत्रं प्रः ॥ नलमाविदिय तं हत्वा नापष्यदुदरेऽम॑कम्‌ ॥ ४१ ॥ तदङ्गप्रमवं शंखमादाय रथमा- 
गमत्‌ ॥ ततः संयमिनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥ ९२॥ गता ननादेनः शंखं प्रदध्मौ सहलायुधः ॥ रंख- 
निहोदमाकण्य॑प्रनासंयमनो यमः ॥ ५३ ॥ तयोः सपय महतीं च भक्त्युपठंहिताम ॥ उवाचावनतः कृष्णं 
सवेभूताशयालयस्‌ ॥ टीला मष्य हे विष्णो युवयोः कखाम फिभ् ॥ ४४॥ # 
॥ ४० वह हर छे गया है ओर निश्चय उसके पास है । यह सुनते दी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे अत्यन्त शीघ्रतासे जलम घस |# 
पञ्चजन दैत्यको मार डाला, परन्तु उसके पेटमे बाखकं नीं देखा ॥ ४१ ॥ इसके उपरांत उपर दैत्यके अंगमेसे शङ्क ठे श्रीकृष्णचन्द्र ||ॐ 
रथपर आये ओर वहांसे यमराजकी अति प्यारी संयमनीपुरीमे आये ॥ ४२॥ ओौर वहां जाकर बर्देवजीसहित भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रने 
शङ बजाया, तब प्रजाका दण्ड देनेवाला धर्मराज शङ्कका शब्द्‌ सुन ॥ ३ ॥ कृष्ण बर्देवकी भक्तिपूर्वक पूजा करने लगा ओर सब || 
पराणियोके दयम विराजमान भगवान्‌ श्रकृष्णचनद्रनीसे हाथ जोड़कर बोला कि हे विष्णु भगवन्‌ ! टीलापूवक आपने मलुष्यका रूप || 


भा. द. षू ||| धारण किया है, सो तुम्हारी क्या सेवा कः ! ॥ ४४ ॥ तव्‌ श्रीभगवान्‌ बोठे कि दे महाराज ! यहां जो आप युरुपु् ठे अये दै 


॥१६२॥ || 
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सो खा दीजिये । तब यमराजने कहा कि वह अपने कमोसि वधे पड़ ई, केसे लाई १ तव श्रीकृष्णचन्द्र बो कि उन्दं मेरी आज्ञा इई रै कछ 
मेरी आज्ञासे कमं बर्वान्‌ नीं द ॥ ४५ ॥ तब “जो आज्ञा' एसा कहकर यमराजने गुर्पु् ला दिये; इसके पीछे याद््वोमे उत्तम 
श्रीकृष्ण बलदेव उन्हें ले अपने गुरुको देकर बोरे कि ओौर वर मांगो ॥४६॥ तब गुरू कटने रगे किदे पुज] तमने ग्॒षेवा मलीभांति की ओर 
तुम सरीखों का जब भँ गुर हआ तब मेरे कौन बातकुी चाना शेष रही !॥४७॥ हे वीर । अव तुम अपने घरको जाओ, इस कोक ओर 
श्रीमगवायुवाच ॥ शुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कूतः ॥ ५९५ ॥ तथेति 
तेनोपनीतं श्प यदूत्तमो ॥ दत््वास्एते भ्यो टणीष्वेति तमूचतुः ॥ ४६ ॥ सम्यङ्‌ संपादित वत्स भवद्धयां यह 
निष्कयुः॥ को च॒ युष्मद्ििशरोः कामानाम॒वशिष्यते ॥५७॥ गच्छत्‌ स्वं वीरौ कीतिवामस्त॒ पावनी ॥ छन्दास्यया 
तयामानि भवन्विह परतर च ॥ ४८ ॥ शस्णेवमलज्ञातौ थेनानिररंदसा ॥ आयातौ खपुरं तात पजंन्य॒निनदेन वे 
॥ ४९॥ समनन्दन्प्रना सवां दृष्ट रामजनार्दनौ ॥ अपयन्त्यो बहहानि नेष्टकम्धधना इवं ॥ ५० ॥ इति श्रीभाग- 
वते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वां नन्दादिसान्वनोग्रषेनाभिषेक्थरकुटवासयतपवानयनं नाम पञ्रचलार्थि- 
ध ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ दृष्णीनां प्रवरो मन्त्री ष्णस्य दयितः सखा ॥ शिष्यो इृहस्पतेः साक्षाटुटवो 
बुसत्तमः ॥ १ ॥ । 
परलोक तम्हारी पवि कीति दो, तुम्हारे वेद नवीन पद हएके ममान बने रहं ॥४८॥ हे नृष श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गुरसे आज्ञा पाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बख्देव दोनों माई पवनके समान शीघगामी मेके तुल्य्‌ गजनेवाछे रथमें बैठ अपने घरको आये ॥ ४९॥ 
बहुत दिनोंसे नीं देखनेके कारण राम कृष्णका दशन कर प्रजा बड़े आनन्दको प्राप इई, जेते गया हआ धन मिरनेसे आनन्द होता हे ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वद्धं माषारीकायां गुश्पुत्रानयनं नाम पञचचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७५. ॥ दोदा-छियाटीस 
अध्याये उद्धव ब्रजहि पठाय । शोक यशोदा नन्दको, मेटो ज्ञान सिखाय ॥ शरीञ्चकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षिव । याद्वोमें ष्ठ ॥ | 
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श्ीृष्णके मिय मन्वी सखा अर्थात वृहस्पतिके शिष्य बुद्धिमानोमिं अष्ठ जो उद्धवजी थे ॥ १ ॥ उन्द शरणागतोका दुःख दूर करनेवाठे 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने एकतमे बुला हाथ पकड़कर कडा ॥ २ ॥ ३ उद्धव हे सा ! तुम व्रजको जाओ, हमारे माता पिताक प्रसन्न 
करो ओर गोपियोको जो मेरे बि्ुडनेमं कष्ट इआ है सो उसे मेरा सन्देशा ठे जाकर दूर करो ॥ ३ ॥ ुञ्जमे जिनके मन ओर प्राण ङ्ग 
रहे है, मेरे छिये पति पुादिकं त्याग दिये ईँ भँ दी प्यारा जिनके आत्मा हू सो श्म मन लगाकर रहती है, मेरे लिय जिन्होंने इस 
तमाह मगवान्‌ परषठं मक्तमेकान्तिन क्वचित्‌ ॥ गदीला ५ ५ प्पन्नातिहरो हरिः ॥ २ ॥ गच्छोद्धव ब्रं 
सौम्य पितोनें प्रीतिमावह ॥ गोपीनां मदियोगाधि मत्सन्देदोषिमोचय ॥ २॥ ता मन्मनस्का म्राणा मदर्थं 
त्यत्तदेदिकाः ॥ ये त्यक्तलोकथमोश्च मदर्थे तान्‌ विभम्यंहम्‌ ॥ ४ ॥ मयि ताः प्रेयसां प्र्ठे दरस्थ गोकठलियः-॥ 
स्मरन्त्योऽङ्ग विणु्न्ति विरहोकण्ठयविहखाः ॥ ५ ॥ धारयन्त्यतिङृच्छण प्रयः प्राणान्‌ कथचन ॥ प्रत्ागमन 
संदेदौबेहव्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६॥ ¦ | 
लोकं तथा परलोके जितने सुखके उपाय दै, सब त्याग दिये है, सो उनको भँ सुख देता हूं ॥ ४ ॥ हे उद्व ! उनका प्यारा भ जबसे 
दूर आया तवसे वह गोकुख्की खयं मेरी सुधि करके विरहसे मेरी चादके कारण विवश हो मोदित ह जाती दै % ॥ « ॥ कृयोकि जब 
नने उनसे कद दिया था कि में शीघ्र ही आगा, इस कारणसे उसी प्रकार वे गोपिये प्राण धारण किये रीं सौ भी महाकष्टसे, यदि उनका 


1 ~ 

‡ ज्ंप-्जसे गोकुले मथुरापुरीका चार कोका अन्तर है मौर मथुरा ब्रन भो चारही कोश है, परन्तु ब्रजको शरृष्ण कभौ नहं गये मौर गोपी भो मय्‌.राको कभी नहीं गई गोपिय दही, छाछ, माखन येचनेको भो मथुरा 
पुरौको कभी नहीं गदं । छाछ बेचनेको भातो तो भौ मोहन प्यारेकी मुलाकात हो जाती, हे स्वामिन्‌ ! परस्पर मित्रसे मिलनेके लिये सत्री या पुरुष हजारों को चले जाते हं ओर हृष्ण ओर गोपिरयोकी एसी परम मित्रता थौ फिर 
चार कोकाके अन्तर मिल भटे कयां नहीं ? इ सका क्या कारण ! इधर तो कृष्णके मनमें मोहक ज्वाला भदक रही थौ ओर उधर गोपिरयोके हृदय मे मोहक ज्वाला भड्क रहौ थौ फिर क्या कारण जो कोई न तो मथुरासे गया, न कोई 
गोकु लते गाया ! यह बड़ा सन्देह है ? * 

उत्तर -श्रोङृष्ण लोकनिन्दासे डरे । व्रजमे जो लीला हमने करी तब हम बालक ये ॥ अब हमारी यवा अवस्था हु जो गोपौ व्रजते हमारे पास आवेगो अयवा व्रजको हम जायंगे तो पहिले के समान चरित्र मथुरामे तथा ब्रम करनं 
पदगे भौर बह चरित्र हम यहां कर तो खं सार मे निदा होगी, इस बातका डर करके मायासे गोपियोंको मोहित कर दिया नव गोपी मोहको प्राप्त हो गह तो मनही मनमें विना छृष्ण प्यारेके मनमे परिताप तो किया पर मथुराको ओरको 
पाव न रक्ला ओर भगवान्‌ लोकलाजसे गोकुलको नहीं गये । 
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तामिगोपीमिगपिश्च सुिराजित्‌म्‌ ॥ 9१ ॥ अग्न्यकौतिथिगो विप्रितदेवाचनान्वितेः ॥ धूपदीपैश्च मार्यश्च 
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आत्मा उनके शरीरम रइता तो दग्ध हो जाता, बह तो यमे लीन हे इसी ण््यि वह प्राण धारण कर रदी ै॥ & ॥ श्री्ुकदेवजी | 
कि ह राजन्‌ ! इस भकार जव भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्ने कहा तव उद्धवजी बडे आदरपूर्वकं स्वामीके सन्देशेको ठे रथम बैठ नन्द्रायजीकं 
गोकुल को चके ॥ ७ ॥ ओर्‌ सूर्थके छिपते ही शोभायमान नन्द्रायजीके ५ गोर्मे पर्वे, तव्‌ सन्ध्या समय आती हुई गारयोके 
खरोकी रेणे उद्धवजीका रथ {टक गया ॥ ८॥ पुष्पवती गायके स्यि चारों ओरसे मतवा वके युद्धका शब्द वहां हो रहा था 
ओर्‌ पनोके भारसे व्यायी दुई गाये दौड़ दौडकर अपने बछड़ोके पास आती थीं ॥ ९॥ जहां तहा सफेद्‌ गाये, भाया बडे कूदे फादते 
फिरते ई, गायके दहनेका शब्द जहां तां हो रहा है, कोई कहता था लाओ” कोई कहता था “देओ” एसा कोटाद जहां तहां मच रहा 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तं ८, रजन्‌ संदेशं मतुशादतः ॥ आदाय रथमाश्ह्य प्रययौ नन्दगोढुलमर ॥ ७॥ प्राप्तो 
नन्द्रजं श्रीमान्‌ निम्डोचति 1 ॥ छक्नयानःप्रविरातां पतां खररेणभिः ॥ ८ ॥ वासितार्थमियुष्यद्धिन- 
दितं अष्मिभिरषैः ॥ धावन्तीमिश्च वाल्लाभिरूधोभारः स्ववत्सकान्‌ ॥ ९॥ इतस्ततो , विटङ्धद्धिगोवत्से मण्डितं 
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तितः ॥ गोदोहृशयब्दामिखे्ेणलां निस्स्वनेन च ॥ १० ॥ गाय॒न्तीमिश्च कृमीणि शमानि बलङ्क्णयोः ॥ स्वटंङः 
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गोपावासेमनोरमम्‌ ॥ १२ ॥ स्वतां एष्पितवनं दिनाछिकुख्नादितमर ॥ ईसकारण्डवाकीर्णैः पद्मलण्डश्च मण्डितम्‌ 
॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य कष्णस्यावचःं प्रियम्‌ ॥ नन्दः प्रीतः परिष्वज्य बायुदेवधिया््ययत्‌ ॥ १४॥ 

था ओर बांसरी बजनेका भी शोर हो रहा था ॥ १०॥ भृगवान्‌ कृष्णचन्द्र ओर बलदेवजीके मंगलदटप कर्मोको बनी उनी गोपियै गाती 
हई अत्यन्त शोभायमान र्गती थीं ॥ ११॥ अभि, सूयं, अभ्यागत, गौ, आरज्नण, पितर, देवता इनके पूननकी सामग्री जहां तहं धरी 
थी, धूप हो रही थी, दीपक जल रहे थे, फल धरे थे, गोपकै धरोमे प्र॒जा होनेसे यह ब्रन मनोहर हो -रहा_ था ॥ १२॥ सुब 
ओरसे फरुवारी एर रदी थी, पक्षी बो रहे थे, रि जार रदे ये, राजहंस ओर कारण्डव पक्षी जहां तहां बैठ थे, एेसे कमलके 
समूहंस वह ब्रज शोभायमान हो रहा था ॥ १३॥ श्रीकृष्णचन््रके प्रिय मिज उद्धवजीको आया मान नन्दरायजी अत्यन्त ्रसत्रतापूवक 
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मिले ओर श्रीकृष्णचन्द्रके पाससे आये ह यह जानकर ईश्वरङुद्धिसे पूजन किया ॥ 9४ ॥ इसके उपरात अत्यन्त श्रेष्ठ सामभ्ियोका | ४ 
भोजन कराके शय्यापर सुखपूर्वक पौढ़ाय चरण दाब मागंका खेद्‌ मिटाय उद्धवजीसे नन्दरायजी बोरे ॥ १५॥ हे बड़भागी उद्धव ! कह । 
शरसेनके पुज, हमारे सखा वसुदेवजी पुत्ंसहित ङशलपूर्वक ह ! कंसके बन्दीखानेसे रे है ! भाईं बन्धु हितकारियों सहित परसत्न ई ! ||# 
॥ 9६ ॥ ओर पापी कंस समस्त सेवकोंसदित मारा गया यह वड़ा दी मङ्गरु इआ, क्योकि वह कंस धमं स्वभाववाठे यादवोसे सदा वैर ||# 
करता था ॥ १७॥ हे उद्धवजी ! ओर यदह भी कहो कि वे ष्ण भी कमी हमारी ओर अपनी माताकी सुभि कृते ह तथा सड ससा, ||# 
भोजितं परमान्नेन संविष्ट करिपौ सुखम्‌ ॥ गतश्रमं पय्च्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१९॥ कचिदंग महामाग सखा || 
नः गरनदनः ॥ आस्ते कुशल्यपत्यायेयुक्तो युक्तः य॒हृद्बरतः॥१६॥ दिष्टया कंसो हतः पापः सावुगःस्वेन्‌ पाप्मना॥ 
साधनां धमशीलानां यद्रा टेष्टि यः सदा ॥ १७॥ अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सहृदः सखीन्‌ ॥ गोपान्‌ व्रजं 
चात्मनाथं गावो इन्दावनं गिरिम्‌ ॥१८॥ अप्यायास्यति गो विन्दः स्वजनान्‌ सृङृदीक्षितम ॥ तहि द्रक्ष्याम तदक 
सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ ॥ १९॥ दावामवातवर्षाच टषसपाच्‌ रक्षिताः ॥ दुरत्ययेभ्यो पृ्यभ्यः कष्णन घमहात्मना 
॥२०॥ स्मरतां कृष्णवीयणि टीठापाङ्गनिरीक्षितम्‌ ॥ हसितं मापितं चाद्ग सवौ नः शिथिलाः ियाः॥२१।रिच्छ 
उवनोदेशान्‌ युङुन्दपदभूषितान्‌ ॥ आकीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥ २२॥ 
एवं गोपिर्योकी सुध करते ह ओर जिसके आप दी रक्षक है एसे बजकी भी कभी सुध करते हँ ! ओर गौ, बाह्मण, गोवर्नपव॑तकी भी कभी || 
|| सुध करते ह 1 ॥ १८॥ गा्योके हित करनेवाे श्रीकृष्ण जव कभी अपने भाई बन्धक देखनेके लिय आवेगे तब सुन्दर नासिका सन्दर || 
घुस्कान चितवनयुक्त उनके भुखका दशन करेगे ॥१९॥ दावाभिसे, पवनसे, इन्द्रकी वर्षासे, विषधुक्त सपंसे, अघासुरसे एवं बड़े बड़ मृत्यु- | 
1 ओंसे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने हमारी रक्षा की ॥ २०॥ हे उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पराक्रम ओर लीलापूवंकं कटाक्षभरी चितवन, 


१ हसन ओर बोरने की सुध करते है, तब हमारी सम्पूणं क्रिया शिथिल हो जाती है ॥२१॥ सुङ्कन्दके चरणोके चिहयुक्त पर्वत, नदी, वन ओर ५ 
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जार दाधिर्थोका बल रखनेवारे केस ओर मह्छोको वैसे दी इवलयापीड हाथीको उ 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लीटापूवक दी मार डाला ॥ २९ ॥ फिर बड़ा भारी तीन तारके समान धयुष एकं हाथसे उठाकर जसे हाथी खरि 


याको तोड़ डालता है उसी प्रकार तोड़ डाला ओर सात दिनतक गोवर्धन पैतको वायं हाथकी अगलीपर धारण किया ॥ २९ ॥ ब्रङम्बा ||| 


` 


उनके सेरनेके स्थानोको जब देखते है तब हमारा मन कृष्ण॒मय्‌ हो जाता दे ॥ २२॥ देवताओका कायं करनेके लिये इस संसा कृष्ण || 
अवतार ठेर आये रै, उन्दे र देवताओमे उत्तम मानता हं ओर मैने बड़ा गम्भीर गरगाचा्ैका वचन भी ेसे दी सुना हे ॥२३॥ दश || 


सिह जैसे पञओंको मारता है, उसी प्रकार भग- 


मध्ये ष्णं च राम च प्राप्ताविह स॒रोत्तमो ॥ सुराणां महदथांय गगंस्य वचनं यथा ॥ २३ ॥ कंसं _नागायुतप्राण 
मल्लौ गजपति तथा ॥ अवधिष्ट रीलथेव पञनिव भृरगाधिपः ॥ २०॥ तार्यं महासारं धठय॑ष्िमिषेमराई ॥ 
वमञ्जेकेन हस्तेन सप्ताहमदधा हिरि ॥ २५॥ प्ररभ्बो धेलकोऽरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः ॥ दैत्याः सुराघुरजितो हता 
येनेह खया ॥ २६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संस्तय संस्त्य नन्दः कृष्णादरक्तीः ॥ अतयुतकण2ऽमवत्‌ तूष्णी 
्रमप्र्रविह्वटः ॥ २७॥ यशोदा वरण्यमानानि पुत्रस्य चस्तिानि च ॥ श्ष्वन्त्यशरण्यवाखराक्षीत्‌ स्नैदस्वतपयोधश 
॥ २८॥ तयोस्त्थं मगवति कष्णे नन्दयश्ोदयोः ॥ वीक्ष्यावशगं परमं नन्दमादोदवो दा ॥ २९ ॥ उद्व उवाच ॥ 
युवां छध्यतमौ नूं देहिनामिह मानद ॥ नारयणेऽखिख्छरौ यत्छृता मतिरीटशी ॥ २० ॥ - 


सुर, धेलकासुर, तणाव, बकासुर आदि ओर भी जो जो सुर असुरोके जीतनेवाले दैत्य थः उन्दँ श्रीङृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक 'दी मार 
डाले ॥ २६ ॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! कृष्णं प्रमडुद्धिवाे 
आंखोमें आंसु भर गद्रदकण्ठ प्रेमके भावये ग्याङ्कर होकर चुप हौ गये ॥ 
चखि श्रवण कयि तो स्नेह स्तनेमिं दूध उमड़ आया ओर नेसे आं बहने 
श्रीङ्कष्णचन्द्रम परम अनुराग देख उद्धवजी नन्दजीसे बोले ॥ २९ ॥ कि 


नन्द्रायजी इस भकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रकी सुधि करके 
२७॥ यशोदाने जो एेसे वर्णन किये जाते श्रीकृष्णके सुन्द्र 
लगे ॥ २८॥ इस प्रकार नन्दराय ओर यशोदाका भगवान्‌ 
३ मान देनेवाले नन्दजी ! इस संसारं देहधारि 


१०0००११० ०९१०० ००.११० ०९.१७ ००११० ०९.१०० ०९.११..०२.१००.२३ ९०.०९.१९. 

वा क 1 का का (क; <> न्द, ०, > = , > = ९०८४१ न्य, 

९० ०२। (1) (८ <>; € (^ अ क ~ ४ ® 005 "9 >€ 
४ 


४१. ॐ १ 
अ 


य 
^ ०७2७6 


०२२१, 
+°, 


योके मध्यमे निश्चय तुम प्रशंसाके योग्य हो, क्योकि जो सबके गुरू नारायण दै, उनम रेसी बुद्धि कगायी दै ॥३० ॥ यह्‌ जो कृष्ण 
बलदेव है सो विश्वके लिये उपादान कारण है; इसी पुरूष भरकृतिङूप है, सम प्राणियों भवेश करके अनेक प्राणियोके अनेकं प्रकारके 
ज्ञानके साक्षी ओर अनादि ह ॥ ३१ ॥ प्राण टते समय यह पुक्ष क्षणभर शुद्ध मनको जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र लगा शीव दी 
कर्मोकी वासनाओंको छोड सूर्यके समान प्रकाशवान ब्रह्महूप होकर प्रमगतिको प्राप्त होता दै ॥ ३२ ॥ जब सबके आत्मा कायं ओर 
कारणसे मयुष्यरूष धरे परिपूर्णं नारायणम अतिशय करके तुम भक्ति करते हो, तो फिर तुमको क्या करना शेष रहा ! ॥ ३३ ॥ अच्युत भग- 
एतौ हि विश्वस्य च्‌ बीजयोनी मो अढुन्दः पुरषः प्रधानम्‌ ॥ अन्वीय भूतेषुः विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात्‌ इमो 
पुराणो ॥ २१ ॥ यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले 
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क्षणं समाविश्य मनो विश्चद्धम्‌ ॥ निहत्य कासिम या याति परां 
गति त्रह्मयोऽकंव्णैः ॥३२॥ तस्मिन्‌ भवन्तावखिलार्महेतौ नारायणे कारणमर््यमूतो ॥ माव विधत्तां नितरां महा 
त्मन्‌ किं वाजरशिष्टं युवयोः युङ्त्यम्‌ ॥ ३२ ॥ आगमिष्यत्यदीर्घण कालेन व्रनमच्युतः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रोः 
भ॑गवान्‌ सातां पतिः ॥२९॥ हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रदीपे सवेसावताम्‌ ॥ यदाह वः समागत्य ङृष्णः स॒त्यं करोति 
तत्‌ ॥ ३५॥ मा वियत्‌ महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके ॥ अन्तहेदि स ूतानामास्ते ज्योतिखिधसि॥ ३६॥ 
न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो ता स॒ मानस्यासमोऽपिं वा ॥ ३७ ॥ न 
माता न पिता तस्य न भाय न सुतादयः ॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवं च ॥३८॥ | 
वान्‌ करुष्णचन्द्र शीघ्र दी ब्रजको आवेगे, क्योकि वे भक्तोका पाटन करनेवाले ह इस लियि तु्दे ओर यशोदाको वे थोडे दी दिनोमे आक्र 
आनद दंगे ॥३४॥ सब यादवोके वैरी कंस॒को रंगभूमिमे मार तुम्हारे पास आकर श्रीकृष्णचन्द्रने जो वचन का था! उसे अवश्यं सत्य करगे 
॥२५॥ ३ बड़भागियो 1 अब तुम कुछ खेद मत करो, ङृष्णको अपने पास ही देखोगेः क्योकि जेसे खकड़ीमे ज्योति रइ्ती है उसी भ्रकार्‌ 
सब प्राणियोके दयम भगवान्‌ आ्ीकृष्णचन्द्र रहते ई ॥३६॥ श्रीकृष्णचन्दरको न कोई प्यारा है, न कोई कुप्यारा है! न कोई उत्तम है, न कोर 
अधम है, न कोई समान है, न विषम है ओर न उन्दं अभिमान दै किन्तु वे तो समरष्टिह ॥२७॥ न उनके मातारै, न पितारैनघ्ची रै 
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|| कहनेके योग्य नहीं है । परमार्थहूप श्रीकृष्ण दै, वे ही सर्वेहूप ई ॥९३॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे किं हे $ुरुकुल भूषण परीक्षित्‌ । इसी 
%|| प्रकार वार्ता करते करते सब राति बीत गयी ओर गोपि प्ा्तःकारुको उठ, दीवे बार, देहियोका पूजन कर दही मथने ठगीं ॥ ४४॥ || 
६॥ दीवोसे भरकाशमान्‌ मणिरयोके जड़ाऊ गहनोंसे उस समय वे गोपियै अत्यन्त शोभायमान लगने लगीं नेतियोके सचनेसे अजाओके बड़ी || 


` च 


न पुत्रादिकं है न उनके देह हँ ओर उनका जन्म भी नदीं ह ॥ ३८॥ इन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके कम भी नहीं है, क्योकि वह तो ्‌ # 
रमं देव, मनुष्य, तृर्सिहादिकोकी जो जोनि है, उनम सेरनेके छ्य ओर साधु पुरूषकी रक्षा करनेके छियि भ्रकट हेते है ॥ ३९ ॥ नि्थंण ||| 
भगवान्‌ सत्वगुण, रजोगुण, तमोयण इन्‌ तीन मायाके गर्णोको अंगीकार करते ई ओर निरंणसे अरग अजन्मा भगवान्‌ कीड़ा करके || 
विश्व कौ उत्पन्न, पालन तथा सहार करते है ॥ ४० ॥ जसे बालकं चाई माई खेकता फिरिता दै तब उसकी दृष्टि फिरती हे ओर उससे प्रथ्वी 
फिरती सी दिखाई देती ई इसी रकार चित्त जो कत्ता है उनम अदंकारसे आत्मा भी कत्तंसा दिखाई देता है ॥४१॥ यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ||| 
न चास्य कम्‌ वा रके सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ कीडाथं सोऽपि साधूनां पलिराणाय कल्पते ॥ ३९॥ सत्त्वं रजस्तम 
इति भजते निश॑णो शणान्‌ ॥ कीडनचतीतोऽ् शणैः छनत्यवति हन्त्यजः ॥ ४० ॥ यथ्‌ भमरिकादृष्टया भराम्यतीव 
महीयते ॥ चित्ते कतरि तत्रात्मा कर्तभाईधिया स्यतः ॥ ४१ ॥ युवयोर नैवायमात्मनो भगवान्‌ हरि ॥ सर्वेषामा- 
तजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥४२॥ दृष्टं रत भूतमवद्धविष्यत्‌ स्थानुश्चर्षणिमहदल्पकं च ॥ विनाश्च्यु 
ताद्‌ वस्त॒तरां न वाच्यं स एव शव परमाथंशतः ॥ ४३ ॥ एवं निशा सा इवतोव्यंतीता नंदस्य य 
रजन्‌ ॥ गोप्यः श्त्या निरूप्य दीपान्‌ बास्तृव्‌ छमभ्यच्यं दधीन्यमन्थव्‌ ॥ ४४ ॥ ता दीपदीपेमंणििरविरेच- 
रञ्जरविकषदूथुनकङ्णछजः ॥ चलन्नितव्वस्तनहारकुडल विषत्कपोटारणकुद्छुमाननाः ॥ ५५ ॥ | 
चन्द्र तुम्हारे दी पुत्र नहीं है, वरन्‌ सबके एत्र ई, आत्मा हँ पिता है माता है ओर ईशवरोके ईशर हँ ॥४२॥ जो कुछ दीखता है ओर जो कछ || 
हो का ओर जो हेता है ओर जो होगा ओर्‌ जो स्थावर जंगम है, जो कछ बड़ा छोटा है सो सब श्रीकृष्णचन्द्रके विना अतिशय करके १ 















ककड दिल रहे ई नितम्ब दिते जाते है स्तनोपर हार भी दिता दै ङण्डलोसे भृकाशमान कपोल ओर अशूण केशरी सौर | 
मुखपर रगी है ॥ ४५ ॥ कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र जब ब्रजबाखाओंने गाया, तब वह गीत स्वगैतकं पच गया ओर 
दहीके मथनेका शब्द भी उस गीतम मिक रहा था, उन गोपियोके गीतोंसे दिशाओंके सब अर्मगल दूर हो जाते थे ॥ ४६॥ भगवान 
सूर्यके उद्य होनेपर नन्द्रायजीके दरवाजेपर सुनहरी साजका रथ खड़ा देखकर यह किसका रथ है ” इस प्रकार ब्जवासी नर नारी 
कहने लगे ॥ 8७॥ कि क्या कंसके कार्यका साधक अङ्कूर आया है ! जो कमखद्ललोचन भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्को मथुरा _ठे गया है 
र अपने स्वामीको मरवाकर १ क्यों आया 1 अब क्या हमें ले जाकर हमारे मांसके पिंड बनाकर देगा ! इस प्रकार गोपय आप- 
उद्वायतीनामरविन्दले शात नानां दिविमस्पृशद्‌ ध्वनिः ॥ दध्नश्च निमन्थनशन्दमिश्रितो निश्स्यतेयेन दिशामः 
मङ्गलम्‌ ॥०९॥ भगवुत्युदिते सय नन्दहारि व्रजौकसः ॥ दृष्ठ रथ॑शातकौम्मं कस्यायमिति चाछ्वन्‌ ॥०७॥ अज्र 
आगतः #ि बा यः कंसस्यार्थसाधकः ॥ यन नीतो मधुपुरीं ष्णः कमललोचनः ॥४८॥ किं साधयिष्यत्यस्माभि- 
भतः प्रतस्य्‌ निष्कृतिम्‌ ॥ 40 सदनतीनश दवोऽगात्‌ ङताहिकः॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण दशम 
स्कन्धे पवां नुन नाम षटचतारिशोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ श्रीड्यक , उवाच ॥ तं वीक्ष्य श चरं ्रज- 
सियः प्रङ्म्बबाहे नवकञ्जलोचनम्‌ ॥ पीताम्बरं पष्करमालिनिं (त न्दं परिग्रष्टकुण्डलमर ॥१॥ शचिस्मिताः 
कोऽयमपीच्यदशनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः॥ इति स्म साः पखि्रुतकास्तय्मर्छोकपदाम्बुनाश्रयम्‌ ॥२॥ 
समे बाति कर दी रदी थीं फ इतनेमे दी उद्धवजी संध्योपासनादि नित्यकं करके आये॥ ४८॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पूवद भाषाटीकायां नन्दशोकाप्नयने नाम षटूचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ दोदा-उद्धव सैतालीसमे, पाय कृष्ण अदिश । 
गोपिनको जाके दियो, तत्वज्ञान उपदेश । श्रीशुकेदेवजी बो कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! रम्ब भुजा, नवीन कमलसे ने, पीतां बर पहने 
कमलकी माला धारण किय, प्रक्रशभान मुखारविन्द्‌) स्वच्छ कारनोमि कुण्डल पहने, कृष्णके अनु चर उद्धवजीको देख अनकी श्ियोको 
आवय प्राप्त आ ओर परस्यर कदने लगीं ॥ १॥ किं सुन्दररूप यड कौन है ! कदांसे आया है ! भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रकासा वेष 
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ह, वैसे दी गदने पन रहा रै, इस भ्रकार्‌ सब गोपियोने श्रङकष्णचन्द्रके चरणारविन्दका भक्त जान उद्रवजीको चारों ओरसे वेर लिया 
॥२॥ ओर अत्यन्त अधीनतासे नम्र हो छाजभरी हसन, चितवन तथा मीठी वाणीसे सत्कार कर एकांत आसनपर बेटे उद्ववजीकौ 
‰# | शङृष्णचन्दरके पाससे सेदेशा केकर आये जान वह गोपि पूछने गीं ॥३॥ कि इम जान पड़ता है कि ठम श्रीकृष्णचन्द्रके 
सेवकं हो ओर माता पिताक प्रसन्न करको तम्ें शरीक्ृष्णचन्द्रने भजा दै ॥ ४ ॥ क्योकि इस व्रजम्‌ ओर कोई एसा नहीं रै, . जो उन्दे 
| स्मरण अवे ओर माता पिताका तो स्नेह बड़ वैराग्यवान्‌ पुरुषपर भी नदीं शट सकता ॥ ५॥ इसी कारण ओरोसे यहां अपने कार्यके 
लिये मिता जनायी, जबतकं काम रदा तबतक तो मिता रखी, जैसे पुरूष ्ियोसे प्यार करता रै ओर भरा एसे प्यार रखता 


तं प्श्रयेणावनताः सुसत्कतं स्रीडहासेक्षणघुतादिभिः ॥ रहस्यष्च्छन्दुपरिष्टमासने विज्ञाय सन्देददरं रमा- 
पतेः ॥ २॥ जानीमस्तवां यदुपतेः पाषदं स॒प॒पागतम्‌ ॥ म्ह पृषित्‌ः पित्रोभवान्‌ प्रियचिकषया ॥  ॥ 
अन्यथा गोव्रजे तस्य न न चक्ष्महे ॥ स्नेहावुबन्धो बन्धूनां युनेरपि घुदुस्त्यजः ॥ ९॥ अन्येष्वथंङृता भेत्री 
यावदथविडम्बनम्‌ ॥ एभिः श्जीषु कृता यहत्‌ सुमनस्सिव षृटपदेः॥ ६ ॥ निश्खं त्यजन्ति गणिका अकल्प उपति 
प्रनाः ॥ अधीतविद्या ३ दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ खगा वीतफलं दक्ष॑ शुक्ला चातिथयो श्य्‌ ॥ दण्धं 
व जारो भक्ता रतां श्ियम्‌॥८॥ इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्नायमानक्ाः ॥ कृष्णटूते तरजंयाते उद्धवे 
| त्य २॥ ९ ॥ 
%‰ || ह, यह स्वार्थकी ग्रीति है ॥ & ॥ यद्यपि उन्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने हमसे धीति की थी, परंतु तो भी दरिद्री पुरुषको जसे वेश्या त्याग देती 
है, प्रजा असमर्थं राजाको त्याग देती है ओर्‌ दक्षिणा पाकर पुरोहित जैसे यजमानको त्याग देता है ॥ ७॥ पक्षी जैसे फलरहित क्षको 
छोड देते है, अभ्यागत भोजन करके जैसे शृढको त्याग देते है जार पुकष भोग करके जसे श्चीको त्याग देता रै उसी प्रकार भगवान्‌ श्रक्ृष्ण- 
चन्द्र हमको त्यागकर चले गये ॥ ८॥ श्री्ुकदेवजीं बोरे कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दूत उद्धवजी जिस 
समय बजे आये उसी समय गोपियोकी वाणीः देद, मन इत्यादि गोविन्द जा ्गे, अधिक क्या कं लौकिक व्यवहार खानपानादिक 







भा.दृ. प्र. 
॥१६६॥ 


{ 







<> < 


">>> 






96 


"6०9 


>>> 


१८९१ 


भा० री 
अर ४७. 


क 
ग 96 


न 


| 


भी सब छट गये ॥ ९॥ अपने प्यारके कर्मोको गाने खगं ओर भगवान्‌ केशवधूतिकी बार अवस्था तथा तरूण अवस्थाके जो चरि 
थे, उनको यादकर, छाज त्याग, रोती हुई उद्धवजीसे पने लगीं ॥ १०॥ ओर कोई एक गोपी. उद्धवजीका स्वप देख, श्रीकष्णके 
संगका ध्यानकर भरिको देख, उसे प्यारेका भेजा हआ व जान यह वक्ष्यमाण वचन कने लगी, अर्थात भरेके बहाने उद्धवजीसे कदने 
गी ॥ ११॥ गोपी बोरी फि हे मधुप ! हे कपटी मिं ! हमारे चरणोका स्पशं मत कर, क्योकि भौरों का देह तो काटा ओर खख पीटा 
होता रै ओर तैरे तो सौतके कुचोसे र्गी पुष्पोकी मालाकी केशर डादी मूछछोमें र्गी है, जो तु स्पशं करेगा तो हम स्नान _करना 
पड़ेगा । यदि कदो कि युदय तो तुम्हारे भ्सन्न करनेको श्रीकृष्णचन्द्र भेजा है, सो तम्‌ जाकर्‌ मथुराकी ही श्चियोको प्रसन्न करो, जसे तू 
गायन्त्यः प्रिय॒कमीणि स्दत्यश्च गतहियः ॥ त॒स्य संस्मृत्य संस्खत्य यानि केशोरबल्ययो ॥ १० ॥ काचिन्मधुक्रं 
वा ध्यायन्ती कष्णसद्गमय्‌ ॥ प्रिय॒प्रस्थापितं दतं कल्पयितेदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ गोष्युवाच ॥ मधुप कितवबन्धो 
मा स्पशाङ्धि सपल्याः कुचविललितमालाकद्कमरमथुभिर्नः ॥ वहत मधपतिस्तन्मानिनीनं प्रसादे यूहसदसि 
विडम्ग्यं यस्य दतस्तमीरक्‌ ॥ १२ ॥ सङदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययिता मनस इव सुयस्तत्यजऽस्मान्‌ 
मवा ॥ परिचरति कथं तत्पादपद्ं तु पद्या द्यपि बत हतचेता उत्तम्छोकजस्पैः ॥ १३ ॥ किमिह बह षडटघर 
गायसि त्वं यदूलामधिपतिमग्रहाणामग्रतो नः एराणस ॥ विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचसनस्ते 
कट्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥ १४ ॥ < | 
हमारे पास आया दै, इसी प्रकार यादर्वोकी श्चियोके पास भी गया दोगा, प्रतु यादवोकी.समामे इस बातकी हती हई होगी कि ङृष्णका 
दूत एेसा निरंन है ॥ १२ ॥ जसा तु दै वैसादी तेरा स्वामी हैः जसे त॒ एूरोकी सगन्ध छे उसी समय उनको छोड़ देता है! उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी मोदित करनेवारा ह अमृत्‌ एक बार पिलाकर हमको त्याग दिया । परन्तु बड़े आश्चयंकी बात है 
कि लक्ष्मी उनके चरणकमलका कैसे सेवन करती ह { अनमान होता है कि श्रीकृष्णके मीठे-मीठे वचनोसे उनकृ चित्त इर गया होगा? 
इसलिये वे पड़ी रहती हे ॥ १३॥ हे अमर ! तू हमारे प्रसन्न करनेको श्रीकृष्ण चरित्र क्यों गाता है हमने तो घर इत्यादि भी 
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भा.द-पू. || त्याग दिया है, श्रीकृष्णकी सखी मथुराकी जो चिथ है उनके आगे उनका प्रसंग गा, जिनकी कामाधि वे शात करते दै ३ प्यारी सखये र 


< थे 








॥१६७॥ || (|| तुञ्ञ रीञ्चकर कुर गी ॥ १४॥ हे कपरी ! कपटभरी रुचिर दसीवाे श्रकृष्णचन्द्रकी शुकुटीकी मरोडरेसी रै कि स्वर्ग, प्रथ्वी ओर पाता- ||] 
लकी चय भी उन्दँ दुरम नदीं ई । रक्ष्मीजी जिनके चरणकी सेवा करती ह, वहां हमारी क्या चल सकती है परन्तु तो भी हमने भगवान्‌ र 
शीङृष्णचन्द्रका उत्तमश्लोक नाम॒ सुना है, सो जब दम गरीतिनिर्योकी सुध ठँगे, तब वह नाम रहेगा, नदी तो जाता रहेगा ॥ १५ ॥ ¢ 
अपने शिरको मेरे पावोसे उगा ठे, क्यों क र तेरी सम्पूणं बात जानती ह तु खङुनद श्रीकृष्णचन्द्र दूतकर्म सीखकर चतुर हो गया रै | 
देखो हमने इस संसारम श्रकृष्णचन्द्रके लिये पति, पुम, लोक) परलोक सब छोड़ पिया ओर हमं वे छोडकर चरे गये । अव उनते इम |# 
क्या मेर मिलाप करना ! इस प्रकार गोपियें कडने गीं ॥ १६॥ फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके पहले कर्मोकी सुध करफे कहने लमीं कि 
ति सुषि च रसायां काः लियस्तददुरापाः कपटरचिर्हासभ्रविनम्भस्य्‌ याः. स्युः ॥ चरणरन उपास्ते यस्य॒ ||| 
भूतिर्वयं का अपि च कपणपश्ष हयत्तमश्छोकराब्दः ॥ १५ ॥ विध्न शिरसि पादं वैद्यं चाटकारेरठनयविहुष- 
स्तऽभ्यत्य दौत्यकुन्दात्‌ ॥ स्वकृत इहं किष्टष्टापत्यपत्यन्यलोका व्यष्नट्‌कृतचेताः कि बु स॒न्धेयमस्मिन्‌॥ १९॥ 
मृगयुखि कपीन्द्र विव्यधे टन्धधमा व्ियमक्त्‌ विरूपां श्चीजितः कामयानास्‌ ॥ बलिमपि बकिमत्तावष्टयद्‌ 
ध्वाङ्क्षवचस्तदरुमसितसष्यस्त्यजस्तत्कथाऽकः ॥ ॥ १७ ॥ | 
हमको श्रीकृष्णसे भय कगता है; क्योकि पहले अयोध्यामे राजा दुशरथके पुत्र रामचन्द हए तो सुभरीवकी ओर होकर वधिकृके समान | 9 
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वाल्क मारा, व्याध तो मार खनके ल्थि मारता दै परन्ठु हन्हने तो व्यथं दी मारा, बन्दरका कोई मांस नदीं खाता ३, दर्वादलश्यामके | 
भा" °| || दर रूपप्‌ ीञचकर वणक बहन शरपणखा आयी तो रकष्मणको सिखा जीके वश होउसके नाक कान कटवा किये । फिर मामन अवतार 
अ° 9७ ||| लेकर काकके समान आचरण कर राजा बलिक भैर पूजा छे क बाध दिया । इस कारण इस काठेकी मितरतसि अघा गयी, अव || 
; कृभी भूलकर भी काकोसे मिता न करेगी । तब उद्धवजी बोके कि पै जिस समयमे 9 हूः तुम उनकी ही बातें कर रही हो, तो गोपी ||] 
‰॥ बोरी कि जेसे उनम यण ह उसी प्रकार यह अवगुण है, ययपि उनको दुःखदायी जानती है, परत तो भी उनकी बातोका दछरटना तो # 
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हमसे महाकटिन है ॥ १७॥ जिन्हने मगवार्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ीलाचरि्ररूषी अयृतका कानोसि एकं केणका भी स्वाद जिया दै, वे 
राग) वेष त्याग असत्यके तुर्य हो दुल्‌ःङप पु पौजादिकोफो त्याग भोगोको छोड़ पक्षी समान घर घ्र भीख मांगते फिरते ई ॥१८॥ 
जेसे अज्ञानी कृष्णसार हरिणीकी बधिकके गीतसे मोहित होकर घायल हो जाती दै, उसी प्रकार हमने कपटी श्रीृष्णका_ वचन 
स॒त्य मानकर यह देखा, जिनके नखोक स्पर्शे मे भी कामदेवकी पीड़ा उत्पन्न हृद, इसरियि हे दूत । उस कपटीकी बात जाने दे ओर 
बात कह ॥ १९॥ ह प्यारे सखा ! कया तू फिर आया ! तञ्े प्यारे कृष्णने भेजा है" इस कारण ३ दूत । तु पजा करके योग्य है ओर जो 
यदनुचरितलीलखकणषीयूषविषुदरसक्ददनविधरतदन्दधमां विनिष्टाः ॥ सपदि एहकुदुम्वं दीनतछ्य दीना बहव 
हव विहङ्ग भिक्चचयौ चरन्ति १. १८ ॥ व॒यप्रतमिव जिहाव्याहतं श्रदधानाः कुछिकरूतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरि 
ण्यः ॥ द््यरसङृदेतत तक्नखस्पशंतीव्रस्मररुन उपमन्तिन्‌ मण्यतामन्यवातां ॥ १९ ॥ प्रियसख पुनरागाः प्रयता 
प्रेषितः कि वस्य किमवुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग ॥ नयसिकथमिहास्सान्‌ इस्त्यजटन्दपाञ् सततघुरसि सौम्य 
्ीवधूः साकमास्ते ॥ २० ॥ अपि बत मधुपयामायंप्रोऽ्धनाऽस्ते स्मरति स पितृगेहाव्‌ सौम्य बन्धुश्च गोपान्‌ ॥ 
क्वचिदपि स कथा ४ किडरीणां णीते अनमयुशघुगन्धं बृष्यधास्यत्‌ कदा चु ॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
अथोदधवो निदाम्येवे ङष्णदशंनलारक्ताः॥ सान्खयन्‌ प्रियसन्देरीर्गोपीरिदिमभाषत ॥ २२ ॥ 
तुञचे इच्छा हो सो वर मांग, क्या क्ष्मीका सङ्ग न छोड़नेवाले शरकृष्णचन्द्रके पास हमे ठे चलना चाहता है ! परन्तु कैसे े जायगा! 
क्योकि उनके वक्षस्थल मे तो रक्ष्मीजी सद्ग दी रहती ई, इसख्यि हमारा कया प्रयोजन दै !॥ २० ॥ हे सौम्य ! भला श्रीकृष्णचन्द्र तो 
अभी मथुरामे वास कसते है कभी उन्दं अपने मात्‌ा पिता नन्द्‌ यशोदा आदिका भी स्मरण आता है ओर कभी अपने बे बांप्ोकी 
भी याद्‌ के ईँ, कभी गोपिर्योका भी स्मरण करते हँ ५.५ हमारी बात भी चलाते ३ अगरके समान सुगन्धवाली युजा कभी 
हमारे शिर पर भी आकर धरगे !॥ २१ ॥ श्रीश्चुकदेव जी बोठे कि हे. राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके दशेनकी चाहना 
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गोपि्योकी खन भगवान्‌ श्री इृष्णचन्द्रके सन्देशोको समञ्चाने कगे ॥ २२ ॥ उद्धवजी बोरे कि हे गोपियो ! तमने भगवान्‌ वादेव श्रीकृष्ण 
चन्द्रम मन लगाया है इसल्यि तुम निश्चय तार्थं हो गयीं ओर सम्पूणं कोकोमे तम्हारा यश होगा ॥ २३॥ क्योकि दान, वृत, तप 
होम, जप यज्ञः वेदपाठ, ईद्वियोका रोकना, ओर अनेक प्रकारके कल्याणके उपाय सब करनेका फल यदी है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रम भक्ति हो ॥ २४ ॥ बड़ सुनीश्वरोको दुलभ भक्ति तुमने उत्तमश्लोक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे की, यह बड़ा ही मङ्गलष्टप है ॥ २५॥ 


उद्धव उवाच ॥ अहो यूयं स्म प्रणाथां भवत्यो लोकपूनिताः ॥ वादेव भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥ २३॥ 
दानत्रत्‌तपोहोमनपस्वाध्यायसंयमेः ॥ श्रेयो मिविंविधेश्वान्येः कष्णे भक्तिं साध्यते ॥ २४॥ मगव्युत्तमद्टोके 
मवतीमिख्त्तमा ॥ मक्तिः प्रवतिता दिष्टया श्ुनीनामपि दुरंभा ॥ २५ ॥ दिष्टया एत्रान्‌ पतीन्‌ देदान्छननान्‌ 
भवनानि च ॥ हितारणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुष परम्‌ ॥ २६॥ स्वात्ममावोऽधिक्ृतो भवतीनामधोक्षने ॥ 
विरहेण. महाभागा महान्‌ मेऽव॒ग्रहः ङतः ॥ २७ ॥ श्रूयतां प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावहः ॥ यमादायागतो भद्रा 
अह मतर रहस्करः ॥ २८ ॥ 


पति, पुत्र देह! भाई बन्धु ओर धोक त्याग परमपुरूष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरको तुमने अपना पति बनाया यद बहत बड़। मगल 
हओ ॥२६॥ हे बड़भागिनियो ¡ इद्रियोकी जिनमे गम नदीं, एेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्मं विरहसे एकान्तभक्ति तुम्द उत्पन्न इई यह 
तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया ॥ २७॥ हे मङ्कलहूपिणियो । तुमको सुख देनेवाले प्यारेका सन्देशा कता दं सो सुनो, श्रीकृष्ण 


* शंका-गोपिर्योनि क्या बड़ी भक्ति शष्णमें को यौ कि, जिस भक्तिको प्रशंसा उद्धवजीने करी, क्या एसी भदित योगीलोग नहं कर सकते ? यथपि कोई कहं कि पति आदि सव परिवारसे कपट करके भगवान्‌ शनीकृष्णचन्द्रकी 


प्रीति गोपियोने करी, तो कुटुंबसे कपट करना यह्‌ कौनसा उत्तम रूम है ? कपटको तो मुनि रोग क्या सव ही लोग बुरा कहते ह ? 


उत्तर-कपट करके जो ऊपरसे नवधा भक्ति भौ करं सो भक्ति नहीं, वह तो धर्मक काटनेके लिये कतरनी है,मनुष्यके ऊपर तो भक्तिका लक्षण एक भी नहीं दीख पड़ ओर मने सव स कितिके लक्षण होय बह भविति मुद्तिको देने- 


जाले दै, गोपियोने ऊपरसे तो निन्दाख्प कमं किये ओर मनमें भक्तिका लक्षण करती थौ, इसलिये उद्धवने कहा कि, गोपिर्योने जो भवित भगवान्‌ की है सो भवित मुनिजनोको दुलभ है । 
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चन्द्रके रहस्यकार्यके करनेवारे सन्देशेको लेकर मँ आया द ॥ २८॥ उद्धवजी गोपि योसे भगवान्‌ने जो श्री्ठखसे वचन कदे थे सो कहने 
लगे । रीभगवान्‌ने उपदेश किया है कि सबका उपादानकारण ये द, सो शुद्चसे त॒म कभी दूर नहीं हो, जसे आकाश, पवन जलः पृथ्वी तेज 
ये पञ्चत्व समस्त प्राणिर्योकी देम रहते ह उसी प्रकार मन, बुद्धि, प्राण, ईद्विय ओर यण इनका आश्रय भै ई, ॥ २९॥ अपनेमे अपनेसे 
अप्नेको उत्पन्न करता हं ओर अपनी मायाके प्रमावसे पञ्चभूत ददि, तीनों खण इनषूप जो अप्नपो दै इसी छ्य सृटिको उत्पन्न 
पालन ओर नाश करता ई ॥ ३०॥ यहां यद शंका दै कि आत्मा पञ्चगूतरूप हो तो उसे पञ्धतोके सग दोष लगाता दै. इका उत्तर 
देते है कि आत्मा तो शुद्ध ३, क्योकि मायाके यणोमि जाता दै, सवते अलग ओ ज्ञानरूप है, अदंकारके कारण जाननेमे नदीं आता, 
श्रीमगवालुवाच ॥ भवतीनां वियोगो मे नहि सवात्मना कचित्‌ ॥ यथा भूतानि मतेषु खं वाखभ्निजैटं मही ॥ 
तथाऽ च मनः प्राणभूतेन्द्रिय्णात्मना ॥ २९॥ आत्मन्येवातमनात्मानं जे हन्म्यदपाट्ये॥ आत्ममायाबुमावेन 
भतन्दरियणणात्मना ॥ २० ॥ आतमा ज्ञानमयः शद्धो व्यतिरिक्त यणान्वयः॥ युषपिस्वप्नजागरद्धमायाटततिभिरी 
यते ॥ २१ ॥ येनेन्द्रियाथीय्‌ ध्यायेत मृषा्ठप्नवदुत्यितः ॥ तचिरुनध्यादिन्दरियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥ २२ ॥ 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांल्यं मनीषिणाम्‌ ॥ त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥ २३ ॥ यत्‌ तह 


मवतीनां वै दरे वर्त प्रियो दृशाम्‌ ॥ मनसः सतरिकर्षाथं मदबध्यानकाम्यया ॥ २४ ॥ 
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आस्माकी न्यारी अवस्था है, श्द्धता कैस ! तो कहते है, सुषुप्ति स्वम, जाग्रत ये जो मनकी वृत्ति हँ उनसे प्रतीत होता है ॥ २१ ॥ जसे ||¦ 
जागता हआ मनुष्य स्वभरको ढा दी जानता है उसी भकार पेडितजन्‌ जिनको डा मानते दै रसे विषयोका जिनसे चितवन किया || 
जाता ओर चितवन करते ह उन्दी कोगोंपर असर पड़ता ३ उस मनको आकस्य त्यागकर रोकना ॥ ३२ ॥ चादिये जब भिस मव॒- || 
ष्यका मन स्क जाता है तब वह पुरुष कृतार्थ हो जाता दै भौर यई कहते र किं वेद पद्नेका, अष्टांगयोग करनेका, अनात्माके विचार |® 
कुलेका त्याग, सब इद्ियोका जीतना, सत्य बोखना, इत्यादि कमेसि विवेकी पुरुषोसि मन रकता है'यदी फक दै, जेसे नदियोका अन्त सघु- ||| 
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ना- द्‌. || || दरम्‌ होता.दै॥ २३॥ ३४॥ जेसे दूर रह प्यारे श्लीका मन रगा रहता है ओर जो सदा मेके आगे रहता उसमे नदीं रहता ॥ | 
॥१६९॥ ||% || यदि संपूणं वृत्ति त्याग मनको खश, कृष्ण ) म लगाकर नित्य मेरा ध्यान करती रहोगी तो शीष व दत ॥ ३६ ॥ हे मङ्गलं 
ङूपिणियोौ ! जिस समय मैने रािके समय वृन्दावने रासक्रीडा की थी, उस समय जिन गोपि्योको उनके स्वामियोने रोक ख्या था 
इसी कारण वह रासक्रीामे न आ सकी, तब वह मेरी रीओं का ध्यान करके मुञ्च ही प्रात हई ॥ २७॥ ्रीह्ुकदेवजी बोरे कि इ 
राजन्‌ ! इस प्रकार अपने प्यारे 1 (+ उषदेशको सुनकर श्ूजकी गोपियं ्रसन्न हो उनका स्मरण कर उद्धवजीसे बोली 
य॒था दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य | वतते ॥ स्रीणां च न त॒था चेतः सन्निकृष्टेऽक्षगोचरे ॥२५॥ मय्यविषय मनः ज्रत्सतं 
विसुक्तारेषत्ति यत्‌ ॥ अवुस्मरन्त्यो मां प ॥ ३६ ॥ या मया कीडता त्यां वनेऽभ्मिन्‌ 
वरन आस्थिताः ॥ अछ्न्धरषाः ल्याण्यो माऽपुमदीयंचिन्तया ॥ ३७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं प्रियतमादि- 
ष्टमाकण्यं त्रजयोषितः॥ ता उतसव श्रीतास्तत्संद्ञाऽऽगतस्छतीः ॥ ३८ ॥ गोप्यं उचुः ॥ दिष्टयाऽदितो हतः 
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कसो यदूनां सादगोऽष्घत्‌ ॥ दिष्टयाऽपेठन्धसवर्थेः कुराल्यास्तेऽच्युतोऽघुना ॥ ३९ ॥ कचिद्रदाग्रनः सौम्य | 

करोति परयोषिताम्‌ ॥ प्रीति नः स्निग्धसन्रीडदहासोदरशषणाचितः ॥ ४० ॥ कथं रतिविहेषङ्नः प्रियश्च वरयोषि- | 

ताय्‌ ॥ नाबबध्येत तदाक्यविभमेश्चपूनितः ॥ ४१ ॥ अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते कचित्‌ ॥ गोष्ठी- || 

मध्ये इषा मयाः 0 ॥ ४२ ५ ॥ ८ 

„ >०||%|| ॥ ३८ ॥ सब गोपि कने ठग ५ को इः देनेवाला अपने भृत्योसहित राजा केस माग गया, य॒ह बड़ा मङ्गल हआ ओर पूणं || 
क, मनोर्थको प्राप्त हो अपना हित करनेवाखोसरित श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न ई यह मी बड़ा मङ्गर ३ ॥ ३९॥ र साधु उद्धव ! रामका छोटा 1 


भाई कृष्ण इमसे जो भ्रीति करता था सो प्रीति क्या अब मथुराकी श्चियोसे करता ह! वड खाज भरी सनि ओर उदार चितवनिसे उनका 
सुत्कार करते ह !॥ ४“ ॥ रतिविशेषके जाननेवाे प्यारे कृष्ण मथुरा की श्चिये वचनोसे विलासोसे जब सत्कार करेगी तव कैसे 
बर्धेगे ॥ ४१॥ हे साधु उद्धव ! भगवान गोविन्दं प्रसग पाय मथुराकी ्चिर्योकी समाम बैठ जब कमी वातं करते है तब हमारा भी कभी 
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स्मरण करते है ! ॥ ४२॥ हे उद्धवजी ! भगवान्‌ रीृष्णचन्द्रको कभी उन रातरियोका स्मरण आता है कि जिनमें मोदिनी ङून्द्‌ एर 
रहे थे, ओर चन्दरमाकी चांदनीसे रमणीय शृन्दावनये पांबोमें नूपुर बजते जाते थे, ओर हमारे संग रमण करते थे ओर हमने उनकी 
स्तुति की थी, अब वह कमी ह्मे याद करते ह या नदीं ! ॥ ४३ ॥ जसे ीष्मऋतुसे दग्धवनके सीचनेको इन्द्र आता है, उसी प्रकार 
कृष्णके छ्य शोकसे जली इई इमको हाथके स्पशंसे जीवन देने दाशाैवशोत्पत्र श्रीकृष्णचन्द्र कृभी यहां आवेगे कि. नहीं ! ॥ ४७ ॥ 
अव कृष्णचन्द्र यहां क्यों आर्वेगे, कयोकिं अब्‌ उन्हं राज्य भिर गया, श मारे गये, राजाओंकी कन्या ग्याह लीं! सब मित्र उनके 
ताः किं निशाः स्मरति याघर तदा प्रियामिर्न्दावने कमुदकन्दशदाडरम्ये ॥ रेमे कणचरणवपरसगोष्ठयामस्माः 
भिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥ ४२ ॥ अप्येष्यतीह दाशारैस्तप्ाः स्वकृतया शचा ॥ संजीवयन्वु नो 
गत्रैययेनद्रो वनमम्बदेः॥ ४४॥ कस्मात्‌ कष्ण इहायाति प्राप्रज्यो हताहितः॥ ननद्रकन्या उदह्य प्रीतः 
सवखद्ढतः ॥ ४९ ॥ किमस्मामिवनौकोभिरन्याभिवं महात्मनः ॥ श्रीपतेरापतकामस्य कियेताऽ्यः कतातमनः 
॥ ५६ ॥ परं सौय हि व सवेरिण्यप्याह्‌ पिदा ॥ तजानतीनां नः कष्णे तथाप्याशा दर्यया ॥ ४७ ॥ 
क उत्सहेत संयक्त॒युम-प्रकपविदम ॥ अनिच्छतोऽपि य॒स्य श्रीरङ्कात्न च्यवते कचित्‌ ॥४८॥ सरिच्छैर्वनोदेशा 
गावो वेण॒रवा इमे ॥ संकषणस्हायेनं ङष्णनाऽऽ्चरिताः प्रभो ॥ ४९ ॥ 
पास है, इसलिये वे वहां दी प्रसन्न है यहां आकर क्या करेगे !॥ ४५ ॥ लक्ष्मीजीके पति पूर्णकाम श्रीकृष्णको वनकी रहनेवाटी हमसे ओर 
राजाओंकी कन्याओंसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ४६ ॥ आशाका त्याग ही बड़ा सुख रै, यह पिंगला वेश्याने ( एकादश स्कन्धमे ) कदा हं 
कि निराशाके समान सुख नरीं है ययपि इम यह सब जानती है, परन्तु तो भी हमारी आशा छटनी अत्यन्त किन है ॥४७॥ भगवान्‌ 
श्ककष्णचन्द्रकी एकान्तकी वतिं कौन त्यागनेको समर्थं है ! यद्यपि उनके रखनेकी इच्छा नहीं, प्रन्त॒ तो भी रक्ष्मी अगसे अलग नहीं 
होती है ॥ ४८॥ हे उद्धव ! बरुदेवजीके संग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जिनमें विचरण करते थे वे नदिय, पवत, वनके भदेश, गौ; 
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भादू. |> बरसिरीका शब्दं ॥ ४९॥ ये सब बार बार श्रीकृष्णके चरिरबोको याद दिलाते रहते है, रक्ष्मीके आस्पद्‌ उनके चरणविहर देख हम भी विस्म 
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रण नहीं कर सकतीं ॥ ५० ॥ मनोहर चलन, उदार सनि, लीलापूर्वकं चितवनि, मनोहर वचन इनसे जिन्दोने हमारी बुद्धि इर ठी उन 
श्रीकृष्ण॒चन्द्रको हम कैसे भूर सकती दै ! ॥ ५१ ॥ इसके उपरांत बे बस गोपि मथुराकी ओर को हाथ उशकर्‌ पुकारने लगीं कि हे रमा- 


नाथ ! है बजनाथ । हे दुःख हरनेवाटे ! हे गोविन्द ! यइ नाम तो गायका पाटन करोगे तभी रदेगा, नहीं तो इस नामसे हाथ धो वेगे || 
ओर आपको स्मरण दोगा कि इन्द्रने जब वर्षा की थी तो तुमने संकटप्‌ किया था कि भे अपने त्रजकी रक्षा कर्हैगा सो अब तो तम्हारे || 


पुनः एनः स्मारयन्ति नन्द गोपटतं बत ॥ श्रीनिकेतैस्तसपदुकर्विस्मते नेव राक्तुमः ॥ &° ॥ गत्या लछितयो- 
दारदासटीखावलोकनेः ॥ माध्न्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरमदे ॥ 49 ॥ हे नाथ हे रमानाथ व्रननाथार्वि 
नाशन ॥ मग्नषुदधर गोविंद गों इजिनाणवे ॥ ५२ ॥ श्रीक उवाच ॥ ततस्ताः कष्णसन्देरोग्यपेतविरहञ्वगाः ॥ 
उद्धवं प्ूजयाच्चङज्ञालाऽत्मानमधोक्षनम्‌ ॥ ५३ ॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विवुदभ्छचः॥ कृष्णलीट( 
कथां गायन्‌ रमयामास गोरम्‌ ॥ ९ ॥ यावन्त्यहानि नन्दस्य बनेजात्सीत्‌ सं उद्धवः ॥ व्रनौकतां क्षणप्र- 
याण्या्तन्‌ कृष्णस्य वातेया ॥ «५ ॥ सर्टिनगि््रणीरवीक्षव्‌ ङुखभिताव द्रुमाद्‌ ॥ कृष्णं संस्मारयन्‌ रमे हरिदासो 
व्रनोकसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ही विरदृखूपी सथुदरमे संपूरणं गोर इबा जाता है, इसका शीर आकर उद्धार करो ॥ ५२ ॥ श्रीञ्चकदेवजी बोे कि हे महाराज ! श्रीकृ 
ष्णके सदेशसे विरइताप मिटाकर उन गोपियोने श्रीकृष्णचन्द्रको परमेश्वर जान ओर परमेश्वरको अपना आत्मा निश्चय कर उद्धवजीकी 
पूजा की ॥ ५३ ॥ गोपियोका शोक्‌ दूर करनेके लिये कितने दी माप्र उद्धवजीने ब्रजमे वास किया ओर श्रीकृष्णकी लीला कथाओंको गा 
गाकर ब्रजवासियोको परमानन्दं दिया ॥ ५8 ॥ जितने दिनोतक उद्धवजीने बरजमें वास किया वे दिन बजवासियोको श्रीकृष्णकी लीरा 
गानसे क्षणके समान बीत गये ॥ 4५ ॥ नदी, पर्वत, वन, गुफा, पुष्पित वृक्ष इत्यादिकोंको देख हरिदास उद्धवजी बजवासियोको आङ 
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ष्णचन्दरका स्मरण कराने गे ॥९५६॥ गोपि्योके चित्तको इस प्रकार श्रीृष्णभे लीन होनेसे व्याङ्र देख परमप्रसन्न हो गोपि्योको दण्ड- 
वृत्‌ कर कहने लगे ॥ ९७ ॥ इन गोपोकी श्ियोंकृा पृथ्वीपर्‌ जन्म सफल है, क्योकि सबके आत्मा गोविन्दरमे इनका अत्यन्त परेम इआ 
|| है, जिस प्रेमका संसारसे भयभीत सुधुश्च पुरूष ओर सक्त ओर दम भक्त इच्छा करते है । श्ीकृष्णचन्द्रकी कथाम जिसका अत्यन्त अनुराग 
है उसे 8 क्या प्रयोजन ह ! अथवा एक तो शुद्ध माता पितासे, द्वितीय गायती उपदेशसे, ततीय यज्ञदीक्षासे जो बाह्मणके तीन 
जन्म हँ उनसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ५८ ॥ वृन्दावनकी विचरनेवारी व्यभिचार दष्टिसे दूषित गोपी च्चये कदां ओर परमात्मा श्रीकृष्ण- 
टृष्वैवमादि गोषीनां कृष्णाऽबरशात्मविङ्खवम्‌ ॥ उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यत्निदं जगौ ॥ ५७ ॥ एताः परं तवभ्रतो 
भ्रुवि गोपवध्व गो विन्द्‌ एव निखिलात्मनि खूटमावाः ॥ वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो मुनयो वयं च कि ब्रह्म जन्म 
भिरनन्तकथारसुस्य ॥ << ॥ क्वेमाः लियो वनचरीव्यभिचारदुष्टाः कष्णे क्व चेष परमात्मनि रूटमावः ॥ नन्वी- 
शरोऽनरभमजतोऽविदुषोऽपि साक्षच्छयस्तनोत्यगदरान इवोपयुक्तः ॥ ५९ ॥ नायं श्रियोऽङ्ग उनितान्तरते प्रषादः 
स्वयषितां नलिनिगन्धस्चां कतोऽन्याः ॥ रासोत्सकेऽस्य्‌ थुन्दण्डग्रहीतुकंठ. छन्धारिषां य उदगाद्‌ बरनब्हुवीनाम्‌ 
॥ ६० ॥ आसामहो चरणरेण॒जुषामहं स्यां इन्दावने किमपि शल्मठतीषधीनाम ॥ या इस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च 
दिला मेजयकुन्दपदवीं तिभिरविम्रम्याम्‌ ॥ ६१ ॥ या वै श्रियाऽचितमनादिभिर्षकामेयोगिश्वरेरपि यदात्मनि 
रासगोष्ठयाम्‌ ॥ छइष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तेनघु विजहुः परििभ्य तापम्‌ ॥ ६२ ॥ 
चन्द्रम आरूढ भाववाले मन कां ! क्योकि निरंतर भगवानको स्मरण .कर अज्ञानी पुरूष भी कल्याण आप्त करता है जसे अमृतका सेवन 
करनेवाला पुरूष अमर हो जाता है ॥ «९ ॥ सवेकाट अगमं रहनेवाली रक्ष्मीप्र भी यह्‌ प्रसन्नता न दई ओर कमरके गन्धृकीसी कांतिवाली 
देवांगनाओंको भी जो प्रसाद नहीं मिला वह रासके उत्सवमे ्कृष्णचन्द्रके थुजदेडोमिं गलबाहीं डार बजसुन्दरियोको मिखा ॥ &° ॥ 
गोपियोंके चरणरजका सेवन करनेवाखे वृन्दावनमे ल्म, कताः.ओषषिर्योम कुछ भी मेरा जन्म हो, जो गोपियं दुस्त्यज अपने भाई, 
विधु, बड़ोकि मार्गको त्याग बेदगम्य युङुन्द श्रीकृष्णचन्द्रके मागेका सेवन करती है ॥ &१॥ जो रक्ष्मीसे पूजित पूणकाम,न्नादिकं देवता 
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ओर योगेश्वर अपने दयम जिनका चितवन करते हे उन श्रकृष्णके चरणारविदोको राससभामं स्तनोके. उप्र धर आङ्ग कर जिन 
गोपियोनि तापको दूर किया ॥ ९२॥ नेदके व्रजकी शि्योके च्रणकी रजको यँ बारंबार नमस्कार करता ह, जिन गोपिर्योकी गायी हरि 
कृथा तीनों लोकोको पवित्र करती है ॥ ६३॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे कि ३ राजा परीक्षित ! इसके उपरांत उद्धवजी गोपि्योस, यशोदासे 
ओर नन्द आदिक सब बरनवासियों से आज्ञा मांग गमनसमय अपने रथम्‌ जा बे ॥ ६४ ॥ उदधजीके बिदा होनेके समय. नैद आदिक 
सब बरजवासी अनेक प्रकारकी भट हाथमे ठे उद्धवजीके पास आकर स्नेहसे नेमिं आं भर कहने रगे ॥ ६५॥ किं इमारे मनकी वृत्ति 


वन्दे नन्द््रनश्रीणां पादरेणमभीष्ष्णहाः ॥ यासां दर्किथोद्रीतुं एनाति युवन्‌त्रयस्‌ ॥ ६३ ॥ श्रीञ्चुकं उवाच ॥ अथ 


` गोपीरलज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च ॥ गोपानामन्त्य्‌ दाशार्ह यास्यन्रारहे .रथय्‌ ॥ ६० ॥ तं निभतं समासाय 


नानोपायनपाणयः ॥ नन्दादयोऽवरागेण प्रावो चन्नश्रुलोचनाः ॥ ॥ ६५ ॥ मन॑सो  उत्तयो न्‌ कषापादाम्बुना 
श्रयः ॥ वाचोऽभिधायिनीनीम्नां कायस्तत्हणादिषु ॥६९॥ कृम॑मिभौम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया ॥ मङ्गल 
चरितिदनि्म॑तिरनः कष्ण ईश्वरे ॥ ६७ ॥ एवं सभाजितो . गोपैः ङष्णमक्त्या नराधिप ॥ उद्धवः पुनरागच्छन्मयुरां 
ङष्णपारिताम्‌ ॥ ६८ ॥ कृष्णाय्‌ प्रणिपत्याहं मक्यद्रैकं बनोकाय्‌ ॥ वयुदेवाय शमाय रङ्गे चोपायनान्यदात्‌ 
॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पृतांडं भमरगीतोडवप्रतिंयानं नाम सष्ठचलार्थिोऽध्यायः ॥४७॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदमें लगी रहे ओर हमारी वाणी उनका नाभ जुष करती रहे ओर हमारा शरीर उन अ प्रणाम कूरता 
रहे ॥ ६६ ॥ अपने कमानुसार ईश्वरेच्छासे जिस किसी योनि हम जार्यै, तो जो ङुछ हमने मंगर कमं कयि है अथवा दान कथि है 
उनका फल यदी मांगती ई कि श्रीकृष्णमे मारी श्रीति बनी रहे ॥ ६७ ॥ हे महाराज ! इस प्रकार गोपि्योने श्रीृष्णकी भक्तिसे उद्धव 
जीका सत्कार किया, तब उद्धवजी उनसे बिदा हो कृष्णपाङ्िति मथुराएरीमे आये ॥ ६८ ॥ ओर _ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको भरणाम कर 


| ब्रनवासि्योकी भक्तिकी अधिकता वणन की, इसके उपरांत वासदेव ओर बण्देवजीको प्रणाम करके राजा उ्सेनको भेट दी ॥ ६९ ॥ || 
|| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्पे पवाद भाषाटीकायां भ्रमरगीतोदधवपरतियाने स्तचत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
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| दोहा-अङ्ताठिस अध्याय हरि, कुषरी रमण कराय । इस्तिनपुर्‌ अङ्रको! दीन्दं कृष्ण पृठाय ॥ श्रीरुकेदेवजी _बोखे किं हे राजन्‌ । 
इसके उपरांत सबके आत्मा ओर सृके देखनेवाठे. छः प्रकारके रश्वर्यगुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ई कामसे पीडित ऊुन्जाका प्रिय्‌ 
करने के लिये उसके घर गये ॥ १॥ कैसा वह घर है कि जहां अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुं ॥ धरी है, कामके उदीपन करनेवाले 
जिसमे चिच. रिख रै, मोतियोकी आले कटक रही ई, पताका फरा रदी दै चन्दावे तन रह है, शय्या तथा शोभायमान आसन 


दो 


बि रहे है, सुगन्धकी धूप लग रही है दीपक प्रज्वछित हो रहे ई, ओर माला, अतर, अरगजा आदिसे वह घर अत्यन्तं शोभायमान 


रहा है ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपने घरमे आया देख कुब्जा अति शीत्रतासे आक्षनपरसे उट, घबड़ाहर्को प्राप्त हो 


श्री्यक्‌ उवाच ॥ अथ विज्ञाय मगवान्‌ सवौत्मा सवैदरोनः ॥ सेैरन्ध्याः कामतघ्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गदं ययो ॥१॥ 
महा्हपस्करराटयं कामोपायोपशहितम्‌ ॥ य॒क्तादामपताकाभिवितान 4 ॥ घृषैः स खग्गन्धेरपि 
मण्डितम्‌ ॥ २ ॥ ग्रहं तमायान्तमवेक्ष्य साऽखनात्‌ सयः स॒थत्थाय टि जातसंभ्रमा ॥.य 

समाजयामास सदासनादिभिः ॥२॥ तथोदवः साघु तयाऽभिग्रजितो न्यषीदहुव्यौममिमहय चासनम्‌ ॥ कृष्णोऽपि 


संगम्य सखीभिर्च्युतं 


तूर्णं शायनं महाधनं विवेश छोकाचितान्यनुतरत्‌ः ॥४॥ सा मज्जनलेपटुकूरुभूषणक्षमगन्धतम्बूलय॒धासुषादिमिः ॥ 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडीरोस्मितविभ्रमेक्ितेः ॥ ९ ॥ आय कान्तां नषरसगमहिया विशट्कितां 
कडुणभूषिते करे ॥ प्रगह्य शस्यामधिवेश्य रामया रेमेऽचटेपापणपएण्यटेशाया ॥ ६ ॥ 


सखियोंको संग लिय श्रीकृष्णचन्द्रके पास्‌ आकर सुन्दर आसन बिछाके चरण्‌ धो सत्कार करने र्गी ॥ ३ ॥ उसी _ प्रकार मलीरभाति 
पूजित हो, उद्धवजी आसुन स्पशैकर पृथ्वीम्‌ बेड गये ओर रोकिक लीलाओके करनेवारे ओकृष्णचन्द्रं शीरतासे सुन्दर बिष द 
शय्यापर पहचे॥॥ इसके उपरांत कु्जा भी स्नान कर, चन्दन लगायः वच्च पहन, गहने, माला, अतर्‌, अगजा; त्र ओर अमृत 

समान मादक वस्तुसे अपनेको बनाय, ठनाय छाजभरी टीखाप्ूषक अुसकान, कटाक्षभरी चितवनसे मोहित इहं ॒शीक्रष्णचन्द्रके पास 
आयी ॥ ५ ॥ नवीन समागमकी लज्जासे शङ्कासदित कुब्जाको बुराकर कङ्णसे शोभायमान हाथको पकड़कर शय्यापर बैठाकर भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णचन्द्र उसके साथ रमण # करने गे । अदो ! ङुम्जा भाग्य, जिसने चन्दन रगानेके अतिरिक्त दसरा कोई पुण्य नहीं कियां | 
॥६॥ कामदेवसे पीडित कुच ओर छाती तथा नेतके तापको अनन्त श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोमिं लगाकर ओर्‌ उन चरणारविन्द्को 
सूघ स्तनोके मध्यमे प्राप्त हृए सुन्दर आनन्दमूति श्रीकृष्णचन्द्रको थुनाओंसे आगन कर बहुत दिनोसे बदे तापको त्याग दिया ॥ ७॥ 


सानङ्गतप्रकचयोर्रसस्तथाक्ष्णोजिघन्त्यनन्तचरणेन रजो श्जन्ती ॥ दोभ्यी स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्द्‌- 
मरतिमजहादतिदीधेतापम्‌ ॥ ७॥ सेवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुषप्रापमीश्वरय ॥ अङ्गरगार्पणेनाहो दुभंगेद्मयाचत 
॥ < ॥ आहोष्यतामिह प्रष्ठ दिनानि कतिचिन्मया ॥ रमस्व नोत्सहे त्यक्तं संङग तेऽगबुदक्षण ॥ ९ ॥ तस्ये काम 
वरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः ॥ सहोद्धवेन सर्वेश स्वधामागमदयितः॥ १० ॥ 


चन्द्नके अपेण करने मोक्षके देनेवछे दुरम श्रकृष्णको पाकर अभागिनी कुम्जाने यह मांगा ॥<॥ अहो प्यारे! यह छ दिनों तक 
रहकर मेरे सङ्ग रमण करो । हे कमलनेच ! यै तुदं त्याग नहीं सकती ॥ ९ “* एक बार तुम्हारे यहां नित्य आया कहंगा " इस प्रकार 
कुग्जाको कामवर दे उसका सम्मानकर मान देनेवाले बरह्मादिकोके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजी को सङ्ग लेकर अपने घर आये॥ १०॥ 


* श्ंका-- कुबरी ओर छृष्णका रमण सुन हमारे मनमें वड़ा श्रम हुम, क्या कारण जो जगत्‌के ईहवर होकर कुन्नाके सङ्गः रमण किया ? 

उत्तर--चाहे संन्यासो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्य हो, चाहे गृहस्य हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य हो, चाहं पतित हो, चाह नप्‌ सक हो, चाहे सव कंसे भ्रष्ट हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो परन्तु जो भगवानूकी सेवा करे वही भग- 
वान्‌को प्यार है, सव कर्ममे नीच हो तो कुछ भगवान्‌ बुरा नहं मानते ओर बड़ा उत्तम हो ओर भगवानकी प्रीति न करे तो उसको भगवान्‌ शत्रु समान मानते हं । भगवान्‌ भक्तजनोको प्रेमरूप रस्सोमे बेधे हुए हं, अतः जंसा नाच भक्तजन 
भगवान्‌को नचाते हे, वं सा नाच भगवान्‌ नाचते हं, जैसे काष्ठको पुतलो नचानेवाले पुरुषके अधीन है, एसे ही भगवान्‌ भी भक्तोके अघीन हे ओर जेसे वेको नाकम नाथ डालके मनुष्य जहांको चाहे वहांको ठे जाता है ओर वेदरूप 
कृष्ण, वेदको ऋचाश्प कुञ्जा भगवान्‌को दासी थी, इसल्यि जंसी कुन्नाने इच्छाको वंसीही भगवानूने उसको अभिलाषा परणं को । अथवा कहीं एसा भौ लिखा है कि पुष्पांगौ नाम एक वेश्या थी परन्तु भगवान्मे भक्ति करनेवालो यो; 
उसने यह्‌ सुना कि रामचन्द्र बनको गये, तब पीेपीछे वह्‌ भौ चल दी।वनमें जाकर उसको भगवानूक्रा दक्षन हुभआ भौर देखकर मोहित हो गयो ओर यह्‌ चाहा कि रामचन्दरके साय रमण करूं एक समय रामचन्द्रो अकेला पाकर उनको 
कुटीमे जा वटी, पीेसे सीताजी भी वहां आगयौं ओर उस वेश्याको वहां पर बैठ देखा तो वड़ा करोधकर सीताने श्राप दिया को अगते जन्ममें तेरे सव अङ्धः भंग होगे, अर्यात्‌ तू कुबरी होगी ओर राक्षसको वासी होगौ । तव श्रीरामचन्द्रनीने 
वेश्यासे कहा छि जब मं कष्णावतार लंगा तो तेरा मनोरथ पूणं करूगा अव तू जा । तव तो उस पुष्पांगी वेश्याने शापके भयसे वडी स्तुतिफी, पतव भगवानूने वर दिया कि जिस समय मेरा दर्शन तु्षको होगा, उसी समय तेरा वेह 
परमोत्तम हो जायगा ओर एक दिन तेरे घरमे वास करूगा, उस समय तेरी सब कामना पूरी होगो । 
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कृष्णः सहशसोद्धवः प्रथः ॥ किचिच्चिकीषेयन्‌ प्रागाद कूरप्रियकाम्यया ॥ १२॥ स ताव्‌ नरवरश्रष्ठानारादीक्ष्य 


सम्पूर्णं ईश्वरके ईश्वर, दुःखसे आराधन करनेमे आवें एेसे विष्णु भगवान्‌को प्रसन्न करके जो पुरूष विषयोका वर मांगे वह बड़ा कुबुदधि है, 
वृर्योकि विषय तुच्छ रै ॥ ११ ॥ बलदेव उद्धवजीको संग लेकर समर्थं श्रीकृष्णचन्द्र कुछ कार्यं करानेके सि ओर अकरूरकां भला करनेके 
लि उनके घर आये ॥ १२॥ अक्ूरजी मलष्योमें प्रष्ठ अपने बन्धु श्रीकृष्ण बलदेवको दूरसे देख प्रसन्न हो मिलकर अत्यानन्दको प्राप्त इए 
॥ १३॥ तब श्रीकृष्ण बलदेव ओर उद्धवजीने उन्हें नमस्कार किया । इसके उपरांत अक्ूरजीने कृष्ण बल्देवको प्रणामकर ओर आसनपर 
बैठाकर उनकी पूजा की ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! फिर कृष्ण बरदेवके चर्णोको धोकर उस जलको अपने मस्तकपर चदाय ओर दिभ्य चन्दन, 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वश्वरेशवर्म्‌ ॥ यो दणीते मनोग्राह्यमसत्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥ ११ ॥ अकृरभवनं 


स्वबान्धवान्‌ ॥ प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्य च ॥ १२॥ ननाम कृष्णं शमं च स तैरप्यभिवादितः ॥ 
पूनयामास विधिवत्‌ कतासुनपयियिहान्‌ ॥ ॥ १४॥ पादावनेजनीरपो धाश्यज्छिरसरा दप ॥ अहणेनाम्बिव्येग॑न्ध- 
खण्भुषणोत्तमेः ॥ १५ ॥ अर्चिता शिरसाऽऽनम्य पादावड्धगतो मरन्‌ ॥ प्रश्रयावनतोऽ कूरः कृष्णरामावभाषतं ॥१६॥ 
दिष्टा पापो हतः कंसः सादगो वामिदं कुलम्‌ ॥ मवद्धया शद कृच्छरदुरन्ताच समेधितम्‌ ॥ १७॥ युवाप्रभान- 
पुरषौ जगद्धेत्‌ जगन्मयौ ॥ मवद्धयां न विना किचित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥ १८ ॥ आत्मघ॒ष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य 
स्वशक्तिभिः ॥ इयते बहधा ब्रहम्छरतप्रतयक्षगोचरम्‌ ॥ १९ ॥ | । 

माला, वच्ाभूषण इत्यादि अट दे नमस्कार किया ओर गोदमे चरणोको धरके दाबने खगे इसके उपरांत अधीनतापूरवक नम्र हो अकूरजी 

कृष्ण बलदेवसे कने लगे ॥ १५॥ १६ ॥ कि मनिर्योसहित पापी कंसको मार बड़े कृष्टसे आपने इस अपने कल्का उदार किया ओर || 

कुटकी वृद्धिका यदं बड़ा ही मेगल हआ ॥ १७॥ तुम परकृतिहूप हो, जगतुके कारण हो, जगन्मय दो, तुमसे पृथक कुछ कायं कारण नहीं ||! 

है ॥ १८ ॥ ह ब्रह्मन्‌ ! तुम अपने विश्वमे अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके भ्रवण करने देखनेमे बहुत प्रकारके प्रतीत होते हो ॥ १९ ॥ 


+ न का वावा वाल , 
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| ६ गर 
भाद्‌. षू. न 
॥१७३॥ 


भा° दी° 
अ० ७८ 


जेसे स्थाव्र, जंगम देहमे पृथ्वी आदि पञचभूत दै, उनमें अनेक प्रकारसे प्रकाशते हो,उसी प्रकार अपने अधीन अकेले तुम आपही अपने कायं 
प्थभूत ओर पचभरूतोके बने देहमे बहुतरूपसे प्रकाशते हो ॥ २० ॥ रजोगुण, तमोगुण ओर सत्त्वयण तुम्हारी शक्तियां दै, उनकेदी | 
विश्वकी उत्पन्नः पालन ओर संहार करते हो । गुण ओर उत्पत्यादिक कमासे बधे नहीं हो ज्ञानरूपहो) तुम्हे बांधनेवारीं कोई अविद्या नदीं 
३ ॥२१॥ तम्हारे तो बधनकी शङ्का संभव दी कहां ? पर वि्योपाधि जीवात्माके भी वस्तुतः जन्म तथा जन्ममूकक भेद नहीं ३ क्योकि 
देहादि उपायका किसी प्रकार निरूपण होना सम्भव नरी, अविद्यारदित होनेसे न तो आपके बन्धन है ओर न मोक्ष है, जो दमे बन्धन 


0 दिखायी देते है १ केवल अज्ञान से दी है ॥ २२ ॥ जगत्का कृटयाण कृरनके छथि तुम्हारा का हुआ सनातन वेदमागं जिस समय अमा- || 
पाखण्डमागस्‌ बाधित होता है उक्ष समय सयुणहप धारण करते ह ॥२३॥ ह प्रमो ! तमने इस संसारम पृथ्वीका भार उतारनेके || 


(9946969 


४|| चरणारविन्दका धोवन जर गंगारूप होकर तीनों लोकोको पवित्र करता है, सो तुम जगत्‌के गरू अधोक्षज भगवान्‌ हमारे घरमे आये हे, || 


व 









2०.०९.१०२. र ३ ३, 
07952 





य॒था हि भूतेष चराचरेषु मह्यादयो योनिषु मान्ति नाना ॥ एवं मवान्‌ केव्‌ आत्मयोनिष्वातात्मतन्ो बहधा 
विभाति ॥ २० ॥ छनस्यथो ठुम्पति पासि विशव रनस्तमस्सत्तणेः स्वदाक्तिमिः॥ न बध्यते तदूएणकर्मभिवा 
शनात्मनस्म॒ क्व च बन्धहैतुः॥ २१॥ देहाद्यपाधेरनिरूपितलाद्वो न साक्षान्न भिदाऽत्मनः स्यात्‌ ॥ अतो न 
सन्धस्तव नेत्‌ मोक्षः स्थातां, निकामस्लयि नोऽविवेकः॥ २२ ॥ लयोदितोऽयं जगतो हिताय यदायदा वेदपथः 
एणः ॥ बाध्यत पाखण्डस्थरसद्धस्तदा भवान्‌ सत््णं बिभति ॥ २६॥ स स॑ प्रमोऽच वृषुदेवगदेऽवतीणःस्वशिन 
भारमपनेतुमिहासि ५ ॥ अक्षोदिणीरात वधन सुरेतशंशराज्ञामयुष्य्‌ च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥ २४॥ अचा 
1 स ॥ ग यः सवेदेवपितृभूतनदेवमूतिः ॥ यत्पादशौचसटिलं त्रिनगद्‌ एनाति स॒ तं नगृ 
रवक्षिजन याः प्रव्ष्ठिः ॥ ॥ 
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ये अपने अंश बलदेव सहित्‌ वसदेषजीके घर जन्म ण्या रै जिससे दैत्योके अंशृङूप राजाओकी अक्षौहिणी सेना्ओका संहार करोगे | ८ 
ओर यद्कुरुके यशको बढ़ा ओगे ॥ २४॥ हे ईश ! आज हमारा घर निशवय बड़मागी है । सम्‌ देवता, पित्त, मध्य, प्राणी , देवरूप तुम्हार | 


अ अ 
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| इसलियि हमारा घर बरडभागी रै॥ २५ ॥ हे भभ । भक्तवत्सल सत्यवक्ता, सके हितकारी, कृतके जाननेवारे आपको त्यागुकर कौन्‌ 
फेस बुद्धिमान्‌ है जो ओरकी शरण ठे, भजन करनेवालेको तुम संपूण कामना देते हो ओर अपना आत्मातक भी दे देते हो ओर तुम्हारे 
यह उत्तम है, यह नीच है यह भेद्‌ नदीं है ॥ २६ ॥ है जनादन ! आपने मेरे घर्‌ आक्र अ दिया यह बडा मगल हआ, योगेश्वर 
ओर देवता भी तुम्हारे स्वदूपको नदीं जानते हे । पुज, घ्री, धन, हितकारी ओर देहादिकोमिं मोहकी रस्सीहूप जो तम्दारी माया दै सो दमे 
लिपट रदी हे, इसे शीघ्र दी काटो ॥ २७॥ भक्त अकरूरजीने इस प्रकार जब पूजन ओर स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वाणीसे मोहित 


कः पडितस्तदपरं शरणं समीयाद्‌ भक्तप्रियारतगिरः सहृदः कतात्‌ ॥ सर्वान्‌ ददाति स॒हो मनतोऽभिकामाना- 
त्ानमप्युपचयापचयौ न यस्य ॥ २६॥ दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि इरापगतिः सरैः ॥ 
दिन्ध्याश्यं नः सुतकलधनाप्तगेहदेदादिमोदरदानां भवदीयमायाम्‌ ॥ २७ ॥ इत्य॒चितः संस्त॒तशच भक्तेन भगवान्‌ 
हरिः ॥ अकरं सस्मितं प्राह गीभिः संमोहयन्निव ॥ २८॥ श्रीमगवाढवाच ॥ तं नो गः पितृव्यश्च ष्यो वधश्च 
नित्यदा ॥ त रयाः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रना हि वः ॥ २९ ॥ मृषा महाभागा निषन्या असत्तमाः ॥ 
्रय॒स्कामेनृभिनित्यं देवाः स्वायां न साधवः ॥ २० ॥ नहम्मयानि तीथानि न देवा ्च्छिछामयाः ॥ ते पनन 
कालेन ददनादेव साधवः ॥ २१ ॥ स मान्‌ सुहृदां वे नः प्रेयाच्छेयश्चिकीषया ॥ जिज्ञास्ाथ पाण्डवानां गच्छ 
स तं गजाह्यस्‌ ॥ ३२ ॥ | 

करते हए सुसकाकर बो ॥२८॥ श्रीभगवान्‌ बले कि आप दमारे गुर हो इस कारण नित्य स्तुति करन योग्य हो हम तुम्दारे लड़के है 

हमारी रक्षा करो, पोषण करो ओर दमपर कृपा करो ॥ २९ ॥ हे प्रज्योमे श्रेष्ठ ! तुम्हारे समान बड़मागी कल्याणकी इच्छा करनेवाले 


मनुष्योसे नित्य सेवा करने योग्य हैं देवता स्वार्थी है, सा महात्मा स्वार्थी नहीं रोते 8 ३० ॥ क्या कदी जलम्‌य तीर्थं नरी दै ! ओर || 
|| मृत्तिका शिलाओंके देवता नदीं है! कितु बद सब बहत दिनतक सेवा करनेसे पवित्र के है ओर साधरुष तो दशेनसे दी पवि करते है || 
॥ ३१ ॥ हे अकरूरजी ! तुम हमारे सुहदोमे उत्तम हा, इस कारण पाण्डवोंका कल्याण करनेके ट्ण दस्तिनापुरको जाओ ॥ २२ ॥ || 
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पिता पाडके मरनके पीठे माता ङन्तीसरित दुःखित पांडव बालकोको धृता अपने परमे छे आया है, बे उसके पास रहते ह ॥ २३ 
लुन्धबुद्धि ५ पुर राजा धृतरा ५ के पुत्र पाण्डवोमं समता नहीं रखता ओर दुष्ट दर्योधनादिके वशम हो रहा दै भौर उस 
हटि भी अधेरी हो रदी है ॥ २४ ॥ इसयिये तम अब्‌ हस्तिनापुरको जाओ ओर बुरी भली उनकी सब खबर लाओ, जब इम वहंका 
भेद विदित हो जायगा, तो जिसमें पाण्डवोको सुख होगा, वही उपाय करेगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अक्र जीसे कृुकर भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
चन्य बलदेव ओर उद्धवजीको संग ठेकर अपने घर आये ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद भाषाटीकायां कुब्जाः 
पतदुपरते वालाः सह मात्रा खटुःखिताः ॥ आनीताः स्वं रज्ञा वसन्त इति शुचम्‌ ॥ २२ ॥ तेषु रानाम्बिका 
एर भ्रातपुत्रेष दीनधीः ॥ स॒मो न वतते मूलं दुष्नवशगोऽन्धटक्‌ ॥२४॥ गच्छ जानीहि तद्‌ वतमधना साध्वसाधु 
वा ॥ विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सृहृदां भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ इत्यं समादिश्य भगवान्‌ हरसिीशवरः ॥ संकषणो- 


> ध 


द्वाभ्यां वे ततः स्वमवनं ययौ ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रादे कुम्नारमणादिनिषूपणं 








७०५ 


भा. द. पू] 
॥१७४॥ ४ 
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1 देखा ओर भीष्मपितामड' विदुर, ङन्ती तथा सोमदत्त, यस्त बाहीकः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण दुर्योधन, अश्वत्थामा, 
पाचों पाण्डव ओर भी जो सुद थे उन सबको देखा ॥१॥२॥ गादिनीके एब अक्रजी बन्धु वांधवोके संग यथायोग्य मिक्कर वे सुददकी 
बाता अक्ूरजीसे पूछने लगे ओर अकूरजी भी उनसे कुशलक्षेम पून लगे ॥ ३॥ इष पुज ओर अल्पदुद्धि इष कर्णादिकोफ़ कहने रहने | 


{| नामाष्टवलारिशोऽध्यायः ॥४८॥ श्रीक उवाच ॥ स॒ गता हास्तिनएरं पौखेन्दरयशो ङितम्‌ ॥ ददं तत्राम्बिकेयं 
| सभीष्मं विहरं पथाम्‌ ॥१॥ सहपुत्रं च बाह्लीकं मारदानं सगौतृमम्‌ ॥ करणं सुयोधनं द्रौणि पाण्डवान्‌ सुददोऽपरान्‌ ||| 
| ॥२॥ यथातदुपसंगम्य बन्धुभिरगान्दिनीषुतः॥ संषटस्तैः घहदाती स्वयं चाप्च्छदव्ययस्‌॥३॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ || 
¢| राज्ञो उत्तविवित्सया ॥ दष््रनस्याल्पसारस्य खङ्च्छन्दाचुवतिनः ॥ ४॥ ¢ 
भा° दी | रमणादिनिरपणं नामाष्टचत्वरिशोऽध्यायः ॥४८॥ दोहा-उनश्ास्‌ अक्रजी, हरितिनपुरमें जाय । विषम दृष्टि कखि भातृसुत, पिरो धरो ‰ 
अ० ४९ ||| नहि पाय ॥ ब्रीशकदेवजी बो कि द राजन्‌ ! पुरूशी राजाओंके यशसे शोभायमान हस्तिनापुर जाकर अग्विकाफे पर धृतरा्को { 
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वारे धीरता रहित राजा धृतराष्टका पृत्तान्त जाननेके किए कितने एक महीनेतकं अचूरजीने वहां बास किया ॥४॥ तेज अर्थात्‌ प्रभावः 
ओजबल अथौत्‌ श्च चलानेकी निपुणता, वीर्यं अर्थात्‌ श्रता, पाण्डवोमे प्रजाका स्नेह! वीरता आदि जो अच्छे गुण है उन्द न सहकर्‌ 
धृतराष्रके पुतोकी ओर जो क आगे. करनेकी इच्छा दै उसे ॥ ९ ॥ ओर जो धृतराष्टके पुने विष देना आदि अन्याय किया था? || 
सो सम्पूर्णं बात्तौ विदुरजीने अक्रूरजीसे कं दी ॥ ६ ॥ कुन्ती भाई अकूरको आया सन मिलकर ओर्‌ अपने जन्मस्थानका स्मरण करके || 
तेन ओजो बलं वीरय प्रश्रयादींश्च सद्णणान्‌ ॥ प्रनाठरागं पार्थ न सहद्धिधिकीषितम्‌ ॥ 4 ॥ कृतं च धातरा 
छ्यंदरदानाय्येराखम्‌ ॥ आचख्यौ सवेमेवास्मे एथा विदुर एव च ॥६॥ प्रथा तु श्रातरं प्राप्तमकरमुपञ्त्य्‌ तम्‌ ॥ 
उवाच जन्मनियं स्मरन्त्यश्चकटेक्षणा ॥ ७ ॥ अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातर मे ॥ मगिन्यो भ्रातृ- 
पुत्राश्च जामयः सख्य एव च ॥८॥ भरात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो मक्तवत्सठः ॥ पेतष्वसेयान्‌ स्मरतिरामश्चाम्बहं ` 
रेश्षणः ॥९॥ सपल्ञमध्ये शोचन्तीं ठकाणां हरिणीमिव ॥ सान्वयिष्यति मां वाक्यः पितृहीनाश्च बाठकान्‌ ॥१०॥ 
नेेसि आंसू बदाती अकरूरजीसे बोटी ॥ ७ ॥ ३ सौम्य ! मेरे माता पिता कभी मेश स्मरण क्रते है! ओर मेरे भाई, बहन, 
भतीजे, कुली, सखी यइ सब कभी मेरी सुघ करते रै !॥ ८ ॥ शरणागतोंका पारक भक्तोका हितकारी, भाईके पच श्रीकृष्ण 
कृभी अपनी फूर्पीके पुर्वोकी भी सुध करते ह ! कमलके समान नेबवाखे बलरामजी भी कभी हमारा स्मरण ( याद्‌ ) कसते 
३ै१॥ ९॥ भे तो जसे व्याभ्रोके बीचमे रिणी धिर जाती है" इसी प्रकार वेरियोके बीचम [एकर साच कता ६ पता उस्‌ वैरियोके बीचमे धिरकर शोच करती ई सोक्या सुच 


बलाया, लोकञ्ञास्त्रको रीति है बहिन अयवा लंडकीको माता, पता, भाई अपने घर वषं दो 
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* शंका बड़ आदचर्यकी बात है, वसुदेवजो बन्दोगृहसे टूट श्ये भौर अनेक भ्रकारके मंगल वसुदेवजोके घर हुए, तो भो कुन्तीको न वु 
वर्षभं बलाते रहते हं"परंतु भषने घर उत्सवमे अथवा उसके दुःखम तो अवदय ही बुलाते हं या आप जाकर र आते ह्‌ क्योकि पिताके घर आनेसे बेटौका चित्त सावधान हो जाता है फिर वसुदेवजीके घर उत्सव भौ हुआ ओर बन्दीसे भी छट, 
फिर वसुदेवजीने कुन्तोको भषने घर करो नहं बुलाया इसका क्या कारण ? 

उत्तर--कुन्ती सातद्रीपके राजा पाडको स्त्रो यौ ओर पतिके वियोगमे महादुःखौ थी तो भो कुन्तोको वसुदेवजौ अपने घर के आनेको समर्थ न हुए, क्योकि वसुदेवजी दीन ओरं द्रव्यहीन थे ओर बह कुन्ती दुःखीभीथी तोभी सात 
द्ोपके नरेशकी रानी थी, सव्ये वसुदेव कुन्तो अपने घर न काये क्योकि हजारो नो दासौ उसके संग आती भौर सेनाकातो वकिानाहीक्या या फिर कुन्तीको अपने घर रखनेको वसुदेवजीको सामयं ही क्या है ? 
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ओर पिताहीन मेरे बार्कोको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनोसे समश्चावेगे !॥ १० ॥ ३ कृष्ण ! ह कृष्ण ! ३ महायोगिन्‌ ! ह विश्वके आत्मा 


सबके अन्तयौमी ! ३ विश्वे पानकत्त ! हे गोविन्द ! बालकोके सदित इसित होकर मै तु्हारी शरण आथी हू, सो मेरी रक्षा करो 
॥ न ॥ मृत्युरूपी संसारके भयभीत मलुष्योके ईश्वर तुम हो ओर मोक्षकेदेनेवाे तुम्हारे चरणकमलके विना श॒जञे ओर कोई शरण देनेवाला 
नदी दीखता ॥१२॥ शद्ध अथात्‌ धमात्मा बह्म अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ ठकनेमे नदीं अर्व, परमात्मा अर्थात्‌ जीवके सखा, योगेश्वर अर्थात्‌ 
अगिमादिक्‌ शुक्त योग, अथात्‌ ज्ञानरूप रेते जो श्रीकृष्णचन्द्र तम हो सो तन्दं नमस्कार ओर तुम्हारी ही भने शरण टी ई ॥१२॥ 
श्रीड्ुकदेवजी बोले कि दे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जगत्‌के ईश्वर अपने भतीने श्रीकृष्णकी याद्‌ करके तुम्हारी परदादी न्ती दुःखित 
ङष्णङष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ प्रपन्नां पाहि गोविन्द शि्भिश्चावसीदतीम्‌ ॥ ११॥ नान्यत 
पदाम्भोजात्पद्यामि दारणं णाम्‌ ॥ बिभ्यतां मयुतसारादीशवरस्याऽपव्िकात्‌॥१२॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे 
परमात्मने ॥ यगेडवराय योगाय लाम शरणं गता ॥१२॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ इत्यन्य स्वजने कृष्णं च नगदी- 
उरम्‌ ॥ प्राृदहःखिता राजन्‌ मवतां प्रपितामही।१४।समहु.सघखोऽकूरो विदुरश्च महायज्ञा ॥सान्लयामासतः ङन्तीं 
 तलव्रोसत्तिदेवभिः॥१५॥ य्य॒न्‌ शजानमम्यत्य विषमं एनसखलसम्‌ ॥ अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहदोदिः 
तम्‌ ॥ १६ ॥ अक्र उवाच ॥ भो भो वैचित्रवीयं लं ऊरूणां कीरतिव्धन॥ भरातुयैषरते पाण्डावधुनाऽऽसनमास्थितः 
॥ १७॥ धमण पालयन्‌ प्रजारणिटिनरखयव्‌ ॥ वतमानः समस्वेषु श्रेयःकीतिम्ाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
श रोने रुगी ॥१४॥ अकूर ओर बड़ यशस्वी विदुर कुन्तीको समञ्चाने रगे कि तुम्हारे पु धरम, पवन, इन्द्र इत्यादिकके अशसे उत्पन्न 
इए ३, त॒म इतना शोच क्यों करती हो, इस प्रकार समञ्चाने रगे ॥१५॥ चलते समय अपने प्रमि स्नेह ओर भतीजोमे विषमता कर्‌- 
नवाठे राजा धतराष्टरके पास जाकर सुहदोके बीचम जो रामकृष्णे वचन कदे थे वड्‌ अबररजीं कहने लगे ॥ १६॥ अ्ूजी बोरे कि ३ 
धृतराष्ट्र । कौरवोकी कीतिके बदानेवारे भाई पांडके मरनेके उपरांत राजसिदासनपर बेठे हो सौ ठीक हे ॥१७॥ बहत उत्तम राज्य करो, 
धरमसे पृथ्वीका पारन करो, कंयोकि अपनी प्रजाको सलषुवेक आनद शखोगेः अपने माधवम समान दृष्टि रखोगे तो व्दारा कल्याण ओर 
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जगते यश होगा ॥ १८॥ ओर जो विषमता रसोगे तो संसारमे निन्दा होगी ओर अन्तमं नरकको जाओगे, इस कारण पांड्वोमिं ओर || 
अपने पुम समता रखो ॥ १९॥ ह राजन्‌ धृतराष्ट्‌ ! इस संसारम सदा किसीका संग नदीं रहता ओर अपना देद्‌ भी सदा नदीं 
रहता, विचार करके देखो कि खरी पुत्र ये सदा नहीं रहैगे ॥ २० ॥ जीव अकेला दी जन्म केता है ओर अकेला दी मूत्युको प्राप्त होता है 
अकेलादी पुण्यके फल ( सुस ) को भोगता है ओर अकेका दी पापका फर ( दुःख ) भोग करता दै ॥ २१॥ अज्ञानी पर्षन जो पाप 
करके धन सचय किया है उसे घ्री पुरुष भाई बन्धु होकर छेते है, जेसे जलकी रहने वाली मछलियंका जीवन ज हे ओर जब उसको 
उसके पुत्र पी लेते है तब उसे कष्ट रोता हे ॥ २२॥ पाप करनेवाला पुरूष नरके जाता दै ओर जिन्दं अपना समञ्ञ अधर्मसे पोषण 
अन्यथा लाचरूटलोके गर्हितो यास्यसे तम्‌ः॥ तस्मात समले वतेस्व पाण्डकेष्वातमजेषु च ॥१९॥ नहं चात्यन्तसतसिः 
कर्हिचित्‌ केनचित्सह ॥ राजन्‌ स्वेनापि देहेन कि जायातमनारिमिः ॥२०॥ एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रीयते ॥ 
एको तु सुटकत सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥२१॥ अधर्मोपचितं वितत हरन्त्यनयेऽल्पमेधसः॥ सम्भोजनीयापदेशेनलाः 
नीव जलौकसः ॥ २२ ॥ पुष्णाति यानधरमेण स्वया तमधडितय्‌ | तेऽकृताथं प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः 
॥ २३ ॥ 1 किल्विषमादाय तेस्त्यक्तो नार्थकोविदः ॥ असिद्धार्था किरात्यन्धं खधमविमुखस्तमः॥ २॥ तस्मा- 
छोकमिमं राजन्‌ स्वप्नमायामनोरथम्‌ ॥ वीक्ष्याऽऽयम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥२९॥ धरतरष्ट्‌ उवाच ॥ 
यथा बदति कल्याणीं वाचं दानपते मवान्‌ ॥ तथाऽनया न तृप्यामि भत्यः प्राप्य यथागृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
करता है, वह प्राण, धन ओर पुादिक उस पोषण करनेवाछे मूख पुरुषको भोगका सुख प्राप्त न्‌ हआ हो तब उसे पिके दी त्याग देते 
है ॥ २३॥ जब स्ीपुरुषादिक इसको त्याग देते है तब यह सच्चे स्वाथैको न जानकर ओर भ्रयोजन न्ट रनेसे निज धर्मस विषख ह 
सबके पापको अपने शिरषर धर वदी प्रण नरकमें गिरता है ॥ २४॥ इस कारण हे समथं राजा धृतराष्ट्र ! जसे स्वप्र ओर बाजीगरकी 
माया तथा मनका विचार यह सब तुमको मिथ्याभ्रूत दिखायी देता है उसी रकार इस संसारको मिथ्याभूत समञ्न आप भी अपने 
मनको रोककर समता रको ओर शान्त हो ॥ २५॥ तब राजा धृतराष्ट्र बोरे कि हे अदूर । यह जो तुमने कल्याणकारक ओष्ठ वचन 
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कहे, उनको „4 करते करते मेरा मन तृप्त नदीं आः जैसे मनुष्य अमृत पीनेसे तप्त नदीं होता ॥ २६ ॥ परन्त॒ तो भी हे अकर! मेया 
च्ल पुरूषो स्नेह रै, इसखिये विषम हृदयम तुम्हारी प्यारी बात नहीं टदरती, जैसे स्फरिकं मणिके सुदामापृषरतपर यिजली चमक 
कृर स्थिर नदीं रहती ॥ २७॥ भगवानुकी इच्छाका कौन पुरूष खण्डन कर सकता है ! अत उनकी दच्छाके प्रतिक्रूल कुच नदीं 
होता, सब उनकी इच्छानुसार ही होता रै । जिन ईश्वरने प्रश्वीका भार उतारनेके कारण यदुकुलमे आकर स लिया है ॥ २८ ॥ 
जो ईश्वर विचारनेमे न आवे पे अपनी मायासे उत्पन्न होकर अर्थात्‌ उसमे प्रवेश कर कमं तथा कमोके फलको अलग-अल्गु कर 
तथापि सचता सौम्य हदि न स्थीयते चले ॥ एत्रादरागविषिमे विद्युत्‌ सोदामिनीं यथा ॥ २७ ॥ इश्वरस्य विभि 
को चु विठनोलन्यथा एमान्‌ ॥ भूमेमारूवताराय योरतीरणो यदोः कुले ॥ २८॥ यो दरिमशंपथया निनमाययेदं 
ट्ठ यणान्‌ विभजते तददुप्रविष्ठः ॥ तस्मे नमो दुखबोधविहारतन्व्सारचक्रगतये परमेश्वराय ॥ २५ ॥ श्रीक 
उवाच ॥ इत्यभिप्रेत्य दपतेरमिप्रायं स॒ यादवः ॥ सुहृद्भिः समन्ताः एन्यदुपुरीमगात्‌ ॥३०॥ शरस रामकृष्णाभ्यां 
ध्रतराष्टरविचेष्टितम्‌ ॥ पाण्डवान्‌ प्रति कौरप्य यदथ प्रेषितः सयस्‌ ॥ ३१॥ इति श्रीभागवते महापएरागेऽष्टादश- 
साह्यं संहितायां वेयासिक्यां दशमस्कन्धे पूवां पाण्डवटत्तनिरूपणं नभिकोनपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
॥ # ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ समा्ठोभयं दशमस्कंधप्ौधैः ॥ %& ॥ 
जी्वोको देते दै । जाननेम न आवें फेसे लीलासे रचे हए संसारचक्रके घुमानेवाले उन परमेश्वरको मेँ बारंबार नमस्कार करता ह ॥ २९॥ 
श्री्ुकेदेवजी बोरे किं हे भरतवशावतेस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार यदुवंशोत्पत्न अकूरजी ध्रतराष्ट्का अभिप्राय जान सुददोसे आज्ञा ठे मथु- 
रामे आये ॥ ३०॥ हे परीक्षित्‌ ! बर्देव श्रीकृष्ण ने आप जिस कारण अकूरनीको पाण्डवोके पास मेना धा सो अशरूरजीने सब धृत- 
राष्टूजीकी करी वात्ताका अभिप्राय जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बल्देवजीसे कह दिया ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
परवद्धे भाषारीकायां पाण्डववृत्तनिूपणं नामेकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ समाप्तोऽयं भाषारीका सहितः दशमस्कन्धवादः ॥ 
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दोहा-उत्तरा्ं भारभ, त्रजपति चरित ललाम 1 कद पचास अध्यायम्‌) जराप्नन्ध सं्राम ॥ श्रीशुकदेवजी बोले करि. ३ नृपश्रेष्ठ परी 
कित्‌ ! अब प्रवद्धिके उपरांत इकतालीस (४१ ) अध्यायमे जो कथा दहै सो इम वर्णन करते ई कि जरासन्धके भयते दी मानों समुद्रम 
किला बनाकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने याद्वोको उसमे छे गये । व्यासपुत श्रीशयुकदेवजी बोले कि है भरतवंशावतस परीक्षित्‌ ! 'अस्ति' ओर 
| ये दोनों कंसकीं रानियां अपने पति कंसके मरनेसे अत्यन्त दुःखी होकर अपने पिताक षर चली आयीं ॥ ३ ॥ अपने स्वामीके 
मरनेसे शोकाङल अस्ति प्राप्ति दोनों बदनोने अपने पिता मगधदेशके राजा जराप्न्धसे जाकर सब वृर्तात कहा ॥ २॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! यह बात सुनते दी जरासन्ध अतिक्रोध कर अपने जामाताका शोक न सङकर प्रथ्वीको याद्वरहित करमेका उपाय करने | 
ॐ नमो भ॒गवते वाय॒देवाय ॥ श्रीश्॒क उवाच ॥ अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य्‌ महिष्यौ भरतषैम ॥ एते भतंरि दःखात || 
ईयतुः स्म पितु्दाब्‌ ॥ 9 ॥ पित्र्‌ मगधराजाय प दुःखिते ॥ वेदयांचकतुः सरवमात्मतैधव्यक्रणम्‌ ॥२॥ || 
म॒ तटुप्रियमाकण्यं शोकामधयुतो प ॥ अयादवीं महीं कत चके परमयुद्यमम्‌ ॥ २॥ अक्षोहिणीमिर्वशत्या- 
तिभिश्चापि संतः ॥ यहुराजधानीं मधुरं न्यहणत्‌ सवतो दिशम्‌ ॥ ४ ॥ निरीक्ष्य तद्‌ बं कष्ण उदेलमिव 
सागरम्‌ ॥ स्वपुरं तेन संरु स्वजनं च भयाङलम्‌ ॥ ५ ॥ चितयामासर मगवान्‌ हरिः कारणमानषः ॥ तदेशका- 
लाखणं॒स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ हनिष्यामि बं द्यतद्‌ शुषि भारं समाहितम्‌ ॥ मागधेन समानीतं वश्यानां 
सवभूञ्जाम्‌ ॥ ७॥ | 
॥ ३ ॥ ओर तेहस्‌ अक्षोदिणी सेनाको साथ केकर जरासन्धने यादवोकी राजघानी मधथुराएुरीको चारो. ओरमे घेर छिया ॥ ४ ॥ जिस 
प्रकार अयनी मयादा त्यागकर्‌ सद्र उमड़ता चखा आता है उसी प्रकार जरास्न्धकी सेनाको आती इई देखकर ओर सेनासे मथुरारीको 
ग्स्त जान? अपने सुद्‌ याद््वोको भ्याकुल देख ॥ < ॥ दुःखोके नाशक, भरभार उतारनेवाटे श्रीकृष्णचन्द्र उस समय देशकालके || 
योग्य अपने अवतारका कारण देखकर विचार कृरने लगे ॥६॥ कि पहले इस समस्त सेनाको संहार कं ! या जरासन्धको वधकर इसकी ||#|| 
सब सेना अपने अधीनमे कः ! अथवा सेन्यसहित जरासंधका प्राणसंहार करः । एसे तीन प्रकारके मनम संकल्प विकल्प कर प्रथम || 


८ 
श 







> 
3 
| 
५ 











० 
८ ७५८० 


9 कुः 
> 


त) 





४२ 
१ 
र 


१ 
५७ 


| 


| 
| 
| 


७ 
१५ 
> 
= 
ट 






९ 


-११०..२१० ९३० ९१ ९, 
~ ११,.१११.९३० ९१, =, ९६ 
69 





ल ०००१९०१ ड. 
9 


वव 


|| विचार सेन्यवधका निय किया, क्योकि पृथ्वीका भारूप यह सेना दी है, इसरिए प्रथम इसका दी मारना उचित दै ओर इस | 
४|| सम्पूर्णं राजाओंकी सेनाओंको इकट्री कर ले आया ३, फिर बारंबार देसा अवसर नदीं मिलेगा ॥ ७ ॥ पिके पैदल, अश्च, हस्ती ओर 
चतुरंगिणी अनेक अक्षौहिणी % सेनाको दी मारना योग्य है, जरासन्धको मारना योग्य नहीं, क्योकि इससे अभी बहुत कायं सिद्ध होगे, 
|| यह सम्पूर्ण राक्षसोको समेरकर रे आवेगा, मै कदां कदां ढता फिरंगा ॥ ८ ॥ भूमिका भार उतार साधु पुरुषोकी रक्षा ओर दु्टौका 
| विनाश करनेके छिए दी मने अवतार छिया दै ॥९॥ जब जब प्रथ्वीपर अधमं बढता है, तब तब दी उस अधमंको नष्ट करने ओर धर्मकी 
अक्षौहिणीभिः संल्यातं मरा्वर्थकुओरः ॥ मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कृतां बरोदम्‌ ॥ <॥ एतद्थँऽतारोऽयं 
भूभारहरणाय मे ॥ संरक्षणाय साधूनां कतोऽन्येषां वधाय च ॥ ९ ॥ अन्योऽपि धर्मरक्षाये देहः स॑भियते म॒या ॥ 
विशमायाप्यधमंस्य काटे प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥ एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यवच॑ंसौ ॥ रथावुपर्थित 
सद्यः ससतौ सपर्च्छिदो ॥ ११ ॥ आगुधानि च दिव्यानि एराणानि यद्च्छ्या ॥ टष्ठा तानि हषीकेशः संकरषणम- 
थात्रवीत्‌ ॥ १२॥ पश्यायं व्यसनं प्राप्तं यदलं वावतां प्रमो ॥ एष ते श्य आयातो दयितान्यायुधानि च ॥ १२॥ 
यानमास्थाय जहयेतद्‌ व्यक्षनात्‌ स्वान्‌ सथदधर ॥ एतदर्थं हि मौ जन्म साधरूलामीरा शमंङृत्‌ ॥ १४ ॥ 
रक्षा करनेके किए म अवतार रेता ट ॥१०॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र विचार कर दी रहै थे कि उती समय सू्यके समान ध्वजा 
कृवचसे सुसजित सारथिसरित दो रथ शीघ दी आकाशसे उतरे ॥ ११ ॥ तब अकस्मात्‌ आये दिव्य शच्चोसे सुसजित रथोको देखकर 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रजी बर्देवजीसे बोरे कि॥१२॥ हे आयं ! ह श्रेष्ठ ! तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्दी यादवोको आकर 
दुःख उपस्थित हआ दै ओर इसरिए यह रथ ओर वीरघाती शच्च आये हैँ ॥ १३ ॥ रथम बेठ सब सेनाका सहार कर अपने यादवोका 


* अक्षौहिणीका प्रमाण--इक्कोससहत्र आठसौ सत्तर २१८७० रय, इवफोस सहस्र आठसौ सत्तर २१८७० गजपति, पं सठ सहस्र छःसौ दश्च ६५६१० अश्वपति, एक लाख नौसहल तीनसौ पचास १०९३५० पेदल इसका नाम 
अक्षौहिणी ” दहै । । 


भा. द्‌. 
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कष्ट दूर करो । ह ईश । साधुलोगोके कल्याणार्थं दी संसारे आपका जन्म हुआ है ॥ १७ ॥ तेस अक्षौहिणी सेना आकर उपस्थित हई दै |: 
५६ इसीका प्रथ्वीपर वोञ्ञ दै, इसको दूर करो । इस प्रकार दाशादैवंशोत्पत्न श्रीकृष्णचन्द्र ओर बरदेवजीने विचार कर, कवच पुन, सुन्दर 
शच्लोको ठे ओर ङ थोड़ीसी सेनाके साथ पुरके बादर निकर दारक सारथीको ख्यि शंखध्वनि की ॥ १५ ॥ १६ ॥ इसके उपरांत 
जरासन्धकी सेनाके दय भयभीत हो कम्पायमान्‌ होने रुगे, तव श्रीकृष्णचन्द्र ओर्‌ बर्देवजीको रणभूमिर्मे खडा देख जरासन्ध कहने 
रगा ॥ १७॥ हे अधम । सञ्च तेरे साथ युद्ध करनेमे अत्यन्त लज्जा आती है, श्योकि तू बालक रै, इसलिये तेरे संग युद्ध नदीं कगा 


नयोविशत्यनीकाख्यं भूमेभौरमपाकुर ॥ एवं संमन्त्रय दाशा दैशितौ रथिनौ एरात्‌ ॥ १५ ॥ निरन्त: स्वायुः 


धाटयौ बलेनास्पीयक्षाऽऽृतौ ॥ शंखं दध्मौ विनिग॑त्य दरिदिस्किसारथिः ॥ १६ ॥ ततोऽभूत्‌ प्रसेन्यानां हृदि 


तरासवेपथुः ॥ तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥ १७॥ न लया योद्मिच्छमि बस्नेकेन जया ॥ 
यप्तन दि वया मन्द न योत्स्ये याहि चन्धुहन्‌ ॥ १८ ॥ तव्‌ राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धर्य॑ुदूद ॥ दिता मच्छर 
च्छन्नं देह स्वयहि मां जदि ॥ १९॥ श्रीभगवावुवाच ॥ न वै छरा विकत्थन्ते ददोयन्पयेव पौर्षम्‌ ॥ न ग्म 
वचो राजन्नातुरस्य युपमरषतः ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ जगसतस्तावमिघत्य माधवौ महाबलोधेन बीयसाऽ- 
णोत्‌ ॥ समेन्ययानध्वजवाजिसारथी सूयोनलौ वायुखिभेणभिः ॥ २१ ॥ 


रे मूखं ! तु शप्त रहनेवाखा अत्यन्त चटी है, इसलिये तेरे साथ युद्ध करना उचित नदीं ॥ १८॥ हे राम ! जो तञ्चमे सामथ्यं हो तो धेयं 
धरके युद्ध कर ओर मेरे बाणोसे कटे इए देहको त्याग स्वगको जा, या सं्रामके बीचमं मेर प्राण रे ॥ १९ ॥ हे परीक्षित ! एेसे जरा- 
सन्थके वचन सुनकर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि हे जरासन्ध ! शुरवीर व्यर्थं बकवाद्‌ न.कर्‌ अपने पुरुषाथंको दिखाते द ओर तम्दारी ५ 
आ गयी है, इसलिये गँ तुम्हारे वचनोँपर अधिक ध्यान नहीं देता हू ॥ २० ॥ जसे पवन, बादर, धरूरि ये सूर्यं ओर अग्निको धेर रेते 
है. इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र बर्देवजीके निकट जाकर जरासन्धने उनको अपनी बलवती सेना, प्यादे, रथ, ध्वजा, घोड़े ओर रथवानों 
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सित घेर छिया ॥ २१॥ जब ग्ड ओर ताकी ध्वजाके चिहूवाङे राम कृष्णके रथ युद्धम नरीं दीखे, तब पुरीकी नारिया | 


महर ओर द्वारोपर खड़ी इई शोकंसे म्याङ्कल हो मोद ५ लगीं ॥ २२॥ शञकी सेनारूप बादरसे बारम्बार बाणोकी भर्यकृर वृषांसे 
अपनी सनाकं पीडित देखकर श्रीकृष्णचन्द्र देवता व असुरो (+ शा्ख॑षलषम्‌ टकार करने कगे ॥२३॥ तरकृससे तीर्‌ निका 
कर्‌ शीघ्र परत्यचामे लगाके प्रत्यञ्चाको खींचकर तीक्ष्णवाणोके समूहोसे रथ, घोडे, हाथी, पेद्रु मारकर जैसे स॒र्गती लकड़ीके धमा- 


नसे चके बैध जाता दै, उसी प्रकार बार्णोके पीछे बाण मारने रगे ॥ २४ ॥ मस्तक करनेसे इजारों हाथी, नाड़ी काटनेसे घोडे || 
पृथ्वीपर गिरने लगे। रथोकी ध्वजा कट गयीं ओर रथवान्‌ गिर गये, भुजा गर्दन कटनेसे वैदरु गिर गये ॥ २५ ॥ युद्धम पेदर 


सुपणताटध्वजचिहितौ रथावलक्षयन्त्यो हरिरामयोमृध 1 भिय शियः परान्ञलकहम्यंगोपुरं समाश्रिताः संहः 
६8 ॥ २२॥ हरिः परनीकपयोुचां युहः खाल्युल्वेणवषपीडितप् ॥ स्वसेन्यमालोक्य एरघर- 
ग्यस्फनयच्छाङ्गंरारासनो्तमम्‌ ॥ २३ ॥ गरहनन्‌ निषगादथ्‌ _ संदधच्छरान्विङ्व्य_ुच्ज्छित॒बाणपूगान्‌ ॥ 
निध्नन्‌ रथान्‌ कुजखानिपत्तीव्‌ निरन्तरं यददलातचकष्‌ ॥२०॥ निभिन्नङम्भाः करिणो निपेतु रनेकशोऽइवाः रण्ड 
कणकन्धः ॥ रथा हताश्वध्वनघतनायकाः पदातयद्छन्रथ॒जोसुकन्धराः ॥ २९५॥ संछियमानदिपदेभवानिना 
. रातशोऽखछगापगाः ॥ भ्ुजाऽहयः पर्षरीषैकच्छपा हतदिपदीपहयग्रहाकुछाः ॥ २६॥ करोरूमीना 
रोवा धव॒स्तरङ्ायुधणल्मसंकलाः॥ अच्छरिकावतेभयानका महामणिप्ेकाभरणादमदाकराः ॥ २७ ॥ 
हाथी कटकर गिरने लगे तब उनके शरीरसे लोकी नदिय बहने लगीं, जिनमे युज्ये स्के सदश्‌ दृष्टि आती थी, मनुष्योके शिर 
कच्छपसे जान पड़ते थे सृत्युको प्राप ए हाथी टाप्ूके समान दीखते थे ओर श्धिरकी नदीम घोडे ्रादसे पड़ थू ॥२६॥ भुजा व उ मछ- 
लीके समान, मलष्योके केश सिवारके समान थे ओर नदीम जो तरंगे उठती है, वदी इधिर्की नदीम धठषोके समान रै । नदीम ्ञाड़ 
दयकाड होते रै, रुधिरकी नदियोे जो शघ्च षडे दै वे दी श्ाड श्चकाडके समान दै । नदीमे भँवर पड़ते दै, सो रुधिरकी नदियोमें गें 


मानो अति भयंकर भर्वर पड़ रहे दै ! नदि्योमे कङर पत्थर इत्यादि होते है, र्धिरकी नदियों मणि गहने ककण पत्थरके त॒ल्य है ॥ २७॥ || 
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|| कर तप करना उचित है, घर जाकर क्या कूगा ! तब मागम जाते इए राजाओने निवारण किया ॥ ३३ ॥ धमेके उपदेश करनेवाले 


- 
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हे राजन्‌ ! महातेजस्वी बल्देवजीने संामके बीच मतवाटे श़ओंको शुसलायुधसे मार्‌ मार कर रूधिरकी नदिय बहा दी, जो कि कायर 
पुरुषोको भयकी देनेवाली ओर वीर पुरूषोको आनन्दकी देनेवाली ह ॥,२८ ॥ हे. परीक्षित्‌ ! दमंद वेरि्योको मूसकसे मार सागरफे 
समान्‌ दुस्तर ओर भयंकर उस जरासन्धपाछिति सेनाको महापराक्रमी श्रीकष्णवल्देवने मार मार क्र नाश कर दिया । वसुदेवके पु 
जगत्‌के ईश्वर कृष्ण बृरुदेवको सेनाको नाश करना एकं साधारण बात है, कुछ पराकम नहीं है ॥२९॥ अनन्तशणधारी भगवान्‌ श्रीकृ 
ष्णचन्द्र अपनी रीलासे दी तीनों छोकोका उत्पादन, पालन ओर संहार करते है, उन श्रीकृष्णचन्द्रको _ जरासन्धकी सेनाका मारना 
कुछ आश्व्यकी बात नदीं है, तो भी मनष्योके अनुकरण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके आश्चर्यमय करम तुमसे वणेन करता ह ॥ ३० ॥ 


९ ¢ 


पररतिता भीक्ष्मयावहा मृध मनस्विनां हष॑करीः परस्प्रस्‌॥ विनिष्नताऽरीन्‌ सुखलेन दर्मदान्‌ संकषणेनाप्रिमियतेनसा 
॥२८॥ चरं तदङ्धा्णवहुरगभेएवं दुरन्तपारं मगधेनद्रपाछितिम्‌ ॥ क्षयं प्रणीतं वसुदेवएत्रयोर्विक्री डितं तजगदीशयोः परम्‌ 
॥रसास्थियद्वान्तंसुवन्‌त्रयस्य यः समीहतेऽनन्तशणः स्वलीखया॥ न तस्य चित्र परपक्षनिग्रहस्तथापि मर््यालुविधस्य 
वण्यते ॥ २०॥ जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महार ॥ हतानीकावशिष्टाघठं सिंहः सिंहमिवौजमा ॥ २१ ॥ वध्य- 
मान्‌ हताराति पाशेवोरुणमातषैः ॥ वार्यामासगोचिन्दस्तेन्‌ कायंचिकीषया ॥ ३२॥. स॒य॒क्तो छोकनाथाभ्यां 
्रीडितो वीरसंमतः ॥ तपसे कतसंकलपो वारितः पथि राजभिः ॥६२॥ वाक्यैः पवित्राथंपदेम॑यनेःप्राकृतेरपि ॥ स्वक 
म॑बन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः ॥ ३४ ॥ 

सेनाके नष्ट होने ओर रथ ट्ट जानेसे जब प्राणमात्र दी अवशेष रहा, तब बलवान्‌ जरासन्धको, जैसे सिह सिहको पकडता है 

उसी प्रकार बलप्रवैक बल्देवजीने पकड़ा ॥ २१ ॥ श्च ओके मारनेवारे जरासन्धको वरूणपाश ओर मनुष्यपाशसे जब _बल्देवजी 

बाधने रगे तब श्रीकृष्णचन्द्रने उसको कुडा दिया ओर कहा कि अमी जरासन्धसे ओर कुछ काम ना ह ॥ ३२ ॥ शुखीरोमें मान- 
नीय जरासन्धको बरिलोकीनाथ श्रीकृष्ण बुदेवने जिस समय्‌ छोड दिया, तब वृह मनम रुजित्‌ होकर विचार करने रगा कि वनम जा 









(क क, ( क (1 90 १, ३१७ २९, 
अ क क 


92995 


पदयुक्त नीतिके त्॒टिकारकं वचन कहकर जरासन्धको समञ्ञाने लगे कि हे राजन्‌ ! कोई तुम्हारा बड़ा दी इष्कमं आकर प्राप्त इआ जो 
तुच्छ याद्वोने तुम्हे परास्त किया, अव तुम कछ लाज मत करो ॥ ३७ ॥ जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई ओर श्रीकृष्णचन्द्ने 
छोड़ दिय, तब वह बृहदथका पुज जरासन्ध अत्यन्त उदास होकर मगधदेशको चला गया ॥ २५ ॥ श्की सेनारूप सागरसे तरकर 

अपनी अक्षत सेना सङ्क ङिए जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजीने मथुरापरीमे प्रवेश किया, तब देवताओने आकाशते एूक वषयि ओर 


© 


मा.द.उ. || 
3 
भरसापूक उनकी स्तुति की ॥३६॥ तव श्रीकृष्णचन्द्र अपनी मधुरापुरीमे आकर सेदरहित प्रसन्रमन पुरवासियोसे मिले । सूत, मागध, 


॥१७९॥ || 
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वानी 


हतेषु सवानीकेषु पो बहद्रथस्तदा ॥ उपेक्षितो मगवता मगधान्‌ इरमना ययौ ॥ २५ ॥ युकुन्दोऽप्यक्षतबहो 
निस्तीणांसिलाणेवः ॥ विकीर्यमाणः कठमेविदशेखमोदितः ॥ २६॥ माधुरहपसंगभ्य विज्वरुदितातमभिः॥ 
| उप्गीयमानविजयः सूतमागधबन्दिभिः ॥ २७ ॥ रासटुन्दुमयो नेहुभरीतयाण्यनेकशः ॥ वीणवेणुपरदङ्गानि पु 
प्रविराति प्रभौ ॥३<॥ सिक्तमागौ हृष्टजनां पताकाभिरलद्छृताम्‌॥ निधा ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्तोरणाम्‌ ॥२९॥ 
८ निचीयमानो नारीभिमील्यदध्यक्षताङ्कुरैः ॥ निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीदयुत्छल्तिलोचनैः ॥ ४० ॥ आयोधनगतं 
%| वित्तमनन्तं वीरभूषणम्‌ ॥ यहुराजाय तत्स्वमाहतं प्रादिशत्‌ प्रयुः ॥ ४१ ॥ एवं सपतदशङ्कलस्तावत्यकषौहिणीषलः ॥ 
|| युयुधे मागधो राजा यहुभिः कृष्णपाछितेः ॥ ४२॥ | 
प बन्दीजन उनके विजयके यशगान करने रगे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र मथुरापुरीम आये तब शंख, नगाडे अनेक 
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भा° टी ||#|| भरी तुरी, वीणा, बांसुरी ओर मृदंग यह सब बाजे बजने लगे ॥३८॥ मागमे छिड़काव हो रहा रै, परताकाये लगायी गयी हैँ ओर वेदध्व- 
अ० ५० ||‰|| निसे युक्त श्रीङष्णचन्द्रके श्ुभागमनसे घर घर बन्दनवारोसे परिपूर्णं इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा इई ॥ ३९ ॥ शरीकृष्णचन्द्रके उपर 
|| खरी, पुरुष पुष्य, दधि, अक्षत ओर अंङ्रोकी वषा करने रगे । किये, स्नेदसे प्रछित नेति श्रीकृष्णचन्द्रको देखने लगीं ॥४०॥ शूरवीर 
‰॥ राजाओंकी शोभा करनेवारे रणभूमिमे पडे बहुत धन लाकर श्रीकृष्णचन्द्रने यादवराज उग्रसेनको दे दिया ॥४३॥ इसी शक्रार जरासन्ध 


उतनी ही अक्षौहिणी सेना साथ ठे केकर सवरह बार चढ़ आया ओर श्रीकृष्णचन्द्रसे रक्षित यावर्वोसि उसने द्ध किथा ॥४२॥ हे राजा परी || 
क्षित्‌ ! यादवगण श्रीकृष्णचन्द्रके तेजसे जरासन्धकी समस्त सेनाका संहार करने रुगे, सुम्पुणे सेना जब कट गयी ओर शङ्खने छोड || 
दिया, तब जरासन्ध फिर अपने देशको चला गया ॥ ४३॥ अटरहवीं बार जरासन्ध तो आनेवाखा था ही कि उसके पहर दी देवि 
( भेजा इआ वीर कालयवन आकर दिखायी दिया ॥ ७४ शा जिसके समान. कोई योद्धा नदी, एेसा काख्यन 
अशिण्वस्तदटं सवै टृष्णयः कृष्णतेजसा ॥ हतेषु स्वेष्वनीकेषठ त्यक्तोऽयादरिमिकपः ॥ ५३ ॥ अष्टादशमग्रामे 
आगामिनि तदन्तश ॥ नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥ ४० ॥ रुरोध मथुरामेत्य तिदभिर्मच्छकोटिभिः ॥ 


रोके च प्रतिहन्दो शृष्णीञ्श्रलाऽत्मसंमितान्‌ ॥४९५॥ तं दृष्ठाऽचिन्तयत्‌ कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ ॥ अहो यद्रनां 
ठजिनं प्राप्न ह्ुभयतो महत्‌ ॥ ५९६ ॥ | 


यादवोको अपने समान जान, उसने तीन करोड महाम्टेच्छ अतिभयावने इकटे किये, जिनकी मोरी थुजा, बडे गरे, मेरे दत, भरे केश ||# 
चूघचीके समान लाल लाक नयन उन्दं साथ छे डका दे मधुरापएरीपर चद्‌ आया ओर चारो ओरसे षेर छ्य, क्योकि देवि नारदजीने || 
इससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान ई, इसिए उनसे यद्ध करो ॥ ४५ ॥ उस समय श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवसदित इस दुरात्मा | 
काल्यवनको आया हआ देखकर विचार करने कगे कि यादर्वोको दोनों ओरसे कष्ट आकर उपस्थित हआ है बड़ दी आध्चर्यकी बात ||# 


+ शंका--तेइस अक्षौहिणी सेनाको जरासन्ध अपने संग लेकर श्रीकृष्णचन्द्र युद्ध करनेके लिये चढ़ आया, तब शहृष्णचन््ने जरासन्धको तेईस अक्षौहिणी सेनाको मार डाला, बडे आख्चरयकी बात है कि, इतनी सेना जरासन्ध १ 
कटांसे ले आया ! पथ्बीपर सेना तो बहत यी परंतु दृष्ट सेना इतनी किधर थी, निसको जरासम्ध सत्रह १७ बार बटोर बटोर कर ले आया ओर तेस २ अक्षौहिणीतेना सत्रह बार श्रृष्णने मार डालो, सब जोड़कर तीन सहल आटसौ 


ग्यारह ३८११ अक्षौहिणी हु ई बडे अचंम्मेको बात है, फि इतनी सेनाम कोई भी श्‌रवोर नहो था । जव श्रीकृष्ण ने मारा तो क्या जान पड़ा ककि श्रीङृष्णके सामने शूरवीरकी क्या सामर्थ्यं थौ ओर मर्यादा पालन करनेवाले भौङृष्णका अव 
तार भी हआ फिर वौरोकी मर्यादा क्यो विना करी ? 
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उत्तर--जरानामक राक्षसोने जरासन्धको वरदान दिया था फि, तु जितनो सेना बनाना चाहेगा, उतनी सेना विना लेगा इसक्यि जरासन्ध तेरईस अक्षौहिणी सेना बनाके शीृष्णसे युद्ध करनेके लिये छे आया । मर्यादा पुरुषोत्तम, 
मर्यादाके पालन करेवा श्नीकष्णने विचार लिया कि, इस सेनाम शूरवीर नहीं हं इसलिये जरासन्धको सेनाका विनाडा किया, मर्यादाका नादा नहीं किया । 


कर 


ह ॥४६॥ क्योकि अब्‌ तो यह महाबरी हमको कालयवन चेर रहा है ओर पिर जरासन्ध आज या कल अथवा परसोतक अवश्य | 
आवेग ॥ ४७ ॥ यदि इस समय हम इसमे युद्ध करं ओर बीचमे जरासन्ध आ गया तो अवश्य हौ हमारे बांधर्वोका. प्राणसंहार 
करेगा ओर जो न मारेगा तो बांधकर अपने परमे ही ले जायगा, क्योकि वंह बलवान्‌ ह ॥४८॥ इसिए जहां मनुष्य न प्रवेश कर सरके 
दसा एक किला बनाकर उसमे अपनी जातके यादवोको रख फिर काकयवनका बध क ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकष्णचनदरन 
इस प्रकार मनम विचार्‌ कर अड़तालीस कोस (बारह योजनका) सञुद्रके वीचमे एक दग ( किला ) ओर उस्‌ किखेके बीचमे एक महा- 
अदधत आश्चयमय नगर बनाया ॥ ५° ॥ इस कारीगरीमे सर विश्वकर्माकी कारीगरी दिखाई देती दै, राजाओंके जाने योग्य बडे बड़ 
युवनोऽयं निहन्थऽस्मानय ताबन्महाबलः ॥ मागधोऽप्य॒द् वा श्वो बा परवो वाऽआमिष्यति ॥ ४९॥ अवयो्यध्य 
तरस्य .यदागन्ता जरघः ॥ बन्धून्‌ वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बौ ॥ ४८॥ तस्मादद्य विधास्यामो इ 
दिपदहुगेम्‌म्‌ ॥ ततर ज्ञातीन्‌ समाधाय यवन घातयामहे ॥ ५९॥ इति समन्य भगान्‌ हग दादशयोजनम्‌ ॥ 
अन्तस्समुदरे नगरं इत्स्नाद्खतमचीकरत्‌ ॥ ५० ॥ दृश्यते यत्र हि तषट विज्ञानं शिर्पनेपुणम्‌ ॥ र्याचलरवीथीं 
भियथावास्तु विनिमितम्‌ ॥ ९१॥ सुश्मलतोदान विचित्रोपवनाचिित्‌म्‌ ॥ देमश्गैदिविग्मिः स्फारिका्कः 
गोरः ॥५२॥ राजताऽऽकुटेः केषठेहमङ्म्भेरलल्कृतेः ॥ रलनङरेगेमर्महामरकतस्थलेः ॥ ५३ ॥ वास्तोष्पतीनां 
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द्वार बन रहे ह ॥५२॥ घोड़ोके बाधने ओर अन्न भरनेके छिए रोहे ओर पीतलके स्थान भने है; उनके ऊपर सुवणके कृशे विराजमान ह 
जिनसे इस नगरीकी अत्यन्त ही मनोहर शोभा हो रदी है । जिनके पद्चरागमणिके शिखर ओर महामरकृत मणिकी 4 पृथ्वी, इस प्रकार 
शोभायमान सुवणके गृह जहां तहां बन रहे दै ॥५३॥ देवताओंके मदिर ओर चि विचित्र चित्रसारी बन शी हैः बरह्मणः क्षत्रियः, वैश्य 


| च शवमीभिश्च निमितम्‌ ॥ चात्वण्य॑ननाकीण यदुदवग्ररीसत्‌ ॥ ५४॥ ` ` ॥ 
मा” ₹ी०|६|| बाजार, गली ओर चौक बन्‌ रहे है ॥। 49 ॥ बीच वीचय स्थान वनानेक छिए जगह छोड़ दी गयी ई, कल्पवृक्ष ओर खतावाठे एूलोके 
अ० ९० ||| बगीचे चित विचि ट्वारीः सवणशिख्रसे आकाशको स्पशं करनेवाठे ऊचे ॐच स्फटिकमणिके अटा बन रहे है ओर ऊचे ॐच किलेके 
॥ 


29 


एवे शूद्र ये वणं जिसमे वास करते ईँ यादव ओर देवराज उप्रसेनके मदक तो अत्यन्त ही शोभायमान ६।९४। देवराज इने भगवान्‌ श्रीकृ 
ष्णचन्द्रके किए सुधमां सभा ओर कल्पवृक्ष भेजे, जो मनुष्य इस सभाम वास करता है, उसको भख प्यासः शीत, गरमीं, शोक ओर मोद 
इत्यादि कुछ भी नदीं सताते॥५५।वङ्णजीने श्यामकर्ण,वेतवर्णःमनके समान वेगवान्‌ घोडे भेजे, पालन करनेवाठे कुबेरजीन पद्चःमहापद्य, 
मत्स्यःकरमे, कुन्द, नीर-ङुुद,शङ्क,खने,य्‌ह आठ विभूतियां मेजी।९९&॥ श्रीश्ुकदेवजी बोठेकिरे कुरभष्ठ परीक्षित्‌! भगवान्‌ वासुदेवने इन देवता 
लोगोको अपने अपने अधिकारकां सिद्धिके छि जो छ सम्प्दायं दी थीं, वे सन्‌ वस्तु जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र परथ्वीपर आये? उन्होने 
खाकर अपण कूर दी ॥५७॥ उस द्वारिकापुरीभे योगके भभावसे सब यदु्वशिर्योको पू्ह्चाकर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बरुदेवजीसे कहने लगे कि ३ 
सुधमी पारिजातं च मन्द्र प्रादिणोदधरेः ॥ यत्र॒ चावस्थितो मर्त्यो मर््य॑धर्मनं युज्यते ॥ ५६ ॥ इयाभेककर्णान्‌ 
वक्षणो _हयान्छक्छान्‌ मनोजवान्‌ ॥ अष्टौ निधिपतिः कोशान्‌ रोकपाठो निजोदयान्‌ ॥ &६& ॥ युच्यद्‌ भगवता 
दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये ॥ सवै परत्यपयामासुदैरौ भूमिगते प ॥ ७ ॥ तत्र योगप्रमा वेण नीत्वा सू्वेनन्‌ हरिः ॥ 
प्रनापाटेन रामेण ङष्णः समतुमन्तरितः ॥ निजगाम प्टारात्‌ पद्ममाटी निशयुधः ॥ ॥ «< ॥ इति. श्रीभागवते 
महापुराण दशमस्कन्धे उत्तर इगनिविशनं नाम पञ्चार्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ श्रीक उवाच ॥ तं विलोक्य 
विनिष्ननतजहानमिनीड पम ॥ ददानीयतम्‌ इयामं पीतकौरोयवाससम्‌ ॥ १ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्रान्कोस्त 
माऽमुक्तकन्धरय्‌ ॥ प्रथुदीषचतुबंह नवकञाश्णेक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
वीर्‌ ! तम यहां मथुरापुरीमे रहकर्‌ शेष परजाकी रक्षा करो, इस प्रकार बल्देवजीसे आज्ञा कर कमलनयन भगवान्‌ कमलोकी माला धारणं 
किये शश्जरदित मथुरापुरीके दरवाजेसे बाहर निकठे ॥५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराददे भाषारीकायां दुगनिवेशनं 
नाम पञ्ाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ दोहा-काख्यवन सुचु्कन्दकी, दशि परत भो क्षार । जब दरिकी विनती करी, फिर इक्यावन बार ॥ 
|| कि मानो निशानाथ चन्द्रमा उदय हये ॥१॥ छातीमे मृगुरुताका चिह' कण्ठे कोस्तुभमणि धारण किये, चतु्धुन, नवीन कमलके समान 


श्रीमद्‌ भागवत- ८० 
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॥१८१ शरीकृष्णचन्द्की देखकर कार्यवन्‌ अपने मनमे विचार कएने लगा किं ठीक कृष्ण यदी ३।४॥क्योकि देवां नारदजीने जो जो लक्षण वताये 
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४|| अरण नेच ॥२॥ नित्य प्रसन्न, शोभायमान ओर सन्दर खसकान, मकराकृति कुण्डके देदीप्यमान शखारविंद ॥२॥ इष प्रकार मनोहर मूति || 
















| थे सो सब इसमें पाये जाते ई, इसके अतिरिकं ओर कोई वासुदेव नहीं दै ओर यह अकेला शश्चरहित चला जाता दै, इसलिए पै भी शश्चर- || 
|| दित पेदल होकर्‌ इसके सङ्क युद कर ॥५॥ ३ महाराज ! इस प्रकार कार्यवन्‌ मनम निश्चय करके पराङ्गुख होकर भागते हए योगीजनोंके ५ 
भी हाथ न आर्विसे श्रीकृष्णचन्द्रके पकडनेको पीछे दौड़ा % ।६॥पग पग पर“अब पकड़ा अब पकड़ा"एेसे अपने आपको दिखाते.दिखाति- || # 
नित्यप्रमुदितं श्रीमत्पुकपोरं श॒चिस्मितम्‌ ॥ युखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३॥ वासुदेवो ह्ययमिति ४ 
पमाञश्रीवत्सछाच्छनः ॥. चतुजोऽरविन्दाक्षो वनमाल्यतिघुन्द्रः ॥ ॥ रक्षणेनौर्दपरोक्तेनान्यो मवितुमहैति ॥ | 
निरायुधश्चटन्‌ पद्भ्यां योत्स्येऽनेन निरायुधः ॥ ५ ॥ इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराटथुखम्‌ ॥ अन्वुधावज्जि- |£ 
घधुस्तं इरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ हस्तुप्ापतमिवात्मान्‌ हरिणा स 3 ॥ नीतो दरीयता द्रं यवनेशोऽद्विकन्द्‌ 
रम्‌ ॥ ७ ॥ पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ ॥ इति कषिपन्नवगतो नैनं प्रापाहताञ्चभः ॥ ८ ॥ एवं शचिघ्रोऽपि 
भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकिन्दर््‌ ॥ सोऽपि प्रविष्टस्तवान्यं शयानं ददद नरय्‌ ॥ ९॥ नन्वसौ रमानीय शेते 
मामिह साधुवत्‌ ॥ इति मताऽच्युतं भूटस्तं पदा समताडयत्‌ ॥ १०॥ ५ 
म्लेच्छराज काल्यवनको श्रीकृष्णचन्द्र बड़ी दूर पवतकी शफा रे गये ॥७॥ “यादवोके इमे तू जन्मा है, इसङिए तेय भागना उचित ||% 
# || नरी रै” इस प्रकार आक्षेप करता हआ महावेगसे दौडने रभा, प्रतु पापी होनेके कारण श्रीकृष्णको न पकड़ सका, क्योकि विना पाप || 
नष हए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरकी प्रापि नदीं होती दै ॥८॥ हे परीक्षित्‌! जब श्ठेच्छराज कारयवनने श्रीङकष्णचन्दरपर दरवाक्यङ्पी बाणोका || 
आक्षेप किया तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पू्वतकी फा घुस रये, काख्यवन भी दौडता हांफता इनके पीठे पीठे उस गफामे घस || 
गया, वहां एक पुरुष ओर सो रहा था, उसे देख कालयवन विचार करने लगा ॥९॥ कि यह इष्ट श्च इतनी दर लाकर यां साधुकी नाई || 


* ज्ंका--कालपवनको देखकर श्रौज्ष्ण भगवान्‌ क्यो भाग गये, इसका क्था कारण ? 
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¢ शयन कर रहा है, इख प्रकार काल्यवनने नि्वय कर उस सोते हुए पुरूषको कृष्ण जानकर एक छात मारी ॥१०॥ वद्‌ पुरूष बहुत दिनोका 
|| सोया हआ था, इसणियि धीरे धीरे ने खोर चारों ओर देख उसने कालयवनको देखा ॥ ११ ॥ हे भरतवेशी राजा परीक्षित्‌ ! उसी 
समय कोधी अचुकुन्दके देखनेसे काल्यवनके शरीरसे एेसी अभि प्रकर हरं किं जिससे उसका शरीर क्षणभरमं जल भुनकर भस्म हो गया 
॥ १२ ॥ यह सुन राजा परीक्षित्‌ पने रगे किं हे ब्रह्मन्‌ ! जिसने अपनी कोधा्िसे काल्यवनका प्राण-सहार किया, उसका क्या नाम 
ओर वह कौन पुरुष है ! उसने किसके वंशम जन्म्‌ ग्रहण किया दै, क्या उसका प्रभाव है, किसका पुज रै ! ओर किसख्यि इस शफामे 
ख॒ उत्थाय चिरं युधः शनेरन्मीटल्य लोचने ॥ दिशो विलोकयन्‌ पावे तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ॥ 9१ ॥ 
स तावत्तस्य रुष्टस्यु दृष्टिपातेन भारत ॥ देहजेनाग्निना स मस्ममादमवरशृणात्‌ ॥१२॥ राजोवाच ॥ को नाम 
स पुमान््रहन्कस्य किीयै एवं च ॥ कस्माद्‌ हां गतः शिष्ये किंतेजो यवनादेनः ॥ १३ ॥ श्री्यक उवाच ॥ स 
इषष्वाकुकुरे जातो मान्धातृतनयो महान्‌ ॥ सुखङुन्द्‌ इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंङ्गरः ॥१५॥ ष॒ याचितः घुरग- 
णैरिनद्रायेरात्मरक्षणे ॥ अघुरेभ्यः परिस्तेस्तद्रक्षां सोऽकरोचिरस्‌ ॥ १९ ॥ छुभ्ध्वा शहं ते स्वःपालं भुचङुन्दमथा- 





वन्‌ ॥ राजन्विरमतां इच्छाद्वान्नः परिपालनात्‌ ॥ १६ ॥ 
सोता था ! सो सम्पूणं वृत्तान्त आप सञ्च सुनाइये ॥१३॥ तब श्रीडुकदेवजी कहने रगे किडे राजा परीक्षित्‌ ! इकष्वाङङरोत्पत्न मान्धाताका 
पुत्र गुणवान्‌ ब्राह्मणोका भक्त स॒चुदन्द्‌ नाम राजा था ॥१४॥ एकं समय असुरोसे भयभीत हीकर इन्द्रादिक देवताओने अपनी रक्षा कर- 


नेके लिये राजा ुचङन्दसे प्रार्थना की तो इन्होंने बहुत दिनोत्‌कं देवताओंकी रक्षा की ॥ १५ ॥ इसके उपरांत स्वके पालन करनेवारे | 
स्वामिकातिकजीको आया हुआ देखकर सब देवता इनसे कटने लगे किं हे राजा शुचुङ्कुन्द ! हमारी रक्षा करनेमे जो कुछ कष्ट आपको || 


~ ~-~-~-- ~ कुलको गर्गाचार्यको “1 

उत्तर--एक समय यदवंश्ी अपनी सभाम अपने कुलक कन्याके वचनोका स्मरण कर गर्गाचार्यको हंसने लगे,गर्गाचायं तो श्रीभगवानूके पुजनर्मे रात दिन रहते थे ओर स्त्ीसे प्रोति कम रखते थे इससे उनकी सत्रीने भपने यादसे 
कहा कि मुनि नपुंसक है-- इसते यदुवंशी उक्त मुनिकी हंसी किया करते थे, इसलिये गगने यावर्वोका नाडा करनेके लिये एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्रको वरदान दिया कि हे पुत्र ! युद्धमे यदुवंशी तेरे करके सामने अथवा तेरे सामने 
¶ जो खड़े होगे तो उसी समय भाग जारयेगे भीहृष्णचग््र दस बातको जानकर भाग गये हं । । 


(थ 


न> 


~~ 
(1 


उल. 


` च 


भा-द्‌.उ. || हआ हे, इससे निवर्त होकर आराम करो ॥ १६॥ हे वीर ! तुमने मनुष्यलोके निष्कंटक राञ्यको त्यागकर्‌ हमारी रक्षा की दै, इससे 
॥१८२॥||‰ || तुम्हारे विषयके भोग कटे ॥ १७॥ ओर तुम्हारे पुत्र, रानी जातिके बन्धु बान्धव दीवान, मन्त्री, राज्यकी प्रजा इससे अ कोई 
| शेष नदीं हैः सबका कालने संहार कर दिया ॥ १८ ॥ काल बरवानूसे बलवान्‌ ३, भगवानूकी शक्ति है, समर्थ, अविनाशी है ओर 
‰|| जिस प्रकार पशुओंका पालन करनेवाला म्बाखिया पञ्युओंको चराता है, उसी भकार आप कीडा करके सब प्रजाको इधर उधर चरता 


ॐ) 


‰|| हे ॥ १९॥ सव देवता कने लगे किं हे राजा सुच्न्द ! तम्दारा कल्याण हो, मोक्षके अतिरिक्त ओर जो इच्छा हो सो वृर मांगो, 
नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ अस्मान्पाल्यतो वीर कामस्ते स्व उज्किताः ॥१७॥ दुता महिष्यो 
भवतो ज्ञतयोऽमात्यमन्विणः ॥ प्रजाश्च तुल्यकाटीया नाऽधुना सन्ति कालिताः ॥ १८ ॥ कालो बरीयान्वछिनां 
भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥ प्रनाः काल्यते कीडन्पश्चपालो यथा प्ल्‌ ॥ व ॥ वृर्‌ णीष्वं भद्रं ते ऋते केवृल्यमय 
नः ॥ एक एवेश्वरस्त्‌स्य मगवानििष्णरल्यय्‌ः ॥ ॥ २० ॥ एवयुक्तः घ वै देवानभिवन्य महायशाः ॥ निद्रामेव ततो 
त्रे स राजा श्रमकरितः ॥ २१ ॥ यः कृ्िन्मम निद्रायां भगं कु्यात्पुरोत्तमाः ॥ स हि भस्मीमबेदाश्च तथोः 
तथ सरस्तदा ॥ २२ ॥ अशयिष्ट हाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥ व यतं यस्तु मध्ये बोधयेत्‌ तरामचेतनः॥ 
स॒ तया रष्टमातस्तु मस्मीमवतु तस््षणात्‌ ॥२३॥ यवने भस्म भगवान्‌ सालतषभः ॥ आत्मानं दशैयामास 
मुचकुन्दाय धीमते ॥ २७ ॥ 


क्योकि मोक्षके दाता तो केवर -एकं विष्णु भगवान्‌ दी है ॥ २० ॥ हे. प्रश्षित्‌ ! जब इस प्रकार देवतारोगोने कुहा तब मशाथुशस्वी 


भा टी" ८ राजा सुचुकुन्दने बहुत दिनतक देवताओंकी रक्षा करनेे श्रित हनेक कारण यह वर मागा कि भँ सोता दी रह ओर व कोई मेरी 
अ 49 ||| निद्रा भग्‌ करे, वह उसी समय भस्म हो जाय, यह वर सांग्‌ । देवतानि कहा किं एसा दी होगा, तब राजा सुखुकुन्द देवताओंकी आज्ञा 
पाकर पवेतकी गुफाम जाकर सो रहा ॥ २१ ॥ २२॥ इससे देवताओने कह दिया था जो तुम्हारी निद्रा भग करेगा वह तत्कार ही 
जलके भस्म हो जायगा ॥२२॥ जब कालयवन जलके मस्म हो गया, तब चतुथुंज इष होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने राजा स॒चङन्दको 
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||| अपना दशन्‌ दिया ॥ २४ ॥ मेषके समान श्यामवरण, पीत वञ्च धारण किये, ददथ प्रकाशमान मृग॒लताका विह ओर कौस्तुभमणि 
> || धारण करनेसे अत्यन्त ही देदीप्यमान हो रहे थे ॥२९॥ चतुर्युन्‌, वैजयन्ती मालासे सुशोभित ओर दमकते ््‌ मकराकृति कुण्डलोसे 
शोभायमान हो रहे भे ॥२६॥ देखने योग्य प्रमभरी सुसकानसदित विलक्षण ओर नवीन अवस्थायुक्त मतवाके सिके समान पराक्रमी 
|| ॥२७॥ इस प्रकार श्रीकरष्णका तेज्‌ देखते दी भयभीत होकर राजा अ॒चन्द धीरे धीरे पर्ने लगा ॥ २८ ॥ राजा सुचुङुन्द्‌ बोला कि हे 
% || पुरुषश्रेष्ठ । तुम कौन हो ! कमलके समान कोमल आपके चरण हँ ओर इस पेतकी गफामं किसख्ि आये हो ! जो कांटोक वनम 
तमालोक्य घनश्यामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ श्रीवत्सव्वसं॒भ्राजत्कोस्तमेन विराजितम्‌ ॥ २९ ॥ चतुः 
` रोचमानं वैजयन्त्या च मालया ॥ चास्प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकर्‌कुण्डठम्‌ ॥ २९॥ ग्रक्षणीयं लोकस्य सालुराग- 
न ॥ अपीच्यवयसं मत्पगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ प्महादितनसा त्स्य धितः ॥ शङ्ितः 
शनकै राजाद्धषमिव तेजसा ॥ २८ ॥ ध खुकुन्द्‌ न्दम उवाच ॥ को भवानिह स्रप्तौ निषिने . गिरिगृहरे ॥ पदधा 
पदमापलाराभ्यां विचरसयुरकण्टके ॥२९॥ किंचित्तेनसििनां तेजो भगवान्‌ वा विमावघः॥ सूयः सोमो महेन्द्रो षा 
लोकपाोऽपरोऽपि वा ॥३०॥ मन्ये तां देवदेवानां तयाणां पुसषषेमस्‌ ॥ यद्राधते शुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रमया यथा ॥ 
॥ २१ ॥ शश्रषतामव्यलीकमस्माकं नरपङ्खव ॥ स्वजन्मकर्मगोतरं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥ २२॥ वयं तु पुरषः 
ग्याघररेषष्वाकाः. क्षत्रबन्धवः ॥ सुदकुन्द इति प्रोक्तो योवनाश्वात्मजः प्रभो ॥ २२ ॥ ५ 
निचरते फिरते हो !॥ २९॥ क्या आप तेजस्वी भगवान्‌ अभर है वा सुर्यं है अथवा चन्द्रमा ह या इन्द द फिवा समस्त लोकपालो 
कृत्तां या देवता हँ 1 ॥३०॥ अथवा ब्रह्मा, विष्णु, मेहेश इन तीनां देवताअओमंसे कोई हौ ! सञ्च जान पडता दै किं आप विष्णु भगवान्‌ 
ह क्योकि जसे दीपक अपने यकाशसे अन्धकारका नाश कर देता है वैसे ही आपने अपने तेजसे इस गफाका अन्धकार नष्ट 
कुर दिया ॥३१॥ य सुन श्रीमगवान्‌ बोले कि दे वीर ! इमे आपका जन्म्‌ कमं व गोच सुनूनेकी अत्यन्त अभिलाषा है, सो भसतनतापूवैक 
हमे सुनाश्ये ॥२३२॥ तब मुुुन्दने कदा किं दे एरुषसिह ! भें इक्ष्वाकु वशमे उत्पन्न हआ ई मान्धाताका पुत्र ओर सुखङ्न्द मेरा नाम 
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भा. द्‌. उ.||१|| है ॥ ३२॥ मे बहृत्‌ दिनोमिं जागा द, इसलिये शुञचे सेद पराप्त हआ रै ओर नीदके मारे मेरी इद्वियं चायमान हो रही र क्योकि यै 
॥ श = इस वनम सो रहा था जैः अभी किसीने आक्र जा द्या ॥ ३९ ॥ ओर जिसने शुचे आकर जगाया, वह र उसी 
समय जलकर भस्म हो गया, उसके पीछे आपके दशन हये ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा असद्य तेज बहुत कालतक णि नदीं देल 
सकते, क्योकि आप देहधारियोके माननीय है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जब राजा युचुकुन्दने भ्रर्थना की तब सम्पूणं प्राणियोकरि पाटन 
करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेघे समान गम्भीर वाणीसे कहने रगे ॥ २७ ॥ कि हे सूच्न्द ! मेरे जन्मः. कर्म॑ ओर नामका 
चिख्रनागरश्रान्तो निद्रयापहतेन्द्रियः ॥ शयेऽस्मिन्विजने कामं केनाप्युत्था पितोऽना ॥ २९ ॥ सोऽपि मस्मीङृतौ 
तरूनमात्मीयेनेव पाप्मना ॥ अनन्तरं भवाञ्श्रर्मकषितोऽमित्रशातनः ॥ ३५ ॥ तेजसा तेऽविषह्येण भरि द्रष्टं न 
शक्लमः॥ हतौनसो महामाग माननीयोऽति देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ एवं संमाषितो राज्ञा भगवान्‌ भतभावनः ॥ 
प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या मेषनादगभीरया ॥ ३७ ॥ श्रीमगवाठ्वाच ॥ जन्मकमाभिधाननि स सदसदाः ॥ न 
शक्यन्तऽलसंख्याठमनन्तलान्मयापि हि ॥ २८ ॥ क्वचिद्‌ रजांसि विममे , पाथिवानयुरनन्मभिः ॥ युकम 
मिधानानि न मे जन्मानि कर्िचित्‌ ॥ ३९॥ काल्त्रयोपपन्नानि जन्मकमौणि मे प्‌ ॥ अयक्रमन्तो नैवान्तं 
गच्छन्ति परमयः ॥४०॥ तथाप्यद्यतनान्यङ्ग इणष्व गदतो मम ॥ विज्ञापितो विरितविन पुरां धमते ॥ 
रायमाणानामसुरणा क्षयाय च ॥ ४१ ॥ ५ 
स नौ गणना नहीं कर ८ ॥ 2 | जन्म धारण ष ध 
. त॒ मेरे णण कमं, जन्म, नासकी गिनती नदीं कृर सकता र न्द्‌ ! भूतः भविष्य! 
ध ५] त वड़े ऋषि, खनि भी पार न पा सके ॥ ४० ॥ तो भी हे अङ्ग ! अभीके जो मेरे नाम कर्म ह 
सो मे कहता ई, तुम अवण करोः-पृथ्वीका भार उतारने ओर धर्मकी रक्षा करनेके खयि प्रथम कमल्योनि ब्रह्माजीने मेरी प्रार्थना 










;॥ ५. १, 
"००० 


४ ८ ८ ८ ८03 
"699००9८5 


भा० टी 
.अ 9 ९१ 


(1 


1 
अ 











की थी ॥ ४१ ॥ इस कारण यदुवंशमे वसुदेव के गृह भने जन्म लिया, इसख्यि मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ ३ सुन्द ः 
||साधद्रषी कालनेमि कंस इत्यादिकृका मेने वध किया ओर यह जो कालयवृन है, सो आपकी तीक्ष्ण दृष्टिसे भस्म ह गया ॥ ४३ ॥ || 
है राजन्‌ ! पके आपने मेरी पर्थना की थी, इसङियि भें तमपर अनुपरह. करनेके छिये इस यफामे आया दँ ॥ ०९ ॥ हे सुञुकुन्द्‌ ! मे 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त. प्रसन्न ई, वर मांगो, क्योकि मेरी शरण आनेसे मदष्यंको फिर किसी  प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती .॥ ४५ ॥ ||| 
शरीरकंदेवजी बोले कि ३ वरपोत्तम परीक्षित्‌ ! जव इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने कहा तव प्रसन्न हो गगाचार्यके वचन स्मरण कर्‌ उन्दं साक्षात्‌ ||ॐ 
अवतीर्णो यदुकुले गह आनक ्" ॥ वदन्ति _ बाषठदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥ ५२ ॥ कालनेमिहेतः कृय॒ः ॥# 
प्रलाम्बादयाश्च सह्िषः॥ अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचघ्चुषा ॥ ५३॥ सोऽहं तवावुग्रहा्थं हामतायुपागतः ॥ 
प्राथितः प्रचुरं पू त्वयाऽ्दे सत्तवत्सठः ॥ ४४॥ वराय्‌ दणीष्व राजष साँन्‌ कामान्‌ ददामि ते ॥ मां प्रपत्रो 
जनः कथित्र भूयोऽदैति रो चितुम्‌ ॥ ०९ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तस्तं प्रणम्याह सुखङुन्दो मुटाचितः ॥ 
जातवा नारायणं दवं गगवाक्यमचुस्मरन्‌ ॥ ५६. ॥ मुचकुन्द उवाच ॥ विमोहितोध्यं जन इश मायया 
तदीयया लां न मनत्यनर्थक्‌ ॥ सुखाय इःसुप्रभवेषु सते गरदेष॒ योषित्‌ पश्च वितः ॥ ५७ ॥ छब्ध्वा 
जनो इलममन मादष कृथचिद्व्यगमयल्‌तोऽनघ ॥ पादारविन्दं न भजत्यसन्मति्हान्धक्ूपे पतितो यथा 
पशुः ॥ ४८ ॥ ममेषकालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नदमदस्य भूपतेः ॥ मर्त्यातमबुद्धेः सुतदारकोराभूषाः 
सजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥ ४९ ॥ 
परिप्णं भगवान्‌ जान प्रणाम्‌ करके राजा घुच्न्द्ने कडा ॥ ४६ ॥ कि हे ईश ! तुम्हारी मायासे ये रोग मोहित होकर अनर्थं (जगत्‌) 
की ओर हृषि, लगाकर सुखके यिय दुःखम घरोमं रहकर क्या घ्री, क्या पुरूष, सभी ठगकर मोदित हो जाते है ॥ ७७॥ जेसे कच्चा 
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धडा क्षणभरमं फूट जाता है, माट्की मी ( दीवार ) जेसे-क्षणम्रमें गिर जाती है; एसे दी इस शरीरका भी विश्वास नदी, इस शरीरका 
यने इतना अभिमान किया है किं रथ, घोडे, हाथी, पैदल, सेना ओर सुख्य स॒ख्य सेनाध्यक्षको साथ रेकर पृथ्वीपर विचरता रहा, परंतु काल- 
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रूप आपका स्मरण कभी न किया, इसदियि मेरा इतना समय व्यर्थं गया ॥४८।४९॥ अणुकं असुक्‌ कां इस रीतिसे करना, एसे पृदेहोमि 
|| भमत्त रहने वारे, मनोरथ परणं होनेसे भीं इच्छावाे ओर इच्छायसार कार्थ परा होनेपर भी रोम ओर लाच जिसका बद्‌ जाता ह, एसे 

मुष्यको सुखसे जिस प्रकार गला वाता सपं उन्दर ( मूसा ) को पकड़ ठेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त (सावधान) कालस्वरूप आप्‌ 
इञप्ट ठेते हे ॥ 4० ॥ ५१ ॥ मनुष्यदेव अथौत्‌ राजा यह नाम धरकर जो सुवणके बने रथुपर्‌ बैठकर चरते है! सो देह दुरत्यय काल 
करके मरे पीछे कृत्ते सियार यदि भक्षण कर रं तो विष्ठा हो जाय पड़ा रहे तो कमि पड़ जार्ये ओर अभम जला दिया तो भस्म हो जाय, 
इस प्रकार तीन नामोको धारण क्रते है ॥ ५२ ॥ ह भगवन्‌ ] जिस पुरुषने सम्पूणं दिशाओंको जीत जिया दै, जिसको, सृम्राममें कोई शेष 


रऽस्मिन्‌ घटकुडयसंनिमे निरू दुमानो नरदेव इत्यहम्‌ ॥ टतो ्थेमादवपदात्यनीकपेग पयैरटस्ताऽगणयन्‌ 
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कटेत्रऽ 
मदः ॥ ५० ॥ प्रमत्तसुचैरिति कृत्यचिन्तया प्रबदलोभं विषयेषला्सम्‌ ॥ तमप्रमत्तः सदहषाऽभिपयमे ल्ल 
लिहानोऽदिखिखमन्तकः ॥ ५१ ॥ पुरा रथे्हेमपरष्कतेशवरव्‌ मतङ्गजे नरदेवसं्ञितः ॥ स एव कलन दर्त्ययेन 
त्‌ कटेवरो विटकृमिभस्मसंजितः ॥ ५२ ॥ निनित्य दिश्वक्रमभतविगरहय वरखनस्थुः समरानवन्दित्‌ः ॥ हेषु 
मेुन्यघखेष योषितां कीडाम्रगः पृषष ठंडा नीयते॥ ५३ ॥ करोति कमणि तपस्सु निष्ठितो नित्तमोगस्तदपे- 
क्षयाऽऽददत्‌ ॥ पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति परृद्धतषो न लाय कट्पते ॥ 4४ ॥ भवापरगो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य 
तर्च्युत्‌ सत्समागमः ॥ स॒त्सद्गमो यहिं तदेव सद्रतौ परावरेशं वयि जायते मतिः ॥ ५९५ ॥ _ 0 
नहीं रहा ओर जिसे सब्‌ य राजा प्रणाम्‌ करते है, ठेस उत्तम सिंहासनपर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मेथुन कृएनेके ख्ये घरमे 
कीड़ामगके समान च्ियोसे नाच नचाये जाते ई, जसे बाजीगर बन्द्रको नचाता दै ॥५३॥ प्रथम यद्‌ पर्ष स॒ब विषयोको त्यागके तपमे 
बड़ी अद्धा कर पृथ्वीम शयन करता रै ओर बरह्मचयं रहकर विषय भोगनेके छि दान पुण्यं कृरता दै ओर फिर विचार करता है कि इस 
जन्ममें तप कर चक्रवर्तीं राजा हो तपस्याके प्रभावसे फिर ईदं हो जागा, इस रकार तष्णाके बदनेसे उस पुरूषको कभी सुख नहीं होता 
॥५७॥ हे भगवन्‌ ! इस संसारम जन्म मरण प्राप्त ए जीवको जिस समय आपके अनुग्रदसे संसारका अन्त होता ह, उस समय आपके 
"भक्तोका सत्संग हो तो सब सङ्गको त्यागकर कायं कारणके नियन्ता आम जो भक्ति करते है, वे संसारके बन्धरनोसे छट जाते है ॥९८॥ 
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हे ईश्वर ! यह आपने बड़ा दी अवुप्रह किया, जो भँ अकस्मात्‌ गज्यवंधनोसे छट गया, यह मै मानता ह, राज्य छूटनेके रिथ अकेला 
होकर वनम जानेकी इच्छा कृरनेवाले चक्रवती राजा भी प्रार्थना करते ई कि हमारा किसी प्रकार राज्यरवेधन छूट जाय, जिसमे स्वाधीन 
होकर वनम जा बेटे ॥ ५६ ॥ हे समर्थं ! निष्किचन साधसे पूजित तुम्हारे चरणारर्विदोका सेवन करनेसे भ ओर किसी बरकी इच्छा 
नहीं करता, क्योकि साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले तुम्हारा आराधन्‌ करके देसा कौन विवेकी पुरुष दै आत्माका बन्धनर्ूप्‌ वर मागिगा 1 
॥ ५७॥ ह ईश ¡ इसी छि सृत्तयुण, रजोगण. तमोगुणः इनके बन्धन ओर देशव, अथवा शका विनाश ओर धर्मादिक मनोरथको 
त्याग ज्ञानघन, निरंजन; उपाधिरदित्‌, निण अद्वैत इश्वर मँ आपकी शरण आया इ ॥ 4८ ॥ हे अच्यत ! मँ इस संसारम बहुत दिनोसे 
मन्ये ममाचग्रह इश ते कतो राज्यादुबन्धापगमो यद्च्छया ॥ यः परायते ,साभिरेकचयैया वनं विविकषदधिरः 
ख॒ण्डभूमिपः ॥ ५६ ॥ न कामयेऽन्यं तव ॒पादसेवनादकिचन प्राथ्यतमाहरं विभो ॥ आरध्यकस्तां हयपवगद 
हरे टणीत आयां व्रमात्मबन्धनम्‌ ॥ 4७ ॥ तस्माद्‌ वि्ज्याशिष ईडा स्॒वंतो रजस्तमस्सत्तएणाचुषंधनाः ॥ 
निर्जनं निणंणमदयं परं तां ज्ञधिमातं एप त्रनाम्यहस्‌ ॥ ५८ ॥ चिरमिहदजिनातंस्तप्यमानोऽतपिरवितृषषड- 
मितरोऽरन्धशान्तिः कृथचित्‌ ॥ शरणद ससुपेतस्वत्पदान्नं परात्मन्नमयमृतमशोकं पाहि माऽपन्नमीरा ॥ ९९ ॥ 
्रीशनाताच॥ सावभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता ॥ वरैः प्रखोभितस्यापि न . कामे्िहता यतः ॥ ६० ॥ 
प्रलोभिता वयंस्लमप्रमदाय विद्धि तत्‌ ॥ नधीर्मय्येकमक्तानामाक्षीमिियते क्वचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
मलष्य खुखसे जिस प्रकार गाप चाटता स॑ उन्दुर ( भा ) को पकड़ केता है, उसी प्रकार अप्रमत्त (सावधान्‌) कालस्वहूष आप || 
कर्मफलोके कारण दुः्ली द कर्मोकी वासनाओंसे पीडित द ओर त्रष्णा सहित जो ये छः ईद्ियरूप श्र मेरे पीछे पड़े रदे. 
इस लिये सञ्च किसी भकारसे शांति नहीं रै, अव भे जसे तेसे शोकरदहित्‌ भयके दूर करनेवाठे तम्हारे चरणारविन्दकी शरण आ गया ई 
सो मेरी सा कृतो ॥ ९५॥ तब श्रीमगवाय बोरे कि हे राजन्‌ ! तमहारी उदि वदध निगल ओर उदार द, कर्योकि भन वर दनके छिवे || 
|| कटकर तुमं कोभ उत्सन्न किया, तो भी कामना करके तुम्हारी इद्धि चायमान न इई॥। ६० ॥ मने वर देनेके छिये कहकर जो रोम उत्पन्न || 
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|| किया, सो तचे सचेत किया है ओर हे राजन्‌ ! यह तू निश्चय जान कि मेरे मक्तोको कदाचित्‌ दुःख आकर पराप्त हो तो भी उनकी इदि 
| चलायमान नीं होती ॥ ६१॥ हे सुचकुन्द ! जो व नहीं है, वे प्राणायामादि 91 वश करते ह तो भी उनका मन | - 
विषयोके खोभमे जाता हआ दीखता है; क्योकिं उनकी वासना क्षीण नदीं हई ॥ ६२॥ हे वीर ! सुञ्चमे मन लगाकर जहां आपकी इच्छा | 
हो बहां विचरण करो ओर तुम्हारी क्षि नित्यप्रति अञञमे रदेगी ॥ ६३॥ क्षभियवशंमे उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवोकी || 
दिसाकीदै सो जब सावधान हकर मेरा आश्रय छेकंर तप कर, जिससे तेरे सब्‌ पाप शट्‌ जार्ये ॥ ६४ ॥ ह राजा धुचन्द ! दूसरे ५ 
युज्ञानानामभक्तानां प्राणायामादिमिर्मनः ॥ अध्ीणवूसनं शनन दृयते एनरत्थितम्‌ ॥६२॥ विचरख महीं कामं 
मय्यावेशितमानसः ॥ अस्तेव नित्यदा तुभ्यं मक्तिमेय्यनपायिनौ ॥ ६३ ॥ क्षत्रधमं स्थितो जन्तून्न्यवधीमगया- 
दिभिः ॥ समाहितस्तत्तपसा जह्यघं महुपाश्रितः ॥ ६४ ॥ जन्भन्यनन्तरे राजन्सवभूतघुहत्तमः ॥ भला टहिजवरस्तं 
वे मामुपष्यसि केवलम्‌ ॥ ९६ ॥ इति श्रीमाग० महापु" दामस्कन्धे उतत° युखन्दस्त॒तिनामेकपञचाशतमो 
ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सोऽवग्हीतोऽङ् कष्णेनकष्वाङनन्दनः ॥ तं परिकम्य संनम्य निश्चक्राम 
गहायुखात्‌॥१॥ स वीक्ष्य धुष्कान्मत्यान्पशचन्वीरुदनस्पतीव्‌ ॥ मला कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशाम्‌ ॥ २॥ 
¢ तप्रश्रदरायुतो धीरो निश्छद्ो यक्तसंशयः ॥ समाधाय सनःकृ्णे प्राविशद्‌ गन्धमादन ॥ ३ ॥ 
|| जन्मे सव प्राणियोके हित करनेवाले शद्ध ङूप भुजे पराप्त होगे ॥ ६« ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्पे उत्तरा भाषाटीकायां | 
ब्रजेश ॥ श्रीडुकदेवजी बोटे किं रे कुर्कुरभूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकष्णसे अनुगृहीत दोके इ्ष्वाकुनन्दन भुच्न्द श्रीकृष्णकी परि- | 
‰ | कमा दे नमस्कार कर शफासे बाडर निकल आये ॥ ॥ 9 ॥ राजा सुचुङन्दं मवष्य्‌, पष, रतादिक्‌ ओर छोटे छोर वृक्षक देवकर “अव ||| 
% | कलििग आ गया" इस्‌ प्रकार निर्चय क उत्त दिशाको चले गये ॥ २॥ वहासि करर श्द्ापूैक सतर संग त्याग संदेहरित हो राजा 


\1 
म ६ 
| * श्रोहृष्णजो मत्यलोकमें विराजते ये; फिर उनके सामने पृथ्वोपर मनुष्य, पञ, वृक्ष, पर्वत आदि ठके जो सब वस्तु प्रथम बड़ी-बड़ी यो, सो वस्तु छोटी-छोटी क्यों हो गई ? यह्‌ बड़ा आड्चर्य ह ! क्योकि ष्ण भगवान्‌- 
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बदयाश्रममासा्य नरनारायणाख्यम्‌ ॥ सवैदन्डसहः शान्तस्तपसाऽऽशधयदधरिम्‌॥४।भगवान्‌ एनरात्रजय्‌ एरीं यवनवेष्टि 


| 


ताम्‌ ॥ हता भ्टेच्छवलं निन्ये तदीय हारकं धनम्‌ ॥ ९<॥ नीयमाने धने गोभिषभिश्चाच्युतचो दितेः ॥ आजगाम 


जरासन्धघ्चयो विहात्यनीकपः ॥ ६ ॥ विलोक्य वेगरमसं रिपुमेन्यस्य माधवो ॥ मबुष्यचेषटामापत्नौ राजन्‌ इदषतुद् 
तम्‌ ॥ ७ ॥ विहाय विततं प्रचरमभीतौ भीरमीतवत्‌ ५ पदमपलाशाम्यां चेरतुरहयोजन्‌म्‌ . ॥ ८ ॥ पटा- 
यमानौ तौ दृष्टा मागधः प्रहसनूबली ॥ अन्वधावद्रथानीकेरीशयोरधरमाणवित्‌॥ ९॥ प्रूत्य दं सं्रान्तौ तङ्गमार 
हतां गिरिम्‌ ॥ प्रवषणा्यं भगवाच्‌ नित्यदा यत्र वर्षति ॥ १०॥ | ५ 
कारण शीर दी उठकर भागे ॥७॥ यद्यपि इन्दं किसीका डर नदीं था तो भी बहुत भयभीत हो गये, इसलिए बहुतसे धन मार्गमे छोड 
कमरे कोम चरणोंसे बहुत दूरतक कोसों भागे चले गये ॥ ८ ॥ तब जरासन्ध बोरा-“काहे रके भागे जाते । दे रहो करो ङछ 
बति ॥ परत उठत .कंपित अति भारी । आई है दिग मीच तुम्हारी॥” मगधदेशके राजा जरासन्ध कृष्ण बलदेवको भागता इभा देख 
‰|| ईसकर आप भी उनकरे पी दौडने गा ॥ ९ ॥ बहत दूरतक भागनेके कारण अमित होकर श्रीकृष्ण ओर बररामजी प्रवषणनाम 


-मत्य॒लोकमे बं कुण्ठको चले जाते तब वड़ो वस्तु छोटी छोटी हो जातौ तो शंका न होतो, श्रीहृऽ्णके सामने विपरीत होनेका क्या कारण ? 
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उत्तर- द्वापरयुगमे जसी प्रजा ब्रह्माने बनाई थो, वैसे ह प्रजा मत्यलोकमं उसौ समय यौ, न तो तिल समान कम ओर न तिल समान अधिक, परंतु राजा मुच्‌ कुन्दने श्नोकृष्णके दर्शंनकी प्ोतिपे ्रसश्न होकर पर्वतसे भौ छोटा समक्ता 
ओर पदार्थोकी तो क्या बात है इसका यह अथं कि, कृष्णके दंनसे सब वस्तुको राजासे छोटा समन्मा, एक कृष्णके स्नेही हौ को बडा समक्ना । 











भुचुङ्कन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे मन छगाकर गंधमादन पर्वत षर चे गये ॥३॥ हे वपोत्तम ! फिर नरनारायणके स्थान बदरिकाश्रमे | 
समस्त दन्द अर्थात्‌ सख, दुःख, भूख प्यास, शीत, उष्णादि स॒हकर शान्तस्वरूप शुञु्न्द्‌ तप॒ करके भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना 
करने छ्गा ॥ % ॥ फिर इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने म्ठेच्छोंसे धिरी मथुरापुरीमे आकर म्टेच्छोकी सब सेनाका संहार किया ओर 
उनका सवर धन लेकर द्वारकापुरीको मेज दिया ॥ ५ ॥ ्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाते दी मवुष्य बेरोके उपर धन लादकर जब ले चले 
तव जरासन्ध तेस अक्षौदिणी सेना लेकर फिर चट आया ॥ & ॥ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बख्देवजी शुकी सेना को देख मनुष्यावतारके 
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पतैतप्र चद गये, जिसप्र देवराज इद मित्य जर वाति रहते थे ॥ १० ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! जरासन्धन्‌ कृष्ण बलरामको , परतप्र || 
चढ़ा जान उनको बहत दढा परंतु कदीं पता न ठगा तब्‌ उस पवैतके चारों ओर्‌ आग्‌ लगा दी ॥ ११ ॥ ह राजन्‌ ! ज्‌ पवत जलन || 
लगा, तब .ओङृष्णचन्दर बरुदेव दोनों भाता उस ४ चवाकिस कोस उचे पवैतके शिखरसे उछलकर प्रथ्वीपर करद पृडे ॥१२॥ हे महाराज ! | 
सेवको सहित जरासन्धसे अरक्षित याद षठ कृष्ण बलराम समुदरकी खाईसे युक्त द्ारकापरीम चखे आये ॥ १२॥ है राजन्‌ ¦ | 
जब समस्त परवत्‌ जख्कर भस्म हो गया तब मगध देशके राजा जरासन्धने विचार किया कि कृष्ण बख्देव भी इसीके सङ्ग दी जल ||; 
कर्‌ भूर्म हो गये, इसीटिए अपनी सब सेना साथ ठेकर मगधदेशको चला गया ॥ १४ ॥ यद्यपि अव शओरकृष्णचन्द्रके विवाहकी कथा || 
गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पृट्‌ खप ॥ ददाह गिस्मिधोयिः घमन्वादश्नि्युल्नन्‌ ५ ११ ॥ तत उत्पत्य + 
तरसा दद्यमानतराहुमौ ॥ दरोकयोजनोतङ्गाच्िततरधो _शुवि ॥._ १२ ॥ अ्क्ष्यमाणौ ख्पिणा सादगेन 
यदत्तमो ॥ सए एनरायातो समुदरपरिखां चप ॥ १३ ॥ सोऽपि दण्धाविति शषा मन्वानो वल्के ॥ वरमा- 
कृष्य सूमहन्मगवान्‌ मागधो ययो ॥ १५॥ आनर्ताधिपतिः श्रीमान्‌ वतो वतीं ताम्‌ ॥ बह्मणा चोदितः परादाद्‌ 
बलायेति परोदितम्‌ ॥ 94 ॥ भगवानपि गो विद्‌ उपयेमे ङरूढहं ॥ वैदभीभीष्मकृघतां श्रियो मात्रौ स्व्यं ॥ 
॥*१६॥ प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादींशयपक्षगाच्‌ ॥ पश्यतां सवैदोकानां तक्ष्यएवः सधामिव ॥ १७॥ 
राजोवाच ॥ भगवान्‌ भीष्मकयुतां सुकिमरणीं सचिराननाम्‌ ॥ राक्षसेन विधानेन उपयम इति अुतम्‌॥ १८ ॥ 
करनेके ठिए प्रथम्‌ ( नवमस्कृन्धमे ) बरुदेवृजीके विवादकी कथ्‌ वणन क्र आये है, तो भी फिर एक्‌ श्लोकम वर्णन , कते है । ||# 
हे परीक्षित्‌ { आनरीदेशके राजा रेवतने कमल्योनि ब्रह्माजी _कनेसे अपनी पुरी तीका ब्दुवजीसे विवाह कर दिया, यह || 
पदे कट चके ३१५ भरतवेशावतेस परीक्षित्‌।भगवान्‌ वासदेव भी स्वथवरम जाकर लक्ष्मीजीके अशस विद देशम उत्पत हई भीष्मककी || 
|| कन्या समिमणीको विवाई राये ॥ 9९.॥ शाख ओर शिुपालादिक राजाओकी सेनाको जीत सब लोकोकं देखते इए जस देषताकि || 
| जीतकर गर्ूढडजी अमृत रे आते द इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र रुकिमिणिजीको रे आये ॥१७॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोरे कि || 
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हे ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त स्वूपवान्‌ राजा भीष्मककी कन्या शकिमिणीको ुदधमेसे दरे श्रीकृष्णचन्द्रने व्याहा, यद वात्ता हमने आपके शुखसे ||# 


सनी ह ॥ १८ ॥ ह भ्यासनन्द्न ! जरासन्ध, शाल्व इत्यादि राजा ओको जीतकर जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र स््षिमणीको लाये वह चरि 
सुननेकी मेरी अतयत्‌ अभिलाषा दै सो भ्रसत्नतापूरवक वुर्णन कीजिये ॥१९॥ ६ ब्रह्म्‌ । श्रीकृष्णचन्द्रकी कृथा अत्यन्त पितर ओर मनोहर 
समस्त छोकोके पापका नाश करनेवाली दै नित्य नवीन सुननेके सारको जानेवाला देखा कौन पुरूष है जो एसी कथायं सुनकर तप्त 
हो १॥ २० ॥ जब राजाने यह वचन के तब श्री्ुकदैवजी बोरे कि हे ुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! विदभदेशका पालन करनेवाला महा- 
यशस्वी भीष्मक नाम राजा था, उसके पांच पुत्र ओर परमस्वक्पवती एक कृन्या उत्पन्न हई ॥ २१ ॥ उन पुमे सबसे वदा स्वमी, 
भगवन्छोतुमिच्छामि छृष्णस्यामिततेजसः ॥ यथा मागधरशास्वादीञित्वा कन्याुपाहरत्‌॥ १९॥ ब्रहन्ङृष्णकथुः 
एण्यामाघ्वीछोकमखापहाः ॥ कौ च तृप्येत श्ण्वानः अज्ञो नित्यनूतनाः ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ राजाऽसी- 
द्वीष्मको नाम ॒विदाधिपतिमंहान्‌ ॥ तस्य पच्चामबेन्यु्ाः कन्येका च॒ वगनना ॥ २१ ॥ सकस्यग्रनो स्क्म्रथो 
कमवाहरनन्तरः ॥ स्कमकेरो स्क्ममारी रक्मिण्येषां स्वसा सती ॥ २२॥ सोपथुत्य सकुन्दस्य स्पवीयदण 
श्रियः ॥ ग्हागतेगीयमानास्तं मेने सद्दो पतिम्‌ ॥ २२॥ तां इदिलक्षणौदारयरूपरीव्टणाश्रयाम्‌ ॥ कष्णाशच 
सदृशीं ५ सघदोटं मनो दधे ॥ २९ ॥ बन्धूनामिच्छतां दातं कृष्णाय भगिनीं दप ॥ ततो निवाय ष्णि 
स्कंमी चेयमन्यत्‌ ॥ २९ ॥ | # | 

उससे छोटा सुकमरथ, उससे छोटा सूक्मबाडु, उससे छोटा सक्मकेश ओर रक्ममकेशसे छोटा रुक्ममालीः ये पांच पु उत्पतन इए ओर 
पाचोंकी बहन परम सुशीर परतित्रता रविमणी इई ॥ २२ ॥ घरमे आये इये देवषि नारदजीके अुखसे श्रीकृष्णचन्द्रका शणाववाद्‌ 
सुनकर शीरुकिमिणीजीने अपने समान्‌ जान विवाह करनेके ङिरए प्रतिज्ञा की ॥ २३ ॥ ओर इधर सुन्दर बुद्धि, उदारता, रूप पराकृमः 
शोभायुक्त रुविमणीके गण सनक श्रीकृष्णचन्दरने अपने समान्‌ स्रीको व्यादनेका अभिलाष किया ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ । माता, पिता 
भ्राता आदि सबकी यही इच्छा थी किं रुकिमिणीका विवाद श्रीकृष्णचन्द्रके साथ करेगे, परन्तु श्रीकृष्णचंद्रका शठ ॒र्क्मी रम || 
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अपनी बहनका विवाह कृष्णक साथ नहीं करेगे" इस प्रकार निषेधकर 'रुक्रिमिणीके योग्य वर शिडुपाल है यह नि्थ मनम कया 
॥ २५ ॥ सुन्द्र कंटाक्षवाी विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुकिमिणीने सना कि श्रीङृष्णके साथ मेरा भाई व्याहनेको निषेध करता है, यहं 
जान बहत उदास होकर उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर श्रीकृष्णचन्द्रके छवा लानेके छिए भेजा ॥२६॥ हे राजन्‌ ! वह ब्राह्मण जिस 
समय द्वारका पुरीमे पचा उसी समय द्रारपाखोने इसे भीतर पहचाया, वहां इसने सुवर्णके सिंहासनपर विराजमान आदि पुरूष भगवान्‌ 
वासुदेवके दशन किये ॥२७॥ गौ ब्राह्मणोके पालन करनेवाठे श्रीकृष्णचन्द्र उस ब्राह्मणको देखते दी सिंहासनपरसे उतर पड़े ओर ब्राह्मण 
को सिंहासनप्र बिटाकर जिस प्रकार कोई अपने देवताकी पूजा करता ह उसी प्रकार पूजा करने कगे ॥ २८ ॥ हे तृपोत्तम पक्ित्‌ ! 
तदवैत्यासितापांगी वैदर्भी हमना भाम्‌ ॥ त हिज कञ्चिककष्णाय प्राहिणोद्‌दुतप्‌ ॥ २९६ ॥ दारकं 
स समभ्येत्य प्रतीहरेः प्रवेशितः ॥ अपदयदां परुषमासीनं काञ्चनासने ॥ २७॥ रष त्रह्मण्यदेवस्तमवरद्य निना- 
सनात्‌ ॥ उपवेशयाहयाञ्चके यथाऽऽत्मानं दिवौकसः ॥ २८ ॥ तं युक्तवन्तं विश्रान्तशुपगम्य सतां गतिः॥ पाणिः 
नाऽभिष्श्‌ पादावव्यग्रस्तम्‌ष्च्छत ॥ २९॥ कचिद्‌ हिजवरं श्रेष्ठ धर्मस्ते बदसम्मतः ॥ वतैते नातिङृच्छेण संतु 
मनसः सदा ॥ २० ॥ संतुष्टो यर्हि वतत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ ॥ हीयमानः स्वादमांत्‌ स हयस्याखिलकामधुक्‌ 
 ॥ ३१ ॥ अ्स॑तष्टोऽसङस्छोकानाप्नोत्यपि सुरेशरः ॥ अकि्नोऽपि संतुष्टः शेते छाङ्गविज्ज्वरः ॥ २२ ॥ 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुका ओौर मा्गकी थकावट दूर्‌ हो गई, तब सुत्पुर्षकी गति भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसके निकट जा अपने 
हाथोसे उसके चरण दाबते दाबते यह पृछा ॥२९॥ कि दे द्विजश्रेष्ठ ! वृदधसम्मत तुम्हारा धर्मं बहुत कठिनतापूषैकं तो नदीं चरता ३ ! सदा 
तुम्हारे मनम संताप तो वर्तमान है ! ॥३०॥ जिस किसी प्रकारसे ब्राह्मण सन्तु होकर वत अर्थात्‌ जो वस्तु मिरे उसीम सन्तोष रखे, 
स्वधर्मसे च्युत न दो तो यदी उसको समस्त फलके देनेवाला ह ॥ ३१ ॥ ओर जिसके मनये सन्तोष नहीं है वह बाह्मण ययपि ईद हो 
जाय तो भी सब लोकोमे धूमता फिरता है, तष्णाके मारे एक स्थानपर स्थिर नदीं रहता । ह बराह्मण ! प्रारब्ध ही तो मदुष्यको राजा रक 
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करता दै % ओर जिसके पास कुछ भी नदीं है ओर मनमें सन्तोष है, वहं ब्राह्मण सब खेदको त्यागकर आनदपूर्वकं सोता है ॥ ‹ ५ 
||. जो द्विज आप दी मिली वस्तुमे सन्तोष केरता है, अपने धर्मम निष्ठ दै ओर समस्त जीवोकी रक्षा कृरत। है, शान्तस्वमाव, अकार रहित || 
|| ह उसको भर वावार नमस्कार करता द ॥ ३३ ॥ ३ द्विजश्रेष्ठ ! जिस राजाके देशमे हुम वास करते हो, व राजा तो ठमपर भसन है ! || 
(| विप्रान्‌ स्लामसंवषटान्साधून्‌ भूतघुहतमान्‌ ॥ निरहङ्रिणः शान्ताननमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥ ३२ ॥ कचिद्‌ व्‌ः || 
| कुरार बहन्‌ राजतो यस्य टि प्रनाः ॥ सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना स॒मे प्रियः ॥२४॥ यतस्समागतो || 


दुगे निस्ती्येह यदिच्छया ॥ सवै नो त्रह्यगद्यं चेत्‌ किं कार्यं करवाम ते ॥ ३५॥ 
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क्योकि जिस राजा के देशम मीभांति गौ ब्राह्मणका पालन होता दै, ४ राजा ञ्चे अत्यन्त प्यारा कगता ३ ॥ ३४ ॥ हे द्विजोत्तम । 
स॒सुद्रको उद्टंवन कर जिस कायं करनेकी इच्छासे आप य्दांपर आये है, जो कहने योग्य वार्ता हो तो हमारे सम्मुख कहो, जिससे उस 
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अधिक नहीं दिये, न मुन्नते अच्छ प्रकार मिते भौर अब आधा राज्य देते हो । तब राजा बोले कि उस समय तेरा प्रारग्थ बिगड़ रहा था, यदि मे अपना सारा राज्य भी तुक्षको दे देता तो भी तेरे पास ङ न रहता, इसलिये थोडे हौ द्रव्यते 
, तेरा ग्रह टाक दिया, प्रारब्धके बली होनेसे ओर बल हीन हो जातेहं ॥ 


^, 
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> “ दृष्टान्त--एक धोड़ोके व्यापारीके घोडे राजाके पुत्रका कोई रोग जाता रहा तन राजाने व्यापारीसे कहा कि इस घोडेकी कीमन ले ली । व्यापारी ने कहा-महाराज ! यह घोड़ा कुमारके चद्नेको मेन वैसे ही दिया ओर' | 
> € || मू द्रव्यकी इच्छा नहीं । जव उसने एसा कहा तब राजाने उसका बहुत आदर सम्मान कर्‌ बिदा किया भौर कहा कि यहां भाते जाते रहियेगा । अव कू वर्ष उपरान्त ग्यापारीका प्रारग्ध बिगड़ गया, अतः धन सब चोरी हो गयः मर 
€ || घोडे सब मर गये ओर जब कुछ उपाय न चला तो राजाके पास आया । राजान यह समाचार सुन, उल एक मकान मे टिका दिया ओर कुछ दिन पीषठोउससे भेटकर पृष्ठा फि तुमको षया बनाना आता है ? व्यापारी बोला कि मै चावुक बनाना ||| 2६ 
>€ || जानता हू । राजाने उस समय पाच रुपये देकर कहा कि इसीसे चाबुक बनाओ ओर बेचो, रहनेके सिग मकान तुम्हे देहौ दिया है, तो व्यापारी चावृक बनाने लगा, कुछ दिन उपरान्त उसमे भी घाटा हआ ओर पाचों रुपये व्यय हो गये, तो > 
> || फिर राजाने पांच दपये दे दिये भौर फिर घट गये । इसी प्रकार पाच पांच समये सात्‌ वषेतक राजाने दिये, परंतु जमा घटतौ हौ गयी । जब आठवां वर्षं प्रारंभ हु तो एक रुपया बढ़ा । अर्यात्‌ पांच रूपये के छः रुपये हो गये । तब यह देख- ६ 
> कर राजाने दश्च रुपये दिये, फिर अधिक उन्नति हुई र्‌ द्रव्य बद्ने ही खगा । राजाने फिर धोड़े छिव दिये, उसमे फिर बहत द्रव्य उपार्जन किया, जब पहले के समान द्रव्य हो गया, तब व्यापारीने विचारा कि जितना कु राजाका व्रव्य हमने ||, 
> || लिया है, सो दे देना चाहिये,यह्‌ अपने मनम निङ्चय कर राजास मिलने गया । उस दिन राजाने उसका बहुत सत्कार किया ओौर कहा कि मेरा आधा तु ऊ ठे, तब व्यापारौ क्रो ध करके बोला कि जव भेरे पास कष्ठ नहीं था तो पांच पयसे ‰ 
% 
च 


+€ 


से दी 
काके करनेका उ ॥ २५ ॥ श्रञयुकदेवजी बोरे किं हे करुकलमूषण परीक्षित्‌ ! श्रेष्ठ आसन प्र विराजमान लीलास 
जिन्होने मनष्य 1 से भगवान्‌ ओकरष्णचन्द्रके प्रनेपर वह ब्राह्मण बोखा किं ॥ ३६ ॥ दे मधुसुदन । रषिमणीन 
आपको एकान्तमें यह पत्री दी है । तब श्रीकृष्णचन्द्रजीकी आज्ञासे उस प्रेमके चिह्ववारी पत्रीको खोलकर वह त 
रुक्िमिणीने छिखा है कि “हे त्रिखोकीमं सुन्दर ! हे अच्युत अथात्‌ अखण्डरूप ! जवसे अवण करनेवाले पुरश्षोके कणेकि च्रं द्वारा 
हृदयम प्रवेश कर शोकंताप दूर करनेवाले आपके युण ओर दष्िवाखोकी दष्टिके स मनोरथोका छाभहूप श्रीमानूका ङ्प सुना है, 
एवं संषष्टसंप्ररनो ब्राह्मणः. परमेष्ठिना ॥ रीलाग्रदीतदेदेन_ तस्मे स्ैमबणेयत्‌ ॥ ३६ ॥ सकिम्युवाच ॥ 
अता यणान्‌ शरुषनघन्द्र शण्वतां ते निर्विद्य कणंविवरररतोऽङ्गतापम्‌ ॥ रूपं दशां दरिमतामखिलाथैलामं 
तलय्यच्युताऽऽकविडाति चित्तमपत्रपं मे ॥ ३७ ॥ का तवा कुन्द महती कलशीररूपवियावयोद्रविणधामभिशतम- 
तुल्यम्‌ ॥ धीरा पतिं कुवती न रेणीत कन्या काले सिंह नरलोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ २८ ॥ तन्मे मगवान्‌ खल 
रतः पतिरङ्ग जायामात्मार्पितश्च मवतोऽ विभो विधेहि ॥ मा वीरमागमभिमशेतु चय आरहोमायुवन्म्रगपतेबेलि- 
मम्बुजाक्ष ॥३९॥ पूतंष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्रणवच॑नादिभिष्टं भगवान्‌ पेशः ॥ आशधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणि 
गरहणातु मे न दमघोषषुतरादयोऽन्ये ॥ ५० ॥ ८ 
तभीसे मेरा मन आपमे लग रहा है ॥ ३७॥ हे यु्वन्द ! दे पुरूषशाईल ! कौन बर्वान्‌ उदारथुणयुक्त धेयवान्‌ कन्या तुम्हे जो किं मवुष्य- 
लोकके अतिप्रिय ल, शील रूपः विद्या, अवस्था, धन, घर इन स्मे तुम्हारे दी समान हो, उसे विवाहके समयमे पति स्वीकार न कर ! 
॥३८॥ हे समर्थं । इस कारण मने अपना पति आपको व्रण किया दै ओर अपनी देह अपंण कर दी है, शरञचे अपनी दासी अर्थात्‌ भार्या 
बनाओ । ई कमरूदलकोचन ! भँ आपका भाग ई, उसे जैसे सिके भागको सियार श्हण नहीं कर सकता, इसी भकार शिष्यपार आकर 
मुञ्चे स्पशे न करे ॥ ३९॥ बावरी, इआं, तालाब, बाग, यज्ञ, दान, नियम, तीर्थ, देवता, बाह्मण, यर इनकी प्रजा करनेसे भगवान्‌ 


भाद्‌. उ. 
॥१८८॥ 
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| देव्‌ भसत्न होते हो, तो श्रीकृष्णचन्द्र मर्‌ हाथ पक्के छे जार्यै ओर शिङकुपाखादि कोई राजा न आने पावे ॥ ४० ॥ दे अजित ! 
कृर्ह ही विवाहका दिन है इसण्ये त॒म युप वेषसे विद मदेशमें आओ, परंतु अकैटे मत आना, पी सेना भी साथमे छेते आना । शिशुपाठ 
ओर मगधदेशमे राजा जरासन्धकी सब सेनाको मथन कर उस पराकरमकं मोर सुज्ञ अपनी दासीके संग आसुरविधिसे विवाह कर लो 
। ९१ ॥ कदाचित्‌ कहो कि त॒म तो पुरके मीतर रहती हो, तम्दारे षु बांधर्ोके मारे विना कैसे विवाह कृर, यह संदेह्‌ मनमे कभी मत 
करो, क्योकि हमारे कुले विवाहसे भृथम दिन बड़ी कुरदेवी अम्बिकाकी यात्रा होती है, सो यात्रा करनेके ल्य ओर देवीकी परजा 
रनेको नववधू कन्या बाहर्‌ जाती ई! वहसे मेरा ठे जाना अतिसहज है, जेसे पार्वतीको महादेवजी 1 ॥ ४२ ॥ जिनके चणार- 
इवो भाविनि लमनितोदने विदान्‌ शपतः समेत्य एतनापतिभिः परीतः ॥ निम॑थ्य चेद्यमगुधनद्रवलं प्रसह्य मा 
ष्षसेन्‌ विधिनोदह वीर्यशुल्काम्‌ ॥ ७१ ॥ अन्तःपुरान्त्रच रीमनिहत्य वन्धूस्तायुदहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ ॥ 
पूरुयुरस्ति महती कुखदेवियातरा (व , बहिर्नववधूिरिाशपेयात्‌ ॥ ४२॥ यस्याङ्भिपडनरजस्स्नपनं महान्तो 
बाज्छन्त्युमापतिखित्मतमोऽपहत्य ॥ यह॑म्बनाक्च न लभेय मवल्षादे जदयामघुन््रतङ्ृशान्‌ दातजन्मभिः स्यात्‌ 


॥ ४२ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ इत्येते य्॒यसंदेशा यदेव मयाहताः ॥ विष्य कतै यचा क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीभाग० म॒हा० दश उत्तरा० छष्णं प्रति शविमणीसंदशपरेषणं नाम दिपच्ादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ श्रीक 
उवाच ॥ वैद्याः स॒ तु संदेश निराम्य यदुनन्दनः ॥ प्रण पाणिना पाणि प्रहसत्निदमनरवीत ॥ १ ॥ 
विन्दोकी रजसे क्नान करनेको बड़े बडे साधु महात्मा अपना महान्‌ अज्ञान दूर _करनेके छ्यि इच्छा कृरते दै । हे कमलद्रलोचन । 
जो आप मेरे ऊपर प्रसत न होगे, तो त्रत कर्‌ करके भराण॒ त्याग कर दरैगी । यदि कहो क भाण त्यागनेसे क्या दोगा ! तो उत्तर च 
है किवार बार त्याग कृरंगी तो सौ जन्मभे तो सत्र होगे ! ॥ ४२॥ ब्राह्मण बोला कि ई शवारकानाथ ! य॒ह जो भे श्त संदेशा ख्कर्‌ 
हू, यदि यह करने योग्य कायं हो तो शीता करनी चादिए, पिलम्ब करना उचित नदीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


आया हू, य ता ` महापु 
ई दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायां रुकिमण्युद्रादे द्विपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ दोहा -तिरपनमें निजप्रिथादितः इरि विद्भे पग दान। 
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छीन लीन वैरीनसों, अपनी भरिया प्रवीन ॥ श्री्ुकदेवजी बे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! यदुवंशियोको आनन्दके देनेवाठे श्रीकृष्णचन्द्र 
विदभदेशके राजाकी पुत्री सक्रिमणीका इस पकार सन्देशा सुनकर ब्राह्मणका हाथ दाथमे पकड़कर कहने लगे ॥ १ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोटे 
कि जैसा रुकिमिणीका चिह्न यञ्चमे लगा ३, एेसा ही मेरा चिह्न भी सुक्रिमिणीमे लग रहः है ओर धिताके मारे रातको नीद भी नदीं 
आती, मै जानता हँ कि रक्मने द्वेष करके मेरे विवाहको मना का है ॥२॥ दुष राजाओंको जीतकर दोषरदितं अंगवाली अनन्यगति 
रुकिमिणीको जिस प्रकार काष्ठके मथनेसे मलष्य अश्रि निकार ठेते द वैसे दी ठे आर्डगा ॥३॥ श्रीड्ुकदेवजी बोे कि हे परीक्षित्‌ ! अर 
देत्यके मारनेवारे भगवान्‌ रुकिमिणीके विवाहका नक्ष जान रथवानसे बोरे कि रथवान्‌ ! शीर ही रथ जोतकर लाओ ॥ ४ ॥ रव्य, 
श्रीमगताचवाच ॥ तथाहमपि तचित्तो निद्रा च न ल्मे निशि ॥ वेदाहं रबिमिणा देषान्ममोहाहो निवारितः ॥ २॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य शजन्यापसदान्‌ सधे ॥ मतपरामनव्यागीमेधसोऽधिरिखामिव ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
उद्याहक्ष च किक्ञाय रुक्मिण्या मधुघ्ुदनः ॥ रथः संयज्यतामाञ्च दसकेत्याह सारथिष्‌ ॥७॥ सु चाद्वैः रेब्यसुग्रीवः 
वमेषएष्पवलाहकेः ॥ युक्तं रथयुपानीय तस्थौ प्राजटिखयतः ॥ ९4 ॥ आहय स्यन्दने शौरिरदिनमारोप्य तृणगेः ॥ 
आनृतदेकरात्रेण विदभोनगमद्धयेः ॥६॥ राजा स ङण्डिनपतिः पतरस्नेहवशं गतः ॥ शिष्पालाय शवां कन्यां दास्यन्‌ 
कमाण्यकारयत्‌ ॥ ७ ॥ एर संष्ष्टसंसिक्तमागेरथ्याचतष्पथप्‌ ॥ चित्रध्वनपताकाभिस्तोरणेः समलङ्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
| मेधुपुष्प ओर बलाहक नामक घोड़ोको रथे जोत श्रीकृष्णचन्द्रके सम्श्ुख ला सारथि दाथ जोड़कर कहने कगा-रथ उपस्थित है 
॥५॥ रथको देखते दी शूखंशोत्पत् श्रीकृष्णचन्दरने प्रथम ब्राह्मणको चद़ाकर पीछे आप चद्‌ शीघ्रगामी घोडे द्वारा आनरदेशसे चल- 
कृर एकं ही रातम विदं देश पटचे ॥ & ॥ अपने पच श्क्मके स्नेहवश होकर ओर उसकी आज्ञाुसार चलने वाला कुंडिनपुरका राजा 
भीष्मक शिङ्युपाख्को अपनी कन्या देनेके किए पुरकी शोभा ओर पितदेवताओके एूजनादि कमं कराने कगा ॥७॥ इसके उपरांत राजा 
भीष्मकं अपने पुरको शोभायमान करनेके किए राजमाभमे श्चाड्‌ बुहारी क्गवाकर छिड़काव कराया । चित्र विचित्र ध्वजा पताका ओर 


॥१८९॥ || 
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|| | बन्द्नवारोसे अपने एरको अत्यन्त शोभायमान किया ॥ ८ ॥ माला, चन्दन, फूलोके गहने. ओर स्वच्छ वसि शोभायमान खी, 


न | पूजन करके ओर विधिपूषक ब्रह्मणोंको भोजन जिमाकर राजा मीष्मक्ने रुक्िमिणीका यथावत्‌ स्वस्तिवाचन कराया 
‰||॥१०॥ फिर कन्याको भले प्रकार स्नान कराया, कौतुकमसे उसके हाथमे विवादका कङ्कण बांध उत्तम नवीन वच्च पहनाकर अनेकं अलंकारोसे 











पुरूष धारापरवाहकी भांति इधर उधर फिर रहे थे ओर सब मंदिर अगरी सुगधसे सुगधित थे ॥९॥ ओआी्ुकेदेवजी बोले कि दे परीक्षित्‌ ! 







१ 
१ 3 3 3 0 
>> 


र - 


सुशोभित किया।॥११॥ तव्‌ द्विजोत्तम बाह्मण सामवेद, ग्वेद, य॒जवैदके मन्घोको पदढ्कर्‌ श्रीरुकिमिणीकी रक्षा करने कगे ओर अथर्वेदुके 
खग्गन्धमाल्यामरेविरजोऽप्बर्षितेः ॥ जुष्टं सखीपरषैः श्रीमद गृैरणरुधूपितेः ॥ ९॥ पितृन्‌ देवाच्‌ स॒मभ्यच्य 
विप्रश्च विधिवन्दप ॥ भोजयिता यथान्यायं वाचयामाप्च मद्गटम्‌ ॥१०॥ सुस्नातां दतीं कन्यां कतकोतुकमद्ग- 
लाम्‌ ॥ अहतांशकयुमेन भूषितां मूषणोत्मेः ॥ ११ ॥ चङ्ः साम््यलमेनतरेतध्वा रक्ष दिजोत्तमाः ॥ परोहितोऽयः 
वैविद जुहाव ग्रहशान्तये ॥ १२ ॥ दिरण्यरूप्यवासांसि तिरश्च शडमिश्रितान्‌ ॥ प्ादादेनृश्च व्परिभ्यो राजा 
विधिविदां व्रः ॥ १३ ॥ एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वै ॥ कारयाम -6। सर्वमभ्युट्योचितमू ॥१५॥ 
मदच्युद्धिगंनानीकैः स्यन्दुन्देममाछिभिः ॥ पत््यश्वसंकुलैः सेन्येः परीतः कुंडिनं ययौ ॥१५॥ तं वै विदांधिपतिः 
समभ्येत्याभिपुञ्य च ॥ निवेरायामास्‌ य॒दा कल्पितान्यनिवेशने ॥ १६ ॥ 
मन्वोको जाननेवाङे पुरोहितने सूयाद म्रहोकी शांति करनेके किए होम किया ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! विधि जाननेवाले राजाओमिं अठ ||| 
राजा भीष्मकने ब्राह््णोको सुवणूपी वच्च ओर तिरु मिलाकर य॒ड़ व दूधवाली बहुत सी गायका दान किया ॥१३॥ निस भकार राजा || 
भीष्मकने अपनी कन्याका मगर कराया उसी प्रकार चन्देरेके राजा दमधोषने अपने पथ शिष्चुपालके सब मगर क्म मन््ोके जानने- ||# 
वाले ब्राह्मणोंसे कराये ॥१४॥ मतवारे इथि्योके समूद, रथ, पेदरु घोडे इत्यादि चतरंगिणी सेनाको साथ खेकर राजा दमघोष. कंडिन- || 
पुरम पहुचा ॥ १५ ॥ समाचार सुनते दी बिदभेदेशके राजा भीष्मकने अगौनीकर एक सजे इए स्थानम उन्हें जनवासा दिः ॥ १३ ५ । 
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वहं शाल्व, जरासन्ध दन्तवक्र, विदूरथ, शि्छपार ओर पौडक आदि सहसरं राजा शिजञुपालकी ओरके आये ॥१७॥ यह समस्त कृष्ण 
बर्देवके शद सजकर शि्पालको कन्या दिलाने अये ये ओर मनमे मृथम ही निचय कर ल्या था कि कदाचित्‌. ब्देव व 
समस्त ूदुशियोकस साथ छे श्रीकृष्ण आकर रुकिमिणीको हरेगा तो उसके संग युद्ध करेग। इस पकार मनम विचार अच्छे अच्छं बलवान्‌ 
सिपाही घोडे हाथियोको सग केकर सम्पूणं राजा आये ॥ 9८ ॥ १९ ॥ भगवान्‌ बर्देवजी भी शङ शिष्ुपार्की ओरके राजाओंक़ा 
साहस सुनकर कहने लगे कि “रुक्मिणीके ेनेके किए भाई श्रीकृष्ण अकेला गया है, इस कारण लड़ाई, अवश्य होगी" यह_ मनये 
ततर शाल्वो जरासन्धो  दन्तवको विद्ररथः ॥ आनग्युशवेयपक्षीयाः पौण्डकायाः सदखराः ॥ १७ ॥ कृष्णरमदिषो 
यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुम्‌ ॥ यद्यागत्य हरेत ङष्णो रामायेयदुमिरेतः ॥ १८ ॥ योसस्यामः संहतास्तेन इति 
( श्रितमानसाः ॥ आनग्घुभूमुनः स समग्रबल्वाहनाः ॥ १९ ॥ श्रुत्वेतद्धगवान्‌ शमो विपक्षीयद्पोयमम्‌ ॥ कृष्णं 
चेकं गनं हत कन्यां कलहशंकितः ॥ २० ष ॥ बलेन महता सार्धं भ्रातस्नेहपर्ष्ठितः ॥ वसतिः कुंडिनं प्रागाद्रना- 
श्वरथपत्तिभिः ॥ २१ ॥ भीष्मकन्या व्ररोहा काडश्षन्त्यागमनं हरः ॥ प्रत्यापत्तिमपदयन्ती दिनस्याचिन्तयत्तदा 
॥ २२ ॥ अहो त्रियामान्तसि उदाही मेष्ट्पराधसः ॥ नागच्छत्यरविन्दाध्चो नाहं वटूर््यत्र कारणप्‌ (50 ॥ ||| 
सोऽपि नावततेऽयापि मल्सन्देशाहरो दिजः ॥ अपि मय्यनवदयात्मा दष्टा किञ्चिञ्जुशप्पितस्‌ ॥ मत्पा नूलं || 
नायाति हि कतोदयमः ॥ २० ॥ ४ 
निधय कर श्ीङकष्णके स्नेहसे हाथी? घोड, रथ, प्यादे इत्यादि समस्त चतुरंगिणी सेनाको _ लेकर कुंडिनपुर पर्हचे ॥ २० ॥ २१ ॥ श्रेष्ठ || 
जङ्घाओवाली भीष्मककी कन्या रूकिमिणी श्रीमोहन प्यारेकी पेडा देख देख ' ब्राह्मण प्री लेकर गया है वह अभी लौटकर नहीं आया" || 
| प्रकार चिन्ता करने र्गी ॥२२। सुज्ञ मन्दभागिनीके विवाहं अब एक ही रानि शेष रदी है भौर कमल नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
अभी तक न आये ओर ब्राह्मण जो मेरा संदेश ठे गया हे वहं अभीतक रौटकर नदीं आया, नहीं जान पड़ता कि इसका क्या कारण | 6 
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ह १॥ २३ ॥ फिर कंहने लगी कि निर्दोष श्रीङृष्णचन्द्रने मेरे पाणिबरदणका उपाय तो निश्चय किया होगा, परंत॒ कन्या “अभीसे || 
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|| परी ङ्ख ठ्खि कर भेजती है” यह दोष विचार कर नहीं आये ॥ २९ ॥ शरञ्च अभागिनीके विधाता ईश्वर ओर देवी पावती 
£| अनक्ूल नहीं हँ ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके न आनेसे दुःखी हो समयकी जाननेवाली श्करिमिणी आसओंसे भ्याङल _ इए नेको 


बंद करके बढ गयी ॥ २६॥ ह परीक्षित्‌ ! इस भकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके आनेका मागं जोहती रत्रिमणीके बाय अग, उड 
युजा ओर नेच ये अंग फड़कने कगे, क्योकि श्ियोके बाथ अंग फड़कनेसे श्ुभदायक ओर प्यारी बात्‌के जाननेवारे होते है ॥ २७॥ 
इसके उपरांत श्रीङ्ृष्णचन्द्रने कदा कि हे द्विजोत्तम ! आगे जाकर खबर करो, श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे ब्राह्मणने अन्तःपुरमे ्याङ्ल- 


दर्भगाया न मे धाता नायको महेश्वरः ॥ देवी वा विमला गौरी सद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ एवं चिन्तयती बाला 
गो विन्दहतमानसा ॥ न्यमीटयत कालज्ञा नेत्रे चाश्चकलङटे ॥२६॥ एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं पं ॥ 
वाम उरू॑नो नेत्रमस्फुरच्‌ प्रियमाषिणः ॥ २७॥ अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव दिजस॒त्तमः ॥ अंतः पुरचरीं देवीं 
राजपुत्रीं ददं इ ॥ २८ ॥ सा तं प्हृष्टवदनमन्यग्रातमगति सती ॥ आरक्ष्य रक्षणाभिज्ञा समध्च्छच्छचिस्मिता 
॥ २९ ॥ तस्या अवेदयत्‌ प्रा्ठ शं यदुनन्दनम्‌ ॥ उक्तं च सत्यवचनमात्मनोपनयनं प्रति ॥ ३० ॥ तमागतं 
समाज्ञाय वेदीं हृष्टमानसा ॥ न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥ ३१ ॥ 
तासे दौड़ती हई राजङ्कमारी रुक्रिमिणीको देखा ॥२८॥ पतिव्रता रकिमणी प्रसन्नवदन ओर स्वस्थरीतिे ब्राह्मणको आता इआ देखकर अपने 
मनम “यह कायं कर आया है" एसा निश्चय कर ओर उसके लक्षणोंसे परैचानकर पूछने लगी ॥ २९॥ हे राजन्‌ । तब र्किमणीजीसे 
“श्रीकृष्णचन्द्र आये है!” यह बराह्मणने कडा ओर श्रीकृष्णचन्दरने जो का था कि “राजाओंको जीतकर रकिमणीको ठे आगा” यह भी 
सब वृत्तांतं उनको सुनाया ॥३०॥ श्रीकृष्णचन्द्रको आया इआ जान हषित मनसे राजा भीष्मकंकी कन्या सकिमणी विचार करने लगी 
कि इस समय ब्राह्मणको सवैस्व दँ तो भी थोड़ा है, जब ब्रह्मणके देने योग्य कोई वस्तु न देखी, तब केवल प्रणाम करके बहृतसा 
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धन्यवाद्‌ दिया ॐ ॥ २१ ॥ कन्याका विवाह देखनेके छिये श्रीकृष्ण बल्देवको आया सुन नंगाड़े बजाता हुआ ओर बहुतसी पूजाकी 
.साम्रिर्यो लेकर राजा भीष्मक श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख गया ॥ ३२॥ मधुपक लाकर आगे धर सुन्द्र वञ्च ओर अनेक प्रकारकीं भट 
देकर विधिगूरमैकं राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवका पूजन करने रगा ॥२३॥ अत्यन्त इद्धिमान्‌ राजा भीष्मक्‌ श्रीकृष्ण बल्देवको उत्तम 
स्थानम टिकाकर सेना सेवकं सदित यथायोग्य आतिथ्य करने रगा ॥ ३९ ॥ इस प्रकार जो राजा इक इरे थे उनमें जसा जिसका 


प्राप्तौ श्ववा स्वदुहितर्दादपरकषणोत्सुकौ ॥ अभ्ययात्‌ तयघोषेण रामकृष्णौ समरैणेः ॥ २२॥ मघुपकंशुपानीय 
वासांसि विरजांसि च ॥ उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥ ३३ ॥ तयोनिविशानं ५ श्रीमदुपकल्प्य महा- 
मतिः ॥ सुतेन्ययोः सावुगयोरतिथ्यं विदधे तथा ॥ ३४ ॥ एवं ज्ञ समेतानां यथावीर्यं यथावयः ॥ यथां 
यथातत्तं सर्वैः कामः समहयत्‌ ॥ २५ ॥ कष्णमागतमाकण्यं विदएुखासिनः ॥ आगत्य नेवाञजकिभिः पषुस्तन्धु- 
खपङ्नम्‌ ॥२६॥ अस्येवं भायां भवितंसिमण्यरैति नापरा ॥ त भष्म्याः सणुचितः पतिः ॥ २७॥ 
किञ्चित्‌ घ॒चरितं यत्रस्तेन ष्टखिटोक_क़ृत्‌ ॥ अत॒ग्हातु गहनातु वैदभ्याः पाणिमच्युतः॥ ३८॥ 


पराक्रम, अवस्था, बरु ओर धन था उसके अवुसार सब राजाओंका सत्कार किया ॥ ३५॥ विदर्भनगरके पुरवासी श्रकृष्णचन्द्रका 
आगमन सनकर नेत्ररूप अंजखियोसे श्रीकृष्णचन्द्रके सुखकमरुको पान करने रगे ॥३६॥ ओर सब नर नारी विचार करने लगे किं दोष 
रहित रकिमिणी श्रीङृष्णचन्द्रके दी योग्य है, एवं श्रीक्ृष्णचंद्‌ भी रुकिमिणीके पति रोने योग्य है, इस प्रकार परस्पर कहने रगे ॥३७॥ 
किजो कुछ हमने पुण्य किय है उनके प्रभावसे प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे उप्र अनुरह कर कि जिसते श्रीकृष्णचंदर सक्रिमिणीका 


“ शंका-ज्राहय्णोको देनेके योग्य कोई वस्तु त्रिलोकी दविमिणने नहीं देखी कि यह्‌ वस्तु ब्राह्मणको देनी चाहिये इसलिये हार मानकर केवल नमस्फारही किया, यह बड़ शंका है, क्योकि उत्तको तो जो वस्तु देती वही ले 
लेता, उस ब्राह्मणको तो धन आदिकलेके जो वस्तु संसारमें हँ सव वस्तुके ऊेनेको इच्छा थौ, फिर रुविमणीनें धनादिक वस्तु क्यों नहीं दी, कोरा नमस्कारही क्यों किया 1 
उत्तर -- ब्राह्छणने ओ महत्वपूर्णं उपकार किया या उसके बदलेमें देने योग्य कोष वस्तु उनके पास नहीं थी, इसीसे कुछ नहीं दिया, केवल नमस्कार ही किया । 


> 


माद्‌. 
॥१९१॥ 
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पाणिय्रहण करं ॥२८॥ ह राजन ! इस रकार प्रमे मग्र होकर जि समय सब धुरवासी कटने गे, उसी समय ब्हुतसी ससियोके साथ || 
्रीरुकरिसिणीजी पुरसे बाहर अभ्विकादेवीका पूजन करनेके छिये चरीं ॥ ३९ ॥ भग्वान्‌ श्रीकृष्णचदरके चरणकमरछोका भले प्रकार ध्यान ||; 
कुरते करते श्रीरकरिमणी अबिकादेषीका दशन करनेके ख्य येरो दी गयीं ॥ ४० ॥ हे परीक्षित्‌ । श्रीरक्रिमणीजीके संग मौन धारण किये 
पुरोदितानी ओर सखी सेली जिस समय चली, उस समय कवच पदन कर्‌ ओर अच्च हाथोमे टे रेकर महाबख्वान्‌ राजाके सिपाही || 
उनकी रक्षाके स्यि संग हो छथि ओर उस समय दग, शल ढोर, तरही,भेरी, रणिहाविक अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे ॥ ४१ ॥ 
एवं प्रमकाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः॥ कन्या चान्तःएरात्‌ प्रागाद्‌ भटशप्ताम्बिकाखयम्‌ ॥२९॥ पद्यां विनिर्ययौ 
दरष्टुं भवान्याः पादपल्छ्वम्‌ ॥ सा चाऽवुध्यायती सम्य्‌ युङुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ यतवादमातभिः सार्धं सखीभिः 
पिसििा ॥ प्ता गभरः रः स्रदेसु्यतायुधेः ॥ शृरदङ्गशाङ्खपणवास्तूयभर्यश् जघ्निरे ॥ ४१॥ नानोपहाखलि 
भिवीरषख्याः सहशः॥ कगगन्धवख्रामरणरटिनपल्यः स्वडकताः ॥ ५२ ॥ गायन्तशच स्तवन्तश्च गायका वायवा 
दकाः॥ पियं वधं जग्मुः सूतमागधबन्दिनः ॥ ५२॥ आसा देवीषदनं धौतपादकराम्बुना ॥ उपस्पर्य शचिः 
शान्ता प्रविशाम्बिकांतिकम्‌॥४५ ता वे प्रषयसो बालं विधिज्ञा विप्रयो षितः ॥ भवानीं वन्दयाञ्चज्ृभवपतनीं भवा 
चिताम्‌ ॥४९९॥ नमस्ये ाम्बिकेऽभी्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌॥ भूयात्‌ पति्े मगवान्‌ कृष्णस्तदुमोदताम्‌॥४६॥ 
संगीतविदयामे अतिनिषुण सदस वेश्याय संगमे नाचती इई चली जाती थीं ओर माला, चंदन, वश्च, आभूषणोसे श्रंगार करके ओर 
अनेक प्रकारकी सामी भट रेके बाह्मणोकी च्य संग गयीं ॥ ४२ ॥ गाने ओर बजानेवारे सूत, बन्दीजन आक्करिमणीजीको बीचमें 
करके चे जारे थे ॥ ४३॥ हाथ पांव धोके, आचमन कर पवित्र होः देवीके मन्दिरमे जाकर रक्रिमिणी अम्बिकादेवीके निकट गयीं 
॥ ७९ ॥ विधिपू्वक बरदधनाहमणोकी ये सक्रिमणीजीसे महादेवजी सहित भवानीकी पूना करने रगं ॥ ४५ ॥ जब प्रजा कर चुकीं तव्‌ 
ङत्िमणीजीने मनमे कहाकि ३ अबिका पार्वती ! तुम्हारे सन्तानसमेत म॑ंगररूपिणी भे तमद वारंवार प्रणाम करके वर मांगती ह, कि 
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भा. द. उ. ||| श्रीकृष्णचन्द्र मरे पति हो, इस भकार मस्तक नवाकः रिमणीजीने पार्था की ॥७६॥ हे राजन्‌ ! इसके उपरांत जल, चन्दन, अक्षत, 
॥9 | ‰ || धूप्‌, वचर, माला, फक, आभूषण ओर अनेक प्रकारकी भटसे अलग-अलग दीपकंकी पक्तियोसे देवकी प्रजा करने लगीं ॥ ४७॥ 
म 
> 







इसके पीछे उसी भकार रुकिमिणी नमकीन्‌, पूए, पान, लावा, सुपारी, गन्ने आदिसे सौभाग्यवती ब्राह्मणोकी श्ियोका पूजन करने लगीं || 
॥ ७८ ॥ फिर श्रीरूकिमणीजीने अंबिका देवी ओर ब्राह्मणोकी चिना य उनसे प्रसाद ओर आशीवांद टिया ॥ ९९॥ फिर || 
मौनवृतको त्याग्‌ जङ्धाञ द्रीसे शोभायमान्‌ शरीरुकरिमणीजी अपनी दासीका हाथ पकड़ ग॑दिरसे बादर निकटीं ॥ «° ॥ ईशवरकी मायाके || 
अद्धिगन्धाक्षतपवासस्सदमाल्यभषणेः ॥ नानो पहारबष्टिभिः प्रदीपावटिभिः प्रथक्‌ ॥ ४७ ॥ विप्रलियः पतिमती- 
स्तथा तेः समपूजयत्‌ ॥ रवणापरपताम्ब्ररकण्ठसत्रफलेश्वभिः ॥ ४८ ॥ तस्ये यस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः ॥ 
ताभ्यो देव्य्‌ नमश्चक्रे शेषां च जयहे वधः ॥४९॥ मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चकामाम्बिकागहात्‌॥ प्रय पाणिना भूत्यां 
रतनयुद्रोपडोभिना ॥ 4० ॥ तां देवमायामिव वीरमोदनीं मध्यमां कुण्डलमण्डिताननाय्‌ ॥ श्यामां नितम्बापित 
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८ । रतनमखलां व्यञ्जस्तनीं कन्तल्शडतेश्षणास्‌ ॥५३॥ शुचिस्मितं किम्बिफलाधरघयुतिं शोणायमानटिजकुन्दकुदम- 

¢| लाम्‌ ॥ पदा चलन्तीं करृदैसगामिनीं शिञत्कलानपएरधामशोभिना ॥५२॥ विलोक्य वीरा सुघुहः समागता यशु- 

£| स्िनस्तततदच्छयादिताः॥५५३॥ यां वीक्ष्य ते खपतयस्तददरदानरीडावलोकहतचेतष्ष उञ्जिताख्ाः॥ पेतः कितौ 
गजरथाश्वगता विरा यातराच्छरेन हरथेऽपैयतीं खशोभाम्‌ ॥ ५४ ॥ | ४ 
० री 0 तुल्य बड़ बड़ शूरवीर राजाओंको मोहित करनेवाली, सन्द्र कटिवारी, कुण्डसे शोभायमान शुखवाली इकरिमिणी रतनजडित जड़ाऊ || 
भा बो ौं केशो 6 = ६ 
अ० ५३ || कृरचनी नितम्बोमे पहने, स्तनोकी प्रकटता ओर केशोकीं शोभासे चलायमान नेजवाटी ॥ ५१॥ सुन्दर युसकान, कुन्दक्के फलके तुल्य || 


होक कंतिसे कुंदकी कलीके समान दैत-पातिपर अरणाई छाय इई, राजंसके समान गतिसे ओर नकार शब्दं कते वृपुरोकी मभासे | 
शोभित चरणोसे गमन करती इह रुिंमणीको देखे संगमे जो बडे बडे तेजस्वी श्रवीर योद्धा आये थे, वे सबके सब कामदेवृस पीडित हो || 
मोहित रो गये ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ श्री्चुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ¦ उन ूकषिमिणीजीकी उदार दसन ओर ठनापूरवेक चितवनसे 
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समस्त राजाओंके मन इर गये ओर वे अच्च शब््रोको छोडकर रथ घोडे इत्यादिमे मूढं होकर पृथ्वीम्‌ गिर पड़ ॥ ५४॥ हे राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार || 
चलायमान्‌ कमलकोशके समान कोमल चरसे धीर.धीरे चरी, उस समय श्रीकष्णचन्द्रके अनेका मागे देखती इई रुकिमिणीजीने बि 
इ।थके नखि अल्कोंको उठाकर सब आये इए राजाओंको देख, सम्खख खडे इए वृन्दावनविहारी भक्तहितकारी श्रीकृष्णचन्द्र ं 
न्दकन्दको देखा ॥ 4५ ॥ हे कुरूवेशावतंस परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मककी कन्या श्किमिणी ज्यों दी रथपर चट्ने रगी त्यो ही भगवान्‌ || 
श्ीक्ृष्णचनदर उसे हरणकर अपने गरुड्‌--चिह्ववाछे रथम चद़ाकर क्ष्रियोकी सेनाका तिरस्कार कर उपे इस्‌ प्रकार निकालकर टे गये ||; 
जैसे सियारोके बीचमे अपने भागको लेकर सिह बेधडक होकर चला जाता है, फिर बकएमादि सब यदुशियों सदित स्त्रिमणीको लेकर || 
सव शनैश्वक्यती चर्पदयकोशौ प्रापि तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥ उत्साय॑बामकरजेरलकानपगिः प्राप्तान्‌ || 
दियक्षत दान्‌ ददृरोऽ््युतं सा॥५५॥ तां राजकन्यां र्थमार्सक्षतीं जहार क्णो टिषतां समीक्षताम्‌ ॥ रथं समारोप्य 
सुपणैलक्षणं राजन्यचक्तं परिश्रय माधवः ॥ ततो ययौ राम॒परोगमः शनैः खगाकमध्यादिव भागहद्‌ श ॥ ५६ ॥ 
तं मानिनः खाभिमवं यजः श्यं परे जरासन्धवशा न्‌ सेहिरे ॥ अहो धिगस्मान्‌ यश आत्तधन्वनां गोहतं केसरिणां 
पगेखि ॥५७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दरामस्कन्धे उत्तरार्धं शकिमिणीहरणं नाम तरिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ इति सव युसंख्धा वाहानाख््य दैरिताः ॥ खैः स्वैवठेः परिक्रान्ता अन्वीयुध्॑तका्ंकाः ॥ १॥ || 
धीरे-धीरे चलने लगे ॥ ५8 ॥ हे तरृपोत्तम ! मदाअभिमानी जरासन्धादि राजा, यशका नाश करनेवाला यह अपना अपमान न सह ||| 
सके ओर बोरे कि अहो ! हमको धिकार दै, जिस प्रकार केशरीके भागको कत्ता उराकर ले जाता है, वैसे दी इम धलुषधासियोकि 
यशका नाश कर यह गवार ग्वाखिया राजङ्मारी रूकिमणीको उुराकर खयि जाता है ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे || 
उत्तराद्धे भाषाटीकायां किमिणीदरणं नाम विप॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ दोहा-चौवनमे रिपुपक्षके, सब राजनको जीति । रुषिमणिको ||# 
ठ द्वारका, करी व्याहकी रीति ॥ श्रीञ्चकेदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सब राजा अत्यन्त कोधित होकर कवच पहनकर |> 
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अपने अपने बाहनोपर चद्कर श्रीकृष्णचन्द्र पीछे दौडे ॥ १॥ ३ परीक्षित्‌ ! जब यादवोके सेनाध्यकषने इनकी सेनाको आती इई देखा ||| 
| तो पथापि दोग भी अपने धुषकी रङ्कार करके उनके ४ ५ हुए ॥२॥ युदधविद्यामे अत्यन्त प्रवीण १ राजा लोग घोडे, हाथी ओर || 
४|| रथोपर बैठकर जिस्‌ भ्रकार मष्‌ पतोपर जल वषृति दै उसी प्रकार बाणोंकी वषा करने कगे ॥२॥ सुन्दर कटि भागवाली रविमणी अपने || 
%‰ | स्वामी कृष्णचन्द्रकी सब सेनाको बाणोसे ठकी इई देख अति भयभीत ओर विहवलनेज हो छाजसदित श्रीकृष्णचन्द्रका यख देखने गी॥४॥ 
¢| तव भगवान्‌ वासदेव रक्मिणीको डरी इई जान कहने लगे कि हे वामलोचने ! इ सनयनी ! तम कुक भय मत करो, वरयोकि हमरे ओक || 
तानापतत आलोक्य यादवानीकयुथपाः ॥ -तस्थुस्तत्संयुखा रजन्‌ विस्फूल्यं स्वधनरंषिते ॥ २॥ अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे |# 
रथोपस्थे च कोविदाः ॥ युषः शख्षाणि मेषा अद्िष्वपो यथा ॥ ३ ॥ य शारासारशछन्नं वीक्ष्य 
 ॥ सत्रीडमकषततटक्तं मयविह्वरलोचना ॥ ४ ॥ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेवामलोचने ॥ विनरष्षयत्यघु- 
: शात्रव बलम्‌ ॥ ५॥ तेषां तदिक्रमं वीरा गदसकषणाद्यः ॥ अ्ष्यमाणा नाराचैजंष्वुरैयगजान्‌ 
रथान्‌ ॥ ६॥ पेतः शिरसि रथिनामञ्िनां गजिनां वि ॥ सकुण्डटकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिः ॥ ७॥ 
ह्‌ त सासिगदेष्वासाः कर्मा उखोऽङ्धयः ॥ अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमत्यंशिशंसि च ॥ < ॥ हन्यमानव्ानीका 
दष्णिमिजंयकारश्िभिः ॥ शजानो विथुखा जग्धुजैरासन्धपुरस्सराः ॥९॥ शिश्पाटं समभ्येत्य हतदारमिवातुरम्‌ ॥ 
१ शतो सभ्यम्‌ ॥ 3 प 
याद्व इनकी समस्त सेनाको क्षणभ्रमे वि््वस कर देंगे ॥ 4 ॥ ह राज॒न्‌ ! गद, संकृषषेणादि शूर वीर उन राजाओंका पराक्रम न्‌ सह सके || 
ओर उनके घोडे, हाथी ओर र्थोको महातीकष्ण बाणोसे नाश करने रगे ॥ ९। । रथी, घुड़चदे ओर हाथियोप्र विराजमान योद्धाओकि ||| 
%|| पगड़ियों खदित सदसो शिर कटकर गिरने रगे ॥ ७ ॥ त्वार, गदा ओर धलुषते हाथ कट कृटकर गिरने ओर करभके समान क्वाय || 
कट कट्कर गिरने गी, अनेक घोडे, खचर, हाथी, गधे, मवुष्य इनके शिर कटकर पृथ्वीप्र गिर गये ॥८॥ ह भारत ! जीतनेकी इच्छा || 
करनेवारे याद्वन जब इस प्रकार शघरसेनाका संहार किया तब अत्यन्त डरकर जरासन्धादि राजा रण छोडकर भाग गये॥९॥जव ची हर || 
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¢| जानसे व्याकुल, तेजहीन, उत्साहरदित शिञ्युपालका मलिन शल हो गया, तव्‌ सव राजा उसके पास्‌ आकर समञञाने लगे ॥9०॥ कि || 





| ह एरुषसिह ! तम अपने मनकी उदासीको छोड़ दो, करयोकि देद धारण करनेवालोको सुख ओर दुःख सरवंदा नदीं रहते है ॥ ११ ॥ 
। जिस प्रकार काठकी पुतली नचनेवालेकी इच्छासे नाचती है, देसे ही ईश्रके अधीन जीवोको सुख दुःख होता है ॥१२॥ जरासन्ध बोखा 
|| किं हे शिश्पाङ ! देखो ! इसी ऊष्णसे मने सह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना ठेकर युद्ध किया, परंतु मेरी दार दी हई ओर इछ 
|| शोच न इआ, केवल एक्‌ बार जीता, उसका कुछ हष भी न इआ, दैवके वश कालने समस्त जगत्‌ चरायमान किया है एसा मेरा निश्चय 
मो_ भो पुरूषशाद्रैर दो्मनस्यमिदे त्यज ॥ प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा ददिष टद्यते ॥ ११॥ यथा दाश्मयी 
यो विन्नत्यते कृहकेच्छया ॥ एवमीशवरतन्तोऽयमीहते यखटुःखयोः ॥ १२॥ शौरेः सदश वै संयुगानि 
परानितः ॥ तरयोविशातिभिः सेन्येनिग्य एकम परम्‌ ॥ १२॥ तथाप्यहं न शोचामि न प्रहष्यामि कर्हिचित्‌ ॥ 
कालेन देवयुक्तेन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ अधुनापि वयं स्वे वीरगुथपयुथपाः॥ पराजिताः फल्यतन्त्रेयहुमिः 
कृष्णपाढितेः ॥१९॥ स्पिवो जिग्युरघना काठ आत्माचुसारिणि ॥ त॒दा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 
एवं प्रबोधितो मित्रेेयोऽगात्‌ साचगः पुरम्‌ ॥ हतशेषाः एनस्तेऽपि ययुः छं स्वं एरं दषाः ॥ १७॥ स्क्मी ठ 
राश्चसोदाह कष्णहिडसदव स्वसुः ॥ ए्ष्ठतोऽन्वगमत्‌ कृष्णमक्षोरिण्या इतो बली ॥ १८ ॥ 
£| हे ॥ १३॥ १९ ॥ हे राज॒न्‌ । यद्यपि बड़े बड़ शूरवीर यूथनार्थोके पति्योके भी हम पालन करनेवारे थे, तो भी थोद्धी सेनावाठे कष्णपा- 
|| छित य॒दुवेशियोसे हार गये ॥ १९५ ॥ जान पड़ता है कि इस समय उनके दिन अच्छे द, इसी कारण उन्होने हम देसे बलवान्‌ शद॒ओंको 
जीत छिया, जब हमारे दिन भरे आवेगे तो हम्‌ भी जीतेगे ॥ 9६ ॥ हे महाराज ! जब इसी प्रकार अनेक राजाओंने शि्चुपाल्को समः 
ञ्ञाया तब अपने बचे बचाये नौकर चाकर ओर सेनाको केकर शिञ्जुपाल अपने देशको चखा गया ओर मरनेसे बचे बचाये राजा भी अपने 
अपने स्थानोको चरे गये ॥ १७ ॥ इधर एकं अक्षौहिणी सेना ठेकर श्रीकृष्णका श रुक्मी अपनी बहनके रेका अपराध न सहकर 
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ो र्कंमीने यह 
श्क्ष्णके पीछे दौड़ा ॥ १८॥ ओर अत्यन्त कोधित हो कवच पहन धलुष हण । सामृने महाबलवान्‌ 
अतिज्ञा की ॥ १९॥ कि युद्धमे श्रीकृष्णको मारे विना ओर रुकिमिणीको लाये विना मँ कडिनपुरमे नदीं आगा ( ०॥ इस॒ ५ | 
भरिज्ञा कर रथमे चद्‌ सारथीसे बोला फ जहां कृष्ण हे वहां शीन्र ही घोडको हांककर ले चलो, क्योकि ध युद्ध कर्‌ हके छे गया ||| 
मे आज उस मन्दबुद्धि ग्वालके पराकमका मद अपने तीक्ष्ण बाणोपि चरणं करगा, जो मेरी बहन व हर शर || 
हे ॥ २२॥ खोदी बुद्धिवाला श्कमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके बलको न जान कटुवाक्य कहता इभा अकेला रथ दौड़ाकर चला 
स्कम्यमषीं सुसंरब्ध श्वतं सर्वभूभूनाम्‌ ॥ प्रतिजज्ञे महाबाहरशितः सशरासनः ॥१९॥ अहता समर इम्णमपतूह || 
च सक्मिणीम्‌ ॥ कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रत्रीमि वः ॥ २० ॥ इ्यक्वा रथमास्हय स प्राह ष ॥ || 
चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं मवेत्‌ ॥ २१ ॥ अद्याहं निशितैबणिर्गोपाढस्य म नेष्ये वी्यमद येन ध 
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स्वसा मे प्रसमं हता ॥ २२॥ विकत्थमानः कमतिरीशरस्याप्रमाणवित्‌ ॥ रथेनेकेन गोविन्द तिष्ठतिष्टेत्यथाहयत्‌ 
॥२३॥ धवुरविकरष्य सुदृटं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः इरेः ॥ आह चात्र क्षणं तिष्ठ यद्रा कुुपांसन्‌ ॥ २० ॥ कुत्र यासि 
स्वसारं मे मुषिता ध्वांक्षवदविः॥ हख्ष्यिऽय मद मन्द मायिनः कूटयोधिनः॥ २५ ॥ यावन्न मे हतो बणेः शयीथा 
मुञ्च दारम्‌ ॥ स्मयन्‌ कृष्णो धूवुरछत्तवा षडभिविग्याध शदिमणस्‌॥ २६ ॥ 
अतिशीघ्र उन श्रीकष्णके निकट पहुचकर्‌ बोला खड़ा रह खड़ा रु" इस प्रकार्‌ भगवान्‌ वासुदेवको पुकारने खगा ॥ २३ ॥ इसके 
रांत अपने दद्‌ धनुषको खींचकर रूक्मीने श्रीकृष्णको तीन बाण मारे ओर कडा कि है याद्वकुलकृरुक ! एक क्षण मात्र खड़ा होकर स्च 
युद्ध कर ॥२४॥ अरे दष्बुदधि ! जिस प्रकार होमकी सामग्रीको कोवा के जाता रै इसी प्रकार त मेरी बहनको कहां राकर खयि व ( 
अरे कपटयुद्ध करनेवारे छली ! तेरे घमण्डको मँ अभी चूण करता द ॥२५॥ ओर तेरे भे दिन रै तो मेरे बाणोसे पीडित होकर युद्ध व 
मत॒ सो ओर शूकिमिणीको छोड़कर अति शीघ्र हमारे . सामनेसे भाग जा । तब श्रीकृष्णचन्द्रने मन्ये सुसकाकर उसके धष 1 
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|| काट छः बाणोसे श्कृमीको छेदन किया ॥ २६ ॥ आठ बाणोसे रथके घोड़ंको, दो बाणोसे रथावानूको बध डाला _ ओर तीन बाणोसे |#: 
ध्वजा काट डाली । फिर स्क्मीने ओर धनुष ठेकर पांच बाण श्रीकृष्णके शरीरम मारे ॥ २७ ॥ तव भगवान्‌ वासुदेवने उसका वह धयुष ||# 
भी काट डाला, फिर र्क्मी ओर धनुष ठे आया, उसको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय काट दिया ॥ २८ ॥ श्क्मीने जो जो || 
परिघ, पष्टिश, विशूलः, टार, त्वार, ब्रछी, भाले हाथमे ङियि वद सन्‌ भगवाय्‌ देवकीनन्दनने काट गिराये ॥२९॥ ३ राजन्‌ ! इसके || 
£ || उपरांत रथसे कृदकर ओर हाथमे तलवार छेकर मारनेकी इच्छासे,जिस प्रकार पतग अभरिके स॒म्बुख ्चपटता है उसी प्रकार श्क्मी श्रीकृष्ण- || 
अष्भि 46 दाभ्या सतं ध्वजं त्रिभिः ॥ स चान्यद्धलुरादाय ङष्णं विव्याध स ॥ २७॥ तेस्ताडितः || 
रारोधेस्त॒ धलुरच्युतः ॥ पुन्‌रन्युषादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः ॥ २८ ॥ परिधं पद्िशं शूलं चमांसी शक्ति 
तोमरौ ॥ यद्यदायुधमादत्त तत्‌ सर्वं सोऽच्छिनद्धरिः ॥ २९ ॥ ततो  रथादवप्ठत्य्‌ खड्गपाणिनिधूंसया ॥ ङ्ष्ण- 
मभ्यद्रवत्टः पतङ्ग इव पावकस ॥ २० ॥ < चापततः खड्गंतिरशश्चमं चेषुभिः ॥ भित्त्वासिमाददे तिग्मं 
रुकिमिणं हन्तुमुद्यतः ॥ ३१ ॥ टेष्टाभावृवधोय 4 भयविहा ॥ पतिता पादयोमतंस्वाच कर्ण सती 
॥ ३२ ॥ योगेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ हन्तं नाहंसि कल्याण भरातरं 1 महाथुज ॥ ३२. ॥ श्रीशुक 
उवीच ॥ तया परििसविकम्मिताङ्गया शचाप्वशुष्यन्पुखूढकण्ठया ॥ कात्य गरदीतपादः 
करणो न्यवतंत ॥ २४ ॥ | 
चन्द्रक ऊपर ञ्जपटा ॥ ३० ॥ परते हए उस सक्मीकी टार तछख्वारको तिल तिरभर्‌ बाणोसे काटकर पेनी धारकी तलवार छेक 
श्रीकृष्णचन्द्र ुकृमीका पराण संहार करनको उपस्थित हए ॥ २१ ॥ भाई के मारनेकी इच्छा देख भूयसे ग्याकुल होकर पतितत सुकिमणी 
नेमिं आंसू भरके श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोप्र गिरकृर करूणा भरे वचन कहने रुगी ॥३२॥ हे योगेश्वर ! ३ अप्रमेयात्मन्‌ ! ह देवदेव ! ह 
जगत्पा श्रीकृष्णचन्द्र ! दे मदाथुज ! मेरे माईको त॒म मत मारो, क्योकि यह ठ्दारे मारने योग्य नहीं ३।२३॥ श्रीडकदेवजी कने लगे 
कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! आससे कम्पायमान सब अग, शुष्कं सुख गद्रद कण्ठ, कि जिसकी व्याककलतासे सुवर्णकी माला गिरी जाती थी 
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इस प्रकार रुकिमिणीको अपने चरणोपर श्रीकृष्णचन्द्रके नेमं जल भर आया ॥ ३४॥ व्रन्‌ उस इष्ट कम 
करनेवारे सक्मीको वश्से बांध (1 हिव ध न बाध छिया कि इस बीचमें दी सब यदुवंशियों 
संहित बलराम खुखधामने श्क्मीकी सेनाको जिस भकार हाथी कम॒रनि्योको मर्दन करता है उषी प्रकार मर्दैन किया ॥ ३५ ॥ उसके उप्‌- 
रान्त सुक्मीकी समस्त सेनाको संहार कर बरुदेवजीने शरीकृष्णचन्द्रके पास आकर सुक्मीको देखा कि उसका शिर ड गया है ओर मरतकेके 
समान रथक पी बधा इआ देखकर सामर्थ्यवान्‌ बलमद्रजीने उसे छोड़ दिया ॥ ३९६॥ ओर अत्यन्त शजसाकर कदा किं दे कृष्ण । 
आपने यह बड़ा निन्दित कम॑ करिया, जो साखेको पकड़ वाधा, हमारी इसमे बहुत निन्दा दोगी, क्योकि शिर, यछ दाद सडवाकर 

चेन बद्धा तमसाधकारिणं सदमश्चकेदा प्रवपन्‌ व्यरूपयत्‌ ॥ तावन्ममटैः परसेन्यमदूयुतं यहुप्रवीर्‌ नलिनीं यथा 
गजाः ॥ ३५ ॥ कृष्णान्तिकयुपव्रज्य ददृशास्तन रुक्मिणम्‌ ॥ तथाभूतं हतप्रायं ट्वा सड्पणो वियः ॥ वियुच्य 
बृं करुणो मगवान्‌ ङष्णमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ असाधिवदं वया कृष्ण ॒कतमस्मञजुप्सितस्‌ ॥ वपनं इमश्चकेशानां 
वैरूप्यं सुहदो वधः ॥ २७ ॥ मेवास्मान्‌ साष्व्यसयेथा भातु्ैरूप्यचिन्तया ॥ घखहुःलदो न चान्योऽस्ति यतः 
स्वकृत पमान्‌ ॥ २८ ॥ बन्धुवधाहदोषोऽपि न बधोवेधमहति ॥ त्याज्यः स्वैनव्‌ दोषेण इतः किं हन्यते पुनः 
| ॥ ३९ ॥ क्षत्रियाणामयं धमः प्रनापतिविनिमितः ॥ भ्राताऽपि भ्रतरं हन्याद्‌ येनघोरतमस्ततः ॥ ९० ॥ 
| विरूप कर देना यदी अपने नातेदारका मारना है ॥३७॥ फिर शकिमणीसे बोरे कि हे सुशीले ! तम्दारे भाईके कुरूप होनेमे हमारा कुछ 
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भा री. ‰| दोष नहीं ह क्योकि यह्‌ रुष अपने कर्मोका फर भोगता है, सुख दुःखका देनेवाला ओर कोई नदीं है ॥ ३८॥ इसके उपरांत बर्देवजी | 
अ० 48 ||| श्रीकृष्णको समञ्चाने कगे कि माई ! अपने नातेदारका मारना अपराध्‌ कृरनेषर भी उचित नदी, उसको अपराधी जानकर छोड़ देना ट 
|| चाहिये, करयोकि वद्‌ तो अपने पहले ही दोषोसि मर रहा दै, पिर उसको मारनेकी क्या आवश्यकता है ! ॥ २९॥ फिर रुक्मणीसे बोले ||# 





% किं दे सुखखि । क्षतिर्योका यदी धमे विधाताने बनाया है कि जिस ध्ैके कारण भाई भाईका प्राण संहार कर देता है फिर सठे श्वहरोकी || 
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{ विकार देहके दै आत्माके कदाचित्‌ नदीं है जेसे चन्द्रमाकी कखा घटती बदृती है, चन्द्रमा कभी नहीं वरता बदृता क्योकि वेड तो 







तोबातदी क्या है! इसच्यि दमारा क्या दोष है ! ५ ४०॥ फिर श्रीकृष्णसे बोरे कि ह कृष्ण ! राज्य, प्रथ्वी, धन, स्री! भतिषठा, तेज ओर 
ओर वस्तुक हेत्‌ श्रीमदान्ध अभिमानी राजा लडते है, परन्तु हमको यह बात उचित्‌ नदीं ॥४१॥ फिर रुरिमणीसे बोरे कि सव प्राणि- 
यमं दद्य, अर्थात्‌ सब बातका बुरा विचारनेवाखा जो शिष्पाङ उसका रा ओर अपने भाईका भरा चाहती ह यह बात तुमको 
उचित नहीं । ३ रुविमणी ! तुम्हारी विषम बुद्धि दै, जेसी किं अज्ञानी पुर््षोकी होती रै, इसलिये तुम्हारा भाई जो सब जीका शरूप 
हे, उसका तुमं अज्ञानी पुरूषोके समान भला चाहती हो, सो यह तुम्हारी उुद्धिकी भूक दै, क्योकि उसका भला चाहनेसे ओर सम्बधियोका 
इरा होगा ॥ ४२॥ यह इमारा भित्र, यह शञ_ ओर यह समान्‌ है, इस प्रकार देहाभिमानी पुरू्षोको मोह उत्पन्न दो जाता रै, ॥ ४३॥ 
शज्यस्य भूमेर्वितस्य श्रियो मानस्य तेजसः ॥ मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि ॥ ४१ ॥ तवेयं 
विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दहृदाय्‌ ॥ यन्मन्यसे सदाऽमद्र सुहृदां मद्रमक्ञवत्‌ ॥ ४२॥ आत्ममोहो दृणामेष कल्पते 
देवमायया यथा) या सीन इति देहात्ममानिनाय्‌ ॥ ४२ ॥ एक एव परो यातमा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ नानेव 
व ज्योतियेथा नमः ॥ ४४ ५६ आयन्तवानेष द्रव्यप्राणधणात्मकः ॥ आतमन्यवियया क्छ संसार 
यति देदिनस्‌ ॥ ४५ ॥ नातमनोऽन्येन 0 वियोगश्चासतः सति ॥ तदधेततात्‌ तत्परसिदधग्रपार्भ्यां यथा खैः 
॥ ६ ॥ जन्मादयस्व देहस्य विक्रिया नात्मनः कचित्‌ ॥ कलानामिव नेवेन्दोग्रतिद्यस्य कुद्रि ॥ ४७ ॥ 
जैसे जलभरे 1 दी सूर्यके अनेक पतिमिव दीखते है आकाश एक दी दै, परन्तु तो भी घट आपिम बहृतसे दीखते है उसी प्रकार 
संपूण देह.धारियोमें एकं दी दै, शद्ध आत्मा है उसीको अज्ञानी पुर्ष अनेक रूपसे मानते है ॥ ४४ ॥ यह जो दम्य अथोत्‌ अधिभूत, प्राणः 
इन्द्रिय ओर आध्यात्मिकं गुण अधिदेव इतने स्वहूप आत्माके अविदयाने रचे है वे देहधारियोको संसारम भटकाते दै, ॥ ४4॥ हे पतिता 
रुक्मिणी ! मिथ्या देदसे आत्माका संयोग नदीं है ओर इस देहसे वियोग भी नदीं है । यदि कोई कहे कि देह मिथ्या कैसे ! तो इसका 
उत्तर य॒ह है कि जैसे चश्चु इन्द्रिय ओर खूपका प्रकाशक सूयं हे उसी प्रकार देदका प्रकाश आत्मासे होता है ॥४६॥ जन्म मरणादि छः 
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पूणक हे ओर जैसे अमावास्याके दिन चन्द्रमाकी कला घटने चन्द्रमाका नाश मानते है उसी प्रकार दके नाश ( तिरोभाव ) स 
आत्माका नाश कहनेभे आता है ॥ ४७॥ जेते स्वभावस्था मुष अपने आपको विषयके भोगनेके ससक मिथ्या भोग करता ३, उसी 
भकार अज्ञानी पुरुष संसारको पराप्त होता हे ॥ ४८॥ ह सुदागिनी ! इसख्यि तम अज्ञान से उत्पत्र इषए आत्माको क्ठेश ओर मोह देने 
वारे शोकका तच्वज्ञानते त्याग करो ओर स्वस्थ होओ ॥ ४९॥ श्री्यकेदेवजीं बोरे कि दे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ बख्देवजीने 
जब समञ्ञाया तब सुकुमारी श्रीरुक्मिणीजीने मनकी उदासी त्याग बुद्धिसे मनको सावधान _ किया ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! शसं टाः 
यथा रायान्‌ आत्मानं विषयान्‌ फलमेव च्‌ ॥ अवुुलत्तेऽप्यसत्य्थे तथाप्नोत्यडुधो भवस्‌ ॥ ४८ ॥ तस्मादज्ञानजं 
रोकमात्मदोषविमोहन्‌म्‌ ॥ तत्तज्ञानेन निहत्य स्वस्था भव छचिस्मिते ॥ ४९ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं मगवता 
तन्वी रामेण प्रति बोधिता ॥ वैमनस्यं परित्यज्य मनो दधया खमादधे ॥ ९० ॥ प्राणावशेष उत्छष्टो दिडभिह॑त- 
बट्प्रमः ॥ स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥ चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महरम ॥ 4१ ॥ अहता 
दूति कष्णमप्रतयूह्य यवीयसीम्‌ ॥ कुण्डिन न प्रवे्ष्यामी्युक्ता तत्राबसद्‌ शषा ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ भीष्मकमुतामेवं 
निनित्य भ्रमिपाच्‌ ॥ परमानीय बिधिवहुपयेमे करूढह ॥५३॥ तदा महोत्सवो वृणा यदुएयी गृेश्े ॥ अभूदनन्यः 
मावानां इष्ण यहुपतौ प ॥ ४ ॥ . 
हतसैन्यः केवर प्राण ही जिसको शेष रहे है, भरभाव ओर मनोरथ रथदहीन, श्ुण्डित शिर दुष्टबुदधि श्क्थी विचार करने रगा कि भँ प्रतिज्ञा 
करके आया था किं कृष्णको विना भारे ओौर विना श्क्रिमणीको लाये कुण्डिनिषुर्‌ नदीं . आँगा, सो अव कया करैः { यह विचार 
वहां दही भोजकट पुर बसाकर रहने खगा ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ हे कौरवोके आनन्द देनेवारे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार 
समस्त राजा्ओंको जीतकर राजा भीष्मककी पुत्री र्बिसणीको द्वारका पुरीम लाकृर्‌ विधिूरवैकं विवाह किया ॥ ५३॥ हे मदाराज परी- 
कित्‌ । उस समय द्वारकापुरीमे घर घर बड़ा उत्सव होने खगा, क्योकि यदुवंशियोके पति श्रीकृष्णचन्दरभ उनकी अनन्य भक्ति थी ॥९४॥ 


भा-द्‌, | 
॥१९६॥ 
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आनन्दम मप्र, उज्ज्वल उज्ज्वल मणिर्योके जड़ा, गहने प्ने इए श्री पुरूष चिच विचि वश्च धारण किये कृष्ण ङ्कमिणी के 
देनेके ण्य सन्दर सन्दर वस्तु छाने लगे ॥ ५4 ॥ उंची ऊंची ध्वजा ओर चित्र विचित्र माल्‌, -वृच्लः रत्नोकी बन्दनमालाओंसि 
ओर द्वार द्वारप्र धानकी खीं अंकुर, एल ओर जके भरे कटश ओर अग्र व धृष, द्वीप इत्यादिकोसे द्वारकापुरी अत्यन्त शोभा- 
यमान होने लगी ॥ 48 ॥ स्थान स्थानपर छिड़काव हो रहा है, दरवाजोपर केले सपारियोके घृने वृक्ष लग रहै है ओर जो स॒ह्द्‌ राजा 
बुलाये गये है, उनके मद्‌ जरते हाथियोँसे ऊचे उये सुपारी ओर केठोके वक्षोसे बड़ी शोभा हो रदी दै ॥ «७ ॥ अत्यन्त प्रसत्नताके मारे 
द्वारकावासी दौड़े दौड फिरते ईै ओर ॒बीचमें कुरुदेश, सजयदेश केकयदेश्‌ ओर विद््देशके राजा भी विवाहमे , मिलकर आनन्द 
नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिुडलाः ॥ पाखिषपाजदर्रयोश्चित्रवाससोः ॥ ५५ ॥ सा रष्िपुयुं्मितेन्द्रकेतु 
भिर्विचित्रमाल्याम्बररतनतोरणेः ॥ बभ प्रतिदायुपक्टपुमङ्ठेरापणकुम्भाग्यस्धूपदीपकेः ॥५६॥ सिक्तमागा मदच्यु- 
। द्विरदतप्रष्ठभरजाम्‌ ॥ गजहा पराग्रष्टरम्मापूगोपशोभिता ॥ ७ ॥ थ स्खञजयकेकेयविदर्भयदुङन्तयः ॥ मिथो 
मुमुदिरे तस्मिन्‌ संभ्रमात्‌ परिावताम्‌ ॥ &< ॥ सकिमण्याहरणं थला नौव ततस्ततः ॥ राजानो राजकन्याश्च 
बभूवुभंशविस्मिताः ॥ ५९॥ दारकायामभूटद्‌ रजन्‌ महामोदः पुरौकसाम्‌ ॥ सक्मिण्या रमयोपेतं दृष्रा कृष्णं श्रियः 
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¢| पतिम्‌ ॥ ६० ॥ इति 0 दराम- उत्त° शक्मिष्युदाहोतसवो नाम चतुष्पन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥4४॥ || 
५ श्रीशुकं उवाच ॥ कामस्तव वासदेवांरो दग्धः प्राग स्द्रमन्युना ॥ देहोपपत्तये भरूयस्तमव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ ६ 
र प्राप्त करने कगे ॥ ५८ ॥ ह राजन्‌ इसी प्रकार जहां तहां रुक्मिणी हरके ठे जानेके चरिषरको श्रवण कर राजा ओर राजाओंकी कन्या || 
#|| बड़ा आश्चयं मानने लगीं ॥५९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! द्वारकापरीमे पुरवासियोको _ लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्दरका लक्ष्मीसहित दरशन कर || 
|| बड़ा आनन्द प्राप्त इओआ ॥ 8० ॥ इति श्रीमृद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा्दे. भाषारीकारयां शकिमण्युद्रारोत्सवे चतुष्पचाशत्त 6 
4 मोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ दोहा-परचपनमे प्र्यञ्रको, भयो जन्म उत्साह । शंबर दर्‌ े गयो, ताहि मारि किय व्याह ॥ श्री्चकेदेवजी बोले कि ; 
|| दे राजा परीक्षित्‌ ! वासुदेव का अंश जो कामदेव था सो प्रथम महादेवजीके कोधे भस्म हो गया था, वही अव फिर देह पनेके स्यि वासु ||# 









भाद्‌ उ. । देके यहां आया दै ॥१॥ ओरवदी कामदेवशरीङृष्णचन्द्केवीर्स रिमणीमे जन्म ले भ्यु्ननामसे विख्यात हआ, जोकि अपने पिता ५ 
| से किसी भकार न्यून नहीं था ॥२॥ ३ राजन्‌ ! एक शम्बरनाम दैत्य उसे अपना वैरी जान दश दिनके भीतर कुमार प्र्यु्रको हर 


कर सद्र मे डार अपने धरको चखा गया ॐ ॥ ३ ॥ एक बड़ा बवान मत्स्य इस बारकको निगल गया, उस॒ मत्स्यको धीवरो 
बड़ा जाल डालकर ओर मछखियों सहित पकड़ा ॥ ७॥ उस बड़ मत्स्यको लाकर धीवरेने शबरासुरकी भेंट की ओर शंबरासुरने रसोई 


स॒ एव जातो वैदभ्यी इष्णवीयंसमुदधवः॥ प्रश्च इति विख्यातः सर्वतोऽनवम्‌ः पितुः॥२॥ तं शम्बरः कामरूपी हता 
तोकमनिरदेशम्‌॥ स विदित्वाऽऽ्मनः शं परास्योदन्वत्यागाद्‌ हस्‌ ॥२॥ तं निर्जगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरैः स॒ह ॥ 
रतो जालेन महता दतो मत्स्यजीविभिः ॥ ५॥ त शम्बराय कैवतो उपाजहृहपायनम्‌॥ सूदा महानसं नीवावयन्‌ 
खधितिनाश्डतय्‌ ॥ < ॥ टृ तहुदरे बां मायावत्ये न्यवेदयन्‌ ॥ नारदोऽकथयत्‌ सर्वै तस्याः शङतिचेतसः ॥ 
बालस्य तच्चयुत्पति मल्स्योदरनिवेदानम्‌ ॥ ६ ॥ 


बनानेवाटे को दिया । उन्होनि रसोईसे लाकर द्रीसे इस अद्भत मत्स्यका हदय विदीणं करिया ॥ ५॥ तो उस मत्स्यक पेध्मे बारकको 
निहार उन्होने मायावतीको दे दिया । तब मायावतीको अत्यन्त शंका इई › तव देवि नारदजीने आकर उससे सम्‌ ृत्तात कहाकि यह 
बालक तेरा स्वामी कामदेव ह ओर श्रीकृष्णचन्द्रके वीयसे रकिमिणीमे उत्पन्न हआ है । इस प्रकार उत्पत्ति ओर शंबरासुर जैसे सुद्र 


“ शंका-भीष्ृऽणचन््कौ वसायी हुई दारिक्रपुरीमे कपट करके को$ प्रागी यहां नहीं जा सकता या ओर कपट वेषधारी जो कोर द्वारकाके भीतर चला भी जाय तो वह उसी समथ भस्म हो जाय, क्योकि क्षण क्षणम 
हारकापरीके चारो ओर सुदशेनच घूपरत। रहता या, वही हारि पुरीष्ठी रात दिन रक्षा करत। या, ए कठिन हारक पुरी्भे जम्वर नाम दैत्य फंसे चला गथा ! ओर भगवानके पुत्रको कते हर रे गया यह महामाइचर्यकी बात है ? 
उत्तर-जिस समय श्रृष्णचन््रने दारकापुरीको बसाया था उस समय यह आज्ञा दौ थौ फि हे सुद्शंनचक्त ! तुम रात दिन हारकापुरीके चारों ओर घूमते रहना, ओर रक्षा करते रहना परंतु ब्राह्मणवंश चाहे तो उसको 
पुरीम जानेके लिए मत रोकना गौरः ब्राह्मण कपटरूप धारण करके आवेतो उसको भौ मत रोकना । इस प्रकारकी शरीटृष्णकी आल्ञाको ज्ंवरासुर जानके ब्राह्यणका रूप बनाकर द्वारिकायुरीमे चा गया ओर शभीङृष्णके ुत्रको 
च्वुराएकर ऊ आया ६ 
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डा आया थां, वहां जिस प्रकार इसे मलस्य निगर गया सो सब कहं सनाया ॥ ६ ॥ ““ शिवजीने जब कामदेवको . भस्म्‌ किया धा, 
तब रतिके विलाप करनेप्र्‌ उसे समञ्ञाकर कहा था कि तु शेबरासुरके यां जाकर वास्‌ कर । वहां तेरा पति लुञ्च रसोईघरमे मिलेगा तू उसे 
पार लीजियेगा, मछटीके उद्रसे प्रात होगा? तबसे रति रूप छिपाये वहां रहती थी” व्ह जो कामदेवकी ची थी, सो बड़ी पृतित्रता ओर 
उसका नाम रति था, उसने अपने पति कृमदेवका जो देह भस्म हौ गया था सो उसके उत्पत्न होनेके खि प्रतीक्षा कर्‌ रही थी ॥ ७ 
वह मायावती कामदेवकी श्रीको शंबरासुरने दा भात करनेके यिय अपने पास रखा था, सो वह बालकको कामदेव जान उससे 
अत्यन्त स्नेह करने गी ॥ ८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! थोड़े दी दिनो यौवन अवस्थाको पराप्त होकर श्रकृष्णचन्द्रका पु रु देखने 
सा च कामस्य वै पतनी रतिनौम यशस्विनी ॥ पत्युनिदग्धदेहृस्य देहो प्रतीक्षती ॥ ७ ॥ निरूपिता शम्बरेण 
सा सुपौदनसाधने ॥ कामदेवं रि बद्धा चकर स्नेह तदाऽमंके ॥८॥ नातिदीर्धेण कठेन स कष्णीं रूढयौवनः ॥ 
जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभमस्‌ ॥ ९॥ सा तं पति पदमदलायतेक्षणं प्रटम्बबाह नरछोकषुन्दरम्‌ ॥ 
सतनरीडहासोत्तमितश्ववे्ती ग्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतेः ॥ १० ॥ तामाह भगवान्‌ काष्णिमातस्त्‌ मतिरन्यथा ॥ 
मा 1 वतसे कामिनी यथा ॥ ११ ॥ रतिश्वाच ॥ भवान्‌ नारायणतः शम्बरेणाहतो ग्रहात्‌ ॥ अहं 
तेऽधिङृता पत्नी रतिः कामो भवान्‌ प्रभो ॥ १२ ॥ एष ताऽनिदशं पिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽधुरः ॥ मत्स्योऽग्रसीत्‌ 
तदुद्रादिह प्राप्तो भवान्‌ प्रभो ॥ १६॥ 
वाली शचियोको मोड उत्पन्न करने कगा ॥ ९॥ कमलदकसे बडे नेच, शरुकुरीसे देख प्रीति कोकमें सन्दर देसे अपने पति ्र्ुरको लाज 
भरी मुसकान ओर उदी शुक्टीसे देख प्रीति करके सुरतसम्बन्धी जो भाव रँ उनसे वह रति सेवन _ करने लगी ॥ १० ॥ तव्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकं पुज शरयु्नजीने काकि दे माता ! जान पड़ता है कि तुम्हारी मति ओर प्रकार की हो गयी ३, इसि माठभावको त्यागकर 
घ्ीके समान आचरण करती हो ॥ 9१ ॥ यद सुनकर रतिने कहा कि तुम भगवान्‌ वासुदेवके पूज ह, शंबरासर तमद खराकर्‌ के आया 
है, मै तुम्हारी ची ई, रति मेरा नाम ३, आप कामदेव हो ॥ १२॥ तुम जब दृश दिनके भी नीं ये, तब शंबरासुर सञुद्रमे डर आया 
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| [आप मत्दयकेःपिरमे अनि च शंबरा्र बड़ा मायावी है, 
भा. द्‌.उ. ओर वहां तु एकं मत्स्य निग गया, हे पभो ! यहां आप मत्स्यक पेरमे आये दै ॥ १३॥ तुम्हारा श शंबरासुर बड, रिथ 
॥ ४ सेको माया व दै इसय्यिं प दै, उसको मोहनादि मायासे आप मारिये ॥ १४ ॥ क्योकि तम्हारे नरे 1 
स्नेदसे अतिन्याङ्कर परमदीन तुम्हारी माता टिरहरीके समान सोचकर रदी है ओर विना बछ्डेके गौके समान आतुर है ॥ १९ ॥ इस ग्र 
मायावती स्रीने कह सब मायाओको नाश करनेवाली महामाया महात्मा. भयुञ्ननीको दी ॥ १६॥ प्रयु्नजीने शंबरासरके 1 पास आकर 
ओर उसको असह्य वचने तिरस्कार कर कलह उत्पतन करके युद्ध करनेके खयि बुलाया ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! ल वचनोंस तिरस्कार 
तमिमं नहि द्ध इजयं शामात्मनः॥ मायाशतमिद्‌ लं च मायामिर्मोहनादिभिः ॥ १४॥ पशोचति ते माता 
कुररीव गतप्रनाः ॥ पतरसनेदाकुटा दीना विसा गोखितुरा ॥ १९५ ॥ प्रमाष्येवं ददौ विदां परयन्नाय महातमन्‌ ॥ 
मायावती महामायां स्वेमायाविनाशिनीय ॥ १६ ॥ स्‌ च राम्बरमम्यत्यसंयुगाय समाहयत्‌ ॥ अविष्यस्तमा्चषेः 
शिषन्संजनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १७॥ सोऽधिक्षिप्तो हुवंचोभिः पदाहत इवोरगः ॥ , निश्चक्राम _गदापाणिरमषात्‌ 
ताम्रलोचनः ॥ १८॥ गदामाविध्यतरसा प्रद्युम्नाय महात्मने ॥ प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वजनिष्येषनिष्डर्य्‌ ॥ १९ ॥ 
तमापतन्तं भगवान्‌ प्रद॒म्नो गदया गदाम्‌ ॥ अपास्य शत्रवे छट्धः प्राहिणोरस्वगदां प ॥ २०॥ स॒ च मायां 
समाश्रित्य देतेयीं मयद्रिताम्‌ ॥ यु ऽघ्लमयं वषै काष्णो वेहायसोऽघुरः ॥ २१ ॥ बाध्यमानोऽघ्चवर्षेण रौक्मिणेयो 
महारथः ॥ सत््वासिका महाविद्यां सवेमायो पमर्दिनीम्‌ ॥ २२ ॥ = 3 
पाकर शबरासुर जिस प्रकार ठोकर ख्गनेते सपं फंकार भारता दै, उसी भकार अत्यन्त्‌ कोधित ह खार छार नेच किय ओर गदा हाथ 
लेकर निकला ॥ १८ ॥ इसके उपरांत शबराखरने गदाको फिराकृर महात्मा मरुञचजीके उपर डारकर्‌ वज्रपातके समान कठोर शब्द्‌ किया 
॥ १९॥ हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ प्रयुम्नजीने अपने ऊपर आती इहं उस गदाको चूण कर्‌ ओर महाकरोधित हो एक गदा शंबरासुरको मारी 
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%‰&|| ॥ २०॥ तब शंबरासुर मय दैत्यकी बतायी हई मायाका आश्रय छे आकाशम जाकर श्रीकृष्णचन्द्रके पु प्रुम्नजीके ऊपर पत्थरोकी वषं 
(1 करने लगा ॥२१॥ उन पत्थरोकी वर्षां से पीडित होकर कृष्णकुसार प्रद्ुम्नजीने सब मायाओंको नष्ट करनेवाली अपनी सत्वणी मायाको ( 





नय 


बलाया ॥ २२॥ इसके उपरांत शेबरासुरने गुद्यक, गंधव, पिशाच, स्प ओर राक्षसोकी सहसरं भाया छोड़ी, परन्तु ङृष्णकमार भथुम्न 
जीने उसी समय सुब मायाओंका नाश कर्‌ दिया ॥ २३॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! महात्मा भरयुम्नजीने म॒हातीक्ष्ण पेनी धारकी | ¦ 
लेकर कुण्डल, किरीट ओर दादी मों सदत्‌ शंब्रासुर का मस्तकं काट ख्या ॥ २९ तब आकाशसे देवतारोगोने एर र्षाये ओर ( 
सतुति की ओर फिर आकाशम विचनेवारी चिरयोने आकाश मार्गमे होकर्‌ महात्मा ्रदयुम्नजीको द्वारकापएरीमे पवा दिया ॥ २९५॥ 
३ राजन्‌ ! सहसो श्ियोसे खशोभित अन्तःपुरं आकाशसे उतरकर बिजली सहित जसे मेध आता है उसी प्रकार आये ॥ २६ ॥ वर्षा 
ततो गोद्यकगान्धवपेशाचोरगशक्षषीः ॥ प्रायुडत्त रातदो दैत्यः काष्णिव्यंधमयत्स ताः ॥ २३ ।॥ निशातमसिमु- 
यम्य सकिरीट सकुण्डलम्‌ ॥ शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताम्रसमश्वताऽदरत्‌ ॥ २४॥ आकीर्यमाणो दिविनेः 
सतवद्धिः ऊुसुमोत्करः॥ मार्ययाम्बर्चारिण्या परीं नीतो विहायसा ॥ २५ ॥ अन्तःपुरं रर्जललनाशतसङ्क- 
ठम्‌ ॥ विवेश पल्या गगनाद्‌ विद्युतेव बलाहकः ॥ २९ ॥ क टश्च जख्दश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ प्रलस्बबाहं 
ताज सुस्मितं रचिरननम्‌ ॥ २०६ स्वलडृतलास्भोजं नीटवनाठकाठिभिः ॥ इष्णं मला चयो हीतानिलिं 
स्युस्तत्र तत ह ॥२८॥ अवधायं शनेरीषेखक्षण्येन योषिताः ॥ उपजग्ुःप्रयुदितः सीरं घविस्मिताः॥ २९ ॥ 
अथ तनाितापाङ्गी वेदभी वल्णमाषिणी ॥ अस्मरत्‌ स्वघुतं नष्टं स्नेदस्वतपयोधरा ॥ २० ॥ को न्वयं नखे 
क्य वा कमलेक्षणः ॥ छतः कया वा जे केयं उव्भा त्वनेन बा ॥ १ ॥ 
कावटीसे शोभायमान खलारविद्वाटे भदयु्नजीको देखकर श्रीकृष्ण आरे" यह जान चि कञ्जित डोकर व 
॥२८॥ ओर कुछ एक स्री को न्यूनाधिक बात देखकर्‌ “यह कृष्ण नहीं ह” यह निश्चय कर प्रसत हौ आश्चयं मान श्चि्ोमि शरेष्ठ रति 
सहित कृष्णङ्कमार प्रद्युम्नजीके पास आयी ॥ २९॥ इसके उपरांत स्नेदसे जिनके स्तनोंसे दूध चर रहे हँ नीर कटाक्ष ओर मनोहर वच- 
नवाटी राजा भीष्मककी पुत्री सुकिमणी अपने नष्ट हुए प्रका स्मरण करके कहने गी ॥ ३० ॥ कि मलष्योमे शरेष्ठ कमलके समान नेव 
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मेरा भी युत 
वाल्‌ यह बालकं किसका है ! ओर किस श्ीने इसे गर्भम धारण किया है १ ओर इसे यह स्त्री किसकी मिली दे !॥ २१॥ मग ६ 
नष्ट हो गय दे ओर व ही.उसे र छे गया दै, जो कदाचित जीनित दोगा तो इसीके समान बड़ा ओर एेसाही इ । 
दोगा ॥ ३२॥ परंतु यह बड़ा आश्चयं दै कि ( शाङ्खं ) धनुषधारी स समान शूप इसने कंसे पाया 1 इसका मैने गर्भे धारण || 
पांव चलाना, बोलना हसना, चितवन इत्यादि भी सब श्रीकृष्णचन्द्रके ही समान ई ॥३३॥ जान पड़ता दै कि जो बालक्‌ मनं गभम्‌ जा | 
किया था, वह निश्चय यही है, क्योकि प्रतिक्षण इसमें मेरी धीति बढ़ती ही जाती है ओर मेरी बाई धुजा भी फड़क रदी ३॥ 8 न 
परीक्षित्‌ ! विदभदेशके राजा भीष्मकंकी पुती रुकिमणी बेटी इई इस प्रकार चिन्ता कर रही थी कि इतने दी उत्तम यशवाः ज च्‌ || 
मम चाप्यात्मजो नशे नीतो यः सूतिकाग्रहात्‌ ॥ एत्तल्यवयोरूपो य॒दि जीवति ऊुत्रचित ॥ ३२ ॥ कथं ललन ॒||४ 
सुप्ाप्र सारूप्यं शातन ॥ आङत्याऽवयवे्गत्या स्वरहासावलोकनेः॥ ३३ ॥ स वा सुवेन्नृनं यो मे गर्भे 
तोऽभकः ॥ अञुष्मिन्प्रीत्रिधिका वामः स्फुरति म खजः ॥ ३९ ॥ एवं मी्माषमानायां वेदभ्यी देवकीयतः ॥ 
देवक्यानकटुन्दुभ्याघुत्तमश्छोक आगमत्‌ ॥ ३५ ॥ किजञातारथोऽपि भगवान्‌ तृष्णीमासीजनार्दनः ॥ नारदोऽकथयत्‌ 
स्वं शम्बशहरणादिकम्‌ ॥३६॥ तच्छरता महदाश्चर्यं कष्णान्तःुर्योषितुः ॥ अभ्यनन्दन्‌ बहन्दान्‌ नं यृतमिवा- 
गतम्‌ ॥ ३७ ॥ देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा यः ॥ दम्पती २.६ रुक्मिणी च ययम्‌ ॥ २८ ॥ 
नष्ठं प्रयुम्नमायातमाकण्यं टारकोकषः ॥ अहो सृत इवायातो गो दिष्ट्येति हा्छवन्‌ ॥ ३९॥ ४ 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण्‌ चन्द्र वसुदेव देवकीको संग छेकर वहां आये ॥ ३५ ॥ यद्यपि आओकृष्णचंद्र यह स्वयं जानते थे कि पत्नी सहित ई 
पत्र आया है परंतु तो भी चप रहेःइतनेमे री देवि नारदजीने आकर जिस प्रकार इनको शम्बरासुर चश के गया ओर सथुद्रमं डा य १ 
वहां मछली निगखं गयी वह सब वृत्तांतं सुनाया ॥ ३६ ॥ कृष्णके अन्तःपुरमे वास करनेवारी स्वय बह कालके पी जेस 1 ए 
प्राण आते है, उसी प्रकार प्र्युम्नजीको आया हआ श्रवण कर बड़ा आश्चयं मान उनकी बड़ाई करने ठगी ॥ ३७॥ ई परीक्षित्‌ ! वघ = | 
देवकी ओर छृष्ण बरदेव तथा शुक्मिणीजी एवे ओर स्वी पुरूष प्रह्म्नजीसे मिलकर आनन्दमें म्न हो गये ॥२८॥ उस समय सव दार ||| 
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कावासी रदयुम्नजीको आया हआ सन “अहो बड़ा आश्रय है" भृतकके तुल्य यह बालक आया है, इस प्रकार कहने ठगे ॥ ३९ 
अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्रके समान स्वूपवान्‌,प्रुम्नजी दमारे पुर है, यह विचार एकान्ते अत्यन्त प्रमे परचयुम्नकी माता किमणी 
आदि शीङृष्णकी रानी भ्रांत हो ्र्युम्नजीकी सेवा करने र्गी, सो यह छ आश्चर्यकी बात नदीं है, क्योंकि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्ण 
चन्द्रजीके पुत्र कामदेवका स्मरण करते दी मन्‌ चायमान हो जाता है, फिर साक्षात्‌ सूतिका दर्शन करते यदि श्ये सेवा कर, तो इसमे 
आश्चयं ही क्या दै ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायां द्वारवत्यां परयुम्नागमनं नाम पञथचपथाशत्त- 
मोऽध्यायः ॥ 4५ ॥ दोहा-छप्पनमें हरिको वृथा, मणिको लगो कठंक । साजित को मणि दई, ठई सुता सुमयंक ॥ इसके उपरांत 
यं वै अः पितृसरूपनिजेरामावास्तन्मातरौ यदमजन्‌ शहरूमावाः ॥ चित्रे न त॒त्‌ खलु रमास्पदविम्बविम्बे कामे 
स्मरेऽक्षिविषये कियुतान्यनायः ॥ ० ॥ इति श्रीभागवते महापएरणे दशमस्कन्धे उत्तरं सयुद्रधिप्तप्र्यम्नप्रत्या- 
गमनं नाम पञ्चपच्चारात्तमोऽष्यायः ॥ ५६ ॥ श्रीक उवाच ॥ स॒वाजितः स्वतनयां ष्णाय कतृकिर्विषः॥ 
स्यमन्तकेन मणिना स्वयसुयम्य दत्तवान्‌ ॥ १ ॥ राजोवाच ॥ सत्राजितः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्विषम्‌ ॥ 
स्यमन्तकः कृतस्तस्य कस्माद्‌ दत्ता सुता हरेः ॥ २ ॥ श्रीक उवाच ॥ आसीत्‌ सवाजितः सूयं भक्तस्य परमः 
सखा ॥ प्रीतिस्तस्मे मणि प्रादात्‌ सूयस्तुष्टः स्यमन्तकम्‌ ॥ २॥ 
श्री्यकंदेवजी कदने रगे फि हे कुर्कुरुधषण परीक्षित्‌ ! अब सवाजितुकी कथा वर्णन करते है, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये, 
कि प्रथम्‌ अपराध करके सत्राजित्‌ने अपने पापकी निवृत्तिके लिये पीछे अपनी कन्याको स्यमन्तकमणिके साथ श्रीकृष्णचन्द्रको देने 
{| उपाय किया था ॥ १ ॥ तब राजा परीक्षित्‌ कटने लगे कि हे योगीधर श्ुकदेवजी ! साजितने श्रीकृष्णचन्द्रका क्या अपराध किया 
£| ओर स्यमन्तकमणि उसने कासे पायी 1 ओर पीछे किसख्यि अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रको दी ! यह सब हमारे आगे विस्तारसहित 
‰ वर्णन करो ॥ २॥ तब श्रीशुकदेवजी बोरे किं दे राजा परीक्षित्‌ ! सघाजित्‌ भगवान्‌ सूर्थनारायणका परमभक्त ओर मित्र था, 
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इसखिये प्रसन्न होकर सूर्यभगवानने स्राजितको स्यमन्तकमणि दी ॥ ३॥ ३े महाराज ! सत्राजित्‌ उस मणि को कण्ठ्य 0 ॥ || 
समान प्रकाशमान हो द्वारकापुरीमं आया । उस समय उसके तेजसे यद ज्ञात नदीं होता था किं यह सत्राजित्‌ आ हा श्रीकृष्ण 
तैनकी चकार्चौधके कारण दृष्टि चौथ जानेसे महष्य साजित्‌को दूरमे आता इआ देखकर उप्रसेनकी सभा मेँ चौपड़ सरत्‌ क 
चन्दरसे यह सूर्यभगवान्‌ आ रहे दै ” इस प्रकार कहने लगे ॥ ९ ॥ हे नारायण ! दे शङ्क, चक्र; गदाः पद्म धारण करनेवा ॥ 
हे दामोदर ! हे कमलने ! हे गोविद ! हे यादवोके आनन्ददायक ! शरीकृष्णचन्द्रजी ! आपको नमस्कार रै ॥६॥ हे जगत्पति । तम्हार 


स तं बिभन्मणि कण्ठे भ्राजमानो य॒था रविः ॥ प्रविष्टो हाकां राज॑स्तेजस्ा नोपरक्षितः ॥ ॥ तं विरोक्य 
जना द्ररात्‌ तेजसा सुष्टदृटयः ॥ दीव्यतेशषमगवते शरासः सूर्यशङ्िताः ॥ < ॥ नारायण नमस्तेऽस्तु शंखचक्र 
दाधर ॥ दामोदग्रविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥ ६॥ एष आयाति सविता त्वां दिदश्चंगत्पते ॥ सुष्णन्‌ गभस्ति 
चक्रेण णां चक्षि तिमः ॥७॥ नन्वन्विच्छन्ति ते माग वरिरोक्यां बिडुधषमाः ॥ ज्ञालाऽय 1 द्रष्टं तां 
यात्यजः प्रमो ॥८॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ निरम्य बखुवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः ॥ प्राह तण रविर्देवः सवाजिन्म- ` 
णिना ज्वठन्‌ ॥९ सवाजित्‌ स्वश श्रीमतछृतकौतकमङ्गखष्‌ ॥ प्रषिदिय देवसदने मणि क्िन्येवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 


दशन करनेके खयि सूर्यं भगवान्‌ अपनी तीक्ष्ण किरणके समरूहसे मलुष्योके नेको चुराते इए चे आति ह ॥७॥ हे प्रभो। विलो 
कीके देवताओमें श्रेष्ठ देवता भी आपका मागं ददते है ओर इसीण्यि यादवोसे छिपा जान आपके ददुनेको पयं भगवान्‌ आ रहे ई 
॥ ८ ॥ श्रीह्कदेवजी बोरे कि इ नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कमलदलनेज भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अज्ञानी पुरुषोंकी यह बात सुन ईसकर कने 
रगे कि यह सूर्यं देव नरीं दै, मणि करके प्रकाशमान सजाजित्‌ आ रहा है ॥ ९ ॥ इसके उपरांत सत्राजित्‌ने अपने घरमें मांगखिक कमं कर त 
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वाय ओर देवमंदिरमं ब्राह्मणोसे पूजा कराय वहां उस मणिक स्थापित किया ॐ ॥१०॥ दे भारत ! वह मणि निध्यप्रति (चार मनका 


भार) आठ भार्‌ सुवणं उगलती थी, मणिम एक यह भी प्रभाव था कि जहां वह मणि रहे, उस दशमे कभी दुमिक्ष न पडे, अकालमृत्यु 


तथा अरिष्ट न हो, सप नदीं काटे, मुष्यके देहम दुःख न रहो, अञ्जुम दृष्टि न अवे ओर मायावी पुरूष अर्थात्‌ माया जाननेवारे भी 
उस देशमें वाप नहीं कर सकते थे ॥११॥ एक समय श्रीकृष्णचन्द्रने वह मणि राजा उग्रसेनके लिए सत्राजितसे मांगी परत सत्राजितने 
रोमक वश होकर वह मणि श्रीकृष्णचन्द्रको नदी दी ओर अपने मनम “.श्रीकृष्णको केसे मना कह” यह भी विचार न किया ॥ १२ 
दिनेदिने खणैमारानष्टौ स खनति प्रमो ॥ दरभक्षमायंखष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशमाः॥ न सन्ति मायिनस्तत्र यतरः 
स्तेऽभ्यचितो मणिः ॥ ११॥ स याचितो मणि कापि यहुरनाय शोरिणा ॥ नेवाथंकामकः प्रादायाच्जामद्गमतक 
यन्‌ ॥ १२॥ तमेकदा मणि कण्ठे प्रतिषुच्य 1 ॥ प्रसेनो हयमा मरगयां व्यचरटने ॥ १२ ॥ 
प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिय केसरी ॥ गिरि विदान्‌ जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥ १४॥ सोऽपि चक्र 
कुमारस्य मणि कोडनकं विटे ॥ अपश्यन्‌ भ्रातरं भराता सवाजित्‌ पयंतप्यत ॥१५॥ प्रायः ङष्णेन निहतो मणिः 
ग्रीवो वनं गतः ॥ भ्राता ममति तच्छरता कर्णेकर्णऽजपन्‌ जनाः ॥ १६॥ 
इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होनेपर सतराजितुका भाई प्रसेन उस महा प्रकाशकाटी मणिक कण्ठ पहन घोडेपर चदृकृर वनम शिकार 
खेखनेको गया॥१२॥ किं वदां पर एक सिंह घोडेसहित प्रसेनको मार मणि ठेकर प्वतकी कंदरा्ये जाने लगा, उसी समय मणि लेनेकी इच्छ्‌ 
से जाम्बवान्‌ ऋच्छने उसे मार डाला ॥१४॥ ओर अपने विलमें जाकर उस मणिक पु्ीका खिरोना किया । इधर सजाजित्‌ अपने भाई 
प्रसेनको शिकार खेककर वनसे न आया इआ जान चिन्ता करने रगा ॥ १५ ॥ कि मणि कण्ठ धारण करके मेरा भाई वनम शिकार 


2६ = - = ----------- 


उत्तर-ूर्यने सत्राजित्को मणि देके पीछेते सत्राजित्‌से कहा कि, इस मणिको रात दिन धारण मत करना, जो तुम्हारी अग्निहोत्रको कोठरी है उसमे इस मणिको रल देना, सत्राजित्‌ सयं का एेसा वचन सुनके अपने घरको आया 
ओर विचार किया कि, विना दूसरा स्नान किये देवमंदिरमं कंसे जाऊँ, एसा विचार करके जबतक स्नान करने क तयारी को, तबतक ऋषिलोगोने मणिको रखायके आप स्नानं कर तव अग्निहोत्रकी कःउरोमे होम करनं गयाः 
इसलिये देवमंदिरमं ब्राह्मणों करके सत्राजितूने मणिका स्थापन किया । 
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खेलने गया है ओर उस मणिषर कृष्णका दात है, इसकिए जान पड़ता है कि भाईको कृष्णने मार डारा । इस बातको सजाजितने अपनी 
सीसे कहा तो उसके खसे सृनकर मलष्यपं रीतिसे बातें करने कगे % ॥१६॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यह यशका नाश करवाल 
| करक लगा सुन ओर बहुतसे द्वारकावासियोको संग ठे प्रसेनके ददनेको चे ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! वनम सिहसे मारे गये प्रसेन व घोड़कौ 


देख ओर आगे पवैतके उप्र ऋच्छते मारे हये सिंहको सब द्वारकावासी देखने कगे ॥१८॥ कड़े अघेरे भयानक ऋच्छराज जाम्बवान्‌के 


भगवास्तहुपथुत्य इयंशो लिप्तमात्मनि ॥ मष्ट प्रसेनपदवीमन्वपयत नागरैः ॥ १७ ॥ हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य 
केसरिणा वने ॥ तं चाद्रिणष्ठे निहतस््षेण दद्छजंनाः ॥ १८॥ ऋष्षराजविलं भीममन्धेन, तमसाटृतम्‌ ॥ एको 
विरा भगवानवस्थाप्य बहिः प्रनाः ॥ १९ ॥ ततर दृषा मणि प्रेष्ठं बाकरीडनकं तय्‌ ॥ हतै कृतमतिस्तस्मिन्नव- 
तस्थेऽभंकान्तिके ॥ २० ॥ तमप्वं॑नरं दृष्टा धावी उक्रोश मीतवत्‌ ॥ तच्छरवाऽभ्यटूबत्‌ टो नाम्बवान्‌ बलिनां 
व्रः ॥ २१॥ स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनाऽऽत्मनः ॥ पुरषं प्राकृतं मत्वा कुपित नावमाववित्‌ ॥ २२ ॥ 


बिरपर सब प्रजाको बाहर खड़ा करके आप अकेले दी उसके भीतर गये ॥ १९ ॥ वहां उस मणिसे बाखकको खेरता हआ देख मणि 
| लेनेकी इच्छासे आपं भी बार्कके समीप दी खड़े हो गये ॥२०॥ प्रथम कभी न देखनेके कारण सलुष्यद्प श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर डर- 

. ॥‰| पोककी नाई धायी एकारने र्गी । तब महा बख्वान्‌ जाम्बवान्‌ धायीका एुकारना सुन कोधित हो सामने दौडकरं आया ॥२१॥ कोधी 
भा टी°|| || जाम्बवान्‌ शरीकृष्णके प्रभावको न जान ओर उनको साधारण पुष जान अपने स्वामी श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध करने लगा ॥ २२॥ 
अ ९६ * यद्यपि सत्राजितृने स्त्रीसे कहा कि घरकी वात किसी स्त्रीसे कहना नहीं तो भौ उसने अयने स्वाभाविक गुणके कारण दूसरेसे कह दौ । इस पर एक दृष्टांत हैः-- एक बनिया था, सो दिश्चा को गया, वहां उसने दोनों घोटके 


॥२०१॥ 


‰& || बीचमें नीवे कौवेका पंख पड़ा देला तो उसे यह बहम हमा कि हमारे पेटसे निकला है, सो घर आकर अपनी स्त्ीसे वोला कि आज हमारे पेटसे कौवेका पंख निकला है न जाने क्या रोग हो गया, उसने टहलनिययोते कही; टहलनियां || 


€ || ओरके घर जाकर बोलीं कि फलाने शाहजीके पेटमेसे पांच कवे निकले, हमने यह अयनो आंखोसि देखा है ! उस स्त्रीने ओरसे कहा कि श्षाहजीके पेटमेसे पचास कौवे रोज निकलतेहं । उसने ओरसे पांचसौ कटे, कटातक कठ, 
जब वह्‌ लाला बाहर (निक, तो लोग कहने लगे कि जव यह्‌ काला दिशाको जाते ह, तो इनके पेटमेसे दो दो हजार कौवे निकलते हँ 1 सारांा-स्त्रीसे बात कहनेमें यह दोष है क्रि “निकली होगे, चद गयौ कोठे । ” 
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| परस्पर जीतनी इच्छे शीष ओर जाम्बवान शच, पत्थर वृ ओर सुजाओसि महाधोर संमाम होने गा, जिस भकार मासक लिए 
£ दो शिकारी पक्षी ठडते ह ॥२३॥ वजपात्‌के समान कठोर दष्टसे खेदरदित्‌ अद्वाईस दिनरात परस्पर युद्ध इआ॥२९॥ जब कृष्णे | 
५ कके प्रहारसे उसके सब अंग शिथिर हो गये, बल्‌ घट गया ओर पसीना आ गया, तब जाम्बवान्‌ महा आश्चयं मानकर कढने र्गा 
र | कि समस्त प्राणियोके प्राणम जो बल है ओर सशोबृरु अर्थात्‌ इद्विय, दय, दे इत्यादिकोका बरु आप दी दो ओर विष्णुभग- 
|| वान्‌ पुराणपुरुष कृपाल स आप रो ॥२६॥ विश्वके ५ ब्रह्मादिकृके तुम्‌ क कारण हो श त योग्य 
हन्यु त युभयावे (सम षत; ॥ आयुधाहमदूमदाभः कव्याथं शयेनयोखि ॥ २३ ॥ आसीत्तदष्टाकिराहः 
भितरेतरयष्ठिभिः ॥ वजनिष्येषपस्षेरविश्रममरर्निशय्‌ ॥ २५ ॥ -ङष्णसुष्टिविनिष्यातनिष्पिष्टांगोस्बन्धनः ॥ 
क्षीणसत्तवः स्िन्नगात्स्तमादातीव विस्मितः ॥ २९ ॥ जाने वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बम्‌ ॥ विष्णं 
पराणप प्रमविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ तवं हि विशरूघनां खष्टा यृल्यानामपि यच सत्‌ ॥ कालः कृल्यतामीशः 
पर आत्मा तथाऽऽत्मनाय्‌ ॥ २७ ॥ य्येषुटुकटितरोषकराक्षमोक्षेवत्मोदिशस्धुमितनक्रतिमिगलोऽन्धिः ॥ सेतः 
कृतुः सयदा उजञ्ज्वछ्ता च रुद्धा र्षदविदारंसि युवि पेत॒खषक्षतानि ॥ २८ ॥ इति क्ज्ञातविज्ञानश्चराजान- 
मच्युतः॥ व्याजहार महान्‌ भगवान्‌ देवकषुतः ॥ २९ ॥ अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शरेण तस्‌ ॥ कपया 
५ भन्तं 1 गिरा ॥ ३० १ ॥ ४ ौ 
पदार्थके उपादान कारण समस्त प्ररणावारोके ईश्वर तुम कार्ष हो तथा आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो ॥ २७॥ विष्ण 
पुराण हो, इसीलियि मेरे इष्टदेव रघुनाथ हो, जिन रुनाथजीके कुक कोधसे छेके कटाक्षपातसे मगर ओर बड़े बड़ राह दुःखित हो गये, 
तब सयुद्रने मागं दिया ओर जिन श्रीरामचन्द्रजीने अपना यश प्रकृट करनेके खये पुर बांधा, लङ्गा जायी, महातीक्ष्ण बाणोंसे राक्षस- 
राज रावणके शिर काटकर प्रथ्वीमे डा, सो सञ्च निश्वय विदित होता है कि आप मेरे स्वामौ श्रीरामचन्द्र ही ई ॥ २८॥ ह परीक्षित्‌ ! 
जब इस प्रकार जाम्बवाचको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब देवकीनन्दन भगवान श्रीकृष्णचन्द्र उससे कदने लगे॥२९॥कमरनेच रीकृष्णचंद सुखके । 
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देनेवाले अपना हाथ परम कृषा कर अपने भक्त जाम्बवान्‌के ऊपर धर प्रेमगभित वाणीसे कदने कगे ॥ ३० ॥ हे ऋच्छराज जाम्बवान्‌ । 
हम मि कनेक चिवि यां तेरे बिलम्‌ आये ई, क्योकि मे एक मिष्या कलंक लगा ह, उसे मणि रे जाकर दूर करो ॥२१॥ यह्‌ वचन 
सुनते ही जाम्बवान्‌ने बड़ आनन्दपूर्वक मणिसहित अपनी कन्या जाम्बवती सेवा करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्दरको दी ॥ ३२ ॥ || 
हे राजन्‌ ! जिन द्वारकावासियोंको श्रीकृष्णचन्द्र बिरके बाहर खड़ा कर गये थे, उन्हे श्रीकृष्णका मागं देखते जब बारह दिनि हो गये? तव्‌ || 
उन्हे जाना कि श्रीकृष्ण अब नहीं निकरेगे, इसट्िए सब दुःखित्‌ होकर द्वारकापुरीको चरे गये ॥ ३३॥ विर्ेसे श्रीकृष्णचन्द्र नहीं | 
निकटे, यह बात दारकावासिर्योके खखसे श्रवण कर देवकी, रषिमणी, वसुदेव ओर सुहदजन तथा जातिके मनुष्य सबही अत्यन्त चिता 
मणिदेतोरिि प्राप्ता षयग्रक्षपते बिरय्‌ ॥ .मिथ्याऽभिशापं ्शरजन्नातमनो मणिनाऽधुना ॥ ३१ ॥ इत्युक्तः 
छां इहितरं कन्यां जाम्बवतीं युदा ॥ अहेणाथं स मणिना ङष्णायोपजहार ह ॥ ३२ ॥ अद्र निर॑मं शौरेः प्रवि 
ष्टस्य विटं ज॒नाः ॥ प्रतीक्ष्य दाददाहानिं इःखिता स्वपरं ययुः॥२२॥ निशाम्य देवकी दैवी रक्मिण्यालकटुन्दुभिः॥ 
सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिछात कृष्णमनि्गतय्‌ ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शषन्तस्ते दुःखिता दारकौकसः ॥ उप- 


व दा दुगा इष्णोपठन्धये ॥ ३५ ॥ तेषां तु ठ 
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म । तेषां त॒ देव्युपुस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टािषा सु च ॥ प्राहुबभृव्‌ सिद्धार्थः 
सदारो हष॑यव्‌ हरिः ॥ ३६ ॥ उपलभ्य हषीके शतं सि ॥ सहं पतन्या सणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥ 
॥ ३७ ॥ सत्राजितं समाद्य सभायां राजसन्निधो ॥ प्राप्ति चाष्याय सगवाय्‌ मणि तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ 

करने रगे॥३४॥ओर सब द्वारकावासी दुःखित होकर स्राजित्के दुरवाक्य कहते श्रीकृष्णचन्द्रके भिलनेके लिय महामाया दुगौदेवीकी पूजा 

करने लगे ॥३९॥ जब देवीकी पूजा करनेसे “ श्रीकृष्णको देखोगे" इस प्रकार द्वारकावासि्योको देवीने आशीर्वाद दिया तब उसी समय सिद्ध 
मनोरथ श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकावासियोको आनन्द देते शची सहित आये ॥३६॥ हे राजन्‌ ! जिष प्रकार कोई भृतकं पुरूष फिर लोर अवे, 
उसी रकार मणि पहने इये श्चीको लिये श्रीकष्णचन्द्रको आया इअ देख समस्त द्वारकावासी परम आनन्दित इए ॥२७॥ इसके उप्रांत | 
सभाम राजा उग्रसेनके पास सजाजित्‌को ““बुरखाकर जाम्बवान्‌ ऋच्छसे मणि छाये हं" यह कहकर मणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने साजि- 
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तुको दे दी ॥ ३८॥ सत्राजित्‌ मणि ठे अत्यन्त छजित हो ओर शख नीचा कर परताता हओ घरको चटा गया ॥ ३९ ॥ महाबख्वान्‌ 
श्ीकृष्णचन्द्रसे क इआ जान व्याल हो स॒जाजित्‌ अपने पूवं अपराधको वारंवार स्मरण करके यह्‌ पाप केसे रहो ओर भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचन्द्र केसे प्रसन्न हो 1 इस प्रकार चिता करने खगा ॥ ४०॥ अब्‌ मँ क्या कमं कृ कि जिससे मेरा कल्याण हो ! क्योकि मेने विना 
विचारे श्रीकृष्णचन्द्रो दोष रगाया, यै अत्यन्त कृपणः मं द्बुद्धि ओर द्र्यका कोभी ईःइसख्यि अब एेसा उपाय करना चाहिये प जिससे 
मनुष्य शे बुरा न कृं ॥ 8१ ॥ ह भरतव शावतंस्‌ । इस प्रकार स्ाजितसे विचार करके यह निश्चय किया कि श्रीङृष्णचन्द्रको मै अपनी 
कन्या व्याह दगा ओर पीछेते दंहेजमे मणिभी दे दगा यही उपाय अच्छा है, इसके अतिरिक्त ओर उपायसे मेरा अप्राध दूर न होगा । 
स चातिव्रीडितो रलं ग्रदीवाजाडश्खस्ततः ॥ अनुतप्यमानो भवनमगमतस्वेन पाप्मना ॥ २९॥ सोऽ्वध्यायंस्त्दे- 
वाघं बूखवदिग्रहाङ्टः ॥ कथं म्रनाम्यात्मरजः प्रसीदेद्‌ षाऽ्च्युतः कथम्‌ ॥४०॥ किं ता सार महयं स्यात्न श्पेद्‌ 
बा जनो य॒था ॥ अदीषदशनं क्षुद्र पटं द्रविणरोठपम्‌ ॥ १॥ दास्य इदित्रं तस्म खरल नमेवं च ॥ उपा- 
योऽयं समीचीनुस्तस्य शान्तिनं चान्यथा ॥ ४२॥ एवं व्यत्सितो इद्धया १.५२. शमाम्‌ ॥ मणि च स्वय- 
मुयम्य कृष्णायो पहार ह ॥४२॥ तां सत्यभामां मगवाढपयमे यथाविधि ॥ बहभियाचितां शीटरूपौदायशणान्व- 
ताम्‌ ॥४९ भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वुयं चप ॥ तवास्तां _ देवभक्तस्य वयं च_फठमागिनः ॥ ०९ ॥ इति 
श्रीमागवते महापुराणे दरामस्कन्धे उत्तराद्धे जाम्बवती विवाहो नामषटपन्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे स्थिर करके सतराजित्‌ने मंगलकूप अपनी कन्या ओर मणि स्वयं ही प्रसन्नतापूवैक श्रीकृष्णचन्द्रको अपण की ॥ ४२॥ 
॥ ४३॥ श्रीकृष्णचन्द्रने भी सन्द्र स्वभाव रूप उदारतादि गण युक्त सत्यभामाका पाणिग्रहण किया, जिसको . पदे कृतवरमादि कई 
यादव मांग के थे ॥ ४९ ॥ श्री्ुकदेवजी बोरे कि है महाराज परीक्षित्‌ ! तब भगवान्‌ त सजाजितसे कृडा कि 
यह मणि हमको नहीं चादिये, क्यो कि त॒म सू्यके भक्त हो, इसख्यि यइ मणि तुम्हारे दी पास रदेगी ओर इससे जो सुवणं दोगा सो 
हमारे यहां भिजवा देना, कारण यह कि तुम्हारे कोई पुज नदीं दै इस कारण तुम्हारा जो धमं ह सो हमारा दी ह, यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रका गढ अभिप्राय था ॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां षटपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
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| दोहा-शतधन्वाके हतनको, जो छ रगो कलंक । मणि भगाय अदे, मेर सतावन अंक ॥ शरीड्ुकदेवजी बोठे कि हे चपर! यद्यपि 
| पाडविगण बिलम होकर लाक्षाभवनसे बाह्र निकल गये ओर यह वात्‌ आप मरेपकार जानते ये, परंतु तो भी पाण्डव ओर इन्तीको जला 
इआ सुन इरोचित म्यवहार करनेके लिये बलरामजीको संग लेकर श्रीकृष्णचन्द्र कुरुदेशको गये ॥१॥ भीष्मपितामह, विदुर सहित पा 
|| चाय, गान्धारी, द्रोणाचायं इनसे श्रीकृष्णचन्द्र कने लगे कि हाय ! पांडव जल गये ओर बदा ही कष्ट उपस्थित हुआ ॥ २॥ हे राजन्‌ । 
|| अछ दिनो पीछे अकूर ओर कृतवा ये दोनों अवसर पाकर शतघन्वासे कदने रगे कि इस समय साजित्‌से मणि कृयो नदीं छीन 
|| केता ! क्योकि जिस सत्राजितने अपनी कन्यारत्न हमको देनी स्वीकार कर फिर कृष्णको व्याह दौ, वह सत्ाजित्‌ अपने भाई प्सेनके पीछे 
श्रीक उवाच ॥ विज्ञाार्थोऽपि गो विन्दो द्ण्धानाकण्यं पाण्डवान्‌ ॥ कुन्तीं च कुस्यकरण सहरामो ययौ कुख्न्‌ 
॥ १॥ भीष्मं कृपं सविदुरं गन्धारीं द्रोणमेव च ॥ त॒ल्यटुःखौ च संगम्य हा कष्ठमिति होचतुः ॥ २॥ 
लन्ध्ेतदन्तरं रानन्‌ शतधन्वानमूचतुः ॥ अक्रकृतवमाणौ म॒णिः कस्मान्न गह्यते ॥ ३॥ योऽस्मभ्यं संप्रिश्चत्य 
कन्यारलं बिगर नः॥ कष्णायादात्न स॒चाजितकस्माद्‌ भरातरमन्वियात्‌॥४॥ एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां स्ानितमसृत्तसः॥ 
दायान॒मवधीषठोभात्स पापः क्षीणजी षितः ॥५॥ स्रीणां विक्रोशमानानां ृन्दन्तीनामनाथवत्‌ ॥ हलर पल्‌ सौनिक्‌- 
बन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शचापपिता ॥ व्यरूपत्‌ ताततातेति हा हतास्मीति 
सुह्यती ॥ ७॥ तेखद्रोण्यां शृतं परास्य जगाम गजसाह्यम्‌ ॥ कृष्णाय विदिताथांय तप्ताऽचरूयौ पितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्यों न जाय अर्थात मरे क्यों नहीं !॥ ३॥ ॥ इस प्रकार अक्र ओर कृतव्माके ब्हकानेसे बुद्धिहीन ओर क्षीणजीवन हो पापी असाधु 
शतधन्वाने शयन करते सजाजित्का शिर काट खिया ॥ ९ ॥ कसाई जिस प्रकार प््ुका वध करता है, रेसे ही स्ाजित्‌को जब 
शतधन्वा मारकर चला गया तब सजाजित्की शची अनाथके समान पुकार-पुकार कर रोदन करने गी ॥ & ॥ इसके पीछे अपने पिता ४ 
|| सत्राजित्‌ को मारा इआ देख सत्यभामा “हाय पिता ! हाय पिता 1” कहकर अत्यन्त विलाप करने छगी॥ ७॥ फिर मृतक पिताकी देहको र 
‰॥ -तिलकी कोठरीमे रखकर सत्यभामा हस्तिनापुरको चली गयी । ययपि शतधन्वने सत्राजितको मारा है यह बात अन्तर्यामी श्रीङृष्ण- 


१ १९००९.११०.०२१० ५ 10.०११ ८९११० ०२११. ११००९११० .०२११. ०२१ ९/ 
ध 3 क 









चन्दने पथम ही जान री थी, परन्तु तो भी सत्यभ।भा “रे पिताको शतधन्वाने मार डाला" यह बात दुःखित होकर कहने गयी ॥ 
॥८॥ श्री्चकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं ओर बरुदेवजी सत्राजित्‌का मरण सुन ओर अपने मनुष्यावेता- 
( रका कारण जान “हमको महाकष्ट उपस्थित हआ है” इस भकार कह ओर आखमिं आंस भरकर विलाप कएने रुगे ॥९॥ इसके उपरत 
| सत्यभामा ओर अपने माई बलदेवजीको साथ ठेकर श्रीकृष्णचन्द्र इरितिना पुरे द्वारकापुरीमे आकर शतधन्वाके मारने ओर उससे मणि 
| रेनेका उपाय करने रुगे ॥१०॥ यहां शतधन्वाने खना कि शीङ्र्णचन्द्े भरे मारनेकरा उपाय किया तब वह अत्यन्त्‌ भयभीत होकर 
भाण बचानेके लिए छृतवर्मासि सहायके निमित्त कहा, तब कृतवर्मा उततर दिया ॥११॥ कि भाई ! भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ओर बरदेवजीका 


र 


तदाकर्यशवरो राजन्नत्य चलोक्तास्‌ ॥ अह, नः परमं क्टमत्यलाक्ा निटेपत्‌ः ॥ ९॥ आगत्य भगवासतस्मात 
समाः साग्रजः परम्‌॥ शतधन्वानमारेमे हन्त हठे मणि ततः ॥१०॥ सोऽपि कृष्णोयमं ज्ञाता भीतः प्राणपरीप्सया 
साहाय्ये कृतवमाणमयाचतं सचात्रवीत्‌ ॥ ११.॥ नाहमीश्वरयोः कया दैनं रामङृष्णयोः ॥ को चु क्षमाय कृल्येत 
तयोर्निनमाचरन्‌ ॥१२॥ कंसः सहादगोऽपीतो यद्टेषत्‌ त्याजितः श्रिया ॥ जरासन्धः सपदश संयान विरथो 
गतः ॥ १३ ॥ प्रत्याख्यातः स॒ चाक्र पाष्णि्राहमयाचत्‌ ॥ सोऽप्याह को विध्येत विदानीश्वरयोषकम्‌ ॥ १४॥ 
य इद टीरया विदवं छनत्यवति हन्ति चाचेष्ं विश्वघजो यस्य न विदुमोहिताऽनया ॥ १९ ॥ 
अपराध भँ कभी न करगा, क्योंकि उनका अप्राध करके किसका कल्याण होगा ! ॥ १२ ॥ देखो इन्हीं भगवानु श्ीकृष्णचेन्दरसे द्वेष 
करके कंस लक्ष्मीसे भरष्ट होकर अपने भाइयोसरित मारा गया ओर मगधदेशके राजा जरासन्धने तेईस तेश्स अक्षोदिणी सेना छेकर सबरह 
बार युद्ध किया, परत युद्धम शर अन्तको विरथ होकर चरा गय ॥१३॥ जव कृतवमसे कोरा जवाब पाया तब यह्‌ निपट उदास्‌ हो 
अद्रजीके पास जाक कदने र्गा, तव अदूजीने कदा कि भाई । भगवान्‌ श्रीृष्णचन्दका पराक्रम, जान छनेपर कौन परप 
‰|| उनसे विरोध करेगा ! ॥ १४ ॥ जो ईर टीलापूरवक इस विश्वकी उत्पत्तिः पारन ओर नाश करता है, उसकी मायासे मोदित 
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नदीं जानते ॥१५॥ देखो सात्‌ वर्षकी टी अवस्था भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवृद्धन < लाड 
4 ड \ उसी प्रकार उठा खिया ॥ १६ ॥ उन्हीं अद्धतुक्मकारी भगवान्‌ आ 
नमस्कार है ओर जो सबके आदिकारण) नि्िकार सबके आत्मा है, उन्हे इम केवर नमस्कार करते ई ॥ १७ त 
इस प्रकार जब अक्कूरजीने भी सूखा उत्तर दिया, तब शतधन्वा अत्यन्त घबड़ाकर मणि अद्ूरके पास रख, च रेः सीन- 
वाठे. घोड़े पर चढ़कर भाग गया ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार शतधन्वा भागा तब राम कृष्ण गरडध्वजवाङे रथम बट ९॥ 
यः सप्तहायनः शेठमुत्पाटथेकेन पाणिना ॥ दधार लीख्या बाल उच्छिरीन्धमिवार्भकः ॥ १६॥ नमस्तस्म पिं 
इष्णायादुतकरमणे॥अनन्तायादिभूताय टस्थायात्मने नमः ॥१७॥ प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महाम म्‌॥ 
तस्मिन्‌ न्यस्यामारह्य शतयोजनगं ययौ ॥ १८ ॥ गरुडघ्वनमारह्य रथं रामजनादैनौ ॥ अन्वयातां महावेगः 
राजन्‌ ्दरहम्‌ ॥ १९॥ मिथिलाया उपवने विज्य पतितं हयम्‌ ॥ पद्धयामधावत्‌ कृष्णोऽप्यन्वदरवद्रूषा 
॥ २० ॥ प्दतेभगर्वास्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना ॥ चक्रेण शिर उक्त्य बससोव्यंचिनोन्मणिष्‌॥ २१ ॥ अलब्धम्‌ः 
णिरागत्य कष्ण आहाग्रनान्तिकम्‌ ॥ दथा हतः शतधवर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥ २२॥ तत आह बलो नले स॒ मणिः 
शतधन्वना ॥ कस्मिश्चित्पु्षे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं व्रज ॥ २३ ॥ ध ५ 
। धोड़से शवशुरे मारनेवाठे शतधन्वाके पीछे दौड़े ॥१९॥ जब शतयोजनसे अधिक धघोड़ेसे न चला गया ओर मिथिलापुरी ६ 
गिर पड़ा! तब शतधन्वा उस घोडेको छोड भयभीत हो पावप्यादे भागने र्गा ओर्‌ श्रीकृष्ण भी अत्यन्त कोधित होकर अ ह 
दोड्ने रगे ॥२०॥ इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्र शतधन्वाको पकड़ ओर अत्यन्त तीक्ष्णधारवाे चक्रसे उसका शिर काट वच्मि व 
टन रुगे ॥ २१ ॥ जब शतधन्वाके व्चोमिं मणि न निकली, तब -ओकृष्णचन्दरने ब्देवजीसे आकर कडा कि देखो भाई शतधन्वाको 
वृथा ही मारा ओर उसप्र मणि न निकली ॥२२॥ इसके पीछे बलदेवजी कहने लगे कि शतधन्वा ओर किंसीके पास मणिपर आया 
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है इस कारण उस पुरषको दरदनेके किए तुम द्वारका जाओ ॥२३॥ यपि श्रीकृष्णचन्द्र सब बातको जानते है, परन्तु तो भी “मणिका || 
सञ्जते छिपाव किया है” यह मनमे निश्वयकर्‌ बरुदेवजी कोध करके कटने लगे, (तात्पयं यह है कि इभ्य एेसा निषिद्ध पदार्थं है, जिसके || 
डि कृष्ण्‌ बरुदेवका भी मन बिगड़ गया, फिर मनुष्यकी तो बात. री क्या है ! ) कि मेरा परमप्यारा विदेह देशका राजा बहुलाश्च ह 
उसके देखनेको मेरा चित्त बहुत भटक रहा दै, इसङिए मै वहां जाऊगा, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्दरसे कह याद्वोके आनेददायकं महात्मा ||. 
बृलदेवजीने मिथिलापुरीमं शरवेश किया ॥ २४ ॥ प्रसन्न मन मिथिलापुरीका राजा बख्देवजीको आया इ देख शीघ्र उठ पूजन करनेके ‹ 
योग्य बृलदेवजीकी प्रजा करनेकी साभ्रे परजा करने कगा, तब सामर्थ्यवान्‌ बलदेवजी कितने एकं वपे तक वहां रह ॥२९॥ भ्रीतिः 
अहविदेहमिच्छामि द्रष्टं प्रियतमं मम्‌ ॥ इत्यक्त मिथिलां राजन्‌ विवेदा यदुनन्दनः ॥ २४॥ तं दृष्ठ सहसोत्थाय 
मेथिलः प्रीतमानसः ॥ अहेयामास विधिवदरदैणीयं समरणैः ॥ उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभुः ॥ २५॥ 
मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महामना ॥ ततोऽदिष्द गदां काटे धातेराष्टः घुयोधनः ॥ २९ ॥ केशवो टारका 
मत्य्‌ निधनं शतधन्वनः ॥ प्रापि च मणः प्राह प्रियायाः ग्रियङ्ृद्‌ विः ॥ २७॥ ततः स कारयामाम्‌ क्रिया 
बन्धोरैतस्य वै ॥ साकं सुहद्धिभंगवान्‌ या याः स्युः साम्परायिकाः॥२८॥अजऋररः कृतवमां च अता शतधनोर्वधम्‌ ॥ 
व्पूषत॒भेयवितरस्तो हारकायाः प्रयोजकौ ॥ २९ ॥ अके प्रोषितिररिषटन्यासन्‌ वे दारकोकसाम्‌ ॥ शरीरा मानः 
सास्तापा युहदेविकभोतिकाः ॥ २०॥ | 
यक्त महात्मा जनकजीसे सत्कार पाकर धृत्राष्ट्का पुत्र दुर्योधन वदां आके महात्मा बल्देवजीसे गदा चलानेकी विद्या सीखने लगा॥२६॥ 
इसके उपरात प्रिय कायं करनेबारे सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ केशवमरातिने द्वारकापुरीमे आकर शतधन्वाका नाश ओर मणिका न मिलना 
अपनी प्यारी भायौ सत्यभामासे कहा ॥ २७॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सुहदोको संग छक्र मृतक सजाजित्के पर 
लोक साधनकी क्रिया कराने रगे ॥ २८ ॥ सत्राजितसे मणि छीन ठेनेकी शिक्षा देनेवारे अक्रूर कृतवमा ओर शतधन्वाका मरण 
सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रसे अत्यन्त भयभीत होकर भाग गये ॥ २९॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! जब द्वारकापुरीसे अकूरजी चरे गये तब द्वारका 
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वासी मष्योके मनमे ताप ओर अरिष्ट बारम्बार होने खगे ॥ ३० ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कितने एक ऋषि भिन्दन प्रथम श्रीकृष्ण 
% || चन्द्रकी महिमा वणन की है, वे शरकृष्णके माहात्म्यको भूलकर देसा कहते दै, क्योकि य॒नियोके निवास शरीङृष्णके विद्यमान रते अर 
किस ॒भ्रकार हो सक्ते हँ ! ॥ २१ ॥ इस प्रकार दूषित करके फिर ओर ऋषियोका मत वर्णन कसते द; कोई कोई ऋषि कहते दै कि 
£| एक समय जब इन्द्रने जल नहीं वषौया तब काशीके राजाने अपनी कन्या गांदिनीको ठे पुरीम आये इए श्वफल्कको दी तब काशीके 
सम्पूर्ण देशम खूब वषा हई ॥ ३२॥ पिता श्वफल्कके समान प्रभावशाली अकूरजी जहां वास करते दै उस 0. वर्षा होती है ओर 
इत्यङ्गोपदिशन्स्येके विस्छत्य प्रागदाहृतम्‌ ॥ सुनिवासनिव्ि कि धटेतार्ष्टि ददनम्‌ ॥ २१॥ देवेष्वषति काशीः 
दफल्कायागताय वे ॥ स्वतां गान्दिनीं प्रादात्‌ ततोवषत्‌ स्म॒ कारिषु ॥ ३२ ॥ त॒त्युतस्ततप्रमाबोऽसावकरर 
यत्र यत्र ह ॥ देवोऽभिवषते तत्र नोपतापा न मारिकाः॥३२॥ इति बट्धवचः थला नैतावदिह कारणम्‌ ॥ इति मला 
समानाय्य प्राहाक्रं जनादनः ॥२४॥ प्रनयिलाभिमाष्येन कथयता प्रियाः कृथाः ॥ विज्ञाताखिलचिन्ज्ञः स्मयमान 
र उवाच ह ॥ ३९ ॥ नलु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना ॥ स्यमन्तको मणिः श्रीमान्‌ विदितः पुषैमेव्‌ नः ॥२९॥ 
महामारी इत्यादि किसी प्रकारका खेद प्राणियोको नहीं होता है % ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वृद्ध पुरषोंका वचन सुनकर “केवर अक्र दी 
यहांसे गया रै ओर मणिको भी वही छे गया है" यह बात निश्वय करके अकूरको काशीसे इुलानेके दिए श्रीकृष्णचन्द्रने कहा ॥३२९॥ 
उसके पीछे आप दी अक्ूरकी पूजा कर हे काका अक्रूर ! इस प्रकार सम्बोधन देकर प्यारी-प्यारी बात कह सब विश्वके जाननेवाठे श्रीकष्ण- 
चन्द्र अक्रूरके मनकी बात जान अुसकाकर कहने लगे॥। ३५५ कि हे पूज्यतम ! अक्ूरजी ! हम निश्चय जानते दै कि कि स्यमेतकमणि शतधन्वा 
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.* शंका-- बड़ आदचर्यकौ वात है, कि जिस जिस गांव अक्रूर वास करता है, उसी गाँवमें इन्द्र जलको वर्षा करता है, फिर उस गांवमे महामारीकी बीमारी नहीं होती थौ जो अश्नूर मय्‌रा छोडके दवारकाम वास किया, 
दूसरे गांवमं वास नहीं किया फिर सातो दीपो तो मकूर नहीं हं, तब सातो दीपो इन्र जलकी वर्वा क्यो करता है ? 





शये अपने ममम रातदिन वर्षा होनेकी इच्छा करते रहते थे । 


उत्तर-अरूरको माता गांदिनोन ब्रह्याका तप करके ब्रह्यासे यह वरदान लिया कि जिस स्थानपर तु ( गांदिनी ) या तेरा पति अथवा तेरा पत्र निवास करेगा ओर अपने मनम जव वर्घनेको इच्छा करेगा, उसौ समय जिस स्थान 
पर जाहेगा वर्षा बहुत होगो ओर जव अपने मनम अभिमान करके प्राक बुराई विचारेगा, भौर वर्षा होनेकी इच्छा नहीं करेगा उसी समय तुम्हारा भ्राण छूट जायगा, इसलिये बुद्धिमान्‌ अक्रूर रात दिन श्रलप्को मूख ोनेके | 
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तुम्हारे पास रख गया ह ओर वह तुम्हारे पास टै ॥ ३६ ॥ साजित्‌के कोई पु नदीं दै, इसख्यि उसे पिंड, जर्दान ओर ऋण चुकाकर 
जो शेष धन रहेगा उसे शाघ्राचसार उसकी कन्याके पु ठेगे ॥२७॥ हे अक्रूर ! यद्यपि तुम हमसे कहो मत, परंतु तो भी इम जानते दै 
कि मणि तम्हारे अतिरिक्त ओर किसीके पास नहीं रह सकती, क्योकि आप सन्दर बत धारण करनेवाले है! तव्‌ अक्रूरजीने कहा कि अच्छा 
मेरे पास सही, तुम्दं क्या प्रयोजन दै ! यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोरे, बड़े भाई बरूदेवजी इस मणिके पीछे मेरा विश्वास नहीं करते 
है ॥ ३८॥ हे बड़भागी अङ्कूर ! तुम मणि दिखाक्र शीर ही मेरे भाईको शान्त करो ओर्‌ मेरे पास्‌ मणि नहीं है यह मत कहो, यदि 
कदाचित्‌ मणि तम्हारे पास न होती, तो सुवर्णकी वेदी बनाकर काशीमं जाकर अखण्ड यज्ञ॒ कैसे करते ¡ ॥ ३९॥ जव इस भकार साम 
सत्राजितोऽनपत्यतादग्रहीयुटहितः सताः ॥ दायं निनीयापः पिण्डान्‌ वियुच्य्णं स च रोषितम्‌ ॥३७॥ तथापि दुर्धरः 
स्वन्यस्तय्यास्तां श्रते मणिः ॥ किन्त मामग्रनः सम्यङ न प्रत्येति मणि प्रति ॥ २८ ॥ दरयस्व महाभाग 
बन्धूनां शान्तिमावह ॥ अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽ्य वतेन्ते सकमवेदयः ॥ २९ ॥ एवं साममिरार्न्धः इवफल्कतनयो 
मणिम्‌ ॥ आदाय वाससाच्छन्‌ ददौ सूर्यसमप्रमम्‌ ॥ ४० ॥ स्यमन्तकं (3) ज्ञातिम्यो रजन आत्मनः ॥ विघ- 
ज्य मणिना भूयस्तस्मे प्रत्यपयतपमुः ॥ १ ॥ य्तवेतद्धगवत 8 +. ष्णोवीयौटयं दजिनृहरं मङ्गलं च ॥ 
आख्यानं पठति णौत्यतस्मरेदा दुष्कीरति इरितमपोद्य याति शांतिम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे दशः 
मस्कन्ध उत्तराद स्यमन्तकोपाख्यानं नाम सप्तपन्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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४ | मेद कर समञ्ञाया, तब अक्ूरजीने सूर्यके समान तेजवाटी, वश्से टकी हुईं वह मणि निकालकर श्रीकृष्णचन्द्रको दे दी ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
| श्रीकष्णचन्द्रने स्यमन्तकमणि अकूरजीसे ठेकर जातिके बन्धुबांधवोंको दिखाकर अपना मिथ्या कलंक दूर्‌ कर फिर वह मणि श्रीकृष्णचन्द्रने 

अूरजीको सम्पण कर दी ॥ ४१.॥ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरजीका का हआ मलष्योके दुःखोको द्रनेवाखा, सन्दर मङ्गलूष इस 
| स्यमन्तकमणिके भरसंगको जो कोई पदेगा वा श्रवण करेगा अथवा स्मरण करेगा वद कुत्सित पापोके कलकको दूर कर कल्याणक 
|| पराप्त होगा ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भाग महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां स्यमन्तकोपाख्याने सत्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
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दोदा-सत्या भद्रा रक्ष्मणा, मिन्द काछिन्द । अद्ावन अध्यायमे, वरी सकर गोविन्द्‌ ॥ श्री्ुकदेवजी बोरे कि इ प 





, भाद्‌. 
॥२०६॥ ||| परीक्षित्‌ ! लाक्षागरहम पाण्डव जल गये यह बात होनेपर फिर दुपदराजाके यहां पीछे दिखायी दिये. इस 48 


सब्र पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोको संग के एकं समय इन्द्रप्रस्थ गये ॥ १ ॥ सबके ईश्वर श्र 1] 
देखते ही जिस॒ भरकर सृतक शरीरम भाण आनेसे ईद्िये चैतन्य हो जाती ईँ, उसी पकार बलवान्‌ पाण्डव उठ खडे हृए ॥ २ 
श्रीक्ृष्णचन्द्रसे मिरुकर पापरहित होनेके कारण वीर पांडव स्नेहभरी ुसकान सहित श्रीकृष्णचन्द्रका सुखारविन्दं देखकर परमानन्दक 
श्रीक उवाच ॥ एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टं प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ इन्द्रपस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिमिरतः 
॥ 9 ॥ द्वा तमागतं पाथं मुढुन्दमसिरेशवरम ॥ उत्तस्युयंगपदीराः प्राणं सुख्यमिवागतम्‌ ॥ २ ॥ परिष्वज्याच्युतं 
वीरा अङ्खसङ्गहतेनसः ॥ साचराग स्मितं वक्रं वीक्ष्य तस्य सदं ययुः ॥ २ ॥ युधिष्ठिरस्य भीमस्य कता पदा 
मिव॒न्दनम ॥ फाल्युनं परिरभ्याय यमाभ्यां चाभिवदितः॥०॥ प्रमासन्‌ आसीनं छृष्णा ङृष्णमनिदिता ॥ नवोढा 
व्रीडिता किञ्चिच्छनेरेत्याभ्यवन्दत ॥ < ॥ तथेव सात्यकिः पार्थैः पूनितश्चामि वंदितः ॥ निषसादासनेऽन्ये च 
पूरिताः पृयुपासिताः ॥ & ॥ प्रथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहादा्रिटशाऽपिरम्मितः ॥ आप्षठ्बास्तां कुशलं 
सहस्यषां पितुष्वसारं परि्रषटवान्धवः ॥ ७ ॥ 
पराप्त इए ॥ ३ ॥ प्रथम शओआीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिर ओर भीमसेनके चरणो नमस्कार करके फिर अपने समान अ्च॑नसे मिरे । इसके 
उपरांत छोटे नकुल ओर सददेवने श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार किया ॥ 9 ॥ फिर श्रेष्ठ आसनपर विराजमान आकृष्णचद्रको नवविवाहिता 
निन्दारदित, रुनावती दौपदीने आकर धीरे धीरे प्रणाम किया ॥ ५ ॥ उसी प्रकार सात्यकीको भी पांडवोने आकर प्रूजन कर आसनपर 
|| बेठाया, फिर ओर मवुष्योका भी आद्र सम्मान किया ॥& ॥ फिर श्रीकृष्णचन्दरने कुन्तीके पास आकर प्रणाम किया तो कृतीने भी 
६ स्नेदभरी चितवनसे आख्गिन किया, फिर शीकृष्णच॑द्रने पिता व बहनकी कुशल कुंतीसे प्री ओर इसके उपरांत ऊती श्रीकृष्णचदसे || 
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| भाहयोकी कशल पर्ने र्गी ॥७॥ प्रेमी व्याङ्कलतासे गद्रद्कण्ठ ह नेमिं आंस भर, कौरवोके दिये कषटकी सुध करके छन्ती भकतोकि 
|| कलेशोको नष करनेवाे श्रीकृष्णचंद्रसे कहने लगौ ॥८॥ कि इ कृष्ण ! जातिके बन्धु हमको स्मरण करके जिस समय तुमने मेरे भाई अदू 
रको खबरं छने भेजा, उस समय हमारी सष कुशल हो गयी ओर तुमने मको सनाथ्‌ कर दिया ॥ ९ ॥ यद्यपि उस विश्वके हितकारी 
आत्मा तुम “यह अपना है, यह पराया है” इस्‌ भ्रमसे रहित हो परंतु तो भी जो कोई तुम्हारा सवेदा स्मरण, करता है त॒म.उसके 
हृदयम स्थित होकर समस्त करेशोका नाश कर देते ह ॥ १० ॥ राजा युधिष्ठिर कहने कगे कि ३ बरह्मदिकोके ईर ! नह ज्ञातं हेता 
तमाह ब्रमवेहछव्यष्ढकण्डाटोचना ॥ स्मरन्ती तान्‌ बहन्‌ क्लेशान्‌ क्छेशापायात्मदशेनमर ॥ < ॥ तदेव कुशं 
नोऽभृत्‌ सनायास्ते कृता वयस्‌ ॥ ज्ञातीन्‌ नः स्मरता इष्ण (प म प्रेषितस्वया ॥ ९॥ न तेऽस्ति स्वपरं 
तिर्िइवस्य स्ति सुहृदात्मनः ॥ तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्छेशा्‌ ईसि हदि स्थितः ॥ १० ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किं 
न आचरितं श्रयो न वेदाहमधीश्वरः ॥ योगेद्वरणाहदेशां यन्नो दृष्टः कमधषाम्‌ ॥ 9१ ॥ इति वै वाधिकान्‌ 
मासान्‌ राज्ञा सोऽभ्यथितः युखम्‌ ॥ जनयन्नयनानन्दमिन्द्रपस्थौकसां | विथः ॥ १२ ॥ एकटा वायनार विजयो 
वानरष्वजस्‌ ॥ गाण्डीवे धरादाय. तूणौ चाक्षयसायकौ ॥ १२॥ साकं छृष्णेन संनद्धो विहत गहनं वनम्‌ ॥ 
बहुव्याटप्रगाकीणि प्राविरात्‌ परवीरहा ॥ १४ ॥ तवाविध्यच्छरेव्यांघान्धुकरान्महिषान्सखून्‌ ॥ शरमान्गवया- 
न्सदरगान्द रिणाञ्शारारास्टकान्‌ ॥ १९५ ॥ हि 
कि मैने क्या कल्याणकारी कायं किया है, क्योकि योगेश्वरोको जिनका दशन होना महाकंणिन दै, उनका हम सरीखे ङमतियोको दशंन 
ेत्रोको आनन्द देते इए व्ांकारतक्‌ वदं विराजमान रहे ॥ १२॥ एकं समय महाबलवान्‌ शब््ओंका मारनेवाला अयेन कपिष्वजवाठे 
रथम चढ़कर गांडीव धनुष ओर बाणोसे भरा तरकस ठे, कवच पदन 0 ओर सृगवाङे बड़े वनमे श्रीकष्णचन्द्रके सङ्क शिकार 
खेखनेको गथा ॥ १३ ॥ १४ ॥ ओर उस वनम पचर भ्यात्र, सूकर भसा, रुरु अथात्‌ हरिण, शरभ, रोज, गौडा मृग ओर खरहा 
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इनको अपने तीक्ष्णबाणांसे छेदन करने रगा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! अमावास्या पौर्णमासी यह पवं जव आकर प्राप्न इए तब सेवकलग 
पवि पञ राजा यधिष्ठिरके पास राये ओर जब अजनको प्यास लगी तो थका आ यजनाजीपर आया ॥ १६ ॥ महारथी अर्जन ओर 
ओकृष्णचन्दरने यजुनाके निंर जलका आचमन कर ओर जल पीकर जब खंडे हए तव दन्न एकं सुन्दर कन्या बैठी देखी ॥ 9७ ॥ 
सुन्दर जंघा, शरषठ दात्‌, मनोहर सुख, एसी प्रमदा कन्याके पास आीङृष्णका भेजा आ अजैन जाकर पूरठने खगा ॥१८॥ कि हे सुश्रोणि | 
तुम कोन हो ! ओर किसकी पी हो, कासे आयी हो ओर तुम्हारे मनम क्या करनेकी इच्छा है ! सो सब वृत्तांतं को । शुद्धे निय 










भा.द्‌. 
॥२०७॥ 
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तान्‌ ८ किल्करा राज्ञे मेध्यान्‌ तं ॥ तृटूपरीतः परिश्रान्तो बीमत्स॒थघुनामगात्‌ ॥ १६॥ तनोप- 
स्रश्य विशदं पीवा वरि महारथो ॥ इष्ण दददात॒ः कन्यां चरन्तीं चारदशनाम्‌ ॥ १७ ॥ तामा वशरोहां 
दिजां श्‌ ॥ प्रच्छ प्रषितः स॒ख्या फाल्श॒नः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥१८॥ का तं कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि 


चिकीषसि ॥ मन्ये तवं पतिमिच्छन्तीं स्व थय शोभने ॥ १९ ॥ काछिन्धुवाच ॥ अहं देवस्य सवितददिता 
पतिमिच्छती ॥ विष्णै द्रेण्यं वरदे तपः परममास्थिता ॥२०॥ नान्यं पतिं इणे बीर तस्ते श्रीनिकेतनम्‌ ॥ तष्यतां 
म स भगवान्‌ युकुन्दोऽनाथरंश्रयः ॥ २१ ॥ काटठिदीति समाख्याता वक्षामि यथुनाजले ॥ निर्मिते भवने 
पित्रा यावदच्युतदशनम्‌ ॥ २२ ॥ तथाऽवदद्‌ शडाकेशो बायुदेवाय सोऽपि तास्‌ ॥ रथमारोप्य तद्‌ विदान्‌ धर्म 
राजघ्ुपागमत्‌ ॥ २३ ॥ ¦ 
जान पडता हे कि तुम्हारे पति करनेकी इच्छा है ॥१९॥ इतना प्रूछनेषर कृणिदीने कदा कि भँ सूर्देवकी पुती ह, काठिन्दी मेरा नाम है 
ओर वरक देनेवारे विष्णुभगवानूको पति करनी इच्छासे तप कर रदी हूं ॥२०॥ हे वीर ! अत्यन्त स्वक्पवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अति- 

र किसीको में नहीं वदूगी । वह अनाथके आश्रय्‌ शरकुन्द्‌ भगवान्‌ मेरे उपर प्रसन्न हं ॥ २१ ॥ मे कार्दी नामसे विख्यात द 

ओर मेरे पिता सुयेदेवने यघ्ुनाजरमं स्थान बना दिया रै, इसि जबतक भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन न होगा तबत्‌क यहां वास 
करूगी ॥२२॥ यह सुन अनने श्रीकृष्णचन्द्रके पास जाकर कारिदीके सब वचन कहे । तब कालिन्दी मरे ए तपर करती है यह बात 
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जान आङृष्णचद्‌ कारटदीको रथमे बेशकर धर्मराज राजा युधिष्ठिरे प्रात्‌ आये ॥ २३ ॥ उस समय पांडवोकी. आज्ञासे ( प 
|| चन्दने देवताओकि कारीगर विश्वक्मांसे कहकर पांडे किए चिव विधिव अद्भुत नगर बनवाये ॥ २४ ॥ पांडवोका भला चाहनेके ५५ 
णि इनद्रमस्थमे वास करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ अभिक खांडववन_ चरानेके ठिए अ्ज॑नके सारथी हए ॥ २५.॥ हे कुरुकुलमृषण | 
परीक्षित्‌ ! तब उस अभिने प्रसन्न होकर अर्छनको धुष्‌, श्वेत घोडे, तीरोसे भश तरकस ओर जो अष्वाखछोसे भी न करे रेखा एक कवच 
दिया ॥ २६ ॥ ओर वहां इन्होनि अग्निसे मयनामक दैत्यको बचाया, इसख्ये उसने प्रसन्न होकर पांडवोंको एक सभा दी, निस 
तद ष्णः संदिष्टः पाथानां परमादुतम्‌ ॥ कारयामास नगरं विचिवरं विश्वकर्मणा ॥ २४॥ भगवांसतत्‌ निवसन्‌ 
स्वाना प्रियचिकीषया ॥ अग्नये लाण्डव दातमजनस्यास सारथिः ॥ २५॥ सोऽग्नि्तषटो धठरदाडयाज्खेतान्‌ रथं 
प ॥ अयुनायाक्षयौ तृणौ वमं चाभयमल्रिभि ॥ २६॥ मयश्च मोचितो वहेः सभां सख्य उपाहरत्‌ ॥ यस्मिन्‌ 
द्योधनस्यासीजटस्थटरि्रमः ॥ २७॥ स तेन समनुज्ञातः सहदधिश्वादमोदितः ॥ आययौ दारकं भूयः 
सात्यक्छििषलेरतः ॥ २८ ॥ अथोपयेमे कालिदीं सुपण्यतछै्ष ऊभिते ॥ वितन्वन्‌ परमानन्दं खानां परममङ्गलम्‌ 
।॥२९॥ विन्दवुविन्दावावन्त्यौ दु्योधनवशावगौ ॥ खवर स्वभगिनीं कृष्णे सक्तं न्यषेधताम्‌ ॥ २०॥ रानाधिदेव्या- 
स्तनयां मित्रविंदां पितृष्वुः॥ प्रसह्य हतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ ज्ञां प्प्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ ध 
सभाम जसम स्थर ओर स्थल्ये जल इस प्रकार देखकर दुर्योधनकी द्म भ्रम इआ ॥ २७ ॥ राजायुधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर सुदोमें 
बड़ाई पाकर श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादर्बोको संग छेकर शिर द्वारकापुरीमें आये ॥२८॥ इसके उपरांत सुन्दर पवित्र ऋतु नक्ष- क 
अमं काटिन्दीका पाणिग्रहण किया: ओर फिर अनेक प्रकारसे परमरूप श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको सुख देने रगे ॥२९॥ उजेनपुरीके रह- || ४ 
नेवाठे राजा विद्‌ ओर अव्विदकी बहनोने श्रीकृष्णचन्द्रो स्वंयवरमे वरनेकी इच्छा की, परंतु उन दोनों भाश्योने मने किया; क्योकि || 
वे दुर्योधनके अधीन थे ॥३०॥ हे राजन्‌ ! वसुदेवकी बहन राजाधिदेवीकी पुरी मिवर्विदाको श्रीकृष्णचन्द्र सब राजाओके देखते देखते बल- र 








पूवक हरण करके छे गये % ॥ २१ ॥ ह राजा परीक्षित्‌ ! अयोध्यापुरीका पालन करनेवाला बड़ा धर्मात्मा राजा नभ्रजित्‌ 1 
विख्यात था, उस राजाके भकाशमान सत्यानामक एक कन्या उत्यन्न हई, कि जिसका उपनाम 'नागजिती भी, प्रसिद्ध था 

॥ २२ ॥ राजाने यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर पुरुषोका गन्ध भी न सह सके एेसे दुष, तीखे सीगवाे, अतिदुधष सात बेलक 

जो जीते वह मेरी पुरीसे विवाह करेगा, अनेकं राजा मार खाकर फिर गये, प्रतु कोई भी जीतनेको समर्थं न हआ ॥ ३३ ॥ यदं 


नप्रनिन्नाम्‌ कौसल्य आसीद्‌ राजातिधामिकः॥ तस्य स॒त्याऽमवत कन्या देवी नाप्रनिती दष ॥ २२॥ न तां 
दोकुचेपा बोढमनिला सघ गोदषाच ॥ तीक्ष्णश्ंगान्‌ सुदधंषान्‌ वीरगन्धासदान्‌ खलान्‌ ॥३३॥ तां रला उषनिषटभ्यां 
भगवान्‌ सात्वतां प्रतिः ॥ जगाम कौशल्युपुरं सेन्येन महता खतः ॥ ३४ ॥ सु कोसलपतिः प्रीतः प्रदयुत्थानासना- 
दिभिः ॥ अहंणनापि य॒सणाऽप्ूनयत्प्रतिनन्दितः ॥ २९ ॥ वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेनद्रकन्या चकमे रमाप- 
तिम्‌ ॥ भरयादयं मे पतिशरिषोऽमठाः करोतु सत्या यदि मे धरतो तरतेः ॥ ३६ ॥ 

याद्वपति भगवान्‌ शओआरीङ्ृष्णचंद्रने सुना किं जो वैको जीते उससे कन्या विवाई करे, यह सुनकर बड़ी भारी सेनाको सङ 


लेकर अयोध्याएुरीमे आये ॥ ३४ ॥ ३ तृप श्रेष्ठ । राजा नग्नजितने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आये है, इसलिये अत्यन्त प्रसन्न 
हो उठकर “भले आये महाराज ! ” इस प्रकार प्रशंसा करके सुन्दर आस्न बिखछाकर चरण धोकर पूजाकी सामभियोसे उनका पूजन करने 


भा-क. | 
1 ॥२०८॥ 
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भा० री०||#|| खगा ॥ २५ ॥ राजा नग्नजित्‌की कन्या लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रको आया हआ देख ओर अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करे कहने 
अ ५८ “ शंका--धर्मशास्त्रमे लिला है कि एूफीक लड़क दहिन होती है, फिर श्रीङृष्णने फफक लड़कीके साथ विवाह क्यों किया ? 


उत्तर--पूवं जन्मे वसुदेवजी तप करते थे, तव वसुदेवजीकी जो दासी यो सो वसुदेवजौक सेवामे लग रहौ थौ, जव भगवानूने वसुदेवक्तो वरदान दिया फि हम तुम्हारे पुत्र होगे, तब लक्ष्मी जीने भी वसुदेवजीको दासिर्योको 
| दिया कि हे दासियो ! तुम्हारौ सबको हम बहृतसौ कन्या होवेगी, इस प्रकार भगवान्‌ ओर लक्ष्मोके वचनसे प्रथमकी जो वसुदेवजीकी दासौ थौ सो सव इस जन्ममे वसुदेवजीको बहिन हृदं उन वसुदेवको वहिनको पुत्री- 
लक्ष्मी हई; अपने वचनके प्रमाणसेः लक्ष्मोएप जो वसुदेवको वहिनको लड़को ह उनका भगवानूके विना दुसरा पुख् कंसे विवाह करेगा । इसक्तये भगवानने विचार किया कि साक्षात्‌ यह ही हैः अतः इसके साथ 
विवाह कर लेने से कुछ पाप न होगा 1 
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लगी कि जो मैने श्रद्धासदहित व्रत किये है तो कमलनयन भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे पति हों ओर मेरा मनोरथ सत्य हो ॥ ३३ ॥ जिन 
भगवानूके चरणकमलकी रजको लक्ष्मी ओर कमलयोनि ब्रह्मा व महादेव ओर ोकपार सम्पूरणं शिरपर धारण करते ह ओर्‌ जो अपनी 
बधी इई मयादा पालनेकी इच्छासे समयाठसार ीटापूर्वक तूर्सिहादि अवतार धारण करते रै, भगवान्‌ मेरे उपर प्रसन्न हों ॥ ३७ 
इसके उपरांत भलीभांति विधिपूवक प्रजा करके राजा नग्जित्‌ कहने र्गा कि हे नारायण ! जगत्पते ! हे आनन्दसे परणं । आपकी भै 
तुच्छ क्या पूजा क ! ॥ ३८ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे किं (५ परीक्षित्‌] आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने सुस 
यत्पादपड्नरनः शिरसा विभति श्रीर्ननः स॒गिरिदिः सह छोकपाेः ॥ रीटातनरः स्वकृतसेठपरिप्सयेशः काले 
द्धत्‌ स॒ मगवान्‌ मम केन्‌ तष्येत्‌ ॥ २७॥ अयितं पुनरित्याह नारायणनग॒त्यते ॥ आत्मानन्देन पणस्य काणि 
किमल्पकः॥३८॥ श्रीक उवाच ॥ तमाह भगवान्‌ तुष्टः कृतासनपस्िहः॥ मृषगम्मीरया वाचा सस्मितं कष्नन्दन 
॥ ३९ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ नरेनद्र॒ याञ्चा. कविभिविगर्हिता राजन्यबन्धोनिनधर्मवर्तिनः ॥ तथापि याचे त सौ- 
हृद्च्छया कन्यां तदीयां नहि अस्कदा वय्‌ ॥४०॥ राजोवाच ॥ कोऽन्यस्तेऽभ्यधिक नाथ कन्यावृर इदैष्सितः॥ 
गणेकधाम्नो यस्यगि श्ररवस॒त्यनपायिनी ॥ ४१ ॥ कि लस्माभिः कृतः पूवं समयः सातम ॥ पं वी्यपरीक्षाथं 
कृन्यावरपरीप्सया ॥४२ सप्तेते गोषा वीर दान्ता दखग्रहाः ॥ एतेना सुबहवो भिन्नगाता दपात्मजाः ॥४३॥ 
काते इए मेघके समान गम्भीर वाणीसे राजा नग्रजित्‌के प्रति कहा ॥ २९५ ॥ हे राजन्‌ नथ्रजित्‌ ! विद्वान पुरूष कहते है कि मांगना अत्यन्त 
बुरा दै, तो भी स्नेशके वश होकर म आपकी कन्या मागता ह, कुछ मूट्यके देनेवाठे हम नदीं ह ॥ ४० ॥ राजा नग्रजितने का कि हे 
नाथ ! सब गुण जिनमे विद्यमान ओर लक्ष्मी सदा जिनके अङ्गम वास कर एसे सर्वगरणालकृत तुमसे अधिक संसारम कौन वर है, जिसको 
मँ अपनी कन्या दगा ! ॥ ७१॥ हे यादवोमे श्रेष्ठ ! पुरुषोमें पराकमकी परीक्षा लेके कारण ओर कन्याके वरकी परीक्षाके णये हमने 
प्रथम एक प्रतिज्ञा की दै ॥ ४२ ॥ हे वीर कृष्ण 1 इन शिक्षारहित ओर पकड़नेमे न अवे, एेसे बेरोको जो जीते, वह कन्याको वरे, यह 
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ं आये, परन्तु इनसे अपना शरीर जजरित ही कराकर चे गये ॥ ४३ ॥ हे यदुनन्दन । है क 
ना 0 विवाह करो ॥ ४४ ॥ सामथ्यंवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार च द) 
वचन सुनकर पट बांध अपने सात्‌ रूप धारण क्र टीलापूरवक दी वैलोको पकड़ने कगे ॥ ४< वा अ पत त अत्यन्त 
ञूरवशोत्पत्र श्रीकृष्णचन्द्रने रस्सियोसे बांधकर जैसे बालक काठके वैरको खींचता द, एसे ही सीचने लगे ॥ 9 ने अपने 
आश्चयं मान्‌ राजा नञ्मभित्‌ भसुनन होकर शरीकृष्णचन्द्रको अपनी कन्या देनेके उद्योग कएने व वादम्‌ 
यदीमे निग्रहीता स्युरवयेव यदुनन्दन ॥ बर भवानमिमतो इदिठमं श्रियः पते॥ ४५ ॥ एवं स॒मयमाकः तीः 
परिकरं रुः ॥ आतमानं स्तषा इत्वा न्यगहार्टीरयैव तान्‌ ॥ ४५॥ बद्धा तान्‌ दामभिः शो रदैतदर्ान्‌ हतौ: 
जसः ॥ भ्यकपर्टीठया बद्रान्बालो दाहमयान्‌ यथा ॥ ४६॥ ततः प्रीतः छतां राजा ददौ पय (1 त 
परतयशहा्गवान्‌ सशी विधिवत्‌ प्रुः॥ ५७ ॥ रानपल्यश्च ददिः इष्ण छ्ध्वा परियं पतिम्‌ ॥ लेभिरे परमा 
नन्दं जातश्च परमोत्सवः ॥ ४८ ॥ रंखमेर्यानकनेदुमीतवा्यदिजारशिषः ॥ नशा नार्यः प्रमुदिताः सुवासस्छगलड- 
कृताः ॥ ४९॥ दशधेदसदस्ाणि पा खिहैमदादिभुः ॥ युवतीनां तरिसाह्ं (1 1 
सहस्राणि नागाञ्छतथ्णान्‌ रथान्‌ ॥ रथाच्छतयणानश्वान्नश्वाच्छतणान्‌ नराब्‌ ॥ १ ॐ 
समान कन्याका विपिप्वक पाणिग्रहण किया ४७॥ राजा नग्नजित्‌की रानी अपनी कल्या प्रिय पति श्रीकृष्णको वर पाकर परम 
आनेदित इहं ओर बड़ा उत्सव हआ ॥ ४८ ॥ शंख, भेरी, नगाड़ बजने रगे, गीतोका शब्द्‌ सुनायी दिया, बराह्मणोने अनेक । 
दि, सन्दर वञ्च मालोसे शोभायमान सब नारी नर भरसन्न हो गये ॥ ४९॥ सामर्थ्यवान्‌ राजा 1 वा लमिति | 
दी ओर अकषुकी कण्ठमे पने हई सन्द्र वञ्चाभुषणोसे शोभायमान तीन हजार दासिये दीं ॥ 4०॥ नौ हजार हाथी ५ 1 
अथोव्‌ नौ लाख रथ, रथोसे सौगुने अथात्‌ नौ करोड़ घोडे दिये ओर घोड़ंखे सोने अर्थात्‌ एक अवं मलष्य दिये ॥ 4 | 
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स्ेहसे भ्याप्त दय कोशर देशका राजा नग्रजित्‌ अपनी. कन्या-सहित श्रीकृष्णको रथम बेडाकर ओर बहुतसी सेनायं संग लेकर प 

(|| चाने चला ॥ ५२॥ जिनका पुरुषार्थं प्रथम यादव ओर बैखोंसे भंग हो गया था वै राजा यह बात सुनकर न सह सके ओर कन्याको 
ले जाते इए भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रको मार्गमे रोक छिया॥ ५२ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्यार करनेवारे गांडीव-धनुषधारी अनने बाण चला- 
कृर्‌ समस्त राजाओंको क्षणभरमे सिह जसे वनके छोटे-छोटे जीव व मृगोको भगा देता है उसी भकार भगा दिया ॥ ५४ ९ स प्रकार याद्‌- 
वोमि शरेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दहेज केकर दवारकापुरीम आकर सत्या रानीसे रमण कने कगे॥ ५५ ॥ वसुदेवृकी बहन अतिकीतिकी पुत्र 
दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया बरतो ॥ स्नेहमर्िननहदयो यापयामास कोरालः ॥५२॥ तेतद्‌ रुरधुभपा नयन्तं 
पथि _ कन्यकाम्‌ ॥ भग्रवीयौः श॒दुमेषां यदुभि ॥ «३ ॥ तानस्यतः शरातान्न्धुपरियङ्द्जुनः ॥ 
गाण्डीवी कारयामास सिंहः क्ुद्रषगानिव ॥९४॥ पाग कवा त्यया ॥ रेमे यद्रलामरषभो भगवान्‌ 


देवकीसुतः ॥ ९५९ ॥ 10 भद्रासुपयेमे पवृ ; ॥ केकेयीं ङृष्णः सन्तदनादिभिः ॥९६॥ 
युतां च मद्राधिपतेरक्ष्मणां 1 जहारकः स सुपर्णः घधामिवे ॥ <७ ॥ अन्याश्ेवविधा भायः 
करष्णस्यासन्‌ सहखदाः ॥ भौमं हता तन्निरोधादाहताश्वार्दरनाः ॥ ५८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दामस्कन्ध 
उत्तराद्‌ अष्टमरिष्युदयादो नामाष्टपच्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ राजोवाच ॥ यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः 
खयः ॥ निरुद्ाएतदाचक्च विक्रमे शाङ्गधन्वनः ॥ 9 ॥ 
केकयदेशोत्पत्न भद्ाको संतर्दनादि भाइयोके देनेपर श्रीकृष्णचन्द्रन व्याहा ॥ ५६ ॥ सुन्द्र लक्षणवाली मदरदेशके राजाकी कन्या रक्ष्मणाको 
गरड जेसे अमृत लाता है; उसी प्रकार अकेले श्रीकृष्णचंदर हरकर रे आये ॥ 4७॥ श्रीड्ुकदेवजी बे फि हे राजा परीक्षित्‌ । भौमासुरके 
 बदीखानेसे इुडाई इई संदर स्वरूपवती हजारों श्यां ओर भी थीं ॥ ५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीका- 
यामष्टमरिष्युद्राहवणन नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ दोहा-उनसव्वे अध्यायमे, भौमासुरको मार। ईद पराभव करि हरी, कन्या वरीं 
:|| हजार॥ राजा परीक्षितने कदा कि दे व्यासपुत श्चुकदेवजी ! श्रीकृष्णचन्द्रने जिस प्रकार भौमासुरको मारा ओर जैसे भौमासुरने वे शिं रोकीं यद 
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र सम्पूणं कथा ओर शङङ्गधलषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्राकम हमारे सम्युख वर्णन कीजिये ॥१॥ श्रषुकदेवजी बोले कि ह व 
जबदेवराज इन्दे शरीकृष्णचनद्रसे आकर कहा कि दे भगवन्‌] मेरा चर, अदितिके कुण्डर भौमाुर हकर ठे गया है ओर अमरादि समर 
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भा. द्‌.डउ. 
॥२१०॥ 


श्रीकृष्णचंदर पक्षिराज गरूढ़पर सवार दो सत्यभामा रानीको संग छे प्राग्ज्योतिष नामक भौमासुरके नगरमे गये जहां पर्वतः शच्च; जलः 
अचि ओर पवनके किले है, जिनमे कोड प्रवेश न कर सके ठेसा भयानक गद्‌ ओर सुरदैत्यकी हजारों दद्‌ फांसियों करके चारों ओरसे व्याप्त 
श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रेण हतछत्रेण हतकुण्डठबन्धना ॥ हतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो मौमचेषितुष्‌ ॥२ ॥ सभार्यो 
गस्डाखूटः प्राग्ज्योतिषपुरं ययो ॥ गि रिदगे्शचदुगेजलागन्यनिख्टुगंमम्‌ ॥ युरपाशायुतेषेरिष्दैः सर्वत आदृतम्‌ 
॥३॥ गदया निर्विभेदाद्रीज्छाख्रर्गाणि सायकैः ॥ चक्रेणाभ्ि_ जटं बाय अरपाशंस्तथासिना ॥ ॥ शङ्खनादेन- 
यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌ ॥ 1 गदया युय निबिभेद गदाधरः ॥९॥ पाञ्चजन्यध्नृनि श्वल युगान्ताश॒ 
निभीषणम्‌ ॥ सुरः शयान्‌ उत्तस्थौ देत्यः पञ्चशरा जछात्‌ ॥ ६ ॥ वरिलसुदयम्य स॒ुनिरीक्षणो युगान्तधयनलरो- 
चिद्ल्यणः ॥ ग्रसंखिलोकीमिव पञ्चमिुखेरम्यद्रवत्‌ ता्ष्ययुतं यथोरगः ॥ ७॥ | 
हे ॥२॥ श्रीकृष्णचन्द्रने गदासे गिरिढ़गं तोड़ा, शश्चदुगं बाणोसे, चकसे अभिडुगं तोड़ा, इसके उपरांत ज्दु्गं ओर पवनदुर्मको तोडा, सी 
प्रकार अुरदेत्यकी फासि्योको काट डाला ॥ ४ ॥ शंख बजनेके शब्दसे अनेक युद्धे यन्बउकूटे चलने लगे ओर श्चुरवीरोके हदय वा मन 
थर थर कापने गे, तब गदाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी गदासे भौमासुरकी नगरीके कोर को तोड़ डाला ॥ 4 ॥प्रल्यकालिकं 
वज्रके शब्दके समान भयंकर शब्दवाठे पांचजन्य शंखका शब्द्‌ सुनकर पांच सुखवाला शुरदैत्य जो जके भीतर सो रहा था, वह उट 
॥ & ॥ अति खोरी षटि प्रर्यकारके सुर्यं ओर अधिके समान तेजसयंकर्‌ ङूपवाला शरुरदैत्य जिशचूल हाथमे ठे पाचों ख फाड़कर, मानो 
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मणिपवेत स्थानम उसने अपना अधिकार कर छया है ओर हमे अत्यन्त ही दुःखित कर दिया है । देवराजकी यद बात सुनकर ॥ २॥ || 


विरछोकीको निगल जायगा इस प्रकार दौड़ता हआ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्बल आया, जैसे सै गरडके सम्बल जाता है ॥ ७ ॥ ||| 
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ओर बड़े जोरसे चिश्ुरुको फिराकर गरूड़पर चलाया, पांचा शख फाड़कर महाघोर शब्द किया, उस शब्दका नाद अन्तरिक्षः पृथ्वी, , 
दिशाओमिं फैककर ब्रह्माण्डमे भ्याप्त दो गया ॥ ८॥ उस समय श्रीङृष्णचन्दने गर्ड़के उपर जिञ्चूर आता देखकर अपने बाणोसे तीन टके 
कर दिये ओर्‌ सुरदैत्यके पाचों शुखोमे पांच बाण मारे, तब शुरदेत्य्‌ अत्यन्त करोधित होकर ीकृष्णचन्द्रके उपर गदा चलाने खगा ॥ । 
त्ब भगवान्‌ने संमाममें आती इई उप॒ गदाके दजारों कड़े कर डार; उस समय्‌ थुजाओंको उगए दौड़कर सम्बुख आये हए सुरदेत्यका 
| श्रीकृष्णचन्दरने रीलापूर्वकं अपने चक्रसे कार छिया ॥१०॥ जिस प्रकार ईद्रके वञरसे पपैतका शिखर कटकृर गिर पडता है, उसी भकार 
आविध्य अलं तरसा ग्त्मत्‌ निरस्य ककरेव्यनद्त्‌ स पञ्चभिः ॥ स रोदसी स्वेदिशोऽम्बरं महानापरयत्रण्डकरा- 
हमावणोत्‌ ॥८॥ तदापतद्‌ वे त्रिशिखं गर्त्ते हरिः शराभ्यामभिनश्रिधोजनसा ॥ सुले तं चापि शरेशताडयत्‌ तस्मे 
गदां सोऽपि र्षा व्युसुच्चत्‌ ॥ ९ ॥ तामापतन्तीं गदया गदां म्रध गदाग्रजो निविभिदे सहल्षधा ॥ उयुम्य बाहनमि- 
धावतोऽजितः शिरांसि चक्रेण हार टीख्या ॥१०॥ व्यसुः पपाताम्भसि कत्तशीर्षो निकृत्श्द्गोऽद्विखिन्द्रतेनसा ॥ 
तस्यात्मजः पा पितुव॑धातशः प्र तिक्रियामषज्॒षः सुमुयताः ॥११॥ ताम्रोऽन्तरिक्चः श्रवणो विभावघ्ुवघनैभस्वानस्णश्च 
सप्तमः ॥ , परस्त्य चप्ूपाते मरे मोमप्रयुक्ता निरगन्‌ घतायधाः ॥१२॥ प्ायुञ्चतासाय शरानसीव्‌ गदाः राक्तय॒- 
शि्लान्यजिते स्पोल्वणाः॥ तच्छश्कूठं भगवान्‌ खमागेणैरमोधवीर्यस्तिट्श्चकतं ह ॥ १३ ॥ तान्‌ पीठसुल्यानन- 
यद्‌ यमाटयं निङत्तरोरषोस्यनाङधिवर्मणः ॥ स्वानीकपानच्युतचकरसायकेस्तथा निरस्तान्‌ नरको धरायुतः॥१५॥ 
मस्तकं कटने पर्‌ प्राण क्त हो वह जख्मे गिर गया, उसके जो अतिबलवान्‌ सात पुत्र थै, वे पिताके इःखसे अत्यन्त दुःखी हो, महाक्रोध 
कर्‌ बदला _लेनेके ल्य आये ॥ ११॥ तान, अंतरिक्ष अवण, विभावसु, वसु, नभस्वान्‌ ओर सातवां अर्ण, यद सब पनाम सेना- 
पतिको आगे कर भौमासुरकी प्ररणासे शच टे खेकूर रणभूमिमे आये ॥१२॥ अत्यन्त क्रोध करके भयानक सुरदत्यके पुत्र आकर श्रीकृष्ण 
चन्द्रक उपर बाण, तलवार, गदा, ब, य॒ज ओर विद्र इत्यादि शच्च चलाने रगे, तब महापराकमी भगवान्‌ ओकृष्णचन्दने अपने 
बाणोंसे उनके चलाये इए शब्रोको क्षणभरमं तिरके समान काट डाला ॥ १३॥ पीठ आदि सुरदैत्यके पुर्ोके शिर, उरू, युजा, पांव, 
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कवच इत्यादि काट ओर उनको मारकर श्रीकृष्णचन्द्र यमलोकको मेज दिया ॥ १४ ॥ तव पृथ्वीका पुत्र नरकासुर शरीकष्णचन्द्रके चकर 
ओर बाणोसे अपने सेनापतिर्योका नाश देखकर महाकोधित हो समुद्रसे प्रकट इए मद श्रते हाथियोंकी सेना ठेकर बाहर निकला 
४|| सृर्यके ऊपर जिस प्रकार बिजली सदित मेध आता है'उसी रकार गरड के ऊपर सत्यभामा सहित श्रीकृष्णचन्द्रो विराजमान देख भौमाः 
सुर बरी चलाने गा ओर सम्प्रणं योद्धा भी प्रहारकरने रगे ॥१५॥ गदके बड़े भाई ओकृष्णचन्द्रने चित्र विचित्र पलवार बाणोसे भोमा- 
सुरकी सेनाको काट फिर क्षणमाजमे तीखे बाणोसे धुना ऊरू गदेन ओर ओर अग काट हाथी घोड़ोको मार ि्मित्न कर दिया ॥१६॥ 
निरीक्ष्य दुरमषेण आसवन्मदेगजेः पयो धिप्रमवेनिराक्मत्‌ ॥ इष्वा समार्य गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिशत्‌ सतिं 
य॒था॥ र्ण स॒ तस्मे व्यघूनच्छतघ्नीं योधांश्च सरवे युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥१९५॥ तद्‌ भोमसैन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो 
विचिववाजेमिरितेः शिरीयखेः ॥ निङृतबाद्रररिरोडभिविगरदं चक्र तर्हेव हताश्वुअरय्‌ ॥ १६ ॥ यानि 
योधैः प्रत्तानि रा्नाल्ाणि ङस्टह ॥ दरिस्तान्यच्छिनत्‌ तीष्णैः परेरकेकशख्िभिः ॥ १७॥ उद्यमानः सुपर्णेन 
पक्षाभ्यां निष्नता गजान्‌ ॥ गस्त्मता हन्यमानास्वण्डपुक्षनलगजाः ॥ १८ ॥ पुरमेवाविशान्रातां वर्को युष्ययुध्यत ॥ 
ष्ठा विद्रावितं सेन्यं गरुडनारदितं स्वकष्‌॥ १९॥ तं भौमः प्राहच्छक्त्या वजः प्रतिहतो यत्‌: ॥ नाकम्पत तया 
विद्धो मालाहत इव दपः ॥२०॥ छलं भौमोऽच्युतं हन्त॒माददे वितथोयमः ॥ तदिसगांत्‌ पूर्वमेव नरकस्य शिरो 
हरिः ॥ अपाहरद्‌ गजस्थस्य चकेण श्षुरनैमिना ॥ २१ ॥ 
ह कौरवोके आनन्द देनेवाले परीक्षित्‌ ! जो जो शच्च योद्धाओंने चाये, उन सबको भगवान्‌ ने तीक्ष्ण तीन-तीन बाणोंसे एक 
एक दरक कर काट डाला ॥ १७ ॥ श्रीकृष्णको अपने ऊपर चदाये इए गङ्ड़जीने भी अपनी चच ओर प॑खोसे हाथिर्योको मार-मार 
कुर व्याङ्कल कर दिया ॥ १८॥ ओर वे अत्यन्त पीडति होकर पुरम पवेश कर गये, तब नरकाञुरने यद्ध करते इए गर्डसे पीड़ित अपनी 
सेनाको भागी इई देखकर ॥ १९॥ भौमासुरने महाषेनी धारवाटी गर्डजीको बरी मारी, जिससे षज शक गया था, परंतु जैसे .माराके 
भ्रहारको हाथी ङछ नरी गिनता, उसी प्रकार गक्ड़जी उसके प्रहारसे ङक भी व्यथित नहीं इए ॥ २० ॥ तव भौमारने अपना उम 
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वृथा देख शओीकृष्णके मारनेको जिशरुल हाथमे लिया; परन्तु हे परीक्षित्‌ ! उस चूके छोडनेसे भथम्‌ दी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने 
चक्रसे हाथीपर वेढे हए सौमासुरकनरं शिर काट डाला ॥ २१॥ ह राजन्‌ ! जिस समय 0. ध | 
प्रकाशमान भौमासुरका शिर कटकर पृथ्वीम सुशोभित इआ, उस समय दैत्य हाहाकार ओर ऋषि देवता धन्य धन्य कहते इए श्रीभगवान्‌ 
| उपृर फएूलोंकी वां कर स्तुति करने लगे ॥ २२॥ भौमाखरके मरनेके उपरांत पृरथ्वीने शीकृष्णचन्द्रके पास आकर तपायमान 
सुव्णमं जडे रत्नोसे धरकाशमान कुण्डल! वैजयन्ती -माला ओर प्रचेताका छ तथा महामणि दी ॥ २३॥ हे वृपोत्तम ! उस समय पृथ्वी 
विश्वके ईश्वरः देवताओं शष्ठ ब्रह्मादिकमि पूजित भगवान्‌ शरकृष्णचन्दरके सम्बुख दोनों हाथ जोड़ नशर हो भक्ति ओर शरदधासहित स्तुति 
सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ प्रथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत्‌ ॥ हादेति साधिवत्यषयः सुरेश्वरा माल्येयन्दं 
विङक्रन्त ईडिरे ॥ २२॥ ततश्च भूः कष्णसुपेय ताः ध 
यायत्‌ भराचतसं छनमथो महामणिम्‌ ॥२२॥ अस्तंपीदथ विवरं देवी देववराचितम्‌॥ प्राणः प्रणता राजन्‌ 
भत्िप्वणया धिया ॥ २९ ॥ भूमिरबाच ॥ नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर ॥ भकतच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ 
नमोस्तु ते ॥ २९६ ॥ नमः षड्ननाभाय नमः पंकजमाछिने ॥ नम्‌ः पंकजनेवाय नमस्ते ` पकजाङ्घ्ये ॥ २६॥ 
नमो मगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णते ॥ पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नम ॥ २७॥ अनाय जनयितेऽस्य 
्रहणिऽनन्तराक्तये ॥ परावातमन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ ्‌ 
करने कग ॥ २४ ॥ पथवीने नके छिये तपस्या की थी, तब देवताओने भसत होकर पु होनेका वर दिया! उसी वरके भभावसे भौमाघुर 
उत्पन्नं हआ” परथ्वीने कृहाकि हे देवदेव ! हे शंखनच्तक्रगदापद्चधारी ! हे परमात्मन्‌ । भक्तोकी रक्षा कृरनेके ल्यि साकार रूप धारण करन- 
वारे आपको नमस्कार है ॥ २९. ॥ जिनकी नाभि कमल, कमल्की माखा धारण करनेवाठे, कृमलनेत््‌ ओर कमलके समान चरण रखने- 
वाटे आपको नमस्कार है॥ २६ ॥ भगवान्‌ वासुदेव सम्पण प्राणी जिनमे वास कर, विष्ण अथात्‌ सवके इद्यमे व्यापकः समस्त कायोकि 
आदि कारण, पू्णज्ञानस्वरूप आपको नमस्कारं है ॥ २७॥ आप जन्मरदित हो, इस विश्वके उत्पत्तिकत्तौ द, ब्रह्म हो, इसलिमि अजन्मा 
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भाद्‌. हो, अनन्तशक्तिधारी हो इसीसे विश्वके उत्पततिकतता दो । यदि कोई करे कि पित्रादि तो पुवादिकोकि उत्पत्तिकत पी पिवादिकोि | 
॥९१२॥ ||| उत्पत्तिकत्त उनके पूरवे पुरुष है ओर पूर्व पुरुषोके `उत्पत्तिकत्ती प॑चथत्‌ ह ओर पञ्चभूतोका अपने करमदारा जीव्‌ दैः 9 कया क १ 







उसके उत्तरमे पृथ्वी कहती है कि हे कार्यकारणरूप ! े सम्पण भराणियोके आत्मा ! हे परमात्मन्‌ तुम सर्वरूष हो, इसलिये आपक 
अथं नमस्कार है ॥ २८॥ यहां यह शेका है किं तीन गुणोसे इस विश्वको उतपन्न, पान ओर संहार करते दै तीनों ण मायाक 
अधीन ओर मायाका क्षोभ करनेवाला पुरुष देका निमित्त है ओर यई बात प्रसिद्ध दै, फिर में क्या करता द! इसके उत्तरम पृथ्वी कहती 

कि तुम आवरणरहित हो, हे समर्थ जिस सम्‌य्‌ आप विश्वकेरचनेकी इच्छा करते दो, तब रजोगणको धारण करते दो ओर दे जगत्पति । 
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तं वे सिघ्नरन उत्करं प्रमो तमो निरोधाय बिमरष्यसंदत्‌ः॥ स्थानाय सतत्वं जगतो जगते काठः प्रधानं पुत्षो | 

भवान्‌ परः ॥२९॥ अहं पयो ज्योतिरथानिलो नमो मात्राणि देवा मन दद्रियाणि ॥ कतां महानित्यखिं चराचरं || 

 लय्यदितीये मगवन्नयं ्रमः॥ ३० ॥ तस्यात्मजोऽयं तव पादपंकजं भीतः प्रपत्नातिहरोपसा तः ॥ तत्पालयेनं ५ 

करु दस्तपकजं रिरस्ययुष्यासिटकल्मषापदय्‌ ॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ इतिभूम्याऽथितो बाग्मिर्मगवान्‌ मक्ति- |# 

नस्या ॥ दत्त्वाऽभयं भोमग्ं प्राविशत सकरृदिमत्‌ ॥ ३२ ॥ त राजन्यकन्यानां षटसदसाधिकायुतम्‌ ॥ मोमा- |# 

‰| हतानां क्रम्य गजभ्यो दद्दो हरिः॥३३॥ ` ५ 

६|| जगत्‌ के पालन करनेको सत्वगुण धारण करते हो तथा नाश कृरनेके छिये तमोगुणको धारण करतेहो,काल्प हो, पुरुपरूप ओर सबसे परे 

भा० टी । | हो, इसखियि सबके उत्पत्नकत्तौ तुम दी हो ॥२९॥ हे ईैश ! मँ (पृथ्वी ); ज्योति, पवनः (1 स्पशं, रूपःरस गन्ध, देवता, || 
अ. ५९ |&|| मनः इद्रिया, अरहकार, तरव ओर समस्त स्थावर जङ्गम आपके अद्वितीय स्वरूपम भमसे भासते है ॥२०॥ ह शरणागतोक दुःखत्तौ ! | 


|| यह भौमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणोमिं आकर पड़ा है, सो तुम्‌ इसका पाटन करो ओर सब शोका शमन करे || 
|| वाला अपना दस्तकमक इसके मस्तकपर रखो ॥ ३१॥ मक्तिपूर्वक नच्र हो सधुरवाणीसे पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति ( प्रार्थना ) की तब ‡ 
६॥ भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे अभयदान दे सवै सम्पत्तियुक्त भौमासुरके स्थान प्र गये ॥ ३२ ॥ वहां जाकर श्रीकृष्णचन्द्रने सरह इजार 
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त्व 3 


एक सौ कन्या भौमासरके गंदिसमे देखीं, जिन्दे भौमासुर अपने पराक्रमसे बलात्कार हर लाया था % ॥ ३२ ॥ इसके उपरांत बलवान्‌ || 
श्ीकृष्णचन्द्रको आया इअ देख सम्पूणं च्चियं मोहित होकर देवसे प्राप्त इए मनोवांछित परति -शरीकृष्णन्द्रको मनसे पतिवरण 
लगीं ॥ ३९ ॥ हे विधाता ! इन्दं देसी अनुमति दो कि यह इमारे पति हो । इस प्रकार सव कन्याओंने भक्तिभाव सहित अपना अपना ||| 
मन्‌ शरीङष्णचन््रम ठगाया ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्दँ उज्ज्वल व स्वच्छ व्र पहनकर पाठकियोमिं वैशकर दारकापुरीको | 
तं प्रविष्टं श्यो वीक्ष्य नखीरं विमोहिताः ॥ मनसा व॒तरिरेऽभीष्टं पतिं देवोपसादितमु ॥ २४ ॥ भूयात्‌ पतिरयं 
मह्य वाता तद्वमोद्ताथ ॥ इति सवाः प्रथ्‌ कृष्ण भवेन हृदयं दघुः ॥ ३९ ॥ ताः प्रारिणोद्द्ाखतीं सम्रष्टविरः- 
जोऽम्बराः ॥ नरयानेमंहाकोशान्‌ रथाश्वान्‌ द्रविणं महत्‌ ॥३६॥ एेरावृतङलेमांश्च चतदन्तास्तरस्विनः ॥ पाण्डरा 
चतुष्षष्टि प्रषयामास्‌ केशवः ॥ २७ ॥ गला दरेनद्रमवनं द॑त््ाऽदित्ये च कुण्डले ॥ पूनितलिद्शृन्द्रेण सहेन्द्राण्या 
च स॒ प्रियः ॥३८॥ चोदितो मार्ययोत्पाट पारिजातं गस्ूत्मति ॥ आरोप्य सेन्द्रानविबुधान्‌ निजित्योपानयतपुरम्‌ 
॥ ३९ ॥ स्थापितः सत्यभामाया गहो्यानोपदशोमनः ॥ अन्वभ्र॑मराः स्वर्गात्‌ तदरन्धासवलम्पाः ॥ ४० ॥ ( 
भेज दिये ओर साथ दी बडे बडे खजाने, रथ ओर घोड़ोको भी भेजे ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत चार चार दांतके शेतरंगः शीघ्रगामी, चौसठ ्‌ 
देरावतद्धलके हाथी श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारकापुरीमे भेजे ॥ २७ ॥ इसके पीछे जब भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्ररोकमे जाकर अदिति को इण्डल | 
दिये, तब इन्द्राणी सदित देवराज इन्दरने सत्यभामा सहित श्रीङृष्णचन्द्रकी विपिपूवैक प्रूजा की ॥ ३८ ॥ सत्यभामाके कंहनेसे श्रीकृष्ण || 
चन्द्रने कल्पवृक्षको उखाड़ गर्डके उपर रख ओर ईद्रसदहित समस्त देवताओंको जीतकर द्वारकापुरीमं के आये ॥३९॥ ओर सत्यभामाके || 


शंका-भौमासुर तो वड़ा बुद्धिमान्‌ था, फिर कुमारी कन्याओंको क्यों हर हर कर इकट्ठा किया ? वे तो सव लड़कियां थी, उनका विवाह नहीं हभ था, उनको हरकर क्यों ऊ गया । 







उत्तर--राजामंका अभिमान भव्जन करनेके लिये सब राजाओंक कन्यार्ओको हरकर वह अपना विवाह करनेके लिये लाया था जर राजा रोग उसका कुछ भौ नहीं कर सके 1 तव नारद मुनिने विचार करिया कि यह सब कन्या > 
तो भगवानृकी स्त्री होगी, एसा विचारके भौमासुरको मने कर दिया कि हे मौमासुर । विना हमारी आज्ञा लिये इन कन्याओके संग मपना विवाह मत करना एसे विचारके भोमासुरको विवाह करनेकी आना नहीं दी, उन || + 
लड्कि्योके संग विवाह करनेको चाहते हौ चाहत भौमासुरको शोृष्णने मार डाला ओर कन्यार्ओको अयने आप वर च्या, इसख््यि भौमासुर राजकन्याओंका हरण किया था ॥ 





बगीचेको शोभायमान करके णये कलप उसके वगो कगाया, उसकी सुगन्धके मदके छोभी भरे स्वर्गते पी पीठे चले आये 
॥ 8° हे राजन्‌ । प्रथम तो देवराज इन्दने कायं सिद्ध करनेके ख्ये अपने किरीरोके अग्रभाग भगवान्‌ शआरीकृष्णचन्द्रके चरणों | 
नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की ओर कायं सिद होनेप्र उनसे परिरोध किया, अहो ! देवताओंको बड़ा कोध आता है, धनिक्ताकौ 
ही धिकार है ॥.89 ॥ इसके उपरांत एक सुहूतेमाजमे सोलह हजार एकसौ आट मदल्े स परिपू भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रन जितनी 
व उतने ही स्वरूप धारणकर सबका यथायोग्य्‌ पाणिग्रहण किया ॥ ४२ ॥ जिनके घरके समान ओर कोई घर नदीं र इस श्रकार 
उन रानि्योके घरोमिं सदा प्रणं आनन्द्स्वद्प रहते भी ओरोके समान गृहस्थधर्मं क अ कार्य-कृत्तां अविनाशी भगवान्‌ ल्य 
ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पशाननच्युतमथंसाधनम्‌ ॥ सिद्धां एतेन विशते महानहो य॒रणां च तमो- 
धिगाढयताम्‌॥ ४१॥ अथो यैत एकस्मन्नानागारषु ताः शियः ॥ यथोपयेमे भगवास्तावदरपधरोऽ्ययः ॥ ४२ ॥ 
ग्रहेषु 2 स्थितः ॥ रेमे र्मायिनिजकामसंष्ठतो यथतरो गादैकमेधिः 
कंश्चरन्‌ ॥ ३ ॥ इत्थं रमापतिमवाप्य पति ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ ॥ भेनुदाऽविरतमे- 
पितयाप्वरागहासावंछोकनवसंग्मजस्पललनाः ॥ ४९ ॥ श 
माल्येः ॥ कंराप्रसाशडायनस्नपनोपहार्थेदासीदाता. अपि विभोर्विदषठः. स्म दास्यम्‌ ॥ ५५॥ इति श्रीभागवते महा- 
पराण दशमस्कन्ध उत्तरधं नरकवधपारेनातहरणं नामेकोनषष्ितमोऽघ्यायः ॥ ५९ ॥ 
| अंशङ्प लियोके साथ विहार करते ये ॥४३॥ हे प्रीकषित्‌ ! बह्नादिकं देवत जिनके मार्गको नहीं जानते, उन खकष्मीपति श्रीकृष्णचन्दरको 
पति पाकर वे श्चियां उनको निरन्तर बी इई श्रीति ओर स्नेहभरे हस्यप्रवैक अवकोकन करती थीं 7 आनन्दुपू्वंकं नवीन नवीन 
भाषण ओर कलाक सेवन करती थीं ॥ ४४ ॥ यद्यपि एक एकं रानीके पास सौ सौ दासी हाथ जोड खड़ी रहती थीं परन्तु तो भी | 
सामने जाकर छवा लाना, आसन विछाना, सुन्दर पूजा करनी, च्रण धोना, बीड़ा लगाना, चरण दाबना, पखा करना, अतर छ्गाना, ५ 
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ट अदानाः केशोका संभालनाः शय्या विना स्नान कराना ओर भट देना, यह्‌ सव सेवा भरे भकार आपी करती थीं ॥४९॥ इति 
मद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्तराद्धं भाषारीकायां पारिजातदहरणनरकवधवर्णनं नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ 4९ ॥ 
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9 (य आकर प्रकर इए हैँ ॥२॥ वहां ग्रदके भीतर अत्यन्त देदीप्यमान मालयं कटक रही थीं, अत्यन्त शोभायमान छत 


॥ 
७ ॥ 
्े 


किसी समय ससपूर्वक शय्यापर बैठे हए जगदगुरु अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रकी श्विमणी सखियो सरित चमर डलाती ई सेवा करने ||; 
गीं ॥ 9 ॥ जो जन्मरहित भगवान्‌ लीलापूवैकं इस विश्वका उत्पन्न; पान्‌ ओर संहार करते है वे दी भगवान्‌ अपनी मयादाकी रक्षा 
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दोहा-साठ सीसे कछ कदी, दरि र्किमिणिसों बात । ड गई तव्‌ रमिमणी) कृष्ण मनावन जात ॥ ्ीङुकदेवजी बोरे कि इ प्रीक्ित्‌ ! | 
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बधी थो ओर मणिमय दीपकं जगमगा रहे थे॥ ३ ॥ मधुमद्धिकाके पुष्पोकी मालाओंप्र भोरोके हण्डके बण्ड गंज रह ये ओर ्रोखोकी 
जाख्योमे होकर चन्द्रमाकी निमल किरणं क्चिलमिला रदी थीं ॥ 8 ॥ कस्पतकषके वनक्ी सुगंध य्य उयानसे खगेधसनी वायु चल , 
श्रीशुक उवाच ॥ कर्हिचित्‌ ुखमाीनं स्वतस्पस्थं जगद्प ॥ 1 पयंचरद्ेष्मी व्यजनेन सखीजनः ॥ १ ॥ 
यस्तेतल्टीखया विष्व श्रजत्यतत्यवृतीश्वरः ॥ स॒ भि जातः स्वसेतनां गोपीथाय यदुष्वनः ॥२॥ तस्मिचन्तुरदे भाज 
न्धुक्तादामविरुम्निा ॥ विराजिते वितानेन दीपमणिमयरपि ॥ २॥ मल्ठिकादामभिः पएष्पेहिरेफकल्नादिते ॥ जाल 
रन्धप्रविष्टेश्च गोभिश्वन्द्रमसोऽमटेः ॥॥ पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशाटिना ॥ ध्पेरण॒स्जे राजन्‌ जाटरन्धविनि 
गतेः॥९ पय फेननिमे शुभ्रे पर्य कशिप्रतमे ॥ उपतस्थे घखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌ ॥६॥ वाठत्यजनमादाय 
रत्नदण्डं सखीकरात्‌ ॥ तेन बीनयती देवी उपासाच्चक्‌ ई्वरय्‌ ॥ ७॥ सोपाच्युतं कणयती मणिनरपुराभ्यां रेनेऽङ्ग- 
रीयवल्यव्यजनाग्रस्ता ॥ वघान्तगूटकुचकंकुमशोणहारभासषा नितम्बधरतया च पराध्यंकाञ्च्या ॥ ८ ॥ 
थी । हे राजन्‌ । क्षरोखोकी जाखियोमंसे अगर तगरके परूपका धुवां निकल रहा था ॥ ५ ॥ उसु मन्द्रिके भीतर श्या बिच्ी थी, उसप्र 
दूधके फेनके समान कोमल अत बिछौना बिछछ रदा था, उसके ऊपर सुख पूवंक्‌ बेटे हए जगत्‌के ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी रकिमिणी सेवा करती 
थीं ॥ & ॥ हीरेकी दैदीवाला चमर सखीके हाथमेसे केकर उससे पवन करती श्क्रिमणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंकी ओर देख रदी 
थीं ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके निकट मणियोकी जड़ाऊ तरपुरोका शब्द्‌ करती अत्यन्त्‌ शोभायमान लगती थी केसी रुक्मिणी हं! उग- 
छियोमिं द्री पटने, कलाहयोमें चूड़ी व कंकण पहने ओर दाथमं बीजना ले रहे है सारीके छोरसे ठके जो स्तन उनकी केशरसे रंगा हओं 
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अरूण जो मोति्ोका हार ओर किमे पहने हए जो अमूल्य मेखला उससे शोभायमान हो रदी थी ॥८॥ ीटापूवक देह धारण करनेवाढ 
श्रीकृष्णचन्द्र दी योग्य्‌ जिसका रूप है ओर ओआीङृष्णके विना जिसका कोई आश्रय नदीं दै! पेसी रूपवती साक्षात्‌ लक्ष्मीक ६ 
रुकिमणीजीको देखकर, कि जिसकी अक्के कुण्ड घुकधुकी युक्त कण्ठसे शोभायमान खुखारविन्दमं मंद मुसकानहूप अमृत क्ख रदा धा? 
उसे देख प्रस्त हो हंसकर आीङृष्णचन्द्र बो ॥९॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजपुत्री ! कोकपालोके समान एेशर्यवाडे महातुभाव लक्ष्मीवान्‌ 
प उदारता ओर्‌ बलसे बेढे इए राजा तम्दारी _चाहना करते थे ॥१०॥ ओर _कामदेवके मदुसे ग्याकुल शि्चुपालादि राजा 
लेनेके लिये, आये जिने तुम्हारे ता दे भी उके थे फिर तुमने किस कारण उन्दं छोड़कर हमे जो तुम्हारी बराबरके भी नदीं दै वरण 
५ (१ 0 या रीख्या ५ ॥ प्रीतः 0 
स ं हरिरिबभाषे ॥९॥ मवा चुवाच ॥ राजयपुवरीप्छिता भपेछीकपालविभूतिभिः ॥ महयाठमावेः श्रीमद 
रूपोदार्यबलोजितेः ॥ १० ॥ तान्‌ #ी हित्वा चेयादीन्स्मरदमंदान्‌ ॥ दत्ता भाता स्वपित्रा च कस्मान्नो 
वढषेऽसमान्‌ ॥११॥ राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रः सथुद्रं शरणं गताच्‌ ॥ बल्वद्धिः कृतदेषान्प्रायस्त्यक्तद्रपासनान्‌ ॥१२॥ 
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निराखा ह? से पुरुषोका जो श्चि अनुसरण करती ह, व बहुषा क्लेश्‌ ओर कष्ट पाती ह ॥१२॥ ओर हम निष्किचन है! जो निष्किन ह|| 
वह्‌ जन इभ अत्यन्त प्रिय दै, इसलियि दे सुमध्यमे ! धनवान्‌ पुरूष कते है कि हम दरिद्री हो जार्यगे इस भयपे बहधा मेरा भजन नहीं करते || 
\\ १९ ॥ जिनके बराबर धन, बराब्र जन्मः बराबर देश्वयं ओर बराबरकी रूप, जाति है ओर सदा जिनका एकसा निर्वाह होता है, उन्दीसे || 


‰| अस्पष्ठवत्मनां प॑सामलोकपथमीयुषाय्‌ ॥ आस्थिताः पदवीं श्रः प्रायः सीदन्ति योषितः ।॥१३॥ निष्किञ्चना वुयं 

| शखननिष्कज्ननजनप्रियाः ॥ तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याद्यां मां मजन्ति समध्यमे ॥ १४॥ ययोरात्मसमं विततं जन्मे- 

दवयांकतिर्भवः ॥ तयोषिवाहो मेत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥ १९॥ ५ 
भा° टी०||&|| किया {॥११॥ ह सुन्दर रुकुटि्योवाटी ! बहधा राजासि उरकर तो हमने सशुद्की शरण ली है ओर बल्वानोंके साथ विरोध हनेसे ||# 
अ &०° ||| दी हमने राजगदी त्यागकर्‌ रखी है ॥१२॥ हे सुरु ! जिनके आचरणकी खबर नहीं ओर जो च्चियोके कमे न चरँ, जिनका मागं जगत्‌ से १ 
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वकी नही भी पुत्री शूषिमणी ! तुमने कुछ विचार न | 
2 बकी कदापि नहीं हो सकती ॥१९॥ हे राजा भीष्मककी पु न्द्री ! अब भी 
विवाह ओर मिता श ता सान) णीयो भिक्चुकके सराहनेसे भूकर ८ ५ 
प ्षभिय देखकर उसका दाथ पकड़ छो तो उस क्षतरियसे इस रोकं ओर पररोकके मनोरथं 
तुम [ र 


वेदभ्यतदविज्ञाय त्वयाऽदीषसमीक्षया ॥ त्ता वयं शणेर्हीना भिष्चुभिः ४/1 ॥ 4 
ल 414 स मे ॥ 1 वपम ॥ आनीताऽसि 

; ॥ मम हिषन्ति वामोरु स्क्मी चापि तवाग्रनः॥१८॥ ते न्धानां दपा १ 
व ¢ ताम्‌ ॥ १९ ॥ उदासीना वयं नलं न स्व्यपत्यार्थकाय्काः ॥ आत्मलन्ध्याऽऽस्महे पएरणां 


गेहयो्ज्योतिरक्रियाः ॥ २० ॥ । | 


ग छे: ्द्रने कहा किं वामोर ! शिशुपार, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्रादि समस्त 
८ ले आये ! श्रीकृष्णचन्द्रने का किं वामोर ! शि्ुपाल, शाल्व, जरासन्ध, 1 
व व गामो भी वैर करता ६॥१८॥ ३ मङ्गलरूपिणी ! पराक्रमके मदपे अध गर्वैवाठे ए 
द य 1 तेज इरण करनेके किए यै तदे दर लाया था ॥ १९॥ इम घर ओर देहम उदासीन है, इम 
दूर्‌ कर 
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मोको ते -कहा, फिर इस 
नं वि शे छोडकर ओर कोई दूसरा पति करलो एसा मूलो ओर ताति नाई कुवाक्य भगवान्‌ तो शी न कहा 
* शांका-श्नीकृष्णचन्द्रने रकिमिणीसे कहा कि, ठम द के लिये यह्‌ वचन श्रीकृष्णे कहा नो कृष्णकं सामने तो रुक्मिणीने कभी मान भौ नहीं किया, फिर एसा खोटा भगः प्‌ ति, 
अबतारमे क्यो कहा 1 जो कोई कहे कि, रुकिमिगीका 1 कः (4 4 जान कर संसारके कल्याणा्यं ओर कलियुगको स्त्रियोके मानभंग॒करनके लिये रुदिमणोने एसा व ः १6 
वक र ॥ ५ बह ल भी डरेगा ओर कहगे, स्त्रौ पुरुषका प्रेम सबने बड़ा हैः देखो तुच्छ बातपर त १ क 
न ध प 9 पतिसे प्रेम करे ओर पुरष स्तरते प्रेम करे, इस धर्मे दूसरा कोई भौ बड़ा धम नहीं है, कलिुगके जीव ए 
तो भी खक्मिणी प्राण त्यागनेके लिये उपस्थित हु 


लकषमीजीको कुवाक्य श्नीकृष्णने कहा कुछ छलसे नहीं कहा ॥॥ 


०११.) 3) १, 
॥ 959 
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। । . च्व 
4 | | चादना नही है, क्योकि आत्मा आनन्दते पूरण हँ ओर ज्योतिके समान साक्षीमा्र श्रिया _ रहित वत्ते दै ॥ २० ॥ अशक. 
॥२१९॥ ( देवजी बो कि कुरुङुलभूषण परीपित्‌ । त व ओर जो आपसे कभी अरग न ह, इसरिए आपको अपना पराण 
व्छभ जाननेवाटी रुकिमिणीका गवै दूर करनेके किए इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चुप हो गये ॥ २१ ॥ इस प्रकार चिलोकं क्‌ 
ईश्वर, पालन करनेवाले अपने प्यारे श्रीकष्णचन्द्रका जो पदे कभी न सुना था, एसा कट वाक्य सुनकर दयम विमणीजीं कपनं 
लीं ओर भयभीत हो र्दन करके बड़ी चिता करने रगीं ॥२२॥ नखकी अरुण कांतिवारे सुङकमार चरणे प्रथ्वी छिखने गीं, आखोमे 
अजन रुगनेके कारण श्याम आंसू बहने कगे, उनसे केशरथुक्त स्त्नोको भिजाती, नीचेको खख किये) अत्यन्त दुःखित हो, वाणी रूकनसं 

थुक उवाच ॥ एतवहक्ला भगवानातमान्‌ वह्मामिव ॥ मन्यमानामव्छिटेषात्‌ तदपष्न उपारमत्‌ ॥२१॥ इतिं 
व्रिङाकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य तपरमग्रियम्‌ ॥ आश्रत्य मता हदि ातवेपयुश्चिनता दर्ता संदती जगाम 
ह ॥ २२॥ पदा सुनतिन नखारणश्रिया युवं छिखन्तयश्वुभिरञ्जनासितेः॥ आसिच्चती कुड्कुमरूषितौ स्तनौ 
तस्थावधोयुख्यतिदःखट्दवार्‌ ॥ २३ ॥ तस्याः सुटुःखभयशोकषिनष्टबुदरैस्ताच्छरथहल्यतो प्यजनं पपात्‌ ॥ 
देहश्च विह्धधियः सहेव युयन्‌ रम्भेव ायुविहता प्रविकीयं केशान्‌ ॥ २४॥ तद्‌ द्रा मगवाच्‌ कृष्णः प्रियायाः 
प्रमबन्धनमु ॥ हास्यप्रोदिमजानन्त्याः कर्णः सोऽन्वकम्पतं ॥२५॥ पर्यकादव्याशचं ताय॒त्थाप्य चतुय॑नः ॥ केशान्‌ 
सय॒ह्य तहक्र प्राणजत्‌ पद्यपाणनी ॥ २९ ॥ 

रुकरिमिणी व्याकर होकर चुप हो गयीं ॥ २३ ॥ अप्रिय वचन सुननेके कारण अत्यत दुःख ओर त्याग कृरनेकी आशङ्के शोकसे बुद्धि 
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रहित होकर रुक्मिणी व्याङ्कल हो गयो, तब उनके हाथमे पद्म गिर गया, कङ्ण शिथिल हो गिरने रगे ओर महाभ्याङ्कलतासे मोहित 
अ° ९° ||‰|| हो पवनसे गिराई इई कदली समान श्विभणौ मूत हो पथ्यो प्र गिर पड़ी ओर उस समय उनके केश भी खुल गये ॥ २४॥ 


"यो 99595 ><‡ € © ॐ ड, 


हास्यकी गंभीरता न जाननेवाली अपनी प्यारी रुविमणीका ग्मबन्धन देख कर्णा कर श्रीकृष्णचन्द्र दवीभूत्‌, दो गये ॥ २५ ॥ 
ओर चार अजा धारण कर शीघ्र परगसे नीचे उतर दो हाथोँसे शूकिमणीको उठाकर एक हाथमे उसके केशोको भाठकर, कमलके 
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समान खको कोमल कमलसी युजासे पोंखने रगे ॥२६॥ ३ परीक्षित्‌ ! आंघुभरे ने ओर शोके ताडित स्तर्नोको पोंड अनन्य आश्रय 
पतित्रता सुपिमिणीको थुजाओंसे आख्िगिन कर ॥ २७ ॥ ईसीसे चायमान चित्त ओर कठोर हसीके अयोग्य दीन स्िंमणीको साधु 
पुर्षोकी गति; साम््यवान्‌ भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्र समञ्जानें लगे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र बोरे कि ल रूकिमणी | तुम य॒ञ्चसे | 
मत करो ओर यह बात भँ निश्चय जानता हं कि मेरे अतिरिक्त तुम ओर किंसीको नहीं जानती हो । हे सुन्दरी ! तुम क्या कहोगी, यह 
जानने के रिए भने हसी की थी ॥२९॥ स्नेहकं कोपसे फडके ह अधर जिसमे ओर चलायमान अश्ण कटक्षसे टे धुकुटीवारे अुखकी 
प्रम्याश्वकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ छचा.॥ आशङष्य बाहना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥ २७॥ सान्वयाः 
माष सान्वज्ञः कृपयाऽकृपणा प्रथः ॥ हास्यप्रौदिभरमचित्तामतदुही सतां गतिः॥ २८ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ मा मां 
वैदरभ्यसूयेथा जाने लां मत्पशयणाम्‌ ॥ वहचः श्रोतुकामेन श्वेस्याचरितिमङ्गने ॥ २९ ॥ सुखं च प्रमसंरम्भस्ुरि 
ताधुरमीकषितम्‌ ॥ करक्षपास्णापाङं सुन्द्रशचकुटीतटय्‌ ॥ ३० ॥ अयु हि परमो छामो ‡ ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ 
यन्नमैनीयते यामः प्रियया मीरूमामिनि ॥ ३१ ॥ श्रीश्ंक उवाच ॥ सैवं भगवता राजन्‌ वैदी परिसान्त्विता ॥ 
ज्ञाला  ततपरिहासो्ति प्रियत्यागमयं जहौ ॥ २२ ॥ बभाषे ऋषभं धसां वीक्षन्ती भगवन्धखम्‌ ॥ स॒त्रीडहास- 
सचिरस्निग्धापागिन मारत ॥ २३ ॥ रुकिमिण्युवाच ॥ नन्वेवमेतदरविन्द्ोचनाऽऽह यद्‌ वै भवान्‌ भगवतोऽसदृशी 
विभूम्नः ॥ क्व स्वे महिग्न्यभिरतो भगवासत्यधीशः क्वाहं रणप्रकृतिृ्णदीतपादा ॥ २४ ॥ 
शोमा देखनेके छिए ईसी की थी ॥ ३० ॥ हे मीरः प्रिये! अपनी प्राणप्यारीके सेग हसी करके समय व्यतीत करना गृहस्थो घरमे यही 
लाभ है ॥ ३१ ॥ श्रीश्चुकेदेवजी बोे कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब शात्‌ की, तब शुकमिणीने “प्यारेने असे 
हैसी की रै" यह बात जानकर त्यागनेके भयको छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ हे भसत्वेशोपत्र राजा परीक्षित्‌ ! काजभरी मधुर ुसकान ओर 
शोभायमान स्निग्ध कटाक्षौसे सन्दर सुख देखती इई रुकिमणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगी ॥३३॥ प्रथम श्रीकृष्णचन्द्रने कहा था 
किं तुम हमारे समान नहीं हो फिर हमारा हाथ क्यों पकड़ा ! इसके उत्तरमे रुक्मिणी बोी किं हे कमल्दललोचन ! तुम्हारे समान भै नदीं || 
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दिक देवता आप को भेट देते है ओर जो भापने कहा कि, इम्‌ निष्किचनोकि द ओर वे ह ३ सा भी सत्य ह ¦ 
जिसको किंचित्‌ भी देहाभिमान नदीं रै, रेसे ब्रह्मवेत्ता ओर ब्रह्मादिकोंको आप्‌ प्यारे है वे.आपृके प्रिय ह ओर जो आपने कदा किं धन- 
वान्‌ होकर हमारा भजन नहीं कुरते यह बात भी सत्य ह, क्योकि धनपाजताके अभिमानसे अधे लोग काङस्वरूप्‌ आपको नही जानते, 
इसलिये वे इन्दरियोको ततत करते र आपका मजन कैसे करं ! ॥३७॥ जिनका बराबर्का जन्म है, उनसे विवाह ओर मित्रता होती है यह 
जो श्रीकृष्णचन्द्रने कहा था सो इसके उत्तरम रुक्मिणी कृदने गी कि हे पूर्णस्वरूप ! त॒म सम्पूरणं पुरुषार्थं ओर परमानन्दरूप हो, सुन्द्र 
इुद्धिवारे मनुष्य तुम्हारी प्ाप्तिके लिये सब वस्तु त्याग देते दै! ह प्रमो । उन पुरूषोका ओर तुम्हारा सेभ्य सेवकभाव है, सुख दुःखसे 
व्याल व परस्पर भरीतिकी ग्रथि वाये हृए पामर सी पुरुषोके योग्य नदीं ॥ ३८ ॥ ओर भिशवकोने शटी बड़ाई की दै, यह जो श्रीङृष्ण- 
तवं वे स॒मस्तपुरषाथमयः फठत्मा यदाज्छया सुमतयो ति ॥ तेषां विभो सय॒चितो मवतः समाजः 
पुसः श्रियाश्च रतयोः छखहुःखिनोन ॥ २८ ॥ ठं न्यस्तदण्डणनिभिर्गदिताठमाव्‌ आत्मात्मदश्च जगतामिति मे 
तोऽसि ॥ दिला मवदश्रव उदीरितिकाट्येगध्वस्तारिषोऽन्जभवनाक्पतीन्‌ कुतोऽन्ये ॥ २९ ॥ जाडं वचस्तव 
1 1 शानिनदन नह लम्‌ ॥ सिंहो यथा स्वबलिमीशा पश्‌ स्वभागं तेभ्यो 
सयाद्‌ यहुदधि शरणं प्रपन्नः ॥ ० ॥ _ ` 
चन्द्रने कहा था, उसके उत्तरम र्विमिणीने कहा किं सबको अभयदान देकर सन्यासी ओर अुनिजन आपकी सराहना करते है ओर 
यह जो आपने कहा कि तुमने विना जाने हमं वरा सो यह ठेसे नदीं है, क्योकि आपको जिसके छ्य सब वस्तु प्रिय लगती है, उस 
जगतूके आत्मारूप ओर अपना स्वरूप देनेवाले आप्‌ हो, इसल्यि आपको वरा ओर भूकक्र वरा यह आपका कथन ठीक नहीं क्योकि 
ओरोकी तो बात दी क्या ह! ब्रह्मा ओर ईद्रादिक देवताओंको भी, कि जिनका, आपकी धुकुटीसे प्ररित कारके वेगसे सुखका नाश 
होता ३, यह विचार उद छोड़ मेने आपको वरण . किया, इस कारण जो आपने सुञ्ञपर अविचारताका दोष र्गाया, सो ठीक नदीं 
॥ ३९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! अपने अज्ञानको दूर करके ओर पुर्षोकी बड़ाईसे कोधित हो, श्रीृष्णचन्द्रसे रुक्मिणी कहने लगी कि 


श्रीमद्‌ भागवत-८३ 
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ह गदाग्रज ! तुमने शाङ्ग-घलषके शब्दसे जरासन्धादिकं राजाओंको मगाकर जिस प्रकार सिंह पञओंको भगाकर अपना वि काते 
है, उसी पकार आप अपना भागरूप स॒ञचे ले आये, इसलियि उन्‌ राजाओंसे डरकर इम सयुद्रमे आकर रहे है, यह भी आपका कहना 
नहीं बनता, ॥९०॥ आपने कदा कि जो हमारे चरणोमें पड़ते है वे दुःख पाते हं सो भी नदीं बनता, हे कमर्द्लोचन । तुम्हारे भजनकी 
इच्छासे राजाओके ख॒ङुटमणि राजा अग, पृथ, भरतःययाति ओर गय आदि चकरवतीं राजा राज्यको,त्यागकर वनको चठ गये, तुम्हारा 
भजन करनेवाले राजाओंको कां दुःख हआ दै ! किन्त खल ही हआ ओर वैकुण्ठ धामकी .माति ई दै ॥ ४१॥ ओर श्रीकष्णचन्द्ने 
यह जो का था किं समान क्षत्रियका अब भी हाथ पकड़ को, इसके उत्तरम रुकिमणी कहती है किं साधुओंसे वणित जनको मोक्षका 

यदाज्छया चपरिखामणयोऽङ्वेन्यजायन्तनाहृषगयादय ठेकपत्यम्‌ ॥ राज्यं विज्य २: नमम्बुनाध्च सीद॑ति 

तेऽव पदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥ ४१ ॥ कान्यं श्रयत तव पादसरोजगंधमाघाय , सन्धुखसितिं जनताऽपवरगम्‌ ॥ 

` लक्ष्याय विगणय्य शणा्यस्य मत्यां सदोरूभयमर्थविकिक्त हृष्टिः ॥ ४२॥ तं वावख्यममजं जगतामधीशः 


र 


मात्मानमत्र च पर च कामप्रम्‌ ॥ स्यान्मे तवार्धिशरणं छतिभिभ॑मन्त्याः यो वै मजन्तुपयाव्यतापवगेः 
॥४३॥ तस्याः स्युशच्युत दपा मवतोपदिष्टाः ल्लीणां गदेषु खरगोश्चविडाठभ्त्याः ॥ यत्कणंमूमरिकरषण नोपयायाद्‌ 


यष्मत्कथा ृडविरिञ्चसमाघु गीता ॥ ५४॥ ू 
देनेवाला ओर लक्ष्मी जिनका सेवृन करे गुणोकी खानि तुम्हारे चरणारविन्दको सूघकर फिर त्याग सके एसी मरणधमिणी कौन | 
केनी खरी रै जो सदा मरत्युसे रनेवाछे पुरुषोको सेवा करेगी ! इसलिये भेन तु्हारा हाथ पकड़ा है ॥४२॥ हे जगदीश्वर ! आत्मरूप भजन 
करनेवारोको इस कोकं ओर पररोकम कामना ओके परणं करनेवाठे अपने योग्य तुम्हारा दी मैने सेवन किया है, चाहे अनेक प्रकारकी योनि- 
योम मेरा जन्म हो, परन्तु उन जन्मोमे भी मिथ्या संसारके भयका नाश करनेवाङे ओर भक्तोको अपनानेवाठे तुम्हारे चरणोंक शरण सुश्च 
भ्रात हो, यदी मेरी भ्राथना द॥ ४३ ॥ दे शद्मन ! हे अखण्ड्प | आपने कडा किं बड़े बड़ वैभववाे राजा आपकी इच्छा करते 
ये, सो उन्दं किख खयि छोड़ दिया ! यद आपका कहना असंगत है, क्योकि आपने जो राजा बताये है वे कसे हैःकिं जो क्ियोके शश 
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| ‰|| गधेके समान केवर भार उटानेवाछे बैरके तुल्य सर्वदा केश उटानेवाले श्वानकी नाई अपमान पानेवाले बिडाकके समान; कृपण ओर 
||| छर सेवककी भाति पराधीन ह वे तो उस मद्भागिनी ख्रीको पति मिलने चादिए, कि जिसके कानमे शकर ओर ब्रह्माजीकी सभाओं 
%| गायी जाती आपकी कथा न आयी हो अथोत्‌ जिसने तम्हारे युण न .खने दो वे तो कदाचित्‌ भूल जाथ! परत मैने तो थम्‌ ही आपके 
गुणानुवाद सुन रए थे ॥४४॥ ओर जिम श्चीने तुम्हारे चरणारविन्दकी सुगेधि नहीं सवी है वह स्री जीवित ही मृतकं पुरुषको पति मान 
कृर भजे, जो कि बाहर तो चमं, नख ओर्‌ केश इनसे ठका दै ओर भीतर मांसः, हाड, रुधिर, कीड़े, विष्ठा, कफ ओर वात, पित्तसे भरा 
हे उसे अपना पति मानकर कौन सेवन कर 1 ॥४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहा कि हम घर ओर देहमे उदासीन ई रुकिमणीने कंदा कि 
|| हे कमलदललोचन । तुम अपने स्वरूपम रमण करते हो, ओर्‌ स्मे आसक्त नीं है दृष्टि जिनकी अर्थात्‌ मेरी चाहना नहीं रै, तो भी 
तक्रमश्वरोमनखकेरापिनट्रमन्तमीसास्थिरत्तकृमिविटकफपित्तवातम्‌ ॥ जीवच्छवै भजति _कान्तमतिरविमूदा या 
ते पदाग्नमकरन्दमजिघती घ्नी ॥ ४५ ॥ अस्तम्ब॒नाक्ष मम ते चरणावुराग आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिर्किष्टः॥ 
यह्यस्य रृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो मामीक्षसे तदु ह नः परमाऽकम्पा ॥४६॥ नैवारीकमर मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायान््याद्‌ श : क्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ व्यूटायाश्चापि पश्चस्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌ ॥ 
बुधोऽसतीं न बिभरयात्‌ तां बिभ्रदुमयच्युतः ॥ ४८ ॥ 

तुम्हारे च्रणारविन्दोमे व स्नेह हो । तव श्रीकृष्णचन्द्र बोले किं स्नेह दोनेसे तुम्हे क्या लाम होगा ! इसके उत्तमे शकरिमिणीने कहा 
कि तम्हारे चरणारपिदमिं अलराग होना दी बड़ा काभ ओर जित समय इस विश्वको बद़ानिके किए गुरुको ग्रहण. कर शुश्े 
मायाकी ओर देखोगे, वही बड़ा अह रै ॥ ४६ ॥ श्री्कदेवजी बोरे किं, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र जो जो 
बातें कीं उन्‌ सबका 8 उत्तर देकर्‌ स््विमणी बोरा किं हे मधुसूदन ! आपने कृहा किं अपने समान्‌ क्षत्रियका अब भी 
हाथ पकड़ छो, य में रूढ नहीं मानती, जैसे काशीके राजाकी पुरी अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका. इन तीनों कन्याओमेते अम्बा 
कन्याकी शाल्व राजासे जेसी प्रीति इई, उसी प्रकार मेरी प्रीति आपे इई है ॥ ४७ ॥ ओर हे अच्युत विवाहिता व्यभिचारिणी कीक 
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मन नवीन पुरुषोमि जाते है, रेखी बहत कथा है, विवेकी प्रुष इस प्रकारकी खोरी श्ियोको अपने घरमे नदीं रखते है यदि रस भी 
तो इस ० ओर पररोकंसे अष च ज्य ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि ३ सुकरिमणी ! तुम्हारी बात सुननेके छ्िए मैने देसी, ति 
कदी थीं ओर मेरे वचनका जो जो उत्तर तुमने दिया सो सब सत्य है ॥ ४९॥ ह भामिनी ! हे मद्गररूपिणी । जिस जिस वृस्तुकी तुम 
चाहना करती हो सो सो क्षमे एकांत भक्ति होनेसे तुमको प्राप्त ही दै । ३ कल्याणि ! सुक्तिपयन्त तुम्हारे सब मनोरथ प्रप्त होगे ॥५०॥ 
हे निष्कलंक रुकिमणी ! तुम्हारा पतिपर प्रेम ओर पतिबतापन हमने भले प्रकार जान लिया, क्योकि हमने यद्यपि वचन कहकर तुमको 
श्रीमगवाठवाच ॥ साष्व्येतच्छरोतकामिस्तवं राजपुत्रिप्रम्मिता ॥ मयोदितं यदन्वात्थ सव _तत्घत्यमेव हि 
॥ ४९॥ यान्यान्‌ कामयते (६ मस्यकामाय भामिनि ॥ सन्ति दकोतभक्तायास्तव्‌ कल्याणि नित्यदा ॥ ९० ॥ 
उपलन्धं पतिप्रम पातित्त्यं॑च तेऽनघ ॥ यद्‌ वाक्यश्चाल्यमानाया न धीमंय्यपकषिता ॥ ५१ ॥ ये मां मजन्ति 
दाम्पत्ये तपसा ्रतचयंया ॥ कामातमानोऽपवगेरं मोहिता मम मायया ॥ ५२ ॥ मां प्राप्य मानिन्यपवगंसंपदे 


भा.द्‌. 
॥२१८॥ 
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विषयोका खख तो कृत्ते ओर शुकरोकी योनिम भी मिल जाता है षिषयोमं मन रहनेसे नरक होता है ॥५३॥ हे घरकी महारानी । ससार || 
की छुडानेवारी चाहना रहित मनकी वृत्ति जो तूने सुञ्चमे ल्गायी, यह भटी बात है, खोटे अभिप्राय ओर अपने प्राणोका भरण पोषण ॥४ 


२) 
भ) 


| वाञ्छन्ति ये संपद एव्‌ तत्पतिम्‌ ॥ ते मन्दमाण्या निश्येऽपि ये इणां मावातमकलाज्रिरयः सुसंगमः ॥ ५२ ॥ || 

¢ (क रशयंसङृन्मयि तया कताव॒त्तिभवमोचनी सेः ॥ सुदुष्कराऽसौ स॒तशंडशरिषो हयठम्भराया निकृति || 

| जुषः श्ियाः॥ 4४ ॥ % 

री | चलायमान भी किया; परत॒ तो भी तुम्हारी उदधि ञ्वसे चलायमान नहीं हुई ॥५१॥ विषयो आत्मा ओर मन लगाये जो पुरूष तपस्या |# 

११ ओर ब्रह्मचयं करके स्री पुरूष भोगार्थ सुखके लिए मेश भजन के ईँ वे मेरी मायात मोहित दोकर भूर रदे है ॥ ५२॥ दे भामिनी ! मोक्ष ||# 

अ° &° ||| सदत्‌ सम्परणं सम्पत्ति्योका दाता सचे पाकर मी जो विषयोकी चाहना कःते है ओर मेरी चाना नहीं करते, वे पुरुष अभगे ठै क्योकि ||| 
¢ 


४ । 
> 
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कर्‌ ओरको ठगृने वाली लीके मनकी वृत्ति खुञ्मे नरी लगती दे, ॥५४॥ हे प्राणेश्वरी ! सोलह हजार एकसौ आठ महकमे तुम्हार | 
पयार करनेवाली मे ओर सी नदी देलता, वरथो विवाड के समय आये इए राजाओंको त्यागकर मेरी. ओर देख पाती छिखकृर मेरे पास्‌ 
बरह्मणको भेजा ॥ << ॥ युद्धम तुम्हारे भाईको जीत उसका शिर भूडकर्‌ विह्प्‌ कर द्या था_ओर अनिर्रके विवाहम चौप्ड़ खेरते 
खेलते उसे मार डारा, यह भाक दुःख दमारे त्यागनेके भयसे तमने सहन कर लिया ओर स॒ञ्चसे कछ न कहा, रेसी तुम्हारी बातोने 
हमको वश कर छया दै ॥५६॥ हे मराणवदछमे ! मेर इुकानेके छथि सवसे छिपाकः दूतको मेरे पास भेजा ओर जं सुतै आनेमे विलम्ब 
हआ तब इस विश्वको श्न्यमानकर्‌ “ओर राजा मेरे योग्य नहीं है" यह्‌ निश्चय कर शरीर त्यागनेकी इच्छा कने लगी यह बात तम्हारे 
न. वाद्शीं प्रणयिनीं _श्दिणीं गेषु पश्यामि मानिनि यथा स्वविवाहकाठे ॥  प्राप्ठाच्‌ पानविगणय्य 
ोहरो म प्रस्थापितो दिन उपश्तसत्कथस्य ॥ ५६॥ भातविरूपक्रणं युधि ` निजितस्य प्रोदाहप्मणि च 
तदधम्षगोष्ठयाम्‌ ॥ इं सपत्थमसहोऽस्मदयोगभीत्या नेवात्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते ॥५६।॥ दतस्खयाऽऽतम- 
रभे सुविविक्तमन्तः प्रस्थापितो मयि चिरायति न्यमतत्‌ ॥, मत्वा निहास्‌ इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठत तत्‌ यि 
वयं प्रतिनन्दयामः ॥49॥ श्रीक उवाच ॥ एवं सौरतसंछपि्भगवान्‌ नगदीश्वरः ॥ स्वरतो रमया रेमे नरलोके 
विडम्बयन्‌ ॥ «< ॥ तथान्यासामपि विथुग्रहेष खहवानिव ॥ अस्थितो दमेधीयान्‌ धमकर ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीभागवते महाणएराणे दशमस्कन्धोत्तराई ङष्णरकिमिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
अतिरिक्त ओर किससे हो सकती दै ! हम तम्दारी क्या प्रशंसा करं १ ॥५७॥ श्री्युकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ । इस || 
प्रकार जगत्‌ के ईशर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मनुष्यलोककी लीलाका अयक्रण कर हास्यकी बाते करके रुक्मिणी आदि रानि्योके साथ रमण ||४ 
करते थे ॥ ९८ ॥ सामर्थ्यवान्‌ सम्प्रणे लोकोके गुरु सबका दुःख इरनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र इसी पकार ओर रानियोके महलोमे भी रहक्र 


गृहस्थाश्रमके धमं सिखाते थे ॥ 4९ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्तरा भाषारीकायां कष्णर्किमणी संवादवणनं ||# 
नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
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दोहा-इकसरमे परिवार इरि, वरणों सब सन्तान । विवादे अनिशुद्धके, इनो रविम बलवान्‌ ॥ श्री्ुकेदेवजी बोले कि ह 4/1 
परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्ीड्ष्णचन्द्रकी एक एक रानीने श्रीकृष्णचन्द्रके दौ समान रूप, शणवारे दश दृश पुन उत्पन्न किये ॥ १। 
घरसे कहीं बादर न जाय अपने पास दी रई, पस श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर राजाओंकी पुत्री “श्रीकृष्ण आत्माराम है" इस बातको न जान 
अपना प्यारा मानने खगं ॥ २ ॥ व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र भगवानूने कमख्कोशके समान सुकुमार ख॒ख्‌, बड़ी थना! बड़ नेव ओर परेम 
सहित मन्द्‌ सुसकानः रसभरी चितवन, मनोहरवाणी इत्यादिके मोहित होकर जो श्री अपने अपने अनेक्‌ विाससि पूर्णबह् आीकृष्ण्‌- 
चन्द्रका मन मोदित करनेको समर्थ नहीं इई ॥३॥ गूढ हास्ययुक्त कटक्षसे जताये अभिप्रायसे मनके हरनेवाटे ुकुदीूप मण्डल प्रेरित जो 
श्रीक उवाच ॥ एकेकदास्ताः कृष्णस्य पुनान्‌ दशादशावाः ॥ अजीजनत्ननवमान्‌ पितः सर्वात्मसम्पदा ॥ १ ॥ 
ण्रहादनपगं वीक्ष्य राजपुन्योऽच्युतं स्थितम्‌ ॥ प्रष्टं न्यम॑सत स्वस्व न तततत््वविदः च्चिः ॥ २ ॥ चार्वन्नकोश॒व- 
द्नायतबाइनेत्रसग्रमहासरसवीक्षितवल्यजल्पैः ॥ संमोदिता भगवतो न मनो विजेत समरषिरमेः स॒मदाकन्‌ वनिता 
विभूम्नः ॥ २॥ स्मायावटोकृलवदशितमावहारिभूमण्डलग्रहितसौरतमन्तुशौण्डेः ॥ पलन्यस्तु षोडशसदस्मनङ्‌ 
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पति श्रीकृष्णचन्दरको इस भकार पति पाकर यह च्िय्‌ं निरंतर बड़े आनन्दे स्नेहभरी ईसनि, चितवन ओर हास्य चितवनपर्वक्‌ नवीन संगम 
उस नवीन सगममं बोरना इत्यादि विखाससमूदौका सेवन करती थीं ॥५॥ यद्यपि एक एक रानीके सम्बुख सौ सौ दासी हाथ जोड़ रहती थी, 
प्रतु तो भी सम्खुख जाकर चछ्वालाना आसन विछाना, पूजन करना, चरण धोना, बीरा लगानाःचरण दाबना, पंखा करना,अतर ठगाना, 


ाणेयस्येन्दरियं विमथितं करनं शेकुः॥ ° ॥ इत्थं रमापतिमाप्य पतिं ल्ियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विहुः पट्वीं | 
| यदीयामू ॥ मजुशदाऽविरतमेधितयाऽवरागहासावलोकनवसंगम॒लटसायप्‌ ॥ ५॥ प्लयद्रमासनवशरणपादशौच- 
| ताम्डलविश्रमणवीननगन्धमाल्येः ॥ केशपतारशयनस्नपनोपहार्येदंसीशताअपि विभोरविदधरः स्म दास्यम्‌ ॥६॥ | 
भा” टी. ||| सुरतसम्बन्धी विचार उनम प्रगरम्‌ जो मन्मथ ( कामदेव › के बाण ओर दूसरे भी कामशाश्चमे परसिद्ध जो उपाय्‌ › उनसे यह सोरह हजार || 
अ= ६१ ||| एकसौ आठ, श्ये भगवान्‌ वासुदेवका मन वश करनेको समर्थं न इई ॥४॥ बह्मादिकं देवता भी जिनके माग॑को नहीं जानते, एसे लक्ष्मी 
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‰# | पुष्प चद़ाना, केश सुधारना, शय्या बिदछाना स्नान कराना ओर भट देना इत्यादि यह श्रीकृष्णचन्दरकी सेवा आप ही करती थीं ॥ & 
|| ३ राजन्‌ । दश दश पुरोवाल श्रीकृष्णचन्दरकी रानि थी । उनम आढ पटरानी पथम वर्णन कर आये है उनके परचुभ्नादि पु्ोके नाम तमसे 
वणन करता हू ॥ ७॥ यथा-श्रचुभ्न) चारुदेष्णं, सदेष्ण, बलवान्‌ चारुदेद, सदारु, चार्य, भद्॑चारु ॥ ८ ॥ चारचन्द्रःविचां रु ओर चङ्‌ 
यह दश पुच श्रीकृष्णचन्द्रके रकिमणीसे उत्पत्र इए ॥९॥ भाव, समाय, स्व्भावि, प्रभा, माठमान, चन्द्र॑भाु, वब, रतिभवि ॥१०॥ 
शरीभावु ओर प्रतिभालं यह दश पुत्र सत्यभामनि उत्पन्न किये ओर्‌ साम्बः सुमि, पुरुनित्‌, शत जितं, सहसंजित्‌॥११॥ विजय, चिकेतु 
तासां या दशपुत्राणां कृष्णघ्ीणां परोदिताः ॥ अष्टौ मरहिष्यस्तत्ुत्रान्प्रयुम्नादीन्श्रणामि ते ॥ ७॥ चाष्देष्णः 
सुदेष्णश्च चास्देदश्च वीर्यवान्‌ ॥ इचास्धास्णषहुश्रमद्रचास्स्तथापरः ॥ ८ ॥ चाङ्चन्द्रो विचा चाथ दशमो 
हरः ॥ प्रदम्नपरुखा जाता रकमण्यां नमाः पितुः॥ ९॥ माचः मावः स्वभावः प्रमावमांलमांस्तथा ॥ चन्द्र 
सावुहारतिमासस्तया्मः ॥ १ ॥ श्ीमालः तिमा, सत्यमामासमना दरा ॥ सावः यमिनः धरणि 
लिने सदलित्‌ ॥ ११५ विनयवधितके बुमनदविडः ऋतः ॥ नण्त्याः सुता हते सामबायाः पव 
ऊकितै ॥१२॥ वीरशचनद्रोऽटवसेनश्च चिच्वेग ॥ वान्दषः आमः रङ्वघः श्रीमान्‌ कुन्तिनापरजितेः य॒ताः॥१२॥ रतः 
षो वीरः सबाहमद्र एकलः ॥ रान्तिदैदाः पणमासः काटिन्याः सोमकोवरः ॥ १ ९ ॥ प्रघोषो गा्रबान्सिहो 
बलः प्रबल उध्वगः॥ माद्रयाः पुत्रा महारकिः सह्‌ ओजोऽपराजितः ॥ १५ ॥ टको दरपोऽनिरो गधो वर्धनोऽननाद 
एव्‌ च ॥ महारा; पावनो वहिरमित्रविन्दात्मजाः क्षुधः ॥१६॥ 
वसुमान्‌, द्रविड ओर कत्‌ युद साम्बसे आदि लेकर शरीकृष्णचन्दरके सुमान गुणवारे दशपुत्र जाम्बृवतीके उत्पतन हए ॥ १२॥ ओर पीर 
चन्द अश्वसेन चिन? वेगवान्‌ वृषः आमः अङुःोभायमान, वेसु ओर कुति" यह दश नाञ्जनितीके पत्र उतपन्न हुय॥ २, कुवि, वृषं 
बीर खबाहु, मढ, शति, दर पूर्णमास ओर इन सबसे छोटा समक्‌ यड दश पुत्र काठिन्दीके इए ॥ 9४ ॥ रधोष, गातर॑वान्‌, सिह, बलं | 
प्रवेक, उर्व, महाशक्ति सदं ओजे, ओर अपरौजित इन दृश पुने लक्ष्मणते जन्म हण किया ॥१९॥ वृकं, दैषै, अनिर, एध, वरदन, | 
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व्व 
उन्नाद, महांश, पर्वन, बह्व ओर भि यह दश फुर मिवविनदासे जन्मे ॥ १६ ॥ संमांमजित्‌, रैतसन, शूर रहण, अरिजित्‌, जथ, 
सुभद्र, वामि, आंयु र यर दश भ्र ताम रानीसे उतपन्न हए ॥१७॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! यह भगवान्‌ शरीक्ष्णचन्द्की 
आठ रानियोके पुरचोका वर्णन किया, अन बररुदेवजीकी रानी रेवतीके दीप्तिमान्‌ ता्रतप्तादि पुज उत्पन्न इए जसे रुकिमणी आदिके पुव कः 
इसी प्रकार ओर सोह इजार रानिर्योको मी दश दश पुर उत्पन्न हए भोजकट पुरवासी रविमीकी पुत्री रुकमवतीमे प्रदुम्नजीसे महा- 
ख्वान्‌ अनिरुढनाम्‌ पुज उत्पन्न आ हे परीक्षित्‌ ! यद जो श्रीकृष्णचन्द्र पुज ओर उनके पुत्र ओर्‌ नाती करोड इए ओर ओआकृष्ण 
चनद्रसे उत्पत्र इए पुर्बोकी सोह दार मातां इ३।१८।१९॥राजा परीक्षितने कदा कि ठे भगवन्‌ । र्विमणीने अपने वेरीके पुजको अपनी 
` संग्रामनिद्‌ खहत्सेनः शरः प्रहरणोऽरिजित्‌ ॥ जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥ १७ ॥ दीपिमास्ताखत- 
प्राया रोहिण्यास्तनया हरः ॥ प्रदयुग्नाचानिरुद्रोऽभृूद्‌_सकमवत्यां महाबलः ॥ १८ ॥ पत्यां त सबिमणो राजन्‌ 
नाम्ना भोजकटे पएरे ॥ एतेषां एनपौवाश्च बभूवुः कोटिशो दप ॥ मातरः कष्णजातानां सदख्ाणि च षोडश 
॥१९॥ राजोत्‌च ॥ कथं सकम्यरिु्राय प्रादाद्‌ दुहितरं यधि ॥ इष्णन पृरिभितस्तं हन्त रन्धं परतीक्षते ॥ २० व 
एतदाख्याहि मे विदन दिषोवेषादहिकं _ मिथः ॥ अनागतमतीतं च्‌ वर्तमानमतीन्द्रियमर ॥ विप्रकृष्टे व्य 
मम्यक्‌ परयन्ति योगिनः॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ वतः स्वये साक्षादनद्गोऽगयुतस्तया ॥ राज्ञः समेतान्‌ 
निनित्य जहारेकरथो युधि ॥२२॥ 
कन्या कैसे व्यादी वह्‌ तो युद्धम भगवान्‌ आरीक्ृष्णचन्दरसे प्राभित्‌ होकर उनके मारनेका उषाय्‌ देख रहा _थाः ॥ २० ॥ हे विद्वन्‌ ! इन 
दोन शञजओके बीचम विवाइका सम्बन्ध केसे हुआ, यह विस्तारसित इमारे आगे वणैन कीजिए कदाचित्‌ आप कृ कि हम इस्‌ 
बातक क्या जानं तो इसका उत्तर यह दै कि योगीश्वर तो भूत, विष्य, वतमान, इद्वि्यसि अगम्य दूर अथवा किसके ओम हो! उसे 
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कामदेवके अवतार प्रययुम्नको स्वयंवरम वर खिया, तो वह युद्धमें इकडे इए राजाओंको एक ही रथसे जीत उसे हरण करके ठे गये ॥२२॥ 





भी योमीजन भके प्रकार जानते है ॥२३१॥ श्रीडुकदेवजी बोरे कि है महाभागवत परीक्षित्‌ ! स्क्मीकी पृथी रुक्मवतीने साक्षात मतिमान्‌ || 
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५ यद्यपि स्वेमी श्रीकृष्णचंद्रके तिरस्काखा र स्मरण रखता था प्रतु तो भी बहनको प्रसन्न केके ख्य भानजेको अपनी कन्या दी ४ 
|| ॥२३॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! खन्दरञुदधि, विशालनेऽवाटी रूकिमणीकी चारूमती पुत्रीका बलवान्‌ कृतवर्माके पुने पाणि्रहण किया ॥२४॥ 
| यद्यपि र्कम वैर बांध रहा था, परन्तु तो भी अपनी ` बहनको राजी करनेके खयि श्रीक्ृष्णकी नाती अपने दौरि अनिरुढको अपनी 


यदयप्यनुस्मरन्‌ वैरं सकंमी 1 (1 व्यतरद्‌ मागिनेयाय स॒तां कुवन्‌ खघठः प्रियम॒ ॥ २२॥ सक्मण्या 
स्तनयां राजन्‌ कतवमेघुतो बली ॥ उपयेमे विशाटाक्षीं कन्यां चास्मतीं किङ ॥ २४॥ दौदि्ायानिषदयाय पौवीं 
स्कम्यददादरः ॥ रोचनां बद्रवेरोऽपि स्वरुः प्रियचिकीषषया ॥ जानन्नधम तदयोनं स्नेहपाशालुबन्धन्‌ः ॥ २५॥ 
तस्मिन्नभ्युटये राजन्‌ स्क्मिणी रामकेरावो ॥ एरं मोजकृटं जग्बुः साम्बप्र्म्नकादयः ॥ २६ ॥ तस्मिन्‌ निरृत 
उदाहे काठिद्धप्रयुखा शषाः ॥ टप्रास्ते रुक्मिणं प्रोडबरमक्षेविनिजेय ॥ २७ ॥ 


पोती रोचना नामक कन्या दी । शङ्खके साध सम्बन्ध करना अयोग्य है, इस बातको स्वयं श्क्मी जानता था, परन्तु स्नेहके पाशमे व॑ध 
कृर विवाह कर दिया ॥२५॥ है राजा परीक्षित्‌ ! उस अनिरुद्के विवाहोत्सव रुिमणी, श्रीकृष्ण, बलदेव ओर साम्ब प्रचयुम्नको आदि 
ठेकर सुब यादव भोजकरपुरको बारात गये ॥२६॥ जब विवा हो चुका, तब कङ्गदेशके राजाको आदि ठे घमंडी राजा रुकिमीसे 

* शंका--मागवतसे लिला कि, राजा रुक्मी जानता धा कि, पफीकी लडकीके साय विवाह करनेका तथा मामाकी लडकोके साय विवाह करनेका महादोष दहै, इस धमेको बिना जाने जो विवाह करेगा तो पाय होगा 
ओर जो जानधूक्षकर करेगा तो उसको महापाप होगा फिर जानवृक्षकर अपने पुत्रकी लडकौको अनिरुदधके संग क्यो विवाह दी ? क्योकि वह कन्या अनिर्ढकं मामाकी यी ओर जो कोई कहे कि रक्मीने भीकृष्णचन्द्रजीके स्नेह करके 
अधर्म्य कन्यादान किया है तो भी यह यात ठीक है, परंतु जिस स्नेहे संसारम निन्दा हो ओर मृत्यु होने के पीछे प्राणोको रौरवनरकमें जाना पड़े, एसे स्नेहको मुनिलोग प्रशंसा नहँ करते ! 


उत्तर राजा खक्मने विचार किया कि, जो मं अपने लड्केकी लडकीको श्रौकृष्णकं पोतेको विवाह दू तो श्रोकृष्ण मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होगे, एसा विचारके अपने ऊपर श्नौकृष्णका स्नेह समभ्रकर अध्मरूप विवाह फिया ओर 
लोककी निन्दा ओर नरककी त्रास दोर्नोका त्यागकर अपनो पोतका विवाह शरौहृष्णके पोतके संग कर दिया । राजा रक्मोने विचार किया कि, जो मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न रहेगे तन लोकम मेरो निन्वा कोन कर सकता है । ओर 


रकम मी कृष्णके सामने मुक्ते कौन डाल सकता है । एसा विचारके सक्मोनेअधमंरूप विवाह किया था " 
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कने रगे कि हे स्वमी । बरदेवजीको जपम जीत को ॥ २७॥ हे राजा स्कमी यह बरुदेव पांसेका सेर नहीं जानता, परंतु इनकौ 
सेलनेका व्यसन बड़ा दै, यह सुनते दी रमम बरूदेवको लाकर उनके सङ्ग जवा खेलने रगा ॥ २८ ॥ बलरामजीने वहां प्रथम सौ, 
भिर नार, इ पीड दश हजार सपयेका दि क्गाया, परत बद दाव रमी ही धौधरूवाजी कफे जीत गया । उस समय कृङिगदेशका 
राजा दति दिखाकर बलदेवजौकी बहुत हंसी करके कने लगा कि रे! जैवाका सेर ओर पाशोकी सार तुम वार्‌ क्या जानोगे कुया 
खवा खेलना ओर युद्धं करना तो राजाओंका काम है । तम गोपग्वाल तो गौवोको पहचानते हो । ठेस सुन सब बल्देवजी उस हसीको 
सहन न कर सॐ ॥ २९॥ इसके उपरात .रषमीने एक लखि मोहरोका दाव गायो उसे बरदैवजी जीते, परंतु उस समय कपट करके 
अनक्ननो ययं राजन्नपि तद्ग्यसनं महत्‌ ॥ इत्युक्तो वलमादवय तेनाश स्नम्यदीव्यत. ॥ २<॥ शतं सहस्रमयुतं 
रमस्तनाददे पणम्‌ ॥ तं ठ सकम्यजयत्‌ ततर काटिद्गः प्रसद्‌ बर्‌ ॥ दन्तान्‌ संदशीयन्तच्चैनम्ष्यत्‌ तद्ला- 
युधः ॥ १ | क लष 0 ० ति जितवानृहमित्याह स्क्मी क ७ ९ 
सना तः मान्‌ समद्र इव्‌ पणि ॥ जत्यात्णाक्षोऽतिरुषा न्यञदं गहमाददे ॥ २१॥ तं चापि जितवान्‌ 
रामा धर्मण च्छमाभ्ितः ॥ समी जितं मयानेम वदनत प्राश्निक इति ॥२२॥ तदाऽ्रवन्नमो बाणी बले तेव 
जितो ग्लहः ॥ धर्मतो वृचनेनैव सक्मी दतिवे शषा ॥ ३२॥ तामनाद्य वेदम दष्टशजन्यचोदितः ॥ सक्ैणं 
परिहसन्‌ बमाषे काछ्चोदितः ॥ ३४ ॥ 
` मेने जीता” इस प्रकार सुक्मी कहने रगा ॥ ३० ॥ जिस प्रकार अमावस्‌ व र्णमासौको समुद्‌ क्षोभयुक्त होता द उसी प्रकार श्रीमानु 
बलदेवजी अत्यन्त कोधसे क्षुभित हो गये ओर्‌ स्वभावसे दी जिनके अण ने ई एमे बल्देवजीने अति कोध कर दश करोडका दाव 
खगा दिया ॥ ३१ ॥ ओर वास्तव बर्देवजी वह दांव जीत गये? तब फिर शकुमीने कपट करके कदा कि जँ जीता द इस विषयमे यह | 
जो सभासद्‌ उपर्थित है, इनसे पृछ रो । इस प्रकार बरुदेवजी ओर सुकमीका विवाद हो रहा था कि, इतनेमें ही आकाशक्ाणी इहं कि ६ 
ब्रुदेवजी जीते है ओर शक्मीका वचन मिथ्या है ॥ २२ ॥ ३३ ॥ उस समय आकाशवाणीका निरादर करके दुष्ट राजाओंका सिखाया 
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र्कृमी महात्मा ब्देवजीकी ईसी करता काटे प्रेरित होकर यहं वचन्‌ कहने लगा कि ॥३९॥ तुम गौओंको चरानेवाठे तुम पसे, | 
नदीं जानते, पांसोसे ओर बा्णोसे तो राजा रोग खेरते है आप सरीखे पासे खेलना कृया जाने ! ॥ ३५ ॥ ह परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
रुक्मीने अनादर ओर राजाओंन्‌ ईसी की, तब महाबख्वानू स सवन कोधित हो परिष उठाकर मंगलसभमिं रुक्मीका संहार 
कर दिया ओर कहा ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! जब बररामजीने सब राजाओक देखते देखते सूवमीको मार डाला! उस समय कर्ग देशुका || 


राजा अत्यन्त भयभीत होकर भागा, तब ञञ्चलाकर बररामजीने उसे दश ही पगपर पकड़ जिया ओर जौनसे दात फाड़कर वह ईसा % 

था वह दति तोड़ दिये ॥३७॥ ओर राजा भी बरदेवजीके परिघसे पीड़ित हो रकर भाग गये जिनके दाथ जङ्ग ओर शिर टट गये थे ||| 
नेवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचशः ॥ अकर्दव्यन्ति गजानो बणिश्च न भवादयाः ॥२५॥ रुकिमणेवमधिशिप्तो ||# 
शजभिश्चोपहासितः ॥ कृद्धः परिषुम्य्‌ जघ्ने तं म्ण व ॥ कलिद्गरां तरसा गहीत्वा दशमे पदे ॥ || 
दन्तानपातयत्‌ द्धो योऽदषद्‌ विचेर्दिजः ॥ २७ ॥ अन्य र सषिरोक्षिताः ॥ जानो दुद्रुवुः || 
भीता बलेन परिवारदिताः ॥ ३८ ॥ निहते स्किमणि श्याटे नत्षीत्साष्वसाधु वा ॥ शक्मिणीबल्यो राजन्‌ स्नेहभ- |} 


ङ्मयादू हरिः ॥ ३९ ॥ ततोऽनिष्ं सह सूया वरं रथ समारोप्य यणु: ङरास्थटीम्‌ ॥ रामादयो मोन कटाह 
शाहः सिदाखिलाथौ मधुष्रूदनाश्रयाः ॥४०॥ इति श्रीभाग० महापु° दशमस्कन्धे उ अनिस्दविवाहे रुक्मिवधो 
नामेकषष्टितिमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ | 
ओर रुधिरसे उनका शरीर भीज रहा था ॥३८॥ इ परिक्षित्‌ ! जब श्रीकरष्णका साला स्क्मी मारा गया, उस सुमय भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
चन्द्रने न तो अच्छा कहा, न बुरा कहा क्योकि जो अच्छा कहते तो रुकिमणी अप्रसन्न होती ओर इरा कहते तो बरूदेवजी अत्यन्त 
बुरा मानते, इसलिये कख न कंहा चुपचाप रहे ॥ ३९॥ इसके उपरांत य साथ अनिरुद्जी को रथम बिटाकर बलरामादि सब 
यादव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका आश्रय पाकर सुब मनोरथ सिद्ध कर भोजकरपुरसे चल द्वारकापुरीमे आये ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायामनिरुद्धविवाहे रुकिमिवधो नाम एकषशितिमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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भा. द्‌. ‰| दोदा-बासूववे अध्याये, बाणासुर बलवान्‌ । बांध छियो अनिरुढको, सो सुब कदो बलान ॥ राजा परित छने ठे कि, 8 य] ॥ || 
।२२२॥ ||| बाणासरकी पुरी ऊषाने अनिरुढके साथ विवा किया, इसे श्रीकष्णका ओर महादेवजीका बड़ा युद्ध हआ उस कथाको किये ॥५ 
#|| श्ी्चकदेवजी बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने जव वामनरूप धारण करफे राजाबकिसे पृथ्वी मांगी तव सवर पृथ्वी जितने दान 
‰|| कर्‌ दी ॥१॥ एेसे महात्मा राजा बिके सौ प्र उत्पन्न इए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ महादेवजीका अत्यन्त भक्त, सबका मान्य, ्ञानवाय? 
£| इद्धिमाय्‌, सत्यसंकल्प, टद्बत, बाणासुर नामे असिद्ध भा ॥२॥ ३॥ ओर शोणितनाम रमणीकषुरम राज्य करता, था उस्‌ बा || 
रजोवाच ॥ बाणस्य तनयाय तमः ॥ तथ दमभ श ह्योत ॥ तत = 
समाख्यातं तम॑सि ॥ १ ॥ श्रीक उवाच ॥ बाणः पएत्ररतज्येष्ठो बरेरासीन्महात्मन्‌ः ॥ येन्‌ वाम नशूपाय 
हरयेऽदायि मेदिनी ॥ २ ॥ तस्यौरसुः खतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा ॥ मान्यो बदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो 
दरतः ॥२॥ शोणिताल्यपरे रम्ये स॒ राज्यमकरोत्‌ रा ॥ तस्य द्भोः प्रसदिन ककि छ तेऽ्मरः ॥ 
सहसबाइवौयेन ताण्डवेऽतोषयन्प्रडम्‌ ॥ ९ ॥ भगवान्‌. सवभूतशः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ वृरणच्छन्दयामास्‌ सु 
तं वत्र एराधिपम्‌ ॥ ५॥ स एकदा गिरिशं पाश्व॑स्थं वीयहुमंदः ॥. किरीटेनाक्वणेन्‌ संशछरंस्तत्पदाम्बनय्‌ 
॥ ६ ॥ नमस्ये लां महादेव लोकानां य्मीशवरय ॥ पसामपू्णकामानां कामप्ररामराङ्धिपम्‌ ॥ ७ ॥ दस्सदं 
खया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌ ॥ त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न मे वदते समस्‌ ॥ < ॥ 4 
सुरे सम्बल भगवान्‌ महादेवजीकी पासे सम्पण देवता सेवम भांति स रहते थ । एक समय ताण्डवनृत्यभे इना अजासि बाजे 
बजाय भोलानाथको बाणासरने प्रसर किया, तब सब ्राणियोके ईश्वर भक्तवत्सल भगवान्‌ महादेवजी बाणासुरको वर देनेकी इच्छा करने 
लगे, तब शिवजीसे “मेर प्रकी तम रक्षा करो” यह वाणासुरने व्र मांग ॥ 8 ॥ < ॥ पराक्रमसे दम॑दसे बाणासुर अपने पास रदनेवाछे 
शिवजीके च्रणारषिदोको सूर्यके तेजके सुमान किरीसे.स्पश करके एक समय्‌ कहने लगा ॥६॥ कि हे सव कोकोके शर्‌ मृहादेव ! जिन 
| मनोर परणं नहीं ए है, तुम उन पुरुषो मनोरध परणं करनेवाले कल्पवृक्ष हो, इसलिये आपको नमस्कार ह ॥७॥ ओर ह देव । आपन 
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जो कृपा करके हजार युजा श्च दी, सो इनका अवतक केवर बोञ्च दी इआ ह, इसकिए बिलोकोमे ठम्दारे विना ओर कोई शुचे बराबर ||; 
का युद्ध करनेवाला नदीं मिरूता ॥ ८ ॥ ३ आदिपुरुष्‌ । जब मेरी घुजाओमे बहुत खजली उठी, तब मँ युद्ध करनेके ठिए परवर्तोको ||| 
तोडता-फाडता दिग्गजोके पास गया, परन्तु वह भी मेरे भयसे भीत हो दिशाओंको छोड़कर भाग गये, इस कारण कृपा करके आप मुषे || 
कैः 
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युद्ध कर मेरा मनोरथ पण कीजिये ॥९॥ हे राजन्‌ ! इस रकार बाणासुरका वचन सुन भगवान्‌ महादेवजी अत्यन्त कोधित्‌ होकर कृहने 
गे कि इ मृद्‌ ¦ जिस्‌ समय मेरी दी इई ध्वजा तेरे महलपरसे टूटकर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबरीके बल्वानूसे तेरा युद होगा ||| 
ओर तेरा गवै भी उसी समय चरणं हो जायगा ॥१०॥ ह परीकित्‌ ! जब भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजी इस प्रकार का तब इुडुदि बाणा- ||| 
कण्ड्या निम्तेदं भ॑घसदिम्गनानहम्‌ ॥ आयाऽया ब्रणयत््रीव्‌ भीतास्तेऽपि प्रदवः ॥ ९ ॥ तच्छरता मगवा- ||| 

नकः केतुस्ते भज्यते यहा ॥ ठहूपेषनं भवेन्मूढ संयुगे मतमेन ते ॥ १०॥ इत्युक्तः कुमतिहष्टः स्वं प्रावरः | 

न्द ॥ प्रतीक्षन्‌ गिरिादेश स्ववीयनाशनं कुधीः ॥११॥ तस्योषा नाम इहित्‌ स्वप्ने प्रायु्चिना रतिंम्‌ ॥ कन्य्‌- || 
ऽखमत कान्तेन प्रगषटश्तेन च ॥ १२॥ सा तव तमपदयन्ती क्वासि कान्ततिषादिनी ॥ सलीनां मध्य उत्तस्थो || 
विह्वला व्रीडिता भरम्‌ ॥ १३ ॥ बाणस्य मन्त्री कुम्माण्डभचिवरटेखा च तत्सुता ॥ सल्यष्च्छतसलीमूषां कोतूह || 
रुसमन्विता ॥ १४॥ कं त्व मृगयते घभ्रः कीटृरस्ते मनोरथः ॥ हस्तग्राहं न तेऽ्यापि राजपुत्युपलक्षये ॥ १५॥ || 
सुर शिर नवाय अपने घरको चला गया ओर अपने बर, बुद्धि, पृराकमके नाश करनेवाी _ महादेवजीकी आज्ञाका पंडा देखने लगा ||# 
॥११॥ हे राजन्‌ ! इस ब्राणाघुरकी एक उषानामक कन्या थी, उसके प्रे कभी जिसको न देखा ओर न कमी सुना देसे खन्दर अनि- || 
रुद्धे साथ स्वप्नमे समागम हआ ॥१२॥ इसके उपरांत जागनेपर वहां अनिरुढको न देख अत्यन्त्‌ ठज्जित हो, हे कान्त ! तम कहां 
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गये ! इस प्रकार पुकारती-एकारती विहर होकर सखियोके बीचमे गिर पड़ी ॥ १३ ॥ तव बाणासुरके मन्त ङरम्भांडकी पुत्री चिघरेखा 
आचय मानकर अपनी भ्रिय सखी उषासे पर्ने लगी ॥१७॥ कि हे सुध ! ह प्यारी ! उषे! तू किसे ददती है ओर तेरा क्या मनोरथ है! 


क ` सा 


नर ५ 
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हे राजकुमारी ! अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हआ है, फिर किस प्रकार पति-पति पुकारती फिरती है 1 ॥१५॥ इस प्रकार चिघ्ररेखाका 
वचन सुनकर उषा बोरी कि श्यामस्वरूपः के समान नेत्रः पीताम्बर धारण फ्रि, बड़ी जा ओर श्वि्योके मनको मोहित 1 
वाखा एेसा पुरुष मैने स्वप्नमे देखा है ॥१६॥ मै उसी प्रीतमको दरद्‌ रदी हू वह सज्ञे अधरामृत पिलाय शा : 
रमे पटकृकर कहीं चला गया ॥१७॥ यह वचन्‌ सुनकर चिधररेखा बोरी कि हे उषा ! तेरा दुःख भे दूर करगी, जिस पुरुषने तेर॒॒चित्त 
चुराया है, यदि वह भिलोकीमे कदीं होगा, तो ईढकर रे आर्छगी, परन्तु उसे बता दे ॥१८॥ इसके उपरांत चिरा देवता, गंधव, सिद्ध 
उषोषाच ॥ दृष्टः कित्र स्वप्ने श्यामः कमरटोचन्‌ः ॥ पीतवासा खद्राहयोषितां हृदयङ्गमः ॥ १६॥ तमहं 
मृगये कान्तं पाययित्वाऽधरं मघु ॥ क्वापि यातः स्प्रहयतीं श्िप्त्वा मां डजिनाणेवे ॥ १७॥ चित्रलेखोवाच ॥ व्यघ्नं 
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| तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यि भाव्यते ॥ तमनेष्ये नरं ५ त्मादिा ५. १८ ॥ शा देवगन्धर्वसिद्धः || 

| चारणपत्नगाच ॥ दत्यविद्याधराव्‌ यक्षान्मठनश्च यथाऽटेखत्‌ ॥ १९ ॥ मबुजेघ चं सा ८: रमानक्दुन्दु- |ॐ 

| भिम्‌॥ व्यट्िखिद्‌ रामङृष्णो च प्र्यभ्नं वीक्ष्य ञ्निता ॥ २० ॥ अनिर विलिखितं ८.15 हिया॥ || 

| सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥ २१॥ चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ॥ ययौ विहायसा || 

८ रानन्‌ शारकां ङृष्णपाछिताम्‌ ॥ २२॥ तव पप्तं युपर प्राुन्नि. योगमास्थिता ॥ शीला शोणितपुर | 

| सख्ये प्रियमदशेयत्‌ ॥ २३ ॥ | _ ||# 

मा० स ||| र) पतरग इनके चिब किखकर पिर दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य इन्‌ समृके चित्र छिलिने कमी ॥१९॥ मलुष्योमिं भी वृष्णि ओर ||# 
अ० ६२ ||| इष्णिमं भी चचरसेनः वसुदेव, राम, कृष्ण ओर भर्यु्नका चित्र छि उसके देखते दी “यह -श्वमुर ई” एेसा समञ्चकूर रञ्जित हो गयी # 


॥२०॥ श्रीड्युकेदेवजी बोरे कि ह पृथ्वीपति ! ऊषा अनिङ्द्का चिरं देखकर अत्यन्त लाजसे नीचेको ख किये “मेरा चित्तचोर यही 
है" रसे सुसकाकर सखीसे कदने रृगी ॥ २ । ह चृपन्रषठ परीक्षित्‌ ! योगकी ज्ञाता चि्ररेखा उसे भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रका पौन जान 
आकाशमागेसे होकर कृषणपालित द्वारकापुरीमं षह ची ॥ २२ ॥ वहां उस समय अनिकद्ुमार पर्लैगपर शयन कर रहे थे, उन्हें योगके 


(2 








बरसे उाय शोणितपुर आयी ओर सखी उषाको दशन कराया ॐ ॥ २३.॥ अत्यन्त स्वश्पवान्‌ सुन्द्र व्र अनिरद्रजीको देख 
प्रसन्न मुख उषा, पुरूषोके देखनेमें न आवे इस प्रकार अपने घरमे अनिश्दधके संग रमण करने रमी ॥२४॥ ओर बड़ मोलके व्च, ्‌ 
सुगंधि, धूप, दीप, आसन इत्यादि ओर षीनेकी सामभरी तथा भोजन भक्ष्य, वचनोसे उनकी पजा करने रुगी ॥ २९ ॥ अत्यन्त बढ़ा है 
स्नेह जिसका एसी उषाने इरी है ईरय जिनकी पेते अनिरुद्जीको मोहित होकर वास करते फितने ही दिनरात बीत , गये, परंतु उन्द॑ 
सा च तं ुन्द्ररं विरोक्य्‌ सुदितानना ॥ दुष्य स्वग धमी से प्रादम्निना समस्‌ ॥२०॥ परारध्यवासस्सग्गन्ध 
धूपदीपासनादिभिः॥ पानभोजनमक्ष्येश्च वाक्यः शश्रूषयाचितः॥ २९५ ॥ गढः कन्यापुरे शश्वत्‌ प्रद्धस्नेहया तया ॥ 
नाहगणाव्‌ स बुध उषयाऽपहृतेन्दरियः ॥२६॥ तां तथा यहूवीरेण युज्यमाना हतत्रताम्‌ ॥ हेठगिक्षयाञ्चकराप्रीतां 
इखच्छदेः ॥ २७ ॥ भटा अविद्या राजंस्ते इदितुवयम्‌ ॥ विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुख्दरषणप्‌ ॥ २८॥ 
अनपायिभिरस्माभिप्रायाश्च ग प्रभो ॥ कन्याया द्रषणं पुम्मिटष््रेक्ाया न विद्महे ॥ २९॥ 
छ सुधि न इई ॥ २६॥ हे नृपोत्तम ! यादवो वीर अनिरुद्जीके भोग कनेते जिसका कन्यापनका त्त दूर होगया तब उस अत्यन्त 
परसन्नमन उषाको गप्र न रहनेवाठे लक्षणोसे पदरेदारोने पदिचान ण्या ओर उसी समय बाणासुरसे आकर कहा कि हे राजन्‌ । जिस 
गरकार कुलको कलंक लगे देसी तुम्हारी कन्याकी इचेषटा हमको दीख पड़ती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ हे समर्थ बाणासुर ! हम रोग तो षरका 
अखंड परा देते ह ओर राजकमारी उषाकी रक्षा करते है, इसे कोहं मनुष्य देख भी नदीं सकता, इतनेपर भी कन्याको यह दूषण कसे 


* शंका-- श्रीकृष्णके तेजसे रची हई दारकापुरौ जिसके चारो ओर समुद्र, रात विन सुदशंन चक्र घूमता रहे एेसी अद्भुत दारकापुरीमे जो कोई पुरष कपटवेष धारण करके उस पुरी में जानेकी इच्छा करना चाहे तो कभी 
नहीं जा सकता, जो ग्रह्मदेवके बनाये जोव है उनको तो सामर्थ्यं हौ नहीं जो कपट करके भीतर जा सकं फिर बया कारण जो चित्ररेखाने रक्षा करनेवाले प्राणिर्योकी आज्ञा नहीं लो बिना पूछे कपट करके दवारकाम जाकर सोते 
हृए, अनिर कुमारको पलद्धसहित उठाकर बड़ सुखसे छेकर चली गयी, कोई दूसरा यादव न्ह, वह स्वयं श्रौकृष्णके पोतेको ही हरल गयी ? ५ 

उत्तट--बाणासुरक मृत्य॒का उपाय भगवानने विचार कर ओर उसको कन्याके संग अपने पोतका विवाह विचारकर, सुदर्शोनचक्रकफो आज्ञा दी कि दारकापुरौको चित्ररला राक्षसी आवेगो, उसको तुम श भीतर 
जानेस मत रोकना, एक बार दवारकासे बाहरको जाय तो चली जाने देना भौर भीतर कोई वस्तु बाहरको" र जाय तो रे जाने देना वर्ना मत, एसो गवानी आल्लाको मानकर सुद्शनचक्रने चित्ररेलाको नहीं रोका, 


इसलिये चित्ररेला अनिरुढको हरकर ले गयी । 
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व्व 
लग गया । सो हम नहीं जानते ॥२९॥ इस भकार कन्याका दोष सुन अत्यन्त दुःखी हो बाणासुरने शीघ्र दी कन्याके घरमे जाकर याद्‌ 
|| वमे भ्रष्ठ अनिरद्धको देखा ॥ ३० ॥ रे परीक्षित्‌ ! कामदेवका पु रि्ुवनमे एक सुन्दर, श्यामस्वहूप पीताम्बर धारण किये) कृमलं 
%| समान नेच, बड़ी युजा, कानोमिं दीप्तिमान्‌ कण्डल ओर केशोकी कांति व ख॒सकानपूवैक चितवनसे शोभायमान सुख ॥ २१ ॥ ओर सब 
मङ्गलरूप प्यारीके साय पांसोसि खलता उस प्यारीके अङ्गसङ्गसे जिसपर स्तनोकी केशर लग्‌ रदी. थी? एेसी मनोदर जो वसन्त ऋतु 
मालती है, उसके पृष्पोकी माला कण्ठमे धारण किये कामदेवके पुत्र अनिरुद्धजीको उषाके निकट वेढा देखकर बाणासुर त्यत आय 
कृरने कगा ॥ ३२ ॥ शवुओको संग छ्यि अनेकं षेदलौसदित्‌ बाणाघुरको मदिरमं आता देखकर मधुशोत्पत्न अनिरु्धनी टोका प्रिघ 
त॒तः प्रव्यथितो बाणो _ इदितः श॒तदरषणः ॥ तरितः कन्यकागारं प्राघतोद्राक्षीद्‌ यदहम्‌ ॥ २० ॥ कामात्मज- 
तं युवनेकयुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्डजेक्षणम्‌ ॥ खदद्धनं ङुण्डलकुन्तरविषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननस्‌ 
॥ ३१ ॥ दीग्यन्तुमक्षः प्रिययाऽभिदम्णया तदद्धसङ्गस्तनङ्कमख्ननम्‌ ॥ बहोदधानं मधघुमद्िकाश्चितां तस्य॒ 
आसीनमवेध्य विस्मितः ॥ ३२॥ स तं प्रविष्टं इतमाततायिमिभंरस्नकैरषरोक्य , माधवः ॥ उद्यम्य मवे 
पृरिषं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥ २२ ॥ जिशरक्षया तान्‌ परितः प्रपपतः शनो यथा सूकर थ 


पोऽहनत्‌ ॥ ते हन्यमाना भवनाद्‌ विनिगेता र प्रदहः ॥ २७ ॥ तं नागपूशव॑लिनन्द्नो बर 





भाद्‌. 
॥२२७४॥ 
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घ्नन्तं सवसेन्यं पितो बबन्ध इ ॥ उषा भरं शोकविषादविह्वखा बड़ निशम्याशुकलक्ष्यरोदिषीत्‌ ॥३५॥ इति 
श्रीमागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराद्ध अनिषृढबन्धो नाम दिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
भा. टी° ||| उग॒य मारनेके लिये ड धारण्‌ करके काठके समान खड़े हो गये ॥ ५ पकड़नेके लिए चारो ओरसे चके अति सुकरोके युथका पालन 
अर द्र कृरनेवाठे सुख्य सुकर जसे कुत्तौंको मारता है, उसी प्रकार मारने लगे ओर मार प्ड़नेके कारण शिर, हाथ, पांव टूरनेसे वह सिपादी . ध्र 


मसे निकख्कर भाग गये ॥३४॥ राजा विका पुत्र बली बाणासुरने कोष करके अपनी सेनाको मासे इए अनिरुढङमारको नागफसिस 


¢ बाघ छिया, उस समय अनिरुद्रजीको बोधा देखकर शोक ओर खेदसे व्याल हो नेम जल भरकर उपरा रोने ख्गी ॥ ३९ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते मदापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायामनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
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दोहा-तिरस्मे यादवन अर्‌ बाणासुरको युद्ध । सदजयथुजा तेहि काटि हरि, व 
परीक्षित्‌! अनिरुद्जीको देखे विना बन्धु वां धरवोको शोच करते वषा ऋतुके 


नन्द्‌) उपनन्द्‌ 


. 


` नारदात्‌ तदुपाकण्य बात बद्धस्य 


कमं च ॥ प्रययुः शोणितपुरं दृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २॥ प्रद्युम्नो युयुधानृश्च गदः 


साम्बोऽथ सारणः ॥ नन्दोपनन्दमद्राया रामृष्णादबतिनः ॥ २॥ अक्षौदिणीमिदादश्चमिः समेताः सवतो दिशम्‌ ॥ 
््धुबांणनगरं समन्तात्‌ सात्वतर्षभाः ॥४॥ सल्यमान्‌पएरोयान प्राक्च पुरम्‌ ॥ रषषमाणो स्षाविष्स्वल्यसन्यो- 
ऽभिनियैयो ॥ ५ ॥ बाणाथं भगवान्‌ सद्रः सुते; प्रमथेटतः ॥ आरद नन्दिरषभं युयुध रमङृष्णयोः ॥९॥ आसीत्‌ 
सुतुमुरं युडमद्य॒तं रोमहर्षणम्‌ ॥ कृष्णशाड़रयो राजन्प्रम्नहयोरपि ॥ ७ ॥ ङुम्भाण्डकरूपकणाम्यां बटेन सहं 
-संयुगः ॥ साम्बस्य बाणपत्रेण बणिन सह्‌ सात्यकेः ॥ ८ ॥ 


हो बारह अक्षौदिणी सेना छेकर बाणाघुर्‌ प्ते बाहर निकला ॥९॥ इसके उपरांत अपने भक्त बाणासुरपर्‌ विपत्‌ पड़ी जान अपने पुत्र 


नन्दीश्रपर चकर कृष्ण बरुदेवसे युद्ध करनेके स्यि भगवान्‌ 


प 


स्कन्द्‌ ओर बहुतसे भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि साथ ले 


महादेवजी रणभूमिमे आकर सुशोभित इ 


ए ॥६॥ हे नूपश्रष्ठ परीक्षित्‌, अब वहां परस्पर बड़ा अद्धत व्‌ भयानक जिसको देखते ९ 


खड हो जार्यै, इस्‌ प्रकार युद्ध होने रगा -शरीकृष्णवंदर महादेवजी सम्बुख, भयुम्न स्वामी कातिकजीके सम्मुख ॥७॥ कुम्भांड ओर कूप 
कणंका युद्ध बल्देवजीसे दने लगा, सबका बाणासुरके पुत्रके संग ओर बाणासुरका युद्ध सात्यकीके साथ दहने ल्गा॥ < ॥ 


रो बहुरि अनिर ॥ आ्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे भरतवंशोत्पन्न 
ग] ` बन्‌ : चार महीने ्यूतीत्‌ दो गये ॥ १ ॥ ३ राजन्‌ जिस समय 
सब्‌ यदुवशी शोकसागरम निमग्न पड़े थे, उसी समय देवि नारदजीने आकर अनिरु्के धनेका सब समाचार भगवान्‌ श्रीकृष्णच 
द्रसे कडा, सुनते दी श्रीकृष्णचन्द्र बहुत॒से यादर्वोको साथ ठे बाणासुरके शोणितएुरको गये ॥२॥ पृ्युम्न, युयुधान, गद्‌, साम्ब, सारण 

ओर्‌ भदरादि राम कष्णके आज्ञाकारी युख्यघुख्य यादवोको श्रीकृष्णचन्दरने सङ्ग ठे बारह अकोटि 
नगरको चागो ओरसे घेर छिया ॥३।४॥ हे परीक्षित्‌ ! यादवोसे अपने पुरके बाग, परकर, 


श्रीक उवाच ॥ अपश्यतां चानि 


णी सेनासे बाणासुरके 
| कोटे, अटारी द्वार आदि द्र देख अत्यंत कोषित 
सदे तद्रन्धूनां च भारत ॥ चतारो बांका मासा ग्यतीयुखशोचताम्‌ ॥ १ ॥ 


"वतत 
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देवताओमिं श्रेष्ठ , सिद्ध, चारण, गधर्व, अप्सरा, यक्ष, ये सव विमारनोपर चढ़कर युद्ध देखनेकी इच्छासे आये ॥ < ॥ || 
उस समय 1 4. रत, य॒य, डाकिनी, यातुधान, वैता, विनायक ॥ १० ॥ भेत मात पिशाच, कृष्म 
ओ, ब्रह्मराक्षस इन्‌ सबको छरवंशोतपत् शीृष्णवन्द््‌ पैनी धारके भाकोते मार-मारकर भगाने कगे ॥ ११ ॥ पिनाक्‌ धलुषृधारी महादे 
बजी शरीकृष्णचन्द्रके छपर अग ही अस्र, शञ्च चलाने लगे, परन्तु आश्चय॑रदित शीकृष्णचन्द्रजीने उन सव अघ शोको शात कर दिया 
॥ १२ ॥ श्रीभोलानाथने ब्रहमाश्च चाया, उसे श्रीकृष्णजीने ब्ह्ाख्रसे शात कर दिया इसके उपरांत जब महादेवजीने वाय देवताका अच्च || 
चलाया, तब श्ीकृष्णचन्द्रने पवतदेवताका अच्च. छोड़ा उस समय पतसे रुककर पवनाघ्च थम गया, इसके पीछे महाक्रोथित हो शिवजीने 
हादयः घुराधीशा सनयः सिद्धचारणाः ॥ गन्धवाप्मरसो यक्षा विमानिदष्टुमागमन्‌ ॥ ९ ॥ शङ्रालचशब्शः 
हममगाव ॥ ङिनियोदभाना वतलनसतिधकान ५ 0. ॥ तिव 
सान्‌ ॥ द्रावयामास ती्षणायेः शरेः शाङ्गधवु्च्यतेः ॥११॥ ्थग्िधानि प्रायुङ्त पिनार्यखाणि शाखिणे॥ परत्य 
शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः ॥ 3 र्‌ ॥ ब्रह्याल्चस्य च्‌ बरह्मा वायव्यस्य च पवत्‌ ॥ आग्नेयस्य च्‌ पाजन्यं 
नेजं पाशुपतस्य च ॥ १३॥ मोहयित्वा त॒ गिरिशं जम्भणाञ्चेण _ज॒म्मितस 70 बाणस्य पृतनां शोर्जिघानासिग- 
देषभिः ॥ १४॥ स्कन्दः प्रयुम्नबाणोधेश्च॑मानः समन्ततः॥ अघ॒म्विघ्ुस्चन्‌ गेतरभ्यः शिखिनाऽपाकमद्रणात ॥१५। 
कुम्माण्डः कूपकणंश्च पेततषंसलर्दितौ ॥ हदरवुस्तदनीकानि हतनाथानि स्वेतः ॥ १६ ॥ | 
अञचिदेवताका अल्ल चलाकर आग ख्गादी, तब मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय मेघान्ञ छोडकर क्षणमातरमे सब अथिको शांत कर दिया > 
फिर भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाशुपत अघल चलाया, उसको श्रीक्ृष्णचंदूने अषने नारायणाञ्चसे काट डाला ॥१३॥ फिर भगवान्‌ वाभु- 
देवने नम्भणाच्च चलाया, उससे एशवजी सभाई ठेने लगे इस भ्रकार उन्द मोहित करके बाणूुरकी सेनाको तलवार, गदा ओर बाणे मारने 
लगे ॥१९॥ ह राजन्‌ ! भयुम्नजीके बास अत्यन्त पीडित होकर स्वामिकातिकजीके अंगमसे रुधिर बहने लगा, तब वह समर छोड़ मोरप्र 
चदृकर भाग्‌ गये ॥१५॥ छुम्भांड ओर कृषकणं ससरकं र्गनेसे पृरथ्वीपर गिर गये, तब स्वामीके गिर जानेसे उसकी सम्धर्णं सेना चारों 


भा. द्‌. 
॥२२९॥ 
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# || ओर को भाग गयी ॥१६॥ हे महाराजं ! इस प्रकर अपनो सेनाको जहां -तहां भूगते देख बड़ी असदनतासे बणासुर संभ्रम सात्यकी 
याद्वको छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्भुख आया ॥ १७ ॥ ओर रण्ये बड़ गषैसे बाणासुरने एक संग पांचसौ धनुष खींच एक-एक 
धनुषम्‌ दो-दो बाण रगाये ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसी समय बाणासुरके वह पांचसौ धयुष काट डरे, फिर सारथी ओर्‌ 
घोड़ोको मार रथको चूणैकर शंखध्वनि की ॥ १९॥ उस समय कोटरानाम बाणासुरकी माता अपने बाोको खो, नर हो, पुत्रके , 
विजञीयमाणं स्वबठं दृष्ठ बाणोऽत्यमषणः ॥ कृष्णमभ्यदरवत्सख्ये रथी दितेव सात्यकि ॥ १७॥ धनष्याङ्ष्य 
युगपदयाणः पञ्च शतानि वै॥ एकेकस्मिच्छरौ टो टो संटध रणहुमदः ॥ १८ ॥ तानि चिच्छेद्‌ भगवान्‌ ध्चषि युगप 
दरिः ॥ सारथि रथमश्वांश्च दताशंखमपूस्यत्‌ ॥ १९॥ तन्माता कोटर नाम नप्रा युक्तशिरोरहा ॥ एरोऽतस्थे 
कृष्णस्य पुत्रप्राणरिर्षया ॥२०॥ ततस्तिय्य॒लो नग्रामनिरीक्षन्‌ गदाग्रजः ॥ बाणश्च तावटिरिथद्छन्नधन्वाऽविरत्‌ 
पर्‌ ॥ २१ ॥ विद्राविते भूतगण ज्वरस्तु व्रिरिराख्िपात्‌ ॥ अभ्यधावत दाशा दहन्निव दिशो दश ॥ २२॥ अय 
नारायणो . देवस्तं र्ठ व्यद्चजज्ज्वरम्‌ ॥ मादश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वराघुमौ ॥ २३ ॥ 
बचानेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रके सम्पुख आकर खड़ी हो गयी ॐ ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! नंगी द्चीको देखना शाकी आज्ञा नदीं ह, इसी 
किए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मुख फेरकर खड़े हो गये, इस वीचमे जिसका रथ टूट गया, धटुष कट गया, एेसा बाणासुर रणभूमि छोड़ 
पुरम भाग गया ॥२१॥ भूरतोके गण जिस समय भाग गये, तव तीन शिर ओर. तीन पावका ज्वर दशो दिशाओंको खाता इआ शुर 
शोतपत्र शीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥ २२ ॥ जव नारायणदेव श्रीकृष्णचन्द्रने शिवजीके ज्वरको आया देख अपना शीतज्वर शोडा, 
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> ङ्का अयने भुतरकौ रका करनेके सिये बाणासुरको माता नगी होकर भीृष्णके सामने क्यों सड हो गयौ ? नग्न होकर लड़ी होनेते क्या जान पड़ता है, जँसे किसी कामोके सामने सत्री नग्न होकर खड़ी हो जाय ठो वहं कामौ 
स्त्रीक देलकर मोहित हो जाय तो स्त्री जो कछ आजा करे सो-सो आज्ञा बह कामौ पुरुष उति पूणं किया करे वहौ काम बाणासुरको माताने किया यह्‌ शंका भारी है । 

उत्तर--ब्ह्याने वरदान दिया था कि हे कोटरे ! तीन लोकमें जो पुरुष हं ब्रह्मा, विष्णु, शिव भौर चौरासीलक्ष योनिके पुरुषमात्र तुमको नंग देखेगे तब उसी समय भस्म हो जायगे 
ओर सब जल्दी भर्म होमि । कोटराने एता जानकर भोकृष्णको भस्म करनेफे लिये सम्मुख खड़ी हई । 








येगे, केवल एक तेरा पति ही भस्मन होगा 
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उसके उपरांत शिवजीका ज्वर ओर भगवान्‌का ज्वर दोनों परस्पर मिरुकर युद्ध करने लगे ॥ २३ ॥ जब विष्णुके ज्वरं शिवजी 
ज्वरको बलपूषैक दबा छया, तब अत्यन्त पीडित होकर पुकारने लगा ओर अपनी रशाके ल्य कोई निर्भय स्थान न पायाः _तन्‌ हाथ 
जोड़ भगवान्‌ शीकृष्णचन्द्रकी स्तुति करने कगा ॥२७॥ ज्वर बला कि अनत शक्ति बरह्मादिकोकि ईश्वर, सबके आत्मा, छुदध; चतन्यवन 
जगत्‌की, उत्पत्ति, स्थिति, ओर संहारफे कारणः वेदसे गम्य, शतमूर्ति, ब्रह्न जो आपरै, सो भै आपको नमस्कार करता इ. ॥ २ ॥ 
कारु, दैव, क्म, जीव स्वभाव, द्रव्य, शरीर, पराण, अकार, विकार ओर मन अर्थात्‌ ग्यारह ईद्वियै ओर पचमहाभूत अथात्‌ प्थ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश इन तत्त्मोका बना यद देह जसे बीजसे अकर ओर अंकुरसे किर बीज दता दै, इसी प्रकार करमसि देह, फिर 
माहेश्वरः समाकन्दव्‌ वैष्णवेन बलार्दितः ॥ अर्ब्ध्वाऽमयमन्यतर्‌ भीतो मिश्रो उरः ॥ शरणाथ हृषीकेरी त्व 
प्रयताञ्जलिः ॥ २४ ॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि ताऽनन्तराक्ति परेद सात्मानं केबलं ज्ञप्तिमावस्‌ ॥ विश्वोतपततिस्था- 
नसंरोषदैतं यत तद्‌ बह्म ्मलिद् प्रशान्तम्‌॥२५॥ कालो दैवं कमं जीवः स्वभावो द्रवयं षर प्राण आत्मा विकारः ॥ 
तत्संघातो बीजरोहप्राहस्लन्मायेषा तननि ॥ २९॥ नानामावेीख्येवोपुपन्नेदवान्‌ साधन्‌ _रोकसेतून्‌ 
विभि ॥ हं्य॒न्मा्गान्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ जन्भेतत्‌ ते भारहाराय भूमेः ॥२७॥ तप्तोऽं ते तेनसा हःसदेन शान्तो 
गरेणाल्युल्यणन ज्वरेण ॥ तावत्‌ तापो देहिनां तेऽद्धिभरूलं नो सेवेरन्‌ यावदाशाप्ठबदाः ॥ २८ ॥ 
देहसे कमं फिर कर्म॑से देह एेसे जलकासा प्रवाह चला जाता दै, बस यही तुम्हारी माया है, ठम उनके निषेधके अवधि हो, इसकिए मँ 
आपकी शरण आया हं ॥ २६ ॥ यदि कहो कि भँ देवकीका पुत्र द सो यह शुञ्चसे केसे बन सकता दै ! इसका उत्तर यह रै कि आप 
लीखापूर्वक मत्स्यादि अवतार धारण करके देवताओंका पालन ओर वणाँश्रमके धर्मकी रक्षा करते हो ओर धम्‌ करनेवाे साध छोगोका 
पालन व दिसासहित पापमार्गका नाश करते हो, इसु कारण परथ्वीका बोञ्ञ उतारनेके छिए तुम्हारा जन्म है ॥२७॥ आपके उत्पतन किये 
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दुःखद्‌ यकर उग्र शीतञ्वरसे भ तपायमान इआ ईह, क्योकि देहधारि्योको तबतक दी तापं है जबतक आशा बाधकर आपके चरण 
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कमलोका सेवन न करं ॥२.८॥ श्रीशुकुदेवजी बोट कि ३ राजा परीक्षित्‌ ! जब इस भकार शिबञ्वरने भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति को तब्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि हे तीन शिरं क ज्वर ! म तेरे उपर प्रसन्न हआ दं ओर मेरे ज्वरसे जो तञ्च भय हआ है ड उर निवृत्त ह, परंतु जो 
पुरुषगण इस संवादका स्मरण करं उनको तू मत व्यापन ॥२९॥ इस प्रकार जब्‌ कदा तो शिवज्वर श्रीकृष्णचन्द्रो नमस्कार करके 
चला गया इसके उपरांत बाणासुर रथम चद्‌ श्ीकृष्णचन्द्रसे युद्ध करनेके ल्यि आया ॥३०॥ है महाराज ! हजार भुजाओं अनेकं 
ग्रकारके शोको धारण कर बाणासुर अत्यन्त करोधित दो चक्ृथारी श्रीकृष्णचन्द्रके उपर शर्की वृषा करने लगा ॥ ३१ ॥ निरंतर 


श्लोको चराते बाणासुरकी_अनाओंको भगवान्‌ श्ीृष्णचन्रने दरीके समान पेनी. धारके चक्रसे जैसे माली वृक्षोको काटता है उसी 
श्रीभगवादुवाच्‌ ॥ निरिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि स्यत्‌ ते मञ्ज्वरद्‌ भयम्‌ ॥ यो नौ स्मरति संवाद तस्य तन्न वेद्धयम्‌ 
॥ २९॥ दटयक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो उवरः ॥ बाणेस्तु रथमारूढः प्रागायोसस्यन्‌ जनादनम्‌ ॥ ० ॥ 
ततो बहषर्षण नानायुधधरोऽघरः ॥ सुमोच परमको बाणांश्चकायुधे दप ॥ २१ ॥ तस्याऽस्यतोऽल्ाण्यसङ्चक्रेण 
` क्चस्ेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्‌ बाह्रन शाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२ ॥ बाह च्छियमानेषु,.बाणस्य भगान भवः ॥ 
| भक्तातकग््यपत्रज्य चकरायुधममाषत्‌ ॥ २३ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ तसं हि ब्रहम पर ज्योतिग्रटं ब्रह्मणि बाद्म॒ये ॥ यं 
पर्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केटम्‌ ॥ २ ॥ नामिनमोऽगरियुखमम्ब रेतो यौः शीर्षमाशाः अतिरि ॥ 

| चन्द्रो मनो यस्य टगकं आतमा अहं सुद्र जठरं शजेन्द्रः ॥ २५ ॥ 

४|| प्रकार कार डालीं ॥ ३२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब बाणासुरकी अजा कट गयीं, तो उस समय भक्त बाणासुर प्र्‌ कषा करनेवारे भगवान्‌ 

|| भूतनाथ आकर चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्रकी स्त॒ति करने .खगे ॥ २३ ॥ महादेवजीने कहा कि हे परह । आपकं विना जने इस बाणा- 

{|| सुरने यद किया रै, इसमे आशयं नदी इस कारण वाणीमय्‌ वेदम तुम्‌ चि हुए पह हो ओर ज्योति सूर्यादिकोकि त॒म प्रकाशक होः 

ग क जाननेमे नदी आते, यदि कदो कि प्रतीत कैप दो ! इसके उत्तरम शिवजी कहते ईँ कि निर्मल मन, उदि वले पुरुष आका 


|| इसलिये किसी नान ६ ं 6 
र शक्ते समान निष निेण तम्दं देखते है ॥२९॥ निथण ज्ञानकी बात तो एक ओर है, परंतु तुम्हारी लीखाका आश्रय बरहमाड भी जाननेमं 
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नदी आता, जैसे गलरफलके मीतरफे जीव गूलरफे एलको नदं जानते उसी प्रकार इस्‌ अभिभरायसे बर्माण्डहप कूरे शिवजी स्तुति कत 
है कि आकाश ध 14 ष वीर्य, स्वर्ग मस्तक, दिशा कानप्थ्वी चरण, चन्द्रमा मन, सुरथं नेव, भै (शिव ) अर्कारः 
सुद्र उदर, इनदर भुजा ॥ ३५॥ ओषधी रोम, मेष केश, ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति गि ओर धमं डद्य दै । लोकौकी कल्पनासे विराट्‌ पर 
तुम हो ॥३६॥ सो हे अखण्डङ्ूपर ! यह तुम्हारा अवतार ४ रक्षा ओर जगत्‌का कल्याण करनेके खियि हआ है ओर इम सव लोक 
पाल आपसे ही रक्षित होकर सब लोकोंका पालन करते है ॥२७॥ जामत, स्वप्र, सुषुप्ति तीन अवस्थामे पुरूषके आप कारण हो ओर शद्ध 
हो इसिये अद्वितीय पुरुष हो ओर सब विश्वके कारण हो! स्वयं कारणरहित हो परंतु तो भी संपूरणं विषय भरकाश कृरनेके छ्ि अपनी 
रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहयः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः ॥ प्रनापतिहंदयं यस्य धमः स वै मवान्‌ पुष्षो 
लोककल्पः ॥ २९ ॥ तवावतारोऽयमङ्ण्डधामन्‌ धर्मस्य शप्त्ये जगतो भवाय ॥ वयं च स्वे मवताऽ्वभाविता 
विभावयामो युवनानि सप्त ॥ २७ ॥ तमेक आयः उरुषोऽदितीयस्त॒यः स्वण्येतुरहेतुरीशः ॥ प्रतीयतेऽथापि 
चाकि समथा स्वणप्रसिदधये छ ध सूयः पिदहितङ्छयया स्वया श दस्मा च ५ 
॥ एष णना पिहितो शणांस्वमात्मपरदीपो शणिनश्च भूमन्‌ ॥ ३९॥ यन्मायामोदितधियः पुत्रदारादिषु ॥ 
उन्मनन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता दजिना्णवे ॥४०॥ देवदत्तमिमं ग्वा ृोकमजितेन्दरियः॥ यो नाद्रियेत लत्पादौ 
स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः॥ ७१ ॥ । 
मायासे जो देह धारण किया है, उसमे एसे ही प्रतीत दोते हो ॥३८॥ जसे सयं अपनी मेवहूषी छायासे ठका हभ होने प्र मी बादरोको 
प्रकाशित करता है ओर बादलोके बाहर भी ङूपको प्रकाशमान करता है उसी प्रकार हे भूमन्‌ स्वयंप्रकाश आप जीवकी दष्टं अपने कायं 
ङ्प अकारसे ढक हए भरतीत होनेपर भी सत्त्व, रज, तम यण-रूप उपाधि ओर उनके जीरवोको मी भरकनाशित करते हो ॥३९॥ तम्हारी || 
मायासे मोदित होकर शी, पु ओर वर आदिमे लगे इए लोग दुःखमय संसार सागरम ॐच नीच नीत योनि पाते है ॥४०॥ भगवानकी ||| 
दी इई मनुष्य देदको पाकर जिसने अपनी इद्विर्थो को नदीं जीता ओर जिस ॒पुरूषने तम्दारे चरणोका भटी भांति प्रजन नहीं किया उस 
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को शोच करने योग्य ओर आत्माका ठगनेवाखा समञ्ञना चारिए ॥ ४१ ॥ र 
ल करता है वह पुरुष मानो अभृत छोड़कर विष पीता है ॥ ७२॥ मै (शिव)वन्ना ओर देवता निंर अन्तःकरणवाले सुनि भी प्रि 
ईश्वर ओर आत्मरूप आपका ही भजन करते है ॥ ४३ ॥ जगत्‌के उत्पत्ति, पालन ओर नाशक कारण सब स शातस्वर्प्‌, हित 
कारी, आत्मा, ईशर अनन्य ओर दतरा जिनके समान्‌ बड़ा नहो, जगत्‌के आत्मा आश्रयदेव तुम हो; सो उन्दं संसार त्यागनेके ए 
हम अजते द । ७४ ॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मेरा अत्यन्त प्रिय ओर्‌ इष्ट मक्त है, इस कारण मनि इसे अभयदान दिया टै, जं 


यस्ता विघनते मत्यं आत्मानं प्रियमीश्वरस्‌ ॥ विपयंयन्द्रिया थथं विषमत्त्यशरतं त्यजन्‌ ॥ ४२॥ अहं त्रह्याऽथ 
विबुधा शनयश्चामलाशायाः ॥ स्वात्मना प्रननास्वामात्मानं प्षठमीदवरय्‌ ॥ ४३॥ तं तवा, नगस्स्यतयदयान्तहेतं 
समं प्रशान्तं सुहृदातमदैवय्‌॥अनन्यमेकं जगदात्मकेतं मवापवगय भजाम दैवम्‌ ॥४४॥ अयं ममेष्टो दयितोऽ्ठवती 
मय।ऽमयं दत्तमयष्य देव ॥ संपायतां तद्‌ भवत्‌ प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः ॥ ४९ ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ 
यदात्थ भग्वैस्लं नः करवाम प्रियं तव ॥ भवतो य॒हयवतितं तन्मे साध्ववुमो दितय्‌ ॥ ४६॥ अवध्योऽयं ममप्येष 
वैरोचनिघुतोऽघरः॥ परहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः॥ ४७ ॥ दर्पोपशमनायास्य ्ररक्णा बाहवो मया ॥ 
सूदित च बरं भूरि यञ्च भारयितं भुवः ॥ ४८ ॥ चलारोऽस्य शनाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरमराः ॥ पाषदमुल्यो 
मवतो न कुतश्चिद्धयोऽयुरः ॥ ४९ ॥ 


आपने श्रहादपर दया की, उसी प्रकार इस पर भी दया करनी चादिए ॥ ४५ ॥ यह शार्थना सुनकर भग्वान्‌ वासुदेवे कहा किदे 
भगवन्‌ । आपने जिस प्रकार कडा मँ वैसे हौ आपको प्रसन्न करंगा, आपने जिस्‌ बातका विचार किया (५ मँ उसमे भल -भांति प 
देता ह ॥४६॥ विरोचनके पुत्र राजा बलिका बेटा यह बागाषुर 8 इसलिये मारने योग्य नदीं क्योकि 1 दियारैकि 
तेरे वशम उत्पन्न होगा, मँ उसको नदीं मार्गा ॥४७॥ अभिमान दूर करनेके रिण मैने इसकी सदस अजाय काटी है ओर जो परथ्वी प्र 


भारी बोञ्च हो रदा था उसको भीं मैने उतार दिया ॥ ४८ ॥ कटनेसे इनकी जो चार थुजा शेष रह गयौ ह सो अजर अमर होगी ओर 
न 


प्यरे पुािकोके लिए जो पुरूष प्रियआत्मा आपका 
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्‌ = अभय पाकर 
दैत्य बाण त तुम्हारे पाषैदोमें खसय पार्षद्‌ दोगा ॥ ४९ ॥ श्रीडुकदेवजी बोले कि दे महाराज । ह प्रकार षी 
व त प्रणाम करके उषासहित अनिरुद्धको रथे बेगलकर बिदा कर दिया ति ॥ 1 
11111141 
पाकर आङ्कष्णचन्द्रने वहासि प 1 < रकापुरीमे प्रवेश किया ॥५२। 
ङ रण व ध्वजाओसे शोभायमान मागमे जहां छिङकाव हो गया ह, पेसी अपनी नगरी दवारकापुीमे सि 
इति (य शिरसाऽघरः ॥ प्रायुम्नि रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥ अक्षोरिण्या वतोः 
सवामः समलरछृतम्‌ ॥ सपत्नीकं पुरस्कृत्य य॒यौ -इद्राठमो दितः ॥५१॥ स्वरानधानीं 5 | 1 
 रणेसृक्षितमागंचतराम्‌ ॥ विवेदा रखानकट्न्दुभिस्नेरभ्युयतः पोषहदहिनातिधिः ५ पत एव पि ध 
दारेण च संयुगम्‌ ॥ संस्मरेत्‌ प्रातर्त्थाय्‌ न तस्य स्यात्‌ पराजयः ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण द 
स्कन्धो बाणनिगरहो नाम विषष्ठितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदोपवनं राजन्‌ नमम 
। रकाः ॥ विहतं साम्बप्रवम्नचाहमादगदादयः ॥ १ ॥ कीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः ॥ जरं नि्दके 


कूपे दट्रश्यः स्वमदय॒तस्‌ ॥ २॥ कलसं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमान्ाः ॥ तस्य चोद्धरणे यतनं चज्खस्ते 
व रंगे, उनकी कभी हार न होगी 
द श्ीङृष्णचन्दकी जीत ओर शीङ्ष्णका शिवजीसे द जो पुरुष भातःकाल उठकृर स्मरण्‌ करेगे, उनकी कं न होगी 
व ८. दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायामूषाचखििवर्णनं नाम तिषटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ व 
ठम श्रीकृष्णने, सृगको शाप छटाय्‌ । ब्रह्म ध त = 1 ॥ व गसि 
ं इर्‌ गौके पु विहार कर्‌ ए वनको ग । क 
सस परित यादि व त विना जलके कुषे एक अद्भत जीव पड़ा देखा ॥२॥ पर्मतके समान करकेटा देख-देख || 
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| मनसे कृपायुक्तं हो यादर्वोके बालकं उसके निकालनेका यत्न करने लगे ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ¡ व बालकं उस कृरकेटेको चाम्‌ 
ओर सूतके रस्सोसे बांधनेप्र भी निकालनेको नदीं समर्थ इए, तव _उत्कण्ठायुक्त बालक श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहने लगे ॥ ९ ॥ 
त विश्वके उत्यन्न करनेवारे भगवान्‌ श्रकृष्णचन्दुने वदां आकर कीलापूरवकं दी, बायै हाथसे उस कृरकेटेको निकाल किया ॥ ५॥ 
उत्तमश्चोक श्रीङृष्णचन्द्रका इथ कगते दी वह करकेटाका रूप त्याग _ तप्त सुवर्णके समान सुन्दर वरण अद्धत्‌ आभूषण ओर वच 
मालाओंको धारण किये, देवस्वरूपको प्रात हो गया ॥ & ॥ कति देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र ययपि उसके करकेटा होनेका कारण जानते भी 
च्जस्तान्तवेः पाशेवद्ष्वा पतितमर्भकाः ॥ नाशक्छुवन्‌ समुद्धत कष्णायाचष्युतत्छुकाः ॥ ४॥ तत्रागत्यारविन्दाक्षो 
भगवान्‌ विद्वमावनः ॥ वीक््योनहार वामेन तं करण स लीट्या ॥ ५॥ स॒ उत्तमच्छोककरामिषृष्टो विहाय स्यः ` 
ककलासरूपम्‌ ॥ सन्तघ्चचामीकरचास्वणैः खर््यदुयुताटंकरणाम्बरखङ्‌ ॥ £ ॥ पप्रच्छ विहानपि तन्निदानं जनेषु 
विख्यापयितं शुकुन्दः ॥ कस्लंमहामागवरेण्यरूपो देवोत्तमं लां गणयामि चलम्‌ ॥ ७ ॥ दशामिमां वा कतमेन 
कमणा संप्रापितोऽस्यतददैः घुभद्र॒ ॥ आत्मानमाख्याहि  विविसतां नो यन्मन्यते नः क्षममतर वक्तुम्‌ ॥ < ॥ 
श्रीक उवाच ॥ इति स्म राजा से्रष्टः छृष्णेनानन्तमरतिना ॥ माधवं प्रणिपत्याह क्िीटिनाकंव्च॑सा ॥ ९ ॥ 
नृग उवाच ॥ चगो नाम ॒नरेन्द्रोऽहमिक्षवाकुतनयः प्रमो ॥ दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते क्णमस्फ॒म्‌ ॥ १० ॥ 
ये परन्तु तो भी सको दिखानेके किए प्रछने कगे कि ३ बड़मागी ! सन्दरस्वरूपवान्‌ आप्‌ कौन हो ! श्च तुम देवताओं उत्तम देवता 
जान पडते हो ॥ ७ ॥ हे मङ्गखहूप ! इस योग्य तुम नदीं ह, किस अपराधसे तुम्दं यह करकेटेकी योनि प्राप्त इई, जो हमसे कहने योग्य 
हो तो हमारे सम्बुख अपना सब वृत्तांत वणन करौ ॥ ८ ॥ श्ीशुकेदेवजी बोखे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब अनन्तमूतिं आीङृष्णचन्द्रन 
इस प्रकार पूछा तव राजा नृग सूर्के समान तेजवाके किरीटे श्रीङृष्णचन्दरको प्रणाम करके कहने लगा ॥ ९ ॥ राजा त्रगने कहा कि हे 
समधौ पै इक्ष्वाङुका पु कग नाम राजा ईह जव कभी दानी राजाओंकी बात चली होगी, तो मेरा नाम भी आपके सुननेमे आया दोगा॥१०॥ 


श्रीमद्‌ भागवत -८४ 
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भा. द्‌. हे नाथ ! सब प्राणियोकी ुदधिके साक्षी ओर सबन्तिर्यामी आप है, सो आप क्या नहीं जानते ! ओर कासे 
॥२२९॥ || | नहीं होता, तो आपने जो परा ह, सो आपकी आज्ञालसार मै वणन करता हं ॥ १9 ॥ हे भगवन्‌ ! जितनी परथ्वीकी रेण॒का ओर || 


जितने आकाशम तारे अथवा जितनी वषाकी बद ह उतनी दी गार्योका मने दान किया ॥ १२॥ दृध देनेवारी तकण अवस्थाशीक 


कि वु ते विदितं नाथ सवेभूतात्मसाक्षिणः ॥ काटेनाव्याहतदृरो व्षयेऽ्थापि तवाज्ञया ॥ ११ ॥ यावत्यः सिकता 
भूमेयावत्यो दिवि तारकाः ॥ यावत्यो वषधाराश्च तावतीरददां स्म गाः ॥ १२॥ पयस्िनीस्तरणीः शीटरूपणणो- 
पन्नाः कपिला हेमश्द्गीः ॥ न्यायाजिता रूप्यखराः सवत्सा दकृलमाखामभरणा ददावहस्‌ ॥ १३ ॥ स्वरङ्कतेभ्यो 
शणरीलवद्धयः सीदक्कुटुम्बेभ्य ऋतत्रतेभ्यः ॥ तपः शुतव्रह्मवदान्यखद्धयः प्रादां युवभ्यो हिजपएङ्गवेभ्यः ॥ १५ ॥ 


स्वभाव रूप गुणसे भरी कपिला ओर नीतिपूप्रकं संचय की सुवर्ण॑से सींग, श्येसे खुर मदे बच्डे साथ ओर वच्च, माला गहने पहनाकर 
ठेसी गायं मेने दान की थीं ॥ ३३ ॥ भके प्रकार शोभायमान शण, शील्युक्त, दूध विना दुःखित कुटुम्बी पांखण्डरहित आचारवारे, 


* शंका--जो वचन श्नीकृष्णसे राजा नृगने गोदान देनेवाक कहे थे, उन वचनोको सुनकर हमारे सवका मन कांपता है, एसे मूखेकि समान राजा नृगने वचन क्यों कहे, भला रेतेके कणका क्या परमाण ? एक मूढोभर रेता 
हाथमे क तो दशा वीस कोटि कण मूढीभर रेतामे होगे, फिर गंगा आदि नदियों मे अयवा रेतवाङे देशम रेतके सिवाय भौर दूसरी मृत्तिका ही नहीं वहां कणकी क्या गणना है, फिर तारा भौ गणनासे हीन हं, वर्षाकी धारा पण्वीपर पड़ती 


है उनकी भी गिनती नहीं है एसा वचन बड़ा अयोग्य है ? 

उत्तर--भेदिनोकोशमं सत्रह १७ इलोकसे कर बयालिस इलोकतक भूमिका ओर द्वीप आदिका, प्वंतोका नाम लिला है, “सिक्ता, सात द्वीपका नाम लिला है, ओर तारका बड़ी बड़ी नदिययोका नाम लिला। 
(आदिव, मर्त्यलोकका नाम लिखा है । मरत्यलोकमे भरतखंडका नाम भी अटिव है वषं धार, पर्वंतका नाम लिखा ह ओर राजा नृग भरतसंडमें बसता था इसलिये भरत खंडकी नदियोकि, पर्वतोके सात द्वीपोके बहानेसे.गोदान करनेकी 
गिनती श्रीकरष्णसे गुप्त रीतिसे बतायं य, कि सबको प्रकट होनेसे पुण्यक नाश हो जाता है पंचमस्कन्यके उन्नौसवं अध्यायमें लिखा है कि मर्त्यं लोकमे पवंतोमें शरेष्ठ २७ पर्वत हँ ओर नदियोमे श्रेष्ठ नदी ४५ हं, भौर पंचमस्कन्धके 
प्रथम अध्यायमें लिखा है कि पृथ्वीम सात द्वीप हं, इसलिये गुप्त करके श्रीकृष्ण से राजा नृगनें कहा या फि महाराज ! जितने भूमिके सिकता कहिये द्वीपं हँ उतनी गाये मने दी हं ओर भरतलंडमे जितनी तारका अर्थात्‌ बड़ी 
बड़ नदी हं उतनी गाये मेने दी हं ओर जितने व्षघार किये पवंत् मत्यं लोकके भरतलंडमे हँ उतनी गाय ब्राह्यणोको दी हँ । सय गार्योको संख्या दिःतनौ हुई लिद्रान्‌ लोग विचार क, अंकक्ती उल्टी रीतिते प्रथम सात ७, दुसरे 
४, तीसरे सत्ताईस सव जोड़कर २७४५. सन्ताईस सहर चारसौ सत्तावन गाय देनेको श्रीष्ण से राजा नृगने कहा या, बु रेतके कण, आकाराके तारे, जलनृष्टिक णिकके लि नहीं कहा था । 
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तपस्या करके प्रसिद्ध, वेद्पाठी, तूण अवस्थावाले द्विजोमे शरेष्ठ ब्राहम्णोको दान करके दी थी ॥१४॥ गोः पृथ्वी! सुवणं, महल, हाथी, 
घोड़े इत्यादि दान कर ओर दासियोंसहित कन्या दान की । तिक, रूपा, शय्या, व्ल, रत्न ओर आच्छादनके श्रेष्ठ वञ्च ओर _रथोका 
दान किया, यज्ञ किये । कुर्ओौ, तालाव, सरोवर बनाये ॥ १५ ॥ एेसा वँ दानी था, प्रन्तु सुज्ञ एक संकट आकर प्रात हआ सो सनो" 
किसी एकं अयाचक ब्राह्मणको गौ भागकर मेरी गायों मिरु गयी, वह गाय विना जाने मैने ब्राह्मणको दान्‌ कर दी ॥१६॥ उस गौ का 
स्वामी गौको छे जाता देखकर “यह गौ मेरी रै" इस प्रकार कहने लगा, दूसरा बाह्मण बोला कि भाई ! यह गौ शुचे राजा त्रगने दान करके 
दी है ॥ १७॥ हे दीनबन्धो । इस प्रकार आपसमं विवादं कर अपने-अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेवाले दोना बराह्मण मेरे निकट आये 
वा वदासी ५ बापि नि परिच्छदान्‌ नि स 1 
श्रितं च पृतंम्‌ ॥१५॥ कस्य मरल्यस्य अष्टा गौर्मम गोधने ॥ संपरक्ताऽविदुषा सा च मया दत्ता िजातुय ॥ 
॥ १६ ॥ तां नीयमानां तत्स्वामी दृ्टोवाच ममेति तम्‌ ॥ ममेति प्रतिग्राह्याय चमो मे दत्तवानिति ॥ १७॥ व्र 
विवदमानौ. माबूचठः- स्वाथेसाधकौ ॥ भवान्‌ दाताऽपहर्तेति तच्छत्वा मेऽभवद्धमः ॥ १८ ॥ अबुनीताब्ुमौ विप्रो 
धभेृच्छगतेन वै ॥ गवां ल पृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ ॥ १९॥ मवन्ताव्॒ीतां किङ्करस्या विजानतः ॥ 
घुद्रतं मां ङच्छरत्यतन्तं  निर्येऽशचचौ ॥ २० ॥ नाहं प्रतीच्छे वै शजत्नित्युक्वा स्वाम्यपाकमत्‌ ॥ नान्यगवा- 
मप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ॥ २१ ॥ | 
तब जिस ब्राह्मणको गौ दान करके दी थी वह नोटा कि ३ राजन्‌ ! इस गायके आप दी दाता है ओर जिसकी गाय थीः _ वह बोला 
कि यह क्या दाता है, जो पराई गौका दान कृरता है, इ भगवन्‌ ! यह बात सुनकर शुञ्चे अल्यन्त अम हआ ॥ १८ ॥ इक, उपरति ||| 
धमे कष्ठित मैने उन दोनों बाह्मणोसे बहुत विनती करके कदा कि हे महाराज ! इस गौके बदरे सन्दर न्दर एक काख गौ गाः यद 
गौ दे दीजिये ॥ १९॥ भ तुम्हारा दाख द मेने यह नहीं जाना कि यह गो तम्हारी है सो मेरे उपर अनुमह करके घोर नरकमे गिरते इए 
री रक्षा करो ॥ २० ॥ तब ब्राह्मण बोला कि हे राजा कग ! तेरी लाख गौकी सञ्च आवश्यकता नहीं है, जो दान करके दी है, वही दगा । 
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यह कहकर जिस ब्राह्मणको गौ दी थी, वद उस गौको त्यागकर घरको चला गया ॥२१॥ हे देवदेव ! इसके उपरांत जब मेरा देहान्त इजा 
तब य॒मदूत आकर यमराजके पास सञ्च छे गये । वदां धर्मराजने स॒ञ्चसे पृष्ठा व किं ॥ २२॥ दै राजा तरग|र्म तुम्हारे दान ओर धमक 
लोकक प्रकाशकोमें अन्त नहीं देखता, परत यत्किचित्‌ ठम्हारा पाप भी दै ओर सम्परणं श्म है सो पथम तुम पाप भोगोगे अथवा पण्य 
॥ २३ ॥ इस प्रकार्‌ जव धर्मराजने कडा तब प्रथम्‌ पाप भोगगा' एसा मैने कहा, उसी समय धर्मराजने आज्ञा दी कि इसको कृरकेटेकी 
योनिम गिरा दो । हे प्रभो । तब भने गिरते दी अपनेको करकेटेके रूपमे देखा ॥ २९ ॥ हे केशव । ब्राह्म्णोके भक्त ओर दाता तुम्हा 
दशेनकी अभिलाषा 8 ञ्चे कग रदी थी, क्योकि आपकी कृपासे स्मृतिका नाश नहीं हआ था ॥२५॥ हे योगेश्वर ! देवप नेत 
एतस्मिन्नन्तरे याभ्येदरतेनीतोयमक्षयम्‌ ॥ यमेन्‌ प्ष्टस्तत्राऽहं देवदेव नगपते ॥ २२ ॥ पूरवै॑त्वमशभं अक्ष उताही 
छपते शमम्‌ ॥ नान्तं दानस्य धर्मस्य पय रोकस्य भासतः ॥२२॥ पपै देवां युज इति प्राह पतेति सः ॥ ताव- 
दद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन्‌ प्रभो ॥ २९ ॥ ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य त्व दासस्य केशव ॥ स्मृतिनीदापि विध्वस्ता 
मवत्संदरानाधिनः॥२८९॥ स तं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा योगे्वरेः शतिदशाभमटृहदिभाग्यः॥ साक्षादधोक्षन 
उरुग्यसनान्धबुधः स्यानमेऽवृदय इह यस्य मवापवरगः ॥ २६ ॥ देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुसषोत्तम्‌ ॥ नारायण 
हृषीकेशा पएण्य्छोकाच्युताव्यय ॥२७। अदजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगति प्रमो ॥ यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे 
तत्पदास्पदम्‌ ॥ २८ ॥ नमस्ते सवैभावाय्‌ ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ॥ ङष्णाय बाघुदेवाय योगानां पतये नमः ॥ २९ ॥ 
करके निल हदय जिनको भावना करं ओर इद्रियोकी जिनं प्च नदीं एसे परमात्मा त॒म अति दुःखोसे अन्धी इदधिवाटे सज्ञे कैसे 
दिखायी दिये, क्योफि इस संसारम जिस मवुष्यका संसार छटनेवाडा होता दै उसको दी आपके दशेन मिलते है ॥ २६ ॥ हे देवदेव [ह 
जगत्‌के नाथ ! दे गोविद ! हे पुरुषोत्तम ! हे नारायण] इ हंदरियोके प्रेरक | ३ पवि वी ! हे श्रीकृष्णचन्द्र । हे अखण्डङ्प ! हे अवि- 
नाशी । ॥२७॥ हे कृष्ण । दे समथ । अब चै स्वगं जाॐ, ञ्चे आज्ञा दो ओर जां कीं मेँ रह वहां मेरा चित्त तम्शरे चरणोमें क्गा रहे 
\ २८ ॥ आप्‌ सब कार्योके उत्पन्न करनेवारे विश्वके कत्त ओर विकाररदहित शे, अनन्त मायाशक्तिमान्‌ वादेव अथात्‌ सत्र प्राणियोफे 
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आश्रय कृष्ण अथीत्‌ स्वेदा आनन्द रूप, वेदोके के जो यज्ञादिकं करम ओर स्पृतियोके करे जो ईआबावलीतालाव्‌ इत्यादि कर्मक फल 
्‌ आपको नमस्कार ३ ।२९॥ राजा मृग इस प्रकार कृद शरीङृष्णचन्द्रजीकी परिकमा दे अपने सुङटसे उनके चरणोका स्पश करः 
आज्ञा र सब भराणियोके देखते-देखते विमानपर्‌ बैक स्वको चला गया ॥३०॥ ब्राहमणोक मक्त) धमात्मा देवकी पुज श्रीकृष्णचन्द्र 
तिर्यक. शिक्षाक टये अपने छटम्बी यादवे कने लगे ॥३१॥ कि देखो अभिक समान तेजस्वी पुरूषोको भी ब्रह्मश नदीं पचता ओर 
अपनेको ईश्वर माननेवाठे राजाओंकी तो बात दी क्या है ! ॥ ३२ ॥ मै विषको हलाहल नहीं मानता, क्योकि उसके दूर करनेकी ओषधी 


इत्यक्त्वा तं परिक्रम्य पादी स्पा स्वमौलिना ॥ अलुज्ञातो विमानाग्यमारहत्पश्यतां दणाम्‌ ॥ २० ॥ 
कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्‌ देवकीुतः ॥ ब्रह्मण्यदेवो धमाप्मा राजन्यानवुरिष्षयन्‌ ॥ २१ ॥ जर वत ब्रमस् 
क्तमग्रेमनागपि ! तेजीयसोऽपि कित रज्ञामीऽवरमानिनाम्‌ ॥ २२॥ नाहं हाचाहटं मन्ये विषं यस्य श्रतिः 
करिया ॥ जह्यस्वं हि विष प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिथवि ॥२३॥ हिनस्ति विषमत्तारं वह्निरद्धः प्रशाम्यति ॥ कुं सपू 
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दहति व्रहस्वारणिपावकः ॥२४॥ ब्रहम इरलृ्ञातं युक्तं हन्ति व्िपूषम्‌ ॥ प्रसद्य तु बटादुयक्तं दृशपरवान्‌ दशापरान्‌ 
॥३९५॥ राजानो राजणक्षम्याऽ्धा नात्मपातं विचक्षते ॥ निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्हस्तं साघु बािशाः ॥ २६ ॥ 
ह, परन्तु ब्रह्मश विषसे भी अधिकं विष दै ओर इस्‌ पृथ्वीम ब्रह्मश दूर करनेका कोई उपाय नदीं है ॥३२॥ विष तो केव्‌ खानेवाख्क 
हौ मारता ई ओर अग्नि भी जरते शांत. हो जाती दै, व अभ्निके जलानेमे जड़ बाकी रह जाती ई, परन्त ब्रब्मअंशरूप ककड़ीमेसे उत्पन्न इई 
अगि मूलसदटित कल्को भस्म कर डारती दै ॥ २९ ॥ ब्राह्मणक पूरी आज्ञा छ्यि विना उसका धन खाया जाय तो तीन पीढ़ी नरकं 
गिरता है ओर इठसे व राजा आदि की सहायतासे भक्षण किया जाय तो दृश प्रथम ओर दश पीेकी पीदियोको ओर्‌ एकं अपनी 
इस प्रकार इकीस पीदीको नरके डरता है ॥ २५ ॥ इसलिये ब्राह्मणका पूजन दी करे, इस कथापर एकं दृष्टि भी-छिखते र ॐ 


----------------------=- 


> दुष्टात--एक राजा परदेसी ब्राह्मण जो दवारपर आता उरे लाख रूपया दिया करते च, तो एक दसी गराह्मणकी स्त्रीने यह सुनकर अपने पतिको इस राजाके नगरमे भेजा, वहु चले, राजा शिकार खेलकर आ रहे थो-माग 
मे बराह्मणे भेंट हुई । राजाने कहा कि महाराज 1 आप कटासे आये भौर कहां जाओगे ? ब्राह्मणे कुछ उत्तर न दिया । तब राजान प्राना कर चरण पकड़कर पूछा कि कया काम है? कहो तो, तब यह्‌ बोले कि हम पंडित 
ह भौर काञीजोसे आये हं इस राजाके श्िरर पनही मार लाल खपये छे जायेगे । राजान कहा कि ब्राह्मण बुरे, जो लाख खुपये ऊ जायें मौर पनही मारं । सो महलोमं जाकर डचयोद़ीवानेसि कहा कि किसी ब्राह्मणको भीतर सत भानं 
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भा. द्‌. जोकि लक्ष्मीसे अन्धे इए राजा ह सो अपना नरकमं गिरना नदीं देखते ओर जो पुरुष बरह्मंशपर मन कलच ५.८ श ‰ 
॥२३१॥ ||; || इच्छा करते ह ॥२६॥ कटम्बी उदारजीिका इर जानेसे वे ब्राह्मण रुदन करते है, उनके नेवोसे आंख॒ओकी इद गिरकर जितनी पृथ्व || 


रेणुका भीजती है, उतने वर्षतक ब्राह्मणका धन हरण करनेवाले निरंकुश राजा ओर उनके मन्त्री तथा रथान टइदए कुभ्भीपाक नर्करम 
गिरते है ॥ २७॥ ३८॥ जो पुरूष अपनी दान की इई अथवा ओरकी दी इडं ब्राह्मणोकी जीविका हरते दै वे पुरुषं साठ सहस्र वतक 
गहन्ति यावतः पान्‌ कन्दतामशरबिन्दवः ॥ विप्राणां हृतटत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ॥ २७॥ रजानौ 
राजङ्ल्याश्च तावतोऽ््दान्‌ निरङशाः ॥ कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्दायापहाणिणः ॥ ३८ ॥ खदततां परदत्तां 
वा ब्रह्यत्ति हरेच्च यः ॥ षष्िवषंसदस्षाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३९ ॥ न मे ऋह्यधने भूयाद्‌ यद्‌ श्रद्धा 
ल्पायुषो नराः ॥ पराजितादच्युता राज्याद्‌ मवन्त्युद्षेजिनोऽहयः ॥४०॥ विप्रं कतागषम॒पि नेव दृद्येत मामकाः ॥ 
घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुहत नित्यशः ॥ ४१ ॥ यथाहं प्रणमे विप्रानवुकारं समाहितः ॥ तथा नमत यूयं च 
योऽन्यथा मे स दण्डमाङ्‌ ॥ ७२॥ । 
विष्ठाका कीड़ा होते ह ॥३९॥ जिस राजाके घरमे ब्राह्मणका धन आता है उस धनके ोभसे राजा अलप आयुष्यवारे पराजयको प्राप्त 
ओौर राज्यसे भष्ठ होकर मवुष्यौको भय देनेवाले सपं हो जाते है ॥४०॥ हे गिर ! जो ब्राह्मण अपराध करे, मारता दी जावे ओर गाल्िं भी 
बहत दे से ब्राहमणते भी दोह करना उचित नहौ, बरन्‌ उसको नित्य भ्रति नमस्कार्‌ ही करना चाहिये ॥४१॥ जसे सावधान होकर समय 


॥ अब उन पंडितजौक यहां तक दशा हुई कि यारी कटोरा वेचकर खा गये, परंतु भीतर न घुस सके, तव फिर जौटकर अपने घर जाकर सव समाचार ॒सुनाये । यह राजा वैष्णव था, ओर कृष्ण, बल्देवका पजने करता 
था, एक दिन अकस्मात्‌ बल्देवजी सिहासनपरसे गिर पड़, यह्‌ देख राजा अत्यन्त भयभीत हुभा । उसी समय ब्राह्म्णोको बुला कर पुछा कि क्या उत्पात होगा ? कोई कख कोई कु कहने लगे, परंतु यथार्थं उत्तर कोर न दे सका, 
तब राजाने ठंढोरा पिटवाया कि जो समाधान करेगा, उसे बड़ा द्रव्य भिरेगा, इसके उपरांत फिर उस प्राह्यणको स्त्रीने प्रार्थना को, तव वह्‌ ब्राह्मण राजाके प्रहनका उत्तर देनेको आये ओर बोले कि राजा । तु कुछ मत डर, कु 
उत्पात नहीं होगा, जगन्नाथजी गिरते तो उत्पात होनेको संभावना यौ ओर वल्देवजी तो नित्य वारुणी पिये उन्मत्त रहते ह, इनके गिरनेका क्या आदचयं है 1 तब राजाने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणको लाख खपये दे दिये ओर कहा कि 
ब्राह्मणको आनेसे कोई मत रोकन\*वह्‌ पनही मारकर ही द्रव्य ठेते ह, यदि यहं ब्राह्मण न होता तो मेरे परदनका उत्तर कौन देता ? : 
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समयपर ब्राहमरणोको भ नमस्कार करता उसी प्रकार तम्‌ भी नमस्कार करो ओर जो कोई मेरी इस आशज्ञाका उर्कंघन कृरेगाः व पुरुष 
ुञचसे दंड पावेगा ॥४२॥ जरह्मणका धन हरनैवाला नरक गिराया जाता दै, इस बातको कोई मिथ्या मत समञ्चना, क्योकि जसे विना, 
जाने नृग राजाने ब्राह्मणकी गाय यद्यपि ब्राह्मणको ही दान कर दी थी, परन्तु तो भी नरके गिरा, इसी भकार ओर मी जो ब्रहमजश हते 
| उन्दं रकम गिरना पडता त ॥ ७३ ॥ (श्रीड्चकदेवजी बोरे कि ३ पाण्डुनन्दन !) सब रोगोको पित्र करनेवाठे शुकुन्द भगवान्‌ इस 
प्रकार द्वारकावासी यद्वशियोको समञ्चाकर अपने मंदिरमे चरे गये ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्े उत्तराद्धे भाषा- 
टीकायां तृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ दोहा-पैसटमे बररामने, बृन्दावने आय । रास रचो य॒घुना निकट, सबको 
ब्राह्मणार्थी. ह्यपहृतो हतार पातयत्यध्‌ः ॥ अनानन्तमपि दयनं॒गं ब्रह्मणगौखि ॥ ४२ ॥ एवं विश्राव्य भगवाव्‌ ` 
मुकुन्दो दारकोकसः ॥ पावन्‌; सवेखोकानां (1 निजनमन्दिरय ॥ ९ ॥ इति श्रीभागवतं महापुराण दश्चमस्कन्े 
गोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ श्रीह्क्‌ उताच्‌ ॥ बलभद्रः कुरुपे मगवाच्रथमास्थितः ॥ 
सहदिधुस्तकण्ठः प्रययौ नन्दगोककम्‌ ॥ १॥ परिष्वक्तश्वरोत्कष्टेगपिगोपीभिरव च॥ रामोऽभिवाय् पितृरवाशी 
भिरभिनन्दितः॥ २॥ चिरं नः पाहि दाशाद सानो जगदीश्वरः ॥ इत्यारोप्याङमादग्य नेतरः सिषिचठज॑लेः ॥९॥ 
ओोप्रद्श्च विधिवद्‌ यविषठिरभिवन्दितः ॥ यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ॥ ४ ॥ 
ताप मिटाय ॥ श्रीश्चुकेदेवजी बोरे कि ह इरुकृलभूषण ! एक समय सवान्‌ बरदेवजी अपने सुहदोके देखनेके छिए रथम चदृकर गोढ़- 
रको गये ॥ १ ॥ ओर्‌ बहुत दिनोसे आशा गाये इए गोप गोपियोसे मिरे । इसके उपरत बरदैवजीने पिता माताको पणाम किया, त 
उन्टोनि इनको आशीवौद दिया ॥२॥ ३ दाशादैवंशोत्यत्र जगदी शर ! छोटे भई कृष्णसदधित तुम्‌ हमारी बहुत. काकतक रक्षा करो, इस 
्रकार गोदे बैगकर छाती से र्गा, नेवोके आंघुओसे बरुदेवजीको भिजाने लगे ।॥३॥ विधिपूषैक वृद्ध गोपांको रणाम करके छोटे गोपोनि 
इनको प्रणाम किया, इस ग्रकार बख्देवजी जेसी जिसकी अवस्था ओर जेसी जिससे मित्रता, जसा जिससे सम्बन्ध था ॥ ४ ॥ 
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 भा.द्‌. उसी पकार उनको भ्रात होकर हास्य ओर हाथसे पकड़ गोपसि मिलकर जब बलरामजी विश्राम ले उके, तव सस्व बेट ओर कुशल 
॥२२२॥||# || प्री ॥ ९ ॥ उस समय सब गोप, कि जिन्दोने कमलरोचन श्रीकृष्णके लिए सब विषय त्याग दिये है वे सब्‌ बलदेवजीके निकट जाक 


चारो ओर बैड गये ओर प्मसे गदरदवचनसे अपने बन्धु यादरवोकी कुशल पने रुगे॥ ६ ॥ कि हे राम ! हमारे सब बन्धु तो कुशक ₹ 1 
ओर पु सहित तम हमारी भी कभी सुध करते हो ! ॥ ७ ॥ यह बड़ी प्रसत्नताकी बात इई जो महादुराचारी पापी कंस मारा गया 
ओर यह भी ब अच्छा दुआ जो सुद्‌ लोग बन्दीखानेसे छट गये, फिर त नाश कर सखु द्वारकाषुरी वसायी, यद भी 
सयपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः ॥ विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छः पयुपागताः ॥ ५ ॥ पृष्टाश्चानामयं स्वेषु 
व्रमगद्रदया गिरा ॥ कष्णे कृमक्पवरक्षि संन्यस्तालिट्रधसः ॥ ९ ॥ कच्चिन्नो बान्धवा गम सवं कुशलमाक्षते ॥ 
कच्चित्‌ स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥ ७॥ दिष्टया कैषो इतः पापो दिष्टया क्ताः घ॒हज्जनाः ॥ निहत्य 
निजित्य सिप्‌ दिष्टया ग समाश्रिताः ॥ < ॥ गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छः शमसंदरशनादताः ॥ कच्चिदास्ते सुखं 
कृष्णः पुरख्ीजनवछमः ॥ ९.॥ कच्चितस्मरति वा बन्धव पितरं मातरं च सः ॥ अप्यसौ मातः द्रष्टं सङृदप्या- 
गमिष्यति ॥ अपि वा स्मरतस्माकमवतेवां महायुनः ॥ १० ॥ मातरं पितरं भावृन्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वमृरपि ॥ 
यदर्थेःनहिम सिना दस्त्यजाव्‌ स्वजनान्‌ प्रभो ॥ ११ ॥ ता नः सदयः परित्यज्य गतः संचिन्रसौहदः ॥ कथं चु | 
तादृ खीभिनं श्रद्धीयेतं भाषितम्‌ ॥ १२॥ ८ 
अत्यन्त मंगर्की बत्‌ है ॥ ८ ॥ बरुणमजीके दशेनसे गोपिये भ्रसन्न हो ईैसकर्‌ प्रछने लगीं कि जिनको नगरकी च्चये अत्येत्‌ प्यारी ई || 
वे श्रीकृष्ण तो अच्छे हँ ! ॥९॥ वे श्रीकृष्ण कभी अपने बन्धु बधिवोकी भी सुधि करते है ! क्या अपनी माताका दशन करनेको एक बार || 
वे यहां अर्वेगे १ ओर बडी थुजावाले श्रीकृष्णचन्द्र कभी दमारी भी सुषि कपे ह ॥ १० ॥ हे दाशाहैवंशोत्पन्न समर्थं बख्देवजी ! जिनके || 
कारण दमने दु्त्यज्‌ माता, पिता, भाई, पतिः पुः बहन ओर सुखदं यह सब त्याग दिये ॥ ११ ॥ वे हम सबको त्याग शीबरही चे 
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गये ओर स्नेह तोड़ दिया, परन्तु उनके वैसे मनोदर कनेर कौन शची भरोसा न करे ॥ १२ ॥ इमे अचम्भा होता दै कि 
कृतघ्न ओर जिसका मन स्थिर नदी, एसे श्रीकृष्णके कहनेको उद्धिमान्‌ द्वारकाकी श्चिये किंस प्रकार स्वीकार करती होंगी ! परंतु इम 
कृल्पना करती है कि चित्र विचि कथावाले श्री्ृष्णचंद्रके शोभायमान दहास्यपूवैकं भह चानेसे बढा जो कामदेव उससे 
आतुर हो स्वीकार करती होंगी ॐ ॥ १३॥ ओर गोपि बोीं कि उनकी बातसे हम क्या काम ! ओर बात क्यों नहीं कहती" 


कथं वु गरहन्त्यनवस्थितातमनो वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरच्ियः ॥ ग्हन्ति वै चित्रकृथस्य घ॒न्दरस्मितावटोकोच्छः 
सितस्मरातुराः ॥१३॥ किं नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः ॥ यात्यस्मामिविना काटो यदि तस्य तथेव नः 
॥ १४।॥ इति प्रहसितं शौरेजस्पितं चारः वीक्षितम्‌ ॥ गति प्रमपरिष्ङ्ं स्मरन्त्यो रः लियः ॥१५॥ संकषणस्ताः 
कृष्णस्य संदेरहदयङ्मेः ॥ सान्वयामास भगवान्‌ नानाष्वनयकोविदः ॥ १६ ॥ दौ मासौ ततर चावात्सीन्मधु 
माधवमेव च ॥. शमः क्षपा भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥ १७ ॥ | 
क्योकि हमारे विना जैसे उनका समय व्यतीत होता रै, उसी प्रकार उनके विना हमारा काल भी व्यतीत होता रै, उनका खखसे बीतता 
है हमारा दुःखसे, अन्तर इतना दी द ॥ १४ ॥ इस भकार श्रकृष्णचन्द्रकी ईैसनि बोलनि सुन्द्र चितवन शोभायमान चलना 
अर प्रमपूरवक आगन इन बा्तोका स्मरण कर्‌ सब गोपियें रोने लगीं ॥ १५ ॥ अनेक भ्रकारसे समञ्चानेमं निपुणः भगवान्‌ कषण 
शरककष्णचन्द्रके सन्देशको कहकर समञ्ञाने कगे ॥ १६ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ बरदेवजीने उस बजमे गोपि्योको अनेक प्रकार 


* दुष्टात--एक लालाने बिल्ली पाली थी ओर उसको नित्यप्रति दूष मलाई खिलाते थे । एकदिन लाला कायंवा विल्लोको डोरीसे खम्भेमें नाष गावको गये ओर उसका स्मरण न रहा ओर करई दिन लग गये । 
विल्लोका भूखके मारे प्राणान्त होने लगा इसके पौष घरमे कहीं दल्ानके कोने मे एक रदका गाला धरा या, सो विल्लोने जाना कि यह धोका लोदा है सो उचछछल उछलकर बिल्ली उस शर्क गाकेपर जाय परंतु बह हाथ न आये, 
«अब छलिया अब किया' इसो आजामे ठारह दिन व्यतीत हो गये । इधर लाला गगरह्‌ दिनके उपरांत आप आकर कहने लगे कि हरे राम ! बिल्लीको तो इतिश्च हो गयी होगी । ताला सोकर वेखे, तो अभी जीवित हैः यह 
विचार ज्यो ही उसको डोरी खोली कि वह अपटकर रके गाक्तेपर गिरी परंतु बह तो दई ही यौ हइसल्यि निराश हो जल बिल्लोके प्राण निकल गये । इसलिये “जिये आक्षा मरे निराशा ” यह नात सत्य है । 
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आनद देते चे ओर वैशाख ने तकं वास किया ॥ १७॥ पूणं चन्द्रमाकी कृकासे शोभायमान कुषुदिनियोकी सगन्धयुकत 
प्रन जहां आरदी थी, इस क व नागमे च्चियोको संग ठेकर बख्देवजी रमण करने लगे ॥ 9८ 1 
उस्‌ समय वरुणजीकी भेजी वारुणी मदिरा बृक्षोकी खोतरियोमे से गिरकर सब वनको अपनी मन्धते सुगन्धित करने लगी ॥ १९ क 
पवनसे प्राप्त मधुधाराकी सगन्ध सघकर बल्देवजी वहां आकर श्ियोके साथ मदिरापानं करने लगे ॥ २० ॥ घ्री जिन 
चरित्र गान कर रहीं है ओर दटायुध धारण करनेवाले मतवाठे अमकसे विहर ने हो रूदेवजी _अपने मनम विचार 
पणचनदरकलाशष्टे कोौषुदीगन्धवायुना ॥.यमुनोपवने रेमे सेवते स्व्ीगणेडतः ॥ १८ ॥ बसण्रेषित्‌ देवी बाणी 
इक्षकोटरात्‌ ॥ पतन्ती तदलं सर्वं स्वगन्धनाध्यवा्यत्‌ ॥ १९॥ तं गन्धं मघुधाराया बानोपहतं बलः ॥ 
आधरायोपगतस्तवर ठटनाभिः समं पपौ ॥ २०॥ उपगीयमानचस्ति वनिताभिदलायधः ॥ वनेषु व्यचस्‌ क्षीब 
मदविहवरछोचनः ॥ २१ ॥ छष्व्येकङुण्डछो. मत्तो वैजयन्त्या च मारया ॥ बिभतर्मितशुखाम्भोजं सेदप्राले 
यशरूषितस्‌ ॥ २₹२॥. स. आजुहाव यमुनां जलक्रीडा्थमीश्वरः ॥ निजं वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः ॥ 
अनागतां 6 तो विचक्ष ह ॥२३॥ पपि तं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽहृता ॥ नेष्ये खां छाद्गलगरेण 
शतधा . कामचारणीम्‌ ॥ २४॥ एव निमिता भीता यथना यटुनन्दनस्‌ ॥ उवाच चकिता वाचं पतिता 
८ पादयोनप ॥ २९ ॥ 

|| करने ठ्गे ॥ २१॥ वनमाला ओर कानों कुण्डल पने मतवाले वैजयन्तीमाला धारण किये इससे अधिक शोभायमान ओर 
भा" "|| पसीने की बिन्दु सन्दर मन्द मन्द हुस्ययुकत, कमलङ्प सूल धारण किये ॥ २२॥ जलक्रीडा करके लिये सामरण्यनान्‌ बरदेवजी 
अ° &< ||| यजनाको बलान कगे *ये मतवारे ई” इसलिये बल्देवजीके वचनका अनादर _कृरके युना नदी आयी, तव भगवान्‌ बदेवजीने 
|| अत्यन्त कोषित हो, इरे अग्रभागे खींच ख्या ॥ २३ ॥ ओर बोरे कि रे पापिनि ! मने तञ्च इलाया ओर त न आयी, इसलिये 
४|| स्वच्छन्द फिरनेवाठी तुञ्चको मै हके अथभागसे खण्डित कररदूगा ॐ ॥२४॥ हे परीक्षित्‌ ! जव इस प्रकार बलदेवजीने कडा तव यना 


इका शंषावतार बलदेवजोका मुनिरयोनं वणन किया ह, सौ लदेवजीने बड़ कामीन्ने नाई यमुनाको क्यों खींचा ? मर्यादाको भी नष्ट क्रिया, यह बड़ शंका है । 


 भा.द.उ. 
॥२३३॥ 
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अत्यन्त मयभीत ओर चकित हो उनके चरणेमिं गिरकर कहने गी ॥ २५ ॥ हे राम ! हे राम ! हे भदाषादो ! भ तुम्हारा पुरूषार्थं नदीं 
जानती? (त आपके अंश शेषजीने संपूण पृरथ्वीको सदस फ्णमिसे एक्‌ फणपर्‌ धारण कर्‌ रखा दै ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! मे आपके श्रेष्ठ 
प्रभावको नहीं जानती, परंतु आपकी शरण आयी हू सो आप कया सुञ्चे छोडनेके योग्य हो ! ॥२७॥ ह कुश्वशावतस परीक्षित्‌ ! जब इस्‌ 
प्रकार भरथना क तव्‌ परसत्न दोकर भगवान्‌ बल्देवजीने युनाजीको छोड दिया ओर जिस प्रकारे हाथी दयिनियोके सङ्ग विहार करता है 
उसी प्रकार यञुनामे गोपिर्योके साथ विहार करने कगे ॥२८॥ इच्छापूरवक्‌ बिहार करके जब बरूदेवजी _जल्मेसे बाहर निकले तव॒ लक्ष्मी 
राम रम महाबाहो न जाने तव विकरमष्‌ ॥ यस्येकडिन विधता जगती जगतः पते ॥ २६॥ परं मावे भगवतो 
मगवन्‌ मामजानतीम्‌ ॥ मोक्तुमहसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥ २७॥ ततो व्ययुच्द्‌ यथना याचितो 
मगवान्‌ बलः ॥ विजगाह जल स्त्रीभिः करेणभिखििमरा्‌ ॥ २८ ॥ कामं विहत्य सटिखाहृत्ती्णाया सिताम्बरे ॥ 
भूषणानि महादणि ददौ कान्तिः शमां खज्‌ ॥ २९॥ वसित्वा वाससी नीठे मालामामुच्य काञ्चनीम्‌ ॥ रेजे 
स्वठ्ंकतो छिप्तो माहेन्द्र ख वारणः ॥ ३० ॥ अयापि दृयते राजन्‌ युन ङ्ष्ठवप्मना ॥ बटस्यानन्त्षीय॑स्य 
वीर्यं सूचयतीव हि ॥ ३१ ॥ एवं सवौ निशा यात्‌ एकेव्‌ रमतो व्रजे ॥ रमस्याश्िष्ठचित्तस्य माधुयेत्र॑नयोषिताम् ` 
॥३२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दरामस्कन्धोत्तराध बलृदेवविजये यञचुनाकषेणं नाम्‌ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥ 
जीने इनको दो नीलाम्बरी वल, असूर्य आभूषण ओर शोभायमान माला दी ॥२९॥ बलरामजी भी नीटवच्र पदन ओर सुवणंकी माला 
धारण कर, अच्छे प्रकार चदन लगाकर इन्द्रके देरावत हाथीके समान शोभायमान होने लगे ॥ २० ॥ श्रीञ्ुकेदेवजी बोरे किं हे नृपश्रेष्ठ 
परीक्षित्‌ ! महाषीर्यवान्‌ भगवान्‌ बलरामजीने यमुनाजीको सीचा, इस्‌ कारण वह स्थान अबतक अनतपराक्रम बर्रामजीके प्राक्रमकीो 
जताता है, क्योकि अब भी वैसे दी देखनेमे आता है ॥ २१ ॥ बरजकी धि्योके संग विलास करके चलायमानचित्त बरूदेवजीको वजे 
उत्तर आीकृण्णनें जब यमुनासे कालिथनागको बाहर निकाल दिया तब यमुना वहत अभिमान करने लगो, विना हौ वषकि मर्यादाको छोडकर चदृने रगो, मुनिजन मयुराको ओर वृन्दावनको आते जाते तो रात दिनं भरी वैः 


पाते, नोकाको चलने नहीं दे; इस प्रकार यमुनाको उन्मत्त जानकर जलक्रडाके मिष करके बलदेवजौने यमुनाको दण्ड दिया । ¢ 
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रमण करते एक रात्रिक समान सम्पूणं राशये भ्यतीत हो गयीं ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषारीकायां उत्तराच्च 
बर्देवविजये यघुनाकषणं नाम पञचषषटितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ दोहा-छासठ कासी जाय हरि, पौड़कगृपको मार । मि सुदक्षिण सहित 
सब, हनो तासु परिवार ॥ इतनी कथा सुनाकर शरी्केदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ । जब बलरामजी नन्दरायके बजम आये तब अज्ञाना 
करूषदेशके राजा पौडकने “रँ वासुदेव द" इस प्रकार मनम विचारकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास दूत भेजा ॥ १ ॥ आप जगत्पति भगवान्‌ 
वासुदेव प्रकट हृए हो पसे सूं मल्योकी पशंसासे उत्साह दिलानेपर उसने अपने आपको वासुदेव समञ्च छिया ॥२॥ अचिन्त्य मागवाठे 
भगवान्‌ शरीकृष्णवनद्के पास द्ारकापुरीमे अज्ञानी पौडूकने दूत भेजा, जेसे खेकके बालक एक वारकको राजा बना देता दै ओर वह अप॑ 
श्रीक उवाचानन्द्रनं गते रामे करूषाधिपतिनपवामुदेवोऽमित्यजञो दतं ष्णाय प्राहिणोत्‌॥१ त वाघुदेवोभग- 
वानवतीणों नगत्पतिः॥ इति प्रस्तोभितो बाठेरमेन आत्मानमच्युतम्‌॥ ररतं च प्रादिणोन्मन्दः कष्णायाव्यक्तवत्मने॥ 
हारकायां यथा बालो चष बालकृतोऽबधः॥२॥ दतस्त॒ दारकामत्य समायामास्थितं प्रसुम्‌ ॥ कृष्णं कमलपत्राक्ष रज 
सन्देशमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ बादेवोऽतीणोऽहमेक एव न चापरः ॥ भरतानामदकम्पाथं लं ठ भिथ्याऽभिधां त्यज ॥4॥ 
यानि तमस्मच्चहयनि मौढयाद्‌ बिधि सवत ॥ त्यक्तहि मां वं शरणं नो चेदेदि ममाहवम्‌ ॥ ६ ॥ श्रीशक 
उवाच॥ कत्थनं तहुपाकण्यं पौण्डकस्यास्पमेधसः॥ उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेजेदयुस्तथा ॥ ७ ॥ 
नेको राजा मानता ३, उसी प्रकार अपने आपको पौंडक वासुदेव मानने लगा ॥३॥ कमलपके समान नेवारे आकृष्णचन्द्रको दूत सभाम 
बैठा देखकर राजा पौँड्कका सन्देशा कहने र्गा ॥ ४ ॥ सम्पूर्णं प्राणि्योके उपर कृषा करनेके लिय मेँ एक दी वासुदेव उत्पन्न हुआ हः 
दूसरा नदीं है, इस कारण तूने जो अपना मिथ्या नाम वसुदेव धर्‌ रखा है उषे त्याग दे ॥९॥ है यादवभूढ्‌ ! तूने भेरे चिह्न गदा पद्यादि जो 
धारण कर रखे है, उन्हें शीघ्र दी त्यागकर मेरी शरणमे आ ओर जो इन्हे त्याग न दे ओर मेरी शरण न आवे तो शञ्ञसे युद्ध करनेके किष | 
तेयारी कर ॥ ६ ॥ श्रीशुकेदेवजी बोरू कि ३ राजन्‌ ! हस भकार मन्दबुद्धि पौड्कका सन्देशा खन उ्रसेनादि सव समासदं इस बातको || 









भा. द. 
॥२३७॥ 
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असत्य जानकर हंसने लगे ॥७॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सक्र दूतसे कहने रुगे किं हे सूं 1 कृतिम सुदशेनादि चिव 
तू अपनी ेसी बड़ाई करता न चिहलको भे तञ्जपरसे छुड़ा दंगा ॥८॥ दे अज्ञानी । भिस समय तू अपने खुखको ठकृकर्‌ ओर काक्‌, 
गृध, बगलोसे धिरकर मरके › उस्‌ समय्‌ त्र कुत्तोंकी शरण खेगा अथौत्‌ वे तुञ्चको भक्षण करेगे ॥९॥ उस समय जो 1 


अनाद्र करके कदा, सो उसी प्रकार दूतने अपने स्वामी मिथ्या वासुदेवसे आकर सब कहा ओर आरीकृष्णचन्द्र मी रथम चद़कर्‌ काशी || 
पुरीको गये,क्योकि उस समय रपोडक भी अपने भिज काशीनरेशके यहां आया रधा इसलिये शीृष्णवन््र भी वहां पव ॥१०॥ हे राजा 
उवाच द्रतं . भगवानूपरिहासकथामतु ॥ उत्सक्षये भूद चिह्नि यैस्तमेवं विकत्थसे ॥ ८ ॥ मुखं तद्पिधायाज्ग 

कैकगृध्टेठेतः ॥ शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शना ॥ ९ ॥ इति इतस्तदाक्षेषं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ ॥ 
इष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥ १० ॥ पूण्डकोऽपि _तहयागशपठम्य महारथः ॥ अक्षीदिणीभ्या 
संयुक्तो निश्चकाम पशद्‌दुतम्‌ ॥ ११॥ तस्य्‌ काशीपतिभित्र पाष्णिग्राहोऽन्वयान्दप ॥ अक्षोहिणीभिस्तिषमि 
रपश्यत्‌ पोण्डूकं हरिः ॥१२॥ हखायसिगदाशाङ्गश्रीवत्सापलक्षितम्‌ ॥ विधराणं कौस्त॒ममणि वनमालाविभूषितम्‌ 
॥ १२ ॥ कडोयवाससी पीते वसानं गरुडध्वनम्‌ ॥ अषूल्यमोल्यामरणं स्फुरन्मकरङुण्डठम्‌ ॥ १४ ॥ दृष्ठ तमा 
त्मनस्तल्यवेषं कत्रिममास्थितस्‌ ॥ यथा नटं रद्गगतं विनहाश्च भशं हरिः ॥ १९॥ 

प्रीक्षित्‌ ! उस समय महारथी पौडक भी श्रकृष्णचन्द्रके युद्धका उद्यम जान्‌ दो अक्षौहिणी सेना संग ठेकर शीप्रही  काशीएरीसे 
बाहर निकला.॥ ११ ॥ उस पौडकका मित काशीनरेश मित्रकी सहायता करनेके खयि पीरेसे आया, तब तीन अक्षौहिणी सेना संग 
खयि रपौड्कको भगवान्‌ आकृष्णचन्द्रने देखा ॥१२॥ जो शंखः, चक्र, तलवार, गदा, धलुष, भृगुलता आदि चिदह्वयक्त ओर कौस्तुभमणि | 
धारण किये वनमालासे देदीप्यमान ॥१३॥रेशमी पीटी धोती,उपरना पहने, गर्ड्ध्वज, बड़े मोलका सङ्कट ओर आभरूषण पहने, मकराकृत्‌ || 
कण्डलोसे अकाशमान ह ॐ ॥१४॥ श्रीज्ुकंदेवजी बोरे कि हे भरतववशावतंस परीक्षित्‌ । जसे रंगध्रमिमे वेष बनाकर नट आता है, उसी || 


न 
* क्ंका--योभिर्योको बड़ दुःलसे प्राप्त होने योग्य जो भगवान्‌ वासुदेवका रूप, उस रूपको पोड़क न।म राजा क्यों प्राप्त हमा ? उत्तर-पवंजन्ममे र्पोड़िकनाम राजाने भगवान्‌का बड़ा भारी तप किया था, तब भगवान्‌ 
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कु लीन ज्योकि त्य । 

मा. द्‌. उ. भकार अपने समान वेष बनाये मिथ्या वासदेषको देकर श्रीकृष्णचन्द्र ईसने कगे, क्योकि नकलीनेज्योकि त्यों नकल उतारी थी ॥ १ 
| | इसके उपरांत शतोग भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रके उपर व्िश्चल, गदा, बेड, ब्छी, यजं, नजा, तलवार, परा बाण आदि अ्ल चलाने ठग ||| 
|| ॥ १९ ॥ जसे प्रर्याभ्नि जरायुज, स्वेदज, अंडज, पिडजः इन चार ्रकारके प्राणियोको पीड़ा देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव || 

||| मिथ्यावाखदेव ओर काशीनरेश व उनके हाथी, घोडे, प्यादे इत्यादि सम्पूणं चतुरंगिणी सेनाको गदा, त्वार, चक ओर बाण आदिंसं || 

( पीड़ा देने कगे ॥ १७ ॥ हे महाराज ! चक्रे कटे हए रथ, घोड़े, हाथी ओर्‌ प्यादे जिसे पे, वद भूमि उस समय भगवान्‌ रूतनाथकी || 

£| शेगंदामिः परिधिः राक्तयष्टिप्रासतोमरेः ॥ असिभिः पद्िशेबणिः प्राहरन्नरयो हरिष्‌ ॥ १६. ॥ कृष्णस्तु तत्‌ || 

र पोण्डककारिराजयोवंलं गजस्यन्दनवाजिप्तिमत्‌। । गदूसिचकरेष्ुमिरदयद्‌ शां यथा युगान्ते हतयुरयछनाः 6 

|| ॥ १७ ॥आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्रदिपत्खरषटैररिणावखण्डितेः ॥ वमौ चितं मोदवहे मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेः ||# 

[| सिललणय्‌॥ १८॥ अथाह पण्डकं शो रिम मो पाण्डूकः यद्वन्‌ ॥ वाक्येन मामाह तन्य्च्ुछनामि ते | 

‰| ॥ १९ ॥ त्यानयिष्येऽमिधानं मे यत्‌ याज्ञ षष तस्‌ ॥ व्रजामि शरणं तेऽ यदि क सुग ॥ ९० ॥ | 

%‰|| इति क्षिप्त्वा शितेबाणेविरथीकृत्य पौण्डकस्‌ ॥ शिरोऽश्चद्रथाद्गन वजेणेन्द्रो यथा गिरेः ॥ २१ ॥ | 

( कीड़ाभूमिके समान भर्यकर कगने लगी, जिसको देखकर वीर पङषोके डदयमें अति आनन्द प्रप्त आ ॥ १८ ॥ सेना मारके उपरांत || 

भा° री°|||| ्ुखंशोतपत्र श्रीकृष्णचन्द्र क्रोधित होकर पौडकमसे कहने रुगे कि ह पापिष्ठ ! जो तूने दूतसे कलाया था, वह शच्च अब्‌ तु्चपर दी छोड़ता ||# 
अ° ६६ ||| हं ॥ १९॥ अरे अज्ञानी ! जो तूने इमारा मिथ्या नाम वासदेव रख किया दै यह पेश नाम शीव दी छूट जायगा ओर यदि तेरे म्ल ||| 
%|| युद्ध न कर तो तेरी शरण दगा ॥ २० ॥ दे राजन्‌ ! इस भ्रकार तिरस्कार कर अत्यन्त तीक्ष्णधारवारे बाणे पौडकका रथ तोड़ जिस ||‡ 

% सन्न होकर वर देनेको आये, तबु उसने यह वरदान भागा किः आपका स्वरूप वनानेकी बुद्धि मुञ्ञको दीजिये ` उर हर बर इन जग, सज उसे मह्‌ वरदान माम कि जापक स्वर बनलेकी बि मुक दीजिये जोर जपे ही हासे भरी युतयो । तव भगवानून ट वरदान दिया, इसलिये कने मगवानक रूप बनाया चा । - 4 








रकार देवराज इन्द्र अपने वज्रसे पर्वतका शिखर काटते ह उसी परार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने भिथ्यावासुदेव पौँडकका शिर कार | 
॥२१॥ इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ ! काशीनरेशका बाणोसे शिर उखाड़ काशीषुरीमें एेसे पटक दिया किं जिस प्रकार कमलकोशको पवन 
पटक देता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार मित्रसहित मिथ्यावासुदेवको मार सिंद्धोसे गायी हई अपनी कीर्तिको श्रवण करते हए भगवान्‌ वासुदेव 
द्वारका पुरीमे आये ॥२३॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! सदा भगवान्‌का ध्यान करनेके कारण कट गये हैँ सब बन्धन जिसके, एसा 


तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः ॥ न्यपातयत्‌ काशिषु पद्मकोशमिानिलः ॥ २९॥ ` 
एवं मत्सरिणं हता पौण्डकं ससखं हरिः ॥ दारकामाकिदित्‌ सिद्धेभीयमानकथाश्त्‌ः ॥२२॥ स नित्यं मगवद्चान 
प्र्वस्ताखिलबन्धनः ॥ बिभ्राणश्च हरे शन्‌ स्वरूप तन्मयोऽमवत्‌ ॥ २४॥ शिरः पतितमाटोक्य राजदारे 
सकुण्डलम्‌ ॥ किमिदं कस्य वा क्क्रमिति संशयिरे जनाः ॥ २५॥ राज्ञः शशिपतेज्ञाला महिष्यः पुत्रबान्धवाः ॥ 


पौराश्च हा हता राजन्‌ नाथनाथेति प्रास्दन्‌ ॥ २९६ ॥ 
वह मिथ्यावासुदेव पौंद्क शीङ्ृष्णचन्द्रका रूप धारण क्रये तन्मय हो गया॥२९७॥ हे महाराज । काशीके राजद्वारषर कुण्डो सहित पड़ 
शिरको देखकर यह क्या है ! किंसका शिर है ! इस प्रकार मनुष्य संदेह करने रगे ॥२८॥ हे कुरुङलके शोभाङूप परीक्षित्‌ । पीछे काशी 
पुरीके राजाका शिर जानकर रानी, पुर, भाई ओर पुरवासी ' हे नाथ ! हे नाथ ! हम मरे" इस प्रकार कहकर शूदन फरने रगे #% इसषर एक 
* दुष्टात-एक बनियेने देखा देखी अपनो दण्डो तोलनी छोड़ दी ओर चोरोके साय रह्‌ कमर वाघ चोरी करने लगा । अपने मनमें विचार क्रिया कि भला रोजगार है, घड़ी भरमें ही हजारो का माल मिक नाता है । सौ कहीं 

किसी चोरोकि सद्ककूमल ( सेध) दे भीतर धुसे तो जाग हो गयौ, राजाके सिग हौ दौड पड़, सो बह चोर तो सङ्खके सव रफूचश्करर हो गय । परंतु इस वनियेसे न भागा गथा, तब निकट ही एक ताका्रमे तलवार डा बह बनिया 
जलम चु, अब सिपादिर्ोको चोर तो मिल नहीं भौर प्यास लगो तो बह तालाबके निकट जये, सो वहां लालाको देखकर पकड़ा कि तुम यहां कंसे भये । बनियां बोला कि महाराज ! मं शौचके लिये यहां आया था, सो 


चोरोको देख रके मारे तालाबमे घुस गया, फिर आपसे डरा कि कहीं चोर जानकर मुस्रे भौ न पकड़ र जर चोरोंको भने पहचान किया है, जिनके नाम भी आपको बतलाता हं, परसा, सेह रामसहा, फकीरा, ऊधा, . 
लल्ला, बकिदांकर, सिपाहीकार; ज्ञानी, वाबूसिह, मु्नालाल, चोखे, गौरो मौर म्न इत्यादि पचास आवमिर्यो के नाम लिलाकर सबको पकड़ा दिया ओर अव बनियेपर भो गंगाराम घूम, इसरिय अपना छोड़कर 


% 









व 


१०.९० 
अ 


क~ 


१, 
क 


(1 





प र 


भ 


1१9. 


७79५०५9 5>< 


09. 
"° 


म 


99 


पराया काम नहीं करना चाहिये, वेखो पराया काम करनेसे र्पोड़कं भारा गया । 


= व्व 


दष्टांत है ॥ २६ ॥ काशीनरेशका सुदक्षिण नाम पुत्र अपने पिताके मरनेसे अत्यन्त शोकाङल हो “पिताके. मारनेवाले कृष्णको ५ 
६|| कर पिताका ऋण चुका$गा” ॥२७॥ इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय करके उपाध्यायो सहित सुदक्षिण परम्तमाधि लगाकर भगवान महीद ॥ 
% || जीका पूजन करने रगा ॥२८॥ विशेष करके शुक्त भगवान्‌ भूतेश्वर भसन्न होकर “सुदक्षिण ! वर मांग” इस्‌ भकार कहने खगत सुद श्‌ 
|| णने “पिताके मारनेवाकेके मारनेका उपाय बताओ" यह वर मांगा ॥२९॥ तब्‌ भगवान्‌ भोलानाथ बोट कित ब्राह््णोके संग ऋत्विक्‌ 

%|| समान आज्ञाकारी दक्षिणागिक्षा मारणकी विधिसे पूजन कर, वह अयि प्रमथोके साथ तेरे सब मनोरथोको पूणं करेगा ॥३०॥ परत यह 


धुदक्षिणस्तस्य स॒तः कृता संस्थाविधि पितुः ॥ निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितः ॥ २७ ॥ इत्यातन्‌ 
ऽभिस्षथाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ ॥ सदक्िणोऽ्चयामाख परमेण समाधिना ॥ २< ॥ प्रीतो विधुक्तो मगरवास्तस्म 
वृश्मदाद्‌ सवः ॥ पुनत मोपाय्‌ स वव्रे वरमीप्सितम्‌ ॥ २९॥ दक्षिणाग्नि परिचर ब्राहणः सममृलिनम्‌ ॥ 
अभिचारंविधानेन पष चाभिः प्रमथेैतः.॥ २० ॥ साधयिष्यति संकल्पमब्रह्मप्ये प्रयोजितः ॥ इत्यादिस्तथा 
चकर छष्णायामिचर्‌ व्रती ॥ २१ ॥ ततोऽशचिश्त्यितः ङण्डानपरतिमानतिभीषणः ॥ तप्ता्शिखारमशरङ्रोद्रा 
र्छिचनः ॥ ३२ ॥ दष्टोग्रशकुदीदडकटोरास्यः खनजिह्वया ॥ आछिहन्‌ खक्किणी नण्नो विधुन्वंशिशिखं 
ज्वलन्‌ ॥ ३३. ॥ 


प्रयोग बराह्मणकी भक्तिसे रहित पुरूषपर चलवेगा, तो तेरा सङ्ह्प सिद्ध होगा, अथीत्‌ श्रीकृष्णचन्द्रपर चरावेगा तो उलटा पडेगा क्योकि 
वह तो ब्राह्मणोकी सेवा करनेवारे ओर उनके अत्यन्त प्रिय ई, इस प्रकार आज्ञा पाकर नियम अहण कर्‌ सुदक्षिण श्रीकृष्णकी घातु ओर प 
उनके मारनेके िए जसे शिवजीने आज्ञा दी थी उसी प्रकार करने गा ॥ ३१ ॥ हे राजव्‌ ! तब कुण्डरसे अत्यन्त भयानक मतिमा || 
अभ्नि निकला, जिखकी तपत ताग्नके समान शिखा ओर दादी मछ थीं, ने ओर खसे अंगारे उगकता था ॥३२॥ जिसका खल, का ओर || 


भाद्‌. 
॥२२६॥ 





१७.९२.११, 30. 6 १३ च३। 
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ं तीक्ष्ण शकटी दण्डसे विकराल ईँ, इस प्रकार अपनी जीभसे दो्ठोको चाटता, नत्र ओर देदीप्यमान ज्िुलको घुमाता ॥ ३३ ५. 
तालके समान लम्बे पार्वत प्रथ्वीको कम्पायुमान्‌ ओर दशो दिशाओंको चलता, भूत प्रेतोको सग स्यि वइ अभि _दवारकापुरीमे पच 
॥३९॥ वनके जलनेसे मृग्‌ था आस प्ते ह एसी कत्याभ्रिको देखकर उसी भकार सब द्वारकावासी कोग जस पाने रुगे ॥ ३५९ ॥ , 
वै सब भयभीत ह सभाम पासोसे खेलते श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर कहने र्ग्‌, किं इ भिलोकीनाथ ! अभरिसे सब परी भस्म इहं जाती 
दै, इसकी रक्षा करो ॥३६॥ मवु्ष्योकी अधिक व्याकुरता सून ओर अपने पुरवासि्योकी घबड़ाइट देखकर शरणागतोके रक्षक ्रीकृष्ण- 
पद्भ्यां तालग्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌ ॥ सोऽभ्यधावद्‌ इतो भतेदांरकां प्रदहन्दिशः॥ ३४॥ तमाभिचारुः 
दहन॑मायान्तं दारकीकसः ॥ विरोक्य ततुः सव वनदाहं श्गा यथा ॥ ६ ५॥ अक्षिः समायां कोडन्तं भगवन्तं 
भयातुराः ॥ बाहित्रादि ४ लोकेश वहेः प्रदहतः पुरस्‌ ॥ ३६ ॥ त्वा तजनवेक््व्यं दश्च स्वानां च साध्वप॒म्‌ ॥ 
शरण्यः सूप्रहस्याह . मा॒भेषटत्यविताऽस्म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ स॒वैस्यान्तर्वहिः साक्षी कृत्यां मादेशरं विभुः ॥ विज्ञाय 
तदहिवाताथं पाड्य चकरमादिङात्‌ ॥ ३८ ॥ तत्‌ वति मं॑सरदशनं जाज्वल्यमानं प्रल्यानख्प्रभम्‌ ॥ 
स्वतेजसा खं ककमोऽ्य रोदसी _ चकं युढुन्दाच्लमथोऽग्निमादेयत्‌ ॥ २९॥ कत्यानलः प्रतिहतः स र्थागः 
90 स ष भप्रषुखो निषत्तः ॥ वाराणसीं परिसमेत्य घुदक्षिणं तं सविग्जनं सरमदहत्छङ्तोऽ 
चारः ॥ ४० 

चन्द्र दैसकर “भय मत करो, में रक्षा कर्गा" इस प्रकार कहने गे ॥२७॥ सबके भीतर बाहरके देखनवारे सामथ्य॑वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
उसे श्रीमहादेवजीकी कृत्याथि जान उसका नाश करनेके छिए समीप ही खड़े इए चक्रसे आज्ञा करने रगे ॥ २८ ॥ करोड सूर्यके समान 
तेजस्वी भ्रख्यकालकी अभिक तस्य कांतिमान्‌ अपने तेजसे आकाशः दिशा, स्वगं, ओर पृरथ्वीको भूकाशमान करता भगवानका अच खद्‌- 
शेनचकं उस अधिको पीड़ा देने खगा ॥ ३९ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ 1 आकृष्णचन्द्रके अके तेजसे प्रतिहित ओर भेग्रघुख होकर वई 
अभि पीछेको लौट गयी ओर काशीमें आकर यज्ञ करानेवारे ऋत्विजो सहित सुदक्षिणको जलाने लगी क्योकि अपना किया व्यभिचार 
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है, इसका यदी स्वभाव ह कि जो शङ्पर चल जाय तो चर जाय , नहीं तो जो चलावे उसको ही भस्म करे, सो सुदक्षिणको क्षण 
माजरमें भस्म कर दिया | ० 1 ष अथिके पीछे पीछे आकर श्रीकृष्णचन्द्रके चकने मान सहित सभा, हवेली, दूकान पुरके द्रवाजे 
ओर खजाने सहित अटारी (कटे), घोडे, अत्र इनकी शालावारी काशीपुरीको क्षणमाजमे भस्म कर दिया ॥ ११ ॥ स्रखकमा भगवान्‌ 
श्ीकृष्णचन्द्रका सुदशैनचकर संपरणं काशीको भर्मकर फिर निकट आकर खड़ा हो गया ॥ ४२ ॥ श्रीशचुकदेवजी बोले कि ह महाभागवत 
| परीक्षित्‌ । उत्तम्‌ श्टोक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यह पराक्रम जो मनुष्य सावधान होकर श्रवण करते ह अथवा ओरको भ्रवण करते 
|| चक्रं च विष्णोस्तद प्रविष्टं वारणसी, साटस॒माख्यापणाम्‌ ॥ सगोएराद्मठककोष्ठसंकखा सकोशहस्त्यद्वरः 
थान्नशाछाम्‌ ॥ ४१ ॥ दग्ध्वा वाराणसीं स्वी विष्णोश्चक्रं सुदशेनम्‌ ॥ भ्रयः पाश्वयुपातिष्ठत्‌ इष्णस्याक्छिष्टकमणः 
॥४२॥ य्‌ एनं श्रावयेन्मत्यं उत्तमश्छोकविकरम्‌ ॥ समाहितो वा र यात्‌. सर्वपापैः प्र्ुच्यते ॥ ४३ ॥ इतिं 
श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कन्धोत्तराध पौण्डकादिवधो नाम ॒षटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ राजोवाच ॥ 
भूयोऽहं श्रोतमिच्छामि रामस्याद॒तकर्मणः ॥ अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यतकतबान्परधुः ॥ १ 4१ श्रीशुक उवाच ॥ 
नरकस्य सा कश्चिद्‌ दिविदो नाम वानरः ॥ युग्रीवृसतचिवः सोऽथ धाता मन्दस्य वीर्यवाब्‌ ॥ २ ॥ स्युः 
सोऽपचिति कुवन्‌ वानरो राष्ट विपुवप्‌ ॥ पुरयामाकराव्‌ घोषानदहहहिशुतसुनन्‌ ॥ २. ॥ | 
ब संप्रणे पापोसे शट जाते दै ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां पोंडकादिवधवणेनं नाम षट्रषधि- 
तमोऽध्यायः ॥ && ॥ दोहा-सरसग्मे बररामजी, रेवत गिरिषरं जाय । नारिन संग्‌ कीड़ा करत्‌, हनो द्विविद कपिराय ॥ राजा परीित्‌ 
बोे किं हे अह्मन्‌ ! अद्धतकर्मां अनन्त अप्रमेय बरुदेवजीने जो जो चरित किये उनके सुननेकी फिर मेरी अभिरषा है, सो कृषा करके मेरे 
सुम्युख वणेन कीजिये ॥१॥ ओीश्चुकदेवजी बोरे कि ह राजा परीक्षित्‌ ! नरकाञुरका भि सुमरीवका मजी ओर मयंदका नाता बड़ा परा- 
क्रमी कोई वानर द्विविद नामसे परसिद्ध था % ॥ २॥ सो अपने मित्र नरकासुरका ऋण चुकानेके ठिए इस बन्द्रने पुर, अम, खानि, 


* शंका द्विविद नाम वानर श्रीङृष्णका बड़ा प्यारा था, तब सव वानर तो त्रेतामें स्वग को चले गए ओर द्विविदको श्नीराघवजी स्वगं क्यों नहीं छ गये ? 
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सिकं, छपरोका ओर देशका नाश कर॒ दिया ॥ ३ ८ ॥ कभी वह बन्दर पर्वतोक़ो उटाकर उनसे देशोको चकनाच्रूर कर॒ देता था ओर 
|| विशेष करके आनततेदेशो को महाकष्ट देने र्गा, क्योकि नरकासुरं 


१ के मारनेवाले श्रीकृष्ण वहीं विराजते थे ॥ 9 ॥ दश -हजार | 
बख्वाखा द्विविद बन्दर ससुद्रके बीच खडा होकर थुजाओंसे जलको उछला सथरुद्रके तटपर जो देश थे, उनको इवाने र्गा ॥ «५ ॥ 


वृह दुष्ट वानर बड़े बडे ऋषियोके आश्रमोमिं जाकर वृक्षोको तोड़, मर, सूप करके यज्ञकी अभ्निको दूषित करने लगा ॥ & ॥ 
क्वचित्‌ स शेखादुत्पाटय तेदेशान्‌ समच्रणैयत्‌ ॥ आनतीन्‌ य॒तरामेव यत्रास्तेऽमित्रहा हरिः ॥  ॥ क्वचित्‌ समुद्र 
मध्यस्थो दोभ्याघुछिप्य तजलय्‌ ा देशन्नागायुतप्राणो वेखाद्लानमज्जयत्‌ ॥ 4 ॥ आश्रमादषियुल्यानां कृत्वा 
भग्न॒वनस्पतीन्‌ ॥ अद्षयच्छङन्भून्रर्नीन्वेतानिकन्लः ॥ ६ ॥ पुरषान्योषितो इः कष्माभददरोणीयहाघ्च सुः ॥ 
निक्िप्य. चाप्यधच्छेठेः पेशस्कारीव ५ ७ ॥ एवं देशाव्प्रकुवन्द्रषय॑श्च कुःच्धियः ॥ अवा असितं 
गीतं गिरि तकं ययौ ॥ < ॥ तत्रापरयद्य रामं ॒पएष्करमािनम्‌ ॥ स॒दशनीयसवीङ्गं टल्नायुथमध्यगम्‌ 
॥.९ ॥ गायन्तं वारूणीं पीता मदविहृछोचनम्‌ ॥ विभ्राजमानं वएषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ १० ॥ 


महाघमण्डी वह बन्द्र री ओर पुरूषोको पकड़ पकड़कर पवेतोकी शफा व कंदराओमें रखकर जेसे भमरी कीड़ोको भद देती है उसी भकार 
नरद देता था ॥ ७॥ इस प्रकार वह बन्दर देशम उपद्रव करता ओर रकी श्ियोको दोष र्गाता इआ मनोहर गीत सुनकर रेवत नाम 
पवेतपर चखा गया ॥८॥ वहां जाकर यादवोके पालन करनेवाछे, कमलकी माला धारण किये, सुन्द्र अंगवाछे श्ियों के बीच बैठे बल- 
रामजीको देखा ॥ ९ ॥ वारूणी मदिरा पीकर गान करते, मदसे विहर नेर, मतवारे हाथियोके समान शरीरसे प्रकाशमान र ॥ १० ॥ 
उत्तर-रामचन्द्र ओर रावणका युद्ध होता था, उस समय अद्धरात्रि यौ, द्विविद नामक वानर रामचन्द्रसे विना पुरे गयनी सेना लेकर रावणके मंदिरमें घुस गया ओर बहुतसी रावणकी रानियोंको पकड़कर नंगी कर 


दिवा ओर मारा भी । कु देर पौ मर्यादापुखषोत्तम जो भी रघुनायजी थे, उनको यह खोटा कमं द्विविदने किया, एसा जान पड़ा तव उसी समय श्री रघुनायजीने जपनी सेनाते उसको निकाल विया । द्विविदने पेते अपने मोक्ष 
होनेके लिये शरी रधुनाथजीते विनय कौ तव रामचन््रनीने कहा दवापरमे तेरो मूर्ति होगी › शेषजी तुक्षको द्वापर मे भारेगे तद तेर मुक्ति हग, इसलिये द्विविदको बलदेवजीने मारा ओर ्ेतामे स्वगं को नहं गया । 
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गा ॥ १३ ॥ उस 


दष्ट शाखामृग अन्दर व्कषकी शाखाओंपर चढ़कर उनको सा इ आपको दिखाकर किथिर शब्द करने ठग 
यदरकी धृष्टता देख, स्वभावसे च्ल, हास्यप्रिय बरदेवजीके संगकी भी सने गीं ॥ १२ ॥ वह बन्द्र स व 


ही षुड्कक्र च्ियों बरुदेवजीके देखते दी शरिर्योकी अवज्ञा करने खगा ॥ १३ ॥ प्रहार य 
खुडककृर श्ियो को अपनी शदा दिसलाकर बलदेवजीके दे 1 1 सध 


देवजीने कोपित , परंतु वह भूतै बेदर षर 
पित होकर उस बद्रके पत्थर मारा, परत व शवर बन्द्र मदिराके कलशको फोड़ क्ियोके वञ्चको सखीचकृर 






भा.द्‌. 
॥२२८॥ 
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अख्देवजीको कोध उत्पन्न कराके अवज्ञा करने ख्गा, इस ¦ क 1 वी 
दष्टः शाखाग्रगः शाखामाखरूटः कम्पयन्द्रमान्‌ । या 
तष्ण्यो _जातिचापलाः ॥ हास्यप्रिया _ विजहघुबेरदेवपग्यिहाः ॥ १२॥ ता दैख्यामास षः 
सथरंखादिभिः ॥ दशेयन्स्वयदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥ १३ ॥ तं ग्राव्णा + त छदो 1 वरः ॥ 
वञ्चयिता ग्रावाणं मदिराकठशं कपिः ॥ ९ ॥ गरहीवा देखयामास. धरतस्ते हसन्‌ ॥ निभिय कृदो 
धृष्टो वासांस्यास्फाख्यद्रलम्‌ ॥ १९८९ ॥ कदरथीङत्य बलबान्विप्रचक मदोद्धतः ॥ त॑ तस्याविनयं दृषा देशांश्च तूदुप- 
दुता ॥ ऊट सुसलमादत्त हं चारिजिधांसया ॥ १६ ॥ दिविदोऽपि महावीयः शाल्शु्यम्य पाणिना ॥ अभ्येत्य 
तरसा तेन बट मूधन्यताडयत्‌ ॥ १७ ॥ वि मूधिन्‌ पतृन्तमचल्धो यथा ॥ प्रतिजग्राह ब्बान्ुनन्देना- 
हन्‌च्च तस्‌ ॥ १८ ॥ शुसटाहतमस्तिष्को विरजे रक्तधारया ॥ गिशियिथा गेरिकिया प्रहारं नाचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 
फाडने लगा । बड़ा बवान मदसे उद्धूत बंदर ब्देवजीकी कदर्थना द देने खगा ॥ १५॥ उस बद्री अनम्रता देख ओर उसका 
किया दशमे उपद्रव देख अत्यन्त कोधित हौ बरुदेवजी उस बेरीको क लिये अपने हाथमे हट, मूस भ्रहण किया ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस बड़े पराकूमी बेदरने भी हाथसे शालृक्षको उखाड़ ओर शीधतासे निकट आकर उस वृक्षकी चोट भगवान्‌ वृररामजीके 
माथेम मारी ॥ १७॥ पर्वतके समान माथेष्र्‌ पड़ते इए शालतृक्षको भगवान्‌ बर्रामजीने बलपूर्वक पकड़ छिया ओर अपने मूसूरको 
घुमाकर उस बदरको मारा ॥ १८ ॥ मूसलसे उस बदरका शिर एूट गया, तब जख्पवाहके समान रूधिरकी धार बहने गी, जिससे वह || 
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॥ 
गे निकरते पवेतके समान शोभायमान होने लगा ओर उस प्रहारको ङक न विचारकर उस बन्द्रने ॥ १९ ॥ अत्यन्त कोधसे फिर }# 
बलपूरवैक ओर बृक्षको उखाड़ उसके सब परत्तोको छुडाकर बरुदेवजीको मारा, बरुदैवजीने उसी समय उप वृक्षके टकडे टकड़े कर दिये, | 
इसके उपरांत इस बेदरने ओर बृक्षको उखाड़ महावीर्यवान्‌ बरूदेवजीके उपर प्रहार किया, परंतु बण्देवजीने उसके भी सौ खण्ड कर 
दिये इस प्रकार भगवान्‌ बरूदेवजीके साथ युद्ध करके बारंबार जब वृक्ष कट गये तब यह चारों ओरसे ृक्षोंको उखाड़कर निक्ष वन 
करने गा ॥ २० ॥ २१ ॥ इषुके उपरांत असहनतासे वह बदर महात्मा बणदेव जीके उपर पत्थरोकी वर्षा करने रगा, तब मुसरधारी 
बरुदेवजीने रीलापूरवैक ही वेदरके व्षाये पत्थरोको चूण कर दिया ॥ २२ ॥ बन्दरोके स्वामी इस बदरन तालब्रृतके समान बड़ी 
पुनरन्ये सयुस्िप्य कृत्या निष्पत्रमोजसा ॥ तेनाहनत्‌ सुसंऋूदस्तं बलः शतधाऽच्छिनंत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोऽन्येन सूषा जघ्ने तं चापि शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ एवं युष्यन्‌ मगवता भग्ने भग्ने पनः एनः ॥२१॥ आकृष्य सवतो 
दक्षान्‌ निरेक्षमकरोदनम्‌ ॥ ततोऽयुञ्चच्छिलावष बलस्योपयंमर्षितः ॥ तत्‌ सवै चणयामास् टील्या य॒सषलायुधः 
॥ २२॥ स॒ बाह तारषङ्गाशौ सष्टीकृत्य कपीदवरः ॥ आसा रोदिणीए्ं ताभ्यां वक्षस्यरहनत्‌ ॥ २३ ॥ याद- 
वेनद्रोऽपि तं दोभ्यी त्यक्खा मुखरलाङ्गे ॥ जत्रावभ्यदैयत्‌ ऊद्धः सोऽपतद्‌ रुधिरं वमन्‌ ॥ २४ ॥ चकम्पे तेन 
पतता सटः सवनस्पतिः ॥ पवतः कुर्रा वायुना नौखिम्भसि ॥ २५॥ जयशब्दो नमः शब्दः साधुसाधिति 
चाम्बरे ॥ सुरसिद्य॒नीन्द्राणामासीत्‌ कुयुमवषिणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
भुजाओंकी अुद्धी बांध, रोहिणीके पुत्र बलरामजीके पास जाकर उनकी छातीमे एक षरूसा मारा ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! याद्वोके ईद बल- 
रामजी भी दर मूसल्को छोड़ ओर अत्यन्त कोधित होकर भुजाओंसे उसके कण्ठको मदन करने कगे, उस समय वह बद्र रूधिरको 
वमन करता हआ पृथ्वीम गिरकर मृत्युको प्राप्त हआ ॥ २४ ॥ हे कुरशादैर ! जित समय वह बद्र गिरा तब जेसे जलम नाव कांपती 
है, उसी प्रकार टंक ओर वृक्षोसहित वह पवैत कापिने लगा ॥ २५ ॥ आकाशमारगमें देवता, सिद्ध ख्नीशवरूफूलोकी वषां कर "जय शब्द्‌ 
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ओर नमः शब्द ओर भले भरे शब्द्‌ करने कगे ॥ २३ ॥ इस प्रकार जगतके नाश करनेवारे बन्दशेको मार ओर्‌ जनमि स्तुतिको वा 
शेकर एेसे भगवान्‌ बल्देवजी अपनी पुरी दारकामे आये ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्ं भाषाटीका द्विविद 
वधो नाम सप्तषष्ितमोऽध्यायः ॥६७॥ दोहा-अड़सठमार्ि साम्बको, कौरव कीन्हों बन्द । हरधर गजपुर उल्टकर, आये सत निरदवनद्‌ ॥ 
श्रीञ्ुकदेवजी बोरे कि हे चप प्रष्ठ परीक्षित्‌ ! युद्धम जीतनेवारा जाम्बवतीका पुव साम्ब दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको जब स्वर्यवरमेसे हर 
काया उस समय सम्पूणं कौरव कोपित होकर कटने रगे कि यह बालक बड़ा अनम्र है क्योकि हमारा अनाद्र्‌ करके इच्छा न 
एवं निहृत्य दिविदं जगदयुतिकरावहस्‌ ॥ संस्तूयमानो भगवान्‌ जनेः स्वपएुरमाविडशत्‌ ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवत 
महाएराण दशमस्कन्धोत्तरद्धे हिविदवधो नाम॒सप्तषष्टितमोऽ्यायः ॥ &७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ दुर्योधनघुतां 
 राजनच्‌ लक्ष्मणां समितिंजयः ॥ स्वयंवरस्थामहरत्‌ साम्बो जाम्बवतीघ्ुतः ॥ १ ॥ कोखाः कुपिता उखुदृविनीतो 
ऽयमभंकः ॥ कट्थीङ्त्य नः कन्यामकामामहर्द्‌ बलात्‌ ॥ २ ॥ वध्नीतेमं विनीतं किं करष्यन्ति दष्णयः ॥ 
येऽस्मत्परसादोपचितां दत्तां नो युञ्जते महीय ॥ ३ ॥ निग्रीतं सुते थला ययष्यन्तीह उष्णयः ॥ भग्रदपाः शमं 
य॒न्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ॥ इति कृणः शलो भूरिय्॑ञकेतुः धुयोधनः ॥ साम्बमरेभिरे बहुं कुराल 
मोदिताः ॥ ९५॥ टृष्टावधावतः साम्बो धार्तशष्टाब्‌ महारथः ॥ प्रणय सुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवेकटः ॥ ६ ॥ 
करती इई हमारी कन्याको बरात्कार इरण किया ॥ १ ॥ २ ॥ इसकिए इस अनभ्र बालकको पकड़कर वाध लो, यादव हमारा क्या 
करेगे, क्योकि वह तो हमारी दी भ्रसत्रतासे वृद्धिको प्राप्त इये ह ओर हमारी दी दी इई पृथ्वीका भोग करते है ॥ ३ ॥ यदि इस बालको 
मधा सुनकर जो यहां यादव अरवेगे, तो जेषे प्रणायाम करनेपर ईद्वियै शात हो जाती ई, उनी प्रकार गवं भल्तन होने पर शांतिको प्राप्त 
( होगे ॥४॥ हे महाराज ! इस परकरार भीष्मजीकी सम्मतिसे कणे, शत्यः, भूरिवा, यज्ञकेतु ओर दुयोधन ये बांधनेका उपाय करने लगे॥९॥ 
॥ महारथी साम्ब पीछे आते इए धृतराष्के छः अनुयायिर्योको देखकर सुन्दर धष हाथमे के सिके समान अकेला ही खड़ा इआ ॥ & ॥ 


भाद्‌. 
॥२२९॥ 
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इसे उपरांत कणादि धनुषधारी वीर कोधंमे भर साम्बको पकडनेके स्यि “खड़ा रट, खड़ा रई” इस भकार कहते हए निकट आक्र 
बाणोकी. वषां करने लगे ॥ ७ ॥ हे कुरकुलभूषण्‌ ! यदुवंशियोको आनन्द देनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पुत्र साम्बके जब कौरवोने 
बाण मारे तब वह शुद्र पडचओके पराकरमकी सिह जसे सदन नदीं करता ह उसी भकार साम्ब उनका बर नहीं सह सके ॥८॥ इसके पी 
वीर सांबने मनोहर धनुष्‌ चदाकर कणोदिक छः वीरो को छः बाणे एक सद्ग बध डाला ॥९॥ चार बाणोसे रथके चारो घोड्को ्‌ 
एकं बाणसे रथवानको बीँष्‌ गरा ध बड़े धलुषधारी छः रथी समके पराक्रमकी भृशंसा कने (कगे ॥ १०॥ उन की्वमिस चार 
तं ते निष्रक्षवः कास्तिठतिष्ठतिमाषिणः ॥ आसाय धन्विनो बणेः कणार्मण्यः समाकिरन्‌ ॥ ७॥ सोऽपविद्धः 
कुरु्रष्ठ कुरुभियंदुनन्दनः ॥ नाष्यत्‌ तद्चिन्त्यामः सिंहः ्रषगेखि ॥ < ॥ विस्छञ्यं सुचिरं चापं सर्वान्‌ 
विव्याध सायकैः ॥ कर्णादीन्‌ षड्रयान्‌ वीरस्तावद्भियंगपत्‌ थक्‌ ॥ ९ ॥ चतुभिश्चतुरो . बाहानेकेकेन स 
थीन्‌ ॥ रथिनश्च हष्वासस्तस्थ तत्तऽभ्यप्रनयन्‌ ॥१०॥ तं ठ ते विरथं चश्वलारशरत्रो हयान्‌ ॥ एकस्ठ्‌ सार 
जघ्न चिनच्छदान्यः शरासनम्‌ ॥ 9१ ॥ तं बद्धा विरथीकृत्य इच्छरण ऊरवो र 111 
जयिनोऽविशान्‌ ॥ १९ ॥ तच्छा नारदोरेन राजन्‌ संनातमन्यवः ॥ करन्ययमं चकुष्यसेनभचोदिताः ॥ १२॥ 
सान्लयिता त॒ तान्‌ रामः सन्नद्ाच्‌ दृष्णिपु्वान्‌ ॥ नैच्छत्‌ ङुरूणां उष्णीनां कलि कठिमिलापहः ॥ १० ॥ जगाम 
हास्तिनं रथनादित्यवच॑सा ॥ ब्राह्मणेः कुलबद्धश्च तश्चनद्र इव ग्रहैः ॥ १९॥ 
जने तो सबके चारों घोधोको ओर एकं जनेने रथवानूको मारा, एकने धलुषको तोड़ दिया । इस्‌ भकार मिलकर सबको विरथ करने 
लगे॥११॥ इसके उपरान्त हे प्रीकषित्‌ । कौरववीर युद्धम बाखकं सांबको विरथ कर उन्हं बांध जीतके अपनी कन्या छे अपने परम चले 
गये ॥१२॥ ह नृपोत्तम ! देवपिं नारदजीके ुखसे सांबको धा सुन यादव अत्यन्त क्रोधित ह राजा उमसेनकी आज्ञा पाकर कोरवोसे ||# 
रडनेका उद्यम्‌ करन रे ॥ १३॥ कुगके पापका नाश करनेवाछे बरदेवजी कौरव ओर याद्वका विरोध न इ, यहं विचार || 
कृवच पदन, हथियार बांध, यादवोको समञ्ञाकर ॥१४॥ सूर्यके समान प्रकाशमान रथमे ठ, ब्राह्मण ओर कलव पुरु्षोको सङ्ग रेकर || 
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जस अहोसदित चन्द्रमा जाता ३, उसी करार इसतिनापुरको चरे गये ॥ १५॥ ह मदाराज ! महाबलनाद्‌ वररामजीने इर्ति 
पहुंच ओर पुरके बाहर बगीचेमे ठहरकर कौरवोके अभिप्राय जाननेके खयि धृतरा्फे पास उद्धवजीको मेजा ॥ १६ ॥ उद्धवजीने अभ्बि- 


काके पु धृतराषटूको प्रणाम्‌ कर भीष्मजी ओर बाहीक सहित द्रोणाचायं व दुरयोधनको विधिपूर्वकं प्रणाम करके “वल्देवजी अये ई 
यह कहा ॥१७॥ अत्यन्त हितकारी बकरामजीको आया हआ सन सब कौरव अति भरसनन हो उदधवजीका पूर्जन कर ओर भट हाथमे ठे 


रे भगवान्‌ बरूरामजीके _ सम्युख. गये ॥ १८ ॥ ओर संपूर्णं कौरवोने यथायोग्य बल्देवजीसे मिख्कर गौ ओर धन दिया ओर कौरवोमें 
गला गजाह्मयं शमो बाद्योप्वनमास्थितः ॥ उद्धवं प्रेषयामास धतर्टरं बुयुःखया ॥ १६॥ सो भिवन्द्ाम्मिकापुत्ं 
भीष्मं द्रोणं च बाद्विकप्‌ ॥ दुर्योधनं च विधिवद्‌ शममागतमत्रवीत्‌ ॥१७ तेऽतिप्रीतास्तमाकण्यं प्राप्तं शमं शहतत 
मम्‌ ॥ तमच॑यित्वाभिययुः सरवे मङ्गलपाणयः ॥१८॥ तं संगम्य यथान्यायं गामध्य॑ च न्यवेदयन्‌ ॥ तेषां ये तत्र 
मावज्ञाः प्रषः शिरसा बलम्‌ ॥ १९॥ बन्धून्‌ कुशलिनः थला पृष्ठा शिवमनामयम्‌ ॥ परस्परमथो रमो बभविऽवि- 
कटे वचः ॥२०॥ उग्रसेनः क्षितीरोशो यह आज्ञापयत्‌ प्रथुः ॥ तदव्यग्रधियः त्वा कुर्वं मा विर्म्बितय्‌ ॥२१॥ 
यद्‌ गयं बहवस्वेकं जिताभ्धर्मेण धामिकय्‌ ॥ अवष्नीताथ तान्ये बन्धूताभेकषयकाम्यया ॥ २२॥ वीर्॑शौयं 
बलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचः ॥ कुरवो बलदेवस्य निदम्योञः प्रकोफििाः ॥२३॥ ` 

बलरामजीके प्रभावको जाननेवाठे इन्द शिरं नवाकर प्रणाम करने रगे ॥१९॥ समस्त बन्धु बांध्वोकी कुशल रवण कर, परस्पर कुशल 

कषेम पूछ, इसके पीछे जिनके सुननेसे व्याकुर्ता उत्पन्न हो दसा वचन बररामजी कहने रगे ॥ २० ॥ बलरामजीने कहा कि साम- 

थ्य॑वान्‌ पृरथ्वीके ईश्वर राजा उसेनने जो तुम्दं आज्ञा कौ दै, उसे एकाग्र चित्तसे श्रवण कर शीघ्रं उसका पालन करो ॥ २१॥ राजा उ्र- 

सेनने यह कदा कि तुम बहुत जनने जो अधर्मं कर उस धर्मात्मा बाकको बांध छिया ३, यह तुम्हारा अप्राथ भाहयोकी परस्पर 

एकता रहे विरोध न हो, इसलिये हमने सहनकर छिया, अब तुम शीब सांबको लाकर हम अर्पण करो ॥२२॥ इस प्रकार पराक्रम, श्रता: ||| 







 भा.द्‌. 
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। अपने सामर्थ्यके समान बररामजीके वचन्‌ सुन अत्यन्ते कपितं होकर कौरवं कहने रगे ॥२३॥ कि अहो । बड़ आश्व्ंकी 
बात है देखो ! कारकी गति बड़ी दुरत्यय है, जो शुकुटके सेवा करने योग्य मस्तकपर जूती अपना अधिकार करना चाहती है | 


इनके यासे जबसे प्रथाको व्याह कर काये तबसे दी याद्वस संबन्ध हआ ओर हमने ही परगपर सुलासंग बिठा, भोजन कराःराज्यसिहासन 

दे यादर्वोको अपने समान कर छया दै ॥२५॥ चमरः पखा, वेत छन, किरीट! आसन ओर शय्या इत्यादि दमारी दी हई वस्तु यादवोग 

भोग कुरते दै ॥२९॥ जेते कोई सर्पौको दूध पिकाता है ओर वहं पिलानेवालेको ही कारे दै, उसी भकार उन्होने हमारे साथ वततीष किया 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दरत्यया ॥ आशरकषत्यपानदे शिरो युकुटसेवितम्‌ ॥ २४॥ एते योनेन संबद्धाः सह 


दाय्यासनारानाः ॥ छष्णयस्तुल्यतां नीता अस्महत्तदपासनाः ॥ २५ ॥ चामर्यनने शंखमातुपवं च पाण्डुरम्‌ ॥ 
किरीटमासनं शय्यां युञत्यस्महुपेक्षया ॥२९६॥ अरं यद्रलां नरदेवखान्छनेरातुः परतीपैः एणिनामिवामृतस्‌ ॥ केऽस्मः 
सखसादोपचिता हि यादवा आक्ञापयन्त्यय गतत्रपा बत ॥ २७॥ कथ॒मिन्द्रोऽपि कुरूमिभीप्मद्रोणाजनादिभिः ॥ 

अदत्तमवरन्धीत सिहग्रस्तमिवोरणः ॥२८॥ श्रीक उवाच ॥ जन्मर्वधश्रियाननद्मदास्ते मरतषम ॥ आश्राव्य रामं 
दवच्यमघभ्याः एरमाविरान्‌ ॥ २९ ॥ दृष्टा कुरूणां दौःशील्यं ता वाच्यानि चाच्युतः ॥ अबोचत्कोपसंशब्धो 


 दष््े्ष्य प्रहसन्‌ य॒हुः ॥ २० ॥ 
रसे याद्ष राज्यकी वस्तु छ, चामरादि परिपूणं हो ओर हमारी दी भ्रसन्नतासे वृद्धिको भप्त इये अव हमको दी आज्ञा करते है बड़े कष्टकी 
बात ३ कि इन्दे र्ना भी नदीं आती, इसर्ए यादव बडे निन ३॥२७॥ भीष्म, द्रोण ओर अजन आदि कोर्वोकी न दी इई वस्तु क्या छ्‌ 
भी छे सकता है! कभी नहीं, जिस प्रकार सिंहकी वस्तु उसके दिये विना मेड नदीं ग्रहण कर सकती ३ ।॥२८॥ श्रीश्चकेदेवजी बोट कि हे 
भरतवंशावतेस परीक्षित्‌! इस प्रकार जन्मबन्धु ओर कक्ष्मी मदोन्मत्त वह असभ्य कौरव्‌ बलरामजीसे दुवैचन कहकर इस्तिनाएरको चले 
गये ॥२९॥ कौरवोकी इष्टता देख ओौर न कहने योग्य वचन सुन अत्यन्त क्रोधित दो देखनेमं न आवे इस प्रकार बलरामजी वारंवार ईसकर 


श्रीमद्‌ भागवत- ८५ 
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कने रगे ॥३०॥ कि अनेकं प्रकारके मदसे मर्यादारदित असाघु कौरव निश्चय दी शांति नदीं चाहते, पश्च जैसे लदीसे ही शाति होते 
उसी प्रकार दुश्ठोके शांत करनेका (८ दण्ड दी द॥ २३१ ॥ त क्रोधी यादवोको धीरे धीरे समञ्चाकर ओर कोष भरे श्रीकृष्णो 
समञ्ञाकर इन कौरवोका मिलाप करानेके किए भँ यहां आया ह ॥३२॥ ओर यह्‌ मन्दबुद्धि कठप्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवोनि मेरा 
अपमान करके सु्ञे निन्दित वचन्‌ कहे ॥३२॥ भोज, वृष्णि ओर अधक कके ईश्वर, उसेनकी आज्ञाको इन्द्रादि बड़े बड़े 0 लोकपाल 
भी मानते है सो क्या वे कौरवको आज्ञा करनेको समर्थं नदीं है ॥ २४ ॥ जिन आीक्ृष्णचन्द्रने देवराज इन्द्रकी सभाको से चद 

नूनं नानामदो्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यस्ताधवः ॥ तेषां हि प्रशमो दंडः पश्चलां च्छडो यथा ॥ ३१ ॥ अहो यद्र 
सुसरन्धान्‌ कृष्णं च कुपितं शनेः ॥ सान्वयिताऽदमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ॥ ३२ ॥ त इमे मन्दमतयः कठहाः 
भिरताः खडाः ॥ तं मामवज्ञाय यान मानिनोऽवन्‌ ॥ ३३ ॥ नोग्रतेनः किक विधुमोजरृष्ण्यन्धकेश्वरः ॥ 
राकादयो लोकपाला यस्यादेशावर्तिनः ॥ ३४ ॥ सुधर्माऽकम्यते येन्‌ पारिजातोऽपशडधिपः॥ आनीय भुज्यते 
सोऽसौ न_किठाध्यासनाणः ॥ २९ ॥ यस्य॒ पादयुगं साकष्छीरुपास्तेऽखिलेश्वरी ॥ स नाहंति किल श्रीशो नरः 
देवपर्च्छिदान्‌ ॥ २६ ॥ यश्याङ्धिपद्नरजोऽसिल्लोकपाठेमोस्युत्तमेशतशुपासित्तीथतीथष्‌ ॥ ब्रह्मा भवोऽह- 
मपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्चोहहेम चिरमस्य कपास क ॥ ३७ ॥ शुखते कुथितं शूखण्डं ृष्णयः किल ॥ 
उपानहः कि वयं स्वयं त॒ कुरः शिरः ॥ ३८ ॥ 
ओर देवतार्ओंका कल्पवृक्ष काक्र अपने महल्के. बगीचेमं लगाया, बे क्या समर्थं नहीं ड ! ॥ ३५ ॥ सम्पूणं जगत्‌की ईश्वरी 
लक्ष्मी साक्षात्‌ जिनके चरणारविदोका सेवन करे, बे लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्र क्या राजाओंकी वस्तुके योग्य नहीं ह ! ॥ ३६ ॥ जिन 
श्रीृष्णचन्द्रके चरणारविदोकी रज सब रोगोका पालन करनेवाढे ब्रहमादिक्‌ अपने शुकुटयुक्त माथेप्र धारण करते है ओर जो गगा 
तीथकि भी पवित करनेवाली ई, जिनके अंशके अंश बह्मा, महादेवः रक्ष्मी ओर इम संपूण बहत दिनों तक चरणारविदोकी रज माथे 
प्र धारणं करते दै, उन श्रङकृष्णचन्द्रके सम्युख राजसिहासन क्या पदार्थं है ! ॥ ३७ ॥ कोर्वोन पृरथ्वीके खण्ड कर दिये है, उसका यादव 
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भोग करते ह ओरे हम पावकी जूती ओर कौरव शिर ठरे ॥३८॥ अहो देश्वर्य॑से मतवालोको समान अभिमानी कौरवोके कर्कश टदे ्‌ 
नोको सुनकर दण्डका देने वाला कौन पुरूष सह सकेगा ! ॥३९॥ इसलिये अब कौरवोंसे रहित पृथ्वी करेगा । इस प्रकार भगवान्‌ बरदेवजी 
मनम निश्चय कर हरु हाथमे रे मानों तिरोकीको भस्म कर दैगे एेसे अत्यन्तक्रोधित हो खड़ हो गये ॥४०॥ असहनतासे बल्देवजीने इलके 
अग्रभागसे इस्तिनापुरको उखाडकर नाश करने के खयि गंगाजीकी ओरको खीचा ॥ ४१ ॥ नौकाके समान भरमण करके गङ्गाजीमं 


अहो णेडवयंमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ ॥ असम्बद्धा गिरो रुक्षाः कः सहेताबुशासिता॥२९॥ अद निष्कौरवीं 
प्थ्वीं कृख्ि्यामीत्यमरषितः॥ गहीत्वा दटयुत्तस्थौ दहन्निव्‌ नगत्रयम्‌॥००॥छाङ्लग्रेण नगरयुदिदायं गजाहमयस्‌ ॥ 
विचिकषै स॒ गङ्गायां प्रहरिष्यन्नमषितः ॥ ४१ ॥ जठ्यानमिवाघ्रूणि गंगायां नगरं पतत्‌ ॥ आङ्ृष्यमाणमाटोक्य 
कोरा जातसंभ्रमाः ॥ ४२ ॥ तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा निजीषवः ॥ सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राज्ञलयः 
रुम्‌ ॥ ४९ ॥ राम रामालिलाधार प्रमावं न्‌ विदाम ते ॥ मदानां नः कुबुद्रीनां कन्तुमदैस्यतिकरमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्थिलयुलत्त्यप्ययानां मेको हेतनिराश्रयः ॥ छोकान्‌ कीडनकानीरा कीडतस्ते वदन्ति हि ॥ ५९ ॥ 


गिरते नगरको देख अत्यन्त भमित हो कौरव रक्ष्मणासहित साम्बको आगे कर हाथ जोड़ कुटुम्बसहित जीवनकी इच्छा करके सामथ्यंवानू 
भगवान्‌ बररामजीकी शरणमे आये ॥ ४२॥ ४३ ॥ ओर आकर कहने रगे कि हे राम ! हे सवके आश्रय ! हम तुम्हारा प्रभाव नदीं 
जानते थे इखि मारे उपर ठम कषमा करने योग्य हो ॥ ४४ ॥ स्थिति, उरपतति ओर नाश हृनके तुम निराश्रय कारण हो । ह शश । 


* क्ंका--हस्तिनापुरमें अनेक प्रकारके प्राणी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शूद्र साधु, संन्यासी, गाय पश ओर अनेक जातिके पञ्च बसत थे, एसे हस्तिनापुरको जलम डबानेके सिये बलदेवजो उपस्थित हए, ईस पापसे नहीं 
डरे कि, हस्तिनापुरको जलमे ड्बाबेगे तो असंस्य जीववोंकौ हत्या होगी यह विचार क्यों नहीं किया ? अकेले कौररवोको, बानेकी क्यो नही इच्छा की, सब पुरवासिरयोने क्या अपराध किया या, अपराध तो कौरवोने क्रियाया ? 
उत्तर--कौरर्वोन उग्रसेनको ओर यदूवंशियोंकी निन्दा क । तब बलदेवजी अपने बर्की ओर सब कुलको निन्दा सुनके बड़े ऋोषित हए, उसी कोधसे व्याकुल होक र जीरवोकी हत्याको भूल गये । 
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यह रोक तुम्हारी लीला करनेका सिलोना है ॥ ४५ ॥ हे अनन्त । हे सहसमूैन्‌ ! त॒म इस भमण्ड 
करते हो ओर अन्तसमय सब विश्वको उदस्मे धरकर शेषशस्थापर शयन कसते हो इसरिए आप्‌ अ 
हे राम ! विश्वकी स्थिति ओर पालन करना 


स॒त्तणी तुम्हारा कोध सबको शिक्षा देनेके छिए है, कुछ द्वेष ओर मत्स्रता नदीं । न 
कोपका तात्पर्यं हे ॥४७॥ हे संपूण प्राणियोके आत्मा ! ३ सम्पूण शक्तिके धारण करनेवारे आपको नमस्कार है । ह विश्वके धारण कृरन- 


वाछे ! हम आपकी शरण आये रै ॥७८॥ श्री्चकदेवजी बोरे कि हे नृपोत्तम ! उद्ेगयुक्त शरण आये कौरवोने कि जिनका नगर कम्पित 


लको टीलापूरषैक ही मस्तकपर धारण 
द्वितीय ब्रह्म हो ॥४६॥ हे भगवन्‌ । 


लमेव मृष्नीदमनन्त्‌ खीलया भमणडल विमि सहलमूधेन्‌॥ अन्ते च यः स्वातमनिरुट विश्वः शेषेऽटितीयः परिशि- 
ष्यमाणः ॥ ४६॥ कोपस्तेऽखिकशिक्षाथं न दषात्न्‌ च मत्सरात्‌ ॥ बिभतो भगवन्‌ सत्तं स्थितिपाखनतत्परः ॥ ४७॥ 
नमस्ते सू्वभृतात्मन्सवंशाक्तिध॒रा्यय ॥ नमस्तेऽस्त ताः वयं शरणं गताः ॥ ५८ ॥ श्री स उवाच ॥ 
एवं प्रपन्नः संकिरनेर्तृपमानायने्लः ॥ सुप्रसन्नो मा भेष्टेत्यभयं ददौ ॥४९॥ हु्योधनः पारि कुअरान्‌ 
पष्ठिहायनान्‌ ॥ ददौ च दादशरतान्ययतानि तुरंगमान्‌ ॥ ५० ॥ रथानां षटसहल्ाणि रोक्माणां सूयंवचसाम्‌ ॥ 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सदस दुहितृवत्सलः ॥ ५१ ॥ प्रतिग्र्य त॒ ततसवै भगवान्‌ सात्तषमः ॥ सुतः सस्वषः 
प्रायात्‌ सुहृद्धिरमिनन्दितः ॥ ५२ ॥ ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धूनलरक्तचेतसः ॥ शरास सवं यदुपद्ग- 


वानां मध्ये समायां कुस्घर स्वचेष्टितस्‌ ॥ ९३. ॥ 


हो रहा था, ज इस भकारते भगवान्‌ बल्रामजीको पतन किया, तब बराभजीने भसन्न होकर उनको “भय मत्‌ करो” यह अभय दान ||| 
दिया॥४९॥ इसके उपरांत राजा दुर्योधनने अपनी कन्याके द्हेजमे साठ साठ वषेकी अवस्था बारह सहस हाथी ओर बारह हजार घोड़े | 
दिये ॥ ९० ॥ ह राजन्‌ सवणके साजसे शोभायमान, सूयक समान चमचमादट देसे छः हजार रथ दिये ओर पुतरीपर प्यार अधिक होनेके | 
|| कारण दुर्योधने धुकशचुकी कण्ठम पदिन हजार दासी दीं ॥ ५१ ॥ यादव भ्रष्ठ बरदेवजीने सम्पूण दहेज अरदण कृर ओर बेटा _ बहूको || 
&॥ सग रे कोर्वोका अभिवादन अदण कर वहांसे प्रस्थान किया ॥५२॥ ह नुष ! सम्प्रणं कौरवोंसे बिदा हो दट्धारी बर्देवजी अपने परमं | 
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आकर स्नेहभरे चित्तसे सब बन्धु बान्धवोँसे मिक, उत्तम यादर्वोकी सभाम बैठ कौरवोने जो जो बातें की थीं सो सब कने गे ॥५२॥ 
हे राजा परीक्षित्‌ ! इस कारण अबतक हस्तिनापुर बररामजीके पराकरमकी सुचना कराता हआ दक्षिण दिशाकी ओरसे गङ्गाजीमे 
मका हआ दिखायी देता है ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुराणे दशमस्कन्पे उत्तराद्धे भाषाटीकायां इस्तिनापुरकरषेण -संकरषेणपिजियव्णनं 
नाम अष्षष्ितमोऽध्यायः ॥६८॥ दोदा-उनहत्तरवे देखकर, घर घर कृष्ण विहार । अति विस्मित भये देवष, पुनि सब मिटो विकार ॥ 
अद्यापि च एर हेतत सूचयदरामविकरमम्‌ ॥ सथु्रतं . दक्षिणतो गङ्गायामलुटृश्यते ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवते महाः 
पुराणे द्शमस्कन्धोत्तराधं हास्तिनूपुरकषणरूप संकषणविनयो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
नकं निहतं ला तथोदयादं च योषिताम्‌ ॥ कृष्णनेकेन बहीनातदिटधुः स्म नारदः ॥ १॥ चिरं पतेतदेकेन्‌ वषा 
युगपत्‌ प्रथक्‌ ॥ गेषु चष्टसादसं श्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २ ॥ इतयुत्युको दारतीं देवष्ष्टुमागमत्‌॥ एष्पितो- 
1 1 दितम्‌ ॥ ३ ॥ उत्फुलेन्दीवशम्भोनकहारकुस॒दोतपटैः ॥ छसतिषु सरस्सुच्चैः इूजितां 
[शसः ॥ 2 ॥ 
श्रीह्कदेवजी बोखे कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! नरकासरको वधकर अकैरे भगवानूने बहुत श्ियोके साथ विवाह क्रिया यह्‌ बात सुन 
देखनेकी इच्छसे देवपि नारद द्वारकापुरीम आये # ॥१॥ नारदजी विचार करने लगे किं बडे आश्र्यकी बात है, कि एक देदसे एक सङ्ग 
अलग अलग घरमे सोह सदस चरिर्योका श्रीकृष्णचन्द्रने एक ही साथ पाणिग्रहण किया ॥२॥ इस प्रकार उत्कण्ासे नारदजी द्वारकाएुरीमे 
आये, जिस द्वारकापुरीमे एली फल्वारी ओर बागमे पक्षी तथा भके शुण्ड युंजार रदे थे ॥ इ ॥ एके हए इन्दीवरः अम्भोज कडार 
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* शंका- मुनीश्वर नारदकी बुधि क्या ष्ट हो गई । त्रिलोकीं नाथको षोडश सहस्र १६०० स्त््योके संग करौढ़ सुनके आश्चयं मानना विना प्रयोजन 
नो कोई कहे कि नारदको माया ग्रसित कर रही है, तो यह बात वृथा हे, माया तो वारबार ग्रसित नहो करती है ? 


उत्तर--जो कोर प्राणी भूलकर थोडासा भी पाप कर लेता है, फिर वह पाप करनेसे नही डरता एसे हौ बहत से जीवको विना विचार किये नारबने शाप दे दे कर दुःख दिया उन्हीं पापोसि भक्तवत्सल रीकृष्ण भगवान्‌मे 
ष्टबुदधि- कटने लगे, पापके कारण मूष हो गये ये । 


योजन दुःखी होना यह काम साधुलोगों का नहीं है; यष्ट काम तो मूर्वोका है, 


व 


"> 


छिड़काव्‌ हो रहा था, छोटी छोदी पताका ओर बद़ी-बह़ी ष्वजाओके फहरानेसे वहं धूप नहीं आती थी ॥ ६ ॥ इस द्वारका परीमे संप्णं 
लोकपालो प्रजित्‌ शीकृष्णचन्द्रके अन्तःपुरकी रचना म विश्वकंमनि अपनी सुंपूणं चतुराई दिखायी थी ॥ ७ ॥ इस प्रकार सोलह हजार 
1  स्फाटिकराजतेः ॥ त ¦ ॥ ८॥ विभक्तरण्यापथचतवरापणेः 
शाटासभाभी . सचिरां सुराट्येः ॥ संसिक्तमागाङ्गणवीथिदेदरो पतसृताकध्वजवारितातपाय्‌ ॥ ६॥ तस्याम 
नतर श्रीमदचितं सरवधिष्ण्येः ॥ हरः स्वकोशटं यत्र तष्टा कालसन्येन द्दितम्‌ ॥ ७ ॥ तत्र पोडराभिः सदस 
हसेः मतम्‌) विविोकतमं शरेः पत्नीनां भवन्‌. म॒हत्‌ ॥ < ॥ विष्टन्धं विदुम॒रतम्र्ेहयफलकोत्तमेः ॥ 
इन्द्रनीटमयेः ऊडयजगत्या चाऽहततिषा ॥ ९ ॥ वितानेनिर्मितेस्वष्टायुक्तादामविरुम्बिभिः ॥ दान्तेरसनपयडधेम- 
प्युत्तमपर्ष्कतेः ॥ १०॥ दासीभिनिष्क्कण्टीमिः युवासोभिरडछतेम्‌ ॥ पुंभिः सकन्डुकोष्णीषलुवख्रमणिङ- 
ण्डकः ॥ ११॥ रतनप्रदीपनिकरदयतिभिर्निरस्तध्वान्तं विचित्रवृभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग ॥ बत्यन्ति यत्र विहिता 
¢| यषषूममक्षोनेयौन्तमीक्ष्य घनबुदधय उन्नदन्तः ॥ १२॥ ` 
भा० दी०||४|| महसि शोभायमान, अन्तःपुरसे श्रीकृष्णचन्द्रकी. रानीके एक भवनं देवषि नारदजी व ॥ ८ ॥ वह भवन कैसा हे जहां गोके सम्भ 
अ० ६९ र्ग रहे थे ओर वैदूर्यं मणियकि फल्कोततम अथात्‌ खम्भ धरनेकी चौकिये बन रदी थी, इनद्ुनीकमणिर्योकी भीत ओर अत्यन्त शोमायः 
४ मान नीरूमणिकी भूमि बन रदी थी ॥९॥ मोतियोकी श्चारर जिनतं र्गी, एेसे विश्वकमकि बनाये चंदोवेसे वह भवन अधिक शोभायमान था, 
‰|| मणियोसे शोभायमान हाथीदांतकी चौकी ओर पलंग विक रहे थे, उनकी अख्ग ही शोभा हो रदी थी ॥१०॥ धुकघुकी कण्ठमं पहने सुन्दर 
ॐ || वस धारे दासि्योसे शोभायमान, जामा, पगड़ी पटका ओर मणियोके ङुण्डलोको पहने परूषोसे शोभायमान था ॥११॥ हे राजा प्री्षित । 










|| कद्‌ ओर उत्पलोसे सरोवर व्याप्त ये, उनम उच स्वरसे ईस, सारस बोर रहे थे, उनका शोर हो रहा था ॥४॥ स्फविकमूणि ओर महाम- 
णि्योसे भकाशमान सुवणेके रत्नोकी सामग्ीसे युक्त नौलाख मदर बन रहे थे ॥ ५ ॥ अलग अलग राजमागं ओर गली, कूचे, बाजार 
#|| शाख, सभा ओर देवतारोगोके मंदिर बन रडे थे, उनसे वह पुरी अत्यन्त शोभायमान कगती थी, मार्ग, आंगन, गली ओर देहखियोमिं 
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| दीपकोंकी पक्ति खग रही थीं, उनके प्रकाशसे उप्त भवनम अन्धकार नहीं था ओर रोके भीत्र्‌ अगर की धूपका धुआं 
जाली ञ्रोखोमि होकर निकल रहा था, उसे देख बादरं आये जान मोर शब्द्‌ करके भृवृनके चिर विचित्र छनोँके उपर नृत्य कर रहं थे 
॥ १२ ॥ उस महल रूप, यण, अवस्थामँ अपम समान गहना पहिने सहस्र दाधिक संग सुदा सुवर्णकी दण्डीका चवर, पंखा चये 
स्रिमणी यादवपृति श्रीकृष्णचन्द्रके उपर चवर कर रदी थी, इस्‌ प्रकार  नारदजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन्‌ किय ॥१३॥ सब 
धर्मे जाननेवारमे श्रेष्ठ भगवाय्‌ श्रीकष्णचन्द्रूजीने नारदजीको देख, पटंगपरसे शीघ्र उठ किरीटथुक्त शोभायमान शिरसे चरणोमें नम्‌- 
स्कार कर हाथ जोड़ उन्दं अपने आसनपर बेाकर ॥ १४ ॥ जगतके अतिशय गङ्‌ साधुओके रक्षक श्रङृष्णचन्द्रने देवि नारदजीके 
तस्मिन्‌ समानयणरूपवयः शुवरेषदासीसहश्चयुतयाऽदसषवं शहिण्या ॥ विप्रो ददश चमख्यजनेन सकंमदण्डेन सात 
तपति पवीजयन्त्या ॥ १३॥ तं संनिरीक्ष्य मगवान्‌ सहसो द्वा  श्रीपयंङ्कतः सकरधर्म थतां वरिष्ठः ॥ आनम्य 
पादयुगलं शिरसा किरीटजष्टेन साजजलिखवीविङादासने स्वै ॥ १७ ॥ त॒स्यावनिज्य्‌ चरण पा खमृध्नां बिभः 
स सतां पतिर्हि ॥ ब्रह्मण्यदेव इति यद्य॒णनाम युक्तं तस्येव यचरणश्चौचमोषतीथस्‌ ॥ १५ ॥ संपूज्य 
देवऋषिवय॑रषिः पुराणो नारायणो नश्सखो विधिनोदितेन ॥ वाण्यामिमाष्य मितयाऽएतमिष्टया तं प्राह प्रभो 
भगवते कखामहे किम्‌ ॥ १६॥ नर्द उवाच ॥ नेवादूसुते तव विभोऽखिछोकनाथ मेव जनेषु सकलेषु दमः खलः 
नाम्‌ ॥ निश्रयक्षाय हि जगस्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वेरावतार उसूगाय विदाम सष्ठ ॥ १७ ॥ 

चरण धो, चरणामृत अपने मस्तकषर चद़ाया, जिन श्रीङकष्णका चरणोदक गंगा सबक पवित्र करती रँ उनमें जह्मण्यदेव यह गुणथुक्त 
नाम उरयोका त्यों बनता है ॥१९॥ नरके सखा, ऋषिम श्रेष्ठ नारायण नारदजीका शा्चोक्त विधिपूर्वक पूजन कर असृतके तुर्य परमाणी- 
भूत मधुर वाणीसे कहने लगे किदे नारदजी । आपके आनेसे बड़ा दी मंगर हुआ । हं समर्थ भगवन्‌ [हम्‌ तुम्हारा क्या पूजन करं 1 
यह कहने कगे ॥१६॥ नारदजी बोरे कि हे समथ भगवन्‌ ! हे उरुगाय ! आप सब जीवसे मिजता रखते हो ओर दुषटोको दण्ड देते हो|: 
सो यह आपे कुछ आर्यं नहीं है क्योकि जगत्‌की स्थिति ओर रक्षासदित कल्याण करनेके खयि अपनी शच्छानु्ार अवतार ठेते 
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ह ॥ १७॥ मवुष्योको 
हय, यह मेँ भली भांति जानता ई, कि द्टोको दण्ड ओर साधुओंका सत्कार करना, यदी आपका सख्य कार्य ई ॥ १७। 
मोक्षके देनेवारे ओर बड़े ञानी, ग) निनं क ध्यान धरते है, जो संसाररूपी कृपम पड़ जीवको निकालनेके श 
आपके चरणारविन्दोका सुश्च दशन पराप्त इआ, अब रेस कूपा करी कि, “ञे सदा आपका स्मरण बना रहे' ओर आपके चरणारविन्द्‌।का 
ध्यान करता हआ खखसे विच ॥ १८॥ श्रीुकदेवजी बोर कि हे राजा परीक्षित्‌ । इष प्रकार कह नारदजी योगेश्वर श्रीकृष्णचन्दरकी 
योगमाया जाननेके खि श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर रानियोके मदर्य गये ॥ १९ ॥ उस्‌ महर्मे भी प्यारी सत्यभामाके संग ओर उद्धव 
जीके संग चौपड खेखते श्ीकृष्णचन्द्रको देवति नारदजीने देखा । इनको देखते दी श्रीकृष्णचन्द्र परम मकतिपूवंकं उठकर आसन विछा 
दृष्टं तवाङ्धियुगटं जनतापवर्ग ब्रह्मा दिमिहंदि विचिन्त्यमगाधोधः ॥ संसार्कूपपतितोत्तरणाबढम्बं ध्यायंश्चगभ्य- 
चग्रहाण यथा स्छृतिः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ श्रीक उवाच ॥ ततोऽन्यदाविदाद्गेहं इष्णपल्याः स नारदः॥ योगेश्वरे 
न : योगमायाविवित्सया ॥१९॥ दीव्यन्तमषस्तत्रापि प्रियया चोदधवेन्‌ च ॥ पूजितः प्रया भुक्त्या ना 
नासनादिभिः ॥ २० ॥ पृष्टश्चादिदुषेवास्तो कदाऽयातो भवानिति ॥ कियते किं वु पणानामपरणैरस्मदादिभिः 
॥ २१ ॥ अथापि ब्रूहि नो ब्रह्म्‌ जन्मतच्छोभनं कह ॥ स॒ त॒ विस्मितं उत्थाय तुष्णीमन्यदगाद्‌ हृष्‌ ॥ २२॥ 
त्वाप्याचष्ट गोविन्दं यन्तं खताञ्छिश् ॥ ततोऽन्यस्मिन्‌ गृहेऽपक्यन्भलनाय कतोदयममर ॥ २२.॥ जुहतं च 
वितानाभ्रीन्‌ यजन्त पञ्चभिम॑सैः ॥ मोजयन्तं दिजान्‌ कपि भुजानमव्रोषितप्‌ ॥ २४ ॥ 
ओर अध्यं देकर पूजन कले रगे ॥ २० ॥ “आप कब आर्ये" इसु प्रकार अज्ञानीके समान श्रीभगवान्‌ नारद जीसे पूछने लगे, पूरण 
स्वप आपका हम अपणं क्या पूजन करं ॥२१॥ ह ब्रह्मन्‌ ! हम पूणं नदीं हँ परन्तु तो भी हमसे कछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक 
करो । यह सुन नारदजी आयं मानकर _वहांसे ओर मंदिरमं गये ॥ २२ ॥ उस सहर भी छोटे-छोटे बालकोंको खिले श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीको देखा । इसके उपरांत ओर महरम जाकर देखं तो ्नानका उपाय कर रहे है ॥ २३ ॥ किसी महल श्रीकृष्णचन्दरजी अभ्नि- || 
रोज कर रहे है, किसीमे पञ्चयज्ञ कर रहे ओर किसी महरम ब्राह्मणोको भोजन जिमाकर उनका बचा हआ प्रसाद आप भोजन कर रहे हैः 
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| प्रकार आओकृष्णचन्दका दशन किया ॥ २९ ॥ किसी महकमे सन्ध्या कर रहे है ओर किसीमे मौन होकर गायत्री जप रहे है, एक 
महलमे ढाल तलवार छेकर फिर रहे है, इस प्रकार्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन हआ ॥ २५ ॥ किसी महकमे घोड़े, हाथी, रथोपर्‌ चट्कर 
फिर रहे ह ओर किसी मदक शयन कर रहे है, बन्दीजन स्त॒ति कर रहे ई इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका नारदजीने दशन किया 
॥२६॥ किसी महरमे उद्ूवादिक मंतियोके सङ्ग विहार करते देखा ओर किसी मइलमे सुरुय-सख्य वरांगना लिक सङ्ग जलम विहार 
के श्रकृष्णचन्द्रका दशन किया ॥२७॥ किसी मदलमे शृङ्गार करके बाहणोंको गो-दान क्र रहे हँ ओर किसी महलमे इतिहास, राण, 
कापि संध्याश्चपासीनं जयन्तं नह वाग्यतम्‌ ॥ एकतर चासिचर्म्यां चरन्तमिवःम॑सु ॥२५॥ अद्िगंने रथैः कापि 
विचरन्तं गदाग्रनम्‌ ॥ कचिच्छयानं पयं स्तूयमानं च बन्दिभिः ॥ २६ ॥ मन्त्रयन्तं च कृस्मिथिन्मनिभिश्चो- 
वादिभिः ॥ जलक्रोडारतं क्वापि वारयुष्याऽलारृत्त ॥ २७॥ कुत्रचिद्‌ दिजयुष्येभ्यो ददतं गाः स्वठ्द्कताः॥ 
इतिहासपुराणानि खण्वन्तं मङ्गलानि च ॥ २८॥ हसन्तं हासकथया कदाचित्‌ प्रियया णे ॥ क्वापि धुम सेवमानः 
मथकामों च ऊुनूचित्‌ ॥२९॥ ध्यायन्तमेकमाीनं पुर प्रकृतेः पर्‌ ॥ शुशरषन्तं शल्न्‌ कापि कभेमोगेः सपः 
यया ॥ २० ॥ कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित्‌ सन्धि चान्यत्र केरावम्‌ ॥ कुवा पि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम 
॥ ३१ ॥ पुत्राणां दुहितृणां च काटे विध्युपयापनय ॥ दिषिेस्ततसटृदौः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥२२॥ . 
मङ्गलरूषी वाक्य अवण करते श्रीकृष्णचन्द्र दशन कयि ॥२.८॥ किसी महम हैसीकी बात कहक्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीके सङ्ग हं रहे ह 
किसी महम अपने धर्मी सेवा करते हे ओर किसी महरम अथं ओर कामका सम्पादन कर रे है ॥ २९ ॥ किसी महल मायासे 
अतीत परब्रहमका एकासनपर बेटे ध्यान कर ^ ह ओर किसी महरम काम, भोग, पूजन इत्यादिसे शर्की शुश्रूषा कर रहे है ॥ २० ॥ 
किसी मह्य वियोग ओर किसीमे मिरापकी बातें कर रहे ओर किसी महरम बल्देवजीके संग साधओंके सुखां यत्न कर रहे दै" 
रेते ्रीकृष्णचन्द्रका दरशन किया ॥ ३१ ॥ किसी महकमे पुत्रका समयपर सश च्ियोंको देखकर विवाह करते है ओर किसी मह्मं 
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अपनी कन्याके समान व्र देख दर्योकरके विवाह करते ई ॥ ३२ ॥ किसी महल कन्या ओर जमाईको विदा कर रहे ह ओर किमी 
महरम पुतोंको सुराल भेजकर उनी लियन बुलाते है, इस प्रकार १ ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र पुजका बद्धा उत्सव देख | 
आश्र्थको भप्त हो गये ॥ ३३ ॥ किसी महलमे बड़ यज्ञो से अपनी कटा देवताओंका पूजन कर रहे है ओर किसी महरम अशक 
रास्तेमे आं बनाओ, बाग्‌ लगाओ ओर नवीन मदिर बनव ओ, इस प्रकार _ धमं करते भरीकष्णचन्दरको देवषि नारदजीने देखा 
॥२७॥ किसी महसे सिधदेशके घोडे प्र चट्‌ यादवोको संग रे शिकार खेलनेको जा रे है, वहां चित्र-विचित्र षञ्चुओंको मारते श्रीक्क- 
ष्णचन्द्रको देखा ॥ २५ ॥ किसी महल अपना रूप छिपाकृर्‌ अन्तःपुरके भीतर गरहादिमे भजाका अभिप्राय जाननेके छ्य विचरते 
्रस्थापनोषानयनैरपत्यानां महोत्सवान्‌ ॥ वीक्ष्य यगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥ ३३ ॥ यजन्तं सकलान्‌ 
देवान्‌ क्वापि कवुभिरूनितेः ॥ प्रतयन्तं कचिद्धमं॑कूपाराममटादिभिः ॥ ३४ ॥ चरन्तं षृगयां कापि हयास्य 
न्भ ॥ घ्नन्तं ततः पल्‌ मेध्यान्‌ परीतं युपद्वैः ॥२५॥ अब्यक्तलिङ्ग प्रकृतिष्वन्तः पुर शृहादिषु ॥ कचि 
गन्तं योगां तत्तद्ावदुुत्सया ॥ ३६॥ अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रदसन्निब ॥ योगमायोदयं वीक्ष्य मावुषीमी- 
युषो गतिय्‌ ॥ २७ ॥ विदाम योगमायस्ते ददशां अपि मायिना ॥ यगेश्वगत्मब्‌ निमांता मवत्पादनिषेषया 
॥ ३< ॥ अदुनानीहि मां देव छोकास्ति यशसाष्ठतान ॥ पर्यटामि तवोद्वर्यललीलां भुवनपावनीम्‌ ॥३९॥ श्रीभगवा- 
वुवाच ॥ ब्रह्मन्‌ धम॑स्य वक्ताऽ क्ता तददमोदिता ॥ तच्छिषर्यट्छोकमिममास्थितः पत्र मा सिदः ॥ ४०॥ 
योगेश्वर शरीकृष्णचन्द्रको देखा ॥ ३६॥ इप्‌ प्रकार मनुष्यदहको प्रात हये श्रीकृव्णचन्दकी योग माया वैभव देख सम्पूणं लीटा देख- 
नेक उपरत नारदजी ईसकर कहने ठगे ॥ ३७ ॥ हे योगेश्वर ! आपके चरणारविदोकी सेवा करके मेरे मनम प्रकाशमान आपकी 
योगमाया दी केव हम जानते है ओर आपका सत्यडप नदीं जानते ॥ ३८ ॥ हे देव । आपके यशसे व्याप्त रोकम सब लोकमि 
पतिर करनेवाली आपकी लीला पै गाता शि, यह आज्ञा अपि शुञ्े दै, इस भ्रकार्‌ नारदजीने कडा ॥ २९ ॥ तव श्रीमगवान्‌ बोठे कि || 
दे ब्रह्मन्‌ \ म धमेका कदनेवाखा हूं ओर दूसरेको धर्मं करता देखकर प्रशंसा करता ह; इस कारण सब लोकोके सिखानेके ख्ये गै क्र्म | 
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करता हूं इसलिये हे अङ्क्‌ । तुम्‌ अपने मनम सेद मत्‌ करो ॥४०॥ श्रीदेवी बोरे कि हे तृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार शृदस्थ पुरुषोके 
| पवित्र करेवा श्रेष्ठ धमंके कत्तं अकेले श्रीकृष्णचं रको सब घरोम नारदजीने देखा ॥४१॥ अत्यन्त पराकृम श्रीकृष्णचन्द्ुकी 
बड़ा उदय्‌ वारंवार देखकर लीलाू्वक दी नारवजीको बड़ा आशयं भरापत्त .इआ ॥७२॥ इस भकार धर्म, अर्थ, कामः मोक्षम्‌ अद्वासदित 
मन ख्गाये श्रीकृष्णचन्द्रसे भरे प्रकार्‌ पूजित होकर नारदजी प्रसन्नतापूक_श्रीकृष्णचन्द्रको मनम स्मरण करते चे गये ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मलुरष्योका मामं चखनेवारे, सब जीवोका कट्याण करनेके लि अनेक्‌ सृति धारण कृरनेवाठे श्रकृष्णर्चद सोलह 
श्रीक उवाच ॥ इत्याचरन्तं सटू्मान्‌ पावनान्‌ शहमेधिनाम्‌ ॥ तमेव सहेषु सन्तमेकं ददर ह ॥ ४१॥ 
कृष्णस्यानन्तवी्यस्य योगमायामहोद्यम्‌ ॥ अ॒हरष्ा ऋषिरभूदिस्मितो जातकोतकः ॥ ५२ ॥ इत्यथकामधमषु 
्र्धितात्मना ॥ स॒म्थक्स॒म्‌।जितः प्रीतस्तमेवाठस्मरन्ययो ॥ ४२ ॥ एवं मवुष्यपदवीमडवतमानो नाराय 
णोऽखिकभवाय गहीतशक्तिः ॥ रेमेऽङ्ग षोडशसद्वराङ्गनानां सत्रीडसौहदनिरीक्षणहास॒जष्टः .॥ ४४॥ यानीह 
विद्ववियोख्धवशततिदेतुः कमाण्यनन्यविषयाणि हर्शिकार ॥ यस्तद्ग गायति इणो व मोदते बा क्ति 
भैवेद्धगवति ह्यपव्गमाओे ॥४५॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कन्धे उ कष्णगारैस्थ्यदशनं नाम॒ एकोन 
परतितमोऽ्यायः ॥ ६९॥ श्रीक उवाच ॥ अथोषस्युपट्ायां कुक्कुटान्‌ कूनतोऽशपत्‌ ॥ श्दीतकण्ठयः पतिभिः 
माधव्यो विरहातुरः ॥ 9 ॥. ध 
हजार श्रेष्ठ क्रियो बीचमे लाजभरी स्नेदकी चितवन सन इनसे सेवित होकर रमण करते थे ॥98॥ हे प्रीत । श्व की प्रय॒ ओर 
उत्यत्तिके कारण हरि भगवानूके.दसरोको अगम्य साधारण कमे इस संसारम जो पुरूष गावि अथवा सुने या बड़ाई क्रं उन प्षोको 
मोक्षे देनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदरकी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा भाषाटीकारयां 
कृष्णगारैस्थ्यदशनं नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ दोहा-सत्तरमे गोविदकोः भारी परो विचार । इतते आयो दूत इक उत नारद 
अविकार ॥ शरी्युकदेवजी बोरे कि हे परीक्षित्‌ ! स्वामिर्योके गकेमे भुजा डारे दयसे चिपटाये श्रीकृष्णचन्रकी किये प्ातःकालके समय ||| 
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लगीं 
अरूण शिखाओंका (सरगोका) शब्द्‌ सुन “श्रीकृष्णचन्द्रं जाग उरेगे” इस प्रकार जानकर प्िरदसे आतुर हो उन वा 0 1 
कि अरे अभागे ! तुम अभीसे बोने लगे, ्ीकरृष्णचंद्र प्रातःकार जानकर कदीं उठ न बेटे ! ॥१॥ इसके उपर तात कि मानौ 
नींदको त्याग बोलने रगे, ओर कलपवरक्षकी पवन सँवकर भौर गार करने गे, उनके मनोहर शब्दकी एसी ८ कनौ विव 
बन्दीजन श्रीकृष्णको जगा रहे ह ॥ २॥ अपने प्यारे श्रीकृष्णचनदरकी धुजाओंके बवीचमे प्रात ङक्रिमणीने आ भीत सूवोद्य 
देख अति सन्दर प्रातःकारके समयको सहन न किया ॥ ३ ॥ प्रसन्न ईद्िय म॒जुवशोतपत् श्कृष्णचन्द्र बराह्न सुदत्त अथ ५] 
वयास्यरूस्वन्‌ ङष्णं बोधयन्तीव बन्दिनः ॥ गायत््वलिष्वनिद्राणि मन्दाखनतायुभिः ॥ २ ॥ बुरे तं त॒ १द । 
नागृष्यदतिशोभनषर ॥ परिरम्मणविदटेषात्‌ प्रियबाहृन्तरं गता ॥ ३ ॥ ब्राह्म द्रत उत्थाय वायपस्परश्य माधवः 
दध्यौ प्रष्नकरण आत्मानं तमसः प्रम्‌ ॥ ॥ एकं स्व॒यं ज्योतिएलन्यमव्ययं स्वसंस्थया (५ (4 | 
ब्रहमाख्यमस्योद्धवनारदेठभिः स्वशक्तिभिुक्षित्‌मावनिरतिम्‌ ॥ ९ ॥ अथाप्ठुतोऽममस्यमले यथा याक 
पे परिधाय वाससी ॥ चक्रार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हतानछो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ & त ॥ श 
यन्तं तरपयिताऽऽत्मनः कलाः त 1 चात्‌ ॥ ७॥ धूल स्कमशच्गीणा 
घ्वीनां मौक्तिकक्षनाम्‌ ॥ पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां खवासप्ताम्‌॥८॥ = _ ` 
0 त आचमन कर मायासे प्रे अपने स्वरूपरका ध्यान करने खगे ॥ 8 ॥ कंस 1 किया षी 
कहते है-एकं अखण्ड स्वयं ज्योतिस्वूपका उपाधिरदित अविनाशी सव॑कारु अविदयारहित न्न विश्वकी १५ ओर ५ | 
अपनी शक्तिसे देखनेमे आवे सत्तामात्र आनन्दप ॥ ९ ॥ है राजन्‌ इसके उपरांत निम॑ल जलम ला धं ॥ पहन € न ध 
सन्ध्योपासनादि कमं ओर अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्रीका श कृरने रगे, फिर सूर्य॑नारायणको व स भ ध 
ऋषि, पित थे उनका तर्पण करके ज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ब्राह्मणोका पूजन करने रगे ॥ & ॥ ७ ॥ इसके उपर्ात भगवान्‌ श्र 
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सुवर्णसे सींग मदे अत्यन्त श्धी मोति्योकी माला पड़ी दध्‌ देनेवाली ओर एक ही बारी ग्या शोभायमान बड़ों सहित सन्दर वश्च ्‌ 
कर ॥८॥ हपेसे खुरोके अग्रभाग मदे एेसी तेरह हजार चौरासी १३०८० गौ एक-एक महरभेसे प्रतिदिन शोभायमान सत्पाच ब्राह्मणोको 
| वश्च, मृगच्ाला ओर तिरसहित दान करते थे ॥९॥ अपनी विभूति गौ ब्राह्मण देवता ओर वृक्षोको नमस्कार करके मंगल वस्तु || 
कपिलादि गौ का स्पशं करते थे ॥१०॥ ओर नरलोकृका भूषणङूप अपने शरीरको वस्र ओर चन्दन इत्यादिसे शोभायमान कृरते थे ॥१३१॥ ||# 
|| धीम सुख देख व कांचनः, गौ, वृषभ अथवा देव छोरगोका दशैन कर्‌ पीठे नग्रनिवासी व सब्‌ प्रजागणकी अभिलाषा सिद्ध कर फिर || | 


प्रक विप्र, फिर मित्र ओर कायाधीश व श्यं इनको पान पष्प ओर अरगजा दे, सबसे पौषे उन वस्तुओंको आप अगीकार करते 
% || थे ॥१३॥ ह राजन्‌ । इतनेमे ही सारथीने स॒ग्ीवादि घोडे जोत प्रम अदधत रथ खा प्रणाम करके स्ख खद्धा कर दिया ॥१ थ ग | 
| वान्‌ कृष्णचन्द्र अपने हाथसे रथवान्‌का हाथ पकड़ सात्यकी ओर उद्धवको संग ठे जसे सूर्यनारायण सुमेर पवैतके उपर चढते है, उसी ( 









ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षोमाजिनतिरैः सह ॥ अलडङृतेभ्यो क्परिम्यो बद्धबदधं दिनेदिने ॥ ९ ॥ गो विपरदेवतदद्र 
गरन्‌ मृतानि सुवंशः ॥ नमस्कृत्यातमसंभूतीमंङ्लानि समस्परात्‌ ॥ १० ॥ आत्मानं भूषयामास नरटोकविभषः 
णम्‌ ॥ बासोभिभषणेः सीयेदिष्यक्षगवुटेपनैः ॥ ११ ॥ अवेध्याञ्यं तथाऽप्दशं गोट्रष हिजदेवताः ॥ कामाश्च सवं 
वृणोनां पौरान्तः परचाशिग्र ॥ प्रदाप्य प्रकृतीः कामः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥ १२ ॥ स विभज्याग्रतो विप्रान्‌ सक्ता 
म्बूलाबलेपनेः ॥ सहृदः प्रकृतीदागवपायुह््कं ततः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ तावत्‌ सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्रधतस्‌ ॥ 
सुग्रीवायेदै व प्रणम्यावस्थितोप्रतः ॥ १५ ॥ गृहीता पाणिनी वाणि शार मा त्‌ ॥ सात्यक्युदटवसं 
युक्तः प्रवा द्विमिव भास्करः ॥ १५ ॥ ईधितोऽन्तः पएुरल्ीणां सत्रीडग्रेपवी्षितैः ॥ ङच्छा निरगाजातहासो 
हरन्मनः ॥ १६ ॥ | 
मन्त्री ओर प्रधानोका मनोरथ पूर्णं व प्रसन्न कर उनका यथायोग्य आदर सत्कार करते थे, फिर कुछ ओर कार्यको देखते थे ॥ १२ ॥ | | 
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भकार रथम चद गये ॥१५॥ लाजभरी प्मकी चितवनसे अन्तःपुरकी शवियोके देखनेसे खुसकाते श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त कषटसे उनको छोड़ || 
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ओर उनके मन ॒हरकर बाहर निकरे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब षरोसे अलग-अलग निक पीछे सब एकङ्य हौ सब ८ 
साथ रे भगवान्‌ वासुदेव सधमा सभाम गये। हे राजन्‌ ! उस सुधमा सभाम बैठे हुए पुरूषोको कषुधा, पिपासा, शीतः गर्मी! दिशा- 
मोह इत्यादि बाधा नहीं ्यापती ह % ॥१७॥ उस समामे यादवोसे वेष्टित व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र सिंहासनपर बैट अपनी कातिसे सब दिशा 


सधमौख्यां समां सवैरैष्णिभिः प्खिरितः ॥ प्राकिरायत्निविष्ठानां न सन्त्यद्ग षट्म॑यः ॥ १७ ॥ तव्रोपविष्टः परः 
मासने विबभौ स्वभासा ककुमोऽवमासयन्‌ ॥ इतो दर्िदेयदुमि्दतमो यथोडगजो दिवि तारकागणेः ॥ १८ ॥ 
तत्रोपमन्निणो राजन्नानाहास्यरसेर्विुम्‌ ॥ उपतस्थुनंटाचायां नतंक्यस्ताण्डवैः एय्‌ ॥ १९ ॥ बदङ्गवीणाञचरनवेण 
ताल्दरस्वनेः ॥ ननरवनेधस्वष्टुवश्च सूतमागधबन्दिनः ॥ २० ॥ | 
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ओंको भकाशमान करने रगे, जैसे तारागणोके बीच निशानाथ चन्द्रमाकी शोभा होती है उसी प्रकार यादवोके बीचमे वेठे हए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा होने कगी ॥१८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उस सभाम भाट अनेक भरकारसे हसीकी बातें कर श्रीकृष्णचन्द्रका सेवन 
करते थे ओर नटोमं ख॒ख्य ओर्‌ वृत्य करनेवाली श्चि अलग ही अपने-अपने गवैयोको संग े सम्बुख खड़ी इदं थीं ॥१९॥ इसके उपरत 


“ शंका--सुषर्मा सभामे बंठनेवाले जीरवोके हृदयम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह्‌, मत्सर छः वैरी उत्पन्न नहीं होते थे, फिर शनोङृष्णके हृदयमे वही हों वं री कँ उत्पन्न हए, जिन छः वं रिर्योको ग्रहण करके श्नङृष्णजीने 
बड़ नड दरष्टोको मारा ! यह बड़ी शंका है । 
उत्तर त्तौन लोकमे इ स लोकका काम तथा परलोकका काम बिना काम आदि छह वैरिर्योका सेवन कयि, कभी भी सिद्ध नहीं होगा, इसके कामादिक छः शत्रुओंका सेवन अवश्य करना चाहिये, परंतु विचार करके सेवन 
| क्योकि यह छः शत्र सुंदर कामे भो देँ, सो सूंदर कामम छर्होको ग्रहण करना, जैसे सुन्दर कामकी इच्छार्मे लाभ इसी प्रकारसे जान ठेना चाहिये, गौर बुरे काममें त्यागना चाहिये । सुधर्मा समामे बुरे कामनाल छः शत्रु नहीं 
ये, सुन्दर कामवाले कामादिक छ : वैरो थे, इसलिये सुन्दर कामके छहों वं रियोको शरी्ृष्णचन्दरने ग्रहण किया ओर बुरे कामवारछोको त्याग कर दिय, क्योंकि यह कामादिक छः वरी जुन्दर कमं मे सुन्दर फल वेते हे; बुरे करममेः 
बुरा फल देते हे, इसलिि शृष्णने सुधमा सभामे बैठकर छहों वैरि्योको ग्रहण करके दुष्टोको जीता ओर मारा । = ॥ + 
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क ह बन्दीज नद्रके सम्युख 
मृदंग, तीणा, शुरज, बांसुरी, आज्ञः शंख इत्यादि. बजाकर नृत्य करने रगे ओरं चत्‌? 1 वीक 
स्तुति करने नो ॥ व । उप्त समय कोई चतुर ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढ़कर व्यास्या देने लगे ओर कोई-कोई ५. 
राजाओंकी कथा कहने लगे ॥ २१ ॥ हे तृपश्रषठ ! उस समय एक अजान मनुष्य उस स्थानपर कहीषे आया, तब उचो ॥२२॥ ब्रह्मा 
£्णचन्द्रसे जाकर खब्र की? श्रकृष्णने आज्ञा दी क जाओ उसे छा लाओ तव उष मवुष्य्ठो सभाके भीतर सौ जाओंका 
दिकोकि ईशर शरकृ्णचन्द्के सम्बुस उस पुरूषने दाथ जोड़ नमस्कार करके जगातन्धके केद्‌ किये हष वीतं वा शनन 
तनराहत्राहमणाः केचिदासीना बरह्मवादिनः ॥ पूर्वेषां पएण्ययशसां ज्ञा चाकथयनूकथाः ॥ २१॥ तुतरैकः पह ९. 
गतोऽपरवदशनः ॥ विज्ञापितो मगवते प्रतीहारेः प्रवेशितः ॥ २२॥ स नमस्कृत्य कृष्णाय पसा नात 
गज्ञामावेद्यद्‌ दुःखं जरसन्धनिरोधनम्‌ ॥ २२ ॥ ये च दिग्विजये तस्य सन्नति न्‌ ययुपाः॥ ८ ० 
सन्नयुते दे गिखिजे ॥ २९ ॥ कृष्ण्‌ कृष्णाप्रमेयात्मन्प्रपन्नमयमञ्जन ॥ वयं त्वाँ शरणं यामो मव निह जीवि. 
॥ २९५९ ॥ लोको विकम॑निरतः कुशले प्रमत्तः कम॑ण्ययं तहुदिते मवद्चने सचे ॥ यस्तावदस्य अ खनिः 
ताशां सदयर्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्त तस्मे ॥ २६॥ लोकं भवा जगदिनः कलयाऽवतीणैः | । 
हणाय चान्यः ॥ कश्चित्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनः स्वङृत्च्छति तन्न्‌ विद्यः ॥ 1 
|| दुःख कहा ॥ २३ ॥ जब जरासन्धने दिग्विजय किया था उस समय जिन राजाभने आकर भेट नहीं दी थी | त 
¢| आठ सौ राजां पकड़ गिरिज नाम्‌ किम के्‌ कर दिया दे ॥२४॥ दे कृष्ण ! हे कृष्ण ! ड अप्रमेयात्मन्‌ अति पापकर्म कग 
५ काटनेवाठे ! इत संपा भयभीत तुमते प्रेम कटनेवाे हम आपकी शरण आये है ॥ २९॥ क्योकि ये 2 न 0 ५ 
॥ 1 १ तीवा शा 
|| आपको नमस्कार है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ । जगतके ईश्वर आपने इस संसारमे साधव पुरुषोकी रक्षा ओर दष्ट पु 
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न सन 
|| अपने अशसे अवतार धारण के विद्यमान रहते भी जरासन्ध सरीखा बलषान्‌ तम्ा ह नग म 
| ६ रण किया है ओर आपके विद्य हं ॥ २७ ॥ हे ईश । यह राज्यकृ 





री आज्ञाको नदीं मानताः आपकी ॥‰ 


रकम रहे जीव अपने कर्मजनित दुःखोको प्राप्त होते ई वह किसणियि हेति हँ सो हम नदीं जान सकते । ऊ 
सम्बन्धका सुस विषयसाध्य है, इसीसे परतन्च रै, इसी यि यई ख स्वप्नके समान है ओर यद शरीर भी सदैव भयते युक्त मृतकक ||: 
समान है परंतु तो भी हम इस शरीरसे केवर भ्यां सन्तानादिकी विता करते रहते ई, निष्काम्‌ भक्त जिस स्वतः सखको आपस प्रात || 
होते है, उसे त्याग अत्यन्त कृपण बने आपकी मायासे दुःख पाते ई, क्योकि पहले निष्काम हो आपक्े चरणोकी शरण नदीं ठी ॥२८॥ || 
इसे प पुरुषोका शोक हरनेवारे जिनके च्रणकमल है देसे आप इम वैधे हओको जरासन्धरूपी . करमबन्धनसे छुड़ाओ । दश || 
सवप्नायितं दपघखं परतन्मीश शाखवद्धयेन सृतकेन धुरं वहामः ॥ दिता तदात्मनि धुं लदनीदरभ्यं द्िद्या- || 
महेऽतिकृपणास्तव माययेह 4 २८ ॥ तन्नो मवान्प्रणतदोकदराडध्रियुरमो बद्धाचवियुद्श्व मगधाहयक्मपाशात्‌ ॥ 
यो वा शरोध भवने भृगराडिवाऽ्वीः ॥ २९॥ यो वै वया दिनवकृखं उदात्तचक्‌ 
मग्नौ धे खल भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ ॥ जिला _ दलोकनिरतं सछृदरटदपो . युष्मसपमरना शनति नोऽजित तदधे 
॥३० ॥ दत उवाच ॥ इति मागधरस॑शदधा मवदशैनकाङ्कषिणः ॥ प्रपन्नाः पादमूलं वी ते दीनानां दौ विधीयत ॥३१॥ 
श्री्यक उवाच ॥ राजट्रते बुव्येवं देवषिः परमतिः ॥ बिभ्रतिडनटमारं प्र रविः॥३२॥  ||# 
हजार हाथियोका बल धारण करनेवारे इस जरासन्धने सिह जिस प्रकार मेड़ंको घेर केता रै, उधी प्रकार अपने दुर्गम हम राजा्ओको || 
रोक रखा है ॥२९॥ हे चक्रधर ! हे कृष्ण ! आपे अटरह बार जरासन्धे संब्राम किया ओर सह बार आपने हरा दिया, परंतु अगरहवीं |# 
बार संम्राममे अपि मवुष्यलीखा कर रण छोड़ गये, आपो यह एकार जीत यहागषेको प्राप्त हृ आ है, इसलिये आपकी प्रजा हमको बहुत |#। 
दुःख दे रहा है, अब जो आप उचित समञ्चो सो करो ॥३०॥ दूत बोला कि इस प्रकार जरासन्धके रोके आपके दशनकी अभिकाषा किये ||# 
राजा लोग आपके चरणकमलकी शरण खयि हुए इन दीनोका बहुत शीघ्र उद्धार करना चादिषु ॥ ३१ ॥ हे त्रपोत्तम ! इस भ्रकार राजा- || 














| लोकोके महान्‌ ईश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र नारदजीको आया देख अपने सभासदोसहित शिर नवाकर परणाम करने लगे ॥३२॥ , 
पर विराजमान नारदजीका विधिपूषैक सत्कार करके श्रद्रासहित मधुर-मथुर्‌ वचनोंसे भगवान्‌ तृप्त करने रगे ॥३९॥ श्रीकृष्णचन््रने | 
कि नारदजी ! रिलोकीम करीं भय तो नहीं है ! ठोकोमे तुम्हारे भमण्‌ करनेसे बड़ा राम रै क्योकि धर बेटे ही स्र समाचार मिल 
जाते है ॥। ३५. ॥ ईशवरके बनाये कोकोमि देसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो, इसण्यि हम्‌ तुमसे प्रछते हँ कि पाण्डवोकी क्या 
६ 1 सबलोकेश्वुरेश्वरः ॥ वषृन्द उव्यितः व । 1 ॥ र ॥ ४ 
वत्‌ कृता्षनपरिप्रहम्‌ ॥ बभाषे सृलतेवक्येः श्रद्धया तपयन्धुनिम्‌ ॥ ३९ ॥ अपिखिद्र्‌ लोकानां त्रयाणा- 
मक्तोभयम्‌ ॥ न॒ भूयान्भगवतो लोकान्पय॑टतो शणः ॥ २५ ॥ नहि तेऽविदितं किंचि्ोकेष्वीश्वरतृषु ॥ 
अथ प्रच्छामहे युष्मान्पाण्डवानां _ चिकौषितम्‌ ॥ २६ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ दृष्टा मया ते बहो दरत्यया भाया 
विभो 6 मायिनः ॥ यूतेषु भूमश्च रतः स्वशक्तिभिवहसिच्छन्नरूचो न मेऽ्धतम्‌ ॥ २७ ॥ ततेहितं 
कोऽदेति साधु वेदितं स्वमाययेदं सनतो नियच्छतः ॥ यद्िमानात्मतयाऽवमासते तस्मे नमस्ते खविलक्षणात्मने 
॥ ३८ ॥ जीवस्य _यः संसरतोऽविमोक्षणं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः ॥ रीलावतरेः स्वयशः प्रदीपक प्राज्वा- 
लछयत््ता तमह प्रपद्य ॥ ३९ ॥ | 

करनेकी इच्छा है ! ॥३६॥ यह सुनकर नारदजीने कडा कि ह समथ ! आप॒ अपनी मायात ब्रह्माको भी मोहित करते हो ओर ४ 
अचिन्तनीय शक्तिसे भ्ाणियोमिं अन्तर्यामीरूपसे रहनेपर भी काष्ठे रह अगरके समान श प्रकाशवाे हो, आपकी माया मने कह || 
बार अवलोकन की है इसरियि यह आपका चरि कुछ अद्धत विदित नदीं होता ॥३७॥ यह संसार्‌ जो कि मिथ्या होनेप्र भी आपकी || 
मायासे विद्यमान प्रतीत होता है, इसके उत्पतन, पारन ओर संहार करनेवारे आपके अभिप्रायको कोन पर्ष भलीभभातिसे जान सकता || 
है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं जान सकता, देसे अचिन्त्यस्वरूप आपको मेँ प्रणाम करता र ॥६८॥ जिन आपने बहत प्रकार जन्म, मरण || (1 
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ओका वृत कह ही रहा था कि इतने दी प्रष्ठ कांतिवाठे, पीटी जराय धारण्‌ विवे श्रीमन्नारदजी सूर्यके समान वहां आकर भक इए ॥३२॥ ||# 
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\॥ 
। । अपना यशक्‌ 
पाति ओर वित्िष अनरथकारक शरीरते शुक्त नेका उपाय न जाननेवारे जीवक अज्ञानङूषी स पा 0 
दीपक लीलासे अवतार प्रकट किया है, रेते आपकी शरण भ भ्रात इआ ह ॥ ३९ ॥ हे बह्मन्‌ । मनुष्यकं अनुकरण चक्वा राज्य | 
आपकी कफ पुज भक्त राजा युधिष्ठिर जो छ करना चाहते ह सो भै कहकर सुनाता हं ॥ 8 ° ॥ पाण्डुका पुज १ 
नेक इच्छा करनेषारे राजा युधिष्ठिर यज्ञराट्‌ राजघुययज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते ह यद्‌ ४६ व ९ 
उत यज्ञमे तुम्दारा दशन करनेके जिय इन्द्रादिकं देवता आर्वैगे ओर बड़े-बड़े यशस्वी राजारोग तुम्हारे दशेनव इच्छासे अ १ 
हे ईश्वर । ब्रह्मरूप तुम्हारी कथाओकि श्रवण करनेसे ओर व॒म्हारा ध्यान करनेसे चाण्डा भी पवित्र हो जाते ई, ओर जो तुम्हा तत 
अथाप्याश्रावेये बऋहयननरलोकविडम्बनम्‌ ॥ राज्ञः पेतृष्वसेयस्य भक्तघ्य च चिकीषितध्‌ ॥ ल ॥ १ 
तवां मघुनद्रेण राजसूयेन पाण्डवः ॥ पारमेष्ठयकामो चपतिश्तद्धवानलमोदताञ्‌ ॥ ४१ ॥ स 
भवन्तं वै भुरादयः ॥ दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यज्शिनः ॥ ४२ ॥ श्रवणात्कीतेनाद्धयानात्पुयन ध 
सायिनः ॥ तव ब्रह्मयस्येश कियुतेशवामिमरिनः ॥ ५३ ॥ यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते 1 
मङ्गदिग्वितानय्‌ ॥ मन्दाकिनीति दिषि भोगवतीति चाधो ८ चेह चरणाभ्डु एनाति विश्वस्‌ ॥ ५ 
्री्चक उवाच ॥ तत्र तेष्वात्मपक्षष्वगहनतु विजिगीषया ॥ वाचः वेदोः स्मयन्धृत्यशुदधत १ केशवः ॥ ५९ ॥ 
करनेसे ही पवित्र हो जार्यै तो इसमे कहनेकी बात ही क्या है ! ॥४३॥ हे त्रिकोकीके भेगलह्ूपं ! आपका निर्मल यश स्वर्ग, रसातक ओर 
सम्णं पृथ्वीम कल रहा ह ओर दिशाओंको चदोवेके समान शोभायाने कर रहा ह । स्वे मंदाकरनीरुय, पातारं मोगवतीरूप र 
इस संसारम आपका चरणोद्‌कं गंगारूप होकर सब विश्वको प्विध करं रदा है, इसखियि आषके चते ही यज्ञम बड़ा मंगल होगा ॥४९॥ |: 


श्रीश्ुकदेवजी कने रुगे कि है भरतवेशावतस परीक्षित्‌ ! इस प्रकारं देवि नारदने जब कहा तव उस समामे अपनी ओरके याद्वोने 
जरासन्धके जीतनेकी इच्छासे जब यज्ञम जानेकी लुमति न दी, तब मनोहर वचनोसे छेक शसकाते इए भगवा श्रीकृष्णचन्द्र उद्धव // 
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| जीसे बोले ॥४८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहा कि हे उद्धव ! तुमः इमरे परममित्र ओर प्रमहितकारी दो ओर गुह्य बातकि अभिप्रायको 


( धारणकर बोरे ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धं भाषारीकायां भग्‌ 


श्ीड्ुकदेवजी बोे कि हे राजा ्‌ ¦ 
सित्‌ ! इस प्रकार बड़ी बुद्धिवारे उद्धवजी श्रृष्णचन्द्रका वचन खन ओर नारदजीकी सम्मति यज्ञम जानेकी जान ओर समामे वैठनेवारे || 


बोले किदे प्रकाशमान श्रीकृष्ण ! देवपि नारदजीने जो कडा कि राजा युधिष्ठिर आपका पूजन कृएना चाहते है, सो उनकी भी सहायता || 
करनी योग्य है ओर शरणागत राज 


राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा, इस कारण जरासन्धको भी अवश्य जीतन पड़ेगा इसमे दोनों कायं सिद्ध हो जारथगे? यज्ञ भी हो. जायगा 
ओर शरणागत राजाओंकी रक्षा भी 


> 


भलीभांति जानते हो, इस कारण इस विषयमं हमको क्या करना चा ! सो कहो, उसको हम श्रद्धपूरवके करगे ॥ ४६ ॥ सब बातके ५ 
जाननेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मानो कुछ नदीं जानते, इस कारण्‌ अनजानके समान्‌ जब पूछा, तब्‌ उद्धवजी श्रङृष्णचन्द्रकी आज्ञा ||# 









वद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ || 
-इकटत्तर उद्धव चतुर, दइरिकी सम्मति मान । इन्द्रप्रस्थ गवने तुरत, पांडव बुद्धिनिधान ॥ 


ठे 
श्रीपगवावुबाच ॥ तं हि नः प्रमं चष पुहन्मन्तराथतत्तवित्‌ ॥ तथाऽ बरूह्य श्रदध्मः करवाम तत्‌ ॥ ४६॥ 


इत्युपामन्वितो मत्रा सवज्ञनापि युग्धवत ॥ निदेदां शिरसाऽऽधाय॒ उद्धवः प्रत्यभाषत ॥ ४७ ॥ इति श्रीभा° महा 
द्शामस्कन्धोत्तराद्ं सगवदयाने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्युदीश्तिमाकण्यं देवषरुदवोऽत्र 
वीत्‌ ॥ सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥ 9 ॥ उद्धवं उवाच ॥ यहुक्तषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतु- 
स्या ॥ कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च रारणेषिणाय्‌ ॥ २ ॥ य॒ष्टव्यं राजसूयेन दिक्षवक्रजयिना विभो ॥ अतो 
जरासुतजय उमयार्थे मतो मम ॥ २ ॥ अस्माकं च महानर्थो छयेतेनैव भविष्यति ॥ यशश्च तव॒ गोविन्द राज्ञो || 
बद्धान्विसुच्चतः॥ ४॥ ` ¦ | 
यादवोकी सम्मति राजाओंकी रक्षा करनेकी देख ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा दोनों कार्य करनेकी देख कर्‌ कृहने लगे ॥ १.॥ उद्धवजी 


ओंकी भी रक्षा करनी योग्य है ॥ २ ॥ हे समर्थ ! सम्पूणं दिशाओके राजाओंका _जीतनेवाखा || 
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हो जायगी ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञम आप चरेगे तो दमारे मनोरथ इसीसे सिदध हो जार्यगे ओर 
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हे गोविन्द । वषे इए राजाओंको जो छडाओगे इसमें आपका बड़ा दी यंश होगी ॥ ९ ॥ बड़ी चाहनासे जरासन्धके मारनेकी इच्छा 
के विना दशदजार हाथि्योका बक रखनेवाला जरासन्ध 


करनेवाके याद्वोको देखकर कहते ह किं जरासन्धके समान बलवान्‌ भीमसेन 
ओर राजाओंसे नदीं जीता जायगा, क्योकि भीमसेनके हाथसे दी विधाताने उसकी मृत्यु रची ै।८॥दन्द्रयुद्धसे जरासन्ध जीता क 


ओर सेनाको सद्ग छेकर जो पुरूष उसके जीतनेकी आशा करे सो यह आशा कदापि फखवती न होगी । वह जरासन्ध ब्रह्मणोका भक्तं €! 

इस कारण भीमसेन बाह्नणका रूप धरकर जो उससे दन्द्रयुद्ध मगि तो आशां है कि व्ह निषेध नहीं करेगा ॥ ६ ॥ वृकं नामा अग्नि 

जिसके उदर्य रहे सो भीमसेन बाह्मणका वेष धारण कर जरासन्धसे युद्धकी भिक्षा मांगे कि तुम्हारे साथ में दनद करगा, तुम निकट 
स व राजा व व ; प विना क ॥ देशे ध 
राता युतः ॥ ब्रह्मण्याईभ्या प्रत्यायाति कह ॥ 2 ॥ ब्रह्यवषघरा गल्ला त ठक्‌ 
दरः ॥ हनिष्यति न संदेहो दैरथे तव सन्निधौ ॥ ७ ॥ निमित्तं परमीक्स्य विश्वक्षगेनिरोधयोः ॥ दिरण्यगभः शर्वश्च 
कालस्यारूपिणस्तव ॥८॥ गायन्ति ते विशदकमं गेषु देवयो राज्ञा श्वशदबधमात्मविमोक्षणं च ॥ गोप्यश्च कु 
रपतेजनकात्मनायाः पित्रोश्च छब्धशरणा सुनयो वयं च ॥ ९॥ ॑ 


रहो तो भीमसेन जरासन्धको अवश्य मारेगा, इसमे सन्देह नहं ॥ ७ ॥ प्राकृत रूपरदित तुम दी तो उत्पत्र पालन ओर संहार करते होः 


ब्रह्मा ओर महादेव तो नाममा है, इसलिए तुम दी पास रहकर जरासन्धका सहार करोगे, भीमसेनका तो केवर नाम ही होगा ॥<८॥ 
बन्दी हए राजाओंकी रानियें तुम्हारे निमंल यशको गाती ई ओर जब उनके बालक रोते. है, तव्‌ वे कहती है कि हे पतर ! तुम किंसखिये 
सेते हो ! जो कोई अनाथ दहो वह रोवे, वम्हारे शिरषर तो द्वारकानाथ श्रीकृष्णचन्द्र विब्रमान हैँ, तुम मत रोओः जसे गोपी शद्खन्रूडका 
मारना ओर अपना छूना गाती रे ओर गजराजका छूटना व आदकी सत्यु गाती है ओर जनकनंदिनी जानकी का छटना व रावणका 


मरना जैसे गाती है ओर माता पिताका टना, कंसका मारना शरणागत शनि ओर हम भक्तं गान करते है उसी प्रकार जरासंघका मरन || 
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ओर अपने पतियोंका छना राजाओंकी शिरये वारंवार 
मंगलरूप बड़ी युक्तिसदित उद्धवजीका वचन सुन नारदजी बड़ाई करने रगे! इसके 
योके महावत्‌ व वसुदेव इत्यादि यादर्वोसे आज्ञा के कगे 





कि 


नि १ © 


विष्प 


जरसन्धवधः कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते ॥ प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः कतुः ॥ १० ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्यु 
दूववचो राजन्‌ स्व॑तोभद्रमच्युतस्‌ ॥ देवषि्यटुचद्राश्च कष्णश्चप्रत्यपएूनयन्‌ ॥.११॥ अथादिशत प्रयाणाय भगः 
वान्‌ देवकीयचतः ॥ भृत्यान्‌ दास्कजैवादीनलज्ञाप्य खन्‌ विरः ॥ १२ ॥ निर्गमय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ सुतान्‌ सपः 
रिच्छदान्‌ ॥ संकषणमलक्ञाप्य य॒दुशाजं च शतरहन्‌ ॥ घरतोपनीतं स्वस्थमाषहद्‌ गरुडध्वनम्‌ ॥ १३॥ ततौ रथदिष- 
भटसादिनायकैः कराख्या पर्डित आत्मसेनया ॥ मृदद्गभेयानकरंखगोयुसैः प्रघोषधोषित्ककुमो निशक्रमत्‌ 


॥ १४ 1 चवाजिकाच्चनशिबिकामिश्व्यतं सहात्मजाः पतिम स॒त्रता ययुः ॥ वराम्बराभरणविलेषनक्षजः घसंखता . 
नृभिरसिचरमपाणिभिः ॥ १५॥ नरोष्टगोमदिषखराश्वतयनः करेणभिः पर्जिनवारयोषितः ॥ स्वलच्छताः कट- 


कुटिकम्बछाम्बरापस्करा ययुरधियुज्य सवतः ॥ १६॥ _ 7) 
रानि्योको मेज बलराम ओर राजा उगरसेनसे आज्ञा टे श्रीङरष्णचन्द्र सारथीके लाये इए ग्रुड़्वज रथम चदे ॥ १२॥ इसके उपरांत 
रथ, हाथी, प्यादे ओर महातीवर सवारोकी सेना छे मृदंग, भेरी, नगाडे, शङ्क ओर रणर्िहोके शब्वसे शबष्दायमान दिशा से भगवान्‌ 
निकले ॥ ५४ ॥ सुन्द्र वञ्च गहने ओर चन्दन, माका धारे, दार तलवार हाथमे स्थि, दोनों ओर सिपादियासे रक्षित रथ ओर पारकि 
योमिं बैट, पतिव्रता कृष्णकी रानि अपने पु्को साय ले अपने पति शीकृष्णचन्द्रके पीके चं ॥ १९ ॥ नौकरोकी चिथ ओर वैश्या 
शगार कर चरायोके बने घर तथा कम्ब ओर बनातोके डरे तम्ब इत्यादि सब वस्तुको मध्य, ॐट, भसे, गे, खचर, डं व हाथियों पर 


यं वारंवार गाती द ॥९॥ हे कृष्ण ! जरासन्धके मरनेसे बड़ा कार्य सिद्ध होगा ओर किर यज्ञ 
|| हो यइ आपकी इच्छा है ही, राजा य॒पिष्ठिरके पास जानेसे सब काम्‌ बन्‌ जायगा ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोे कि हे राजन्‌ । सब ओरसे 
4 के उपरांत श्य यादव ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी 
परसा करने रगे ॥ ११ ॥ इसके पीछे देवकीनन्दन सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चलनेके लिये सेवक दाश्क रथवान्‌ ओर हाथि- 

ने कगे ॥ १२॥ हे तृषश्रष्ठ । णुत दासी, दास ओर सामभियों सहित प्रथम अपनी 
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लादकर चले ॥ १६ ॥ बडे श्‌ड ५ ध्वजाओंके वश्च, छः चामर ओर सुन्दर दथयार पहने ॥ | 
चमकसे ओर यौ किरणोस 1 ओर कलोखसे शोभायमान दोता दै उसी भकार शोभा वती  ॥ वि 
इसके उपरांत यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे सत्कार पाकर पूजा ठे, श्रीकृष्णके दशेनसे सुखी हो नारदयुनि श्रीकृण णर्चदर 
कर उनके निश्वयको खन ओर श्यामसवरूपको दयम धारण कर आकाशमार्गमे होकर चरे गये ॥१८॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्री्ष्ण च 
दूतको प्रसन्न करनेके किए बोले किंहे दूत ! त॒म सब राजाओंसे जाकर कह दो कि किसी प्रकारका भय मत्‌ को, क्योकि मशी री जरा 
बलं 1 डिदममि ॥ दिर्वाशुभिस्तुषटखं बमौ खेरययाणेवः क्षुभिततिमि- 
ङ्िलोमिभिः ॥१७॥ अथो स॒नियहुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधटिदायसा ॥ निशुम्य तद्ग्यवसितमा- 
ताहैणो य॒कुन्दसंदशननिरैतेन्दरियः ॥ १८ ॥ राजद्रतञबाचेद भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिर ॥'मा भेदत भद्रे बो घात- 
1 मागधम्‌ ॥१९॥ इल्यक्तः प्रस्थितो दूतो यथावेट्वदन्दपाच्‌ ॥ तेऽपि सन्दशनं शरैः प्रतयक्षन्यन्धुुक्षवः॥ 
॥ २० ॥ आनतेसौवीरमरुस्तीत्वां विनरानं हरिः ॥ गिरीन्नदीरतीयाय पुरयामत्रनाकरान्‌ ॥ २१ ॥ त॒तो दृषटतीं 
तीलौ घुकुन्दोऽथ सश्खतीम्‌ ॥ पत्चालनथ मस्यांश्च शकरप्रस्थमथागमत्‌ ॥ २२ ॥ तखुपागतमाकण्य प्रीतो दद. 
शनं णाम ॥ अनातरानिरगात्‌ सोपाध्यायः सुहद्ढरतः ॥ २३ ॥ गीतवादितिघोषेण ब्हमघोषेण भूयसा ॥ अम्य- 
यात्‌ स हषीके प्राणाः प्राणमिवाटृतः ॥ २७ ॥ 
सन्धको मार तुम्हारा कल्याण करंगा ॥१९॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीङ्कष्णचन्दरने कहा, तब दूत वृहांसे चर राजाओके पास आकर 
कहने लगा कि किसी कारका भय्‌ मत करो, श्रीकृष्णचन्द्र आते दै! तब ३ दट्नेकी इच्छसे भगवाव्के आनेका पेडा देखने रगे ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनते, सौवीर, मश्देशकेो पीठे दे फुरुक्षेव, वैत, नदिय, पुर, गांव, बज ओर सानोक देशोको लांघकृर इषद्रती 
वं सुरस्वतीके पार उतर पांचारु तथा अत्स्य दशको ॐोड़ इदपरस्थं पह वे ॥२१॥२२॥ मनुष्योको जिनका दशन रुम्‌ है एसे आीकृष्ण- 


चन्द्रका आगमन सुन प्रसन्न दो अजातशञ्च राजा युधिष्ठिर उकषाध्यार्योको सद्ध ठे पुरके बाहर निकटे ॥ २३ ॥ गाते बजाते ओर भारी | 
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॥ साथ राजा युधिष्ठिर जसे आदः यक्त दके भाण रेनेको आव उसी भकार भीष्ण सम्बल ल्ानेको आये # ॥ २४ ६८ 
श्ीकृष्णचंदके दुशीन कर आद्रेहदय पाण्डुषु राजा युपिष्ठिर बहत ए अत्यन्त प्यारे श्रीकृष्णर्चदको बारम्बार आणिङ्गन किया 
॥ २८ ॥ लक्ष्मीके रदनेका निर्मल स्थान आीकृष्णचन्द्रके अङ्कको थुजाओंसे आख्गिन कर पाप रहित? भसत्नवदन, नेवोमिं अश्चयुक्त सब || 


लोकिक व्यवहार बिसार राजा युधिष्ठिर अत्यन्त सुख पाने रगे ॥२६॥ भमाके पु श्ीकरष्णचन्द्रको आर्छिगन कर प्रसन्न भीमसेन प्ेमके 


ष्ठा विञ्ध्रहृदयः कृषणं स्नेहेन पाण्डवः॥ चिराद्‌ दृष्टं प्रियतमं सस्वजेऽथ पुन्‌; एनः॥२८५।दोर्या परिष्वज्य रमाऽमः 
छाखय स॒ङन्दगातरं दपतिहताछ्भः ॥ लेभे परां निंतिमश्चलोचनो हृष्यत्तवविस्फृतलोकविभ्रमः ॥ २९६॥ तं मातु 
लयं परिरम्य निरतो भीमः स्मयन्‌ व्रमजवाकुलेन्दरियः ॥ यमौ किरीटी च घ॒हत्तम॑ दा प्रद्धबाष्याः परिरेभिरे 
च्युतम्‌ ॥ २७॥ अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य दृदम्यश्च यथाऽहतः ॥ ९< ॥ || 
मानितो मानयामास कुरुखञजयकैकयान्‌ ॥ सूतमागधगन्धर्वन्‌ वंदिनश्चोपमन्िणः ॥ २५ ॥ 


वेगसे आङ्ल इद्रिय हो गया, इसके उपरत बड़ बड़ नेमे आंस भरे नुक, सहदेव ओर किरीटधारी अर्जन यह सब अत्यन्त हितकारी | # 
्ीकृष्णचदरकरो आनन्दपूर्वैक आगन कने ल्गे.॥२७॥ दे राजन्‌ अजन बराबरका होनेके कारण श्रीकृष्णको छातीसे ख्गाकर मिले ||| 
ओर नकुल सददेवने नमस्कार किया, पीछे यथायोग्य ब्राह्मण ओर वृद्धोको नमस्कार करक ॥ २८ ॥ मानने योग्य कुर्ूदेश ओर सजय ५ 
व शंका--हस्तिनापुरमं श्कृष्णका ओर पांडवोंका मिलाप हमा, तब उस ना तथा म्लेच्छ तमासा देलने के लिये तथा अनेक प्रकारके सांसारिफ काम करनेके लिये 
उस सेनामे रहते थे, उन सबको सुन। कर ब्राह्यणो ने बरह्म अर्यात्‌ बेदोज्ारण क्यों किया ? 

उत्तर-वेंदको श्रवण ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैदयके सिवाय दूसरेको नहीं करना चाहिये, परंतु वेदका पाठ कोई भी नहीं उस समय सुनता था, क्योकि जब श्रीकृष्णचन्द्र ओर पांडवोका मिकाप हआ तब मनुष्योका परस्पर एसा शब्द 0 
होने लगा कि उस कृलाहलमे तोपका शब्द तो फिसीको सुनायी हो नहँ पड़ता या तब वेदपाठ कंसे लोगों को सुनायौ दे ? फिसोको भी कुछ सुनायी नहीं पडा, इसलिये बराह्मणोनि वेदपाठ किया । . , 
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देशके राजा ओर सूत, मागध, गंधर्व, भट, बन्दीजनोका सत्कार करने लगे ॥२९॥ मृदंग, शंख, ठोल, वीणा नगडः बांसुरी इनको बजा- ४ 
|| कर जराह्मण स्तुति करने कगे ओर नाचने रगे ॥ ३० ॥ इस प्रकार सुदोको संग ले पुण्ययश युषिष्ठिरादिकोकि बुकुटमणि भगवान्‌ || 
श्रीकृष्णचन्द्रने सबसे स्तुति ओर्‌ सत्कार पाकर शोभायमान राजा युषिष्ठिरके प्रमं पवेश क्या ॥३१॥ दाथियोके मद ओर सुगन्धयुक्तं | 
|| जलसे जिनमे छिडकाव हो रहा एेसे मार्ग ओर चि्विचिघ ध्वजाअंसि सुवर्णकं तोरण ओर जले पूर्णं कटश तथा नवीन वल्लः गहने ध 
माला, केशरः ल त लगाये श्वी पुरूषोसे ( राजा युधिष्ठिरको देखा ॥३२॥ केसा व कि जहां प्रकाशमान || #| 
मृूदङ्गडंखप गवगोयसैः ॥ बह्णाश्चारविन्दाक्च वष्टवुरन्तजणुः ॥ २०॥ एवं सुहद्धिः पयस्त्‌ः पण्यः | 
छोकरशिखामणिः ॥ संस्तूयमानो भगवान्विवेशारङ्कृतं पुरस्‌ ॥ २१ ॥ संसित्तवतमं कशिणां मदगन्धतोयेश्चि्रः || 
ध्वजैः कृनकृतोरणप्णकुम्भेः ॥ शयातमगि कविभूषणक्षग्न्धेदृभियुवतिभिश्च विराजमान्‌ ॥ २ ॥ उदी ||# 
दीपबलिभिः प्रतिखदनारनियतिधूपरुचिरं विरसतपताकम्‌ ॥ बुधन्यदेमरुट्दौ रजतोर्श्ङगखंटं ददशं सवनः ||; 
कूरानधाम ॥ ३६ ॥ प्रां निशाम्य नरलोचनपानपात्मो्श्यवि्छयितकेशदकूखबन्धाः ॥ सयो विष्य द | 
कम पतींश तत्य द्रष्टं य॒यर्युतयः स्म नेनद्रमाग ॥ २० ॥ तस्मिन्ध॒धेकुङ इमाश्वरथटिपद्धिः इष्ण समायुपः 
लभ्य गृहापिष्टाः ॥ नार्यो विकीर्य कुय॒मेमनसोषश्य सुस्वामतं विदधुश्सस्मयवीक्षिदेन ॥ ३५ ॥ | 
दीपकोकी पक्ति ओर मदलके ज्ञरोखोमिंसे निकटी धूपकी सुगन्धसे शोभायमान हो रदा है ओर प्रकाशमान पताका तथा हपेके शिखरोके 
उपर सुवर्णके कलश संयुक्त कौरवराज युधिष्ठिरे महक देसे ॥ २३ ॥ मलुष्योके नेका सोन्रयरूपी अमृत पीनेके पाच श्रीकृष्णचनद्रको 
आया श्रवण कर उत्कण्डासे जिनके केश ओर वद्चोके बन्धन टीले हो गये, वे लिये घरोके कायोको शीष त्याग ओर्‌ शय्याओके उप्र पतिः ||। 
यको त्याग देखनेके एिए राजमागे बाजार आय ॥३७॥ हाथी, घोडे, रथ ओर पैदरोकी भीडसे यक्त राजमार्ग रानी सहित शीृष्णः || 
चन्द्रे, देख कोके ऊपर चदी श्य फूल वषाकर मनसे आखिगन कर खसकानपूर्वक चितवनसे देखकर “भे आये” इस करार कदने | 












भा० दी° 
अ० ७१ 


५ (क (क. क (क / १, 
7०999 
०। 
"99999994 


9 +~ 


ं ॥३९॥ जेस चन्रमा सहित्‌ तारागण, उसी रकार शरीकृष्णन्दकी रानियोक मर्ध देल दन्‌ रातियानि कंय ण्य किया ह) जिनः 
ने्नोको परुषोमि भुकुट समान श्रीकृष्णचन्द्र उदारदास्य लीापूर्वक अवलोकनकी कलसे आनन्दं देते है" इस. रकार सब. च्य कदने 
गीं ॥३६॥ पापरहित पुरवासी पान, सुपारी, बतासे ओर नारियल इन सृब मंगल .वस्तुओंको हाथमे लेकर श्ीङृष्णचन्दरकी पूना करने 
लगे ॥ ३७ ॥ प्रफुद्ित नेऽ खुशीके मारे घबरादटसे अन्तःपुरके वासिर्यने .मीतिषूैक सम्थुख्‌ आकर जब सत्कार, किया तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र राजाके मन्दिरंम चरे गये ॥३८॥ तिलोकीके इश्वर अपने भतीजे श्रीङृष्णचन्द्रको देख भ्रसत्रमन कुन्ती अपनी बहू दरौपदी 
उचः लियः पथि निरी मुन्दपतनीस्तार यथोडपसहाः किमका्यभृमिः ॥ यच्चक्षुषा पषपमौछिष्दारहासटी- 
लाबलोककल्योतसवमातनोति ॥ ३९ ॥ ततरतचोपसंगभ्य वी माण ॥ च्छः सपयौ ङष्णाय श्रणीघ्ख्या 
हृतनक्षः ॥ २७ ॥ अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुर चनः ॥ ससंभ्रमेरभ्युपेतः प्राषिराद्राजमन्दिरय्‌ ॥ ३८ ॥ 
पथा विोक्य भरत्रिय कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ ्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्ातसस्डषा पखििस्वजे ॥ २९ ॥ गो विन्दं एह 
मानीय देवदेवेशमादतः ॥ प्रजायां नाविदच्छत्यं प्रमोदोपहतो खपः॥ ० ॥ पितृष्वधुथघीणां ङष्णश्चकरेऽमिवाः 
आनचं सकिमिणीं सत्यां द्र जाम्बवतीं तथा ॥ ४२ ॥ काछिन्दीं मित्रविन्दा च र्यां नाप्ननितीं सतीम ॥ 
अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासः ख्मण्डनादिमिः ॥ ५२ ॥ ॐ 

सहित परगपरसे उठकर श्रीकृष्णचन्द्र मिली ॥ ३९ ॥ देवोके देव ओर बरह्मादिकोके ईशर गोषिद्‌ श्रीकृष्णचन्द्रनीको घर्म ला.आनः 
न्दूसे सुधि विसार राजा य॒धिषठिर पूजा करनेकी विधि भी भरल गये ॥ ४० ॥ श्रीडुकदेवजी बोले (1 ह नृपोत्तम परीक्षित्‌ । द्रौपदी ओर 
बहन सुभद्राढे प्रणाम करने पर श्रीकृष्णचन्द्र पिता वसुदेवकी बहन कुन्ती, ओर बं पुरूषोंकी श्ियोको प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ सास 
कु्तीकी आज्ञा पाकर द्रौपदी सरण श्रीकृष्णचद्रकी रानी रुविमणी सत्यभामा, मद्वा, जाम्बती इत्यादिकोका पूजन करने कगी ॥४२॥ 
तथा काणिन्दी, मिविन्दा, लक्ष्मणा ओर पतिव्रता नाम्रजिती इनकी ओर अन्य जो सङ्ग आयी थीं उनकी वच्च, माला, अतर्‌, अगजा 
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चन्दन इत्यादिको पूजा कएने र्गी ॥४२॥ धर्मराज राजा युधिषटि्‌ भी सेना सदित भी तथा सेवक ओर रानियां सहित धीकृष्णच 
नको नित्यप्रति नये सुखम ल लगे ॥४७॥ जब अजन सहित श्रीकृष्णचन्द्र खाडववनसे अभरिको तृप मयनामा दैत्यको शा 
था, तब उसने राजायुधिष्ठिको दिग्य सभा बनाकर अषैण की थी ॥ ४५ ॥ रथम बैठे अजैन तथा. योद्धाओको सङ्ग छे विहार स 
उत्तरां भाषारीकायां एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ दोहा-जरासन्धकी विजय खि, कृष्ण बहत्तर अकं । भीमसेनको सेन दे, करवा 
खं निवासयामास धमशजो जनादैनम ॥ ससेन्यं साठगामात्यं समाय च नवै नवम्‌ ॥ ४५ ॥ तपैयिला खाण्ड- 
वैन वहि फाल्यनसंयुतः ॥ मोचयित्वा मय॑ येन्‌ रानञे दिव्या समा कृता ॥ ४९ ॥ उवास कतिचिन्मासााङ्गः प्रियः 
चिकीषया ॥ विहर्रथमारस्ह्य फाल्यनेन भटेटेतः ॥५६॥ इति श्रीभागवते महा ग दशमस्कन्ध्‌ उत्तरादध एकसु 
पततितमोऽ्यायः ॥ ७१ ॥ श्री्क्‌ उवाच ॥ एकदा तु समामध्ये आस्थितः य॒निमि्तः॥ ब्राहणेः क्षतरियरवेश्यभ्र- 
तृभिश्च युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ आचार्यैः कु्खद्धेश् ज्ञातिक्षम्बन्धिान्धवेः ॥ श्ण्वतामेव चेतेषामामाष्यदयुवाच इ ॥२॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ कतुराजेन गो ६5 पावनीः ॥ यक्ष्य विभूतीभेवतुस्तत्सम्पादय नः प्रमो ॥३॥ 
सतपा क अविरतं परि थ चरन्ति ध्यायन्त्यमद्रनशने चयो शणन्ति ॥ विन्दन्ति ते कृमङनाम भवापवगमाशा- 
सते यदित आशिष इश नान्ये ॥४॥ 11 
दरे फंक्‌॥ श्री्ुकेदेवजी बोरे कि हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! एक्‌ समय सनीश्वूर, बाह्मण कषत्रिय वैश्य भाई, आचायं ओर इलं वृद्ध तथा 
जातिके सम्बन्धी बांध इन सहित सभाम बेड हए राजा युधिष्ठिर इन सबके सनते हए, शीृष्ण हे मक्तनत्सल ! इस भकार सम्बोभन 
देकर बोरे ॥ १ ॥ २॥ कि हे सम॑ ! यज्ञोका राजा राजसूय यज्ञ करके मैं पवित्र कर्मवाठे आपका पूजन कहगा, इस कारण आप॒ इस 
कायक सिद्धं करो ॥२॥ अभद्रके नाश करनेवारी आपकी चरणपादुकाका जो पुरुष सेवन, ध्यान ओर पवित्र होकर्‌ बाणीसे नाम ठेते दैः /#| 
हे कमलनाभ \ वही पुरुष संसारसे छट जाते ह ओर जो चाहना करते है वह मनोरथ भी उनके सिद्ध हो जाते है ओर कैसा ही चक्रवर्ती | 
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क्यों न दो विना भक्तिके कुछ नदीं होता ॥४॥ इस्‌ कारण हे देवदेव ! यह रोग इस संसारमे आपके चरणारविन्दकी सेवाके प्रभावको दें, 
हे समर्थं | कितने दी कुर्‌ व सृचयवेशी लोग, जो कि कर्मादिकको प्रधान मानकर आपकी भक्तिको उत्तम नदी समञ्चते, उनका अज्ञान 
दूर्‌ करनेको जो आपका भजन करते है ओर जो नहीं करते उन दोनोंकी स्थिति दिखाओ ॥ ५ ॥ सबके आत्मा}. समदर्शी, आत्मसख, 
अनुभवदप ब्रह्न आप हो, आपको अपना बिराना यह भेदबुद्धि कुछ नीं है, जेसे कल्पशक्षका जो सेवन करे उसीको फल प्राप्त हो उसी 
प्रकार जो आपका सेवन करे तो उसीपर आप्‌ प्रसत्र हो जाते हो. जो जैसी सेवा करे उसे वैसा ही फ देते हो › इसमे कछ सन्देह नदी ॥६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे राजा युधिष्ठिर ! है शडनाशक ! तुमने यह भला निश्चय किया है, क्योकि इस यज्ञके करनेसे सब रोगोमिं 
तृदेवदेव भवतश्चरणारविन्दसेवाऽ्वमावमिह पश्यत व षः ॥ ये ताँ मनन्ति न भजन्त्युत वोमयेषां निष्ठ प्रद- 
शेय विभो ऊुरयञ्जयानाम्‌ ॥ < ॥ न ब्राह्मणः र स्यात्सवात्मनः समद्रा स्वसुखावुभरतेः ॥ संसेवतां 
स॒एतरोखि ते प्रसादः सेबावरूपसुदथो न विपर्ययो ॥९५॥ श्रीमगवालुवाच ॥ सम्यग्‌ ्यवसितं रानन्‌ भवता शत 
कशिन ॥ कल्याणी येन ते कीतिलोंकानूचुभविष्यति ॥७॥ कृषीणां पितदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो ॥ सर्वेषामपि 
भूतानामीप्षितः कतराडयम्‌ ॥ < ॥ विजित्य पतीन्‌ सवोन्‌ कृता च जगतीं वशे ॥ संभ्रव्य स॒वेसंमारानाहरस्व 
महाक्रतम्‌ ॥ ९॥ एते ते भ्रातरो राजन्‌ लोकपाटासम्भवाः ॥ नितोऽस्प्यात्मवता तऽद नयो योऽृतात्ममिः ॥ 

॥ १० ॥ न कश्चिन्मत्परं लोके. तेजसा यशसा शरिया ॥ विभरूतिभिवीऽभिमवेद्‌ देवोऽपि किम पाथिवः॥ ११॥ 
तुम्हारी मंगलूप कीतिं फेरेगी ॥७॥ हे समर्थं राजा युधिष्ठिर ! यह सम्पूणं यज्ञोका राजा राजसूय यज्ञ तुमने करना विचारा है, सो ऋषी- 
श्र ओर पित्र तथा देवता ओर सुद तथा हम ओर समस्त प्राणिरयोको प्यारा दै।८॥ संम्पणं राजाओंको जीत ओर संम्पूणं पृरथ्वीको वशम 
कृर ओर सब सामभियै इकट्री करके त॒म इस यज्ञं को करो ॥९॥ हे राजा युधिष्ठिर ! य तम्हारे भाई लोकोका प्रन करनेवाले देवताओंके 
अंशस उत्पन्न इए ह ओर जिनको अजितेन्द्रिय पुरुष कभी वशम नदीं कर सकते, तुम्हारे जितेन्दरियपनसे तम्दारे वशम ह इसख्ियि शीषर दी 
यज्ञ पूर्ण होगा ॥१०॥ मेरे आश्रयवाछे पुरुषोको लोकम तेजः वैभवः सेनासे कोई देवता भी पराभव नहीं कर सकते है, तो राजा क्या कर 
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सकते है ! ॥१३१॥ श्रीजुकदेव ठे जन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन्‌ सुन प्सन्नतासे प्रफषछ्ठितवदन राजा युधिष्ठिरने 
भगवान्‌के तेजसे बद इए व नि जीतनेको भेजा ॥१२॥ सृञ्तय देशकेराजाओंको संग करके दक्षिण दशके राजाअ। 
को जीतने के रिथ सदेवको आज्ञा दी । दे परीक्षित्‌ । सहदेव, अजन, नङ, ओर भीमसेनने संमधणं दिशाभकि राजा वृर 
जीत यज्ञ करने की इच्छावारे अजातश राजा युधिष्ठिरको बहुत द्रव्य लाकर दिया ॥१३॥१७॥ सब दिशाओं कँ राजा तो जीते गये परन्तु 
पूष दिंशाका राजा जरासन्धः जीतनेम नदीं आया, इस बातको श्रवण कर अत्यन्त चिन्ताकेो प्राप्त इए राजा युधिष्ठिरे जो उपाय उद्धवजी 
श्रीक उवाच ॥ निशम्य मगवद्रतं प्रीतः फटयुखाम्बुनः ॥ भान्‌ दिग्विजय्यङ्त विष्णतेज पदडिताव्‌ ॥१२॥ 
सदा दक्षिणस्यामादिडत्स्‌द खछञ्जयेः ॥ दिशि प्रतीच्यां नूङ्टसुदीर्चया सव्य्षाचिनम्‌ ॥ प्राच्यां इकोदरं मलस्य 
केकथेः सह मद्रकः ॥१३॥ ते विजित्य षान्‌. बीरा आनजहाद्भ्य म्या ओजा ॥ अजातशत्रवे भरि द्रविणं दष यद्यत 
॥ १९ ॥ अुताऽजितं जरासन्धं चपतेध्यायतो हरिः ॥ आ तुमेवाय उद्धवो युञुवाचं ह ॥ १५ ॥ भीमस 
नोधः ङष्णो ब्रहमणिद्गधरब्लयः ॥ जग्युगिखिनं तातं शहदरथुतो यतः ॥ १९ ॥ ते गलातिथ्यवेटायां गृहेषु 
ग्रहमाधनम्‌ ॥ ब्रह्मण्य ॥ समयाचेश्व्‌ रजन्या ब्रह्हगिनः ॥ १७ ॥ राजन्‌ विद्धयतिथीव्‌ प्रा्रांनथिनो दुमाग 
ताव ॥ तन्नः प्रयच्छ भद्र त यद्‌ बय कछामयामह्‌ ॥ १८ ॥ 
श्ीङृष्णको बताया था, वदी उपाय श्रीकृष्णचन्दने कडा ॥ १९! ३ राजन्‌ ! तव तो भीमसेन, अजन ओर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तीनो 
ब्राह्मणका वेष धारण कर जहां बृहदथका णुच जरासन्ध गिरििजनाम किम रहता था वहं गये ॥१६॥ बराह्लणका वेषं धारण किये इन 
षतियोने भिक्ुककि अनेके समय बरहमभकत गृहस्थ घरमे स्थित जा जरासन्धसे भिक्षा की भाथना की ॥१७॥ कि देराजा जरासन्ध] इम बत 
रसे अतिथि आय ह सो तमजानो ओर जिस वसती इम चाइना कते दवहवस्तइमकी वौ" जिस हमडारा कल्याण ॐ होगा ॥१८॥ 


* ज्ंका- ीकृष्णने ब्राह्यणका रूप धारणकर जरासन्धसे कहा कि हे राजन्‌ । वुम्हारा कल्याण होगा फिर उसी समय मे युद्धकर कुछ दिन पीछे अमंगलरूप मरणको क्यो प्राप्त हुमा । जब भगवान्‌नं अपन मुखसे मंगल होना कहा 


फिर वह एक महीने भौ जीता न रहा यह कंसा मंगल ? 
उत्तर--श्रबोर योद्धा युद्धम मरनेको अशुभ ओर अमंगल नहीं समदते, युद्धम मरणको 
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हौ अपना बड़ा कल्याण मानते हँ, इसलिये री कृष्णके वाक्य के प्रमाणसे युदधमे मरणलूप कल्याण जरासन्धको प्राप्त हो गया । 
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£ | सहनशील पुरूष क्या नदीं कर्‌ सकते द ओर देवताओंको कौन्‌ वस्तु देने योग्य नदीं है ओर समदशियोका कौन दूसरा शञ है ! इसखियि 
४| नाम लेनेसे क्या प्रयोजन ! जो मागे सो दो ॥ १९॥ साधुओंसे गाने योग्य नित्य यशको जो पुष अनित्य देडसे आप समं | 
नदीं करे, वह पुरुष निन्दा ओर शोच करने योग्य है ॥२०॥ राजा दर्थिन्द् तथा रतिदेव ओर घुद्रल ऋषि, राजा शिवि तथा बलि आदि 
अनेक महातमा अनित्य देदसे धुव यशको प्राप्त इए ॥ २१ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जरासन्ध ककंश बोलना ओर 
स्वरूप तथा धलुषके रत्यचाके गड्टेके 1 पचोको देखकर यह “श्षवरियोमिं नीच रहै" यह जानकर दौपदीके स्वयंवरं मेने 
किं दुमषे तितिशरणां मसाधुभिः॥ कि न देयं वदान्यानां कः परः समददिनाम्‌ ॥ १९ ॥ योऽनित्येन 
दारीरेण सतां गेयं यशो श्ुवम्‌ ॥ नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एवं सः ॥२०॥ इरिशन््रो रन्तिदेव 
उ्छ्त्तिः शिबिवैलिः॥ व्याधः कपोतो बहवो दयधुवेण धवं गताः ॥२१॥ श्रीड्यक उवाच ॥ सख्वरेराकतिभिस्तस्॒ 
प्रकोषठेज्यहतेरपि ॥ राजन्यवन्धर्‌ विज्ञाय दृष्टपृवीनचिन्तय॒त्‌ ॥ २२ ॥ राजन्यबन्धवो हेते ब्रहमट्गानि बिभ्रति ॥ 
ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दस्स्यज्‌ ॥२३॥ बले श्रुयते कीतिरवितता दिश््वकल्मषा ॥ एेश्वयीद्‌ भ्रंशितः 
स्यापि विप्रन्याजेन विष्णना ॥ २९ ॥ श्रियं जिरीपैतेनद्रस्य विष्णवे टिजरूपिणे ॥ जानन्नपि महीं प्रादादा्यमा- 
णोऽपि देत्यराट्‌ ॥ २५ ॥ जीविता ब्राह्मणाथांय को न्वथैःक्त्रवेषना ॥ देहेन पतमानेन नेहता विपुर यशः॥ २६॥. ||# 
पदे देखे हँ, यह विचार करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि ये क्षत्रियोमिं नीच हँ, परंतु तो भी ब्राह्मणोंका वेष धारण किया है इसखिये अदेय || 
अपनी आत्मा भी यदि यह मागे तो इनको भिक्षा दगा ॥२२॥ विष्णु मगवानने ब्रह्मणका स्वरूप वामन अवतारमें धर दैत्यराज बल्कि || 
हेश्व्यं भ्रष्ठ किया, परंतुउसकी निर्म कीति प्रथ्वीपर अबतक श्रवणगोचर होती दै ॥ २४ ॥ देवराज इन्द्रकी शोभा दरनेके छिए बाह्मणका 
ङ्प धरके आये इए विष्णु भगवानको यद्यपि जानता भी था, कि मेरे छलनेके किए आये ह ओर शुकाचा्ने मने भी क्या, परंत॒ तो ||# 
भी दैत्योकि राजा बिनि वामनजीको पृथ्वीका दान दिया ॥ २५॥ एक दिनि तो अवश्य दी यह देह पतित होगा, फिर जीवित ही क्षत्रिये ||| 
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ददे ब्राह्मणक ठिए निर्मल यशको न्‌ करं तो इस्‌ देदसे भ्रयोजन्‌ ही क्या है ! ॥ २६ ॥ इस अकार निश्चय करके उवारबुदि, 
ओीकृष्णः अजन ओर भीमसेनसे कहने रगा कि र | जो ५ (स हो सो वर मांगो, तब्‌ श्रीकृष्णचन्द्र फिर पक्की करते ₹' 
कि हे राजन्‌ ! हम जो मरगिगे सो दोगे ! तब जरासन्ध बोला कि वारंवार कयो कृहते हो ! यदि आपको मेरे शिरकी भी आवश्यकता दोगीः 
मनमे आवे तो दन्द्युद्ध हमको दो ओर युद्धे छियि दी हम क्षत्रिय तुम्हारे पास आये ई, अन्तके लेनेवाङे इम ब्रह्मण नहीं ई ॥२८॥ तव्‌ 
जरासन्धने पृछा तम कौन ह ! यइ खन शरीकृष्णचन्दरने कहा कि वृकनामा अभि जिसके उदरमें रहती है रेषा यई भीमसेन ह इसका भाई 
इत्युदारमतिः प्राह ङष्णाजैनटृकोदरान्‌ ॥ हे विप्रा व्रियतां कामो ददाम्यातमशिरोऽपि वः ॥ २७ ॥ ीमगवादु ७ 
वाच ॥ युधं नो देहि राजेनद्र इन्द्रो यदि मन्यते ॥ (3 वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकादध्िणः ॥२८ असू 
छकोदरः पाथस्तस्य भ्राताऽज॑नो ययम्‌ ॥ अनयोमतटेयं॑मां कृषणं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥ २९ ॥ एवमवेदितो 
राजा नहासोच्चः स्म मागधः ॥ आह चामषितो मन्द्‌ युद्धं तहिं ददामि वः ॥ ३० ॥ न खया भीर्णा योस्य युधि 
विकृछवचेतपत्‌। ॥ मथुरां स्वरी त्यक्ता सञुद्रं शरणं गतः ॥२१॥ अयं तु बयसाऽतुल्यो नातिसत््लो न मे समः ॥ 
अजनो नमवेयोद्धा भीमतल्यवछो मम ॥ ३२ ॥ इत्युक्ता भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ ॥ टितीयां स्वय 
मादाय निजंगाम पशद्रहिः ॥ ३३॥ 
यह अन है ओर इनके मामाका पुत्र तेरा पहला वैरी मँ कृष्ण ई सो श्च तो तुम भलीभांति जानते होगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार सुनकर 
मगधदेशका राजा जरासन्ध बहुत ईसा । इसके उपरांत कोधमें भरकर हे मूर्खो ! मै तुमको युद दगा, इस प्रकार कहने लगा ॥३०॥ अरे डर- 
पोक्‌ कृष्ण ! व्याकुलचित्त तेरे सङ्ग म युद्ध नदीं करगा, वृकि मेरे डरसे तो तू प्रथम ही मधुराएुरीको त्याग सद्म जाकर वसा है ॥२१॥ 
£| अजैन भुस युद्धमं न्यून है ओर न मेरे समान बल्वान्‌ है, इसरिए अर्जन योद्धा नदीं है । हा, भीमसेन ऊक मेरे समान बलवा 
दे, इसके सग युद्ध करूगा ॥३२॥। इतनी बात कह जरासंध भीमसेनको बड़ी गदा दे ओर अपप दूसरी गदा केकर पुरके बाहर निकला ॥२२॥ 
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इसके उपरांत दे परीक्षित्‌ ! बड़ा मदवाला भीमसेन ओर जरासन्ध प्रस्षर मिरुकर रणभूमिमे व्रके समान गदाका । ध 
करने रगे ॥ ३७ ॥ रंगभूमिमे प्राप्त हए नटोके समान बयं दाये विचि मण्डले फिरते इन दोनोका युद्ध अत्यन्त शोभायमान लगने 
र्गा ॥३५॥ हे महाराज परीक्षित्‌ । दांतवाके हाथियोका जेसा शब्द होता है उसी भकार इन दोनों वीरोके गद्‌ चलानेका व्र जेसे 

पिसे देसे दी शब्द्‌ होने. र्गा ॥ ३६ ॥ युद्ध करनेसे बदा है कोष जिनका देसे हाधिर्योकी लड़ा आकड़ी जसे चरणं हो जाती है, || 
उसी प्रकार थुजाओके वेगसे आपसमे बड़ा कोध कर ल्डनेवारे हाथियोके शरीर पर पछाड़कर जैसे आककी गदियां दर जाती ह उसी || 


५. 


ततः समे खरे वीरो संयुक्ता वितरेतरौ ॥ जघ्नतुवैजकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणटुमंदौ ॥ ३० ॥ मण्डलानि विचित्राणि | 

सव्यं दक्षिणमेव च ॥ चरतोः शुशुभे युं नरयोखि रंगिणोः ॥ ३५ ॥ ततश्चटचटागब्दो वजनिष्येषसन्निमः ॥ 

गदयोः शिष्यो रजन्‌ दन्तयोखि दन्तिनोः ॥ ३९६ ॥ ते वै गदे थुजजवेनं निपात्यमाने अन्योऽन्यतोऽसकटिषा- 

दकरोरुजन्रून्‌ ॥ चरणीबभूवतुस्पेत्य यथाऽकंशाषे ल संयुध्यतोटिरद्योखि दीप्तमन्पवोः ॥ ३७॥ इत्थं तयोः प्रहत- 

| स्पर्रं ॥ शाब्दस्त्योः प्रहरतोरिमयोखिसीन्निघांतवजपर्षस्तलताड- 
त्थः (4 


प्रहरतोः सम १ ॥ निरविहेषमभरदयुदमक्षीणजवयोखंप ॥ ३९ ॥ एवं तयोम॑- 
हाराज युध्यतोः सपविरातिः ॥ दिनानि निरस्त ुहृदन्निशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ 
प्रकार बादोके वेगसे चायमान गदा कन्धा) कमर, पांव, हाथ, जंघा इनसे रुगकर ब्रूणं हो गयीं ॥३७॥ इस प्रकार जब दोनों वीरोकी 
गदा टूट गयौ, तब क्रोधी मठष्योमं वीर भीमसेन ओर जरासन्ध लोहेके समान स्पशंवाठे पूर्मोकी मार शरीरम मारने गे, हाधियोकि / 
समान आपस मारते जरासन्ध व भीमसेनके भ्रहारसे उठा शब्द जैसे विना बादर वज्जपातका शब्द्‌ होता रै, उसी भ्रकार कठोर शब्द्‌ || 
होने रगा ॥ २८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! नहीं घटा है बरु जिनका ओर बराबर है दांव, पेच? बरु, प्रभाव जिनका इसी मकार प्र॑सोकी ४ 
मारसे भीमसेन ओर जरासन्धका बराबर युद्ध होने रगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस भ्रकार दिनमें तो युद्ध कर ओर रातकों 








वव 
मि्रके समान एक स्थान षर रहे रेसे जरासन्ध ओर भीमसेन दोनों वीरोको शुद्ध करते सत्ताइस दिन न बीत गये ॥ ४० ॥ ह राजा 
परीक्षित्‌ ! एक समय मामाके पुत्र रीकृष्णचन्दरसे भीमसेने कहा कि हे माधव ! युद्धम जरासन्धको भँ नदीं जीत्‌ सकता ॥ ४१ ॥ 
यह बात भीमसेनकी सुनकर ““जरासन्धका दो भाग होकर जन्म हुआ है ओौर उन दो खण्डोको जरा नाम राक्षसीने जोड़ दिया है! इस कारण 
यह दो खण्ड होनेते दी मेगा” इस वातके जाननेवाछे श्ीकृष्णवन्द्रने भीमसेनको अपने तेजसे बढ़ाया ओर जरासन्धके चीरनेका विचार 
किया ॥४२॥ सफलश्ञान शीकृष्णचन्द्र वैरी जरासन्धके मारनेका धितवन कर तिलुका चीरकर . भीमसेनको सैनसे जताया, किं जैसे मैने 


एकदा मावेयं वै प्राह राजन्डकोदरः ॥ न दाक्तोऽहं जरासन्धं निर्नतं युधि माधव ॥ ५१॥ शतरोज॑न्मष्ती विदय 
ओीवितं च जरकृतय्‌ ॥ पाथेमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचिन्तयद्‌ हरिः ॥ ९२॥ सचचिन्तयाखिधोपायं भीमस्यामो 
दशनः ॥ दरीयामास्‌ विटपं पाटयत्रिव सृजञया ॥४३॥ तदिज्ञाय्‌ महासत्वो भीमः प्रहरतां वरः ॥ ग्रीवा पादयोः 
श्चं पातयामास भूतले ॥ ४० ॥ एकं पादं पदाऽक्रम्य . दोम्यामन्यं प्रग छः ॥ गदतः पाटयामास शाखा 
मित्‌ महागजः ॥४५॥ एकपादोर्टषणकयिप्रहस्तनांसके ॥ एक बह्षिभ्रकर्णे शकले ददशः प्रनाः ॥ ९ ॥ हाहा- 
कारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे ॥ पएूनयामासतभीमं परिभ्यं जयाच्युतौ ॥ ५७ ॥ | 


भा. द्‌. 
॥२९६॥ 
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तिका चीरा . उसी प्रकार त्र इसको चीर डरो ॥ ४३ ॥ मारनेवालोमे भ्रष्ठ महाबलवान्‌ भीमसेन श्रीङृष्णचन्द्रके संकेतको जान वैरी | 
मा दी°||#|| जरासन्धका पाव पकड़कर ५ पटक दिया ॥४६॥ ह व । जसे बड़ा हाथी वृक्षक शाखाको पकड़कर चीर्‌ डारता है, उसी प्रकार || 
अ. ७२ ||‰| अपने पवसे उसके एक पांवको दाब ओर दूसरे पावको धुजाओंसे पकड़ यदाके बीचसे चीर डाला ॥४५॥ एकं एक पांव जंघा, अण्डकोष || 


कमर, पीठ, स्तन, कधा, एक एक शुकुटी ओर कान एसे दो खण्ड कियेसब प्रजानेदेखा॥४६॥ मगध देशका राजा जरासन्ध जिस समय मारा 
गया, उख समय महा हाहाकार शब्द होने र्गा, इसके पीर अर्चन ओर श्रीकृष्णचन्द्र भीमसेनका आर्छिगन करके पूजा करने लगे ॥४७॥ 
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अप्रमेयस्व्ूष समथ, सब भ्राणियोके पान करनेवाले श्रीकष्णचन्द्रने जरासन्धके पुर. संहदेवको_ मगघदेशका राज्यतिलक | 
इसके उपरांत जरासन्धने जो बीस हजार आठसौ राजाओंको बन्दी कर ज्या था उन्दं भी वैदीखानेते छुड़ा दिया ॥९८॥ इति श्रीमद्भा- 
गवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां जर सन्धवधो नाम द्विसूप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ दोहा- तेहत्तर हरि बन्द्सि, सब तृष 
दिये! छडाय । भोग्य योग्य बहु वस्तु दे, दिये वरन प्चाय्‌ ॥ श्री्कृदेवजी बोखे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! मणिनहूप शार कशः सूखे 
सुख एसे बीसदजार आठसौ राजा जो गिरिद्रोणी नाम दुगं कैद थे उन्दं लीलापूर्वेक दी छड़ा दिया, तब उन सब राजाओनि बन्दीखानेसे 
बाहर निकलकर्‌ मेघके समान श्यामहूपः पीठे वञ्च धारण किये इए भगवान्‌ शरीकृष्णचन्दको देखा॥१॥२॥ अब जेते स्वरूपसे श्रीकृण्ण- 
सहदेव तत्तनयं भगवानु भूतभावनः ॥ अभ्यषिञ्चदमेयात्मा सगधानुं पति प्रथः ॥ मोचयामास राजन्यान्‌ संरुडा 
मागधेन य ॥ ८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्दामस्कन्धोत्तरे नरसन्धवधो नाम्‌ दिसक्तितमोऽध्यायः ॥ 
॥ ७२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अयुते हे शतान्यष्टौ टया युधि निजिताः॥ ते निग॑ता गिरिदरोण्या मछिना मल्वा- 
ससः॥ 3 ॥ छर्रामाः शुष्कवदनाः संरोधपर्किरिताः ॥ दद्स्ते घनद्यामं॑पीतकोदोयवाससम्‌ ॥ २ ॥ श्रीव- 
त्सा चतां पद्मगमारणेक्षणम्‌ ॥ चारप्रसन्नवदनं स्फरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ २ ॥ पद्महस्तं गदाशंखरथाङ्गेरपरक्ि- 
त॒म्‌ ॥ किरीटदारकटककरिसूत्राङदाचित्‌ ॥ ४॥ भाजदर्मणिग्रीव विनीतं वनमालया ॥ पिबन्त इव्‌ चश्चभ्यी 
छिन्त इव जिहयया ॥५॥ जिघ्न्त इवं नासाभ्यां रस्यन्त इव बाहभिः । प्रणेषुहैतपाप्मानो मूधेभिः पादयोहरः ॥ ६॥ 
चन्दरका दशन किया सो वर्णन कृरते है, तुम श्रवण करोः-हदयमे शोभायमान भशुरताका चिह्न, चार यजा ओर कमलके गर्भके समान 
अरूणने्, सुन्द्र प्रसन्न ख ओर प्रकाशमान मकरात्‌ कुण्डर धारण किये, कमल हाथमे सिये विराजमान, शखः चक्र, गदा धारण 
किये ओर किरीर, हार, कड़ा, करधनी व्‌ बाजूबन्द पने ॥२॥९॥ प्रकाशमान नदर मणि वामं धारण किये तथा गेसे पांवतकं वन- 
माखासे शोभायमान इम प्रकार रूपक देखकर राजामि लटसी स गुयी ओर नेको एसे चाने लगे, मानो रूपक पी जायेगे॥५॥ 
जीभ एेसी चाति ह मानों चाट जार्येगे नाकं एसी फलते है मानां सुच जार्यगे, भुजा एसे चलाते हँ मानो स्वङूपको आरछिगन कर 
लगे इस प्रकार पाप दूर होनेसे वे राजा मस्तकं ज्जुकाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोमे प्रणाम करने रगे ॥ & ॥ 
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है राजन्‌।इन राजा रोगोके भगवान्‌ शरीृष्णचनद्का दर्शन होनेके कारण बन्दीखानेके सब क्टेश मिट गये, तव ये सब राजा हाथ जोड़ टषी- 
केश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दरीन्‌ कर वाणीसे स्ति करने रगे॥७॥ राजा ोग कहने लगेकिं ह दव्‌-देव े श्रणागतका कष्ट हरनेवाे। ह 
अविनाशी! हे कृष्ण । इस घोर ससारसे दुःखी इए ओर आपकी शरणमे आये इए हमारी रक्षा करो॥८॥हे नाथ। हे मधुसूदन! हम लोग जरासृध 
को दोष नहीं लगतेःक्योकि हे भभो।राजाओंका जो राज्य ग जाय तो वह्‌ आपका अनुग्रह समञ्जना चादिएकरयोकि राज्य सम्बधी रशूरयसे 
कृष्णासदरौनाहाद्ष्वस्तसंरोधनक्छमाः ॥ प्रर गीर्भिः प्राञ्जलयो दपाः ॥ ॥ शजानं उचुः ॥ नमस्ते 
देवदेवेश ॥ व्यय ॥ प्रपन्नान्‌ पाहि न॒ः ष्ण निविण्णाच्‌ घोरसंसुतेः ॥ < ॥ नत नाथान्वसूयामो मागधं 
, मधुसुदन ॥ यद्भवतो राज्ञा राज्यच्युतिविभो ॥९॥ राज्येश्वयमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते पः ॥ तन्माया 
 मोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः ॥१०॥ म्रगतृष्णां यथा बारा मन्यन्त उद काशयर ॥ एवं वैकारिकं माया- 
` मयुक्ता वस्छु चक्षते ॥ ११॥ वयं एग श्रीमदनष्टदृटयो निगीषयाऽस्या इतरेतरस्पधः ॥ घ्नन्तः प्रनाः स्वा अतिनिः || 
शणाः प्रमो 1 मदाः ॥१२॥ त एव्‌ कृष्णाय गभीररंहसा इरन्तवी्येण विचालिताः श्रिया ॥ 
काटेन तन्वा भवतोऽलुकम्पया विनष्टदपाश्चरणौ स्मराम ते ॥ १३ ॥ ६ 
मद्मत्त राजा आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य पदार्थोको स्थर मानते है, ओर इसीति कल्याणको भप्त नहीं मानते॥९॥१ ०॥जेसेअज्ञानीपुरूप | 
सूर्यकी किरणोसि चमकते हए शाटक जलको सरोवर मानते है"उसी रकार अज्ञानी पुरूष नानासृशि असद्रूषी जो माया है,उसको सत्य मानते है || 
॥११॥ हे समथं ! हम्‌ लक्ष्मीके मदसे अन्धे हकृर इस पृथ्वीफे जीतनेकी इच्छसे परस्पर द्वेष करते हए सृत्युके समान शिरपर्‌ खड़े कारह्प || 
आपको नहीं गिनते थे ओर मदसे उन्मत्त हो निदेयीपनसे अपनी प्रजाको महाकषट देते ये ॥१२॥ हे कृष्ण | गंभीर वेग ओर बड़ पराकमवाली ॥ 


* शंका--श्ीष्ृष्णचन्द्रने जरासन्धका वय करके बीत सहत्र २०००० राजार्ओंको कारागारसे छुटाया तो सच राजा भगवानूको हे कष्ण ! कहकर क्यों पुकारे ! जैसे कोई मनुष्य जपने बरावरवाक्को पुकारते ह इस प्रकार 0 
/ ¢ 


क्यों प्रकारा ? यह्‌ बड़ा अयोग्य वचन कहा ! राजार्ओको एला वचन कहना नहीं चाहिए था, उसको इस प्रकार कहना चाहिये या कि, हे महाराज ! हे त्रिलोकीनाय ! हे दीनपालक ! हे दीनदयाल है करुणासागर ! हि भक्त- 

वत्सल ! एते बाक्योते ओर अनेक प्रकारका दुलार करके श्र ृऽणको युकारना चाहिये या ? उत्तर~राजालोग प्रथम्‌ तो अपने-अपने राअसिहासनपर बैठे थे तव तो अभिमानसे सत्संग न किया इस कारण मूलं तथा गंवार हो गये, पीछे मु 
जब जरासन्ध पकड़कर लाया ओर वेड पहराकर बन्दौगृहमं डाल दिया तव द्रुःली होकर सुषि वृधि मूल गए, दो्नोभांतिसे उनको नोलनेकी चतुराई न आई, वे विना सीगके पशु हं, इ सक्तिएु उन राजाभोके मुखसे जो वचन निके (| > 
सोई अच्छे हे, क्योकि दुःखी ओर अभिमानो जो न कहै सो योड़ा है 1 जसे एक ब्राह्मणको फिसो प्रेमीने बड़ी शुशरूवासे न्योता ओर अनेक कारके भोजन जिमाये जब पेट भरगया तव वह्‌ बोला बे सत्यानाङीके यहां भोजन किया इससे # 


मूके दुबाक्योपर च्यषएन न करे \ 
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आपकी कालमूतिने हमको लक्ष्मीसे भरट कर दिया, परंतु अव तुम्दारी कृषासे गैरहित होकर आपके चरणकमरोका स्मरण करते है ॥१३॥ 
इसके उपरांत नित्य आयु जिसकी क्षीण हो ओर एक न एक रोग जिसे उत्पत्र हो, रसे देसे मरगत्ष्णाहप मिथ्या राजकी हम | 
नहीं करते, केवर राञ्यकी इच्छा नदीं करते इतना दी नदीं व्रन्‌ परलोके क्रियाके फलद्प कणप्रिय स्वगादिक.भोग भी नहीं चाहते 
॥ १४ ॥ ओर हे भगवन्‌ ! इस संसारम भूके इए हम राजा रोग किसी योनिम भी त॒म्दारे चरणारविदोको न भूं ेसा उपाय बताओ 
॥ १९ ॥ भक्तोके डेशको दूर करनेवारे, शद अन्तःकरणके प्रकाशक हरि प्रमात्मा ओर अपने भक्तोके डश काटनेवाखे, गोविद आपको 
हम प्रणाम करते ह ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजीं बोरे कि हे भरतववशावतेस परीक्षित्‌ । व न्दीलानसे टे ए राजानि जब इस 
अथो न्‌ राज्यं श्गतृष्णिरूपितं देहेन शात्‌ पतता रुनां घवा ॥ उपासितव्यं सदयामरे विमो क्रयाफरं पर्य 
च करणरोचनम्‌ ॥ १४॥ तं नः समादिशोपायं यन ते चरणान्नयोः ॥ स्सतिर्यथा न विरमेद पि संसारतामिह॥१९॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय इर्ये परमात्मने ॥ प्रणतक्लेशानाङ्ाय गोविंदाय नमो नमः ॥ १६ ॥ श्रीह्यक उवाच ॥ संस्तु 
यमानो भगवान्राजभि्ुक्तबन्धनेः॥ तानाह करूणस्तात्‌ शरण्यः शलक्ष्णया गि ॥ १७॥ श्रीमगवाठवाच ॥ अय 
्रशृति बो भूषा मय्यात्मन्यसिलेशवर ॥ सुदा जायते भक्तिनोदमाशसितं तथा ॥ 9८॥ दिष्टया व्यवसितं भूषा 
भवन्त ऋतमाषिणः ॥ श्रयैशवय॑मदोन्नाह पद्य उन्मादकं कणाम्‌ ॥ १९॥ दैहयो नहषो वेनो रावणो नरकोऽपरे ॥ 
शरीमदाद्भंदिताः स्थानादैवदेत्यनश्वरः ॥ २० ॥ ॥ | 
प्रकार स्तुति की तब शरणक देनेवाले करुणावान्‌ भगवान्‌ शरकृष्णचन्द्रन मनोहर वाणीसे राजासि कडा ॥१७॥ श्रीभगवान्‌ बोले किडे 
राजा ! जेसे तुमने चाहना की उषी प्रकार सबका ईश्वर ओर आत्मा जो मँ ई, सो खुञ्चमे ठम्हारी आजसे हद्‌ भक्ति इई ॥ १८ ॥ 
ह रानालोगो ! सत्यवादी तमने मेरा भजन करना, यह भला सत्य संकर्ष निश्चय किया ह, क्योकि मनुष्य धन ओर रेश्वयंके मदसे 
उन्मत्त हो इच्छानुसार विचरते देखे जाते है ॥१९॥ कृतवीर्यका पुज चकवतीं राजा सदस्रबाह एकं समय जमद्भ्नि ऋषिकी गौ हरके ठे आया 
तब उसका परशरामजीने पु्ोसहित संहार किया ओर राजा नहुष मदोन्मत्त होकर इन्द्राणीके पास जानेके यि ब्राह्मणोको पारकीमे 
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% | जोतकर्‌ चला, तब बराह्मणोने उसे देश्वयभट करके सप क्र दिया ओर राजा वेने मदोन्मत्त होकर ब्राहमणोका . तिरस्कार किया, तब 
ई बह्मणोनि अत्यन्त कोभित होकर हकार शब्दसे उसकाप्राण संहार किया ओर राक्षसराजरावणने सीताकी आकांक्षा की?तब्‌ + का र 
चन्द्रजीने उसका वध किया ओर दत्यराज नरकासुरने जब अदितिके कुण्डल हर सिय तब उसे भने ही मारा ओर कितने दी देव 1 अद 
राजा धनके मदसे स्थानभ्रष्ट हो गये ॥ २० ॥ ओर तम समस्त उत्पतन देदादिकसे नाश हो गये, यह जान सावधान हो यज्ञ कर्‌ का 
पूजन ओर प्रजाकी रक्षा करो ॥ २१ ॥ पु्रादिकोकों उत्पन्न करो ओर जन्म मृत्यु, सखः धस जो प्रपत दो उसका सेवन करो, १ 
सुञ्ञमे चित्त लगाकर व्चिरो ॥ २२ ॥ आत्मामें रमण करते ब्रत धारणं किये देह ओर धरम उदासीन होकर भले प्रकार अश्च म 
भवन्त एतदटिज्ञाय देदहादुत्पाद्यमन्त॒वत्‌ ॥ मां यजन्तोऽष्वयक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥ २१ ॥ सन्तन्वन्तः प्रनातन्तून्‌ 
सुखं इःखं भवाभवौ ॥ प्राप्तं प्राप्तं च सवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ५ २२॥ उदासीनाश्च देहादावात्मारामा धरत 
त्रताः॥ मय्युविर्य मनः सम्यङ मामन्ते ब्रह्म यास्य॒थ्‌ ॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादय पान्‌ ष्णो भगवान्‌ 
सुवनेश्वर्‌ः ॥ तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ श्रियो मजनकृमणि ॥ २० ॥ सपा कारयामाश्च सहदेवेन भासत्‌ ॥ नरदेवोचि- ` 
५९१ सििेपनैः ॥२९५॥ भोजयित्वा वरन्नेन सुस्नाताब्‌  समट्ङ्कृतात्‌ ॥ भोगेशच विविधैधकतान्‌ ताम्बूला 
यपो चितेः ॥ २६॥ ते पूजिता यकन्देन राजानो र्कुण्डलाः ॥ किम चिताः क्लेशात्‌ प्ाटृडन्ते यथा ग्रहा 
॥ २७ ॥ रथाव सदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान ॥ प्रीणय्य धुदतैवीक्थेः स्वदेशान्प्रत्ययापयत्‌ ॥ २८ ॥ 
गाओगे तो अन्तमे पररहर सञ्च भप्त होगे ॥ २३ ॥ श्रीड्कृदेवजी बोले कि ३ भारत ! बिरोकीके ईश्वर भगवान्‌ शरीङष्णचन्द्र इस 
प्रकार राजाओंको आज्ञा कर्‌ ओर उनको उबटन, स्नान ओौर क्षौर इत्यादि कृष करानेके चये श्ची युर्षोको भेजा ॥ २९ ॥ ह भरतवशो- 
तपत्र.राजा परीक्षित्‌ ! राजाओके स्नान कर खकनेषर जरासन्धके षुञ्‌ सहदेवसे ाजाओके भोग्य वञ्च, आभूषण, माला ओर चन्दनादिकं 
1111 1111 
रा ० ञ्य ं बूल कृ ४ ल्ल कुन्द कुष्ठ चन्द्र प्‌ बन (6 | 
न 0२ व पीर आकाशम न समान शोभायमान रूगने रगे ॥२७॥ मणि ओर खवणके गहनोसे 
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| राजाओंको सन्दर घोडे जते रथोमे चद़ाकर्‌ ओर मनोहर वृचनोंसे भसन्न कर भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रने उन्हे अपने देशोको भेज 
दिया ॥२८॥ ह महाराज ! इस प्रकार जगत्पति महात्मा शरीकृष्णचन्द्रके छड़ाये हए कषठधुक्त राजालोग भगवानका ओर उनके 
ध्यान करते हए अपने अपने नगरको चरे गये ॥२९॥ वे समस्त राजा जसे महापुरूषं श्रीकृष्णचन्दरने छुड़ाये थे ओर जसे पूजा करायी 
थी उसी भरकार वह सब वृत्तांतं अपनी प्रजाके सम्मुख वर्णन किया ओौर जिस प्रकार भरीकृष्णचन्दरने शिक्षा दी थी! उसी प्रकार आलस्य 
छोड़कर वर्तने कगे ॥३०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार भीमसेनके हाथमे जरासन्धको मरवाकर ओर सहदेवसे अपना पूजन कराके 
भीम ओर अर्जने साथ इन्द्रप्रस्थ आये ॥ ३१ ॥ दुषटडद्य शओंको दुःख देनेवारे ओर अपने सुददौको आनन्द्‌ देनेवारे शीकृष्णः 
त्‌ एवं मोचिताः ङच्छात कृष्णेन य॒महात्मना ॥ ययुस्तमेव ध्यायन्तः तानि च जगत्पतेः ॥२९॥ जगुः पर 
तिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ ॥ यथाऽन्वशासद्धगवांस्तथा चक्छरतन्द्रिताः ॥ २० ॥ जशसन्धं घातयिता भीमसेनेन 
केदावः॥ पाथभ्यां संयुतः प्रायात्‌ सहदेवेन एरनित्‌ः॥३१॥ गता ते खाण्डवप्रस्थं शंखान्‌ दध्युजितारयः ॥ हर्षयन्तः 


£ 


स्वसहदो ददा चासखावहाः ॥ २ ॥ तच्छत्वा प्रीतमनस इन्द्रमस्थनिवासिनः ॥ मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तम- 
नोरः ॥ ६३ ॥ अभिवन्याथ राजानं भमीमानजनादनाः ॥ स्वमाश्रावया्चरातमना यदबुष्ठित्‌ ॥ ३४ ॥ 
निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनाचकम्मितम्‌ ॥ आनन्दा कटां युच्न्प्रेम्णा नोवाच किञ्चन ॥३९ इति श्रीमा० महा° 
दरामस्कन्धोत्तराधं कृष्णा्यागमने तिसष्ठतितमोऽध्यायुः ॥५७३॥ 

भीम, अजन, जरासन्धको मार इन्द्रपस्थमे आकर शङ्कध्वनि करने कगे ॥ ३२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! शङ्का शब्द सुन प्रसत्रमन इन्द्रपस्थनि- 

वासी “जरासन्धकी मृत्यु हई” यह जान्‌ गये ओर धर्मराज राजा युधिष्टिरफे मनोरथ पूरणं हो गये ॥३३॥ इसके उपरांत भीम, अन, ओर 

शरक्ृष्णचन्द्रने आकर राजा युधिष्टिरको प्रणाम कर, आपने जो कुछ कृहा सो सब किया ॥२४॥ धर्मराजके पुव राजा युधिष्ठिर ब्रह्मा 

महादेवे वश करनेवाके भगवान्‌ श्ीङृष्णचन्दरने जो जो कायं किया उसे सुन नेसे आनन्दके आखओंकी धार बहातेप्रमसे विहर हो | 

कुछ न बोरे ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धं भाषाटीकायां कृष्णा्यागमने भिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 























व 
<>, ९ प +-| | 


10. ०९). 
>>> 


14 १७ १७ ९१. १ ॥ १७. १, 
999८9999 ०८9८5 


व 


"८699 


छ 
८4. 


> 
> 


९० 


अः 


9८5 


3 





मा.द.उ. || दोहा चोत्तरे राजसुय, रयो युधिष्ठिर यज्ञ । तवि इनो रिष्टा तृप, कृष्णचन्द्र सर्वज्ञ ॥ श्रीुकदेवजी बोले कि है करुदलधपण। 


॥२९९॥ 
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‰ || चन्द्रस्‌ यह वचन कद ओर उनकी सम्मति ठे यज्ञ करनेके योग्य वसंतादि कामे वेदक पदनेवारे योग्य बराह्मणोको होता, द्रात, अध्व || 





%|| ओर तेरा, मे ओर मेरा” यह बुद्धि नदीं होती ॥५॥ श्रीञ्चुकेदेवजी बोरे कि हे व्रपोत्तम परीक्षित्‌ । राजा युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण्‌- म 








प्रीकषित्‌ 1 इस्‌ प्रकार राजा युधिष्ठिर जरासन्धका वध ओर श्रीकृष्णका प्रभाव सुन्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले किं ॥१॥ 
जो पुरुष तिोकीके यरु है सब लोकम बड़ ईश्वर है, वे भी दुरम मानकर आपकी आज्ञाको शिरपर धारण करते है ॥ २ ॥ ह व्यापक 
कमरनयन । आप इम दुःखी ओर साम॒थ्य॑पनका अभिमान रखनेवालोकी आज्ञाको शिरप्र धारण करते हो यद. बिडम्बनामाज 
है, व्ार्तवमे आपको यह बात संभव नदीं हो सकती ॥ ३॥ एक अद्वितीय अथात्‌ कोई जिनके. बराबर नहीं ओर कोई जिनसे बड़ा 
नदीं एसे परमात्मा आप हो, आपका तेज परोपकारके ण्यि कमेसि भी न्यून नदीं होता, जसे सूरयका उदय ओर अस्तमं तेज बढ़ता दी 
श्रीक उवाच ॥ एवं युधिष्टिरो राजा जरासन्धवधं विमोः॥ ष्णस्य चादमावं तं शत प्रीतस्तमव्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 
युधिष्टिर उवाच ॥ य स्युषलोक्यएः सव छोकमदेश्वराः ॥ वहन्ति हमं रुग्ध्वा रिरसेवाचशासनप्‌ ॥ २॥ स 
परमात्मनः॥ कर्मभिवृधते तेजो हसते च यथा खैः ॥ ४ ॥ न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव ॥ तं तवेति च 
नानाधीः पदयलामिव वकता ॥५ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यक्वा यज्ञिये काटे यत्र ुक्ान्‌ स ऋलिजः ॥ कृष्णादमोः 
दितः पाथो ब्राह्मणान्‌ त्रहमवादिनः॥६॥ दैपाय॒नो भरदाजः घमन्तुरगोतमोऽसित्‌ः॥ वसिष्ठडच्यवनः कण्वो मेतरेयः कवः ` 
पञ्ितः ॥ ७ ॥ विहवामित्रो वामदेवः समति्जमिनिः कतुः ॥ पेढः पराद्ारे गर्गो वैशम्पायन एव च्‌ ॥ < ॥ 
है घटता नदीं ॥8॥ यदि को कि मँ परमेश्वर दँ सो सबकी आज्ञा माननी! यह न्दं कमं करना योग्य नहीं है सो कहते ह किं ३ य॒दु्वशो- 
पत्र श्रीकृष्णचन्द्र ! हे अजित ! जेसे अज्ञानी पुरषोके दहमं अकार ओर देहके संगे समता रहती ३, उसी भकार आपके भक्तोके ` त्‌ 
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इत्यादिकोमिं वरण किया ॥ & ॥ द्वैपायन, भरद्वाज, समन्त, गौतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्वः मेत्रेय, कवष, वित ॥७॥ विश्वामितः 


ज 


वामदेव, समति! जैमिनि, ऋतु, पर, पराशर गर्ग, वैशंपायन ॥ ८ ॥ अथर्व, काश्यप, धौम्य, परञ्ुराम, भागर्व, आसुरि, | ( 
मधृच्छन्द वीरसेन, अकृतण ॥ ९ ॥ इसी प्रकार बुलाये इए ऋषि तथा द्रोणाचार्य,  भीष्मजी, इपाचार्थादि आये । तब .पुतरंसदित | 
धृतराष्ट्र ओर बडे इद्धिमान्‌ विढुरजी भी आकर सुशोभित इए ॥१०॥ हे राजन्‌ ! ओर भी यज्ञ देखनेके लियि बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्, |४ 
व सब राजा ओर उनके प्रधान दीवान आये ॥११॥ इसके उपरांत बराह्मण रोग यज्ञ कएनकी भूमिम सर्णका इर चलाकर भूमि शोधन || 
कर राजा युधिष्ठिरको यज्ञ दीक्षा देने रगे ॥१२॥ जैसे षरे वरूणके यज्ञम खवर्णकी सामथरी ओर सवर्णके पाअ थे उसी प्रकार इस यज्ञम | 


अथवा कश्यपो धौम्यो शमो भागैव आघुरिः ॥ वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽकृतत्रणः ॥ ९ ॥ उपद्रतास्तथा 
द्वः ॥ तत्रयः स्॒वशजानो राजा प्रकृतयो दष ॥११॥ ततस्ते देवयजनं ाहमणाः स्वणलाङ्गटेः ॥ इट तत्र यथाऽऽ 
म्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे कपम्‌ ॥ १२ ॥ हैमाः किलोपकरणा वरणस्य यथा पा ॥ इन्द्रादयो लोकपाला विस्बिमव् 
युताः॥१२॥ सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः॥ यनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नस्वारणाः॥१४॥ राजानश्च समाहता 


राजपल्यश्च स्वशः॥ राजसुय समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुघुतस्य वे ॥ १९ ॥ मेनिरे कृष्णभक्तस्य सुपपन्नमविस्मिताः॥ | 
अयाजयन्‌ महाशजं याजका देववचंसः ॥ १६॥ राज्येन विधिवत्‌ प्राचेतघमिप्राभशः ॥ सौत्येऽहन्यवनीपाटो । | 

याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ ॥ अपजयन्महाभागान्‌ यथाषत्‌ धसमाहितः ॥ १७ ॥ ५ 
मी थे ओर ब्रह्मा, महादेव तथा इन्द्रादिक देवताओंको संग रेकर लोकपाक भी आये ॥ १३ ॥ गणोस॒हित सिद्ध, गेध्वं विद्याधर ओर | 
बड़ बड़ सप, सनी भरः यकष, राक्षस खग, किर, चारण्‌ इनके समू समूहं आये ॥ १8 ॥.ओर आये इए राजाओंकी सब लिये भी || 
पांडपु्र राजा युधिष्ठिरे राजघय यज्ञमं आयीं ॥१९॥ ह महाराज ! इ बातको कोई आश्चयं न करे, क्योकि दरिभक्तफी सब वा 


के यज्ञे शं लत तांसिद्ध || 
दो सकती है, इसी चयि इन्ोने युधिष्डिरके यज्ञम विस्मय नदीं किया, जसे देवताओंन्‌ वरुणा यज्ञ कराया था उसी प्रकार देवताओकि 


समान कांतिवारे ऋत्विज राजसूय यज्ञ करके विधिपूर्वकं महाराज युधिष्डिरसे यजन करने रगे ॥१६॥ अतिशय करके सावधान प्रथ्वीका ||# 
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पालन करनेवारे राजा युधिष्ठिरने जिस दिन सोमवद्टी कूटी गयीं, उस दिन यज्ञ करानेवालोका तथा बड़भागी जो सभ सख्य थ उनका 
पूजन किया ॥१७॥ सभाक बैठनेवालोम प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिये ! यह विचार करते करते एककी अपेक्षा एकं बड़ा है, इस कारण] 
जव किसीका निश्चय न इआ तब युधिष्ठिरके भाई सददेवने कहा % ॥१८॥ भक्तोंका पालन करनेवारे अखण्डरूप समस्त देवता व देश 
काल धनादिकरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दी इस यज्ञ पूजा करनेकै योग्य हँ ॥१९॥ यह सब विश्व कृष्णका दी रूप है ओर यज्ञादिकं 
सुदस्याग्याहेणां वे विभृशन्तः समासदः ॥ नाध्यगच्छक्ननेकान्त्यात्‌ सहदेवस्तदाऽत्रवीत्‌ ॥ १८॥ अहेति श्च्युतः 
श्रयं भगवान्‌ सालतां पतिः ॥ एष वै देवताः सवां देशकाल्धनादयः ॥ १९॥ य॒दात्मकमिदं विष्वं क्रतवश्च 
यदात्मकः ॥ अग्निराहतयो मन्नाः साख्यं योगश्च यत्परः ॥ २० ॥ एक एवाहितीयोऽसावैतदाःम्यमिदंनगत्‌ ॥ 
आत्मनाऽत्माश्रयुः सभ्याः छनत्यवति हन्त्यजः ॥ २१॥ विविधानीह कमांणि जनयन्‌ यदवे्षया ॥ ईहते यदयं || 
सैः श्रयो . धमोदिलक्षणम्‌ ॥ २२॥ तस्मात्‌ ङष्णाय महते दीयतां परमारैणग्र ॥ एवं चेत्‌ स्व॑भूताना- । | 
मात्मनश्चाहणं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ ई 
भी कृष्णष्प ही है ओर अभि, आति, म॑, ज्ञान .उपासनादि भी सब्‌ कृष्णपरायण ह ॥ २० ॥ हे सभाक बैठनेवारो । अजन्मा एक 
अद्वितीय ये इष्ण है सो अपने स्वरूप विश्वको अपने आत्मासे दी दूसरेकी सहायता विना उतपन्न, पान ओर नाश कते ई ॥२१॥ सब 
जनोके अनुग्रहसे इस संसारम अनेक प्रकारके तप योगादिक कम करके धमौदिक इष कल्याणको कसते हँ ओर अनेक प्रकारके सब कमोके 
फर भी सब कृष्णके अधीन ही ह ॥ २२ ॥ इसख्यि सबसे बडे भगवान्‌ शरौकृष्णचन्द्रकौ दी पदे प्रजा करनी योग्य है ओर इनकी 


* शंका-पृथ्वीपर युधिष्ठिरने कु पहिले यज्ञ नहीं किया, यज्ञ तो सत्ययुगे अनेक राजा करते चर आये हे, फिर यूधिष्ठिरकी यज्ञम पहिले पूजन करनेके लिये देवताका विचार क्यो किया ? कु ब्राह्मण भी प्रथम ही यज्ञ 
करानेके लिये नहं आये थे पिके सत्ययुगमे ब्राह्मण सहतं यज्ञ करा चुके थे, फिर धर्मराजके यजे इतना विचार क्यों किया ? 

उत्तर सब ब्राह्मण भगवानूको भूल नहीं गये ये,सव जानते ये कि यज्ञम भगवान्‌का पुजन पहले करना चाहिये,एेला सब जानते थे परंतु दं वयोगसे शिञ्ुपालने काल्व मुनि्ोंको ओर यज्ञको सभामें बैठनेवाे प्राणियोको मोहित 
कर जिया, काल करके सब मुनिजन मोहित हो गये, करथोकि जो यन्मे पहिले पुजन करने योग्य कौन है एसा विवाद न होता तो शिशुपाल शनीरृष्णकी निन्दा क्यों करता ? ओर विना निन्दा किये भगवान्‌ उसको क्यों मारते ? शिशु 


पालके काल करके मोहित मुनि ओर सब सभाके बैठनेवाङे प्रयम पुजन करने योग्यका विचार करने लगे । 
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भाद्‌. 
॥२६०॥ 
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पूजा करनेसे सब प्राणिर्योकी पूजा हो जायगी ॥ २३ ॥ ओर जो कोर प्रूजाके योग्य होगा उसकी भी पूजा हो जायगी, इस कारण | 
पुरुष पूजाके अनन्तफर्की चाना करे वह पुरुष सुब प्राणि्योके आत्मा मेदभावरहित ओर शांतिपरिपूणं मगवान्‌ वासुदेवी पूजा करे 
॥ २९ ॥ ह महारज ! इतनी बात कड श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको जाननेवाला सहदेव चुप हो गया ओर उस समय सब शष्ठ पुरूष सद्देवका 
वचन सुनकर सत्य कहा ! सत्य कडा ! ! ” इसु रकार कदकर्‌ बड़ाई करने लगे ॥ २५॥ स्नेहसे विहर ओर प्रसन्न हो राजा युपिष्ठिरन 
उन ाह्मणोके के इए वचन सुन ओर्‌ 


सभाम बेटे इए पुरूषोके ङदयका अभिप्राय जान इंद्वियोकी प्रेरणा करनेवारे भगवान्‌ रीकृष्ण 
चन्द्रका पूजन किया ॥२९॥ श्री, भाई, मघी ओर सब कुटुम्बके पुरूषोसहित राजा युधिष्ठिरने श्रीृष्णचन्द्रके चरणकमलोको धोये, सब 


सवेभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यददिने ॥ देयं शान्ताय पणाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥ २०॥ इत्युक्ता सहदेवो- 
ऽभूत तृष्णीं ङष्णाञुभाववित्‌ ॥ तच्छत्वा तुष्टुव सते साधुसाध्ििति सत्तमाः ॥ २५ ॥ तला दिजेसिं राना 
ज्ञावा.दादं समासदाम्‌ ॥ समर्हयद्‌ हषीकेरो प्रीतः प्रणयविह्वलः॥२९॥ तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः ॥ 
सभायः सावनामात्यः सकटम्बोऽहन्यदा ॥२७॥ वासोभिः पीतकोरोयेभषणेश्च महाधनः ॥ अहेयित्वाऽशपणी्षो 
नाशकत्‌ समवेक्िठम्‌ ॥ २८ ॥ इत्थं समाजितं वीक्ष्य सवे प्रा्जख्यो जनाः ॥ नमो जयेति नेस्तं निषेदः 
पष्पबष्टयुः ॥ २९ ॥ इत्थं निषशम्य दमधोषट्तः खपीठहुत्थाय कष्ण शणव्णननातमन्युः ॥ उस्िप्य बाहमिदमाह 
सदस्यमी संश्रावयन्‌ भगवते परषाण्यभीतः ॥ ३० ॥ 

लोकोके पतिन करनेवाटे चरणारविन्दका घोवन जर अपने मस्तकपर चढ़ाया ॥२७॥ पीठे रेशमी वच ओर बहत मोलके आभ्रूषणोसे भी 
पूजा कर आसू भरे नेसे राजा युधिष्ठिर ओीकृष्णचन्द्रके दरैन करनेको समथं न इए ॥२८॥ इस प्रकार जब राजा युधिष्िरने पूना कीः | 
तब्‌ शीङकष्णचन्द्रका दशन कर सब्‌ रोग हाथ जोड़ “नमोनमः” ओर्‌ “जय जयः शब्दसे आकृष्णचन्द्रको मणाम करके फूलों की वषां || 
करने छगे ॥ २९॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब इस यकार भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्दरकी प्रजा इई, तब उस समय दमघोषका एज शिद्यपार ||| 
आङ्ृष्णचन्द्रके श्णोका वणन सुन अत्यन्त कोपित हो जा उठाकर ईरषापूर्वकं निर्भय हो श्रीकृष्णचन्द्रको कठोर वचन सुनाकर 
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ब्ध सभामे बेठनेवारोकी इदि इस बालक सददेवके कहनेसे चलायमान हो गयी॥ २१॥ हे पाक जाननेवाकोमे शष्ठ सभापतियो ! भला 
|| यह ष्ण पूजाके योग्य है, कदापि नहीं । इस कारण इस बालकका वचन मानना उचिन नही ॥३२॥ क्योकि तप करनेवाे विद्वान्‌, बती, ज्ञानी, 
&|| पापरहितः, ब्रह्मनिष्ठ ओर छोकपालसे पूजित ब्रह्मषि ॥ त ॥ इस सभामें विराजमान ई, इन सबको त्याग गार्योका च्रानेवाल्‌ ओर कुख्कौ 
८ दोष छगानेवाखा प्रूजाके योग्य कैसे हो सकता है ! क्योकि यज्ञम देवताओंके योग्य बखिको कौआ कैसे महण करनेके योग्यं है 1 ॥३९॥ न 






भा० दी०||ई|| जिसका कोई व्ण, न आश्रय ओर न कोई कल है, सपण धर्मसे बहिष्कृत, जसे मनम आवें वैते ही करे, एणदीन रेसा कष्ण कैपे पूजाके 
योग्य हो सकता दै।।३५॥राजा ययातिने इसके कल्को शाप दिया ओर सत्पुह्बोने जातिबरिष्कृत किया ओर सवेदा वृथा मदिरापान करने- 


%|| वाला इसका कुल्‌ है, किर इस कलम्‌ आज कृष्ण कैम पूजाके योम्य्‌ हो सकता ३१।॥३६॥ बरहममि सेवित्‌ देशक त्याग बह्मतेजरहित ससुर 


|| रहा; परन्तु जैसे सिह सियारोके बोरनेषर ध्यान नदीं देता है उसी कार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र छ न बोरे ॥३८॥ सभासद दस्सह मगवाय्‌ 


` चवक 
यह कने लगा ॥ ३० ॥ नाशरदित आष्य साम्यंवान्‌ कार बड़ा प्रबल है, वास्तवमे यह वेदकी ति सत्य है, क्योकि कासे दी वृद्ध ¢ 
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ईशो दरत्ययः काठ इति सत्यवती अतिः ॥ द्धानामपि यद्‌ इुदधिर्बाख्वा्येषिमियते ॥३१॥ यूयं पात्विदा शरेष्ठ 
मा मन्ध्वं बाठभाषितम्‌ ॥ सदसस्पतयः सवं ङष्णो यत ॒सेमतोऽरैण ॥ २२ ॥ तपोवियात्रतृधराव्‌ ज्ञानविष्वस्त- 
कल्मपान्‌ ॥ परमान्‌ ब्रहानिषठाव्‌ ट्ोकपारेश्च प्रितान्‌ ॥ ३३ ॥ सद्सस्पतीनतिक्रम्य गोपाः र्पांसनः ॥ 
यथा ककः पुरोडारां सपर्य कथमरैति ॥ २४॥ वणाश्रमङुरपितः सव॑धम॑वदिष्डृतः ॥ स्वैखतीं छौरीनः सपर्या 
कथमहेति ॥ २९॥ य॒यातिनषां हि. ऊर शप्तं सद्धिविष्कृतम्‌ ॥ दथा पानरतं शश्वत्सपयी कथमत ॥ ३६॥ 
मरह्मिसेवितान्‌ देशान्दितेतेनह्मचसम्‌ ॥ सथर दुगमाश्रित्य बोधन्ते दस्यवः प्रनाः ॥ २७॥ एवमादीन्यभदराणि 
बभाषे 7 ॥ नोवाच, किञ्चिद्‌ मगवान्‌ यथा सिहः शिवास्त ॥ २८ ॥ भगविन्दनं शरुता दुःसहं तत्स 
भासदः॥ कर्णां पिधाय निजंग्धुः शपन्तङचेदिपं शषा ॥ ३९॥ 
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किरेका आश्रय ठेकर यादवे चोरके समान बाधा देता है॥२७॥हेभूपार! नष्टमेगक शिष्खुपार ओर भी अनेकप्रकारकेअमेगर वचन कहता 
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| इस प्रकार निदा सुन कण भूदकर अत्यन्त कोधित हो शि्चुपाको गारीदेने लगे॥३९॥ क्योकि भगवानकी निदा अथवा । 
| पुरषोकी निदा सुनकर जो पुरूष उस स्थानसे न उठ जाय वे पुरूष अपने पुण्यसे भष होकर नरकमे गिरते ह ॥४०॥ इसके उपरांत 
इ परीकित्‌। करोधसे पांडे पुज ओर मल्स्यदेश व सजय देशके राजा अपने-अपने शस्वोको उठाकर शि्ुपारके मारनेको उपस्थित हए 
॥४१॥ हे भरत्वेशोत्पत्न परीक्षित्‌ । इसके पीछे घबड़ाहट रहित शिश्चुपालने श्रीकृष्णचन्दरके पक्षवाठे राजा ओंको मारनेके लिय द ओं र 
| अत्यन्त तीक्ष्ण घारवारी त्वार अहण की ॥ ४२ ॥ "यह मेरा प ओर मेरे समान बलवान्‌ है, यद सबको मारेगा इससे में ही इसको 
| निन्दां भगवतः इण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ॥ ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः युकृताच्च्त्‌ः॥ ४० ॥ तत्‌ः 
पाण्ड्युताः ऊद्धा मलस्यकेकयघञयाः ॥ उदायुधाः सय॒त्तस्थुः शिष्धपाटनि्ांसवः ॥ ४१ ॥ ततदचेदयस्तवसंभान्तो 
जगदे खड्चमणी ॥ म््सयन्‌ कष्णपक्षीयान्‌ राज्ञः सदसि भारत ॥ ४२ ॥ तावुत्थाय भगवान्‌ स्वाच निवार्य स्वयं 
र्षा ॥ शिरः क्षरान्तचकेण जदारापततो रिपोः ॥ ४३ ॥ शाब्दः कोलादलोऽप्यासीच्छिशपाटे हते महान्‌ ॥ 
तस्याचयायिनो भूपा ददुवा वितेषिणः ॥ ५० ॥ चैयदेहोत्थितं ज्योतिबघुदेवसुपाविशत्‌ ॥ पश्यतां स्व॑भृताना- 
सुल्केव भुवि खाच्च्युता ॥ ५५॥ जन्मत्रयाचु्णितवैरसंरब्धया धिया ॥ ध्याय॑स्तन्मयतां यातो भावो हि 


भवकारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मार यह्‌ विचार उसी समय उट भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी ओरके राजाओंको निवारण करके सम्मुख आते अपने वैरी शिष्चुपाखका 
शिर दरक समान पनी धारवाखे चरसे काट छया ॥ ४२॥ उस॒ समय बड़ा कोलादर शब्द्‌ हआ ओौर शिञ्यपाके पिछलगर राजा 
जीनेकी इच्छा करके भाग गये ॥४४॥ उस समय शिश्युपालके देदमेंसे निकली हई ज्योति सब प्राणियोके देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्रमे इस्‌ 
प्रकार मिरु गयी जिसु प्रकार आकाशसं गिरे तारे प्रथ्वीमें मिरु जाते ह ॥४५॥ पृहे जन्ममं दिरण्याक्ष ओर दिरण्यकश्यष इए, दूसरे 
जन्मे रावण कुम्भकणं हुए, तीसरे जन्ममे शि्युपार ओर देतवक्चर इए, इस प्रकार तीन जन्मके चरे आये वैरसे तन्मय बुदधिसे रूपका ध्यान 
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| र ध क । ४६ ॥ इसके 
मा.द्‌. करते करते उसी रूपको भ्रात इष, अर्थात्‌ पाद्‌ हो गये, क्योकि जेसी जो भावना 0. ८ ५. ५ व | 
॥२६२॥ ||| उपरांत चक्रवती राजा युधिष्ठिरे यज्ञके करानेवाले बराह्नणोको ओरं बडे सभामें वै = विनयते 


रोके $ के ओर सुददोकी 
† ॥ ४७ ॥ योगेशवरोके ईशर श्रीकष्णचन्द्रने राजा युधिष्डिरका यज्ञ सिध्‌ कर्‌ 
0 किया ॥४८॥ इसके उपरान्त जाने देनेकी इच्छा न करनेवारे राजा इ शा 
भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अपने स्वी पुर्घको संग केकर द्रारका-पुरी चे आये ॥४९॥ रीड्ुकदेवजी 


दक्चिणां न्‌ संपूज्य विधिवचक्े साधयिता 
ऋतिभ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां निपरलामदात्‌ ॥ सान्‌ सज्य विभिवञनेऽवशयमेकराट्‌ ॥ ४७॥ साध 
कतुं राज्ञः ष्णो योगेश्वरश्वरः ॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ युहद्धिरभियाचितः ॥ ४८ ॥ 1 
निच्छन्तमपीवरः ॥ ययो समायंः सामात्यः स्वपुरं देवकीुतः ॥ ५९ ॥ वर्णितं की ते बह क 
ड्ठानिनोन्म दापातनः एनः ॥ ५० ॥ राजघुयाबशणयेन स्नातो राजा धुधिष्ठि सपनि त 
शमे शरराडिव ॥ 49 ॥ राज्ञा समाजिताः सते सुरमानवेचराः ५ कृष्णं स च शंघन्तः स्वधा (2 
॥ ९९२ ॥ दु्योधनग्रते पापं कुलि कुदङुल्मयस्‌ ॥ यो न्‌ वेह श्रियं स्फीतां हकर पण्डुदतस्य ताम्‌ 


| वास करनेवारे जय विजय पाषदोको सनकादिकका शाप ५ कारण रा 
| हँ ॥ ९० कर चुकनेकं स्ञानं कर राजा 6 १ 

विस्तार सहित वर्णन कर चुके है ॥ ९ र राजसुय यज्ञ सा 
म लगे ॥९१॥ राजा युधिष्ठिरस सत्कार पाकर सब्‌ दै व (9 

हुए ईदरके समान सभाम शोभायमान होने (41 
श्रीकृष्णचन्द्र ओर सभा तथा यज्ञ इनकी प्रशंसा करते आनन्दपूकं गये ॥ ' । 

रा नाशक ध्द्रेषी दुर्योधन पांडुपुतर महाराज युधिष्ठिरकी बड़ी शोभाको देख अपने मनम बहुत दरा ॥ ५३। 
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शिष्युपार्के वध आदिक जो भगवान्‌ शा कमं बीस इजार आठ सौ रजा कैदसे छटाये ओर राजा थुधिष्ठिरका यज्ञ कराया, ` 
| प्रसंगको जो पुरूष कँ अथवा सुनेगे वे सब पापसे छट जार्थगे ॥५९॥ इति शीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्ै माषादी° ॥# 
शिष्युपाख्वधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥७४॥ दोहा-पिचहत्तर भरमम षड़ो, अवभृथको अस्नान । इर्योधनको क्षमा बिल भयो मान || 
अपमान ॥ राजा परीक्षित्‌ बके किं हे व्यास शआरीशचकदेवजी 1. अजातश राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी बड़ी शोभा देखकर जो 
राजा आये थे वे सब प्रसन्न इए ॥ १ ॥ ओर सम्पूरणं देवताओंने भी आनन्द पाया, केवृ दुर्योधन दी आनन्दुसे वञ्चित रहा, यद्‌ हमने 
आपके री ख॒खसे सुना, सो दुर्योधनकौ आनन्द्‌ क्यों न हुआ ! इसका कारण कृषा करक मेर सम्बुख्‌ वणेन कीजिये ॥२॥ तब शरीक 


देवजी बोरे कि ह राजा परीक्षित्‌ ! महात्मा तुम्ारे दादे राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम सब बन्धुं धन्‌ प्रेमवश होकर सुबरी दी टइर 
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य इदे कतयेषिष्णोः कमं चेदयवधादिकम्‌ ॥ राजमोक्षं वितानं च सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ५४॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे ददामस्कन्धोत्तग शिष्पाख्वधो नाम चठःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ राजोवाच ॥ अजातशतोस्तं 
टष्रा रानसुयमहोदयस्‌ ॥ सवं स॒ुदिरं बरहन्ददेवा ये समागताः ॥ १ ॥ योधनं वजयिता राजानः सषयः सुराः ॥ 
इति अतं नो मग्व॑स्तत्र कारणघच्यताम्‌ ॥ २ ॥ श्रीञ्यकं उवाच ॥ पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महामनाः ॥ 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेमबन्धनाः ॥ २॥ भीमो महानसाध्यक्षो ता योधनः ॥ सहदेवस्व 
पूजायां नकुलो दरव्यसाधने ॥९॥ शरुखश्रषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने ॥ परििषणे दपदजा क्णो दाने महामनाः 
॥ ९ ॥ युयुधानो विकणेश्वहार्दि्यो विहुरादयः ॥ बाह्लीकषुत्रा भूर्यांय्या ये च सन्तदेनादयः ॥ ६ ॥ 
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करते थे ॥३॥ किसने कौन काम्‌ किया सो कहते है, भीमसेनको रसोईका अधिष्ठाता, दुर्योधनको खच करनेका स्वामी अथात्‌ कोशाध्यक्ष 
किया, क्योकि यह मको शड जानकर्‌ 1 द्रव्य उटावेगा तो इसमे हमारा यश होगा, सददेवको आये गयेकी पूजा करनेका काम सोपा 
ओर नङुरूको अनेक प्रकारकी सामभियोका सम्पादकं बनाया॥४॥ साधुओंकी सेवा अजन करता था ओर श्रीकृष्णचन्द्र यज्ञम आनेवारोके 
पाव धोकर पो देते थे'परोसा परोसीमं द्रौपदी रग रदी थीःउदार मनवाले कणं दान देनेकी टहलमें लग रहा था॥५॥हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! 
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सात्यकी रकण, हादिंक्य, विदुरादिक, भूरिशवादि बादीकं राजाके पुज ओर सन्तरदन आदि उस बड़ यज्ञम अनेक प्रकारके कामम खगा 
दिये गये, उस समय वे सब महाराज युधिष्ठिरका परिय करनेके ययि वृत्त दो गये ॥ ९ ॥ ऋत्वक ओर्‌ सभासद्‌ तथा विवेकी .स €. 
लनोनि सन्दर मनोहर वचन, गदने ओर दक्षिणासे धूित होकर शिपारको आीकृष्णचन्द्रके चरणकी पराति होनेके उपरोत्‌ स्व्गनदी गेगामे 
यज्ञ समातिका लान करिया ॥७।८॥ यज्ञकी समापिके उत्सव दंग शङ्क, टेक खजरी, नगारे,गोणस, नरसिदादिक चि विचि वाजे, 
बजने रुगे ॥९॥ नाचनेवाली नाचने लगीं ओर आनन्दपर्वकं गवेयोके ण्डके हण्ड गाने रुगे! उनके वीणा, वेणु ओर्‌ हधेरीका शब्द स्वगैतक 
निरूपिता महायज्ञे नानाकम ते. तदा ॥ परवतेन्ते स्म राजेन्द्र राजञ प्रियचिकीर्षवः ॥७॥ ऋविक्सदस्यवहवितयु 
युहृत्तेषु खिष्टेषु घदतसमहणदक्षिणामिः॥ चये च सात्वतुपतेश्चरणं प्रविष्ट चज्रस्ततस्ववभ्थस्तुपनं युनयाम्‌ 
॥ < ॥ भूद ्गशंखपणवधन्धयानकगोय॒लाः ॥ वादिवाणि विचित्राणि ेदुरावभरथोत्सवे ॥ ९ स ननूतुह्ट 
गायका शरथशो नः ॥ वीणवेणतटोन्नादस्तेषां स दिवमस्परशात्‌ ॥ १० ॥ चित्र्वनपताकभेसमिन्द्रस्यन्दनावैभिः ॥ 
स्वठड्कतेभटपा निर्ग स्तममाटिनः॥ 9१ ॥ य॒दुखजयकाम्बोजकुरकेकयकोसलाः ॥ कम्पयन्तो युव सेन्यः 
यजमानः सराः॥१२९॥ सदस्यलिष्डिज्रषत वह्पोषण भूयसा ॥ देवर्षिपितगन्धरास्तष्टवःपष्पवषिणः ॥ १३ ॥ 
स्वछ्ड्कता नरा नायां गन्धसुग्भूषणाम्बर॥विलिग्न्त्योऽभिषिचवन्त्यो विजहू्िविधे रमैः ॥१४॥ तरुगोरसगन्धोद- 
हद्धरासानद्रकङ्छमेः ॥ पुभिरि्ता प्रलिम्पन्त्यो विजहुवरयो षितः ॥ १९ ॥ | 
व्यात्त हो रहा था॥.१° ॥ विचित्र छत्र, ध्वजा, पताका जिनके उपर्‌ ठक, पेसे बडे कंडे रथ, हाथी ओर पोड़ोपर चड़ सुवरणकी माला 
पहने इए सेनाको संग लेकर राजा निकले ॥ ११॥ राजा युधिष्ठिको आगे किये यदु, सृज्य, कांगोज, करू, कैकय ओर्‌ कौशल देशके 
राजा पृथ्वीको कम्पायमान करते सेनास॒हित चले ॥ १२॥ सभासद, ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करते चरे ओर ॐषि, पितुः 
गे पष्पोकी वां करते स्तुति करते थे ॥ १३॥ चन्दन, माला, गहने ओर वसि शृङ्गार कर शची परुष अनेकं पकारं दधः दही 
आदि रसोका ेषन करते ओर छिड़कते थे ॥ १४ ॥ तेल ओर माखन सुरगंधित जल इरदी व केशर इत्यादिको को ठेषन कते ओर 
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| परस्पर विहार कसे थे ॥ १९ ॥ इस उत्सवको देखनेके लियि जैसे उत्तम विमानोंषर बेठकर देवांगनयिं आयी हों उसी ्‌ 
|| वीर ओर रावतोँसे रक्षित हो राजा युधिष्ठिरकी रानि रथ ओर पारकियोमिं बैठकर निकली, यह रानि मामाके पुरम ओर सखि- 
|| योसे भियोगी इई लाजभरी ॒सकान व प्रफुलित शुखसे शोभायमान हो रदी थीं ॥१६॥ भीजनेसे ओर शरीरम चिषटनेसे उन ्ियोके 
अङ्क, कुच जङ्घा ओर मध्यभाग स्पष्ठ दिखायी देते थे, उत्सुकतासे चोरी शिथिर होनेके कारणं उससे एर बिखर रहे थै, देवर 
ओर सखिजन उन्हें डोरुचियोसे भिगो रहे थे, उनकी टीला तक मल्ीनमन कामीजनोंके चित्त अत्यन्त श्वभित दोते थे ॥ १७॥ सुव- 
यक्ता छभिनिरगमन्व॒पटब्धुमेतदेव्यो यथा दिवि देव्यः ता ता मातुलेयसखिमिः परिषिच्यमानाः सत्री- 
डहासविकसटदना विरेजः ॥ १६ ॥ ता देवरात सखीन्‌ तिषिचैतीभिः छिन्नाम्बरा विदतगात्रङचोहमध्याः ॥ 
ओंतयुक्यसक्तकवराच्च्यवमानमाल्याः क्षोभं॑दमंलधियां सचिरेविंहारेः ॥ १७॥ स स्राह रथमारूढः सदश्वं 
स्वममालिनम्‌ ॥ व्यरोचत खपत्नीभिः क्रियाभिः कत॒राडिव ॥ १८ ॥ प्नीसंयाजावशरथ्येश्चरिवा ते त्विनः ॥ 
आचान्तं स्नापयाच्चङगङ्गायां सह कष्णया ॥१९॥ देवटुन्दुभयो नेदुनंशुन्डमिभिः समम्‌ ॥ समुदः पष्पवर्षाणि 
देवषिपितृमानवाः॥२०॥ स॒स्वस्तव्र ततः सवे वणांश्रमयुतानराः ॥ महापातक्यपि यतः सदो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२१॥ 
ॐ || ्णकी माला पदने ओर सुन्दर घोड जते रथमें बेठे राजा युधिष्ठिर जेसे क्रियाओं सहित यज्ञ सुन्दर र्गता है उसी प्रकार श्चियों सहित 
% शोभायमान रगने रुगे ॐ ॥१८॥ ऋत्विजोनि वे पत्नीसंयाज ओर आवभृथ्य नाम दो यज्ञांग करके गंगामे दरौपदीसदित आचमन करा 
राजा युधिष्ठिरको स्नान करवाया ॥ १९ ॥ देवता तथा मवुष्योके नगाड़ बजने रगे ओौर देवता ऋषि पितर मवष्यादिं एकी वषां 
कृरने रगे ॥२०॥ वणंयुक्त बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्‌ यह चारो वणं ओर बरह्मचारी) गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन चार आश्रमोने भी 
* हांका- शास्त्रम ओर लोकम भी एसा सुना गया है कि राजा युधिष्ठिरे एक स्वके सिवाय बरूसरे स्तरीके संग अपना विवाह नहं किया, फिर यज्ञम बहुत स्त्रयोकरके शोभायमान युधिष्ठिर क्यों हभ ? 
उत्तर-्रौपदोने युधिष्ठिरको सेवा एसी को; जो सेवा करोड़ स्त्रियोके करनेसे नहीं हो सकती । एसी द्रौपदोके पतिव्रतको युधिष्ठिरे देखकर मने जाना कि हमारे करोड़ स्त्री हं ओर व्यासजीने भी युषिष्ठिरको मनकी |> 
बात जानकर कहा कि युधिष्ठिर मनकी बहुतसी स्त्रियों करके अपने यज्ञे शोभित हए ॥ # 
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है रनेके उपरांत | 
गङ्खामे क्योकि इस गामे स्नान करनेसे महापापी पुरुष भी शीघ्र पापसे छट जति है ॥२१॥ स्नान क छो 
4 
॥२२॥ नारायणके आयी राजा युधिष्ठिरने भाई बन्धु, जातिके राजा) मित, व वार श 
देवताओके समान कांतिवाङे, मणिके जड़ा कण्डल, माला, पगड़ी, स का 0 
अल्कोके समूदसे शोभायमान सुखवाली श्ये सुवणं की पी पहने सब शोभायमान रगती = 
अथ रनाभे ् परिधाय स्वलइकृतः ॥ ऋविक्सदस्यविप्रादीनानचौमरणाम्बरैः ॥ २२ ॥ व 
मिनरब॒हृदोऽन्याश्च सवशः ॥ अभीष्ण पूजयामास नारायणपरो दपः ॥ २३ ॥ सवे जनाः सुरसो रि ९1 
शष्णीषकञ्चुकढुकूलमहा््यंहाराः ॥ नार्यश्च ङण्डल्युगालकढन्दजुष्वकश्रियः _ कनकमेलछ्या ^ 
अथतिनो महाशीटाः सदस्या ब्रहवादिनः ॥ त्रहक्षलियविय्ञद्रा जानो ये समागताः ॥ २५॥ देवष व 
भूतानि लोकपालाः सहादगाः ॥ प्ूनितास्तमलज्ञाप्य स्वधामानि युप्‌ ॥ २६ ॥ हरिदासस्य 6: व 
हदयम्‌ ॥ नेवातृप्यन्‌ प्ररसन्तः पिबेन्‌ मत्योऽखतं यथा ॥ २७॥ ततो युधिष्ठिरो (९५५ स 
म्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः ॥ २८ ॥ भगवानपि तताङ्ग न्यवात्सीत्‌ तत्मियडरः॥ प्र 
वीराश्च साम्बादींश्च कुशस्थटीस्‌ ॥ २९ ॥ दतं 
1 प 1 श 1 8 1 
पित, स॒ब भाणी अन॒चरों सदित रोकपाल राजा युधिष्ठिरसे प्रजन कराके आज्ञ स 
भगवानुने भक्तोमं राजि राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी बड़ी शोभाकी प्रशंसा क त कर रष इए, पा 
ते पीते ठत नहीं होता ॥ २७ ॥ सद सम्बन्धी, बन्ध ओर शरीकृष्णचन्दके विदडनेसे कोय ध पा ( 
1 तित ! उन राजा युधिष्ठिश्का प्रिय करनेके लिय सांब आदि पुर ओर य दवोमे को द्वारका भेन आप ||| 
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| इन्द्रपस्थमें रहने रगे ॥ २९॥ धर्मे पुत्र राजा युधिष्ठिरे इस्तर मनीरथल्पी बड़ा समुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी । 
तासे तरकर सब खेद्‌ दूर किया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! एक समय भगवद्भक्त राजा शुधिष्ठिरके रनवासंकी लक्ष्मी व राजसूय यज्ञकी महिमा 
देखकर दुर्योधन सन्ताप करने लगा॥३१॥ राजा युपिष्ठिरका अन्तःपुर,कि जहां मयदैत्यरचित नरपति, दैत्यपति ओौर देवपतियोंकी नाना 
प्रकारकी विभूतियां प्रकाशमान दो रदी थीं ओर जहां उन विभूतिर्योके साथ द्रौपदी अपने स्वामि्योकीं सेवा करती थी उसे देख दुरयोधनका 
मन अत्यन्त तापको प्राप्त इआ ॥ ३२ ॥ राजा युधिष्ठिरे अन्तःपुरमे उस समय मधुपति श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोके समूह नितम्बोके 
इत्थं राजा धमेघुतो मनोरथ महाणेवम्‌ ॥ सुदुस्तरं सखुत्तीयं छृष्णेनासीद्‌ गतज्वरः ॥२०॥ एकदान्तःरे तस्य वीक्ष 
दूर्योधनः शचियम्‌ ॥ अतप्यद्रानसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः॥ २१ ॥ यस्मिन्‌ नरन्द्रदितिनेनद्रसुरनद्रलकष्मीनना- 
विभान्ति किर विशवघनोपक्छप्ाः ॥ ताभिः पतीन्‌ दरपदरानघुतोपतस्य यस्यां किषक्तहृदयः ऊ्राडतप्यत्‌ ॥२२॥ 
यस्मिस्तदा मधुपतेमेदिषीखदखं श्रोणीमरेण शनकेःकणदङःधिशोमम्‌ ॥ मध्ये घचार्कुचङकृमशोणहारं श्रीमन्घुखं 
प्रचलकुण्डलङुन्तराटयम्‌ ॥ २२॥ समायां मयक्प्तायां कापि धर्मघुतोऽधिशट्‌ ॥ इतोऽ्वजेवन्धुमिश्च कष्णेनापि 
स्वचक्षषा ॥२9) आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव ॥ पारमेष्ठयश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिभिः ॥३५॥ 
तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भरातृभिकप ॥ किरीटमाली न्यविदादसिहस्तः क्षिपन्‌ र्षा ॥ ३६॥ 

भारसे धीरे-धीरे चलनेमे बजते इए तरुणो शोमित चरण, इचोंकी केशरसे अरूण हार धारण किये चल कुण्ड ओौर केशपाशसे 
युक्त सदर मुख रमणीय कटिसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रकी सदसो रानि वहां फिरती थीं ॥२२॥ मयदैत्यकी बनायी इहं सभा, उसमे किसी त 
समय अपने आज्ञाकारी भाई बन्धु सदित ओर दित अदितके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ साक्षात्‌ || 
सिदासनपर जैसे ईद्र विराजमान होता दै, उसी प्रकार सवणैके सिहासनपर विराजमान होकर राज्यकी शोभासे सेवित ओर बन्दीजनोमे || 
स्तुति पाय शोभायमान होने रुगे ॥ ३५ ॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! उसी समय भाश््योको सग ठे किरीट धारण कयि, माला पहने ओर हाथमे || 


द 
श्रीमद्‌ भागवत- ८७ ध 
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भा. द्‌. तखतार ल्य कोधकर दारपारोको डाटता हआ अभिमानी दुयोधन सभाम आया ॥२६॥ वृहां मयृदैत्यकी बनायी सभामे खेम जटं | 

ओर जलम सूखा वाय त मायासे मोदित होकर दुर्योधनने अमसे सुखेमं जर जान अपना जामा उटाया 

ओर्‌ सूखा जानकर जलमे छोड दिया ओर जलमे गिर गया ॥३७॥ हे राजा परीक्षित्‌ । दर्योधनको गिरा देखकर भीमसेन्‌ व सब चिं 
हसने लगी । यह देख राजा युधिष्ठिरे यद्यपि मने भी किया, परन्तु तो भी श्रीकृष्णचनदरकी सेन पानेसे पदिक भीमसेन से, फिर पी 

स॒ब राजा हसने लगे ॥३८॥ इन राजाओंको हसता देख दुर्योधन अत्यन्त रनित हो नीची गरदन कर कोधाभ्िसे भभकता हआ सभासे 

निकल खुपचाप हस्तिना पुरको चला गया, उस समय साधुओंके बीच बड़ा हाहाकार शब्द्‌ हुआ ओर अजातश राजा युधिष्ठिर 
स्थलेऽभ्यग्रहनादखान्तं जलं मता स्यलेऽपतत्‌ ॥ जले च स्थछ्वद्‌ भान्त्या मयमायाविमो हितः ॥ ३७ ॥ 
जहास भीमस्तं दृष्ठ खयो पतयोऽपरे ॥ निवायंमाणा ८.  शज्ञा ङृष्णाठमोदिताः ॥ ३८ ॥ स॒त्रीडितोपा- 
ग्दनो सषा ज्वछन्‌ निष्कम्य तुष्णीं प्रययौ गजाहयस्‌ ॥ हाहेति शब्दः घुमहानभूत्‌ सतामजातशडविमना इवा- 
भवत्‌ ॥ बभव तुष्णीं भगवान्‌ युवो भरं सजिहदीभमति स्म यद्दश ॥ ३९॥ एतत्तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ प्रष्टो- 
ऽहमिह लया ॥ सयोधनस्य दी रासं राजघूये महाक्रतौ ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे ददामस्कन्धे उ 
इयोधनमानमङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ श्रीह उवाच ॥ अथान्यदपि ङष्णस्य श्रृणु कमोदुथुतं 


छप ॥ कोडानरशरीरस्य यथा सोभपतिहेतः ॥ १ ॥ 






भा° दी 
अ० ७€्‌ 16 य ध 
%‰|| उत्तर मेने सब आपके सम्धुख वर्णन कर दिया ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरा 
¢ भङ्धो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ दोहा-युद्ध छिहतरमें भयो, 


उदासि हो गये, जिनकी दष्टिसे सब जगत्‌ अमण करता है -वह भगवान्‌ तो खुप होकर बैठ गये, क्योकि उनकी इच्छा पृथ्वीका भार उतार- ||। 
|| नकी थी, कि किप न किसी भकार यह पृथ्वीका भार उतरे, सो यहं समागम सहजे बन गया । प्रथम यही भारतका वीज जमा ॥३९॥ || 
|| इतनी कथा कह श्रीश्केदवजी मोटे किः हे राजा परीक्षित्‌ ! जो आपने प्रश्न किया था किं राजसुय यज्ञम दुयोधन कैसे म 2 उसका || 

णे दशमस्कन्धे उत्तरा हायां दुयोधन मान- | 
यादव्‌ शाल्व अपार । षमत गा शरहारसे, गये प्रद्यमन हार ॥ || 


श्रीशुकेदेवजी बोले कि है राजा परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत क्रीड़ासे ही मनुष्यशरीर धारण करनेवाढे श्रीकृष्णचन्द्रके ओर भी अद्भत कम ह | 
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निसं प्रकार सौभविमानके पति शाल्व को मारा, सो श्रवण करो ॥ १ ॥ शिङ्कपालका भिज शास्व शकिमणीके विवाहे आया था, | ं 


[> 


|| उसको संभाममे याद्वन जीत लिया ओर उसी प्रकार जरासन्धादि राजा भी जीते ॥ २ ॥ सब राजाओंको सुनाकर राजा शाल्वने यह || 
|| प्रतिज्ञा की कि सम्पूणं पृथ्वी यादवकुलरदहित करहगा, अब तुम सब मेरे पराकमकेो देखो ॥३॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मुखं शाल्व प्रतिज्ञा ।4 
|| कर केवल धूली एक सुष्ठी फांकता हुआ पञ्ुपति शिवजीकी आराधना करने खगा ॥ ९ ॥ शीतर सन्तुष्ट हनेवारे शिवजी श्रीकृष्णके ||; 
% || द्वेषी शास्वको वर देना निष्फ जान शीघ्र प्रकट न इएःपरन्तु शरण आये शाल्वसे एकं वषं पीछे यह कहने लगे कि वर मांग ॥ ५ ॥ उस ||# 
शिशपारुखः शाल्वो रकिमष्युदाह आगतः ॥ यदमिनिरजितः सदख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥ २ ॥ शाल्वः प्रति- 
जञामकरोच्छुण्वतां सर्वभूसनास्‌ ॥ अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरष मम पयत ॥ ३ ॥ इति परूटः प्रतिज्ञाय देवं प्च 
पति प्रयम्‌ ॥ आराधयामास प पासुसुष्टि सङृद्‌ रसन्‌ ॥०॥ संवत्सरान्ते मगवानाह्यतोष उमापतिः॥ करेणच्छन्द- 
यामास शाल्वं शरणमागतम्‌ ॥॥ देवासुरमदष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ अभेद्यं कामगं वव्रे स यानं दृष्णिभीष- 
णस्‌ ॥९॥ तथेति गिरिशादिष्टो मयः पुरपुरजयः ॥ एं निमाय शाल्वाय प्रादात्‌ सोममयस्मयम्‌॥७॥ स रन्ध्वा 
कामगं यानं तमोधाम दरासदम्‌ ॥ ययो दाखतीं शाल्वो वैरं दष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥८॥ निरुध्य सेनया शाल्वो मह 
त्या भरतषमभ ॥ पुरीं बभञओओपवनान्युद्यानानि च सवेराः ॥ ९ ॥ 
£| समय देवता, असुर, मवुष्य गंधे, सपे, राक्षस इनसे न टरूरे ओर जहांकी इच्छा हो वहां पर चावे याद्वोंको भयका देनेवाला एेसा 
|| विमान दो, यह वर मांगा ॥&॥ तब एेसा ही होगा, यह कहकर भगवान्‌ महादेवजीने मय दानवको आज्ञा दी, उसने लट वैरियोंके पुत्रको 
¶ः | जीतनेवाला सोभनाम रहेका बना विमान शास्वको दिया ॥ ७ ॥ अन्धकारका घर, दुष्ाप्य ओर इच्छायुस।र चरुनेवाला विमान 
् पाकर वह शाल्व कृष्णक वेरका स्मरण करके द्रारकापुरीकी ओरको चला ॥८॥ हे राजन्‌ ! शाल्व बड़ी सेनासे द्वारकापुरीको षेरकर सम्पूर्ण 
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फूकोकि बाग ओर उद्यानोको तोड़ने लगा ॥ ९॥ गो पुर, दरवाजे, महर, अटा, उनकी भीतिं व विहारस्थान तोडने लगा ओर उस उत्तम्‌ 
विमानपरसे शाकी वां होने र्गी ॥१०॥ ओर शिका, वृक्ष, बिजली, सप, ओर बरसने कगे ओर प्रचण्ड प्न चठनेके कारण सम्पूण 
दिशां आच्छादित हो गयी ॥ 9१ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सौभके विमानसे पीडित श्रीकृष्णचन्द्रकी द्रारकापुरी जैसे त्रिपुर 
देत्यसे पृथ्वी दुःखी इई थी, उसी प्रकार दुःखी हो गयी, सुखका कीं केश भी न रहा ॥ १२ ॥ बड़ यशस्वी महारथी भगवान्‌ प्रन 
अपनी भरजाको दुखी देखकर “भय मत करो” इस प्रकार ककर सम्बुख आये ॥ १३॥ ओर सात्यकी, चारुदेष्ण, सांब ओर छोटे 
सगोपएराणि दाराणि प्रासादाद्मलतोलिकाः ॥ विहारान्‌ स विमानाग्यान्निपेतः शखदष्टयः ॥ १० ॥ दिला द्रमाश्चाश- 
नयः सपां आसारशकराः ॥ प्रचडश्चक्रवातोऽभरूद्‌ रजसाऽऽच्छादिता दिशाः ॥ ११ ॥ इत्य्यमाना सौभेन छष्णश्य 
1 ॥ नाभ्यपद्यत वर राज॑श्चिपुरेण यथा मही ॥ १२ ॥ प्र्ुम्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निनाः प्रजाः ॥ 
मा धाटीरो रथारूढो महायशाः ॥१२॥ सात्यकिशाष्देष्णश्च साम्बोऽनृरः षहावजः ॥ हादिक्यो माठुवि- 
न्दश्च गदश्च 1 ॥१४॥ अपरे च महेष्वासा रथयुथपयुथपाः थः ॥ नि्ययुदेशितो शा श्थमाश्चपदातिमिः ॥१९५॥ 
¢| ततः परवरते युद्धं शास्वानां यहुभिः सह ॥ य॒था्छुराणां रं छोमह्षणम्‌ ॥ १६॥ ताश्च सौमपतेमीया | ८ 
| दिव्याज रुकिमणीघतः ॥ क्षणेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णयुः ॥ १७ ॥ विव्याध पञ्चविंशत्या खणैषुङ्यैस्यो- (8 
षले: ॥ शाखस्य ध्वजिनीपाटं शरैः सन्नतपर्वभिः ॥ १८ ॥ । 
भाई अनू तथा हार्दिक्य, भालविन्द, गदः छकतारण ॥१४॥ वंडे धलुषथारी महारथी योद्धा कवच पहनकर रथ, हाथी, घोडे ओर पेदल |¢ 
इत्यादिकोको सङ्ग ठेकर निकटे ॥ १९५ ॥ इसके उपरत हे राजन्‌ ! अशोका जसे देवताओकि सङ्ग युद्ध इआ था, उसी प्रकार रोमाच || 
कारक महाभयानक युद शास्वकी सेनाका यादवोके सङ्ग ॒दोने रगा ॥ 9६ ॥ जैसे राधिके अन्धकारको भगवान्‌ सूर्यं दूर कर देते हे ८ 
वैसे दी रकिमिणीके पुर प्रचयु्जीने सोभ-विमानके पति शात्वकी मायाओंका क्षण भस्म नाश कर दिया ॥ १७ ॥ सोनेके पंस, रोहिकी ( 
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| ओर छोरी छोटी गांडवाले तीष णोर शास्वके सेनापतिको शीर बीध डाला ॥ १८ ॥ इक उपरांत भगवान्‌ प्रदु्रजीने | 
‰|| बाण शास्वके ओर एक एक बाण प्यादोकि तथा दश दृश बाण सारथी ओर तीन तीन बाणोसे घोडे हाधि्योको बी डाला ॥ १९ ॥ 
महात्मा प्रदुत्चजीका यह अद्भत पराकम देखकर अपनी परायी सेनाके योद्धा सब प्रयुञ्चजीकी बड़ाई करने खगे % ॥२०॥ मय दैत्यका 


बनाया वह मायामय विमान कभी तो नानारूपसे ओर कभी एकरूपसे दिखायी देता कभी बिल्कुर दीखता ही नदी इसण्यि शड़ जो 
यादव उनको उसका तकं करना मदा कठिन दो गया ॥२१॥ वह विमान कभी भूमिपर, कमी आकाशमागमे, कभी पवेतके शिखर प्र 


यच्छाल्वमेकेकेनास्य वित 


शातनाताड सैनिकान्‌ ॥ दशाभिदंशभिरनेतरन्वाहनानि तरिभिश्िमिः ॥ १९॥ तदद्धतं महत्कमं 
प्रद्युम्नस्य महात्मनः ॥ दृष्तं पूजयामाघुः सव स्व॒परसेनिकाः॥ २० ॥ बहरूपेकरूपं तदश्यते न॒च दृश्यते ॥ 
मायामयं मयज्ृतं दुविभाव्यं परेरभूत्‌॥२१॥।कचिद्‌भूमौ कचिद्व्योग्नि गिरिमरध्न जटे क्वचित्‌ ॥ अलातचक्रवद्ध- 
म्यत्सौभं तडुरवस्थयितम्‌ ॥ २२.॥ यत्रय्ोपलक्येत ससौमः सहसेनिकः ॥ शास्वस्ततस्ततोऽख््छरान्सातत 
यूथपाः ॥ २३ ॥ रारेरुन्यकंसंस्पर्शीरारीविषहुरसदेः ॥ पीडयमानएरनीकः शाल्वोऽय॒द्यत्परेसितिः ॥ २०॥ 


ओर कभी जरम अदातचक्रके समान भमण कर रदा था? इस कारण इसकी व्यवस्थाका रिकाना गना अत्यन्त कठिन हो गया ॥ 
॥ २२॥ विमान ओर सेनासदित जहां जहां शाल्व दिखायी देता था, वहां वहां याद्वोमिं सख्य वीरगण बाणोको छोड़ते थे ॥ २३ ॥ 
अभि सूर्यके समान गरम स्पशवाङे विषके त॒स्य असद्य वैरियोके चलाये बाणोंसे शाल्वकी सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी ओर शाल्व 


* शंका श्र्युम्नने बाणोसि शाल्व मौर ाल्वको सेनाको मूषित कर दिया तव प्रचुम्नके एसे पराक्रमको देख कर शाल्वको सेना ओर पर्यम्नकी सेनाने आश्चयं माना ? प्रचुम्नका क्या नवीन करतज्य था ? एसा कर्तव्य तो प्र्युम्नन 
अनेक बार क्रिया था 1 

उत्तर-आाल्वको ब्रह्माने किसो समय वर दिया था कि तुक्को ओर तेरी सेनाको संग्राममे शनीकृष्ण मूषित करेगे ओर त्रिलोकीमं कोई प्राणी तुक्षको ओर तेरी सेनाको दुःखित नहं कर सकेगा । जब प्रसम्नने शाल्वको ओर 
उसकी सेनाको मूषित कर दिया तम ब्रह्मादिक सब सेवता ज।ऽचयं मानने लगे मोर प्राणि्योने अचय माना तो क्या बडो बात है ? 
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भी व्याड हो गया ॥ २४॥ शाल्वकी सेनाके शब्ोके समूदसे अत्यन्त पीड़ित होकर भी रोक पररोकके जीतनेकी इच्छावाले / 
शूरवीरोने अपनी अपनी युद्धभ्ूमिको नहीं छोड़ा ॥ २९ ॥ र्यके पदले गदा परहारसे पीडित इआ शाल्वका बली घुमाननाम मन्त्री 
रोहिकी गदा छातीमे मारकर पुकारने कगा ॥ २६ ॥ वैरीको शान्त करनेवाले मयुञ्नजीका वक्षस्थल गदके लगनेसे विदारित हौ गया 
तब धंमका जाननेवाला दास्कका पु सारथी प्रयु्जीको रेकर रणधूमिसे बाहर निकल आया ॥२७॥ दो षड़मे चैतन्य हो श्रीकृष्ण- 
चन्द्रक पुज भुजी सारथीसे बोठे करि अहो रथवान्‌ ! तू रणमेसे जो शुञ्चे भगाकर रे आया, यह डरा काम किया ॥२८॥ व्याङ्कर चित्त 
शास्वानीकपरखोधेषष्णिवीरा शशार्दिताः ॥ न्‌ तत्य रणं स्वंस्वं ोकटयनिगीषवः॥ २९५॥ शाल्वामात्यो युमा 
न्नाम प्र्यम्नं प्राक्प्रपीडितः॥ आसाय्‌ गदयामो््यां व्याहत्य व्यनदद्टी ॥ .२६ ॥ प्रयभ्नं गद्या शीर्णवकषस्थल 
मरिन्द्मम्‌ ॥ अपोवाह रणात्सूतो धर्मविदाहकातमजः ॥ २७.॥ छन्धसन्ञो काष्णिः स्षारथिमव्रवीत्‌ ॥ अहो 
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| असाधिूदं घृत यद्रणान्मेऽपुसर्पणस्‌ ॥२८॥ न यदूनां कले जातः श्रूयते रणद्त : ॥ विना मक्ीबचित्तेन सूतेन 

«| प्राप्किलिविषात्‌ ॥ २९॥ कि तु वकयऽभमिंगम्य पितरों रामकेशवौ ॥ युद्ातसम्यगपकन्तः ृषटस्तत्ातमनः क्षमम्‌ || 

£| ॥ २० ॥ व्यत्त मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भरातृजामयः ॥ क्लेनयं कथं कथं वीर्‌ तवान्येः कथ्यतां षे ॥ २१ ॥ 

| सारथिष्वाच ॥ धर्म विजानताऽयुष्मन्छृत मेतन्मया विमो ॥ सूतः ङच्छगतं शेद्रथिने सारय रथी ॥ ३२ ॥ ` र 

मा री | वाटे तञ्च रथवान्‌ने मुञ्चे कंक र्गाया, क्योकि शुचे विना यादवके कुलम जन्म छे  रणमेसे भागा ओर किसीकी नदीं सना, परन्तु मेरा | 
||| इसमे क्या दोष ह, यह कलंक तो सारथीने गाया ॥ २९॥ पिता राम कृष्णस मिरग तो क्या कमा १ पूगे तब युदधम॑से भागकर = 

+" ५९ ||| निकला हआ भँ अपनी योग्यताके विषयमे किस भकार निवेदन कगा १।२०॥ माहर्ोकी किये भाभी करेगी कि ३ वीर ! यदम शड़ओके ||‡ 





सम्बुलसे नुंसक्‌ हो कैसे आज भाग आये ! हमसे तो कहो, इस रकार हैसक्र श॒हसे करेगी ॥ ३१ ॥ यह सुनकर रथवान्‌ बोला हे चिर- 
जीवी ! हे समथं ! धमेका ज्ञाता भैं तुदं रणमेसे निकार खाया, क्योकि धर्मम ठैसा दी कदा है, रथम बैडनेवाठेको कष आकर उपस्थित ( 


">>> 





|| हो तो रथवान रक्षा करे ओर (४ ऊपर कष्ट आवे तो बेठनेवाला उसकी रक्षा करे ॥३२॥ हे वीर ! श्चन आपके गदा जो मारी | % 
| आप्‌ अति पीडित दोकर्‌ मूषित हो गये इसखियि धमं जानकर गँ तुम्हे रणसे निकार लाया ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम- || 
| भाषादीकायाणुत्तरादै शास्वयुद्ध ष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ दोहा-सतहत्तर अध्याये, शाल्ववीरको मार । तोरो सौभ ४ 
|| विमान पुनि, यदुपति परम उदार ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि दे राजन्‌ । इसके उपरांत परदयुरजीने हाथ पांव धो कवच पहन ओर धलुषं || 
हाथमे लेकर कडा कि दे रथान्‌ । वीर यूमानके पास भुजञे ठे चर्‌ ॥ 3 ॥ सकरिमणीके एव प्रयु्जीने सक्ाकर उसकी सेनाके योदरा- || 
एतदिदिला ठ मवान्मयापोवादितो रणात्‌ ॥ उपय्षटः परेणेति शरच्छितो गद्या हतः ॥ ३ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराण दशमस्कन्धोत्तराद्धं शात्वयुद्धे षटसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ स उपस्णश्य सलिलं 
दंशितो धरतका्कः ॥ नय मां यमतः पाश्वं वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥ १ ॥ विधमन्तं स्वसेन्यानि द्मन्तं हक्मि- 
णीठतः ॥ प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नारचेरष्टमिः स्वयम्‌ ॥ २ ॥ चुभिश्चवो वाहान्सूतमेकेन चाहनत्‌ ॥ दाभ्या धनुश्च 
केतुं च शरेणान्यन वै शिरः ॥ २ ॥ गदसात्यकिसाम्बाया जघ्लः सोमपतेवय्‌ ॥ पेतः सथुद्रे सोमेयाः स्वे संछि 
न्कन्धराः ॥ ४ ॥ एवं युदरलां शास्वानां निष्नतामित्रेत्रम ॥ युं विणवरात्रं तदभूत्‌ वशुखमुल्बणम्‌ ॥ ९ ॥ इन्द्र 
स्थं गतः इष्ण आतो धर्ममूतना ॥ राजुयेऽय निवत्ते शिष्यपाले च संस्थिते ॥ ६ ॥ ४ 
ओंको मारते हए युमानको अत्यन्त तीक्ष्ण आठ बाण मारे ॥ २॥ चार बाणोसे चारों धोड़ोको, एकं बाणसे रथवायको मारा, दो | 
बारणोसे धष ओर ध्वजाको काट डाखा ओर एक बाणसे महारथी श्रयु्नजीने घुमान का शिर काट छिया ॥ ३ ॥ गद, सात्यकी ओर |¦ 
साब आदि यादव विमानका पान करनेवारे शास्वकी सेनाको मारने कगे ओर शिर कटनेसे संम्धूरण विमानके बैठनेवारे स्मे गिर || 
गये ॥ ४॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार २७ दिनतकं यादव ओर शास्वकी सेनाका महाभयानकं युद्ध हआ ॥ 4 ॥ श्रीश्ुकेदेवजी बोर कि हे 
राजा परीक्षित्‌ ! धर्मके पुत्र राजा युधिष्ठिरके लाये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्रभस्थमे गये थे, वहां नब राजसूय यज्ञ हो चका ओर || 
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श्रीकुष्णचन्द्रने वोमिं वद्धोसे मुनियेसि पु्ोस कुन्तीसे ट आज्ञा ¶ मांग ~ 
१.५६ शिशुपाल मर चका ॥ ६ ॥ इसके उप्रांत मगवान्‌ दने कोर वद्धो ओर सुनियोस ५. स (५) लि सतति ( 
॥२९८<॥ ||| मागम कुत्सित शङ्खन देख द्वारका पुरीको प्रस्थान किया॥७॥ भौर मागम खोटे श्न देखकर विचार करने लगे कि बडे | 


रं ग देवजी जी 
मेय ई, इससे शि्पाख्की ओरफे राजा निश्चय मेरी परीका नाश करते होगे ॥८॥ अपने यादधोका कष देख बर 
को ना कि ककर सौम विमाने बैठे इए शाल्वको देख केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रथवानूसे कने व 
॥ ९ ॥ हे रथवान्‌ ! शीघ्र मेरे रथको शास्वके समीप पचा दे ओर इस विमानका राजा शाल्व बड़ा मायावी है इससे एवि 
कुरटद्धानलुज्ञाप्य सर्नींश्च स॒तां व निमित्तान्यतिधोराणि पयन्‌ दारखतीं ययौ ॥ ७॥ आह चाहमिहा 
यात आयमिश्रामिसंगतः॥ राजन्याश्चयपक्षीयानूलं हन्युः पुरीं मम ॥ < ॥ वीक्ष्य तत्‌ कदने शवानां निरूप्य ध 
 एररक्षणम्‌ ॥ सौभं च शाल्वराजं च दासक प्राह केशवः ॥ ९ ॥ रथं प्रापय मे सतं शास्वस्यान्तिकमाञ्च वे ॥ संभ- 
मस्ते न कतेव्यो मायावी सौभराडयम्‌ ॥ १०॥ इत्य्तश्चोदयामास रथमास्थाय दासकः ॥ विशन्तं ददशः स्व स्वे 
परे चाहणावनम्‌ ॥ ११॥ शास्वश्च कष्णमालोक्य हतप्रायवटेश््रः ॥ प्राहरत्‌ कष्णसताय शक्ति भीमखां स्थे 
॥ १२ ॥ तामापतन्तीं नभसि. महोल्कामिव रंहसा ॥ भासयन्ती दिशः शौरिः सायकैः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ १३ ॥ 
तं च षोडशभिर्वद्धा बणेः सौभं च खे भ्रमत्‌ ॥ अविष्यच्छरसन्दोहैः खं सूयं इवं रश्मिभिः ॥ १४॥ शाल्वः 
शौरस्त॒ दोः सव्यं सशाङ्गं शाङ्गधन्वनः॥ विभेद न्यपतद्‌ हस्ताच्छा्गंमासीत्‌ तद्दत्‌ ॥ १५ ॥ 
॥१०॥ इस प्रकार वचन सुन रथ॒वान्‌ रथपर बेठकृर रथको हाकने रगा ओर अपनी परायी सेनाके लोगोनि रथकी ध्वजामे गर्डको आता 
देखा ॥११॥ शाल्वकी बहृतसी सेना नाश हो गयी धी, उप्त समय भगवान्‌ श्रङष्णचन्दको युदधमे आया देखकर शाल्वने उनके सारथी 
पर अत्यन्त भयंकर वेगवाखी शक्ति पकी ॥ १२॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दिश्‌ ओको प्रकाश्‌ करती बड़ तरेके समान आकाशमें 
चली .आती बरछीको अपने बाणोसे सौ खण्ड कर दिये ॥१३॥ ओर अत्यन्त कुषित श सोरु बाणोसे शास्वको बध डाला, फिर आका- ||| 


, 


शमागमे भ्रमण करनेवारे विमानको सूर्यकी किरणोसे विधे इए आकाशके समान बाणोके समूहोसे वेध दिया ॥ १४ ॥ शाङ्गधषधारी 
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| बात हहं ॥१५॥ हाथसे धदुष गिरा देख प्राणियों बडा हाहाकार शब्द हआ ओर उसी अवसरे विमानका राजा शाल्व अत्यन्त उच 
|| स्वरसे गजनाकर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा कि ॥ १६ ॥ हे मूर्खं ! जो तु हमारे भाई अथवा सखा शिष्चुपाल्की श्लीको हमारे देखते दी 
|| हरकर ठे गया ओर सभाके बीच असावधान विराजमान तूने हमारे सखाको मारा ॥ १७ ॥ अषनेको अजित माननेवाखा त्र जो आजं 
५ मेरे सम्युख खड़ा रहेगा तो निश्चय यमलोक पर्चा दगा ॥१८॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि हे अधम | व्र वथा बकवाद्‌ करतां 
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शरी श्रीकृष्णचन्द्रको धनुष सहित वाम थुजाको शाल्वने बौध दिया, तब श्रीकृष्णचन्द्रके हाथसे धनुष गिर गया, यह बड़ी ही आश्चरयकी 
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हादाकारो महानासीद्‌ भूतानां तत्र पह्यताम्‌ ॥ षिनय सौमराड्च्चेशदिमाह जनादेनम्‌ ॥ १६ ॥ यत्‌ तया बट्‌ नः 
सख्युर मायां हतेक्षताम्‌ ॥ प्रमत्तः स सभामध्ये लया व्यापादितः.सखा ॥ १७॥ तं ताय निरितेबाणिरपराजितः 
मानिनम्‌ ॥ नयाम्यपुनराढतति यदि किषठिमंमाग्रतः॥ १८ ॥ श्रीभगवाठुवाच ॥ था त्वं कत्थते मंद न परयस्यन्ति- 
केऽन्तकम्‌ ॥ पौरुष दरोयन्ति स्म अरा न बहमाषिणः ॥१९॥ इत्युक्ता भगवान्‌ शाल्वं गदया भीमुषैगया ॥ तताड 
जवौ संख्धः स चकम्पे वमन्क्‌ ॥ २- ॥ गदायां संनिरत्तायां शास्वस्वन्तरधीयत ॥ ततो य्॒रतं आगत्य पह्षः 


शिरसाऽच्यतम्‌ ॥ देवक्या प्रहितोऽस्मीति नता प्राह वचो स्दन्‌ ॥२१॥ कृष्ण ष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सर ॥ 
बद्धाऽपनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पञ; ॥ २२॥ 


हे ओर निकर दी जो तेरी मृत्यु उपस्थित द उतसे नरीं देखता । शूरवीर बहुत बकते नदी, अपना पुरुषां दिखाते है ओर जो बहुत बकते ||| 

है वे छ पराकम नहीं कर्‌ सकते ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदरने कोष करके बड़े वेगकी गदा उसके कण्ठके नीचे || 
हाड मारी कि जिसके लगनेसे शाल्व रुधिर वमन करता हआ कंपने ख्गा ॥२०॥ ओर तत्कर दी शाल्व अन्तधान हो गया, फिर दो || 
घड़ी पीछे एकं पुरूष आकर शिर शुका श्रीकृष्णचद्रको नमस्कार कर॒ रोता इआ “ुञ्चे देवकीने मेजा है" यदह कटने ल्गा ॥ २१ ॥ हे | 
कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाहो ! है पिताका हित करनेवाले ! जैसे कसाई पञ्चको बांधकर रे जाता है उसी प्रकार शाल्व तम्दारे पिताको || 


१.३१ 
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ाधिकर ठे गया ॥ २२ ॥ देसा अभ्य वचन सुन मलुष्य-स्वभावमे भात दयावान श्ीकृष्णचन्द्र विमन होकर प्राकृत मबष्यके समान 
कहने लगे .॥ २२॥ कि त देवता अरोक अनेय बलदेवजीको जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिताको कैप बांधकर ठे 
गया ¡ विधाता बलवान्‌ है, कदाचित्‌ के गया होगा ॥ २४॥ श्रकृष्णचेद्र इतना कते ही थे कि इतनेमे मायाके वूसुदेवको लेकर शाल्व 
आया ओर श्रीकृष्णचद्रसे बोला कि हे नीच ! यह तेरा उत्पन्न करनेवाला पिता है, भिसके खयि तू जीवित है सो अभी तेरे देखते इसे मागा 
निरम्य विप्रियं कृष्णो माठषीं प्रकृतिं गतः ॥ विमनस्को धृणी स्ेदाद्‌ बभाषे प्राकृतो यथा ॥ २३ ॥ कथं रम 
मसभरान्तं नितवाऽेयं सुरारेः ॥ शाल्वेनार्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्‌ विधिः ॥ २४॥ इति व्रवाणे गोविन्दे 
सोमगाद ्तयुपस्थितः ॥ वुदेवमिवानीय ङर्णं चेदुवाच सः ॥२५॥ एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि ॥ 
वधिष्ये वीकषतस्तेऽुमीशरचेत्‌ पादि बाठिश ॥ २६॥ एवं नित्यं मायावी सदेनानकहुन्हुभः ॥ उक्त्य शिर 
आदाय खस्थं सौमं समाविशत्‌ ॥ २७॥ ततो शुद्र प्रकृतावुपष्ठुतः स्वबोध आस्ते स्वननाबुषङ्तः ॥ महाबु- 
| मावस्तदबुध्यदामुरीं मायां स शाख्वप्रष्तां मयोदितम्‌ ॥ २८ ॥ | 
£| यदि तञ्चमे ङ सामथ्यं हो तो इसकी रक्षा कर ॐ ॥२।२६॥ मायावी शाल्वने इस प्रकार आओङष्णच॑द्रको कटुवाक्य कद तख्वारसे 
ध वसुदेवजीका मस्तकं काट डाला ओर उस मस्तकको रे आकाशमें स्थित सौभ विमानमे पहुंचा ॥२७॥ स्वतः सिद्ध ज्ञानवाठे श्रीकृष्ण- 
£| चन्द्र अपने जनोके सङ्ग दो षड़ीतक मलुष्योके स्वभावंसे शोकम डते रहे, फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मयदेत्यकी प्रकट की इई शाल्वकी 


| 
“ शंका--शाल्वने माया करके वसुदेवजीकी मूरति साक्षात्‌ बना ली यह बड़ी शंका है, क्या माया रात दिन सवक वुद्धि भरमातौ है ? बर्योकि राक्षस मायाके द्वारा अनेक प्रकारकी वस्तु बना लेते हे, परंतु शास्त्रे लिला है कि वसु- ५ 
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देव सरी तपधारी ओर भीहृष्णभगवान्‌ हितकारी वेकुष्ठनायत्ने जिनके पुत्र एसे धर्मात्माकी मूर्तिको मायासि षुद्राक्षसने वना किया, यह्‌ महा आज्चर्यकी वात है ? 
उत्तर ब्रह्माने किसी समथ श्षाल्वको वर दिया था कि ब्रह्य, विष्णु, महादेवी मूति तो तुक्षसे वेगी नकी ओर त्रिरोकोमे' जिसकी मूति बनाना चाहेगा उसकी वना लेगा ओर ब्रह्माने वरदानके देते समय शाल्वसे यह भी 
६ || कहा था फि जव तु वसुदेवकी मूति बनावेगा उसी समय तु मारा जायेगा, उस ब्रह्माके वचनको कालवङञ होकर भूर गया मौर वसुदेवकी मूषि बनायी \ उसी समय वृन्दावन-विहारी श्रीगोव्धंनधारीने श्ञाल्वको मार डाला । देलो, 
जब मृत्युके दिन अते ह, तब परमेश्वर वैसा ही बन। देत( है" इसलिये ञल्वने वुदेवको मूत रथा बनायौ यो ? अपना काल वुल्लाया या 
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| आसुरी मायाको जान छिया ॥२८॥ जब ईस प्रकार चेते तो जसे जागता इआ पुष स्वप्रके पदार्थको न देखे उसी प्रकार रण॒ 
# || श्रीकृष्णचन्द्र न तो दूतको देखा ओर न पिताके देहको देखा वरन्‌ सौम | 9 करी इव शवो (स 
उसके मारने का उपाय करने रुगे॥२९॥ श्रीश्ुकदेवजी कहने रुगे कि ३ महाभागवत परीरित्‌  ूर्वापरका अनुसन्धान न रखनेवाले | 
एक ऋषि रोग यह कहते है पर वह अपनी वाणीम जो विरोष आता द उसका ध्यान नदीं करते, उन्दने पदे का कि “ बरुदेवजी 
आज्ञा छे ओर उन्दं हस्तिनापुरे छोड़ आप इन्द्रप्रस्थ गये'” इसके उपरांत कहते है कि ““ईदभस्थसे आ शाल्वको युद्ध करता देख बर्देव 
जीको द्वारकाकी रक्षा करनेके खयि भेजा'' यई उनके वचनम ही भेद होता दै, सो कदेवजी कहते ह फि हे राजन्‌ ! यह हमारा मत नदीं 
न्‌ तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुटर आजौ _समपयट्च्युतः ॥ स्वाप्नं यथा चाम्बर्वारिणं रिपुं सौभस्यमाः 
लोक्य निहन्तुम्द्यतः ॥ २९ ॥ एवं वदन्ति रजं ऋषयः केचनान्विताः ॥ यत्‌ स्ववाचो विर्येत ननं तन्नः स्मरः 
न्त्युत ॥ ३० ॥ क्व शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा येऽजञसंमवाः ॥ क्व चाखण्डितकिक्ञानज्ञानेश्वयस्सखंडितः ॥ ३१ ॥ 
यत्यादसेवोजितयाऽत्मवियया हिन्वन्त्यनादयात्मविषयेयग्रय्‌ ॥ लमन्त्‌ आत्मीयमनन्तमेश्वरं कतो न मोहः परः 
मस्य ष ;॥ ३२ ॥ तं शब्पेः प्ररन्तमोजसा शाल्वं शरेः शौरिरिमोधविकमः ॥ विद्ध्वाऽच्छिनद्‌ वमं धठः 
शिरोमणि सौमं च शत्रोशट्या रुरोज ह ॥ ३२ ॥ तत्‌ कष्णहस्तेरितया विचरूणितं पपात तोये गदया सहस्धा ॥ 
विज्य तद्‌ भरतलमास्थितो गदासु्यम्य शास्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌ दतम्‌ ॥ २४ ॥ 

हे ओर ऋषिर्योका दै ॥ ३० ॥ शोकः मोह स्नेह, भय यह कडा ! ओर अखण्ड विज्ञान देश्वयं देवता जिनकी स्तुति करे एसे श्रीकृष्णचन्द्र 
कृहां ! ॥ ३१ ॥ जिनके चरणारर्विदुकी सेवासे पुष्ट इई आत्मविदयाके प्रभावसे सनन पुरूष अनादिकालकी देहात्मइुद्िको त्याग अनन्त 
ईशवरसम्बन्धी पद आत्माको पाते ई उन सर्वोत्तम शरणागत्पाखक ओकृष्णचन्दमं कदाचित्‌ मोड नदीं हो सकता ॥२२॥ यही यथार्थं है कि 
बड़े पराकमी शूखंशोत्पत्र श्ीकृष्णचन्द्रने बरुपूर्वक शस््रोके पहारसे शाल्वको वेध उसका कवच! धनुष ओर उसके शिरकी मणि काटकर 
उसके विमानको गदासे रर्णकर दिया ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके हाथसे चरायी इई गदासे हजारों खण्ड होकर वहं विमान चरणी 

















१९००९१७. ध 
०269959६ 


८994 
659 


> 


> 
९०० 
त 


न्त 


= व्क 


रत हो थ्वी गिर गया, उस समय शाल्व त्रिमान छोड, गदा हाथमे रे शरकृष्णचन्द्रके उपरको दौड़ा ॥ २४ ॥ दौड़ते इषु शाल्वके 
॥२००॥ ||| गदा भाट सहित हाथ काटकर उसके मारनेके छियि भरकयकारके सूरयके समान सदर्शनचकको गरहणकःर उदयाच पर्वतपर सूरयके समान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शोभायमान लगने रगे ॥२८॥ जसे देवराज ईने वचसे वृजास्रका माथा काटा था, उसी प्रकार अत्यन्त मायावी 
शास्वका ङण्डल्रोदित्‌ शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र काट सिया, उस समय मनुष्यं हाहाकार शब्द इआ ॥ ३६ ॥ इतनी कथा सुन 
शरीश्कहेवजी बोरे कि द चरपशरष्ठ परीक्षित्‌ ! जिस समय गदासे विमान दटरूटा ओर अत्यन्त पापी दुराचारी शाव पृथ्वीम गिर पडा, तब 
स्वगमे देवता ओकि ,नगाड़ बजने रगे, इसके उपरांत मि शिशुपार ओर शाल्व तथा पौडक इनका ऋण चुकानेके लिये कोपित, हौ 
आधावतः सगदं तस्य बाहं भ्न छित्वाऽथ रथाङ्गमद्थतम्‌ ॥ वधाय शास्वस्य खयाकंसन्निमं बिभ्रद्‌ बभौ साक 
इवोदयाचलः॥२५॥ जहार तेनेव शिरः सूमुण्डलं क्गीरयक्तं परुमायिनो हरिः ॥ वज्रेण छस्य यथा परनदुरो बभूव 
हाहेति वचस्तदा णाम्‌ ॥२९॥ तस्मिन्‌ निपतितं पापे सौभ च गदया इते ॥ नदुुन्दुभयो शजव्‌ दिवि देवगणेरिताः॥ 
स॒खीनामपधिति डर्बन दन्तवक्रो स्पाऽभ्यगात्‌ ॥ २७॥ इति श्रीभा म० द° उत्त शौमशास्ववधो नाम सप्तसप्त 
तितमोऽध्यायः॥७०॥ श्रीक उवाच ॥ शिटपारस्य्‌ शाल्वस्य पोण्डकस्यापि मतिः ॥ पररोकगतानां च क्वन्‌ 
पारोक्ष्यसोहृदम्‌ ॥ १ ॥ एकः पदातिः संद गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ ॥ पद्भ्यामिमां महारज महासत्वो व्यदृश्यत 
॥ २॥ त तथाऽ्यान्तमालोश्य गदामादाय सत्वरः ॥ अवष्ठुत्य रथात्‌ ङष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्‌ ॥ ३ ॥ 
दृतवक्र आया ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भावादीकायां शाल्ववधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
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अ० ७८ ||| दोडा-दन्तवक्र इरि मारि पुनिः हनो विद््रथ वीर । रोमहषं इधर वधो, अहत्तर श्णधौर ॥ श्रीशुकदेव्‌जी बोरे कि हे भरतरवशावतंस्‌ 
परीक्षित्‌ । परलोक पराप्त इए शिशुपाङ ओर शाल्व तथा पौड्कके परोक्षमे मि्रताका जानेवाला दुषटबुदधि देतकक्र कोधकर अकेखा ही 
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पवि प्यादा महाबख्वान्‌ गदा हाथम्‌ किये पृथ्वीको कम्पायमान करता. अत्यन्त शीबतासे आता इआ दिसायी दिया ॥ १॥ २॥ इस 
भरकार दतवक्रको आता हआ देख भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रने गडा हाथमे ले रथसे उतर सखु जैसे किनारे रोकते है, उसी भकार दन्त- 
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| रोकं दिया ॥३॥ दुमद कूषदेशका राजा दुन्तवकच शक्तिके देनेवाले भगवान्‌ शरकृष्णचन्दसे कहने लगा कि तू जो मेर | | 
सम्बुख आया यह बड़ा टी ङ्गक इआ ॥ ४ ॥ ह कृष्ण ! तु इमारे मामाका पुत्र ओर हमारे मिका मारनेवाला है ओर शरञ्चे भी || 
मारना चाहता है, इसलिये हे मूखं व समान इस गदासे तेर प्राण संहार करहगा ॥५॥ ह अज्ञानी ! देहम रहे रोगको जिस प्रकार ||# 
| नाश करते ई, उसी भकार बन्धुरूप वैरी जो तु दै, उसे मर्गा, तन मिचवृत्सल भें मि्ोके ऋणसे उण गा ॥ ६ ॥ इस प्रकार कठोर | 
|| वाक्य कह ओरीकृष्णचन्दरके माथे गदा मारकर सिके समान्‌ दन्तवक्त्र गजंने ्गा, जैसे हाथीके अंकुश लगे से ही वह गदा र्गी ॥७॥ || 
‰|| गदामुयम्य कारूषो षक पराह इमेदः॥ दिष्टयादिष्टया भवानय मम दृष्टिपथं गत्‌ः ॥५॥ त्वं मातुटेयो नः कृष्ण 
| मिनध॒स्मां निर्घाससि ॥ अतस्त्वां गदया मन्द्‌ हनिष्य वजकृल्पया ॥ ९ ॥ तदयाद्ण्ययुेम्ज्ञ मित्राणां मितरव- 
त्सः ॥ बन्धुरूपमरि हता व्यापि दृहचरं यथा ॥ £ ॥ एवं रूक्षस्तुदन्‌ वाक्येः कृष्णं तोति दिषम्‌ ॥ गदयाऽता- 
डय्‌ मूधिनि सिहवद स्यनदच सः ॥ ७ ॥ गदयाऽभिहतोऽप्याजो न चचार यद्रूटहः ॥ कृष्णोऽपि तमह शव्यं 
कामोदा स्तनान्तरे ॥ < ॥ 6 निभिन्नहृदय उदमन्‌ रुधिरं मुलात्‌ ॥ प्रसायं केराबाहूधीन्धरण्यां न्यपत 
दयः ॥ ९.॥ ततः सुक््मतरं ज्यो तिङृष्णमाविददद्भुतम्‌ ॥ पश्यतां सर्वभूतानां यथा चेचवधे शप ॥ १० ॥ 
विदरथस्त॒॒तद्धाता भरातृशोकपर्ष्ठितः ॥ आगच्छद्‌ सिचर्मम्यायुच्छवसंस्तज्निषांषया ॥ ११ ॥ तस्य चापततः 
कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना ॥ रिरो जहार शजेनद्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥ १२ ॥ । ५ 
संग्राममे गदा ख्गनेसे भी श्रीकृष्णचन्द्र न गिरे, इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रने कौमोदकी बड़ी गदाको ठे दन्तवक्चकी छातीमें || 
मारी ॥ ८ ॥ अत्यत वेगवान्‌ गदा पड़नेके कारण इदय विदीर्ण होनेसे दन्तवक्र खुखसे रुधिरका वमन करता हभ पराणोको छोड़ केश, 
हाथ्‌, पाव फेलाकर पृथ्वीम गिर पड़ा ॥ ९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दन्तवक्रके शरीरसे अदधत सृष्ष्मज्योति निकलकर सब प्राणि- 1 
योके देखते शिञ्पाखके वधके समान श्रीङृष्णचन्द्रमे प्रविष्ट दो गयी ॥१०॥ इसके उपररात्‌ भाई दतवक्त्रके शोके व्याङुर विदूरथ दाल, || 
त्वार ठे ओ्रीकृष्णचद्रको मारनेके ख्ये बड़े-बड़े श्वास छता हभ आया ॥११॥ ह परीक्षित्‌ ! विद्ररथको इस प्रकार आता इआ देख # 
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कुण्डलो क सौम विमान 

मुकुट ओर सहित उसका शिर रेके समान धाराले चक्रसे भग्वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने काट छिया ॥१२॥ इस भरकार्‌ 
ओर शाल्व तथा भाताओंसहित दंतवक्रको जब भगवान्‌ वासुदेव मार चुके, तब देवता ओर मनुष्य स्तुति करने लगे ॥ (५ ॥ नु 
सिद्ध, गध, विद्याधर ओर बडे सप, अप्सरा, पितरोकि गण, यक्ष कि्नर! चारण ॥१४॥ यह सब कोर श्रीकृष्णचनदरकी विजय र 
फूल बरसाकर चे गये । इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्र सब याद्वोको सग ठे शोभायमान द्वारका पुरीको गये ॥१९॥ इसु प्रकार व र 
जगतके इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा जयको ही पराप्त करते दै, पञओके समान द्वारे अज्ञानी पुर्पोको जरासन्धे प त 

एवं सौमं च शाल्वं च दन्त्क्कं सादनम्‌ ॥ हत्वा दुर्विष्हानन्येरीडितः यरमानवेः ॥ १२॥ मुनिभिः सिदधगन्ध- 

वर्ियाधरमहोरगेः ॥ अप्सरोभिः पितृगणः किननस्चारणेः ॥१५॥ उपगीयमानविजयः कुसुभेरमिवषितः ॥ तश्च 

दृष्णिप्रवरोविवेशालस्कृतां पुरीम्‌ ॥ १५॥ एवं योगेश्वरः कृष्णो मगवाञजगदीश्वरः ॥ इयते पडदृष्टीनां निर्जेतो 

जयतीति सः ॥१९॥ अता युटायम्‌ शमः कुरूणां सह पाण्डवैः ॥ तीयाभिषकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किलः 

॥ १७ ॥ स्नाता प्रमासे संतप्यं क मानवान्‌ ॥ सरस्वतीं प्रति सोतं ययौ ब्राह्मणसंटतः ॥ ५ ॥ प्रद्‌ 
 विन्हुसरखितकरूपं स॒द्दानम्‌ ॥ विशां ब्रह्मतीर्थं च चकर प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ १९ ॥ यमुनाम॒द॒ यान्येव गंगामवु 

च भारत ॥ जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥ २० ॥ तमागतमभिप्रत्य युतयो दी्ैसत्रिणः ॥ अयिवन्य 

यथान्यायं प्रणम्योत्याय चार्चयन्‌ ॥ २१ ॥ _ ४ 
होते ३ ॥ 98 ॥ पीडत्‌ कोरवोको एक त॒स्य. माननेवाले बरुदेवजी उनके युद्धका उद्यम सुनकर तीर्थया्ाका बहानाकर द्वारकासे चे 
गयः क्योकि यहां रहनेसे जिसकी ओर न रगा, वही बुरा मानेगः ॥.१७ ॥ अभास तीर्थम स्नान क्र देवता ऋषि, पित, मुरष्योका 
तर्षेण कर ओर ब्राह्मणको संग ठे सरस्वतीके भृवादके समग्डुख मदात्मा बरुदैवजी चके गये ॥ १८ ॥ हे भरतवशोत्पत्न्‌ राजा परीक्षित्‌ । 
पुथूदक, विदुसरोवर, त्रितकूष) सदशेन तीथ, विशार ` बरह्मतीथ, चक्रतीथ ओौर ूरवेवाहिनी सरस्वती व ॒यसुनाके तीथं, गंगाके 
तीथं ओर जहां ऋषि यज्ञ॒ करते थे उस नैमिषारण्ये ब्रर्देवजी गये ॥ १९॥ २० ॥ बड़े यज्ञवाटे शुनि बर्देवजीको आया 










१ श 16, ९१७ 2३७ ३ 8 ३४ 
ध अ अआ 


द 
चो 


प 
९४९ 


म १९ 37०, 276 7 २१ 2१) 3) 27) > 320 0 कर 3.१७ ९20 2 षच 
प पय अअ अ कोक 






हआ देख मरशंसा करते इए शीघ्र उट प्रणाम कर यथायोग्य उनका पूजन करने लगे ॥ २१ ॥ बरज्ञणोसदित पूरित हो आसन षर | ४ 
महात्मा बदेवजीने वेदव्यासे शिष्य रोमहपंणको बेटा देखा.॥ २२॥ यड्‌ सूतजाति होकुर उन सव ब्राहमणोसे ईच आसनपर िराज्‌- |(८ 
मान थाः न तो उसने प्रत्युत्थान किया ओर्‌ न विनय की ओौर्‌ न हाथ जोड़कर स्तुति की, तव्‌ उसको देखकर्‌ भगवाय्‌ बलरामजीको 
अत्यन्त कोध उत्पन्न हुआ ॥२३॥ ओर अपने मनमे विचार करने रुगे करि यह प्रतिलोम जाति होकर इन ब्राह्मणों ओर धर्मपालक हमसे | 
भी उच. आसन पर विराजमान दै, इस अपराधसे यद्‌ दुद मार, डालने के योग्य ह ॥ २४ ॥ क्योकि मगवाव्‌ वेदम्यासजीका शिष्य || 

सोऽचितः सपरीवारः कतासनपरियिहः ॥ रोमहषणमासीने महर्षः शिष्यमेक्षत ॥ २२॥ अप्तयुत्यायिनं घतमङृत- 
हणा ॥ अध्यासीनं च तानिषप्रसकोपोदीक्ष्य माधवः ॥ २२॥ कस्मादसाविमान्विप्ानध्यसत प्रतिलोः 
मनः ॥ धर्मपारस्तथेवास्मान्वधमरदेति दुम॑तिः॥ २४ ॥ ऋषे्भगवतो भूत्वा शिष्योधीत्य बहनि च ॥ सेतिहासएग- 
णानि _धममशा्चाणि सवशः ॥ २५ ॥ अदान्तस्याविनीतस्य चथापण्डितमानिनः ॥ न_ शणाय_मवन्ति स्म नट- |¢ 
स्थवाजितात्मनः ॥२९॥ एतदु हि छोकेऽप्मिन्नवतार मया तः॥ वध्या मे ध्घ्मजिनस्ते दि पातकिनोऽधिकाः 

॥ २७॥ एतावहुक्ला भगवान्निटृतोऽसुदधादपि ॥ भावितां शाग्रेण करस्थेनाहनश्ः ॥ २८ ॥ हाहेति वादिनः 

सवे मुनयः 1 उचुः संकषण १९ कृतः प्रमो ॥ ९ ॥ ७ 

कर इतिहास ओर एुराणोसदित धमंशाश्र पढ़कर यह सूत दसा आचरण रखता हे ॥२५॥ सत्य है जो नट के समान वेष धारण करने- 
शा अजितेन्द्रिय, अजितमन) विनयरदित्‌, वृथा, पंडिताभिमानी पुरुष ह उनको शाल्खाभ्यास भी यणकारक नदीं होता ॥ २९ 
रोकं ने इसङयि अवतार लिया दै कि एसे धमभ्वजी पुरषोका विनाश करना, करयो वे सबसे अधिक पापी होते ई ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ ! यद्यपि महात्मा बर्रामजीने इ्टोको मारना छोड़ दिया था परन्तु तो भी होनी एेसी ही थी, इस कारण इतना कहकर 
उन्होने हाथमे स्थित डाभके अग्रसे उसको मार डाला % ॥ २८॥ तब उसके मरते ही सब अुनिरोग महा हाहाकार करने लगे 
* शंका--भावी प्राकृत जीवोके लिये हे उरसि भला बुरा कमं करा सकती है; कु भगवानूके ऊपर भावी नह चल सकती फिर भगवान्‌ शेषी ही तो बलदेवे सो वी ज संते हो गये, जो सृत मार ज, 
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ओर खेदको पराप्त होकर बलरामजीसे बोले कि भगवन्‌ ! यह आपने बंदा अधर्मं किया ॥ २९॥ इः प्रभो | जबतकं य॒ज्ञ सम्पूण 
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भा.द्‌.उ. 
॥२७२॥ ||| हो, तबलक इमारे पास पराणोकी कथा कहने क छिये दम रोगोनि इस सूतको ब्र्मासन दिया था ओर्‌ शरीर खेदित न हय देती आयु 









थी, परन्त॒ आपने विना जाने यह ब्रह्महत्याकासा कार्यं किया ॥ ३० ॥ दे रोकपावन बररामजीं ! त॒म योगेश्वर ही इस कारण 
आपको वेदम कीं रह्हत्याका भी दोष नहीं ल्ग सकता, परन्तु तो भी आप स्वयं इस ब्रह्महत्याके सुमान पापका भरायश्रित करोगे 
तभी संसार की मर्यादा रहेगी ॥२१॥ यह सुनकर बररामजीने कहा, जगत्‌ की मर्यादाकी रक्षा करने के चयि प्रायन्ित्‌ कलग इस कारण 
अस्य _ब्रह्मासनं दत्तमस्मामियहुनन्दनः ॥ आयुश्वात्माऽक्टृमं ताव्यावल्सुत्र॑ समाप्यते ॥ अजानतंवाच सितस्वया 
ब्रह्मवधो यथा ॥ २० ॥ योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः ॥ ययेतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं छोकपावन ॥ 
चरिष्यति मवान्‌ लछोकसंग्रहोऽनन्यचोदितः ॥ २१ ॥ श्रीभगवाठवाच्‌ ॥ करिष्ये वधनिरवेडो रोकावुग्रहकाम्यया ॥ || 
नियमः प्रथमे कल्ये यावान्‌ स ठ विधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ दीषेमायुबेतेतस्य सत्वमिन्द्रियमेव्‌ च ॥ आासितं यत्‌ ॥६। 
तद्‌ रत साधये योगमायया ॥ ३२ ॥ ऋषय उखः ॥ अद्लस्य तव वीर्यस्य रत्योरस्माकमेब च ॥ यथा भवेहचः || 
सत्यं तथा राम विधीयताम ॥ ३० ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदाबुशासनम्‌ ॥ तस्मादस्य ५ 
मवेहक्ता आयुरिन्द्रिय सत्त्ववान्‌ ॥ ३५ ॥ | 
मुख्य जो नियम्‌ हो वह.स॒ञ्चे बताओ ॥ ३२ ॥ इस॒रोमहषणकी दीं आयु, बर, इद्विय ओर सामथ्यं होनें जो तुम्हारी अभिलाषा ||# 
हो सो वर्णन्‌ करो, कुयोकि जेसी आप्‌ आज्ञा करगे वैसा दी मे योगमायाके भभावसे कृहगा ॥ ३३ ॥ तब खनि बोले कि हे राम ! जिस || 
प्रकार तुम्हारे अश्चकी, पराकमकी ओर मृत्युकी सत्यता हो ओर तुमने जो वचन हमसे कडा है वह भी सत्य हो जाय उसी भकार करो ||# 
॥ २४॥ बलरामजी बोरे कि “पिता दी पुत्रहूप उत्पतन होता है" इस भकार वेदकी आज्ञा हैः सो इसका पुत्र उग्रश्रवा तुम्हे फुराण त्रवण ||| 
ध ० विष्ण, महेशके ऊपर भावी कुछ भौ नहं कर सकती तो भी भावीकी मयदा.पधलन करनेवाले तीनों देव संसारे भावीके वज्ञ होकर अनेक प्रकारका काम करते हं इसलिये अनन्तरूप बलदेवजीने मायाके ॥ 
बीभूत हो सुतको मार डाला । ` ॥-# 
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| ओर आयुष्य, इद्वियशक्ति व शरीरके बलसे परिष्णं दोगा ॥ ३९५ ॥ द घनिजनो ! आपको दूसरी किस बातकी | न 
| दे! सो हमसे कहो, आप जो करेगे सो भँ कर्गा, है बुधरोगो ! मै भायश्चित्त नदीं जानता, इस कारण उसका भी विचार || 
कुरो ॥ ३६ ॥ तब ऋषीश्वर बो किं दे राम ! घोर रप इर्वलक़ा णुच बल्वङ नाम दानव अमावक् पूर्नोको आकर हमारे यज्ञको षट ||४ 
करता दे ॥ २७॥ सोहे दाशाश्वेशोत्पन्न बरदेवजी ! पीव, रुधिर, मूच, विष्ठा, मदिरा ओर मांस इनी वरां करनेवाटे पापी बत्व- | 
लको मारो, यरी हमारी सेवा द ॥ २८ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त सावधान होकर काम कोधादिकोको त्याग भरतखण्डकी परिक्रमा करः 
कि वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रताहे कखाण्यथ ॥ अजानतस्तरपचिति यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥ २६ ॥ ऋषय उदः ॥ 
इत्वस्य युतो घोरो बस्वलो नाम्‌ दानवः ॥ स दूषयति 
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| नुः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥ ३७ ॥ तं पापं जहि 
दाशा तन्नः शश्रूषणं परस्‌ ॥ परयशोणितविण्ूत्रसुरामांसाभिवरषिणम्‌ ॥ ३८ ॥ ततश्च भारतं वप परीत्य घस्‌ 
माहितः ॥ चरिता दादशान्मासस्तीथंस्नायी विश्यसे ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महाएशणे दशमस्कन्धे उत्तरा 
बठदेवचसि बस्वल्वधोपकमो नामाष्टसप 


ह तितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ श्रीड्चक्‌ उवाच ॥. ततः पवंण्युपाटृ्ते प्रचडः 
पायुवषणः ॥ भीमो वायुरभद्रानन्‌ प्रयगन्धस्त॒॒स्व॑शः ॥ 9 1 ततोऽमध्यमयं वर्ष बल्वलेन 


विनिर्मितम्‌ ॥ 
अभवचज्ञशाठायां सोऽन्वरृश्यत शल्क ॥ २ ॥ तं विोक्य शखहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम्र ॥ तप्तताभ्रशिखा- 
दमश्च दष्टोग्शुक्टीमुखम्‌ ॥ २ ॥ 





ज्र एकं वपेतक्‌ तीथमिं स्न करोगे तब शुद्ध होगे ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां बर्देवचखिि || 
बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७<॥ दोहा-उत्नासी अध्याये, बल्वखको वधि राम । बहुरि ती्थयाजा करी, जहां जहां भ 
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धाम॥ श्रीशुकेदेवजी बोरे कि हे भरतु्वेशावतस परीक्षित्‌! इसके उपरान्त जब अमावस्या वा पूर्णमासी पव्‌ आया तो धूरिवषा सरित्‌ अत्यन्त 
भयानक भरचण्ड पवन चलने लगा ओर चारों ओरसे राधकीसी दुगन्ध आयी ॥१॥ इसके पीछे बस्वल दैत्यकी की इई विष्ठा 


विष्ठा ओर मूरकीं 
वषौ यज्ञशारामें होने लगी, फिर चिश्युर हाथमे सिये वह बल्वल भी दीख पड़ा ॥ २ ॥ टूटे इए अंजनके देरके समान बड़े शरीरवाखा 


भा.-द्‌. 
॥२७३॥ 
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= व्व । 
तपे तविसी लार शिखा,ादी,भख्वारा ओर शकर डरावने सुखवारे उस दैत्यको देखकर बर्देवजीने॥॥ शदठकी सेनाके विदीणं करने- 
वाले मूसलको स्मरणकर देत्योको मारनेवारे इकका स्मरण किया । इसके उपरान्त पाष॑दटप हल मसर आप ही आकर उपस्थित हो र 
॥४॥ आकाशम विचरनेवाले बल्वलको हलके अग्रभागसे खच ओर अत्यन्त कोधे भरकर महात्मा बक्देवजीने ब्रहद्ोरी बल्व्के मा 
मूसरू मारा ॥५॥ उसके लगते दी माथा एूटनेसे बल्वल सधिर वमन करता इआ वज्के मारे गेूके पवत समान पृथ्वीम गिर पड़ा ॥६॥ 
तव सुनीश्वरोने बल्देवजीकी स्तुति कर्‌ सफल आशीवौद दे, जेसे बड़भागी देवतारोगोनि बृासुरके मारनेवाछे देवराज इन्द्का अभिषेक 
सस्मारः ससल रामः परसेन्यविदारणम्‌ ॥ हटं च दैत्यदमनं ते तूर्णघुपतस्थतुः ॥ %॥ तमाङ्ष्य हलग्रेण बल्वं 
गगनेचरम्‌ ॥ युसटेनाहनत्‌ छट मूध्नि ब्रं बः ॥ ९ ॥ सोऽपतद्‌ भुवि निभिन्नलरोऽक्‌ सघुत्छजन्‌ ॥ 
य॒चचननातस्वरं शलो यथा वज्नहतोऽहणः ॥ ९ ॥ संस्तुत्य नयो शमं प्रयुज्यावितथारिषः ॥ अभ्यषिच्न्महाभागा 
टतरघ्नं विदुषा य॒था ॥ ७॥ वेनयन्तीं ददुर्मासं श्रीभामाम्ानपड्जाख।रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्यामरणानि 
च ॥ <॥ अथ तेरभ्युज्ञातः कौशिकीमित्य ब्राह्मणैः ॥ स्नाता सरोवरमगायतः सर्युरा्लवत ॥ ९॥ अनुोतेन 
सुर प्रयागयुपगम्य सः ॥ स्नावा संतप्यं देवादीञजगाम एरहाश्रम्‌ ॥ १० ॥ गोमतीं गण्डकीं स्नावा विपाशां 
शोण आष्ठतः ॥ गयां गला पितृनिष्ठा गद्धास्षागरसङ्गमे ॥ ११ ॥ | 
किया था, उसी प्रकार बल्देवजीका अभिषेक किया ॥ ७ ॥ लक्ष्मीके निवास कोमरु कमलोकी वैजयन्ती माला ओर दिष्य नीराम्बर 
धोती, उपरना ) ओर अनेक प्रकारके आभूषण उन अुनि्योने महात्मा बल्देवजीको दिये ॥८॥ इसके उपरान्त शुनियोसे आज्ञा पाकर बल 
देवजी ब्राहम्णोको संग ठे कौशिकी नदीम आके स्नान कूर जिस सरोवरसे सरग निकटी है, वहां गये ॥ ९ ॥ ओर सरयू प्रवाहुके 
किनारे-किनारे हो भ्रयागमे आकर स्नान व देवादिकोंका तपेण्‌ कर पुलदद्षिके आश्रम इरिक्षजरको गये ॥ १० ॥ वहांसे गोमती ओर 
गण्डकी तथा विपाशा व शोण नदीमें स्नान कर बल्देवजी गया तीर्थम गये ओर वहांसे पितरोका प्रजन कर गंगा ओर सञुदरके 
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त 3 
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न र द्रविड़ देशोमिं परमपि वकट पवैतका दशेन कर्‌ कामकोणष्णी पुरीम गये फिर कावेरीमं स्नान कर बड़े प्रवि ओर ्‌ | 
£ || नित्य हरि विराजते है, एसे श्रीरंग नाम विखूयात्‌ स्थानको गये ॥ १३॥ १४ ॥ वहां 


पपामे जाकर भीमरथी गये ॥१२॥ 


तमे भृशवेशावतंस परञ्ुरामजीका दशन व प्रणाम कर सप्तगोदावरी; वेणा तथा 
गये अं 


इसके उपरांत स्वामिकातिकका दशन कर जहांपर भगवान्‌ महादेवजी षिराजते है, रेसे श्रीशेलप्षतको | 















सि ऋषभादि पवत हरिकषेवमे आकर, दक्षिण मथुरामे 
उपस्घश्य महेन्द्राद्रौ मं दृष्ाऽभिवाय च ॥ सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां मीमरथीं ततः ॥१२॥ स्कन्दं दृष्टा ययौ रमः 
श्रीरं गिरिशाख्यस्‌॥ द्रविडेषु महापुण्यं टष्टाऽद्रि वेङ्टं प्रभुः॥१३॥कामकोष्णीं परीं छञ्रीं कावेरीं च सद्िरास्‌॥ 
श्रीरङ्गख्यं महापुण्य यत्र सन्निहितो हरिः ॥ १४॥ ऋषभा 


द्र हरेः कषवं दक्षिणां मुयुरां तथा ॥ सायुद्रे सेठमगमन्महा- 
पातकनाशनय्‌ ॥१९॥ ततरायुतमदादधेयल्राहणेभ्यो दटायुधः॥ कृतमालां तापणीं मलयं च काचम्‌ ॥१६॥ ततरा 
गस्त्य समासीनं नमर्कृत्यामिवाय च ॥ योजितस्तेन चारीभिरलन्ञातो गतोऽ्णबम्‌ ॥ द्ि्णं ततरे कन्याख्यां 
दुग देवीं ददश सः ॥ १७ ॥ 


जाकर फिर बड़े पापोके नाश करनेवारे सेतुब॑धु रामेश्वर को गये (4 ॥ वहां जाकर हलायुध धारण करनेवाढे बल्देवजीने दश इजार गायं ६ 
बराह्मणोको दान किया, पीछे कृतमाला ओर ताप्रपणीं न होकर मल्याचर, पतोपर गये ॥ १६ ॥ वदां जाकर विराज- | 
मान अगस्त्यञ्निकी नमस्कारपूवैक स्तुति की फिर अगस्त्यजीसे आशीर्वाद ओर आज्ञा पाकर बर्देवजीने 


मान्‌ अग्त्यञ्ानिक। नमस्कारपूतैक स्तुति के किर अगस्त्यजास आशीवाद्‌ आ।र आज्ञा पाकर बर्देवजीने दक्षिणदेशमे सञुद्रके तट दक्षिणदेशमें ससुद्रके तरपर ^ 
“ शंका-बल्देवजी सब तीर्यामें गये, परंतु कामको ओर उज्जेनको क्यों नहं गये ? कारी मौर उज्जेनके जो आस-पास त्यं उनको गये फिर क्या कारण जो दोनों मोक्षदायक तीरथोको छोड़ विया ? ्ी 
उत्तर-शास्त्रमिं एेसा लिला है कि विना स्त्रीके जो मनुष्य भला इन तीर्थो जाय ओर उनका दर्शन करे तो उसको आधा फल मिलता है! (शंका) आधे फलम क्या हानि थी, वहांका तो किचित्‌ फल एरमानन्दका 
देनेवाला है । (उत्तर) वहां जानेस सब तीर्योफा गाधा फल रह्‌ जाता इसलिये नहीं गये, क्योकि यह अकेले ही गये ये, स्तरो संग नहीं थी, वलवेवजोने विचारा कि स्त्रीक संग लेकर आवेगे तो उत समथ काडी ओर उन्जैनका दधनि 
करेगे, इसलिये काक्री भौर उज्जनको मही गये । 


३ 
४ 


४) 


भा.द्‌. उ. 
॥२७४॥ 
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% जाकर कन्या नाम दुगौदेवीका दशन फिया ॥ १७ ॥ इसके पौरे फाल्गुन-अनन्तपुरमं जाकर, जहां विष्ण भृगवान्‌ सदा विशजते ई 
एसे श्रेष्ठ पथाप्स्रस नाम सरमे क्नान कर दशदजार गार्योका संकर्प किया ॥ १८ ॥ वदासि चलकर भगवान्‌ बल्देवजी त ओर्‌ जरिगत 
देशम हो_धूजेटी शिरसे नित्य सन्निहित गोकणं नाम॒शिवक्ष्रेमं गये ॥ १९ ॥ वहां से आर्यद्रीपवापिनी देवीक़ा दशैन कर 
रपारक्‌ कषेजमें आये, वहांसे ताप्ती ओर पयोष्णी नदीम हो दण्डकारण्यम आये ॥२०॥ जहां मादिष्मती परी दै? वहां पच रेवा नदीपर 
गये । फिर मनुतीर्थमे आचमन कर प्रभासक्षे्मे आये ॥ २१ ॥ तब कौरव ओर पांडवोके संग्रामम सब क्षधिर्योका नाश हौ गया यहं 


¢ 


ततः फाल्यनमासादय पञ्चाप्स्रसमुत्तमस्‌ ॥ विष्णः सन्निहितो यत्‌ स्नालाऽस्पशद्‌ गां युतम्‌ ॥ १८ ॥ ततोऽभित्र 
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ज्य भगवान्केरखस्त तिगतेकाय्‌ य शिवधेवरे सानिध्यं यत्र धरजैटेः ॥ १९॥ आयी देपायनीं शृ 
शपारकमगाहल्ः ॥ तापीं पयोष्णीं निविन्ध्यायुपस्रश्याथ दण्डकम्‌ ॥ २० ॥ प्रविश्य रवामग्मय मारिष्मती 
पुरी ॥ मवतीथघषसपरश्य प्रमासं एनुरागमत्‌॥२१॥ थला दिजः कथ्यमानं ऊुटुपाण्डवये ॥ सरवराजन्यनिधन्‌ भार 
मने हृतं घुवः॥ २२॥ स भीमहूयोधनयागेदाभ्यां यध्यतोमृधे ॥ बारयिष्यन्‌ विनरानं जगाम यदुनन्दनः ॥ २२ ॥ 
युधिष्टिरस्त तं दृष्या यमौ ङृष्णाजनावपि ॥ अभिवायामस्तष्णीं कि विवक्ुरिदागतः॥ २९ गदापाणी उभौ दृष्ट 
संधौ विजयेषिणौ ॥ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमनरेवीत्‌॥२५॥ युषो ठस्यवलौ बीर ह राजन्‌ ह वरकोदर्‌ ॥ 
एकं प्राणाधिकं मन्ये उतेकं शिषक्षयाऽधिकय्‌ ॥ २६ ॥ | 
्राह्नणोका वचन सन बर्देवजीने अपने मने जान छिया कि प्रथ्वीका भार उतर गया ॥ २२ ॥ याद्वोको आनन्द देनेवारे बृरदेवजी 
संयाममे गदाअंसि यद्ध करते भीमसेन ओर दुर्योधनको समज्ञानके छि ङरक्षेजको गये ॥ २२ ॥ राजा युधिष्ठिर, नङुल' सहदेव ओर 
श्रीकृष्णचन्द्र व अन बलदेवजीको आया हआ देख भ्रणाम्‌ कर शूने रुगे कि है बल्देवजी । आप कदां कहां हौ आये { यह कृह- 
कर चुप हो गये ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त कोधे भरे एकको एकं जितना चाहे, चिघ्विचिव मण्डलम फिरते भीमसेन ओर दुर्योध- 
|| नको देख बरुदेवजी कदने रगे ॥ २५ ॥ ह राजा दुर्योधन ! ओर भीमसेन ! त॒म दोनों शूरवीर हो ओर समान तम्हारा बक है, 
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भीमसेने ङ बल अधिक ह, दुरयोधनमे दाव च्‌ अधिक दै, यूह पँ जानता दं ॥२६॥ इसि बराबर पाकमवाखे तुम दोनके वीच ॥| 
एककी कभी जीत इर न होगी, इस कारण इस्‌ निष्फल युद्धको शान्त्‌ करो ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! परसपर कुत्सित वचर्नोके स्मरण 
कर वैस्मं भरे भीमसेन ओर दुर्योधने बररामजीके प्रयोजन भरे वाक्यको नही माना ॥ २८ ॥ भीमसेन ओर दु्योधनका पिच्छा कम 
ठेसा हौ हे यह जानकर बल्देवजी द्वारकापुर आये ओर वहा प्रसन्नमन हो उग्रसेन आदि यादवे मि ॥ २९॥ समस्त विश्दधरदित 
यज्ञमूति भगवान्‌ बदेवजी फिर नैमिषारण्यभे आये, तव उन्दै आनन्दपूैकं स ऋषीश्वरोन्‌ यज्ञोसे यजन करवाया ॥३०॥ तब सामथ्य- 
वान्‌ भगवान्‌ बलदेवजीने उन ब्रह्मणोंको विद ज्ञान पिया, जिस ज्ञानसे आत्मामं तिश्च ओर्‌ विश्वमे पुरषं आत्माको जानता दै।२१॥ 
व येह युवयोः समवीरययोः॥ न॒ रक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमतफलो १५१ ॥२७ न तद्‌ वक्यं जग 
हतेशदैरो दृपाथवत्‌ ॥ अचुस्मरन्तावन्योऽन्यं दतं इष्डतानि च ॥ २<॥ दिष्टे तद मन्वानो रमो दखतीं 
ययौ ॥ उग्रसेनादिभिः प्ीतज्ातिभिः सषुपागतः ॥ २९॥ तं एननँमिषं प्र्तमृषयोऽ्याजयन्‌ सदा ॥ नम 
कतुभिः सर्वीनखत्ताखिरुविग्रहम्‌ ॥ २० ॥ तेभ्यो विशदविक्ञानं भगवान्‌ व्यत्र १ ॥ येनवात्न्यदां विद्वमात्मानं 
वित्वगं विटः ॥३१ स्वपल्यावृभृथस्नातो ज्ञातिगन्धुखृद्‌रतः॥ रजे खल्योस्स्नयवेन्दुः सवासाः सष्टवलड्छत्‌ः ॥ 
॥ २२ ॥ दटृभििधान्यसद्याति बस्य बल्दालिनः॥अनन्तस्याप्रमयस्य्‌ मायामत्यस् सन्ति हि॥२२॥ योऽव 
स्मरत रामस्य कर्माण्यद्‌ुतकर्मणः ॥. सायं शतरननतसया विषो सु 0 भवेत्‌ ॥३७॥ इति श्रीभागवते महापु 
राणे ददामस्कन्धोत्तरदै बर्देवतीथैयात्ानिरूपणं †तितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 
यज्ञ करने षीणे सान कर सन्दर वच्च आशूषणोसे अकृत ज्ञाति बन्धु सुदोंको संग छे अपनी चांदनीसे शोभित चन्द्रमाके समान बर 
देवजी अपनी लियं सहित अत्यन्त शोभाको भरात्‌ हए ॥३२॥ बलवानः अननत अपूमेय अथोत्‌ प्रमाण करनेभ न अवे, मायासे मनुष्य 
ह्य धारण करनेवाले बर्देबजीके अनेक _ ली ओर चरि है ॥ ३३ ॥ हे भारत ! अद्धत कमेकारी अनन्त बलदेवजी 
कर्मक जो रुष साकार अथवा प्रातःकाले समय्‌ स्मरण करेगा वह श्ीङृष्णचन्द्रका अत्यन्त प्यारा होगा ॥३४॥ इति श्रीमद्धाग 
वते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धं भाषारीकायां बरुदेवतीथयाजानिरूपण नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
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| जितद्रिय श्रीकृष्णचन्दरका मित्र था ॥ &॥ वहं गृहस्थाश्रमे रहता था ओर जो कक अनायास प्राप्त हो उसीसे अप्रना निवह करता था, 






व 
दोहा-अस्सीमे धन रोभसे, विर सुदामा रक । गयो द्वारका डृष्णपे, धोवन हेत कलक ॥ राजा परीक्षित्‌ श्रीशयकेदेवजीसे बोरे कि ४ 
ह भगवन्‌ ! समर्थं अनन्त पराकम स॒क्तिके देनेवारे महात्मा श्रीकृष्णचन्दरके पराक्रमको ओर भी सुननेकी मेरी अभिलाषा ३।१॥ह श्रीश्चकदे- | 
वजी पा ! उत्तमयश भगवान्‌ ओीङृष्णचन्दरके विषयमे वैराग्यको उलन्न_ करनेवाली जो मनोहर कथा दै, उसको निरन्त्र खनकर कामके ||! 
बाणोसे खेदित दो आस प्व एसे सारके जाननेवाके कौन पुरुष र जो श्रवण न करं !॥ २ ॥ जिस वाणीम भगवान्‌के नाम ओर यण || 
निकले बही बाणी सफल्‌ हे ओर जिन हाथोसि भगवान्‌ वामुदेवकी सेवा पजाका कमं बने वरे दी हाथ सफ़ल दै ओर स्थावर जंगम जीवोमिं | 
अन्तयामीरूप होकर बसे मगवानका जो स्मरण करे वही मन सफल है ओर निन कानि भगवान्‌ हरिकी पवित कथा सने वे ही कान 
राजोवाच ॥ भगवान्‌ यानि चान्यानि युङन्द्स्य महामनः ॥ वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥१॥ को || 
वु अता सङ्दव्रबन्व्तम-छोकसत्कथाः ॥ विस्मेत विदोषज्ञो विषण्णः काममा्गणेः ॥ २॥ सा वाग्यया तस्य चणा 
नणीते करौ च तत्कम॑करौ मनश्च ॥ स्मरटसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तदुण्यकयथाः ५ कणैः॥६॥ भिरस्तु तस्यो- 
मयलिद्गमानमेत्तदेव ति तितद्धि चश्ठः॥ अङ्गानि विष्णोरथ तजनानां पादोदकं यानि मृजन्ति नित्यम्‌ . 
॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ विष्णुरातेन संषष्टो भुगवान्वादरयणिः ॥ वासुदेवे मगवति निमग्रहदयोजवीत्‌ ॥ ५॥ `| 
शरीक उवाच ॥ इृष्णस्यासीत्स॒खा कशचिदत्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रान्तारा जितेन्द्रियः ॥ 
॥ ९ ॥ यद्च्छयोपपन्नेन वतमानो गृहाश्रमी ॥ तस्य मायौ कुरस्य छ्सश्ामा च तथा विधा ॥७॥ 
सफल द ॥ ३ ॥ स्थावर जंगम सब भगवानके प है यह जानकर जो पुरूष शिरसे भ्रणाम करे वही शिर धन्य है, जिन नेसे देते वे 
ही नेच धन्य है | ओर्‌ भगवान्‌ अथवा भक्तजनोके चरणोंकूा धोवन जक नित्य जिन्‌ अगो रगे व्ही अंग घन्य्‌ ह ॥४॥ श्रीसूतजी शौन- 
कादिक ऋषि्योते कदने रुगे कि विष्णुरात राजा पूरीक्षितके यह्‌ भश्च केरनेपर वासुदेव भगवानूमे निम्र हदय हो वेद्ग्यासके प्र शरीशुक- 
देवजी बोले ॥ & ॥ कि हे परम भागवत राजा परीक्षित्‌ ! कोई एकं ब्रह्नण बरह्के जाननेवाकोमे उत्तम, तिषर्योमे वैराग्यवार्‌ शान्तमन, 
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जीणं वञ्चको धारण किये उसी प्रकार उसकी श्री भी थी । श्वुधाके मारे पीडित होनेसे समस्त अगोंते शित ओौर जो अत्न प्राप्त हो | 
¢ | प्रोस दे आप भूखी रइ जाय ॥७॥ बहुत दुःखित ओर भयके मारे थरथर कांपत व्ह पतिव्रता श्ली दरिदरी पतिके समीप बोली ॥८॥ 
# || ३ बराह्मण ! मेने सुना हे कि साक्षात्‌ रक््मीके पति ब्रह्मभक्तं शरणागतके पालक याद्वोमिं शरेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे सखा ह ॥९॥ 
‰ || अहो । बड़भागी साधुओं के परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पास तुम जाओ) दुःखित म्बी तुमको वे बहत सा धन दंगे ॥१०॥ | 
ध भोज, वृष्णि; अन्धकं यह यादवोके गो दै, उनके ईश्वर भगवान्‌ रीकृष्णचन्द्र अब द्वारकापुरीमे विराजते है, वे अपने चरणकमटोके ||# 
पतिव्रता पति प्राह म्छायता वदनेन सा ॥ ददर सीदमाना सा वेषमानाऽमिगम्य च ॥८॥ नु ब्रहमन्भगवतः सखा | 
साक्षाच््ियः पतिः॥ ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवाय साततषमः ॥ ९॥ तसुपेहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ ॥ 
दास्यति द्रविणं अरि सीदते ते कुटुम्बिने ॥ १० ॥ आस्तेऽना_दाखत्यां मोजदष्ण्यन्धकेशवरः ॥ स्मरतः पादक्‌- 
म॒रमात्मानमपि यच्छति ॥ 9१ ॥ किंखथंकामान्मजतो नात्यभीष्टाजगद्ः॥ स एवं मायया विप्रो बहशः प्राथ 
तो मरुः ॥ १२॥ अयं हि परमो छाम उत्तमश्टोकदङनम्‌ ॥ इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे ॥ अर्या 
स्तयुपायनं किञ्चिद्‌ गदे कल्याणि दीयताम ॥ १२ ॥ याचिता चतुरो रष्टीनिपान््रथ॒कतण्डलान्‌ ॥ चैरुखण्डेन 
तान्बेद्धा मतर प्रादादुपायनम्‌ ॥ १४ ॥ . 
स्पशे करनेवारछोको आत्मा तकं दे देते द ॥ ११ ॥ जगत्‌के गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको भजन करनेवारे अपने भक्तोको परिणाममे 
दुःखूप धन ओर विषयका देना कुछ बहुत नदीं है, इस भकार कोमर्वचनोसे श्रीने बहत भरार्थना की ॥ १२ ॥ तब तो सदाम जाद्मण 
उत्तम यशवाढे श्रीकृष्णचन्द्रका. दशन होगा, यह बड़ा लाभ है,इस प्रकार मनम विचार कर जाने की इच्छा करने लगे ओर शीसे बोरे कि 
ह मंगलङूपिणी ! तेर बरमे कुछ भट देनको हो तो खा ॥१३॥ यह छन खदामा कौ जी किसी पड़ोसी ब्राह्मणक धरसे चार भटी चावर मांग 
लायी ओर सुदामा के कषमं बाधने रुगी । हे राजन्‌ ! इस भकार श्रीकृष्णचन्द्रको भर देकर सुदामा को बिदा किया ॥ १४ ॥ 
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ह राजन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मणश्रेष्ठं सुदामा चावंको े “ शरीकृष्णचन्द्रका दशन सुने कैसे होगा ! ” ठेसा विचार करता इञ द्ारकाष 
रीम पचा ॥ १९५ ॥ स॒दामा श तीन चौकी ओर तीन डययौदीको ग स धर्मचारी ओर अगम्य अंधकं ओर वृष्णि- 
योकि घरोके बीच हो ॥ 9६ ॥ उन धरोके बीचमे सोकह हजार शीकृष्णचन्द्की रानि्योके धरम एक अत्यन्त सन्दर धरम सदामाने 
प्रवेश किया, उस समय बह्मकी_पाप्तिके समान आनन्द पाया ॥ १७॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! प्यारी रकिमणीकी शय्यापर विराजमान भग्‌- 
वान्‌ श्रीकृष्णे द्वारपारुके सुखसे यह सन्देशा सन ओर निकट खड़े अपने पराचीन मित्र सुदामाको देख शीग्र उठ भुजा पसारके इव 
स तानादाय॒विप्राम्यः प्रययौ हारकां किल ॥ कष्णसंदरानं महं कथं स्यादिति ४ ॥ १५ ॥ ब्रीणि शल्मा- 
न्यतीयाय तिखः कक्षाश्च स॒ दिनः ॥ विप्रोऽगम्यान्धकद्रष्णीनां ग्ररेष्वच्युतधर्मिणाम्‌ ॥ १६ ॥ ग्रहं व्यष्टहृघ्ठाणां 
महिषीणां हरे्िनः ॥ विवशेकतमं श्रीमदूरह्यानन्दं गतो यथा ॥ १७॥ तं विलोक्याच्युतो दूरास्पियापयम्‌- 
स्थितः॥ सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पयग्रदीन्मुदा ॥ १८ ॥ सख्युः प्रियस्य विपर्रद्गसङ्गातिनिरेतः ॥ प्रीत 
ग्यञुचचद जिबन्द्ते्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥१९॥ अथोपवेश्य प्य स्वयं सख्युः समरैणम्‌ ॥ उपहत्यावनिज्यास्य पादौ 
पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रहीच्छिरसा राजन, मगतान्‌ ोकपावनः ॥ व्यलिप्पद्‌ दिष्यगन्धेनं चन्दनाय्॒कुकुमेः ॥ 
॥ २ व ॥ धपः सुरभिभिर्मतरं प्रदीपावटिभि्दा ॥ अविवाऽभेय्‌ ताम्बूलं गां च स्वागतमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ कुचेलं 
मिन क्षामं हिज धमनि्ं॑ततमर ॥ देवी प्यचरच्छेव्या चामरव्यजनेन वै ॥ २३ ॥ 
मिङे॥१८॥ हे सृपश्रेष्ठ ! अपने अत्यन्त प्यारे मिञ स॒दासा ब्राह्मणके मिलनेसे अति आनन्दित ओर पन्न इए,कमरदकलोचन भगवान श्रीकृ 
ष्णचन्द्रके नेसे आंखुओंकी बदँ टपकने लगीं ॥१९॥ ह राजन्‌ ! कोकोके पवित्र करनेवारे भगवान्‌ आकृष्णचन्द्रने सदामासे मिक ओर 
उनको पटगपर बैठाकर भट दे, उस्‌ चरणका धोवन जर अपने मस्तकृप्र चदाया ओर दिभ्य गन्ध, अतर, चन्दन, केशर, इत्यादि 
सुदामाजीके छगाया ॥२०॥२१॥ श्रेष्ठ गंधयुक्त धूप दी ओर बराबर दीपक जाकर धर दिये ओर बड़ आनन्दसे मित्र सदामाकी पूजा 
कृर ताम्बर दे सम्बुख खड़े हो गये "मित भरे आये” इस प्रकार कष्ण कहने रगे ॥२२॥ फटे मलिन व्च पहने ओर दु्बरुताके कारण जिनके 
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| जब हम तुम विद्या पढ़कर आये तबे तमने घर आकर अपने योग्य श्चीसे विवाह किया या नदीं ! ॥२८॥ हे विवेको मित्र खदामा । मे 
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अ्गोकी नसे निकल ररी, ठेसे सुदामा तव्राह्मणकी साक्षात्‌ देवी हक्पिणी चमर ढोर पखा इत्यादि से सेवा करने लगीं ॥ २३। 

डे राजन्‌ ! इस प्रकार निर्मरु कीत्तिवारे भगवान्‌ श्रीकरष्णचन््रने जब सत्कार किया तब अवधूत सुदामाको देख सब द्वारकावासी जन 

आश्चयं मानने लगे # ॥२४॥ ओर कहने लगे किं भिक्षा मांगनेवाङे दरिद्री नदित अधम फर वश्वारे इस सुदामाने एेसा क्या पुण्य 

किया दै ! ॥२५॥ क्योकि जसे बडे भाई बलदेव जीसे भिं उसी प्रकार ्रिखोकीके शू लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णचन्द्र शय्याके उपर बेटी 
अन्तःपुरननो दृष्रा ङष्णनामलकीतिना ॥ विस्मितोऽभरदतिप्रीत्या अवध्रतं सभाजित ॥ २४॥ किमनेन कृतं 
पण्यमवधूतेन्‌ भिष्चुणा ॥ श्रिया हीनेन्‌ छोकेऽस्मिन्‌ गहितेनाधमेन च ॥ २९६ ॥ योऽप त्रिोक्यसण्‌ श्रीनिवासेन 
संभरतः ॥ पयदकस्थां श्रियं दिवा परिष्वक्तोऽग्रनो यथा ॥२९॥ कथयाञ्चक्रतगांथाः पवा यसकुले सतोः ॥ आत्म 
नोता जन्‌ करौ श्य परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ श्रीमगवाढुवाच ॥ अपि ब्रहन्‌ शुस्कटाद्‌ भवता छन्धदक्षिणात्‌ ॥ 
समाट्त्तन धम॑न्न मा्योँटा सद्ी न वा ॥ २८ ॥ प्रायो गेषु ते चित्तमकामविहतं तथा ॥ नेवातिप्रीयते विदन्‌ 
धनेषु विदितं हि मे॥ २९॥ 

अपनी प्रियतमा रूकिमिणीको त्यागकर इससे मिले ॥२६॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत सुदामा ओर श्रीकृष्णचन्द्र परस्पर हाथ पकड़कर 

जब गुर्‌ कुर्म वास किये थे तबकी बात कडने खगे ॥ २७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे धर्मके जाननेवारे ब्राह्मण ! दक्षिणा दे रुके पाससे 
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निश्चय जानता ह कि तुम्हारा चित्त विषयमे बहुत चायमान नरीं है ओर घरमे वश्नादिकोसे भी तुम प्रसन्न नदीं हो, विवेकी हो, तुमको 


* शंका--्रीषृष्ण भगवानूके ारपर मूलं लोग रहते ये; क्थोकि जो मूर्ल॑लोग पहरा नहीं देते होते तो भगवान्‌ने सुदामाका पुजन किया तो उन लोरगोने आइचर्थ कयो माना ? क्योकि सज्जन लोग तो जानते हं किं भगवान्‌ तो 
सदा ब्राह्मणोका पूजन करते थे, वह्‌ आहचयं क्यों मानते ? 
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०२१, 
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५१७ 


उत्तर--श्रीकरष्णके स्थानपर मूं लोग नहीं रहते थे, गोलोकवासी थे, उन लोगों की यह भ्रतिज्ञा थी कि, त्रिलोकीम श्रीकृष्णसे वड़ा कोई नहीं है, सर्वोपरि भीकृष्णचन््को जानते ये ब्रह्मादिक देवताओंको तथा योगिरयोको 
ब्राहयर्णोको भी श्रीढृष्णचन्धमे वडा नहीं जानते थे इसलिये गुटामाका पुजन जब श्रौकृष्णजीने करिया तो सरव आदचयं मानने लगे कि इनसे बड़ा यह कौन आया जिसका पूजन आप श्नीषृष्णचनर भगवान्‌ त्रिलोकनाथ करते हं ? 
श्रीमद्‌ भागवत -८ ८ 





नही उत्तर तेह किजेसेये 
षेसा ही योग्य है ॥ २९॥ य कि चाहना नदीं तो घरमे रहनेसे क्या प्रयोजन है ! उसके उत्तरम श्रीकृष्ण क यो 
ईश्वर हं उसी ० ईधरकी 1 विषय वासना त्यागकर कितने एक पुरूष मेरे समान रोकमयादाके लिय (1 न 
न होने पर भी करम करते हं ॥३०॥ह ब्रह्मण ! इम तुम जब गुरुके परमे जाकर रहे थे तवक भी कुछ याद ई कि द 1 जिन यर्‌ सदा 
्षतनिय, वैश्य जानने योग्य आत्माका स्वरूप जानकर संसार से छट जाता ३॥ ३१॥ इस संसारम तीन श्‌ -जन्मदाता 1 द ४ 
यज्ञोपवीतकर सन्ध्या गायती वेद पद़ावे, सुन्दर कम सिखानेवारा ओौर तीसरा बरह्मचारी, गरहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन चारों आ ॥ 
मोको ज्ञान देनेवाला यर है, इसर्मसे प्रथम यरु पूज्य रै, दूसरा तेर बराबर पूज्य ओर तीसरा शङ साक्षात्‌ मेरा दी स्वर्प ३ ॥ ३२ 
केचित्‌ वन्ति कृ्माणिकामेरहतचेतसः ॥ त्यजन्तः प्रकृतीदवीय॑थाऽहंरोकसंग्रहम्‌ ॥ २० ॥ क्वचिद्‌ धरले वासं 
हम्‌ स्मरसि नौ यतः॥ टििजो विज्ञाय विकञयं तमसः पारमङतृते ॥ २१ ॥ स षै सत्कर्मणां साक्षाद्‌ दिनाः 
तेरिह संभवः ॥ आयोऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाऽहं ज्ञानदो गः ॥३२॥ नन्वथकोविदा ब्रह्मन्‌ वणाश्रमवतामिह ॥ ये 
मया रुणा पाचा तरन्त्यञ्जो भवाणवम्‌ ॥ २२ ॥ नाहमिज्याप्रनातिभ्यां तपसोपक्ञमेन च ॥ तुष्येयं सवैमृता- 
त्मा शस्डयुश्रूषया यथा ॥ ३४ ॥ अपि नः स्मयते ब्रह्मन्‌ त्तं निवसतां शरौ ॥ यस्दारशो दितानामिन्धना 
नयने क्वचित्‌ ॥ ३५ ॥ ३ ॐ 
है ब्रह्मण । जो पुरुष मलुष्यहूप धारण करके गुङरूपसे संसाररूपी सञुदरके पार र्गते है, वे पर्ष ज्मणः क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन 
चागो वणमि ओर ब्रह्मचारी, गृस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आशरमोमिं चतुर हँ ॥ २२ ॥ ज्ञानक देनेवाछे शरसे अधिक ओर सेवा 
योग्य कोहं नदीं है इसखिय उन श॒रूके सेवनसे ओर कोई अधिकं ध्म नदीं है, सब पराणियोका आत्मा भँ जैसा रुकी सेवासे भसन्न होता 
वेसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ शृदस्थ ओर संन्यास धर्मसे भी प्रसन्न नदीं होता ॥३॥ हे ब्राह्मण ! इम ओर तुम जब ग॒रूके घर रहा 
कुरते ये उस समय इमे तुम्हे यरकी श्रीने लकड़ी काटनेको वनम भेजा, ( वहां दैवहच्छासे जो ङुछ हआ वह तुमं स्मरण है 1 ) ॥ ३५॥ 


भा. द्‌. | 
॥२७७॥ 
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हे मित्र । खदरी लेनेको हम तुम एक महावनम गये, यद्यपि वहां वर्ा्तु नरी थी परन्तु तो भी महातीव पवनके साथ वर्षा होने र्गी 
ओर अत्यन्त घोर कठोर गजना इई ॥ ३६ ॥ इतनेमे ही भगवान्‌ सयं अस्त हो गये ओर सम्पूण दिशाओंमं अन्धेरा छा गया, सब 
स्थम जल दी जल दृष्टि आने रगा, इस कारण ऊँचा नीचा कुछ दिखायी न दिया ॥३७॥ उस समय उस वनमे अति प्रचण्ड वाथ तथा 
वषसि हम तुम दोनों पीड़ाके प्रात इष दिशाओंकी कछ सुधि न रही, तब आतुर हो आपसे हाथ पकड़ मस्तकपर लकड़कि बोधको 
धरकृर फिरने रुगे ॥३८॥ ह ब्राह्मण । जब रुजीको इस बातकी खबर हई तब सुर्योदय होते दी सादीपन गरू इम तुमे ददते ददते आये 
प्रविष्टानां महारण्यमपर्तौ महद्‌ दज ॥ वातवर्षमभृत्‌ तीव्र निष्ठाः स्तनयिलवः ॥ २६ ॥ घूयश्चास्तं गतस्ताः 
वत्‌ तमसा चाता दिः ॥ निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ३७॥ बयं शशं ततर महानिराम्बुभिनिः 
हन्यमाना मुह््ुसप्टे ॥ दिशोऽविदन्तोऽय परस्परं वने गहीतदस्ताः पखिधिमातुराः ॥ ३८ ॥ एतद्‌ िदिला 
उदिते खौ सान्दीपनिः ॥ अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपश्यदातुरान्‌ ॥ ३९ ॥ अहो हे पत्रक यूयमस्मद- ¦ 
ैऽतिटुःखिताः॥ आत्मा वे प्राणिनां व्ष्स्तमनादृत्य मत्पराः ॥ ४० ॥ एतदेव हि सच्छिष्येः कतंव्यं णहनिष्ड- 
तम्‌ ॥ यद्‌ वै विशद्धमावेन सर्वाथात्मा्पंणं रौ ॥४१॥ तष्टोऽहं मो दिजश्रठाः सत्याः सन्त मनोरथाः ॥ छन्दस्ययात 
यामानि मवन्विह प्रव च ॥५४२॥ इत्थ॑विधान्यनेकानि वसतां श॒स्वेश्मघ।एरोरवग्रहेणेव एमान्‌ पणः प्रशान्तये ॥४२॥ 
ओर्‌ आतुर अपने शिर्ध्योको बेटा देखा ॥३९॥ ओर उस समय कृपा करके तीन श्लोकं कहे, जिनसे हम कृतार्थं हो गये। हे प्रो । तम 
हमारे छिये बहुत दुःखित इए क्योकि भ्राणियोको देहं बहुत प्यारा दै, उसका निराद्र करके तुमने हमारी सेवा फी धी ॥ ४० ॥ सुत्पात 
शिष्योको इसी भकार रुकी सेवा करनी योग्य दै । शुद्ध भावना करके धर्म, अर्थ काम, मोक्ष यह चारो पदार्थं जिसपे प्राप्त हो एसे देहको 
गुरुके छि अपण करदे ॥४१॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे उपर में प्रसत हआ हः तम्दारे मनोरथ सब सत्य हों, तुमने सुश्षसे जो वेद पदे दै सो इस 
रोक ओर पररोक मे सार भरे नवीन पदेके समान याद बने रहं ॥ ४२ ॥ ““श्रीभगवानने कंहा कि हे मि । कलिगमे चेर शरू दोनों 
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लोभी ल्युटची होते ह ” यहां एकं दृष्टान्त है % । गुरुके धर जब हम रहते थे, तवसे एसे अनेक चरि ह वद्‌ आपको याद्‌ 
है 1 गरुओकी कृपासे ही मलस्य पूरणमनोरथ होकर शांतिको पात होता ३।४२॥ तब सदामा बोले कि हे देवदेव ! ह जगत्‌के शुरु । 1 
कल्प तुम्हारे संग हमारा युर्के पास वास हआ था, फिर हमको कौन्‌ वस्तुकी भाति न हहं अर्थात्‌ सव वस्तु पा चुके ॥४४॥ हे समथ । 
सम्पूण कल्याणदायक छन्दोमय वेद्‌ आपकी मूति है, देसे आपने गुरुके यदां वास किया यह तो लीलामात है ॥४९५॥ इति श्रीमद्भागवतं 


नर्ण उवाच॥ किमस्भाभिरनिरतं देवदेव जगदू्रो ॥ मवता सत्यकामेन येषां वासो शुशावभूत्‌ ॥४४॥ य्वच्छन्ो 


भ त्रह्म दह आवपनं विमो ॥ श्रेयसां तस्य श॒ वासोऽ्यन्तविडम्बनम्‌ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमा म्‌= द० ० 
छ॒दामाचरि१ अरीतितमोऽ्यायः॥ <° ॥ श्रीक उवाच॥ सत्थं टिजसुख्येन स संकथयन्‌ हरि स्वभूतमयोः 
ऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ ॥ 3 ॥ ब्रह्मण्यो ब्राहमणं कृष्णो भगवान्द्रहन्परियस्‌ ॥ परेम्णा निरीक्षणनव गर्षन्खलु 


सतां गतिः ॥ २॥ 


टीकायां ट न, = = 
महाएुराणे दशमस्कन्धोत्तरद भाषाटीकायां श्रीखुदामाचरितेऽशीतितमोऽभ्यायः ॥८०॥ दोदा-इक्यासी हरि विपरके, तन्दुल भोग लगाय। 
९ गं 
किये समर्पण रोक दव, तोह रदे लजाय ॥ श्रीशकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! सब प्राणियोके मनकी वात जाननेवारे भगवान्‌ 
चन्द्र द्विजो गं र्‌ व गं 

श्रीकृष्णचन्द्र द्विजोमें सुख्य सुदामाके सद्ग बतं करते शुसकाकर बोरे ॥ १ ॥ ब्राह्मणोकी भक्ति करनेवाले साधु पृरूषोकी गति भगवान्‌ 
1 दृष्टान्त एक । > दुष्यन्त एर ंकानृखजक पात मायाजोरहगार्त स्वक न्ला्च च ्् गुश्जीके पास अया ओर सेवा करने ल ¶।.सेवा तो करनी पड़ो पर माल भी बहुत भिलते थे'नथा जानकर पुराने चेलाने सव कामधन्धा उती पर डाल दिया, एक दिन उसने गुरी कह कि महाराज { एक वात 
कहता ह । गुरुजी बो कह्‌, चेन कहाकिहे महराज! एेताभो को उपायहैकिजोमें गुह हो ऊ ओर तुग्र समान गहीपर वैठ लभ प्री उड, चेति काम कराऊं । गु रजन सुनते ही क्रोध कर उसे निकाल दिया ओर फिर 
अपन यहां न आने दिया । चेलोको तो चोट ल रही थी; एक दिन एक पल्छेशारको बुल( दो पेते दे उसने क। कि पल्छेषे रेता भरकर के चलो, उतने परल। भर लिथा । यह ग्‌ दजीके दरवाजेषर प्टुच खवर दी कि चेला आया है, 
गुरुजी बोले कि हम दर्शेन नहीं देगे, तथ चेले कहा ककि महराज ! एक पल्केने कठ ल।थ। भी हे जाने बूरायालांडदै, इसपर बुलषलो, फिरभग। देना; गुरजौ वो तो बुला लौ । चेला सुनते हौ वुल्ताने गया; उसने आते ही आगन्म 
पल्ला गिरवाया ओर गुरुजीकी ओर चरण कर प्लेको दण्डवत्‌ कौ ? गुरुजी बो छि मूखं ! यह कय! कर्त। हैः? चलनेकहा कि महू(राज ! मुभे तो यह्‌ पल्ला ही लाया है, यह कहकर भाग गया । गुरुजी उसके अन्दर रेता 


देख अत्यन्त लज्जित हए । भयो ! कच्युगमे गूर चे बहूषा एसे ही हते हे । 
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ीङ्ष्णचनदर भरमम चितवनसे देखते ओर ईसते हए नाबनण खदामासे बोले कि ॥२॥ ३ बरू्नण ! हम भेर ले य! भट षे शे! 
|| करयोकि भक्ति प्रमपूषक जो सचे थोड़ीसी भट देता है, सो बहत हो जाती ह ओर जो भक्ति विना ज्ञे बहत भी दे, तो उससे सु्े 
| सन्तोष्‌ नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरूष भक्ति करके प्र, पुष्प, फल शुदे देते हँ सो भक्तिसे भट करनेके कारण भं उपे प्रसप्रतापूरवकं भोजन 
करता दू ॥४॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस्‌ प्रकार भगवाचने जब कहा तो भी रज्जाके मारे नीचेको मस्तक कर्‌ विराजमान सदामाने रक्ष्मी- 
पति श्रीकृष्णचन्द्रको तन्दुल नहो दिये ॥ <^ ॥ ह राजन्‌ ! साक्षत्‌ सन्‌ भ्राणिर्योके साक्षी भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्र स॒दामाके आनका 
विचार करने रगे कि धनकी चाइना करके इस सुदामाने मेरा भजन नहीं किया ॥ 8 ॥ पर्‌ अभी अपनी पतिव्रता श्जीको भरसन्न करनेके 
श्रीभगवाठवाच।किमुपायन्‌मानीतं ब्रह्मने मवत गृहात्‌॥ अण्वप्युपाहतं भक्तैः परेम्णा ूरयेव मे भवेत्‌ ॥ .भूय॑ष्यम- 
क्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥२॥ पत्र पष्प एर तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति ॥ तदहं मक्तयुषहृतमदनामि प्रयताः 
स्मनः॥9॥ इत्यु्तोऽपि दिनस्तस्मतरीडितुःपतये श्रियः ॥ परथुकपरखति राजन्न प्रायच्छदवा्मुखः ॥ ५ ॥ सभूता 
सरक्‌ साक्षात्‌ तस्यागमनकारणम्‌ ॥ विज्ञायाचिन्तयत्नायं श्रीकामो माऽभनतुरा ॥ ६॥ पल्याः पतित्रतायाः 
स्त॒ सखा प्रियचिकीषयाप्रप्तो मामस्य दास्यामि संपदोऽमत्यदु्माः॥ ७ ॥ इत्थं विचिन्त्यवसनाचीएदान्दिजः 
न्मनः॥ स्वयं जहार किमिदमितिग्थुकतण्डलान्‌ ॥८॥ नन्वेतदुपनीतं मे परमपीणनं सखे ॥ तपय॒न्यङ्ग मां विश्व 
मेत धरकतण्डलाः ॥९॥ इति सृष्टि सङ्जछध्वा दितीयां जग्धमाददे॥तावच्छीरगह हस्तं तशा परमष्ठिनः ॥ १० ॥ 
|| ण्यि मेरे पास आया है, इसल्ि जो सम्पत्ति देवताओको भी दुरम ३, सो इते दगा ॥७॥ इस्‌ प्रकार विचार कर चीर वषे दए चावलोको 
“यह का दै" पेसे कह वद चावल सुदामाके वलस आपही र णये ॥ <॥ ओौर एकं यु्यी चावल खाकर केशवयूति बोरे के मि 
स॒दामा ! यह जो तुम चावल लाये ह सो शने अत्यन्त प्यारे कगे है, इनको थोड़ा मत जानो, यद चाव मेरे सब विश्वका पेट भर दग ॥ 
॥९॥ रेते कह एकं सुरी चावरोका भोजन कर ओर दूसरी यद्र खाकर जब तीसरी णदी खाने रुगे, तब कृष्णपरायण रुक्मिणी परमेष्टी 
श्ीकृष्णचन्द्रका हाथ पकड़कर कंडने गी कि मित्रके घरकी सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ हमको भी रहने दौगे ! एकतो 
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व 
इसण्यि आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते है ॥१०॥ रुषिमणी बोली कि ह विश्वके आत्मा ! एक अद्री चाव भोजन करके तौ 
सत्‌ विश्वकी संपत्ति इनको दे चुके अब तीसरी शुदधी भोजन करके क्या सचे मी दे दोगे ! क्योकि इस रोक ओर पररोकमे तुम्हारे सन्तुष्ट 
होनेसे ही सम्पत्ति रपत होती हे ॥११॥ ह गृपोत्तम परीक्षित्‌ ! बाह्मण सदामाने उस राचिको श्रीकृष्णचन्द्रके मन्दिर रह भोजन कर, जख 
पी स्वगेकी माप्िके समान खख पाया ॥१२॥ जव भ्रातकार हुआ तो विश्वके पाटन करनेवारे आत्माके आनन्दम मग श्रीकृष्णचन्द्र 
खदामाको प्रणाम कर मागमे पचानेको पीछे पीछे सग आये ओर बोरे कि मिज सुदामा ! तुमने भरा दशेन दिया ओर इस प्रकार 
स्वाधीन वचनोसे आनन्द हो सुदामा अपने धरको चला ॥ १३॥ हे नृप] न (८ ओकृष्णचन्द्रने उसे घन दिया ओर उसने 
एतावताऽठं विश्वात्मन्‌ सर्वसंपत्सश्द्धये ॥ अ्मिं्टोके तथाऽु्मिन्‌ शणम्‌ ॥ ११ ॥ ्राह्णस्तां तु 
रजनीमुषितवाज्च्यतमन्दिः। क्त्वा पीला सख मने आतमानं स्वगतं यथा ॥ १२॥ श्वोभूते विश्वमावेन स्वस 
नाभिवन्दित्‌ः ॥ जगाम स्वाख्यं तात पथ्यवुत्रज्य नन्दितः ॥१३॥ स चारुब्धा धनं छष्णान्न तु याचितवान्सयम्‌ ॥ 
स्वग्रान्त्री डितोगच्छन्महदशननिवेतः ॥ १४ ॥ अहो बह्ण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया ॥ यदद्धितमोखक्ष्मी 
मादि्ष्टो विथरतोरसि ॥ १९॥ कारं दद्ः पापीयान्‌ क्व ष्णः श्रीनिकेतनः ॥ बरहवन्धुरिति स्माह बाहुभ्यां 
परिम्मितः॥१६।निवासितः प्रियाजुष्टे परय भ्रातरो यथा ॥ महिष्या वीजितः श्रान्तो वाठ्व्यजनहस्तया ॥१७॥ 
लाजके मारे मागाः श्रीकृष्णे दशेनसे दी सुख पाकर अपने धरकी ओरको चला ॥१४॥ चते समय चित्तम 'शोचने लगा कि अहो 
| भक्ति करनेवालोके देव॒ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति पने देखी, क्योकि रक्ष्मीफो छाती धारण करनेवाछे श्रीकृष्णचन्द्र 
अतिदररी स्च सदामाको छातीसे र्गाकर भिले ॥ १५ ॥ कैसा आश्वं ह कि द्रिदी पापौ ह्मण पै कडा ! ओर लक्ष्मी जिनके अंगम 
बास॒ करं एसे शरीकृष्णचन्र कहां 1 श्म उनमे बड़ा अन्तर है, सो भुजा पसार कर सुञ्चसे मिरे ॥ १६ ॥ अपनी पिय भार्याके सेवा 
करने योग्य शय्यापर जसे अपने भाता बख्देवजीको बैगलते ये, उसी पकार श्चेवैगला ओर माकी थकावर दूर हेनेको ्रीकृष्णचन्द्रकी 
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{|| भायां सििणीने नमर हाथमे लकृ मेरे पवन की हे ॥ १७॥ बडी सेवा अथात्‌ पोका दाबना, धोना, पोना इत्यादि सत्कार क्रक 
‰ | दवो देव बर्मण्यदेव भुगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने देवताओके समान मेरी पूजा की ॥१८॥ यपि भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रके चरणो | ध 
% || मलु्योको स्वगे मोक्ष ओर पाताल, पृथ्वीकी सम्पत्ति तथा सवं सिद्धियोका कारण दै, परन्तु तो भी ॥१२॥ दरिद्री सुदामा धनको पाकर | 
£| बहत मतवाला होकर सुच भ्र जायगा, इस कारण करूणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शञ्चे य्किचित्‌ भी धन नहीं दिया ॥ २० ॥ || 
% || महाराज । इस भकार खदामा मन दी मनम्‌ विचार करता हुआ अपने नगर ये पवा तोक्या देखता हे कि-सूर्य, अथि, चन्द्रमाके समान 
¢| मकाशमान चारों ओर वितान शोभित हो रहे ई ॥२१॥ जहां चिच विचित्र बगीचे शोभायमान है उनम पक्षयो छंडके ण्ड बोर रई ह ||; 
शश्रषया परमया पादसंवाहनादिभिः ॥ प्जितो देवदेवेन विप्रेन देववत्‌ ॥ १८॥ स्वगापवगयोः धं रसायां शुवि 
संपदाम्‌ ॥ सवांसामपि सिद्धीनां मूलं तचरणाचनय्‌ ॥ १९ ॥ अधनोऽयं धनं प्राप्य मायन्वुचैन॑ां स्मरेत्‌ ॥ इति 
कारुणिको बलं धनं म भूरि नाददात्‌ ॥२०॥ इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निनग्हान्तिकय्‌ ॥ पान 
दोविमानेः सवैतोदतम्‌ ॥२१॥ विचित्रोपवनोयानैः नद्िनङ्छाक्छैः ॥ प्रोत्फुुयुदाम्मोजकृ्वारोतरवा रिभिः 
॥ २२॥ जुं स्व्टकतेः एभिः खीभिश्च हरिणाधिभिः॥ किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्‌ ॥ २३॥ 
एवं मीमासिमानं तं नश नार्योऽमरप्भाः ॥ प्त्यग्हन्महामागं गतवान भूयसा ॥ २४॥ पतिमागतमाकण्यं 
1. ता ॥ (4 सुपि वीविटयत्‌ ॥ १ ^ कि 
कुसुद, अम्भाज, कलार, उत्पलं शाभायमान सरोवर भर रहे टै ॥२२॥ वृंगार पुरूष ओर हरिणके तुल्य नेजवा जहां 
{ तहां फिर रही ई, एेसी शोभा ओर विमानोका मकाश देख आश्चर्य मान “यह क्या है ! किसका स्थान है 1 फिर अपने मनम विचार किया || 
00 म 1 
॥ न इटसे सदामा की श्री साक्षात्‌ कमलवनमेसे ३ 
र्ष्मीके समान शीतर ही धरते बादर निकली । शरीङृष्णचन्द्र स्क सदामाके महल व थे, इसख्यि सुदामा ओर खदामा की ञी 
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दोनों देवस्वरूप हो गये॥२९॥ परेम ओर उत्कण्ठासे नेमे आघू भरे पतिव्रता सदामाकी शीने पतिको आया देख नेच ओद इद्धिसे विचार 
मनसे आखिगन कर नमस्कार किया ॥२९॥ जेस विमान वैदी देवी भरकाशमान होती है, उसी प्रकार घुकघुकी कैठम धारण किये दासि- 
योके मध्यमे भकाशमान अपनी च्रीको देख सुदामाजीने बहत आश्रयं माना ॥२७॥ ओर प्रसन्न हो अपनी श्रीके साथ अपने रमं गये 
जहां सदस मणियोके खम्भ रग रहे थे, मानो इन्द्रभवन है ॥२.८॥ दूथके श्वेत ्गोके समान कोमल शेत बि्ठौने विछ रह, हाथी दति 
व सुवर्णे पर्टग्‌ जिस मंदिरे भि रह ओर खवणंकी दी उण्डीके चमर पसे धरे है ॥ २९॥ कोमल कोमर पृथरनोवाले सुवणीे िदा- 
पतिव्रता पतिं दृष्ठ प्रमोत्कण्ठाशलोचना॥ मिलिताक्ष्यनमदबुदधया मनसा परिषस्वजे॥२९॥ पत्नीं वीक्ष्य विस्फन्तीं 
देवीं वेमानिकीमिव ॥ दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये मान्तीं स विस्मितः ॥ २७॥ प्रीतः स्वयै तया यक्तः प्रविष्टो 
निनमन्दिरम्‌ ॥ मणिस्तम्भदातोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥ २८ ॥ प्यः फेननिमाः शय्या दान्ता श्वमपर्च्छिदाः ॥ 
परयः देमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥ २९ ॥ आसनानि च हैमानि श्रदपस्त्रणानि च ॥ मुक्तादामविलम्बीनि 
वितानानि चुमन्ति च ॥ २०॥ स्वच्छरफटिककुडयेषु महामारकतेषु च ॥ रलदीपान्धाजमानार्टरनारलसंयुतान्‌ 
॥ २१ ॥ विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र सण्रदीः स्वसंपदास्‌ ॥ तकयामास निव्यंय्ः खसष्टदिमदैतुकीम्‌ ॥ ३२ ॥ तूलं 
बतेतन्मम दु्मगस्य शश्वदख्द्िस्य सृषिदेतः ॥ महाविभूतेखलोकतोऽन्यो नैवोपपयेत यदतमस्य ॥३२॥ नन्वहवाणो 
दिशतेऽसमक्षं याचिष्णवे भूयपि शूरिभोजः ॥ पर्जन्यवत्तस्वयमीक्षमाणो दाशादकाणापृषमः सखा मे ॥ ३४ ॥ 
सन ओर मोतियाके श्ाररीदार प्रकाशमान चदे तन रहे थे ॥३०॥ ओर निल स्फटिकमणि्योकी भीतोमे महामरकत मणि्योकी तथा ||# 
खरी सहित मंदिरं रत्नके दीपक भकाशमान हो रहे थे ॥ ३१ ॥ इस पकार उस मंदिर सम्पत्त्योकी द्धि देख स्थिर हो “अकसमात्‌ || 
। सम्पत्ति का से आयी” देसे खदामाजी विचार करने रगे॥३२॥ सदाके दरी भाग्यदीन शुने बड़ देशवर्थवान्‌ यादवोमे उत्तम श्रीक्ृष्ण- | 


चन्द्रकी चितवन विना निश्चय ओर कोई इस सम्पत्तिका कारण नदीं है ॥३२॥ जिस प्रकार सथुद्को पूणं करनेवाला महाउदार मेषकिसी 
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ह। ञ्चे भक्ते नदीं थी, इससे सम्पदाका सुख मिला । परंतु अब भक्तिकी ही प्राथना करता दं ॥ २७ ॥ इस प्रकार अुद्धिसे निश्चय कर 


स॒म॒य अधिकृत बृष्टिको भ सुक्ष्म जानकर्‌ मानो लणित होता ह रेते समक्षम नदीं बसता, राको नगरके कोगोके सो जानेष्र उनके 
खेतोको जलमे परणं करता है, उसी प्रकार मेरे सखा पूणकाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी भक्तको देनेके रिये इन्दादिक्‌ पदको भी तच्छ 
ओर. उसके खयि भजनको अधिक मानकर समक्षम न कहते दए सब सम्पदा प्रदान करते हँ ॥३९॥ आप बहुत द उसे थोडा माने ओर 
सुदोके थोड़े दियेको भी बहत मानते है, क्योकि मै एक्‌ घुदी चावृलोको ले गया था उसे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न होकर | 
॥ ३९ ॥ सुद्धे जन्म जन्मम उन्दीके विषयमे प्रेम॒हितेच्छता, मेरी व दासपन प्राप्त हो ओर महाठभाव व शणोके धाम॒ भगवान्‌ 
वासुदेवम आसक्ति टो, एवं उनके भक्तोका सत्संग परात् हआ करे यदी उनसे विनय है ॥ ३६ ॥ धनी पुरुषोके धनके अभिमानसे नीच 
किचित्करोत्ुर्वपि यास्वदत्तं बुहृत्कृतं फरूषपि भूरिकारि ॥ मयोपनीतां प्रथुकेकय्टि प्रतयग्रहीस्ीतियुतो महात्मा 
॥ ३५९ ॥ तस्येव मे सोहदसष्यमेत्रीदास्यं पुनजन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ॥ महालमावेन णायन विषजतस्ततपरषप्र 
सङ्धः ॥ ३६ ॥ भक्ताय चित्रा मगवान्‌ हि संपदो राज्यं विभूती समथ॑यत्यनः ॥ अदीर्घबोधाय विचक्षणः 
स्वयं पश्यत्निपातं धनिर्ना मदोद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ इत्थं भ्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनादन ॥ विषयाज्ञायया 
त्यक्ष्यन्बुधुजे नातिृम्पटः ॥ ३८ ॥ तस्य वै देवदैवस्य हेयज्ञपतेः ध ॥ बराह्मणाः प्रमवो दैवं न तेभ्यो विद्ते 
परम्‌ ॥ ३९ ॥ एवं स॒ विप्रो मृगवत्हत तदा दृष्टा स्वम पराजितम्‌ ॥ तट्ष्यानेगोदूग्रथितात्मबन्ध- 
नस्तद्धाम लेमेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥॥ ४० ॥ ू 
जन्म होते देखकर विवेकसे श्रीकृष्णचन्द्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तोको विचिन सम्पदा ओर राज्यके देश्वयै नीं देते, किन्तु हद्‌ भक्ति देते 


श्रीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त भक्त सदामा विषरयोका धीरे धीरे त्याग कृरता अति आसृक्त न होकर स्रीके साथ विषयोका सेवन करने लगा ॥ 
॥ ३८ ॥ देवदेव तथा यज्ञपति इन प्रयु श्रीकृष्णचन्द्रके ब्राह्मण दी प्रथु ओर इष्टदेवता है इन बाह्नणोसे अधिकं ओर्‌ कोह देवता नदीं 
है ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अनित भगवान्‌को मी भक्तोके सम्भुख 
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पराजित होते देखकर उनके ध्यानके वेगे अदैकार दर कर शीव ही सत्रपोके शरणङूप श्रीकृष्णचनद्के धामन चला गया ॥ ४० ॥ 
पुरुष ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्रकी व (~ शरुता प्रतिपादन करनेवारी यह रीका मन लगाकर्‌ सनते ई वे भगवान्‌ वासुदेवकी 
भक्तिको पराप्त होकर कर्मबन्धनसे छट जाते ह ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमरकन्पे उत्तरा भाषाटीकायां पृथुकोपाख्यान 
ना्काशीतितमोऽध्याय्‌ः ॥ ८१ ॥ दोहा-अक बयासीमे भयो, रुके रविपवं। मिरे प्रेम असू प्रीतिसों, यादव ओं शष सर्वं ॥ 
शरीञ्कदेवजी बोरे किं हे नृप श्रेष्ठ परीक्षित्‌ । इसके उपरांत द्वारकापुरीमे वास कसते रामकृष्णको एकं समय प्रलयकालके समान बड़ाभारी 
एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य अला ब्रह्मण्यतां नरः ॥ लन्धमावो मगवति _कर्मबन्धाद्‌ विमुच्यते ॥ ४१ ॥ इति 
शरीमागवते महाप्राण द्शमस्कन्धोत्ताधं प्रथुकोपाख्यानं नामेकाशीतितमोऽ्यायः ॥ ८ ॥ श्रीश्यक उवाचं ॥ 
अथेकदा दासवत्यां वसतो रामङृष्णयोः ॥ सूरयोपरागः स॒महानासीत्‌ कर्पक्चये यथा ॥ १॥ तं ज्ञाता मव॒ना राजन्‌ 
परस्तादेव सर्वत्‌ः ॥ स्यमन्तप्चकं शेतं यथुः श्रेयो विधित्सया ॥२॥ निश्चत्रियां म दी ङ्व्‌. रमः शुख्रभरतां व्रः ॥ 
पाणां रुधिरोधेण यत्र चक्रे महाहदान्‌ ॥ ३ ॥ ईजे च भगवान्‌ रामो यवरासपष्टोऽपि कर्मणा ॥ लोकस्य ग्राह्य 
त्रीरो यथाऽन्योऽधापुत्तये ॥ ४॥ महत्यां तीथयावायां तत्रागन्‌ मारतः प्रनाः ॥ इष्णयश्च तथाऽकरखमुरेवा- 
हकादयः ॥ 4 ॥ ययुभांरत तत्‌ क्षेवं स्वमघं क्षपयिष्णवः ॥ गद्ग्रयुम्नसाम्बादाः सुचन्द्र्टकषारणेः ॥ आस्तेऽनि 
शधो रक्षायां कतवमां च यूथपः ॥ ६ ॥ 
४|| सूर्यग्रहण आया ॥ 9 ॥ हे महाराज ! ज्योतिषियोसे उस भहणको हरे ही जानकर मलुष्य सब ओरसे दान, पुण्यः स्नान करनेके खयि 
|| इरकषत्रको जाने लगे ॥ २॥ जहां शाश्चके धारण करनेवालोमे शरेष्ठ महात्मा प्रञ्चुरामजीने प्रथ्वीको इक्कीस वार्‌ निःक्षत्रिय करके राजा 
ओक रधिर समूदसे ण्ड भर दिये थे ॥३॥ यद्यपि पापरहित ई, परन्तु तो भ समर्थं मगवान्‌ प्ररामजी अपने पास दर कनके श्ये 
|| अज्ञानी परुष के समान सब छोरगोको शिक्ष देनेके कारण जाकर रकम यज्ञ किया ॥०॥ बड़ी तीर्थयातामे सम्पूणं मरतखण्डकी परजा 
%‰|| आयी; उसी भकार वृष्णि, अकर, वसुदेव, राजा उयसेनादि यादव ॥ ५ ॥ अपना अपना पाप दूर करनेके लि ऊर्म आये ! गद, 
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। ये दोनों द्ारकापुरीकी रक्षा । 
सांषादि ग श्रीकृष्णचन्द्र परन्तु ¢ (3 कृसारण संहित अनिरुद्ध ओर $ृतवमां ये दो ओं नों | ¦ 
रह गये घोडे ओर बादलोकीसी क डे भाग्यवान्‌ बहुत सावधान यादवोने ||% 
प्रकाशमान ओर जलतरंगके सुमान चल धोड ओं के समान शोभायमान होने रगे 1 । बड़ भाग्यवान्‌ बहु व मनक 
= जा 1 4 गौ बरह्मणोको दान करके दीं ॥९॥ स 
न तरप्लः 0 घुसमाहिताः॥ नाणे 
: ॥ दिव्यखछग्वद्चसन्नादाः कटेः छेच | ६ : स्वन्नं हिजाग्येभ्यः कृष 
ह ॥ ९॥ ामहदैषु (711. 
०॥ स्वय ८. | म॑कुरुषञ्जयान्‌ ॥ १२। 
भक्तिरस्ति ति ॥१०॥ स्वयं च तदवुज्ञाता : ॥ मल्स्योशीनरकौसल्य विदुर्य 
: सुहत्सबन्धिनो पान्‌ 
इ्भिषठ थ (प लीन ॥ अन्यशरिवार्मपक्षीयान्‌ परांश्च 0 ।ननवायीन ह 
10 अरम्‌ ॥१२॥ अन्योऽनयक्दशनरपरदसा प्रत्र 
न ॥ १४॥ भ ० 
सरोवर | आप यथेच्छ भोजन कर्‌ शीतल छा द अपने मिज बांधव ब राजा ओर दसं 
राति उन ब्राह्मणोसे आज्ञा पाकर यादव काम्बोज, केकय, मद्र, कन्ति, आन्तं, केरल दैश के वासी अप ली गोपय प्रभति जो आपे 
उशीनर, कोशल, विद, कुरुखजय, काम्बोज, नद्‌ आदि अपने भिय स्नेदी ग्वार व वहत्‌ दिनोकी उत्कण्ठाव्‌ , पुखकित शरीर 
4 य 1. 1 क वेगसे प्रफुछ्ित हदय ओर कमलसा सुख शोभायमान, पु 
उन स ( । 
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भरमसे रुद्ध कैट, नेसे जल बहाति परस्पर आगन क्रतेयादव ओर दूसरे कोग बड़े आनंद मग्न हो गे ॥१४॥ अत्यन्त स्नेहरी इ 


नि्म॑रु कटाक्षयक्त दष ओर स्नेदके आसू नेमं भरे श्री धियोको देख केशर कगे स्तनोंको स्तनोंसे कगाकर्‌ भुजा पसार परस्पर मिट 


गीं ॥१५॥ छोरी अवस्थावाटे बको प्रणाम करके वह यादव वधको प्रणाम कर “भरे आयेःभसन्न हो !” इस प्रकार कुशल पकर 
आपस्‌ म्‌ कृष्ण कथाओं को परछने खगे॥१६॥कुन्ती भाई, बहन, भतीजे, माता, पिता ओर माह्ोकी बहुओंको देख तथा युकुन्द श्ीककष्णः 
सू बहाने टगी ॥ १७ ॥ छन्ती बोली कि हे आर्थं ! मँ अपनेको अप्रण॑मनोरथ 


चन्द्रको देख आपसमं प्ेमकी बातचीत कर नेमं अ ए 
चियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसौहृदस्मितामलापाङ्दटशोऽभिरेभिरे ॥ स्तनैः स्तनान्‌ कुंकुमपड्रूषिताव्‌ निहत्य दोभिः 
प्रणयाश्रुलोचनः ॥ १९५ ॥ ततोऽभिवाद्य ते खद्धान्‌ यविष्ठैरभिवन्दिताः ॥ स्वागतं शं पृष्ठा चक्क कृष्णकथां 
मिथः ॥ १६ ॥ प्रथा रातृन्‌ स्वघुरवीक्ष्य तपुत्रान्‌ पितरावपि ॥ भातृपत्नीधकुन्दं च जहौ संकथया शुचः ॥ १७॥ 
कुन्त्युवाच ॥ आयं भ्रातरहं मन्य आत्मानमक़ृताशिषम्‌ ॥ यद्वा आपत्सु महातौ नावुस्मरथ सत्तमाः ॥ १८ ॥ 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि ॥ नालस्मरन्ति स्वजनं यस्य देैवमद्ध्िणम्‌ ॥ १९॥ वसुदेव उवाच ॥ अम्ब 


मास्मानसयेथा देवकरीडनकाव्‌ नरान्‌ ॥ ईशस्य हि वे खोकः कुरूते कार्यतेऽथेवा ॥ २० ॥ कंघप्रतापिताः सवे वयं 


याता दिशो दश ॥ एतर्हवं पनः स्थानं देवेनसादिताः खसः ॥ २१ ॥ श्रीक उवाच ॥ बघुदेवोग्रसेनायेयहु- 


{9 


भिस्तेऽचिता चपाः ॥ आसन्नच्युतसदरं परमानन्द निर्बताः ॥ २२॥ 


मानती ईःकयोकि जब खञ्चपर विपत्ति पड़ती है तो शरेष्ठ छोग मेरी बातको स्मरण भी नदीं करते॥१८॥जिसे दैव र हो जाता दैःउसको 
कोई भी सम्बन्धी अथात्‌ जातिवारेः पुत्‌ भाई, माता, पिता ये स्मरण नहीं करते ॥१९॥  वसुदेवजी बोरे कि हे बहन । दैव के विनं 
एसे हम मचुष्योको दोषमत लगाओ, क्याकिं लोक्‌ ईश्वरके अधीन होकृर कर्म करता है ओर हैश्वरदी कम॑ कृराता है ॥२०॥ प्रथम इम कसे 
अत्यन्त दुःखित हो सब दिशाओिं चले गये ये देवकी इच्छसे अभी अपने स्थानप्र आये ई ॥२१॥ श्रीश्चुकेदेवजी बोटेकि हे राजा परी- 
क्षित्‌ । वदेव उप्रसेनादिक यादवो पूजित हो वे राजारोग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका दृशेनकर्‌ सुखपूर्वकं परमानन्दे मग्र ह गये ॥२२॥ % 
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हे राजाओंके इन्द्र राजा परीक्षित ! भीष्मूपितामई, द्रोणाचार्ये, अम्बिका पु धृतराष्ट्र, सुबोंसदित गान्धारी, चि पोसहित 
छन्ती, सजय, बुद्धिमान्‌ विदुर, कृपाचायै ॥ २३॥ कुतिभोज, -राजा विशद, भीष्मके ओर नग्रूजित्‌ पुरुजित्‌, हुपद, शल्य, 
काशीनरेशसदित धृष्टकेतु, बड़ नेजवाला राजा दमघोष, मिथिला देशका राजा, मद्रदेशका राजा ओर कैकय देशका राजा युधामन्युः 
सुशमां ओर पुं सहित बाह्ठीकादिकं मृदाराज युपिष्ठिरके आज्ञाकारी सम्पूणं राजा रानियोँसदित अत्यन्त शोभायमान भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका रूप देखकर परम आश्चयं मानने रगे ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ दुर्शन करने के उपरांत रामकृष्णसे मले प्रकार सत्कार 
भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापत्रो गान्धारी ससुता तथा ॥ सदाराः पाण्डवाः ऊुन्तीः छञजयो विहुरः कपः॥२३॥ कुन्तिभोजो 
विराटश्च भीष्मको नप्रजिन्महान्‌ ॥ पुर्‌जिद्‌ पदः शल्यो श्रष्ठकेतुः स॒ काशचिराटर ॥ २४॥ दमघोषो विशाटाक्षो 
मेथिलो मद्रकेकयौ ॥ युधामन्युः खरामा च सुता बहिकादयः ॥२९॥ राजानो ये च शजेनदर यधिष्ठिरमलत्रताः ॥ 
श्रीनिकेतं वपःशरेः सुख्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः ॥२६॥ अथ ते रमङ्ष्णाभ्यां सम्यश्प्ाप्त समर्णाः ॥ प्रशदसुर्॑दा 
युक्ता उष्णीन्‌ कष्णपरिप्रहान्‌ ॥ २७॥ अहो मोजपृते युय जन्ममाजो दृणामिह ॥ यत्परयथासङृक्छष्णं इदंशमपि 
योगिनाम्‌ ॥ २< ॥ यद्िशुतिः कत्व पुनाति पादावनेजनपयश्च वचश्च शाम्‌ ॥ भरः कार्मनितभगाऽपि 
यदङ्धरिपद्स्पशंत्यदक्तिरभिवषेति नोऽविलायांन्‌ ॥ २९॥ | 
पाकर राजा खोग्‌ श्रीकृष्णचन्द्रादिक यादवोकी प्रशंसा क गे ॥२७॥ “अहो । महाराज उग्रसेन ! यहां मनुष्योमें जन्म तो आपका 
ही सफ़ल है, क्योकि जिनके कत योगीजनोको भी दलम ह उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आप नित्यप्रति दशन करते हैँ ॥ २८ ॥ वेद्‌ 
जिनकी स्तुति कीतिं वणन्‌ करते है! उन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दका धोवन्‌ गंगाजर ओर सुखारविन्दका वचनद्प वेद इस विश्वको 
अत्यन्त पवित्र कसे ह ओर कालसे दग्ध माहात्म्य जाननेवाली प्रथ्वी भी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलके स्पर्शसे शक्तिमती हो हमारी 
* ज्ञका- मुनिसत्तम युधिष्ठिरको आज्ञा करनेवाले राजा श्नीङृष्णको स्त्रीसहित देलकर विस्मयको क्यों भाप्त हृषु ? ग्रात्रं तत ~ 7 


उत्तर--सव शास्त्रम शनीहृष्णके वचनको राजा लोग मूनिरयोके मुखसे सुनते थे कि स्त्री सदा नरककी देनेवाली है, जो कोई प्राणी मोको अभिलाषा करे वह्‌ स्त्रीक संगति न करे, फिर स्त्रियों सहित श्रृष्णको देखकर 
राजारभोने कहा कि गिस--जिस कामको शरीहृष्ण बुरा कहते हं उसी कामको आप करते हं; इस प्रकार स्त्रियोके व हए शरृष्णको देखकर राजा रोगों ने बड़ा संदेह किया 1 
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५ | षो जह ८ ह 
भा. द्‌. || चारो ओरसे सम्पण कामना परणं करती ह ॥२९॥ उन रके संग दशन, स्पशे, अनुसरण, आसन, गोष्ठी, पलंग, भोजनः 
॥२८३ ||| विवाह ओर सिडताके समबनधसे वे त हो ओर ८. ५ 00 के हो परन्तु तो भी तुम्हारे घरमे स्वग व 
| मोक्षकी तृष्णा निवृत्त करनेवाले विष्णु भगवान्‌ आप दी प्रकट हृए हँ इसलिये तुम्हारा जन्म सफल है ” ॥२० व शीडुकदेवजी बटे कि 
|| हे महाराज परीक्षित । नन्दरायजी कुरुसेवमं श्रीकृष्णचन्द्रादि यादवों का आगमन जान गोपो सहित ओर गाडियोमे दी वस्तुसदित देख- 
| नेके छिव याद्वोके पास आये ॥ २१ ॥ बहुत दिनोसे जिनका दर्शन नहीं हआ रेते कायरचितत यादव नन्द्रायजीको देख अत्यन्त 
तदर्नस्पशनादपथप्रनल्पशय्यासनाशनसयोौनसपिण्डबन्धः ॥ येषां शे निरयवतम॑नि वर्ततां वः खर्गापवगषिरेमः 
स्रयमास विष्णः ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ नन्दस्तन यद्‌ प्राप्ताजज्ञावा छृष्णपएरोगमान्‌ ॥ तत्रागमद्‌ इतो 
। गोपेरनःस्थार्थदिदक्षय्‌ ॥ २१ ॥ तं दृ इृष्णयो हृ्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः ॥ परििलनिरे गाटं चिरदरन- 
कातराः ॥ २२ ॥ वसुदेवः परिष्वज्य संप्रीतः प्रमविहछः ॥ स्मर कंसकृतान्‌ क्लेशान्‌ पुवन्यासं च गोकुले ॥३३॥ 
कष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिवाय च ॥ न किचनोचतुः गरम्णा साकण्ठौ कुर्डह ॥ ३० ॥ तावाटमासनमासेप्य 
बाह्यां परिरभ्य च ॥ यशोदा च महामागा सतौ विजहतः शचः ॥ ३५॥ रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य 
वरजेश्वरीम ॥ स्मरन्त्यो तत्कृतं मेवं बाष्पकण्ठयौ समरचतुः ॥ ३६ ॥ 
प्रपन्न हो जसे भाण देहमे आनेसे इ्वियं उठकर सुभ्धुख होती ह उसी प्रकार सम्धुख जाकर चिरकालसे दशन न पानेसे उत्क॑सिति हो गाढ़ा 
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भा दी आगन कर्‌ प्रस्पर मिरे ॥ ३२ ॥ वसुदेवजी नन्द्रायजीसे मिल प्रसन्न हो प्रमे विह दहो गये ओर केसके दिये कष्टको गोद्ुलमे 
अ ८२ ||‰ | जेस कृष्णको पृ्हचा आये थे, उसका स्मरण किया ॥३३॥ दे राजन्‌ ! कृष्ण बलदेव माता पिता नन्द्‌ ब यशोदासे मिलकर प्रणामकर एेसे 


म्मम विहुल हो गये कि आआसे कट शक गये, इसलिये कुछ भी न बोला गया ॥ ३४ ॥ महाभाग यशोदा ओर नन्दजी कृष्ण बलदे- 
षको अपने आसनप्र बेाकर धुजाओंषे आङ्गिन कर नेनोसे आं बहाने लगे ॥ ३५ ॥ पे रोहिणी ओौए देवकी जजकी रानी यशो- 


3१९०.०२१० 3१७ ९१) २१) 3१) १) द) 0 १० २२०. ५१० २,१०.२६३. 
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५ दासे मिल व यशोदा की मिताका स्मरण कर्‌ आं भर यह कने लगी ॥३६॥ कि हे बरजकी महारनी ! जिसका बदला न हो सके, एेसी 
६ | तम्हारी मिनताको कोन भूल सकता है 1 ओर देवराज इन्द्रका देश्यं पाकर भी इस संसारम तम्हारी मित्रता का बदला नदीं हो सकता। 
| हे यशोदे ! जिन्होने अपने माता पिताक नेसे नदीं देखा, देसे ष्णवरदेवका माता पिताङूप तुम्हारे पास रसे, तब तुमसे लालन, 
|| पाटन, पोषण बृद्धि पाकर निर्भय तुम्हारे पास वास करने रगे, जैसे पलक ने्नोकी रक्षा करते है उसी प्रकार तुमने इनकी रक्षा की यह 
|| तमको योग्य दी दै, क्योकि साधुओंको अपना पिराना इस प्रकार बुद्धि नदीं होती ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ श्रीञ्चकदेवजी बोले कि हे तपोत्तम 
£| परीक्षित्‌ ! जिसके दशन मं परकोकी ओट पड़नेसे परकोके रचनेवाछे विधाता को गाकियांदेती ह, क्योकि वह अतिप्यारे श्रीकृष्णचन्द्र 
¢| का विस्मरेत वां मेतव्रीमनिरत्तां ्रनेश्वरि ॥ अवाप्याप्येन्द्रमेश्वयं यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥ २७ ॥ एतावटृष्ठपितरौ 
युवयोः स्म पित्रोः सुप्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि ॥ प्राप्योषतुर्भवति पष्ट्म ह यददकष्णोन्यंस्ताव कुर च भयौ न 
सतुं प्रः स्वः ॥२८॥ श्री्चक उवाच ॥ गोप्यश्च छष्णमुपटम्य चिरादभीष्ठं यत्क्षणे टशिषु पक्ष्म कृतं शपन्ति ॥ 
टुम्मिहैदि कतमं परिरभ्य सर्वास्तद्धावमापुरपि नित्ययुजां पम्‌ ॥ ३९॥ भग्वास्तास्तथाभृता व विक्क्ति उप्‌- 
मगतः॥ आश्िष्यानाम्‌यं पठा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामथ॑चि ॥ गता 
| (अरातितानदजपषपणचेततः ॥४१॥ अप्यवध्या यथाऽस्मान्स्विदकृतज्ञा विराङ्या ॥ नूनं भूतानि मगवान्युनक्ति 
च ॥ ४२॥ | 
दिनमे दषटिगोचर्‌ इए,इसीणिये नृद्वारा उन्द खदयमें स्थापितकर समाधिनिष्ठ योगियोको भी जिसकी पराप्ति बहत कठिन है उन शीक्- 
| व भाव (अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रूप ) को उन गोपियोने प्राप्त किया ॥३९॥ इसी प्रकार प्रेमभरी गोपियों र पास एकान्तम भग- 
{ || वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जाकर आर्टिगन कर्‌ कुशल पूछ श्ुसकाकर यद वचन बोरे कि ॥ ४०॥ हे सखियो ! हम अपने बाधवोके कार्यं कर- 
नेकी कामनासे गये थे ओर वदां वेरियोके पक्षका नाश करनेमं लग गये जिससे बहत दिनों तक रक गये, सो तमने हमारा भी कभी 
स्मरण किया ! ॥ ४१ ॥ “यह कृतघ्नी है" क्या एसे तुमको हमपर ङु कोष तो नदीं उत्पन्न होता! हां, हमको त्यागकर आप चे गये 
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भाद्‌. 
॥ २८७॥ 
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इससे यई बात सत्य है, इस भकार गोपियोकी ओस्से संभावना करके कहते है फि दैव ही भाणि्योको मिक्ता है ओर वही वियोग करा देता 
॥ ४२ ॥ जसे वायु बादरोके समूदको, वरणोको, स्ईको ओर धूलिको उड़कर संयोग करता है फिर वियोग करता है उसी रकार सब 
१ = १ ५ मिलता है ओर ५ 1 ध है ॥ धा क्या दष द्‌ 1॥ 4 व 
जन्म अर भ्‌ ती है तुम्हारा म॒ञ्में आ प्राप्त होगी यही बड़ा मगल ट ॥४४॥ के १ जिन 
स्नेह करके हम परविंगी हेसौ रा सब गोपिवी नो ङ्प कहते हे हे गोपियो ! जसे पञ्चभूतोके बने घटादिकके पृथ्वी, जलः 
तेज, वायु, आकश ये आदिम भी ओर अतु भी है, इसी भकार जरायुज, मनुष्य तथा पञ्च॒ आदि ओर्‌ अण्डसि 1 पानेवाले पक्षी 
इत्यादिकं ओर पसीनेसे जन्मवाङे खटमल जये इत्यादि ओर उद्भिन अथीत्‌ वृक्षादि चार प्रकारके आदिमं भी यै दहं ओर अन्तम. 
वायुर्यथा धनानीकं तृणं । रजासि च ॥ संयोज्याक्षिपते मयस्तथा भूतानि भूतङ्ृत ॥ ३ ॥ मयि भति 
1.4 कृट्पते ॥ दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापन्‌ः ॥४०॥ अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं 
बहिः॥ भौतिकानां यथा खं वा भूष ना ॥ ४९ ॥ एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मारमना ततः ॥ 
उभयं मय्यथ परे पडयताभातमक्षरे ॥ ४६ ॥ श्रीष्चक उवाच ॥ अध्यात्मशिक्षया गोप्य एषं कृष्णे रिश्चिताः ॥ 
तृदथस्मरणध्वस्तजीवकोरास्तमध्यगन्‌ ॥ ५७ ॥ 
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आदि, अन्तम हे ओर म्यापक आत्ममं सुब धराणी वास कृपे दै पिर तुम्हारी भाति इमे केसे इई ! इसके उत्तरम कहते हे कि मृत्तिका घा- 
दिके आदिमे भी ई ओर अन्तम भी देसे चार प्रकार के राणी अपने कारणसे भरतोमे वतमान कहते है भोक्ता आत्मामि नहीं रइता 
है, आत्मा देहम भोक्तारूपसे व्यापकं दै। पेचभूतद्प देह्प भोग करने योग्य पदार्थं ओौर भोग ॒करनेवारे आत्मा परिष्णैहूप 


न> 


तः 
4 


मं हू । भीतर बाहर दोनेके कारण व्यापकं द देसे भुञ्चे तुम पराप्त इई हो ॥४५॥ यहां एक शंका ह कि चार प्रकार के प्राणियोका भोक्ता आत्मा || 


सद्म प्रकाशित देखो ॥४६॥ इतनी कथा कह शीकुकदेवजी बोले कि ३ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने अपने स्वह्ूपका उपदेश ||. 
कर गोपियोको समञ्चाया तब श्रीकृष्णचन्द्रके स्मरणसे उनके रिगदेह दछरट गये, उन्होने भगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रापि की ॥ ४७ ॥ || 
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|| गोपी बोटीं कि हे कमलनाभ ओीकृष्ण । डे ज्ञानी योगीश्रोके ध्यान करे योग्य ओर संसारहूपी कुम गिरे भराणियोके = 
आश्रय तुम्ारे चरणकमल घरमे रइनेषर भी सदा हमारे मनम स्मरण बना रहे, यदी वर मांगती ई ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
{ दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायां वृष्णिगोपसंगमो नाम द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ दोहा-कदी नारि्ोंकी कथा, सकल तिरासी 

अकं । पाणिग्रहण जेसे फियो, श्री्रजचन्द्‌ निशंक ॥ श्रीञुकदेवजी बोरे कि हे भरतवंशीय राजा परीक्षित्‌ ! गोपियोके थ ओर शरण- 


आहृश्च ते नलिननाभ पदारविन्द योगेशवरदि विचिन्त्यमगाधवोधेः ॥ संसारकरपपतितोत्तरणावल्ब ग 
चषामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥ ५८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तरद्धं उष्णिगोपसंगमो 
नाम हयसीतितमोऽष्यायः ॥ ८२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तथावुशहय भगवान गोपीनां स छसगतिः ॥ युधिष्ठिरमथा- 
एच्छत्सवीश्चसुहृदोऽग्ययम्‌ ॥ १॥ त एवं छोकनाथेन्‌ परिष्ठाः . स॒सत्कृताः ॥ प्रतयूचह्टमनपस्तत्पादेशष 
हतांहसः ॥ २ ॥ कतीऽरिवं तचरणाम्बुनासवं महन्मनस्तो अुखनिःसतं क्वचित्‌ ॥ पिबन्ति ये कणपुटेर्ं प्रमो 
देदंश्तां देदकदस्तिच्छिदस्‌ ॥ २॥ 


4 दायक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोपि्योपर अनुग्रह करके पीछे राजा युधिष्ठिरसे ओर सब सुखदोसे कुशल री ॐ ॥ 9 ॥ इस भकार 
%|| छोकोके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके कुशल पूछने ओर सत्कार करनेसे भगवानफे चरणकृरके दशनसे पापरदित हो वे सब रोग प्रसत 
( होकर कहने लगे ॥२॥ ह प्रभो । तम्हारे चरणारविन्दका रस, जो कि अभी महात्मा रोगोके मन द्वारा धक हआ है ओर जौ देह धारप 


* श्ंका- वेद, शास्त्र, पुरार्णोका यह भ्रमाण है कि तीन लोकम जो चराचर जीव ह उन सब जीवोके भगवान्‌ गूर हं मौर गति भी ह, फिर व्यासजोने सब जीर्वोको त्यागके भगवान्‌को गोपियोका ही गुर तथा गति क्यों कहा । 

उत्तर--“गोपनां गुरगंतिः” इस दलोकमें व्यासजी ब्रजको गोपी जो श्रीकृष्णको प्यारी थं उनको गोपी नहीं कहे थे, इस इलोकका अथं तो व्यासजीने एसा किया है कि गो शब्दको संसार भी कहते हे, शास्त्रम एसा कहा है गो 
कहिये चराचर संसार उसका जो पालन करे उसका नाम गोष है । गोष भगवान्‌ हें तथा गोपौ मगवानूको माया है बहौ मायारूप ल्मी हे, ठेसा अयं गोपोका ग्यास भगवान्‌ने किया है । मायाके ओर जगतके पति जो भगवान्‌ हं सो श्रीकृष्ण 
होकर पुथ्वीमे विराजमान थे, इस मायाके पति ओर गुट भी भगवान्‌ हं" क्योकि मायारूप संसार हे इसल्ि भ्रकृष्णको गोपीपति ओर गुर व्यासजीने कहा था, अकेले ब्रनवासियों के पति व गुरं नहीं कहा था। 
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करनवाखोके देहे अभिमान उत्पतन करनेवाटी अविद्याको काटता ३, उसे जो कर्णङूप दोनाओंसि पान करते हँ उन पुरक अमंगल 












न कां  ॥ २॥ स्वहपके भकाशसे उदधृ जायत्‌, स्वप्न, सषुति अवस्था दूर होनेके कारणसे सम्पूणं आनन्द्के समूदरूप, आवरणरदित, 
|| अङकण्ठ चैतन्य, शक्तिमान्‌ काठसे नष्ट हुए वेदकी रक्षा करनेके खये योगमायाको अंगीकार कर मनुष्यदेह धारण करनेषाठे ओर परमदहैसकी 
भ्ा्तिके योग्य तुमको हम बारंबार नमस्कार करते हँ ॥४॥ योगिवर श्रीञचकदेवजी बोरे कि हे वरपश्रषठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निमैलकीति 
पुरुषोके सकुटमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लोग प्रशसा कर रहे थे फि इतनेमे अन्धक ओर कौरवोकी दिये एकव हो परस्पर भगवत्स- 
हिताऽऽ्मधामविधुताःमकृतत्यवस्थामानन्दसंप्ठवमखण्डमकुण्डबोधय्‌ ॥ कालोपघष्ट निगमावन आत्तयोगमाया- 
कृति परमहंसगति नताः स्मः ॥ ४॥ ऋषिस्वाच ॥ इत्यु्तम्छोकशिखामणि जनेष्वभिष्टवत्छन्धककोौरव श्चियः ॥ 
समेत्य _गोविन्द्कथा मिथो यणैबिलोकगीताः श्णु वर्णयामि ते ॥ ५ ॥ द्रौपदवाच ॥ दे वैदर्यच्युतो भ्र ह 
जाम्बवति कोसले ॥ है सत्यभामे काछिन्दि रोब्ये रोहिणि क्ष्मणे ॥ ६ ॥ ह छृष्णपल्य्‌ एतन्नो ब्रूत वो भगवान्‌ 
स्वयम्‌ ॥ उपयेमे यथा लोकमलुकुव॑न्‌ स्वमायया ॥ ७॥ शकिमण्डुवाच ॥ चैयाय भा्यितु्॒यतकासकेषु शज- |‡ 
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स्वनेयमटशेखस्ताद्धिरेणः ॥ निन्ये भ्रगेनद्र इव भागमजावियुथान्तयीनिकेतचरणोऽस्त ममाचंनाय ॥ ८ ॥ 


म्न्धी जो बातें करती थी, जो तरलोकीमे गायी ह वही कथा तुम्हारे आगे वर्णन करते है तुम सावधान होकर सुनो ॥ ५ ॥ द्रौपदी | १ 
बोरी किदे रुक्मिणि है भदे ! हे जाम्बवती ! सत्यभामा ! हे सत्या ! हे काछिन्दि ! हे मितर्विदा । दे रोहिणी ! हे लक्ष्मणा । ओर 
हे सोलह सहस शरीकृष्णकी रानियो ! स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी अआयासे द लीला कर जैसे तुम्हारे साथ विवाह किया | 
सो सब बातें हमारे सम्युख कहो ॥ ६8 ॥ ७ ॥ रविमिणी बोली कि जरासन्धादिकं राजाओंके संग॒ जब धनुष उटकर शिष्ुपाठ शन्न | # 
ग्याहनेके स्यि आया तो अजित योद्धाओके मस्तकषर चरण धरे जसे भेड़ बकरियोके समूहे सिंह अपने बछ्को वेखटके ठे जाता | 


--------. 
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६ उसी प्रकार भुजे ले आये, उन्दी श्रीकृष्णचन्द्र लक्मीनिवासके चरणोकी भँ पूजा करती ह ॥ ८ ॥ इसके उपरत 
अपने विवाहकी बात कहने रुगी कि भाठवधके परितापे इुःसितहदय मेर पिता साजितने मिथ्या कंक लगाया, उसको मिरानेके 
लिमे मगवान्‌ शरीृष्णचन्द्रने ऋच्छराज जाम्बृवानूको जीत्‌ मणि लाकर मेरे पिताक दी तो मिथ्या कलङ्क लगाने मेर पिताने भयभीत 
‰| हो अ्रगादिके देना स्वीकार करके भी सञ्च श्रीकृष्णचन्द्रको दी दिया ॥ ° ॥ जाम्बवतीने कदा-गेरे पिताने इन वासुदेवको “यह अपने 
% | इष्टेन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र है, एसे न जानकर इनसे सत्ताइस दिनतक समाम किया" इसके उपरा “यृ अपने स्वामी साक्षात्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी ई" इस भकार बुद्धिस निश्चय होनेपर मेरे पिताने चरणोमें गिरकर्‌ भेटकी नाई मणिसहित शश्च भी अण कर दिया; यह सुन 

सत्यभामोवाच ॥ यो म सनाभिवधतघहृदा ततेन रिप्ताभिशापमपमाष्टूयपानहार ॥ नितक्शनमथ रनमदात्‌ 


स्‌ तेन भीतः पिताऽदिदात मां प्रमेऽपि दत्ताम्‌ ॥ ९॥ 1 ॥ प्रज्ञाय देहङदयं निननाथदेवं सीतापति 
त्रिणवहान्यथनाऽभ्ययुष्यत ॥ ज्ञाता परीक्षित उपाहरददणं मा पादं परश मणिनाऽदमयुष्य दासी ॥ १०॥ कालिः 
युवाच ॥ तर्पश्रन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पशंनाशया ॥ सख्योपत्यायहात्‌ पाणि योऽहं तद्रहमाजैनी ॥११॥ व - 
वाच॥ यो मां स्वयवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ निन्ये श्वगरूथगमिवात्मबछि ट्पिारि॥ मातश्च मेऽपङुरतःसखषुर शरियो. 


| यु भवमटघ्यवनेजनत्वम्‌ ॥ १२ ॥ स॒त्योवाच ॥ पप्तोक्षणोऽतिबल्वीर्ययुतीकष्णश्चङ्गान्‌ पिता 

कृतान्‌ क्षि 1 क्षणाय ॥ तान्‌ वीरहुमेहनस्तरसा निशहय ्गेडन्‌ बबन्ध ह यथा दिशवोऽजतोकान्‌ ॥ ५१ 

कुर द्रीपदीने कहा तुम बड़ी अष्ट हो, इसके उत्तरम जाम्बवती बोली कि मेँ तो इनकी दासी दं ॥ १० ॥ कालिन्दी बोली कि मँ भगवान्‌ 

शरीकृष्णचन्द्के चरणस्पशकी आशासे तप्‌ कुर रही थी, भगवान्‌ने अयैनसदित आकर मेरा हाथ पकड़ छिया, उन्‌ श्रीकृष्णचन्दकी 

| 11. 
रे भाइयों त हाथिर्योका श सिह अंस कत्तोके बीचमेसे अपने भक्ष्यको छे आता है उसी प्रकार सज्ञे अ 

आचि, न शी चरण धोनेकी सेवा खञचे जन्म जन्ममें पराप्त हो, यही मेरी पाथना रै ॥ १२ ॥ सत्या बोली फ बड़ बरुवाच्‌ परा- 
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कमी बड़े षेने सीगवारे ओर शूरवीरोके घमण्डको चण करनेवाले राजा्ओंकी परीक्षा छेनेके कारण मेरे पिताके पाठे इए सात बैरक 
पकड़ जसे बालकं काष्ठकी बकरियोके बर्चोको बांषता है, उसी भकार भगवानूने बाध छि ॥१३॥ पराक्रम दी है मोक 6 ५ श 
हाथी, घोडे, प्यादो सहित व दासियों सहित मागम क्षमियोंको जीत श्रीक्णचन्द्र इस प्रकार छाये, उनकी भँ सदा दासी रह, यदी भ्रार्थना है 
।१९।द्ा बोली किदे द्रौपदी मेरा मन श्रकृष्णचन्द्रमं आसक्त जान भेरेपिताने मेरे मामाके पु शरीकृष्णचन्द्रको बुलाकर सुच अक्षौहिणी सेना 
सहित दे दिया॥१८॥अनेककमेसि भटकनेवाली भुञ्ञेजन्म-जन्ममे मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चरणकमलोका दशन परा्तहो, जिन चरणारविन्दोकि 
स्पशंसे मोक्षनाम्‌ कल्याण स परापत हो, यदी मेरी प्राना दै ॥१६॥ लक्ष्मणा बोली फि हे रानी द्रौपदी ! वारंवार दमि नारदजीके गवि इए 
य इतयं बील मां दासीभिश्तरङ्गणीय्‌ ॥ पयि निभित्य राजन्याय निन्ये तदास्यमस्त॒ मे॥ रोषाच ॥ 
पिता मे माठुर्याय सयमादवय दवान्‌ ॥ हृष ष्णाय तचित्ताम्षोरिण्या सलीजनैः ॥१९॥ अस्य भे पार्स 
पशो मवेजन्मनि जन्मनि ॥ कर्ममि्ाम्यमाणाया येन तच्छे आत्मनः ॥ १६॥ लक्ष्मणोवाच ॥ ममापि शज्य- 
च्यतजन्मकम अता युहनारदगीतमास ह ॥ चित्तं शकन्दे किर पद्महस्तया इतः ससंण््य विहाय छोकमपान्‌ 
॥ १७ ॥ ज्ञाता मम मतं साध्वि पिता दहितृवत्सदः ॥ इहत्सेन इति ल्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌॥१८॥यथा स्वयंवर 
राज्ञि मत्स्यः पारथप्सया कृतः ॥ अयं तु बहिराच्छननो दयते. ष जटे परष्‌ ॥ १९॥ 
| वासुदेवके जन्मः कर्म श्रवण कर, आश्रय है कि रक्ष्मीजीने मी रोकृषाछोको त्यागकर श्रीकृष्णचन्दरको ही वरण किया, इस प्रकार 
विचार कर मेरा मन भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ग गया ॥१७॥ हे सुशीखे दरौपदी! पु्रीषर दित करनेवाछे बृहत्सेन नाम विख्यात मेरे पिताने 
मेरे मनकी बात जान श्रीकष्णचन्द्रके आनेके ख्ये उपाय किया <॥ ह रानी दीपद । जसे त्रे स्व्थवरमं अनक आनक रिषे मलस्य 
रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी मत्स्य रचा; यह सून दौपदी बोली कि फिर अजैनने उस मत्स्यको क्यों नहीं वेधा 1 इसके उत्तरम 
रक्ष्मणाने कडा कि तुम्हारे स्वयंवरकीं मछली बाहर ठकी थी, भीतरसे-नदीं ठकी थी, इसख्यि खम्भमे लगाकर उपरको इष्टि करके देख- 
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र नेसे दिखायी देती थी ओर मेरे स्वृयंवरकी मछली एेसे नदीं थी? किन्तु सभ्भकी जडम घरे हए कलशके जलम केवल पराई दिखायी 
|| || देती थी, देखना तों नीचे ज्म ओर वेधना उप्र, एसी मछलीको भगवाच्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके विना ओर कौन वेध धौ १ 
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व्र रचा है यह बात सुनकर संपूरणं अञ्च शच्चोके जाननेवारे उपाध्याय अर्थात्‌ सिखानेवालोको सङ्ग ठे सदसो राजा मेरे पिताके प्रमे 
आकर उपस्थित इए) उस समय जेसा जिसका पराकम ओर जेसी जिसकी अवस्था थी उसी पकार उसका पूजन मेरे पिताने किया, 
इसके पीछे कों भी राजा युञ्चमं मन र्गने के कारण हाथमे धुष्‌ उटकर मत्स्यक वेधनेको सभाम समर्थं न हुआ ॥२०।२१॥ बहुत से 
राजाओनि तो धनुष्‌ हाथमे छे पटकं दिया, बहृतसे पत्यंचा को खींच धलुषके चपेटसे ही गिर पड़े ॥ २२ ॥ ओर जो श्ररवीर जरासन्ध, 
शतत सर्वतो भूपा आययुमंतितुः परम्‌ ॥ सरवाराघतत्त्वजञाः सोपाध्यायाः सदखशः॥२०॥ पित्रा संपरनिताः 
सँ यथावीयं यथावयः ॥ आददुः सदारं चापं वेद पदि मद्धियः ॥ २१ ॥ आदाय. भ्यघ्ूनन्‌ केचित्‌ सज्यं 
कतेमनीश्वराः ॥ आकोष्ठं ज्यां समुतकष्य पेठकेऽनाहताः॥ २२ ॥ सज्यं कताऽपरे वीरा मागधाम्बष्ठचेदि 
पाः॥ भीमो हरयोधनः कणो नाविन्द॑स्तदवस्थितिम्‌॥२।मल्स्यामासं जले वीक्ष्य ज्ञाता च तदवस्थितिष्‌ ॥ पाथा 
यत्तोऽजद्राणं नाच्छिनत्‌ पस्फरो परम्‌ ॥२४॥ राजन्येषु निरत्तेषठ भग्रमानेषु मानिषु ॥ भगवान्‌ धलरादाय सल्यं 
शा 1 तस्मिन्‌ संधाय ` विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सङृजले ॥ च्विषुणाऽपातयत्‌ तं पूरये चाभि 
॥ २६ । र 
ष्ट, चन्देलीका राजा, भीम, दुर्योधन कणं ये लोग भी अपने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चाकर मछली कैसे लगी है ! यह भी जान- 
श समथं न हए ॥ २३ ॥ इसके उपरांत जलम मछलीकी परछाई देख एसे मछली ख्गी है, सो श ० अर्ज॑नने 
बाण चलाया व्ह बाण मछलीसे स्पशे तो हो गया परन्तु मछली कटी नहीं ॥ २९ ॥ जब समस्त क्षत्रिय हारकर बैठ रहे तब अभि- 
मानि्योका अभिमान दूर करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने धनुष हाथमे रे, लीला पूर्वक परत्यं चा चढाकर, धनुषे बाण रगा भौर एकं 
ही बार मचछलीको जख्मे देख मध्याह्न समय अभिजित्‌ नक्षत्रम अथात्‌ सब कार्य सिद्ध करनेवाले सुदर्तमें मखछलीको बाणसे काटकर पटक 
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दिया ॥२५।२६॥ उस समय स्वरगमे देवताओके नगाडे बजने रगे, पृथ्वीम “जय हो जय हो” इस पकार शब्द होने कगा ओर देवता 
ग आने मग्र हो आकाशे वषा कएने रुगे ॥ २७ ॥ हे द्रौपदी ! इसके उपरान्त राजभरी ईसनयुक्त यख ओर चोटी म पुष्प- 
माला युथे नवीन रेशमी सन्दर धोती, चद्र पहनकर स॒वणकी ज़ी रत्नोकी माला हाथमे ठे ओर मनोर नरएरवारे चरणोसे मँ रगभूमिमे 
आयी ॥२८॥ ओर शीङृष्णचन्दंम आसक्तहद्य मै षडे केश ओर कुण्डलोसे शोभायमान कपोरवाले मुखको उग सन्तापको दूर करने- 
वाले दास्य-कराक्ष-गवैकं चितवनसे चारों ओरके राजाओंको देख धीरे धीरे जाकर सुरारि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दयम माा डाल 
दिवि दन्दुभयो नेर्यशब्दयुता थुषि ॥ देवाश्च मासारान्‌ समुचहैषविहाः॥ २०॥ तदरङ्मागिरामरं करनुष 
राभ्यां पद्भ्यां णह कनकोज्ज्वरलनमालाम्‌ ॥ नरूले निवीय परिधाय च कौशिकाभ्ये सतरीडहासवदना कबरीधु- 
तलक, ॥ २ ॥ उन्नीय ककरसश्डन्तरकुण्डललिट्‌ गण्डस्थलं शिरिरहासकटाक्षमोक्षिः ॥ राज्ञो निरीक्ष्य परितः 
शनकररसेऽरकहदया निदधे स्वमाखस्‌ ॥ २५॥ तावन्शरदङ्पटहाः शंलमेयांनकाद्यः ॥ निनेहनैटनर्तक्यो 
नदठगौयका जय्यः ॥३०॥ एवं ठते मगवति मयेद षयाः ॥ न तेदिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो इच्छयातुराः ॥ ३१ ॥ 
मां तावद्रथमाशेष्य हयश्तनचतष्टयम्‌ ॥ चाङ्गययम्य सन्रदस्तस्थावाजौ चतुुनः ॥ ३२ ॥ दाहकश्चोदयामास 
काञ्चनोपस्करं रथम्‌ ॥ मिषतां भूयुनां शन्ति गाणां श्गराडि ॥ २३ ॥ 
दी ॥२९॥ उस समय वृदेग, शङ्क, भेरी, नगाडे आदिं बाजे बजने लगे, नट ओर तृत्यकारी नाचने गे ओर गाने रगे ॥ २० ॥ | 
हे यज्ञसेन की युती पदी । इस भकार पैने जब भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रको अपने वशम किया तब इषां ओर कामसे आतुर राजाओके || 
शूृथने यह बात नहीं सन की ॥ २१ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त शोभायमान चार घोडे जते रथम उस समय शुचे षैगरकर शाङ्गध- || 
बुष को छे कृतच पहने चार धुजायुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ हे रानी दरौपदी ! तब रथवानूने सुनहरी साजका |८ 
रथ हाक दिया ओर जसे मूृगोके देखते सिद चरा जाता है, उसी प्रकार राजाओंफे बीचमेसे उनफे देखते ही चरे आये ॥ ३३ ॥ 
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|| इनको जाता देलक कड़े बडे कषत्रिय राजा पकड़नेके रयि पीछे पीठे दौड़े ओर कोई राजा भगवान्‌ श्रक्ष्णचन्द्रके रोकनेको , 
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जाकर धलुषको चा ता जसे सिहके रोकनेको कृत्ता खड़ा होता है, उसी प्रकार मागमे सावधान्‌ होकर खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ , 
धनुषके छट हए बाणोके समूदसे थुजा, पांव, नार कटनेसे अनेक क्षभरिय युद्धम गिर गये ओर बहुतसे संमामको छोड़कर भाग गये ॥३५॥ 
इसके उपरत यादवोके पति भुगवान्‌ शरीकृष्णचन्रने अत्यन्त शोभायमान सुर्यका आवरण करनेवाटी ध्वनाके व्लोसे शोभित, ओर 
चिच बन्दनवार माला वधी! स्वगे, ओर प्रथ्वीमे जिसकी स्तुति हो देसी द्वारका पुरीम अस्ताचल्मे सय समान प्रवेश किया ॥२६॥ 
तेऽन्वस॒जन्त॒ राजन्या निषदं पथि केचन ॥ संयत्ता उद धरतेष्वासा ग्रामसिंहा यथा हरि ॥ २४ ॥ ते शाङखच्युत- 
बाणोषेः कत्तबाहद्धिकन्धराः ॥ निपेतुः प्रथने ेचिदेके संत्यज्य इद्वः ॥ ३५ ॥ ततः परीं यहपतिरत्यलह्कृतां 
रा ऊुरास्थलीं दिविभरुवि_ चापि संस्त॒तं समाविशत्‌ तरणिखि स्वकेतनम्‌ ॥ २६॥ 
पिता मे प्रनयामास॒ स॒हत्संबन्धिवान्धवान्‌ ॥ महाहवासोऽरुङ्रेः शय्यासनपरिच्छदैः ॥ ३७॥ दासीभिः सव॑संप- 
दविभटेसरथवाजिभिः॥ आयुधानि महाहणि ददौ पणस्य भक्तितः ॥ ३८॥ आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै 
गहदासिकाः ॥ स्वर्षंगनिरत्त्याऽदा तपसा च बभूविम ॥ २९ ॥ मिष्य उखः ॥ ममं निहत्य सगणं युधि तेन 
र्दा शालात्य न क्षिति जये जितरानकन्याः ॥ निचय संखतिविमोक्षमवुस्मरन्तीः पादाम्बुजं परिणिनाय य 
आप्तकामः ॥ ४० । | 
इसके उपरांत मेरे पिताने स॒द्धदयतासे गोरी ओौर वनु ओका बड़े मोलके व, गहने, शय्या, आसन ओर साजसे पूजन किया ॥ ३७॥ 
सम्पण सम्पत्तिमान्‌ दासी ओर प्यादे, रथ, हाथी, घोड़े ओर बहत मोरुके वञ्च सहित सुश्च मेरे पिताने परिपूर्णं श्रीकृष्णचन्द्रको दिया 
॥ ३८ ॥ ये आं हम आत्मामे रमण करनेवाछे भगवाच्‌ श्रीङृष्णचन्द्रकी सब्‌ संग त्याग अपने धर्मसे साक्षात्‌ घरी दासी इहं ह 
॥ ३९ ॥ इसके उपरान्त सोलह हजार एकसौ रानियां कहने रगीं किं मौमासुरकी दिगिजयमे जिन हम राजकन्याओंको जीतकर रोक 
रखा था, उन्हे संसारसे छुडनेवारे अपने चरणारर्विदका स्मरण करते जान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वय पूरणैकाम रहते भी सं्ाममे मौमा- 
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| सुर ओर उसके कुटम्बको मार हमारे साथ विवाह किया ॥ ४० ॥ | हम चक्रवतीं राञ्य ओर इन्द्रपदके भोगकरा भोगना नदी 
चाहतं ओर अणिमादिक सिष्ि, ब्र्मलोग, मोक्ष तया नान नदीं करती, किन्तु गदाके धारण करनेवाठे श्रीकृष्णच्‌- 
न्द्रके ल्मीके कुचोकी केशर खगे सुन्द्र चरणारविन्दोकी रज अपने माथेके उपर चदानेकी चाना करती हं ॥ ४१॥ ४२॥ महात्मा हो 
हए भी गाय चराते भगवान्‌ श्रकृष्णचन्दरके चरणरजक़ो जैसे गोप, गोपि, भीखनियं तण ओर रतायै चादना करती ह उसी प्रकार हम 
भी उनकी चादना करती है ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाीकायां यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
न बयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्यत ॥ वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं॑वा हरेः पदय्‌ ॥ ४१॥ काम- 
यामह एतस्य श्रीमतत्पादरजः श्रियः ॥ कुचङ्ल्कुमगन्धाटयं मृष्नां वोट गदाथतः ॥ ४२ ॥ व्रज्ियो यदा- 
ञ्छन्ति पु स ॥ गावश्चास्यतो गोपाः पादस्पदी महात्मनः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमाग= महापु द्शमस्क 
 न्धोत्तरादं ज्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३ ॥ श्रीक उवाच ॥ शता प्रथा बलपएुत्यथ याज्ञयेनी माधव्यथ श्ितिषपल्य 
उत स्वगोप्यः॥ इष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयाठवन्धं स्वा विसिष्युरखमशथ॒कलाङखा्यः ॥ १ ॥ इति संमाष्य- 
माणा सखीभिः सखीषु मिषु ॥ आयघुुनयस्तन इष्णरमदिदृक्षया ॥ २ ॥ देपायनो नारदश्च च्यवनो 
देवलोऽसितः ॥ विश्वामित्रः शतानन्दो भारदाजोऽथ गौतमः ॥ ३॥ शमःखरिष्यो मगवान्वधिष्ठो गाख्वो शयः ॥ 
र्व ह सो खहस्पतिः ॥ ७ ॥ ० ममदेवनी ब 
हा-भया समागम शनिनसा, चारासी अध्याय । संस्कार वृसुदेवको, कियो सबनि सुख पाय ॥ श्रज्ुकदेवजी गोरे कि हे डुरुकुरभूषण 
अ | न्ती, द्रौपदी, गांधारी, सभद्व राजाओकी च्य ओर भक्त गोपियनि सबके महात्मा श्रीङकष्णवन््रम निय इ 
मरम खन्‌ नेमिं आघ भर बड़ा आश्चयै माना ॥१॥ उत छरकषजमे इस भकार श्ियोके संग श्री पुरषोके संग पुरूष बातचीत करते ही थे 
कि इतनेमे श्रीकृष्ण -बर्देवका दशन कृरनेको निरोग आये ॥ २ ॥ उनके नाम यह है, यथा-वेदम्यास, नारद, च्यवन, देवर, असित, 
विश्वामिज, शतानन्द, भरद्वाज ओर गौतम ॥ ३ ॥ शिष्यो सहित भगवान्‌ परञयुराम, वसिष्ठ, गालव, मृग, पुलस्त्य, कश्यम्‌, अभि, 
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माकडेय ॥ 9 ॥ द्वित, भित एकृत तथा ब्रह्माके पुत्र अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवस्कय तथा वामदेवादि ओर सुनि भी आये 
ण देसे शनिर्योको आया देख राजा आदिं जौ प्रथम बडे थे ओर पांडव अथात्‌ राजा युधिष्ठिरादि १ कृष्णबरुदेवने 
शत्र उठकर प्रणाम किया ॥ & ॥ इसके उपरांत इन सनियका यथायोग्य सब जनोने व किया शा सा ५ 
आकृष्णचन्द्र भटे आये इस प्रकार अुनियोँसे कद आसन दे अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप ओर चन्दन्‌ इत्यादिसे परजा करने छ 


६ || चुपचाप हो सम्पूर्णं जिसमे बैठे एेसी सभामें धर्मकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुखपएर्वक बेड बाह्मणोसे कहने लगे ॥ ८ ॥ ||; 


रजन ध योक जिनका 
ओभगवान्‌ बोरे किं अदो ! बड़ा आशर्यं है, आज हम सफलजन्म हुए ओर सब जन्मका साफल्य हमको प्राप्त इआ, 
दितवितधकतश् ब्रहपुवास्तथाद्धिरः ॥ अगस्त्यो याज्ञवस्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे ॥५॥ तान्द्ठा सहसोत्थाय प्रागा 
सीना इपादयः ॥ पण्डवाः ङष्णृशमो च प्रणिु्वश्ववन्दितान्‌ ॥ ६ ॥ तानानचुयेथा सवे सह रमोऽच्युतोऽर्चयत्‌ ॥ 
स्वागतासनपायाष्यमाट्यप्रपवेपनेः ॥ ७ ॥ उवाच घखमासीनान्भगवान्धर्मयुप्वः ॥ सदसस्तस्य महतो १: 
चोऽलङण्वतः ॥८॥ श्रीभगवादवाच ॥ अहो वेयं जन्मतो छन्धं कार्येन तत्फलघ्‌ ॥ देवानामपि इष्प्रापं य ॑ 
गेदवरदरोनम्‌ ॥ ९॥ कि स्वल्पतपसां नृणामचा्यां देवचश्चषाम्‌ ॥ दशंनस्पशंनप्रह्नपरहणादाचनादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
न यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिटामयाः॥ ते पनन्तयशकालेन दरानादेव साधवः ॥११॥ नाभ्निन्‌ घ्या न च 4 
तारका न भूजंठं खं छवसनोऽथ वाड्‌ मनः ॥ उपासिता भेदकृतो हल्त्यधं विपश्चितोघ्नन्ति युदतंसेवया ॥ १२ ॥ 
शन देवताओंको भी दुभ दै उन योगीश्वरोका दशन हआ ॥९॥ हम रोग केवल तीर्थ्नानादिकोंको तृप जानते है, प्रतिमाको व 
र सर्प मानते है, परन्तु आप सरीखे मलुष्योका दशनः स्पशन त वात्ताखापः प्रश्न, नमस्कार, चरणप्रूना आदिक प्राप्ति कहा सेदो 14 र 
४ अर्थात्‌ नशं हो सकती ॥१०॥ जलमय तीय नदीं है सो नहीं है, मृतिका शिलाओक देवता नही ह सो नहीं ह क्योकि जब बहत दिनो 
|| देवताओंकी पूजा करे तव वै पवित्र करते हँ ओर साधु महात्मा छोग तो केवल दशेनसे ही पवित्र कर देते है ॥११॥ अभिः ५4 
| तारागण, प्रथ्वी, जल, आकाश, पवन, वाणी, मन यदि इनकी भलीभांतिसे उपासना की जाय, तो भेदडुद्धिके कत्ता होने से परु 
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स 





१6.१७ , २१ श १, (११... २१७ , २१७ , च?  २॥ 
न> ८८5 | 
| 


१९ च 
ध 


चछ 


पकं अज्ञानको एर कर सकंते ह ओर विवेकी पुरुष तो केवल दो षड्धीकी सेवा करते ही ज्ञानको दूर कर देते ह ॥१ २॥ जो पुरुष वात्‌- 
पित्त कफम॒य देदको दी आत्मरूप समङ्ते है ओर श्ची पु्ादिको ही अपना मानते है व मत्तिको ही पूज्य समञ्जते है ओर जल्को दी 
तीथं जानते ह ओर विवेकी पुरूषोफो आत्मरूप व पूज्य तीथं इत्यादि नदीं समञ्ते वे गार्योका चारा टोनेवारे बेल ओर गधेके समान 
ह ॥१२॥ “यहां साञ्ओोंकी महिमा दिखानेका तात्पयं दै, सूति तथा तीथंका निषेध नदी ओर विशेष करके यह दिखाया है कि तीर्थके 


यस्यात्मबुद्धिः ङणपे त्रिधातुके स्वधीः कलादिषु मौम इल्यधीः ॥ यतीः सरल न करिचिन्जेष्वमिननेष 
स॒ एवं गोखरः ॥१२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निर्येतथं मगवतःकृष्णस्याकुग्ठमेधसः ॥ वचो दुरन्वयं विप्रास्तष्णीमास- 
न्भमद्धियः ॥ १४॥ चिरं विशरश्य युनय इशवरस्येरितव्यताम्‌ ॥ जनसंग्रह इ्यूडःस्मयन्तस्तं जगद्य॒रुम्‌ ॥ १५॥ 


जाने बहेरा द्रव्य उठा, पूना षण्टो बेठ, परन्तु महात्मा ओर हरिभक्तोको देखतेदी दर्वाकिय्‌ कटे उन्हे अत्र तो क्या जलभी न दे, रेते 
मेदबुद्धिवारोके लिये यह वाक्य दै, ज्ञानीं पुरूष तो सवम दी उसका प्रकाश देखते है" श्रीज्चकेदेवजी बोले किं रे भरतवशावतस परी- 
क्षित्‌ ! इस प्रकार अत्यन्त तीक्णडुद्धिवारे भगवान्‌ ओकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर चकित बुद्धि हो वे सब ब्राह्मण चुप हो गये ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ शरीकृष्णचन्दका कर्मोमिं अधिकार बहत देरतक विचार करके समञ्चा कि रोकोको शिक्षा देने के कारण हमारी स्तुति करते ई । 


“ शंका धीहृष्णचन्द्रने ब्राह्मणोसि कुर्ेत्रमे कहा कि भौम जो प्रतिमा देवताओंकी होती है, उसमें जो पाणी देवता मानते हं कि इस प्रतिमामें भगवान्‌ बसे हं, वे प्राणी नही हं, एेसा माननेवाले प्राणी वैर वा गधा हौ है, तथा. 
जलमें तीयं मानते हं क्र मेने इस तोयमे स्नान किया मेरी मुक्ति होगी नहीं तो कभी मोक्ष न होगा वह बेर गघा ही होगा+मुञ्षको यह्‌ बड़ा आदचर्यं है फि भगवानूने वेद ओर शास्ते विरुद बचन कयो कहे ? प्रतिमाकी तथा गंगादिक तीर्योकी 
यह बड़ा भारी सदेह है । । 

उत्तर- वेमे ओर शास्त्रम दो मागं है--एक कमं मागं, दूसरा मोक्षमार्गं ! संसारी जीव दोनों मार्गोका सेवन करते हँ! जो जीव करम॑मागंका सेवन करता हं, जसे गृहस्थादिक प्राणी प्रतिमां देवताको मानते हं तब सेवन करते हैँ 
जो पुखष प्रतिमामें देवताको जागे तथा प्रतिमाका पूजन करेगे या जलमें स्नान किये से मोक्ष होना मानेगे तव निड्चयसेकमे करनेवाले मनुष्यक्तो गिनतीतते हीन सुख होगा भौर जो प्राणी प्रतिमःको वेवस्वरूप ओर जलको मोकरूप मान 
तो बह भ्राणी वेर गधा है, कृष्णे कममागं सेवन करनेवाले जोवके लिये यहु वचन नही कहा, जो जोव संसारके करमत्यागक ईदवरफा भजन करता है उसके लिये वचन कहा है, भी कृष्ण के वचनम भ्रम नहीं है । 
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इस प्रकार मुनीश्वर रोग बुद्धिसे निश्चय कर ङुेक शुसकाकर जगत्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे ॥ १५ ॥ कि हे तत्वके जाननेवालोमे 
श्रेष्ठ ! हम ओर्‌ विश्वके रचनेवारे ब्रह्मादिक जिनकी मायासे मोहित इए है क्योकि जिस मायासे आप मलुष्यलीला करनेको गूढ़ रहकर 
सुनीश्वरके समान चेष्ठा करते हो, इसलिये आपकी लीला बड़ी विचित्र हे ॥१६॥ चेष्टारहित ओौर एक होकर भी तुम अपने आत्मासे इस 
विश्वको बहुत प्रकार पानः उत्पत्ति ओर क्षय करते हो, जसे पृथ्वी घटादि विकारोसे बहत नामकी होती है । यदि तुम को किँ केसे 
उत्पत्ति, पालन व संहार करता हं ! मं तो वासदेवका पु ह, इसके उत्तरमें कहते है कि परिपूर्णहूप तुमने वसुदेवके घर जन्म जिया है, यह 
विचित्र लीलामा है, सत्य नहीं दै ॥ १७ ॥ समयपर अपने भक्तोकी रक्षा करनेके स्यि ओर इु्टोको दण्ड देनेके छ्य आप शुद्ध तत्त्व 
` यन्माययातत्वविहत्तमा वयं विमोहिता विश्वछनामधीश्चरः ॥ यदीरितन्यायति गूढ हैहया अहो विचित्रं भगः 
वृटचेष्टितप्‌॥१६।अनीह एतदहधेक आतमना ्ूजत्यवत्यत्ति न वध्यते य॒था ॥ भौमं ूमि्बहनामरूपिणी अहो 

। विभूम्नश्चरितं विडम्बनय्‌ ॥ १७॥ अथापि काले स्वननाभिय्ठये बिमषि सत्त्वं खरनिगरहाय च ॥ स्वरीरुयावेद- 
पथं सनातनं बणाश्रमात्मा एषः परो भवान्‌ ॥१८॥ ब्रह ते हृदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ यत्रोपरुन्धं सदय 
्तमब्यक्तं च ततः प्रम्‌ ॥ १९॥ तस्माद्‌ ब्रह्मलं ब्रह्मन्‌ शा्योनेस्तवमात्मनः ॥ सभाजयसि सद्धाम तद्‌ बऋ्ण्या- 
ग्रणीर्भवान्‌ ॥ २० ॥ अद्य नो जन्मसाफल्यं विदयायास्तपसो दशः ॥ वया संगम्य सद्भत्या यदन्तःश्रेयसं १२॥२१॥ 
गुण रूपको धारण करते हो ओर अपनी लीलास सनातन वेद्मा्गको प्रवृत्त करते हो, यदपि तुम किंसीके पुर नदीं हो, परतु तो भी चार 
वणं ओर चार आश्रमके आत्मा परमपुरुष तुम हो, इसी लिय ब्राह्मणोका बहत सत्कार करते हो ॥१८॥ शुद्ध वेद तुम्हारा भीतरका रूप है, 
क्योकि तप 1 ७ ५ रोकना इन कायं 1 ९ 8 द स ॥ व ५ कारण 
आत्मा तुम हो ओर अपने बतानेवाे बह्मकुलका पूजन कर इ जा भक्ति केरनेवा मिं अरष्ठ दो ॥ २० ॥ 

इस ४ ईश्वर ४ जो तुम हमारा सत्कार करते हो सो पुरूषोको शिक्षा करनेके स्यि है ओर हम न व इए । साधओंकी 
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व 
गति _ आपका संग हआ इस्यि हमारे जन्म, विद्या, . तप, दष, यह सम्रणं सफल इए, कंयोकिः तुम सब कट्याणकी $ अवपि हो 
॥ २१ ॥ अकुण्ठित उदधि ओर अपनी योगमायासे गढ़ महिमावाटे परमातमा मगाच्‌ ््यचन्को हम नमस्कार करते है ॥ २२॥ 
मायारूपी चित्रसे ठक, सि इत्यादिकोके कारण ईशर आत्मा आपको आपके साथ एक दी स्थानम रदनेवाछे यह यादव ओर राजा 
खोग नदीं जानते है ॥ २३ ॥ जेसे पुरुष स्वप्नावस्थामे मिथ्या पदार्थको सत्य मानता है, मनसे सिह व्यात्रादिष्प आप बन जाता 
ओर जायत्‌ अवस्थाके स्वरूपरको नदीं जानता ॥ २४ ॥ उसी प्रकार स्वप्नादि तस्य विषय पदार्थे ईद्विथोकी प्रवृत्तिहूप मायासे चलाः 
नमस्तस्मे भगवते छृष्णायाङण्ठमेधे।सयोगमायया छननमहिमने परमात्मने॥२२।न य॑ विदन्त्यमी भा एकारामाश्च 
रष्णयः।मायाजव निकाच्छन्नमात्मानं काल मीडवर्य्‌॥२२॥यथा शयान्‌पह्ष आत्मानं शणतत््वद् ॥ नाभमातरेन्दरि 
यामातं न वैदरहितं परम्‌ ॥ २४॥ एवं ला नाममातरेषु या ॥ मायया विभरूमचित्तो न वेद्‌ स्प 
तयपप्ठवात्‌ ॥ २५ ॥ तस्या ते ददृशिमाइधिमघोघमषैती्ास्पदं हृदि कतं सुविपक्वयोभेः ॥ उसिक्तमक्तयपट- 
ताश॒यजीवकोशा आपू्वद्रतिमथो्वगरहाण मक्तान्‌ ॥ २६ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्यगन्ञाप्य दाह धृतराषट 
युधिष्ठिरम्‌ ॥ राजं सवश्रमान्गन्त सुनयो दधिरे मनः ॥ २७॥ 
यमान चित्त परुष विवेकके नाशसे आपको नदीं जानता ॥ २९ ॥ पापोके समूहोको दूर कनेवारे गङ्गाङूषी तीथं जिससे परकर दुआ 
ओर द्‌ योगवारे योगीजन भी जिनका केव हद्यमे ध्यान कते है प्शन्तु॒ उनको भी तुम दिखायी नहीं देते ओर तुम्हारे चरणारवि- 
न्दोका हमने प्रत्यक्ष दशन किया, इसलिये इमे भक्ति करनेका अनुमह करो । यदि कहो छि भक्ति करके क्या करोगे! परृलेके समान तप 
करते जाओ, इसका उ्तर देते है वृद्धिको प्राप इई भक्तिसे जिनके छिग शरीरका नाश हो गया है, वही परुष तुम्हार स्वप्र प्राप्त 
इए ह ओर नहीं % ॥ २६॥ श्रीशुकदेवजी बोरे किं हे महाराज । इस प्रकार शनीश्वर भगवान्‌ इए ९ आर नह ® ॥ २९॥ आशकदवजी बारे कि ३ महाराज । इस प्रकार सुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर राजा धृतराघ्र तथा 


 वृष्टात--एक महात्मानं छृष्ण नामको बहत प्रशंसा की, कि एकवार नाम लेनेसे अनेक पाप हूर हौ जाते हं । चेर बोले महाराज ! फिर यह मनुष्य तो दिनरात नामका स्मरण करते हं, यह्‌ क्यो दुःख पातं ह ? युख्मी 


- महिमा नही जाननेते यह दशा है । चेला मनमें सदेह करने लगा तो वावाजोने अपने पाससे एक अमूल्य रत्न वे वेले कहा, करंजङ़ीसे पछ, इ सक्ञा कितना शाक देगो चेखेने जाकर पुषा, उसने तेरभर शाक देनेको कहा; 


भा-द्‌. 
॥२९०॥ 
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करता ह, हे ऋषीश्वरो ! मेरी एक आप से प्रार्थना है सो कृषा करके सुनिये, जिन कमकि करनेसे कर्मोका नाश होता रै, सो हमे बताओ! 






युपिष्ठिरसे आज्ञा मांग अपने अपने आश्रमं जानेकी इच्छा करने लगे ॥२७॥ त मृहायशस्वी वसुदेवजी उन ख॒नियों को जाते देखकर 
उनके समीप आकर सावधानीके साथ कहने लगे ॥२८॥ वसुदेवजी बोले किं सम्पूरणं देवताह्‌ तुम हो, सो आपको यै बारम्बार प्रणाम 






॥२९॥ श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर हमसे कल्याण पूछने आये हैँ, इस प्रकार आश्वर्यं मान नारद्‌ जी बोे कि ह ब्राह्मणो ! जो वसुदेवजी भग- 

वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पुत्र जाननेके कारण अपना कल्याण इमसे प्ते हैँ यदं आश्रयं नीं है ॥ ३० ॥ क्योंकि शरीकृष्णचन्दरको 
तद वीय तावपत्रज्य वघुदेवो महायशाः ॥ प्रणम्य्‌ चोपसंय्य बभाषेदं सुयन्तितः ॥२८॥ वदेव उवाच ॥ नमो 
वः सवेदवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ ॥ कर्मणा कमनिहीरो यथा स्याज्नस्तदुच्यताम्‌ ॥ २९ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ नाति 
चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुथुत्या ॥ कृष्णं मताऽभंकं यत्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ सन्निकषोऽतर मर्त्यानामना- 
द्रणकारणय्‌ ॥ गाद्धं हिला यथाऽन्याम्भस्ततत्यं याति शुद्धये ॥३१॥ यस्यावभूतिकाेन ख्योतत्त्यादिनाऽस्य वे ॥ 
स्ेतोऽन्यस्मा्च छणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ तं क्लेशकमंपरिपाकणणप्रवाहिर्याहतावुभवमीश्वश्महितीयम्‌ ॥ 
प्राणादिभिः स्वविमवेशूषगूटमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघदहिमोपशगेः ॥ ३३ ॥ 

बालक मानना अविद्यासे है। इस संसार म मवुष्योके पास रहनेसे अनादर होता है, जैसे गंगातटका रहनेवाखा पुरूष गंगाको छोड़ शुद्ध 

होनेके छ्य ओर जलम सान करनेको जाता हे ॥३१॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान किसी कारणसे भी नष्ट नदीं होता वही कहते दै, जसे 

काठसे कांकरी फट जाती है ओर इस विश्व को .उत्पन्न कर पालन ओर नाश करनेसे भी तुम्हारा ज्ञान नदीं जाता है ओर जैसे विजली 

चमककर बिला जाती दै ओर जिस प्रकार शणोसे पूर्वरूपका नाश ओर रूपान्तर की श्राति होती है उस प्रकार नहीं है ॥२२॥ एसे जो कृष्ण 


-फिर गुखुजीने सराफपर भेजा, उसने बीस दपये कहे, फिर गुखजीने जौहरीके पास भेजा उसने करोड़ दपये कह, फिर गुखुजीने सबसे बड़े जौहरीके पास रत्न कर भेजा, तब उसने कहा-मेरे यहां असंस्य व्रव्य है, परंतु यहं तो इस 


द्रब्यके व्याजमें है, मेरे यहां इसका मूल्य वेनेको द्रव्य नही, यह्‌ अमूल्य है । चेलेने गुखजीते यह सव वृत्तान्त कहा तब ¶ जी बोल--इसी प्रकार कृष्ण नामको महिमा है । जो जानते हे, बे संसार सागरसे पार हो जाते हं भौर जो नहीं 
जानते बे कं भोगते रहते हं । 
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अद्वितीय ईश्वर ओर असंडित ज्ञानरूप है उन्दे ओर मलष्य जसे रविमण्डलको वारक राहु वा दिमसे आच्छादित माने उसी 
अकार कटश कम सुख दुःख णका माद ओर अपने कार्यरूप भाणापिकसे आच्छादित माने तो कोई आर्यकी बात नही है ॥ ३३ ॥ 
ह राजन्‌ ! इसके उपरांत वह खनि सब राजा ओर श्रीकृष्ण  बरुदेवके सुनते वसुदेवजीको सम्बोधन देकर बोरे ॥ ३९ ॥ खनि बोले कि 
सब यज्ञि ईश्वर विष्य भगवानका यज्ञ ्ारा अद्ासदित यजन कना यी स्वा कमसे कमं मिटाने का उपाय कहा हे ॥ ३५॥ 
पंडित लोगोने _शाब्नरूप नेसे चित्तोपसम ओर मोक्षका उपाय व शनेः शनैः अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला सुगम स्वधमं यही 
अथोखथ॑नयो राजन्नामाष्यानकदन्दुमिम्‌ ॥ ५ शण्व्ता राज्ञां तथवाच्युतरामयोः ॥ ३ ॥ कमणा _कर्मनि- 
हार एष सधु निरूपितः ॥ यच्छ्या यजेद्‌ विष्णु सर्वेश्वरं मसः ॥३९॥ चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिःशाघ्ल 
चधषा ॥ दारोतः खगमो योगो धर्मश्ात्मञदावहः ॥ २६ ॥ अय्‌ खस्त्ययनाः पन्थाः दिजातेगहमेधिनः ॥ यच्छ 
दयाऽपवितिन शक्लेनेज्येत्‌ प्रषः ॥२७॥ विततषणां यजञदानैयददरतेषणाम्‌ ॥ आत्मलोकैषणां देव कारेन विस 
जेद्‌ धः ॥ ३८॥ ग्राम त्यकतेषणाः स्वँ ययुधीरास्तपोवनम्‌ ॥ ऋणेलिभिदिनो जातो देवषिपितृणा प्रमो ॥ यजञाध्य- 
यनपुत्रस्तान्यनिस्तीयं त्यन्‌ पतेत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
दिखाया है ॥ २६ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण, क्षिय ओर वैश्यको यही क्याणका मार्ग है कि निष्काम होकर भात हए शद्ध द्रव्यसे ईश्वरका 
भजन कर, क्योकि महात्मा पुरु्षोकादी द्रव्य यज्ञादिकोमिं लगता है ओर्‌ लोभिर्ोका धन बृथा जाता है ॥ २७ ॥ ह वसुदेवजी ! बुदधि- 
मानूको उचित है कि धनके फलकूप यज्ञ ओर्‌ दान करके घनकी इच्छाका त्याग करे, घरके मोग भोगकर श्री पुत्र की तृष्णा त्याग ओर 
| नाशवान्‌ जानकर अपनी प्रतिष्ठा ओर स्वर्गादिक की कामना त्यागे ॐ ॥ ३८॥ आममें रहना त्यागकर समस्त वीर पुरूष तप 


लूटकर र जागे, रास्तेमे लुटे जाओगे । बेटोने कहा--हम तो जा्येगे, संतोके दक्षन करेगे । तब दे बोले तुम मेराधन लृटानेको फिरते हो । तव वेटे वोरू--हम भीख मांगते चरत जायेगे, वे बोल--तो मेरा नाम इवाओगे, अर्थात्‌ 
मेरी हंसौ करागोगे क्या ? अच्छा यदि तुम्हारे जानेकाही विचार है तो एक काम करो कि गहना कपड़ा सब उतार कर घर दो, मले कपड़े पहेन छो तो जाओ उन्होने वेसा हौ किया तो इन्होने भोजनमात्र लचं दिया ओर यह कह दिया कि 
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करनेके लिये वनको चछे व । हे वसुदेवजी । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, देव, ऋषि, पित्र इन तीनों ऋणोमे इस जन्मे उद्धार हो, यज्ञ करके 
देवताओंका ऋण ओर्‌ विद्या पठ्कर्‌ ऊषियोका ऋण तथा पुव उत्पन्न करके पितरोका ऋण चुकावे । इन ऋणो चुकाये विना जो 
त्याग्‌ करे तो बह पुरूष नरकरमे गिरता रै ॥ ३९ ॥ ३ मतिमान्‌ वसुदेव ! अब तुम दो ऋणसे तो ट गये, विद्या पडे इसलियि ऋषियोके 
ऋणसे उद्धार हो गये ओर पुत्र दोनेके कारण पितरोके णते उद्धार हो गये, अब्‌ यज्ञ करके देवता ओंके ऋणसे उद्धार हो तो गृदको त्याग 


तवं वच सक्तो दाभ्या वै ऋषिपितोम॑हामते ॥ यक्ञदैवणंमुनमुच्य निकऋरणोऽदारणो म१।००॥ वसुदेव भवान्‌ यूं भक्त्या 
परमया हरिम ॥ जगतामीश्वर पराचैः स यद्‌ वां पुत्रतां गतः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तदचनं श्वा वदेव 
महामनाः ॥ ताद्षीदविजो वत्र मृध्नानम्य प्रसाद्य च ॥ ४२ ॥ त॒एनशषयो राजन्डता धर्मेण धार्मिकम्‌ ॥ 
तस्मिन्नयाजयन्क्ेत्रे मलेसृत्तमकस्पकेः ॥ ४२ ॥ तदीक्षायां प्ररृत्तायां इष्णयः पूष्करखलनः ॥ स्नाताः यवासो 
रजन्‌ गनान्‌; घष्ट्वलङ्कताः ॥ ४ ॥ 


संन्यास ग्रहण करो ॥४०॥ ओर हे वसुदेवजी । तमने बड़ी भक्तिसे जगते ईश्वर हरि भगवानूका भजन किया था, इसीरये स्वथ भगः 
वान्‌ हरिने आकर तुम्हारे यहां अवतार छिया ॥ ४१ ॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोरे कि र राजन्‌ ! उदारमन वशदेवजी इस प्रकार बाह्मणोका 
वचन्‌ सुन मस्तक नवाके नमस्कार्‌ कर उन ऋषि्ोसे यज्ञ करनेवारे ऋत्विजजनोंका वरण करने रगे ॥४२॥ ३ नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! धर्मसे 
व्रणोको प्राप्त हो ऋषि महात्माओंने वसुदेवजीको इरकषेजमे उत्तम सामभियोंसे यजन कराया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! जिस समय वसुदेवजीको 


गण्य षत करना ओर जल्दी माइयेगा । वं सच स्त्री वालक गये, पी इन्होने गढ़ा खोद सब गहना द्रव्य गाड़ दिया । जब वे स्नान कर आये तब यह बोल तुम नहाने गये पीछे चोरी हो गयी, अब बनियेसे उधार केकर खाते हं, हमारे 
पास कुछ नहीं रहा एसा कह बागे जा वेठे । अब यह्‌ विलाप कटने लगे कि परमेडवर भके स्नान क टेको गये किं भोजनसे भी हाय धो बैठे रहे सन्ध्या समयतक रोते रह, उस समय महादेवजी सरको आये ओर इनको देखकर बोले कि 
द्रव्य तो कोठे दब रहा है, यह कह गये, उन्होनिं स्ट गढ़ा लोद सब धन निकाल किया भर बांटने लगे । पीते पीपलसाह बोले--अरे इष्टो ! जल्दी किवाड खोलो, नहीं तो इस जगह अपना मस्तक एोड़कर मर जाऊंगा । उन्होने. 
किवाड खोलनेमं देर किया, उन्होने जाना कि सब धन लुट गया सो शिर फोड़कर मर गये । ॥ 










(१ क, क क | 
अथय + 


<> >> >>> <> ८. 
9 


अ; 


22 






=== === 





७.७२. २, 
०, 











११००२१०... , द.3॥ १, 
>>> 2 ् 


= व्व 


शाः सदीक्षा दौ गयौ, उस समय कमलोकी माला पहने हए यादव प्लान कर्‌ शोभायमान व्च धारण कर शगार किये हृष्‌ बहते राजा 
आभ ॥४९॥ ओर कण्ठम्‌ धकष्ुकी व सन्दर व्र पदने, केशर चन्दन लगाये राजाओंकी श्यं पूजा सामभरी हाथमे लिये यज्ञशालमे 
आयीं ॥ ४९ ॥ मृदंग, ढोर शङ्क, भेरी नंगाडे आदि बाजे बजने खगो, नट ओर नृत्य करनेवाटी नाचने लगीं सूत तथा जगा स्तुति 
कएने लगे ओर स्वरीरे कण्ठवाली गन्धैपतनियं अपने पति सहित सुन्दर गीत गाने कूगीं ॥ ४६॥ नेमि अशन लगाये इए शरीरमे 
मक्खन मले वसुदेवजीका विधिपूर्वकं अारह श्चियों सहित ऊत्िजोने अभिषेक क्रिया, जेते तारागणोसदित चन्द्रमा अभिषेक कसते 


` ॥२९२॥ || 
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तन्महिष्यश्च सुदिता निष्ककण्डयः वाससः ॥ दीक्ाशाखामुपाजग्सुरिपता वस्तुपाणयः ॥ ५५॥ तेदुमृदङ्गप- 
रहशलभर्यानकाद्यः ॥ नच्छुनंटनर्तक्यस्तष्टुवः सूतमागधाः ॥ जुः घुकण्ठयो गन्धः संगीतं सहमर्ृकाः 
॥ ४९ ॥ तमभ्य पिच्च विधिवदक्तमभ्यत्तगरृलिजः॥ प्लनीमिरषटादशमिः सोम राजमिवोडभिः ॥ ४७॥ ताभिर 
कृखवलयहारनृपरकुण्डले॥स्वलङ्कतामिर्िबमौ दीकषितोऽजिनसंरतः ॥ ४८ ॥ तुस्यलिजो महाराज रत्नकौ- 
रयनासुसः ॥ ससदस्या विरेजुस्ते यथा उनुहुणोऽष्वर ॥४९॥ तदा रामश्च इणश्च सवैः स्ववनधुभिरन्वितौ ॥ रेजतुः 
सघतेदारेजीविशौ स्वविभरूतिमिः ॥ ५० ॥ इजेप्ठयज्गं विधिना अग्निहो ्ादिरक्षणेः ॥ पराकतेवकतेय॑करवयज्ञाननियि- 
शरम्‌ ॥ 4१ ॥ ` 
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है ॥४७॥ हे राजन्‌ ! उष॒ समय वञ्च, कङ्कण, हार, नूपुर, कुण्डल पहने घ्वी सहित दीक्षा लियि म्रगखाला ओदे वसुदेवजी अत्यन्त शोभायः || 
मान्‌ लगने लगे ॥ ७८ ॥ ह महाराज ! रत्नोके गहने ओर वद्न धारण कयि वसुदेवजी यज्ञ करनेवाले तथा सुभामें कैर पुरुषों सहित वृ्ा- 
सुरे मारनेवाे देवराज नद्रके समान शोभाको भातत इए।॥४९॥ भगवान्‌ कृष्ण बल्देवजी मी सम्पूणं जीवोके ईश्वर, अपने अपने बाधवीको 4 
संग लिये ओर अपने अपने प्र चियों सरित अपने अपने रेश्वर्थसे सुन्दर गने कगे ॥ ५० ॥ यज्ञम विधिपूर्वकं अग्निहोत्रादि प्रकृति ओर 
विकृतिरूप यज्ञ अथौत्‌ समस्त अंगसे ज्योतिष्टोम, दर्शपौ्णमास आदि यज्ञ ओर थोड़े अगवाठे शौर्यसतादिक. अर्थात्‌ साकल्य मन्त्र 
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कृमसे ईश्वर भगवानूका पूजन्‌ करने रगे ॥ ५१ ॥ इसकेउपरांत वसुदेवजीने समयपर आभूषणोसे शोभायमान यज्ञ करनेवारे ऋपि्योको 
आभूषणोसे शोभायमान कर गौ पृथ्वी कन्या ओर वड धनकी बड़ी दक्षिणा वेदविधिसे दी ॥ ५२ ॥ इसके उपरांत पत्नीसंयाजावभथ्य 
यज्ञांग कराकर बड़े ऋषि ब्राह्मणोने यजमान वसुदेवजीको आगेकर रामहदमे स्नान कराया ॥ ५३ ॥ स्नानकर वसुदेव ओौर उसी प्रकार 
उनकी ष्लीने बन्दीजनोको अपने अगके आभरषण इत्यादि दिये । इसके उपरांत वसुदेवजीने ओर आभूषण पदन चारो वर्णको दान देकर 
पूजन किया ओर जीवो वानको भी अन्न दिया ॥ ५९ ॥ इसके उपररातघ्री पतो सहित अपने बन्धुओंकीं बहुत दरव्यसे पूजाकी । किर 
अथकिभ्योऽददात्‌ कले यथाऽऽन्नातं स दक्षिणाः ॥ स्वलद्कृतभ्यो व््रिभ्यो गोभूकन्या महाधनाः ॥ ९२॥ 
पनीसंयाजावभथ्येश्चरित्वा ते महेयः ॥ सस्त रामहदे विप्र यजमानपुरःसा ॥ ५२ ॥ स्नातोऽटंकाखाप्तासि ||# 
बन्दिभ्योऽदात्‌ तथा च्यः ॥ ततः स्वृतो व्णानाश्वभ्योऽ्तरनऽप्ूनयत्‌ ॥५४॥ बन्धून्‌ सदारान्‌ स॒घतान्‌ पाखिः 
देण भूयता ॥ विदर्भकोसलकुख्च्‌ कारिकेकयशञ्जयान्‌ ॥ << ॥ सदस्यविक्छरगणाच्‌ चभूतपितृचारणान्‌ ॥ । 
श्रीनिकेतमलृ्ञप्य्‌ शंसन्तः प्रयधुः कतम्‌ ॥५९॥ धृतराष्रोऽचनः पाथां भीष्मो द्रोणः प्रथा यमौ ॥ नारदो भगवान || 
वयासः छदसबन्धिान्धवाः ॥ ५० ॥ ध्‌ परिष्वञ्य्‌ यद्‌ सौहदाकलिन्नचेतसः ॥ ययुवरदङ्च्छेण सदेशाश्चा 
प्रे जनाः ॥ <८ ॥ नन्दस्तु स॒ह गोपटेरदत्या पूजनयायितः ॥ कष्णरामोग्रसेनायेन्यवात्सीद्‌ बन्धुवतसलः ॥ 4९ ॥ 
विद, कोशल) कुरू, केकय इन दशोके राजा ओर सभासद तथा यज्ञ करनेवाले देवतागण, मनुष्य, भूत, पितर चारणगणका पूजन || 
किया ओर फिर सब राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको. सम्बोधन दे, यज्ञकी प्रशंसा कर अपने अपने दृशोकि जाने की इच्छा करने कगे ॥५९॥ || 
॥ ५६ ॥ इसके उपरांत धृतरा, विदुर परथाके पुत्र-युधिष्ठिरः भीमसेन, अन, भीष्मजी, दोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, सदेव, नारद, भग- || 
वान्‌ व्यासजी ओर सुद, उनके तथा नाति-गोतेवाछे बन्श्च यादव सबसे मिल स्नेह कर, विरहके कष्टसे खेदित अपने-अपने देशोको चरे || 
गये ओर जो मनुष्य वहां पर थे वे भी अपने अपने देशोको चरे गये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ राम कृष्ण उग्रसेनादिक यादवोंसे बड़ी पजा || 
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न वोके निकट स्नेहके कारण कुछ दिनतक वरीं वास किया ॥५९॥ शि 

सत रं न्द्रायजीने बन्धुवांधवोकि निकर स्नेहके 4 । ६० ॥ कि 

1 मार २4 7९4८ ची लोगोँसे आवृत ॒वसुदेवजी गो १ व ५ सकते 

हे भाई नन्दजी ! मलुष्योको स्नेदकूपौ फांसी ईश्वरे रची है, इस कारण इपर शूरवीर बरसे ओर स नत तो भी वह सदा एकरूप 

॥ ३१ ॥ तुमसे महात्माने जो अङ्रतज्ञ हमारे साथ मियता की है, उसका पलटा हम किसी प्रकार नहीं दे सकते तं कर सके ओर्‌ अव 
बनी रहती है, कभी निवृत्त नदीं होती ॥६२॥ हे नन्दरायजी त दम असमर्थं थे 1 (५ उषी ॥ भात- 

ऽ यं मनोरथमहाणेवम्‌ ॥ सुदृद्रतः प्रीतमना नन्दमाह क र ॥ 
1111... 1 
स्थेयं यत्छता्लेषु सत्तमः ॥ मेत्यपिताऽफ़टा वापि न निवतैत किचित्‌ ॥ ६२ ॥ 1 वी | 
नाचराम हि॥ अघुना श्रीमदान्धाक्षा न पयामः पुरः सतः ॥ ६२॥ मा 1 ;॥ 
सवजनातत बन्धत वा न पयति ययान्धदक्‌ ॥६९॥ श्रीक उवाच ॥ एव योः कं त 
ह्रद तत्करतां मेत्रीं स्मरत्रश्ुविलोचनः॥६५॥ नन्दस्त॒ सख्युः प्रियङतेम्णा गोविन्द्रामयोः ॥ न इव इ सा 
खीन्यदुमिमानितोऽवसत्‌ ॥ ६९ ॥ ततः किः पूरय॑माणः ततनः सहबान्धवः ॥ परा्थापरणकषोमनानान 
चतः ॥ 2.9 ॥ द श 8 6.४ । कल्याणकी अभिराषा 

। न र त महात्मा्ओंकी ओरको देखते भी नहीं ॥६२॥ हे मान देनेवाले भाई ४ ' कट्या, गं १ 
141 

॥६९॥ वजी बोले कि हे त्रपश्रषठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार ^ = वै 
त ग ॥ ९९ ॥ नन्दरायजी याद्वोते सान पाकर अपने मित्र पुदेवजीको प्रपन्न कपत | | ० ५ 
भेमसे “आज कठ आज कक?” कते तीन मदीनेतकं वहीं रहे ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त बड़ मोल आशूर्ेणः रामाः 3 


भाद्‌. 
` ॥२९३॥ 
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प्रकारके बड़े मोलकी वस्तसे ब्रजवापियो सहित नन्दरायजीको पूण कंर दिया ॥ ६७ ॥ ओर वसुदेव, उग्रसेन तथा कृष्ण ब्देवादि 
यादवौकी दी इई सामभ्रीको भ्रीति सरित म्रदण कर्‌ जिन समय नन्द्रायजी बिदा हए; उस॒ समय या दुवौने इसके सङ्ग एकं बड़ी भारी 
सेना कर दी ॥ ६<॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दे कगे मनको हटानेमे असमर्थं नन्द्रायजी व गोप गोपि मथुराको चरे 
॥६९॥ बन्धु ोगोके जानेपर श्रीकृष्णचन्द्रको इष्टदेव माननेवारे यांद्व वषा ऋतु निकट आयी देख पीछे द्वारकाएुरीको चरे गये ॥७० 
ओर जाकर सुब यादव वसुदेबजीका यज्ञ ओर ङरुकष्की यामं सुददका विकाप यह सब परजासे कहा ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
वासुदेवोग्रसेनाभ्यां छष्णोद्धवबलादिमिः र ति यापितो यहुमि्यौ ॥६<॥ नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च 
गोषिन्दचरणाम्बने ॥ मन्‌; कषिप्तं पुनरै्तमनीशा मथुरां ययुः ॥ ६९ स बन्धुषुप्रतियातेष इष्णयः कृष्णदताः ॥ 
वीक्ष्य प्रादरषमासन्ां ययु्ाखतीं एनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः कथयाचन््यहुे (४ 
ससंद्शानादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ इति श्रीभागवते महारणे दशमस्कन्धोत्तराधं तीर्थयानादुबणेनं नाम॒ चतुरशीतित 
मोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीवादरायणिस्वाच ॥ अथेकदाऽऽमजौ प्राप्तौ कतपादामिवन्द्नौ ॥ वासुदेवोऽमिनन्याह 
परीत्या संकषणाच्युतौ ॥ १ ॥ ध वचः शला त्याधामघचकम्‌ ॥ तही्यनातवित्म्भ्‌ः परिमाभ्याभ्यमाः 
पृत्‌ ॥ २॥ कृष्णकृष्ण महायोगिन्संक्षण सनातन ॥ जाने षामस्य यत्साक्षात्मधानपएषौ परौ ॥ २॥ 
महापुराणे दशमस्कन्धे .उत्तरददं भाषाटीकायां तीर्थयात्रावुव्णन नाम चतुरशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८४ ॥ दोदा-विनय परचासीमे करी, कृष्ण 
ओर बलराम । मरे पु मातहिं दिये, पितुदि ज्ञान सुख घाम ॥ श्रीशकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ । डरुसवकी याता करनेके उप- 
रांत एक्‌ समय वसुदेवजी आकर च्रणोमें रणाम ओर रामङृष्णकी प्रशंसा कर प्रीतिपूवक कने रगे ॥१॥ पुवोके अरभावको जानेवाला 
जो मुनियोका कौ वचन कि तुम्हारे पुत्र परमेश्वर है, उन श्रीकृष्ण बखरामका पराक्रम देख ॒विश्वासयुक्त वसुदेवजी संबोधन देकर बोले 
॥२॥ कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण । दे राम ! है महायोगिन्‌ । ३ संकषण ! हे सनातन ! इस विश्वके कारण प्रकृति परुषके भी कारण सक्षात्‌ || 
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ग 1 र नमे, जितः का जिसके छथि, जिसका जो जम 
शर ठम ही यह भं जानता. ६ ॥ २॥ जिसमे जिस. साधनेमे, जिपसे जिस कारणसे, जिका जिसे यि ् ड अधो- 
ओर जव य संसार स्थत्‌ है ओर स्थित किया जाता है उस स्र भोग ओर भक्तोके नियंता सक्षात्‌ आप ही हो ॥ ( न 
कषज । आप जो अजन्मा हो, सो अपने रवे इए इस अनेक प्रकारके जगते अपने रूपे प्रवेश कर क्रियाशक्ति ओर ज्ञान व 
उसका पोषण ओर भरण करते हो ॥५॥ प्रथक्‌ प्रथक्‌ शक्तिवाल प्राणादिकं इस विश्वके करण जाननेम न आनि. परम प च स 
स्म कते हते हो ! यद शंका लव हई तो उसका समाधान यड ई दि माणादिकोमि जो शक हं ओर इणः शरीरवाट न नरी 
तत्ते जो शक्ति है वद परमकारण ईश्वर की ही दै, क्योकि प्राण आदिकं ईश्वरे अधीन दै ओर जैसे तीरम वेधनेकी स्वतन्त्र शुक्रि ॥ ९ € 

यत्र यन यतौ यस्य यस्मे यद्यथा यदा ॥ स्यादिदं भगवन्साश्ातपधानपुशवरः ॥ 9 ॥ एतन्नानाविधं विश्वभा: 
सष्टमधोक्षनं ॥ आत्मनाभ्व्विश्यात्न्पराणो जीवो बिभरपयुनः ॥ ९॥ प्राणादीनां विघ्ना. शक्तयो याः 
परस्यताः ॥ पारतन्न्याेसादृ्याद्ट्योश्र्वचेष्टताय्‌ ॥ ६.॥ कान्तिस्तेजः प्रमा सतता त 1 ॥ 
यतस्थेयं भूतां भूमेरेत्तिगन्धोऽ्तो मवान्‌ ॥ ७ ॥ तु्पणं प्राणनम॒पां देवलं ताश्च तुदरषः ह ॥ ओजः ० & 
चेष्टा गतिवांयोस्तवेश्वरः ॥ ८ ॥ दिशां लमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः ॥ नादो वर्णस्वमोङ्कार आङ 
तीनां प्रथक्छृतिः॥ ९ ॥ | ॥ ष | 
न वेता है उसी पकार्‌ भराणादिकोमिं ईश्वरकी शकत दै । प्राणादिक जड़ है ओर्‌ ईश्वर चैतन्य ह ओर जड़ पदा 
(0 है । यां फेसा कहते हँ क पाणादिकोमे शक्ति नहीं ३ तो क्रिया केसे करते है ! उसका उत्तर यह दै 
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1 चेष्टा करनेवाले क्ति नदीं है जैसे पवनकी शक्तिम तृण हिते हँ उसी प्रकार श्रिया करते ह ॥ & ॥ 
ष्ठा ठे प्राणादिकृकी चेष्ठा यहां कुछ शक्ति नदीं है जे 1 १ 
+ अ कान्ति, अधिका तेजः सूयंकी प्रभा, नक्षत्र व विजलियोंकी स्ुरसत्ता, पवतोंकीं स्थिरता ओर पृथ्वीकी आधारता तथा मंधये 


सम्पूणं तुम्हारी ही शतिं है ॥७॥ हे देव ! जल उसकी तपि करनेकी शक्िति जीवित करने की शक्ति व घसका रस यद स 
डे ईश्वर ! वायुके जो ओज, सह बर, चेष्ठा, ओर गति है वह सुब तुम्हारा दी हप है ॥ ८ ॥ दिशाओं मं जो खाटीपन ओर दि 
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| समस्त तब्दारे दी श्प ह ओर आकाश तथा आकाशम शब्दरूप शण सब तुम्हारे दी रपद , वाणी आकर ` हनेमे 
अवे सो सब तम दी हो ॥९॥ नेमिं दशन शविति ओर्‌ कानमे अवणशक्ति तथा जिह्मं रसकी भ्रहण शकि . 
महण करनेकी शक्ि तम दी हो ओस्‌ इ्रियोके अधिष्ठाता देवता ठम ही हो । देवता ह्रयक प्रेरणा. करते ई, यह तुम्हारी शक्ति ह 
बुद्धिम निश्चय करने की शक्ति तुम ी ५ । ओर जीवको अष्ठवातां जो स्मरण रहती है, यह त्हारी ही शति है ॥ १० ॥ पञचभूतका 
कारण, तामसाईदेकार, इद्रियोके देवताओंक़ा कारण्‌ सात्तिकाईैकार इद्वियोका कारण राजसाहकार ओर जीवोके संसार का कारण प्रधान 
यह सब तुमह हो ॥११॥ नाशतान्‌ पदाथमें जो शेष रहे अत्‌ जिसका नाशन हो वह तुम दी हो, जैसे मृतिका, सुवर्णके बने घडे 
| इन्द्रियं विन्दियाणां त देवाश्च तद्ुग्रह"अवबोधो भवान्‌ बुधे जीवस्यादस्णठतिः सती॥१०।गूतानामसि भूतादिरि ' 
न्द्रयाणां च तेजसः ॥ वैकारिक विकल्पानां प्रधानमलुशायिनाम्‌ ॥११॥ नड्वेषिह मेषु तदसि तमनश्वरम्‌ ॥ 
यथा द्रव्यविकारषु द्रव्यमानं निरूपितम्‌ ॥ १२ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति शणास्तद्रत्तयश्च याः ॥ तस्यद्धा ब्रह्मणि 
परे कल्यिता योगमायया ॥ १३॥ तस्मान सन्त्यमी भावा यहिं खयि विकल्पिताः ॥ तवं चामीषु विकारेषु हन्य- 


दायावहारिकः ॥ १९ ॥ णप्रवाह एतस्मित्रुधास्लखिलात्मनः ॥ गति सृष्मावबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः ॥ 
६॥ ` 


४ १९५ ॥ यदृच्छया चतां प्राप्य सुकस्पामिह दमाम्‌ ॥ स्वाथ प्रमत्तस्य वयो गतं ठन्माययेश्वर्‌ ॥ १ 

दरी कंडे इत्यादि सब नाशवान्‌ है मृत्तिका खवर्णका नाश नहीं होता ॥१२॥ स्वगुण रजोगण ओर तमोगुण की त्ति साक्षात पह 
योगमायासे कटिपत ह ॥ १३॥ इसी कारण ये पदाथ आपसे अल्ग नदीं ह । जब ये पदार्थं कल्पना किये जाते है तभी तो प्रतीतिमाज्र से 
आपे है ओर आप कारणतासे उनम अनुगत हो ओर जब कटपना नहीं किये जाते, तब निविकल्प आपही अवशेष रहते हो ॥ १४ ॥ 
ह गर्णोका प्रवादरूप संसार ५५ सबके आत्मा तुम्हारी संसारसे अरग गतिको नहीं जाननेवारे अज्ञानी पुरूष देहे अभिमाने 
क्रिये इए कमसे इस संसारम जन्मे है ॥ १५ ॥ हे ईश्वर ! शोभायमान दाथ, पाव, नाक, कान, सब इद्विययुक्त बहुत दुर्लभ देहको इस 
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संसारम कोहं एक पुण्यक फकते पाकर स्वारथमे भूलकर मेने अपनी अवस्था तम्हारी माया से वृथा दी वाय ॥१६॥ मे बराह्मण द त्रिय || 
ह इस भकार देइ म अभिमान ओर इस देके सम्बन्धी स्री एुजादिक्‌ मेर ध स॒ अभिमाने स्नेकी रस्सीसे यई जगत्‌ तमने बाधि ||) 

£ के उत्तरम वसदेवजी कहते दै कि तुम हमारे पु ४१ ₹।› || 
किन्तु प्रधान पुरुष ईश्वर हो ओर परथ्वी के भार रूप कषतरियोकि नाश करनेको आपने अवतार धारण किया है क्योकि आप रेसे दी ई॥१८॥ | 


रखा दै ॥ १७ ॥ दम तुम्हारे पुत्र है तम क्यों हमारी स्तुति के हो ! 


दीनबन्धु स है शरण पराप इए पुरुष्‌के संसारी भयको दूर करनेवाले! भे दमदार रे चरणारिदकी शरणमे पराप्त इआ दँ “ तुम तो बड़े खखी 


हो, बृथा क्यो खेद करते हो” एसे जो कदाचित्‌ आीङृष्ण कं तो इसके वसुदेवजी कदते ह कि विषयकी लाटसा इतनी दी टै कि || 


असावहं ममेते देहे चास्यान्वयादिषु ॥ स्नेहपाशनिबध्नाति मवान्‌ सव॑मिद्‌ं जगत्‌ ॥१७॥ युवां न नः सुतौ साक्षात्‌ 
प्रथानपस्पश्वरौ ॥ भरभारकषतर्षषण अवतीर्णो तथाऽऽत्थ ह ॥ १८ ॥ तते गतोऽस्प्यरणमयु पदारविन्दमापतनन 
संतिभयापहमार्तबन्धो ॥ एतावताऽरुमलमिन्दरियललसेन मर्त्याद्‌ तयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥ १९ ॥ सूती- 
ग्रहे नवु जगाद्‌ भवानजो नौ संजज्ञ इत्यवुयुगं निजधर्मयप्त्ये ॥ नानात्रर्गगनवद्‌ विदधूनहासि को वेद भूश्च 
उस्गाय विभरूतिमायाम्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ आकण्येत्थं पितुवक्यं भगवान्‌ साततषैमः ॥ प्रत्याह प्र्रया- 
नम्रः प्रहस्षन्‌ शष्णया गिरा ॥ २१ ॥ श्रीमगवाद्ववाचं ॥ वचो वः समवेतार्थ तातैतहुपमन्महे ॥ यत्नः पएतान्‌ 
समुद्य तत्व्राम उदाहतः ॥ २२॥ 


मरणषमां शरीर की आत्मा माना ओर तुप्र परमेश्वरको पुञ्च॒ माना ॥१९॥ तुमने सूतिकाग्रहम ही हसे कहा था कि पटले तुम सुतपा 
ओर प्रि व कश्यप, अदितिरूप दपृती थे ओर. अभी वसुदेव देवकी रप दंपती हो, भँ अजन्मा प्रथम विज धमकी रक्ाके लिये आपसे 
प्रकर इआ ओर अब भी प्रकट हआ ई""आप असंग रहकर भी अनेकं अवतार धारण करते हो ओर छोड़ते हो, सर्वव्यापक आपकी विभू- 
तिप मायाको कौन जान सकता दै 1 ॥२०॥ श्रीञुकदेवजी बोठे किं हे रजन्‌ ! यादु्ोमि प्रष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इसु प्रकार पिताक 
वचन सुन अधीनतापूवकं नप्र हो मनोहर बाणीसे कहा ॥ २१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले हे पिता ! हम प्र्ोके विषयमे आपने जो तच्वसम्‌- 
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हका भली्भाति निरूपण क्रिया सो तुम्हारे वचन को इम यथाथं मानते हं ॥ २२ ॥ हे यदुश्रेष्ठ पिता ! तुम ओर बडे भाता बलदेवजी ||; 
तथा सव द्वारकावासी यादव ओर्‌ स्थावर जंगम जगत॒को ब्रह्मरूप जानं ॥२३॥ यहां एक शका दै कि नाना विकाखानको बरह्महूपता कैसे र 
बन सकती है ! इसके उत्तरमे कहते है कि आत्मा एक स्वयंप्रकाश नित्य सबसे प्रथक्‌ निरयण रै,अपने रचे सत्वयुण, रजोगुण, तमोगुणते र 
उत्पतन देहम बहुत भकार प्रतीत होता दै फिर जेसी देह है उसमें वैसा ही भरतीत होता है जैसे आकाश, पवन, ज्योति, जलः पृथ्वी ये प्चधूत 
घट परादि पदा्थेमिं करीं प्रकट, कीं अन्तर्धान, कदी थोड़े, कहीं बहत प्रतीत होते ३, रेपे एक आत्मा बरह्मस्वरूप अनेक रूपमे प्रतीत ||# 
अर्ह यूयमसावाय इमे ह ॥ सरकेऽप्यवं यदुश्रेष्ठ विमश्याः सचराचरय्‌ ॥ २२ ॥ आत्मा ह्येकः स्वय॑ज्योः 
ति्ित्योऽन्यो निरणो श्णेः ॥ आतमखषठस्तःकतेषु भूतेषु बहधेयते॥२५।घ' बायुज्योतिरपो भृस्त्कतेषु यथाशयम्‌॥ 
ला विनष्टनानाधीस्तुष्णीं प्रीतिमना अभूत्‌ ॥ २६ ॥ अथ त कुर्ग स सेवता ॥ अलाऽनीतं युः 
एनमात्मनाभ्यां घुविस्मिता ॥ २७ ॥ कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान्‌ कं ॥ स्मरन्तीं कृपणं प्राह वै 
व्यादथोचना ॥ २८ ॥ दवक्युवाच ॥ रामरामाप्रमेयात्मन्‌ कष्ण योगेश्वरेश्वर ॥ वेदाहं वां विघ्जामीस्वर | 
दिपू्षौ ॥ २९॥ कालविध्वस्तस्छानां राजञामुच्छाचवर्तिनाम्‌ ॥ भूमे्मारायमाणानामवतीणो किलाद्य मे ॥ ३०॥ 
होता द ॥ २४ ॥ २९ ॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोले कि दे नृपोत्तम परीक्षित्‌ । इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका वचन सुन मेदभाष त्याग { 
्रसन्नमन हो वसुदेवजी चप हो गये ॥२९॥ हे करुभरषठ । फिर अपने पुत्र, गुरुपु्को पीठे के आथे, यह वृत्तान्त सुन अत्यन्त आशयं || 
मान कके मारे पु्ोकी खधि करके सन्‌ जगतकी देवताूप देवकी व्याकुल हो नें म आंसू मर श्रीकृष्ण बलदेवको इल्यकर्‌ इपर भकार || 
दीन वचन कने लगी ॥२७।२८॥ देवकी बोली कि हे राम 1 ह राम ! हे अपरमेयात्मन्‌ ! ह कष्ण ! हे योगेश्वरोके ईश्वर ! आप विश्वके || 
रचनेवाछे ब्रह्मादिकोकि ईश्वर ओर आदि पुरूष हो, तुमको मै जानती ई ॥२९॥ कालसे सत्वशुणका नाश होनेपर शाख्रकी मर्यादा त्ागने- | 













हे नृप । राजा बलि भगतानक चरणारविन्दको बारम्बार मस्तकषर धर्‌ मसे द्रवीभूत इई उुदधिसे आनन्दके आ नेम भरे 
शरीर हो इस प्रकार कने लगे ॥ ३८ ॥ राजा बि बोले कि समस्त विश्व फणके उपर धारण करनेवाले शेष्प तमको प्रणाम है ओर 
सब्‌ ज्‌गत्‌कं रचनेवाले तुमको नमस्कार ई, सांस्यशाश्च योगशाच्रके विस्तार करनेवाछे ब्रहम परमात्मा तुमको नमस्कार्‌ दै ॥ ३९॥ यौगी- 
शवरोको भी तुम्हारा दशन दुम है, सो हमको इभः यह्‌ 1 नीं ३, यद्यपि प्राणियोको तुम्हारा दशन दुलभ दहै, परंतु तो भी 
तुम्हारी पासे किसी किसीको खुरुभ हो जाता दै! इसुखियि रजोणणी तमोखणी स्वभाववाले दम अघुरोकी अकस्मात्‌ आपने दर्शन 
स॒ इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्ब॒नं विभ्रन्युहः प्रेमविभिन्नया धिया ॥ उवाच _दाऽनन्दनरङुटेक्षणः प्रहृष्टरोमा रपः 
गद्रदाक्षरस्‌ ॥ २८ ॥ बलिह्वाच ॥ नमोनन्ताय चहते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परः 
मात्मने 1 ॥ २९ ॥ दशोनं वां हि भूतानां दषपराप चाप्यदुटमय्‌ ॥ रजस्तमः स्वभावानां यन्नः पराप्तौ यद्च्छया ॥४०॥ 
न्धवीः तिद्धविययाध्चारणाः ॥ यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः ॥ ९१ ॥ विशद्धसत्तधाग्नयद्र 
तयि शाखदारीरिणि ॥ नित्य निबह्धवेरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः ॥ ५२ ॥ केचनोदद्वैरेणः भक्त्या केचन 
कामतः ॥ न तथा स्त्वा सत्निकष्टाः सुरादयः ॥ ४२ ॥ इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेवेश्वर ॥ न विदः 
न्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयप ॥ ५४ ॥ तन्नः प्रसीद्‌ निखेक्षविगग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यग्रहान्धक् 
पात्‌ ॥ निष्कम्य विदवशरशाणादधघ्युपब्धटत्तिः रान्तो यथेक उत स्वसखेश्वरमि ॥ ४५॥ 
दिया॥४०॥ बड़ा आश्चयं दै, दम श सत्वणी भृक्तोसे भी बड़भागी है । दैत्य, दानव्‌, गन्धै, सिद्धः विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
भूत ओर प्रमथोमिं स॒ख्य ह ॥४१॥ हम ओर हमसे दूसरे रोगोने शाघ्के रक्षा करनेवारे सत्तवगरणी स्वभाव तुमसे नित्य शद्ुता कर रखी 
है उन्हे भी आपका ५ हो जाता है ॥४२॥ कोई एकं (शि्चुपाखादि) वेर भक्तिसे तमको जैसे पा गये ओर गोपी आदिकोने काम 
भक्तिसे जेसे तुम्हे पाया, एेसे ही सत्वयुणसे देवता तुमको प्राप्त इए ॥ ४२३ ॥ हे योगेश्वरोके ईश्वर ! इस प्रकार तुम्ायी योगमायाको जब 
योगेश्वर भी नहीं जानते तो हम असुर क्या जान सकते द ॥४४॥ इसख्यि दमपर आप एसी दया करो किं जिससे निष्काम पुरूषोके ददने 
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श्च तुम्हारे चरणारविन्दका आश्रम ठे चरणारविन्दे अग घरहूप करसे निकारकर विश्वकी रक्षा करनेवाटे वृक्षकी न आपसे 
गिरे फल एरक भोजन कर भँ शान्तचित्त होकर अका विचर अथवा सवके सहाय करनेवाटे महात्मा पुरुषोके संग विचर ॥ ४५ ॥ 
हे रभो । सब्र जीवोके स्वामी ! हमे शिक्षा देकर पापरहित करो, जिस शिक्षाको अद्वापर्वक पालनेसे पुर्षोके विधिनिषेध बन्धन छट 
| जाते है ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ बोले कि इस्‌ स्वथथुव म॒न्वन्तरमं मरीचि पजापतिकी उणौ घरमे छः पुत्र इए । एक स॒मृय देवताखूप्‌ चहं 
|| पुज अपनी कन्याके पीछे भागे ब्न्नाजीको देखकर हसे ॥ ४७ ॥ इस पापकरमसे असुरयोनिको प्रात इए, फिर उन्होने दिरण्यकशिपुसे 
राध्यस्मानीरितव्येनिष्पापाद्‌ कह नः प्रमो ॥ पुमान्‌ यच्छढया ति्ठश्चोदनाया विभुच्यते ॥ ४६ ॥ 
| श्रीमगताठवाच ॥ आसन्मरीचेः षट्‌ एत्रा उर्णायां निन्त ॥ देवाः कं जहघुरवीकषय घुतां यभितुसयतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| तेनाघरीमगन्योनिमधनाऽययकर्मणा ॥ हिरण्यकरिपोजाता नीतास्ते योगमायया ॥ ५८ ॥ देवक्या उदरे नाता 
रजन्क॑स॒विरहिसिताः॥ सा ताञ्शोचत्यामनान्स्वास्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके ॥ ४९ ॥ इत एतान्प्रणष्यामो मातृशो- 
काप्य ॥ ततः शापाद्‌ विनिथुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः ॥ ५० ॥ स्मरो दरीथः परिष्वङ्गः पतङ्ग द्रष्ट्‌ 
वणी ॥ षडिमे मत्पसादेनं एनयास्यन्ति सद्रतिम्‌ ॥ ५१ ॥ इत्युक्त्वा तान्मादाय इन्दरसेनेनं परनितों ॥ पनरह 
सतीमत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥ ५२॥ तन्द्रा बाठक्ान्देवी पुतस्नेहस्छतस्तनी ॥ परिष्वज्याङ्मारोप्य 
मूष्न्यनिघदभीश्ष्णङाः ॥ ९३ ॥ 
|| जन्म लिया, वे दी छनि हिरण्यकशिषएुके यहासे योगमायाकी म्रेरणासे ॥४८॥ देवकीके उद्रम जन्म लिया, जो कंसके दाथसे मारे गये, 
| सो अव तम्हारे पास है इन्दे देवकी अपना पु मानकर शोच करती है ॥ ४९ ॥ माता देवकीके शोक दूर करनेके स्यि यासे इन चों 
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%|| पोको छ जार्थगे, इसके उपरान्त शापसे रट खद्रहित्‌ होकर यड देवलोकम्‌ जा्थगे ॥ ५० ॥ स्मर, उद्रीथ, परिष्वेग, पतग, द्रुक्‌ 
|| ओर धरणी ये जो च है सी भेर प्रसादे सक्त हो जा्थगे ॥43॥ शरीकदेवजी भोले कि ह राजन्‌ ! इस प्रकार जव का तन्‌ राजा रिस 
‰॥| ¶ूनित हो श्रीकृष्ण बलदेव उन पुबोको संग ठे द्वारका परीमे आकर माता देवकीको दे दिये ॥ ५२ ॥ पुरक स्नेहे निसके स्तनामिं रध 
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चवे देसी देवफी उन बालकोको देख गोदम्‌ बेढाकर्‌ छतीसे कगाया ओर बाम्बार माथा सवने मी ॥ ५३ ॥ सृष्टिको | 
करनेवाली विष्णुभगवानकी मायासे मोदित ओर पोको छातीसे क्गानेके कारण मग्र देवकी प्रत्न होकर पोको स्तन पिलाने 
लगी ॥ 4४ ॥ गदाके धारण करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पीनेसे बचा अर्थात्‌ भगवानुका प्रसाद वह अमृतकूप देवकीका दुग्ध पान 


अपाययत्स्तनं प्रीता पुतस्परंपरिष्ठता ॥ क मायया विष्णोयैया खष्टिः प्रवतेते ॥ ५४ ॥ पीलाृतं 
पयस्तस्याः पीत्रोषं गदाश्रतः॥ नरायणाङ्पंस्परशप्रतिरुब्धात्मदरानाः ॥ ९९ ॥ ते नमस्कृत्य गो विन्दं देवकीं 
पितरं बलम्‌ ॥ मिषतां सर्वभूतानां ययुर्भाम दिवौकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ तद्‌ दृष्टा देवकीदेवी घतागमननिग॑मम्‌ ॥ मेने 


सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां चप ॥ ५७ ॥ एवंविधान्यदयुतानि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य 
सन्त्यनन्तानि भारत ॥ ^< ॥ 
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कर ओर्‌ श्रीकृष्ण के 1 करनेसे ह्म्‌ देवता है” यह ज्ञान होनेसे वह देवता गोविन्द्‌ श्री कृष्णचन्द्र ओर देवकी तथा वसुदेवजीको 
नमस्कार कर सब प्राणियोके देखते देवताओंके धाम देवोकमे चरे गये ॐ ॥ ५ ॥ ५६ ॥ डे भरतवंशोत्पत्न राजा परीक्षित्‌ ! मरे हए 
पोका आगमन ओर फिर गमन देखकर विस्मित देवकीने जान छिया कि यह सब श्रीकृष्णकी रची हर माया है ॥ ५७ ॥ अन॑तशक्ति 
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* शंका--देवकीके सब बालर्कोको श्रीकृष्णे ला दिया, तजते सन चालक देवकीके स्तनका इध पीने लगे । परंतु पहिलो भगवान्‌ देवकीके स्तनोंका इध पिया था ओर जो दूध दोष रहा । उसको देवकीके ओर बालकोने पिया, 
अब यहां मुक्षको यह्‌ संदेह है कि श्रीकृष्ण तो जन्म लेते हौ गोकुल चङे गये, देवकोका इध नहीं पिया, किर व्यासजी वों कहते हे, देवकीके स्तनो का दूष भगवानूने पिया ओर जो वाफौ रहा उसको ओर पुने पिया । 


उत्तर--शास्त्रे लोकम तीन प्रकारफा कमं वर्णन होता है, एक वचनसे कमं होता है इस रा मनसे कं होता है तीसरा बारी रसे कमं होता है । इ न तीनों करमो कोई कमं छोटा नहीं हे, ओर कोई बड़ा भी नहीं है अर्थात्‌ यं तीनो 
कम समान ह देवकीके दरधको भगवान्‌ सदा मनसे पीते रहे, जो मनसे द्ध पिया तो वचन तथा शरीरे द्रुधका सीन सत्य हो गया, दसकिभो व्यासजोने देवकोके धको कहा । = 
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परमात्मा भगवान्‌ ओङकष्णचन्द्रक देसे देसे आश्च्युक्त अनत चरि है ॥५८॥ सूतजी बोरे कि हे शोनकादिक ऋषिश्वरो ! व्यास॒नन्द्न 


° त्मा शकदेवजीके कहे हए ओर सब जगत्‌के पूपोके दूर करेवा भक्तो को आनन्ददायक अमृतरूपी कीति सुरारि मृगवानके चरि. || 
भगवानमे चित्त व जो पुरूष श्रवण करे अथवा श्रवण करावे वह युर्ष व मायासे रहित होकर भगवान्‌के परमधामको 
भाप होता है ॥५९९॥ इति ओमद्धागवते महा राणे दशमस्कन्धे उत्तरां भाषादीकायां सरताग्रजानयनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८९॥ 
दोहा-रण सुमद्राको कियो, यासी अजन धीर । कियो ससी तदेव को,अर द्विजको यदुवीर॥ राजा परीित्‌ पूछने लगे कि ह ५ 
शवर शरीशकदेवजी ! बलराम ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी भगिनी सुभद्रा जो मेरी दादी थी, उसके सग्‌ 1 जिस प्रकार विवाह किया, सो मेरी 
छत उताच ॥ य॒ इदमवुःणोति श्रावया स॒ररश्चरितिमगृतकीरेवणितं व्यासपत्रः॥ नगदघभिदलं तद्ध्तसत्कणपर 
मगति कतचित्तो याति तसमधाम्‌ ॥ ५९॥ इति श्रीभागवते महारणे दशमस्कन्धोत्तरं खरता्नानयने नामं 
भञचारीतितमोऽध्यायः ॥ ॥<९॥ राजोवाच ॥ बरहन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामङृष्णयोः ॥ यथोपयेमे विनयो या 
ममासीतितामही ॥ १ ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥ अ जनस्तीथयानरायां पर्यटन्नवनीं प्रधः ॥ गतः प्रमासमश्णोन्मातटेयीं 
स आत्मनः ॥ २ ॥ दूर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति ६ चापर ॥ तल्टिप्पुः स _यतिभूत्वा बिदण्डी हार्छामगात्‌ 
॥ २॥ तन ¶ बापिकान्मासानवात्सीतस्वा्थषाधकः पौरैः समानितोऽमीष्ट्णं शमेणाजानता च सः ॥ ९ ॥ एकदा 
ग्रहमानीय आतिथ्येन निमन्ञ्य तम्‌ ॥ श्रद्धयोपहृतं भक्ष्यं बटेन बुधे किल ॥ ८ ॥ 
| की इच्छा है ॥१॥ यह प्रश्न सुनकर शरी्यकदेवजी बोले कि हे करुकुरभूषण परीक्षित्‌! एक समय सामर्यवान्‌ अन तीर्थयाजा कर- 
नेके लियि पृरथ्वीपर्‌ भमण करता करता प्रभास तीर्थम पहुचा ॥ २॥ वहां जाकृर्‌ अपने मामा की, पुत्री सुमद्राको बरुदेवजी दुर्योधनको || 
व्याह देंगे ओर सदेवादिकोकी इसमे सम्मति नदीं हय बात सन उप सुमद्राको लेनेकी इच्छा से अजन संन्यासी बन तीन दण्ड धारण कर 


| 


द्ारकापरीमं आया ॥२॥ अपने कार्यको सिद्ध कृएने की इच्छासे अनने वर्षातके चार महीन द्वारका पुरी बिताये, पर वहा मवुष्योको || 


ओर बरुरामजीको भी इस छरुकी खबर न हृईः इस कारण वे उसका नित्यभति सम्मान करते ये ॥ ४ ॥ एक दिन संम्यासीमावसे अ्नको | 
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निमन्वण कर घरमे इटा अद्धापू्ैक _बदेवजीने जो भोजन परोस्ा सो अर्जने भोजन किया ॥ ५ ॥ वहां शुरवीरोके मानको ॑ ध 
वाटी एकं अत्यन्त सुन्दर कन्या अर्जुने लीः जिसपर टष्ि पृडे री उसके नेथ प्ीतिसे प्रफुषटित ह गये ओर रतिके अभिप्राये चला- । 
यमान मन सुभद्राम लग गया-॥६॥ च्चियोका मन हरनेवाके अजनको देख स॒भद्राने भी अपना मन अर्ज॑नमें लगाया ओर लाजभरे नेसे | 
कटाक्षहित उसकी ओर देखने कगी ॥ ७॥ बड़े बलवान्‌ कामदेवसे चलायमान चित्त अर्जने केवर सुमद्राका ध्यान ओर हरण केका | 
अवसर देखते बल्देवजीके कयि सम्मानसे कुछ सुख नही पाया ॥ ८ ॥ इसके उपरांत बड़ी देवीकी यामे रथे बैठकर निकली सुभदराको | 
माता, पिता, देवकी, वसुदेव ओर श्रीकृष्णकी सम्मतिसे महारथी अर्ज॑नने हरण किया ॥ ९ ॥ रथमे तरेठ धनष हाथमे ठे अर्जन चासं ओर ४ 


सोऽपश्यत महतीं कन्यां वीरमनो दरम्‌ ॥ प्रीतयते क्षणस्तस्यां भावक्न्धं मनो दधे ॥ ६॥ साऽपि तं चकमे 
वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ ॥ हसन्ती व्रीडितापाङ्गी तन्नय्तहदयक्षणा ॥७॥ तां परं समवुष्यायत्नन्तः प्ष॒जनः॥ 
न छेमे रो भ्रमचित्तः कामनातिबटीयसा ॥ ८ ॥ महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दगंनिग॑ताम्‌ ॥ नहाराचमतः पिवोः 
छृष्णस्य च महारथः ॥ ९ ॥ रथस्थो धवुरादाय शराश्रारुन्धतो भटान्‌ ॥ विद्राव्य कोशतां स्वानां स्वभागं 
मृगराडिव ॥ १० ॥ तच्छत्वा क्षुभित रामः पर्णी महार्णवः ॥ गहीतपादः ङृष्णेन सहद्निान्वशाम्यत ॥ ११ ॥ 
प्राहिणोत्‌ पाखिहांणि बखध्नो्॑दा बलः ॥ महाधनो पस्करेमरथाश्चनर्यो षितः ॥ १२ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
कृष्णस्यासीद्‌ दिजश्रेष्ठः तदेव इति शतः ॥ कष्णेकभक्त्या पणाः शांतः कविरटस्पटः ॥ १३ ॥ || 
रोके प्यादोको भगाकृर्‌ उनके एुकारते ही जैसे सिंह अपने भागको ठे गा है उीं प्रकार ठे गया ॥ १० ॥ अर्जन सुभद्राको ठे गया, || 
यह बात रवण कर जेस प्णीमासीको सुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार कोधित इए बल्देवजीको सुखदां सहित भगवान्‌ श्रीकष्णचन्ने शान्त || 
क्या ॥. 9 ॥ फिर ब्देवजीने अति _आनन्दपूर्वैकं द्देजमे उन ॒दूलह दुलहिनके यिय अमूल्य सामान, हाथी, घोडे, रथ, दास ||र 
ओर दासि आदि भेजे ॥ १२॥ श्रीदयुकेदेवजी कटने लगे कि ३ महाराज परीक्षित्‌ ! श्रकृष्णचन्द्रकी एक भक्तिसे सम्परणं मनोरथ, | 
शान्तस्वभाव, विवेकी, विषयोमे अनासक्तं एक॒ शतदेव नाम प्रसिद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भक्त था ॥ १३॥ ||| 
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विना उपाय क्रिये दी मिले हए भोजनसे निवी कफ को करे देसा ग्रहस्थी ब्राह्मण पिदेददेशकी मिथिलापुरीममे बाप का 
था ॥ 9४ ॥ जितनेमे शीस निवह ह उतना भीजन स शाता था ओर अधिक नही, परन्तु: तो 
ही सन्तोष करके यथायोग्य सन्ध्योपाप्नादि कमं करता था ॥ १५॥ ई परीक्षित्‌ ! जैसा तदेव बराह्मण भक्त धा उसी प्रकार मि न 
देशका म करनेवाला जनकके शमे हआ निरभिमान बहुराश्च नामसे विख्यात राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मक्त था, ब्रह्मण र्‌ 
रजा ओ दोनों श्ीकृष्णचन्छके प्यारे थे ॥ १६ ॥ उन दोनो भक्तोके उपर प्रसन्न इए सामथ्यंवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रथव 
स॒ उवाच विदेदेष मिथिलायां गहाश्रमी ॥ अनीहयाऽऽगताहार्यनिर्वतितनिजकरियः ॥ १४॥ यात्रा मात्रं वहरददेषा 
हपनमल्युत । 2 नाधिकं तावता ष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥ १५॥ तथा तदराष्टपालोऽङ्ग बहटा इति तः ॥ 
मेथिो न उभातप्यच्युतप्रियौ ॥ १६॥ तयोः प्रसन्नो मगवान्‌ दाट्केणाहतं रथस्‌ ॥ आहय साक स॒निभि 
तिदेहान प्रययो प्रः ॥ १७॥ नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽकणिः ॥ अ खहस्पतिः कण्वो मेत्रेयशच्य- 
वनाद्सयः ॥ १८ ॥ तत्‌ ततर तमायान्तं पौरा जानपदा दप ॥ उपतस्थुः सार्घहस्ता ग्रहैः ूर्यमिवोदित थ १९ ॥ 
आनतवृन्तकृल्नाङ्ठकड्कमतस्यपान्चाटकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः ॥ अन्ये च्‌ तन्धुखमुरोजघदारदासस्निग्यक्षणं 
प पपुररिभिर्नृनार्यः ॥ २०॥ तेभ्यः स्षीक्षणविनष्डत॒भिस्ररभ्यः क्षेमं त्रिरोक॒स्र्थंटृरं च यच्छन्‌ ॥ शाण्वन्‌ 
दिगन्तधवछ स्वयशोऽद्यमध्नं गीतं सरैतमिरगाच्छनकैविदेहान्‌ ॥ २१ ॥ ¶ 
लाये रथम बेठ घुनि्योंको संग ले विदेददेशको चके गये ॥ १७॥ तब नारद, वामदेव, अभि, वेदव्यास, परञ्चम, असितः अरणी, मे || 
(सकेदेवजी),बरदस्पति कण्व, भजेय ओर च्यवन आदि ऋषि भी संग गये थे ॥१८॥ ह राजन्‌ ! मारभमे नियोको संग ठिि श्रीकृष्णचन्द्र || 
जह जहा गये वहां वहा पुरवासी उनके ल्थि अवयं हाथमे लेकर उनकी स्तृति करते ये जैसे अह उदय होकर सूयंको अध्य दत द ॥ १९॥ || 
आनततदेश, धन्व्‌, कुर, जागर कड, मरस्य्‌, पांचाल कति, मधु" केकय, कोशल, अर्ण इन देशोकि वासी घ्री पुरुष - हसनिुकत स्नेह 
भरी चितवनवाछे श्रीकृष्णचन्द्रका सुखारविन्द्‌ ट्ट मरकर्‌ देखने लगे ॥२०॥ अपनी कृपाटषटिसे अज्ञान दूर कर पुरूषोकी दष्टिको कल्याण || 





भा.द्‌. 
॥२९९॥ 
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ओ? तच्वज्ञान देते, दिशाओंके अन्तकं व्याप्त पापनाशकं देवता ओर मुष्योसे गाये अपने यशकरो अवण करते परिरोकीके , 
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श्ीङृष्णचन्द्र धीरे धीरे विदेदके देशम पैव ॥ २१ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ । वह सम्पूरणं एुखासी देशवासी जन श्रीकृष्णचन्द्रको आया सुन 
ध हषित दो पूजाके योग्य सामभि्योको हाथमे ठे सम्बुख आये ॥२२॥ उत्तम यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दशेनकर प्रफुदधित सुख ओर र 
%| तेष््ते प्राप्तमाकण्यं पौरा जानपदा दपु ॥ अभीयुमदितास्तस्मे गदीताहंणपाणयः॥ २२ ॥ दृष्टा त उत्तमश्ोकं 
८ ्ीतयुफुर्ाननाशयाः ॥ कैषताञजछिमिर्नषः शतपूरवीस्तथा मुनीन्‌ ॥ ॥ २२ ॥ स्वावुग्रहाय पंप्राप्तं मन्वानो तं ||# 
|| जगद्गरमर ॥ मेथिटः थुतदेषश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२९॥ न्यमन्त्रयेतां दाशाईमातिथ्येन सह टिजैः॥ मैथिलः || 
: ||| अतदेवश्च युगपत्‌ संहताञटी ॥ २५ ॥ | ॥ 
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अन्तःकरणवाे पर्ष हाथ जोड़ मस्तक ज्युकाकर नमस्कार करने कगे ओर उक्त घनिर्योको भी रणाम किया ॥२३॥ जगत्‌ के गरू भग- 
वान्‌ शीङ्ृष्णचन्द्र हमारे उपर अनुग्रह कनेक छ्य आये है इस प्रकार बुद्धिस नि्चयकर मिथिलापएुरीका राजा बहुलाश्च ओर तदेव 
ब्राह्मण दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके चरणेमिं आकर गिर पड़े ॥२४॥ मिथिलापुरीका राजा बहुलाश्च ओौर छतदेवजी इन दोनोने एकं संग हाथ 


* शंका-मुनीदवर लोग विदेह राजाके नगरको सदा आते थ ओर नगरमे कुछ दिन वास करके अपने-अपने आश्रमोको चल जाते थे जव कि, जनकपुरमे बड़े-बड़े महात्मा ओर प्रजागण बसते थे तब वहु पुरवासी प्रजागण ओर 
महात्माजन मुनिर्योको देलते थ, फिर व्यासजीनं कयां कहा कि, प्रथम जिन मुनियोंफो सुन रक्खा था उन मुनि्योका पूजन किया, इस बातसे यह जान पड़ता है फि, नारदादि म॒नि जनकपुरीको कशी भी नहीं गये, नये-नये शष्णके साथ 
गमे हे इसलिये व्यासजी कहे हं फि, जनरपुरवासी प्रजाने देले नहीं थे परन्तु सुने तो ये कि, अमुक अमुक मुनि पुथ्वपर हं यह शंका बड़ी भारी है 1 


उत्तर-शरुतपूर्वान्मुनौशवरान्‌" इ स दलोकमं विद्वान पुष सय दिन तथा वषंको तथा बहत दिनको बहुत पहले नहीं मानते थे,बहुत दिन तथा वरष॑से तो युरवासी प्रजा सब मुनिर्योको जानते े परन्तु जब श्नीङृष्णके साथ सव मुनि" 
आये तब सब मुनिर्योको पुरवासी प्रजान देखा, उस समय से पहिचान ओर पहलेसे तो सुन रक्ला था, एसा अथं ै क्योफिं जनकथुरमं बड़ा कोलाहल मच गया था फि, श्रीकृष्णचन्द्र जनकपुरको आते हं उनके संग॒अमुक-अमुक 
मुनि लोग भी आते हे, एना पुरवरासियोने सुना था सो अब आ गये, उन सबका यथायोग्य पजन किया-“भरुतपूबन्मुनीदव रान्‌" का अथं व्यासजीने एसा किया ओर एसा नहीं किया कि कभो देखे नहीं ये सुने हौ थे । 
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ष्मणो | र्र चन्द्र का निमन्यण मान उनका 
जोड ब्राह्मणोसहित श्रीकृष्णचन्द्रका आतिथ्यभाव कर ॒निमन््रण करिया ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंका नि 






भा.द्‌, शी 6 ९ ही कि इन्दोनेः कृर्‌ लिय 
॥३०० भिव करन किये बाह्मणोसदित दो रूप धर दोनोके घुर गथे। उस समय राजा ओ, बराह्मणोने यद नदीं जाना कि इन्दे दो रूप ह 


। म इष, नेमं आंसू भरे जनकरवंशी राजा बहुटाश्वने असत्‌ पुरूषोके सननेमें भी तत 1 
0 ष 14 इ वे सुखसे योग्य आसन पर बैठे ॥ २७ ॥ इसी प्रकार अ॒नि्योको प 
कर्‌ उनके चरणोको धोकर ोकोको पवित्र करनेवारे चरणोका जर ॥ २८ ॥ कुटम्बसहित राजा बहुलाश्वने अपने माधिष व 
ओर ईश्वरके समान ब्राह्मणों का गंघ, पुष्प, माला, वञ्च, आमूषण), रष, दीप, अव्यः गो, बे इन सामग्ियस पूजन श्या ¡ दृश 

भगवस्तद्मिप्रत्य इयोः प्रियचिकौषैया ॥ उमयोराविशाद्‌ गेहमुमाम्यां तदलक्षितः ॥ २९ ॥ 0 
अनकः स्रग्रहागतान्‌ ॥ आनीतेष्वासनाग्येषु युलासीनान्महामनाः ॥२०॥ प्हद्धभक्त्या ७ ट्याम्बं 
नतला तदनन्‌ प्र्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ सकुटुम्बो वहन मून {व गतौ "विष्णोः ससान 
शछसपधषदीपाधगोदषेः ॥ ९९ ॥ वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतपिताम्‌ ॥ पादा त जलन गन वी 
रनकेर्दां ॥ २० ॥ राजोवाच ॥ भवान्‌ हि सवेभरतानामातमा साक्षी स्टभिभो ॥ अथ नस्लत्प श ध 04 
दानं गतः ॥२३॥ स्थवचस्तटतं कतमस्मद्गोचरो भवान्‌ ॥ यदात्थेकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥ २ 


च ----=-= --=------ 


११०१० ०९.१.०..२.१०. २१० २३ १) स ०० ०११..०२.०.. ९२० द चा 
य+ "०५", 2४5 ७५८० ०।९ नर ००५८० य। 














> त्> 


को युखच्चरणाम्भोजमेवंविद्‌ वि्नेत्‌ एमान्‌ ॥ निष्किञ्चनानां शान्तानां सुनीनां स ॥ २२९ ॥। वी 
| कर ठत हए उन ब्राह्मणों व्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रपूत करता गोदे धरे श्रीकरष्णके चरण ५ वा 
कृहने रगा ॥३ ॥ राजा बहुकाश्वने कहा कि हे समर्थं ! सब पराणियोके आत्मा साक्षी स्वयंप्रकाश तुम्दरी होः इसि +र नहो 
निन्दा स्मरण करनेवाले से तमने दशन दिया ॥ ३१ ॥ “भेर एकान्त भक्ते षदृकर शेषजी, लकष्मीजी ओर भर्ाज प्रकार जानकर 
है" यह जो तुमने कहा सो अपना वचन सत्य करनेके लय आपने हमको दशन दिया ॥ ३२ ॥ भक्त तुमं परिय ई इस ततोन 
कन पुरूष त॒म्दारे चरणारविन्दका त्याग करेगा ! निष्किचन अ्थीत्‌ जिनके पास कुछ नहीं है, शान्तशील-स्वभाव ख | 
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अपना पद्‌ दे चुके हो ॥ ३३ ॥ देसे तुम यदुवंशमं अवतार ठेकर संसारी जीवोके संसार छंडानेके लिय परिलोकीका दुःख दूर करनेवाले 
यशका विस्तार करते हो ॥ ३९ ॥ एसे अङकख्बुद्धि शान्त तप करनेवाङे नारायण ऋषिः भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है ॥ ३ 
हे व्यापक ! सब ब्राह्मणों सहित कुछ कार हमारे घरमे वास्‌ कर अपने चरणकृमल्की रजसे इस निमि राजाके कुलको पवित्र करो ॥३६॥ 
राजा बहुलाश्वने जव इस प्रकार बहुत प्रार्थना की तव रोके पवि करनेवाटे भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रने भिथिलापुरीके पुरूष चिका 
कल्याण कनके लिये केक दिनतक वास्‌ क्रिया ॥३७॥ जसे जनकरवशोत्यत् बहुलाश्च राजाको प्राप्त इए, उसी भकार तदेव ब्राह्मण्‌ भी 
योऽवतीय यदोर्वे चां संसरतामिहं ॥ यशो वितेने तच्छान्तये नेटाक्यदगिनापदस्‌ ॥ २४॥ नमस्तुभ्यं भगवते 
कृष्णायाकुण्ठमेधपे ॥ नारायणाय ऋषय सुशान्तं तप इय१।२९॥दिनानि कतिचिद्‌ भूमन्‌ शहान्‌ नो निवसटूटिजेः॥ 
समेतःपादरनसा एनीदीदं निमेः कटम्‌ ॥ २६॥ हतयुपामन्वितो राज्ञा मगर्वाल्छोकमावनः ॥ उवाच्‌ क्वन्‌ कल्याणं 
मिथिलानस्योषिताम्‌ ॥ २७॥ अुतदेवोऽच्यतं प्राप्तं स्वश्हाअनको यथा ॥ नता स॒नीन्‌. सुसंहृष्टो धुन्वन वासो 
ननतं इ ॥ ३८ ॥ तृणपीठदसीष्येतानानीतिषरपवेश्य सः ॥ स्वागतेनाभिनन्याीन्समायऽबनिने सुदा ॥ २९॥ 
तदम्भसा महामाग आत्मानं स गान्वयुम्‌ ॥ स्नापयाञ्चक उदो छव्धसवैमनोरथः ॥ ४० ॥ फलादेणोजञीररिवा- 
मरताम्भसा म्रदा सुरभ्या वलसीकुगाम्बभेः ॥ आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्तविवर्धनान्धसा ॥ ४१ ॥ 
आया देख श्रीकृष्णचन्द्रं तथा सुनिर्योको नमस्कार कंर्‌ अत्यन्त इषित दो नाचने र्गा ॥३८॥ तृण प लाकर्‌ विका ओौर शाके आसन 
प्र ब्राह्मणों सदित रीकृष्णचन्द्रको वैगकर “भे आये" इस प्रकार बड़ाई कर खरीसहित तदेव ब्राह्मण उनके चरण धोने लगा ॥३९॥ 
ओर अति प्रत्रतासे परणमनोरथ हो वड़भागी अतदेव व्रा्मणने चरणारविन्दके पोवन जरसे आत्मासदित संपूर्णं कुलको पिर क्या 
॥ ४० ॥ आमल आदि फरोसे ओर मंगलरूप अमृतके समान मधुर जलपते तथा सुगन्धयुक्त मृत्तिका, तुलसी, कुश ओर अनायासलन्ध 
पूजाकी सामरीमे सत्त्वगणको वद्रानेवाखे शुद्ध अ्रसे तदेव व्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्रजन करके आराधना करने लगा ॥४१॥ 


श्रीमद्‌ भागवत - ९० 










ना ०.००१७००९११० ००११० ०९.११ २३. २६ ९ | 
"००99564 | 


११० ००१०. .२१.०..०.३१ ९१, 
<>. > <> <> 9८94 







न~~ 


१००.०९१/१. ०९१) 
9 





~~~ 





११... २११ ९१ 
>>> >< >< 5 


शि 


व 


जिनकी चरणरेणु स्तीरथूप रेते आीकृष्णचन्द्रं उनके रहनेके स्थान ब्ह्मणोंका संग घरङप ओथेरे कर्मे पड़ थे किस कारणते शात 
आ ! इस प्रकार जआह्नण तकं करने खगा ॥ ४२ ॥ आतिथ्य कर मलीभांति विराजमान ब्रह्मणोके निकट ची कुटुम्ब ओर पुत्र सहित 
उपस्थित हो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोका स्पश करता इआ तदेव यई वचन कने रगा ॥ ४३॥ तदेव बोला कि जिस समय शक्तिर 
इस विश्वको रचकर अपनी सत्तासे इसमें प्रविष्ट हए, उसी ६ म परमपुरुष दमको भात इए, प्रन्तु इस सांवरे स्वहूपका दशन अभी 
भाप्त दुआ ॥ 88 ॥ जिस भकार सोते इए पुरुषे अपनी अविद्ये स्वप्नमे मनते दी दूसरे शरीरको रचकर उसमे मानो प्रवेश श्रिया होः 
उसी प्रकार तमने भी इस संसारको निमाणकर मानो इसमे घुसे हो, सुद्चको देसा प्रतीत शेता है ॥ ४९ ॥ जो तुम्हारी कथाओंको रवण 


भा. द्‌. 
॥२०१॥ 
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£| स॒ तकयामास कतो ममान गृहान्धङ्पे पतितस्य संगमः ॥ यः सर्वतीयास्पदपादरेणभिः कृष्णेन चास्यातम- 
निकेतभूरेः ॥ ५२ ॥ सपविष्टा्‌ कृतातिथ्यान्‌ तदेव उपस्थितः ॥ समार्यः स्वजनापत्य उवाचाङध्यमिमर्शनः 
£| ॥ ४२. ॥ रतदव उवाच ॥ नाय्य नो दनं प्राठः परं परमपूर्ूषः ॥ यरहीदं शक्तिभिः ष्टा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया 
| ॥ ४९ ॥ यथा . शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया ॥ खष्टा 4 परं खाप्नमुविश्यातेभासते ॥ ५५ ॥ खण्वतां 
¢| गदतां शवदचतां वाऽभिवन्दताम्‌ ॥ णां संबद्तामन्तहंदि मास्यमखात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ हइदिस्थोप्यतिद्रस्थः 
( क्मविश्षिप्तचेतसामु ॥ आत्मराक्तिभिस्यराहमोऽप्यन्यपेतयणात्मनाम्‌ ॥ ०७॥ नमोऽस्तु तेध्यात्विदां परात्मने 
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अनात्मने खात्मिभक्तत्यवे ॥ सकारणाकारणलिङ्गपीयुषे खमाययाऽंदतहदर्ट्ये ॥ ४८॥ 
्‌ तुम्हारे नामका कीत्तन करे सदा तुम्हारी पूजा करे, तमको प्रणाम कर उन श अन्तःकरणे पुर्षोको भी आप हृदयम दी दशन्‌ | 
देते हो, परन्तु ञ्चे तो आपने प्रत्यक्ष ही दर्शनं दिया इस कारण शुचे जान पड़ता है फि मै सबसे बढुकर आज दिन भाग्यशाली पुरुष हं || 


॥ 98 ॥ कमि चलायंमानचित्‌ पृरुषोके हृदयमे भी स्थित दो, परन्तु अति दूर हो ओर तुम्हारी कथाको सुनने ओर तुम्हारे नाम लेनेसं || 
जिनके निल अन्तःकरण हो गये ह, उन पुर्षोके तुम सदा समीप रहते हो ॥ ४७॥ देह ओर गेढमे अभिमानरहित पुरषोको मोक्ष देने | ४ 


वारे ओर देदगेदमं अभिमानी पुरुषोको आष संसार देते दो, कायं महदादिक ओर कारण माया इन दोनों उपाधियोको सेवन करते हे । (1 
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अपनी मायापे आप ठके नहीं हो, एेसे जीवोका ज्ञान मायासे आच्छादित करनेवारे आषको मँ ॥४८॥ प्रणाम करता ह हम भक्तोको , 
दो, आपका क्या पूजन करं ! जबतक तुम नेघोके सम्भुख नहीं आते तबतक्‌ दी मदुष्यको क्लेश रहता है ॥४९॥ श्री्ुकेदेवजी बोठे कि हे 
नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ] इस प्रकार शतदेव्‌ ्रह्नणका वचन सुनकर -शरणागतोके दुःख ॒हरनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने दाथपे ब्राह्म 
णका हाय पकड़ इसकर यह वचन बोले ॥५०॥ श्रीभगवान्‌ बोले फ हे ब्राह्मण ! ये शुनिलोग तुम्हारे उपर अनुभ्रह करनेके लिये यहां अये 
|| ई यह . तम निश्चय जानो, क्योकि यह पुरूष अपने चरणारविन्दकी रजसे मवुध्योको पवित्र करते मेरे साथ भमण क्रया फते है 
४| ससं शाधि स्वमयान्‌ नुः किं देव करुम ॥ एतदन्तो इणां कटे यद्धवानक्षिगोचरः ॥ ४९ ॥ श्रीञ्यक 
उवाच ॥ तहक्तमिल्युपाकण्यं भगवान्‌ प्रणतार्तिहा ॥ गृदीला पाणिना पाणि प्रहसंस्तयुवाच ह ॥ ५० ॥ श्रीमगवाः 
लुवाच ॥ ब्रहमस्तऽतगरहाथोय संप्राप्ताचिदधयमन्सनीन्‌ ॥ संचरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणमिः ॥ ९१ ॥ 
देवाः क्षेनाणि तीथानि दरंनस्परशनार्चनेः ॥ रानैः पुनन्ति कटेन तदप्यह॑ततमेक्षया ॥ ५२॥ ब्राह्मणो जन्मना श्य्‌ 
न्स्वेषां प्राणिनामिह ॥ तपस्ता विद्या त॒ष्टया किम मत्कल्या युतः ॥ ५३ ॥ न ब्राह्मणान्मे दयितं शूपमेतचतर्थ 
जम्‌ ॥ सववेदमयो विप्रः सवैदेवमयो यहम्‌ ॥ 4४ ॥ इष्परज्ञा अविदितैवमवजानन्त्यस्ूयवः ॥ युद मां विप्रमामा- 
1 ॥ < ॥ चराचरमिद विदं भावा ये चास्य हेतवः ॥ मदरूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो 
मदीक्षया ॥ ५६ ॥ 
॥ ५१ ॥ देवता; क्षे तीथं ये दशन्‌, स्पर्शन, अच॑न करनेसे बहत कालमे धीरे-धीरे पवि करते है, सो भी महात्माओंकी इच्छा हे तो 
|| ओर राह्मण तो शीघ्रही पवित्र कर देते है ॥ ५२ ॥ इस संसारम समस्त प्राणिर्योकी अपेक्षा ब्राह्मण जन्मसे श्रेष्ठ है ओर जो तप करके भेषठ 
( हो तो इसमे कहना ही क्या ३ ! ॥ 4३ ॥ यह मेरा चतुभजर्ूप भी सञ्च ब्राह्मणे विशेष प्यारा नहीं है क्योकि बाह्मण सरवैवेदमय है ओर 
|| देवताङ्प्‌ मै हू ओर देवताओंकी सिद्धि वेदके अधीन होनैसे ब्राह्मण सु्ञे इस्त ूपसे भी अधिक प्रिय ई।५४॥ दुष बुद्धि जन एसा न्‌ जानकर 
%‰|| दोषं को देखते है उत्तम बुद्धिवाठे मेरा गरु, ब्राह्मण ओर आत्माका पूजन करते है ॥५५॥ स्थावर जङ्गमदूप यह विश्व ओर विश्वके कारण 
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महदादिकः पदार्थं सब दैश्वरहप दी हैंइस भकारसे ब्राह्मण सब ओर अपनी दष्टे देखते ई ।५६॥ हे बाह्मण शतदेव! जेत अद्या बञ्मं स 
इसी भकार यदध सहित बरह्मपियोका यूलन करो, यज्ञम इनमे एकसा भाव करोगे `ता मरी साक्षात्‌ प्रूजा हो जायगी ओर जो भेदभाव 
बहतसी संपतियोे भी मेरी पूजा करोगे तो भी भसत न दगा ॥५७॥ इतनी कथा सुनकर श्रडुकदेवजी बो कि रे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार ध श्रीकृष्णचन्द्र आज्ञा पाकर तदेव व्राह्मण श्रीकृष्णचन्द्रसदित सब ब्राह्मणोका एकभावसे आराधना कर सन्दर गतिक 
बातत हंओआ ओर मिथिलापुरीके राजाने भी सन्दर गति पायी ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भक्तौपर प्रीति करनेवाठे भगवान्‌ 
श्रहष्चद अपने मर बहुलाश्च ओर्‌ अतदेवके यहां वासकर सन्मागं अर्थात्‌ उपासनाकांड, ज्ञानकांड, कर्मकांड इन. तीनौका 
अदश कर फिर द्वारकापुरीमे आकर सुशोभित इए ॥ ५९॥ इति ओओीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्तर ध 1 
तस्माद्‌त्रह्मकऋषीनेतान्‌ ` ब्रहमन्मच्छडयाऽचैय ॥ एवं चेट्वितोऽस्म्यदा नान्यथा भृरिमितिभिः ॥ ५७ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ स इत्थ प्रयुणाऽदिष्टः सहङृष्णाच दिजोत्तमान ॥ आराध्येकात्ममावेन भथिश्चाप सद्रतिम्‌ ॥ 
॥ << ॥ एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तमक्तिमान्‌ ॥ उषिताऽऽदिश्य सन्माग पुनांखतीमगात्‌॥ ५९ ॥ इति 
श्रीभागवते महाएराणे  दशमस्कन्धोत्ग शुतदेवावुग्रहो नाम षडशीतितसोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ परीश्िटुवाच ॥ 
ब्रन्बसण्यनिरद्र्थ निैण श॒णरत्तयः ॥ कथं चरंति थतयः साक्षात्‌ सदसतः एरे ॥ १ ॥ 
दयगरहो ॥ नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ दोहा-सृत्तासी अध्याये, नारद्‌ दरि स॒खवाम्‌ । परन्न निश्चय कियो, वेदस्तुति न 
राजा परीित्‌ बोट कि हे ब्रह्मन्‌ । पदे अध्यायक अन्तम भगवान्‌ दका अथं ब्रह्मपर है इस प्रकार उपदेश कर दाकाको चरे गय, 
परन्तशब्दरूप वेदोका बरहमपरत्व नदीं बनताःक्योकि सुख्याःलक्षणा ओर गौणी इन तीन प्रकारकी वृत्तियोसे शब्दकी परवृत्ति हाती ३। सख्या 
| वृत्ति भी दो प्रकार की है-रूदि ओर योग। जो वस्तु स्वप, जाति अथवा श्रियासे वा यणे निदेश की जाय उषे रूदविकी परवृत्ति होती है 
जिसका स्वरूप जाति, क्रिया, गणस निदि न हो उसमे यद सम्भव नहीं दो सकता । सो ब्रह्म तो जाति,य॒ण क्रिया, अथवा स्वपते निदि 
नरी होता, इसमे ब्रह्मम्‌ रूढिकी प्रवृत्ति नदीं र सकती ओर कायं कारणे परे तथा असंग होनेसे योगढृत्तिका भी सम्भव नदीं हो सकता 





मा.द्‌.उ. 
॥३०२॥ 
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ओर लक्षणे .सम्बन्धकी आपश्यकृता दै, त्रह्न सव सम्बन्ध॒से रदित है, इस क्षणवृत्तिका भी संभव नहीं हो सकता ओर जं 
गुणका निरूपण करे तो ब्रह स्वयं निथैण है, इससे गीणीवृततिस बरहमका निदूपण्‌ नदीं हा सकता, नि डति कि ध ^ 
पादन ४८५ दै1॥१॥ राजा परीक्षितका यद परश्च नकर श्रीशुकदेवजी बोे किं हे राजा परीक्षित्‌ । नित्युक्त सर्वशक्तिमान्‌ ई्रने । 
ध अपने लीन इए प्राणियोके विषय॒भोगर्ूप अथ॑, जन्मसे कमं पर्यन्तरूप्‌ धमे प्रकोकमे उनके सख भोगरूप काम ओर कल्पनादि 
व प मोक्ष, पुरूपाथ, देनेके लिये बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर प्राण इनकी रचना की है । य॒दि यह न हो तो अर्थ, धर्म, कामकी पराप्त 
नहीं ह सकती ओर जो स्वरूपका विचार न दो तो मोद भी नदीं मिल सकता हैः “यः सुवज्ञः सवै शक्तिमान्‌" इस लक्षणका निरूपण 
साती अति सगुणब्रह्मका निरूपण करती है ओर जीवोकी संसारनिवृत्तिके छिये “तत्त्वमसि” ( वह तर है ) यह वाक्य ईश्वरकी हैवरता 
रण ५८ 6 नित्यमुक्त ईश्रका वाचक "तत्‌ शब्द ओर सारी जीवका वाचक त्व॑पदका समानाधिकरण्य प्रतीत होता दै । 
२ क उवाच ॥ बुद्धी न्दरियमनुप्रणाञ्नानामष्नसयुः ॥ मात्राऽ्थं च _मवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च ॥ २॥ 
सो 6 (8 पूर्वनता ॥ श्रद्धया धारयेदस्तां ९८ गच्छेद्‌ किञ्चनः ॥ २॥ 
स्वा णासे अथवा भागतथाग-लक्षणासे बन सकते हैँ । तत्पद्‌ तो सर्ज्ञादि गुणवाले ई व 
ज्ञादि यणवाले पदार्थका वाचकृ है, इन परस्पर विरुद गणवाले शब्दोमसे परस्पर ६ खाते नि 
रूपका समान अंश अदण करके तत्‌ त्वं ” यह दनां पद्‌ ब्रह्मरूप एक _अ्थके प्रतिपादक होकर एकताका निरूपण कर शुध ्रहमको 
कृथन करते हँ ओर -स्थूरुमनण्वह्स्वम्‌" इत्यादि. निषेधका निरूपण करनेवाटी अति तत्पदाथके शोधन करनेमे चरितां हो उपाधिके 
निषेधसे साक्षात्‌ नियुण ब्रहम पर्यवसान होती दै, उत्पत्ति, पाटन ओर प्र्यकी प्रतिपादक ति भी आवागमनरूप सृष्टिक निरूपण 
कर उसीसे वैराग्यरप ज्ञानक साधनक पदेश करती ज्ञानके परम्परा सम्बन्धसे ब्रमको दी प्रतिपादन करती है । उपासनाकी मिूपण 
करनेवाटी अति उपासना द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञानसाधनाका उपदेश देती ज्ञानद्वारा ब्रह्मका ही प्रतिपादन करती है इस कारण सर्वथा 
अति बरह्मको दी प्रतिपादन करती है, यह अभिप्राय है ॥२॥ यह जो ब्रह्मपर उपनिषद्‌ है, सो प्रथम इए सनकादिकोने पटे धारण किये हँ जो 


-------- ~ 
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` युरष्‌ निष्किचन दोकर्‌ अद्धापूर्षक उन्हे धारण करगे वे मोक्षको म्राप्त होगे ॥ २ ॥ हे नृपोत्तम ! यहां तुम्द नारायणसम्बन्धी गाथा हम सनाते 
ह जिसमे नारदजी ओर ऋषि नारायणजीका सवाद्‌ है ॥ ४ ॥ एक समय भगवान प्यारे नारदजी समस्त कोकोमिं धमते धमते सनातन 
ऋषिको देखनेके लिय नारायणके आश्रम बदरिकाश्रमे अये ॥ ९ ॥ जो नारायण भरतखण्ड कोकोंके कारण क्षेम ओर मंगलके ठिये 
घम्‌ ज्ञानसे युक्त कटपपरथेत तप करते हे ॥ ६ ॥ वहां कलाप भआामके वासी ऋषयो सहित विराजमान ९... नभ्र होकर प्छने कगे 
॥ ७ ॥ उस समय जनलोकं निवासी सनकादिकोमें जो ब्रह्मविचार इआ था वही भगवान्‌ नव ऋषियोकि श्रवण करते नारदजीसे कहने खगे 
अन ते वणयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ ॥ नारदस्य च संबाद्षेनारायणस्य च ॥ ४॥ एकदा नारदो रोका- 


न्पयटन्भगवस्ियः ॥ सनातनम्रषि द्रष्टं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ध यो वै भारतवर्षस्मिव्‌ क्षेमाय श्वल्तये रणाम्‌ ॥ 
ताप 
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धमज्ञानरामोपेतमाकल्पादा स्थितस्तपः ॥ ६ ॥ व तत्रोप ` कलापग्रामवासिभिः ॥ परीतं प्रणतोऽ्च्छदि 
दमेव ऊुरूढह ॥ ७ ॥ तस्मे हवोचद्धगवा्षीणां खण्वतामिदम्‌ ॥ यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनरोकनिवासिनामर ॥ ८ ॥ 
श्रमगनाताच ॥ सा्यधुव, हसनं जनटोकेऽभमवरुरा ॥ तत्रस्थानां मानसानां शनीनामृष्वतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
देती गततति तयि द्रष्टं तदीश्वरय्‌ ॥ बहमवादः युसंदृ्तः शतयो यत्र शेरते ॥ यव हाऽयमभूत्‌ प्रश्नस्वं मां 
यमवु ¶च्छसि ॥१०॥ तुस्य श्रृततपःरीलास्तल्यस्वीयासिमिध्यमाः ॥ अपि चक्रः प्रवचनमेकं शुश्रुषवोऽपरे ॥११॥ 
॥ < ॥ श्रीमगवान्‌ बोरे किं हे नारदजी ! प्रहरे जनलोके ब्रह्माके मनते उत्पन्न इए नेष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिक्‌ सुनिर्योका ब्रहमसूच अर्थात्‌ 
बरह्मविद्याका विचार हआ था ॥ ९॥ परन्तु हे नारद ! उस समय श्वेतद्वीपे ईश्वर अनिर्द्वभूतिके देखनेके लिये श्वेतद्रीपमे त॒म गये थे, 
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भार टी || तब ब्रह्मवाद हआ था, उस ब्ह्मवादमे थति भगवानका प्रतिपादन करतीं ह, वहां यदी प्श हआ जो तमने मुञचसे पृछा है ॥१ ०॥ यद्यपि 
अ० ८७ अवण, तप, शीट, शाघ्राभ्यास, भिज, ~> 2 सालाभ्यास, ।गज, शद, मध्यमं इस सनम सनकादिक समान ही है प्रतु तो भी एककी वक्ता बनाकर सम्पूर्णं श्रोता हो 


“ शंका--बदरिकाश्नमभे नारायणनाम मुनि मनुष्यके कल्याणके लिये बहुत युग कल्प कल्पातसे तप करते हँ सो उस्न तप॒ करनेते मनुष्योका क्या कल्याण होताहै? 
उत्तर--सब जीवक इंद्रियोको विषयसुल अलग-अलग सव लोकमें ह परंतु नारायणनाम मुनि भरतखण्डमे तप करे हँ, इस लिए मनुष्योको ज्ञानका सुख तथा मोक्षरूप कल्याण ज्ञानसे होना सिवाय भरतखण्डके दूसरे दवीप 
| आर लोकम नहीं है, हि श्रोताओ ! ज्ञानमे अधिक दसरा कल्याण मनुष्योको कोई भी नहीं है इसलिये मनुष्यो केः कल्याण होने के कारण नारायण मुनि तप करते हं एसा लिखा ह । 
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| गये ॥११॥ सनन्दनजी १ अपने निर्माण किये इस संसारका नाश 
यमं बरह्मके मरतिपाद्क वचनोसि तिये जगाने कमी ॥१२॥ जैसे राके 

उठ उसके पराक्रमके 

वेभवकेो प्रकट करो 


कृर्‌ अपनी शबरितसहित सोये इए भगवान्‌को प्रल्यके अन्त | 
5 । सोये हृए चक्रवर्ती राजा को भ्रातःकालको _ राजोपजीवी बन्दीजन 
सुन्दर यशको वणन करके जगाते द ॥ १३ ॥ तिय बोलीं कि है स्ैविजयी ईश्वर । तुम्हारी जय हो, आप अपने 
ओर इस घोर निद्राको त्यागकर हमारा प्रतिषारन करो, जिस प्रकार श्री दूसरे पुरषरको छलनेके छिये अनेक प्रकारके 
ङ्प ओर गुण धारण करती है उसी पकार आनन्दादिकका आवरण करनेके लय ण अहण करनेवाली स्थावर ओर जङ्गम शरीराधित 
जीवोकी अविद्याका नाश करो क्योकि अनादिकालसे यह अवि संसारके जीवको मोहित १ अनेक प्रकारके दुःख दिखाती ३, इसी 
कारण प्राणिर्योको अनेक योनिरयोमें जन्म रेना पड़ता दै यह सब अविद्याका दी प्रभाव रै, क्योकि यह अविद्या महाबलवान्‌ है मव- 


सनन्दन उवाच ॥ स्वषटष्टमिदमापीय शयानं सह राक्तिमिः॥ तदन्ते बोधयान्चक्रस्तचलिद्गैः तयः परम्‌॥१२॥ यथा 
शयानं सख्राजं बन्दिनस्तत्पराक्मेः ॥ प्रतयूषेऽभ्येत्य सुररोकैबांधयन्त्यवुजीविनः ॥ १३ ॥ अतय उचुः ॥ जयजय 
जह्यजामजित दोषण्मीतयणां लमसि यदात्मना समवरुद्रसमस्तमगः ॥ अगनगदोकक्षामखिलशक्त्यवबोधक ते 
क्वचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽ्लचरेननिगमः ॥ १५ ॥ 


ष्योका तो क्या सामथ्यं है ! देवताओकि मनको भी मोहनेवारी है, वे भी इसके दर्‌ करनेका साम्यं नहीं रखते, आप ही इसको 1 कुर || 
सकते हो, क्योकि आप सर्वान्तयामी ओर मायासे रहित हो ओर महागम्भीर संसार सागरसे पार उतार मोकषके देनेवाले आपदी हो, 
इसी यिय वारंवार आपसे यह्‌ निवेदन दै कि आप इन जीवपर अनु्रह करके किं 


कं इस्‌ महाम्रब अविद्याका नाश करो, क्योकि माया आपके || 
वश्‌ होनेसे सब देव्य आपको स्वरूपसे दी पराप्त दै, इसी कारण अविद्या आप किसी भरकारका दोष नहीं खगा सकती ओर आप सनातन 


धम पालने ओर भक्तोकी रक्षा करनेके किये जगत अनेक अवतार धारण्‌ करते हो । हे सर्व भागिक बोध करनेवाले परमेश्वर ! सिके ५ 
आदि समयमे माया करके कीड़ा करते हो ओर आनन्द स्वरूप आत्मा करके वतेमान आपका वेद प्रतिपादन करता ३ ओर आपद सम्रणं || 
शक्तियोकि जाननेवार हो, आप असलण्डविभव ओर ज्ञानशकितिसे जीवोका अज्ञान दूर करते हो, इस विषयमे हम ८ श्रुति › ही प्रमाण % 
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ह ॥१४॥ (१) यदि कहो कि मनोम अभि आदि देवताओका मरतिपादन देलनेमे आता दै, वे भी सब ठम्डारे ही रूपके ई एसा शात 
जानते ई क्योकि यह जो कु दृश्यमान है इसके न होनेपर आप दी अवशेष रते दो, इस सब जगत्की उत्पत्ति नाश आप दी हो (1 ४ 
जसे घटादिकोका उदय, अस्त मृत्तिका होता है, मन्दया ऋषियोके मन ओर वचनका तात्पर्यं तुम्हारे विषय है, अन्य्मे नदीः श 
मनुष्य अपने चरण मृत्तिका, पाषाण, ईट इनके उपर धरता है, परन्त॒ भूमिसे प्रथक्‌ नहीं दै, उसी प्रकार जो कुछ विचार दै सो सन तम्दीं 
हआ 8 सेकारण परमारथरूप तुम हो इस प्रकार हम (वेद्‌) मतिपादन करते है ॥ १५. ॥ (२) ह मिग्ुण मायामृगीके नचानेवाठे ! विवेकी ||# 
पुरुष तुम्हारे अखिरु कोकोमें मरू नाश करनेवाठे कथारूपी अमृतके समुद्रको सेवन कृरके पाप ओर दुःखको त्याग देते है । जब तुम्हारी र 
कथामाञसे ही पार्पोका नाश दो जाता दै तब फिर स्वरूपका स्मरण स गुण रागाविकं ओर कालके यण जरादिकं जिनके || 
खहदुपलन्धमतदवयन्त्यवरूषतया यत उदयास्तमयौ विकरते्णदिवाविङृतात ॥ _ अत ऋषयो .दधस्लयि मनोव 
चनाचरितं कथमयथामवन्ति भुवि दत्तपदानि णाम्‌ ॥१५॥ इति तंव सूरयस्त्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथाऽमू- 
तान्धिमवगाह्य तपांसि जहुः ॥ कित एनः स्वधामविधताशयकाल्यणामपरम भजन्ति ये पद्मजलमुलाचभवस्‌ ॥ 
॥ 9६ ॥ टतय्‌ इव ॒श्वसन्त्ययुशतो यदि तेऽठबिधा महदहमादयो ऽण्डमञजन्‌ यदवुग्रहतः पुरषविधोऽन्वयोऽ 
चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं तमथ यदेष्ववदोषसृतस्‌ ॥ १७ ॥ # 
निवृत्त हो गये । इसमे क्या आश्य है ! ओर हे प्रभो ! तुम्हारे परम अखण्ड आनन्द्‌ अनुभव स्वहूपका भजन करके दुःखोको त्यागे तो || 
| कहना ही क्या है ! ॥१६॥.८ ३ ) जो पुरूष तुम्हारा भजन नदीं करते उनकी निन्दा है ओर्‌ था प्राणधारी तुम्हारा भजन करते है, |> 
उनका जन्म सफ है, इस प्रकार स्तत करते ई अथवा जो भ्राणधारी तुम्दारा भजन्‌ केरे श्वासोको पूर्ण करते है, वे. ही सफलजन्मा ह, || 
ओर जो विना भजन किये वास्‌ लेते ई, वद छदारकी धौकनीके समान बथा श्वास है! तुम्हारे भजनके विना कृतधि्योको फलकी सिद्धि |¢ 
नहीं होती, फिर जिसके अनरदसे महत्तत्त्व अर्ंकारादिक १ भकार देहको _ रचते ई! उस देहम अन्नमय? मनोमय विज्ञानमय ओर ||# 
आनन्दमय कोश जो देह, प्राण, मनः उदधि ओर ज्ञान कदलते टँ उनये प्रवेश करके उन आकारोसे चेतन करनेवाले तुम्दीं हो, इस प्रकार ध 


भा.द्‌. | 
॥२०४॥ 
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वेदने अन्तम वर्णन किया है । अत्रमयादिकोकि आकारवाला पुरूष अन्नमयादिकोमे मिल रहा है, यद्यपि यद्‌ बात सत्य है, परन्तु तो भी 
तुम्हारा असगत्व नहीं मिटता तो अत्रमयादिकोके अन्तम दी इसलिये षुच्छसे वणेन करते हे । स्थूल सुक्ष्मसे परे हो ओर इनमे अविशेष 
ङ्प हो, इस कारण सत्य हो, शाखाचन्द्रके तुर्य श्ुदधप दिखनिके यिये अत्रमयादिकोमिं सम्बन्ध कहा है, जैसे शु चन्द्रमाके दिखानेको 
वृक्षकी शाखाका अवलम्बन करते दै उसी प्रकार ब्रह्मके दिखानेको कोशादिका अवलंबन है ॥१७॥ (४) हे अनन्त ! जो मनुष्य षिवर्त्म 
अथौत्‌ वेदोक्त कर्ममागमे स्थित होक्‌र्‌ वेदके उदरश्पी क्मकी उपासना करते हैँ अथीत्‌ अग्निहो त्याग्‌ करते है, मगवदरशनमे रचि नहीं 
करते वे कूपसदश दै अथात्‌ उनके नेमे धूरि पड़ी इई दै, इसख्यि सूक्ष्म वस्तुका दशन नहीं कर सकते “यज्ञो वै विष्णुः” इस श्ुतिके 
अवुसार वे भी भगवदुपासक दी द ओर योगीजन नाडयो द्वारा हृदयम भगवृढुपासना करते है! इसयियि वे आरूणी अर्थात्‌ अरूणोदयमं | 

उद्रखपासते य ऋषिवत्म॑घु कृपंटृशः परि्सिरपद्धति हृदयमार्णयो दहरम्‌ ॥ तत उदगादनन्त तव धाम रिरः 
प्रमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कतान्तयुखे ॥१८॥ स्वकृर्तविचित्रयोनिषुं विरान्निव्‌ हेतुतया तरतमतश्चकास्स्य |¢ 
नटवत्‌ स्वकृतावुकृतिः ॥ प वितथास्वमूष्व वितथं तव धाम्‌ समं सि णय एकरसम्‌ ॥१९॥ | 
स्वृकृतएेष्वमीष्वबदिरन्तरसंबरणं तव्‌ पष वदन्त्यखिरशाक्तिघतोंराकृतम्‌ ॥ इति खगति विविच्य कवयो निगमाव- | 
पनं भवत उपासतेऽऽरुधिममवं यवि विश्वसिताः॥ २० ॥ र 
थोड़ा प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार इनकी उपासना है ओर आपकी प्रातिका स्थान सुषुघ्रा नाड़ी जो मूलाधारे हृदयम हो बरह्र्ध |# 
तक गयी दै, जिसको पाकर फिर प्राणी संसारम नदीं आते उसका नाम शक्ति है ॥ १८ ॥ (4) तुम सवके उपादान कारण हो, इसख्यि | 
प्रथम दी सबमे वतमान हो । यद्यपि तुम्हारे निमित क्रिये ॐच, नीच मध्य देहोमें तुम्दरा प्रवेश होना संभव नदीं तो भी जेसे उनमें || 
प्रवेश किये हो, उसी प्रकार देदादिकोका अनुसरण करते न्यूनाधिक प्रतीत हेते हो, जेसे अग्नि तारतम्यरहित रै परन्त॒ काष्ठमे व्याप्त होनेसे | 
उसीके समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार आपको स॒ब उपाधि रहितः सुमान, एकरस जानकर दोनों रोकके कर्मेफलरहित उज्ज्वल उद्धि- || 
वाके मयुष्य असत्य देहादिमं सत्य मानकर आपकी ही उपासना करते हे ॥ १९॥ ( ६ ) अपने कमोसे प्राप्त हए नरकादिक देहमे यह ||# 
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जीव भोक्तत्वसे वतमान है ओर भीतर बाहर आवरणरदित संप्रण शक्तियोके धारण करनेवाछे तुम्हारा अंश दी है । इक प्रकार पंडित | 
जीवकी गति विचार वेदोके उत्पत्तिस्थान ओर संसारसे छड़ानेवारे तम्दारे चरणोकी उपासना करते टँ । इसी प्रकार विश्वासप्वकं अर्चनः || 
वन्दन करना यही मत्यंलोकमे उचित दै ॥२०॥ (9) ह ईश्वर ! दुर्बोध आत्मतत्वके जानने खिि अवतार धारण करनेवारे तम्दारे चरित्र 

अशृतससुदरमे अवगाहन कर श्रमरहित हो कोई एक तुम्हारे चरणकमरूम अवगाहन कर हंसके भक्त मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते 
ओर तुम्हारे समान रमण करते है, एेसे भक्तोके संगके ल्य घर भी उन्होने त्याग दिये दै जब गृहादिका त्याग कर दिया तो परलोकके 
स॒खकी क्या कथा है ! इसलिये आपकी भक्ति सुक्ितसे भी अधिके है ॥ २१ ॥ ( ८ › तुम्हारी सेवाका साधक यह शरीर यद्यपि आत्मा 


इखगमात्मतत्तनिगमाय तवात्ततनोश्वरितिमहाग्रताज्धिपखितंपरिभरमणाः ॥ न प्रिरेषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर 
त चरणसरोजहंसकुलसङ्गविष्ष्टग्रहाः ॥ २१ ॥ तदुप कुलायमिदमातमघुहृस्मियवचरति तथोन्मुखे खयि 
हि आत्मनि च ॥ न बत रमन्त्यदो असदुपासनयाऽऽ्महनो यदवुशाया भमन््यएमये कारीरभतः ॥२२॥ 
निथतमस्न्मनोशषृदयोगगुजो हृदि यन्युनय उपासते तदर्योऽपि ययुः स्मरणात्‌ ॥ खय उरगेन्द्रभोगथुनदण्ड- 
विविषक्तधियो वयमपि ते समाः समदरोङघरिसरोजघधाः ॥ २३ ॥ 

सुद्‌ ओर प्रियक समान स्वाधीन है, तो भी सम्पुख स्थित हितकारी प्यारे आत्माद्प आपका साक्षात्‌ भावसे भजन नहीं करते ओर देहा- | 
दिके लालन पालन करनेमे पड़ रहते दै, यह बडे कष्टकी बात है। मिभ्याभूत देहादिकोके सेवनसे असत्‌ उपासनाम व।(सनावाछे नीच देको 
वारण करनेवाले बड़ भयहूप संसारम भमण कसते है, इसख्यि वे आत्मधाती है ॥ २२ ॥ (९) प्राण, मन, इद्रिय जीतकर हृद्‌ योगके 
करनेवाटे सुनिलोग हदयमे जिसकी उपासना करते ई वे जिष तत्वको योगद्वारा भप्त इए है,उसी प्रकार शङ भी तुम्हारे स्मरणसे तुमको 
भ्रात हृए दँ तथा शेषके शरीरके तस्य तमार भुजदण्डे आसक्ति किये भी तमको प्राप इई है। इसी कारण हम कते है कि आपकी || 
कृपादृष्टि सबपर समान है ओर हम तुम्दं देशकाल परिच्छेद रहित देखते है । तुम्हारा तापर एसा है कि जो जिस भावसे आपका ध्यान ४ 


"८96. 


भद्‌. 
॥ २०९॥ 
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करे, सबको तुम्हारे चरणक्रमल्की प्राति देती है ॥२३॥ (१०) हे भगवन्‌ ! इस संसारम पूर्वसिद्ध तुमको आधुनिक उत्पत्ति विनाशे ्‌ 
पुष केसे जानेगे ! अर्थात्‌ नहीं जानेगे । तुमसे ब्रह्मा उत्पन्न इआ ई, ब्रहमाके पीछे आध्यात्मिक आधिदैविक देवताओकि गण उत्पन्न हए, 
| इसके पीछे स्र चराचर उत्पतन हृए, इसलिये इन सबका वृत्तंत आप भली भांति जानते हो, क्योकि आप तो सबसे परमै अनादि है, फिर 
|| आपको पीठे उत्पन्न होनेवाखा ओर नाशवान्‌ कौन मूख कह सकता दै ! जिस समय तुम सबका संहार करके शयन कते हो, उस समय 
५ | जीरको ज्ञान साधन नदीं रहता प्रख्यकरे समय स्थूर आकाशादि नदीं तथा स्थूल स्ष्मसेआरन्ध शरीर भी नही ओर शरीरका कारणरूप 
|| कारुका विषयभाव भी नदीं रहता, इस समय ईद्िय प्राणादिक कछ नदीं ओर सवका जाननेवाटा पुरूष भी नहीं रहता । तात्प यह 
|| दे किं पूवेकाुके पुरूष अपने पीछे इ ओके वृत्तांतको जानते है परन्तु पीछे उत्पत्न हुए पूर्जोंका चरि नदीं जान सकते, जिस प्रकार 


क इट ल॒ वेद्‌ बतावरजन्मख्योऽग्रसरं यत॒उदगादृषिरयमलु देवगणा उभये ॥ तदि न सन्न चासहुमयं न च कालः 

जवः किमपि न तर शाखमवङृष्य शयीत यद्‌]॥२०।जनिमसतः सतो सृतियुतातमनि ये च मिर्दां विपणमृतं स्मर- 
पिता तो पुत्रके ृत्तांतको भले रकार जानता दै, क्योकि उसके सामने उसका जन्म ओर सब कार्य हृए परन्तु पुत्र पिताका वृत्तात किसी 
रीतिसे नरी जान सकता, क्योंकि जब्‌ उका जन्म क्म दी उसके आगे नदीं हआ पिर उसके मेदभावको वह कैसे जान सकता ३1 | 
इसी पकार आपके पी इए सब पराणी आपको नदीं जान सकते, इससे आपका भजन ही करना उचित है ॥२४॥ (११) मिथ्याभूत जग- 
तकी उत्पत्ति ई अभात्‌ यह पहले कु नदीं था? इस भकार वेरोषिकादिक आचार्यं कते ह ओर जीवाम बरहमत नहीं है परन्द॒ योग 
साधने हो जाता है यह योगशाघ्रवाटे कहते ई ओर इवकीस प्रकारके इका नाश मोक्ष दै! इस प्रकार नैयायिक कहते है ओर साख्या- 
चायं आत्मामे भेदभाव मानते ह ओर कमं फक्के व्यवहारको मीमांसक सत्य कहते है, सो सम्पूणं आरोपित मसे दी उपदेश करते है, तत्व 
दृष्टिसे उपदेश नदीं करते, वास्तवे वह पुरुष त्रिगुणमय दो तो इनका कहना सत्य है, सो नही, भरियुणमय पुरुष यह भेद तुम्हारे विषे अज्ञा- 
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नसे किया दै तुम अज्ञानसे परे संगरदित ज्ञानघन हो, इसि तुममे अज्ञानका होना संभव नहीं ॥ २५ ॥ (१२) जो असत्‌ नदीं उपजं 
ओर भिगणमययपुरुष नदीं है तो इससे यदह विदित हआ कि यह सब प्रपञ्च ओर पुरुष सम्पर्णतः तुमसे मित्र नदीं है सो उनके स्वरूपे 
सत्यक भतीति कैसे संभव है ! मनोमाञ विलसित, त्रिगुणात्मक प्रपञ्च मिथ्या दी रै तो सत्य कैसे प्रतीत हो सकृता रै ! इसके उत्तरे 
कहते है, तम अधिष्ठान हो इस कारण तम्दारी सत्तासे सत्यता प्रतीत हो सकता है, यह केवर निषेधे प्रतीत हआ रै, अर्थात्‌ अभिप्रायसे 
मनुष्ये पुरुषकी भिन्न जो सत्व प्रतीत होती ३, सो मनोमाजका विलापन दै, आत्माके जाननेवाठे इस भोक्ता ओर भोग्यदप जगत्‌को स्थिर 
इष. आत्माकी सत्ता से दी सत्तावाला कते ई, आत्मासे भिन्न सत्तावाला नहीं मानते ६ स्ना कार्यं दै इसणियि भिन्न नहीं टै, जसे 
स्वके विकार्‌ कुण्डलादिक _आभरषर्णोको स्वरगके छेनेवाछे त्याग नदीं करते, किन्तु जसे स्वगं ही जानकर ग्रहण करत ई इसी कारण 
सदिव मनच्िद्वयि विभात्यसदामवनात्‌ सद्भिग्शन्त्यरोषुमिदमात्मतयाऽत्मविद्ः ॥ न हि विकृतिं त्यज- 
न्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमतुपरविष्टमिदमात्मतयाऽवसितम्‌ ॥२६॥ तव्‌ परि ये चरन्त्यखिरुसत्वनिकेतः 
तया त उत पदाऽकरमन्त्यविगणय्य शिरो नित्रतेः ॥ परिवृयसे पद्निव गिरा विषधान्‌पि तंस्लयि कृतसौहृदाः 
1 न य वियुखाः ॥ २७ ॥ त्वमकरणः स्वगडखिरुकारकशक्तिधरस्तवं बदिपरहन्ति समदन्त्यजया 
षाः ॥ वषथुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्चनो विदधति यत्र ये खधिकृता मवतश्चकिताः ॥ २८॥ ` 
अपने किये 1 भृविषट पुरुषरूप जीव भी आत्मा दी है, यह निश्चय है ॥ २६॥ ( ५ ) परमात्माको सरवै जान्‌ लेना ओौर्‌ भक्ति न 
करना यइ बात नदी किन्तु उसकी सदा भक्ति करनी, क्योकि जो आपको संपूर्णं पदा्थोमें स्थित जानकर तुम्हारी सेवा करते है वे संसा- 
| तिरस्कार कर सत्यक मस्तकपर चरण धर शुक्त हो जाते है ओर जो तमसे विषु है ओर तुम्हारे अभक्त है, उन्हे पञ्चभोके समान 
वाणीसे तुम बाधते हो ओर जिनने आपसे प्रेम क्रिया है वह निश्चय अपनेको ओर दूसरोको पिभ कर सकते ई ॥ २७॥ ( १४) 
३ प्रभो ! तुम ईद्रियोकि = हो ओर समस्त आणिं इव्ि्योकी शकितर्योको भरवृत्त करते हो,पने स्वरूपसे ही प्रकाशमान 
दो, स्वतः सिदध ज्ञानशक्ति हनेसे तमको दंदरियोकी अपेक्षा नदी ३, इसी कारण विश्वके रचनैवाढे ब्रह्मादिक ओर इदरादिक देवता संपूर्ण 
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मायासहित तुम्हारी पूना करते है ओौर मलु्योका दिया इष्य कष्यादिक्‌ वकि भक्षण कते दै,जसे सपण पृथ्वीके ईश्वर 
खण्ड मण्डलक राजा भेट देते दै ओर आप्‌ अपनी प्रजासे भट कते ह उसी प्रकार ब्राह्मणादिक तुमको भर कते व ओर जिः ८ 
अधिकार दे रखा दै, उसी अधिकारको तुम्हारे भयसे पूणं करते है ॥ २८॥ (१९) हे नित्यञुकंत्‌ ! जिस समय माय्‌से तम्हारा विहार होता ध 
ह, उसी समय आपकी दृष्िसे भकट हए कमं अथवा क्युक्त छिगशरीरते स्थावर जंगम जातिके जीव उत्पत्रहोते ह । यदि उत्तम, मध्यम, | 
¢| अपम सृष्टि ने उन जीयो कमे निमित न मान तो सन गा मर मत ० करनेवाठे आकाशके सदश सम्परणमे 
%|| सम भाव ओर परमदथाल आपे विषमताका टेश भी नदीं दै, क्योकि तम्दारी दष्िमं कोई अपना प्राया नहीं ३ इसलिये आपका 
& || मजन दी ख॒ल्य है ॥ २९॥ (१६) जो जीव अनंत ओर रूपसे नित्य है ओर सथैव्यापी है तो यह पक्ष मारा नहीं क्योकि यदि जि 
स्थिरचरजातयः स्युरनयोत्थनिमित्तयुनो विहर उदीक्षया यदि परस्य विषक्त ततः ॥ न्‌ हि परमस्य कश्चिदपरो 
न परश्च भवेहियत्‌ इवाऽप्दस्य तव शन्यूतुटां दधतः ॥ ॥ ॥ अपरिमिता ुवा्तचशरतो य॒दि सर्वगतास्ता न 
शास्यतेति नियमो शव नेतरथा ॥ अजनि च यन्मयं तदवियुच्य नियन्तृ भवेतसममव॒नानतां यदमतं मतदुष्टतया 
प नतः कतिधयोरलयोसमययला भवन्तो नरडदबदवत ॥ लयित इमे ततो विति 
नामगणेः परमे सरिति इवाव मानि टिल्युररोषरसाः ॥ २१ ॥ 
वास्तवम अनन्त नित्य ओर उसी रूपे व्यापक हो तो वे व्यापकतादि यणो आपके समान हो गये जत्र समान इए तो आप उनके 
नियन्ता नदी हो सकत, जो ड न माने तो आपसे उनका नियम सभव न दो, क्योकि जो वसत॒ उपाधिते जिस पदार्था विकाररूप ह 
वह पदूर्ं उप वस्तुक निश्चय नियन्ता होगा, क्योकि उसमे अनुस्यूत 1 8 पदा कारणता उस वसता त्याग नद कता? वहार 
स्वरूपम “यत्‌ तत्‌" शब्दके अतिरिक्त कुछ भी कहा जाय देते नदीं द, क्योकि इप वरकनकनो जानते ॐ, इस प्रकार जो .कहते हँ वे अह्न 
|| स्वरूपको क भी नदीं जानते, क्योकि वहम किसीका विषय नदीं ओर जो जाननेमे आता है वहं अनात्म पदारथ है ॥ ३० ॥ 
|| ( १७) प्रकृति ओर पुरुषका जन्म सभव नदीं क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा है इसल्यि करति पुरषके सम्बन्धे ' जीव जन्म लेता 
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ह जसे जलम बब्रूला केवर जरते ओर्‌ केवल प्वनसे ही नही. उत्पत् होता किन्त॒ दोसे उत्प्र दोता दै । हम्‌ कारणङ्प ईश्वर 
दी, तुम्हारे विषे अनेक नाम रूप गुण सदिति थी" लीन ध जसे शददमे सम्पूणं वनस्पतियोके रस कीन होते दै, जेसे मधु सम्यूण। 
फलके रस विरेषंतासे दृष्टि नही अति प्रन्त॒ सामान्य खूप से दीख सकते है वेसे दी निद्राम ओर्‌ प्रल्यकाट्ये आप्मे ख्य हए जीव 
विशेषरूपसे नदीं रहते ओर शुक्तं तो आपके निरुपाधिकं रूपमे लीन होते दै जैसे सखुदमं सम्पूर्णं नदी कीन होती ह ठेसे वह शुक्तिदशामे 
आपसे रीन हो जाते ई ॥ २१ ॥ ( १८ ) जीवक विषे तम्हारा मायासे वारंवार जन्म मरण ङूप य भरमण जानकर सुबुद्धि परुष 
संसारसे निवृत्त करनेवाले तम्डारे विषे भावना करते हैँ ओर जो तुम्हारी शरण होकर भजन करते है, उनको संसारका भय नदीं होता, 
क्योकि शीत, उष्ण, वर्षावाखा सवतसरहूपी कार तुम्हारा शभगरूप रै ओर जो तुम्हारे शरण नहीं है उनके रक्षक नदीं, किन्तु भयकारक 
छ त॒त मायया भरमममीष्ववगत्य भ्रां यि सुधियोऽमवे दधति भावमलुप्रमवस्‌।कथमदुवर्ततां मुभयं तव य॒द्‌ 
श्रकुटिः सजति सुहक्िणमिरभवच्छरणेषु मयम्‌॥२२।विजितहषीकषायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह यतन्ति यन्तुमति- 
ोखमुपायखिदः ॥ ग्यसनड्तान्विताः समवहाय शरोश्वरणं वणिज्‌ इवाऽन सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥६३॥ स्वजन 
सृतात्मदारधनधामधराऽसथेस्छयि सति कि दणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे ॥ इति सदनानतां मिथुनतो रतये चरतां 
भुखयति को न्विह स्वविते स्वनिरस्तमगे ॥ ३५॥ 
हो इसख््यि बुद्धिमान्‌ पुरूष तममे भाव करते है ॥ ३२॥ ( १९) हे अजित्‌ ! मनके निग्रह करनेसे एेसा सेवन बन सकता ॥ 
परमदेव के चरणकी शरण खये षिना जो इन्दि प्राणोको जीतकर अतिचश्चल दुजेय मनहूपी घोडेके जीतनेका यत्न करते है वे 
उपायसे- खेदं पाते दै ओर विद्मि याकल होते ई, क्योकि मनका जीतना गरक कपास दी होता ३, जैसे जो व्यापारी .मदछाह 
| एते, वह समुद्रम पड़ दुःख पाते है ॥ ३२॥ ( २० ) जो प्राणी आपका आश्रय छेते है उनको सर्ैसुरवके स्थान आत्मरूप आपके 
होते सुजन, पुज, देह धरः प्रथ्वी, प्राण, रथ इत्यादि वस्तुसे क्या प्रयोजन ! जो पुरूष आत्माका सेषन करता है, उघका इन तच्छ 
पदार्थोसि क्या प्रयोजन ! स॒त्य परमाथ सुखको न जान शचौ पुरुष॒ मिख्कर रतिके खयि विषते है, उनको इस ससार तम्डरे सिवाय 


भा. द्‌. 
॥२०७॥ 










3१6 , 3३१ 
गरे 








2 2 







~ 


0०० ०००११ 1 3 ३१ ९१ ९१, २ 
ग्य अअ 


ग 


9 


भा०टी° 
अ० ८७ 


०११ 8-7-77 0 0 56 १ 
१999००८० 


"77759 


कौन खल ह ! अथात्‌ को नदी । यह संसार भिथ्याभरूत ओर सारहित है इखि तम्दारा भजन करना उचित ३।३४॥ (२१) अह्‌ | 
कारको त्यागृकर तुम्हारे चरणारविन्दको इदयं धारण करना तुम्हारे भक्त ऋषि धुनि कि जिनके चरणोंका जक स्वतः पाप्नाशक्‌ ह, 
परन्तु तो अ इस प्व आपका भजनङ्प महापुण्य करनेवाले महात्माजनाके -आभरमोका ओर अतिपावन तीथं कंका | 
सेवन कपत है ओर पुरुषोके ज्ञान वैराग्ये नाश करनेवाले गृहादिकोका सेवन नहीं करते, जिन्दं गरूकी कपासे तत्छज्ञानकी प्रतीति || 
ओर संसारकी मिथ्या प्रतीति ह गयी दै वह महात्माओंकी संगति करते है, क्योकि जिसे एक बार भी आत्मके खलका अन. || 
भव हआ है वह कदाचित्‌ ग्हमे _ आसक्त नदीं होता, तव उत्तम पुरुष किष प्रकारसे घरमे आसक्त हो सकते ह ॥ २५ ॥ (२२) | 
यइ जगत्‌ सत्यज्े उत्पत्न इआ दे, इसख्यि सत्य है, जेसे सवस उत्पत्र इए कण्डकादि सवर्ण ही ३, इस प्रकार मानोगे तौ | 
( श्वि पुर्पएण्यती्थसदनान्यषयो विमदास्त उरभवतदाम्बजहदोऽषभिद्डभिनलाः ॥ दधति सङृन्मनस्वयि य || 
¢| आत्मनि नियघसे न एनस्पासते परषसारहरावसथान्‌ ॥ २५॥ सत इदयुत्यितं सदिति चेन्नठ तकंहतं व्यभि- | 


स्क्थजडान्‌ ॥ ३६ ॥ 
म्यभिचार घ्रात दोगा, जैसे पितासे पुन होता है, सो प्रथम क्यो मर जाता है तथा प्थ्वीसे उतपत्र हृए घटादिकं क्यो फूट जाते है ! इससे 
यड जगत्‌ मिथ्या ह तो कहते दै कि उत्त नाम उपादान कारण नीं द निमित्त कारण के इससे कुछ दोष नी, इसे वीत 
समाधान करते दै, कि जो वस्तु जिस उपादाने हई हो वह परतु उस उपादानसे भित्र नदी होती, यह भौ नियत नीं कयो कि रज्लरूप 
इपादान प आ सु रज्खस शरक होता ह लय सत्य ओर सपं मिष्या होता ह । यदि सं सत्य हो तो जि भकार कण्डलका बाध नही 
होता उसी भरकर सर्पका भी बाध न होना चाहिये । शंका--रज्ज्म हए स्मे केवल रज्छ ही उपादान कारण नही, किन्तु अज्ञान भी उपा- 
दानका कारण दै, इस प्रकारके उपादान कारणसे हई वस्तका मिथ्यापन बन सकता है, जो केवल सत्य उण 


नदी किच ही द दानकारणमसे उतपन्न हो 
उसका मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो सकता, इसके दवेत असत्य नहीं । उत्तर यह दवेत भी सत्यङूप ब्रह ओर उसके साथ अज्ञानरूष उपादान 
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|| कारणे हआ है । शंका -जो इस भकार जगत्‌ नित्य कहा है तो मिथ्या किष पकार दै! समाधान -कर्मफरुको नित्य कहना वेद्का तात्प 
|| नरी, किन्तु उन वाक्योते करमंकी स्तुति की है, यदि वेद्‌ कर्मफलको नित्य मानता तोजेसे यहां परिरमसे उत्पतन कियेपदा्थं कालान्तर क्षीण 
|| हो जाते है उसी प्रकार परलोके पुण्यका सुख काटान्तरमे नष्ट हो जाता है “क्षीणे पुण्ये मर््यरोकं विशन्ति" इस कारण कमैश्रद्धाके 
|| भारसे जिनकी बुद्धि मन्द दो गयी ई, उन्दे वेदवाणी गौणी ओर लक्षणा वृतम डालकर भमयुक्त कर देती है, इससे वह यथार्थ वेद्कै तात्प्‌- 
%|| यको न जानकर कर्मफल्को नित्य मानते हे, कम॑ते अन्तःकरण शुद्ध होता दै, इस बातको नदीं जानते । आशय यद दै कि जैसे मकरी 
|| अपरनेभेसे तन्तु निकार फिर आप दी महण कर ठेती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत्‌को उत्पन्न कृर अपनेमे लय कर ठेता रै, वास्तवे शद्‌ 
|| है, इस स्यि अद्वैत सिद है, मिथ्या द्वैत मासता है ॥ ३६ ॥ (२३ ) इम ओर कारणसे सत्य करेगे जगत सत्य है, क्योकि अर्थ 
करियाका करनेवाला है । यदि न हो तो सीरपीमे रूपक प्रतीति कैते होती रै ! इसके उत्तरे कहते ई कि व्यवहारे स्वि अर्थ, क्रियाके 


न यदिदमग्र आस्‌ न मक्ष्यिदतो निधनादलमितमन्तरा तयि विभाति परषैकरसे ॥ अत उपमीयते द्रविणनातिवि- ` त 


कृस्पपथेविंतथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥ २७ ॥ २ 

| खयि जम इष्ट है, जैसे खोटे रुपयेते व्यवहार सो जाता ह, तो कहते दै कि जो एक टौर सत्य टै उसको ओर भम होता रै, यह प्रसिद्ध दै, 
| अत्यन्त श्ूठा प्रपंच हो तो भरम न ही इससे सत्य दै, तो कते ह सत्य नदीं है, किन्तु अन्धपरपसे भ्रम शिया है, वहां वेद कर्मफलकी 
सत्यताका प्रतिपादन करता है कि “चातुर्भासके पूजन करनेवालोको . अक्षय पुण्य होता है ओर अमरतपान करेगे इत्यादि वचनंसे करम 
फल्को यह द्वैत सृष्टिसे पहले भी नहीं था ओौर आगे मी न होगा, मध्यमे आपके जद अद्वैत रूपमे मिथ्या री प्रतीत होता ३, यह निश्चय 
है । इसी कारण मृत्तिका सवण ओर लोहा आदि पदाथोकि घट, कुण्डल, परञ्च आदि निमांण किये हए आकारे नाममा दी ३, उनके 
कारण सृत्तिका, सवर्ण, ठोहदि सत्य है इसखिये पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाशादि कार्थं नाममा है, उनका कारण ब्रह्म सत्य है, इस 
कारण द्वैतकी सत्यतामें कुछ प्रमाण नहीं, मनक विलाससे इस मिथ्याभूत अद्वैतको जो सत्य मानते ह वह अज्ञानी ई ॥ ३७ ॥ (२४) 
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| सम्बन्धी प्रवरृत्तिनिधृत्ति करनेवारे विधिनिषैधके वचनोके नदीं सनते, देहाभिमानरहित हो जानेसे कार्याकार्यका संबेध नहीं रहता । 


| 








जब द्वैत कोई वस्तु नदीं तो इसमे चैतन्यका सम्बन्ध ठेशमाप्र भी न होना चाद्ये, फिर जीव किस अपराधे जन्म, मरण, सुख, 
दुःखकी प्राति करते ह ओर ईधर नित्य सक्तं किस प्रकार है! कर्मकाण्ड किस कारण है? इसपर कहते ड कि जीव मायाम पडे अविदयाका 
आखिगन करते है, इसखिये देह इन्दरियादिकोंका सेवन करते, उन्दरँ अपना दी स्वरूप मानते ३ इसीलियि देह ओर इन्धियोके धर्मस युक्त 
हो आनन्दादि गर्णोके आवरणसे जन्म मरणकी भ्रानि करते है, यह सब काण्ड अविदयायुक्त जीवमे है ओर आप तो मायाकी असत्यता 
जानते होः जेस सपै केचुलीको सत्य नदीं समञ्चता ओर उसे त्याग देता है उसी प्रकार आप मायाको त्याग देते हो, इस कारण तुम नित्य 
अखण्ड देश्वयंयक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट रेश्वय॑वान्‌ अपनेमे आप ही विराजते हो ॥ ३८ ॥ (२५ ) ह भगवन्‌ ! जो संन्याप्ती (यती ) 
अपने इदयमें स्थित कामकी वास॒नाओंको नहीं उन्मूकित कसते उन असाधुओके हदयमे तम स्थित होकर भी नहीं मिलते, जसे स्मृतिन 


सं यदजया तजामवुदायीत यांश्च जुषन्भजति सरूपतां तद्वरत्युमपेतमगः ॥ त्युत जहासि तामरहिखि लचमा- 


तमगो महसि मरीयसेऽटयणितेऽपस्मियमगः ॥ २८ ॥ यदि न समुद्धरति यतयो हदि कामन दुरधिगमोऽ्तां 
हृदि गतोऽस्यृतकण्टमणिः ॥ अघुतृपयोगिनाञुभयतोऽप्ययखं मगवन्ननपगतान्तकादनधिरूटपदाद्ववतः ॥ २९॥ 
लदवगमी न वेत्ति मबहुत्थश्माद्यभयोशेणवि्यणान्वयांस्त देहश्रतां च गिरः ॥ अयुयुगमन्वहं स्णगीतपरम्पर्या 
श्रवणथतो यतस्तमपव्गगतिर्मवजेः॥ ४०॥. _ ` 


रहनेमर कण्ठस्थित मणि नदीं मिलती उन इष्ट असाशुओको आपकी पापति नहीं होती। इतना दी नदी, विन्तु जो इन्दियके तत्त करनेवाले 
ह उनको इस रोक तथा प्रलोकमे दुःख दी होता है कयोकि -कोकोंको भसन्न करना; धनसंचेय करना, भौग करना, गुप्त कायं करना 
इत्यादिमें यहां दुःख होता ह ओर आपकी म्ाप्तिके से संन्यास लेनेपर यदि आपकी प्राति न हुई ओर ध्मका अतिक्रमण किया तो तम्दारे 
दण्डरूप नरककुी भराति इई, इससे परलयोकमे भी सख नदी वे दोनों छोकोंसे अष्ट हए ॥ ३९ ॥ (२६) हे भगवन्‌ ! जिन भक्तोको तुम्हारा 
ज्ञान हो गया वे आपसे प्रकट इए अपने प्राचीन पुण्य पारपोके फ़लकूप दुःखसुखकं सम्बन्धको कुछ नहीं समञ्चते ओर देहाभिमानियोके 
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हे रेश्वर्यवाच्‌ | आप्‌ भत्येक युगे अवतार धारण करके सन्मा्म॑मे चर्नेषारे मनुष्योको, जो प्रतिदिन तम्हार चख श्रवणकर हदयम्‌ ||| 
धारण कते ह उन्दं्् गति देते हो,जव पेसे परमो भी किसी प्रकारकी बाधा नदीं रहती तो तत्केत्ताओ कर्मं की शका भी नदींहो || 
सकती ओर जो पुरुष कपट प्रबन्ध कर हइदरियोका भोग से पूजन करते ई वे इस छोकं ओर पररोकमें दुःख पते ह ॥४०॥ (२७) हे भग्‌- ||: 
वन्‌ । स्वगलोकादिकोके पति बह्मादिक ठम्हारे ्रतापके अन्तको नहं पाते ओर आप भी अपने अन्तको नहीं पाते तो ब्रह्मादिक आपकं || 
अन्तको नदी जाने इसमे क्या आश्वं ह १ अपने अन्तको न जाननेसे आपकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता नष्ट नदीं ह तो जैसे शशकके सींग न || 
जलने सनका सवजञपन नहं जाता, क्योकि शशकके सौग है दी नरौ पिर मे कमि ! इसी भकार आपका अन्त्‌ जव है री नदी तो 
कोई जाने काँ से ! क्योकि तुम्हारे स्वरूपम आकाशम रजःकणके सहश दश दश गुण उत्तर अधिक सात आव्रणोसे युक्त ब्रह्माण्डोके १ 
दपतय ए त न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया नलुघावरणाः ॥ ख इव्‌ रजासि वान्ति वयसा `| 
सह यच्छतयस्त्वयि हि फलन्त्यत्िरसनेन मवन्निधनाः॥ 9१ ॥ श्रीभगवायुवाच ॥ इयतद्‌ बरह्मणः एत्र आशुया 
स्माखसासनम्‌ ॥ सनन्द्नमथानचः सिद्धा ज्ञाताऽत्मनो गतिम्‌ ॥४२॥ इत्योषसमा्नायपुराणोपनिषद्रस। सुद धतः 
परंनतिर््योमयानेमहात्मभिः ॥ ४३ ॥ सं चैतद्‌ बरह्मदायाद्‌ श्रदयात्मादशासनम्‌ ॥ धारय॑श्चर भां कामं कामानां 
भर्जन णाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सरू कालचक्रसे रमण करते ई इस कारण अति तात्पर्यसे आप ही परतिषादन करती दे साक्षात्‌ नहीं कद सकती । सयुण ४ तो 
| अपाः. हे ओर निथंणमं वाणीकी गति नहीं इस कारण तुम्हारा संपणं ओर साक्षात्‌ निूपण नहीं हो सकता । अनात्म पदार्थोका निषेध 
कर अन्त्भ हम अति आपका दी वर्णन करती है, क्योकि अविद्याके विना निषेध नहीं हय सकता, इस कारण निषेधकी अवधिषूप आप 
ही इम वेदोका त्त्पयं निकलते है ॥ ४१ ॥ ( २८ श्रीमगवान्‌ बोके कि हे नारदजी ! इस प्रकार ब्ह्माके पुत्र सनकादिक वेदोकी स्तुति 
सुनकर आलत्माकी गति जान सनंदनजीकी पूजा करने लगे॥४२॥ इस प्रकार आकाशम गमन करनेवाडे सृष्ठिमे प्रथम उत्पन्न हृष महात्मा 
सनकार्दकोने समस्त वेद्‌, पुराण ओर्‌ उपनिषद्का सार उदृत किया है ॥ ४३ ॥ हे ब्र्नाके पुत्र नारदजी ! त॒म भ्द्धापूर्वक आत्माके 


भा. द्‌. । 
॥२०९॥ 
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अनुशासनको धारण करके पृथ्वीम यथेच्छ विचरो, यह आत्माठशासन मलष्योकी विषयवासनाका नाश करनेवाला हे ॥४७॥ इतनी . 
सुनकर योगिवर शरी्कदेवजी बोे हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीनारायणके उपदेशको सुनकर कताथ नेष्िक ब्रह्मचारी अतियोके 
धारण करनेवाछे नारदमुनि कहने लगे ॥४९५॥ श्रीनारदजी बोठे कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपूरणं भूतोके कल्याणके रये स॒न्द्र अवतार 
धारण करते दै उन निमृलकीति श्रीकृष्णचन्द्र के अथं नमस्कार है ॥ ४६ ॥ उदारमन नारद आदि ऋषि नारायण ओर उनके शिषष्योको 
नमस्कार कर साक्षात्‌ मेरे पिता व्यासदेवके आश्रमम गये ॥ १७ ॥ व्यासदेवने सम्मान कर आसन दिया; उसको अण्‌ कर .नारदजीने 
नारायणके सुखसे जो श्रवण किया थू वह सब व्यासजीसे वणन रिया ॥४८॥ ह नृपश्रेष्ठ ! जो तमने प्रा था सो हमने वर्णन किया, 

श्रीक उवाच ॥ एवस ऋषिणा दिष्ट गृहीता श्रुढयातमवाय्‌पएणःथुतधरे राजन्नाह वीश्रतो ुनिः॥४९५॥ नारद उवाच॥ 

नमस्तस्मे मगवते कष्णायामरकीतये॥ यो धत्ते सवैभूतानामभवायोशतीः कलः॥ ५६ ॥ इत्यादषषिमानम्य तच्छ 
याश्च महात्मनः ॥ ततोऽगादाश्रमं साक्षासितु्दपायनस्य म ॥ 9७॥ समाजितो मगवता कतास्ननपस्यिहः ॥ त॒स्मै 
णामा त व ४८॥ इत्यत्‌द्‌ वणितं राजन्‌ यत्नः प्रश्नः कृतस्त्वया ॥ यथा ब्रह्मण्यनिटेश्ये 
णेऽपि अतिश्चरत्‌ ॥४९॥ योऽस्योग्येषक आदिमेध्यनिधने योऽवयक्तनीवेशवरो यः सृषेदमलुपरविश्य ऋषिणा 
चक्रे पुरः शास्ति ताः॥ यं संपद्य जहदात्यनामवशायि सुप्तः कु 


| : कुलछयं यथा तं केवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेद- 
जख हरिम्‌ ॥ 4० ॥ इति श्रीमा म° द° उ० नारायणनारदकवादे वेदस्वतितम सप्तारीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
जसे अनिदश्य ओर निथैण ब्रह्मं अतिर्य भरवत्त होती है ॥४९॥ मायाके दूर करनेवारे भक्णोके भयनाशक नारायण! जो कि अपने स्वपे 
शयन्‌ करते जीवो पुरुषार्थ सिद्ध करनेके छिए सष्िस्थिति ओर संहारकरते है जो इस्‌ संसारके न ओर अन्तमे भी रहते है,जो कृति 
पुरुषके भी उपादान कारण है ओर जो इस जगतुको १ करके जीवके साथ दी भवेश कर रहे है,जिन्दने जीवको भोग देनेके ठिए पृथक 
पृथक्‌ शरीर बनाये ह, जो जीवको अनेक्‌ भाग्‌ देके पालन करते ह ओर प्रणामादिक 


कष £ [ भक्ति करनेवाले जीव उन्हँ प्राप्त होकर जैसे 
सुषुर्षिमे सोता हआ शरीरके सम्बन्धूसे रहित होता है उसी प्रकार देहादिरूप अविद्याका त्याग करते है उन्हीं नारायणका मजन करना चादि 


॥ ९० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरादे भाषारीकायां नारायणनारदसंवादे वेदस्ततिरनाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥ 
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दोहा विष्णभक्तिसे सक्ति दै, अन्यदेवसे भोग । अवासी अध्यायमे, को भक्ति योग ॥ राजा परीक्षित्‌ बोरे फि हे ब्रहमय्‌! त त 
मवुष्योमे जो भोगस॒खके तिरस्कार करनेवारे शिवका भजन करते ह वे धनवान्‌ होते ह भौर लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वा 
वाले नहीं सो क्यों ! यह जानने की हमारी इच्छा है, शिव ओर विष्णके भजन करनेवारछोको सम्पूणैतः विशद फर भिकते ई ओ भोग 
शिव विभति कगा श्मशानमे वास करनेवाले अमेगलरूप, पासम कुछ नदीं, उनका जो पुरुष भजन करं वे लक्ष्मीवान्‌ ह ओर त 
भोगे ओर जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, न्द्र वञ्च पहन यसे शरीृष्णका जो भजन करं वे दरि हों ! यह स्ामिर्यकी गति ओर 


दै, सेवृकोंकी गति ओर है । उचित तो यह है 


जैसा स्वामी दौ उसी प्रकार सेवक हो ॥ 3॥ २॥ यह सुनकर र श्री्चुकदेवजी बोले 


राजोवाच ॥ देवासुरमवष्यषु ये भजन्त्यशिवै शिवम्‌ ॥ प्रायस्ते धनिनो मोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हर्मि ॥ १ ॥ 

एतद्‌ वदिमिच्छामः सदन महाव हि नः ॥ विरुशीख्योः प्र्वोर्विषद्धा भजतां गतिः ॥२॥ श्रीशुक उगच ॥ 
रिवः शक्तियुतः रावत त्रिटटिगो शणसंबरतः॥ वेकारिकिस्तेनसश्च 101. षा ३॥ ततो विकाग अम 
वन्‌ पोडशामीषु कच्चन ॥ उपधावन्‌ विभूतीनां स्वासामश्चते गतिम्‌ ॥९॥ ह ; साक्षात्‌ पुर्षः प्रक्त्‌ः 
परः ॥ सर्वदयुपदरष्टा तं भनव्‌ निगो मवेत्‌ ॥ «< ॥ निरृत्तेष्वह्वमेधेषु शजा युष्मयितामहः ॥ शण्वन्‌ भगवतो 
धू्मानप्रच्छदिदमच्युतम्‌ ॥ ६॥ 


कि है भारत ! शिवम शक्ति रहती दै, य॒णोके परस्पर जो आपसम संघरषणसे तमोगुण तीन प्रकारका है, सात्विकं अकार, राजस अह || 
कार ओर तामस अकार । एेसे तीन प्रकारके अहंकारके अयिष्ठानसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये तीन शूप धारण करते हँ ॥३॥ उस अरहकारसे || 
परथ्वी जल तेजः वायु, आकाश यह पञ्चधृत ओर दृश ईद्िये तथा एक मन सोकह विकार हृष । इन वरिकारोमें कोर एकं विकारवान्‌ उपा- 
करनेसे सम्पत्ति भिकती है ओर उपाधिवाठेका भजन करनेसे उपाधि मिरती ३॥४॥ नि्यंण साक्षात्‌ मायासे परे | 
भूत हरि भगवानका जो पुरूष भजन करे वे निर्थंण होते ह ॥९॥ अश्वमेध यज्ञ जव पर्णं हो चुका तब तम्दारे दादा £ 


पिरूप विकारका भजन 
सबके देखनेवारे साक्षी 
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राजा युधिष्ठिरन वेष्णव धर्मको श्रवण कर पीछे आीकृष्णचन्दसे यही बात परी थी ॥६॥ तो भवुष्योका कल्याण करनेके छि 
अवतारथारी समर्थं भगवान्‌ ीष्णचन्द्र भसन्न हो राजा युधिष्ठिरे कहने लगे॥७॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि जिस पुरुषके उपर भ कृपा करता 
ह उसका धन धीरे धीरे हर केता हू, इसके उपरांत जब दरिद्री दोजाता है तब दुःखीके तत्य ओर निर्धन जानकर उते उसके भाई बन्धु सव 
त्याग्‌ देते है ॥८॥ यह्‌ मक्त भाई कोगोके आयहसे धन उपाजन करनेका फिर उद्योग भी करे, परंतु मेरे अनु्हते उसके सब उद्योग व्यथ हो 
जाते द ओर जब उसमे भ्रबर्वेराग्य उत्न्न होता हैतो वह भक्त मेरे ओौर भक्तो के सग मिता करता है तबउस पुरूषके उपर मै असाधारण अलु- 
ग्र करता हूं ॥९॥ मेरी कृपासे उसे परब्रह्म सूक्ष्म चैतन्य सवैव्यापीनाश रदित आत्माकाज्ञान होता है, इसी लियि मेरा आराधन बहुत कंटिन 
स॒ आह भगवांस्तस्मै प्रीतः शश्चषवे प्रयः ॥ इणां निश्रेयसाथाय योऽतीर्णो यदोः कुले ॥ ७ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ 
यस्याहमवुामि हष्यि तद्धनं शनेः ॥ ततोभ्नं त्यजन्तयस्य स्वजना दःखहुःखितय्‌ ॥८॥ स यदा वितथो्ोगो 
निर्तिष्णः स्याद्रनेहया ॥ मतयरेः कृतमेत्रस्य करिष्ये मदलुग्रहम्‌ ॥९॥ तद्‌ त्रहम परमं सृ््मं चिन्मावरं सदनन्तकम्‌॥ 
अतो मां ख॒दरराध्यं हिताऽन्यान्‌ भजते जनः ॥१०॥ ततस्त आशतोषेभ्यो रन्धराज्यश्रियोदताः ॥ मत्ताः प्रमत्ता 
वरदान्‌ विस्मरन्यवजानते ॥११॥ श्रीक उवाच ॥ शापप्रसादयोरीशा ब्हमविष्ण॒शिवादयः॥ सदयः शापप्रसादोऽङक 
शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥ १२॥ अनर चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ टकासुराय. गिरि .वरं दत्तराऽऽ्प 
संकटम्‌ ॥ १२ ॥ को नामाघुरः पतरः शङ़नेः पथि नारदम्‌ ॥ टृष्ठाऽदचतोषं प्रच्छ देवेषु तषु हर्मतिः ॥ १४॥ 
हे ओर इसी कारण शुचे त्यागकर वह परुष ओर देवताको भजता ह ॥ १० ॥ सेवन करनेसे शीघर प्रसन्न होनेवारे देवताओसि रान्य ओर 
धनपापि होनेसे उद्धत मतवाङे उन्मत्त होकर वे प्राणी वरके देनेवाठे देवताओंको भूलकर अवज्ञा करते है ॥११॥ आश्युकेदेवजी बोले कि 
ड शष्ठ । ब्रह्मा, विष्ण, शिव इत्यादिक देव शाप ओर अनुमह करनेसे समर्थं है । शिव, ह | दोनों शीर दीपरसत्न होते है ओर शीर ही शाप 
देते ३, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र प्रसन्न नदीं होते ओर जिसपर प्रसत्न होते है किर उसे शाप नहीं देते ॥१२॥ इस विषयमे एक 
पराचीन इतिहास है सो वणेन करते है, जसे शिवजीने वृकासुरको वर देकर कष्ट पाया ॥ १३ ॥ दुष्टुद्धि शङनीका पु वरकासुर मागमे 
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षि नारदजीको देल ब्रह्न, विष्णु, महदेव इन तीनों देवता ओंमे शीष कौन भ्सन्न होता है, यह पर्ने कग ॥१४॥ त्‌ देवपिं नारद्जी 
ध कि तू भगवान्‌ भूतनाथ महादेव्‌जीकी पूजा कर्‌, उनका पूजन करनेसे शीघ्र तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, क्योकि शिवजी थोड़ 
दी गणोसे शीघ प्रसन्न ओर थोड़े ही ५५ करोधित होते ह ॥१८॥ बेदीजनोंके समान स्तुति कूरनेवाठे राक्षसराज रावण ओर बाणाघुरके 
ऊषर मसन्न होकर शिवजीने बड़ा देश्ये दे फिर उन असुरासे आप दी कष्ट पाया । रावणने तो कैठास उखाड़ किया ओर बाणास कडा || 
मर पुरक रक्षा करो ॥ 9 ५ ॥ इस प्रकार जब देवि नारदजीने कडा तो उसी समय इकार शिवजीका सेवन करने लगा । इसके उषटरात 
केदार तीर्थम शिवजीके यि अपने शरीरका मांस काटकर अमे इवन करने रगा ॥१७॥ जब महादेवी पराति न हई तो सातवे दिन 
स॒ आह दें गिरिशुपाधावाछ. सिध्यति ॥ योऽल्पाभ्यां शणदोषाभ्यामाश्च तुष्यति कुप्यति ॥ १५॥ 
दशस्यबाणयोम्तष्टः स्तुवतोवन्दिनोखि ॥ देश्र्यमत॒ं दत्त्वा तत आप स॒प॑कटस्‌ ॥१६॥ इत्यादिष्टस्तमसुर उपा- 
धातृत्‌ स्वगाचतः ॥ केदार आत्मक्र्येण जुह्वानोऽग्निषुखं हरस्‌ ॥ १७ ॥ देवोपरुब्धिमप्राप्य निवदात्‌ समेऽहनि ॥ 
रिरोऽश्त्‌ स्वधितिना तततीथं्चिन्नथूधनस्‌॥१८।तदा महाकारुणिकः स धूजंटिरयथा वयं चाग्निखिस्थितोऽनङात्‌॥ 
निग दोभ्य्‌ भूनयोन्यवारयत्तस्पशंनाद्‌ भूय उपर्छृताकृतिः ॥ १९ ॥ तमाद्‌ चाद्गारमलं बणीष्न मे यथामि- 
कामं वितरामि ते वरम्‌ ॥ प्रये यतो येन्‌ चरणा परपद्यतामहो वयाऽऽ्मा शशमते इथा ॥२०॥ देवं स कतरे पापीयान्‌ 
त्र भूतभयावहम्‌ ॥ यस्य यस्य कूरं शीष्णि धास्ये घ श्रियतामिति ॥ २१ ॥ 
तीथमे सान्‌ करनेसे भीजे केशवाले शिरको इरी केकर काटने र्गा ॥ १८ ॥ उस समय अत्यन्त करणानिधान शिवजी देमसरीते मूति- 
मान्‌ अभ्निके समान भकाशयुक्त अभिक कण्डमसे निकल, हा्थोसि असुरकी सजा पकड़, जैसे कोई दुःखके मारे मरनेको आवे उसे मने कर 
उसी प्रकार मने करने रगे ओरशिवजीका हाथ लगते दी उसकादेह ज्योका त्यो हो गया ॥१९॥ वरकाुरसे शिवजी बोले कि हे वृकाखर ! वरू तप || 
कृएकै पूण हौ गयाः अव वर मांग\ज तेरी इच्छा हो बरी वर दृग क्योकि जो मल्य मेरी शरण आते ई,उनके उपर जलमावकं चदराते ह | 
%॥ मे भसत्न हो जाता द । बड़ा आर्यं ह, तूने वृथा दी अपने शरीरको कष्ट दिया ॥२०॥ तब वृकासरने (जिस जिस पुरषके शिरप्र गँ थ (3 | 
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|| पड परप उसी समय मर जें इस प्रकार संमपणं भ्ाणियोको भयका देनेवाला वर मांगा ॥२१॥ हे भृरतवेशोतपतन राजा परीक्षित्‌ ! | 
प्रकार व्रकासरका वचन सन उदासीनते हो “अच्छी बात है" इस प्रकार शिवजीने शुसकाकर सपं को दष पिलानेके समान वृका- 


सुरको वर दे दिया ॥ २२॥ इस प्रकार सुनते ही जगनननी पावैतीके ठेनेकी व 
५ || सेनक छिये महदिवजीके माये पा चाहनासे वह असुर वर मिथ्या है वा सत्य है, यह परीक्षा 







॥२२॥ असुर्‌ जिनके पीछे कगा, देसे शिवजी डरकर स्वगंतक भागे ओर पृथ्वीका जहां तक अन्त है'वहोतक भागे, फिर उत्तर दिशामे माग || 
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पर हाथ धरनेका उपाय करने लगा, उस समय अपने कर्तव्ये भयभीत होकर भगवान्‌ शिवजी भागने लगे |१ 


तच्छा मगान्‌ रद्र रमना इव भारत ॥ ओमिति प्रहसंस्तस्मे ददेषेरण्तं यथा ॥२२॥ इत्युक्तः सोऽधुरोन्रूनं गौरी- 
ह्रणलारुषः ॥ स॒ तदरपरीकषा्थ शभ्मोभूध्नि कलार ॥ २३ ॥ स्वदस्तं धाठमारेभे सोऽबिभ्यत्‌ खङ्ताच्छिः॥ 
तेनोपदष्टः संवस्तः पराधावत्‌ सवेपथुः ॥ यावदन्तं दिवो भूमेः काष्टानाश्चदगाहुद ॥२५॥ अनानन्त प्रतिविधि 
तृष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः ॥ ततो वैकुण्ठमगमद्‌ भास्वरं तमसः परम्‌ ॥ २५॥ यत नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा 
गतिः॥ शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतेते गतः॥२६॥ तं तथाग्यसनं दृष मगवान्‌ इजिनादेनः ॥ दरात्‌ परु 


दियाद्‌ भूत्वा बटुको योगमायया ॥ २७॥ मेखलानिनदण्डाकषस्तेनसाग्रिखि ज्वल्‌ ॥ अभिवादयामास च तं 
कुडापाणिविनीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 


कर गये ॥ २९ ॥ उस समय उपायको न जान संपूर्णं देवता चुप हो गये, इसके उपरान्त प्रकाशमान्‌ मायासे पर वैकुण्टधाममे शिवजी 
गये ॥२९॥ जिस वेकुण्डधामभे शान्तस्वभाव ओर कारके देडरदित संन्यासि्योकी परमगति अथात्‌ पराप्त होने योग्य नारायण विराज- 
मान है ॥२६॥ दुःखोक दूर्‌ कलेवरे भगवान्‌ नारायण शिवजीके पीछे दौड़े चरे आते वृकासुरको दूरसे देख अपनी योगमायासे ॥२७॥ 
जह्मचारीका वैष धर भूजकी करधनी मृगाखा. दण्ड मालाओंको पदन तेजसे अथिके समान प्रकाशमान ङश हाथमे स्यि भगवान्‌ नम्र 
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हो अभिवादन कर उनसे बोरे ॐ ॥२८॥ श्रीभग तद्ध इतनी दूर क्यो आया ! थोड़ी 
देर विश्राम र, क्योकि ध 1 1 मतद स 1 तुम्हारा अभिप्राय 
सुनाने योग्य हो तो को, क्योकि बहुधा दूस्ोकी सहायतासे पुरुष अपना कायं सिद्ध कर सकते हे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोढे कि 
है राजन्‌ ! इस प्रकार अमृतरूप २.५६ जब भगवाय्‌ने परछाः तब खेद्रहित वरृकासुरने अपना सब वृत्तान्त सुना दिया ॥२१॥ तव्‌ मग 
शीभगवादुवाच ॥ शाङ्नेय , मवान्‌ व्यक्तं श्रान्तः कि दररमागतः ॥ क्षणं विश्रम्यतां घै आत्माय सर्वकामधक्‌ 
॥ २९ ॥ यदि नः श्रवणायां युष्मदयवसितं विमो ॥ म्यत प्रायशः पिते स्वान्‌ समीहते ॥२०॥ श्रीक 
उवाच ॥ एवं भगवता षष्टो वचसाऽमृतवषिणा ॥ गतक्छमोऽत्रवीत्‌ तस्मे यथापूषमुष्ठितस्‌ ॥६१॥ श्रीभगवाुवाच ॥ 
एवं चेत्‌ ताहि तदाक्यं न्‌ वयं श्रहधीमदि ॥ यो दक्षशापात्‌ पेशावच्यं प्रातः प्रतपिशाचराट्‌ ॥ २२ ॥ यदि वस्तत्र 
विश्रम्भोदानविन्द्र नगद्णरो ॥ तरङ्गा स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥ ३२ ॥ यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथं 
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| चिद्‌ दानवम्‌ ॥ तदेनं नह्यसहाचं न यटक्ताऽतं एनः ॥ ३४ ॥ इत्थं भगवेतधिववचोभिः स खपेशरेः ॥ मिन्नथी- 
विस्मितः शीष्णि स्वहस्तं कमतिव्यंधात्‌ ॥ ३९॥ ्‌ | 

वान्‌ बोरे कि शिवने तुमको ष दिया है तो शिवके वृचनको हम सत्य नहीं मान सकते क्योंकि यह शिव दक्षके शापसे पिशाचकी दशाको 
५ | हआ है ओर प्रेत पिशा्चोका राजा है ॥३२॥ ३ दानवेन्द्र वृकासुर ! यदि शिवके वचनमें तञ्च विश्वास है तोतू शीघ्र अपन मस्तक 
|| पर हाथ धर परीक्षा ठे ठे ॥३३॥ ह दानवभरष्ठ ! इस महादेवका वचन कैपे सत्य होगा, यह तो मिथ्यावादी है, षीे जो किसी प्रकार 


भी महादेवका वचन असत्य विदित दो तो सहदेवको मार जो फिर कभी मिथ्या न बोले ॥ ३४ ॥ इस मकार ॥ इस प्रकार भगवान्‌के मनोहर विचित्र 
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उत्तर-वृकासुरको त्रिलोकौम किःसीका विवास नहीं या, वरयोकि वहु बड़ा धूतं था ओर उसको अपने वलका वड़ा घमंड था, परंतु त्रिलोकीमे उसको दो जनोंका विश्वास था रक नारः मुनि ओर दरसरे बरह्मचारी वेयका । भगवः नूनं 
विचारा कि इस दैत्यने नारद मुनिकी आज्ञा मानके यह्‌ कमं विया है, इसलिये ब्रह्मच रोका स्प धर भगवान्‌ने सब काम किये । | 












वचनोंसे ्ष्टबुदधि ह कषुदधि पृकासुरने भूरकर अपने दी शिरपर अपना हाथ रख दिया ॥३९॥ हे महाराज ! शिरषर हाथ धरते ही , 
| मारेके समान क्षणभरमं शिर एूटनेसे वह वरकासुर गिर गया, उस समय स्वगं जय जय ओर्‌ नमः नमः तथा साभ्रं शब्द्‌ होने रगा ॥२६॥ 
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| जिस समय पापात्मा वृकासुर मर गया उस समय देवता, पितृ+षि, गन्धर्व एर की वषं करने रगे ओर्‌ भगवान्‌ महादेवजीको भी कृष्टसे 
छुडा दिया ॥ ३७ ॥ जब शिवजी कष्टसे छूट गये तो श्रीपुङुषोत्तम भगवान्‌ बोे कि अहो देव ! महादेव ¡ यह बकार पाषी अपने दी 
पापसे मरा ३।२३८॥ ईश्वर ओर बड़का अपराध करनेसे कौन पुरषं कट्याणकेो प्राप्त हो सकता है ! देखो विश्वके ईश्वर, जगतुके गर्‌ 
अथापतद्धिन्नरिरा वजराहत इव क्षणात्‌ ॥ नयदाब्दो नमः शब्दः साधुराब्दोऽभवद्‌ दिवि ॥ ३६ ॥ सुसुदधः एष 
वषौणि इते पापि कासरे ॥ देवधिपितृगन्धवां मोचितः संकटाच्छिवः ॥ ३७ ॥ युक्तं गिरिगिमभ्याह मगतान्‌ पत 
षोत्तमः॥ अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ॥३८॥ हतःको ल महत्छीश जन्तव कृतकिल्विषः॥ क्षेमी स्या- 
त्किघ् विवेद कतागस्को जगद््रौ ॥ ३९ ॥ य एवमव्याङृतराक्तयुदन्वतः परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः ॥ गिरि 
मोक्षं कृथयेच्छरणोति वा विघुच्यते संसृतियिस्तथाऽरिमिः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महाएरण दशमस्कन्धोत्त 
रा श्द्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ <८ ॥ श्रीक उवाच ॥ सरस्वत्यास्तटे शजन्‌ ऋषयः सत्रमासत ॥ 
वितकंः सममूत्तेषां त्रिष्वधीरोषु को महान्‌ ॥ १ ॥ 
तुम्हारा अपराध करनेसे कदापि भला नरी होगा ॥ ३९ ॥ इस प्रकार वाणीके अगोचर अनन्त शक्ति, साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 
शिवजीको कष्टसे छडाया, यह चरि जो पुरूष कहते ओर सुनते ओर उनपर भरोसा करते दै वे सपार तथा शञ्जओंसे छट जाते है ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महाएराणे दशमस्कन्धोत्तराद भाषाटीकायां वरकासुरवधोश्द्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ दोहा-तीन देवम 
को वड़ो, सबको यदी विचार । भृगुशवुनिने सबसे क्यो, विष्णु जगत आधार॥ श्रीश्ुकेदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌। एक समय सरस्वती 


नदीके तटपर ऋषि यज्ञ कर रहे थे; वहां ब्रह्माः, विष्णु शिव इन तीनों देवताओमें कोन बड़ा है! इस प्रकार परस्पर अगड़ा होने कगा ॥१॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- ९१ ं 
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ह राजन्‌] इनमे कौन वद्धा हे! इसकी परीक्षा करनेके शियि ब्र्मके ए भको भेजा, सो भ परक्षाके कारण बह्ाकी सभाम गये #॥ २॥ 
धय॒जीने जह्माके स्वभावकी परीक्षा कनेके चि स्तुति पणाम कुछ भी नहीं किया, तव ब्रह्माजीने अपने करोधसे परज्वछित हो भृगक उपर 
अत्यन्त क्रोध क्या ॥२॥ परन्तु बहना अपने युजे लिये चित्तम ड कोधको आप दी शान्त करने कगे जैसे अपने कारण जलसे अगन 
शान्त होती है ओर अभनिके शान्त करनेमे जेसे अभ्निते उत्पतन्‌ जलकाम आता है उसी प्रकार ब्रह्माका कोथ शांत करनेमे उन्दीसि 
तस्य जिज्ञासया ते वै गं बरहघतं देप ॥ तञ्जप्त्ये प्रेषयामायः सोऽभ्यगाद्‌ बरह्मणः समाम्‌ ॥ २॥ न तमे 
हणं स्तात चत्त सत्त्वपरीक्षया ॥ तस्मे क्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ सवेन तेजसा ॥ २॥ स आमन्यत्थतं मन्यम्‌- 
प्मनायात्मना घुः ॥ अशीशमयथा वहि स्वयोन्या वारिणाऽऽतमभरः ॥ ४ ॥ ततः कैरासमगमत्‌ स तं देवो मदे 
रव्रः ॥ परिरब्धुं समारेमे उत्थाय भरातरं युदा ।॥4॥ नेच्छत्वृमस्युत्पथग ् देवदचुकोप ह ॥ शल्घुयम्य तं हन्तु. 
मारेभे तिग्मलोचनः॥६।पतित्वा पादयोर्देव सान्वयामास तं गिरा ॥ अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र दैवो जनानः॥७॥ 
हए शजी काम अये॥४॥ वहसे भुजी केलास पवेतपर शिवजीके पास गये,उस समय शिवजी भाई भसे प्रीतिपूरैक उठकर मिलनेको 
उद्यत इए ॥ ५ ॥ तब भशजीने महादेवजीसे मिलनेकी इच्छा न की ओर कडा-तुम कुमारगमे चते हो, तमसे नहीं भिलेगे । यह सुनते | 
ही महादेवजी कोधसे लार नेच कर हाथमे धिश्चल छे मारनेको भस्तुत हए ॥६॥ उस समय पवैती महादेवजीके चरणोमे गिरकर बोलीं 4 
कि महाराज । तम्हारा आता ह, इसे कसे मारते दो! इस प्रकार वाणीसे शान्त करने लगीं, इसके उपरांत भृश वैकुण्ठे गये जहां जनादन || 


* शंका-तीनों देवतारओमि बड़ा देवता कौन हं ? ब्रह्मा वंडेहे, कि विष्णु बड़ हं, कि शिव वडे ह, एसा विचार मुनि लोगोने यों किया ? यर्योकि एेसा विचार तो उत्यन्त अज्ञानी तथा बालक ओर वड़े बड़ मूखं किया करते हं" || ५4, 
न | 


| लोग एसा विचार कभी नहीं करते, फिर उन लोगोनि क्यों किया ? 
उत्तर-- सारस्वत मुनिके वंशम जो जन्म चये बराह्मण हं सो सब ब्रह्मकर्भमे बड़े निपुण होते थे, एेस! ब्रह्मकर्मका अभिमान करके सव देवताओंका ओर मुनिओंका अनादर करने लगे । एसा सारस्वत ब्राह्यणोंका अभिमान जानकर 2 
विचार क्रिया कि एसा अभिमान करके सव सारस्वत ब्राह्मण नरकःमे पड़गे, क्योकि हमे आदि लेके जितने देवता हें तथा ब्राह्मण हं उन सबको यह ब्राह्मण कु भी नहीं जानते, एेसा विचार करके उन्हीं बराहमणोके यज्ञे कृपा करके उन्हीं ाह्य- > 
हो गये ओर उस मूखंतासे भस्म होने लगे, तव काोपरांत भगवानृका चरित्र भृगुजी ने वणेन किया तब सारस्वतं ब्राह्मण अभिमान रहित हो गये, हसलियिं > 
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णोकी बुद्धिको शष्ट कर दिया, तब उन ब्राह्मणोने ज्ञान त्याग दिया भौर मूलं 
सारस्वत ब्राह्यणोको एसा संदेह ह था । 
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भगवान्‌ वास करते है ॥७॥ लक्ष्मी की गोदी शयन करते इए विष्णु भगवानके हदयमे भृयुने जाकर लात मारी, तदनन्तर साधुओंकी 
गति विष्णु भगवानूने लक्ष्मीसहित पर्ठगपरसे उठ पृथ्वीम मस्तक धर भूयुजीको प्रणाम फिया॥८॥ ओर कहने रगे कि ३ ब्राह्मन ! तुम 
भरे आये, आसन्‌ अण करो । हे समर्थ ! आपके आनेको हमने नहीं जाना सो अपराध क्षमा करो ॥९॥ ३ तात। हे महानि ! तुम्हारे 
चरण कमर द ओर मेरी छाती अत्यन्त कठोर है, तुम्हारे चरणोमिं चोट लगी होगी, इस भ्रकार कहकर अपने हाथोसे बाह्नणके चरण सह- 
लाने रगे ॥१०॥ गादिक तीरथोको पवित्र करनेवाले अपने चरणोके जलसे शने ओर शुञ्चमं अधिष्ठित लोग ओर कोकपालोंको पवि 
दायान श्रिय उत्सङ्गः पदा ब्षस्यताडयत्‌ ॥ तत उत्थाय्‌ भगवान्‌ सह रष्म्या सतां गतिः ॥ स्वतल्पादवस्ह्याथ 
ननाम शिरसा घुनिम्‌ ॥ < ॥ आह ते स्वागतं जह्मन्‌ निषीदानासने क्षणम्‌ ॥ अनानतामागतान्‌ वः क्षन्ठुम्ैथ नः 
प्रम ॥५॥ अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने ॥ इतयुक्ला विप्रचरणौ मदयन्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥ पुनीहि 
सदोकं मां रोक पालांश्च मदरूतान्‌ ॥ पादोदकेन भवतस्तीथौनां तीथंकारिणा ॥ ११ ॥ अयाह मगरव््या । 
आसमेकन्तमाननम्‌ ॥ वृतस्यत्युरसि मे भृतिर्भवस्ादहतांहसः ॥ १२॥ श्रीश्च उवाच ॥ एवं द्रवाणि वैकुण्ठ 
भृस्तन्मनद्रया गिरा ॥ नितस्तरपितस्तृष्णीं मक्सयुत्कण्ठोऽशरूलोचनः ॥ १२ ॥ पुनश्च सत्रमात्रज्य मुनीनां ब्रहमवा- 
दिनाम्‌ ॥ स्वावुभूतमरोषेण राजन्‌ भणखणंयत ॥ १५॥ तच्निदाम्याथ अनयो विस्मिता म॒क्तसंशयाः ॥ भूर्याः 
्रहधविष्णं यतः रान्तियतोऽभयस्‌ ॥ १९ ॥ । 
करो ॥११॥ हे ब्राह्मण । अनब मेँ लक्ष्मीक वास करनेका अत्यन्त पार हआ ओर तुम्हारे चरणस्पर्शसे पाप दूर इष, इसलियि मेरी छतीमे 
सदा लक्ष्मी वास करेगी ॥ १२ ॥ श्रीश्कदेवजी बोरेकि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्ीनारायणकी की इई मनोहर वाणीसे ठप 
{|| होकर भक्तिसे आनन्दे मग्र हो भुजी नेत्ोमें आंस भरकर जुष हो गये ॥१३॥ हे राजन्‌ ! शृजीने फिर अपने यज्ञम आकर वेदपादी 
|| खनियोसे तीरनोकी जो बात देखकर आये थे, सो कही ॥१४॥ भग॒जीकी बात सन आश्वरयको भ्रात हो सन्देहको त्यागं सुनियोने का कि 
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भा.द. || इतना उनका अपराध किया परन्तु कोध न षिच भगवान दी शति द ओर किसी देति नीरे सबसे व ति 
॥२३४॥ ||| मगवान्‌ ही है, यह निश्चय हे 01 10 देशवयं ओर आत्मके मलोका 
| र कनेवाखा यश यह सब भगवान्‌ ही विम है ॥ १६ ॥ कारदडके भयसे रहित, शांतस्वभाव ओर समान चित्त निर्पकिचन अथात्‌ 
सी वस्तुकी जिनमे चाइना नही, साधु सुनियोको जिन भगवानकी परमगति कते है ॥१७॥ सत्वगुण भगवानका प्यारा शूप टै ओर 
ब्रह्मण भगवानूके इष्ट देव दै, शात ओर निष्काम बड़ी उद्धिवाठे जिनका भजन करते है ह ब 
अपनी माया से सत्वगुण, रजोगुणी, तमोग॒णी, तीन भकारे देवता, असुर राक्षस बनाये है सबही उनका ङ्प है, परन्तु उनम सत्वयुणी 
भमः साक्षाद्‌ यतो ज्ञानं वैराग्यं च तटन्वितम्‌ ॥ एव्थ॑ चाष्टधा यस्माद्‌ यश्चात्ममछा पहम्‌ ॥ १६॥ 
सनीनां न्यरतदण्डानां, शान्तानां समचेतसा ॥ अकिञ्चनानां साधूनां ` यमाहः परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
सततं यस्य भिया मूतिनालणास्लि्टदेवताः ॥ मनन्त्यनाशिषः शान्ता यं बा निपणहुधयः ॥ १८॥ तिषिधाङृतयः 
शर्व सधा अषठशः सराः ॥ एणिन्या मायया ष्टाः सत्त्वं तत्‌ ती्साधन्‌ ॥ १९ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ एव 
सारस्वता विभा चणा संरायतत्तये ॥ परस्य पदाम्भोजसेवया तद्रति गताः ॥ २०॥ सूत्‌ उवाच ॥ इतयेतन्धुनितनया 
स्यपदमगन्धपीयूषं मनभयमित्‌ परस्य पसः ॥ सुश्लोकं श्रवणपुटः पिबत्यभीणं पान्थोऽष्वभमणपरिभरमं जदि 
॥९१॥ आक उवाच ॥ एकदा दारव्यां त विरपल्याः कमाकः॥ नामाव धुं सृ ममार किठ मारत्‌॥२२॥ 
साग नेवा ह ॥3९॥ आददत बोले कि ह राजा परीकषत्‌ ! इत रार सरएसलवीके तीएवासी आरण मल्क संर 
दूर करनेके लिये श्ीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दकी सेवा करके श्रीकृष्णचन्द्रकी गतिकोही भाप इए ॥२०॥ सूतजी बोरे कि हे ऋषिश्वरो। 
ग्यासदेवके पुत्र ज्ुकदेवजीके सुखकमलकी सुगोधिसे युक्त, अमृते समानः संसारके भयका काटनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका यश कानद्पी 
दोनोमे भरकर जो शष्ठ पुरूष पान करेगा, वह संसारके आवागसनके परिभमे दू जायगा ॥ २१ ॥ ब्रीश्युकहेवजी बीरे कि है राजन्‌ । 
इस चरिजमे श्रीकृष्णचन्द्रका उत्कं कडा, पिर उत्कषैकारक श्रकृष्णचन्द्रका दौ ओर चरि वर्णन करते ह । ३ राजन्‌ | एकं समय 






१९००९१०० .९३१ ९१० ह) 
>>> 











छ उ उ १ र, उ १0००१९० ०२११...२१७ ९१ ९१. 2११. २६, 
०9८८5 


भा° टी° 
अ० ८९ 


3 ११०,०९.११०.०९११०. ०९११. ०२११. ९१ १९०.०९१। 
८>€<><>€ ०,९०.८७८ >€ ५९० 





१0 81 
(अ+ 


दवारकाम एक स्ीके पुत्र उत्पन्न रोकर पृथ्वीका स्पशं करते ही मर गया ॥२२॥ वृह ब्राह्मण मरे प्रको केकर राजा उ्रसेनकी 
ध्र विखाप कर आतुर दीनमन होकर कहने रगा ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोका द्वेषी शखबुद्धि रोथी विषर्योमं आसक्त मन क्षत्रियोमें अधम इस 
राजाके दोषसे दी मेरा पु मरा दै, मेरा ङछ दोष नहीं ॥ २४॥ ईसा करनेवारे दुःस्वभाव अजितेद्विय राजाके सेवन करनेसे प्रना 
दुःखी ओर दरी होती दै ॥ २५ ॥ इसी प्रकार वड ब्राह्मण दूसरे पुज्रको, फिर तीसरे पुजरको कर राजाके द्वारपर धरकर यदी कहने 
रगा, कि मेरा कुछ दोष नहीं दे, इस राजाके दोषसे यद सब मेरे णुत मरे है ॥२६॥ किसी समय अजन श्रीकृष्णचन्द्ुके निकट ब्राह्मणकी 
विप्रो शदीत्वा भृतकं राजदायुपधाय सुः ॥ इदं प्रोवाच विल्पन्नातुरो दीनमानसः ॥ २२ ॥ बरहमटिषः शठधियो 
लुन्धस्य विषयात्मनः ॥ ्षत्रबन्धोः कृम॑दोषात्‌ पृ्चलं मे गतोऽ्भकृः ॥ २९॥ हिता विहारं शपति दःशीरमनिते- 
न्दरियम्‌।॥ प्रना मजन्त्यः सीदन्ति दद्रा नित्यटुःखिताः॥२५॥ एवं हितीयं विप्रषिस्तृतीयं तवमेव च ॥ विज्य स 
नषदारि तां गाथां समगायत्‌ ॥ २६ ॥ तामजन उपशुत्य कहिंचित्‌ केरावान्तिक ॥ परेते नवमे बले ब्राह्मणं सम: 
भाषत ॥ २७॥ किस बर्स्वन्निवास इहं नास्ति धवुर्धरः ॥ शजन्यबन्धुरेते वै बराह्मणाः सत्रमासते ॥ २८ ॥ 
धनदारात्मनाऽपक्ता यतर शोचन्ति ब्राह्मणाः ॥ ते वै राज्यन्यवेषेण नटा जीवन्त्युस्भराः॥२९॥ अह प्रजा वां भगवन्‌ 
शश्षिष्ये दीनयोि ॥ अनिस्तीणंप्रतिज्ञोऽपनि प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥ ३० ॥ | 
बात अ्रवण कर नवम बालक जब मर चुका तब जाह्मणसे कहने लगा ॥ २७ ॥ हे ब्राह्मण ! त्र किसलये श्द्न करता है, क्या तेरे रदनेके 
स्थान-द्वारकामे धल॒भका धारण करनेवाला कोड क्षिय नदीं है ! घन, ची ओर पुम आसक्त यह यादव तो यज्ञम भोजनको आये 
इए बाह्मणके समान बेटे है ॥ २८ ॥ क्षत्रियोके जीवित रहते भी धनः स्री पुखर संयुक्त ब्राह्मण जहां शोच करते है वे उद्रपोषकं क्षत्रिय 
ओर उनके वेषसे नट दी जीते ह एेसा समञ्चना चादिये ॥ २९ ॥ हे ब्राह्मण । तुम दीन हो, इसल्ियि तुम्हारे एुवकी मेँ रक्षा करूगा 
ओर जो मुञ्से रक्षा न होगी अथात्‌ मेरी प्रतिज्ञा परणं न होगी तो ब्राह्मणकी प्रीतिसे पापरहित हो मै अथिमें प्रवेश कर जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
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| शाह्मण बोला कि दे महाराज । सकर्षण, वासदेव ओर धदषधारियोमे ठ भ्रुम्नजी तथा भिनके समान कोई योद्धा नहीं देते अनिर 
॥९१५॥ ||| ये सभी मेरे बालकोकी र्षा करनेको समथ न इए ॥ २१ ॥ जगते ईश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र भी जिस कमको 
|| न कर सके, हे अजन ! उस्‌ क्मेको त॒ कैसे कर सकेगा ! त अज्ञाने कएना चाहता ₹ै, इस, कारण तेरी बातका हे विश्वास 
नहीं होता ॥ ३२॥ अर्जन बोरे कि हे ब्राह्मण । तर सेकरषण कृष्ण अथवा प्रचुर नदीं ई, गाण्डीव धठुषधारी अन नामक 
शतनिय हं ॥ ३२ ॥ दे ह्मण ! तर मेरा अपमान मत॒ कर, महादेवका भरसन्न करनेवाला मेरा पराक्रम दै, हे समर्थं ब्राह्मण ! संग्रामके 
नाण उवाच ॥ संकषणो वादेः प्रयुम्नो धन्विनां वरः॥ अनिरुदोऽप्रतिरथो न वातं शक्छवन्ति यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्‌ कथं यु भवान्‌ कमं दुष्करं जगदी्वरः॥ चिकीषसि त बाट्ियात्‌ तन्न श्रह्मदे वय॒म्‌ ॥ ३२॥ अजुन उवाच ॥ 
नाहं संकषणो ब्रह्मन्‌ न ङष्णः काष्णिरेव च ॥ अदं वा अचलो नाम गाण्डीवं यस्य वै धुः ॥ ३३. ॥ मावमंस्था 
मम्‌ हम्‌ वीयं ज्यम्कृतोपणस्‌ ॥ सतयं विजित्य प्रथने आनेष्ये ते परजां प्रमो ॥ ३४॥ एवं विश्रम्मितो कि 
फारणनेन परन्तप ॥ गाम स्वग परीतः पाथंवीरय निशामयन्‌ ॥ ३९॥ परसूतिकाठ आसन्ने भार्याया दिनसत्तमः॥ 
पाहिहि प्रां सत्योरियादायनमातुरः ॥२६॥ स उपशय हच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरष्‌॥ दिव्यान्यन्ञाणि सस्मर 
त्य सज्यं गाण्डीवमाद्दे।२७न्यहणत्‌ सतिकाऽगारं शरनाना्लयो जिते" तिय॑यष्वैमधः पार्थश्चकार शरप्रम्‌॥२८॥ 
बीच सूत्युको जीतकर तेर ए ठा गा ॥ ३४ ॥ दे तृपोत्तम परीक्षित ! इस प्रकार धृष्ठताके वचनोसे विश्वासको प्रात हो वह 
ब्रह्मण अङनके पराक्रमको भ्रण कर प्रसन्न हो अपने घर चा आया ॥ ३५ ॥ जब चरके प्रसूतिकालक्रा समय आया, तब ब्राह्मण 
युचकौ यसे रक्षा कर” इस प्रकार बार॑वार आतुर हो अनस कहने ख्या ॥ ३६ ॥ उस समय अर्जने पक्ति जलका स्पशं कर, 
हाथ, पावि धो, आचमन कर शिवजीको नमस्कार करके दिष्य श्लोका स्मरण कर प्रत्यञचा चदढाकर गाण्डीव धलुषको हाथमे लिया 
॥ २७ ॥ अनेकं श्म मिकाये बाणोंसे सावरके धरका पिजरा बना दिया, तिरछे बाण चलाय उपरको चलाये ओर नीयेको चलाकर 
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|| घरक ऊपर बाणोका पिजरा कर दिया ॥३८॥ उनके उपरांत ब्राह्मणी श्रीसे उतपत्न हआ वाल्क बारंबार रुदन कर शीर 
|| आकाशमागमं होकर चला गया । ओर बार तो वेड पड़ा रहता था, अवृक बार देह भी न रहा॥३९॥उस समय बाह्मण श्रीकृष्णचन्द्र 

निकृट द अथुनकी निन्दा कूरके यद कदने खगा कि मेरी मूढता देखो, मैने इस नुसक अज॑नका कहना सत्य माना ॥ ४० ॥ प्रच, 
अनिरुद्ध, बर्देवजी ओर श्रीकृष्णचन्द्र ये सब मिलकर्‌ भी जिसकी रक्षा न कर सके, उसकी रक्षा करनेको ओर कौन समर्थ ३ !॥ ४१ ॥ 
‰ || मिथ्यावादी अजंनको धिक्कार दै, 


क क अपनी अघा {0 अजनके धलुषको ॥ त यह दुबद्धि देवके षिनाश ५. 
ततुः कुमारः स्‌ ठ दनय :॥ सचोऽद शनमापेदे सदारीरो विहायसा ॥ ३९ ॥ तदाऽह ं 
विनिन्दन्ङृष्णसन्निधां ॥ मोटय पश्यत मे योऽहे श्रये क्छीबकत्थनम्‌ ६ ४० ॥ न प्र्यम्नो नानिश््धो न रमो न 
च केशवः ॥ यस्य शेकुः पणितुं कोऽन्यस्तद वितेश्वरः ॥ ५१ ॥ धिगनं मृषावादं धिगात्मश्छषिनो ५ शो ॥ देवो- 
पष्ट यो मोटयादानिनीषति इमतिः ॥ ४२९॥ एवं दापति विप्रषो विद्यामास्थाय फाल्यन्‌ः ॥ ययौ संय 
यत्रास्त भगवान्‌ यमः ॥ ५२॥ विप्रापत्यमचक्षाणस्तत न्द्रीमगात्‌ पुरीम ॥ आग्नेयीं नेऋति सौम्यां वायव्या 
वारृणीमथ्‌ ॥ रसातलं नाकपृष्ठं पिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥ ४४ ॥ धिन ह्मनिस्तीर्णप्रतिथतः॥ 
अग्नि विविक्षुः छष्णन भ्रत्ुक्तः प्रतिषधता ॥ ४९ ॥ दये दिजसूवस्ते मावज्ञातमानमात्मना ॥ ये ते हि कीतिं 
शा मदष्याः (अति नः ॥ ५६ ॥ ५५ 
सं बचाना चाइता ३ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार जब ब्राह्मणने खोटा वचन कहा तब अर्जने योगविद्याको धारण भगवान्‌की. 
संयमनीपुरीमे शीघ्र प्रवेश ( ४२ ॥ वहां यमराजकी परीमे पुतरोको न देखा, तब वहांसे अजन इन्द्रकी षर ग अभिकी 
पुरीम गया, वहासि कवरकी फरीमं गया, बाय तथा वरुणकी पुरीम गया, इसके उपरांत रसातर ओर स्वरगमे गया, फिर धनुषको लेकर | 
स्थानको गया ॥ ४४ ॥ सब्‌ स्थान ददे प्रन्तु कदीं ब्राह्मणक पुजका पता न मिला; तब प्रतिन्ञासे अर्खन अभिमें प्रवेश करनेकी || 
इच्छा करने र्गा, तब मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे मने करके बोरे ॥ ४५ ॥ किं आ्राह्मणके पुत्रको भ ला दगा, तू अभम मत जल, जो ४) 
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नं कृष्णके साथ अर्जने बा्मणके 
निन्दा करते दै वे दी तम्दारी निर्म कीक इमारे साथ पृथ्वीपर निरन्तर गान करगे, कि शतत 5 व त 
पुजोको ला ही दिया ॥७६॥ सामथ्य॑वान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार कह ओर अजेन को संग के अलोक्रिक प 
दशा को गये ॥9७॥ ओर्‌ सात सात पर्वते सात द्वीप उघनकर तथा सात सको ओर व प्वेतका 01 
कार म्‌ बसे ॥९८॥ह तपश परीित्‌ ! उस्‌ अन्धकारम्‌ शैव्य, सग्ीवःमेषपष्प, बराक इन रथोके घोड़ोकी गति 3 
महायोगेश्रोके ईश्वर भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रने घोडकी शिथिक गति को देख हजार सूर्ये तेजवारे अपने ० पि 
इति संभाष्य भगवानजुनेन सेश्वर ॥ दिव्यं स्वस्थमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविदात्‌ ॥ ४७॥ स्दीपान्सप् ध 
नसपतसप्तगिरीनथ ॥ लोकालोकं तथाऽतीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥ त 
तमसि भ्रष्टगत॒यो बभवु्मरतषैम ॥ ४९॥ तान्‌ दृष्ठ भगवान्‌ ५ सिवा 
क प्राहिणोत्‌ ९२५ 4० ॥ तमः सुघोरं गहनं कृतं महटिदारयद्‌ भूरितरेण रोचिषा ॥ म ॥ 
य॒दरानं णणच्युतो रमशारो य॒था चरः ॥ 4१ ॥ हारेण चकरालुपथेन तत्तमः परं परं त \ समसु 
वान्‌ प्रसमीक्ष्य फाल्णनः परताडिताक्षोऽपिदधेऽकिणी उमे ॥ ९२ ॥ ततः प्रविष्टः सल्ल व ० 
हदूमिभूषणम्‌ ॥ तत्राद्धतं वे भवनं युमततमं भाजन्मणिस्तप्मसहश्षशो मित्‌ ॥ शिर ५. स 
दशतं सहलमूधन्यफणामणियुभिः॥ विभाजमानं दिग॒णोल्वणक्षणं सिताचलामं शितिकण्ठनिहम्‌ ॥ 4 
मी सी वान || 
| से सेनापर श्रीरामचन्द्रके बाणके समान प्रवेश किया ॥८ के उसु अनं ॥ 
101 प्रकाशूप देख चकाचोँधीसे अर्॑नने अपने दोनों नेच भूदं सिये ॥५२॥ इसके उपरांत बह पवन्‌ ५ ध रह 
रोसे शोभायमान जलम वह रथ गया, उस जलय प्रकाशमान्‌ वस्ते शरे ओर दीप्तिमान्‌ सहसो मणियोकि खम्भ लग्‌ र है ८ 
मान अद्भुत भवन देखा ॥५३॥ उस भवनमे बडी देदवाठे अद्भुत ससख मस्तकोमं मणियोकी कांतिसे भरकाशमान दो सहस्र 
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यमान स्फरिकमणिके श्वेतप्वैतके तुस्य्‌ कांति ओर्‌ श्यामकण्ठ तथां जिह्वा सक्त शेषनागको अर्जने देखा ॥ «४ ॥ उन शेषनागके ॑ 
सुखदायक आसन बनाये बड़े भ्रभाववारे पुरुषोमिं श्र उत्तम्‌ भरमा पुरूषको शयन करते अर्ज॑नने देखा, जिनकी वषांऊ व काति, 
सुन्दर पीत वश्चोफो धारण किये, मुख प्रसन्न मनोहर ओर बड़े-बड़े ने है ॥५॥ जिनके केश बड़े मणि्योसे जटित किरीट ओर कुण्डलोकी 
कांतिसे शोभायमान, लम्बी सन्दर आट्‌ भुजा कौस्तुभमणिको धारण्‌ किये ओर भगुलताके चिह्न सयुक्त वनमाला पहन रहे थे ॥५६॥ 
सुन्दर, नन्द सुख्य अपने पाषद ओर मूतिमान्‌ चक्रादिकं अपने शच ओर्‌ पृष्ठि श्री, कीति, माया तथा समस्त अणिमादिक्‌ विभूतियोसे 
ददश तद्धोगघ॒खासनं विथु महालुमावं परषोत्तमोत्तमम्‌ ॥ सान्द्राग्बदामं खपिरा्गवाससं प्रसन्नवर्क्ं सुचिशयतेक्ष 
णम्‌ ॥ ५५ ॥ महामणिव्रातकिरीटङ्ण्डलप्रभापरिध्िपसदस्रकुन्तलम्‌ ॥  प्ररम्बचार्वष्टथुनं सकौस्तुभं श्रीवत्सः 
कष्म्या वनमालया इतम्‌ ॥ ९2 ॥ ननदन स्वपाषदेश्वकादिमिमतिधरेनिजायुधेः ॥ पष्टया श्रिया कीत्यज- 
याऽखिलाद्िमिनिषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ ॥ 49 ॥ वन्द्‌ आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णश्च तदृशुननातसा- 
ध्वस्‌ः ॥ तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रयुबद्ाञली सस्मितमरजैया गिरा ॥ “८ ॥ हिजात्मना मे -युवयोदिटृश्चणा 
मयोपनीता भुवि धमं ॥ कृलावृतीणांववनेमरासुरान्द्वेह भूयस्तरये तमन्ति मे ॥ ५९ ॥ पूर्णकामावपि युवां 
न्रनारायणदषी ॥ धम॑माचरतां स्थित्ये षभ लोकपय्रहम्‌ ॥ ६० ॥ इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ॥ 
ओमित्यानम्य भूमानमादाय दिजहारकान्‌ ॥ ९६१ ॥ 
सेवित ब्रह्मादिकोकि पालन करनेवाले॥५५७॥इस प्रकार अनन्त भूमा भगवायके दर्शन कर सब लोगोके पति आकष्णचन्द्रने अपने स्वरूपो ||१ 
प्रणाम क्रिया ओर भयभीत अनने भी प्रणाम किया। इसके उपरात्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्॑नको हाथ जोडे खड़ा देख वह पुरूष गम्भीर बाणीसे | 
मुसकाते इए बोरे ॥५८॥ कि तुम्हारे देखनेके सिये ब्राह्मणक सुपुतोको मँ ले आया ह प्रथ्वीमे मेरी कलसे अवतीर्णं इए तुम पृथ्वीके उप्र 
£| बोश्चहूप असुरोको मार शीघ्र मेरे पास आ जाओ ॥५९॥ तुम दोना पूर्णमनोरथ महाश्रष्ठ नर नारायण ऋषि हो तो भी लोकोको शिक्षा कर- ई 
|| नेके छियि धर्मं कसते हो ॥६०॥ श्रेष्ठ आसनपर विराजमान भगवान्‌ भूमापुरषने जब इस ग्रकार आज्ञा दी तो श्ीरृष्णचन्द्र अ्जनने धमं || 
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॥ रो मणामक ्ह्मणके वालको स्क रे अपने धाम (कापर) मे आकर आहणकौ उसी अवस्था ओर खपवारे तर दे दिय 
॥९३।९२॥ भगवान्‌ शीकष्णवन्दका पाव र 1.6 धरम जो कछ पराक्रम्‌ द सो श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे 
दी है यह निश्चय किया ॥६३॥ इत रकार अनेक पराक्रम इस्‌ संसारम दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जगते विषर्योको भोग किया 
षड यज्ञोसे यजन क्रिया ॥ ९९ ॥ समयक असार धर्ममार्ग स्थित हो भगवान्‌ शीकृष्णचनदरने प्ाह्मणसे आदि रे सब प्रजाके 
1 इन्द्र वषमे शन पर्णं करते ह प मकार पूणं किया ॥ ६९ ॥ अधर्मी, राजाओंको प ओर प अन 
न्यवृततां स्वकं धाम व वागत ॥ तिभ्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ॥६२॥ निशाम्य वैष्णवं धाम 
पाथः परमविस्मितः ॥ यत्किचित्‌ पौरं पां मने कष्णाुकस्पितमु ॥६२॥ इतीदटृशान्यनेकानि वीयाणीह प्रददा 
९ । इन विषयान्‌ गराम्यानीजे चातयूणितेमंसेः ॥ ६४ ॥ परवषालिलान्‌ कामान्‌ प्रनाघु ब्राह्मणादिषु ॥ यथा 
काट य (॥ भगवान्‌ शर्ठयमास्थितः ॥६५॥ हत्वा दूपानधमिशठात्‌ घातयिलाजनादिभिः य असा वृर्तयामास 
1 1 ॥ इति श्रीभागवते ( 0 नमा क च 
; ॥ < उवाचं त नि सुखं सवपु निवस्‌ दारक शिवः पतिः ॥ स्वसपतसमृदधायां जटायां उष्ण 
ङगवः ॥१॥ लीमिश्वत्तमवेषाभिनवयाबनकानि ण ` ॥ कन्दुकादिभिह्येषु कीडन्तीभिस्तडिदूदुभिः ॥२॥ नित्य 
सङ्टमागायां मदच्युद्धिमतद्गनैः ॥ स्वटङ्कृते्टेरश्वै र्थेश्च कनकोड्ल्वः ॥ २ ॥ | 
मा टी०||| भीमसेनापिकाकि दवारा घात कराया, धर्मपर युधिष्िरादि धार्मिक राजाओकि द्वारा अनायास संसारम धम भवतत किया ॥ ६९ ॥ इति 
अ= ९० ||| श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषादीकायां दविजकमारानयनं नामेकोननवतितमोऽध्यायः॥८९॥ दोहा नव्ये अध्यायमेंः 
दै | विस्तार । इरिलीका संषेसे, वरणो बारम्बार ॥ शरीश्चुकदेवजी बोरे कि हे भरतवंशावतेस प्रीकषित्‌ ! सम्पूरणं सम्पत्तियोसे भरी 
> शष्ट यादवे सेवित द्वारकापुरीमे ॥ 9 ॥ जहां नवयौवनकीं शोभसे शोभायमान ओर विजटीके समान कांतिवाटी च्ियें महलोमे 
‰॥ गेदकी कीड़ा कर रदी है ओर शृङ्गारसे मनोहर वेष धारण कर रदी है ॥ २॥ जाक मागोमिं मद जते हाथी ओर उत्तम वेष 
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किये योद्धा, घोड़े ओर खवण॑से दीतिमान्‌ र्थोकी सदा भीड़ बनी रती है ॥ ३॥ जहां पूरसि संयत्त अत्यन्त शोभायमान बगीचे | क 
रहे ई ओर ए वृक्षोकीं प॑क्तियोमे चारो ओरसे भेरि ओर पक्षी निरन्त्र गार कर रहे है ॥ ४ ॥ देसी द्वारकापुरीमे सोलह सदस पलि- || 
योक प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र योक जितने सम्पन्न महल दहै, उनमें उतने ही विचित्रहूप धारण कर उनके संग रमण किया ॐ ॥ ९4 ॥ 


उद्यानोपवनाटचायां एष्पित द्ूमराजिषरु ॥ निर्वंशद्‌ भद्धविहगेनांदितायां समन्ततः ॥ ४॥ रेमे षोडशसाहस्नपतनी- 
नामेकवछमः ॥ तावदिचिव्ररूपोऽसो तद्ण्देषु महदिषु ॥ 4 ॥ प्रोतफुोतलकट्ारङ्ख॒दाम्भोजरेणुभिः॥ वासितामः 
लतोयेषु कूजट्‌टिजकुटषु च ॥ ६ ॥ विजहार विगाद्याम्भो हदिनीषु महोदयः ॥ कुचङुट्कुमलिप्ताङ्ग परिरन्धश्च 
योषिताम्‌ ॥ ७॥ उपगीयमानो गन्धू्वमृदङ्गपणवानकान्‌ ॥ बादयद्धिंदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः ॥ < ॥ 
` सिच्यमानोऽ्च्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः स्म स्वकः ॥ प्रतिषिश्चन्‌ विचिक्रीड यक्षीभिरयक्चराडिव ॥ ९॥ 


उन घरों एूठे हए उत्पल, कटार, कुमुद्‌! अम्भोजके परागकी सगेषियुक्त निर जलवार सरोवरोमे पक्षियोके समूह शब्द्‌ कर रे ह ॥६॥ ‰ 
लियोके आख्गिनसे कर्चोकी केशर जिनके रग रही?रेते महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सरोवरोके भीतर विहार करते दै॥७॥ मृदंग ढोलक 
आदि बाजे ओर बीणाओंको गन्धवेगण बजा रहे हँ ओर सूत, मागध, बन्दीजन, स्तुति कर रहे है ॥८॥ सती इई च्य अपनी-अपनी 


* शका--शरीङ्ृष्ण भगवान्‌ अपनी स्त्रियोके साथ मनूष्योके समान कीड़ा क्यो करते थे ? 
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उत्तर भ्रीहष्णने विचार किया कि अव कलिध्‌गके अ नेक थोड़े ही दिन ओर रहे हं, जब कलिय्‌ ग आबेगा तो बड़े-बड़े दृष्ट अधर्मी मनुष्य जन्मेगे ओर अपनी स्तर्योको छोडकर दूसरी स्त्रियोसे मन लगावेगे ओर उन्हीको 
अनेक-अनेक प्र कारके वस्त्र मामूवण पटिनावेगे ओर अपनो स्त्रयोंको भर-पेट रोटी भौ न देगे ओर हरेक वस्तुको तरसावेगे जर बात बातमें लात ओर घूसोंसे मार लगा्वेगे तब वेदम जो विवाहिता स्त्री पुरुषोका धमं लिखा है सो सब नष्ट 
हो जायगा । सनातनधमं नष्ट होनेसे पीछे सब प्रा वर्णसंस्कर हो जायगो, पृथवो रलातलके जानेको इच्छा करेगी तव मृञलको अवतार लेना पड़ेगा, एसा भगवान्‌ विचारके कङियुगके मनष्योंको सिलानेके लिय ओर स्तियोकी रका 
करनेके लिये अपनी स्त्रयोकि साथ अत्यन्त क्रीडा ओर विहार करत थे, श्ीकृष्णने विचारा कि अपनो स्त्ियोके संगक्रडाको कलियुगके मनुष्य सुनके जारकमं छोडके अपनो-अषनी स्त्रियोके साथ इसी प्रकार विहार करेगे ओर आदर 


सत्कार सहित उनका प्यार करेगे अपनी स्त्र मे ही रति परमोत्तम है, क्योकि ्नीङृष्णने भो उनके साय अत्यन्त रीति को थौ उसी प्रकार हम भी प्यार फर ओर जो परमोत्तम न होतीं तो श्रीष्ण अपनी स्त्रियोका सम्मान कयां करते ? 
इसलिये श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी स्त्रियोके साथ क्रीड़ा की थी; कुछ कामदेवफे वज्ञ होकर नहीं की थी । 





& 


च 


पिचकारियोसि भिजोती ओर आङष्यचन्द्र भी श्चियोको छिडिकते यक्षराज छमेरके समान कीड़ा करने रुगे ॥ ९ ॥ भीगे व्यते उर 
|| डच मकट होने ओर दीटी चोरयसि फू गिरनेसे शये पिचकारीसे बचनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आगन करते ही काम- 
£| देवक उत्सवसे प्रकाशमान सुखवाली हो गयीं ओर भगवान्को भिगोती इई शोभा पाने लगीं ॥१०॥ च्ियोके स्तनोकी केशरे भगवान्‌ 
|| ओ्रीकृष्णचन्दरकी मालय भर गयी ओर हथिनियोके संग विहार करनेवारे हाथीके समान शोभायमान होने ठगे ॥११॥ नट ओर नाचने- 
| वाखियोको, गीत गाने तथा बाजे बजाकर जीविका केवालोको श्रीकृष्णचन्द्र ओर उनकी च्ियोनि कीड़ा करनेके अकार ओर 
£| ताः ण क्लिनवल्रवितोर्कचप्रदेशाःपिच्न्त्य उदतचदत्कबरपरूनाः ॥ कान्तं स्म रेचकनिरीरषयोपणद्च नातस्मरो- 
प्सतठसददना ॥व९ तरः ॥१०॥ छष्णस्तु तत्स्तनविषञ्जितङुङ्कुमखक््‌ कीडाभिषङ्धुतङुन्तट्न्दबन्धः ॥ सिचन्यु- 
ह्तिभिः प्रतिषिच्यमानो रमे करणमिसखििमपतिः परीतः ॥ ११ ॥ नटानां नतंकीना च गीत्वायोपजीविनाय्‌ ॥ 
कीडाटंकाखासांसि कष्णोऽदात्‌ तस्य च शियः ॥ १२ ॥ कृष्णस्यैव विहरतो गत्यालापेशितस्मितैः ॥ नम्वेलि- 
परषङ्गः सखरीणां किल हता धियः ॥ १३ ॥ उुकुन्दैकधियो गिर उन्मत्तजडम्‌ ॥ चिन्तयन्त्यो ऽरविन्दाकच 


भा. द्‌. च 
॥२१८॥ 





| शम्तबोधः ॥ वयमिव सखि कच्चिद्गाटनिभिन्नचैता नलिनिनयनहासोदारछीलेश्चितेन ॥ १९॥ 
भा री? ध 
अ० ९० ||# री 
| य्त्ोष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तो शयन कर रहे ई ओर तू निद्रा रदित हो विकछाए करके उनकी नीद्मे बाधा देती है, शयन न 


तानि म गदतः श्ण ॥ १४ ॥ महिष्य उसुः॥ कुररि विपसि तं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्यामीश्वरो 
वघ दिये ॥ 9२॥ इस भकार विहार करते भगवान्‌ श्ीहष्णचन्द्रकी चलन्‌, बोरनः कान ओर दास्यकी `वात्तौ कीड़ा आ्टिगनसे म 
धचियोकी इष्टि इर गवी थी ॥ १२॥ हे राजन्‌ । खन्द शीकृष्णचनरमे दिवाली चियोनि पडले उप हो, फिर भगवान्‌ वाखदेवका भ्यान || 
कर्‌ उन्मत्त हो जड्की नाई जो वचन कंडे थे, उन वचनोको भँ वर्णन करत्‌ हूं तुम सुनो ॥ १४॥ श्िये बोरी कि ३ टिरहरी ! ससार | 


|| करती सो यह ठीक नहीं । है सखी ! क्या हमारी दी नाई कमरे श्रीङृष्णसन्द्रङे हास्य लीरा पूर्वक चिततनसे तेरा भी चित्त बध गया | 
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है, जिसमे पुकारती है 1 ॥१५॥ हे चकवी ! त्ने क्यो नेव 0 ५. ह 1 रिभ परतिको न देखनेसे कृरणाके मारे ङ्दन करती | नः 
अथवा दास्यभावको प्राप्त इहं दमारे समान भगवान्‌ दके च्रणक प्रसादी माला अपनी चोरीप्र चढ़ाने की इच्छा करती ||॥ 
ह, जिसणियि रोती.दै ॥ १६॥ ३ समुद्र ! निद्राफे न्‌ आनेसे क्या तषे भी प्रजागर हो गया, जो सदा चिद्टाता रहता है, अथना र 
हमारी सी दशा तेरी भी है! जेसे भोगसे खुङुन्दने हमारे कुचोंकी केशर ठे ली है, क्या इसी प्रकार तुचे भी मथकर तञ्मेसे लक्ष्मी ओर || 
कोस्तुभमणि निकाल ली है ! ॥१७॥ हे चन्द्रमा ! जान पड़ता है कि तुञचे वरिष्ठ क्षयीके रोगने अहण कर छिया ई, इसी कारण तर क्षीण- ||# 
ताको प्राप्त हआ दै, अपनी किरणोसि अन्धकारक दूर्‌ नहीं करता, हमारे दी समान सुङन्दकी रहस्य वात्ताओंको भूर उसी चिन्ताके मारे 
नेतरे निमीलयति नक्तमदृष्बन्धुस्लं रोरवीषि करणं बत चक्रवाकि ॥ दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजषटं कि वा 
शजं स्पृहयसे कवेरण वोढम्‌ ॥ १६॥ मो मोः सदा निष्टनते उदन्वत्रख्धनिद्रोऽधिगतप्रनागरः॥ कि वा यकुन्दा- 
पहतात्मलच्छनः प्राघ्रा दशां ल॑ च गतो दुरत्ययाम्‌ ॥ १७॥ तव यक्ष्मणा बल्वताऽसि गरदीत इन्दो क्षीणस्तमो 
न निजदीधितिभिः क्षिणोषि ॥ कच्चन्धुकुन्द्गदितानि यथा वयं तं विस्त्य भोः स्थगितगीरपक्षयते नः 
॥ १८ ॥ किं वाचरितमस्माभिमख्यानिर तेऽप्रियम्‌ ॥ गोविन्दापाङ्गनियिन्ने हृदीर्यसि नः स्मस्‌ ॥ १९॥ मेष 
श्रीम॑स्लमसि दयितो यादेनद्रस्य चलं श्रीवत्साङ वयमिव भवान्‌ ध्यायति प्रेमः ॥ अल्युकण्ठः शवरुषदयोऽ 
स्महिधो बाष्पधाराः स्मृता स्मरता विघजनसि युहृैःखदस्तत्प्रसद्गः ॥ २० ॥ | 
क्षीण हो गया है ओर हमें निश्चय है कि तेरी वाणी भी दमारे समान्‌ बन्द हो गयी है ॥ १८ ॥ हे मल्याचरके पवन । हमने दसा तेरा 
क्या अश्रिय कार्यं किया ३, जिससे तु गोर्विदके अगम लगकर हमारे हृदयम कामाभ्रिको प्रकट करता है १ ॥१९॥ हे मेष ! ह शरीमा्‌ । 
म जानती हं तर यादवोके इन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरका प्यारा भित्र ई, इसथ्यि जो ताप दूर करनेको भगवान्का ण ह सो तुमे 
भीं दै, मारे समान भगवानके परमम बधकर तू भी नारायणका चिन्तन करता है, 


त क्योकि तेरे हृदयम जो अति उत्कण्डा है इससे भृथु- 
छताके चिह्ववाे श्रीकृष्णका स्मरण कर अश्चकी धारा बहाता है । तेर हदय भी श्याम हो रहा है, तूने उनके सङ्ग मित्रता क्यों कि! 










< 


१ 
तल 






23 


क का / 3 
94०८०5८5 <> 9 \ 


क 


` व्व 


उनका संग तो इःखदायी दै ॥ २० ॥ हे शोभायमान कण्टवारे कोकिल ! मृतको जिकानेवाली कोमलवाणीसे प्यारी वाते कएनेवारे 
भगवान्‌ श्ीकृष्णचन्द्रके वचन कती है, तेरा मँ क्या पिय कर ! सो सुञ्चसे कद ॥२१॥ हे उदार बुद्धे ! रे पवत तू र) ओर १ 
भी नदीं है ओर वदी चिता कएता है, जैसे वसुदेवनन्दनके चरण हम अपने दयम धरनेकी चाइना करती है, उसी भकार त्‌ भ 
अपने शिख्रपर धरने की इच्छा करता हे १ यदि धरेगा तो इमारौ सी दशा तेरी भी होगी ॥२२॥ हे सञुदरपत्नियो नदियो । इस समय 
गीष्मके आनेसे मेषद्वारा समुद्रकां जल न पानेसे दुल, सूखे हद ओर कमलोकी शोभासे दीन हो गयी हो, धारा वर्षाकर तुम्हे आनन्द 
नदीं देता यह बडा कष्ट ह इसीसे तम्हारे हदय सूखकर लट गये ई जेस वांछित पति य॒दुपति, शरीकृष्णचन्द्रकी स्नेहभरी चितवनके पड़ 
प्रियरावपदानि माषसेऽखृतसजीविकयाऽनया गिरा ॥ करवाणि कमय ते प्रियं वद मे वर्गितकण्ड कोकिल 
॥ २१ ॥ न चलसि न दस्युदारखध क्षितिधर चिन्तयते महान्तमर्थ्‌ ॥ अपि बत वघुदेव नन्दनाङ्धि वयमिव 
कामयते स्तनतिध॑म्‌ ॥ २२ ॥ शष्यद्हदाः राता बत ॒सिन्धुपल्यः सेपरत्यपास्तकमरभ्रिय इष्टमर्तुः ॥ यदः 
दयं यहपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य शुषहद्याः पुर्करिताः स्मः ॥ २९ ॥ हंस स्वागतमास्यतां पिब्‌ पयो ब्रू 
शरिः कथां दतं तां च विदाम कच्चिदजितः ख्त्यास्त उक्तं एर ॥ कि वा नश्चलसोौहद्रः स्मरति तं कस्माद्‌ ` 
भजामो षयं क्षोद्रालापय कामद श्रियमृते सैवैकनिष्ठा लियाम्‌ ॥ २९ ॥ व 
विना हदय राये जानेसे इम इबेक हो गयी है ॥ २३ ॥ अकस्मात्‌ आये इए हंसको दूत कल्पना करके कहती हे कि ३ ईस । त॒म 
अच्छे आये आओ विराजो पयपान करो श्रीकृष्णचन्द्रकी वात्तां कदो, तुम दूत बनकर आये हो सो हमको विदित ३ भ्रीङृष्णचनदर भके 
प्रकार तो ह अधिक शांति रखनेवाटे श्रीकृष्णचन्द्र आपदी इमसे जो छ कह गये थे उसका किसी समय स्मरण करते है ! ह दूत | 
हमारे भगवान्‌ वासुदेवसे क्या अर्थ ! जो हमं कामके सुखके रिये लाते हो तो उन्हीको हमारे निकर बुलाकर छे आ । परंतु बात यह 
द कि रक्ष्मी इमसे छलकर्‌ श्रीकृष्णचन्दरकी सेवा करती है, इस कारण लक्ष्मीसहित श्रक्ष्णचन्द्रको ही खाकर ला । कमलया एकनिष्ठा- 
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वाली (॥ सौ उसको किस प्रकार छोड़ा जाय !' यदि तेरे मनमे यह बात हो तो क्या शचि्योभ केवल रक्ष्मी दी निष्ठावाली है, 
नहीं है ! ॥ २४॥ योगेशरोके ईश्वर भगवाय्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे इस प्रकार भाव कर श्रीकृष्णचन्द्रकी श्चिये वैष्णव गतिको 
जो श्रीकृष्णचन्द्रं कीत्तन करने ओर अवण करनेसे ही स्ियोके मनको हर लेते है, 
आश्चयं ईै !॥ २६॥ हे राजन्‌ ! जो स्वी जगत्‌के ग॒ङू शीकृष्णचन्द्रको अपना पति मान परमपूरवकं उनकी चरणसेवा, आदि करती | ५ 
उनका तप ओर भाग्य कहातक्‌ वर्णन शक 1 ॥२७॥ इस प्रकार साधओंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने वेदविहित धरमम॑का अवुष्ठान कर || 
इतीदृरन्‌ भवेन ङष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ क्रियमणिन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌ ॥२९॥ तमात्रोऽपि य॒श्लीणां- || 
परसलयांकषते मनः ॥ उरगायोर्गीतो वा पश्यन्तीनां तः पुनः म २६ 1 या संपयचरन्‌ प्रम्णा पादसंवाहनादिभिः ॥ 
जगदगरं सर्तृबुद्धया तासां कि वण्यते तपः॥ २७॥ एवं वे ष्ठन्‌ स॒तां गतिः ॥ ग्रहं धथंकामानां 
मश्चादशंयत्‌ पद्म्‌ ॥२८॥ आस्थितस्य परं धर्म ङष्णस्य गहमेधिनाय्‌ ॥ आसन्‌ पोडरासाहलं मदिष्योऽष्टदाता- 
धिकम्‌ ॥२९॥ तासा शीरत्नभूतानामष्टौ याः प्राण्दाहृताः ॥ क्मिणीपरमुखा रज॑स्ततपुत्राश्रावपू्ंशाः ॥ २०॥ एकै. 
कृस्थां दशा दश कष्णोऽनीजनदात्मजान्‌ ॥ यावत्य आत्मनो भायां अमोधगतिरीशवरः ॥ ३१ ॥ तेषाञुदयाम 
वीयाणामष्टाद्दय महारथाः ॥ आसन्वदारयशसस्तेषां नामानि मे श्ण ॥ ३२ ॥ ५ 
धरम रह धर्म, अर्थ विषय सेवन करनेवाखे ससारी पुरुषोको वारंवार दिखाया ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गृहस्थो उत्तम धर्मका || 
पालन कते थे उस समय भगवानके सोलह हजार एकमौ आठ (१६१०८) रानि थीं ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! ्ियोमे रत्नके समान सोट्ह | 
इजार एकसौ आठ रानिर्योमं रकिमिणी आदि आठ पटरानी थीं, जिनके पुोके नाम मी पदे वर्णन कर चुके है ॥ ३० ॥ अप्रमेय गति भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके जितनी माय थीं उन एक-एकं भायाम दश-दश पुत्र उत्पन्न इष, वे सब मिलकर एक लाख इकसठ हजार ओर अस्सी 
१६१०८० हए ॥ ३१ ॥ हे तृपश्रष्ठ परीक्षित्‌ 1 उनमें बड़े पराकमी उदार यशस्वी अटरह. महारथी हए, उनके नाम सुनो ॥ ३२ ॥ 


इम वैसी ५ 
त भर्त हुई ॥२९॥ || 
वे यदि दशन करनेवालि्योका मनको हर ठे तो क्या | 






वक 


वथा अनिर, दीप्तिमान्‌, भाव, साम्ब, मधु, वृद्धा, निजभालः क, अरुण ॥३३॥ पुष्करः वेदा, तदेव, सनंदन, चिना 

हप कृति ओर न्यो ॥ ३४ ॥ दे राजन्‌ ! मधु दैत्यके मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सब पु्वोमे रुकिमणीके पुव पर्य्नी ५1 
ष्णचन्द्रके समान गणी हए ॥२५॥ महारथी परचुरजीने स्वमीकी पुजीसे विवाद किया, उन प्रदयुरजीसे रषिमणीकी जम दशदजार हायि 
योक बलवा अनिरुद्ध पुन इए ॥ २९ ॥ अनिरदधने सक्मीकी पोती रोचनाको व्याहा, उस रीचनामे अनिरुद्रे वनाम पत्र भा) जो 
वञ्च प्रभसक्षनकी सुसरुलीलामे रोष रहा ॥ ३७ ॥ उस वघ्रके प्रतिबाहू पुत्र हुआ, प्रतिवाइके सबा इ आ, सुबाहु शातसेन इं 


्रचम्नश्वानिरुदश्च दीप्तिमान्‌ भावुरेव ५ ॥ साम्बो व ॥ २३ ॥ पुष्यकरौ देवः 
साहृश्च अतदेवः सनन्दनः ॥ चित्रवाहुविरूपश्च कविन्यंग्रोध एव च ॥ २४ ॥ एतेषामपि राजेन्द्र॒ तव॒जानां 
मधुषटिषः ॥ प्रचम्न आसीत्‌ प्रथमः पितृषदक्मिणीतः॥ २५॥ स॒ शकिमिणो ददितश्सुषयमे महारथः ॥ तस्मात्‌ 

ऽनिसुदोऽभून्नागायुतबलान्वितः ॥ ३६ ॥ स चापि रुक्मिणः पौरी दौदहिो जये ततः ॥ वजस्त॒स्याभवयस्त 


सखादवशेषितः ॥ २७ ॥ प्रतिबाहरभूत्तस्मात्युगाहृस्तस्य चात्मनः ॥ सुबाहोः शान्तसेनोऽमृच्छतसेनस्ततत्युतः 


भाद्‌. 
॥२२०॥ 
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क 
%| ॥३८॥ न हेतसिन्कुले जाता अधना अबहप्रनाः॥ अल्पाषोऽल्पवीराश्च अब्रह्ण्याश्च जे ॥ २९.॥ यह्शप 

| स्रतानां उं विख्यातकमंणाम्‌ ॥ संख्या न शक्यत्‌ कृतमपि वषायुतेप ॥ ४० ॥ तिक्षः कोटयः सुदखाणम्टारी- | 
| तिङतानि च ॥ आसन्‌ यहुकखाचार्याः कुमारणामिति शतम्‌ ॥४१॥ संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्म- 


> 
| 
= 

|| नाम्‌ ॥ यतरायुतानामयुत्षणास्ते स आहकृः ॥ ४२ ॥ | 

| शांतसेनके शतसेन हआ ॥३८॥ इस यदुकुले धनदीन प्रजाहीन किसीने जन्म नहीं लिया ओर थोड़ी आधु, पराकमरहितः ब्राह्मणभक्ति || 
{ त्र इआ विख्यातकमां पृर्शेकी सख्या दशदजार वर्षोमिं भी |# 
+ 
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दीन एेसा कोई उत्पत नदीं हआ ॥ ३९ ॥ ३ राजा परीक्षित्‌ ! यदुवशप उत्प व 
कहनेको समथ न॒दी हो सकते ४० ॥ क्योकि तीन करोड़ आठ सहश्च आठ सौ ३०००८८०० यदुकुके बालकोको पद़ानेवाे आचार्य || 
नियत थे यह मेने सुना दे ॥७१॥ महात्मा यादरवोकी सख्या कौन कर सकता दै 1 क्योकि जिस कुलम इजारोके दश हजार उनके लाख ६ 


| 







ं याक्वोको ठेकर द्वारकापुरीमं उग्रसेनने वास किया ॥ ४२ ॥ देवता ओर असुर यद्ध मरे इए दारुण दैत्य दी मनुष्योमे | 
होकर ग्ैवन्त ५ प्रजाको बाधा देने लगे थे ॥४३॥ हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! उन असुरोको दंड देनेके लिय हरि भगवान्‌ की आज्ञा 
पकर ववताजानं यड्कुलम्‌ अवतार छिया था ॥४४॥ उन याद्वोकी प्रथुतामें भगवाच दी प्रमाण इंए, उन श्रीकृष्णचन्दरके आज्ञावुवर्ती 
सब यादव वृद्धिको प्रात इए ॥ 9९ ॥ सोते, बैठते, बोरते, कीड़ा, स्थान, भोजनादि कम करते, श्रीकृष्णचन््रम चित्त रगाये याद््वोने 
अपने आत्माको नदीं जाना ॥ ४६ ॥ उसूते प्रथम श्रीगङ्गाजी दी अधिक तीर्थ रदं । जब्‌ यादवोमिं श्ीकृष्णचन्द्रका यशरूपी तीर्थ प्रकट 
इभा तसे अपने च्रणोदकरूप गंगा तीथेको भी न्यून करने रगे ओर आपही संपूण तीर्थोकि उप्र विराजने खगे । भगवान्‌ शरीकृष्ण- 
दूषाधराह्वहत्‌ देतेया ये सुद्‌रुणाः॥ ते चोत्यन्न मठष्यष प्रना र्ता बबाधिरे ॥ ४३ ॥ तच्ि्रहाय हरिणा प्रोक्ता 
देवा यदोः कुर ॥ अवतीणोः ऊुकरातं तेषामेकाधिकं ष ॥ ४० ॥ तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रथुतेनामवद्‌ हरि ॥ य 
वादवतिनस्तस्य बटुः सर्वयादवाः ॥ ०९६ ॥ राय्यासूनाटनारापकीडास्नानादिकमं ॥ न॒ विदुः सन्तमात्मानं 
चष्णयः कष्णच्त्‌सः, ॥ ७९ ॥ तीथ चक्रे दपोनं यदननि यदुषु स्व सर्पाद्शौचं विदिरस्निग्धाः स्वरूपं ययु. 
जितपराः श्रीय॑दर्थेन्ययलनः ॥ यन्नामाऽमड्लघ्नं तमथ गदितं यत्तो गोधर्भः कष्णस्येतन्न चित क्षितिभरः- 
हरणं काठचक्रायुधस्य ॥ ०७ ॥ जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यहुवरपसिषर्स्वेदोभिरस्यन्धमंम्‌ ॥ स्थिसचरः 
दजिनघ्नः सुस्मितः श्रीमुखेन व्रनपखनितानां वर्धयन्कामदेवय्‌ ॥ ४८ ॥ 

चन्दरसे जिन परुषो वेर किया ओर जिसने स्नेह किया सभी तद्रपताको माप्त इए । देखो ! जिस लकष्मीके रयि ब्रह्मादिक उपाय करते ह 
ओर्‌ किसको रात न इई बरी लक्ष्मी ओरकष्णचनद्को त्यागकर की नदी जाती, जिन शीकृष्णचन्द्रका नाम श्रवण कृएने से अथवा कथन 
करनेसे सब पार्पोका नाश कर देता दै फिर उनके स्वरूपका तो कदना दी कया है ओर जिन्दोने कषियोके वंशम धम चलाया उन कार 
चक्र आयुधधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दुषटोका मारना ओर प्रथ्वीका बोज्च उतारना"यह कुछ आर्यं नदीं ३।४७॥ सब जीवों अन्त- 
योमीहप होकर वास करनेवारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सवदा उत्कषतापूर्वक विराजमान है । देवकीमे जन्म इआ, यह तो कथन मा है 


(शि 


१6 , य१० , ९१७. ८०२१ १, 
€ >< > ८०७८० >\ 













9 


११. 2११. 
0627 





१,९.१० ९१७ १ 
(= य (= ० १2००१०००२११.२ 
८4 4४» ४००१।००।८० 





ङ € >€ षट >€ >€ 


०० ०९१९,.९.० ९३, 
पक १9 1, 
०9954 


99994 


१, 87७ १, 
पशः 





= यदुवर त करने ति ह ओष 2 परमको दूर्‌ कृर्‌ 
शष्ठ यदुवशियोसे सेवित इच्छामाजसे अधर्मके नाश करनेमे समथ है, परन्तु तो भी ओड़ाके खयि अपनी भुजा रकापरीकी सिवोको 
स्थातर्‌ जङ्गम सब जी्वोका दुःख दूरकर स॒न्द्र सुसकानयुक्त अपने श्रीयुलसे बरजकी चरी (गोपिका) ओर मथुरा, द्वारका १/६. 
कामदेव बढ़ानेवाठे सर्वदा विराजमान रहते हे, पेते सर्वोत्तम भगवान्‌ शीकृष्णचन्दरकी जय हो ! ॥४८॥ अपने धर्मकी व व 
मत्स्य कृूमादिक अवतार धारण करेवा यादरवोम उत्तम भगवान्‌ श्रकृष्णचन्दने जो जो रूप धरकर योग्यकमं किय थे उन 9 
पुरुष पापकर्मसे छूट जाता ३ ॥४९॥ तीनों कार्म बड़ी ख॒क्तिके नेवारे भगवान्‌ शरीकृष्णचन््रकी शोभायमान कथाका श्रवण 0 
ओर विचार करके परुष कार्की गतिरदित भगवान्‌के धामको प्राप्त होता है यह श्रवण करके चक्रवती अपना राज्य त्याग 
निनवत्मं | | श्या 
इत्थं परस्य रिर्षयाऽऽरीटातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि ॥ कममीणि क्कषणानि यद्ूलमस्य श्र 
दसुष्य पदयोरवटत्तिमिच्छन्‌ ॥ ४९॥ मत्यस्तयावुसवमेधितया स॒कन्दश्रीमत्कथाश्रवणकतिनचिन्तयेति ॥ तद्धाम 
इस्तरङ्तान्तजवापव ग्रामाहने धितिथुनोऽपि ययुयंदथाः ॥ 1 ° ॥ इति श्रीभागवते महाएुरणेऽ्टादशसादस्यां 
संहितायां वैयासिक्यां दशामस्कन्धोत्तरद श्रङृष्णचरितादव्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ र 
श्रीकृष्णचन्दरकी पराप्तिके स्यि भामके बाहर वनको चके गये ॥५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशबस्कन्धोत्तराद्धं भाषारीकायां अष्ठा- 
संहितायामानन्दकन्द्श्रीकृष्णचन्दरचरिवणनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इति दृशमस्कन्ध समाप्त ॥ १० ॥ 
दोहा-शरीकृष्णदासात्मज, खेमराज युणम्ाम । विद्वत्तम उपकारचित्‌, सकठ-सलक्षणधाम ॥१॥ कहां ोत ह जगतमे, पसे पुरूष उदार । 
देश देशमे छा रद्यो, जिनको सुयश प्रचार ॥२॥ कुटैवसदित रक्षा कर, जिनकी श्रीजगदीश । बार बार यह देत ई, शालग्राम अशीश ॥३॥ 
भई दशमअस्कन्धकी, भाषा पूरण आज । विरची शाल्याम कति, सुमिरन करि ्रजराज ॥ ४ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ & ॥ ॥ ५ ॥ ॥ & ॥ 


इति भाषा दीका दशमस्कन्ध समाप्तं । 


भा.द्‌. | 
॥२२१॥ 
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स विघ्रूरण सुलमूल। अनुपम भाल विशाल सुख, सोहत हाथ श्रिय ॥ जय जगजननी शारदा, ६ 
गणखान । शीतर णं हो भागवतः दीजे यह वरदान ॥ जय शिव काशीनाथपद्‌, करन अनाथ सनाथ । बारवार ब्र मांग तिनप्र धरकर || 
माथ ॥ सोरडा-जय हरि कृषानिधान, अथम्‌ उधारन खुखसदन । भाषत वेद पुशन, अस दया नदि दूसरो + प्रथुषद पोतं पाय ५ 
अगम अथाह भवाग्बुनिधि । मोसम पतित निकाय, तरन चहत॒गोपद्‌ सरिस॥ दोहा-यर्पदर्न शिर धरि क, एकादश्‌ असकन्ध । ॑ 
हरि उद्धव संवादव्र, ज्ञान विराग भबन्ध ॥ कहो प्रथम अधभ्यायरमे, बह अद्धत्‌ इतिहास । जसे ऋषिके शापसे, यदुकक मयो विनास ॥ , 
पहले दशमस्कन्धे भक्तोका उद्धार ओर भूमिका भार्‌ उतारनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं प्रकट हए, उनकी लीला कदी, अव एकादश ५ 
स्कन्धे भक्तोको आत्मतत्वका उपदेश ओर पूनामागी, भक्तिमागे, इनके फल निणय करके कगे ओर सब मुक्त पुरुषोको अपने स्थान- | 
पर प्रात करेगे, इस प्रकार इस एकादश स्कन्धमे शुक्तिलीखा कहते ह । यहां प्रथम कुरुकषेतमे जेसे वसुदेवजीने नारदजीसे कर्मयोग प 

शरीवादरायणिस्वाच ॥ कृतवा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यहुभि्ैतः॥ णवोऽवतारयद्‌ मारं नविष्ठं जनयन्कछिम्‌ ॥ १॥ || 
तो ५. जीने सब कदा, उससे सब चित्त श हआ तब वसुदेवजीको ज्ञात इभ, अर्थात्न राम, ङृष्ण ये दोनों साक्षात्‌ ईश्वर है दसा # 
जाना आ।र जब यह्‌ अरहमज्ञान नदीं रहेगा ती शिर नारदजीसे पूगे तो नारदजी पांच ई अध्यायोमें वणेन करेगे । सो प्हके अध्यायमं || 
वाम्य उत्पन्न करानेके णये यदुकलको अह्मशापङ बहनेसे विषयसुखको अनित्य कहते है । इसके उपरांत चार अध्यायोमि राजा जनकं 
ओर नवयोगीश्वरोका संवाद कग, उसमे परमतत्त्व निरूपण करेगे, फिर च्टे अध्याये श्रीकृष्ण ओर उद्धवका संगम करगे, इसके ध 
ॐ तेस अध्यायोमे उद्धवको श्रीकृष्ण परमतत्त्व निरूपण करगे, फिर दो अध्यायोमं यादवोका संदार करेगे, इसी पकार इकतीस 
अभ्यायोमिं एकादश स्कन्धः” वणेन करगे, इसके पहले पूस्कन्धकी कथा स्मरण करके शीशचुकदेवजी पारम्म करते ह-शरी्चक- ै 
देवजी बोले क हे राजा परीक्षित्‌ ! जि प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्णचन्दरने ओर ब्देवजीने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कल उत्पत || 
कराकर सम्पूणं प्रथ्वीका भार उतारा सो इम तुम्हारे आगे वर्णन करते ई % ॥ 9 ॥ 


* श्ंका--श्रीकृष्णचन््ने त्रिलोकौके स्वामी होकर अनेक प्रकारके पुत्र, पौत्र प्रपौत्र उत्पन्न करके पकर उनका विन व्वल्वाक कोई कहे कि कृष्णचन्रने विचार किया कि इन यदुवंिर्योको छोडकर परमधामफो जायेगे. || 
तो यह सब पृथ्वीके मनुष्ये दुःख देगे, वे मूलं है, क्योकि श्रृष्णचन्द्र महाराज तो घट घटके जाननेवाले थे, कुछ मनुष्य नहीं ये, जानते थे कि हम वैकुण्ठ 


धामक्षो जायेगे, सर्वन्तिर्यामी ईश्वर थे, विचारा फि यह्‌ हमारे अंशसे जो || > 
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पृथ्वीका भार उतारा, परन्तु तो भी विचारने रगे ॥२॥ कि यद्यपि पृथ्वीका भाररूप जो राजाओंकी सेना थी सो अपनी थुजाओं 

पास्‌ यादवोसे नाश भी करायी, परन्तु तो भी भार न गया, क्योकि यदुकुल अभी अनन्त शेष दै, जिसका पृथ्वीपर बड़ाभारी भार 
ये कोपिताः सुबह पाण्डघ॒ताः सपलनहयतदेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ ॥ कृत्वा निमित्तमितरेतरतः घमेतान्हवा 
दपातरिशदरल्षितिभारमीशः ॥ २॥ भ्रमारराजतना यहुभिनिरस्य शप्तः खबाहभिरचिन्तयदप्रभेयः ॥ मन्येऽ्ने 
नवगतोऽप्यगतं हि भारं यद्ादवं कुलमहो यविषह्यमास्ते ॥ २ ॥ नैवान्यतः प्रिमबोऽस्य म॒वेत्कथंचिन्मतसश्रयस्य 
विभवो्नृहनस्य नित्यम्‌ ॥ अन्तः कि यहूकुट्स्य विधाय वेणस्तम्बस्य वहिमिष शान्तिघपेमि धाम ॥ ४ ॥ एवं 
व्यवसितो राजन्सत्यसङ्ल्प ईश्वरः ॥ शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकं विधुः ॥ ९ ॥ 
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इसलिये विना इनका सहार किये किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर नदीं सकता, इस कारण इनमें परस्पर कलह उत्पतन कराकर जसे 
बांसोमे अभि उत्पत्र होता है ओर उसीसे सम्प्रणं वन भस्म हो जाता है उसी रीतिसे शतिको प्राप्त हो पीछे अपने प्रधामको जाङ ॥४॥ 
हे राजन्‌ । इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर सत्यसङ्कल्प भगवान्‌ ओकृष्णचन्दने बह्यशापके भिषसे अपने टं राजन्‌ । इस भकार इष्धिसं निश्चय कर सत्यसङ्कप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रमशापके भिषसे अपने कका संहार किया ॥ ५ ॥ 


| यादव हं सो पुथ्वीको अत्यन्त दुःख देशे एला जानते थे तो उन सवफो उत्पन्न ष्यों किया ? क्योकि आप ही उत्पन्नकरके आप ही नाज्ञ करना यह बड़ा अयोग्य कमं है । शास्त्रम एेसा किला है कि,विषके खानेसे प्रानी मर जाते ह 
विष एसी बुरी वस्तु हैःपरंतु जो अपने हायसे एसे विषका वृक्ष भी लगाते हं, उसको हाथसे नहीं काटते ओर चेतनस्वरूपको उत्पन्न करके आपसे आप विनाजञ करना यह्‌ बड़ा अनिष्ट कमं है फिर श्नौकृष्णचन्रने ेसा क्यों किया ? उत्तर- 
शरीढृष्णनेएसा विचार किया कि जिस दिन हम लोकसे परलोकको जायेगे उसौ दिन महाधोर कणियुग इस मत्यलोककाराजा होगा ओर ये सव यादव हमारे अंशसे जो उत्पन्न हए हं,कलियुगमे सव एसे ही रहे तो अनेक दुःख पावेगे इस 
लिये इन सनका प्रबन्ध एसा करें कि प्रयम हौ अपने लोकम भेजकर पीछे हम जाये, क्योकि यादवोकि नाज्ञ होनेसे दुःख तो होगा ही परंतु पीछे सुख होगा । कंसा ? कि जसे कोई ओषधि खानेके समय कडमा मुख हो जाता है परंतु पीते 
सुख होता है फोड़ोको चीरनेके समय जीव दुःख मानता है परंतु पीछे मुल पाता है इस बातको विचारक पृथ्वीके भारफे कारण अंजञसे आपने जो यादव उत्पन्न किये उन सबको नष्ट करके अपने सङ्क लेकर चे गये, कुछ निरदंयपनसे यादवोका 


विनाज्ञ नहीं क्रिया 1 


~~~ 4 


जो पाड़के पुन शञओसे बहत पित किये गये, च सेलनेसे जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञास षीम केश सीचि गये" लाक्षा ||; 
नमे बन्द करके आग क्गा दौ गयौ, अर्थात्‌ जहांतक हो सका वहांतक कष्टपर कष्ट दिय, उन्दी रिये दोनों पक्षम मिरे राजाोंको पलि मै 


ह ॥ ३ ॥ जिसका मे आश्रय हू, उसका पराजय तो ओर दूसरेसे हो ही नहीं सकता ओर यह सम्पूरणं यादव वैभवसे उद्धत हो गये द 
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जिनके समान व लावण्यता नरीं ओर जिनके सम्बन्धसे दी लोकोको शोभा मिर्ती है इस प्रकार अपने देहस पुर्षोके चित्त 
हरक जिससे चित्त ओरको स्मरण न करे ओर जो चरणारविन्द देखते है, उनकी योग्‌ ओर क्रिया चरणो देनेसे हर टी, पिर भक्तोकी 
स॒ब ईद्िये वृत्तिम ओर अपने संसारी जीवोका अज्ञानशूपी अघेरा दूर कर, उनके लिये पृथ्वीम अति विमक्कींति विस्तार कर श्रीङ्कष्ण- 






ओर नित्युपरतिवृदधोकी सेवा करते थे, इतने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरमे जिनके मन लग्‌ रहे ये न्दे किस शिये बरह्ण लोगोने शाप 
आच्छिद्य कौति ॒श्छोकां वितत्य हयजञता च कौ ॥ तमोऽनया तख््यन्तीत्यगास्तं पदमीश्वरः॥ ७ ॥ रजोवाच ॥ 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं रद्धोपतेविनाम्‌ ॥ विप्रशापःकथमभूटूटृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ यन्निमित्तः स वै 
शापो यादृशो दिजसत्तम ॥ कथमेकात्मनां मेद एतत्सर्व षदस्व म ॥९॥ श्रीड्यक्‌ उवाच ॥ विभ्रदएः सकलघुन्दरः 
सन्निवेशं क्माचरन्भुवि घमद्लमाप्तकामः ॥ आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहतमेच्छत कुलं स्पितकृत्य 
शषः ॥ १० ॥ कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमद्गलानि गायजनगत्कलिमलपहशणि इता ॥ कलात्मना निवसता 
यहुदेवगेदे पिण्डारकं समगमन्मुनयो विष्टः ॥ ११ ॥ | 

दिया॥८॥हे भगवन्‌! इस शापका क्या कारण है, क्यों हआ ! ओर यह सब लोग एकचित्त थे, मनम मेद क्यों उत्पतन हआ ! हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । 

यह सब सुञ्चसे को ॥ ९ ॥ तब श्रीद्ुकदेवजी बोले कि हे तृप्र परीक्षित्‌ । प्रथम भक्तोको सख देनेके छियि पूणं शोभायमान 

स्वहूप्‌ धारणकर भूमिषर अत्यन्त मंगर कमं कथि ओर यद्यपि आप पूणकाम हे तो भी फिर दवारकापुरीमे घर बनाकर अनेक कीड़ाकर सब 

भक्तको सुख दिया । इसका तात्पयं यह है कि पदे जीवोका उद्धार करनेके खयि उदार की्तिका विस्तार किया, फिर अपने लके संहार 


करने की इच्छा करने गे, यरी काम शेष रहा था ॥ १० ॥ जब भ्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार इच्छाकी तभी बरह्मशापका निमित्त इआ, 
श्रीमद्‌ भागवत -९२ 
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चन्द्र व बलरामजी अपने धामको चे गये ॥ & ॥ ७ ॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने रगे कि ३ ब्रह्मन्‌ ! यादव तो ब्राह्मणोके भक्त, अतिदानी || 
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व 
कयो जो कम अत्यन्त पुण्यरूप्‌ मंगकूप गानेवारोक सरण पाप दूर करे, एते कमं करको जो सुनि बुलाये े, 
चन्द्रकी आज्ञासे पिडारक त को चले न । मा कालरूप न वसुदेवजीके घरमे वासकर निज कु 
चाहते थे? इसीखिे स॒निरोगोको पिंडारक स्थानको भेजा ॥११॥ विश्वामिज, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा) कश्यपः वामर) 
अरि, व॒सिष्ठ ओर नारद दि ऋषि श्ीकृष्णचन्द्रकी आनज्ञायुसार पिडारक स्थानम वास करते थे ॥१२॥ एक समय इन ऋषीश्वसेके पास 
खेकते खेलते सब्‌ यदुकृमारोने आकर नमस्कार कर, चरण पकड़ पृ, परन्तु इन लोगोके मनम कपट भरा हुआ था ॥ १३ ॥ वह सुब 
बालके जाम्बवतीके पुत्रको सी सन्दर खरी बनाकर सुनि्ोके सम्बुख ठे जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि अहो घुनीश्वरो ! त॒म सर्वज्ञ 

विश्वामिनोऽसितः कण्वो दर्वासा शयरङ्गिराः ॥ कश्यपो वामदेवोऽत्रर्वसिष्ठो नारदादयः ॥ १२॥ क्रीडन्त- 
स्तायपन्ज्य कुमारा यनन्द्नाः ॥ उपसंशर्य, पप्रच्छरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३॥ ते वेषयित्वा स्ीविषैः साम्ब 
जाम्बवतीतम्‌ ॥ एषा धृरच्छति वो विप्रा अन्तवैत्यसितेक्षणा ॥१५॥ प्रष्टं विलज्जती साक्षातत्रतामोघदर्नाः॥ 
प्रसोष्यन्ती कामा किस्विसंननयिष्यति ॥ १९॥ एवं प्रटन्धा स॒नयस्तानृचः कुपितां दप ॥ जनयिष्यति वो 
मन्द्‌] यल ऊटनाशनप्ू॥ १६ ॥ तच्छ तेऽतिपव्रस्ता विषच्य्‌ सहसोदरम्‌ ॥ सुम्बस्य दद्शस्तस्मिन्युसलं 
खल्वयस्मयम्‌ ॥ 3७॥ कि छतं मन्दभाग्येनः कि वदिष्यन्ति नो जनाः ॥ इति विह्वलित गेहानादाय सुसं 
ययुः ॥ १८॥ तचोपनीय सदसि पस्म्लिनभरुश्रियः ॥ राज्ञ अविदयाञ्चकरः सवेयादवसत्निधो ॥ १९ ॥ 
हो, यह स्री गभवती है इसको पुचकी इच्छा दै ओर्‌ प्रसव होनेवारा है, तम्दारे सम्बल आते इसे लना होती दै, कारण आप कृपा करके 
वृताहये, इसके लडका हीगा या ठड़की † ॥१४॥१५॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब छले पूछा तब याद्वोके बाल्कोंपर अत्यन्त कोधित 
होकर युनि बके कि हे मूखों ! यह तुम्हारे कुलनाशक सरको उत्पन्न करेगी ॥ १६॥ यह सुन वह बालकं अत्यन्त भयभीत हो, उता- 
वीस सबके उद्रको खोक लोह का मूल देख भयभीत हो गये ॥१,७-अौर परस्पर कहने रगे कि हमने यह क्या किया, हमको मनुष्य 
क्या करगे, इस प्रकार विहर हो मूसक ठे आये ॥१८॥ जिनके सुखकी शोभा मिन हो गयी देसे सव ब्रालक उस मूसलको समाके ||| 


वे भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
लका नाश करना 


| 
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बीचमें लाकर सब यादवोके निकट राजा उग्रसेन से कहने रगे परन्तु श्रीकृष्णचन्द्र न कडा ॥१९॥ ह महाराज परीक्षित्‌ | 
अमोघ शाप श्रवण कर ओर मूसकदेख सबद्वारकावासि्योने बड़ा आश्व माना ओर म्‌यभीत हो गये ॥ २० ॥ इसके उपरांत श्रीकृष्ण्‌- 
चन्द्के विना पू ही उस मृसरको राजा उगरसेनने चरणं करवाकर समुदरके जले बहा दिया ओर रेतनेसे शेष जो बचा उसे भी ससुद्रके 
जलम डाक दिया ॥ २१॥ वहां कोई मत्स्य उस रोरेको निगल गया ओर उसका चरा जली तरंगोसे बहता बहता सथुदरके तीरप्र 
आ गया । उससे दी सब पटे उत्पन्न हए ॥ २२॥ उप मत्स्यको भी ओर्‌ मत्स्योके संग धीवरोने जालमे कडा, उस मत्स्यक पेरमेसे 
खोडा जो निकला उससे उसने अपने तीको भाक बनवायी ॥ २२३ ॥ ययि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपूरणं  बातोको जानते थे ओर सब 
अुलाऽमोधं विप्रशापं दृठ च सुसं चप ॥ विस्मिता भयत्रस्ता बभूवुर्ारकोकसः ॥ २०॥ तच्चरणंयिता सुसू 
यहुराजः स आकः ॥ समुद्रि प्रस्य्लोद चास्यावरोषितम्‌ ॥२१॥ कश्चिन्मल्योग्रसीर्छों चर्णानि तरे 
स्ततः ॥ उह्यमानानि वेछायां ल्रान्यासन्किरेरकाः ॥२२॥ मस््यो गरदीतो मल्यनालिनन्ये महार्णवे ॥ तस्यो. 
द्रगतं लों स राच्ये ठन्धकोऽकरोत्‌॥ २२॥ मगवान्ज्ञातसषमाथं ईश्वरोऽपि तदन्यथा ॥ कत नेच्छटिप्रशाप काल 
रूप्यन्वमोदत ॥ २९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एकादशास्कन्ध यदुङलस्य विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
श्रीक उवाच्‌ ॥ गोविन्दथुनगप्रायां दाखत्यां कष्टह ॥ अवात्सीत्रारदोऽभी्ष्णं ङष्णोपास्तनङाटसः ॥ १ ॥ 
को च राजन्निन्दरियवान्‌ सुकुन्दचरणाम्बुनम्‌ ॥ न मजेसवैतोयषपास्यममरोत्तमेः ॥ २ ॥ 
कु कृरनेको सुम्थं थे तो भी निवारणकी इच्छा न की, विप्रशापको दी स॒ख्य रखा, इस कारण इस्‌ समय आपी कारषूप है ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे . यदुकुलस्य विप्रशापो नाम्‌ ना ॥ १ ॥ दोहा-दुसरमं वदेव अरः नारद भश्च 
सुस्वाद । योगेश्वर अर जनक सों! भयो धूरथं संवाद्‌ ॥ दूरे अध्यायमे भक्तिसे परे वषुदेवजीको नारद जनक ओर नव योगियोके संबादसे 
शुद्ध धमं करेगे । श्री्कदेवजी बोल कि हे राजन्‌ ! गोविन्दकी चजासे पाठ्िति दवारकापुरीमे श्रक्ृष्णचन्द्की उपासना प्म करनेवाले 
नारदजी निरन्तर वास करते थे ॥१॥ क्योकि एेसा कडा भी है कि जिन श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना सक्त पुरुषोंको भी उत्कण्डा होती है, 
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% उनको कोन नहीं भजता, स्च मृत्युसे वासित इद्रियवाला कोन पुरुष मगवानके चरणारविन्दका भजन नदीं करेगा, जिन चरणक- 






भार ए 
॥ ३॥ (६ | ध त 
उत्तम आसनपर बठाकर पूजा ओर नमस्कार करके पृच्छा ॥३॥ कि दे भगवन्‌ ! जैसे हरिकी पराप्िका मार्गरूप मदत्‌ पुरूष हँ उनका .अग- 


रोके कल्याणार्थ हे ॥४॥ महात्मा लोगोको देवताओंकी उपमा भी अनुचित है, क्योकि देवताओंका चरि षहृत बृष्टि आदिसे दुःख 
ओर खख दीनो करता है, परन्तु साश्ओंका चरिष तो सदा सुख दी करता है इस कारण तुम सरीखे अच्युतरूप पुरुषोका आगमन सुखके 
` तमकृदा ठ दवधि वसुदेवो गरहागतम्‌ ॥ अचितं शखमासीनममिवायिदमन्रवीत्‌ ॥ २.॥ वयुदेव उवाच्‌ ॥ भगवन्‌ 
भवतो यावा स्वस्तये सवदेहिनाम्‌ ॥ षणानां यथा पित्रोसत्तमश्छोकवत्मंनास्‌ ॥ ४॥ यूतानां देवचसितं दुःखाय 
च सुखाय च ॥ .स॒खायेव हि साधूनां तदृशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ९॥ मनन्ति थे यथा देवान्देवा अपि तथैव 
तान्‌ ॥ छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६.॥ ब्रहस्तथापि धृरच्छामो धर्मान्भागव्तास्तव ॥ याजा 
श्रद्धया मत्या मुच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ ७ ॥ अहं किल एरानन्तं प्रनाथों शुषि यक्तिदम्‌ ॥ अपूजयं न मोक्षाय 
मोहितो देवमायया ॥ < ॥ | 

ही लिय ई ।५॥ यद्यपि देवताखोग सुख देते हे परन्तु तो भी जिसने जितना भजन किया हो, उसे उस भजनके अनुसार ही सुख देते है, 
क्योकि जसे मनुष्य जितना कार्यं करे, उतना दी उसकी परछायी कार्यं करे, देसे दी मनुष्य जैसा ओर जितना काम करे उसे देवता कोग 
क्मानुसारदी फट देते है, परंतु आप सरीखे साथ पुरूष तो दोनोको देखते दी पाल हो जाते हँ ॥ ६ ॥ हे नारद ! यद्यपि इम तुम्हारे 
आनेसे दी कृताथ हो गये, परंतु तो भी आपसे जिन ध्मोसि भगवान्‌ प्रसन्न हं, उन वैष्णव धर्मोको पूछते दँ, जिन धर्मोको अद्धासदित 
श्रवण करनेसे मनुष्य संसारसे छट जाता है ॥ ७॥ यदि तुम कहौ कि भगवानकी परसन्नताके पा तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोई नही, सो 
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मलोकी देवता ओमि शेषठ ब्रह्मादिक सेवा करते दै॥२॥एकं दिन देवष नारदजी वसुदेवजीके घर आये, तब वसदेवजीमे अत्यन्त भक्तिरवंके || 


मन दीनोका कल्याण करनेके ख्य है ओर जैसे पिता का आना पु्रादिकोके सुखके खयि रै, उसी प्रकार आपका आगमन सब देहधा- 
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स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३॥ 





दरूसरेकी बुराई करेगा तो कभी पवित्र नहीं होगा, चांडाङ़ सदृक्ञ बना रहेगा, भौर जो तीन लोककौ तथा तीन लोकके देवतार्ओंकी निन्दा करेगा वह्‌ कंसे पवित्र हो सक्ता है ? 


एक सरसों प्रमाण मणनि भस्म कर देती है, एसा हौ भगवानृके नामका जय है, थोड़ा भी करेगा तो अनेक जन्मके पाका नाञ्ञ कर वेगा एेसा लिखा है । 


वाऽ्वमोदितः ॥ सयः नाति सद्मा देवविछदहोऽपि दहि ॥ १२ ॥ तया परमकल्याणः पण्यश्रवणकीतंनः ॥ 


दे्वधि नारद्जी वसुदेवजीसे कहने गे ॥१०॥ कि हे यादवोमिं शरेष्ठ वघुदेवजी ! तमने यह बहुत उत्तम भ्रश किया, क्योकि सबके चित्तको 
जु करनेवाला वैष्णव धमं प्रूछा ॥ 99 ॥ यह धमं सुननेसे, स्मरण करनेसे, श्रद्ापूवकं आदरसे ध्यान करनेसे, सम्मति देनेसे समस्त 
विश्वके पातकी जनको शीर पवित्र कर देता है क्योकि यह भगवत्सम्बन्धी धमे. है #% ॥ १२॥ हे वसुदेव ! परमकट्याणरूप जिनके 


* हंका--एसा उत्तम कौनसा घमं है, जो शीघ्र ही दुष्टोको पवित्र करता है ? जो दुष्ट तीन लोकको ओर देवतार्भोक्षी बुराई करते हें उनको पवित्र करना महाकठिन हैःक्योंकि शास्त्रमे एेसा लिला है कि जो प्राणी किसी 


उत्तर- जो धमं तीन लोक अथवा सब देवताओं की निन्दा करनेवाले प्राणीको पवित्र करता है, वह घमं यह है फि मनम दया करके भगवान्‌का भजन करना । वह एसा सुन्दर धमं है कि सब पार्पोका नाश करता है जैसे रर्दके ठेरको 


इसका उत्तर यह है किं बुक्तिदाता अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रथम भने पुत्र कासनासे आराधन किया था, देवमायासे मोहित 
| स्वि आराधन नदीं किया, यह बात सूतिकाग्रद (सोवर) म दी श्रीकृष्णचन्द्रन शुञ्चसे कदी थी सो यादं है ॥ ८॥ हे नारद 
इसखिये अनेक दुःखसंयक्त सब ओरसे भय देनेवारे ससारसे जिसमे हम विना दी श्रमके छट जार्य, वसी दी तुम शिक्षा दो ॥ ९॥ 
श्र्युकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब अत्यन्त बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने प्रछा तब भगवानूके शुणोके स्मरण करानेसे प्रसन्न होकर 


यथा विचित्रव्यस॒नाद्भवद्धि्विवतो भयात्‌ ॥ स॒च्येमह्याञ्जसेवाद्धा तथा नः शाधि सत्रत ॥ ९ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
राजकनेवं कतप्रर्नो वसुदेवेन धीमता ॥ ग्रीतस्तमाह देवूषिदरः संस्मारितो णेः ॥ १० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ सम्यगेत्‌- 
्वसितं भवता सात्तषैम ॥ यख्च्छसे भागवतान्धमीस्तं विश्वभावनान्‌ ॥ ११ ॥ अ॒तोऽलपठितो ध्यात आदृतो 
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१३॥ अवरम 
श्रवण ओर कीत्तंन अत्यन्त है. एेसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण करा कृर मेरा आपने बडा १ उपकार किया ॥ १२। गरचके 
तुमसे 4 11. जनक ओर ऋषभदेवके पुत्र नव योगीश्वरोका वा र (1 
प्रियत्रतनाम एक पुर हआ, उसके अग्रीध, उसके नाभि ओर नाभिके ऋषभदेवजी हए ॥ १५ ॥ यह वासुदेवके तो 
मोक्षसंबन्धी घमं कहनेकी कामनासे प्रकट हए थे, इनके सौ १०० पुत् इए, सो सब्‌ वेदक जाननेवाठे थे ॥१६॥ ^ हो गया ॥१७॥ 
परमेश्वरके बड़ भक्त इए, अधिक कहनेकी आवश्यकता नदी यह अजनाभखंड दी जिनके नामसे ( भरतखण्ड ) पर ८ 
अक्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ आषमाणां च संवादे विदेहस्य महात्मनः ॥ 9७ ॥ 1 ॥ 
मनोः स्वा्यघुवस्य यः॥ तस्याभ्ीधस्ततो नाभिक्रषस्तत्युतः स्तः ॥ १९५॥ तमाहर्वासदेवांशं मं कनस्वित्‌ म्ना 
अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीदेदपारगम्‌ ॥ १६॥ तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः ¢ विद्यातं वा 
भारतमदडतम्‌ ॥ १७॥ स शृक्तमोगां त्यक्लेमां निग॑तस्तपसा हरिम्‌ ॥ उपासीनस्तसदवीं लेमे षै जन्मभिखिभिः 
॥ 9८ ॥ तेषां न ननहीपपतयोऽस्य समन्ततः ॥ कर्मतन्नणेतार एकाशी तिदिजातय्‌ः॥ १९ ॥ व 
भागा नयो _ हर्रासिनः ॥ श्रमणा वातरशना आत्मविदयाविरारदाः ॥ २० ॥ कविरिन्तरिश् रा) च 
छायनः ॥ आविहवोष्य दरमिल्श्चमसः करमाजनः॥ २१॥ एते वै मगवदूपं विश्वं सदसदात्मकय्‌ ॥ आत्मनोऽव्य- 
ण पश्यन्तो व्यचरव म ॥ २२॥ श्‌ ठ. 5४ 
४ ८ 6 भ्‌ कर अते पृर्वीको छोड़ तपस्या कएनेको चले गये ओर भगवान्‌ ध | 
तीन जन्मे हरिकी पद्वीको प्राप्त इए ॥१८॥ शेष निन्नानवे पुोमिं नौ एच इस भरतखण्डके मध्य नवो द्वीपोके न इ अ।र = पा 
पुत्र क्म॑मा्गके प्रवतेक्‌ ब्राह्मण्‌ इए ॥ १९ ॥ ओर जो नौ पुत्र महाभाग शनि थैः वे परमार्थके उपदेश करनेवा पि 
अभ्यासम तत्पर ॒दिगेबर वेषधारी आत्मविद्यामें निपुण हुए ॥ २० ॥ उनके नाम यथाकति, हरि, अन्तरि 2 न 
आविहोचः दमिरु, चमस ओर करभाजन ॥ २१ ॥ यह सब इस विश्वको भगवद्रूपसे देखने लगे, स्थूल सूषष्मको आत्मा 
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कगे, अधिकं क्या करः वे सब आत्महूपको दी देखते संपूरणं पृथ्वीमे फिरने लगे ॥ २२॥ अप्रतिहत गतिसे आसक्तिरित ये 
दवत 


|| देवताः सिद्ध, साध्य, गंधव, यक्ष मलुष्य्‌, किन्नर नाग, शुनि! चारण, भूतनाथः विद्याधरः ब्राह्मण ओौर गौओंके लोगो अपनी इच्छसे ||# 
|| विचर रदे थे ॥ २३ ॥ विचरते विचरते ये सब अपनी इच्छा से एकं दिन ऊषियोसे विस्तृत उदार चित्त अजनाभ राजा जनके यज्ञम ||| 
आये ॥२४॥ सूर्यके समान तेजस्वी परमभागवत इन ॐषियोको देख यजमान, अभि, ब्राह्मण सब उटकर खड़े हो गये ॥ २९ ॥ इतके ह 
उपरांत राजा जनक उनको नारायणपरायण जान अति प्रसन्न हो आसन दे यथायोग्य पूना करने ठगे ॥ २६ ॥ अपनी कांतिसे शोभा || 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्साध्यगन्धवेयक्षनरकिन्नरनागटोकान्‌ ॥ युक्ताश्चरन्ति स॒निचारणभूतनाथविय्याधरषिन 


गवां भुवनानि कामम्‌ ॥२३॥ त एकदा निमः सत्रमुपजम्य्यहृच्छया ॥ वितायमानपृषिभिरजनामेर्महातमनः ॥२४॥ 


तान्‌ द्वा सूय संकारान्महामागवतान्दपः ॥ यजमानो्रयो विप्राः सवं एवोपतस्थिरे ॥ २८३ ॥ विदेदस्तानमिप्रत्य 
नारायणपरायणान्‌ ॥ प्रीतः संपज्यांचक्र आसनस्थान्यथार्तः ॥ २६ ॥ तान्रोचमानान्स्वसचा बह्यए्ोपमान्नव ॥ 
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो षः ॥ २७ ॥ विदेह उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पाषैदान्वो मधुहिषः ॥ विष्णोः 
भृतानि छोकानां पावनाय चरंति हि ॥ २८ ॥ हटमो माषो देहो देहिनां क्षणभंधरः ॥ तत्रापि दठभं मन्ये वैकुः 
ण्टप्रियट्शनम्‌ ॥ २९ ॥ अत आत्य॑तिकं क्षेमं प्रच्छामो भवतोऽनघः ॥ संसरेऽस्मिन्क्षणार्थोऽपि सत्सद्गः 
रोवधिचणाम्‌ ॥ २० ॥ 


संयुक्तं सनकादिकोके समान उन्‌ नव योगीश्वरोको देख प्रसन्न हो विनय कर परूने रगे ॥२७॥ प्रथम उनकी स्तुति की कि त॒म साक्षाव्‌ ||# 
मधुदेत्यके द्वेषी भगवानके. पार्षद होः जिसमे विष्णुभक्त लोकोंके पवि करनेको सब ठौर विचरते हो ॥२८॥ मैने दुभ वस्तु पायी है, | 
इसल्यि मेरा बड़ा भाग्य है, क्योकि देदधारियोको मलष्यदेह दुलभ है सो मी क्षणभंशर ह, उसमे भी भगवानूके प्रिय क्तोका दशन तो || 
अत्यन्त ही दुभ है ॥२९॥ हे निष्पाप ! इसखिये मे आपसे पूता हूं कि संसारम सबसे उत्तम कट्याणका साधन क्या है क्योकि इस || 
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ससारमे अर्॑षणका सत्सग.भी मव्योको बड़ी निधि ह ॥ ३० ॥ इस कारण यदि आप सुननेका अधिकारी सम्ञो तो मसं चष्णाय 
धम कहो, जिन धमसि भरसत्र होकर भगवान्‌ भक्तोको अपना आत्मातक दे देते है ॥३१॥ नारदजी बोरे कि हे वसुदेव ! जब इस प्रकार 
राजा जनकने प्रा तब उन महेत ऊत्विजोनि सभासदां सदित राजा जनककी स्तुति करके प्रीतिपूषैकं कहा ॥ ३२ ॥ जनकजीने नौ मरभ् 
कयि, प्रथम वैष्णवधर्म, दूसरा परमेश्वरकी भक्ति, तीसरे माया, चौथे मायाके तरनेका उपाय, पांचवां ब्रह्म, छटा कमम, सातवां अवतार 
चरि, आठवां भक्तिपरा, नववां यगः इन एकं एकं परभका उत्तर नवो सुनिश्वरोने दिया । प्रथम अति कल्याणक धर्मं कृवि योगेश्वर बोले 
किं इरिके चरणारिन्दकी उपासना दी सब प्रकारके भय दूर करती दै, जिसके करनेसे देहादि भिन्न पदार्थोके गर्वे सदा उद्ेगको भात होकर 

धमान भागवतान्‌त्रूत यदि न तये क्षमम्‌ ॥ यः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्थूत्यात्मानमप्यजः ॥ २१ ॥ नारद उवाच्‌ ॥ 
एवं त्‌ निमिना पश वसुदेव महत्तमाः ॥ प्रतिपरज्याघववन्प्रीत्या सषस्दस्यतिजं पय्‌ ॥ ३२॥ कृविश्वाच ॥ मन्य- 
ऽकुतशिद्धयमव्युतस्य पादाम्डनोपासनमत्र नित्यम्‌ ॥ उद्ग्देरसदात्ममावादिश्वार्मना यत्र निवतंते मीः ॥२३॥ 
ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यातढन्धये ॥ अञः पसामविहुषां विद्धि भागवतान्‌ हितान्‌ ॥ २४ ॥ यानास्थाय 
नरो राजन्न प्रमायेत किचित्‌ ॥ धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्ख पतेदिह ॥ २५॥ कायेन वाचा मनतेन्दरियेवा 
बुद्धयात्मना वाज्नु्ठतस्वभावात्‌ ॥ करोति यद्यतसकटं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
यह पुरूष संसारके भयसे छट जाता है ॥३३॥ अब वेष्णव ध्मके लक्षण कहते हैःग्प्रथम मनु आदि ऋषियोके सुखसे सब वर्णाश्रम धर्मं 
कहते ईै, फिर अति रदस्यसे अपने शुखसे भगवानूने अज्ञानियोको सुखप्क आत्मज्ञान पनेके जो उपाय के है, वह सब वैष्णवं 
है ॥ ३९ ॥ उन धर्मोका आश्रय कर मनुष्य कभी विष्नोसे पीडित नहीं होता । हे राजन्‌ ! ने बन्द करके दोडे तो भी नी गिरता ओर 
यंदि वर्णाश्रम धमं बन पड़े तो भी प्रतिवादी नीं होता ओर न फलमे भ्रष्ट होता है ॥ २५ ॥ शाश्चोक्त विधिसे बताये हए कर्मको दी 
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कर्म करनेमे आव, वह सब परमेश्वरको अपण करनेते शारीरिक क्रिया सब नारायणसम्बन्धी धर्महूप हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
वियूख परुषको ईश्वरकी मायासे भगवतस्वरूपका ज्ञान नहीं होता, बरब्‌ उससे "अहं देद” मे देह द रेषा अभिमान होता है त वृसरेके 
अभिनिवेशसे भय होता है, जिस कारण कि उनकी मायासे भय होता है, इससे गुरू देवता ओर इष्ट माननेवाठे बुद्धिमान्‌ निश्चय करके 
भक्तिसहित ईैश्वरंको ही भजे । यहां पूर्वपक्षमं कते हँ कि चित्त तो विष्योते चंचल है; फिर निश्चय भक्ति कैसे हो ओर भक्तिनशहो तो 
भय केसे जाय ! इसके उत्तरमें कहते टै, करि विषय कुछ वस्तु नदीं है, केवर मनका विलासमाच है, इसलिये मनका निग्रह करके जो 
> भजन करे तों अभय दो, यद्यपि यह प्रपंच सब ब्रह्मह्प ही है दूसरा कोई नरीं ॥ ३७ ॥ परन्तु तो भी अवियासे दैत भासता है, जेसे 
¢| भयं दितीयामिन्िशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्तिः ॥ तन्माययाऽतो बध आभजेत्तं भक्त्येकयेशं 
शस्देवतात्मा ५२७ ॥ अविद्यमानोप्यवमाति हि दयोष्यातुधिया स्वप्नमनोरथौ _यथा ॥ तत्कर्मसंकट्पविकः 
२ ५ २ (१ पि रण्वन्धुमद्राणि श 0 च यानि ॥ 
| ५ नामान तद्थक्रान्‌ गाय दसङ्खः ॥ ३९ ॥ एव॑त्रतः स्व मकत्या जाताइरगा इतं 
चित्त उच्चैः ॥ हसत्यथो रोदिति रौति गायल्युन्मादवन्दत्यति लोकबाह्यः ॥ ५० ॥ 

ध्यान करनेवाछे पुरूषको मनसे स्वभ ओर मनोरथ दीखते है, इस कारण्‌ संकरप-विकट्पके कत्ता मनको इद्धिमान्‌ पुरूष रोके, तब निधय 
भृक्तिसे भजन करे तो अभय हो ॥ ३८ ॥ जो जगदीशके श्ुभजन्म्‌ कम॑ है ओर जो जन्म कर्मसे हए नाम कोकोमिं प्रसिद्ध ई, उनको लना 
छोड़ निस्पद होकर गाता फिरे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भजन करनेसे मेमलक्षणा भक्ियोगको प्राप्त नेसे उनकी संसारसे न्यारी दी गति हो 
जाती है, एसा जिसका आचरण है ओर भगवान्‌ वासुदेवके नामकीतेनसे अनुराग बढ़ने ओर चित्त अति कोमल होनेसे वे भक्त भगवानूको 
लेते है, तब उनकी यह दशा हो जाती है कि कभी भगवानको अपने वशम जानकर ईसते ह ओर कभी इतना समयं व्यथं गया, यह 
जानकर रोते है, कभी अति उत्कण्ासे पुकारते है कभी आनन्दम मग्न दो उच्स्वरसे गाते है ओर कभी नाचते है, इस्त प्रकार अलौकिकं 
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उन्मत्तकीसी चेष्टा करते ई ॥४०॥ आकाश वायु, अभि, प्रथ्वी, ज्योति, सन्‌ भ्ाणिमाव, दिशा, ५ नदी सबको हरिका दी १ 
॥ के ॥ 


अनन्यचितत होकर प्रणाम करे, यह वैष्णवोके लक्षण ह ॥४३॥ यदि कोई के कि यद धमं तो योगेशरोको भी दलम है, अनेकं ज 
भात नही हो सकता, तो एक्‌ नाममाघका कीतैन करनेसे एक ही जन्म कैसे हो सकता है १ इसके उत्तरम कहते दै कि पेमलक्षणा भक्ति 
ओर प्रमाश्रयभगवत्स्वरपकी स्फूति ओर गृदादिकोमे वैराग्य; ये तीनों हरिके भजनकतां पुरूषको एक ही समय होते है, जिस भकार 
भोजन करनेसे खस, पष्ट, लकौ नित्त य तीन एकं दी कारम आसविपे होते ह ॥४२॥ फिर भगवानूके प्रसादसे कृतार्थं होता है 
सो कहते हँ इस अकार जब रम हरिचरणारविदका नित्य भजन करे तो उसे प्रमरकषणा मक्ति तथा वैराग्य ओर साक्षात्‌ भगवतस्वूपका 
खं वायुमग्नि सणि महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिङ्ो मादन ॥ सरित्सुद्रश्च हरेः शरीरं यत्‌ कि च भतं प्रण 
मेटनन्यः॥ ९१ ॥ भक्ति परेशावमवोविरक्िरनयत्र चैष तिक एककालः ॥ प्रपद्यमानस्य _ यथाऽ्नतः स्युप्ष्टः 
ष्ठिः श्चद्पायोप्ठधासम ॥ ४२॥ इत्यच्य॒ताङधि मजतोष्वरतत्या भक्तिविरक्तिमेगवतप्रोधः॥ मवन्ति वै भागव- 
तस्य राजंस्ततः परां शान्तिथुपेति साक्षात्‌ ॥ ५३ ॥ राजोवाच ॥ क भागवत्‌ ब्रूतं यद्धमों यादृशो णाम्‌ ॥ 
यथा चरति यद्‌ ब्रते यलिङ्गेमगवत्पियः ॥ ४४॥ हरिस्वाच ॥ सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ मगवद्ावमातमनः ॥ भृतानि 
भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४९ ॥ इईडवरे तदधीनेषु बलिदोषु दिषत्यु च ॥ वरेममेवरीङपेपेश्षा यः करोति स॒ 
मध्यमः ॥७६॥ अचांयामेव ह्ये परां यः श्रद्धयेहते ॥ तद्वत चान्येषु ख सक्तः प्राकृतः स्मरतः ॥ ९७ ॥ ` 
| तीनो होते दै तब पष परमशांतिको शप्र होता ३ ॥ ४२ ॥ यह सुनकर राजा जनकने पूछा कि हे सुनिशरष्ठ ! वेष्णव्‌ मनुष्यकं 
बीचमे केसे होते ३ किस धमक विषे स्थित, केसा स्वभाव कैसा आचरण, कैसा बोलना ओर केसे चिह ह, जिससे भगवानको प्रिय होति 
है! कृपापूर्वक समपणं मेरे आगे वर्णन करो ॥ ४४ ॥ इसका उत्त हरिनामा योगीश्वर तीन ॐोकोसे देत है कि जो अपनेको सब प्राणिमाजमे 
्ूहमस्वरूप्‌ स्थित देखे ओर बरृहमङूप अपनेमे सं भराणिमाभको देखे सो उत्तम भागवत ह ॥ ४९ ॥ ईश्वरम परेम कृरे भगवानूके भक्तोसे र 
मिता केरे, मूर्खोपर कृषा करे ओर शङ्जओंकी उपेक्षा करे कह मध्यम वैष्णव है ॥ ४६ ॥ मंददुद्धिसे केवल प्रतिमामे ही श्रद्धा रखता ऋ 
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ओर जीवोमे तथा भक्तों जिसकी अद्धा नहीं है वह पराकृत भक्त है ॥४७॥ अब्‌ आट शछोकोमे उत्तम वैष्णवोके क्षण कृहते ई ( क 
&|| विष्यो भोग करते ईः प्न्त॒ न किसीेदवेष है, न श्ीति दै, सब वस्तुमाजको ई्रकी माया जानते है, वे भक्ति उत्तम ई।४८॥ देहके संसारी |¢ 
॥ धमं जन्म्‌, मरणः + भ्राणोको भूख! मनको भय, इुदिको ठष्णा, इस संसारके धर्मासि जो मोहन पावे ओर निरन्तर मृगवान्‌ इरिका | ं 
स्मरण कृर ३ तैष्णत्‌.भक्तीमिं सुर्य हे ॥४९॥ जिसके मनमे काम, कमं ओर वासना नउत्पत्र हो, चित्त केवर भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपम्‌ ही | 

४ वसता रहे वे वेष्णवोमे उत्तम दे । इन तीन कोम भक्तोके आ चरणको उत्तम्‌ कडा ॥५०॥ जिस इस देहम कुल, तप, वण, आश्रम ओर ||# 
जातिका अभिमान नही हे वह भगवानूका अति प्यारा भक्त ह ॥५३॥ भिसके चित्त ओर आत्मामे अपनौ परायी इदि नदीं ओर सव || 
गदीतापीन्द्यिरथन्‌ यो न टेष्टि न हष्यति ॥ विष्णोमायामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ ४८॥ देहेन्द्रि 
यप्राणमनो धियां यो जन्माप्ययश्चुद्यतषैशृच्छैः ॥ वामप मानः स्त्या हरेमागवतप्रधानः ॥ ४९॥ 
न कामकमेवीजानां यस्य चेतसि संमवः ॥ वाघद्वैकनिर्यः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५० ॥ न य॒स्य जन्मकर्मभ्यां 
भिदा ॥ सवेभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ त्रि्ुवनविमवदेतवेऽप्यकुण्ठस्छृतिरनितात्मघुरादिमि- 
विमरभ्यात्‌ ॥ चरति मगवत्पदारविन्दाट्छवनिमिषाधंमपि यः स वैष्णवाग्यः ॥ ९३ ॥ गवत्‌ उसविक्रमादभि | 
शालानखमणिचन्दरिकया निरस्ततापे ॥ हदि कथुपसीदततां एनः ष प्रमवति चन्द्र॒ इवोदितेऽकंतापः ॥ ५४ ॥ 
प्राणिमातरमं समान दष्ट होकर शांत हो वह वेष्णवोमि उत्तम दै ॥५२॥ भिलोकीके राज्यके ल्य भगवान्‌ वासुदेवम ही जिनका चित्त है ||| 
देवताओंको दुलभ भगवानके चरणकमलके भजन विना ख्वमा्र भी नदीं व्यतीत कृरते वे वैष्णवों ष्ठ है, क्योकि इनको एेसा || 

दढ ज्ञान दोता है कि भगवान्‌ वासदेवके चरणो अधिकं ओर कछ सार नहीं है ॥९३॥ यदि विषयक संगसे ओर कामसे सन्तापित इए ८ 
भक्तोके मन च॑चल हो तो क्या ! इस पर कहते ह कि हर्सिवाम्‌ सख माननेवाखेका तो मन्‌ नहीं चायमान होता, परन्तु अनन्त पराक्रम ||4 
¢ ८ भगवान्‌ वासदेवके चरण की शाखारूप अंयुलियोके नखरूप मणिकी चंद्िकासे सब कामादि ताप दूर होने से भक्तके हृदयम ताप उत्पन्न ||# 
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नदीं होता, जेसे चन्द्रमाके उद्य होने से सूर्यका ताप दूर हो जाता है । ओर भी स॒ख्य लक्षण कहते दँ ॥५४॥ केवल व र्तेदी 
सपण पापोके समूहके नाश करेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ वाखदेवको दयसे न त्यागे वही बेष्णवमं उत्तम है, क्योकि इसने ्रमडारस हरिके 
चरण कमर इृदयमे बां रखे ३।५५९॥ इति श्रीमद्भागवते मदहाषराणे एकादशस्कन्धे माषाटीकायां नारद वदेवसवादे जायन्तेयोपाख्यान 
विदेहपरश्नवणैन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ दोहा-माया मायासे तरन, ब्रह्न कमं य चार । इनको उत्तर देत अ, योगेश्वर सविचार ॥ 
माया ओर मायासे तरनेका उपाय, ब्रह्न तथा कमं इन चार्‌ प्रश्नोका उत्तर ऋषभदेवके पुत्र शुनि तीसरे अध्यायमें करगे । राजा जनकृजी 
बोरे कि हे भगवन्‌ ! परमात्मा ईश्वर विष्णुकी मायाको भँ जानना चाइता ई सो कृषापूर्ैक तुम शञ्चसे कहो, जो माया बड़े जाननेवार्छोको 
विघ्नति इदयं न यस्य साक्षाढधरिरवशाभिदितोऽप्यघौघनाशः ॥ प्रणयरहानया_ एताडधिषद्यः स॒ भवति 
मागवतप्रधान उक्तः ॥ ९५ ॥ इति श्रीमाग° म एका नारद्वघुदेवसंबादान्तम॑तनिमिजायन्तेयघबादे हिती- 
योऽध्यायः ॥ २ ॥ राजोवाच ॥ परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोदिनीय्‌ ॥ मायां वेदितुमिच्छामि भगवन्तो 
शठ नः ॥१॥ नानुतृप्ये जुषन्‌ युष्महचो हरिकथाग्रतस्‌ ॥ संसारतापनिप्तघ्रो मत्यस्तत्तापभेषजस्‌ ॥ २॥ अन्तः 
उवाच ॥ एमिभूतानि भतात्मा महाभूतैसंहाथ॒ज ॥ सनोावचान्यायः खवमात्रातमप्रसिद्धये ॥ २ ॥ एवं 
सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः ॥ एकधा दशधात्मानं विभजव्जुषतै णान्‌ ॥ ५ ॥ 
भी मोदित कर छती है ॥ १ ॥ यदि तुम कहो कि उक्त ( जिसको प्रथम कह आये है ) रक्षणवाला भक्त होकर कृतार्थं हो तो बत्‌ परित्रम 
करनेसे क्या ! इसके उत्तरम कहते रै कि मरण धमं संसारके तापसे अत्यन्त ताप होता है, इसके ओषध .हग्किथाङप अमृतको तुम्हारे 
वचनां द्वारा पीनेसे मेरी तपति नरीं इई ॥ २ ॥ यह सुनकर अन्तरिक्षनासा योगेश्वर बोखे कि ह राजन्‌ ! आदि पुरूष भगवान्‌ सवे प्राणि 
माघके कारण अपने अंशभूत जीवको मोक्षे अर्थ पथमहाभूतोकी शक्तिसे इद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर शरीर्‌ उत्पत करते है, सो 
शक्ति मायाका खूप है ॥ ३ ॥ इस प्रकार षञचमहाभूतौे सृष्टि रते सम्पूर्णं पाणियोके मध्यमे भगवान्‌ अन्तयामीषपसे प्रविष्ट होकर एकं 
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भकार मन ओर दश इन्द्रियूपसे जीवोको भिन्न-मिन्न्‌ विषय भोग कराते है ॥ ४॥ तब जीवात्मा अन्तर्यामीसे प्रकाशित इन्द्रियोसे विषय 
भोग कसते मायारत्ित शरीरको आत्मा मान उसी शरीरम आसक्त होते ६ ।५॥ यइ जीव कमद्रियोसे वासनासहित कमं करते ई ओर इन्दी 
कमसि सुखदुःखस्वरूप फल्को भोग करते ससारम भमण करते दै, परंतु शक्त नहीं होते, यह परमेश्वरकी माया है ॥ ६ ॥ इस भांति अनेकं 
कलेशयुक्तं कमंमार्गम चरते जीवात्मा परवश होकर महाप्रल्यतक जन्म-मरणको पराप्त होते है ॥ ७॥ अब प्रख्य कृहते है-पञ्चमहाभूतोंके 
नाशक कार जब निकट आता है तब आदि -अन्त-रदित कारे लीन करनेको इस स्थुल सुक्ष्म प्रपञ्चको सीच ठते है ॥८॥ अब नाशका 
गणेरेणान्स शान आत्मप्रयोतितेः प्रः ॥ मन्यमान इदं मृष्ठमात्मानमिह ए ९ ॥ कमीणि कर्मभिः ऊव 
न्सनिमित्तानि देहभृत्‌ ॥ तत्त्कर्मफलं गरहन्भमतीह घखेतरस्‌ ॥ ६.॥ इत्थं गच्छन्वहभदरवहाः पमान्‌ ॥ 
आभतसंप्लबातसगंप्रयावदवतेऽवशः ॥ ७ ॥ धातृपप्ठव आसृत्ने ग्यक द्रव्य्णात्सकम्‌ ॥ अनादिनिधनः कालो 
हयव्यक्तायापकषति ॥ < ॥ शतवषां हयनारृष्ठि्विष्यत्यल्वणा वि ॥ तत्काटोपचितोष्णाको लोका्रन्परतपिष्य॒ति 
॥ ९ ॥ पातारुतलमारम्य 0 विष्वग्‌ वधते वायुनेरित्‌ः ॥ १०॥ सावतंको मेष- 
गणो वषेति स्म शतं समाः 1 । भिींयते सलिले विराट ॥ 9१ ॥ ततो विगुजयुत्छज्य वेनः 
एषो . चप ॥ अव्यक्तं विरते धुष्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥ १२ ॥ वायुना हतगन्धा भरः सठिढताय कल्पते ॥ 
सिं तट्धरतरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते ॥ १२॥ 
कारण कहते हैः-पदले पृथ्वीम सो १०० वरषतकं अतिदारूण अनाद्रृटि दोगी, पीठे उस कालम बड़ी उष्णतासे सूर्यं तीनों लोकोमें तपेगा 
॥ ९॥ ओर पाताक्ृतरुते आरभ होकर जटाता इआ अग्नि, उची शिखा किये वायुस प्रा हआ चारो दिशाओं बदेगा ॥ १० ॥ 
इसके उपरांत सावत्तेक नाम प्रख्यकालके मेवगण सौ १०० वषतक हाथीकी सूडके समान धारा वेगे, तब उस जलम यह बरह्माण्ड टीन 
हो जायगा ॥ 9११ ॥ हे राजन्‌ ! जसे श्चि काष्ठ न हो तो शद्ध अभ्निमे मिक जाती दै उसी प्रकार ब्रह्नाण्डशूप शरीरवाखा विराट्‌ पुरूष 
अ्रह्माण्डरूप अपने शरीरको छोड़कर सृ्ष्म परत्रहमे प्रवेश कर जाता हे ॥ १२॥ पृथ्वीका यण गन्ध है, पीछे उसको प्रल्याकारका पवन 






69८9969 


११ ,२११...९.११० ०९.१८० ०२५ 
>> >>> < >< 


न 
<) १०० ०.१.९ ०१.१.००. १.११० ८०११ 
@० ०९१००८२० ९१, स्त 
"अ + 3 





23 


ध 






949८ 


9499969 


छे =. 


69959 


8 3१) ॥, 
प 


८3 


| भा @ ए © 
॥ < 


भार री° 
अ० 





">>> 954 


हर रेता है, तब पृथ्वी गणरहित होकर जल्मे छीन हो जाती है, षीठे जखके गुण रसको वदी पवन सोख ठेता है, 






फ ध 
तब जल तेजमें लीन 
हो जाता है ॥ १३ ॥ गल्यकारके अन्वकारते रूपहित हो तेन वामे लीन हो जाता है, पीठे आकाशते स्मशंगुण इर जानेस वा 
आकाशम लीन हो जाता हे, इतके उपरत आकाशके गुण शब्दको कालषप ईश्वर दर रेते है, तव्‌ अकाश तामसाईकारम लीन 
जाता है ॥१९॥ फिर इद्र ओर बद्ध गाजसारईैकारम लीन होती हे, मन इद्रियोकि देवताओं सहित सात्विक अंकारं लीन हो जाता ६ । 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार तामस, राजस ओर सासिक यह तीनों गणोंका कार्यं इद्वियादिकसदित अकार मदतत्त्वे लीन होता दै ओर 
वह महत्त प्रकृतिमे छीन दीता है ॥१५॥ सात्तिकं राजप तामप्त तीनों खण युक्त उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय करनेवाली यहं भगवानूकी 

हृतरूपं त॒ तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते ॥ तत्परा नाशन, वायुनेमसि लीयते ॥ १ ॥ क 

हतदणं नभ आत्मनि रीयते ॥ इन्द्रियाणि मनो बदिः सह वैकारिकेनेप ॥ प्रविदान्ति हकारं स्वयणेरहमात्मनि 

॥ १९4 ॥ एषा माया मगवत्‌ः स्॒स्थित्यन्तङारिणी ॥ त्रिणा वणिताऽस्माभिभूयः १ किं श्रोतुमिच्छसि 

॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ अयेतामेदवरीं मायां दुस्तरामङृतात्ममिः ॥ तन्त्यञ्जः स्थूलधियो महष इदयुच्य- 

ताम्‌ ॥ १७ ॥ प्रबुद्ध उवाच ॥ क्माण्यारभमाणानां हःखहत्ये सुखाय च ॥ पद्येत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां 

णाम्‌ ॥ १८ ॥ नित्यातिदेन वित्तेन इटैमेनासम्रत्युना ॥ ग्रहापत्यापञ्चभिः का प्रीतिः साधितेश्चेः ॥ १९॥ 
माया है, सो भने तुमसे इसका प वर्णन किया; अब ओर कया सुननेकी इच्छा है 1 ॥१६॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! 
इस भकार अति द्यायुक्त खुनिको देख इस संसारकी मायासे तरनेका उपाय राजा जनक पर्ने खगे, कि हे महाऋषि ! यई ईश्वरकी 
माया अजितेन्दियोको अति दुस्तर है, इसखिये देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसे सुखपूरैक तर सके वदी उपाय तुम शे बताओ ॥१७॥ तब 


प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोरे कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति विना मायाके तरनेका ओर उपाय नदीं है, यह जान वा 


सहित भक्तिको वणन करते हैः-प्हरे वेशग्यसे गुरओकि निकट जाय, सो चार ॐकोमे कहते दै । हे राजन्‌ ! श्री पुरूष मिरुकर अप 


सुख ओर दुःख दूर करनेके कर्मोका आरम्भ करते हँ ओर फिर उन कर्मोकि फलम दुःख दी देखते ह ॥ १८ ॥ कमेक साधनसे धनादिकं ||| 
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मिलकर भी सुख नहीं देते,.शसपर कहते ह कि नित्य दुःखदायी, उसप्र भी इुलंभ अपनी पत्युकारकं धनः शृ, पु, बन्धु ओर ` 
पानेसे क्या सिद्धि दै ! यद तो सब मिथ्या है ॥१९॥ इसी प्रकार क्सि उत्पतन हए पररोकको भी मिथ्या जाने, जिसमे अपने समानसे 
ईषा, अधिककी निन्दा, स्वरसे गिरनेका भय, इतने दुःख स्वर्गके विषे भी है, जैसे थोड़ी भूमिके राजाओंको समान देखकर ईषा, अधिक || 
की निन्द्‌। ओर चक्रवती रांजासे भय इत्यादि दुःख होते ई ॥२०॥ इसखिये अपना उत्तम कल्याण चाहे तो भक्तिपरवक रुकी सेवा करे । ||# 
गुरूके लक्षण कहते दहैः-सुख्य तो वेदका अर्थं अतिश्रेष्ठ जानता हो, जिससे कि सव सन्देह दूर्‌ कर सके ओर प्रह. भगवानके स्वरूपको || 
जाने। जो आप ब्रह्मको न' जाने तो ओरको केसे ज्ञान देगा ! अति शान्तस हो, क्योकि ब्रह्मज्ञान उते ही होगा जो पुरूष शात 
एवं लोकं परं विदान्नश्वरं कमं . निर्मितम्‌ ॥ स॒वल्यातिशयध्वसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ तस्माद्णक 
प्रपद्यत जिज्ञाुः श्रेय उत्तमम्‌ ॥ शाब्दे परं च निष्णातं ब्रह्युपरामाश्रयम्‌ ॥ २१॥ तत्र भागवतान्धमौच्छि्षदधः 
वत्मदेवतः ॥ अमाययाप्चखत्या येस्तुष्येदात्मप्रदो हरिः ॥ २२ ॥ सर्वतो मनसोऽपङ्गमादौ सृद्खं च साधुषु ॥ 
द्यां मेतरीं प्रश्रयं च भतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ २३॥ शा तुपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमाजवय्‌ ॥ ब्ह्मचयंम- 
1 समतवं दन्टसंज्ञयोः ॥ २४ ॥ सवत्रातेखशन्वीक्षां केवल्यमनिकेततास्‌ ॥ विविक्तचीखसनं सन्तोषं येन 
केनचित्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 
होगा ॥ २१ ॥ भक्तोको आत्माके देनेवाठे परमात्मा भगवान्‌ इरि भिन वेष्णवधर्मोसि सन्तुष्ट होते ई, गुरुको उन धर्मोकी आत्मा ओर 
इष्ट जानकर भक्तजन उनकी निष्कपट सेवा करं॥ २२॥ प्हङे तो सम्पूणं वस्तु ओमि मनको चलायमान न करे, इसके उपरांत सत्संग करे, 
फिर सब प्राणियोमें ओर दीर्नोपर मन वचनसे दयायुक्त चित्तम सबसे मित्रता करे ओर उत्तमोसे नघ्रता सीखे ॥२२॥ बाह्य शौच सीखे 
(सृत्तिकासे हाथ पाव आदि धोवे), अन्तर शौच सीखे (मनमें दम्भ अकार न रखे), धमैका आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन; 
ब्रह्मचयं सीखे, वथा वात्ता न करे, कुटिल न रहे द्रोह न करे, सुख दुःखम समान डदि रखे ॥ २४॥ सब प्राणीमामे समान चैतन्य || 
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आनन्दरूपसे बरह्मको विचारे, नियन्ता समह्चकर ईश्वरो विचारे, एकान्तमे वास करे, गृहादिकोमे अभिमान न कर, निर्जन मार्गमे पड 
इए व्च अथवा वल्कलको पहने, अधिक क्या कँ जो वस्तु भ्रात हो उसीमे सन्तोष रखे, ओरकी इच्छा न करे ॥२५॥ जौ नाको शाल केवल 
भगवातको ही बताते है, बह भागवत शाञ्च दै, उसे सुननेकी शरद्धा रते, ओरकी निन्दा न करे ओर मन, वचन, कर्म, इन तीनो दण्डं द 
मनको तो प्राणायाम करके रोके, वाणीका दण्ड यह है कि मिथ्या वचन न कंदे, कमक दण्ड, चेष्टा न करे, सत्य वचन सीखे, अन्तःकरण 
ओर सब इ्रियोका निग्रह करे ॥२६॥ अदधत कम करनेवाले भगवान्‌ हरिके जन्म करम यणका श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान करे, ओर भी जो 
क्म करे सो स्‌ भगवान्‌ वासुदेवको अपण करे ॥२७॥ यज्ञ दान, तप, सदाचार ओर आपको जो भिय वस्तु हो सो सब ५८९ पष्पादिक 
शरद्धा मागवते शाश्ेऽनिन्दामन्यन्‌ चापि हि ॥ मनोवाक्कमदण्डं च सत्यं शामदमावपि ॥ २६ ॥ श्रवणं कीर्तन 
ध्यानं हरेरदूुतक्मणः॥ जन्मकर्म्णानां च तदर्थःखिलचेष्ितम्‌ ॥ २७ ॥ इष्ठ दत्तं तपो ज्रं त्तं य्॒ातमनः 
र्‌ दान्ताय ा्ाणान्‌ यत रस भेदनम्‌ ॥ ९८॥ एवं कस्यतमनाेष्‌ भलु्यष्‌ च सोहम्‌ ॥ 
परिचियौ चोभयत्र महत षु साधुषु ॥ २९॥ परस्परादकथनं पावनं मगाः ॥ मिथो रतिमिथस्तष्टिनित्ति 
मिथ आत्मनः ॥ २० ॥ स्मरन्तस्मारयन्तश्च मिथोऽपौषहरं हरिम ॥ क्त्या सञ्जातया भक्त्या विभ्रत्युखु- 
लकां तुस्‌ ॥ २१ ॥ | ॑ 
ओर ची, पः शट, भाण यह सब परमपुरम्‌ भगवान्‌ वासुदेवको निवेदन करे ओर यह सब धर्म यके पास सीखे ॥ २८ ॥ इस्‌ प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आत्मा माननेवाङे मलुष्योंसे भिता ओर स्थावर, जंगम प्राणियोमें सेवा विशेष करके मलुष्योकी ओौर उनमें 
भी महात्मा तथा साशुओकी सेवा करे ॥ २९॥ उन साधुओंका सत्संग करके भगवान्‌ वासुदेवके पवित्र यशको परस्पर कडना सीखे, || 
फिर ईषा छोड आपसे परीति, सबसे सन्तोषः प्रस्पर खल, समस्त दुःखोंकी निदृत्ति सीसे ॥३०॥ समपरणं पाप समरूहके नाश कएनेवाले || 
भगवान्‌ हरिको आप निरन्तर स्मरण करे, तथा ओको स्मरण करावे, तव स्मरणः कीतैनङ्प क्तिके करने प्रेमलक्षणा भक्तिसे रोमां चयुक्त ||| 
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। ह जाता दै ॐ ॥३१॥ इस प्रकार भगवान्‌ वाखुदेवका चिन्तन करनेवारे कभी रोते ई कभी हसते दै! कमी आनन्दको रात हते | 
कमी बाख्कोके समान वचन कहते ईँ, कभी नाचते है, कभी गाते हः कृभी भगवान्‌के स्वरूपकी रीका करते है कमी परमसुखम मग्न होते 
है ओर कभी ुपचाप रहते ई ॥ ३२ ॥ इस प्रकार यड वैष्णव धम सीखकर प्रात इई भक्तिसे नारायण परायण होकर ससपूरवक दुस्तर 
मायासे तरे ॥३३॥ यद सुनकर राजा जनकं बोरे कि ३ ब्रह्मन्‌! तमने कहा कि नारायणपरायण होकर माया को तरे, सो नारायणके तो तीन 
नाम सुने है, एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्म, तीसरा परमात्मा, सो इन तीनां नारमोसे निर्विशेष वस्तु कहिये अथवा इने कुछ भेद है ! सो विशेष 


क्वचिदुदन्त्यच्छुतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति २ वदन्त्यलौकिकाः ॥ गायन्ति चत्यन्त्यदशीलयन्त्यजं भवन्ति 
तृष्णीं परमेत्यनिदेताः ॥ ३२ ॥ इति मागवतान्धमांज्छिक्षन्भक्त्या तदुत्थया ॥ नारायणपरो मायामञजस्तरति इस्त- 
शमर ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ निष्ठामर्हथ नो वक्तु यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः 
॥ ३ ॥ पिष्पलायन उवाच ॥ स्थित्युद्धवप्ररयदेतुरदेव॒रस्य यत्स्वप्ननागरघषु्तिषठ सद्र ॥ देहेन्दियासहदयानि 
चरंति येन सजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ २५ ॥ 


करके सुञ्चसे कहो क्योकि तुम बरह्मको भटी पकार जानते हो॥२४॥ तब पांचवे पिप्पलायन ऋषि उत्तर देते हँ कि हे राजा जनक ! जो इस 
विश्वके उत्पत्ति पाठन तथा भ्रक्यके कारण ह ओर आप कारणरदित ह सो नारायणा है. वही परमतत्त्व है ; ओ स्वरूप स्वभ; जायत ओर 
सुपे एकरस दै, सो भह द, पदी परम तत्व ह; .समाधिभे. जिसको अनीश्वर देखते टँ उसीको ब्रहम कहते है, वदी परमतत्त्व दै ओर 
जिससे देह, इद्िय मनः प्राण यह सब चैतन्य हो काको समर्थं होते हँ सो परमात्मा है वही भगवान्‌का स्वरूप रै, इस प्रकार तीनों 
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^ शंका- भक्ति करके उत्यन्न जो भक्ति है, उस भक्तिसे भगवानके भक्तोका रोम रोम खड़ा हो जात हैःटेसौ रोमांच हई देहको धारण करके भक्तजन भगवान्‌का भजन करते हं, एसी उत्तम भवित कौनसी है । 
उत्तर--भगवानूमं बड़ी मित जैसी अम्बरीष आदिक भक्त भविति करते थे वंसी भक्तिते भगवान्‌के चरणकमलमेभीति उत्यन्न हो, उसी प्रीतिका नाम भवितसे उत्पन्न भक्ति है, एसी भषति करके भगवान्‌का भजन करेगा तो भराणौ- 
मोक्षको प्राप्त हो जायगा । ॑ 
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है कि ब्रह्म नहीं' यह्‌ नदीं कृडा जा सकता, क्योकि जो कुछ स्थूल सुक्ष्म देखा जाता ह सो सब ब्रह्म दी भासता है, इसखिये सब विश्वके || 
कारण भगवान्‌ वासदेव ही है । यहां पूछते हँ कि एकं बरहम बहुविध तिश्का कारण्‌ क्यों दै ! इसपर कहते है कि ब्र्मकी शित अनन्त साम- | 
| अनंतरूप है पहले एकरप दोकर पौषे सत्व, रज, तम मायके रूष इए, पीछे क्रियाशकितिसे पराणरूप हुए, पिर ज्ञानशक्तिसे मदात्ततव 
इए, फिर अ्ंकाररूप्‌ हए; जिसमे जीव धा रै । इसके उपरांत इद्वियरूप हर; फिर इद्रियोके देवतारूष इए, फिर कमकि फर सुख 
दुःखरूप इष इस भांति सब रूप बरहम ही है ओर सवेष आपसे प्रकाशमान बरह्मकी स्थापनाकिषे प्रमाणकी अपेक्षा नदीं ॥ ३७ ॥ यहां 
पूवपक्ष करते हँ क सम्पणहप आप दी ह तो यह सब धच तो मरता ह, पिर उत्पतन होता है ससे ज्ञात होता ह कि ब्रह्मा भी जन्म मरण 










= व्व 

नामोके भेदसे एकं दी तत्त्व जानना चादिये॥२८॥ यदि तुम को कि इसे ब्हमको विषयता प्रा हई है तो इसका निषेध करते ई, कि ईस 
्रह्मको बाणी, नज अद्धि, भाण ओर सव इरि स्पशं नहीं कर सकती, जैसे छोटी चिनगारी महाभूत अथिको नीं काश कर सकती ओर ||; 
7 जला सकती ३? से दी मन आदि जड़ इईद्रिय सृके प्रकाशक ब्ह्मको क्या कर सेगी ! यहां पूर्वपक्ष कसे दै किदो! वेद गो ई 
न्न को बताते है तो कते है, वेद भी भ्रगट नही, कारण यह है कि वेद स्वयं ही कहता हकि वाणी मन आदिर जो पदार्थ जाने जाते ई जो || 
इनके त करनेवाले है" वह अ्ह्मको नरी भ्राप्त हो सकते, इससे यह न समञ्च ेना कि वेद ब्रहमको नहीं कते विन्त वेद्‌ कहत ई, स्थूल ‰ 
भी बह्म नहीं हैः अण भी रह्म नदी ओर जो वाणीसे कहा जाय सो भी ब्रह्म नहीं इत्यादि इस निपेधकी जो अवधि ह, वही ब्रह्म विना ४ 
अधिके निषेध नहीं हो सकता ॥३६॥ पिर कहते ह कि जो सवका प्रमाण जहा वेदकी भी गम्य नदीं तो ब्रह री न होगा, इसका उत्तर देते ||: 
नेतन्मनो विरति वायत्‌ चक्रता परणिन्द्रियाणि च यथाऽनठमचिषः स्वाः ॥ शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽमू- 
ठमथाक्तमाह यद्तेन निषेधसिद्धिः ॥ २९॥ सत्त रजस्तम्‌ इति तरिरदेकमादौ सूं महानहमिति प्रदैति जीव्‌ ॥ 
ज्ञानकिया्थफ़ठरूपतयोर्शाक्ति बरव माति सदसच्च तयोः परं यत्‌॥२७॥ नात्मा जजान न्‌ मर्ध्यति नेधतेऽौ न 
क्षीयते सवनविदव्यभिचारिणां हि॥ सवत्र शुश्वदनपाय्युपरन्धिमातर प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥२८॥ 
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दोता होगा, इसके उत्तरम कते ह कि यहं आत्मा न जन्म छेता है! न मरता है, न बढ़ता ई, न क्षीण होता ई इस कारण आगमापायी 


बाट्युवादिक देोकी अवस्थाका साक्षी दै, ओर साक्षीको ये अवस्था नदीं लगतीं, केवल ज्ञानशप दै । यदि कोई कर फि ज्ञान तो 
षणम्‌ उत्पन्न होता दै, एकं ही क्षण रहता है ओर एक दी कषणम नाशको भरातर हो जाता दै तो कहते ह कि यह ज्ञान सद्‌ रहता है। जो को 
कहे कि नीक्ञान उत्पन्न आ पीतज्ञान गया, एसे ज्ञानका भी उत्पत्ति ओर नाश खना ६। इसके उत्तरम कहते ह ङि नील पीत इरियोकी 
वृति -उत्पन्न होती है ओर उत्तियोका दी नाश होता है, ज्ञान तो एकप रै, यह प्राणके दृष्टान्त कहे गये ॥३८॥ इद्वियादि केवर इरिको 
ही दिखाती है, जसे पञ, पक्षी, स्वेदज, वृक्षादिकोमें सर्च जहां-नहां जीव जाता है, उी-उसी स्थानम संगप्राण भी जाते है परत पाण 
निविकार हे, जसे आत्मा नितिकार रहता दै । यहां शंका है कि मनुष्यादिक देहो आत्मा सब विकारसा क्यों दीखता है ! तो कहते है कि 
जामतमे ईग्रियगणके दोषसे, सवम्‌ अरैकारसे ओर सुषुति तो इद्रियगण ओर अहंकारके लयसे विकारसा आत्मा निविकार रै, इससे 
अण्डेषु पेशिषु तरष्वविनिशितेष प्राणो हि जीवुपथावति तत्र ततर ॥ सन्ने यदिन्दियगणेऽहमि च प्रूु्त कूटस्थ 
आशयमृते तदलस्खृतिनंः ॥ २९ ॥ यर्व्ननामचरणेषणयोरुभक्त्याचेतोमलानि विधमेद्‌ श्णकूर्मनानि ॥ तस्मिन्‌ 
विश्ध उपरम्यत आत्मतत्व साक्षाद्‌ यथाऽमलटरोः सवितृप्रकाशः ॥४०॥ शजोवाच ॥ कर्मयोगं वदत नः पृषो 
येन संस्छतः ॥ विधूयेहाड्य कमांणि नेष्कम्यै विन्दते परम्‌ ॥ ४१ ॥ र 
विकारके हेतु छिगशरीरकी उपाधिका अभाव दै। यहां शका दै किं सब न्ट दोनेसे आत्मा रहता है यह केसे जानं । तो इसका उत्तर यई || 
दे कि जब्र जागता है तो जो सुषुर्षिमे आत्माको सुख अनुभवं हआ दै उसका स्मरण होता रै-(आज भँ सुखसे सोया यह ज्ञान अनुभवके || 
स्मरण विना नदीं दता सख्यि सषु्तिमे आत्माका अनुभव निविकार होता है, पर विषयका सम्बन्ध नदीं सखये वह अल॒भव प्रकर नहीं ‰ 
दोता है ॥ ३९ ॥ फिर प्रते है किं इसका सुषुप्िम निविकार अनुभव हो तो अ फिर क्यो होता है ! यदि कहो इसकी अविद्या नहीं || 
गयी उसकी वासनासे संसार होता दै तो अविद्या केसे जाय ! इसके उत्तरम कहते रै कि जब गृह, पव, १ वासना छोडकर केवल || 
भगवान्‌ वासुदेवकी इच्छा करे तो भक्ति बढती है, उस भृ्तिसे चित्तके ण क्मसे उत्पन्न हए पाप दूर हो जाते है तब चित्त शुद्ध होकर || 
प्रकट आत्मतत््वको प्राप्त करता दै जसे निमे र्ट होनेसे सूर्य॑मंडल्का प्रकाश दीखता रै ॥ ४० ॥ राजा जनक बोखे कि भक्ति तो | 
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कर्मयोगके अधीन है इसखियि प्रथम सुञ्चसे कर्मयोग कहो, भिस कर्मके करनेसे शुद्ध होकर पिर करमका वेग दूर नक 
ज्ञान पाता है, अथात्‌ जिसे सब्‌ कम्‌ निवृत्त दो सो कर्मयोग कदो ॥ ४१॥ हे महाराज ! यरी प्र मेने १. 0 
आये थे तब्‌ किया था, उन्होने भी स्ञे कछ उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण ! सो ुञ्चसे कदो ॥४२॥ आविर्होत्र वोठे कि ह 


वदे जिसके करनेकी आज्ञा है वह कम है, जिसक्रा निषेष ई वई अकम हे ओर जिसके 9 आज्ञा दै वह न करे तो विकर्म 
जाता है, यह तीनां भद्‌ वेद्को दी गम्य है, इसका निर्णय मलुष्योको अशक्य दै, इससे वेदं साक्षात्‌ ईश्वरहप्‌ ई पुरुषके वचनम वक्ताक 
अर्थं जानना अति कणि है यहां पंडित भी मोहको प्राप्त होते ई सो तुम तो बालकं थे इसखियि तुमते नदीं कंहा ॥ ४२॥ वेदक 
तात्प क्यो नहीं जाना जाता सो कहते हैः-यह वेद सब परोक्षवाद ई, अर्त्‌ जो अर्थं ओर भाति होता हो उसके छिपानेको ओर 
एवं मरनषीन्‌ पूवमधच्छं पितरन्तिके ॥ नाघववन्‌ ब्रह्मणः एवास्तव कारणरच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ आविर्होत्र उवाच ॥ 
कमाकमविकर्मेति वेदवादो न्‌ छौकिकः ॥ वेदस्य चेदवरात्मतवात्‌ तवर शयन्ति सूरयः ॥ ५ ॥ परोक्षवादो वेदोऽयं 
गाढानामचरासनम्‌ ॥ कम॑मोक्षाय कर्माणि विधत्ते यगदं यथा ॥४७॥ तराचरेचयस्तु वेदोक्तं स्वयमन्ञोऽजितेन्दरियः ॥ 
विकमणो ह्यधर्मेण सृत्योरत्युशपेति सः ॥ ४९ ॥ | | 
भाति के, इसे परोक्षवाद कते हँ उसी प्रकार वेदम क छुटानेका कमं कहा है, मूं उसी कर्मको जानता दै । यहां पूछते ह कि कृर्मका 
तो स्वगादिक फल सुना जाता है पिर कर्मको त्यागक्र फल कते जाने ! इसका उत्तर कहते है कि यद जो कमं कारण केह" सो 
रकि शिक्षाके छियि हैः नदी तो धर्मम किसीकी भी प्रवृत्ति न हो, जैसे बाखकोको ओषध खिलाना चाहे तो रढड्‌ दिखाइये ओर 
दीजिये, उस लददके कोभसे वह बाखकं ओषध पी रगा । ओषधका यह फर नदी, कि छद्ड्‌ सा जाय, उसका तो यदी फल है कि 
आरोग्य कर देगा, उसी भकार जौव सब विषयी है ओर लोभी ई, उनको स्वगादिकृका खोभ दिखाकर कृमैमे भवृत् करते ई पे इससे भी 
निवृत्तिका फल उत्तम दै, इस ज्ञानसे उनके कर्मोको छुड़ाते ई यद्‌ वेदका तात्पथं है ॥ ४४ ॥ जो कमं त्यागना दी सस्य दै तो पदले ही 
कमं त्याग कीजिये, तो कते दै कि स्वयं अज्ञ दो, अजितेन्द्रिय हो ओर वेदोक्त कमं न करे तो कर्मके विना अधर्मसे मरकर किर सृत्यको 
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ॐ © है 
भगवान्‌ वासुदेवम ही स॒मपण करे तो एरष मोक्षरूष सिष्धिको प्राप्त दो । यृ परणेपक्ष कहते हँ कि अहो 
द्विषे जो फल ५ त 01. स्यि स तान व ल भादा 
कत ई किः यह मत कदो कमो शीति उपजानेका फल सुनाना जसे ओं कौ गांठ छुड़ाना चाहे तो वह आगम ओर वेदोक्तके भरका- 
्‌ 4 ५) (5 अनुग्रह कृएते ई तो सद्यरु मिरे ई, फिर उन,ुरुओसि 
रसे सबकी पूजा करे ॥४७॥ अब पूजाकी विधि ० ते सिद २ नाथं तिः ॥ ०६ ॥ य आश्य हृदयः 
वेदोक्तमेव कुबणो मीरवरे ॥ नैष्कम्यौ रोचनार्था फटश्ुतिः हट 
मेव कुर्वाणो निःसङ्ोऽपितमीश्वरे नाचरं त ग्रह आचायत्तिन सन्द 
हः \ चरेदेवं तन्वोक्तेन च केदावस्‌ ॥ ५७॥ छब्धानुग्रह 
मन्थि निजी परात्मनः ॥ विधि ते नि सीनः प्राणसंयमनादिभिः ॥ पिण्डं 
: ॥ ५८ ॥ शुचिः संद्खमासीन 
तागमः॥ महापुरषमभ्यचैन्यूत्यऽभिमतयाऽत्मनः, ( यथारन्धोपचारकेः॥ द्रव्यक्चि्यातणङ्नि 
ऽ्वयदरिय हृदये चापि न्धापचारकः ॥ द्रव्यक्षत्यात्टङ्ग्‌ 
विशोध्य सन्यासकृतरक्षो :॥ हृदादिभिः कतन्यासो मृटमन्त्ेण 
कट्प्याथ सत्निाप्य समादहितः॥ हृदादिभिः इतन्यासो भरू 
निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌ ॥ ५० ॥ पायादीलुपकल्प्याय सत्रि चमनीयायेः स्नानवासो विभरषणेः ॥९२॥ 
¶ साटोपा स्वमन्त्रतः ॥ पायाध्यांचमनीयायेः स्ना ॥ 
चाचैयत्‌ ॥५१) साद्गोपाङ्गां सपादं तां तां मूरति स्वमः वासुदेवकी पूजा करे ॥४८॥ सो विधि कहते है कि पहले ८ 
जेसी सूति रुचे उसी प्रकार बनाकर भगवान्‌ वासुदेवकी पजा < -यासोक्ो || 
14 0 फिर उस सू्िके सम्युख व आधा र तशि व सीति 
॥४९॥ पुष्पादिकं द्रग्यके ज ति 
र १ (र 1 न परतिमादिक विषे अथवा दयम यथाप्राप्त इ पूजा करे ॥ ५० म स 
5 क सब विधिूर्वक देनेके उपरांत पदे अपने दयम प्रजित भगवान्‌ वासुदेवको संनिधापन सुदासे दृट्‌ धर म जगं 
नान करे, इसके पीठे हदय, शिर, शिखा, कवच, नेव, अघ, मन्व ओर मूलमन्तसे पूजा करे ॥ ५१ ॥ इसके उपरांत हदयादिक 


ही प्राप्त होता है ओर सदा काके ही भुखमें रहता ३।।४५॥ इसखिये वेदोक्त कमं दी करे, निषिद्ध कर्मं न करे ओर कर्मके फलकी इच्छा न रखे; 
जो कुछ कर्मं करे 
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उपन्यास, सदशन आदि पाषैदपरिवार, देवता सहित उस मूतिको पाय , अर्य, आचमन, स्नान, वञ्च, आभूषण उपचार कर 


गप, पुष्प, अक्षतः माला, धूप दीप, नेवेयसे प्रा करे, फिर स्तोमे स्तुति कर नमस्कार करे ओर अक्षतरदित उस मरूतिको तिखकं कर 
पूजे, क्योकि अक्षतसे भगवान्‌ इरिकी ओर केतकीसे महादेवजीकी पूजा नीं करनी चारय ॥५२॥ ओर फिर मूतिङ्ूष भगवान्‌ वासुदवका 
ध्यान करके पूजा कर; इसके उपरांत उस निमाल्यको मस्तकपर चदा देवताका स्वरूप दये धारण कर प्रजी इई सूतिका विसर्जन करके 
अपने स्थानम रखे ॥५४॥ इस प्रकार अग्नि, सूयं, जर आदिम ओर अतिथि, दयम आत्मारूष ईशर भगवान्‌ वासुदेवकी जो पुरुष एना 


गन्धमाल्याक्षतस्म्मिधरपदीपोपहारकैः ॥ साढगं संपूज्य विधिवत्‌ स्तवैः स्तुला नमेदरिषि ॥ ५२ ॥ आत्मानं 
तन्मयं ध्यायन्मूतिं सम्पूजयेद्धरेः ॥ ेषामाधाय शिरसि स्वधाम्नयुदास्य सलकरृतम्‌ ॥ ५४ ॥ एवम्न्यकतोयादा- 
वतिथौ हृदये च यः ॥ यजतीश्वरमात्मानमचिरान्घुच्यते च सः ॥ ५५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादश 
स्कन्धे द वनासवसवाद देवनारदसंबदे जायन्तेयोपाख्याने _ विदेदप्र्न १ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ रजोवाच ॥ यानि यानीह 
कर्माणि येयः स्वच्छन्दजन्मभिः ॥ चक्रे करोति कतां वा नि वन्तु नः ॥ १॥ 


करे वह थोड़ही कार्म संसारी बन्धनोंसे दरटकर शुक्त हो जाता है, यह आगसकी विधिवर्ण॑न की ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेहप्रशने ततीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-इस चौथे अध्यायमें दुमिक || 
नाम योगीश । टीला हरि अवतारकी, कहत चरन धर शीश ॥ राजा जनक बोरे फि हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम कहाकि भगवान्‌ हरिकी ||# 


मूतिको जसे मन माने वैसा बनाकर पूजा ओर स्तुति करे, सो हमको न तो सूतिका ज्ञान है, न गुण कर्मका ज्ञान ह कि स्तुति करे सख्यि 
तुम उनके अवतार ओर कर्मं कहो । भगवान्‌ वाजुदेवने जो जो जन्म स्यि ह ओर जो जो कर्म किये ह ओर अब करते है ओौर जो आगेको 
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|| करेगे सो सब वर्णन कीजिये ॥ 9 ॥ राजा जनकने जब इस प्रकार पा तो दुमिर योगीश्वर बोरे कि जो पुरूष अनन्तरूप ं 

। चरको गिनना चाहे वह अज्ञानी रै, क्योकि प्रथ्वीके परमाणु ओंको तो बहुत कार्तक परिश्रम करके कोई उुद्धिमान्‌ गिन भी 
सकता ६, परन्तु अनन्तशक्तिके आश्रय भगवान्‌ वासुदेवके गु्णोको कोई नदीं गिन सकता ॥ २॥ प्र तो भी संक्षेपसे उनके कुरेकं गणका 
वणन करता द । जब स्वय भगवान्‌ वासुदेव प॑चमहाभूत उत्पन्न कर ब्र्माण्डरूप नगर बनाकर उसमे लीरापूरवक प्रविष्ट इये तो इनका आदिदेव 


9 उवाच॥ यो वा अनन्तस्य एणाननन्तानुक्रमिष्यन्स त॒ बाख्शुदधिः ॥ रजांसि भूमेगंणयेत्कथंचित्काटेन नैवा- 
धाम्नः ॥ २॥ भूतेय॑दा पञ्चभिरात्मयषटः एुरं विराजं विरिचस्य तस्मिन्‌ ॥ स्वांशेन विष्टः पुरषामिधानः | 
मवाप नारयण आदिदेवः ॥ २ ॥ यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियेस्तवश्रताघभयेन्द्रियाणि ॥ ज्ञानं | 


स्वतः श्चसनतो बरुमोज इहा सत्त्वादिभिः स्थितिल्योदधव आदिकर्ता ॥ ४॥ आदावभूच्छतधरती रनसाऽस्य 


षि स्थितौ कठपतिदिनधमसतः ॥ हद्रोप्ययाय तमसा धुमः स आय इतलुस्थितिर्याः सततं | 
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|| नारायण पुरुष नाम इआ॥२॥ यह तीन रोककी स्थापना जिस पुरुषको देता है ओर जिसकी इद्वियोसे सब देदधारियोकी ईबरिये हेती है 

‰ || जिसके स्वह्पसे भूतं सत्त्वगणसे ज्ञात होता दै, प्राणते देदशक्ते ओर इईद्ियशक्ति तथा चेष्टा इत्यादि ये सब 'होती है, इससे ज्ञात होता 

दै किं विश्वका करतां कोई ई ॥४॥ प्रथम इस विश्वके उत्पन्न करनेको रजोयणसे अरहा; प यज्ञके फठ्दाता ह्मण, धर्मकी रक्षा 

करनेवाले विष्णु ओर तमोगणसे संहार करनेको रुद्र हए । इस प्रकार पजाओके बीच जिससे निरंतर जन्म, पालन ओर नाश होता है बही 
 शंका--रोजा. जनक बडे ब्रह्मके जाननेवाके थे, एसे ब्रह्मज्ञानी होकर ब्रह्मको कथाको त्यागकर सुनिराजते सगुण अवतारकी कथा क्यों बङी ? कयो ब्रह्मज्ञानी महात्मा पुरुष सगुणमे प्रीति नहीं करते । 


उत्तर्म--तीन लोकम जो चर अचर जीव हं, उन सबका बीज विना जन्म नह हो सकता, किसी का जन्म आजतक बीज विना न सुना तसे ही ब्रह्मलानका बीज सग्‌ण ब्रह्मा ोत्तन है, सगुणके कोर्तनसे ब्रह्मज्ञान होता है, इसलिये 
राजा जनकने ब्रह्मज्ञानी होकर.सगुण भगवानूक अबतारको कथा यूञ्षी । 
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६ 
£ 
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योमि अवतार इभ 
आरु ई ॥ 4 ॥ वही आदिदेव दशक वदीति नाम धमकी खी पि ऋष्य अ मतिवानिलह ता मत निने 
ओर भिससे कम नष्ट न द, एेसा निष्कम ज्ञान बताया ओर आपने भी उसीके अवसार कमं किया, व 
चरणः, ते भगवान्‌ नरनारायणूपसे बद्विकाश्ममे आजतक विराजमान ई ॥६॥ ३ महाराज । इस समय ८ व 
रोका बतानेवाराः परमशक्ति दिखानेवाखा इतिहास कहते है, सो आप॒ गन रुगाकर श्रवण कररे-एक वा वि 
2. ५ 0 (0 धी धि 0.01 क स अप्सराओंकि गण वसत ओर 
सहित क जा आर भगवान्‌ वासुदेव १९ { ~ 
धम॑स्य दकषुहितर्यजनिषट भूर्य नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्तः ॥ ष्कम्यलक्षणसुवाचं ४.८ 
चास्त ऋषिवयनिषेवितादधिः ॥ ६ ॥ हन्द्रो विदाड मम धाम जिषरक्षतीति कामं न्ययुड्‌ 


भा [) ष 
॥१२॥ ||‰ 
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कृयोकि जिस स्थानषर नहीं होता वह स्थान चून्य कहलाता 

भित्‌ करो, क्योकि जिस स्थानषर अतिथिका आद्र सम्मान श 

३॥ 1 श्रीभगवान्‌ इरिके इस प्रकार कंहनेपर रुनासहित १ +... 
शरीनारायणसे गोरे किं है भमो ! तुम्ारा इस प्रकार कहना डुक आशर्थकी वात नहीं क्योकि त | 


म 
५|| श्रां अदस्य गतविस्मय्‌ एजमानान्‌ ॥ मा मष्ट भो मठ ~ 11 चित्रं || 
| ॥ < ॥ इत्थं छवत्यमयदे नरदेव देवाः सत्रीडन्रशिरसः सरणं तमः ॥ नैतदिमो त्ययि पेऽविडृते वि 
| स्वारामधीरनिकरानतपादपदये ॥ ९॥ (किं 1 || 
५ धियां नाभौ मारने. खगा ॥ ७ ॥ तब गवैरहितं नरनारायण इन्द्रका „` || 
%| मन्द्वायु सहित जाकर शिरये कटाक्षरूष बाणोसे उनको : ह देवांगनाओ ! भय मत करो हमारा आतिथ्य ||ई 

ध || जान शाप्के भयंसे कंपते इए कामादिकं देवताओंसे सकर बोरे कि हे कामदेव । ३ देवांगनाओ 
१ र 





आत्माराम ओर धीर ख॒नियोके सुमह तुम्हारे चरणकमरको नमस्कार करते दै ॥ ९॥ हमारे अपराधका आचरण भी ङछ आशर्ृकी | 
व ड क्योकि मारा स्वभाव दी एेसा ३ । तुमारी सेवा करनेवाले पुष देवताओक स्थानको उद्धंघन कर आपके जो परमधाम वैडण्ठरं 
जाते है, उनको ईदरादिक देवता बहृत्‌ विघ्र करते है, तुम्हारी सेवा नदीं करनेवारु दूसरे, पुरूष जो यज्ञम देवताओंको उनके भागद्प कर देते दँ | 
उनको विच्च नहीं करते, परंतु जिसके तुम रक्षक दो वह तुम्हारा भक्त निश्चय विष्नोके माथेपर चरण धरकर तम्रा हो जाता ह॥१०॥ 
अभेक्तोको , कामक्रोधादिकं स॒ब्‌ वशम कर्‌ लेते है, उनमें जो हमारे वश होते है सो भोग भी कृते है ओर जो कोधके वशरै वेतो 
अतिमूखं ह । शुषा, तृष्णा, शरदी, गमौ, वर्षा, पवन? जीभका रस॒ ओर शिश्चका. रस ये रूप है, इनको _लांघकर जो परुष निष्फ़लं 
लां सेवता खरङृता वहवोऽन्तरयाः स्वौको विदघ्य परम त्रनतां पदं ते ॥ नान्यस्य बहिषि बलीन्ददतः समाः 
गान्धते पदं लमविता यदि विष्नमूर्नि ॥ १९ 1१. धुनटत्रिकालशणमास्तनेहयदोदन्यानस्मानपारजलधीनतिती्यं 
कचित्‌ ॥ कोधस्य॒ यान्ति विफरस्य वरो पदे गोर्मज्जन्ति इश्चरतपश्च दथोत्छुनन्ति ॥ ११ ॥ इति प्रणतां तेषा 
योऽत्यदू॒तदरनाः ॥ दशयामास शशरषां स्वविताः कुबेतीर्विभुः ॥ १२ ॥ ते देवाठचरा दृष्टा च्ियः श्रीखिः 
रूपिणीः ॥ गन्धन स॒षहस्तासा रूपौदायंहतश्रियः ॥ १३ ॥ तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसननिव ॥ आसामेकतमां 
बरर्ध्वं सबणीं स्वगंभूषणास्‌ ॥ १० ॥ 
करोधके वशीभूत हो जाते है वे अपार सखद्रके पार उतरकर गा्योके खुरोके गढोमे डूब जाते है, ये कोग शाप आदि देकर अतिकणिन तप- 
स्याको बृथा छोड़ देते है, न तो मोक्षके अर्थं न भोगके अर्थ॥११॥इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवे कामादिककी स्तुति सुन.अपने योगबले 
उत्पन्न अद्धत्‌ रूपवाली सेवा करती आभरूषणोसदित सहस्रं श्ियां कामादिकृको दिखा्यी॥१२॥वह देवताओंके सेवक मूतिमान्‌ लक्ष्मीके 
समान उन शिर्योक़ो देख उनकी गन्धसे मोदित हो उनके शूप गृण उदारतासे इनकी शोभा दपं सुब जाता रहा॥१२॥ तव देवोके देव प्रभु 
भगवान्‌ वासुदेव हंसकर नम्र हए कामादिक देवताओं बोरे कि इन धि्योमसे किपीको तुम वरो, यह सुनकर देवुताओंनि का किम || 
तुच्छ ई कहां एसी शि, कां हम ? तब नारायण बोरे किं तुम्ारे समान जो हो उसे यहण करो । तवर कामादिकं देवताओने फिर कदा 


श्रीमद्‌ भागवत- ९३ 
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भा एण कि हे महाराज ! इनमें हमारे समान एक भी नहीं है । भगवानने कदा कि एकतो तुम रो, तुम्हारे स्वगका भूषण होगी ॥१४॥ तब कामा 
।१४ ||| दिकं देवता भगवान्‌ नरःनारायणकी आज्ञा मान अ्सराओमि अष उैशीको े भधुको नमस्कार कर स्वग को चले गये ॥१५॥ स्वगं मे || 

¢| जाकर दतराज इको प्रणाम कर सभाम सब देवताओं सुनते नारायणका बल कहा, तब ईद अति आश्य मान अत्यन्त भयको प्रात ||# 

|| इभा ॥ १६ ॥ इन्दी भसुने हसावतार ठेकर संपूरणं आत्मयोग कहा, फिर एक दत्तात्रेय, एक सनकादिक, एकं भगवान्‌ ऋषभदेव, शा ६ 


पितामह सब विष्णुरूप दी अपने अंशके जगत्का कल्याण करनेको प्रकट हुए थे ओर हन्दीं विष्णुने एक समय हय्रीव अवतार 
मुदेत्यको मार वेदोका उद्धार किया था ॥ १७॥ एक समय प्रख्यके सयुदरमं मत्स्यरूप धारण कर मल, पृथ्वी ओर ओषधियोकी रक्षा 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं 3 ॥ उवंरीमप्सरः श्रेष्ठा पुरस्करत्य दिवं ययुः ॥ १५ ॥ इन्द्रायानम्य दसि 
शण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ ॥  दराकस्तवास विस्मितः ॥ १६ ॥ हेसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्तः 
कमार ऋषभो भगवान्पिता नः ॥ विष्णुः शिवाय जगतां ` कठ्यावतीरणस्तेनाहता मधुभिदा श्तयो हयास्ये 
॥ 9७ ॥ युप्तोऽप्ययं मनृरिछौषधयश्च मात्स्ये करोड हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्षमाम्‌ ॥ कौम धतोऽद्ि्तोन्म- 
थने सष्ठ प्राात्वत्नमिमराजमयुत्रदातंम ॥ १८ ॥ संस्तुन्वतोऽन्धिपतितच्छमणानषींधच शक॑ च ` टववधत- 
स्तमसि प्रविष्टम्‌ ॥ देवलियोऽुरणे पिहिता अनाथा जघ्नेऽयुरन्द्रमभयाय सतां सिंहे ॥ १९ ॥ 
के थी, वाराह अवतार ठे दिरण्याक्ष को मार जक्से प्रथ्वीका उद्धार किया, कूमौवतार ठे अमृत मथनेको अपनी षीटपर मन्द्राचर || 
वैत धारण किया? इसके उपरांत दुःसित होकर शरण आये हृए गनेन्द्रको आसे छड़ाया ॥ १८॥ एकं समय वालसिल्य ऋषि कश्य- 
पजीके छियि काष्ठ लेने गये, वहां गायके खुरके गदे पानी भरा था, उस डूबने कगे तब इन्दोने बहुत स्तुति की, वहां से आत्मपि- | 
याम तत्पर ऋषियोको छड़ाया ओर वृ्ासुरके मारनेसे जो ब्रह्महत्या हृदं थी उससे देवराज इन्द्रको छुड़ाया । अनाथ देवताओंकी घि 
असुरोके घरमे सुकं रदी थी, उन सबोको अनेकं अवतार केकर चुदाया । पिर तूर्िदरूप धारण कर भक्तोको अभयदान देनेके खयि 
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किया, सम्पूणं रोकोंकी रक्षाकी ओर वामनङूष धरकर राजा बलिने भीखके भिस इस प्रथ्वीको कर देवताओंको दे दी ॥ २० 
| परशराम अवतारे इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षभिय॒रदित किया, दैहयङ्कलके नाशक भगुवंशमें अग्नरूप प्रकट इए । उन्दने ही किर ||# 
# | रामावतार छेकर ससुर बांधा ओर लङ्कापुरीमे स्थित परिवार समेत राक्षसराज रावणका वध किया । जिनकी कीति संसारके पापको || 
|| नाश करती है, वे ही रघुनाथजी अब विद्यमान ह ॥ २१ ॥ भूमिका भार्‌ उतारनेके खयि अजन्मा आप याद्व्ङुख्मे जन्म के जो 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्य॒रा्थे हत्वान्त्रेषु युवनान्यदधात्कछाभिः ॥ भूत्वाऽ्थ वामन्‌ इमामहरदलेः क्षमां याचचा- 
ख्टेन्‌ समदाददितेः तेभ्यः ॥ २० ॥ निशवत्रियामहृत्‌ गां च व्रिःसुप्तक्ृतवो रामस्तु हेहयङुलाप्ययमागवाभ्निः ॥ ||# 
सोऽन्धि बबन्धु त : सीतापतिजयति लोकमट्ष्न्‌कीतिः ॥ २१ ॥ भूमेर्मरावतरणाय यदष्वनन्मा || 
जातः करिष्यति सुरैरपि कराणि ॥ वादेविमोहयति यक्ञकृतोऽतदहाचछ्रान्कलो क्षितिथुनो न्यहनिष्यदन्ते 
॥ २२ ॥ एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च्‌ जगत्पतेः ॥ भ्ररीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥ २३॥ इति 
श्रीभागवते महापुराण एकादरास्कन्धे वघुदेवनारदसंवादे _जायन्तेयोपाख्याने पि ॥ ९॥ 
रजोवाच ॥ भगवन्तं हरि प्रायो न मजन्त्यात्मवित्तमाः ॥ तेषामरान्तकामानां का त्मनाम्‌ ॥ १ ॥ ||‰|| ` 
देवताओसि भी न किये जाँ देसे काम करेगे, पीछे जो यज्ञादिकं करनेके योग्य दैत्योको बौद्धरूप धर मोहित करगे, इसके उपरान्त ||# 
कियुगके अन्ते कल्कि अवतार छेकर शूद्रजातिके राजाओंको मारेगे ॥ २२ ॥ हे महाराज ! इस प्रकार महाभुज जगत्पति भगवान्‌ || 
वासुदेवके जन्म ओर कमं अनन्त है मने तो संक्षेपसे वर्णन किये ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषारीकायां || 
वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेदप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ दोदहा-पञ्चम हरिकी भक्ति विन, नरकी गति है कौन । सो सब || 
वणेन करत टौ, पूजन सेवन जौन ॥ राजा जनक बोरे कि ह ब्रह्मन्‌ ! जिनकी कामना नदीं छरटी वह पुरष बहुधा भगवान्‌ वाुदेवका || 
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भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होगी ! कृपापूवकं आप इमसे वर्णन कीजिये ॥ 9 ॥ तब आयव चमस ऋषिने उत्तर द्वात 
है राजन्‌ । पहले परमपुरुषे सुसदवारा सत्वशणसे ब्राह्मण उत्पत इए, भुजाओंसे सत्त्व-रजसे क्षत्रिय हए, उष्द्वारा रजोगण तमा 
वैश्य इष्‌, चरणद्वारा केवर तमोगणसे शद हए ओर आश्रम सदित भित्र भिन्न वणं उत्पत हुए ॥२॥ अपना जन्मदाता पुरुष इधरका 
इन वणक मध्य जो भजन नहीं करता ओर जान बञ्चकर निरादर करता दै व पुरूष वणे आश्रमसे ष्ट दोकर अधोगतिको प्रात होता ह 
॥ ३ ॥ कों एकं षर इस भूकारके ह किः जिनको हरिकथा सनना बत्‌ कठिन ह, किमी किसीको हरिका कीर्तन बहुत कीटन्‌ दै । इसी 
भकार कितने एक द्विजलोग ओर च्िये तथा ्ुदादिक जो भगवान्‌ वासुदेवको न जाननेसे नहीं भजते, उनके ऊपर आप सरीखे टी कृषा 
तमत नाच ॥ सुखबाहरपदभ्यः परपस्याश्रमः सह्‌ ॥ चत्वारो जह्रे वणां विपरादयःप्थक्र ॥ २॥ य एषा 
परत सक्षादात्मग्रभावमीश्वरम्‌ ॥ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्धष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ दरेहर्किथाः केचिद दरे || 
चाच्छतदगतनाः ॥ लियः अ्रादयशचव ते्ठकमपया भवादृशाम्‌ ॥ ४ ॥ विप्रो गजन्यवेश्यो च हरः प्राः प्दान्ति- ४ 
क्‌ ॥ श्रतिन जन्मनाऽ्यापि शुहा्त्यास्नायवादिनः ॥ ५॥ कर्मण्यकोविदाः स्तव्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः ॥ || 
बदुन्ति चाटकान्मूटा यया माध्व्या गिरोत्युकाः ॥ ६॥ रजसा घोरसंकल्पाः कायुका अहिमन्यवः ॥ दाम्भिका 
मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियाव्‌ ॥ ७ ॥ : व 
करते है ॥४॥ यदयुपि ब्राह्मण, भिय, वैश्य यज्ञोपवीत रप दूसरे जन्मसे ओर वेदाध्ययनसे हूरिभजनके उत्तम अधिकारी ड, प्रतुतो भी || 
| फठ्‌ स्तुतिके वचनम मोदित होकर जाननेपर भी भगवान्‌ वासदेवका भजन नहीं करते ओर कर्मभि आसक्त दो रहे द उन अद्ध || 
दग्ध ोगोको सुधारनेका कोई उपाय न दोनेसे आप सरसे पुरुमोको उनकी अपेक्षा करनी चाहिये ॥ 4 ॥ कम॑ करनेमे अङकुशर मूख || 
अपनेको पंडित मानने वाखा अनभ्र ठेसी मनोहर वातं कते ह कि जिनमे मोह उत्पन्न हो । वह्‌ यह है कि यज्ञादिकोंका फल अक्षय्‌ होगा रः 
न स्वम शीत्‌ है! न उष्ण है, न मलिनता है, न पराजय दै ओर वृचनसे उत्कंसिति होकर कते हँ कि हम अप्सराओंसे विहार करेगे, यह || 
कते हुए कर्ममे बधे रहते ई ॥ & ॥ उनको उस फलके भ्रमसे कर्थम ही आद्र होता ३, उससे काम क्रोध मदादिकं ब्ृद्धिको प्राप्त होते दै 3 
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ओर यह भी कहा है कि रजोगुणसे राग द्वेष उत्पन्न होते ३, उनसे अभिचारके कर्मोप्र मन होता है, तब वे धोरसङ्कल्पी महातष्णावाठे || 
स्के समान कोधी महाभिमानी दुष्ट स्वभाव अधजछे रोग नारायणके भक्तोको सते है ॥७॥ जो सदा श्ियोकी ही सेवा करते है वृद्ोंकी |} 
सेवा नहीं करते ओर केवर मेथुन दी सुख माननेवारे अतिथिकी प्रजारदित घरों रहकर मनके मनोरथे ोग कदा करते हे कि आज 
मेने यड पाया, यह मनोरथ किर प्राप्त करूगा ओर्‌ जो कदाचित्‌ किसी देवता की पूजा करं तो अपने स्वार्थके रिय पञ्ुकी रिसा करते ह न 
कुछ विधि, न दक्षिणा, न अत्रदान करे एेसे मूखं हँ जो ईिसादोषको नदीं जानते ॥ ८ ॥ धन, एश्वर्य, कुरु, विद्या, दान, शूप, बर ओर 
कर्मोसि उनको गवे उत्पन्न होता है, इससे मन्ददुद्धि दुष्ट ईश्वर सदित साध परमेश्रके भक्तोका निराद्र करते हैँ ॥ वे इष्ट पुरुष वेदके 
वदन्ति तेऽन्योन्यसुपासितश्ियो शेषु मेय॒न्यसुखेषु चारिपः ॥ यजन्त्यषष्टान्नविधानदक्षिणं इत्ये परं घ्नन्ति 
पञ्नतदिदः ॥ < ॥ श्रिया विभत्याभिजनेन विद्यया द्यभन रूपेण बलेन कर्मणा ॥ जातस्ययेनान्धधियः 
सदवगन्सतोऽनमन्यन्ति हरिप्रियान्लाः ॥ ९ ॥ सर्वषु शसतवुशरःस्ववस्थितं यथा खमात्मानममीषटमीश्वरम्‌ ॥ 
वेदोपगीतं च न श्रण्वतेऽबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वातंया ॥ १० ॥ रोके व्यवायामिषमयसेवा नित्यास्व॒ 


जन्तोनंहि तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञठरग्रहेरघ् नित्तिरिष्टा ॥११॥ 
अर्थको नदीं जानते । वेद कहते ह कि यद्यपि सब देहधारियो भ यह आत्मा सदा आकाशकी भांतिष्यापरहा ई ओर अपने प्रिय ईश्ररफो फिर 
वेद प्रकट बताते ह परंतु तो भी यह मूखे नदी जानते, अपने मनोरथोकी दी बातोमें वाद्‌ विवाद्‌ कृरते दँ ॥ १० ॥ यहां पूवैपक्च कहते है 
कि स्वीसंभोग तो कहा है कि रजस्वला होने पर मेथुन करे, देवताके बचे हुए मांसादिकं भोजन करे फिर तुम क्यों निन्दा करते हो ! इसके 
उत्तरम कहते दँ फि रोकमे स्तरीपरसङ्ग, मांसभक्षण ओर मदिराका सेवन नित्य है ओर विषयासक्तोको अनुराग स्वभावसे दी प्राप्त दै, फिर 
कुछ विधि नरी, बस एक यदी चादिये ओर जहां बिधि कदी हे वदां ऋतुकालके दिन स्ीसङ्ग करे, यज्ञम भी मांस मद्य अहण करे, ओर दिन 
न करे इस नियमसे करे, परन्तु दिन का निषेध किया द, एसे विषयी मूलं छोग नदीं समञ्जते । जो कामी अश्चिसे अथवा द्रेषसे स्वीपसं- 
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। ई | 

भार | «| गादिक करते ह उनका यह नियम है ओर जिनके "यह कामना नदी उनका नियम नदीं । वेदका अभिप्राय तो सब दिन्‌ छड़ानेका ही £ 
४ नदीं ३ क्योकि धमा हीं दीखनेवाला , ज्ञान || 

॥१६॥ ||| ह? उसे सूरं नही समञ्जते % ॥ 99 ॥ धमं करना ही धनका फर है क्योकि धमाज्ठान कएेसे परोक्ष ( नरीं दीख 








ओर तत्काल शांति दायक अपरोक्ङ्ञान दोनों राप हो जाते ई , रेस सुखदायक धनको यह पुरूष देहादिकके छ्य धरम ब्रथा खो देते 
€? न तो इसका विचार करते दँ ओर न शिरपर धूमती हुई मृत्युको देखते ई ॥१२॥ ओर वेदका तात्प नदीं जानते, कि ऋतुके दिन भी 


घनं च धर्मकपफालं यतो वै ज्ञानं सनिज्ञानमतप्रशान्ति ॥ येषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्यं न पश्यन्ति दरन्तवीर्यम्‌ 
॥ १२॥ यद्घ्ाणमक्षो विहितः सुरायास्तथा परोरालमनं न हिंसा ॥ एं व्यवायः प्रनया न रत्या इमं विद्यु 
न विदुः स्वधमंम्‌ ॥ १२ ॥ ये तनेवविदोऽसन्तः स्तन्धाः सदभिमानिनः ॥ पद्ु्दुहयन्तिं विल्लन्धाः प्रत्य 
खादन्ति ते च ताच्‌ ॥ १०॥ 
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सी मंग ग्भाधानको ही कहा दै, ङु यथेष्ट काम भोगको नही कहा ओर सुरापान भी नहीं कृडा दै, आघ्राण कदा ह, पञ की हिसा 
देवताके किये करे, अपने भोजनक खयि नदीं कहा । देसे शद्ध धर्मो विषयकी आसक्तिसे न करे, इस बातको यह सूर नदीं जानते ॥ 
॥१२॥ जो इस धम॑को नहीं जानते वे असाधु एवं अनम्र है' परंतु भपनेको साध करके मान लते है । जो विश्वासे % > वध्‌ कृरते 
है ओर कहते हँ कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, उनके र ९ कहते ९ (क इससे मनारथ सिद होगा, उनके छथि एसा कहा है कि इस जन्मभे उसका मांस यह खाते ई, अगले जन्मभे वह 


* दृष्टान्त-वास्तवमे उसका तात्पयं यह है, जैसे किसी का लड़का खेलमे अत्यन्त मतवाला हो ओर बेइयाके घर दिनरात पड़ा रहता ही ओर पडृनेमें उसकी खचि न हो तो उसके पिताको कहना चाहिये कि तु प्रातःकाल उठकर तो 
वेश्याके घर जाया कर, फिर एक घंटामर खेला कर ओर जो तु प्रातःकाल वैश्याके घर नहीं गया ओर एक घंटाभर न खेला तो मं तु्षको बहुत मारूगा, क्योकि इन दोनों कामोसि दो घंटेमे निश्चिन्त होकर फिर अपना चित काँ इधर उधर 
मत मटकाना ओर, जो फिर भटकावेगा तो पिटेगा, यह वाक्य निवृत्तिका निरूपण करता है इसी प्रकार वेद भी निवृत्ति निरूपण करत है ्रृत्तिका निरूसण नही करता । जो मनुष्य समीप आनेपर भी ऋतुस्नान भायति भसङ्ख न करे, 
तो गरभहत्त्या जो महापाप होता है उस मतुष्यको लगता है । अनेक श्ुति्योके वचन तो यह है कि मनमे कामना होनेपर भी स्त्रीक विषे अरचि अथवा देषादिक होनेते उसके साथ भरसङ्ः न करे, एसे जानना । 
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| मांस भक्षण करेगा, अतः इसका नाम मांस है ॥१४॥ मृतक समान अपने ओर पुत्रादिकोमे स्नेदसे बद्ध हो पराये भी देहोमे ¦ 
अपने आत्मा ईश्वर दरिसे जो पुरुष द्वेष करते रै, वे मरनेके पीछे नरकमें पड़ते है ॥१५॥ जो अज्ञ है, वे ज्ञानी पुरुषोकी कृषासे संसारसागरको || 
तर जाते ह ओर जो मध्यवर्ती रै वे नरकमे गिरते दै । अधिक क्या कँ, जो जो तत््ज्ञानको भराप्त नदीं इए, मूढता को ही प्राप्त हए ओर अपने ||# 
स्वार्के दी खयि धमं अथ॑ कामादिक करते हैँ वे पुरूष वारम्बार जन्म मरणको प्राप्त दते हँ ॥ 9& ॥ जो पुरूष आत्मघाती व अशांत है || 


टिषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ ॥ मृतके साठबन्धेऽस्मिन्बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १९५ ॥ ये कैवल्य- 
मसेप्राप्रा ये चातीताश्च मूदताम्‌ ॥ चेवगिका हाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६॥ एत॒ आत्महनोऽशान्ता 
अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ सीदन्त्यकृतक्रत्या वे काुध्वस्तमनोरथाः ॥ १७ ॥ हित्वाऽत्यायासरचिता गहापत्यय॒ह- 
च्छ्यः ॥ तमो विरान्त्यनिच्छन्तो बासुदेवपरडमखाः ॥१८॥ राजोवाच ॥ कस्मिन्काटे स भगवान्किविर्णैः कीरो 
नृभिः ॥ नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


अज्ञानको री ज्ञान मानते दँ ओर कृतकृत्य नहीं इए, वे कालसे नष्ट मनोरथ दो दुःख दी. पाते है ॥१७॥ ओर जो पुरूष भगवान्‌ वासुदेवसे 
|| विभ्ख रै, वे अतिश्रमसे गृहः सुर, मित्र, धन सम्पूणं वस्तुको प्राप्त होकर इच्छा न रदनेषर भी नीच योनि अन्धतममे पड़ते है ॥ १८ ॥ राजा 
%|| जनकं बोरे कि हे ब्रह्मन्‌ । आपने जो सब त्यागकर केवर भगवान्‌ नारायणकी भक्ति करनेको कहा सो यह भगवान्‌ किस समयमे, 
१ अत्र मनुः-“ मांसभक्षयिता मुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनौषिणः ॥ ` दद्र जुः“ नासमक्पिता मुत्र यस्य मासषिहाद्न्हन्‌ । एत्मासस्य मास्व वदन्ति मनीषिणः ११ ` 7 = ` ` 77 
* शंका-राजा जनकने मुनियोसे भगवान्‌का भजन ओर सेवन आदि सब कमं यूग युगके अलग-अलग पूछे कि,सतयुगमे किस प्रकारका भजन सेवन होता है भौर त्रेतामे'दापरमे भौर कलियुगमें किस प्रकारका भजन ओर सेवन 


् होना चाहिये ? ओर मनि भो चारो युगोमे भिन्न-भिन्न पूजन भजन आदि करत है, यह बड़ा तुचित कमं है, क्योकिशास्नमे भगवान्‌ सर्व॑व्यापौ निरञ्जन लिखे है, भिन्न-भिन्न कर्मं तो जीवोके लिये होते है ईश्वरके नहीं होते यह बड़ी 
>€ || शंका हि । 
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उत्तर--भगवान्‌ तो भक्तवत्सल ओर दोनदयाल्‌ हं, त्रिलोकोमं जो चराचर प्राणी हं, उन सब प्राणि्योमं भगवान किसी युगमे भो भिश्न भाव नहीं रलते,सबको एक समान मानते ह एते छृपासिन्धु ह परंतु मनुष्योमे अनेक 
रः भ्रकारके जीव हु, जितने मनुष्योके देह हं उतने हौ जीव हं । इसलिये सब जीवोमें भगवान्‌को भक्ति अलग होती हैसब युगो कोई फिसी प्रकारकी भक्ति करता है, कोई किसी भरकारकी भव्ति करता है ओर भगवान्‌के नाम ओर. 
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` वक 


कते वके, केसी आकृतिके कोनसे नामसे ओर किस विभिसे रोकोमं धज जते हे ! सो सचे भलीभांति समश्चाकर आप किये ॥१५॥ 
तव करभाजन ऋषी नीवि भ्न का उत्तर देते दै कि ३ राजन्‌ ! सत्ययुग, जेता, द्वापर ओर करिग इन चार युगम नाना व्ण, 
अकारयुक्त भगवान्‌ केशव अनेक तिथि प्रजे जाते है ॥२०॥ सत्ययुगमे शुक्लवर्ण, चतुर्भुज, जटा धारण विये, वल्कलः ५ १ क 
सृगका चम यज्ञोपवीत, सद्रा्ष, दण्ड, कमण्डलु धुरे बरह्मचारी के शपते दशन देते ई ॥२३॥ उस युगमे मनुष्य सव शांत, निरः सदय, 
समष्टि, शम, दम ओर भ्यानसे देवताको प्रूजते है ॥२२॥ उस कार्म इन नामोसे भगवान्‌ हरि गाये जाते हैः-दस्‌, सुपर्ण, वेकुण्ठ धर्म? 
करभाजन उवाच क कतं भेता हापरं च कटिसित्येषु केटावः ॥ नानावणांभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ 
कत्‌ शङ्कश्चतुबाहु वल्कृटाम्बरः ॥ कृष्णाजिनोपवीताक्षानिभ्रहण्डकमण्ड्‌ ॥२१॥ मनुष्यास्त॒ तदा शान्ताः 
नरना सु्दः समाः॥ जयन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥ २२॥ दः सुपण वैकुण्ठो धर्मों योगेश्वरो 
मतुः ॥ इरवरः पषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ तरेतायां स्त्वणोऽसौ चत्बाहधिमैखटः ॥ दिरण्यकेशलः 
यात्मा छक्छवाचुषटक्षणः ॥ २४॥ तं तदा मठजा देवं सवदेवमयं हरिम्‌ ॥ यजन्ति विय॒या चय्या धर्मिष्ठ बरहमवा- 
दिनः ॥ २५॥ विष्णुर्यज्ञः प्रदिनगर्भः सर्वदेव उरुकमः ॥ रषाकपिर्जयन्तश्च उक्गाय इतीयते ॥ २६॥ हापरे मगवा- 
च्छयामः पीतवासा निजायुधः ॥ श्रीवत्सादिभिरङ्कश्च खक्षणेषपरधितः ॥ २७॥ 
योगेश्वर, अमल ईश्वर पुरुष्‌ अव्यक्त ओर परमात्मा ॥ २३ ॥ नेम आरक्त, चार थुजा, तीन मेखला धारण किये, सुवणके समान 
केशवारे, वेद्नयीमयमूति ओर खक्‌ खुवा आदि चिन्दोको धारण कते दँ ॥२७॥ जो अतिषर्मात्मा वेदक ज्ञाता मनुष्य दै, वे सवं वेदरूप 
भगवान्‌ वासुदेवका तीनों वेदके क्से उता पूजन करते द ॥ २९ ॥ ओर विष्णु यज्ञ, पृश्निगर्भ, सदेव, उरकम, वृषाकपि, जयन्त, 
उङ्गाय यह नाम गाये जाते ह॥२६॥ दवापरमे भगवान्‌ वासुदेव श्यामसूर्ति, पीतांबर धारे, श्रीवत्सादि चिह ओर कौस्तुमादिक लक्षण धारण 


| भी अन्त नहीं, जिस नाम पर जिस प्राणोको भक्ति हुई उसी नामक्लो जयने लगायुग युगने भग्वान्‌ उस अयने नाम जयनेवाले प्राणीको रक्षा कंसे करते हं ? जसे गाय अथने वत्सको रक्षा करती हे ओर राजा जनक भी भगवानृको 
भक्तिको लोला करके उन्मत्त हो रहे थे, भगवान्‌को भक्तिकौ वुद्धि होनेके लिये युग युगमे भिन्न-भिन्न भगवानके सेवक पुने लगे, भिन्नभाव मानकर नहीं पा । 
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ध | ह ॥२७॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य ईश्वरके जाननेकी इच्छा रखते दबे मवुष्य उस समय महाराजा ओके रक्षणसंयुक्त उन 
| | ओर आगमके मन्बोसे पूजा करते ह ॥२.८॥ वृसुदेव्‌, संकर्षणः; प्रयुस्न ओर अनिङ्दरूप्‌. भगवानकर नमस्कार करते दँ ॥२९॥ 
नारायणऋषि पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वरूप? सवभूतकि आत्माको नमस्कार है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ । इस प्रकार द्रापरमं भगवान्‌ 
वासुदेवकी स्तुति करते है अब नाना आगम मार्गसि कचु भी जसे पूजे जाते ह सो सुनो ॥ ३१ ॥ कलियुग कृष्णवर्ण, कांतिसे 
£| अतिनिमल ओर जसे नीलमणि होती है इसी प्रकार अङ्ग, इदयादिकं उपांग कौस्तुभ तथा सुदर्शनादि अघन! पार्षद्‌ सनन्द्नादिक्‌ 
नामका कथन ओर स्तुति आदिक प्रधान पूजासे अतिबुद्धिमान्‌ मलष्य भगवान्‌ हरिकी पूजा करते ई ॥३२॥ उसके उपरति स्तुति करते 
तं तदा पूष मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ ॥ यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो चप ॥२८॥ नमस्ते वाघुदेवाय नमः 
सुकषेणाय च ॥ प्रद्यम्नायानिरूदाय तुभ्यं मगवते नमः ॥२९॥ नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ॥ विदेश्वशय 
विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ २० ॥ इतिद्ापर उवीडा स्तुवन्ति जगदीदवरम्‌ ॥ नानातन्तविधानेन कटवपि यथा 
दण ॥ २१ ॥ कर्णवपौ विषा ष्णं सा पामा गञ्पाषदम्‌ ॥ यज्ञः संकीतंनुप्रायेयंनन्ति हिं य॒मेधसः ॥ ३२॥ 
ध्येयं सदा परिमिवघ्नमभीष्टदोदं तीर्थास्पदं रिवविरिच्चिदतं शरण्यम्‌ ॥ भरत्यातिहं प्रणतपारभवान्धिपोतं वैदे महा- 
पुरूष ते चरणारविदम्‌ ॥ ३३ ॥ त्यक्त्वा सुदस्त्यजघुरेप्सितराज्यलष्ष्मीं धमिं्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ ॥ माया- 
मृगं दयितयेप्सितमन्वधाबहन्दे महापुष ते चरणारविंदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कि हे भ्राणियोके रक्षक । हे मदापुरुष्‌। त॒म्दारे चरणारर्विदको नमस्कार है जो चरणारर्विद्‌ सदा ध्यान करनेके योग्य है हदि कुटुम्बक 
संगसे अनिष्टको दूर करते है, मनके अमिलखाष परणं करते है, गंगादिक तीर्थके स्नानभूत ह शिव ब्रह्मादिक से स्त॒ति कयि हए ह ओर जो 
होकर शरण जाता है उसके रक्षक र सेवककी पीड़ाको दूर करते ह ओर संसार सागरसे तरनेको नौकारूप रँ ॥२३२॥ हे धर्मात्मन्‌ | 
¢ श्री रामचन्द्रजी ! आपजो देवताओंसि भी न त्यागी जायः देवता जिसकी अभिखाषाम दी रहते दै, एेसी राज्यलक्ष्मी पिताकी आज्ञासे 
|| छोडकर घर्मकी रक्षा करनेके किए वनको चरे गये ओर प्रिय सीताके प्रम तथा वचनसे मायामृगके पीछे दौड़, उन भक्तिप्रिय आपके. | 







०००१०९७ 1 १ 4 
मो 7) , १० २.१० 8१80 
+ 






१०.९१७ १. 
०९० 0०.०००. 
४९४९ >=, € > 


अथ 
9992 


(+ 





= 
चरणार्िदोको हम भणाम करते है ॥ २९ ॥ हे राजा जनक ! इस प्रकार चारों ही युगम नामरूप भेदसे उस-उस्‌ थुगके त | | 


> 


भाण | 
कलयाणके देनेवाले इरि भगवान्‌ पूजे जाते दै ॥२<॥अौर चारों यगो करियुग भ्रष्ठ है, ्रषठ, गुणज्ञ सारग्राही दै वे कटियग 

।१५॥ ||| सतति करते है ओर यगोमं ध्यान, यज्ञ, पूजा व फलहोता है, 0 भजन कीर्तन मासे दी प्राप्त 

हो जाते ई॥२६॥ यह भाणी देदके अभिमानसे संसारम भूमण करते ई, उनको संसारम शांति.ओर लाभ नीं ॥ ३७ ॥ ह राजन्‌ । 

सत्ययुगादिकी मजा कल्म जन्म पावे" एसी इच्छा करते दै, इस कारण निश्चय ज्ञात होता दै कि ककिथुगम्‌ सब जीव नारायणपरा 
एतं युगाव॒रूपाभ्यां भगवान्युगवतिभिः ॥ मवजेरिज्यते राजन्छेयसामीश्वरो हरिः ॥ ३५॥ कटि समानयन्त्याया 
यणनज्ञाः सारभागिनः ॥ यत्र संकीतंनेनेव सवः स्वा्थोऽभिरुम्यते ॥३६॥ न ह्यतः परमो लाभो देहिनां ्ाम्यतामिह ॥ 
यतो विदेत परमां शान्ति नश्यति संति: ॥ २७॥ कृतादिषु प्रना रजन्कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ ॥ कलौ खलु 
भविष्यंति नारायणपरायणाः ॥ २८ ॥ क्वचिक्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भरिदिः ॥ ताखपणीं नदी यत्र कतमाखा 
पयसिनी ॥ ४ ॥ कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जलं तासां मुना मलजेश्वर ॥ प्रायो 
मक्ता भविष्यंति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ देवर्षिभूताघतकृणां पितृणां न किडरो नायमृणी च राजन्‌ ॥ स्वात्मना 
य्‌: शरणं शारण्य गतो पतय शय ४१ ॥ स्वपादपरूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः ॥ 

धुनोति श्व हृदि सन्निविष्ट 
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¢ ^ त कीं कीं देशम भी न १ ड भ भी बहत होगे! जहां ताघ्रपर्णी नदी 
° टी|| || यण दाग ॥२८॥ ह महाराज ! कीं कदी महारा देशम भी भक्त होगे ओर द्रबिड्देशम भी बहुत होगे? ४ ताम्रपर्णी, नदी कृतमाला 
र 4 ओर पयस्विनी हे ॥ ३९ ॥ हे मलजेश्वर ! कावेरी आदि परमपवि नदिय है, जो इनका जख्पान करते है वे मुष्य निर्मर चित्त होकर 


श्रीभगवान्‌ वासुदेवके बहुधा भक्त होते है ॥४०॥ जो मवुष्य्‌ सर्वथा मेद्‌ छोड़कर केवल शरणदाता कुन्द भगवान्‌के शरण जाते है उनपर 
देवता, ऋषि, भूत? कुटुम्बी मनुष्य ओर पितरोका ऋण नहीं रहता । हे राजन्‌ ! जो स्च एकं हरिको ही देखते ह उनके लिये प्चयज्ञादि- |¦ 
कोके करनेको भी प्रवर विधि नहीं है ॥ ४१ ॥ यहां यह सन्देह राजा जनकने किया कि हे महाराज ! जो कि सब कमं छोड़कर 
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| वक भजन करे तो कम छोड़नेकृ पाप लगेगा? इसका समाधान यह दै कि जो सब देवादिकोंको छोडकर एक इखि री ध 
> ्‌ कसते ह उनको तरिकरमं सर्पैथा नहीं हेति, जो कदाचित्‌ प्रमादसे हो तो उसके दयम भगवान्‌ हरि बैठ जति है यह यमादिकोकि ||: 
| भी नियन्ता ह ओर उनके भी सब कम नाश करते है, इससे भगवानूको भक्त दी प्यारे हँ ॥ ४२ ॥ इन नौ योगीश्वरोका सवाद्‌ कहकर || 
६|| श्रीनारदजी बोरे कि हे वसुदेव ! इस प्रकार भगवद्धमे सुन सन्तुष्ट होकर राजा जनकने अपने गुङओंसदित जयन्तीएुच योगीश्ररोकी || 
जा की ॥९३॥ इसके उपरान्त वहः योगीश्वर सम्पूणं सुनि सिद्ध रोगोके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ओर राजा जनक भी उन्दीं || 
मकर करनेसे परमगतिको प्राप्त हए ॥ ७४ ॥ नारदजी बोठे कि हे महाभाग वसुदेव ! तुम भी यह वेष्णवधमं करो, इन धर्मोमं अद्धा || 
नारद उवाच ॥ धमान्भागवताज्नित्यं अलाऽ्थ मिथिलेश्वरः ॥ जायन्तेयान्ुनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ 
॥ ३ ॥ ततोऽन्तरेषिरे सिद्धाः सर्व॑ङोकस्य पर्यतः ॥ जा धमौलपातिष्ठन्नवाप प्रमां गतिम्‌॥ ४९ ॥ तवमृप्येतान्‌ 
महाभाग त धमान्भागवताज्छुतान्‌ ॥ आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यते परश ॥ ४९६ ॥. युवयोः खट 
दम्पत्यो्यशसा परितं जगत्‌ ॥ पुत्रतामगमदयदां भगवानीडव्रो हरिः ॥ ४६ ॥ दशेनाटिगनापेः शयना 
नमोजनैः ॥ आत्मा वां पावितः ष्ण पुतरस्ने ्रकवैतोः ॥०७॥ वैरेण यं पतयः शिशपापौडशाल्वादयो गतिवि 
लासविलोकनायैः ॥ ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरवर्क्तधियां एनः किम्‌ ॥ ४८ ॥ 

करनेसे निसङ्गपरम मद्गलको पराप्त दोगे ॥४९॥ यह तो भने शाच्रादिकोंकी रीतिसे सब तुमसे कहा है, परंतु दे वशुदेवजी ! त॒म तो विना ही 
शा्चके कम कृताथ हो, तुम दोनों शरी पुरुष परमभागवत हो, तुम्हारे यशसे सब जगत्‌ पूणे हो रदा है, क्योकि तुम्हारे यहां स्वये भगवान्‌ | 
ईश्वरने आकर अवतार छिया दै ॥४६॥ तुमको ओर कोगोके समान्‌ भांति, सवै कमं समपेण आदि वेष्णव षर्मोति चित्त शुद्ध करना नहीं || 
पड़ेगा, क्योकि दशन, आख्गिन, आलाप, शयन, आसन, भोजनसे, श्रीकृष्णमें पुस्नेह करनेसे तम्हारा भगवान्‌ ईश्वर, आत्मा पिर || 
हो गया ३।॥४७॥शिजबुपार, पौडक तथा शाल्व आदि राजा शय्या, आसन आदिमे जिसका वैरसे भी ध्यानकर भगवान्‌ श्रक्ृष्र्चदकी ||# 
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गति चितवन आदिसे तदाकार इई उुदधिसे सारूप्य स॒क्तिको भाक्त हा गये तो लेसे इनये चित रखते हबे सार्य गतिक भातत 
| तो इसमे आश्चयं दी क्या हे ! ॥४८॥ अहो ! जो पुजस्नेद श 1 वा ही युक्त होने चादिये तो कते दै कि हे वसुदेवजी । 


‰ वदेव देवकीने अत्यन्त आश्ररयको प्राप्त दो अपने आपका मोह स्नेह छोड़ दिया ॥ ५१ ॥ यह इतिहास अति पुण्यजनक है, जो पुरूष 
मापत्यदद्धिमङ्ृथाः कष्णे सवात्मनीश्वरे ॥ मायामनुष्यभावेन गूटैद्वये परेऽव्यये ॥ ४९॥ भरमारासुरशजन्यहन्तवे 
रषये सताम्‌ ॥ अवतीर्णस्य निरेत्य यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ श्रीक उवाच ॥ एतच्छला महाभागो ष वोऽ 
तिविस्मितः ॥ देवकी च महाभागा जहतर्मोहमामनः ॥ ५१ ॥ इतिहासमिमं पण्यं धास्येयः समाहितः ॥ स विधू 
म भूयाय कल्पते ॥ ९२ ॥ इति श्रीभा म< ए. पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ५ . उवाच ॥ अथ ब्रह्मा 
त्मजे्वः अ। रडतोऽभ्यगात्‌ ॥ भवश्च अूतमव्येशो ययौ भूतगणेरेतः ॥ १॥ इन्द्रोमरद्धिभ॑गवानादित्या वसतवोऽ 

शिनौ ॥ ऋभवोद्धिरसो सुद्र विश्वे साध्याश्च देवताः ॥ २॥ गन्धवांप्रसो नागाः सिदचारण्यद्यकाः ॥ ऋषयः 
पितस्थेव सविद्याधरकिन्नशः ॥ ३ ॥ # 






लीने ३ परध, उद्धव कदी निहोरि॥ श्रीञ्युकदेवजी बोले कि ठ गज्‌! इस्‌ प्रकार वखदेवजीसे नारद्‌जी कृकर चले गये। इसके उपरत द्वारकामे 


| तम इन पर पुनबुद्धि मत रखो, यह तो स्वात्मा ईश्वर है, मायासे मजुष्याकार दिखायी दैत दै, अोकिकं शव्यं इनका गुप्त ₹' यह || 
|| ओङष्णचन्द्र अविनाशी परम पुरुष है ॥ ४९॥ यह्‌ पृथ्वीका भाररूप राजाओकि मारनेको ओर साधु पुरूषोकी रक्षा कनेको तथा मोक्ष || 
ॐ || देनेको अवतार छेकर लोकमि यश विस्तार करते हँ ॥ ५० ॥ श्रुकदेवजी बोरे कि भरतवेशावतस राजा परीक्षित्‌ ! यह सुन महाभाग || 


६|| नियमसे इसे मनमे धारण करते है इसी देहम मोह दरक ब्रहममावकरो भापत होते है ॥२॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये || 
ह भाषारीकायां वसुदेवनारदसवादे जायन्तेयगमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥९५॥ दोहा-छटयेपें ब्रह्मा दिकन, षिनय करी कर जोरि । मों सग |; 


|| बरह्मा, सनकादिक ओर सम्पणं देवता मिरुकर आये ॥ (१ ॥ सष्भूतोके श्वर महादेव भूतगणोे मिलकर देवराज इन्द्र आये। आदित्य, || 
| चस, अश्रिनीड़मार, ऋषु, अगिरा, एकादश रुर, विश्वेदेव, साध्य ॥ २॥ गंधवे, अप्सरा, सिद्ध, चारणः, गृद्यक, ऋषि, पितरः विचाधरः || 
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दिर ये सव शीकृष्णचनद्के द 
नदकै दृशन करने को द्वारक आये | ४ 
| दूर करनेवाले यज्ञक कुमे आये ॥३॥ जिस्‌ देदसे मगवानने मनुष्य लोकम परम सुन्दर मूतीसे | त 
पुरीमे आकर ८. ‰4 1 देसनेको आयि ॥ 9 ॥ स म सब रोकोके || 
न्‌ श्रकृष्णचन्द्रका दर्शन किया ॥ ९ ॥ इक्तके उपरांत नेदनवनके एूलोंसे 1 प 
। । 


चन्द्रकी प्रजा ओर्‌ विचि पद्‌ तथा अर्थं सि 
= + वाणि्ोसे जगदीशवरकीं स्त॒ति करने लगे ॥६॥ देवता बोरे कि हे नाथ ! जो जीव कर्मरूप || 


ओर दम आण) इटियु? मनः  वचनके भावयुक्तं हो जिनका इदयमे है, पर 0 ध 
दत सि 1 1. 
॥४॥ तस्यां विभ्राजमानायां ह वा ॥ यदो वितेने छोकेषु 0 

ओमास्य र स ; ॥ ग्यचक्षतावितृक्ाक्षाः कष्णमद्भतदशं ॥ 
य्‌) 1 वा व थ ॥ ६ ॥ 1 | 1 १ 
मायया निगयाऽभमनि हविमच्यं ल यच्चिन्तने भागतम्मः कममयोरपाात्‌ ॥७॥ लं 
यतस्व वा तद्थणस्थः ॥ नेतेमवानजित कर्मभिरल्यते त 
है 64 ते यशसि प्ररद्धसच्छदढया श्रवणर्संथतया यथा सात्‌ ॥९ वि्ा्ुताघ्ययनदानतपः करियामिः॥ 
कमं करता ई, मेरा ० तकं करत व मोक्षके छियि मेरे च्रणारर्विदका चिन्तन क्यों कृरते योक मे 
क्योकि जो ओरं पर मनसे नी 0 1 इ १ इसके उत्तरम कहते दै कि गा {कमश्सी 
करते हो, पर ममि लिप ही त प्रपञ्चको अिश्ुण अपनी म ही उः { र 
1 क ध ध 1 व १ मारते होः सार | 
रहते दो ॥८॥ तो सुञ्चको कमं करनेका कया प्रयोजन दै! मँ तो च 4८. ( 
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द स्तति योग्य ! द परमभषठ देव ! विषयी पुरषोके सत्त, विया, अवण-अभ्ययन, दान्‌, तप ओर कम करते वैते शद्ध नदीं होते जस 
साश्च परुषोके चित्त तम्हारा यश भरवण करनैसे शुद्ध दो जाते ई ॥९॥ अब पाथना करते है कि तुम्दारे चरणकमल हमारी अ्जुम वासना 
जलानेके छिये अग्निरूप हो, जिन चरणोंका सम्पूणं सुनि अत्यन्त म्रमपू्धैक कोमल-हदयदो मोक्षके कारण ध्यान करते हैः ओर भक्तजन || 
सारुप्यसुक्तिकी इच्छासे वासदेव, संकर्षण, पद्यु, अनिर इन चर्तवयूहसे तीन कालमे पूना करते है, ओर्‌ उनके बीच भी जो ज्ञानी हैव 
इन्दी स्वगंको उषटंघन कके वेकुण्ठ जानेके सिये परूजते हे ॥१०॥ हे ईश ! सदा तुमको यज्ञ करनेवारे कर्ममा हाथ जोड़ यज्ञकी 
अथिमं तीनों बेदकी विधिसे इविको छेकर धितवन कसते है ओर योगिराज अध्यात्मयोगसे तुम्दारी माया अणिमादिक रर जाननेका 

स्यात्स्तवाङ्तिर्भाशयध्रमकेतः क्षेमाय यो सुनिभिराद्रहदोद्यमानः ॥ यः सात्ततेः समविभूतय आतमव्‌- 
दि्यदेऽचितः सनराः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरष्वशग्रौ वस्या निह्कविधिनेशा हवि 
हीतवा ॥ अध्याटमयोग उत योगिभिरात्ममायां जिक्ञाघठभिः परममागवतेः परीष्टः ॥ ११ ॥ युष्या तुष्‌ विमो वनः 
माटयेयं संस्पधिनी भगवती प्रतिपलिवच्छीः ॥ यः सप्रणीतमशुयाऽदणमाददन्नो भूयाससदाङ्वि्चमाशयधूः 
मकेतुः ॥ १२ ॥ केतु्चिविकरमयुतस्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽघुशदेवचम्बोः ॥ स्वर्गाय साधुषु खरेषवितराय 
भूमन्‌ पाद्‌ः एनाठु भगवन्भजतामधं नः ॥ १३ ॥ 

चितन करते है ओर परमभक्त स्ैच पूजते है ॥ 9१ ॥ दे विभो ! तुम्मारे सब अगम व्याप्त जी वनमाला उसुसे भगवती रक््मीजी 

सौतके समान ईषां रखती है ओर्‌ यह वनमाला भक्तोने अर्घेण की है, इसी कारणसे तुम इसको धारण करते हो, उसी मालाम पूजाको 

रहण करते हो, तम्हारे चरण इमरी विषयवासनाके जलाने को अथि हँ ॥ १२ ॥ ह व्यापकं ! जब आप भरिविकरमरूष इए थे तब आपने 
बिराजको बांधा? तब तुम्हारा एकं चरण सत्यलोक रहा, सो वह चरण जसे विजयपताका हो इसी प्रकार दिखायी देता था ओर उसी | ् 
चरणसे गद्धाके तीन प्रवाद छूटे, वह पताका इई, चरणध्वज दण्ड हआ, सो भुर, अशुर सबकी सेनाको भय अभयका देनेवाल इआः | 


भा © श © 
॥२०। 








7 । 
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्‌ ओर साधु्ओंको अभयका दाता अर्थात्‌ स्वगं दिया, असुर इष्टोको भयदायक अर्थात्‌ अधोगति दी, वड आपका चरण हम्‌, जो | 
भजन कर रहै है, उनके पाप दूर करो ओर हमारी रक्षा करो ॥१३॥ यदि कटो कि युद्धं देवता दैत्य परस्पर ए है, हारते है मेरा वहां 
क्या निमित्त है? तो कहते ई कि ब्रह्मासे आदि ठेकर देहधारी सब जगत्‌ परस्पर युद्धसे जब पीड़ित ह तब तम्डारे वशमें आते ह 
इसख्यि काल्प तुम हो ओर कालके अधीन सब है, इसे जय, पराजय सब आपके ही अधीन है । जैसे नाके अधीन वैर है इसी 
प्रकार सब तुम्हारे अधीन है । तुम प्रकृति पुरषस भी परे हो, पुरूषोत्तम हो, अतः तुम्हारे चरणकमर हमको सुखकारी हों ॥ १४ ॥ हे 
प्रभो । आप इस जगतके उत्पत्ति, पालन ओर भ्रलयके कारण हो ओर प्रकृति पुरूष महत्त्वे भी नियन्ता हो! यह जो कारु संवत्सर 
= हव यस्य वदो मवन्ति ब्रह्मादयस्तवुभतो मिथुरय॑मानाः ॥ कालस्य ते प्रतिपर्षषयोः परस्य शं नस्त 


त॒ चरणः पूरषोत्तमस्य ॥ १४॥ अस्यासि दैवष्दयस्थितिरसयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहः ॥ सोपय 
व्रिणाभिरखिापचये प्रत्तः व गभीररय उत्तमपूर्षस्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ तत्तः परमान्समधिगम्य यया स्ववीर्य 
धत्तेमहान्तमिव गभममोघवीयः ॥ सोऽयं तयाऽवगत आतमन आण्डकोरां हेमं ससज वदिगावरणेस्येतम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्चमवानधीशो यन्माययोत्थगणविक्रिययोपनीताय्‌ ॥ अ्थाग्जुषन्नपि हृषीकपते न टिप्तो येऽन्ये 
स्वतः परिहतादपि विभ्यति स्म ॥ १७ ॥ क 
हे सो चकरूप दे, इसके ग्रीष्मः वषा, शरद्‌ तीन नाम दँ ओर सबके नाश करनेको प्रवृत्त है, इसका वेग॒ अत्यन्त गम्भीर है भो काल 
तुम्हारा दी खूप है, इसलिये तुम उत्तम पुरुष हो ॥१५॥ अब सृशिका प्रकार कहते हैः-प्रथम तुमसे सफल्वीयं एक पुरूष उत्पन्न होता है, 
सो तुमसे शक्तिको प्राप्त हो मायासे मिरकर विश्वका गर्भहूप महत्त्व उत्पत्र करता है ओर वही महत्त्व मायासे मिरु आत्मासे यह 
स्वर्णमय अण्डकोश बाहरके सात आवरण सथृक्त बनाता है ॥१६॥ इखि सब तमसे दी भरकृट हआ है ओर इसी कारण इस स्थावर 
जङ्गमरूप विश्रके अधीश तुम हो । हे सम्पूर्णं श्ि्योके पति ! मायासे उत्पत्र इई ई 


ए द्वियव्त्ति कके विषयभोग करते इये भी तुम निष होः 
यद्यपि योगीश्वर योगसे विषयक छोड़ देते है, पंत तो भी उरते है कि कदाचित्‌ हमको विषयवासना उत्पन्न न हो जाय, क्योकि तुम 
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परपशचसे भिर रहे हो ओर विषय सम्बन्ध नहीं ¡ ह ॥१७॥ क्यों लह हजार (१६०००) चिरे अपने मन्द्‌ 
हास्य सहित चितवनके कटाक्षसे दिखाये वि विवे निपुणः कामके बाण ओर 
कामकी कलासे भी वशम न कर सकीं तो त॒म विषयोसे निकिप् दी द ॥ १८ ॥ इसण तुम्हारी अमृतरूपी कथा, कीतिरूप ग > 
नदी ओर तुम्हारे चरणोदकरूपौ गंगा ये दोनों भिलोकीके पाप दूर कृरनेको समर्थ दै । श्रवणेन्द्ियसे वेदम गाये इए तम्हारे यशके खनने 
सब पाप नष्ट हो जते है गंगा स्ञान करनेसे सब पाप शूट जाते है! इस ` पकार जो पुरुष धरम जानते ह सो इन दोनों तीर्थोका संन 
स्मायातलोकलवद्रितमावहार्थिमण्डलप्रहितसोरतमन्वशण्डेः ॥ पलन्यस्तु॒ पोडशसदखमनङ्वणेयस्यन्दरिय 
विमथितं करणेन विभ्व्यः ॥ १८ ॥ विभ्ग्यस्तवामृतकथोदवहाखिलोक्याः पादावनेजषरितिः शमलानि र 
आखश्रवं अतिभिरङ्धिजमद्गसद्गस्तीरथदयं छचिषदस्तउपस््ररान्ति ॥१९॥ बादरायणिरषाच ॥ इत्यभिष्टय विबुधैः 
सेशः दात॒धतिर्स्मि ॥ अभ्यभाषत गोविन्दे प्रणम्याम्बरमाश्रितुः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भूमेर्मारावताराय पग क्ज्ा- ` 
पितः प्रमो ॥ लमस्माभिरदोषात्म॑स्तत्तथेवोपषादितम्‌ ॥२१॥ धर्म॑श्च स्थापितः सत सत्यसन्धेषु वै तया ॥ कीतिश्च 
दिघ्च॒ विक्षिप्ता स्वरोकमलापहा ॥ २२ ॥ अवतीय यदोरवैशो . बिभद्रूपमदत्तमम्‌ ॥ कमोण्युामडत्तानि हिताय 
जगतोऽक्थाः ॥ २३ व ते चसिनीश मवष्याः साधवः कलो ॥ श्रुणन्तः कीतयन्तश्च तखिष्यन्त्यञ्जस्रा तमः 
॥ २४ ॥ यदुवेशे मवतः पुरषोत्तम ॥ शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंश्ञाधिकं प्रभो ॥ २५॥ 
करते है ॥१९॥ इस प्रकार ब्रह्मा मदादेव सहित देवताओं मिट स्तुति ओर नमस्कार कर आकाशम दी खड़े होकर भगवान्‌ शरी प 
चन्द्रजीसे बोरे ॥२०॥ ब्रह्माजीने कदा कि हे प्रभो ! ह सर्वान्तर्यामी ! हमने भूमिका भार उतारनेके छिये प्रथम आपसे विनती की थी, सो 
भार तुमने उसी प्रकार दूर किया ॥२१॥ सन्तोमं धमं स्थापन किया, साशुओमिं सत्य रखा ओर दशो दिशा ममे सबका पाप दूर करनेवाली 
कीतिका विस्तार किया ॥२२॥ यदुवशमे अवतार छे उत्तम पर धर जगत्‌का हित करनेके खये अति उदार चरि ओर कम॑ किये ॥ २३॥ 
हे ईश । जिन कर्मोकि कलिुगमे साधुजन श्रवण कीतेन करके सुखपुवैकं ससारसागरसे तरंगे ॥ २४ ॥ हे विभो ! हे पुरुषोत्तम । यदुवशम || 
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अवतार छिथ तुमको एकं सौ परचीसं (१२५) वषं बीत गये ॥२५॥ है सवाम ! अब तुमको कोई देवकायं भी करना शेष नहीं है ओर | 
कुर भी ब्ह्मशापसे नष्ट हो रहा दै ॥२६॥ इसल्ियि यदि अब आपकी इच्छा हो तो अपने वेकुण्ठधामको चरो । हे वैङुण्ठनाथ । 
हम सुम्हारे ककर है, रोक सदित रोकपारछोकी रक्षा करो # ॥ २७॥ श्रीकृष्णभगवान्‌ बोरे कि हे देवताओकि ईश्वर ! तमने जो कहा 


नाधना तेऽखिलाधार दैवकायौवहोषितम्‌ ॥ कुटं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदस्‌ ॥ ४ २६ ॥ ततः स्वधाम परमं 

विस्व यदि. मन्यते ॥ सलोकाहटोकपात्ान्नः पाहि वैङुण्ठकिड्कराच्‌ ॥ २७ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ अवधासतिमे 

तन्मे यदात्थ विबुधेश्वर ॥ कृतं वः कारयमखिरं भरूमेमोरोऽतासिः ॥ २८ ॥ यदिदं यादवं बीयंशौय॑श्रियो- 

इतम्‌ ॥ लोकं जिचरष्षदरद्ं मे वेलेव महाणेवः ॥२९॥ यद्यसंहत्य दृप्तानां यद्रनां विषु क्य ॥ गन्तास्म्यनेन 
रोकोभ्यसुदेटेन विनटश्ष्यति ॥ २० ॥ 


सो मने मनम धारण किया, तुम्हारा सब काम पूणं कर दिया ओर भूमिका भार उतार दिया ॥२८॥ परंतु अभी यह याद्वङ्र बर, 
श्रता ओर श्रीसे अति उद्धत दै, लोकको असा चाहता है, उसे भी जसे महासञुव्रको बेखा (तट) रोक रखे, उसी प्रकार भने रोक रखा 
दे ॥२९ जो में एसे गवैसे उद्धत याद्वके विशार ङ्का संहार किये विना अपने छोकको चला जागा तो यह रोकं मर्यादारषित 

“ क्ंका--भगवानून अनेक अवतार धारण करके पुथ्वीपर अनेक प्रकारके चरित्र किये परंतु पृथ्वी से भगवान्‌-को वंकुष्ठधामके जानेके लिये किसी अवतारे बर्माने प्रार्थना नहीं की कि महाराज आप अब परमधामको चलो ! ओर 
इन्द्रको तथा ब्राह्यणो को ब्रह्मान अपने संग लेकर वंकूण्ठको चलनेके लिये श्नोङृष्ण से याचना क्योकौ कि आप वेकुण्ठको चलो ? 

उत्तर-संसारको सुख देनेके विये भगवानृने अनेक अवतार घारण किये, एसे हौ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीटृष्णरूप धरकर र््यलोकमे आये,जब श्रीकृष्ण मत्यलोकमें आये तब तारक नामक राक्षस वेकुण्ठपुरीको भगवान्‌से 
हीन देखकर दुःख देनेका विचार करने लगा । आज दुःख दं कल बुःख दे, एसा विचार करते-करते एक सौ चौनीस १२४ वषं दश्च १० महीने वीत गये परंतु जिस दिन निरचय करके दुःख देनेकतो चा तो कुछ थोड़ा उत्पात वेकुण्ठमे हभ, तब 
सुद्षनचक्र तारकके मारनेके लिये उसके पीछे दौड़ा, उस समय सुद्शनके रके मारे तारक भाग निकला । उसी दिन बह्याने विचार किया कि आज दृष्ट रासने वंकरुष्ठमे उपद्रव किया है न जानिये क्या ही ? एसा विचार कर ब्रह्माने 
श्रीृष्णसे बकु ण्ठ जानेके लिये प्राथना की । 
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£| य्कृलस नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ सो विग्रशापसे इस कुलके नाशका अव आरम्भ किया है । हे ब्रह्मा ! इनको संहार करके % 
|| जाऊगा । ह निष्पाप ! तभ्हारे घर्‌ आगा ॥ ३१ ॥ रोकोके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार वाणी सुनकर्‌ स्वृयुभू दन ˆ ^ 

| 

|| 






भा० ए 
॥२२॥ 


कृष्णक नमस्कार कर देवताओंसे मिल अपने धाक चले गये ॥२२॥ इसके उपरांत द्वारकापुरीमे बड़ वड़े उत्पात होने ५. 
देखकर बडे वृद्ध यादव इक हुए, उन यादवोको एकच देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे ॥३३॥ कि सब ओरस यहां बड़ बड़ उः 
उठते है ओर अपने कुलको बाह्मणोका शाप भी हआ ह ॥३९॥ इसरियि ई यादवो ! जो जीने की इच्छा ह तो हमको यहां रहना ही न 
इदानीं नाश आरब्धः कुरस्य टिजरापतः ॥ यास्यामि मनं बहात्रेतदन्ते तवानघ ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ सहदेवगणेदेवः स्वधाम समपद्यत ॥ २२ ॥ अथ तस्यां महूतयातात्‌ 
हास्या सबुत्थितान्‌ ॥ विलोक्य भगवानाह यदुद्धान समागतान्‌ ॥ ३३ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ एते वे धमी 
त्पाता ह्यिष्ठन्तीद सर्वतः ॥ शापश्च नः कुस्यासौद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥ २४॥ न वस्तव्यमिहास्माभिनिजी- 
विषभिरा्यकाः ॥ प्रभासं सुमहत्‌ पुण्यं ब यास्यामोऽ्येव्‌ मा चिरघर्‌ ॥ ३५ ॥ यत्‌ स्नावा दक्षश्ापाद्‌ गरहीतो यक्ष्म- 
णोडगृट्‌ ॥ : किस्विषात्‌ सयो भेजे भूयः कटोदयम्र ॥३६॥ वयं च तृस्मित्नाष्टतय तपेयित्वा पितृन्‌ सरान्‌॥ 
मोजयतो शजो विप्रात्नानाणवतान्धसा ॥ २७ ॥ तेषु दानानि पात्रेषु श्रदयोप्वा महान्ति वै ॥ इजिनानि तरि 
ष्यामो दनेरनोमिखिर्णवस्‌ ॥ २८ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं मगवताऽ दि यादवाः कु नन्दन्‌ ॥ गन्तुं कृतधियः 


स्तीर्थं स्यन्दनान्‌ समयुयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ 
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५ चाहिये, अति पुण्य परभासतीरथको आजी चरो, विम्ब मत करो ॥३५॥ जिस तीर्थे ज्ञान करके दक्षके शासे क्षयरोगसे खा चन्द्रमा 
पापसे छटा ओर तत्का पिर कलाओंकी वृद्धिको भाप हआ॥३९६॥ हस भी वहां लान ओर पितरोका तपण कुर अनेकं गुणसंयक्त अत्रसे 


उततम ब्रह्मणोको भोजन करवाव ॥२७॥ अद्धासहित महान्‌ सत्यानं विषे बीज बोकर उन दोनोसे पार्क तरेगे, जसे नावमें बैठकर सथ" || 
दको तरते ई ।ड८॥ शरीशुकंदेवजी बोले कि ई राजा परीक्षित्‌ ! इस भकार जब भगवान्‌ शीछृष्णचन्दरने आज्ञा दी तव सव यादव भग- || 
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बानूकी आज्ञा मान चलनेका उद्यम करने लगे, तीर्थ जानेकी इच्छासे रथ जतवाने लगे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! उप॒ समय यादवोक प्रभास | 
तीथं जानेका उद्यम देख ओर आीङ्ृष्णके वचन सुन ओर घोर उत्पातोको देख नित्य श्रीकृष्णके निकृट रहनेवाले उद्धवृजी ॥ ४० ॥ 
एकान्तम निकर जाकर जगतके इ््वरोके ईश्वरको नमस्कार कृर दाथ जोड़ कहने लगे ॥४१॥ ह देवदेवेश ! ३ योगेश ! ( । 
कीर्तन! तुम्हारी एसी इच्छा जानी जाती दै कि इम कृलका संहार कर्‌ निश्चये भूलोकको छोड़ना चाहते हो । यद्यपि त॒म ईश्वर सम्पूणं | 
कार्यं करनेको समर्थ हो, परंतु तो भी विप्रशापो निवारण नदीं करिया ॥ २ ॥ हे केशव ! हे नाथ ! मैं तम्हारे च्रणकमल छोडनेको 
तन्निरीक्ष्योद्धवो राजञ्छता भगवतोदितम्‌ ॥ृष्टाख्ष्टिनि घोराणि नित्यं कृष्णमवुत्रतः ॥४०॥ विविक्त उपसद्धम्य 
जगतामीश्वरेइनरम्‌ ॥ प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जटिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥ उदधुवं उवाच ॥ देवदेवेश योगेरा पण्यश्रव- 
णकीतेन ॥ संहत्यैत्‌त्‌ कट त नूलं खोक संत्यकषयते मवान्‌ ॥ विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्‌ न यदीश्वरः ॥ ४२ ॥ 
नादं तवाङ्धिकमलं क्षणाधमपि केशव ॥ त्यक्तं समुतस्दे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥५४३॥ तव ॒विक्रीडितं कृष्ण 
वणां परममङ््म्‌ ॥ 8 थ त्य॒जत्यन्यस्परहा जनः ॥ ४४ ॥ दय्यासनाटनस्थानस्नानकौडारान्‌ दिषु ॥ 
कथ त्वा प्रियमात्मानं वर्यं भकतरतयजेमहि ॥ ७५ ॥ लयोपसु्तलग्गन्धवासोऽठङ्कारचनिताः ॥ उच्छष्टभागिनो 
दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ५६ ॥ वातरडाना य ऋषयः श्रमणा उध्वमन्थिनः ॥ ब्रह्माष्यं धाम ते यांति शान्ताः 
संन्यासिनोऽमलाः ॥ ४७ ॥ | 
असमर्थं ईं, अथात्‌ आधे क्षणको भी नदीं छोड़ सकता, इसि मुञ्चे भी अपने धामको रे चरो ॥४३॥ हे कृष्ण ! तुम्हारी लीला मनु- 
ष्योको परममगर्दायक दै ्रवणेन्द्रियका अमूतरूप दैः उसका आस्वाद ठे मनुष्य ओरकी इच्छाको छोड देत है, इम तम्डारे दिनमिके 
सेवक हँ ॥४७॥ शयन, आसन, गमन, स्लान कीड़ा भोजन्‌ आदि ओर भी क्रियाओंमं सदा सग रदे है सो इम 1 आत्माङूप 
आयकर कैसे छोड़ सके हं !॥ ४९ ॥ तुम्हारे समीप तुम्हारे प्रसादकी माला खग चन्दन ओर भसाद्‌ वसे चचित होकर बाह्य गुद 
होति दै, पीठे तुम्हारे उच्छिष्ट महा्रसादके भोजन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध करके तम्हारी मायाको जीतते ई ॥ ४६ ॥ है महायोगिन्‌ । 












| 

> 

# ||. 
> 


>< 











3, १) १.२१०.०१०... ३१ 
चन 6७2५2 


५ (5१.९१ 
न+ ४ 


१४ च?  ॐ॥ 
(अ 






@ ०२१८०.०९.१०..९॥ 
ध 


म ------ 
---------- 


=== 
१ 


ना क खन्न 
भ 9.2. न 
0० <> >< ८७५८ ९१ 
दडः 


2, 


५८ 
४००2 >> 
~~ - ~ 


त; 









|£ 
(८ 
| 


४ 
ॐ 
च 

^ ‰। 


त तत 
>>> <>. 


€><> 








त तत ततत 
\। य ९3 4. 


1९००१००0 3१6 
ऋष्य 5 
= ८ 


भ 





` व्व 
|| जो केवछ वाय॒ भक्षण करके रहते है व दिगम्बर दै, शमगुक्त दै, जितेन्द्रिय ई, सन्यासी दै, नि्मैरचित्त है, आत्मविार्मे निनि 1 
किय दँ वे ऋषि अनेक कलेशसे तम्हारे वैकुण्ठधामको प्राप्त होते दँ ॥४७॥ हे महायोगीश्वर ! हम तो तुम्हारे भक्तोके सग ॒तुम्दा गते || 
वात्ता करते; सकर कमेमिं मते, भी तुम्हारी दुस्तर मायाको तरेगे ॥७८॥ मलुष्यलोकको आर्यं द्‌[यक तुम्हारे कमं वचनसे 70 || 
हास्य, चितवन, हास्यकी वात्तौ ओर जो कुछ मुष्यलोकमे लीखा की है, उसका स्मरण कीतैन करेगे, इससे दी तर्‌ जार्यगे, ५ यई || 
श्रीज्ुकेदेवजी बोरे कि ३ राजा || 
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आपके भयसे प्रार्थना नदीं करता ई, परन्तु आपका संग नदीं छोड़ा जाता ॥ ४९ ॥ इतनी कथा कृ 
वयं विह महायो गिन्‌ धमन्तः कर्मवतम॑घु ॥ त्हार्तया तर्ष्यामस्तावकैरुस्तरं तमः ॥ ५८ ॥ स्मरन्तः कीतय 
न्तस्ते कृतानि गदितानि च ॥ गल्युसिमतेक्षणष्वैणियन्दलोकविडम्बन्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विज्ञा 
पितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीुतः ॥ एकान्तिनं प्रियं भत्य्चुदवं सषममाषत ॥ ५० ॥ इति श्रीमाग> म° एकम ० 
स्छ° ब्रह्यादिप्राथनानिषूपणं नामि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीपगवालुवाच ॥ यदात्थ मां महाभाग तचिकीषितमेव 
मे ॥ ब्रह्मा मवो छोकपालाः स्वासं मेऽभिकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ मयानिष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः ॥ यद्थमव्‌- 
तीर्णोऽदमंदोन ब्रह्मणाऽधथितः ॥ २॥ कुट बै शापनिरद्धं नंकष्यत्यन्योऽन्यविग्रहात्‌ ॥ ससुरः सप्तमेऽहयतां एरी ५ 
च प्टावयिष्यति ॥ ३॥ ५ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजीकी विनती सुन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा निकटवतीं परमप्रिय भक्त उद्धवजीसे बोले ॥ ५० ॥ इति श्रीम्‌- || 
द्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषारीकायां बरह्मादिपरा्थनानिषपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोहा-हरि विवेककी सिद्धिको, व्रणो 
जस इतिशस। सो सप्तम अध्याये, व्ण॑त सहित हलास ॥ मगवाच्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे बोटे कि हे महाभाग उद्धव्‌ । तुमने जो || 
मुञ्जसे कहा सौ सब शुञ्चे करना है, क्योकि ब्रह्ना, महदिव ओौर ठोकषारु ये सब स्वगे जानेके खयि मेरी प्राना कर गये दै ॥ १ ॥ || 
पने यहां रु देवकार्यं सिद्ध किया; जिसे खयि बद्नाजीकी प्राधनासे बरुदेवसदहित अवतार छिया था ॥ २ ॥ हमारा कुक शेष रहा है | 
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र | भी विप्रशापसे जरु रहा (4 इसमे निथय दी परस्परकी लड़ाईसे नष्ट दो जायगा ओर आजसे सातवें दिन इस द्रारकापुरीको ु ६ 
४|| इवावेगा ॥ ३॥ जिस दिन भरँ इस रोकको ॐोडूगा उस दिन यह मगर नष्ट हो जायेगा । हे उद्धव । इसके उपरत किर कलियुग भी भर्त ॑ 
| होकर सब धमेको दूर करेगा ओर थोड़े दी कारम इन लोकका निरादर करेगा ॥७॥ हे उद्धव ! मेरे त्याग कयि मरीतल विषे तुम्‌ मत वास || 
ॐ | करना, क्योकि कलिथुगमे मनुष्योकी भ्रीति अधम॑मे होगी ॥ ५ ॥ हे उद्धव । तुम तो स्वजन, बन्धु ओर कुटुम्बका स्नेह छोड़ मेरे स्वरूपमें ५ 
% | चित्‌ रख समदृशि हो पृथ्वीम विचरण करो ॥६॥ इस सेसारमे दृष्टि मत रखना, क्योकि वचन, नेव, श्रवणादिकं करके जो ण्‌ किया || 
तरवायं मया त्यक्तो छोकोऽयं नृष्टमद्गछः ॥ भविष्यत्यचिरात्साधो कलिनाऽपि निराकृतः ॥४॥ न्‌ वस्तव्यं त्येवेह ||; 
मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधमंहविभंद्र मविष्यति अ ॥ ५ ॥ तव तु सवं पर्त्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु ॥ 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्समट्क्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥ ६॥ यदिदं मनसा वाचा चश्वुभ्यौ श्रवणादिभिः ॥ नरं शमाणं 
च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७॥ पुसोऽयुक्तस्य नाना भ्रमः स रणदोषमाक ॥ कमोकम॑विकर्मेति शणदोषधियोः 
भिदा व <॥ तस्माद्‌ युक्तन्दरियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ ॥ आत्मनीक्षस्व्‌ विततमात्मानं मय्यधीरवरे ॥ ९॥ ज्ञान 
यक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ ॥ आत्माडमववष्टामा नान्तरायेर्िहन्यसे ॥ १० ॥ ध 
दै सो सब्‌ धटी मायाका रचा यह मन भी मिथ्या दै, एेसा जानो ॥ ७ ॥ विक्षिप्त चित्तवाङे पुरूषको वेदार्थं अनेक प्रकारसे दीखते रै, सो | 
ज्रमसे प्रतीत होते है, गणदोषसयुक्त हो कमै, अकम, विकर्म भेद यणदोष बुद्धिवाखेको है, समदि आत्मज्ञानीको यह भेद नहीं हे ॥८॥ इस- ||: 
सिय इद्वियोके समूहको ओर चित्तको वश करके इस विशाख जगत्‌को अपने आपमे देखो, अपनेको परमेश्वरम ब्ह्मरूपसे देखो ॥ ९॥ ||: 
यदि कदो कि विन्न बहत हं के देलं ! इसका उततर यह द कि वेदक अभिमार्योका निचय ओर उपक अर्भका अनुभव मिराकर आत्मके || 


* श्ंका--श्रौङृष्णचन्दरने उद्धवसे कहा कि हम पथ्वीको त्याग परमघामको जायेगे तब तुम पथ्वौपर वास मतकरना, तय श्ङृष्णके वं कुण्ठ जानेके पीछे वदरिकाश्नममे उद्धवने वास क्यों किया ? 


उत्तर-वन्दावनः अयोध्या, प्रयाग, नैमिषारण्य, दारका, काशी, वदरिकाश्रम इन सव ॒क्षत्रोकी सातद्वीपोकी पृथ्वीपर गिनती नही है, एसा शास्त्रम लिखा है ये सब मोक्षको भूमि हें, सात द्रीपके सदृशम भूमि नही, इस 
लिये बदरिकाशममें उद्वबजीने बास किया । ५ 








| 


` व मन 
ज्ञाने दी सन्तुष्ट ओर दीनता आदि भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विघ्न न होमा ओर जबतक आत्मज्ञानकी प्राति न हो तबतक वर्णे || 
अनसार कम करे, फिर अनुभव पराप्त होनेपर विरोमे कछ नदीं होता ॥ १० ॥ इषसे यइ न समञ्च लेना कि “ज्ञानी मष्य यथेष्ट आचरण || 
करे'" क्योकि जेसे बालकं संकल्प-विकलपसे रदित होनेपर भी कोई क्म करता हे, कोई नदीं करता, इसी प्रकार गणबुद्धिते रदित हभ 
यह पहर क्कि सस्कारसे भवृत्त होता है, किन्तु न दोषहुदि बहुथा विदित कर्मको करता है न श्रणबुदधिसे ॥११॥ सब प्राणिर्योका भित्र 
य ज्ञान, विज्ञानका निश्वयवाला हो, सब विश्वको मेरा ही रूप समश्च कर देखेगा तो वह पुरूष किर कभी इत संसारम नदीं आविगा 
॥ 9२ ॥ श्रीजुकेदेवजी बोले कि दे महाभागवत राजा परीक्षित्‌ ! इस रकार जव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समञ्ञाया तो प्रम भागवत 
दोषदुदधयोभयातीतो निषेधान्न निवतंते ॥ ग॒णा च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ ११ ॥ सवैभूतसुहच्छान्तो 
ज्ञानविज्ञाननिश्चयः ॥ पर्य्‌ मदात्मकं विश्वं न विपयेत वै एनः॥ १२ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्यादिष्टो भगवता 
महाभागवतो प ॥ उद्धवः प्रणिपत्याह तत्तनिज्ञासुरच्युतय्‌ ॥१३॥ उद्धव उवाच ॥ योगेश ॒योगविन्यास योगा- 
त्मन्‌ योगसंमव ॥ निशश्रेयसाय मे प्रक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४॥ त्यागोऽयं दष्करो भूमन्‌ कामना विषया- 
त्मभिः॥ खतशं वयि स्ांत्मन्नमक्तेरिति मे मतिः ॥ १५॥ सोऽहं ममाहमिति शरूहमतिर्विगादस्वन्मायया विरः 
चितात्मनि साचुबन्धे ॥ तत्तञ्जसा निगदितं भवता यथाऽहं संसाधयामि भगवन्‌ नहु शाधि शत्य ॥ १९६ ॥ 
उद्धवजी प्रणाम कर तच्न्ञानकी इच्छा किये हए भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रसे कहने लगे ॥ १३ ॥ उद्धवजी बोठे किं हे योगके एरदाता ! || 
हे योगके आधार ! हे योगदूष ! ३ योगके कारण  मोक्षके अथं यह सन्यासरूष त्याग खुञ्चसे कहा सो अपनी सहज दयासे कहा, || 
क्योकि चतो पेखा अधिकारी नदीं था ॥ १४॥ ३ सर्वव्यापक ! ह स्वात्मा । मेरी इध तो एसी ह किं जिन पुरुषोका मन विषयो रगा | | 
हआ रै, उनसे एेसा त्याग बनना अशक्य दै ओर जो उसमे भ तुम्दारे भक्त नहीं उनको तो बहुत ही कठिन्‌ दै ॥ १९.॥ ओर जो शज्ञसे ||1 
तुम त्याग कहते हो सो महाराज ! मे अहंता ममतासे मूटमति हः तम्हारी मायासे उत्पन्न इए पुत्र, कठत्र, देह आदिमे ममर ह इसलिये |४ 


भागश 
॥२४॥ 
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भगवन्‌ ! जेसे न्दं तम्हारी आज्ञासे विना परिश्रम त्याग सङ्ग, उसी भकार तुम ख्ञे शिक्षा दो ॥ १६॥ हे ईश ! त॒म समान्प हो, | 
काश हो, आत्मा हो इ्तटिये शरञ्च ओर एेसा वक्ता देवताओं भी कोई नीं दील पडता, क्योकि ये ब्रह्मादिक देहधारी तो तम्दारी मायासे 
मोरित्‌ इद्ध है ओर बादरके विषयमे इनकी अथ॑बुदधि रै ॥ १७ ॥ कोई दु्टडुदधि है ओर कोई एसे ई जो सेवा करनेषर भी ठ्‌ देनेके समय 
नष्ट हो जाते है, को$ अज्ञानी दै, कोई रक्षा करनेमे असमथ है! कोई स्थानभ्रष्ट ई इसलियि ससारके दुःखे अतीत नहीं । म अति विरक्त 
चित्त ९ कारण तुम्हारी शरण आया दः क्योकि तुम तो निन्दारदित हो, तुम्हारा कासे अन्त ओर देशसे पार नरी, स्वज्ञ हो? 
ईश्वर दो, तुम्हारा नाशरदित वेङ्कण्ठस्थान है, तुम सब जीवोके आश्रय हो, जीवके सला हो ॥ १८॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि खोग तच्छ को 
सत्यस्य ते स्वदय आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश् विबुधेष्वपि नादचक्च ॥ सर्व विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तचभ्रतो बहिरथमावाः ॥ १७ ॥ तस्माद्‌ मवन्तमनव॒मनन्तपारं स॒तैज्ञमीश्वरमङ्ण्ठ विङक्ण्डपिष्ण्यम्‌ ॥ 
नििण्णधीरहसु ह ठजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपये ॥ १८ ॥ श्रीभगवायुवाच ॥ प्रायेण मनां लोके 
लोकततवविचक्षणाः ॥ समुद्धरन्ति द्याःमान्‌मात्मनेवाञ्चभादायात्‌ ॥ १९ ॥ आत्मनो श॒स्शत्मैव पुरुषस्य विोषतः ॥ 
यत्‌ प्रत्यक्षाचुमानामभ्यां श्रेयोऽसावचुविन्दते ॥२० ॥ पुषषत्े च मां धीशः साद्ख्ययोगविशारदाः ॥ आविस्तं 
¦ ह (चितम्‌ ॥ २१ ॥ एकटित्रिचतुष्पारो बहषादस्तथ।ऽपदः ॥ बहयः सन्ति परः छष्टास्तासां मे 
या | 
अतिश्रेष्ठ ध वे मनुष्य बहुधा गर विना दी अपने आत्माको ससारसे उद्धत करते है, रु उपदेशकी अपेक्षा नहीं करते ॥१९॥ अपने 
गुरु आप दी है, क्योकि विशेषकर पुरूष जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे विचारे तो आपः 


ग ही सुख पावे ओर सहजम अपने स्वरूपकी 
पात्ति हो पश्ुओंको अपने हित ज्ञानका कोन गुरू है, आपसे दी अपने हितम वृत्त होते रै, इसलिये अपने आप दी यू है । अब यहां 
पत्यक्ष ज्ञान दिखलाति है कि 


है 
जव जीव पुरुष जन्म पराप्त करता है तब यह ज्ञानमार्गमें निपुण दो जाता है ॥ २० ॥ मवष्यके शरीरमं 
आत्मा अधिक प्रत्यक्ष ३, यह सांख्ययोगम चतुरबुद्धिवाठे धीर पुरुषोका निश्चय है ॥ २१ ॥ वह शक्तियुक्त स॒ञ् प्रत्यक्ष देखते ह मेर 
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उत्पतन किथे बहत रूप ओर बहत्‌ शरीर दै कोई एकचरण ह कोई अरैचरण है कोई नीचे चरण्‌ है कोई चारचरण व कोई बृहुतचरण दै 
कोई धर पर है" प्रतु इन साम जो त सो 1 ॥ इ) इस पुरूषदेहमे जो सावधान द वे अर्हकारा ध 
रहित सु्े भरगर दढ लेते है इदि आदि यत्नोको एक स्वप्रकाश आत्मा विना प्रकाश नहीं हौ सकता, देसा अवमान करके शुञ टद 

है ॥२३॥ इस विषयमे एकं बड़ तेजस्वी राजा यदु ओर अवधूतका संवादरूप प्राचीन इतिहास कहते रै ॥२.९॥ अवधूत वेषं किये महा- 
पडित ओर सदा तरुण अवस्थावारे युर दत्तातेयजी! जो निभय रीतिसे संसारमे घूम रहे थे । उन्दे देखकर धर्मक ज्ञाता राजा य॒ढुने इस 
भकार पृछा ॥२५॥ कि ब्रह्मन्‌ ! अकततां तुमको ेसी निपुण मति ५ माप्त हुई दै, जिसको पाकर अवधूत पडत तुम बालकके समान 
अव मां मागयन्त्यद्ा युक्ता देतभिरीश्वरम्‌ ॥ गर्माणेयणेरिद्धस्ाद्यमलमानतः ॥ २२ ॥ अवरापयुदाहरन्तीममि- 
तिहासं एरातनम्‌ ॥ अवधूतस्य संबादं यदोरमिततेनषः।२० अवधूतं दिजं कचिचरन्तमकुतोमयय्‌॥ कविं निरीक्ष्य 
त्रणं यहुः पप्रच्छ धम॑तित ॥ २५॥ यहुस्बाच ॥ कुतो बुद्धिरियं त्रघन्नकतैः सुविशारदा ॥ यामा्षाद भर्वोस्लोकं 
विहांश्चरति बावत्‌ ॥ २६ ॥ प्रायो धमथंकामेषु विवित्सायां च मानवाः ॥ हैतुनेव समीहन्ते आयुषो यसः 
शियः ॥ २७॥ तं तु कल्पः कविदक्षः सुमगोऽषतभाषणः ॥ न कतां नेहते किंचिजडोन्मत्तपिदाचवत्‌ ॥ २८ ॥ 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवा्चिना ॥ न्‌ तप्यतेऽप्रिना युक्तो गङ्गाऽम्भःस्थ इव दषः ॥ २९॥ तं हि नः पृच्छतां 
ब्रह्मन्नातमन्यानन्द्कारणम्‌ ॥ घ्रहि स्परविहीनस्य मवतः केवलात्मनः॥ ३० ॥ ४ 
स॒ लोकर्मे विचरते हो ! ॥२६॥ बहुधा मनुष्य अथं घमं कृामनाविषे ओर आत्माके विचारविषे आयु, कीति ओर श्रीकी कामनासे प्रवृत्त | # 
होते ह ॥२७॥ परन्त॒ त॒म तो कुछ नदीं चाहते हो, न कोई कम॑ करते हो ओर्‌ जड़ उन्मत्त पिशाचके समान हो ओर सब कार्यं करनेको || 
समथं ओर परण ज्ञानवान्‌ हो अतिप्रवीण हो, सन्दर हो आपकी उत्तम मधुर्वाणी ३॥२८॥मतुष्य काम लोभरूप दावानलमे ज॒ल्ता है उसमे 
तुम उस्‌ तापसे संतप्त नरीं हो, जेसे अभ्िसे द्रटकर गेगामे खड़ा दाथी उस तापसे तप्त नदीं होता है ॥ २९॥ दे ब्रह्मन्‌ ! तुम्‌ विषयभोग्रहित | 
हो, कलर आदिसे शून्य हो, आनन्दरूप हो इसख्यि हम आपसे पूछते ई पः तुम्दारे आनन्दका कारंण क्या है ! सो हमसे कदो ॥ ३० ॥ || 
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| बोले कि ह उद्धव ! इस प्रकार जब्‌ अतिब्रह्मण्य सुबुद्धि राजा यदुने विनयपूवक पूजा कर पूछा तब महाभाग अवधूतजी | 
य 
सनौ 


बोङे ॥३१॥ हे राजन्‌ ! अपनी श बहतु शङ्‌ है. जिनसे भे इद्धिपाकर्‌ शक्त हआ द ओर इस रोकमें फिरता द उनको 
॥ ३२ ॥ प्रथ्वी, वायु, आकाश, जर, अंभि, चन्द्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, 


सिन्धु, पेतेग मधुकृत गंज ॥ ३२ ॥ मधुहा, मृं 

| मीनं पिला; कुरर्॑क्षी बाछेक कुमारी कंडेडी ( बाणक्ा बनानेवाख ) संप, भ॑करी ओर मृगी ॥ ३४ ॥ है राजा यदु ] मैने यह चौबीस 

|| गुरू सेवन क्ये दै, इनके आचररणोसे मने शिक्षा रहण करली है ॥ २५ ॥ हे ययाति पुत्र ! हे पुरुपर्सिह । मेने जाते इए जहां जो शिक्षा 

श्रीयगवान॒वाच ॥ य॒टुनैवं महाभागो व्रह्मण्यन सुमेधसा ॥ प्रष्ठः समाजितः प्राह प्रश्रयावनतं षम्‌ ॥ ३१ ॥ 

बराह्मण उवाच ॥ सन्ति म्‌ शरवो राजन्बहवो बुदुयुपाश्रिताः ॥ यतो अ युक्तोऽटामीह ताज्छण ॥ २२॥ 
प्रथिवी वायुराकारामापोऽधनिश्चन्द्रमा रविः ॥ कपोतोऽनगरः सिन्धुः पतङ्कः 


द्धो मधङृद्रनः ॥ ३३ ॥ मधुहा हरिणो 
मीनः पिड्ला कुररोऽर्भकः ॥ कुमारी शरकृतसपं उर्णनामिेशकृत्‌ ॥ २४॥ एते मे शरवो राज॑श्चर्विंशतिरा- 
श्रिताः ॥ शिक्षाटृत्तिभिरेतेषामन्वरिक्षमिहात्मनः ॥ ३५ ॥ यतो यदबुरिक्षामि यथा वा नहृषात्मज ॥ तत्‌ तथा 


पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥ ३६॥ भूतैराक्म्यमाणोऽपि धीरो देववशावुगेः ॥ तटदान्न चलेन्मागाः 
दन्वशिष्च॒॑श्षितेत्रैतम्र ॥ २७ ॥ श्वत्पराथसरवेहः परारथकान्तसंमवः ॥ साघ्ठः शिक्षित भत्तो नगशिष्यः 
परात्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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जसे ग्रहण की रै सो उसी प्रकार कृदता द, त॒म श्रवण करो ॥३६॥ प्रथम भूमिसे क्षमा सीसी है सो कहते ह कि प्रथ्वीको सब पराणी त | 
है, प्रतु तो भी वह अपने नियमसे चलायमान नदीं होती इसी प्रकार दैवके वशीभूत प्राणी धीर पुरूषको कष्ट दँ तो मी उनके देवाधीन ||# 
पनको जाननेवाले उस पुरूषको अपने नियम से चलायमान होना उचित नदी, यह पृथ्वीसे सीखा हे ॥२७॥ प्रथ्वी दो प्रकार की है एक ||४ 
तो पवैतरूपा, एक वक्ष रूपा । यां जो सीखा टै सो कहते दै कि प्ैतकी जो वस्तु दै वक्ष, तरण, क्ञरना, एल ये सवा पये अथं है ओर ||; 
पवैतका जन्म भौ केवल पराये ही अथ ह, अपना स्वाथं ङक नहीं, इसी भकार अपनी वस्तु ओर देह सब परोपकाराथं लगा दीजिये, | २ 
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व्व 
व हीं तजते, 
यह पवैतरूप भमिसे सीखा है ओर्‌ बक्ष मी पराये अधीन है, यदि इनको कोई काटे, उखाड़ तो वह स॒ह लेते दँ ओर (प नदीं तज 
इसी प्रकार साधु पुरूष भी र तत (सा सो |. स इ (१) ॥३८॥ वायु भी दो प्रकारका €, एक तो आनद 
» दूसरा बाहर फिरता है । सो प्राण जेसे आहारमा्रसे सन्तुष्ट रहते ई ओर इंद्रियोके भोग नदीं चादते, इसी प्रकार घुनीश्वर्‌ 9 
अथात्‌ आहार जो न मिे तो मन वचनसे विक्षिप्त होकर ज्ञान सिद्धि न हो इसलियि एक आहारमानसे ही सन्तोष मान ठे, इससे अ र 
कृकी चाहना न करे, यह विद्या प्राणवायुसे सीसी रै ॥३९॥ जसे पवन सब जगह चरता रै, पर कहीं आसक्त नदीं होताः इसी १) 
६ योगिराज्‌ भी शीत उष्ण आदि नाना धर्म॑वारे विषय भोग करते भी आसक्त नहीं होते, सबमें गणदोषररित मन हो, यह विद्या बाहर 
वायुसे सीखी है ॥४०॥ ओर भी एक बात पवनसे सीखी है सो कहते है कि यद्यपि वायु सुगन्ध मिली सी चरती है ओर एसा दी जाना 
पराणटत्येव संतष्यन्॒निनेविन्द्रियप्रियेः ॥ जञानं यथा न नयेत नावकीर्येत बाड्मनः ॥ २९ ॥ विषये्वाविञ्न्योगी 
नानाधरष सवतः ॥ णदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ पाथिवेष्विह देदेषु प्रविष्टस्तद्शणाश्रयः ॥ 
युणेनं युज्यते योगी गन्धरवायुखित्मदक्‌ ॥ ४१॥ अन्तरहितश्च स्थिरजङ्गमेषु बरहाटममावेन्‌ समन्वयेन ॥ व्याप्त्या 
न्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो स॒निनभ्त्वं विततस्य मावयेत्‌ ॥ ४२॥ तेजोऽवन्नमयेमविमेघायेवायुनेरितेः ॥ न स्परश्यते 
नभस्तहत्काठद्यष्टेयणेः एमान्‌ ॥ ४३ ॥ | "श 
जाता है' परन्त॒तो भी वायु गन्धसे मिला नहींहै,गन्ध कुछ वाका नीं दै किन्तु पृथ्वीका गण दै! उती प्रकार आत्मा पृथ्वीका विकारदेहमे 
प्रविष्ट है, देहके धर्मका आश्रय है पर मिला नहीं है देसे अलग है इस प्रकार समञ्चे ओर स्थानम आत्माको दी देखे यह वि्ाभी पवनसे 
ही सीखी, इसखिये वायु गङ्‌ हुआ (२) ॥ ४१ ॥ अब आकाशसे जो विद्या सीखी है सो कहते हैजेसे आकाश सवै व्यापक ओर 
बड़ा है परन्तु घटम छोटा दिखायी देता है सो घटसे आकाशका कुछ सम्बन्ध नहीं, क्योकि वह निविंकार ३, एेसे दही आत्मा इस देहमें है 
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ओर यृह देहसे मिरा 8, इस कारण इतना दी है ओर ठर नहीं एसे न समञ्च, क्योकि जो आत्मा देहम है वही सवज है, जसे आकाश || 
सब ठौर है, वैसे ही स्थावर जंगम विषे ब्रह ग्यापक रै. यह एक विद्या आकाशसे सीखी है ॥ ४२ ॥ द्वितीय वायु कहते है जेसे || 









६ | प्रे तेज.जल पृथ्वीमय मेषादिक आकाशम ष्यापत हते द पर मेचादिकोसे आकाशका स्पशं नहीं होता व्ह निष ई, वैसे दी 
॥ पुरुष कारते बनाये हए पञचभूतूप इस देहस सयुक्त दै, उनका जिनके साथ स्पशं नदीं है, यह धमं भी आकाशे ही सीखा (३।॥४३॥ 
|| जेसे स्वभावसे दी जंख अतिनिमर ई, देसे दी शुनि भी निक हो सबके उप्र स्नेह करे, मीटा बोले, जल भी मधुर है, जैसे जल तीर्थ सान 
| हे ओर मनुष्योको पापसे छड़ाता दै उसी प्रकार सुनीश्वर भी दृशैन स्पशं कीर्तनसे सबको पक्त करे, यह यण जलसे सीखे है (९) 
|| ॥ ४ ॥ अब्‌ जो -अभ्चिसे सीखा सो कहते दै-जेसे अश्रि अति तेजस्वी है, तेजसे दीप है, अति दुःसह ह ओर उसका उद्र दी पाञ्च है, 
$| क्योकि जो होम करते रै, वह्‌ अधरिके उदरमे दी डालते है इससे वही पात है, जो सम्पूणं वस्तुको भक्षण कर्ता है परतो मी पवित्र करनेवाला | 
| दै, एसे दी सुनीश्वर भी दों ॥ ४५ ॥ जेसे अथि कदी गुप्त है, कहीं प्रकट है, जो अपने कल्याणक चाहना करते है उनको सेव्य है दाताकी ४ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माघुस्तीथमूरणास्‌ ॥ सुनिः पुनात्या मितरमीक्षोपस्यशेकीतेनेः ॥ ४४॥ तेजस्वी ||# 
तपसा दीघो द्ध्॑षोदरमाजनः ॥ सवैमक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलम्निवत्‌ ॥०५॥ कचिच्छत्तः क चिल्स्पष्ट उपास्यः 

इच्छताम्‌ ॥ युङ्क्ते स्त्र दात्णां ददन्धरायु्तरा भम्‌ ॥ ७६ ॥ स्वमायया छष्टमिद सदसलक्षणं विभुः ॥ 
प्रविष्ट इयते तत्तस्वरूपोऽग्निखिधसि ॥ ४७ ॥ विसगांदयाः इमशानान्ता भावा देदस्य नात्मनः ॥ कलानामिव 
| चन्द्रस्य काटेनाव्यक्तवत्मना ॥ ५८ ॥ | 
|| इच्छासे सर्वैच हविष्य केता है, उनके भूत्‌, भविष्य, वतमान पाप्‌ सब्‌ दूर करता दै इसी प्रकार युनि रद॥४९॥ ओर भी अभिसे सीखा है, जेते ८ 
>| अभ्नि एकरूप है, बहत इनसे ह भाति बड़ा दिखायी देता है ओर जब इधन थोड़ा रहता है तो छोटा दीख पड़ता दै से री जीवात्मा || 
|| एकरूप है, न छोटा है न बड़ा है, अपनी अविद्यासे उपजाये उचनीच भेद संयुक्त देदमे भ्रविष्ठ ह भा ऊच नीच हूपसे दिखायी देता हे (4) |‡% 
॥४७॥चन्द्रमासेजो सीखा दै, सो कहते ईैः-जन्मसे मरणपयन्त धमे देहके ही है, आत्माके नदीं। इसमे दृष्टान्त कते है कि जेसे चन्द्रमाका || 
‰|| मेड सदा परणं एकरूप दै, नित्य बृधि ओर क्षय जो देखा जाता है वह कृलाओंका है, जितना सू्मण्डलसे नित्य अलग पड़ता है इतना || 
६|| ही दीखता ३ ओर ज्यो-ज्यों मण्डलके नीचे दबता ह त्यो-त्यों घटता है इसी प्रकार आत्मा एकरूप है, अप्रकट गति कारुसे जन्म-मरणा- || 
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भा. | दिकृभाव देहको होते रै आत्माको नदीः यह ज्ञानं चन्द्रमासे पाया रै इससे चन्द्रमा शुर दै (६ ) ॥ ८ ॥ अप्निगररूकी फिर प्रशसा 
॥२७॥ ||| करते है, जेसा अभिका स्वरूप किं नाश नहीं होता, अरि । क नाश शता है परन्तु दीखता नदी वैसे ही काल नदीके 
| वेगसे जन्म-मरण इस ९ है आत्माको नहीं, क्योकि आत्मा तो नित्य अर्थात्‌ अमर है ॥४९॥ अब सूर्थसे जो सीखा है सो कदं 
है,-जेसे सयं अपनी किरणोसि ज सोखता है ओर फिर वाके समय वदी जर छोड़ देता है, परन्तु उसमे आसक्त नहँ रै, इसी प्रकार 
. योगीजन इद्विय अपेक्षित पदार्थोका ग्रहण करे ओर कोई याचना करे तो तत्काल दे दे, ममता न रखे॥५०॥ जिस प्रकार सूयं आकाशम 
% || अपने स्वरूपम रहता दै ओर एक दी है परंतु जलादिकिमे प्रतिनिम्ब पडनेसे अनेकरूप दीखता है उसी प्रकार आत्मा स्पते भिन्न नदीं 
कालेन ह्योघनेगेन भूतानां प्रमवाप्ययौ ॥ नित्यापि न दृश्येते आत्मनोऽे्ययाचिषाम्‌ ॥ ४९॥ शेणादपादत्े 
यथाकाटं ॥ चति ॥ न्‌ तेषु युज्यते योगी गोभिगां इव॒ गोपतिः ॥ ५० ॥ बुध्यते स्वे न मेदेन व्यक्तिष्थ इव 
तहतः ॥ ठक्ष्यते स्थूलमतिभिशतमा चावस्थितोऽकंवत्‌ ॥ &१ ॥ नातिस्नेहः प्रसद्धो वा कर्तव्यः कापि कैनचित्‌ ॥ 
ऊवैन्विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ॥ ९२॥ कपोतः कृश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ ॥ कपोत्या मायया 
साधंघुवास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ कपोतौ स्नैदछणितहदयौ गृहधर्मिणौ ॥ दृष्टि दृष्टयाङद्गमङ्धेन बुद्धि बुद्धया 
बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ शय्यासनाटनस्थानवार्ताकीडाशनादिकय्‌ ॥ मिथुनीभूय विक्छब्धौ चेरतु्वैनशजिषु ॥ < ॥ 
|| है, देहादिकोमे भ्याप्त होनेसे स्थर बुद्धिवाोको अनेक रूपमे प्रतीत होता दै (७) ॥५१॥ अब कपोतसे जो सीखा दै सो कहते हैः-करीं 
भा० टी°||%|| किसीसे अधिक स्नेह न करे, किसीमे आसक्त न हो, क्योकि जो सग करे तो सन्तापको प्रप्र होता है ओर दीन म॑ति होती रै, जसे 
अ० ७ 
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|| कृपोतको इआ॥५२॥ कपोतकी ना कहते हैः -एक कपोत वनमे किसी वृक्षपर्‌ अपना घर्‌ बनाकर अपनी सीसे मिलकर्‌ कितनेक वेत्‌ 
|| दोनो पास किया ॥ २ ॥ वे दोनो खी पुरुष (कपोत कपोतिनी) प्रमसनेहसे धे इए दषटि-दषिसे वधी, ददय-हदयते धा, अंग-अंगसे 
‰|| बघा, उदधि-डद्धिसे बंधी ॥५8९॥ शयन, आसन, गमन, स्थानः वात्ता कीड़ा, भोजन सब काम एक दी स्थानपर बैठकर करे, अलग 
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रे कपोतिनी अपने हावभाव, 
रे, इस प्रकार एक सग निःशंक हुए फिरा करं ॥ ५५ ॥ इसके अ व करो 

| र = दीन होकर जो जो वस्तु मागि वह वह कृपोत अतिकष्टसे भी ठे शा ध मनि 
1 9 दोनों (| नी हुए ओर अपने ब्चोका यत्नसहित पालन करने 

ओर उनके कोमल अंगोमे शुं हए ॥५८॥ इसके उपरांत ये दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न इए अर अ' क 

मयं जंस्तपैयन १ तं म॑ कच्हणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ कपं 
यं यं बच्छति सा राज॑स्तपयन्त्यदुकम्पिता ॥ तं तं समानयत्‌ का य 

म गर्भं श्हती काठ आगते ॥ अण्डानि सुषवे नीड स्वपत्युः सन्निध। सत। ॥ 
प 1 ना 
खमन नित तास न्तौ कापि ॥ ५५ रा तः लिय १ 
1] ॥ स्नेहावुब्टहृदयावन्योऽन्यं विष्णुमायया ॥ विमोहितौ श | प्रनाः 
॥ ६१ ॥ एकदा जग्मतुस्तासामन्ना्थं तौ कुटुम्बिनौ ॥ परितः कानने तद्िमन्नथिनौ चेरठश्चिरम्‌ ट्ठ 
तौस्लुग्धकः कश्चिदयटृच्छातो वनेचरः ॥ जै जालमाटत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥ ६२ ॥ क | 
रगे, पुतरोमे स्नेह बहुत हआ ओर दिन-दिन अपने बच्चोका म्र | ५ व स १ इ (५ स व 
जव अपना स्पशं हो तब बहुत खख पर्वे, प्रसन्न हो जाय, (९ र ४ व स) 
परमसुख श्रापत्त करने रगे ॥ ६० ॥ उस स्नेहते बद्वहदय हो ह 0 मायासे पः धि 
वनके चारों ओर बालकोके अन्नके लिय बड़ी देरतक अभिराषा 

८ (त 9 अपने घोसलेके निकट चुगते बालकीको देख जाल रोपकर पकड़ खयि ॥ ६8३ ॥ || 
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[क चं ॥ 
भा° || इसके उपरांत ये कपोत कपोतिनी हषेसंयुक्त जो प्रजाका चुग्गाचारा ठेने गये थे, रेके अपने घरमे आये ॥ ६ षी दःखितचित्त 
ए || बालकोको जार्म अति दुःखित पुकारता देखकर आप भी पुकारती इई दोडी ॥ ६५ ॥ वड कपोतिनी बहत 6 अधिक 
जालमे बधे बालकोको देख हरिकी मायासे ज्ञानरदित हो आप भी जामे ईध गयी ॥६६॥ इसके उपरांत वह कपोत 


क 1 


बार्कोको ओ समान च्रीको भी वैधी देख अंति दुःखित हो विलाप करने र्गा ॥ ६७.॥ अदो ! देखो मे अलप पुण्य 
व तपत न हअ, देखो भने कुछ पुण्य नदीं किया, इसी खयि धमं, अथै, काम्‌ . मेरा श ट 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्ुको ॥ गतौ पोषणमादाय स्वनीडथपनग्मतुः ॥६०॥ कपोती 1 र 
बालकान्‌ जाटसंखृताच्‌ ॥ तानभ्यधावत्‌ कोशन्ती कोशतो भृशदुःखिता ॥६५॥ साऽपङृसस्नेहएणिता दीन ध 
मायया॥ स्वयं चावध्यत्‌ शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्यतिः॥६६॥ कपोतश्चात्मजान्‌ बदधानात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ 
भाया चात्मखमां दीनो विटलापातिहुःखितः॥६७॥ अहो मे परयतापायमस्पपुण्यस्य दुर्मतेः ॥ अन्या 
रहल्ैवगिको हतः॥६<॥अबुरूपाऽलङ्कला च यस्य मे प्तिदेवता ॥ शन्ये गहे मां संत्यज्य पुत्रै स्वयांति । 
सोऽहं न्य शदे पीनो रतदारो एतप्रनः ॥ जिजीषिषे किमर्थ वा विधुरो इ.लजीवितः ॥ ७० ॥ तास्थः १ 
शिग्मिः ० ॥ ८ च इष्णः व 14; ॥७१॥ तं छब्ध्वा ठग्धकः रः कपोत 
॥ कार च धिद्धारथः प्रययो गरहस ॥ ७२ । । प ८ 
क ॥ 1 ओर परति्रता थी सो आज ञ्चे शूने घरमे छोड़कर साधु पुत्रो दित स्वको ना दै। क 
मेरे खी पुत्र सब मरे, भै दीन, विधुर अर्थात्‌ रंडवा ओर अतिदुःखित हआ अब किंसख्यि जीनेकी स कृ, ५. त ह प | 
है ॥ ७० ॥ इस प्रकार वह कपोत विलाप करता उन बाखकोंको ओर अषनी भियाको भृत्युसे मसे जाल्म =) कृर्‌ र थ शप | 
भी उस पुरुषके देखते जालमे जा पड़ा ॥७१॥ इसके उपरांत उस गृहस्थ कपोतको ओर कषोतिनी तथा उसके बालकं # 
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होनेषर वह दुष्टवधिक अपने घरको चला गया ॥७२॥ अवधूत बोले कि हे यदु ! जिस प्रकार कुटुम्बी कपोत अशान्तचित्त हभ उसी 
पकार यह पुरूष सुखदुःखमे ही रतिमान दीन होकर कुटम्बका भरण पोषण करते कुटुम्बसदहित इख दी प्राप्त करते है, सख कभी नहीं 
पाते; किन्तु कपोतकी भांति ध जाते ई॥७३॥ जो पुरूष शक्तिके खुले द्वारशूप इस मनुष्य लोकको पाकर कपोतके संमान गृहमे आसक्त 
होता है, वह उत्तम गतिपाकंर भी अधोगति पड़ता है, घरकी ` आसक्त पञ्च पक्षियोको भी अनथ देती दै, तो मवुष्यको दे तो इसमे 
कना दी क्या दै 1 यह्‌ विद्या मैने कपोतसे सील, इसलियि कपोत गुरू हआ ( ८ ) ॥ ७४ ॥ इति ओमद्धागवते महापुराणे एकादश स्कन्पे 
भाषारीकायामवधूतगीतेऽष्टगुरुनिरूपणं नाम, सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ दोहा-ईइस अष्टम अध्याय्म, दत्तात्रेय सुजान । नवम अजगरकी 
एवे कुटुम्बयशान्तात्मा दन्दारामंः पतत्रिवत्‌ ॥ पुष्णन्ुटुम्बं कपणः सानुबन्धोऽसीदति ॥ ७२॥ यां प्राप्य मातुष 
लोकं स॒क्तिटारमपाटतस्‌ ॥ गदेषु खंगवत्सक्तस्तमारूटच्युतं विदुः ॥ ७४ ॥ इति श्रीभा» म° एका० अवधूतगीतेऽ- 
ष्टगुहनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ब्राह्मण उवाच्‌ ॥ युखमेन्दरियकं राजन्स्व्गे नरक्‌ एव्‌ च ॥ देहिनां 
यदथा दुःखं तस्मान्ेच्छेत तद्‌ बधः ॥ १ ॥ ग्रासं सुगष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा ॥ यदच्छयेवापतितं सदान. 
गरोऽकरियः ॥ २ ॥ शयीताहानि भरीणि निराहारोऽपक्रमः ॥ य॒दि नोपनमेदग्रासो महादिरि दिष्टयुक्‌ ॥ ३॥ || 
ओजः सहोबलयुतं विभरदेदमकर्मकय्‌ ॥ शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४ ॥ ं 
कथा, सो सव कहां बखान ॥ हे र परारब्धके कर्मोका भोग अवृश्य करनेसे दी टता दै, इसणिये क्मोकि उ्यमसे वथा आयु न सोके, | 
इसपर अजगर की सीख _अवधूतजी कहते ह कि हे राजन्‌ ! जिन पुरु्षोको देहाभिमान दे उन इद्रियोका सुख नरकम भी होता है, जैसे दुःख 
विना इच्छाके होता है, वैसे दी सुख भी होता है सिये बुद्धिमान पुंुषको उचित है कि सुख की चाहना न करे ॥ 9 ॥ उद्यम विना 
अनायासतसे जो कछ प्राप्त दो सरस अथवा विरस हो, थोड़ा या बहुत दो उसे भ्रसन्नतापूवेक रे सबसे उदासीन रदे, शरीरके निर्वाहमा | 
| ही अदण्‌ करे जिस प्रकार अजगर रहता दै ॥२॥ जिस दिन क न प्राप्त हो उस दिनि विना भोजन क्य दी सो रहै तो अवश्य अजगरके || 
समान ईश्वर देगा, उग्रम न करे इस प्रकार धेयसे रहे ॥ २ ॥ यद्यपि ईद्विय समर्थं हों, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो परन्तु तो भी कुछ २६ 
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व < द्रसे 
न करे, जागता ही पडा रदे, किसी वस्तु की अपेक्षा हो तो भी यत्न न करे, इस भांति निरणक्ष होकर रहे (९) ॥ ५ ॥ 4 न 
सीखा रै सो कहते हैः-जेसे समुद्रजर निल है वेसे ही अन्तःकरणमे प्रसन्न रहे समुद्र महागम्भीर रै । उसका पार (1 न म त 
कोई लांघ न सके, कोई पकड़ न सके; क्षोभ न कर सके, यह्‌ सब गुण सथुद्रसे सीसे है, यही. मदात्माओंको उचित है ॥५॥ स 
सेमं नदि्योके जलसे बढ़ता नही, ग्रीष्मे सूता ओर घटता नीं उसी प्रकार योगिराजोको चाहिये कि जो कुछ.मिले उस 8 
करे, यदि न मिरे तोखेद न करे, केवल एकं नारायणके विवे ही तत्पर होकर विषयोसे दूर रदे (१०) ॥ ६॥ दरियोके पांच र 
रूपः रसः गन्ध, स्परी, शब्द्‌; इनमे आसक्त होनेसे यह जीव नष्ट हो जाता, जैसे पतंग, भमर, गज, हरिण, मीन इत्यादिकं नाशकं 
युनिः प्रसन्नगम्भीरो इविगाह्यो दुरत्ययः ॥ अनन्तपारो शक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५ ॥ समरदूकामो दीनो 1 
नारायणपरो स॒निः ॥ नोत्सपेत न शष्येत सरिद्धिखि सागरः ॥ ६ ॥ दृष्टा लियं देवमायां तद्धवेरनितेन्दरियः। 
प्रलोभितः पृतत्यन्धे तमस्यद्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ योषिदधिरण्यामरणाम्बरादिद्रवयेषु मायारचितेषु मूटः ॥ प्ररोभि- 
तात्मा ह्यपभोगबुद्या पतड़वन्रह्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८ ॥ स्तोकस्तोकं ग्रसेदासं देद्य वर्तेत यावता ॥ गरहान 
सत्नातिष्टेद्‌ ठति माधुकरीं य॒निः ॥ ९॥ (५ | 
प्राप्त होते है। इसलिये इन पांच विषयोमे आसक्त न हो, यह बात इन पांचोके पाससे सीखी है । इनमे पदे परतगसे जो सीखी दै श 
कहते हेः जेसे पतंग अभ्रिका रूप देख भमके वश होकर उसमे जा पड़ता रै ॥७॥ उसी प्रकार यह श्ची देवमाया है, सवर्ण, आभरण श 
वश्वादि मायारूप विलाश देख उसके हावभावसे मोहित होकर अजितैद्विय लोभी गुप्‌ श इच्छासे अन्धक्पे जा पडते दै । उनकी || 
हशि नष्ट हो जाती है इसलियि अन्धकरूपको नदीं जानते, रूप देखते ही उत्तमतासे नष्ट दो जाते है यहं विया परतगसे सीखी (११)॥ ८॥ 
अब भरमरसे जो सीखी दै सो कहते हैः-भ्रमर दौ प्रकारका होता है, एकं ॒शहदकी मक्सी, दूसरा भरा । जो सुनि होता तो थोड़ा प्रास 
मार मांग ठे जितनेसे देह रदे, परन्तु एकदी "घरसे न मागे जिसमे शृदस्थानको पीड़ा हो, जेसे भमर सुगंधके लोभसे एक कम्पने ही बसे 
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तो उसमें बध जाय, वैसी ही यह एक टौर मांगनेसे वध जाते द ॥ ९॥ चतुर मनुष्यको चाहिये कि सब शाघ्रोसे सारवस्तु अरहण कर | 
शाञ्च छोटे हों अथवा बडे हं, सार सबका ठे, जसे भ्रमर पुष्पोमसे मकरंदका सार रेता रै यह बात भ्रमरसे सीखी है ॥ १० ॥ भरमरका 
दूसरा नाम मधुकर रै, मधुकर मधुमध्खियोमें दी रहता रै उन मधुमक्खियोंसे जो सीखा है सो कहते हैः-घुनि भिक्षाको रे आवे परन्तु 
सांञ्जको अथवा दूसरे दिनको सग्रह न रखे, पाणिषामे छेकर उद्रपाञ पूर्णं करे, मधुमक्सीकी नाई संग्रह न करे, देखो मधुकी मक्खी सब 
क्षोके पुष्पोका रस सयह करके एक युहाख बनाती है, वह शहद अनेक रोगोको दूर करता है वैसे ही खनि लोगोको चाहिये कि शाघ्रोमसे 
एसा उत्तम सार निकार जो मनुष्योके मायाङूप रोगोको दरे ॥ ११॥ ओर जो मोदमें फैसकर संग्रह करे तो नष्ट हो, जसे मधुमक्खी मधु- 
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अणुभ्यश्च महद्धयश्च शाशेभ्यः कुररो नरः ॥ सर्वत्‌ः सारमादयादयुष्पेभ्य इव षटपदः॥ १० ॥ साय॑तनं -धस्तनं 
बा न्‌ संग्रहीत भिक्षितम्‌ ॥ पाणि पात्रोद्राम्ो मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११ ॥ सायंतनं _ स्तनं वा न संशलीत 
भिक्षुकः ॥ मिका इव संग्रहन्खह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ पदाऽपि युवतीं भिध्ुनं शशोदारीमपि ॥ स्पशान्क 
रीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ १२॥ नाधिगच्छेत शिं प्रज्ञः कर्दिचिन्शत्युमात्मनः ॥ बलाधिकैः स॒ 
हन्येत गजेरन्येर्गजो यथा ॥ १४ ॥ न देयं नोपभोग्यं च टुन्धेयंदूदुखसंचितस्‌ ॥ सु्ते तदपि तचान्यो 
मधुदेवार्थविन्मघु ॥ १९ ॥ | | 
सहित नष्ट हो जाती दै ॥ (१२) ॥ १२॥ अब हाथीकी सीख कहते हैः-मिश्चुक काष्ठकी श्री पूतरीको पांवसे भी न छवे ओर यदि इवे तो 
बैध जाय, जैसे हाथी इथिनीके अगसगसे ष जाते रै, यह विदा मैने हाथीसे सीखी ॥ १३॥ जो बुद्धिमान्‌ हो तो कभी स्रीके निकट न. 
जाय, जाय तो अवलम्बन करके पिटे, क्योकि खरी आत्माकी मृत्यु हँ जैसे ओर बख्वान्‌ हाधि्योसे हाथी मारा जाता ह (१२) ॥१४॥ जो 
कोई मधुमक्खियोके पास जाकर ओर न्दं छुड़ाकर मधु हरकर रे आता दै वह मुदा कदाता है, जो मनुष्य खोभी है ओर अनेक इःखोंसे 
धनसचय करते हँ, न दान करते है, न आप भोग करते है, तो उस धनका भोग ओर दी कोई करेगा, जेसे मक्खी ैर-गौरसे मध राकर 
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समह कती ह परन्॒ मोग ओर ही कोई करता दै, य घनके सहका परिणाम हे ॥ १५॥ अतिदुःख संचय कयि हए धनको अरहण कर 


मनोरथोकी चाइना करनेवाले ्रहस्थोक पडले सन्यासी भोजन करता है जैसे मधुहा मकलियोते प्रथम भोजन करता ३ संन्यासी ओर ब्रचारी 

रषि अत्रके स्वामी ई, इनको पहले दिये विना जो पुरूष भोजन कर केता ह वह चाद्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होता ३ (१४)॥१६॥ संन्यासी 
४|| वनम फिरते है गांवके गीत भाङृत कभी नदीं सुनते। यदि सुने तो वेषनमे पड़ जा जसे मृगगण वधिकके गीत सुनकर मर जाते दँ यद (६ 
|| हरिणसे सीखी ॥१७॥ गांवके गीत, नृत्य, वादि सुन ओर उनके वशमें हो बेधनमें पडते ह जैसे शृगीके पुत्र ऋष्यशृङ्गकषि वेश्याओकि 
ॐ | विषयसम्बन्धी नाच वाद्य ओर गाना सननेसे ही उन वेश्याओकि खिलोनेके समान वशम हो गये (१५) ॥१८॥ भीनसे जो विया सीखी 
४ भ॒दुःखोपाितेवित्तेरशासानां 


शासानां ग्हारिषः ॥ मधुदहेवाग्रतो युङ्क्ते यतिर्व शहमेधिनाष्‌ ॥ १६ ॥ ग्राम्यगीतं न शण 
याद्‌ यतिर्वनचरः कचित्‌ ॥ शिष्टेत हरिणाद्‌ बद्धन्शगयोभींतमोदितात्‌ ॥ १७ ॥ इत्यवादिवगीतानि . जुषन्‌ 


| अआम्याणि योषिताम्‌ ॥ आसां कीडनको रजन्‌ ऋष्यश्शङ्गो शगीषुतः ॥ १८ ॥ जिहवयाऽतिप्रमाथिन्या जनो- 


रसविमोहितः ॥ मृत्युशच्छत्यसद्बुद्धिमींनस्तु य ॥ १९ ॥ इद्रियाणि जयन्त्याञ्यु निराहारा मनीषिणः ॥ ` 
यिता तु रसनं तज्निरननस्य वर्धते ॥ २० ॥ ताव न्‌ स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः एमान्‌ ॥ न जयेद्‌ 
रसनं यावज्जितं स्वै जिते ससे ॥२१॥ ` 


6 ¢ सो कते ईै"-यह शूरं मनुष्य अति बलवंत जिह्वे वश हो धृत्यको भप्त होति है, जसे वंसीके लोड मांस लगाते ह, उसके स्वादसे मच्ली 


वंसीको पकड़ती है तो मृत्युको प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ पंडितजन आहारको त्यागकर शीघ इदिर्योको जीत ठेते है, षरन्तु एकं रसेन्दर- 


यको नहीं जीत सकते, क्योकि आहार त्यागनेसे जिह्वाका कोभ बढ़ता दै ॥ २०॥ जि पुूषने ओर इद्रिय जीत ली है बह भी तबतक 
जिरतेद्विय नहीं होता, जबतकं जिहाको न जीते, क्योकि जो जीभको जीते तो जानो कि सब जीते । यहां अभिप्राय यह रै कि जो 
|| केवरु आहार छोडिये तो ओर ईदर्योकी जय हो, रसनेन्द्रिय बढ़े ओर भोजन करे तो रसकी आसक्तिसे सब इद्वियोको कोभ होता है सखि 
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सूखने लगा, निवैदचित्तसे उस समय कामकंदलाने जो गाया सो पे कहता ह तम सुनो-हे राजन्‌ ! वह मनमे विचार करी दै, किः वैराग्य 
पुरुषके दुराशा पास काटनेको खद्ध ३े। जिसको 1 ध कूटते॥२८।२९॥पिगला बोरी -अहो देखो | मेर 
रोभका विस्तार कि भने अपना मन न जीता, पर विवेक रहित ह, जो से दु्टोको भरिय मानकर अपना अभिलाष पूणं किया चाहती ६।२०॥ 
अपना अतिभय निकट ही सदा रहता है, अति सुखकारी रतिका दाता, धनदाता परन्तु नित्य प्रियको छोड़ दुःखित हई चिता शौक 
नहयङ्मजातनिरवदो देह बन्धं जिदासति ॥ यथा विज्ञानरदितो मजो ममता दष ॥ २९ ॥ पिङ्गरोषाच ॥ अही 
मे मोहविततिं पश्यताऽविजितात्मनः ॥ या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥ ३० ॥ सन्तं समीपे रमण 
रतिप्रदे ति्तप्रदं नित्यमिमं विहाय ॥ अकामदं दुःखमयादिशोकमोहपरदं तच्छमहं भजेऽज्ञा ॥२१॥ अहो मयाऽऽत्म्‌ा 
परितापितो रथा  साडत्यरतयाऽतिविग्यवातंया ॥ खणान्नरायाऽथतृषोभठशोच्यातकरीेन वित्त, रतिमात्मनेच्छती 
॥३२॥ यद्स्थिमिनिमितवश्वंश्यस्थणं वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ ॥ क्षरन्रवहारमगारमेतटिण्पूनपृरणं महुपेति कान्या 
॥ ३३ ॥ विदेहानां पुरे ्यस्मित्रहमेकेव भ्रूटधीः ॥ याऽन्यमिच्छनःयक्त्यस्मादात्मदात्कछाममच्युतात्‌ ॥ २९ ॥ 
मोहको देनेवारे तुच्छ मलुष्योका भने सेवन किया, न तो उनसे मेरा काम पूर्णं होता है, न सुख दी होता है, अतः भें मूढ हं ॥ ३१ ॥ अहो । 
मने यह आत्मा बृथा सताया, जिससे अतिनिन्दासंगुक्त शोकसे भरसे धन ओर रतिकी इच्छासे मेरी देह विकी ।॥३२॥ हाथ पा्रोके हाड थूनी 
पसलियोके हाड़ बांस ओर पीठके हाड जहां बरंडा है, रेषा शरीर हप घर त्वचा रोपनखसे दका है, जिश्षके नौ दवार खवते है, सो विष्ठा 
मूत्रसे पूणं नरकड्प कांतको मेरे विना कोन शची सेवेगी ! ॥३३॥ इस विदेह राजाके नगरमे एक मै दी अति मट्‌ ह कर्योकिं जो मै असाध्वी 


-छ केता था, परंतु भगवान्‌ उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर एसे हौ सदन कसारईपर प्रसन्न हुए सो अपने कारवारमें किसी प्रकारका दोव नौ, परंतु अपने कुलका धमं करके कुछ देर भगवान्‌का प्रीतिसहित ध्यान करे तो निस्सन्देह भग- 
वान्‌ उससे प्रसन्न हो; एते ही बरह्माने जो कर्म करने लिये धिगलाको बनाया था वही धिगला करती थौ बयोंकि जनकगपुरीमे सव प्राणी अपने-अपने कुलके धरमंको करके पीछे भगवानूको भ्रौति करते ये ईदवर को नहौं भूलते ये स्त्री पुरुष सब 
भगवान्‌का नाम जपते ये ओर पिगला भी पुरूषोके संग रति करे ओर पीछे स्नान करके दूसरे वस्त्र पहन भगवान्‌का ध्यान करती थौ ओर ईङवरकी भ्रायना करके अपनी देहसे जो पाप होते ये, उनको बारम्बार क्षमा कराती यी, उस दिन 
भगवानकी कृषा हो गई जो उसने पाय कर्मसे ग्लानि मानो ओर ज्ञान मे लय हो गई, एक क्षणम िगलाको ज्ञान हुआ तो कुछ आश्च्यकौ वात नहीं । 
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( अच्युत प्रमात्माको छोड त॒च्छ कामभोगकी इच्छा करती ह ॥३९॥ व = 
पिय नाथ है कयोरि 9 ५२ यह ईश््रदी सब्‌ देहधारियोका आमा अं ए 
प्रिय नाथ है, क्योकि अपने देहको ३कर दृसरेको मोर ठे रेता है इसलिये अब उसीसे रक्ष्मीके समान रमण १1 ॒ प 


कामके दाता मनुष्य ओर देवता ये सब्‌ उत्पत्ति मरण संयुक्त है, ` कालसे असे है वे र 
सराहना हे किञ्चे जान पड़ता दै किं निय अुञ्चप्र भगवान्‌ विष्ण श्तामना पाह ^ स भ गा न 
ह आ ॥३७॥ कदाचित्‌ कहो कि धनकी प्राति न इई उसका खेद हआ विष्ण क्या प्रसन्न हए ! तो ह 
५ # कलेश वेराग्यके कारण नदी होते, क्योकि इती प्रकार ओर भी पहले दिन हो गये थे जब्‌ धनकी प्राति छ 
युः द नाथ्‌ आत्मा चाहे शरीरिणाम्‌ ॥ तं विक्रीयातमनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥२५॥ कियत्प्रियं ते ना 
कान ध आद्यन्तवन्तो मायया देवा वा काटदिदूताः ॥ ३६ ॥ तूलं मे मगवान्प्रीतो विष्णः केनापि 
व (0 , नेनदोऽ्य दुराशाया यन्मे जातः सखावहः ॥२७॥ मेवं स्युमन्दभाग्यायाः शा निर्वेद्तः ॥ ये नाव 
हेत्य पुरषः शमणच्छति ॥३<॥ तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः ॥ व्यक्ता रशा रारणं ब्रजामि 
व र १ स ॥ संतुष्टा श्रदधत्येतयथालामेन जीवती ॥ विहशभ्यघरुनेवाहमात्मना रमणेन्‌ वे ॥ ०० ॥ संसा 
प पतितं विषयेषितेक्षणय ॥ ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यन्चातमधीइवरः ॥ ०१ ॥ अत्मिव ह्यात्मनो गोक्षा 
| (1 प इदं परद्‌ रत कालाहिना जगत्‌ ॥ ४२॥ 
र › आज मुञ्चे कृलशसे वह वैराग्य हुआ है, जिससे = 
व । ८, 1 ६ किया है, इस उपकारको पा 
ल (५ 8 ती दू ॥ ३९ ॥ अब मँ सन्तुष्ट हो परमे श्रद्धा करती; यथालाभसे जीविका करती निश्चयसे 


विहार करहैगी ॥ ४० ॥ जो पुरूष ससाररूप कुर्म विषयोति हं 
कुएमे पड़ा है से अन्ध ष्टि 
रहा रै, एेसे आत्माकी रक्षा करनेकी इन आत्मस्वरूष भगवान्‌ विना ओर कौन समर्थं रै! ॥ ४१ ॥ जब सवते ५ 





क (क क ~क 4 
शो ०७08० 

















् व्ल + 81048१9 | 
+ 


~<“ 
षः (क. 1 
९ ध्य पै >€ 
५ 


अ 


११. 
त 










= 
ध 





स ६ 


^ 
नभ 


37) &1# १ 
>>> >€ 


` दद 


तब आप्‌ ही अपनी रक्षा करनेको सावधान हआ, इसत जगत्को, जो कालस्वरूपसे असित रै, अप्रमत्त होकर देखे ॥ ४२ ॥ 1 ५: 
| कि हे महाराज! इस भांति निशित मतिसे धन ओर विषयभोगकी आशा छोड़ शातिको.भाप्त हो वह्‌ वेश्या शय्थापर सो गयी ॥४२॥ ई ते 
%|| मैने फलितां इतना ल्या हे, कि आशा परम दुःखरूप है, आशाको छोड़ बैठना ही परमसुख है, जैसे पिंगलाः कांतकी आशा छोड़ न 4 
५ सोह है। अतःसाधुओंको संह करना उचित नही ह क्योकि इसमे दुःख होता दै यहां एक द्टान्त है ॐ (१७) ॥ ४४ ॥ इति श्रीमदधाग 


भा०णएर 
॥२२॥ 
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राह्मण उवाच ॥ एवं व्यवसितमतिढराशां कान्ततर्षजाम्‌ ॥ छित्वोपशममास्थाय शाय्यशरुपविवेश्‌ ष ॥ ४३॥ आशा 
हि परमं दखं नेगहयं परमं सखम्‌ ॥ यथा संच्छिय कान्ताशां सुखं स॒ष्वाप पिङ्गला ॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महा 
एकाद ° अजगरशदिनवधरशिक्षानिरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ब्राह्मण उवाच ॥ पसो हि दुःखाय यद्यसि. 


यतमं णाम्‌ ॥ अनन्तं भ तदिदान्यस्तवकिञ्चनः ॥ १ ॥ 
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वते महापुराणे एकादशस्कन्ये माभारीकायां मगवदुदधवसंवादेऽजगरादिनवणरुिकषानिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ दोहा-इस नवमे अध्या- 
यमे, कुररीसों उपदेश । जो पायो सो कतु हौ, सुनहु कृपाल नरेश ॥ अवधूतजी बोले किं दे यदु ! अब कुरर पक्षीसे जो नने सीखा है सो 


४० 


भा० टी” 
अ०९ 


“ दृष्टान्त-एक वावाजीने महाकष्टसे पचोस अशरफी संग्रह को, जव तव निकाल चुटियामे धरा करते थे,एक दिन किसीने देख लिया सो वावाजीक्षे आकर बोला-महाराज ! आपका आज मेरे यहां निमंत्रण हे । बावाजौ बोले 
अच्छा, बह घर छिवा क गया ओर इतना हल्‌ वा पुरी खिलाया फि बावाजीसे उठातक न गया, उसने खाट चिछा दी ओर अपनी स्त्री कहा कि इनके चरण खूव दाबना ओर म जाता ह, यह्‌ तो सेवा करने लगी ओर्‌ बह पुष थोड़ी दरम 
न्याङ्गलतासे घरमे जकर आलेमे दूढने लगा, स्त्रीने कहा-्या दूढृते हो ? तो उसने कहा कि यहां पचीस॒ अश्ञरफी रलं यौं सो कहां गों ? अव बावाजी सकृचाये वह स्त्नोको मारने लगा कि तूने बावाजोको दे दी होगी ? वा्राजौ बोले हमारे 
कपड़े देख लो, दो चार आदमी इकट्ठे हो गये, इसने बावाजीकी चुरिया देखी तो उसमे से अशारफी निलो, वावाजी वड़े लज्जित हुए.धनका घन गंवाया चोरके चोर हुएु । जब बानाजो चले तो इसने हाय जोड़कर कहा कि महा राज | 
फिर भो दान देना, तो बाबाजी बोले किं पचीस अशरप्मी ओर कर लगा तव आगा । 
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कृहते टैः-मनुष्योंको जो जो वस्तु प्रिय हं वे वे शुचे दुःखदायी है यद जानकर जो पुरूष सग्रहको छोडे वह अनन्त सुखको प्राप्त रोगा ॥ १॥ 
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= एक द्टन्त कहते हैः -एक कुरर पक्षीने मांस पाया तो उससे बलूवान्‌ ओर्‌ पक्षी आकर मांस हित ईसको मारने रगे; तब इसने वह 
मासि डाख दिया तो वह उसे छोड़ मांसम छ्िपट गये, तब वह छूटकर्‌ अत्यन्त सुखी हआ। इसी प्रकार, शनिजनोंको चाहिये कि संसारके 
भ्यवहार्योको मांसकी नारं परित्याग करे (१८) ॥२॥ अब बारुककी सीख कते हैः-कि ३ राजन्‌ ! न तो अुञ्चे मान अपमानका सुख दुःख 
है, न घरकी चिन्ता है, न पुर्ोकी चिन्ता है, एक आत्माके दी संग कीड़ा करता फिरता ह, जैसे बालक चिन्तासे छरटकर आनन्दे 


सामिष कुररं जघ्लुबेलिनो ये निरामिषाः ॥ तदामिषं पस्त्यज्य स्र सुखं समविन्दत ॥२॥ न्‌ मे मानावमानौ स्तो न 
चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ ॥ आलमकीड आत्मरतिर्विचशमीह बाखवत्‌ ॥ ३॥ हविव चिन्तया युक्तौ परमानन्द आष्ठुतो ॥ 
यो विषुग्धो जडो बालो यो गणेभ्यः परं गतः॥५॥ कचित्कुमारी वात्मानं इणानान्एहमागतान्‌ ॥ स्वयं तान्या 
मास॒ क्वापि यतेषु बन्धुषु ॥ < ॥ तेषामम्यवहारार्थं शालीच्रहति पाथिवः ॥ अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्चकः सङ्काः 
| स्वनं महत्‌ ॥ ६॥ सा तञ्जुणप्सितं मला महती व्रीडिता ततः ॥ बभञेकेकश्चः रोखान्‌ द्रौ हौ पाण्योरोषयत ॥७॥ 


रहते दै ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! दो री मनुष्य वितारदित दो परमानन्दे मग्र रहते रै, एक तो उद्यमसे रहित अज्ञ बाख्क, दूसरा य॒णरदहित 
ईश्वरको भराप्त होनेवारा % (१९)।४॥ कमारीसे जो विया सीखी है सो कते हैक एक कन्या थी, उसके भाई बन्धु पिता कीं गये थे, 
|| इसके पीछे कन्या बिदा करानेके लिय घर पाहुने आये तो उनका आतिथ्यभाव उसने आप्‌ ही किया ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! कन्या उनके 
|| भोजन करानेके रिय एकान्तम बैटकर्‌ धान कूटने लमी तो उसकी इडियोका बड़ा शब्द्‌ होने रगा ॥६॥ वह कन्या आप धान कूटना 

* हाका--उदढवजोसे श्रोकृष्णने कहा था कि बालकोकि मनमे चिता नहं रहतो परंतु जो बालकोको चिन्ता न होती तो जन्मसे ही क्यो रोते ! निस समथ माताके उदरे पृथ्वौपर गिरते है, उसी कालसे रात दिन रोते है,जो श्राणो 


चिन्ताते रहित हं उनको रोनेसे च्या प्रयोजन ? ओर बालकोका तो जबतक बालपन रहता है तबतक रोते हं ? ॥ 
उत्तर--ज्ञानकी वार्ताभि सज्जन लोग बालकको बालक नहं कहते । पंडित लोग बालक उसको कहते हूं कि जो प्राणो संसारक तथा अपने कृलको लाजको तथा भयको त्याग दे, इस प्रकार पंडितोके वचने प्रमाणसे > 


कृष्णचन्द्र भी उसरी नालकको कहते हं कि चिम्ता नहीं रहती, जन्म लिये हए बालकको नहीं कहते । 
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निदित दरिद्रका कम जान्‌ कमसे एक-एक चू गीं, केवल -दो चड़ी रखी ॥७॥ परन्तु धान कूटनेमं दो-दो चूड्ियोका भी || 
शब्दं होता रदा जब उसने क धा त ४. ए) ।८॥ हे शनाशक । लोकोका ततन जाननेकी ||| 
इच्छासे सवच प्रूमते हए मैने कुमारीको इस प्रकार धान कूटती देख यह उपदेश उससे सीखा॥९॥ कि बहुतोका जहां वास हो वहां अवश्य || 
कलह होता हे जो दो द तो भी आपसम बाते करे, इसलिये अकेला ही विचरण कर, जसे कुमारीका कंकण (२०) ॥१०॥ अव बाण बनान- £ 
वालेसे जो सीखा है सो कहते है-मनको ईश्वरम स्थिर कर प्राणोको वश कर आसन जीते, वैराग्यके अभ्याससे मन स्थिर कर सावधान 
रहे ॥११॥ यण ओर उनके कार्य रहित यह मन परमानन्दूप . भगवान्‌ मिषे जब स्थान पावे तो शनैः शनेः कमेवासना छोड़ 0 इसको | 
उभयोरप्यभरटधोषो हयवध्नन्त्याः स्म रंखयोः॥ तत्रापेकं निरमिददेकस्मान्नामवद्धनिः ॥ < ॥ अन्व॒रि्षमिमं तस्या || 
उपदेशमरिन्दम ॥ ोकानदचरन्ने्तेष्टोकतत्वविवित्सया ॥ ९॥ वासे बहूनां कृदो सवेदातां दयोरपि ॥ एक ए | 
चरे्तस्मात्कमायां एव कडणः ॥ १० ॥ मन एकवसंयुज्ञ्याजितद्वासो जितासनः ॥ वैराग्याभ्यासयोगेन हियमा- || 
स्मिन्मनो लन्धपदं यदेतच्छनेः शनध्चति कृभरेणुल्‌ ॥ सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय ||| 
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8 ११॥ य॒ वू 
नि्वणसुपेत्यनिन्धनय्‌ ॥ १२ ॥ तदेवमात्मन्यवरुदचित्तौ न वेद किञ्चिदन्तरं वा ॥ यथेषुकारो पति बरजन्त 
मिषौ गतात्मा न ददशं पारशवं ॥ १३ ॥ एकचाय॑निकेतः स्यादप्रमत्ती गदादयः ॥ अरक्ष्यमाण आचारेैनिरेकोः 
ऽद्पमाषणः ॥ १४ ॥ 
सत्त्वयुण बद तो रजोगुण, तमोगुणको दूर करके ब्रह्मम लीन हो, तब ब्रह विना ओर कुछ दष्टे नहीं आता ॥१२॥ इस पकार जब आत्मासे ||# 
चित्त मिल जाय तो बाहर्‌ भीतरका भेद नीं रहता, सब एकरूपे दीखते है, जेसे बाण बनानेवाखेका चित्त बाण बनाने ठेसा लगा था ||| 
कि निकट होकर सेना समेत राजा चला गया परंतु उससे न जाना, वैसे दी साधुओंको चाये कि ईर एेसा मन .ल्गावे कि ओर || 
कुछ सुध न रहे (२१) ॥ १३॥ अव जो सपैसे सीखा है सो कते हैः जसा सपं सब रोकोसे डरता हआ अकेला ही रहता है, एक्‌ ||| 
ही ठौर घर बनाकर नदीं रहता; सदा सावधान रहता है, एकान्तम ही रहता रै दरूसरेकी सहायता नहीं चाहता, अपनी गति इसरेसे॥ 
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छिपाये रखतां है ओर विषनिविष जाननेमे नह आता देसा रहता दै, थोड़ा . बोलता है इसी भरकार शनियोको रहना चाहिये ॥ १8 | 
| देह अनित्य है, इसके खयि घर्‌ न बनावे, क्योकि षर दुःखका रूप दै ओर एलं छ नद । जैसे सपं पराये धृरम भविष्ट होकर 
सुखसे वसता हे, परंतु आप घर नहीं बनाता ॥१९॥ एक नारायणदेव ईश्वर आप इस विश्वको अपनी मायासे बनाते है, फिर प्रल्यमें 
कालशक्तिसे संहार करके आप दी रखते ई ॥ १९ ॥ तब एक अद्वितीय आत्माधार सबका आश्रय, एक आप दी रहते दै! १ अपने | 
समताूप कासे स्वगुण आदिशक्ति मायामे लीन करते दै, वदी आदिषुकष माया ओर पुरूषके ईश्वर है ॥१७॥ ब्रह्मादिक ओर सुक्त 
पुरूषोके पाने योग्य ई, मोक्षके हप केवल अवुभवानन्द्के पात निरुपाधि ओर अनन्त है ॥१८॥ हे शनाशक ! जब शरषटि उत्पतन करते 
ग्रहारम्भो दि दुःखाय विफटश्चाधवात्मनः ॥ सपः परकृतं वेदम प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५ ॥ एको नारायणो देवः 
पष्ट स्वमायया ॥ संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ एक एषादितीयोऽ्दात्माधारोऽखिला- 
श्रयः ॥ कलेनात्मावभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ॥ सत््वादिष्वादिपरषः प्रधानपुरषेशवरः ॥ १७॥ परावराणां 
` पुरम आस्ते केवल्यसृक्नितः ॥ केवलवुमवानन्दसंदोहो निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ केवलात्मानुभावेन स्वमायां 
त्रिणास्मिकाम्‌ ॥ संपरोभयन्‌ सनत्यादौ तया श्ूवमरिन्द्म्‌ ॥ १९॥ तामाह्ि्णव्यक्ति खजन्तीं विश्वतोखम्‌॥ 
यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पमान्‌ ॥ २० ॥ यथोणैनाभिहूदयाद्रणौ संतत्य वक्रतः॥ तया विहृत्य भूयस्तां 
ग्रसयेषे महेश्वरः ॥२१॥ यत्र यत्र मनो देहीधाय्येतसकं धिया ॥ स्नेहाद्‌ देषादयादापि याति तत्तःस्खूपताम्‌॥२२॥ 
है, तो केवर अपने परमाव अपनी तिणणमायाके क्षोभ उपजाकर उससे पटे सुरूप महत्त्व उपजाते र ॥ १९॥ उससे त्रिणूष 
विश्व अहकारद्वारा होता है, जिस महतत्वमे यह विश्व बधा ह, जिस ॒भाणसुजसे पुरूष संसारको परापत होते है (२२) ॥ २० ॥ अब 
मकरीकी शिक्षाका दृष्टान्त कहते हैः जेसे मकरी अपने दयसे उगलकर्‌ तागा युखसे निकाल फेटाकर्‌ उससे कीड़ा कर फिर निगल 
जाती दै, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं इस जगत्‌को बनाकर फिर संहार करते ह ॥२१॥ यह .जीव स्नेहसे, द्वेषुसे अथवा भयस युक्त बृद्धि कर 
जहां जहां एकाग्र मन धारण करता है उसी-उसी रूपको प्राप्त दोता रै इसखिये जो ईश्वरका ध्यान करे तो ईशवररूप हो जावे, इसमें | 
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क्या आश्चयं है! (२२)।२२॥ ह राजन्‌ ! जसे भृगीसे भीतमे रखा कीट भृगीका ध्यान करते-करते उपी दहसे उप रूपको प्रप्त 7 
|| है (२४ )॥ २३ ॥ इस प्रकार इतने शरुभेसि मेने यद मति सीसी, परन्त॒ हे राजन्‌ । एक बुद्धि अपनी देहे सीखी है सो भं कहता £ 
सनो ॥ २४ ॥ देह मेरा गुरु दै, क्योकि इस देसे सञ्च वैराज्ञ ओर विवेक उत्पत आ हे, यह देह पीड़ासदित्‌ सदा जन्म्‌-मरणकरो धारण 
करता है, इस देहसे यथार्थं तत््वोका विचार करनेसे सञ्च वैराज्ञ हआ तो भी भँ इसपर प्रीति नदीं करता, क्योकि यह कृत्ते ओर स्थारका 
भक्ष्य है, यह निश्चय कर सवे संगरहित हो विचरता हूं ॥ २९ ॥ जिस देहकों प्रसन्न करनेकी इच्छासे दी, पुत्र, धनः पञ्च दाप गरहः 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्कुडयां तेन प्रवेशितः ॥ याति तत्सात्मतां राजन्पव॑रूपमसंत्यजन्‌ ॥२२॥ एवं श्भ्य एतेभ्य 
एषा मे शिक्षिता मतिः ॥ स्वारमोपशिष्षितां उदधि श्रुणु मे वदतः प्रमो ॥ २९ ॥ देहो शह्मम विर्क्तिविवेकद 
त्विभ्ररस्म सत्तनिधनं सततात्यदकष ॥ तत्त्वान्यनेन्‌ ना यथातथापि पारक्यमित्यवितो विचगाम्यु्धः 
॥ २९ ॥ जायात्मजाथपड्गत्यश्हाक्ठवगान्पष्णाति य॒खियच्रिकीषेया वितन्वन्‌ ॥ स्वान्ते सङ्च्छमवरुदधनः सदेहः 


क, ह । 
6 


9 





चकम्‌. 


शित्‌ ॥ घ्राणोऽन्यतश्चपलदक्‌ क च कशा क्तिवैह्ययः सपल््य इव गेहपतिं टुनन्ति ॥ २७ ॥ 


बन्धुके समूहोका पोषण करते हँ ओर बहुत कष्टसे धनसश्चय करते ह, इतने प्र भी अन्तत यह देह आप दी नष्ट हो जाता है फिर देहके 
जानेपर भी दुःख नहीं जाता, दूसरे देहका कमबीज उपजाये जाता है, उस कर्म॑से फिर इःख हप देह इस प्रकार उत्पन्न हो ना है, जसे 
वृक्ष अपना बीज छोडता है, उसीसे फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है ॥ २६ ॥ ओर इस देहको इस एक ओरसे जिह्वा रसके लिये सेचती हैः 
शिश्र ्ीसद्गके लिये सचता है, त्वभिदिय एक ओरसे स्पशंके छिये सचता रै, अवण शब्दके लिये सचते है ओर ब्राण गन्धके लिये 
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घष्टाऽस्य बीजमवसीदति बश्चधर्मां ॥ २६ ॥ जिहेकतोऽुमपकषति करि तषां शिडनोऽन्यतस्छशदरं श्रवणं कुत- |: 
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सचते ह, च्ल दि रूपके रिये सची है, कं करमशक्ति अपने विषयक र्थि सती दै, जते बहुत सौत गरहस्थको दूटती रै # 


व 






प्रकार ये सब इद्विये देहको ठूटती है ॥२७॥ हे देव ! अपनी शक्ति मायासे वृक्ष, सर्प, पञ्च, पक्षी डांस, मछली अनेक प्रकारके शरीरोको || 
उपजाकृर बरह्मा सन्तुष्टडद्य न हए) परंतु बरहमज्ञानकी बुद्धि रखनेवाठे मलुष्योकी देह रचकर आनन्दको प्राप्त हए ॥ २८ ॥ उससे यह | 
अतिदुरेभ मनुष्यदेह अनेकजन्म पीछे पाया है, पुरूषाथका दाता है पर अनित्य रै, यह जानकर शीघ्र मोक्षके छिये जबतक मृत्यु न शे | 
शीघ्र यत्न करे, क्योकि विष तो इसको सब योनिं प्राप्त होगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार जब शरञ्च वैराज्ञ इ आ ओर ज्ञानका प्रकाश हआ | 


सृष्टा एरणि विंविधान्यानयात्मङाक्त्या इकषान्सरीएपपन्खगदंशमत्स्यान्‌ ॥ तैस्तेरतष्टहृदयः पुरषं विधाय 
ब्रह्मावरोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ २८ ॥ लृन्ध्वा षुदकंममिदं बहुसंभमवान्ते ` माच॒ष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः ॥ तूर्ण 
यतेत न पतेदलमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलं॒॑स्व॑तः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ एवं संजातवैराग्यो विज्ञानलोक 
आत्मनि ॥ विचरामि महीमेतां युक्तसद्गोऽनहं इतिः ॥ २०॥ नदयकस्मादयरोज्ञानं सस्थिरं स्यातसुपष्कलम्‌ ॥ 
बरह्मेतद्दितीयं हि गीयते बहधार्षिमिः ॥ ३१ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ इत्युक्त्वा स यहं॑विप्रस्तमामन्त्य गभीरधीः ॥ 
बन्दितोऽभ्याथितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ ॥ ३२॥ 


तो आत्मनिष्ठ हुआ, इसखिये संग ओर अर्ेकार छोडकर प्रथ्वीपर फिरता हँ ॥२०॥ यदि कहो कि तमने बहत रू क्यो कये ! रु तो | 
एकं करना चाहिये, तो कते दै कि एक गुरु से अति निश्चल ज्ञान विस्तारको प्राप्त नहीं होता, इसलिये अद्वितीय जह्मको ऋषि निश्च बहुत ||# 
भांतिसे कहते ह । कोई कते देँ कि वह प्रपश्चरदित रै, कोई कहते है सप्रपच है, जिससे भरम उत्पत्न होता है सो भरम उन गुरु ओसे निवत्त | ५६ 
हो जाता ₹ै, परमगुरू स॒ख्य ज्ञानका देनेवाला एक दी है, परन्तु ज्ञानके िये पीछे अपनी बुद्धिसे उपदेशके अनुकूल दष्टांत लेनेसे वह ज्ञान | 
दद्‌ हो जाता दे ॥३१॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे उद्धव ! इतना वृत्ता कह यदुकी आज्ञाे ओर गम्भीर बुद्धिवारे राजासे प्रणामको भातत ||‡ 





हो उसको स्वीकार कर भसत्न हो अवधूत अपनी इच्छसे जेसे वैसे ३ भूत दत्तात्रेय है, इनके ही 
बह ¢ इच्छासे जेसे आये थे वेसे ही चङे गये ॥ ३२ ॥ यह्‌ अव 
8 व के भी बड़ राजा यदु सृब सङ्ग.छोड्‌ समचित्त हो गये, यह सब श्रीभगवान्‌ने उद्धवजीते कदा ओर 1 1 क 
1 १ हा ॥॥१ ~ 
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सै, पतेग, कुरर ये आद तो त्यागके छ्यि गरू किये, भ्रमर, मधुहा पिंगला यह तीनों त्याज्य ओर आद्य 

कयि ॥२ २॥ इति रोमा महापुराणे व लो भगवदुद्धवसंवादे नवयरशिकषानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 

दोहा-दशवें तजसम्बन्धसे, है सिगरो संसार । तच्छज्ञानसे होत है, साधन ओर विचार ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! मेरे कहे इए धरम 

साक्धान होकर मेरा आन्य करे ओर व्ण आश्रम लका आचरण निष्काम होकर करे॥१॥ जब अन्तःकरण शद्ध हो जाय तो पुरूषक 
अवधूतवचः अता पूर्वेषां नः स पवनः ॥ सवेसङ्धविनिक्तः समचित्तो बभूव ह ॥ ३३ ॥ इति श्रीमागवते महापु- 
राणे एकादशस्कन्धे भगवदुधवसंवादे नवयरिक्षानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ मयो दि. 
तेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः ॥ बणाँश्रमङुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ अन्वीक्षत विद्यात्मा देहिनां 
विषयात्मनाम्‌ ॥ यणषु तत्ध्यानेन्‌ सूर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ २.॥ तस्य विषयाछोको _ ध्यायतो वा मनोश्थः ॥ .. 6 
नानात्मकलाटिफटस्तथा भेदात्मधीयंणेः ॥ २ ॥ निटत्तं ङमं॑सबेत प्रटत्तं मल्परस्त्यजेत्‌ ॥ जिज्ञासायां संप्ररत्तो | 
१ त दाप्‌ ॥ 9 ॥ यमानभीष्ष्णं सेवेत नियमान्भत्परः क्वचित्‌ ॥ मदभिज्ञं र शन्तमुपासीत मदातम 
कृम्र्‌ ॥ ९५ ॥ | 

उचित है कि विषयोमें लगे हए प्राणी जो विष्योको निश्चरु मानकर उयोग करते दै उनके कार्योके फल विपरीत होते ईै!उनको वा 

रहे, इससे निष्कामता प्राप्त होती है ॥२॥ जो विषय इ्वियोसे जाने जाते ह वे सदा नहीं रहते! इसीसे वे अनेक १ प्रतीत होते हैः 

प्रन्तु जो अनेक प्रकारके है वे अुव है, जिस प्रकार मनसे उत्पन्न इए स्वप्न ओर मनोरथ अनेकं होनेसे चल है देसा अनुमान करनेते 

निष्कामता. प्रात होती रे ॥३॥ निष्काम कर्मं करे सृकामका त्याग करे! शुञ्चमे तत्पर दो आत्माके विचारमे रदे. कम॑की विधिम आद्र 

कृरे ॥९॥ भेरे विवे तत्पर होकर आद्रपुवैकं संयमोको सेवे ओर सामथ्यं दो तो शौचादिक नियमका भी सेवन करे । इससे भी विशेष धमं 
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। । है कि जो सहनशील हो) मेरे स्वपो जानता हो, शन्त हो सो मेरा री हप दै, एसे गुशी सेवा करे ॥९॥ अभिमान न रखे, 
न करे, असहनता न करे, ख्वीपु्रादिकमे ममता न करे, गरू ओम सुदता रखे, कमम चित्त ग्यग्र न करे, परमार्थं जाननेकी इच्छा करे, 
किंसीकी निदा न करे, व्यथं बाते न करे ॥६॥ चली, सम्पत्ति, घर, खेत, स्वजन धन इत्यादि सबसे उदासीन रँ क्योकि सवम एक दी 
आत्मा है, इससे अपनी टी भांति सबमें सुखादिकं समान देखे ॥७॥ यह आत्मा स्थूल सष्ष्म देहसे मित्र है, सबका दष्टा है, व्यापक है, स्वयं 
ज्ञानवान्‌ हे, आकाशवत्‌ दै, जसे अभ्र दाद्य काष्ठके मध्य री रहता है परंतु काष्ठसे भित्र रै, प्रकाशक है ओर काष्ठका दाह करता है ॥८॥ 
जसे कामे प्रविष्ट अभि दी काष्ठके संग उत्पत्ति, नाशः, अल्पता, महत्व, नानात्व, णको धारण करता है वैसे यह आत्मा भी इस देहके 
अमान्यमत्सरो दक्षो निम॑मो दटसोहदः ॥ असत्वरोऽथ॑जिज्ञायुश्नसूयुर्मो घवाक्‌ ॥ ६ ॥ जायापत्य ग्हक्षतस्तजः 
1 ॥ उदासीनः समं पदयन्सर्वेष्वथमिवात्मनः ॥ ७॥ विलक्षणः स्थूलसृषष्मादेहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ ॥ 
यथा दाह्यादाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ निरोधोत्पत््यणहन्नानालं॑तत्ृतान्यणान्‌ ॥ अन्तःप्रविष्ट 
आधत्ते एवं देदणान्परः ॥०॥ योऽसौ शणर्विरवितो देदोऽयं परुषस्य हि ॥ संसारस्तन्निबन्धोऽयं एतो वियाच्छि- 
दात्मनः॥ १० ॥ तस्माज्जिज्ञासयात्मानमातमस्थं केवरं परम्‌ ॥ सङ्गम्य निरसेदेतदस्तद्धि यथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
आचार्योऽरणिशयः स्यादन्तेवास्य॒त्तरारणिः ॥ तत्स॑धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥ ५ १२॥ 

संगसे देहके गुणोको धारण करता है, पर देहसे मित्र ओर अमर है ॥९॥ यदि कोई कहे किं देहसे आत्मा भित्र है तो देहके शण क्यों धारण 
कृरता दे १ इसके उत्तरम कहते रँ किं ई्वरके अधीन मायाके गणसे पुरूषक्रा यह स्म स्थूल शरीर उपजाया हआ है, जिस देहमें "अहं" यह 
अभिमान करनेवे संसारम गिरता है, जिस देडको "मेरा" यह ससार काटनेको आत्मविद्या उपाय रै ॥ १० ॥ इसखिये अपनेमे दी स्थित 
देदसे भित्र आत्मज्ञानकी इच्छासे आत्मामं चित्त मिलाकर कमे स्थूल सूक्ष्म देहादिकं आत्मदुद्धिको छोड ॥ ११ ॥ यह ज्ञान किस 
म्रकार प्राप्त होता है सो कहते है आचार्यशूप नीचेकी अरणी शिष्यश्प ऊपरकी अरणी तथा उपदेशह्ूप मथनका काष्ठ इनसे ब्रह्मविदा 
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ङ्प परमसुखदायकं अग्नि उत्पतन होता है ॥ १२॥ जिस समय ुद्धिमान्‌ यूते चतुर बुद्िषाला शिष्य यह विद्या पाता है, तो यह विद्या || 
गुणक कार्यरूप ससारकी ओ, जिनसे निमित होकर यह जगत्‌ जीवके संसारका निभित्तहप होता, उन व ग्णोको भस्म कर काष्ठ रहित 
अधिके समान आप भी शांत हो जाता दै, उसी भकार कार्य, कारण ओर वियाकी एकता होनेसे जीव परमानन्द रूप हौ जाता ई 
॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! आत्मा स्वयषकाश ज्ञानस्वरूप, नित्य ओर एक दै । इसमे कता भोक्ता धं देहकी उपाधिते 
भप्त हेत है। आत्माके अतिरिक्त ओर पदार्थं मायारचित है, इनसे विरक्त हो पुरुष शुक्तिको प्राप्त होता है, परन्तु मीमांसक कहते हँ कि 
क एसी प्रतीति करनेवाखा आत्मा प्रत्येकं शरीरमे भिन्न है, वही कर्मकतां ओर खख दुःखका मोक्ता है, इसका स्वूपभूत कोई दूसरा 
कार परमात्मा नहीं है, भोगके स्थानरूष रोक, भोगका कार भोगङ्प कर्मोका बतानेवाखा वेद भोगके साधन ओर भोग भोगने- 


वैशारदी सातिविशधबधिधुनोति मार्या शणसंप्रसुताम्‌ ॥ एच संदह्य यदात्ममेतत्‌ श्यं च शाभ्यतयसमि्ययाः 

रिः ॥१३॥ अथेषां कम॑कतृणां भोक्तृणां युखटुःखयोः ॥ नानालमथ नित्यत्वं लोककालागमातमनाय ॥ १५ ॥ 

मन्यसे सैमावानां संस्था ह्यौतत्तिकी यथा ॥ तत्तदाकृतिभेदेन जायते विद्ते च धीः ॥ १९ ॥ 
वाखा आत्मा यह अनित्य हो तो वैराग्य होना सम्भव है, परंतु वह स॒ब नित्य है इससे वैराग्य होना सम्भव नहीं । भोग्य पदारथ बीचमे 
नष्ट हो जाते है अथवा मायामय हो तो भी वैराग्य होना सम्भव रै ॥१४॥ माल, चन्दन आदि भोगोकी स्थिति प्रवाह रूपसे नित्य है 
ओर यथाथं है, इससे वैराग्य होना असंभव रहै, क्योकि जिस दशाम यह संसार देखा जाता दै उस दिशामें परे भी था, इस कारण 
जगत्‌का करतां कोहं ईर नही, आत्मा स्वयं नित्य ज्ञानमय नही, उसमे अनेकं ज्ञानका विपर्यास होता है, एक क्षणमें घटका ज्ञान नघ 
होकर पका ज्ञान होता है! इस प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते है, पृवैज्ञानसे प्रथक्‌ हो जाता है, इपसे आत्मा नित्य ज्ञानमय 
नदीं । कहते है कि ज्ञानका विषयौस होनेसे क्था आत्मा अनित्य हो जाता है ! नदीं । आशय यह टै कि ज्ञानषूष विकार आत्मामें कुछ 
बाधा नहीं कर सकता, शक्तिम आत्मा ईद्रिय रहित है इससे उसमे ज्ञानका परिणाम न हनेके कारण जडता हो जायगी । इसमे सक्रििकी ‰ 
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आत्मामे प्राति होना पुरा प नरी, मृत्तिमारग ही इस प्रेयस्कर र निवृत्ति नदीं ॥१५॥ ३ उद्धव । सय पवत्ति माग पेसा दी है पर 
आगे अनथका हैत दै, इन देदियोको देहके संयोगसे संवत्सरर्प्‌ काकसे जन्ममरणादि भाव बरवार दते ई ॥ १६ ॥ तुम्हारे ही स 
कमेकि कत्तीओंको ओर सुख दुःखके भोक्ताओंको पराधीनता देखी जाती है इसखिये देसे परवशका जो भजन्‌ करता द वह क्या सिद्ध 
। ओर जीव स्वतन्ब हो तो उसे दष्टकं वा दुःखकी प्राप्ति सम्भव नदीं हो सकती ॥१७॥ इस प्रकार इस लोकम सुख नहीं तथा ओर 
लोकमि भी सुख नरीं सो कहते है, ईषां, निन्दा, नाश होनेसे स्वगादिकमे भी कर्मोकी विधिके जाननेवाठे विद्वान्‌ अभिमानीको किञित 
सख भी भात नदीं होता, उसी कार सूक दुःख देखनेभे नहीं आता, जो कहते है कि दम कमम निपुण है इसमे ससी हँ, यह उनका 
एवमप्यङ्ग सर्वषां देहिनां देहयोगतः ॥ काटावयवतः सन्ति भावा जन्मादथोऽसकृत्‌ ॥ १६॥ अत्रापि कर्मणा 
कर्रस्वातन्त्यं च रक्ष्यते ॥ भोक्तुश्च दुःखघुखयोः को न्वर्थो विवशं मनेत्‌ ॥ १७॥ न देहिनां एखं किचिदिवते 
विदुषामपि ॥ तथा च दुखं मूटानां वरथाहकरणं परम्‌ ॥ १८ ॥ यदि प्रापि विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः ॥ 
तेष्यद न विर्यं शयु परमवे्था ॥ १९॥ को न्वथः घुखयत्येनं कामो वा शृ्युरन्तिके ॥ आधातं नीयः 
मानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ थतं च टषटवद्दष्ट स्पधांसयात्ययभ्ययेः ॥ बहन्तरायकामतातकृषिवचापि 
निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
बृथा अरैकार्‌ दै, इससे श्रेष्ठ कर्म १ केसे सुख मिक्ता दै, यह नियम भी न रहा ॥ १८॥ ओर जो कदाचित्‌ ॒लड़ःखकी भाति ओर ||| 
विधात अथात्‌ नाशको जानते है, वे भी इस उपायको नहीं जानते, जिससे साक्षात सृत्यु न हो ॥१९॥ क्योकि जब मृत्यु अपने निकट ||. 
ह तो अर्थं अथवा कामके पराप्त दोनेसे कौन सुखी हो सकता दै ! जैसे अपराधीको मारनेको रे जाते है, उस समय उस पुरुषको अथ ||) 
कामादि सुख नही देते ॥ २० ॥ उसी पकार जसे यहां सुख नहीं एसे ही परलोकं भी नही, स्वगादिकूमे भी ठप सुखकौ असहनता || 
ओर ईषादिक रहती 'ही ई, इससे यकि समान वहां मी दोष ई, जसे कृषीके सफल होनेमे विच्च होते ह एसे ही यजन॑से मिरनेवारे | 
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५ भूलश्कके अनेक विन्न होते है ॥२१॥ इतने परभी विघ्नको निवारण कर जो धर्म अच्छी भांति करे उन धमो प्राप श 
स्थानोमे जेसे यइ भ्राणी जाते ह सो सुनो॥२२॥ इस लोकम देवताओंको यज्ञसे सन्तुष्ट कर यज्ञके क्ती स्वर्गे जाति हँ ओर देवताक 
समान्‌ अपने उपार्जन किये हए दन्य भोग भोगते है ॥२२॥ ओर वहां अपने पुण्यसे भाप इए उत्तम विमानमे बैठ सन्द्र वेष धरे अप्म्‌ 
राओंके साथ विहार करते फिरते ई, गन्धै उनकी बड़ाई करते है ॥२७॥ कणी अथात्‌ वषुरुओंके समूदसे शोभित ओर मनकी रचिके 


अन्तरायरविहतो यदि धमः स्वलष्टितः ॥ तेनापि निभितं स्थानं यथा गच्छति तच्छ ॥ २२॥ इषव 
देवता यक्नः स्वर्छोकं याति यज्ञिकः ॥ शुज्जीत देववततत्‌ भोगान्दिव्यान्निजाभिताव्‌ ॥ २३.॥ खगुण्योपचिते 
शभे विमान उपगीयते ॥ गन्धवेविंहरन्‌ मध्ये देवीनां हृयवेषध्क ॥ २४ ॥ खरीभिः कामगयानेन {1 
लमालिनिः ॥ कीडन्न वेदात्मपातं सशाकीडेषु निवैतः ॥ २५ ॥ तावत्‌ प्रमोदते छे याबण्यं॑ समाप्यते ॥ 
प्ीणपण्युः पतत्यवांगनिच्छन्कालचाछितः ॥ २६ ॥ यद्धर्मरतः सद्गादसतां वाऽजितेन्द्रियः ॥ कामात्मा कृपणो 
टुग्धः ख्रेणो भूतविहिंसकः ॥ २७ ॥ - 


अनुसार चलनेवाटे विमानमें बैठ इ प्राप्तहो देवताओंके बागे देव ्ियोके संग विहार कृरते फिरते है'परन्तु आत्मपातको नरीं जानते % 
| स्वर्गे वहां तक सुख करते है जहां तक पुण्य पूर्ण न हो, जब्‌ पुण्य क्षीण हो जाता है, तब कारसे विना इच्छाके दी नीचे डार दिये 
1 11 ता ह पो ठह मी जो निप पजर न कतत हो नीरज अत्‌ स 


“ शंका--भरौढृष्ण भगवान्‌ ने उद्धवते कहा या कि, ईषा निन्दा आदि जो बुरे कर्म है, उन कमंसि वेदोके वचन नष्ट हो गये, इसमें यह्‌ शंका होती है, कि ईर्षा आदि बुरे कमं सतयुग, तरेता द्वापर्मे भी ये ? 


भा. | 
॥ २७॥ 
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बसरी बात मत जानना, इस लिये ृष्णचनदरने उढवजीसे कटा या 1 


४ 3 देहम ४ क = न = यगोमिं न श देहमें र क्योकि यगोंकी च्वि गर 
उत्तर--शास्त्मे लिला है भगवानृको देहम घमं ओर अधमं दोनों रहते हं, सतयुगमे अथवा ओर युगोमे थोड़ा बुरा कमं भगवानकी देहम रहता है ओर किंसौ युगमें अधिक रहता है; ुगोकौ मर्यादा पालन करनेके लिये || ¢ 
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अधमं हो, जितेन्दिय न दो, स्रीटंपट हो, कामम भी चित्त हो, प्राणियोको दुःख देता हो, लोभी हो, कृपण हौ ॥ २७ ॥ ओर जो अवि 
भिसे पञओंको मारकर भूत प्रतगणको पूजे है, ठते जीव परवश दो नरकमे पड़ स्थावरे भावको भप्त होते है ॥ २८॥ उन कमोमिं || 
दुःख फक है । रेते कर्मोको जो देसे कसते हं वे भेर पीछे फिर उन कमेसि दुःख भोगकर वैसा दी देह धरते है, इसण्यि जो मरेगा उसको | | 
क्या सुख है 1 ॥२९॥ यद्यपि लोकपाल कल्पपर्न्त जीते ह परन्तु तो भी उनको ञ्च कालशूपसे भय रहता है ओर कलपपरथन्त जाने- || 
वाङ लोकपार्छोको भी वही भय रहता है, मेर्‌ भयते यह सब देवता अपना-अपना काम करते है ब्रह्मकी आयु दो पराद्व हं परन्तु उसे | (८ 
भी मौतका डर दै ॥३०॥ कम कुछ ईशर नरी, ईश्वर नियन्ता फलका दाता भे ह परन्तु अञ्जस ओर उन कमोसे सम्बन्ध नही, कर्मका 
पञ्चुतविधिनाऽषटम्य्‌ प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ ॥ नरकानवशो जन्तुग॑वा यादयल्रणं तमः ॥ २८ ॥ कमीणि दुःखदः 
कणि कुवन्‌ देदेन तेः एनः ॥ देहमाभजते तत्र कि सुसं मत्यधर्मिणः ॥२९॥ लोकानां छोकपाठानां मद्यं कपः | 
जीविनाम्‌ ॥ ब्रह्मणोऽपि मयं मत्तो दिपर्थपरायुषः ॥२०॥ गणाः खनन्ति कमणि णोध्नते यणान्‌ ॥ जीवस्तु | 
एणंयुक्तो मुदकते क्मफटान्यसौ ॥ २१ ॥ यावस्याद्य॒णवैषम्यं तावन्नानालमात्नः ॥ नानातमात्मन यावपा 
रतन्ञ्यं तदेव हि ॥ ३२ ॥ यावदस्यास्वतन्त्रलं तावदीश्वरतो भयम्‌ ॥ य एतत्‌ सुपासीरस्ते बु्यन्ति 
शुचापिंताः ॥ २२ ॥ | | ( 
सम्बन्ध इस देसे हे, सो प्रकार वति हः --परथम इ्ियै कमेसि बनायी हे यण ( सच्छगण्‌, रजोगण, तमोगृण ) ई्व्योको, खनते है ६ 
आस्मा ङुछ नदीं करता, पर यह जीव तो ईद्रियोके सद्गसे अहं कर्ता अभिमान धारण करता है, इसट्मि कर्मोके फल भोगता है ॥ ३१॥ | ¢ 
य॒दि कहो कि आत्मा अनेक कयो दिखायी देते ई, आत्मा तो एक्‌ ही खना दे, तो कहते ई कि इन गुणो धर्मस जमतक असुम्भाव ह 
तबतकं अनेक प्रतीत होते है ओर जब माथाके गुण दरूट जार्येगे तो आत्मा एकं दी दिखायी देगा ओर जहांतक्र उपे आत्मा अनेक गते 


ह, तभीतकं पराधीन भी है ॥ ३२॥ जवतकं इसे पराधीनता दै तबतक ईश्वरका भय है, इस प्रकार प्रवृत्तिमारगमें दोष है, इसका जो 
श्रीमद्‌ भागवत- ९५ । 
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सेवन करते है वे भी मोहम पड़ हए शोकषुक्त र ॥ ३३ ॥ काट, अत्मा, शाघ्, लोक, स्वभाव, 
परन्तु ठ र ये गरलस्य समे मे ही ई मायाके सम्बन्धसे अनेकप दीखते है, इससे निवृत्तिमागं ही उत्तम खि 
कारण है ॥३४॥ उद्धवजी बोरे कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि यह आत्मा गुणोसे मिला इआ है, परन्तु तो भी गणका कार्यं सुख दुःख ५ 
बद्ध नहीं है, इसलिये आकाशकी भांति सर्वज व्यापक दै ओर निर्छप है, आवरणरदित तुम्हारे मतमे आत्माएक दींरै तोव्हकं 
बन्धनम आ सकता रै ! ओर जिससे उसे सुक्तिकी अपेक्षा होती दै, वह कहिये ॥३५॥ ओर बंधनेके पीछे किस प्रकार रहता र तथा ज 
मुक्त हो जाता रै तब किस प्रकार रहता दै! सो करौ ओौर किस भांति रहै, केसे आहार विहार करे, किम लक्षणसे जाना जाय, क्या भोजन 
काठ आत्मागमो लोकः स्वभावो धमं एव च ॥ इति ` मां बहुधा प्राहुशणव्यतिक्रे प्रति ॥ ३० ॥ उद्धवं 
उवाच ॥ शणेषु वतमानोऽपि देहजेष्वनपाद्रतः ॥ गणेन बध्यते देहो बध्यते वा कथं विभो ॥३५॥ कथं वर्तत विहरे 
त्केवां ज्ञायेत लक्षणैः ॥ किं थुीतोत विघजेच्छयीतासीत याति वा ॥ ३९ ॥ एतद्च्युत मे ब्रहि प्रन प्रनविदां 
वृर ॥ नित्यबद्धो नित्यश्ुक्त एक एवेति मे भ्रमः ॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते महाएरशण एकादशस्कन्धे भगवहुद्टव 
संवादे संसारप्रकारनिरूषणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
करे क्या छोड़ कदां सोवे कैसे बैठे, कहां जाय, ये दोनों किन लक्षणो दूसरोके जाननेमे अवे ! सो कहो ॥ ३६ ॥ हे अच्युत ! है 
विदांवर ! इक्तके उपरांत मेरे मनम एक ओौर सन्देह दै कि एक दी आत्मा शरीरादिकोंको अनादि सम्बन्धक कारण अनादिकारपे बद्ध 
है इस प्रकार निश्चय करना पडता है ओर इस भांति निश्चय कर फिर उसको मोक्ष हो जाता है इस प्रकार निश्चय करे तो शुक्ति उत्पत्र 
इई होनेके कारण सुकते अनित्यता आ जाती है इसलिये वह आत्मा निरंतर शुक्ति दी ह ेसा भी मानना पडता है। तो एक 
समयमे दी बद्धत्व ओर मुक्तत्व यई दोनों केसे सम्भव दो सकते हैँ ! इस प्रश्चफा उत्तर कृपापुप्रकं दीजिपे ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्धागव 
महापुराणे एकादशस्कन्ये भाषारीकायां भगवड्द्धवसवादे संसारप्रकारवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


धर्म यहे नाम तो युण सम्बन्धस्‌ कृ 
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दोहा-इस ग्यारह अध्याय, बद्ध शुक्तको ज्ञान । साधर सन्त अश्‌ भक्तिके लक्षण कहौ बखान ॥ श्रीभवान्‌ बोरे कि हे उद्धवजी । आतमा || 
बद्धसुक्त हे यह कथन मेरे गुणसम्बन्धसे दै सत्य नही, णका म्रूल माया है मै तो मायाकृ नियंता ह इसलिये अुञ्चे न बन्ध है न मोक्ष । 


॥१॥ दे उद्धव ! सुज्ञ मोह सुख दुःख देदको प्राप्त यद सव संसारके धमं मायामे हेते हँ, जसे खप्नसे उद्धिका विवत्तं रै इसी रकार 
संसार है, सत्य नरीं रै ॥२॥ हे उद्धव ! एक विद्या, दूसरी अविद्या, ये दोनों मेरी मायासे रची है, मेरी देशप शक्ति दै, 


अनादि देदधारि || 


योको मोक्ष ओर बन्धन करती ई ॥२॥ हे महाबुद्धिमान्‌ उद्धव ! यह सब मेया दी एक अंश जीव रै, उसे अविदयासे अनादि बन्ध है विद्यासे || 


मोक्ष दै, सुञ्े तो न बन्धन है न मोक्ष दे अब इका भेद बतत दै -परस्पर आत्मा ओर परमात्मा विर्द्र॒ धर्मं होकर एक ही देदमें 
श्रीभगवाचुवाच ॥ बद्धो यक्त इति व्याख्या शणतो मे न वस्वतः॥ शणस्य मायामूखत्वान्च मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 
॥ १॥ शोकमोहौ सुखं दखं देहोत्परिश्च मायया ॥ खप्नो यथात्मनः ्यातिः संसतिनेठ॒ वास्तवी ॥ २ ॥ विदा- 
विद्ये म॒म ततर विदधञ्ुदधव्‌ शरीरिणाम्‌ ॥ मोक्षबन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिते ॥ २ ॥ एकस्येव ममांशस्य 
जीवस्यैव्‌ महामते ॥ बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिवि्या च्‌ तुथेतरः ॥ ४ ॥ अथ व वैलक्षण्यं वदामि ते ॥ 
किष््धरमिणोस्तात स्थितयोरेकधमिणि ॥ ९ ॥ शपणंबेतौ सदृशौ सखायौ यद्च्छयेतौ कत्नीड च उक्ष ॥ एक 
स्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निश्नोऽपि बेन भूयान्‌ ॥ ६॥ आत्मानमन्यं च स वेद विदानपिप्पलदो न त॒ 
पिप्पलादः ॥ योऽषिद्यया युक तु नियक्दो विदयामयो यः स तु निदश्ुक्तः ॥ ७॥ 
स्थित ह, इनमे एक तो जीव ईैशवरका भेदः दूसरे जीवसे जीवका भेद ये दो भेद ई एक़ शरीरम स्थित जीव्‌ ईर्म ५ धमं आनन्द 
ओर जीवका धम दुःख रै, एक नियंता ईश्वर एकं जीव दै, देहाभिमान धरे वृद्ध दै, इन दोनोंका भेद ट्टा तसे कहते ई ॥ < ॥ दोनो पक्षी, 
चैतन्यङ्पके समान्‌ है, दोनों मिज ह अपनी इच्छासे एकं देदरूप वृक्षके उप्र आ बैड है! इनमे एकं तो इस देहके फलको भोग करता हैः 
दूसरा साक्षी हआ देखता है वह यद्यपि मोग नदीं करता, तो भी ज्ञानशुक्तिसि अतिबरष्ठ दै इस भांति एक री रूपके दोनों विश्द्ध कमं 
कुरते है ॥६॥ जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है, वह अपने स्वूपको ओौर जीवोके स्वूपको भी जानता है ओर जीवात्मा न आपको 
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विषथाको अण करता रै, प्रन्तु तो भी उनसे भिन्न दै ॥ १२ ॥ वैशग्यद्वारा तीक्ष्ण्‌ निमंल ज्ञानसे सब संशय काट अनेकं विधिकर इस 
प्रपचते निधत्त हो जैसे स्वप्ने जाग स्वप्नके कर्मोसि निधत्त हो जाते दै, ॥ १३ ॥ जिपके प्राणः ईद्रिय, मन ओर उद्धिकी व्रतत संकल्प 
विकल्प रदित होकः देहम स्थित ह तो भी देहके धर्मसि शक्त ३ ॥ १४ ॥ जिसका देह स्वेच्छसे दुजनसे पीड़ित वा करिसीसे प्रजित हो तो भी 
उसको सुख या दुःख न हो ओर कुछ विकार उत्पन्न न हो वही ज्ञानवान्‌ है ॥ १५ ॥ कोई भला करे अथवा बुर, अच्छा कहै वा खोरा 
परन्तु आप किसीकी निन्दा, स्तुति न करे, लौकिक ग्यवहारसे अलग रहे, समान दि होकर | मुनि ओर सक्त ६।॥।१६॥ कर्मादिकमं 
वेशारयेक्षयाऽसङ्रितया मिन्नसंशायः ॥ प्रतिषध्य इव स्वप्नान्नानालादिनिवतते ॥ १२॥ यस्य स्युषीतसंकपाः 
प्रिन्दरियमनोधियाम्‌ ॥ उत्तयः स विनिधैक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणः॥ १४॥ यस्यात्मा दस्यते हिलेयेन किञ्चि 
यच्छा ॥ अर्यते वा क्वचित्तत्र म व्यतिक्रियते बुधः॥ १९॥ न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा ॥ वदतो 
गुणदोषाभ्यां वजितः समद टुषुनिः॥१६॥ न कुयौन्न्‌ वदेक्किचिन्न ध्यायेतसध्वसाधु वा ॥ आत्माशमोऽनया ख्या 
विचरेनडवन्धुनिः॥१७। शब्दत्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि ॥ श्रमस्तस्य श्रमफलो दधेमिव्‌ रक्षतः ॥१८॥ 
उदासीन रहे, न कुछ करे, न 9 विचारे, भला डुर मनम न धरे, एकं आत्मामं दी रमता रह, इसी उतिते जडृकी नाई सनि लोग फिरा 
करते है ॥ १७ ॥ सक्त पुरुषके जो लक्षण ई वे दी षुक्च साधन है, जो पुरूष वेदार्थं निपुण हो वह प्रथम कहे हए साधनोसि बेदमें 
निष्ठा रखकर ईश्वरका ध्यानादिक करे तो उसका पद हआ शाघ्च जेसे बहत दिनोकी प्रसूता गोसे फिर दूध मिना सम्भव न हो 
ध 10 म क कर भम ही हता द ची महा निमा के शाजनास 



















9. 
८9. ०८१९ 


ग 

१ 

>र 
८ 


१७ &॥| १८ 0, २१९००९१ 
>>> <> अ 9996 






1 
९ 


११ ,९१। 
32 





क क क क 1 (का [क (क (क 1 क (क. (/ 
97769८99 22.5 





0० ०९१७० ०९.११० .०५१०. ९१० . २११ ९१। 
67476496 














शंका शास्त्रम ओर वेदोमे एसा लिखा है कि गाय व्याती हो चाहे न व्याती हो, व्यानेपर भी दुध न देती होत मारती हो परंतु गायको तो चारा, मोदक, जल, अन्न भौर अनेक ्रकारकी वस्तु िलाकर उसको सेवा करना भौर 
बंदा, मच्छर, मक्सी आदिते उसकी रक्षा करना हौ युषत है, वयोकि गाय सदय घर्मकी मूल है, फिर उदधवसे शरी्रणने बयो कहा फि जो गाय दूष देना बन्द कर दे अथवा बांक्ष हो, जो मनुष्य एसी गायका पालन पोषण करेगा उसका परिश्रम 
संब व्यर्थ है? 

उत्तर--“गां बुधदोहां यो ज्ञात्वा तामरक्षनि दुर्मतिः । सनरो दुःखदुःखं वं भुनक्तीति विनििचितम्‌” इस इरोकमे भगवान्‌की नीति वर्णन कौ हे सो सुनिये हम कहते हं-ीकृष्ण भगवानने-- रुष्टा था छि जो प्राणी गायको- 
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हे उद्धव । दूध दुही गौ, दुष्टा खरी, पराधीन देह, दष्ट संग, अपा्ोका दिया धन ओर मेरा नाम-रदहित वचन इतनी बारतोवारे मवष्य सदा 
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॥४०॥ || || दुःखी ही रहते द ओर आगे भी दुःख प्ेगे ॥१९॥ मेरा जिस वाणीम नाम न हो वद बात न करे, इस विश्वकी मर्यादा जन्म, पालन, ||| 


नाशरूप मेरे पवि कम ओर लीला अवतारोके विषे जगत्का प्रिय श्रीराम कृष्णादिक जन्म जिस वाणीम न हो, उसको उुद्धिमान्‌ पुरूष 


गां दग्धदोहामसतीं च भायौ देहं प्राधीनमसतपमनां च ॥ वित्तं लतीर्थीृतमङ् वाचं हीनां मया रति दुःखदुःखी 
॥ १९॥ यस्यां न मे पावनमङ्ग कमं स्थिलुद्धप्राणनिरोधमस्य ॥ टीलावतरिष्सितजन्म वा स्यादन्ध्यां गिरं तां 
बिश्रयान्न धीरः ॥२०॥ एवं जिज्ञाधयाऽपोदह्य नानालभरममात्मनि ॥ उपारमेत विरजं मनोमय्यरप्यं सर्वगे ॥ २१॥ 
यद्यनीरी धारयितं मनो ब्रह्मणिनिश्चलम्‌ ॥ मयि सर्वाणि कर्माणि निशवे्षः समाचर ॥ २२ ॥ श्रदाठमे कथाः 
श्वण्वन्धुभद्रा रोकपावनीः ॥ गायन्नतुस्परन्कमं जन्म॒ चाभिनयन्धरुहः ॥ २३ ॥ ॑ 


धारण न करे ॥२०॥ इसप्रकार निश्चय कर आत्माविषे नाना प्रकारका भरम द्र विचाससे निमेलमन शे अन्तर्यामी विषे स्थिर होकर नित्त 
हो ॥२१॥ जो युम मन निश्चल कर धरनेको समर्थ दो तो सब करं स्मे अर्पण कर निक्ष हो कम कर ॥२२॥ शज्ञानमागे कठिन दै, 
|| मक्तिमाग॑से ही कृतां होगा" यहां कहते हँ कि भथम तो शरद्ासंुकत हो, पीछे अतिसुन्दर लोकोके पतर कएनेको समर्थ मेरी कथा श्रवण 


(>) 
टी नु -एसा जानकर, कि वह अब दूध-नहीं देती, अथवा वाक्च है, व्यायगी नहीं एेसा सम्षकर उसकी रक्षा करना छोड देगा अथवा उसको खाने पीनको नहीं देगा तो इस लोकम तो गायका मूल्य डव जायगा; क्योकि पालन करता ते 
भा टी ° || ‡ || फिर व्यातौ अथवा वांस होती तो भी गोबर करती । ओर अन्तसमय रौरव नरकका वास होगा । इसी प्रकार जोस्त्री दुष्टा हो जाय तो उसका भौ पालन करना अवदय चाहिये, बयोकिः जो उसने दुष्ट कमं किया तो संसारम उस 
अ° ११ ॥‰ प्राणीकी निन्दा होगी ओर परलोकमे नरक भोगना पड़गा ओर जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाहे ज्ञान उपदेडा होनेसे सुधर भी जाय ओर सन्तान भी उत्पन्न हो जाय, फिर न जानिये सन्तानमें कंसा महापुरुष निकले एसौ || + 
|| ही पराधीन समक्षकर हानि मानकर देहका पालन करना नहीं छोड, क्योकि पालन न करनेसे उसका नाज्ञ हो जायगा ओर जो शरीरका पालन करेगा तो कभी-न-कभी सुख अव्य होगा; एसे ही धनको मान के कि इस धनमेके मे पुण्य 
नहीं करता किस कामम आवेगा, एसा जानकर धनकी रक्षा करना छोड़ देगा तो चोर चोरी करके ऊे जायंगे भौर जो घनकी रक्षा करता रहेगा तो कभी-न-कभी तो पुण्य होगा ही । एते ही वचनते भगवानृका नाम नहीं लिया, एसा 
जानकर सेत्सद्धः.छोड विया तो श्रष्ट हो जायगा ओर जो लिगड़ वचने भी सत्संग करेगा ओर अच्छा प्रवध करेगा तो कभी भगवानूका वयनसे नाम निकलेगा ही, एसा नीतियुक्त अभे भक्त उद्धवके सामने नगवानूने किया ठै, 
यह नहीं कि गाय ।दूघ देना बन्द कर दे तो उसका पालन नहीं करना । 
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कुरे, मेरे जन्म, कमं गावे, स्मरण करे, वारंवार वैसी दी लीला क्रे ॥२३॥ हे उद्धव ! धर्म, कमं, काम मेरे छियि करे, विष्य भोगार्थ 
कृरे, मेरा दी आश्रय करे तो सनातन स्वरूप मेरे विषे निक भक्तिको प्राप्त हो ॥ २९ ॥ इस प्रकार सत्संग कर पराप्त हई भक्तिसे मेरा 
सेवन करे तो मेरे स्थानको निश्चय प्राप दो, यह मेरे पानेका मागं साधन्‌ कर दिखाया है ॥ २५॥ तब उद्रवजी साध ओर भक्तिके 
लक्षण पूछने लगे कि हे उत्तमश्लोक ! हे प्रभो । साधु पुरूष कैसे होते ह उनके चिहु क्या हैँ ओर ६ की इई भक्ति केसे होती र जिम 
भक्तिको आप मानते है ! ओर साधु आदर करते है [॥२६॥ हे पुरूषके नियन्ता ! है जगत्पते । मै आपको प्रणाम करता हँ! अवरत हः 
आपकी शरण आया ह इसख्यि यद सब भुश्चसे किये ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! त॒म साक्षात्‌ परब्रह् प्रकट इए हो,प्रकृतिसे पर हो, पुरुष हो, 
मदर्थं धर्मकामाथानाचरन्मद्पाश्रयः ॥ कमते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥ २४॥ सत्सङ्रुग्धया भक्त्या 
मयि मां समुपासिता ॥ स वै मे रितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ उद्व उवाच ॥ साधुस्तवोत्तमश्छोक मतः 
कीटृगििधः प्रमो ॥ मत्तिस्वय्युपयुज्येत कीटदी सद्धिरारता ॥ २९६ ॥ एतन्मे पुस्षाध्यक्च छाकाध्यक्ष नगतप्रभो ॥ 
प्रणतायाुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ तवं ब्रह्म परम भ्योम पुरषः प्रकृतेः परः ॥ अवतीर्णोऽसि मगवन्से- 
च्छोपात्तप्रथग्वपुः ॥२८॥ श्रीभगवादबाच ॥ कृपाटुरक़रतद्रोदस्तितिकषुः सदेहिनाम्‌। सत्यसारोऽनवयात्मा स॒मः सर्वो 
पकारकः ॥ २९॥ कामेरहत धीदान्तो महुः शचिरकिचनः ॥ अनीहो मितञुक्शान्तः स्थिरौ मच्छरणो शनिः 
॥ ३० ॥ अप्रमत्तो गभीरात्मा ध्रतिमाञ्जितषद्णणः॥ अमानी मानदः कल्पो मंत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३१ ॥ 
आकाश की भाति निप हो, भक्तोकी इच्छासे हप धारण करते हो ॥२८॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि ३ उद्धव ! जो पराया दुःख न देख सके 
ओर किसीसे द्रो न कर! क्षमावान्‌ हो, सत्य ही बोरे, निन्दा आदि दोषरहित दो, समष्टि हो, सुख दःखम समान हो, यथाशक्ति सबका 
उपकार करे, सब प्राणिरयोका अपराध सहे ॥२९॥ काम करके बुद्धि च्ल न हो, बादरकी इ्रियां जीते हो; कोमल शुद्चितत हो, परिह 
न हो; व्यर्थं कायन करे भोजन थोड़ा करे, शान्त होःस्वधममे स्थित हो, मेरा दी एक आश्रय करे, मेरा ही स्मरण करे॥३०॥ सावधान 
रहे, निविकार रहे धेयंवान्‌ हो, श्वधा, प्यास, शोक, मोह, जरा मृत्यु ये सब जीति हो, अभिमानी न हो; दूसरेको मान देनेवाला हो? 
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| हो 
|| विना जाने भी जसे हो तैसे जो कोई अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैँ ध 
लक्षण कहते हैः कि मेरे चिह्न प्रतिमा आदि अनेक भांतिके है ओर मेरे भक्तजनोके दशनः स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति प्रणाम गुण-कम || 


ओरके भबोभनका समर्थं हो, सबक भिब दो, सथ मरा चदि, दथ्‌ान्‌ हो, पूण॑जञान न्‌ हो ॥२१॥ एसे नाले ई 
स्वरूपभूत वेदके धमं करनेसे अन्तःकरण शद्ध दोता है नहीं करनेमे दोष है, एसा जाननेपर भी धर्म स्वामीके ध्यानम .विकषेप करनवा 


जानेसे उन धर्मोको छोडकर जो पराणी मेरा भजन्‌ कंरे वह भी महात्मा 


आज्ञायेवैणान्दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌॥ धरमान्स॑त्यज्य यः सर्वान्मां मजेत स सत्तमः॥२२॥ ज्ञावाजज्ञावाऽथ य 
वै मां यावान्यश्चास्मि यादृशः ॥ भजन्त्यनन्यमावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३२॥ मस्लिङ्गमद्क्तननदशनस्पदौना्च 
नम्‌ ॥ परिचयो स्वतिः प्रहयणकर्मादकीत॑नम्‌ ॥ २४॥ मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमु्व्‌ ॥ सवेामोपहरणं 
दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ २4 ॥ मजन्मकम॑कथन्‌ मम पर्वाचमोदनम्‌ ॥ गीतताण्डववादि्िगोष्ठीभिरमद्‌्दोत्सवः 
॥ ३६ ॥ यात्राबलिविधानं च सर्ववार्षिकपवसु ॥ वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ २७ ॥ ममाचास्था- 
पने श्रा स्वतः संहत्य चोद्यमः ॥ उदयानोपवनाकीडपुरमन्दिश्कमेणि ॥ ३८ ॥ संमाजनोपलेषाभ्यां सेकमण्डल- 


वतंनेः ॥ गरहश्श्रषणं मह्यं दासवद्यदमायया ॥ ३९ ॥ 
कतेन ॥३४॥ हे उद्धव ! मेरी कथा श्रवण करनेमे श्रद्धासहित मेरा ध्यान करे, जो ङक भिरे सो सब ञ्चे समपेण करे, दास्यभावसे आत्म 


निवेदन कुरे ॥२५॥ मेरे जन्म कम, गावे! जन्माष्टमी आदि पर्व एल नैवेय आदिसे मेरी पूजा करे} गात वृत्य वादि गोष्ठीसे मेरे म॑दिसे || 
उत्सव करे ॥ ३६ ॥ मेरे खयि यात्रा करे, पष्पादिकोंसे पूजा करे, भर समपेण करे, वषे प्रतिवषे उत्सव करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षा ठे || 
मरे व्रत करे ॥ ३७ ॥ ओर प्रतिममि श्रद्धा रखे, आपसे अथवा ओरसे मिरकर मरे स्यि एूलोका बाग, मंदिर, जीड़ा-स्थल, नगर र 
गावके करनेमे उद्यम करे ॥३८॥ मेरे मदिर बुहार देना, टीपना, छिडकराव करना, चौक प्ररना ओर रंगवल्टी आदि चिकित करना, इस || 


ही पुरुष साधु कहि दँ ओर ||| 
ओर जो धमं ()न कर तो भक्तिसे दी सिद्ध हो जायैगे। इस प्रकार मक्तिकी दढृताके लिये हद्‌ निश्चयकर अपने धर्मका अधिकार रदं || 
। है ॥२२॥ तब जसे मेरे चरि । प्रकार शद्ये जने अथवा || 

वे मेरे परमभक्त हे ॥२२॥ साधुओंके लक्षण कहकर अव भक्तकं ||त 


२११ 
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्‌ मेरे शृकी शोभा करे दासकी भांति निष्कपट मेरी उपासना करे ॥३९॥ आप अभिमान तथा दम्भ न करे, जो करे वह कृहे , 
मेरे निवेदित दीपादि वस्तुसे अपने घरका काम केरे ॥ ४० ॥ जो वस्तु इस रोकमे आपको अतिप्रिय हो निषिद्ध न हो सो अञ्च अर्पण 
करे तो वह वस्तु अनन्त फल देगी ॥४७१॥ अब यह ग्यारह ठौर पूजा कहते है कि हे उद्धव ! सूर्य, अभि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, 
वायु, जरु, भूमि, आत्मा, इत्यादि सब प्रणीमात्र मेरी पूजाके स्थल है ॥४२॥ अब जिसकी पूजा जिस प्रक करनी चाहिये सो कहते 
है वेदोक्त विद्यासे सूर्यकी पूजा कं, वि होमकर मे पना करे, बहमणम आतिथ्य अभ्यागतसे धरन, गाय सुन्दर तृणादिकसे 
अमानित्मदम्मिलं कृतस्यापरिकीतंनम्‌ ॥ अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्ञ्यान्निवेदितय्‌ ॥४०॥ यद्यदिष्टतमं लोके 
यच्ातिप्रियमात्मनः ॥ तत्तन्निवेदयेन्महयं तदानन्त्याय कल्पते ॥४१॥ सर्योऽग्नितराह्मणो गावो वेष्णतरः सं महम्‌ ॥ 
भूरातमा सवूतानि मद्रपनापदानि मे ॥४२॥ सूर्ये त॒ विद्या त्रय्या हविषाग्नौ यजेत मा्‌ ॥ आतिथ्येन तु विप्राय 
गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४९॥ वष्णते बन्धुसल्ृत्या हदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायौ खल्य॒षिया तोये र्यस्तोयधुरः 
सकते: ॥४५॥ स्थण्डिले मन्वृहदयेमेगिरात्मानमात्मनि ॥ कषवं सुर्वभूतेषु समतेन यजेत माम्‌ ॥५९॥ धिष्ण्येष्व 
ष्विति मदरपं शंखचकगदाम्बुजेः ॥ यक्तं चतं शान्तं ध्यायन्नर्चैतसमादितः ॥ ४६ ॥ इष्टापूर्तेन मामेतं यो यजेत 
समाहितः ॥ रमते म॒यि सदधक्ति मत्स्छतिः साधुसेवया ॥ ४७ ॥ ू 
सेवा करे ॥ ७३ ॥ वैष्णवोमे अपने बन्धु समान आद्रसे मेरी प्रजा करे, हदय अकाशे ध्यान रके पूजा करे, वायु प्राणङद्धिसे 
पूजा कर, जलम तपण आदि दम्यसे पूजा करे ॥ ४४ ॥ भूमिम गोप्य मन्त न्यास कर मेरी प्रजा करे, अपने आपमे आत्माकी पूजा 
भोग करके जो भोग करे सो सब आत्मको समपेण कर दे, सप प्राणिमा्मे समान दष्टि रखकर मेरी प्रजा करे, मे अन्तयांमी ई ॥४५॥ 
एकाग्रमन हो इन स्थलोमिं शङ्ख, चक्रः गदा पदम घ्रे चतुर्थज शान्त रूपका ध्यान कृर मेरी पूजा करे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य पेसा करते है वे 
निश्यमन होकर यज्ञ, वापी, कूप, तड़ ग, बागसे मेरी पूजा कर साधुओंकी सेवासे मेश स्मरण करके सुञ्मे परम भक्ति पराप्त करते रै।४७॥ 
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द इस प्रकार ज्ञानमागं ओर भक्तिमार्गं कहकर विशेषे भक्तिमार्ग भ्रष्ठ कहते ह कि हे उद्धव ! पदले सत्संग करे कि जिससे भक्ति उत्पत्र 
॥ 


हो। सुसारसागरसे त्रनेको इससे उत्तम उपाय ओर कोई दूसरा नही, क्योकि साधुओंका एक भर ही आश्रय हूं इसलिये उत्तम 
वष्णरवोका सत्संग अति श्रेष्ठ है ॥ ४८॥ हे उद्धव ! तुम ) अकारे र उत्तम सुद्‌ सखा हो, इसटिये यह शप्त बात भी श्रवण 
कृरनेवाठे तुमसे कही है ॥४९॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
दोहा-बारहमे सतसंगकी, महिमा कहौ बखान । कम॑ करन _अङ्‌ त्यागको, वरणो आतमज्ञान ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि ह उद्धव | 
प्रायण भक्तियोगेन सत्सङ्गन विनोद ॥ नोपायो वियते सभ्यङ्‌ प्रायणं॑हि सतामहम्‌ ॥ ८ ॥ अथेततपरमं श 
शण्वतो यदुनन्दन ॥ सगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भत्यः घुदृत सखा ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते म एकाद> 
भगवदुद्धवसंवाद एकादशोऽध्यायः ॥.9१ ॥ श्रीमगवादुबाच ॥ न रोधयति मां योगो न्‌ साङ्ख्यं धम एव च ॥ न 
स्वाध्यायस्त्पस्त्यागो नेष्टापत्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥ वरतानि य्ञछन्दासि तीथानि नियमा यमाः ॥ यथावहन्धे 
सत्सङ्गः सव॑सङ्गापहो दि माम्‌ ॥२ तन हि दैतेया यातुधाना श्रगाः खगाः ॥ गन्धवाप्ठरसो नागाः शिदाश्रा- 
रणकः ॥२॥ वियाधश मवुष्येष वैश्याः द्राः वियोऽन्त्यजाः ॥ रजस्तमः प्रङृतयस्तस्मिस्तस्मिन्युगेऽनघ्‌ ॥ ४ ॥ 
बहवो मत्यदं परा्तास्तवा्टकायाधवादयः ॥ इृषप्वा बि्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५ ॥ सुग्रीवो हवमादक्ो गजो 
रथो वणिक्पथः ॥ व्याधः कुम्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपल्यस्तथा परे ॥ ६॥ 
| ओर तत्वोका विवेक ओर असा आदि धं विद्ाका अध्ययन, तप्‌, त्याग, अभिहोादिक, वापी, करूप, तदाग, दक्षिणा ॥ १ ॥ 
बरत, यज्ञ पेद, तीर्थ" निथम्‌, संयम ये सब भुजे फेसे वश नहीं कर सकते; जसे भ्रष्ठ विष्णुभक्तका सत्सेग वश करता है, क्योकि 
1 कुसंगोका छड़ानेवाला हे ॥२॥ दैत्य, राक्षस, पक्षी, भग, गधर्व, अप्रा, नाग, सिद्धू, चारण, ग॒द्यक ॥३॥ विद्याधर ओर || 
म॒व॒ष्याम्‌ वश्यः शद, श्री ये सब नीच जाति राजस, तामस स्वभावशुक्षत भी उन-उन युगम ॥४॥ मेरे पदको प्राप्त हए ओर भी बहुत हैं | | 
जेसे वृजासुरः परहादे। वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयः विभीषण ॥ ९ ॥ सुभरीव, हलमान्‌, जांबवान्‌, गनजेन्द, जरायु, व॒राधारः व्याधः 
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कग्जा, गोपी, ब्रजमे यज्ञपत्नी पेसे ओर भी अनेक शरञ्च धाप्त इए ई ॥ & ॥ ये वेदाथ नदीं पड़ थे, महतपुक्षोकी उपासना नहीं की | £ 
ब्रत दान तप कुछ नहीं करते थे, एक मेरे सङ्गमे दी शुचे प्राप्त इए ॥ ७॥ गोपी, गाय, यमलार्जुन, मृग ओर मृदृबुदधि काली आदि नाग || 
सिद्ध अनायास शन प्राप्त हो गये % ॥ ८ ॥ सांख्य, योग, दान, वत, तष, यज्ञ, म्याख्यान, अध्ययन, इतने यत्नसे भी जिन्होने युञे || 
न पाया, बे एकं भवमात्रसे दी प्राप्त इए ॥९॥ अब यख्य उत्तम भाव गोपियोंका कहते दै, इस कारण पे गोपियोके भावक स्तुति 

ते नाधीतश्ुतिगणा नोपासितमहरमाः ॥ अव्रतातप्ततपसः सतसङ्गान्मागुपागताः ॥ ७ ॥ केवलेन हि मवेन गोप्यो 

गावो नगा म्रगाः॥ येऽन्ये मरूटधियो नागाः चिद्धा मामीयुरञ्जषा ॥<॥ यं न योगेन साटखयेन दानत्रततपोऽध्वरैः॥ 

व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्ठयायतनवानपि ॥ ९॥ शमेण सार्धं मथुरां प्रणीते धाफरिकिना मय्यनृर्तचिन्ताः ॥ 

विगादमाविन न मे वियोगतीत्राधयोऽन्यं ददृञ्चः युखाय ॥ १० ॥ तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयेव उन्दावन- 

गोचरेण ॥ श्षणारधवत्ताः पुनरङ़ः तासां दीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥ ११॥ ता नाविदन्मस्यदषद्गबद धियः खमा- 

त्मानमदस्तथेदम्‌ ॥ यथा समाधौ भुनयोऽब्धितोये नयः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ १२॥ ५ 
करते दैः-दे उद्धव ! जब अक्र आकर बलदेवसहित हमको मथुरा रे गये तो दृद प्रीतिसे शुश्चमे आसक्त चित्तवाली योगसे दुःसहचित्त 
गोपियोनि सुखके छियि मेरे अतिरिक्त ओर किसीकी ओर न देखा ॥ १० ॥ हे उद्धव । बन्दावनमें फिरते उनको अतिभ्रिय मेरे सङ्ग जो 
रात्रियै एक क्षणके समान बीतती थी वदी खञ्च विना उन गोपियोको कल्प समान बीती ॥११॥ युम गोपिर्योकी बुद्धि अधिक आसक्त 
हो गयी थी, इसखियि उन्दे पति युवादि तथा देह ओर परलोकका भी कछ ध्यान न रहा, जैसे समाधिम सुनिर्योको नाम स्वरूपका 
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7 जं श्रीकृव्ण मगवानने उद्धबसे कहा कि, हे उद्धव ! पवेत, पक्षो, मृग यह्‌ सब सत्संगसे हमारे लोकको गये इस न्क व 
कयोकर हमा ? 
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उल-महातमा य तो प्र बतत हं इसे इतको रो त म महात्माओं के सम्मुख नित्य रात दिन पक्षी ओर मृग बसते थे, महारमारओंका नित्य दन करते थे कुछ सरसंगको वात कानों सुन ली, 
“कु भगवानूके पूजन आाविकको साम्नो देख ली इस प्रकार योगियोको दुर्लभ सत्संग पवंतोको, पशुरओको तथा मृरगोको प्राप्त हुए एसा कष्णने कहा था । 
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ष्टु हीं है ~, ~ => यीं के ट मेरी र 
यान नहीं रहता, अथवा जैसे नदी सुद्र मिक जाती है, उसी प्रकार गोपय मेरे स्वरूपम रीन हो गयीं ॥१२॥ इस प्रभ।र तृट ध 
इच्छानाली सहस लियां यद्यपि मेर स्वहूपको नहीं जानती थीं परन्तु तो भी जारबद्धिसे जाने हए भृञ परे सरसंगकी व १ ८ 
हो गयीं ॥१३॥ हे उद्भव । मेरे भजनका रेता प्रभाव है कि गोपिये जारञद्धिसे मजन करनेषर भी स॒ङ्े प्रात इई, इसल्यि तम शति स्म भरी | 
विधिनिषेध छोड़ दृतति निवृत्ति धमं छोड, खना सनाया छोड़ ॥ १४ ॥ सबोम 1 आत्मा मेरा भाव रख, केव मेरी 
शरणको भाप होकर तुम्‌ नभय होगे ॥१५॥ यह सुनाकर उद्रवजी बोरे कि ३ योगेश्वरो ईश्वर ! तुम्हारी बात सुनकर आत्मा विषयकं 
मेरा का नदीं होता, कयो प्रथम तो आपने कहा कि मेरा मजन करो, अब्‌ कते दौ कि सब ध्म छोड़कर हमारी शरण आओ 
इन दोनोमिसे क्या करना उचित है? त्याग करना चाहिये अथवा भजन करना चाहिए ! यहे ञ्चे बड़ा भरम है सो निवारण करो ॥१६॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽव्छाः ॥ ब्रह्म मां परमं पराः सद्गाच्छतसदकशुः ॥ १२॥ तस्मात्तभुढवोत्ज्य 
चोदना प्रतिचोदनाम्‌ ॥ प्रत्तं च निटृततं च श्रोतव्यं शतमेव च ॥ १४ ॥ मामेकमेव शरणमात्मा स्देहिनाम्‌ ॥ 
याहि सवत्मिमविन्‌ मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ १९६ ॥ उद्धव उवाच ॥ संशयः इष्वतोषाच तव ॒योगेश्वरश्वर्‌ ॥ न्‌ 
निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एष जीवो विवरपसुतिः प्राणिन घोषेण गहा 


प्रविष्टः ॥ मनोमयं सूष्ष्मशपेत्य रूप मात्रा स्वरो वणं इति स्थविष्ठः ॥ १७ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि ३े उद्धव ! पटे तो यह जीव्‌ ईश्वर दै, अथीत्‌ ब्रह्म है, परन्तु अविययाके संगसे अपना धमं भूल गया 
है, अविद्ये धम॑को ही अपना घर्मं समञ्च “अहेकत्तौ' अभिमान्‌ से वैधता है, जब अविन्याके धर्म दूर दो जायं तब शुद्धचित्त दो उसके 
ल्ि निष्काम कमं करना कदा दै, जब चित्त जद हआ तब कमंका त्याग कहा, जब विवेकं उसको उत्पन्न हो तब्‌ विवेकृसे सवत्र वह मेरा 
रूप जानता ह तब कमं ओर ज्ञानका अधिकार होता है, इस कारण सब कमं त्यागकर मेरी शरण अव. यह उपदेश दिया, अब ईश्वरे | 


नप. | 
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वाणी इन्दि द्वारा जीवके संसारके कारण भूत परप॑चकी उत्पत्ति कते है -सो ईश्वर आधारादि _ चक्रमिं प्रकट रीति दै उस परकरताको 
भी कहते है, सो ईश्वर नादवन्त पर नाम प्राणसहित आधारवक्रोमे प्रविष्ठ होकर मनोमय पूष्ष्मह्प देखे ओर मध्यमा नाम मणिपूरकं ओर 
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विद्ध चकरविषे आकर शुखं ह, स्वरादिक मात्रा, उदात्तादिक्‌ स्वर, अकारादिकं अक्षररूप वैखरी नाम अति स्थूल नानाविषिषटप हेति 
॥ १७ ॥ जेसे आकाशम गर्मी अग्नि अप्रकट है, बलपूवेकं काष्टके मथनेसे वायुकी सहायतासे पदले सूष्ष्मह्पसे निकलती रै, पीछे 
हविष्यसे बृद्धिको प्राप्त होती है, इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट ॒होनेके स्थान है ॥ १८ ॥ हाथोका धम करिया, चरणका धर्म, तीर्थ 
गमन करना ओर गृयन्दरियका धमे मलादि विसजैन करना, आत्राण, रस दशनः श्रवण यह सब ज्ञनेन्दरियोके धरम, सकटप मनका धर्म 
विज्ञान ओर बुद्धि चित्तका धमे, अभिमान अहैकारका धर्म, सूत मायाका धमं, सत्त्व, रजःतम इन तीन यु्णोका विकार अधिदेव, आध्यात्म; 
अधिभूत ये सब मेरे प्रकर होनेका स्थान है ॥१९॥ यह आत्मा व्रह्न है, एकदी है, अप्रकट हैः कासे अलग कर वाणी रूप इद्वियोकी 
यथाऽनलः खेऽनिबन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः॥ अणुः प्रनातो हविषा समिध्यते तथेव म व्यक्तिरियिं 
हि वाणी ॥ १<॥ एवं गदिः कमेगतिविसरगो घाणो रसो खक्स्पशः शुतिश्च ॥ संकल्पकिज्ञानमथाभिमानः घूं 
रजः सत्त्वतमोविकारः व ९॥ अयं हि जीवचिददजजयो निव्यक्त थता स आदयः ॥ विश्िष्ठशकतिर्बहथेव 
भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यत्‌ ॥ २० ॥ यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः ॥ य एष 
संस्ारतषः पुराणः कमारेमकः पुष्पफले प्रसूते ॥ २१ ॥ 
शकयोको अनेक भांतिसे प्रकाशे रै, जिससे आदि दै, तीन गणोंका आश्रय है, सृषटिकमलका कारणभूत दै, जैसे बीज सखेतको पाकर अनेकं 
भांति प्रकाशमान्‌ रोता है उसी प्रकार यह आदिकारण ईश्वर भी कालकी गतिसे मायाको अगीकार कर प्रपचद्प हो जाते है ॥ २० ॥ 
इसमे दृष्टांत कते दैः-जेसे ततुके विस्तारम्‌ स्थितमान्‌ पट ततओमे ओतपरोत है ओर प्रथक्‌ नदीं है उसी प्रकार यह सन्‌ जगत्‌ 
ब्रह्मम विद्यमान है, उससे भित्र नहीं दै । देसे दी समष्टि व्यष्टि रूप अविद्या से आत्मामे अध्यास किया हआ परपचर्प वृक्षदी जीवके कत्ता 
भोक्ता आदि संसारा कारण रै. इससे जब यथार्थरीतिसे आत्मकी सत्यता ओर प्रपचकी अनित्यता जाननेमे अवे उस समय कामादि 
सबका त्याग करना कहा दै, यह अनादिकालसे प्रवृत्तिवाला प्रप॑चङ्प वृक्ष अपने भोगादिरूप पुष्प फलोंको उत्पतन करता है ॥ २१ ॥ 
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| < ) इसकी पेड़ी ( तना ) है, 
है) अनेकः सना इसकी जड़ है, तीनों यण (रजोगुण, तमोगुण! ५ 
1 १ 
वात पित्त, कफ यह तीनों वल्कल रै, दुःख सुख दो फल है, स्ंमंडल्तकं यहं बृक्ष ३, इससे आगे ५८ नटीं ॥२२॥ ध वास पती 
भोक्ताको कहते ईँ इसके एक फल दुःखरूपका गृहस्थ अआमचारी कामी गीदड्के समान भोग करते है, दूसरे फलका सुख अरण्यवास्‌ स 
देस संन्यासी भोग करते है, इससे यह एकही परमात्मा मायामय अनेतद्ूपं है, इतना तत्वार्थ गुश्द्रारा जिस पुरषने जान च्या ९ 
सब्‌ देह जान छिया ॥ २३॥ इस प्रकार धीर सावधान होकर तुम शुकी क करना ओर एकान्त भक्तिसे तीक्ष्ण शा स कु ह 
ह अस्य बीजे शतमूटखिनाः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः ॥ द दिघुपणैनीडच्िवल्कलो 
प्रविष्टः ॥ २२॥ अदन्ति चैकं फलमस्य धा भ्ामेचश एकमरण्यवासाः ॥ हंसा य एकं बहुरूप मिज्यमायामयं 
वैद . स वैदवेदम्‌॥ २३ ॥ एवं शरूपासनयेवं भक्त्या विचाकुटरेण दितेन धीरः ॥ विचर्च्य जीवा व 
सुप्य चात्मानमथ त्यजाघ्म्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीमा म० एकादशस्कन्धे भगवडुढवसवादे सतसङ्ग माहात्यादि 
निरूपणं नाम दादशोऽ््यायः ॥ १२ ॥ श्रीमगवायुवाच ॥ सत्तं रजस्तम इति शणा इन चात्मनः ॥ स्वेना 
न्यूतमो हन्यातस॒त्तं सत्त्वेन चेव हि ॥ १ ॥ सत्त्वादमों भवेद्खद्ातुसो मद्धक्तिक्षणः ॥ सात्तिकोपासया स॒त््ं 


् 


प्रतते ॥ २॥ 
‹ ठिग शरीरको काट परमात्मासे मिल पीछे सब साधन छोड़ देना ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 


भा. ए. 
॥88॥ 
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मा गी° | सं 5 दिवर्णन गोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-इस तेरह अध्याय, देसरूप इतिहास । 
# भगवदुद्धवसंवादे सत्संगमाहात्म्यादिवर्णनं नाम द्वादशोऽध्याय = = || 
अ० १३ | 1 त भरगंट बुद्धि विलास ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे फि हे उद्धव ! सत्वगुण, रजोशुण, तमोयुण, ये तीनों गुण प्रकृतिके है # 


हीं सं गुणका उपशमरूप सत्वगुणसे ||% 
नहीं, इस कारण सत्वृगुणकी बद्धस रजोगुणण त॒मोगुण्‌ की दृत्तिका नाश क्र सत्व प ~ णते | 
1 रजोगुण तमोगुणके सम्बुख सतत्वयुण केसे बदे ! सात्विक पदार्थोकी उपासनासे सच्वकी वृद्धि होती है ओर जो सत्व 4 


~ ------------ 
ष ऋ ~+ थ 


॥ 
ष्व 















गण बद तो मेरा भक्ति-रक्षण-धमं हो ॥ २ ॥ उसीसे रज तम भी दूर हौ संत्त्वकी वृत्ति भी हो जाती है इस कारण अक्ति अति भ्रष्ठ है ५ 

रज तमके दूर होनेषर रज-मूलवाका अधमं निश्वयसे शीघ्र दूर हो जाता हे ॥३॥ शाश्च, जर, परजा, देश, काल, कम जन्म, ध्यान मं 

संस्कार यह सब प्राणके हेतु है ॥ 9 ॥ यह भी दश सात्तिक, राजस, तामस दै । इनके मध्य जिसकी बड़ाई करते है वह सात्तिक है 

जिसकी निन्दा करते द वह तामस है ओर जिसकी न स्तुति करते ई न निन्दा करते दै वह राजस है ॥ ९ ॥ सत्वशुण बढ़ानेके खयि 

पुरुषको सात्तिकवृत्ति शाञ्चका सेवन करना चाहिये; वृत्ति मागे के पासंडियोके शाघ्च न देखे, जल! तीर्थका ही सेवन कर, सगंधित 

जलका सेवन न करे, सङ्क निदरतिमागंवाोका ही कर, दुराचारि्योका न कुर, देश एकान्त ही सेवे चोर ठग ओर च सेटनेवालोका 
धर्मो रजस्तमो इन्यातसक्तरृद्धिरवत्तमः ॥ आश नश्यति तन्म्रूढो धमं उमये हते ॥ २॥ आगमोऽपः प्रना देशाः 
कारः कृमे च जन्म च ॥ ध्यानं मन्त्रोऽ्य संस्कारो दशेते शणदेतवः ॥ ४॥ तत्तसात्तिकमेवेषां यथद्‌ढद्धाः प्रच 
ते ॥ निन्दन्ति तामसं यततद्रानसं तदुपेश्चितिम्‌ ॥ ९ ॥ सात्तिकान्येव सेवेत परमान्सत्तविरटये ॥ ततो धर्मस्ततो 
ताय ॥ ६ ॥ वेणुस्ंघषेजो वहिर्दध्वा शाम्यति तहन्‌ ॥ एवं शणव्यत्ययजो देहः शाम्यति 
तच्छयः ॥ ७ ॥ 
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सद्ग न करे, ध्यानका सेवनकाल ब्राह्मघुृतं आदिमं करे' आधीरातके समय प्रदोष कालम सेवन न करे, कर्म नित्य ही करे, काम्य ओर 
अविचारादि कमं न करे, वेदिक तातिक वीकषारूप जन्म ठ श्र देवताओंकी दीक्षा न ठे, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रो ही यर कर, अञ्चोका 
ओर शोका यान न कर, जव प्रणव आदि उत्तम मन््को जपे, उस्‌ समय काम्य मन्न ओर्‌ शुद्र मन््को न जपे, जो संसारसे आत्माका 
शोधक हो वदी करे, देवगदको न करे । इस प्रकार सब साविकं सेवे तो सत्वगुणकी बृद्धि हो ओर राजस तामस ददै. तब भक्तिरूपी 
तप॒ धर्म॑ होता है, उससे मेरे स्वरूपका ज्ञान होता है ॥ ६ ॥ जेसे बांसोके वनकी अग्रि आपसमे पिस ओर परज्वरित हो सब अरण्यको 
जला थन घट जानेपर आपी शात हो जाती है, उसी प्रकार णके कषोभसे उतपन्न हआ देह आप॒ दी शतशो जाता दे ॥ ७॥ 
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उद्धवजी बोले हे कृष्ण ! बहुधा सब मनुष्य कहते ह कि विषय दुःखूप है, उससे दुःख पाते है तो फिर कं 
रेके समान निलन हो उसीमें भवृत्त होते ह ! ॥८॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! जब यह विवेके रहित 
अहेभाव इद्धि सत्यसी होती ३, तो साचिक मत भी दुःख रूप राजस धर्मस व्याप्त होते है॥९॥ यह पुरूष जब रजो 
तब मनमे संकल्प उत्पन्न होते ह ओर संकट्पसे विषयका जो ध्यान करता है उससे इस दुष्टबुदधि पुरूषको काम उत्पन्न होता ४ 
इसफे उपरांत उनके वश हो रजोगणके वेगसे मोहित हआ अनिन्द्य दुःख फल्वारे कर्मोको दी करता द ॥११॥ इसमे भी जो विवेकी || 
उद्धव उवाच ॥ विदन्ति मत्योः प्रायेण विषयान्पदमापदाम्‌ ॥ तथापि युञ्जते _ इष्ण तत्कथं धघराजवत्‌ ॥ < ॥ | 
श्रीभगवाठवाच ॥ अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकां मनः॥ ५॥ || 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकरपकः ॥ ततः कामो धुणध्यानाद ःषद स्याद्धि हर्मतेः ॥ १० ॥ करोति 
कामवरागः कममाण्यविजितेन्द्रियः ॥ दुःखोदर्काणि संपदयत्रजोवेगविमो हितः ॥ ११ ॥ रजस्तमोभ्यां. यदपि विदा 
निविश्िप्तधीः एनः ॥ अतन्द्रितो मनो युञजन्दोषटृष्टिनं सजते ॥ १२ ॥ अप्रमत्तोऽवुयुञ्जीत मनो मय्यपयज्छनेः ॥ 
अनिविण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥ १२ ॥ एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्येः नृकादिभिः ॥ स्तो 
मन्‌ आङृष्य मय्यद्धाऽपेश्यते यथा ॥ १० ॥ उद्धव उवाच ॥ यदा त्व खनकादिभ्यो येन ख्पेण केरव ॥ योग- 


यो यह पुरूष कूकर, गर्दभ वक- 

होते दै तब इसके हदयम्‌ || 
गरणते व्याप्त होता है 
ह ॥ १० ॥ 
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„$. ||| . मादिष्टवनितदरूषमिच्छामि वेदितुम ॥ १९ ॥ ४ 
हो सो यद्यपि रजोगुण तमोशुणसे विक्षिप्त मन है, असावधान है, परंतु तो भी मनको सीचकर्‌ रखे तो वह दोष जानकर विषयमे आसक्त न || 
अ“ १९ ||| होगा ॥ १२॥ जो विवेकी स्नेहे धुञ्षमे मन रगाता है ओर आर्य छोड़ श्वास रोक आसन द्‌ कर स्म मन स्थिर कहता दै॥१३॥ सो र 


हे उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादिकोने इतना ही योग बताया है कि यहं जीव सब ओरसे मन खींच प्रत्यक्ष ुशचमे रखे ॥१४॥ उद्धवबजी मोठे कि || 
हे केशव ! सनकादिकोके शूप से जिस समय तुमने यह योग कहा था सो तुम्हारा प ओर वड समय जाननेकी इच्छा है सो कदिये ॥१५॥ | 
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तव भगवान्‌ शरीङ्ृष्णचनद्र बोरे $ े उदव ! एकं समय घ्रताके मानसी पूज सनकादिक योगी सुषम गति तरेव पूछने . 
1 । किं प्रभो ब्रह्माजी ! चित्तं अपने स्वभावसे दी रागादिकोके हेतु विषयधर्ममें प्रविष्ठ ८ है ओर क 
विषय वासना शूपसे चित्तम भरवेश करते ई अब विपूरयोका त्याग करनेकी इच्छावाछा शभु पुरुष परस्पर इन तना ति 
भिन्न करं १॥१७॥ इस पके नप्र 0 1 ५ म (1 1 
जब सनकादिकोने कहा तो स्वर्॑भ बरह्मा बड़ देव विश्व प श्य ॥१९॥ तब सुज्ञ देखते ही सब 

उत्तर देनेके छि ब्रह्ाने मे चिन्तन कियाः तब मेँ ईसह्प हो ब्रह्नाके निकट गया यु 
प हिणय पाना दय 1 ति 
सनकादय उचुः ॥ शणेष्वाविदते चेतो शणाश्चेतसि च प्रभो ॥ कथमन्योन्यसंत्यागो सु्षोरति तर्षः 
श्रीभगवानुवाच ॥ एव ष्टो महादेवः स्वर्यभूथतमावनः ॥ ध्यायमानः प्रदनबीजं नाभ्यपद्यत कमधीः ॥ १८ ॥ 
स मामचिन्तयदेवः प्ररनपारतितीषया ॥ तस्याहं सरूपेण संकारामगमं तदा ॥ १९॥ दृष्टा मां त 1 
पादाभिवन्दनम्‌ ॥ ब्रह्माणमग्रतः कता पप्रच्छः को मवानिति ॥ २०॥ इत्यहं निभिः व ॥ 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुढव निबोध मे ॥२१॥ वस्तुनो ययनानात्रमात्मनः प्रन इदशः ॥ कथं घटेत वो विप्रा वक्तु 
वां मे कं आश्रयः॥ २२॥ ध प [६ = 
>> कार प्रछने कगे ॥ २० ॥ हे द्वव ! तत्त्वे जाननेकी इच्छते निने 
प्रणाम कर १ (4 लो ध ५ १॥ हसङूप भगवान्‌ सनकादिकोसे बोले कि तुम आत्माको आगे कृर 
| कह बा जातम उपाधिस्वरप भूतसमूहको लेकर परभ करते हो ! जो आत्माका अधिकार्‌ कर परशर करते हो तो परमार्थे आत्मा 
सद होन कारण तुम कौन हो १ यह भ्र करना, फि जो अनेकम एकंका निश्चय करने रि दै, सम्भव नहीं ह पा १ 
1 लेकर उत्तर ई 1 आत्मा कोई जाति वा शणादिरूप हो तो उत्तर दिया जाय कि मेरी यह जाति ओर सुश्च यह यण है, परन्तु 
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| , देव मनु- 
आत्मामं कोई बात नही, इससे तम्हारा भश्च ठीक नहीं बन सकता ॥२२॥ ओर जो प॑चभूतसन्धानका परश्च है वह ग , यहनाम्‌ 
प्वादि देह सब पञभ्रतात्मक्‌ ह इससे सव समान ईँ, अपने कारणते न्यारे नही, वे सव कारणरूप एक ही अ बास जो हण किये 
सम्‌ अरग अलग धर छिथे दै सो अज्ञान्‌ हैः इस कारण इसका मेँ क्या उत्तर दं १ ॥२३॥ मन, वचन, दृष्टि ओर इ ण्डन करनेके बहा 
जाते हे सो में ई, मेरे अतिरिक्त ओर कोई नहीं है, यह तत्वका विचार करके जान लो ॥२७॥ इस प्रकार्‌ 1 १ वका देह रै सौ 
आत्माका स्वरूप कहा । अव ब्रह्मको भी जो अशक्य्‌ उत्तर दै सो देते है कि यह विषय ओर चित्त ॥ दोनो थेह मान 
उपाधि है, छ सत्य नदीं है, जो पुरुष अपने आपको ब्र्मह्पसे पिषयोको मिथ्या करके जानते ह ओर वैराग्यसे भगवानूका चा 
पशचात्मकेषु तेष समानेषु च वस्ततः ॥ को मवानिति वः भरदनो वाचारम्भो हनुरथकः ॥ २२॥ मनसा व चि 
दष्टा हतेऽ्येरपीग्द्रयः ॥ अहमेव न्‌ मतोऽन्यदिति इष्यघ्नमजसा ॥ २०॥ शगे्वाविरते चेतो ध 
च्‌ प्रनाः॥ जीवस्य देहं उभयं _शणाश्वेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ गणेषु चाविशच्चित्तममी्ष्णं शणसेवया / 1 
चित्वा मप उमयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ ना्रस्प्नः शषपतं च छणतो इटिटत्यः॥ तासां विलक्षणो जं ४ 
साक्षिलेन विनिश्चितः ॥ २७॥ यहं संखतिबन्धोऽयमारमनो शणवृततिदः ॥ मयि ठय स्थिती सवत 
णचेतसाम्‌ ॥ २८ ॥ अरकारकृतं बधमात्मनोऽथविपर्ययम्‌ ॥ विहाननिविय संसारचिन्तां तयं (0 ् है 
ष उपाभि छोडकर सक्त हो जाते ई ॥२९॥ क्योकि विषयोकी ही सेवा करनेसे ओर उनकी वासनासे विषयमे चित्त भवष्ट ई जो 9 
लिये विषय ओर चित्त यह दोनों जब मेरा रूप जाने तौ छटे ॥ २६ ॥ जाग्रत्‌, स्वप्न, धिह इन तीन न ह एता 
आत्मरूप केसे हो! सो कहते है-यह अवस्था तीन शणोसे होती है इदधिकी ही वृत्ति अवस्था र श “सोषा लना पत 
निशवय्‌, किया गया है इसलिये जीव, इन सबका साक्षी ३।२७॥जो यह साक्षी हुआ तो भिन्न कयं है! ओर मं सोया ते ¢ जाय ओर 
कहते दै ! कयोकरि जब अर्दकारके धमते संसारा बन्धन है तो यै जागता द, सोता दं यह इद्धि है, जव अकार देदे 


९ 


आत्मके मध्यमे हि हो तब यह अवस्था भी सब्‌ जाती रहे ओर विषय तथा चित्ता परस्पर त्याग हो ॥२८॥ यह बन्धन देहे अभिमाने 
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भा. । 
॥७६॥ 
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है इसीसे आत्माको भी अनथ लगता है, इस प्रकार निश्चय कर वैराग्यसे आत्मामं चित्त लगाकर संसारकी सब चिन्ताका . ५ 
करे ॥ २९ ॥ जबतकं भेदबुद्धि युक्तियोसे निवृत्त नीं ३ तबतक यह अज्ञानी पुरूष कर्मादिकोसे जागता अर्थात्‌ जानकर _ भी स्वप्नं | 
अपने को जागृत मानते इए मवुष्यके समान स्वप्नको ही देखता है, क्योकि उसे यथार्थ ज्ञान नदीं है ॥३०॥ यह्‌ सब देह ओर्‌ देदका क्वा ||| 
सब भेद्‌ वर्णै, आश्रम्‌, स्वगं आदि फ़ल कर्मं आत्माके धमं नदीं है, यह देहके धर्म है अविद्योसे उत्पन्न होते हँ इस कारण मिथ्या है उत्तम || 
नहीं जेसे स्वप्न देखनेवालेके सब मनोरथ मिथ्या दै ॥ ३१ ॥ यह्‌ जीव जागतेमे जो विषय भोग करत्‌ है, वह मोग एक क्षणभरका है, || 
कुछ नित्य नरींः जसे बाल्यावस्था ओर ,तरूणपन आये ओर गये जाग्रतके समान भोग करते है ओर सुषु्तिमे यह सब धमं रीन हो २ 
या्वन्नानार्थधीः धो न निवर्तेत युक्तिभिः ॥ जागत्य॑पि स्वपन्न्ञः स्वप्ने जागरणं य॒था ॥२०॥ असत्वादात्मनोऽनयेषा 
भवानां तत्कृता भिदा ॥ गतयो देतवश्चुस्य खषा सप्तदशो यथा ॥ ३१ ॥ यो जागरे बहिर्नक्षणधर्मिणोऽ्थाव्‌ 
भक्ते खमस्तकरणेहेदि तत्सर्षाव्‌ ॥ स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स॒ एकः; स्पत्यन्वयालिियणततिह गिन्द्ियेशः॥ ३२॥ 
एवे विमृद्य गणतो मन॒सस्न्यवस्था मन्मायया मयि कता इति निश्चिताथौः ॥ संशि हाद॑मवुमानसटृक्तितीकष्ण- 
ज्ञानासिना मजत माऽखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ दै्ेत विभरमिदं मनो विसं दृष्टं विनष्टमतिरोलमलातचक्रम्‌ ॥ 
विज्ञानमेकसंथेव विभाति माया सप्नलिधा णविसगंकृतो विकरूपः ॥२४॥ ८ 
जाते है केवर आत्मादी रहता है, मैने पदले तो स्वप्र देखा फिर सुखसे सोया, कछ ज्ञान न रदा इस अनुभवके स्मरणसे तीनों अवस्था || 
बुद्धिकी ई, इनका साक्षी एक्‌ आत्मादी रहता है ओर सब रीन होजाते है इस कारण आत्मा सब इदियोका ईशर है ॥ ३२॥ इस || 
प्रकार यह तीनों अवस्था मनक वशम द आत्मके वशु म नदीं सो मेरी शक्ति अविद्यासे अपने को मान छती है एेसा निश्वयकर सब सन्दे- | 
हका स्थान अकार है उसको विवेके, अनुमानसे ओर प्रमाण वचनसे उपजा जो ज्ञानरूपी खद्ग, उससे काटकर दयम स्थित्‌ मेरा || 
भजन कर ॥ ३३ ॥ अवमान किम्‌ प्रकारका है सो कहते दै यह जो जगत्‌ दीखता है सो सब मनका विलास दै, भ्रम ओर मिथ्या |¢ 
विलास है, यह द्वैत भी भंतिरूप है, क्योकि यह अति चथ्चरु दै ओर जो चञ्च हो वह अलातचक्रके समान भांतिरूप हँ ब्रह्मे देतकी |% 


_ न 











७ ९१७ 8११. २११ ०१.११० ०१.१००. ७०.००.०७०.१ ००.३९.११ 
>> ००2००77 






८.4 २ 1 १.०११.०९१ 
त क 


>>> 949 


कः | क तेदेखते ई तो यह्‌ वरि | 
भा. ए- ||# || अनेक भति होती ई, इसलिय भरातिका अयिष्ठान रूप्‌ एक ब्रहमरी अनेक अकार दीखता है भौर जो यथाथ विचारे देखत ! रहो ददियोके | 
॥४७॥ ||| णात्मक मायाका तुम स्वमके समान है ॥३४॥ इससे मै उद्धव । एसे प्रपचसे ष्टि फेर तष्णा छोड़ आत्माघुखके विचारम्‌ तत्पर ६८९ ५ 7 
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> || देह की चेष्ठा देखी जाती है प्रन्तु वह चेष्टा अलंकार रहित दै सत्य नदीं, जिससे प्रपञ्चे उनकी मिथ्या बुद्धि म 
|| दिया जाता है तो बह फिर मोह उत्पत नदीं करता, यह निश्चय दै, देहतक कर्मोका संस्कार दै ॥२५॥ जीवन्पुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशी | ^ 
|| देहको दैवगतिसे आसनसे उ], आसनपर स्थित, उठकर खड़ा हआ बाहर को गया अथवा दैवगतिसे फिर आया हआ नदीं देखते, जसं | 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्यं निरृत्ततष्णस्तृष्णीं मवेन्निजघुखावभवोनिरीहः॥ संटश्यते क्व च यदीद्मवस्तुबुदया त्यक्तं || ‡ 
भ्रमाय न॒ मवतसयृतिरानिपातात्‌ ॥ २५॥ देहं च्‌ नश॒रमवस्थिष्ुत्थितं वा सिद्धो न पयति यतोऽध्यगमत्छ्‌ 
रूपम्‌ ॥ देवादपेतमुत देववशाुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिशमदान्धः ॥ ३९ ॥ देहोऽपि देववागः खलं कमं 
यावत्स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव साः ॥ तं सुप्रपञ्चमधिरूटसमाधियोगः स्वाप्नं एनुन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः 

॥ ३७ ॥ मयेतटुक्तं वो विप्रा छ्य यत्सादख्ययोगयोः ॥ जानीत माऽपगतं. यङ्ग युष्मदरमेविवक्षया ॥ ६८ ॥ अहं 
योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्यतंस्य तेजक्षः ॥ पररशयणं दिजश्रष्ठाः श्रियः कीतेदमस्य च्‌ ॥ ३९ ॥ > 
मद्र पान से मत्त हआ पुरूष पदने इए वञ्चको नदीं जानता; उसी प्रकार ज्ञानी पुरूष ब्रह्मको पराप्त दो चुके दै ॥२६॥ यहां तकं करते ३ | # 
कि देको न जाने तो देह क्यों नदीं गिरे ! तो कहते है कि देह भी दैवकरे अधीन दै ओर जबतक इसका प्रारब्धकर्म है तबतक प्राण इद्रियो ||# 
सरिद देह रहता रै सकए जो समाधियोगमे आट्‌ ई, जो परमार्थवस्तु ओर आत्मस्वरूको जानते हैँ वे पुष प्रपञ्च सरित स्वप्रके | # 
समान इस देहकौ नहीं भजते ॥३७॥ ह ब्राह्णो । सांख्य ओर योगमागेका जो रहस्य था वह भनि आपसे वर्णन किया तुम्हे धमं ओर | 
| ज्ञानका उपदेश देनेके लिथि पन यज्ञरूप विष्णु आया द, रेस जानो ॥ ३८ ॥ दे द्विजश्ष्ठ । योग, सांख्य, सत्य ऋत अथात्‌ शाश्क्त | ¢ 
|| घर्म, तेज, भ्रमाव, श्री, कीति ओर इद्वियपन इन सव धर्मोका मै दी परमार्थस्थान हूं यह सव बुद्धय दी रहते है ॥ ३९ ॥ || 


८ 


# 
| सब धर्म छोड़ दो । यदि कहो कि देदवानसे देहकी चेष्टा कैसे छूट सकती है ओर न छरटनेते द्वैत हो जायगा, तो कहते दै कि कदी एस ५/ |> 
दो । यदि कदं नसे देह है, जो मिथ्या जानकर छोड्‌ | # 

# 
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| आधित है, मे निरपेक्ष = | 
ग॒ण मेरे ही आश्रित है मँ निरपे् ई' सद परमभिय ई सबका आत्मा ओर सब श्च समान है! संग किसीका नही देसे ग॒ण सुमे 
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% || योनि भलीमांति स्तुति ओर पून 
तुति ओर प्रजा की तब ब्रह्नाके देखते-देखते मँ भी 
(५ न अपने धाम 
(क ०.9 नाम उयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ क व सु भीमङधागकते महाप 
मां मजन्ति शणाः छ सिग 1 क | | जो पुरूष ब्रहमका विचार करते दै, ५ 4 बह 
क ॥ सुदं प्रियमात्मानं साम्याऽसंगादथो एणाः ॥ ४० ४ 
1. 11.111 
- तः परमेष्ठिनः ॥ २ ॥ इति श्रीभागवते म: 
णविदटेषवणेनं नाम चयोदश्चोऽध्यायः ॥ १३.॥ उद्ध गवते महाएराणे एकादशस्कन्धे चित्त- 
विकस्पग्राधान्यमुताहो एकषरुख्यत व उवाच ॥ वदन्ति कृष्ण श्रयामि बह्टति ब्रह्मवादिनः ॥ तेषां 
विहः व्यता ॥ १ ॥ भवतोदाहतः सखामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितः 4 
यन्‌ ठम्याव्छिन्मनः ॥२॥ श्रीभगवालुवा प गोऽनपेक्षितः ॥ निरस्य सवतः सङ्ग 
च ॥ कलेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता ॥ मयादौ ब्रह्मणे 
यस्यां । ¦ दौ ह्मण | 
म श ३॥ तेन्‌ प्रोक्ता च पुत्राय मनवे परवैजाय षा ॥ ततो वा गा ५ ध 
एक स॒ख्य साधन दै सो कहो ॥१॥ हे ईश्वर ! त॒म निरपेक्ष भक्ति दी एक सख्य साधन कते हो कं सब संग छोड़ 


~ 
न 


39 


अपने बंडे पुत्र मलसे वह वाणी कदी, मलने महिं भ॒, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु इन सात ब्रहमाके पु्ोसे कदी ॥ ४॥ 


|| हे ॥४० 
हँ ॥०॥ इस प्रकार मेरे वचन सुन संदेह निवृत्त कर सनकादिक श्रुनि्योने अतिभक्तिसे मेरी पूजा ओर स्तुति की ॥४१॥ जब उन | 


भक्तियोगसे भञ्चभ चित्त रखे ॥२॥ श्रीकृष्णचन 
गोनि स द्र बोरे कि दे उद्धव ! भक्ति दी सबसे श्रेष्ठ साधन दै ओ 
सख्य मान रखे है, वह सब तच्छ फलके देनेवाले है ओर ९ ५ ॥ णी | 
हो गयी थी? यह वह वाणी है, जिससे प्ाणीका मन स्मे रग जाय, यह पठे मैने ्रहमाजीसे १ ष 2 ॥ ग ( 
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भा. ए. । उनसे उनके पु दैत्य, देवता, गद्यक, मलुष्य, सिद्ध, गन्ध, विद्याधर ॥५॥ चारण, किदेव (मुष्य जाति 4 । वासनाओसि देवतुल्य 
॥७८॥ ||‰|| मिुरुषादिकं स्ने वह वाणी हण कौ, जिनकी वासना रजोगुण तमोगुण आदिसे अनेक भकारकी ई ॥ &॥ नि पार भिन्नभित्र वेदका ||# 
मनुष्यादिकं भाणियोके शरीर भिग्न भित्र होते ह ओर उनकी इद्ि्योमि भी भेद दे उन सर्वान अपनी पा म पट्‌ गये किसी प्राणीके ||| 
व्याख्यान किया हे ॥७॥ इस भकार भ्रकृतिकी विचितरतासे मलुष्योंकी इदि विचित्र हो गयी ओर शास्रं नेक प्रकारे इच्छाठसार | 
यि द माति हि इ | 
तेभ्यः पित्भ्यस्ततपना ेवदानवणद्यकाः ॥ मठप्याः सिट्गन्धवीः सवियाधस्चारणाः ॥ ५ ॥ किंदेवाः मतयस्तथा ॥ 
क्षः किपुरंषादयः ॥ बहनयस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्तवतमोभुवः श ॥ यामिभरुतानि भिद्यन्ते ध 
य॒थाग्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः कबन्ति हि ॥ ७ ॥ एव प्रकृतिवेचिव्याद्धियन्ते मतयो णाम्‌ ॥ पारम्प च (भ 
चित्पाखण्डमतयोऽपरे ॥८॥ मन्मायामोहितधियः पुरुषा पुरुषषैम ॥ श्रेयो 0 व व 
धममेके यरशवान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌॥ अन्ये बदन्ति स्वार्थ वा श्श्वर्य त्याग न्‌ ध ध, 
चतानि नियमान्यमान्‌ ॥१०॥ आन्तवन्त एवैषां ठोकाः कमंविनिमिताः॥ ःखोदकास्तमोनिः द्रान्दाः ५ 
पिताः ॥ ११॥ मय्यर्पितात्मनः सभ्य निशेकषस्य सवतः ॥ मयाऽत्मना सुखं व 
कल्याणके साधन कहते हे ॥ ९॥ कोई धर्मको ही सख्य कहता दै कोई क कोर कामको, कोर त का ६ सव साधन कहते | 
` 1 ५ 0 
है ॥१०॥ इन माणियोको अपने कमीुसार्‌ लोकः कर्मफल हें उनको मेरे परमानन्द स्वशूपकी || 
मतवाले है ॥११॥ हे सौम्य ! बुञ्े जिन्न आत्मसमर्पण किया दै ओर जो सबसे निरपेक्ष है उनको 2 । 
र 1 रहा है, वह सुख विषयमे रग पुरूषोको पराप्त नहीं रोता, क्योकि जो भक्तोका सुल दै वह विषयी पको कहां १ ॥१२॥ || 
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शान्ता महान्तोऽखिरुजीववत्सलाः ॥ कामेरनारग्धधियो जुषन्ति यत्‌ त्गेखेष्यं न्‌ विटः सुखं मम्‌ ॥ १७॥ 


जो अर्किचन, दात, समचित्त ओर सन्तषटमन हँ उनको सव दिशाय घुखरूप दै ॥ १३॥ जिन्होने शुञचम आत्मसमरपेण कर दिया ु 
उनको मेरे अतिरिक्त ओर किसी वस्तु की चाइना नहीं है मै एकदी उन्दे भिय ह; अधिक क्या कहँ, ब्रह्मल्येक, इन्द्रका सम्पूर्णं राज्य, 
भूमिका राज्यः पाताख्का राज्य, अणिमा महिमादिक योगसिद्धि षृ मोक्ष तककी उनको चाहना नदीं है ॥१४॥ इसखिये भक्तोके समान 
सञ्चे कोई प्यारा नदीं ! हे उद्धव ! अब मँ तेरे आगे अधिक क्या कुर, मेरा आत्मा भी शुञ्े परिय नदी, ३ उद्धव ! जेस तुम स्च प्यारे हो 
वैसे मेरा पुत्र ब्रह्मा महादेव; संकषण ओर लक्ष्मीजी भी शज्ञे प्यारे नीं दै यह अति सन्तोषसे भगवान्‌ ओ कृष्णन्द्रने कहा ॥ १५4 ॥ 
य दान्तस्य य समचेतसः ॥ ९ सर्वाः स नि ५ 8 पारमेष्ठयं न 
द्र धिष्ण्यं न सार्वमौम्‌ न्‌ रसाधिपत्यम्‌ ॥ न ५. पुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति महिनान्युत्‌ ॥ १४ ॥ 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शद्रः ॥ न्‌ च संकषण न श्रनवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५॥ निरे सनं 
शान्तं॒निरवैर समदशंनम्‌ ॥ अवु्रनाम्यहै नित्यं _ पयेयत्यङ्धिरेणभिः ॥ १६ ॥ निष्किञ्चना मय्यवुरक्तचेतसः 
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बाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विषयैरनितेन्द्रियः ॥ प्रायः प्रगट्मया भक्त्या विषयेनीमिथूयते ॥ १८ ॥ यथाग्निः स॒स्‌ 
( करोत्येधांसि मस्मसात्‌ ॥ तथा मदिषया भक्िरुढवेनांसि कस्नशः ॥ १६ ॥ न साधयति मां योगो 
न सांख्यं धमं उद्धव ॥ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा मक्तिमंमोजिता ॥.२० ॥ यसः 

॥१६॥ उत्तम भक्तोकी तो कथा दी क्या है जो सामान्य भी मेरे भक्त है वे भी कृतार्थ है ओर जो मेरे भक्त विषयोसे पीड़ित अजितेद्रिय 

उनको भी दद्‌ भक्ति होनेके कारण विषय पराभव नहीं केर सकते ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे उद्धव । जिस्‌ प्रकार प्रचण्ड अभम काष्ठको भस्म 

कर देती द उसी प्रकार मेरी दद्‌ भक्ति सब पापोंका नाश कर देती है ॥ १९ ॥ इसके भक्ति विना ओर कोई उपाय नहीं है । ह उद्धव । 

योग, सांख्य, धर्म, पाठ, तप, त्याग यह कोई सुञ्चे से वश नहीं फर सकते जैसे एक दद्‌ भक्ति स॒ञ्चे वश कर छेती ह ॥ २० ॥ 
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मवतोको भिय आत्मारूप भँ द्धा उत्पत्र ई भक्तिसे दी आत्माभकि वश हो जाता हूं । यदि मेरी भक्ति चाण्डाल करे तौ उस्नः मी 

जातिदोष पवित्र हो जाते ई ॐ ॥ २१ ॥ सत्य ओर दयासंयक्त ध्म ओर तपसे संयुक्त विद्या भी उस पुरुषको पवित्र नहीं कर 

सकती जिसके चित्तम मेरी भक्ति नही हे ॥ २२॥ जिसके रोमाञ्च न हो, दरवीशूत न हो, आनेद्‌ के आरू न चले, उसकी भक्रित 

केसे जानी जाय ओर भक्ति विना हृदय कैसे शद्ध हो ॥ २३ ॥ अब मक्तिका लक्षण कृहते हैः-जिसकी वाणी गदरद्‌ हो, चित्त दवीभूत 
मकतया्मेकया ग्रहः श्रदयातमा परिय सताम्‌ ॥ भक्तिः एनाति मन्निष्ठा श्वपाकान्‌पि संभवात्‌ ॥ २१ ॥ 
धमः सत्यदयोपेतो विया वा तपसान्विता ॥ मद्क्त्यापेतमात्मानं सम्यक्‌ प्रएनाति दि ॥ २२ ॥ कथं तिना 
रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना ॥ विनानन्दाश्रकल्या शष्येदधक्त्या विनाऽऽरायः ॥.२३ ॥ वागद्गदाद्रबते यस्य 
चित्तं श्दत्यवी्ष्णं हसति क्वचिच्च ॥ विरुज उद्गायति त्यते च मद्धक्तियुक्तो सुवनं एनाति ॥ २४॥ यथाश्िना 
हेम मठं जहाति ध्यातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम्‌ ॥ आत्मा च कर्मालुशायं विधूय मद्दक्तियोगेन भजत्यथो मास्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ यथायथाऽऽ्मा परिप्ज्यतेऽसौ मयुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः ॥ तथातथा प्यति वस्तु सृषट्मं॑चक्षयः 
थेवाञ्जनसंप्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


१७ 





0 
> 
¢ 
> 
9 
८4 

र 
4 
र 

0 

४ 
2 

= 
> 
९ 
र 





८ ५८५८5८4८. 


१ ९१७ ९१ ९११ । ५१९ ९- 4? 1. 
9८2८9८49 49.5.99 9 





५॥ 
ध 






^, ९ ९२, २, ९१ 
"79999८65 












राजाके द्रव्यकी भोजन सामग्री मेंगाकर साधुओंको खिला दी ओर आप टालबाल करते रहे। जब राजाके यहां व्याहका दिन आया तो यह्‌ जद्भलको भाग गये, तब भगवानूने भक्तको रक्षा कौ, तिलोकका रूप बना गहना लेकर राजाके 
चर गये, वहासि अच्छे आभूषण वनानेके कारण पुरस्कार पाया ओौर गहना दिया 1 भगवान्‌ वह पुरस्कार क द्रव्य तिलोकके घर दे जंगलमे जाकर उससे कहने लगे कि धरको जा, राजाने बहुत द्रव्य दिया है । त्रिलोक सुनते ही घर 


आकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । आहय यह है कि ईङवरके भक्त कभी कष्ट नहीं पाते । 


= ~ कान 
९१७, २१, 
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> न ~ ७ = = = $ बरी ~ गेकोके 
‰| कोमल हो, नेतरोसे वारंवार आंस बे, कभी हसे कभी लना छोड़ उचस्वरसे गवे नाचे इस भ्रकार जो मेरी भक्तिसे शुक्त हो वदी लोकोको || 
| प्वितर करता है ॥२४॥ जेसे सुवणं अभम तपाने से श्यामता छोड़ निर री अपने पको प्राप्त होता है वसे दी यह आत्मा मेरे भक्ति || 
भा° टी. र| योगसे कर्मवासना त्यागकर मेरेदी स्वहूपको प्राप्त रोता है ॥ २५॥ ज्ञान विना_ अविद्या नहीं जाती, अविद्याके गये विना आप नहीं || 
अ० १४|| दृष्टान्त-.एक तिलोक सुनार बड़ साधुसेवी ये' जो कुछ वस्तु प्राप्त होती यौ, सब साधुओंमे व्यय कर देते ये। एक समय राजाके यहांसे कुछ आभूषण बनानेको आये, सो इनके यहां बहुतसे साधु आ गये, इन्होने उस ५ 
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मिरते, इस प्रकार कंते ह किं यह पुरूष जैसे-जैसे मेरी पुण्य कथा श्रवण कीतेन करते है वैसे दी वैसे शुद्ध चित्त हेते है नेऽ जेसे जेसे 6 
|| सूक्ष्म होते दै वेसे दी वसे सूक्ष्म पदार्थं देखनेमे आते रँ ॥ २६ ॥ यद्यपि विषयके ध्यानसे मन विषयमे रहता है परंतु तो भी मेरा ध्यान | # 
६| करनेसे शुद्धचित्त होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है कंयोकि मेरी सक्ति विना ज्ञान नहीं होता ओर मेरे स्वरूपकी भराति होनी 
|| यरी ज्ञान रे ॥२७॥ हे उद्धव ! इसखिय स्वभ मनोरथके समान मिथ्या वस्तुका ध्यान छोड़ भरी भावनासे चित्त जुद्कर मेरे स्वरूपमें 
विषयान्‌ ध्यायति विषयेषु विषजते ॥ मामलस्मरतथचित्तं मय्येव प्रविरीयते ॥ २७॥ तस्मादसदमिध्यानं 
यथा खप्नमनोरथानव्‌ ॥ हित्वा मयि समाधत्खं मनो मद्धावभावितम्‌ ॥ २८ ॥ श्रीरणा ब्ीसद्धिनां सङ्ग त्यक्तवा 
दत आत्मवान्‌ ॥ क्षमे विविक्त _आसीनशिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २९॥ न तथाऽस्य मवेत्‌ कटो  बन्धश्चान्य- 
प्रसङ्तः ॥ योषित्सङ्गयथा पसो यथाततसद्धिसङ्तः ॥ २० ॥ उद्धव उवाच ॥ यथा त्वामरविन्दाक्ष यार वा 
| यदात्मकम्‌ ॥ ध्यायेन्युय॒रेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमदंसि ॥ २१ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ सम आसन आसीनः समकायो 
यथासुखम्‌ ॥ हस्तावुत्सद्ग आधाय स्वनासताग्रकृतेक्षणः ॥ २२ ॥ | ध 
स्ते ॥२८॥ चिर्योका संग ओर श्ियोके संगियोका संग दूरसे छोड़ आत्माको जान धीर हौ एकान्तम बैठ प्रमकट्याणषूप मेरा चितन 
करे ॥२९॥ क्योकि जसा श्ियोके संगसे ओर श्ियोके संगिर्योके सगसे इसे केश बन्ध होता दै वैसा ओरके संग नदीं होता ॥ २० ॥ 
उद्धवजी बोट कि दे कमलनयन ! जो मोक्ष चाहे वड तम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूपका करे ! यह शुञ्चसे कदो, क्योकि 
आपके दास भावसे पुरुषार्थं को प्राप्त हो चका ह % ॥३१॥ श्रीकृष्ण मोरे कि हे उद्धव । समान _आसनप्र भेठ अपन) हं सम रख जं आसनपर बैठ अपनी देह सम रख जेते 
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५ ज्ञका-श्रीकृष्णसे उद्धवने पा कि मुक्तिक इच्छा करनेवाले योगोजन भगवानूका ध्यान कंसे करते हं ?तब श्नीकृष्णने उद्धवको बातको त्याग कर सगुणरूपका व्णंन किया इसका क्या कारण ? 
उत्तर-श्रीकृष्णचन्द्रने विचार किया ब्रह्माक7 ध्यान मृक्तिकी इच्छा करनेवाले योगराज करते हसो ध्यान सुननेसे ओर कहनेसे प्राप्त नहो होता, बह बहत दिनोतक सत्संग करनेसे प्राप्त होता है ओर उद्धवका हदय ज्ञानम || 
कच्चा है मौर हमारी इच्छा परमघामके जानेकी है, जो कुछ अधिक दिन हमको मरत्यरोकमें रहना होता तो भौ उव ब्रह्मज्ञान जाननेमं पक्का हो जाता । एसा विचार करके सगुणका ध्यान वर्णन फिया कि धीरे-धीरे सगुणकः ध्यान : ४ 
करते-करते ब्रह्मे ध्थानको उद्धव प्राप्त हो जायेगे इसलिये ब्र्मके ध्यानको त्यागकर सगुणका ध्यान श्ीकृष्णचन््रनं बणन्‌ क्या ॥ 
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णके माग पूरक, कुम्भक रेचक 


सुखं हो वैसे ही बेड अपने दोनों दाथ गोदपर रल नासिकाके अग्रभागप्र दृष्टि रखे ॥३२॥ इस प्रकार बै प्र कामक 
करके शुद्ध दो जितेन्द्रिय हो शनेः शनैः प्राणायामका अभ्यास कर्‌ रेचक, पूरकं, कुम्भक, कमसे अभ्यास करे ॥३३॥ (र दो 
कारका दै एक तो प्रणवस॒हित्‌ भाणे यरकट करके उधकारमे घण्टे के शब्दके समान उदात्त नाद स्थिर करे ॥२४॥ 4 इस प्रकार 1 
भाणके अभ्यासम प्रकट करे ओर अणवे घटाना, बढाना संधानका स्थित अभ्यास करे, दश प्राणायाम तीनों काट ध इस म 
अभ्यास करनेसे एक महीनेमे प्राणवायु वशम हो जाता ह ॥ ३५॥ इस देह के भीतर हदय कमर अधोषुख है उसकी दंड उपर र्‌ 


ह जसे केलेका फ़ल होता दै एसे दी कमकी कृटी होती है । उसका ध्यान देखा करे फि वह नीचे नाल्वाला ओर्‌ उपर. भुखवाला 
प्राणस्य शोधयेन्मार्गं शम भकरेचकेः॥ विपर्ययेणापि रानेरम्यसेत्निजितेन्द्रियः॥ २२.॥ हयविच्छन्नमोडारं षृण्टा- 
नादं बिसोर्णवत्‌ प्राणेनोदीयं तनाथ एनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌॥२५॥९बै प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव 1 
॥ २६ ॥ कृणिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीवुत्तरोत्रम्‌।बहिमध्ये स्मरेदूपं ममेतद्यानमङ्गरय्‌॥ २७॥ समं प्रशान्तं 
युयं दीरधचारुचतुधनम्‌।घचारुघन्दरयीवं कपोलं शचिस्मितम्‌ ॥३८॥ व लम्‌ ॥ 
हैमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सं श्रीनिकैतनय्‌ ॥ ३९ ॥ हंखचक्रगदापदावनमाटाविभूषितस्‌ ॥ तां कोस्तम- 
प्रभया यतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


खिला हआ आठ पुरीसे यक्त दै, कणिकास॒दित मनसे चितन कुरे ॥ ३६ ॥ उस कमलकी कणिक सूर्य, चन्दर ओर अभि ह, उ 


अग्निम्‌ मेरे इस रूपका करमसे ध्यान करे, उसमे प्रथम अभरिके वीचमे वक्ष्यमाण ध्यानके मंगलूप विषय मेरे स्वरूपका ध्यान करना 
चारिथे ॥२७॥ सम, अतिशांत, खन्दरयुख, दीष सुन्द्र चार अजा धारण किये, अतिष्न्दर ग्रीवा, उत्तम गोल कपोक' अति उज्ज्वल 
मन्द्‌ सुसकान युक्त ॥ ३८ ॥ समान कानोमिं प्रकाशमान मकराृति कुण्डर धारण किये, 1 मेघकी भति श्याम, सुन्दर श्रीवत्स 
संयुक्त, रक्ष्मीको वक्षस्थर्मे धारे ॥ ३९ ॥ शख, चक्र, गदा, पद्म वनमाखासे भूषितः त एरोसे शोभित चरणकमल, कौस्तुभ मणिकी 
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कातिसे संयुक्त ॥ ७० ॥ प्रभावसे दीप्तिमान्‌ कंकणः कटिमेखला, वावा धारण कि, सवाग सन्दर ओर स म्रसन्नताके कारण 
|| अतिसुन्दर शोभित यल अ सुकुमार शूपका ध्यान कुरे, सब अंगोमें मन दे ॥ ४१ ॥ प्रथम इद्रि्योकृो विषयोसे सा 
४|| मिलते, मनको बुद्धि सारथीसे विषयोमिं निकार मेर स्वरूपम ६ स क ५4 ८: द 1 
अगोसे मेर मं स्स, मन्दहास्यसंयुक्त मेरे खुखका बहत कारूतक | र्‌ ५ 
क न खींच कर सबके भूरभरूत साक्षात्‌ मरे स्वूपमे रखे, उसे वहां से छुड़ाकर साक्षात्‌ शद्ध बह्म 
चुमत्किरीटकटककटिसूव्राङ्दाय॒तम्‌ ॥ सबांद्गय॒न्दरं हृद प्रपादय्॒खक्षणम्‌ ॥ ०१॥ मा 
मनो दधत्‌ ॥ . इन्द्रियाणीन्दरयारथेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः ॥ बद््या सारथिना धीरः ए । 
॥ ९२ ॥ तत्‌ सुवैव्यापकं चिततमाङृष्यैकव धास्येत्‌ ॥ नान्यानि चिन्तयेद्‌ भयः सुस्मितं भावयेन्घुखम्‌ ॥ ४२ । 
तत्र्‌ छब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योञ्चि धारयेत्‌ ॥ तच चा न कि ञ्चदपि चिन्तयेत्‌ ॥४५॥ एवंसा 
मतिमामिवात्मानमामनि ॥ विचष्टे मयि सर्वात्म संयुतस्‌॥४९।ध्यानेनेतथं युतीत्रेण युज्जतं ८६ 
मनः ॥ संयास्यत्या् निबोणं दव्यज्ञानक्रियाभ्रमः॥ ४६॥ इति श्रीमागतते एकादरास्कन्धे मगवहुदटव्वादे भक्ति 
ध्यानयोवैणनं नाम चतदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीभगवाठुवाच ॥ जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य यो गिनः ॥ 
उपतिष्ठन्ति चिद्धयः॥ १ ॥ ` 8 क 
समवि ५9: (६ हो जाय तब ओर कोई चितवन न करे ॥४७॥ इस प्रकार समाधिम ददृमति हो अपने आत्मामे आत्मारूप 
ञ्चे दी देखे जसे ज्योतिम ज्योति मिल जाती दै उसी भकार स्त्मरूपमं अपने आत्माको मिला देखे ॥४५॥ इस प्रकार ध 4 
ध्यानसे योगीजन शुञ्मे मन संयुक्त करे तब वह दव्य ज्ञान क्रियारूप भम शीषर ही निपतत दोनेसे शतिको प्राप्त हा च 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषारीकायां भगवदुद्धवसंवादे भक्ितियोगनिरूपणं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥9 व 3 
धारणा अनुसरण, करत विष्णुपद्‌ प्रेम । विध्नरूप सिद्धी सकर समञ्च यदी हृद्‌ नेम ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे उद्धव 
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हो ओर चस जीति, चित्त सुमे रखता हो, योगी हो, स्थिर चित्त हो, उते यह सिद्धिं रात होती ई ॥ 9 ॥ तव उद्धवजी बोले कि 
है शरी ष्ण ! कैसी धारणा से यह सिद्धि माप्त दोती ह ओर सिद्धि कितनी ह ! इनका रूप क्या है ! सो सव शुश्चते को, क्योकि तुम 
योगियोको भी सिदधिर्योके देनेवारे दो ॥ २ ॥ यई सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोखे कि हे उद्धव ! धारणा ओर योगके पारंगतोने 
अटारद ( १८ ) सिद्धि कदी है उनमें आठ मेरे आश्रय रहती है, वह ञ्चे दी ्ाप्त होती है, अथवा जो मेरे सारूप्यको प्रप्त हँ उन्दं होती 
दै, परन्त॒ केक न्यून हो ओर दश सिद्धि गणोका कायुं ई सत्तवगुणका उत्कं बदाती द ॥ ३ ॥ उनको कहते ईैः-अणिमा, महिमा, 
कषिमा, ये तीनो देहकी सिद्धि है; प्राति सिद्धि इन्द्रियकी रै, इन्दिर्योसे मिल इन्द्रियोकि देवताओंका संग होना, परलोक ओर इस लोकके 
उद्धव उवाच ॥ कया धारणया कास्वित्कथं वा सिद्िरच्युत ॥ कति वा सिद्धयो ब्रहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ 
॥ २॥ श्रीमगवाडवाच ॥ सिदधयोऽ्टादङपरक्ता धारणायोगपारगैः ॥ तासामष्टौ मतधाना दरेव शणदेतवः ॥ २ ॥ 
अणिमा महिमा रतेरुधिमा श्ा्िरिन्दरयेः॥ प्राकाइयंश्तृ्टेषु शक्तिपरेणमीरित्‌। ॥ ४ ॥ शणेष्संगो वरिता ` 
यत्कामस्तदवस्यति ॥ एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टावौतपत्तिका मताः ॥ ९॥ अनूभिमत् देहेऽस्मिन्‌ दररवण- 
दशनम्‌ ॥ मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनय्‌ ॥ ६ ॥ . ्‌ 
विषयोसि भोग देखनेका सामथ्यं तथा भूमिके युप्त पदार्थका ज्ञान होना भ्राकाम्य सिद्धि है, ईश्वरमे मायाकी ओर दूसरोमे मायाके अंशोंकी 
मरणा करनेके सामथ्यंको ईशिता सिद्धि कहते है ॥  ॥ शुणमे असंग हो, विषय मोग करे ओर संग दोष न लगे, उसे वशिता सिद्धि 
कहते ई ओर जिसकी कामना करे वही प्राप्त हो, उसे भ्ाकाम्य सिद्धि कहते ह, हे उद्धव ! यह आ सिद्धियां मेरे आश्रय रहती है ॥ ५॥ 
| पिपासादिक शरीरे न भ्यापे, उनको अनूमिमत्व सिद्धि कहते है (3), दूरकी सब बाते सुननेमे भके प्रकार अविं इसका नाम दूर 
श्रवण सिद्धि है (२), दूरके सब पदार्थ ओर सैन स्थान घर बेटे दसं उसका नाम दूरदर्शनसिद्धि है (३), जहां मन जाय वहां देह सहित 
|| पचना इसका नाम मनोजव सिद्धि है (४), जसा प बनाना चाहे उसी प्रकार का ङ्प हो जाय इसका नाम कामरूप सिद्धि है (4), दूसरेके 
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रीर प्रवेश करना इसका नाम परकायप्रवेशन सिद्धि (६) ॥ ६ ॥ अपनो इच्छवुसार सरना, इसका नाम स्वच्छन्दसृत्यु सिद्धि है (७) 




























~: 
%|| देवता अप्सराओंके साथ कीड़ा कसते द उनको देखनेका साम्य इसका नाम देवांगना सह कीडावदंशेन सिध (८), जो मने इच्छा दो वही || 
‰ || वस्तु तत्काल भ्रा हो इसका नाम यथासकर्पसिद्धि है ( ९), किसी स्थल आकाश भग न हो इसका नाम अप्रतिहताज्ञा सिद्धि है || 
(१० ) यह दश सिद्धि सत्व णकी वृत्तिसे मिरती ह ॥७॥ पांच सिद्धि तुच्छ हैँ सो कहते हैः-तीन कारका ज्ञान होना, इसका नाम || 
६ ~ यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञ | 
| स्वच्छन्दमृ्येवानां सहकीडालद्दौनम्‌ ॥ स्पसंसिद्िराज्ञाऽप्रतिहताऽप्गतिः ॥ ७॥ त्रिकालनज्ञतमटन्दं | 
परचित्तायमिज्ञता ॥ अग्न्यकका्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपरानयः ॥ < ॥ एताश्चोदेशतः प्रोक्त योगधारणसिद्धयः॥ || 


यया धारणया या स्याद्यथा वा स्यात्रिबोध मे ॥ ९ ॥ मूतघष््मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः ॥ अणिमानम- . 


वाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥ | | 
विकालन्ञ सिद्धि ह ( 3 ), शीत उष्ण कु न रगना, इसका नाम अद्रनदर सिद्धि दै ( २), प्राये मनकी बात जान लेना इसका नाम 
प्रचित्तायभिज्ञता सिद्धि है (३), अभि, सूयं, ज, विष आदिे देहको किसी प्रकारकी हानि न हो, इसका नाम प्रतिष्टम्भ सिद्धि दै (४) 
ओर कीं पराजय न हो, इसका नाम अपराजय सिद्धि दै ( 4 ) यह पांच श्षुद्रसिदधि दै ॥ ८ ॥ हे उद्धव ! यह सब्‌ योगधारणाकी 
सिद्धिमा्र कदी अब ज्ञानधारणासे जो सिद्धि प्राप्त होती रै, वह मेँ आपके सामने वणन करता द सो खनो ॥९॥ सुक्ष्म मेरे रूपमे सूक्ष्म 


* शंका--मग्नि, सुर्य, विष, जल इत्यादि ओर बड़े-बड़े पदार्थोका तेज रोकनेके च्वि आीहृष्णने सिदिये वर्णन की ह, एसी सिद्धियोसि योगोजन अग्नि सूरय, विष, जल इन सबके संपूरणं तेजको रोक लेते हं, इसमे यह शंका 
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है कि, भगवान्‌ वासुदेवम जिन योगीडवरोका मन लगा है उनको इन सब पदार्थो के रोकनेसे क्या प्रयोजन ? 
उत्तर-योगशास्त्रके जाननेवाले मुनिजन दो प्रकारके योग होते हे, एक तो गृहस्य योगो जो घरमे बेठे-वैठे योग करते हं जसे राज्ञा जनक दूसरे विरक्त योगी जो घर त्यागकर योग करते हे जैसे भूतनाथ शिव, आठ सिदि भी 


आदिते चली आती हं, शनीकृष्णने गृहस्थ योगि्योके लिये इन सिदधिर्योको कहा था अग्नि, सर्य,विष, जलका तेज रोकनेके लिये नहीं कहा । जो कोई कहे कि, एसा भेद नहं कहा कि, गृहस्थ योगियोकि लिये यह सिद्ध तो ठीक है 
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भगवानूको वेकण्डते जानेकी इच्छा थी इसलिये भातुरतासे योगिर्योका नेम नहीं किया । 
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~ ह्मरूपका 
तच मेरे स्वहूपमे धारण करने षू त 
ति शब्द, स्पशं गन्ध, सुम तन्मा्राके आकारसे इस भ्रतघुकष्म उपाधिमान्‌ मे महिमा सिद्धिको पर 
स (ग दे ॥१०॥ वित निमा ४१ सा परमाणु व 
॥ दिक भ्रूतोकी दी रूपमे मन ल्गावे तो भर ॥१२॥ साति 
५ (५ 4 1 कारके रूपक प्राप्त होता है इसीका णि सिदि भप्त 
क य॒मे एकाय्ममन धरे तो सब इन्दियोंका अधिष्ठाता दो जाता ₹ै, ख॒श्चम दी मन ख ८ थक्‌ ॥ ११ ॥ परमाणुमये 
हत्यालन्मधि त ॥ 1 ५५ ॥ १२ # धारयन्मय्यदैतच्वे मनो 
चिन्त यन्‌ ॥ काटसृषटमाथैतां कुधिमानमव (दकदासनं 
^ 1 1 प्राप्ति प्रप्नोति अ) व 
पारमेष्ठयं मे विन्दतेऽव्यक्तनन्मनः ॥ 9 ता = 
शवमाप्नाति वनलता ॥ र ॥ पगथ स व 
ग मि । ब्रह्माण मये धास्यव्‌ ध £ 4 । 
योगी मष्टमा वशितामियात्‌ ॥ १ ५ नि = ९ = श्वेततां ॥ याति षडमिरहितो नृर्‌ः ॥ ३८ । 
श्तदीपपतं धममये मयि ॥ धारयन्‌ श्वेतत ड्‌ श 
ऽवसीयते ॥ 9७ ॥ ५ ह है! सो रूप्‌ है, उसमे मन र्गावे तो सबसे उत्तम प्राकाम्य सिद्धिको प्राप्त हं 
10 ही यापक भेर सपमे मन ल्गावे तो सब जीव ओर चर अचर शरीरका नियन्ता हवे, सो 
भिण मायाके नियन्ता अन्तर्यामी कालदूपी व्यापक में ओर कारणसे चौ तुरीय व्रह्म भगवान्‌ नारायणम जो मन लगावे तो वह 
॥ विराट्‌, दिरण्यगं ओर कारणते चौथे तुरीय बह निर 
धि क तत सिद्धिको पाता ई ॥१६॥ नि्यंण बर्न निर्म मन रले ५ व 
1 समाप्त दोती दै ॥ १७॥ अव गणदेतुसिदध कदे ई-कि तदपे पति छ धर्ममय मेरे रूपमे म 
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शुद्धता को प्राप्त हो ओर उसे क्षुधापिपासा आदि यह छः ऊर्मी खरी नदीं व्यापती ॥१८॥ आकाश प्राण है, सो मेरा स्वरूप है उनमें मन 
लगाकर शब्दका चितवन करे, तब वह आकाशम भूतोकी वाणी प्रकट दूरसे दी सुनता रै ॥ १९॥ यह ने सूर्यम मिले, मनसे मेरा 
ध्यान करे त्ब सुक्ष्म दृष्टि विश्वको दरसे दी देखे ॥ २० ॥ मन वायुके सद्ग देहको श॒ञ्चम संयुक्त करके जो मेरी धारणा करे तो 
इस्‌ धारणाके प्रतापसे जहां मन करे वहां दी देह चली जाय ॥ २१ ॥ जब्‌ भेर मनकी धारणासे धरे तव मेरे परभावसे जेसा ङप्‌ करना 
चारे, वैसादी इप्‌ करे, क्योकि उन्दं मेरे योगबलका आश्रय है ॥२२॥ जो सिद्धि परायी कायाम भरवेश करना चाहे सो आत्माका चिन्तन 
करे, तब अपनी देहं छोड़ घ्राणरूप दो बाहरकी वायुम प्रविष्ट हो वायुके संग परकायामें प्रविष्ट होते है, जेसे अमर पष्यसे दूसरे पुष्पम 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसषा घोषघुदृहन्‌ ॥ तत्रोपरुग्धा भूतानां हसो वाचः शणोत्यसौ ॥ १९ ॥ चश्चस्तवष्टरि 
संयोज्य तष्टारमपि चक्षुषि ॥ मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं पश्यति शृष्ष्मटृक्‌ ॥ २० ॥ मनो मयि _ सुसंयोज्य 
देर तदल वायुना ॥ मद्धारणाऽचभावेन तत्रात्मा य॒त्र वै मनः॥२१॥ यदा मन उपादाय य्॒यद्रपं घुभरषति॥ तत्तद्वे 
' न्मनोरूपं मयोगवठमाश्रयः ॥ २२.॥ परकायं किरन्‌ सिदध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ ॥ पिण्डं हिवा विरत्‌ प्राणो 
वायुभूतः षडङ्घ्रिवत्‌ ॥२३॥ पाष्ण्याऽऽपीडय युदं प्राणं हृदुरः कृण्ठमरूधसु ॥ आरोप्य ब्रहमरन्धेण ब्रह नीत्ोत्यृजेत्‌ 
तवुम्र ॥ २४॥ विहरिष्यन्युराकीड मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ ॥ विमानेनोपतिष्ठन्ति सत््तटृत्तीः सुरश्ियः ॥ २९ ॥ 
यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ ॥ मयि सत्ये मनो युजजस्तथा तत्सघुपाश्चते ॥ २६ ॥ 
अनायास चले जाते दै ॥२३॥ अब स्वछन्द्‌ सत्यु श्रिया कहते ईै-योगधारणा करते समय अरथम एड़ीसे दाका द्वार दाबकर रोके, 
पीछे भ्राणकेो हृदयम छे अवि, फिर इदयको ऊरुवक्षस्थलमे मिलावे, इसके पीछे कण्टमं छे अवे फिर माथेमं लावे! तब अह्मरन्धद्रारा इस 
देहको छोडे ओर जिस स्थानम जाना चाहे वहां जाय ॥२४॥ ओर जो देवताओके कीड़ास्थलमे विहार करना चाह तो मेरी सत्वगुणरूषी 
( मूका ध्यान करे, तब सत््वगुणके अंशसे वहां ही विमान समेत देवागना आकर उपस्थित हौ जाती है ॥२५॥ पुरुष युञ्चम विश्वास कर 
%|| इद्धिसे मनोरथ करेऽतब सत्यसंकटपरूप भेर रूपम मन संधुक्त कर, त वैसे ही मनोरथको पराप्त दो यथासंकर्प नाम सिद्धिको पाता ह ॥२६॥ 
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मँ स्का ईश्वर ओर नियन्ता ई, स्वतन्त्र ई, मेरे भावको प्रात इआ पुरुष करीं परतिदत नदीं होता, जसे भरी आज्ञा सब मानते ई वैसे दी 
उसकी आज्ञा भी सब मानते रै, कोई उ्छङ्खन नदीं कर सकता, यह पुरुष सब गुण देतु अप्रतिदताज्ञा नाम सिद्धिको प्राप्त होता दै ॥२७॥ 
अव तुच्छसिद्धि कहते है मेरी भक्तिसे शदधसत्वरूपमय्‌ होकर योगी, ईश्वर त्रिकाल ज्ञाता ह इस प्रकार मेरी धारणा करे,तब जन्म मृत्यु 
सहित तीनो कालका सा ज्ञान होता दै ओर इसीसे दूसरेके चित्तकी सब बात जानी जाती दै ॥२८॥ मेरे योगसे जिसका चित्त युक्त ह उसकी 
देह भोगमय दोकर अभि ओर अनेकं उपाधिसे उपहत नदीं होती है, जेसे जलनन्तुको जल बाधा नहीं करता, पेसेदी उसको कोई बाधा 
नहीं क्र सकता ॥२९॥ श्रीवत्स, अच्च, ध्वज, छत्र, चमरयुक्त मेरी विभूति अवतारका ध्यान करे तो कभी उसको पराजय न हो ॥२०॥ 
यो वै मद्धावमापन्न ईशिठवरितुः एमान्‌ ॥ कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम्‌॥२७॥ मद्भक्त्या शद्सत्वस्य 
योगिनो धारणाविदः ॥ तस्य तरेकाछिकी उद्धिजन्ममृत्युपरंहिता ॥ २८॥ अगन्यादिभिन हन्येत युनेयोगमयं स 
मदयोगश्रान्तचित्तस्य यादसायदकं यथा ॥ २९॥ मदिभूतीरभिष्यायञ्छीवत्सादिविभूषिताः ॥ ध्वजातपन्यजनेः 
स॒ मवेदपराजितः॥ २० ॥ उपासकस्य मामेव योगधारणया युनेः ॥ सिद्धयः पूेकथिता उपतिष्टन्त्यशषतः ॥२१॥ | # 
नितिन्दरियस्य दान्तस्य नितद्वासात्मनो सुनः ॥ मद्वारणां धास्यतः का सा सिद्धिः शलभा ॥ २२॥ अन्तरायान्‌ 
वदन्त्यता युञ्जतो _योगय॒त्तमय्‌ ॥ था संपयमानस्य काठक्षपणहेतवः ॥ ३२ ॥ जन्मौषधितपोमन्त्रेयावतीरिह || 
सिद्धयः॥ योगेनाप्नोति ताः सब ना ब्रजेत्‌ ॥ ३४॥ ८ | 
इस प्रकार मेरी उपासना करे तो मेरी योग धारणा करनेसे पिरे ही सब सिद्धि उसके आगे दाथ जोड 2 है ॥ ३१ ॥ अनेक ||%‰ 
भांतिकी धारणाम कष्ट बहत ई इस कारण एक दी धारणा एसी करे कि जिससे सब सिद्धि भराप्तहो, सो कते जितेन्द्रिय हो, दान्त हो, शा- || 
सजित्‌ हो, मनोजित्‌ हो, तरीय ब्रह्म नारायण र जोह 1 त १ ८ (५; १॥२२॥ र 
णा करते है, उनको मेरी प्रीति होनेके कारण यद सिद्धि धिघर करती ई इसखियि इन सिद्धियोसि व्यथ काठ न खात || 
णा न करे ॥ ३३ ॥ एकं सिद्धि जन्मसे दी होती है, जसे देवताओंका सिद्धिसदित ही जन्म होता है, ओर मन्वसे, | 


| [० | 1 [, 
॥९२॥ 
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ओषधसे, तपसे जितनी सिद्ध्यां होती ह ये सब योगसे मिरी है परन्तु इनसे सारोक्यादि सक्ति नरी भप्त होती ॥ ३४ ॥ इसणियि हे 
उद्धव ! सब सिद्धियोका एक भै दी प्रथु द, कर्योकिः उनकी उत्पत्ति ओर्‌ पालन मँ दी करता" सिदधि्ोका री भभु नदीं किन्तु मोक्षः ं 
्‌ धर्मं ओर बरह्मके जाननेवारोका पालक भी ई, इसख्यि सिद्धियोकी अपेक्षा न रखकर स्चको प्राप्त हना यदी योगका प्रधान फक 

मी ई, सैव व्यापक ई, जसे भूतोमें महाभरत सर्वच व्याप्त है ओर आव- 


कहा टै ॥३९५॥ मै सब जीवोंका आत्मा ई, क्योकि सबका अन्तय मि 
दिनाम्‌ ॥ ३५॥ अहमात्मान्तरो 


सवांसामपि सिद्धिनां हेतः पतिर प्रः ॥ अद योगस्य सांख्यस्य धम्य ब्रवा 

बाह्योऽनाृतः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥ २९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एका 
दशस्कन्ये मगवहुद्रवसंबादेऽषटाददासिद्धिव्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९4 ॥ उद्धव उवाच्‌ ॥ त्वं ब्रह्म परमं 
साक्षादनाचन्तमपाटतम्‌ ॥ सर्वेषामपि भावानां त्रणास्थित्यप्ययोद्धवः ॥ 9 ॥ उच्चावचेषु भूतेषु दर्ञेयमङृतात्समिः॥ 


उपाषते लां भगवन्‌ याथातथ्यन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 
रणरहित द ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषादीकायां भगवदुद्धवसंवादे सिद्धिकथन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१९५॥ 
दोदा-इस सोह अध्याये, ज्ञानप्रभाव विचार । वहं विभति वर्णन कृ, देत सदा फल चार ॥ उद्धवजी बोरे कि हे कृष्ण ! तुम साक्षात्‌ 
परन्रह्म अनावृत तथा स्वतन् हो, जिसमे सब भूतमाजकी उत्पत्ति, भलय, रक्षा ओर जीवन होता है देसे तम सबके कारण हो, आदि अन्तसे 
रहित यो ॥१॥ ह भगवन्‌ । ब्राञ्मण ( जो वेदके तत्त्वको जानते है ) स्च ऊच-नीच पदारथोमिं कारणरूप तम्हारी उपासना करते दै ॥ २ ॥ 
> ज्ञंका--भक्तोकि प्यारे भगवानूका पूजन करे,भजन करे, ध्यान करेओरजो 1 क भयान करे मौर जो मगवानुक सेर सवा है सो ब्राह्मण,त्रिय, वदय, शूद्र सबको लिखो है एसा नहीं लिला है कि ब्राह्मणहौी अकेला भगवान्‌का पूजन करे । है त 
उत्तमे कुलभूषण ! तो फिर श्रकृष्णसे कयां उद्धवजीने कट कि हे भगवान्‌ जिस विधिसे बराह्मण आपका पुनन करते हँ सो कहो हमको यह बड़ी भारी शंका है, क्योकि ब्राह्मणक पूजनम भौर विधि ओर शूद्रको अलग है ? ओर भक्तिमार्गे 
तो सबकी एक विधि है मौर उद्धव परमभक्त है, भव्तिमार्गकी परूजाका, वृत्तान्त पूना या ॥ , ४ 
उत्तर- -उद्धवने ब्राह्मणक शापसे यदृवंदियों का क्षय देखकर ब्रह्य्णोको बहुत माना, क्योकि श्वीकृष्ण के देखते बरह्मणोकि शासे यादर्वोका नाश हो गया, शनीकृष्ण ने कुछ सहायता नहीं कौ, इस वास्ते उद्धवजीने जाना कि 
ब्राह्मणोकि ऊपर भगवान्‌का भो कु वडा नहीं चता । 
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| - केसिद्धिको 
जो आत्म॒ततत्वको नरी जानते, उनके जाननेमे तुम नदीं आते ओर जिन-जिन भावनाओं ऋषीश्वर भक्तिसे त्दारी उपासना क 
धाप्त होते है सो ञ्चे उन पदाथोकरे नाम कहो ॥ २॥ ह भूत भावन ! सब पाणिर्योकि मध्य तुम गुप्त रीतिसे (अ कौ 
देखते रहते हो, परन्तु सब भरत तुम्हारी मायासे मोदित होक तमद नहीं देखते ॥  ॥ जिनमे गुप्त रहते हो उन विभरतिर्योको परत हसो 
महाविभ्रूतियाकि प्ति ! जो तम्हारी विभति भरूमिसे स्वगं पातालयादि दिशामि निश्चय की ई ओर जो विभति तुम्हारे प्रतापे सृथुक्त 
ञ्जते को, तम्हार तीर्थङूप चरणारविन्दोको भँ नमस्कार करता ई ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी ५६ कि हे वपृशरष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार स । 
मञ्च खन्‌ अति सन्तुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोे कि हे पश्र ज्ञाताओमें शष्ट! इसी भांति शंसि युद्ध करनेकी इच्छवाले अर्खन 
थ येष च भावेषु भक्त्या लां परमयः ॥ उपासीनाः प्रपयन्ते संसिद्धि ददस्व मे ॥ २॥ गटश्रसि भूतात्मा 
भूतानां भूतभावन ॥ न तां परयन्ति भूतानि यन्त मोहितानि ते॥॥ याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभर- 
तयो दिश्च॒ महाविभूते ॥ ता मद्यमाख्याद्यल नमामि स तीथपदाङननिपदयम्‌ ॥ < ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ 
एवमेतदहं षष्टः शररनं प्रनमिदाविर ॥ युयुतयुना विनराने सपतनरजैनेन वै ॥ ६॥ ज्ञाता ज्ञातिवधं गदयमधमं राज्य- 
तकम्‌ ॥ ततो निरो हन्ताऽहं हतोश्यमिति छो किकः:॥७॥ स तदा पषवयाधो यका ेपरतवोभितः॥ 
षा स्थिरा मामेवं यथा तवं रणम्रूधनि ॥ < ॥ अहमात्मोद्धवामीषां शूतानाँ खहृदी्वरः ॥ अह सणि भूतानि 
ष ययः ॥ ९ ॥ 
| समय कुरुसेजमे परश किया था ॥ ६ ॥ यदि कोई के कि युके समय इस भका वय्‌] भरसुग था तो इसका उततर यह्‌ है कि राज्ये 
लिये अपने जातिवाोका, वध करना अनुचितः अतिनिन्दित ओर अधर्ष जानकर कि भ इन्द मागा? यई मरेगे देसी करुणा ग्याप्‌ 
इद्ध दोनेसे रष श्रेष्ठ अजन युध करनेसे निवृत्त हो स्थित भा ॥७॥ तब भने युवितसे पुर शष्ठ अ्नको समञ्ञाया कि कौन मारता दै || 
ओर कौन मृत्युको पराप्त होता है ! उस उपदेशके संगमं अनने यड भी स्स श्रम था जैसे अभी तुमने प्रा ! अब उससे जो भनि वर्णन | 
किया है वही तुमसे कहता द ॥८॥ हे उद्धव ! इन सब प्राणिमाजका आत्मा मे ह" सुदं ईश्वर नियन्ता मँ हं ओर सव प्राणियोमिं मै द || 


भा , 
॥९७॥ 
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| सबकी उत्पत्ति स्थिति व प्रलयकत्ता भी भे दी हं ॥ ९ ॥ गतिवालोकी जो गति चती फिरती है, उनका भी योग, मन ओर | 
मे ही ई, जो सबको वशम कृरते है उनम मरां रूप है, अनन्त गुण है व समता गुण मेरा शूप रै, गणसंयुक्त पुरूषका स्वाभाविकं गुण 
म ह ॥१०॥ गणवाले पदाथमिं क्रियाशक्ति. रथान जो महततत्व है वहर्भे ही ई सृकष्मोमें प्रथम जीव दं दुजयोमे मन इ ॥ ११॥ 
वेदोका अध्यापक हः मनोम प्रणव द अक्षरम अकार ई, छन्दोम गायजी ह ॥१२॥ सब देवताओमे इन्द्र द, आदित्यो विष्ण इरोम 
नीर रोदित्‌ हूं ॥ १३ ॥ बरह्मषियोमिं भग॒ ई, देवाधियोमे नारद हः राजषियोमे मु ई, गायोमिं कामधेनु ई ॥१४॥ सिदधश्वरोमे कपिर्देव 
अहं गतिगेतिमतां कालः कलयतामहम्‌ ॥ शणानां चाप्यहं साम्यं यणिन्यौत्पत्तिको शणुः॥ १०॥ शणिनामप्यहं 
सूत्रं महतां च महानदम्‌ ॥ सुष्ष्माणामप्यहं जीवो दुजंयानामहं मनः ॥ 9१ ॥ दिरिण्यगमों वेदानां मन्वाणां प्रणवः 
चिवत्‌ ॥ अक्षगणामकारोऽस्मि पदानि च्छन्दसामहम्‌ ॥१२॥ इन्द्रोऽहं .सवेदेवानां वघ्ूनामस्मि हव्यवाट्‌ ॥ 
आदित्यानाम विष्ण सदराणां _ नीखोहितः ॥ १२॥ बरहर्षीणां भ्रगरहं रज्षीणामहं मदः ॥ देवषीणां नारदो ऽहं 
हविधान्यस्मि धबु ॥ १४॥ सिद्धेश्वराणां कपिः सुपर्णोऽदं पत्रिणाम्‌ ॥ प्रनापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा 
॥ १९५ ॥ मा विद्धञयुदधब दैत्यानां प्रहादमघुरेश्वरम ॥ सोम॑ नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६ ॥ एरावतं 
गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रधुम्‌ ॥ तपसां यमृतां सुर्य मठष्यार्णां च भूपतिग्र ॥ १७ ॥ उच्चेश्रवास्तुरङ्गाणां धातः 
नामस्मि काञ्चनम्‌ ॥ यमः संयमतां चाह सर्पाणामस्मि वाुकिः ॥ १८॥ नागेन्द्राणामनन्तोऽदं शगेनदरः शङ्गिदः 
ष्ट्िणिाम्‌॥ आश्रमाणामह तर्यो वणानां प्रथमोऽनघ ॥ १९॥ | 
ह पक्षियोमे गरूड द प्रजापतियोमें दक्षप्रजापति हू, पितरोमें अर्यमा हूं ॥ १९ ॥ हे. उद्धव ! देत्योभृ द््योका राजा गरहा मे ई, || 
नक्ष ओषधिर्योका पति प्रथु चन्द्रमा वैँ ह, यक्ष राक्षसोका भ्र कुबेर मे ई ॥१६॥ गजेन्द्रोमे पेरवत ई जकृजन्त॒ओमिं पधु वरुण इ || 
गरतापवानोमिं ओर दीपतवन्तोमे सूर्यं हू, मलष्योमिं नराधिप ह, ॥ १७॥ बोम उच्चेःभ्रवा हः धातुओमिं सुवणं ई. दण्डकत्तीभमं यम हू || 
स्मि वासुकी ह ॥ १८ ॥ नागेन्द्रमं अनन्त शेषनाग हू, सींग तथा डाढवारमिं सिंह ह, आश्रमोमं संन्यास हू, ३ निष्पाप । व्णोमिं || 
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कारिणी विद्या मेरा ङ्प है, पांच भ्रकार के जो व्याख्यादिवादी ह वह यह है आख्याति, अन्यथाख्याति, शन्यख्याति, असतख्याति, ओर 
अनिर्वचनीयख्याति । इनमे अनेकं भकार वाद्‌ विवाद करनेवारोका “यह इस अकारक है, वह उस प्रकारके है" इस रीतिके जो अनेक 
विकृरप्‌ है वह मैं हं ॥२७॥ श्ियोमे शतङ्पा मे ई पर्पमे स्वार्ययुवमत भर ह, सनियम नारायण शुनि भें हू, ब्ह्मचारियोम्‌ सुनत्ङुमार 
न ई ॥ २५॥ धर्मामिं अभयदान मेरा दी ङ्प दै, निभेय स्थानोमे आत्मनिष्ठा मै ई, अति रदस्योम प्रियवचन ओर मौन मेँ ईः मिथुन 
अथोत्‌ द्धी परुषोमिं बरह्मा ये ह, जिनके दो अर्दभागसे श्ची ओर णुर्ष कट हए ह ॥२६॥ जो पुरुष धर्मम सावधान है उनका संवत्सरूपी 


` था 4 
राह्मण मेँ ह ॥१९॥ तीथं ओर भवाम गंगारूप भ स्थिर जोम समुद्र भ ह, आुधोमे घठष अँ ई घदुषथारिोगं का रत॑ 
महारुद्र मे दू, निवासस्थानम सुमेरु भें ईः न स्थलीमि हिमालय ह वनरभि्यम अश्वत्थ म ह ओषधिरयोमिं यव मेरा खूप है ् 
॥ २० ॥ २१ ॥ पुरोहितोमि वसिष्ठ ह, वेदारथज्ञाताओमिं बरदस्यति ह, सेनापतियोमं स्वामिकात्तिकं द उत्तम माग भ्वित्ति्योमि ब्रह्मा 
हं ॥ २२ ॥ यज्ञम बह्म यज्ञ ई, तमे हिसारदित ब्त भे ह, शोधकोमे वायु, अभि, सूरय, जल, बाणीङ्प शोधक मे इ यह स! प्वि- 
अकारी ई ॥ २३ ॥ योगीजनोमें समाधि भैं ह, बिजयकी इच्छावा्छोका जो विचार है षह भर दः विवेकि्योमं आत्मा अनात्माकी विवेक- 
 तीथानां लोतसां गङ्गा सथुद्रः सरसामहम्‌ ॥ आयुधानां धरे विपुरघ्नो धवष्मता्च ॥ २० ॥ पिष्ण्यानामस्सयह 
- मेस्गंहनानां हिमालयः ॥ वनस्पतीनामञ्वत्थ ओषधीनामह यवः॥२१॥ पुरोधा वसिष्टोऽहं ब्रहिष्ठानां खदस्पतिः ॥ 

स्कन्दोऽटं सवतेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ २२ ॥ यज्ञानां ब्रहमयज्ञोऽहं बतानामविहिखनय ॥ वाय्वग्न्यकोम्बुवा- 
गात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥ २३ ॥ योगानामात्मसंरोधो अन्वोऽस्मि विजिगीषताम्‌ ॥ आन्वीक्षिकी कौशलानां 
विकल्पः ख्यातिवादिनास ॥ २९ ॥ श्रीणातु शतशूपाऽई धसां खायंथुवो मदः ॥ नारायणो शुनीनां च कुमारो 
ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ धमाणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामवदहिसतिः ॥ गद्यानां श्तं मौनं मिथुनानामजस्वहम्‌ 
॥ २६ ॥ संवत्सरोऽस्म्यनिमिषाग्रतुनां मघमाधवौ ॥ मासानां मागहीर्षोऽहे नष्राणां तथाभिनित्‌ ॥ २७ ॥ 
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द, गो सत म ॥- रोमें 1 
॑ | च व म ई ॥ २७॥ युगम सत्यथुग भँ &, धीर | 
४ ऋतओमि म ई, महीनोमे मागंशीष म ई, ओर सम्पूणं नक्ष्ोमिं अभिजित्‌ में ई की उत गति अगति ॥॥ 
31 
असित देवर म ई देव भें । है उद्धव ! वैष्णवोमिं तम मेरे रूप योमिं कुश मे ह, धृतां गौका घत मे द ॥ ३० ॥ उदमं 
विद्या अवि्याका जानन  अतियन्दर वसवभीमि प्मकोष भ दमृजातिय' ध भै ह मि व ह पाति 
॥ २९ ॥ 6 ड तमि छल करके जो महण करना रै वह मेश रूप है, क्षमावान्‌ पुर्‌ 
पुरूषोमे रा 2 


ईं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः ॥ देषायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां कान्य आत्मवाव्‌ ॥ २८ ॥ वाद्यदेवो 
अह यु 


निः रत्नानां पदयरागोऽस्मि पदयकोशाः 
परुषाणां हवमाव्‌ विचाधाणां दशनः ॥२९॥ श चा) | छलग्रहः ॥ 
भगवतां चं तु त हविष म ॥६०॥ व्यवसायिनामहं नि 1 
सि ध सत्तवृतामहम्‌ ॥ वनि का ॥ गरभराणामः स्थेयं गन्धमात्रमहं 
विर ` परः । विदवावसुः पव चेत्तिग ्मायेनतारोणां ; परः ॥ ३४ ॥ 
नमूतीनामादिभूतिरह भरः ॥ ९९१ तिना विग ॥ मारण न्द इ 
भुवः ॥ ३.३. ॥ भरतानां स्थितिस्त्पत्तिशदं वै प्रतिसंकमः ॥३५॥ गल्युकट्युः 
क पीर उत्सादहबलमे हू; मे आदिमृतति बासुदेव ओ र ॥ ३२ ॥ गन्ध म्‌ ।वशवावृसु › 
मे &॥ ३१ ॥ बल न हयग्रीव, वाराह, गृसिढ, ब्ह्मामे आदिति प मेरा ही रूप रै, तेजस्वियोमें अभि मे ह 
वासुदेव, संकषण गुदम, अ धां मिं स्यैयं हिमालय मे ह (1 रहं म ईः वीरोमं अनम ह 
ई" अप्सराअमं 1 विच्‌ ध परानाम शब्द मे हं ॥३९॥ श वा त लि इन पांच कर्मे || 
य 1 भूतमा्की स्थिति, उत्पत्ति ओर प्रर मं ई ॥ २५ ॥ चरण, वाणी, 
हे उद्धव । | 
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ध - =+ के स्पर्शं, चितवन 
. ्ियोका गमन, वचन मरत्याग अहण, आनन्द्‌ लेना यह कर्थ भ ह, त्वचा, नेच! जिहाः 1 स सब विभूति 
४ आस्वाद, सुनना, आघ्राण क्म यैं हः उन उनके अर्थं म्रहण करनकी शक्ति । ८ र ० व विकार है, पञ्चमहाभूत ओर 
| कते हैः शबद, स्पशं, रूप रस, गन्ध य पाच सृश्ममाच है, अकार महततस्व आदि त (२५) तत्व हए ! रजोगुण, सत्वशुण, 
एकादश इद्रिय यह सोह तत्त हुए, एक पुरुष ओर प्रकृति दो यह इए, इस प्रकार सब पच्चीस 


भार्ण | 
॥९६॥ 





४ र ॐ ह हं मँ ही कषेत्रूप ओर िब्ञरूप ई, इसख्यि घञ्च विना जीवः 
मदी ॥ २७॥ भेदी सवका ईश्वर हः सब जीवश्परहूभ दी गुणीरूप मेही  : 

11 

ख्यानं ज्ञानं तत्व विनिश्चयः ॥ मयेश्वरेण न वेन गणेन शुणिना ए ् ¦ 

॥ ३<८॥ संख्यानं परमाणनां काठेन करियते मया ॥ न तथा मे विभूतीनां क त 

शरीः कीपिरेडव्य दीस्त्यागः सौमगं भगः ॥ वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेऽशकः ए 

स्वाः संक्षेपेण विभूतयः ॥ मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥ ४१ ॥ ति 
ईश्वर यणी, केव, केवज्ञ 4 भाव क ॥३८ ५ | ध त १ जर के कन ह 
कर कहो तो इसका उत्तर यह देते दैक पृथ्वीके परमाणु त ण्डकी ही सख्या नहीं तब 

ह ८ सृजता ह! जब बरह्माण्डकी दी सख्या नही 
परन्तु मेरी जो विभूतिर्थे ह उनकी संख्या नदीं की जाती, नै अनेक कोटि 8 डा त पिरव विमति कहता ¢ कि नना 
उनम स्थित मेरी विथूतिर्योकी सख्या कौन कर सकता है !॥ ३९ ॥ परन्तु तो भी संक्षेप 7 1 
ति, पश्य॑! कना? दान, मान ओर नर्क आनन्द, मारय, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ह जं ह निति 

1 (1 मने इसलियि कीं किं ये मनका विकार है, परमा्थह्प नदीं, जपे आकाशके एल आदि वाणीमायसे के 
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ह श्रय सब || 
तमोगुण यह तीन गुण इनते आगे जो परब्रह्म सो सब भ दी द, इनकी सख्याः इनका रक्षण सहित ज्ञान ओर उसका फल तत्का नि 
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है, उनके तुल्य है ॥४१॥ पुर्षोको उचित है कि सत्व-गुण युक्त उद्धिसे वाणीको रोके, मनका नेम करे, भराणोको रोके, इदिर्योका | ( 
करके बुद्धिको रोके तब फिर संसारके मागमे न पड़े ॥४२॥ यदि पुरुष ईदरियोका ओर इुद्िका संयम नदीं करे तो दोष उपजता है, सो कहते ||# 
| बुद्धिसे मलीभांति वाणी ओर मनका संयम नदीं करे तो उसके बत ओर ज्ञान सब क्षीण ही जाते ई जसे कच्चे वड़े का जल क्षण || 
्षणमे क्षीण होता दै।४३॥ इसलिये वचन, मन, भ्राणको जीतकर श॒ञ्चमें तत्पर हो दधि मेरे विषे युक्त करे, क्योकि एेसा करनेसे पुरूष कृतकृत्य 
हो जाता ३ ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां मगवदुद्धवसंवाद्‌ विभ्रतिनिरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


वाच यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेन्द्रियाणि च ॥ आत्मानमात्मना . यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ ४२ ॥ 
यो वै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः ॥ तस्य व्रतं तपोज्ञानं खवत्यामघराम्बुवत्‌ ॥ ४३ ॥ तस्मान्मनोवचः 
प्ाणाच्नियच्छेन्मतरायणः ॥ मद्धक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ इति श्रीभा- म< एका ° भगवहुद्धव 
संवादे विभूतिव° षोडशोऽघ्यायः ॥ १६ ॥ उद्धव उवाच ॥ यस््वयाभिहितः पूरव घर्मस्तदक्तिटक्षणः ॥ वणार 
माचारवतां सर्वेषा दिपदामपि ॥ 3 ॥ यथाभ्व॒ष्ठीयमानेन वयि भक्तिनंणां मवेत्‌ ॥ खवधर्मणारविन्दाक्च तत्समाख्या- 
तमसि ॥२॥ पुरा कि महाबाहो धमं परमकं प्रमो ॥ यत्तेन हंसरूपेण ब्रहमणेऽभ्यात्य माधव ॥ २ ॥ 
दोहा-इस सतह अध्याय साधन भक्ति उपाय । सरूप धरि जो कटी, सो वरणी युदुराय्‌ ॥ उद्धवजी बोले कि हे कमलदल रोचन । तुमने 
पहले कह दिया हे कि धरमरूपकर्म भक्तिका ओर मोक्षका साधनहै' परन्तु इस प्रकार कमं करनेवार्लोको अवश्य भक्ति मिख जाती है, एसा नियम 
देखने भ नहीं आता, इस कारण वर्ण-आश्रमके आचारवालोका तथा उस आचारके अधिकारसे रहित सम्पूणं पुरू्षोका स्वधर्म वर्णन करो कि 
वृह धर्मं जिस भांति करनेसे पुरषोमे तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो जाय सो श्रवण करने की इच्छा है, तुम्दँ अवश्य वणैन करना चाहिये॥१।२॥ 
हे भमो! ह महाभुज । हे श्ीमाधव ! पहले आपने ईंसरूप धारण कर जो कमे ्रहमाजीते का था वह परमसुखरूप धर्म निश्चय करके कटो॥३॥ 
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विद्या पकर इई, उसके होता, अध्वयु उद्राता सहित बिह्प्‌ यज्ञ प्रकट आः सो यज्ञ मे हप दै ॥१२॥ ब्ाह्मण्षत्रिय, वेश्यःच्चद यह चारों 
| विराट्‌ स्वरूपके अख, बाहु, जंघा ओर चरणो प्रकट इए ओर भी जो जिसका स्वधमं था सो प्रकट हआ ॥ १३ ॥ गृहस्थका तो 
आश्रम जंघासे प्रकट हआ ब्रह्मचय्य॑का ध्र दयसे हआ, वानप्रस्थ वक्षस्थलसे हआ, संन्यास मस्तके प्रकट हआ ॥१४॥ ओर सब 
वणं आश्रमके स्वभाव भिन्न भित्र हुए, जिसने नीचयोनिमं जन्म धारण किया उसका स्वभाव नीच हआ, जिसने उत्तम योनिम जन्म 
खिया उसका स्वभाव उत्तम हआ ॥ १५ ॥ शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, शुद्ध भाव, भक्तिः दया, सत्य सब ब्राह्मणका स्वभाव 
वि्रकषत्नियवि्चद्रा शुखबाहरूपादजाः ॥ वेराजातपरूषाजाता य॒ आत्माचारलक्षणाः ॥ १२ ॥ गहाश्रमो जघनतो | 
ब्रह्मचर्य हृदो मम ॥ वक्षः स्थानाटने वासरो न्यासः शीषणि संस्थितः ॥ १४ ॥ वणानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यलुसा- 
रिणीः ॥ आसन्प्रकृतयो नणांँ नीचेनीचोत्तमोत्तमाः ॥ १५ ॥ यी शौच संतोषः श्रान्तिराज॑वस्‌ ॥ मद 
वतिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ तेजो बलं धतिः शौय तितिकषौदार्यघुयमः ॥ स ्ष्र- 
परकृतयस्तिमाः ॥ १७ ॥ आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ ॥ अवशिररथोपचय्ेश्यप्रतयस्तिमाः 
॥ १८ ॥ शुश्रूषणं टिजगवां देवानां चाप्यमायया ॥ तत्र छु्धन संतोषः अद्रपरकृत यस्तिमाः ॥१९॥ अशोचमनतं 
स्तेयं नास्तिक्यं चष्कविग्रहः ॥ कामः कोधश्च तैश्च स्वमावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥ २०॥ असा सत्यमस्तेयमकषाम- 
करोयलोमता ॥ भरतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावेवणिकः ॥ २१ ॥ 
हे ॥ १६ ॥ तेज, बर, पैर्य, शौय, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थरय, ब्रह्मण्यता, एेश्वये यह क्षत्रियका स्वभाव है ॥ १७॥ आस्तिकता, 
दान, निर्दम्म, बराह्मणकी सेवा, दरभ्यसंग्रमे अतृप्त यह वेश्यका स्वभाव है ॥ १८ ॥ गायोंकीः ब्राह्मणोकी ओर देवताओंकी निष्कपट 
सेवा करे, जिससे जो पावे उसीम सन्तोष रखे यह शद्रका स्वभाव ३॥१९॥ अशौच, मिथ्या वाणी, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, 
कोच, तृष्णा यह सब नीच जातिके स्वभाव है ॥ २० ॥ ईसा न करे, सत्य बोरे, चोरी न करे, काम, कोषः लोभ न हो, क्योकि सबसे 
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४ सस्कार 
बड़ा जातिका धमं है ॥ २१ ॥ अब चार आश्रमोमें दले ब्ह्मचारीके थमं कहते हैः-त्राह्मण, कषत्रिय, वेश्यके (८ न य्‌ 
इए हों अथीत्‌ जन्म धारण करनेके उपरांत दूसरा जन्म गायशरी उपदेश दोनेके पीछे ग॒रूके घर रहे इन्द्ियोका न हे, तेकसे कान 
इलव तत्र वेद पदे ॥२२॥ मेखला, सृगचमं, दण्ड, शदाक्षमाला, यज्ञोपवीत, कमण्डल, जटा इत्यादि स 1 रीष जव करे 
न करे, दन्तधावन न करे, व्च क्षारसे न धवे, आसनको न रगे, दर्भं धारण करे ॥ २३॥ स्नान, भोजन होमः जपः भूरर पुर्‌ ५ 
तो मौन रडे नख, रोम ओर क्षौरकमं न करावे ओर कांखके उपस्थके केश दूर न करावे ॥ २९ ॥ वीर्थस्खलन न करे आप 1 । 

दितीयं प्रप्यावूर्याजन्मोपनयनं दिजः ॥ वसन्णरुकुटे दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहतः ॥ २२ ॥ मलल जिनदण्डाकच 
महघूनकमण्डधन्‌॥ जणिदाऽपीतददासोऽक्तपीठः शान्दधत्‌ ॥२३॥ स्नानमोजनहोमेषु जपोच्चारे च बाग्यतः॥ 
न च्छिन्यान्नखरोमाणि कश्चोपस्थगतान्यपि ॥ २० ॥ रेतो नाव किरे्नातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम्‌ ॥ अवकीर्णेगाह्याप्यु 
यताघच्िपदीं जपेत्‌ ॥ २९॥ अग्न्यकौचा्यगो विपरणहदधयुराज्छचिः ॥ समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन्‌ 
॥२६॥ आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत किचित्‌ ॥ न मतयंडुढ याऽूयेत्‌ सवदेवमयो शः ॥२७॥ सुय प्रात्पा. 
नीय भैक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ 1 यच्चान्यदप्यनुज्ञातंदषयुञ्जीतं संयतः ॥ २८ ॥ शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपाशीत 
नीचवत्‌ ॥ यानराय्यासनस्थनेनांतिद्ररे कृताञ्जलिः ॥ २९॥ ॥ 
| किये रहे ओर जो प्रमादसे स्वप्नमें वीयं स्खछित हो जाय तो जख्ये क्चान करके प्राणायाम करके गायद्रीका जप करे ॥२८५॥ अञ्न, 
सूये, आचार्य, गो, ब्राह्मणः श्‌ वृद्धः देवताओंकी पि ओौर एकाथचित्तसे उपासना करे भौर यतवाक्‌ होकर जप करे. ५ ॥ गुर 
ओका मनुष्यबुद्धिसे सेवन न करे किन्तु मेरा स्वूप, जानकर सेवन करे । कभी अवज्ञा न ८ वयोकि सम्पण देवता शुरओमिं वास करते 
है ॥ २७ ॥ साज्ञ सेर मिकषा खे अवि, उसे यङ्क आगे परे ओर भी जो छ भ्रात द सों सब युरुको समर्पण करे ओर्‌ जब ५ 
आज्ञा हो संयमसे भोजन करे ॥ २८॥ जो ` शङ कीं जार्यै तो उनके सग जाय, जव शरू सोवे तो उनके चरण दावे, जब वेढे तब 






भा छ ए 
॥९९८॥ 


प 












7675०८93 


\/ ४ 
ध 


"८०942 १ १ र उ एर १९० 
77999959 € य अ अप आ + 


भा० टी° 
अ० १७ 


१९००3१०. 
४८ ~) ^ क क 
०००9 > € 





(9 


| हो हाथ जोड़ बहत दूर न बेठे, आचार्यका आद्र्‌ सुम्मान करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे ॥२९॥ इस प्रकार 
रहित होकर गुरुकुलं वास्‌ करे ओर जबतकृ विद्या न पूणं हो त॒बत्‌क्‌ अखंडित त्रत धारण किये र्‌३े ॥३०॥ यइ तो ब्रह्मचयं आश्रमका 
सामान्य धमं कृडा, अब जो यह ब्रह्मोकके जानकी इच्छा करे सो मेरी निष्ठासे ब्रह्मचर्यं बत करे सो कहते हँ जो यह बरह्मचारी जहां 
मूतिधारण कर्‌ वेदं रहते है एसे बरह्मलोकमे जाना चादे तो य॒के ही पास रदे, वेदाध्ययन करे, निष्काम त्रह्मचर्यं बत करे, अधिक क्य 
कृ ! अपना देदत्‌क श॒र्के समपेण कर दे ॥ ३१ ॥ अव प्रूजाके स्थल कढते है -अभरि, ग॒ङ, आत्मा स॒ब प्राणिमाजमे मेरी बुद्धि रखे, 
चसे भित्र न जाने? इस भकार शरह्मतेजकत निष्पाप भेरी उपासना करे? चिरयोका ॥ ३२ ॥ दशन, उनसे भाषण, परिदास न करे ओर 
एवं उत्तो धरुकरटे वसेद्धोगविवनितः ॥ विद्या समाप्यते यावदहिरद्‌्रतमखण्डितम्‌ ॥ २० ॥ यद्यसौ छन्दसां टोक- 
मारोक्ष्यनत्रहय तिथय ॥ गुरवे विन्यसेदेहं साध्यायां हदुत्रतः ॥२१॥ अग्रौ युरावात्मनि च स्भूतेषु मां परम्‌ ॥ 
अष्यधीश्पासीत त्रह्यवचैस्व्यकल्मषः ॥ ३२ ॥ स्रीणां निरीक्षणस्पदासंखापष्वेहनादिकम्‌ ॥ प्राणिनो मिथुनीभर- 
तानग्रहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ २२॥ शौचमाचमनं स्नानं संध्यो पासतनमाजवम्‌ ॥ तीर्थसेवा जपोऽ्र्यामक्ष्यासंमाप्य- 
वर्जनम्‌ ॥ ३० ॥ सवृूश्रमपरयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन ॥ मद्धावः सैभरतेष्॒ मनोवाक्कायसंयमः ॥ २८ .॥ एवं 
खहदन्रतथरो ब्राह्मणोऽपि ज्वल्‌ ॥ मद्धक्तस्तीत्रतपसा _दण्धकमांशयोऽमरः ॥ ३६ ॥ अथानन्तरमविकष्यच्‌ 
यथा जिज्ञासितागमः ॥ यसे दक्षिणा दत्वा स्नायाद्‌ शबेवमोदित्‌ः ॥ २७ ॥ | 

जो कीं कोर स्री पुरूष इकर होकर बेटे हों तो उनको न देखे, आप गृहम न रहे॥३३॥ यह धमं सब्‌ आश्रमोका कारण है । शौच-मिद्टीसे 
हाथ पांव धोवे, आचमन करे, स्रान, सन्ध्या, ञुद्ध भावसे तीरथ॑सेवन, तप, भिक्षा करे, परन्तु स्पशं किसीका न करे, जो असम्भाष्य है उन 
नीर्चोका त्याग करे ॥२९॥ हे कुलनन्दन ! सब प्राणिमा्रमे मेरा माव रखे, मन वचन इन्द्ियोको संयत करे यह नियम सब आश्रमोका 
है ॥ ३५ ॥ इस प्रकार जो त्त्‌ रखे सो अश्िके समान तेजस्वी हो सब _ कमं जला निर्मल हो मेरी भक्तिको पराप्त होता ३ ॥ ३६ ॥ 
यह निष्काम जह्मचारीके लि मोक्षका प्रकार कहा ओर जो सकाम हो वह वेदार्थं विचार ब्रह्मचयं छोड ग्रहस्य आश्रमम आना चाहे तो 
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३७ ॥ || + 


गुरुको दक्षिणा दे आज्ञा छे ओर अभ्यद्गादिक करके मेखला, दण्ड, मौजी छो ८( इस कमको समावतन कहत। ह} # थात्‌ 
यहां दोनों पक्ष कहते है कि जो विवाह की इच्छा हो तो शृदस्थ हो जाय, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम्‌ ठे अथवा सन्यास त पूर्वम ||; 
आश्रमसे आश्रमम जाय, आश्रम विना न रदे, ब्राह्मणो शरेष्ठ उस आश्रमम मेरी भक्ति करता हआ विचरं ओर पिके आश्रमे पूवम ||: 
ना अवे, अर्थात्‌ संन्यासी गृहस्थ न हो ॥२८॥ जो गृदस्थ होना चाहे वह समावर्तन कप से विवाह करे । शृदृस्थ होकर सक्षणवाली अपन || 
कुल समान ऊरकी कन्या विवाहे; रथम तो अपने वर्णकी व्याहे, पीछे ओर भी करना चाहे तो अनुक्रम से ओर व्याहे ॥३९॥ ब्राह्मण; || 
क्षत्रिय, वैश्य यह तीन वणे समान हँ अतः यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों धर्मं समान है परन्तु प्रतिग्रह अध्यापन, यज्ञ कराना यह || 
ग्रहं वनं वोपविरोत्‌ प्रब्रजेदा दिजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रमं . गच्छेन्नान्यथा मतपर्शवरेत्‌ ॥ ३८ ॥ ग्रहा 
सटडीं गताम्‌ ष्सिताम्‌ ॥ यवीयसीं त॒ वयसा यां सवणामलुकरमात्‌ ॥ २९ ॥ स सषा 
च दिजन्मनाम्‌ ॥ प्र ( च ब्राह्मणस्येव याजनघ्‌ ॥ ७ ॥ प्रतिग्रहं मन्यमानस्तप्स्त्‌ शोवदम्‌ ॥ 
अन्याभ्यामेव जीवित शिवां दोषद्क्तयोः ॥ ४१ ॥ ब्राहमणस्य दि देहोऽयं श््रकामाय नेष्यते ॥ ङ्य तपसे 
चेह परत्यानन्तघुखाय च ॥ ४२ ॥ शिरोज्छृत्या परितुषटचेता धर्म॑महान्तं विरजं जुषाणः ॥ मस्यपितात्मा ह 


एव तिठन्नातिप्रसक्तः स्येति शान्तिश्‌ ॥ ५३ ॥ 
तीनों करम ब्राह्मणको दी करने उचित है ॥ ४० ॥ प्रतिहे ज, यज्ञम कृपणता आदि दोष जब देखे तो स्वामीसे छोडे खतम पड़ कणसे 
आजीविका करे अथवा ओर किसी वस्तु से आजीविका करे यज्ञ करे, करावे अथवा पटवि यह दौ वृत्ति करे जो इनमे भी दीनता 
दोष देखे तो उन्छवृत्ति ही करे ॥४१॥ त्राह्मणका यह देह निश्चय ही तपन्याके कष्ट सहनेको उत्पन्न किया है, शुद्र कामको न करे परलो- 
कमे अनन्त सुख ब्राह्मणको प्राप्त होता है ॥ ०२ ॥ जो हारम अथवा क्षोभे अन्न पड़ा रहे उसे बीनकर उसीसे निर्वाह करे ओर उसीम | 
सन्तोष रखे, उत्तम निष्काम कमे करे, शखमे चित्त रखे । घर तो रहे परन्तु बहुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांतिको प्राप्त शेकर रहना || 
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चाद्ये ॥ ४३॥ हे उद्धव ! दरिदरीके लिय इस प्रकार निर्वाह कनेको कहा रै कि जो ब्राह्मण दरिद्री हो ओर मेरी भक्ति करनेमे | 

हो उसका जो आपदासे उद्धार करते है उन मनुष्योका भै थोड़े दी काल्ये उद्धार कर्हैगा, जेसे सशुदमे डूबते हओंको नाव पार लगाती 
है वैसे दी जो मयुष्य ब्राह्मणका निवह करते है, मे सषाररूप सथुद्रसे उन मनुष्योको निधय पार कंग ॐ ॥ 8४ ॥ राजा हो तो उसका 
आवश्यक धमे यही है कि जेसे पिता कष्ठसे छुड़ाता दै तथा जसे कीचड्मे पड़ हाथीको हाथी निकाल्ता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण 


र ये विप्रं सीदन्त मत्परायणम्‌ ॥ ताबुद्धर्ष्यि न चिरादापदयो नौखिणंवात ॥४०॥ धर्वाः सख्रेद्राना 













५ 
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व्यसनात्नाः ॥ आत्मानमात्मना धीरो यथागजपविरगनान्‌ ॥ ४५ ॥ एवंविधो नरपतिरविमानेनाकंवच॑सा ॥ || 
विध्रथाश्भं ङतस्नमिन्दरेण सह मोदते ॥ ४६ ॥ सीदन्विप्रो वणिग्छत््या प्ण्येवापदे तरेत ॥ खड्गेन वाऽपदा- || 
ऋान्तो न्‌ व्रत्या कथंचन्‌ ॥ ७७ ॥ ४ 

प्रजाको दुःखसे उद्धत करे, इसी प्रकार धेर्यवान्‌ राजाको विपत्तियोंसे अपनी रक्षा आप करना उचित है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार राजा रोग ८ 


इस लोकम सब पाप दूर कर सूर्यके समान प्रकाशित विमानमें बेठ इन्द्रके सद्ग आनन्द करते हँ ॥ ७६ ॥ यदि ब्राह्मण दरिद्रसे दुःख 
पाता हो तो उचित दै कि वाणिज्यवृत्ति कर आपदासे छे, परंतु मदिरा ( शराब ) ओर रसादिकं न बेचे । यदि इसमे भी निर्वाह न हो 


हंका--श्रीङृष्णने उद्धबसे कहा कि हमारा भजन करनेवाले ब्राह्मणको दःख दारिद्र आदि अनेक संकटसे जो कोई छडाता है, उस छडानेवाल मनुष्यको हम बहुत श्र बुःख वारिद्रच से डा देते हं, इस बातमें यह 
शंका होती है किं अपने भजन करनेवाले ब्राह्म्णोको आप दुःख दारिद्रघसे क्यों नहीं च्डाते, दूसरेकी सहायता क्यों कराते हं ? 


०, ९१. 
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उत्तर-जब बड़ बड़ पाप ब्राह्यणकोग करते हं तो उन पापोसे ब्राह्मणोको दुःख दारिद्र होता है ओर क्षत्रिय, वंश्य, शूद्रको योडे ही पापोसे दुःख होता है, इस बातका भगवानूने विचार किया कि हम शीघ्र ब्राह्मणको अपना भजन 
करनेवाला जानकर दुःख दारि्रचसे चड़ देगे तो ब्राह्मण ओर अभिमान करके पाप करेगे भर जान लगे क्रि,भजनके प्रतापसे दुःखनाङ जल्दी हो जाता है फिर संसारका सुख क्यों नहीं भोगि,हमारा पाप क्या करेगा ? एेसा विचार कर 
जाह्य्णोका मान नष्ट करनेके लिये जब तक ब्राह्मण पापसे छूटता तबतक उस ब्राह्यणके दुःख दारिद्रच को दूसरे मनुष्यसे दूर कराते हं, निससे ब्राहार्णोको विदित हो जाय किं हम भगवान्‌का एसा भजन करते हं तो हमको पापी 


जानकर हमारे दुःख दारिद्रयका नाद नही होता तो हमारा पाप हमारे षास न होता तो ज्ञीघ्र ही भजनके भभावसे ईहवर हमारे पापदुःखका ना कर देते अतः अव पाप कभी नहीं करेगे एसा विचार करके कि ब्राह्मण पापबुद्धिको 
त्याग दे इसलिये इसरेसे ब्राह्मणक दुःख दारिद्रय नाडा करनेके लिये श्रीकृष्ण ने कहा ॥ 


>>; 


आ 


व्व 
तो क्षजनियत्त्ति करे, परंतु नीच सेवाकी वृत्ति कभी न करे, यह बराह्मणका धर्म का ॥ ४७ ॥ अब क्षत्रियका घम्‌ कते है--जो की 
आ पड़े तो वैश्यृत्तिसे जीविका करे या मृगया करके जीवन धारण करे वा बाह्नणका रूप धर अध्यापनसे जीविका करे परंतु नी चवं / 
सेवा न केरे ॥ ४८ ॥ वैश्यको यदि आपदा पड़ जाय तो शरुद्रकी वृत्ति केर, उसमे भी आपदा हो तो चठुरताकी क्रियासे जीविका करः न 
जब आपदा नित्त दो जाय तो नीचत्ेत्ति छोड़ दे ॥ ४९॥ इस प्रकार सव्रकी वृत्ति कटी, अव्‌ गृहस्थका आवश्यक पयज्ञ॒कतन्य || 
कर्मं कहते हे कि ब्रह्मयज्ञ करके तो ऊषि्योको सन्तुष्ट केरे, श्राद्धमे स्वधासे पितयज्ञ करे, होमभे स्वाहा करके देवताओंका ¢ कर || 
£ | बलिदानसे भूतयज्ञ करे, अन्न जरसे मतुरष्योको यथाशक्ति तप्त करे, समे मेरी इदि रखे, यह कमं सब अवश्य कतव्य है ॥ ५० ॥ 
वैश्यद््या ठ जन्यो जीविन्छगययाऽऽपदि ॥ चेदा विप्ररूपेण न शवदृतत्या कथंचन ॥ ४८ ॥ द्रति भजेदेशय 
रुद्रः कारुकटक्रियाम्‌ ॥ ङच्छान्युक्तो न गर्ह्येण इत्ति लिप्सेत कर्म॑णा ॥ ९९ ॥ वदाध्यायस्वधास्रादाबल्यः 
न्नायेयंथोदयम्‌ ॥ देवषिपित॒म॒तानि मटरपाण्यन्वह यजेत्‌ ॥ ९०. ॥ यदृच्छयोपपन्नेन शंक्लेनोपाजितेन वा ॥ 
धनेनापीडयन्य्ृत्यानन्यायेनवाहरेतकतृन्‌ ॥ 4१ ॥ ऊटुम्बेषु न सजेत न प्रमायेुटुस्भ्यपि ॥ विपशिन्नवरं पश्ये 
दृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ पवदारापबन्धूनां सङ्गमः पान्क्ङ्मः ॥ अदुह्‌ वियन्त्येत खप्नो निद्रादगो यथा 
॥ ५३ ॥ इत्थं परिथ्शन्धुक्तो गृष्व तिथिवदसन्‌ ॥ न ग्रदैरववध्येत निर्ममो निरदकतः ॥ ५४ ॥ | 
|| अव्‌ शक्तिके अनुसार कतेभ्य कमं कहते ह कि विना दी उयम अथवा उद्यमे पाया हो ओर शुद्ध हो तो धनसे जिसमें कुटम्बको पीडा 
न हो वैश्य ही न्यायसे यज्ञोको करे ॥५१॥ कुटम्बमे आसक्त न हो किन्तु मेरे भजने सावधान रहे, इष ससार प्रपञ्चको मिथ्या जाने, 
स्वगेको मिथ्या माने, आत्माको ही केवल सत्य जाने ॥ ५२ ॥ पुर, शी, इटुम्बी, बन्धु इत्यादिकोंका सङ्ग यात्रा करनेवाले 
|| सङ्के समान है, जेसे निद्राम स्वप्न देखते है ओर जागते दी नष्ट हो जाते है वैसे दी देडके नष्ट होनेपर यह सब चके जाते है ॥ ९३॥ || 
| इस प्रकार घरमे विचार करता अतिथिकी भाति रहे, "यह मेर घर है' देषा अहंकार न रखे; क्योकि अहन्ता ओर ममता ॐड़नेसे दी \ 
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तु ३ पूजा करे, यञ्च रे ओर गृहस्थाश्रमे रहनेके | 
४ नी धा क य ति 
| 1 | ॥ ९९॥ श पुरूष ना 1 4 ह यहभेर | 
$ ह मसं ह तषे ह ॥५६॥ मेरी माता ता र चते ३ ॥५७॥ ओर रेसे एृहकी आथा करके 
|| म॒हादीन ई मूखं है ओर अहता ममतासे बधे अनाथ दुःखी हो जार्थगे इस रकार जो सोचते है ॥५५ तामसी योनिम 
# || कंसा जीवन धारण करेगे (4 ध्यान करते रहते हँ वे पुरुष कभी तप्त न 1 यस्व 
पि ध मा तिषठनं वोपविरेसपनावान्व्‌ ५ नयी 
^ खेणः कृपणधीभूटो ममाहमिति बध्यते ॥५५६॥ ५) पित्र मूदपीरयय्‌ ॥ अतृपतस्तानदध्य- 
ता ॥ 0 ए याना 


ला 9 भगवहुदवसंवादे & ए 
५ ¦ ॥ ५८ ॥ इति श्रीभा- महा° एकादश वसेच्छान्तस्व॒तीयं भागमायुषः 
॥ १११ स प्रकल्पयेत्‌ ॥ वसीत्‌ वल्कलं तिता ॥ 
१ त्रिकालं स्थण्डिलेशाय ( त ~ 

मौ वियातः ॥ न्‌ 1 0. 
पडते है ॥ ५८ ॥ इति म ध्यायम्‌, वानप्रस्थ संन्यास । कं दोउनके धमं मै! करट व वनम बसे। यदि 
दशोऽध्यायः ॥१७॥ दोहा आक दितारति पिछत्तर (७५) वृं र र ॥ ॥ कन्द, प आत्माको त्त 
या री ध रखे, नदीं तो वह पुत्रके पास रहे, आप वनम शाति होकर है ॥ २॥ केश रोम, नखः, दाढ़ी, मूक दर 
स्री सङ्ग आं ध तृणः, पत्ते ओर मृगचमं धारण करे, यह सब वनकी वस्तु अति प्रित | 
करे, वल्कर वद्ध पहने तृण, | | 
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भूमिस प पि 

छ पः च धोवे भी नही, जलमें तीन काल स्नान करे, भूमिम शयन करे ॥३॥ ग्ीष्मकऋतुम पथागनि त य; ओखदी व 
४१ वी भकार ८५ करे ॥४॥ अग्नि से पका हआ पदार्थं खाय या समयके पक्व अ मा ओर देश्‌- 
।९०५ | पत्थरसे जो कटी हो वह वस्तु खाय, दांतसे टी वस्तुको न खाय ॥ 4 ॥ अपनी सब आजीविकाकी वस्तु नकी वस्ते चङ्‌ एरोडाशते 
|| कालका बर देखे, पहा संह न रख, जब नवीन अन्न पराप्त हो जाय तो पुरानेका त्याग करे ॥ & ॥ 1) 
| देवताओं यज्ञ फे, बनमे आशम त र परन्तु ६ 1 त 1) 
|| दशंपूणमासे्ि, चातमांस्य यज्ञ इतना दी वेदने गृहस्था 3 ध 
मीणा ॥ ८ ए न. 

। बन्येश्चस्पुरोडाशनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ ॥ न तु 
कारणम्‌ ॥ देशाकाल्बलामिज्ञो नाददीतान्यदाहतस्‌ ॥ ६॥ वृ वैवत ॥ चातुमास्यानि च युनेराम्नातानि 
¡ यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥ ह 1  दरश्च पणैमासश्च पववत ० 

0 एवं चीर्णेन तपसा ; ॥ मां तपोमयमाराध्यत्षिलो काटुपेति न ॥ ॥ लि 
तककच्छतश्चीणं तपो निश्रेयसं महत्‌ ॥ कामायास्पीयसे यु्जयादराटिशिः ह १ 
ऽकट्पौ जरया जातवेपथुः ॥ ५ ६ प्रथम ऋषिरोकसे महरलोकमे 
|| द्मां ण¶ देदमें नसे दिखा ध्‌ = = = 
५ |जाय न ञ्चे मी प्राप्त हो ॥९॥ स 1 श म ४ 
= < © †ी प ं त श्जूय्‌ पौ 
‰|| उससे भरर कोन ३1 ॥ १० ॥ इस भकार सुम्ण धर्म महे हौ घट जाय तो विरक्त होकर रहे! संन्यास ठे, ओर जो विरक्त भी 
५ = 1 ^ श ज बद धमक करनेमे असमर्थं हो, बृद्धावस्था ह तो अथिहोजकी अग्नि आपे 
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रखकर चित्त युञ्षमे स्थिर कर अशमे प्रविष्ट हो शरीरको छोड़ दे ॥ ११॥ ओर जो विरक्त हो सो कर्मोका फल तथा देवताओंके लोकको 
६|| नरकके सुमान जानि, एेसा करनेमे यह सब अभिहोतादिक कमं छोड़ अच्छी भांति सन्यास ले ॥ १२ ॥ सन्यास॒के आरम्भके उपदेशके 
अनुसार मेर पूजन करे, अत्विजोक सर्वस्व दे, अग्निहोचको अपने भराणोमे भूविष्ट कर आप निरपेक्ष हो सन्यास रे ॥ १३॥ जव ब्राह्मण 
सन्यास छेता ३ तो देवता श्री पुरूष होकर उसको इस कारण विघ्न करते है किं यह हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है 


यद्य्‌ कर्मविपाकेषु लोकेष निर्यात्सघ्र ॥ विशगो जायते सम्यर्‌ न्यस्ताग्निः प्र्रनेत्ततः॥ १२॥ इष्टा यथोपदेशं मां 
दत्त्वा स्ैस्वमतिजे ॥ अग्नीन्स्प्राण आवेश्य निखेकषः परिव्रनेत॥ 9३ ॥ विप्रस्यवे संन्यस्तो ५ 
विघ्नान्कुनैन्त्ययं हयस्मानाकम्य समियात्परम्‌ ॥१४॥ विगरयाच्चेन्ुनि्ासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ ॥ त्यक्तं न दण्डपा- 
नाभ्यामन्य॒क्किचिदनापदि ॥ १९५॥ दृष्परतं न्यसेत्पादं बल्पतं पिबेज्जलम्‌ ॥ सत्यपूतां वदेदराच मनः पृतं समाचरेत्‌ 
॥ १६ ॥ मौनानीहानिखायामा दण्डवाग्देहचेतसा्‌ ॥ न शयेतं यस्य सन्त्यङ्गः बेणुमिनं मवेयतिः ॥ १७ ॥ 


परन्तु तो भी पुरूष उन विष्नोंको लांघ संन्यास प्रहरण करे, उनके विघ्न न माने # ॥१४॥ यदि संन्यासी वञ्च पद्रना चाह तो जितनेसे 
कोपीन टके उतना वद्र पने ओर कुछ धारण न करे, एक दण्ड धारण करे, एक _जख्पा अर्थात्‌ कमण्डलु अपने पास रखे ओर ऊछ 
नदीं ॥ १५ ॥ पृथ्वीम देखकर पांव धरे वञ्रसे छना जक पान करे, वचन्‌ सत्य बोरे ओर आचरण मनमें विचार जब शु मन हो तब 
करे ॥ १६॥ हे उद्धव । वचनका दण्ड मौन रहना, देहका दण्ड सकाम कमं नहीं करना, चित्तका दण्ड प्राणायामं स्थिरता, जिसके यह 

* श्लाका--जो ब्राह्मण वंराग्यमें मन लगाकर संन्यास लेनेको इच्छा करते हं उनके विध्न स्त्री आदि परिवार कंसे करेगे ? क्योकि मन कच्चा हो तब तो जो चाहे सो विघ्न कर देवे भौर जो मन पक्का होकर वं राग्यमें र्ग गया 


तो ? किसी का किया विघ्नन्हीहो सकता। 
उत्तर-- भाई, स्त्री, पुत्र,्टं बसे उत्पन्न हुई जो फांसी है उसको सबं चर भचर जीव जन्तु काटा चाहं तो किसोको काटी नहीं कट सकती, जो फोई महात्मा काटने 
मोहे ६ ९ अ 0 हात्मा काटनेको इच्छा कर तो बड़ी कठिनतासे वह फांसी 
(क स्त्री पुत्रके मोहम पशु, पक्षो भी बंध गये ह्‌, तो मनुष्य बध गया तो क्या जाइचयको बात है इस श्नीकृष्णभगवान्‌ने कहा कि ब्राह्यणका मन वे राण्य लगा हो तो भी स्त्री पुत्र आदि परिवार संन्यासमं (० करते 4 + 
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नहीं बह बा हममे ही 1लोच्छवृररि वर्णं दते ह 
दण्ड नदीं वह बांसके दण्डका सन्यासी कदलाता ३ ॥ १७॥ ब्रह्मणोमे हो परति, यज्ञ अध्यन शिोन्छरृतति यद्‌ चार १० दत 
उनके घर्‌ भिक्षा करे ओर जो सिदित हो उसके घर भिक्षा न्‌ करे, यहांसे शरञ्च यह अलभ्य छाम होगा इं द्वेगसे रित त २ 
भिक्षा करे, जो कुक पाप्ति हो उसीमे संतोष करे ॥१८॥ भिक्षा छेकर जहां जलाशय दो वहां जाय ओर पांव धो, आचमनकर्‌! मान 
माजन करे, मामके दोषकी दधि करे पी विभाग कृर विष्ण, अहा, सूर्यं, भकतोको सम्ैण करे, धोड़ा-थोड़ा अलग करके रसे, बाकी, 1 
भोजन केरे ॥ १९ ॥ अब एकं दूसरी क्रिया ओर भी दै फि संपूण पृथ्वौमं पिरे! परन्तु संग किसीका न करे, जितेद्रिय रदे आत्मारमे ह 
सतुष्ट धीर ओर समदृष्टि हो ॥ २० ॥ एकत निर्भय स्थल रह, मेरी मावनासे चित्‌ निर्मल रखे, आत्मामं ओर शु्चमे भेद्‌ नहीं देखे 
भिक्षां चतुषु वर्णेषु विगर्ान्वज॑यंश्वरेत॥ सप्तागारानस॑क्ख तास्तष्यहन्धनताव्‌ता ॥ ॥ वहिन॑टारयं गला 
तत्रोपस्पश्य वाग्यतः ॥ विभज्य पावित रोष युञजीतारोषमाहतम्‌ ॥१९॥ एकश्वरेन्महीमेतां निसंङ्गः संयतेन्द्रियः ॥ 
आत्मवान्समदरोनः ॥ २० ॥ विविक्तक्षेमदारणो मद्धावविमटारयः ॥ आत्मान्‌ चितयदेका 


आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समट्‌३ (1 
मभेदेन मया खनिः ॥ २१ ॥ अन्वीक्षतात्मनो बन्धं मो्चं च ज्ञाननिष्ठया ॥ बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च 


संयमः ॥ २२॥ तस्मात्नियम्य षदव मद्धावेन ररेन्ुनिः॥ विरक्तः श्धकामेभ्यो ग्ध्वात्मनि सुखं महत्‌ ॥२३॥ 
परगाम्रनान्साथान्मिक्षाथं प्रविहश्चरेत्‌ ॥ पएण्यदेशयसरिच्छेरवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥२५॥ वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीष्ण 


` मेक्ष्यमाचरत्‌ ॥ स॑सिष्यत्याश्चसंमोहः शुद्धसत्वः शिछांधक्षा ॥ २९ ॥ 


अभेदसे एकं आत्मा विचारे ठेसा विचारशील ॥२१॥ ज्ञाननिष्ठासे अपने बन्ध मोक्षका विचार करे ( ईद्वियोके विक्षेपको बन्ध कहते है ओर 


` इद्वियोके संयमको मोक्ष कहते है) ॥२२॥ ईद्वियोको निग्रह करके शुञ्चमे चित्त रखे तुच्छ कामनाओंसे विरक्त रहे तो भनि अति उत्तम आत्म- 


सुखको धा प्राप्त हो सवज स्वेच्छापूषैक विचरे ॥ ८ ॥ नगर, आम वृजमें भिक्षाको जाय जृहां करीं बहृतसे मनुष्योका सग.आया हो या 
यात्रियोका सग हो वहां भिक्षाको जाय, पृथ्वीम जो पुण्य देश, नदी, पवेत, वन, आश्रम है वहां पिरे ॥२४॥ वानप्रस्थके आश्रमम जाकर 


नित्य भिक्षा करे, उसका अन्न शुद्ध होता है, उससे सत्त्व शु होता है तो शीघ्र दी सिद्धि मिती है ओर मोह सम्पूणं घट जाता हे ॥ २५॥ || 
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ग्रदस्थके घर्‌ उत्तम॒ सामग्री मिष्टान्न पावे, वद्‌ भिक्षा छोड़ उन्छवृत्तिके अत्नकी _भिक्षाको मन कैसे चरे ¡तो कहते दैकि | > 
मिषात्रादिकोको वस्तु करके न देखे, इससे नाशको प्राप्त होता है, इस खोक तथा परलोके मन आसक्त न करे, मिषटात्रादिकके लिये उपाय 
न कृरे ॥२६॥ जो यद जगत्‌ ओर शरीर मन वचन प्राणसे यक्त दै, अहंता ममताके धमं थद्‌ आत्मा सब मायामा है, यथाथ नदीं 
ेसीं युक्तियोसे आत्मनिष्ठ हो पिर देहादिकका स्मरण न करे, क्योकि स्मरणसे वेराग्यमे प्रतिबन्ध होता है ॥ २७ ॥ अब परमहसधरमं ||# 
कंते दै-एक वेराग्यसे शुक्ति की इच्छा रखनेवाछे प्रण ज्ञानी अथवा सक्ति भी न चाहने वारे मेरी दद्‌ भक्ति करनेवाङे भक्तदण्डादिककी ||# 
आवश्यकतावारे आश्रम धर्मोकी आसक्ति त्यागकर जितना अपनेसे हो सके उतना आश्रम सम्बन्धी धमं करे, परन्तु अत्यन्त उसमें 
नेतटस्त॒तया पद्येद्टदयमानं, ति यति ॥ असक्तचित्ती विगमदिहाघुत्र चिकषितात्‌ ॥ २६॥ यदेतदात्मनि 
जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ ॥ सवे तकण स्वस्थस्त्यक्वा न तत्स्मरेत्‌ ॥ २७॥ ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मुद्धक्तो 
वाज्नपेक्षकः ॥ सिद्धानाश्रमास्त्यक्वा चरेदविधिगोचरः ॥ २८ ॥ बधो बालकवतकीडत्छुरालो जडवचरेत्‌ ॥ 
वदेदुन्मत्तवष्दान्गोचयौ नैगमश्चरेत्‌ ॥ २९ ॥ वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न्‌ हैतुकः ॥ शष्कवादविवादे न 
कञ्चितयक्ष समाश्रयेत्‌ ॥२०॥ नोटिजित जनाद्धीरो जनं नोेजयेन्न त॒ ॥ अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ 
देहमुदिश्य पशुवदेर यान्न केनचित्‌ ॥ ३१ ॥ एक एव परो श्याता भतेष्वातमन्यवस्थितः ॥ यथेन्दुरदपात्रेषु भृता- 
न्यकात्मकानि च ॥३२॥ 
लिप्त न दों ॥२८॥ विवेकी होने पर भी बालकके समान फिरते हँ, मान अपमानसे शून्य रहते है, अति चतुर ह परन्तु तो भी जड़की भांति 
रहते है, फलका अनुसन्धान नदीं रखते वे दी बुद्धिमान्‌ टै, उन्मत्तके समान वेदके धर्मोमिं निष्ठ है परन्तु कुर आचारका नियम नदीं है 
॥ २९ ॥ कमं करना दी मुख्य दै से वेदक वादे आसक्त न हो,. पाखण्डी न हो, केवर तक ही सब जगह न करे ओर जां भरयोजन 
विना वाद्‌ होता हो वहां किसीका पक्ष न करे ॥३०॥ किसी मनुष्यको उद्विग्न न करे, न मलुष्योसे आप उद्विग्न हो, अपमान किसीका न 
करे परन्तु आप अपमान सह ठे, इस देहके सिये प्के समान कि्तीसे वैर न करे ॥ ३१ ॥ क्योकि सबमे आत्मा एकदी रै वैर किससे 
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। 
भा० | करे ! देसे समञ्ञकर निवृत्त हो, जैसे जरे पात अनेक होते है ओर उनमे अनेक चन्द्रमाके परतिषिम्ब दीसते है स 0 व र | 
॥६२॥ ||| इसी भकार आत्मा भी एक दी है ओर अनतसा भासता है ॥३२॥ ओर जो समय समय॒पर भोजन्‌ न मिे तो सेद्‌ न क प्र 


न कर धये रखे? क्योकि माति अगराति दोनों देवाधीन है ॥३३॥ आहार तो अवश्य चादिये, जिससे जीवन हो । भाणधारणकृ भरूयोजन 
यड है कि तत्त्वको विचारे, जिससे ख॒क्त हो ॥३४॥ न जो क मिरे बद भक्षण करे, भला हो वा इरा ।इसी भकार सुनि मी श्च 
शय्या जेसी पावे उसे ही अहण करे ॥ ३५ ॥ जेसे स॒सञे क चाहना नहीं परन्तु लीरापूषैकं धमं करता द इसी प्रकार ज्ञानी पूष भी 
आसक्ति छोड़ शौच, आचमन, सान ओर नियम भी करः विधिके वश होकर न्‌ कर, ज्ञानदृष्टि रखकर करे ॥३६॥ ज्ञानी को भेदकी प्रतीति 
अद्ब्ध्वा न॒ विषीदेत काटे काटे व कति ॥ लब्ध्वा न हृष्यद्धतिमानुमयं देवतन्ितम्‌ ॥ ३३ ॥ आहाराथ 
समीहेत दुक्तं तत्पाणभारणम्‌ ॥ दत्त वियते तेन तदिज्ञाय विगुच्यते ॥ २४ ॥ यटच्छयोपपन्ना्ञमयाच्छष्टता- 
1 नि ॥ २ ॥ शोयमानमनं ताग, चोदनया चत । 
अन्यांश्च नियमाज्ज्ञानी यथाऽहं शवर्‌ः ॥ ३९ ॥ नृहि तस्य्‌ विकल्पाख्या या च मदीक्षया हता ॥_ आ दह[- 
न्तात्कचित्‌ ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥ २७ ॥ इखोदकंष कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ अनिज्ञासितमदमो 
गस य॒नियुपात्रनत्‌ ॥ २८ ॥ तावत्परिचिरेदक्तः अद्धावाननसूयकः ॥ यावटुब्रूह्मविजनानीयान्मामेव यस्मादतः ॥३९॥ 
यस्त्वसंयतषड्वगंः प्रचण्डन्दरियसारथिः ॥ ज्ञानवैाग्यरदितश्िदण्डमुपजीबति ॥ ४० ॥ 
नहीं होती ओर जो होती है वह पटे दी मेरे ज्ञानसे नष्ट हो जाती है, यद्यपि देह गिरनेतकं कभी कृभी आहारादिकम भेदग्रतीति देखी 
जाती है परन्तु तो भी बह अयथार्थरूप जानी इहं है देहके गिरनेपर शक्ति शे जाती है ॥३७॥ अब केवल वैराग्ययुक्त हो ज्ञानकी इच्छा 
८५ रखनेवाठेका कृ्तन्य कहते है किं जो यह गृह एज आदिं सबको इुःखङ्ूपर जान्‌ वैराग्ययक्त हो ओर ज्ञानकी इच्छा करता दो, मेरे धमं भी 
‰ || क जानता हो वह उत्तम शुरुका सेवन करे ॥.३८ ॥ जठ्तक ब्ह्ज्ञान न मिले तबतकं शद्धा ओर भक्ति रखकर ईषां छोड़ यरुको मेरा 
ही स्वरूप जान अत्यन्त आद्र सत्कारसे उसकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ अव अधिकार विना जो संन्यास रेता है, उसकी निंदा करते ह ॥ 
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दै । ४० ॥ व सन्यासी है! जिन्डोने देवताओंकी वचना की है जो गृहस्थ प पूजन 
व १ इससे सबकी अवज्ञा ही करते दै, इनकी वासना दग्ध नही, ओर माग 
1111141 
वानप्रस्थका स॒ख्य धमं तपस्या ओर विचार दै, गरदस्थका सख्य ध्‌ 9 ह र 
कि गरूओं ॥ ७२ ॥ यदां गृदस्थका ओर भी ध्म कहते हैः ब्रह्मचर्य, तुप, शौच, संतोषः प्राणिमातर खटदता अं 
1 मां च धर्महा ॥ अविपककषायोऽपस्मादस॒ष्माच विहीयते ॥ ४१ 1 ( व 
हिसा तप ईषा वनौकसः ॥ हिणो भूतशषज्या टिजस्याचा्सेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचर्य तपः |च स ॥ तस 
हदम्‌ ॥ ग्रहस्थस्याप्यतौ गन्तः सर्वषां मदुपासनम्‌ ॥ ४२ ॥ इति मां युः स्वधर्मेण प क # 
मद्ावो मदधक्ति विन्दतेऽचिरत ॥ ५४ ॥ भक्त्योदधवानपायिन्या सवैरोकमहेदवरम्‌ ॥ सवं प वल १ 
मोपयाति सः ॥ ४५ ॥ इति स्वधमेनिणिक्तसत्तौ निक्ञातमद्तिः ॥ जञानविज्ञानसंपन्नो न ॑ गत्सञ्पेति माम्‌ 
॥ ४६ ॥ वणाश्रमवतां धमं एष्‌ आचरकषणः ॥ स एव्‌ मद्त्ियुतो निश्रयसकरः पर ॥ ४७। ८ १५ 
(४ (1 4 श 1 1 शा ५५ शीष ह मपी भक्ति मि जाती 
नित्य भजन करे ओर घ्री पु्ादिकोमे प्रीति न रखे, पराणिमा ती ष 
व्य लोकके महेश्वरको जो सबकी उत्पत्ति, पालन ओर्‌ प्रर्यका कारण बरहमह्प 
स 9 लत | 10 होनेसे मेरा स्वरूप जाननेमे आता दै' 0 ओर र 
ञे प्राप्त होगा ॥ ४६ ॥ अब स॒वको निौर तात्पयं कहते ह किं वणांश्रमवालोका यई अत्याचाररूप धर्मका फर पित्‌ 
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द मैने तुमसे कड 
करानेवाखा है, यही धमं भवितसे सुञ्ञे समर्पण करे तो परम फर मोक्षानंदको पराप्त द ॥ ४७ ॥ हे साधो ! यह सव धमं 1 
जो तुमने सुञ्चस परा था, जो भक्त स्वध संयुक्त टीकर इसे करे वह मेरे परहमरूपको पराप्त होता है ॥ ४८॥ इति श्रीमद स 
एकादशस्कन्धे भाषारीकायां भगवदुद्धवसंवादे वनस्थसन्यासधम॑निषूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-उत्निसवें 
पूरवैधमं निर्वाह । सो सब वर्णन करत द, सनो सहित उत्साह ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि जिसको विया कृरके, श्रवण करके शा 
भवतकं ज्ञान प्राप्त दो गया है सो परपचकी निवृत्तिका साधन सुञ्ञमं मायामात्र जाने ओर ज्ञानके साधन सब छोडे उसको विद्वान्‌ सं 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्प्रच्छति यच्च मास्‌॥यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां सुमियात्परम्‌॥४८॥९तिश्रीमागवतेमहा- 
राणे एकादरास्कन्धे मगवहुदवसंवादे बनस्यपत्यादिधरमनिरूपणं नामाऽशदशोऽध्यायः॥१८॥ श्रीभगवातुवाच ॥ यो 
क्या अतसम्पन्न आत्मवान्नाठमानिकः ॥ मायामात्रमिदं जात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ १॥ ज्ञानिनस्वदमेतेष्ठ स्वार्थो 
हश्च सम्मत स्वग॑शेवापगंश्च नान्योऽ महते प्रियः॥२।क्ञान वि्ञानसंसिदधाः पदे श्रेष्ठ ह म॥ ज्ञानी प्रियतमोऽतो 
मे ज्ञानेनासौ बिभति माम्‌॥२।तपस्तीरथं जपो दानं पविव्राणीतरणि च।नाठंकु्वन्ति तां सिदि या ज्ञानकलया कत्‌॥९॥ 
कहते है॥ 3 ॥ ज्ञानी परुषका आत्मरूप भँ ही भिय दं उसको ओर स्वार्थका हेतु कुछ नहीं है, पर स्वाथका देतु सञ्च ही चाहते है इससे स्वगं 
ओर मोक्ष तथा ओर भी अर्थ सञ्च विना उने परिय नरी, इस कारण उसका न कुछ केन्य है, न प्राप्त करना ३ ॥२॥ यहां ज्ञानका अनुभव 
प्रमाण बताते है, ज्ञान विज्ञानसे जो सिद्धिको प्राप्त करना है शष्ठ स्थानोको जानते है इस कारण शुच ज्ञानी अतिप्रिय है बेज्ञानसे दी युदय 
दयम धारण किये रहते है ॥२॥ तप, तीरथ, जप, दान ओर पवित्र साधन उस सिद्धिको नदीं करते जो सिद्धि ज्ञानके ठेशसे दोती दे ॐ ॥४॥ 


क नो जनक मनन बब कब चचक शंका- तप, तीर्थ, जप, दान आदिक जो अनेक अनेक सुल देनेवाली क्रिया है, उन सबको त्यागकर केवल ज्ञानको ही सौहन्ने वड़ा क्यों कहा ॥ ‡ 
उत्तर--जितने संसारम तप तीयं आदि उत्तम क्रिया कमं हँ बे सब बहुत जन्मने फल देते ह क्योकि जप शीघ्र फल नहीं देता न करनेमात्रसे स्वगं नहीं प्राप्त होता ओर जिस समय रारीरमें लान शा भ 
जन्मोका दृ इर होकर शौघ्र सुख प्राप्त होगा ओर लक्ष्मीपति श्नीकृष्णने अपन1 ओर उद्धवका समागम थोड़े 4 इसलिये अपने परम मित्र उदवको सुख होनेफे निमित्त ज्ञानीक उपासना बतायी, 

| दुःख जप, तप, तथं करनेसे बरूर नहीं हो सकता ओर उस दुःखको ज्ञान बहुत शीर इर कर सकता ह हस लिये जप तपको त्यागकर भीकृष्णने ज्ञानको शरेष्ठ कहा । 
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| ३ उद्धव । इसखिये तुम ज्ञानक रूपको जान ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर भक्तिसे भेरा भजन करो॥५॥ संब यज्ञोके स्वामी ओर आत्मा शुको || 
अपने आपमे दी ज्ञान व विज्ञानरूप यज्ञसे यजन करके शुनिगण मेरे प की सिद्धि पा उक है ॥६॥ इसखियि तुम भी इसी ज्ञानसे धममिं 
भवतत दो । हे उद्धव । यह देह ओर इन्द्ियोके विकार सब मायिक है, कुक परमार्थवस्तु नदीं है यह विकार देहस पहले भी आत्मके नदीं है, 
पीछे भी नहीं ह मध्यमं है सो भम जानिये । आत्मा शुद्ध दै, जन्मादिक भी जो देखे जाते रै, सो देदके ही रै, कुर आत्माके नदीं है, 
इको जन्म-मरण दै, दे्‌ ५ मायारूपी दै, देहके आदि अन्त जो ब्रह्म है सो मध्यमे रहते है, जब देह ही नदीं तो सब ब्रह्न होते दै तो फिर 
तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानुयुदव ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो मज मां भक्तिभावितः ॥ ९ ॥ ज्ञानविज्ञानयज्ञेन 
मामिष्ठाऽऽर्मानमात्मनि ॥ सवृयज्ञपति मां वे संसिद्धि स॒नयोऽगमन्‌ ॥ ६ ॥ त्यय्युदधवाश्रयति य॒च्लिषिधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नायपवगयोयंत्‌ ॥ जन्मादयोऽस्य यदमी तव यस्य किं स्युरायन्तयोय॑दसतोऽस्ति तदेव 
मध्ये ॥ ७ ॥ त उवाच ॥ ज्ञानं विशद्ध विपुटं यथेतदेराम्यविज्ञानयुतं एरशणम्‌ ॥ आख्याहि विश्वेश्वर विश्वभृत 
लद्धिक्तियोगं च महदिण्यम्‌ ॥ ८ ॥ तापत्रयेणामिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य मवाध्वनीरा ॥ प्रयामि नान्यच्छ 
रणं तवाङ्धरिन्ातपतरादमता मिवषांत्‌ ॥ ९ ॥ दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन्काराहिना ्द्रषखोस्तषम ॥ सय॒द्- 
रेनं कपयाऽऽपवर््यवयोभिरासिन्च महादभाव्‌ ॥ १० ॥ 
देदके जन्म मरण कहां दो सकते रै ! जब यथार्थ से देहके भी जन्म मरणादिकं नहीं, सुब ब्रह्महूप हे तो ब्रह्म न जन्मता है न मरता रै, 
निर्विकारं ब्रह्म ही दै इसमे कया करना !॥ ७ ॥ उद्धवजी बोरे कि द विश्वेश्वर ! हे विश्वमूतं । जिस प्रकार निश्चय हो वैसे ही वैराग्य 
यक्तं ओर विज्ञानयुक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान त॒म कहो ओर जिसको ब्रह्मादिक खोजते है देसे भक्तियोगको कहो ॥ ८ ॥ हे ईर ! इस 
घोर संसार माग॑में तीन तापसे तपा इआ सज्ञे तुम्दारे चरण दन्द्रहप छ्वके अतिरिक्त ओर शरण नहीं दीखता, यई छत्र केवर छाया 
ही नहीं करता बरन्‌ सब ओरसे अमृत बरसाता है ॥ ९॥ हे महायुभाव । यह पुरुष इस संसार रूप बिख्म गिरा इआ है ओर कार्षी 
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र < ते वचनामृतसे सींचो॥१०॥ 
सने इसे काट सिया है तुच्छ सुखोमि बहत तरष्णा है, रेसे इस जनका कृपा पूरवैक उद्धार करो ओर मोक्ष रूप न क उदव । इसी भाति 
शीश्ुकदेवजी बोरे कि हे भरतवशावतस परीक्षित्‌ ! जब इस्‌ प्रकार प्रार्थना की तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बे उपरत व् 
पहले राजा युधिष्ठिरे हमारे सबके सामने धर्मात्माओमे श्रेष्ठ भीष्म पितामहसे प्छछा था ॥ ११ ॥ व पजा वही हम तुमते 
वधसे व्याल हो राजा युधिष्ठिरने प्रछा ॥ १२ ॥ वहां भीष्मने जो धमं युधिष्ठिर से वर्णन किया वह ह ~ | 
कहते है जो ज्ञान, विज्ञान ओर वैराग्य, श्रद्धा, भक्तिसे संयुक्त दे ॥१३॥ यहां प्रथम ज्ञान कहते ई, प्रकृति, पुरूष ओर मह प (८, इ |! 
शब्द्‌, स्पशे, रूपः रसः, गन्ध ये नौ तत्व हुए ओौर एकादश इन्द्रिये, पञ्चमहाभरूत, तीन गुण ये सब मिलकर अद्ाईस (र + 0 

श्रीमगवादवाच ॥ इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ ॥ अजातशत्रुः प्रच्छ सर्वषां 1. मि 
निरृते मारते णुदे षटन्निधिनविह्लः ॥ शता धर्ान्बहन्पशचान्मोक्षधमानच्छत ॥ १२ ॥ तानहं ३ १ | 
देव्रतमलाच्छतान्‌ ॥ क्ञानेराग्यकिज्ञानश्रदासक्त्युपरंदितान्‌ ॥ १२॥ नवैकादश पञ्च बीन्भावान्भ ५ ं य ४ 
इक्षताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निशितम्‌ ॥१५॥ एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌ ॥ व 
द्वावानां वरि्णात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ आदावन्ते च मध्ये च शल्यात्यूस्य यदन्वियात्‌ ॥ य क 
तदेव सत्‌ ॥ १६॥ श्रुतिः प्रत्यक्षमे तिह्यमलुमानं चरुष्ट्यस्‌ ॥ प्रमाणेष्वनवस्थानादिकल्पात्स विरज्यते ॥ 9७ 
सो ये सब प्राणियोमें व्याप्त है ज्ञानते देखे ओर इन तत्वोमें भी एक परमात्माको जिस ज्ञानसे ग्याप्त देखे सो निश्चय मेरा ज्ञान है त ९॥ 
जसे ज्ञानके समय सब पदार्थं देखनेमे आते हैँ वैसे यह पदाथ देखनेमे नहीं स 
कहा जाता है ओर उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति होने से पदार्थं अिशुणात्सक नाशवान्‌ है एसा व 
न 7 होता दै ? उत्पत्ति तथा दूसरे ङषकी प्रा्निके मध्य स॒बका आश्रय कारण हो कायं ओर्‌ इता 
७५ (५ इनके प्रलये जो अवशेष रहता है वदी ब्रह्म है, उसे दी देखे ॥१६॥ अब विज्ञान कहकर वैराग्य कहते है-वेद; 
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| प्रपराकी प्रसिद्धि ओर अनुमानसे य्‌ भूष मिथ्या है, अद्वैत दी स॒त्य है, जसे यह दश्य ब्रहमसे भित्र नदीं ३, क्योकि ब्रह्मे | 
है जो जिससे उत्पन्न दै वद उससे ६ ५ धट सृत्तिकासे भिन्न नदी, इस्त प्रकार भ्रमह्प द्वैत जानकर विकलपसे विरक्त || 
होना चादिये ॥ १७॥ कदाचित्‌ स्वगादिकमे सुखभोग है, व्ही इच्छा हो तो विरक्त होना किस प्रकार सम्भव है ! इसके उत्तरे कहते ४ 
है कि स्वर्गादिक ब्रह्मलोकतकका सुख भी इसी लोकके समान ति जन दुःखङ्प मिथ्या दी देखते है क्योक्रि यह विनाशी कृमकि फल || 
है ॥ १८॥ अब वैराग्य ककर भक्ति कहते हहे निष्पाप उद्धव ! मैने भक्ति योग पहले भी तमसे कडा था, ओर अब फिर अपनी भक्तिके | 
परम कारणसे भरीतियुक्त तुमसे कहता द ॥ १९॥ ह उद्धव ! थम अमृतरूप मेरी कथामे श्रद्धा हो, कथा खनने आदर हो, स॒ननेके उपरांत || 
कमणां प्रिणामितादाविरित्रादमङ्गलृष्‌ ॥ विपथिन्नशवरं पद्येदटष्टमपि द्वत्‌ ॥ १<॥ भक्तियोगः पुवोक्तः प्रीय || 
माणाय तेऽनघ ॥ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥१९॥ श्रद्धाखतकथायां मे शश्वन्मदयकीतनम्‌ ॥ परिः 
निष्ठा च प्रजायां स्ततिभिः स्तुवन मम ॥२०॥ आदरः परिचियौययां सवाङ्गर्भिवन्दनय्‌ ॥ मदूक्तप्नाऽभ्यधिका सं 
भूतेषु मन्मतिः ॥ २१ ॥ मदथष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्णेरणम्‌ ॥ मय्यपणं च मनसः सवेकामविवृजेनम्‌ ॥२९॥ 
मदरथऽथैपरित्यागो मोगस्य च सुखस्य च ॥ इष्टं दत्तं हतं जप्तं मदर्थे यद्‌ व्रतं तपः ॥२२॥ एवं धरमेम॑वष्याणायुद्ध- 
बात्मनिवेदिनाम्‌ ॥ मयि सञायते भक्तिः कोन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते ॥ २४॥ यदात्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत्तवोप- 
हितम्‌ ॥ धमन्ञानं सवेराग्यमेश्चयं चाभिपद्यते ॥ २९ ॥ 

निरंतर मेरा कीत॑न करे ॥ २० ॥ मेरी परजाम तत्पर हो, सर्वागसे नमस्कार करे आदपूर्वक मेरे भक्तकी अधिक पूजा करे, सब प्राणि- 
माम मेरी बुद्धि रखे ॥२३१॥ लौकिक कार्योकि मेरे छ्य करे, वचनसे मेरे गणाडवाद के, मन मेरे रूपमे री अपित्‌ करे, सब कामनाओंका 
त्याग करे ॥ २२॥ मेरे छ्य अर्थका त्याग करे, मोग ओर सुखका त्याग करे, विषय भोग्‌ न्‌ करे, यज्ञ, दान, होम, जप, तप्‌, सब भरे 
लिये ही केरे ॥ २३ ॥ हे उद्धव । इस प्रकार धर्मसहित जो मवुष्य सुञ्षमे आत्मनिवेदन करते है, उन मवष्योको प्रमक्षणा भविति उत्पन्न 
होती ३, फिर उनको कछ करना शेष नदीं रहता ॥ २४ ॥ क्योकि जब शांत सत््वणसे बढ़ा चित्त शु्चमे रगा दिया तब ओर सब ||| 
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+ ड ६ योद्वारा विषयो 
ज्ञान) वैराग्य, देश्यं आप ही पकट हो जाते ई ॥२५॥ ओर यदी चित्त जब गृह कट्‌ आसक्त होता है तब इन्द विष 
भ्रमण्‌ करता है, जिससे अधर्म, (14 ओर भाग्यता पराप्त होती है ॥२६॥ धमं वही है जो मेरी भक्तिके सदित द, ज्ञान 


वही दै जिससे आत्मरूप दीखे, इन्द्रियोके धमोमिं आसक्त न होना वैराग्य ओर अणिमादिकका होना देश्वयं रै ॥ २७ ॥ उद्धवजी बोले 


कि हे शद्चनाशक । हे कृष्ण ! हे प्रमो ! संयम नियम कितने प्रकारके है ! शम, दम किनको कते है ! क्षमा, धर्यं क्या है ! ॥ २८ ॥ 
दान, तुप, शौय" सत्य, ऋत, त्याग, धन्‌, इष्ट, यज्ञ, दक्षिणा इत्यादि क्या है १॥२९॥ हे श्रीमन्‌ ! पुरूषका बहत भाग्य क्या है! परम 
युद्पितं तद्‌ विकल्ये इन्द्रियैः परिधावति ॥ रजस्वलं चासुनिनिष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ ॥ धमो मदधततिकत्‌ 
प्रोक्तो शानं चकात्म्यदरान ॥ शणेष्वसङ्गो वैराग्यमेश्वयं चाणिमादयः ॥ २७ ॥ उद्धव उवाच ॥ यमः कतिविधः 
मो बाऽरिकिदान ॥ कः शमः. को दमः ङष्ण्‌ का तितिश्चा धतिः प्रमो ॥ २८ ॥ किं दानं किं तपः 
शोय कि सत्यशृतमरच्यते ॥ कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥ पतः ए बलं 
श्रीमन्‌ भगो लामश्च केव ॥ का विया हीः परा का श्रीः किं श दुःखमेव च ॥ ३० ॥ कः पण्डित 
कश्च मूः कः पन्था उत्पथश्च कः ॥ कः स्वगो नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुरुत कः शदथ ॥ ३१ ॥ क आदयः 
को दर्रा कृपणः कः क इवः ॥ एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम्‌ बरहि विपरीताश्च सत्पते ॥ २२ ॥ श्रीमगवाठवाय ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसच्चयः ॥ आस्तिक्यं अहच्च मौनं स्थेय क्षमाऽमयम्‌ ॥ ३२ ॥ शौचं जपस्तपो 
होमः श्रद्राऽतिथ्यं मदचनस ॥ तीर्थाटनं परार्थेहा दष्टिराचार्यसेवनस्‌ ॥ ३४ ॥ ५५ 
विद्या क्या ६! रना, ओ, इःख, सुख क्या है ॥ ३० ॥ पंडित कौन है 1 भूख कौन है! मार्ग उन्मार्ग कौन है ! स्वगं नरक कौन है ! 


बन्धु गृह कोन दै !॥ ३१॥ धनी दरिद्री कोन्‌ है ! कृपण ईश्वर कौन ह ! ह साधुओके पति ! यह प्रश्र शुञ्चसे समज्ञा कर कहो ॥ ३२ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धवं! जीवमानकी दसा न करे, सत्य बले मनसे भी पराय वस्त॒ न उरावे, आसक्ति 
करीं न रखे, रना, असयः धर्ममं विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थेयं क्षमा यइ बारह सयम है॥ ३३॥शोच दो भांतिके है-अन्तःकृरणकी जदि 








९०९ च १ , ११७ ,९११. ९.११०.०९१ 
49०4००००. 












| बाद्यञुद्धि । शोच, तप, जप, होम, श्रद्धा, अतिथि ओर मेरी पूजा, तीथयाघा"परोपकारसन्तोष, आचाय॑सेवा यद बारह नियम्‌ दै।।२७ 
जो यद संयम नियम नित्य्‌ करे तो जो कुछ दी चाहे पणे द ॥ ३५ ॥ अव शम, दम, कदते दँ कि युश्मे द्धि स्थिर हो वई सम दै केव 
। दी शम नदीं कहाती, इन्दं का संयम दम ई, चोर दुष्ठका मारन्‌ दम्‌ नदी, दुःखका सदना क्षमा है, बहुत भार सहना क्षमा नदीः 
निहा ओर उपस्थका वेग सहे सो धेयं उद्वेग मने न उत्पन्न हो इतना दी येयं नदीं ॥ ३६॥ प्राणिमात्रे द्रोह त्यागनेको दान कते दै! 
धनका त्याग दान्‌ नदी, कामका त्याग तप कडाता है, च्छर्‌ चान्द्रायण तप नदी, स्वभावको जिसने जीत ठिया वदी शर, पराक्रम शोयं 
नदीं । ब्रह्मका दशन सत्य दै 1 पडितोनि सत्य ओर प्रियवाणीको ऋत कहा हैः कर्मोकी अनास्तिको शौच ओर त्यागको सन्यास 
एते यमाः सनियमा उमयोष्ीदशा स्ताः ॥ पंसासुपासितास्तात यथाकाम॑इहन्ति हि ॥ ३५ ॥ रामो मन्निष्ठता 
बुद्धदेम दृद्रियसंयमः ॥ तितिक्षा दुःखसंमषों जिहयोपस्थजयो धतिः ॥ ३६ ॥ दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागः 
स्तपः स्मृतम्‌ ॥ स्वमावविजयः शौर्यं सत्य च समदरनम्‌ ॥ २७ ॥ ऋतं च सूता वाणी कविभिः परिकीतित्‌। ॥ 
कमस्वसङ्गमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ ३<८ ॥ धमं इष्टं धनं नृणा यज्ञोऽहं भगवत्तमः ॥ दक्षिणा ज्ञान्‌- 
सन्देशः प्राणायामः परं वरस्‌ ॥ त ॥ मगो म रेश्वरो भावो लामो मदधक्तिरत्तमः ॥ वि्याऽत्मनि मिदावाधो 
कमा हीरकमंघ्ु ॥ ४० ॥ श्रीयेणा नेरपेक्ष्याया खखं इखघ्ठखात्ययः ॥ इःखं कामयुलपेक्षा पण्डितो बन्धः 
क्षवित्‌ ॥ ४१॥ 

कहा रै ॥३८॥ मनुर्योका श्रेष्ठ धन धरम रै,पशुपुतरादिक धन्‌ नदी, परमेश्वर ही यज्ञ दै, अर्थात्‌ मेरी उद्धिसे यज्ञ करे, कर्मबुद्धिसे न करे, मेर 
ज्ञानका उपदेश दी उस यज्ञकी दक्षिणा दै, सवृणांदि धन दक्षिणा नहीं । प्राणायामसे मनको वश करे वही परम बल हे ॥२९॥ मेरा फेय 
सौभाग्य है, कुछ लौकिक संपत्ति सौभाग्य नही, मेरी क्ति पावे वदी परमाम दै, क धनका लाभ नदी । आत्मामं भेद अदि दूर हो वदी 
विद्या है, केवल ज्ञान मा विद्या नरी, कुत्सित कृम॑का करना रना है केवर लाज छना नहीं॥४०॥ गण अच्छे हों वदी शोभा दै ङ 
आभूषण शोभा नरी, दुःख सुखका स्मरण करे वदी सुख दै, भोग खख नदी, बध मोक्षको जाने सो पंडित है केवर शास्र पे पंडित नरी, 
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स नहीं जिस र मूख है) जिस मागमे मं दः 
सुख भोगकी इच्छा दुःख रै, अभिदाहादिक दुःख नहीं ॥४१॥ जिसके देदापिक अकार है वदी मूं ₹1 जिः कसे व्याप्त 
मागं है, काटोसे स सनमाग नही, नहा मन चअ द संसार ५ बृत्ति हो एेसे मार्को क | ध व अधिक 
उत्पथ मागं नही, सत्त्वयण अधिक हो, राजस, तामस गुण न हों वदी स्वगं है, कछ इन्द्ररोक स्व 1 ग है ओर गह नदी, जो यण 
वदी नरकं है ओर नरक नहीं ओर बन्धु सब बन्धु नदी, परम बन्धु गर्‌ दै, सो गुरु मे हं । मनुष्यका श शी, जो इतिय र 
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हीं है, वं 
कृपण दै, दीन कृपण नदीं, विषयोमिं आसक्त न होकर जो स्वाधीन दै वद ईश्वर दै राजा स्वाधीन न जो गणम आसक्त रै! 
५ ^ बुधिः पन्था मन्निगमः स्मरतः ॥ उत्पथशित्तविक्षपः स्वगेः सत्वशणोदयः ॥ ५२ ॥ ० 
बन्धुधररह सखे ॥ ग्रहं॑शरीरं मादष्यं शुणाट्यो ह्यादंय उच्यते ॥ ४३ ॥ द्री व चुन 
न्द्रियः ॥ यणेष्वसक्तधीरीशो शणसङ्ो विपयंयः ॥ ५० ॥ एत उद्धव ते प्रह्नाः सव साधु निरूपिताः क 
तेन बहुना लक्षणं श्णदोषयोः ॥ यणटोषटरि्देषो शणस्तुभमयवनितः ॥ ५९५ ॥ इति त 
द्शस्कन्धे भगवहुडवसंबृदि. ज्ञानत्यागो नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 9 | उद्धव उवाच त 
निगमोहीश्वरस्य तं ॥ अवेक्षतेऽविन्दाक्ष शणदोषं च कभंणाष्‌ ॥ १ ॥ बणाश्रमविकल्पै च प्रतिलोमादलोमजम्‌ 
द्रन्यदेराषयः काटान्‌ स्वग नरकमेव च ॥ २॥ 
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सम्पच्च है वदी धनी है ओर धनी नदीं ॥ ३ ॥ जो सदा असन्तोष रखे वही दरिद्र दै घन हीन दरिद्री नरी, जो ईद्वियोको न जीत दी 


| च्छे यै, अब बहुत क्या वर्णन करं यण ||# 

परवश रै ॥४४॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे उद्धव ! यह तुम्हारे सब _प्रभ् तुमको अच्छे प्रकार समञ्चायैः 1 | 
द | 
ते शस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे यमा क्‌ ध ¢ 
व ज्ञान ओं कमं यह, तीनों योग ॥ उद्धव बोले कि हे श्रीकृष्ण । ४ 0 ४ ४ 1 
तुम्हारी आज्ञा ह, त॒म सबके ईश्वर हो, आपकी आज्ञाते वेद क्कि एण्य पारपोको देखते ह ॥१॥ उन धर्माके अधिक › मध्यमः || 
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ं हीन तीन प्रकार के हैँ । सो वह व्णीश्रम अलग ई, जिनका गुण दोष सब वेद देखते दै | अ 
|| धमं म प्रवृत्त हो सो गुण दोष भद्द बिना विधि निषेध तुम्हारा वचन मलुष्योको कैसे फलदायक हो सकता है !॥२॥ रे इश्वर ! पित्‌- 


| देवता तथा मनुष्यों को तुम्दारा वेद दी मोक्ष ओर स्वगादिकोमे ्ष्ठ प्रमाण है, ओर साध्य साधन विते पमाण हे ॥४॥ ओर यण दोषके 
, || || भेदका ज्ञान तुम्हारे वेद दी दै आपसे नदी माना है, णण दोषोप्र दृष्टि न रखे यद अब तुम्दीं कृहते हो इसरिये अम होता है ॥८॥ तृब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि हे उद्व ! मव्योके कल्याणार्थं वेदम भेदसे तीन योग दमने कहे हैः-ज्ञान) कम, भक्ति । इससे परे ओर 
शणदोषभिदा टृष्टिमन्तरेण वचस्तव ॥ निश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ पितृदेवमवष्याणा वेदश्च 
स्तवेश्वर्‌ ॥ श्रेयस्त्रवपरब्धेऽये साध्यस्ाधनयोरपि ॥9॥ यणदोषभिदा दृष्टि्निगमात्ते न हि स्वतः ॥ निगमेनापः- 
वादश्च भिदाया इति ह धमः ॥ ९ ॥ श्रीमगवाचवाच ॥ योगा्लयो मया प्रोक्ता चणा श्रेयो विधित्सयाः ॥ ज्ञान 
कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुबचित्‌॥ ६॥ निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमंघु ॥ तेष्वनिर्विण्ण- 
चित्तानां कमेयोगस्त॒ कामिनाम्‌ ॥ ७॥ यरच्छया मत्कथादौ नातश्रद्स्व॒ यः एमान्‌ ॥ न निर्विण्णो नातिसक्तो 
मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ < ॥ तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निषियेत्‌ यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न 
जायते ॥ ९ ॥ स्वधमंस्थो यजब्‌ यज्ञेनाशीः काम उद्धव ॥ न याति ्छगंनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
अस्मिल्छोके वतमानः स्वधर्मस्थोऽनधः शचिः॥ जञानं विशदमाप्नोति मद्रि वा यद्च्छया ॥ ११॥ _ _ 
उपाय कहीं नीं ॥ & ॥ इनके अधिकारी अल्ग अलग है, एक दी नही सो कहते है -इनमे जो कमोमिं विरक्तता हो, फलकी कुछ चाहना 
न हो उसे ज्ञानयोग कदा है ॥ ७॥ यद्च्छासे मेरी कथामे जिसकी द्धा हो अतिषिरं न हो अति आसक्त भी न हो उसे भगरतयोग 
सिष्धिका देनेवाला दे ॥ ८॥ प्रथम कु्मयोगको कते दै कि कमं वहातक्‌ करे जातक वैराग्य उत्पत न हो ओर मेरी कथा श्रवणादिकं 
श्रद्धा न उपजे ॥९॥ हे उद्धव ! सवधर्मम स्थित हो फर्की इच्छा छोड़ निष्काम यज्ञ करे तो उसे न नरक हो न स्वगं हो, जो ओर आच- 
रण न करे ॥१०॥ इस कोक स्वधर्मे स्थित हो निषेधका त्याग करे, ेसा करनेसे जब मन शुद्ध दो तो विद ज्ञानको पराप्त करता है ओर 
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यटच्छासे भेरी भक्ति पाता ३ ॥११॥ ज्ञानभक्षिका यह मुष्यदेह कत्ता है, इससे मल्यदेह उत्तम है सो कहते है जो स्वरगमे ह आर 
नरकमें दँ वह मलुष्यदेहकी । कूरते ई, जिस्‌ देहका ज्ञान मृति करनेसे मोक्ष होता है! स्वगं ओर नरकमं भी. शरीरम सो 
साधन नही ॥१२॥ जो चतुर मनुष्य हो वह स्वगं की गति न चारः जेते मलुष्य नरककी गति नदीं चाहते ओर यद लोक भी नदीं - 
क्योकि देदके आवेशसे प्रमाद होता है ॥ १३ ॥ अथं सिद्धिका दाता भी मलुष्यदेहको जानकर _मृत्युसे पदे सावधान मनुष्य माक्षका 
यत्न करे ॥१४॥ जसे पक्षी किसी पृक्षपर घर करे, उस वृक्षको कोई निदैयी पुरूष आकर काटे, उसे काटता जान अनासक्तं होकर 
घर छोड़ दे तो जीता ३॥१५॥ अहोरा्से कार आयुैलकौ काटता हयद्‌ जान भयसे कंपते इस देहकी आसक्ति छोड़ शान्तचित्त होकर 
स्वगिणोऽप्यनमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा ॥ साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम॒भयं तदसाधकषु ॥ १२॥ न नरः स्वगाति 
काट्क्न्नारकीं वा विचक्षणः ॥ नेम॑ लोकं च काङ्श्चत देहावेशाप्रमायति ॥ १३ ॥ एतदिहाच्‌ परा मृत्योरमवाय 
घटेत सः ॥ अप्रमत्त इ ज्ञाता मत्थमप्यर्थसिद्धिटम्‌ ॥ १४ ॥ छियमानं यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ ॥ खगः 
स्वकेतयुतसूज्य क्षेमं याति ्यटम्पटः ॥१९५॥ अहोरतरेर्छियमानं ब्धाऽपयुभयवेपथुः ॥ सुक्तसद्गः परं बुदया निरीह 
उपङाम्यति ॥ १६॥ देहमा सुखम घदुुभं प्लव सुकल्पं गकणधारम्‌ ॥ मया अवुङूलेन नमस्तेितं एमान्‌ 
मवान्धि न तरेत प्त आत्महा ॥१७॥ यदारग्सेष् निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः ॥ अभ्यासेनातनो योगी धास्यद्‌- 
चलं मनः ॥ १८ ॥ धार्यमाणं मनो यहिं भ्राम्यदाछ्नवस्थितस्‌ ॥ अतन्द्ितोऽ्वरोधेन मार्भेणात्मवरं नयेत्‌ ११९ 


रहे ॥१६॥ देहको देसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता उसकी निंदा करते है! यइ मनुष्य देह अत्यन्त इम अनेक जमके पुण्यस || 
पाया है, साधन करनेको समथ है, संसार सखुद्रसे तरनेकी नाव है, शु नावका चलानेवाला हैन अनुकूल पवनस प्रेरित की दै एसे साधनको ||; 
पाकर जो यह प्राणी संसारससुद्रसे न तरे तो बद आत्मघाती है ॥१७॥ यह कूमथोग तो जो विरक्त न हों उनका कहा, अव्‌ जो विरक्त हां 
उनका प्के जो कुछ कत्तव्य दै, उसे, वर्णन करते है-जिन क्मोमिं उद्वेग हो, वेराग्य उपे तव दृ्रयोका निग्रह करे, स्थिरतासे आत्मके 
अभ्याससे मनका निग्रह करे तब वद योगी दो ॥। १८ ॥ मनका निभ्रदं करनेपर भी च॑चल हो तो सावधान हो कुक मनकी आक्षा परणं 
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| फिर मनको वश करे॥१९॥मनकी धारणा नदीं छोडे, प्राणवायु जीति, ईद्रियां जीते ओर सत्वगुण इद्धिसे अपने मनको वश कृरे॥२० 
यह मनका निमद निश्चय उत्तम योग है, जसे सवार दमन करने यौग्य वोडेकीं गतिको अपनी इच्छाज॒सार चाहता हभ पहले उपे इच्छा- 
%| लुसार जाने देता ३, फिर रुगामको थामकर चखाता है वैसे श शनेः शनेः मनको वश करे ॥ २१॥ सब तत्वोकि विवेकसे ओर गरकृतिसे 
उत्पत्तिका कम विचारे, य पृरथ्वीआदि कमसे अलोम प्रतिलोमसे कीन होते है पसा ध्यान करता रदे, एसा ध्यान उस॒ समयतक | 
|| जबतक चिन्त भरसन्न न हो ॥२२॥ जब चित्ते वैराग्य उत्पत्र हौ तब गुरुके बताये धर्मका विचार करे, चमसे यह चित्त देहका अभिमान 
मनोगति न विघजञेभ्नितप्राणो जितेन्द्रियः ॥ सत्त्वसंपत्रया बया मन आत्मवां नयेत्‌ ॥ २० ॥ एष वै प्रमो 
योगो मनसः संग्रहः स्मृतः ॥ हृदयज्ञलमन्विच्छन्‌ दम्यस्य वारवतो युः ॥ २१ ॥ स्येन सर्वभावानां प्रतिलोमाः 
लोमतः ॥ भवाप्ययावलुध्यायेन्मनो यावत्प्रसीदति ॥ २२॥ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुष्षस्योक्ततेदिनः ॥ मनस्य 
जति दौरात्म्यं चिन्तितस्याखचिन्त्या ॥ 1 ॥ यमादिभिर्योगपथेशान्वीक्षिक्या च विद्यया ॥ ममाचोपासनाभिवा 
नान्येर्योग्यं स्मरेन्मनः ॥ २४ ॥ यदि कुर्याः योगी कमं विगर्हितम्‌ ॥ योगेनेव॒द्हेदहो नान्युत्त कदाचन 
॥ २९ ॥ खेस्वेऽधिकारे या निष्ठा स यणः परिकीर्तितः ॥ विपर्यस्त दोषः स्यादुभयोरेष निर्णयः ॥ कर्मणां जात्य 
द्ानामनेन्‌ नियमः तः ॥ धणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया ॥ २६ ॥ जातश्रदो मत्कथाघ निविण्णः सवं 
कमु ॥ वेद्‌ हुखात्मकान्कामाव्‌ परित्यागेऽप्यनीशवरः ॥ २७ ॥ . 

छोड़ देता ह ॥ २३ ॥ संयम नियम आदि योगधारण, आत्माविचार ओर मेरी भ्रतिमाकी सेवा इन उपायोसे योग्य परमात्माका मनसे 
स्मरण करे, क्योकि मेरे स्मरणका इससे अधिक्‌ ओर उपाय नदीं है ॥ २४॥ जो भरमादसे योगी इछ नदित कमं कर, उस योगी को 
योगाभ्याससे ही अपना पाप दूर करना चादिये, क्योकि इसका ओर भायश्नित नदीं ३ ॥ २९ ॥ अपने अधिकारम्‌ रहना दी ण है, 
वृत्ति मार्ग स्वभावसे दी अशुद्ध दै तथापि जो सहसा ( एकाएकी ) न छोड़ा जाय तो संगभरवृक्तिके डड़ानेकी इच्छसे यण दोष्‌ कर इन 
कर्मकिं संकोच द्वाग निवृत्ति चाहिये, क्योंकि योगीको स्वामामिक वृत्ति न दोनेसे प्रायश्वत्तकी आवश्यकता नदं ॥ २६ ॥ मेरी कथामे || 
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शरद्धा कमोमिं वैराग्य दोनेपर ओर काम्य कमि दुःखूप जाननेपर भी उनका परित्याग न हो सके ॥२७॥ तो प्रीतिपूर्वकं श्रदधायुक्त हो 
हद्‌ निश्चय से मेरा भजन करे, विषय भोग करता इआ भी आसक्त न हो, उनकी निंदा कता रहे । अव भजनका प्रकार कहते ई ॥२८॥ 
पहर मेने भक्तियोग तुमसे कडा है । उसी रीतिसे जब निरन्तर सुनि मेरा मजन करे, तो उसके दयम मेरा वास होनेसे सब कामना नष्ट 
हो जार्थेगी ॥२९॥ सवके आत्मरूप जो सुच देखे तो उसके हदयकी गांड ट जाती दै ओरसब सन्देह मिटकर संपणं कुम क्षीण हो जाते 
ततो मनत मां प्रीतः श्रद्धाठदढनिश्वयः ॥ जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदकश्च र्दयन्‌ ॥ २८ ॥ प्रकतेन्‌ मक्ति 
योगेन मजतो माऽसङृन्धुनेः ॥ कामा हृदय्या नयन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ २९ ॥ मद्यते हदयग्रन्थिष्छि 
यन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्रीयन्ते चास्य क्मांणि मयि दृषटेःखिलात्मनि ॥ ३० ॥ तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो वै 
मदात्मनः ॥ न ज्ञानं न्‌ च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ यत्कर्मभिर्य॑त्तपघा ज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ ॥ योगेन 
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| दानधर्मेण श्रेयोभिरितिरेरपि ॥ २२ ॥ स्वै मद्धक्तियोगेन्‌ मद्भक्तो लमतेऽ्नसा ॥ स्वगोपवृगं मद्धाम कथंचियदि 
वाञ्छति ॥ ३२ ॥ न किचित्साधवो धीर मक्ता ह्येकान्तिनो मम ॥ बाज्छन्त्यपि मया दन्तं केवल्यमपुन्भवम्‌ ॥३०॥ 
|| ह ॥३०॥ इसलिये मेरी भक्तिसयुक्त मु्षमे चित्त युक्त करनेवारे योगी के ज्ञान ओर वैराग्य कल्याणके साथन नीं है, किन्तु भक्तियोग 
|| दी कट्याणका साधक है ॥२१॥ जो फल कर्म, तपः ज्ञानः वैराण्य्‌, योग, दान, धर्मं ओर तीरथयाजादिकके साधने होता दै ॥३२॥ वी 
क फल केवर मेरी भक्ति करनेसे प्राप्त हो जाता रै, मेरे सुखसे मेरा वैकुण्डधाम षाते हँ षरन्तु कुछ चाहना नहीं करते ॐ ॥ ३३ ॥ ह 
भा० री? 


उद्धव ! जो पुरूष बुद्धिमान्‌ ह उनकी सञ्जम अत्यन्त प्रीति है, वह प्रम साधु है यद्यपि म उनको अनेकं विभव देता दू परन्तुतोभी 
शंका-- पहर तो भीङृष्णने ज्ञानकी भ्रदांसा की फिर कुछ कालोपरान्त ज्ञान, वैराग्य, तप, जय, तीयं आदि ओर जो सुन्दर कमं हँ उनको भी त्यागकर भक्तिकी प्रशंसा की रि सबसे भक्ति ही बडी है, यह बड़ संदेहकी बात 
है, किसको भेष्ठ माने ओर किसको मध्यम मानें । भगवान्‌ भीष्ण तो कभी कुछ कहते हे कभी कुछ कहते हे, एसे वचन सुनकर हमको वड़ा भ्रम होता है । 


उत्तर-्रीकृष्णचन्द्रने विचारा कि थोड़े ही दिनम कलियुग आबेगा तो जप, तप, तीर्यादिक सव सुन्दर कर्मोका नाश कर देगा परंतु भक्तिका ना नहीं हो सकता; इस च्वि भगवानूने भक्तिकी प्रशंसा की कि कलियुगमें 
भवितके सिवाय मनूष्यो से गौर कोर काम्‌ नहीं होगा । | 
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कछ चाहना नरी कते ॥ २९ ॥ मेरी निरणेक्च भक्ति री परम क्याणह्प है, उसमे भी मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तो दी . र 
होती ३! ॥३५॥ जो मेरे विषे एकान्त भक्त रागदेषादिकरदित समचित्त ह ओर धि परे ईश्वरको पराप्त ह उनको वि ्‌ । 
हुए मार्गमे जो पुरूष _ चलते दै वे प्रमकल्याणरूप मेरे धामको || 


दोषसे उत्पन्न इए पुण्य॒पाप नदीं क्गते ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मरे कहे 
(जिसको होते ई ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुराणे एकादशस्कन्धे भाषादीकायां भगवदुद्धवसवादे विंशतिः 


को कइते ड ) प्राप्त भाष 
4 ० ॥ दोदा-इकिकिसवें अध्यायर्मे कम्‌ भक्ति अर्‌ ज्ञान । सबके गुण अर्‌ दषम व्र सदहित्‌ विधान ॥ भगवान्‌ 
चन्द्रजी बोरे कि हे उद्धव ! जो पुरूष मेरे बताये मार्ग, भकित्‌? ज्ञान, निष्कामको छोड़कर इन चंचल पाणोते तच्छ कामनाओंका ५९५ 
नेयं परं प्राहनिःश्ेयसमनल्पकम्‌ ॥ तस्मान्निशिषो मक्तिनिरक्षस्य मे मवेत्‌ ॥ २९ ॥ न मय्थकान्तभक्तानां 
शणदोषोद्धा गुणाः ॥ साधूनां समचित्तानां वदेः परषुपेयुषाम्‌ ॥ २९६ ॥ एवमेतान्मयादिष्टानवुतिष्ठन्ति मे पथः ॥ 
धेम विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विः ॥ २७ ॥ इति श्रीमा° म एका० भगवदुद्धवसंवादे योगतनयभक्त्या- 
दिनि= वशचतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीमगवादवाच ॥ य॒ एतान्मत्पथो हित्वा भक्िज्ञानज्रियात्मकान्‌ ॥ शा 
न्कामाश्चटैः प्राणजषन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ सवे स्वेऽधिकरे या निष्ठा स शणः परिकीतितः ॥ विपययस्तु ॥ 
स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २॥ छडयशयदीविधीयेते समानेष्वपि वस्व ॥ द्रव्यस्य विचिकिलसाय शणदोषो छमा- 
सौ ॥ २॥ धर्मायै व्यवहाराय यात्रार्थमिति चानघ ॥ दरितोऽयं मयाऽऽचारो धम॑भुहृहतां धुरम्‌ ॥ ४॥ ध 
नद कसते हे वे फिर ससारकी प्राप्त नदीं होते ॥ 9 ॥ जिस प्रकार अभ्रिसे किप्ीको ताप होना ओर किसीको न होना सम्भव नहीं हसी 
प्रकार उन्हीं क्मोसि किसीके गण्‌ ओर किसीके दोष होना सम्भव नदीं, यह सन्देह करनेकी आवश्यकता नदीं, क्योकि जिन अधिकारमें 
निष्ठा रनक गण ओर न रखनेको दोष कहते है, यण दोपके विचारका यदी निश्चय दै ॥ २.॥ ` यह शद्ध है रीभिये, यद अश है 
न लीजिये" एसे सन्देहसे स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्त करनेके यि 1 वस्तुओमें भी वेदे इद्धि ओर अ्युद्धिका विधान का 
है, इसी छ्य उनम शण दोष माने दहै, इसी पुण्य ओर पाप मानते है ॥ ३॥ हे निष्पाप ! धर्मका भार धारण करनेवाछे पुरुषोंकी भने ही 
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| मल आदि रूपमे यह आचार्‌ दिखाया दै, यह शुद्धि ओर अशि धमयवहार तथा निवहे छि युण ओर दोषह्पसे प्रतिपादन की 
|| है, धर्मके सिये शद्िसे धर्म, अ्युदधिसे अधमं कहा हे । व्यवहारमे अशौचादिसे अशुद्ध भी राजव्यवहारमे न्याय करनेको शद्ध ओर स्र 
कायमिं अशुद्ध ह आपदामें निवांदमा पदार्थ छेनेसे शुद्धि ओर अधिक लेनेसे अशुद्धि होती है ॥ ४ ॥ यद्यपि यह सब वस्तु समान है 
क्योंकि प्रथ्वी, जल, तायु, आकाश्‌) रह्म आदि जड़ तक सब देदके कारण पञ्च महाभूत हँ ओर आत्मा भी सब एक दी रै ५६ परन्तु 
तो भी हे उद्धव । देहिषे समान भी वेदने नाम, रप, वर्ण, आश्रम सम्पूणं इन जीरवोकी स्ार्थसिदिके रित पृरथक््‌-पथक््‌ कि ह ॥ ६ ॥ 
भूम्यम्न्वगन्यनिल्रकाशा भूतानां पञ्च धातवः ॥ आब्रहस्थावरादीनां शरीर आत्मसेयताः ॥ ९ ॥ वेदेन नाम- 
रूपाणि विषमाणि समेष्वपि ॥ धातुष्व करप्यन्त एतेषां स्वाथसिद्धये ॥ ६॥ देशकालादिमाबानां वस्तूनां 
मम्‌ सत्तम ॥ श्णदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ अक्ष्णसारो देशानामन्रह्ण्योऽ्टचि्वेत्‌॥ कष्ण- 
सारोऽप्यसौ वीरः कीकटा संस्कृतेरिणस्‌ ॥ ८ ॥ 
केवल देहम ही विभाग नदी किन्त देशकाल आदि सम्पूरणं वस्तुओं कर्मके संकोचक किये गुण दोषका विधान किया है, अब शुद्धि 
{|| अद्द्धिका विषय कहते ई ॥७॥ जिस देशम्‌ काला चग न हो वह देश अद्ध दै ओर सत्पाजरहित देश, माजेनरहित देश, उष्र देशः 
| यह्‌ अदुष्ट है ओर जहा बरह्मणो भक्ति नं दो वृहू तो अत्यन्त ही अशुद्ध है | अग, वेग, कङिगादिक देश भी अशुद्ध ई, जहां काले 
|| सग॒ ओर सत्पात्र ह वह अद्ध भी देश शुभ ई । देशकी शुद्धि अद्युदधि कहकर काल ( समय ) की शुद्धि कहते है ॐ ॥ ८ ॥ 
<~ 1 कटक कार ( समय, क शुद्धि कहते है # ॥ ८ ॥ 


“ शंका-भीकष्णचन्दरने कहा था कि जिस देशम कालामृग नहीं होता बह दे भ्रष्ट है, यह्‌ बड़ आदचर्यकी बात है कि भिस वेके गंगा यमुना आदि, प्रयाग पुष्कर आदि तीर्थ, बद्रीनएरायण आदि आश्म ह बह देवा भी 
कालेमृग विना शष्ट है तो इस बातसे यह सिद्ध हभ कि काला हिरण ही सर्वो मुख्य ठहरा, यह्‌ गंगा भौर प्रयागादिक तीयं किसीको शुद्ध नहीं कह सकते । 

- उ्तऽ-भीकृष्ने उवे का सो सन सत्य है परंतु विना व्याकरण पदनेते मयं रनक वित नहीं हो सकतौ यह्‌ पुरुष अथंका अनयं कर देते ह, क्योफि भगवानूमे अङृष्णसारका अथं एस व्यासजीने कहा है कि जिस 
= ¢ | ददाम कालामृग न हो वह देश शष्ट है,जो मनुष्य संसारको कु नहीं मानते इससे ङ मौ सार नहीं है एेसा जानकर बड़े निदचयते कृष्णाको ही सार जानते हं कि सन्न शूठ है, श्रीद्धष्णचन्दरके चरणारविन्दका आश्रय सत्य 
||| है 1 एसे जाननेवारे पुरुष जिस देशामे नहीं है बह देश श्रष्ट है सो श्रीङृष्णने एेसा कहा था, ङक एेसा नही का था कि जिस देशे कालामृग नही है वह्‌ देडा भरष्ट ह, 
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जो काठ द्रभ्यकी सम्पतिसे कमेक योग्य है, अथवा स्वतः दी प्रातः पूर्वाह्न मध्याह आदि कर्मके योग्य ह बह काल उस कमंको ४ 
है । जो सूतकादि काक कमेक योग्य नदीं है ययि काल सब एक है परन्तु तो भी यह भेद किया गया दै कि क्के अयोग्य काल ||# 
अशुद्ध दै ॥ ९ ॥ अब द्रव्यकी शुद्धि कहते हैः-रभ्यकी जुद्धि अश्युदधि दव्य, वचन, संस्कार, बड़ेपन ओर छोटेपनसे मानी जाती ह || 
द्व्यको शुद्ध जर करता ३ सू्रादिक अशुद्ध करते हे । ब्ाह्मणका वचन प्रमाण है, यदि र कहं कि यह वस्तु शद है तो वह डद है, || 
अशुद्ध कर तो अशयद दी हैः पुरूष पुष्पादि सव रे तो अशुद्ध हौ जाता है, परोक्षणादिक संस्कारम जद शे काल ( दशाहारि ) से नये जला- || 
|| दिकी शुद्धि चातमांस्यमं तीन दिनसे शुद्धता, बड़ेषनते तालाब, नदी आदिका जख वचांडालादिकके स्पर्शसे भी शद ही ३ छोटेषनसे | 
| चटादिका जर चाण्डाखादिके स्पशंसे अशुद्ध हो जाता दै ॥१०॥ अव शक्ति अशक्रिसे जादि कहते दैः सरथ्हणमे शक्ितमानूको || 
%|| कमैण्यो गुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव्‌ वा ॥ यतो निवत्तेते कमं स दोषोऽक्म॑कः स्यतः ॥ ९ ॥ द्रव्यस्य द्धः 
| यञञद्धी च द्रव्येण वचनेन. च ॥ संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाऽ्थवा ॥ १० ॥ शक्त्याऽशक्त्याऽथवा बदा 
सख्या च यदात्मने ॥ अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थावसारतः ॥ ११ ॥ धान्यदास्थितन्तूनां रसतेजसचमं- || 
णाम्‌ ॥ काठछवास्यग्निपरत्तोयेः पाथिवानां युतायुतेः ॥ १२॥ ५ 
%& || सूतकं ॒कगता है, स्रान दानसे शुद्धि होती है ओर जो अशक्त है उन्द नदीं । बुद्धिसे पुत्रजन्मादि अशौचके दशदिनके भीतर जाननेसे || 
%|| अरुद्धि उपरांत शुद्धि, समृद्ध दोनेके कारण जीर्णं व मिन वचर ओ्रीमानोको अशुद्ध रहै दरिद्रो दध हँ । सूतकका अत्न समर्थ को तो || 
% || अड्ढ र असमथेको शद्ध । यहं द्रव्य वचन आदि द्रव्यकी अशयुद्धिसे आत्माको पातक र्गते है, सो देशकाल अवस्थाके अनसार ही है || 
| तथा निभैय देशम पापी चौरादिक उपद्रवणुक्त देशम नदीं लगते, युवावस्थामें यही पापदायक ओर वृद्धावस्था तथा बालकपनमे शुद्र है || 
॥ ११॥ इस प्रकार दरम्यकी द्धि द्रव्यो कदी। वचनडुद्ि एक दी भांति दै, द्न्यकी शुद्धि बहुत प्रकार दै, सौ कते दै अत्न, काष्ठ, | 
दाथीदांत, सूत्र, रस, तै, घृत, आदि, खवणं ओर मागकी कीचः कलश, ईट यह सब कार, वायु, अथि, जलते यथायोग्य शुद्ध रै, || 
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अथात्‌ धान्यकी दधि वायसे, यज्ञपाञ् तथा काष्ठकी जलसे, हाथी दांत आदिकी कालसे, तैर, घृत, खवणादिकी अभनिस, तन्तु 
जलसे, चामकी कार ओर रंगसे, पाथिवविकार ईट आदिकी काले शुद्धि रोती रै, कभी तो यह सब मिल्कर शुद्धि कएत ट 1 
अक्के करते है, तो भी जो काक ओौर चण्डालादिक नीच जातिका स्पशं इआ हो तो उसके देश अवस्था देखकर विचार कर, तब शुद्ध 
॥ १२॥ ओर भी दधि कहते है. पीदा, पातर, वश्च, आदिमे जो अपवित्र वस्तु रुग जाय तो काष्ठ छिकानेसे शुद्ध हो, दरव्यकी शुदि 
राख ओर खटाहसे धवे तब शद्ध हो, व्च खारसे गन्ध ओर खेप दरटनेतक धोवे तब शुद्ध दो, अर्थात्‌ जब दुर्गन्ध न रहै स्वच्छ हो जाय 
तब शुद्ध ह ॥ १३॥ अव्‌ कर्ताकी शुद्ध कहते रैः- स्नानः ध्यान, तप, अवस्था ( बाल्य, कौमारादि ) वीर्य, सस्कार, गायथी-उषदेशः 
सन्ध्याकमं, दीश्चादिक कपैसे ब्राह्मण जव शुद्ध हो तब कमं करे, ओर आत्माकी छ्चुदधि मेरे स्मरणसे होती रै ओर प्रकारसे नदीं । ब्राह्मणाः 
अमेध्यं ययेन गन्धं लेप व्यपोहति ॥ भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥ १३ ॥ स्नानदानतपोऽ- 
वस्थावीयं संस्कारकमभिः॥ मस्मत्या चात्मनः शौचं शदः कमीचरेद्धिजः ॥ १० ॥ मन्वस्य च परजिन कर्मश 
द्विरमदर्पणम्‌ ॥ धर्मः संपयते षडमिरधमंस्तु विपर्ययः ॥ १९६ ॥ क्वचिदूणोऽपि दोषः स्यादोषोऽपि विधिना गुणः ॥ 
गुणदोषाथनियमस्तद्धिदामेव बाधते ॥ १६ ॥ 
दिककी देहशद्ि संस्कारो दोती है ओर धकार नदी, देदकी शुद्धि सस्कारोसे होती है, सो भी म्यवहारके स्यि ही दै, उसके निमित्त 
विहित कम करे ॥१४॥ अब मन्वकी शुद्धि कहते दै ग्र् शर्क खखसे सने, इसके उपरान्त उस मन्का अच्छे रकार ज्ञान हो तो मन््रकी || 
शुद्धि हो, जो कुछ कमं भले अथवा बुरे करे सो सब शुञ्चे समपेण करे, यह कमं शुद्धि दै । देश, काल, भ्य, कर्ता, मन्ध ओर कम इन छः 
पदार्थोके जद होनेसे धमकी शुद्धि होती है, यदि ये अञ्चु हो तो अधमे होता है ॥ १९॥ यह गुण दोषका विभाग यथार्थं नहीं है करीं 
आपदामे प्रतिग्रह लेनेखे दोष शण हो जाता है, धन होनेसे निषेध होनेके कारण कदी दोष है ओर कीं दोष विधिसे भी यण दोषके कहनेसे 
कुटुम्बका त्यागना दोष दै, परन्तु विरक्तको कुटुम्ब त्यागना दोष नीं, गुण दोषके कहनेवाठे शाश्च गुण दोषके बाधक है ॥ 9६ ॥ 


~त) 4 3१, ९ ९ ,९१/ २, 
७७०९१, ए 010 १0०10०0 १0१0०१0० ०10९१९०२) 0.०९१० .९१॥ 
९) ध क क >>> < >€ ॐ €>, <€ ध .<>,८ च. € 9८१८५ 









9 


न 


भा० री 
अ० २१ 





५। \/ 
व 








| | भी नदीं दोष नहीं होता, यहां एक दृष्टान्त कहते है जो सुरापानसे पतित ई उन पतितोको सुरापानसे दोष नहीं होता क्योकि | 
{ जाति क्से पके दी पतित द उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा ! ओर जो धर्मशील रै उन्दं उसका संग भी पातक द। | 
सीको संग भी बन्धनम डार देता है, वदी गृहस्थका यण है, क्योंकि गृदस्थको संग करना होता, जैसा कि वेदम कदा है -“ऋतुके दिन 
श्ली संग करे" आशय यह रै कि जो परे दी परथ्वीपर सोया दै वह नीचे नहीं गिरता ॥१७॥ इस प्रकार युण दोषका विचार परवृत्तिमागमें हैः 
निवृत्ति होनेके उपरांत इछ नदीं, सो कते है वेदका यही तात्पायं नदीं ह कि सदा श्रदृत्तिमे ही रहै, वेद प्रवृत्ति टाकर्‌ निषत्त बताते 
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है, इस प्रकार जिस जिस विषयसे निवृत्त इआ उससे शुक्त हो जाता है, यह धर्मं मवुष्योको अत्यन्त शुभकारी ओर शोक, मोह तथा ५ 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ ॥ ओत्पत्तिको गणः संगो न शयानः पतत्यधः ॥ १७॥ यतोयतो निवत्तेत | 
वि॒च्येत ततस्ततः ॥ एष धमं णां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥ १८ ॥ विषयेषु. शणाध्यासातपसः संगस्ततो | | 
मवेत्‌ ॥ संगात्तत्र मवेत्कामः कामादेव कछिनंणाम्‌ ॥.१९॥ कलेटर्विषहः कोधस्तमस्तमदवततत्‌ ॥ तमसा अस्यते | 
सश्चेतना व्यापिनी दूतम्‌ ॥२०॥ तया विरहितः साधो जन्तुः खल्याय कल्पते॥ ततोऽस्य सखार्थविधंशो मूरधितस्य ||| 
मृतस्य च ॥ २१॥ विषयाभिनिवेशन नात्मानं वेदनापरम्‌ ॥ टक्षनीविकया जीवन्‌ व्यथ भेव यः श्वसन्‌ ॥ २९॥ ¦ 


<> 


भयको दूर करनेवाखा हे ॥ १८ ॥ परवृत्तिमागंमे अनरथूप है सो कहते है कि जब मलष्योको विषयमे ईद्वियोका अभ्यास हो जाता है 
तब आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम ओर कामसे कलह उत्पन्न होता ई ॥१९॥ कलहसे अति असद्य कोध होता है, कोधसे 


तम अथात्‌ अज्ञान होता दै, अज्ञानसे पुरुषकी चेतना जो सब देदमे व्याप रही है शीब्र दी नष्ट हो जाती है ॥२०॥ हे साधो । जब बह र 
चेतना से रदित हआ, तब यह जीव असारे तरय हो मूच्छित होता ई, च्छा होत ही मृतक समान होनेसे इसके परुषा्थकी दानि रोती ह { 
॥ २१ ॥ जो मृतक समान है उसका स्वरूप कहते है-जो विषरयोमें आसक्त होनेके कारण आत्मको तथा ओरको भी नदीं जानते, वे ||| 
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ृ्ोकी जीविकाकी नाई बथा जीति है! धौकनीके समान श्वास ठेते भी मृतके समान द ॥ २२ ॥ यह जो रत्ति मागेकी आज्ञा ह सा 
दने यदा कमक पल रुधि दिखानेके किये वन कि ई, जते रोगी को रमि उपूजाकर ओषधी पिले दै, तातं आरोग्यतासे ह 
सदा ओषधी सेवनसे नही, इसी भकार जवतक ज्ञान न दो तबतक कमं करनेकी वेद आज्ञा करता है, सब काठ कर्म करनेसे तात्पय 
नहो ॥२३॥ मनुष्य स्वभावसे ही प्च आदिमे ओर ईद्रिय, बल, वीरयमे पुत्रादिकोमं आसक्तिचित्त हो जाता है सो सब स 
अनर्थका हेतु है ॥ २४ ॥ इससे स्वाथं अथौत्‌ परमसुखको जो पुरूष नदीं जानते वे अनेक पापङूप मार्गोकी उन उन योनियोमे भ्रमण 
करते दै । इसके पीठे जड़रूप वृक्ष आदि योनियोमे प्रविष्ट होते है उनको फिर वेदं भी धमेमिं नरींपवृत्त कराते, जिससे अनिष्ट दो उसीमें 
फट्शुतिरयं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌॥ श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा. भेषल्यरोचनम्‌ ॥ २२॥ उत्यत््येव हि कामेषु 
प्राणेषु स्वजनेषु च ॥ आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽन्थहेतषु ॥ २४ ॥ न तानविदुषः स्वाथ भ्राम्यतो नि 
नाध्वनि ॥ कथं युज्ज्यात एनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥ २५ ॥ एवं प्यवसितं केचिद विज्ञाय कुञुद्धयः॥ फल 
अति कमिता न वेदज्ञा वदन्ति दि॥ २६॥ कामिनः कृपणा ठुन्धाः पएषयेषु फलबुद्धयः ॥ अ्निुग्धा 
धूमतान्ताः स्व छोकं न विदन्ति ते॥ २७॥ न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इद यतः ॥ उक्थशख्रा ह्यसुतपो 
यथा नीहारचश्ुषः ॥ २८ ॥ 8 
| ्वृत्त करे तो हितकारी होता है ॥ २५ ॥ कम॑मार्गी कैसे फल बताते ह सो कते है-इस प्रकार वेदका अभिप्राय जाने विना कुबुद्धि 
ही यह फठ बताते है ओर जो वेदके तात्पर्थको जानते ई, वे भ्यास आदि ऋषि ठेसा नीं कहते ॥ २६॥ कामी, कृपण, लोभी पृष्प्षी 
स्वर्गादि सुखरूप अवान्तर फरको सख्य माननेवारे अच्चिदोजादिे शर्ध धू्नयुक्त चित्तवारे अपने सुखदायक लोकके नहीं जानते 1 
हे उद्धव । जिससे यह जगत्‌ भ्रकट है ओर जो जगत्‌ हप है, रसे शुञ्च परमात्माको वे दयमे स्थित नी जानते, कर्मरूप शा्चोसे पञ |४ 
हिसाकर बकवत्‌ प्राण पु करते है, जसे कुहरेसे कछ नदीं दीखता, वेसे ही अज्ञानसे उनके ने व्याप्त है क्योकि जो समीपम स्थित युश ह 
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| | जानते ॥ २८ ॥ इसी कारणसे मेरे वाक्यक्प वेदके गूढ तात्पयको विषयी नहीं जानते । मेर मत यह हैःकि यदि मांस भक्षणके | 
साकी विधिम वेदकी परीति होती तो वेद यज्ञं मांस-भक्षणकी विधि नदीं करता, किन्तु सदाके छियि आज्ञा देता । मलष्योकी सयं 
अधिक परवृत्ति देख उनको इससे छुड़ानेके छिये कि. एकं संग तौ छट नदीं सकता, इस कारण छड़ानेका उपाय प्रतिपादन करता दै कि 

भप्राय पड्युदिसासे निदृत्ति दी करनेका दै ॥ २९॥ 
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पको 1 मारना (1 
सामे जिनके व्यवहार है, अपने विषय भोगोके खिये पृड्ओंकी रिसा करके देवता, पित? भूत 


ज 


\ , 1... 
चार्ार 









९०० 3 
००८७००७९ 


ओर स्थलमरं नदीं उस भी अञुक पञ्च मारना इससे वेदका अरि थाः 6 
जो पुरुषं पूजन करते है वे अति 
दष्ट ह ॥३०॥ स्वप्नके समान कानोंको सुख दायकं परखोक ओर इस लोककी कामनाओंका मनमें सकल्पं करके अपने धनको सकाम 
त मे मतुमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः ॥ हिंसाया यदि रागः स्यायज्ञ एव न चोदना ॥ २९ व हिसाविहदारा ्याल- 
ब्धः पशुभिः स्वसखेच्छया ॥ यजन्ते देवता यज्ञः पितृभरतुपतीन्‌ खलाः ॥ २० ॥ मयं छोकमसन्तं श्रवणः 
प्रियम्‌ ॥ आदिषो हदि संकल्प्य त्यजत्यथोन्‌ यथा बणिक्‌ ॥ २१ ॥ रजः सत्ततमोनिष्ठा रजः सत्त्ततमोजषः ॥ 
उपासते इन्द्रय॒ख्यान्‌ देवादीन्न तथेव माम्‌ ॥ २२ ॥ इषेह देवता यन्ञेग॑त्वा रंस्यामहे दिषि ॥ तस्यान्त इह भूयाम 
महायाला महाकुलाः ॥ २२ ॥ एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां णाम्‌ ॥ मानिनां चातिस्तन्धानां मातापि 
न रोचते ॥ २४ ॥ वेदा ब्रह्मारमविषयाश्िकाण्डविषया इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्मोमिं व्यय करते ह ओर दोनों कोकसे भष्ट हो जाते दै, जेसे बनिया इस्तर्‌ समुदरके उष्टवन करनेमे बहुत घन भाप्तिकी इच्छा कर अपने 
संचित किये धनको छोड़ दोनों ओरसे भरष्ट हो जाता ३॥३१॥ ओर जो रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुणमे युक्त होकर जैसे इन्द्रादिकं देवता- 
ओंकी सेवा करते दै वैसे मेरी सेवा नदीं करते ॥३२॥ मनमे अनेकं मनोरथ करते हँ कि ^ यहां यज्ञसे देवता्ओको सन्तुष्ट कर स्वगं जाकर 
विहार करेगे ओर फिर यद भोग भोगकर अन्तमं यां आकर बड गृह तथा ,बड़े लम स्थित होगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार फूटी बातोसे 
चञ्चखुचित्त मनुष्य मान, अर्हकार भरे गृहम अनमर. रहते दै- उनको मेरी वातां अच्छी नदीं मादूम्‌ होती ॥२४॥ इस कारण वेदंका तात्पय्‌ 
ब्रहमविषे है, नित्रत्ति ही बताते है यद्यपि कममागे, ज्ञानमागं' उपासनामगे मित्र भित्र कंडे ई परंतु तो भी तात्पय हममे ही हँ 


7 १, 
पन 76959, 
46 


^ 2 


१, 


6 


2१, 
८ 





9399 


शि 


व्व 


मन्त्र ओर मन्वोके द्रष्टा ऋषि परोक्ष रीतिसे ही पदार्थका प्रतिपादन कसते है, इससे ब्रह्म आत्मामे गूढ होनेके कारण प्रकाशित नदीं १ 
परोक्षरीतिसे कहनेका कारण यह है कि युञचे परोक्ष परिय है । जिनके अन्तःकरण शुध दै वे दी उसको जान सकते दै, दूरं नदीं । दूसर्‌। 
जाननेमे दित तो दूर रदे, किन्तु करमभष्ठ होने की आपत्ति आ पड़ती है ॥३५॥ कहते दै किं जेमिनि आदि ऋषिवेदके ज्ञाता थे, इन्ोने | 
एेसा क्यों नदीं कडा ! इसका उत्तर य दै फि वेदका त्तव सुञचे विना कोई नदी जानता, करयोकि शब्दब्रह्म अति देय दै, वदी सुक्ष्म ओर स्थूल || 
भेदृसे दो कारका दै । स्ष्मका तो स्वरूप जानना भी अति किन दै, क्योकि प्रथम तो व परा नामक प्राणमय दै, दूसरा पश्यन्ती नाम || 
मनोमय दै, तीसरा मध्यम नाम इद्रियमय है, देदमे ये तीनों स्वरूप सूक्ष्मरूपसे रहते है इसखियि इनका जानना कठिन है, चौथा वैखरीस्वरूप || 
हे जिससे मलष्य बोरे दै । समष्टि प्राणमय वेदत्र्मका देशकाले परिच्छेद न होनेके कारण उसके पारका अन्त नहीं दैजिस रकार शब्दस || 
राब्दत्रहम सदर्बोधं प्रणिन्दरियमनोमयय्‌ ॥ अनन्तपारं गभ्भीरं दर्विगाय समुदरबत्‌ ॥३६॥ मयोपरदितं भूम्ना ब्रह्णा- 
ऽनन्तराक्तिना ॥ भूतेष घोषरूपेण विसेषूर्णेव रक्ष्यते ॥२७॥ यथोर्णनाभिहैदयाद्रणास॒मते षात्‌ ॥ आकाशाद घो- 
षवान्प्राणो मनप स्पररूपिणा ॥ २<॥ छन्दोमयोऽठतमय्‌ः स्लपदवीं प्रयः ॥ ओंकाराब्यज्जितस्परस्वरोष्पा- 
न्तःस्थमूषिताम्‌ ॥ २९॥ विचित्रभाषाविततां छन्दो भिश्चतुक््तरः ॥ अनन्तपारां शहतीं छजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥४०॥ 
वेद्‌ बह्म जानना कठिन है, उसी प्रकार अर्थसे भी यद महागंभीर सखुदके समान अवगाहन करनेको इस्साध्य ह ॥ ३६ ॥ अनन्तशक्ति |‰ 
व्यापकरूप अन्तयांमी ब्रह्मसे यद नादवेत वाणीरूष कमलनालमे ततके समान सब प्राणिमाजमं प्रतीत होता है, इसी स्वरूपका विद्वान पुरूष 
विचार्‌ करते ह ॥३७॥ जेसे मकरी इदयसे निकार शखद्वारसे जारको भकट करती टै उसी प्रकार पराणोपाधि दिरण्यगम प्रथु भगवान्‌ 
वेदमूति अमृतमय नादवत स्पर्शादिकोके कतां मन करके हृदयाकाशसे वैखरी नामवाणीको उपजात ह जो बहती वा वैखरी नामक्‌ बाणी 
उपजाते ह फिर आप दी संहार करते है । बह कैसी वाणी है जिसके अनेकं माग है ॥ ३८ ॥ हदये प्राप्त अतिधृक््म भ्रणवसे प्रकट 
हुए जो स्पशे, स्वर, उष्मा, अन्तस्थसे शोभित ॥ ३९ ॥ अनेक रौकिक भाषाओंसे कैल उत्तरोत्तर चार चार अक्षर जिनमे बद एसे 
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। आदि छदेसि युक्त पारावार रहित दै, वह प्राण उसे आप दी प्रकट कृरके उपसंहार करते दै ॥ ४० ॥ उनम कितने ही | 
दिखाते ईै-गायजी! उष्णिक्‌, अनुष्टुप, ब्रहती, प्ति) ष्टु जगति, अत्यष्टि, अतिजगत्‌ ओर अतिविरार इत्यादि छन्दं ई, चार-चार 
अक्षर बदढानेसे बनते है, जसे चौबीस २४ अक्षरोका गायत्री छन्द होता है, अ्ाई॑स २८ अक्षरोका उष्णिक छन्द्‌ होता है बत्ती ३२ 
अक्षरोका अनुष्टुप छन्द होता दै । इसी प्रकार चार-चार अक्षरोका अधिक्‌ करके छन्दौका लक्षण जान खेना॥४१॥ यह वैद्वाणी कर्मकाण्डे 
विधिवाक्योसि क्या प्रतिपादन करती है, ओर मन्बवाक्योसे देवताकाण्डमें किसका प्रकाश करती है, ज्ञानकाण्डमे यदी वेदवाणी किसका 
अनुवादं करके विकटप बताती दै ! इस प्रकार वेदवाणीके तात्प्यको मेरे अतिरिक्त जाननेका किसी सामथ्यं नहीं ॥ क ॥ वेदवाणी 
गायत्यष्णिगतुषटुप्‌ च ८ पटाक्तिरेव च ॥ विष्टुन्नगत्यतिच्छन्दो शत्यष्टयतिजगदिरार्‌ ॥ १ ॥ किं विधत्ते 
किमाचष्टे किमन्य विकरपयेत्‌ ॥ इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मेद कश्चन ॥ ४२ ॥ मां विधत्तेऽभिधत्ते मां 
विकरप्यापोहयते लदम्‌ ॥ एतावान्स्वेदा्ः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ मायामानमवरान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति 
॥ ४२ ॥ इति श्रीभा महा० एका भगवहुदटवसंबदे शणदोषव°  एकर्विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उद्धवं उवाच ॥ 
कतितत्वानि विश्वेश सरूल्यातान्युषिभिः प्रभो ॥ नवेकाददा पञ्च बरीण्यात्थ लमिहं गश्चम ॥ 9 ॥ 

देवताूप मेरा दी प्रतिपादन करती ह ओर उससे आकाश उत्पत हआ इत्यादि वाक्योसे विकटप कथन कर्‌ प्री निराकरण करते दै, 
सो भी मेर शी स्वरूप दै । सब वेदका तात्पर्यं यदी है कि परमेश्वर परमार्थह्प दै भेद मायामात्र है, इस प्रकार जो ॐकारमे अर्थं ह 
वही सब कांडोमि ई, जसे ॐङ्रका रस शाखा शाखा फल पुष्पादि सवम भा जाता है ॥ ४३ ॥ इति आमद्भागवते महापराणे एकादशः 
स्कन्े माषारीकायां भगवदुद्धव-सवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोहा-बाइसवें अध्यायमे, प्रकृतीपुरुष विचार । तत्वोकी संख्या 
सकल, अङ्‌ अविरोध प्रकार ॥ उद्धवजी बोरे कि हे भगवन्‌ । हे विश्वेश्वर ! हे प्रभो ! कितने एकं महात्मा तत््मोकी सख्यामे विवाद 
करते उन्होने अपने शाघ्ोमिं तत््वोकी सख्या पृथक्‌-पथक्‌ की है आप सब मिलाकर तत्त्वोकी सख्या अदाईस २८ कहते हैः यह 


श्रीमद्‌ भागवत -९८ 
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कोई ६ कहता है, कोहं चार 9 कत! 





1 । 
मा ए ६ आपकर दी शरीसुखसे सना दै ॥ १ ॥ कोई छम्बीष कहता है, कोई सात ७ कहता हैः कोई ९ कहता टै! | 
| च|| ई कोहं ग्यारह १ कृता दे, कोई सरह १७ कृहता ई, कोई सोह कहता है! कोई तेरह १३ कहता दं ॥२॥ ऋषीश्वर जिस म्र (रि 

| इतनी संख्या भिन्न-िन्न कते है सो हे चिरंजीव ! यह अज्ञे समञ्ञाकर कटो ॥ ३ ॥ श्रीशुकेदेवजी बोट कि है परित । 1 इस ५ 





पूछा तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र॑बोरे कि हे उद्धव ! ब्राह्मण जो कहते हँ सो युक्त हे यह तत्र. सैव है मेरी मायाको 3 रक 
कहते है जिस मायामे किसी प्रकारका नी अशक्य नां है ॥ 9 ॥ तुम जसे कत होसोरेसे नही, जो मै कता & सो सत्य ६। 
केचितदविंशति पराहरपरे पञ्चविंशतिम्‌ ॥ सपेके नव षदं केचिच्चतार्येकादशापरे ॥२॥ केचित्सपतदश्‌ प्राहः षोडदीर 
तयोदश ॥ एतावत्त्वं हि सड्ग््यानाखषयो यदिवक्षया ॥ गायन्ति ए्रथगायुष्मन्निदं नो .वक्त॒मर॑सि ॥२॥ श्रीभुग- 
वाठुतराच ॥ युक्त, च सन्ति सव्र भाषन्ते ब्राह्मणा युथा ॥ मायां मदीयायुद्‌ गह्य वृदां किव हुषेटस्‌ ॥ ° ॥ न॑तव 
यथात्थ तं यदहं षच्मि तत्तथा ॥ एवं विवदतां हैतं शक्तयो म दरत्ययाः॥ «॥ यासा व्यतिकरदासीटि- 
पौर्वापयप्रसख्यानं यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ एकस्मिन्नपि दृदयन्ते प्रविष्टानीतशणि च ॥ पू्स्मिन्वाऽऽपर्‌ः 
स्मिन्वा तचे तत्वानि सैशः ॥ < ॥ पौर्वपर्यमतोऽमीषा प्रसद्ख्यानमभीप्ताम्‌ ॥ तथा विविक्तं यदकं गहनीमो 
युक्ति संभवात्‌ ॥ ९ ॥ ॑ 
इस्‌ प्रकार उन तत्त्वो मूलकारणोमे जो बाह्मणोका विवाद है वह यथार्थह्पसे देखा जाय तो अपने-अपने स्वमावके अनसार परिणाम | 
होनेवाटे मायाकै सत्वादिगुण ही विवादके कारण है ॥4॥ जिन शक्ति्योके क्षोभसे विवादकन्तओका भेद आश्रय हभ ई ज्‌ब शम प्राप्त ||# 
हीनेसे भद्‌ दूर हो तो भेद जानकर पीछे विवाद शन्त हो जाय ॥ & ॥ ह युषोमिं श्ट ! तत्के परस्पर अयुप्रवेशते काय करणप || 
त्वोकी संख्या वक्ताकी इच्छानुसार हो सकती रै ॥७॥ अब अवुप्रवेशको कते है-एक ही तत्त्वम सब तत्त्व कारणम अथवा कायम विष्ट || 
दीखते दै जैसे मृक्तिकामें घट ओर घरमे मृत्तिका अन्योन्य प्रविष्ट र ॥ ८ ॥ इन त््त्वोंका कार्यं कारणभाव ओर न्यून आदिक संख्या | 
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मध्य करनेकी इच्छासे जिह्वा जिस प्रकार पवृत्त होती, वैसी दी सिद्धि कर सकती ई, हम इन सधको सम्भव जानते ई ॥९॥ | 
ईश्वर जो चेतन्यरूप है, उसके भेद अभेद माननेके कारणको कहता दँ कि जो जीव अनादिकालमे अविद्यासे संयुक्त है, इसण्यि उसे 
अपने स्वूपका ज्ञान स्वयं नदीं हो सकता, उसे ज्ञानदाता सर्वज ईश्वर प्रथक्‌ ह ठेसा जानकर जीव ईश्वरमें मेद माननेवाखोके मतमं 
चौबीस तत्व ओर पञ्चीसवां जीव तथा छन्बीसवां ईश्वर तत्त्व दै ॥ १० ॥ स्वयं संख्याविषे भेद कल्पना व्यर्थ दै, क्योकि जीव ईश्वर 
दोनों चेतन्य होनेसे उनम कुक भेद नदी ओर एेसा माननेवाखा पञ्चीस तत्त्व कदते है, ज्ञान ग्रकृतिका गण ह इसीसे भङ्ृतिमे गिना हें यह 
एक पक्ष हे ॥ ११ ॥ अहो ! ज्ञान तो जीवका धमं हे, पकृतिका यण कैसे दै ! इसके उत्तरमे कहते है कि तीनों यणोके समान अवस्था 
अनाद्यवियायक्तस्य पुरषस्यातमवेदनम्‌ ॥ स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्तज्ञो ज्ञानदो 10. ॥ 9०॥ कषपो न 
वैलश्षण्यमण्वपि ॥ तदन्यकर्पनाऽपाथां ज्ञानं च प्रकृतेशंणः ॥ ११ ॥ प्रकृतिगुणसाम्यं वे प्रकृतेनीत्मनो गुणः ॥ 
सत्त्व रजस्तम इति स्थिलयुत्पत्त्यन्तदेतवः ॥ १२॥ सत्त्वं ज्ञानं रजः कमं तमाजज्ञानमिहोच्य॒ते ॥ गुणव्यतिकरः. 
कालः स्वभावः सूतमेव च ॥ १३॥ पुरुषः प्रकृतिर््यक्तमहकारो नभोऽनिठः ॥ ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान्यु 
क्तानि मे नव ॥ १४॥ श्रोत्रं तकर दशनं धघाणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ॥ वाक्याण्युपस्थपायङ्धिः कमांण्य- 
जोमयं मनः॥ १९॥ . ` | ¦ 
कृति दै, गुण परकृतिके दी दै, आत्माको नदी, स्तव, रज! तम यण उत्पत्तिः पारन ओर भल्यके कारण ई ॥१२॥ सत्वमयज्ञान भकृतिका || 
गुण है, कर्म रजोगुणका शण हे! अज्ञान तमोगुणका गुण है, ओर स्वभाव महतत्त्वका स्वरूप दै, का ईश्वरका स्वरूप दे, इसलिये कार |‰ 
स्वभाव भिन्न तत्व नदीं हे । मैने जो अद्भाइस तत्व कहे है, उनम पूर्वोक्त पच्चीस ओर तीन शण यह सब्‌ मिलाकर अट्वाहंस होते है ॥१३॥ || 
पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अर्हकार, आकाशः वायु, तेज, जल पृथ्वी ये मैने नौ तत्त्व कटे. हँ ॥१४॥ कणं, त्वचा, नेः जिह्वा, नासिका ये || 
पाच ज्ञानेद्रिय दँ । वाणी, हाथ, पांव, उपस्थ, य॒दा, यह पांच कमेद्विय है । हे उद्धव ! ज्ञान ओर कम॑रूप मन यद ग्यारह है ॥ १९ ॥ || 
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च कृ मैद्वियोके फल हैः भित्र 
शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पांच ज्ञानद्रियके विषय है । गति, वचन, मरत्याग्‌, हणः क ५.6 इस विरवकी 
नदी, इससे अदभाईसके ' भीतर ह तव नी है ॥ 9६ ॥ इस विश्वके आदिम कार्कारणङ्पि विकारयुक्त प्रकृतिसे पुरूष भित्र हं 
उत्पति आदि अवस्था धारण करती दै, निकार पुरुष केवर साक्षी हुआ _देखता है, इस कारण महतस्ादिक परस्पर मिल मरकृतिके 
॥ १७ ॥ ्रक्ृतिसे उत्पन्न हए महत्तत्वादिं धातु विकारको पाकर पुरूषकी चितवनसे बर पाकर व उन्दीके अन्तर्भूत हो जतिडै 
आश्रयसे ह्माण्डरूप कार्यको उत्पन्न करते 1 1 1 पणं गोरवास रारि 

दे थक्‌ तत्व नहीं है ॥ १८ ॥ मतमें ?_ वायु, तज, व गहि प्रङ्रतिरचस्य 
4 गन्धो रूपं ति को १ एस्पक्चया ॥ 
का्यकारणरूपिणी ^ भि ©= 9 5 ९ 1 
का्यकारणरूपिणी ॥ सत्त्वादिभि्णेर्तते ुरुषोऽम्यक्त सव ः : ॥ ज्ञानमात्मोभया- 
1 संहताः प्रकृतय धावत इति तत्राथ पञ्च खादयः ॥ ज्ञानमात ¢ 
न्यतीयाः छनन्त्यण्डं संहताः परकृतेषछात्‌ ॥ १८ ॥ सप्ते धावत ॥ ते्ुक्त आत्मसम्भूतेः घुष्दे खु 
देदेन्द्रियासवः ॥.१९ ॥ षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ रिव र्त्‌ आ । 
ता ॥ २० ॥ चलायवेति तत्रापि तेन आपोऽन्नमात्मनः ॥ जातानि ते भारत मा खट ॥९१॥ 
संष्याने सप्रदशके भतमात्रेन्द्रियाणि च ॥ पञ्चपञ्चकमनतु आत्मा स्षदरः र्तः स 
पदार्थो का ओर्‌ जीवका आधार आत्मा, ये सात तत्त्व है, इस मतम भृति मइतत्व, ओर अकार इन त त 
९ तीत वर का 1 ल ३ व प पदार्थोका परमा- 
। है, इस मतमे परमात्मा अषनेसे उत्पन्न इए भूतोसे जग ० ३ | 
॥ वा जिनके मतम चार्‌ तच है उनमें आत्मा ओर आत्मासे प्ादुभरूत वायु, तेज, जक, पृथ्वी व ता 
ससि सम जगत्‌ उत्पत है) सव कार्थका इन्दीमं अन्तर्भाव दै ॥२३॥ सह त्वक मतम पञचमहाभूत शब्द्‌, स्पशं, रप, रस, गन्ध पांच 
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# | पांच कमेद्रिय एक मन सवहवां आत्मा ॥२२॥ सोरहं तत्त्वके मतम आत्माको दी मन का है ओर तेरहके मतम | 
| ओर्‌ पाच ज्ानद्विय, एक मन जीवात्मा ओर परमात्मा ये तेरह ई ॥२३॥ म्यारहके मतमें पचमहाभूत ओर्‌ पच ज्ञनिदरिय, एक आत्मा 
‰ || नोके पक्षमे, पांच महाभूत, प्रकृति, महत्त्व अदैकार्‌ ओर पुरुषसे कहते है ८ श 
|| करी ३ै। यद सब भरकृतिसे पुरुषो भिन्न जाननेको ई, ये सब यथार्थं ई, क्योकि बिद्ानोका कहा ओर्‌ न्यायसिद्ध दै, विद्वान्‌ क्या नदीं 
कद सकृते १ ।२५॥ उद्धवजी बोरे कि हे कृष्ण ! भरकृति ओर पुरूष जिनमे एक जड़ ओर एक चैतन्य है, यद्यपि यह स्वभावसे दी भित्र 
तदत्पोडशसेख्यानि आमे मन उच्यते ॥ भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा नयोदृरा ॥ २२ ॥ एकादशत्वमा- 
त्माऽसौ महामृतेन्द्रियाणि च ॥ अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २ ॥ इति नानाप्रसङ्ख्यानं तत्त्वान्‌ 
मृषिभिः कृतम्‌ ॥ सै न्याय्यं युक्तिमत्त्वादिदुषां किमशोभनम्‌ ॥ २५ ॥ उद्धव उवाच ॥ प्रहतः पुस्परचोम 
य॒खप्यात्मविलक्षणौ ॥ अन्योन्यााश्रया्रष्ण दृश्यते न्‌ भिदा तयोः ॥ २६॥ प्रकृतौ लश्ष्यते ह्यात्मा भरकः 
तिश्च तथात्मनि ॥ एषं मे एण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥ 3 सात 0 
नं दि जीवान परमोषसतऽ् शितः ॥ लमबहात्ममायाया गति वेत्य न चापरः ॥ २८॥ श्ीमगवालताच ॥ 
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरषषैम ॥ एष्‌ वैकारिकः सगो यणव्यतिकगत्मकः॥२९॥ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा 
विकस्पबुद्धीश्च राणे ॥ षैकारिकििविधोऽ्यात्ममेकमथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ २० ॥ मे 
है परन्तु तो भी परस्परका त्याग करते उनकी ग्रीति नदीं होती, इससे भेद नहीं देखा _ जाता ॥ २६ ॥ हे पङ्कजरोचन । आत्मा देहम 
भासता है, देहको भरदण किये प्रतीत होता दै ^ ई” इस प्रकार दोनोकि अभेद त द गातय म 
८ मेरे सन्देहको युक्तिके वचनोंसे दूर करो ॥२७॥ तुम्हारी कृपासे ही ससारके जीवको ज्ञान भप्त दता ह' तम्हारी मायासे दी अज्ञान होता 
|| ३, आपके अतिरिक्त आपकी मायाकी गति कोहं नदीं जानता ॥ २८ ॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि देद ओर आत्मामं बृहत विलक्षणता है 
गणोके क्षोभते होनेषारछ यह देह तो विकारी है, आत्मा विकार रदित है ॥२९॥ हे उद्धव । मेरी णमयी मायाने अनेकं भाति भेद ओर 
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भदक ४ ५ जः 

भेदके ज्ञान रचे ई, यद्यपि इस देहम अनेकं भेद है, परन्तु तो भी तीन प्रकारके कटे -एक अध्यात्मरूपः एक .अपिरद॑वरूप एकं आ 
शूतष्प ॥ ३० ॥ हृष्टि अध्यात्म दे ओर अधिभूत नेजगोलकमं प्रविष्ठ ९ अंश अधिदेव है, नेसे ष शा सोने शीति 
भरणावांले देवता विना होती नदीं, इससे अधिष्ठात्री देवतासे नेबोकी प्रत्त इससे रूपज्ञान होता है, इस भकार ती स रो 
है जो स्यं आकाशविषे आपसे ही सिद्ध हँ इसछ्यि आत्मा अध्यात्मादिकोका कारण है, इससे भि ई । अपने आप सिद्धः य 
करके परस्पर प्रकाश करनेवालोंका भी भकाशक हे, जैसे नेषमे तीन रकार है ठेसे दी त्वचा अध्यात्म स्पशं अधिभूत, वायु अधिदैव श्रव 
अध्यात्म, शब्द्अधिभरूत, दिशा अधिदेव, जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत, वरूण अथिदेवःनासिका अध्यात्मगन्ध अधिभूत,अशिनीकुमार 
अधिदेव, चित्त अध्यात्म, जिसके चित्तसे जानिये ठेसा अधिभूत, वासुदेव अधिदेव, मन अध्यात्म, जिसको मन कीजिये वह अधिभूत 
दृथपमाक वपुरत्र रन्ध परस्परं सिध्यति यः स्वतः ते ॥ आत्मा यदेषामपरो य आयः स्वयावभूत्याऽखिरसिद- 

सिद्धिः ॥ एतं लगादि श्रवणा चश्चजिहादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ योऽघौ एणक्षोभङ्कतो विकारः प्राः 
नमरूलान्महतः सूतः ॥ अरं तिरृन्मोहविकट्पदेतुवेकारिकिस्तामस देन्द्रियश्च ॥३२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदाऽथंनिष्टः॥ ्यु्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परारृत्तधियां स्वरोकात्‌ ॥ ३२ ॥ उद्धव 
उवाच ॥ तत्तः परारृत्तधियः स्वकृतैः कम॑भिः प्रमो ॥ उच्चावचान्यथा देहान्द्न्ति विघ्नन्ति च्‌ ॥ २९॥ 
| अधिदेव, बुद्धि अध्यात्म-जो जानिये, देसे दी अधिभूत; जरह्ना अधिदैव, अकार अध्यात्म अदंकारसे जो कीजिये सो अधिभूत 
रुदर अधिदेव्‌ ॥ ३१ ॥ अकार तीन भकारका रै साति, राजस? तामस । युणके ५ कार ओर प्रक्ृतिके मूल महक्तत्वसे उत्पन्न 
हए विकार है चदी अधिदेव अध्यात्म-अधिभूतदूयी मोहसे देहादिकं विकरपका कारण ह । जब देहादि अकार मिट जाय तब 
आत्माकी प्रतीति हौ सकती है ॥३२॥ आत्माका न जानना इसका स्वपुरत नहीं देखा विवाद मेटके अधर्म निष्ठा शा नि 
व्यर्थं ही है परन्तु तो भी स्वूपथूत शुञ्से विश्चख जिनकी बुद्धि दै उनको निवृत्ति नदीं होती, परन्तु ध किये क्मसि ऊच ॥ 
देदभे जन्म-मरणको प्राप्त होते ह ॥ ३३ ॥ उद्धवजी बोरे कि हे प्रभो । तुमसे जिनकी बुधि विष्ुख है वे अपने किये कर्मोति आप ई 
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नी चदेहोको रहण करते है। म्यापक आत्माको देहसे ओर देहम जाना अकर्ताका कर्म ओर नित्यका जन्म-मरण कैसे संभव हो सकता १३४ | 
गोविदं ! अजितेदरियोसे जो जानने योग्य है वह मुञ्चसे को क्योकि रोकमें बहधा इसके जाननेवाठे नदीं है ओर रै भी सो मायासे मोहित 
है % ॥ २३५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोठे हे उद्धव ! कर्ममय मनुष्योका मन पांच इद्वियोके सहित इस लोकसे ओर लोकम जाता है ओर मनसे 
भित्र आत्मा अहता ममतासे मनके पीछे जाता रै, छिगदेहसे यह सब बन सकता है ॥३६॥ कमेकि आधीनमन इस लोक ओर प्रलोकके 
विषे ध्यान करता इअ उन विषयमे रकट दोता है ओर पटे विषयोमें रीन हो जाता है, इसके उपरांत उसको पहले पिच्लेको स्मरण 
तन्ममाख्याहि गोविन्द्‌ इरविमाग्यमनात्मभिः ॥ न दतत्‌ प्रायशो छोके विदांसः संति व्चिताः॥३५॥श्रीमगवाढवाच॥ 
। मनः कमंमयं नृणामिन्दरियैः पञ्चभियुतम्‌ ॥ लोकाल्छोक ्रयात्यन्य आत्मा तदठवतंते ॥३६॥ ध्यायन्मनोऽविष- 
यान्‌ दृष्टान्‌ वाऽचथतानथ ॥ उदतसीदत्‌ कमतन्वर स्यृतिस्तदबराम्यति ॥ २७ ॥ विषयामिन्विरोन नात्मानं 
य॒त्स्मरेत्‌ पुनः ॥ जन्तव कस्यचिद्धेतो मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥ ३८ ॥ जन्म त्ात्मतया पसः सर्वमावेन भूरिद ॥ 
विषयस्वीकृति प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ॥ २९ ॥ स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ॥ तत्र पूर्वमिवात्मान- 
मपूरवै चावुपश्यति ॥ ७० ॥ । | 
जाता रहता ह ॥ ३७ ॥ कमोकि द्वारा दूसरे देहम अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर वह देवतादिकं हो तो दर्षसे, अधम हो तो शोकके भयसे 
जीवको प्रथम देदका विस्मरण होना ओर उस देहका अकार नष्ट होना यही आत्माका मरण है, कुछ देदके समान उसका मरण नहीं 
होता ॥२८॥ दे दानी । मनका दूसरे देहके साथ सम्बन्ध होनेपर उसमे अत्यन्त अहंकार प्रादुूत होता दै, मनके अभ्याससे आत्मामं 


जसे ॐ दुः 
देहका ममत्व होता है यरी आत्माका जन्म हे ॥३९॥ जसे एक स्वप्न देखनेके उपरांत इसरा स्वप्न होता रै तथा एक मनोरथके उप- 
का भीङृष्णने उद्धवसे कहा कि पूर्वमे विदान्‌ नहीं हं जो व्याकरण आदि शास्त्र को पढ़ते ह एसे विद्वान्‌ तो पृष्बीपर बहृत हं परंतु ज्व जिसको विदान्‌ कहे बहन्‌ नन हृ `` 11117 विद्वान. तो पृथ्वपर बहुत हं परंतु उद्धव जिसको विद्वान्‌ कहं वे विद्वान्‌ कौन हं ? 
उत्तर-- शास्त्र पद़नेवाक को विद्वान्‌ योगीवर लोग नहौं कहते,विद्रान्‌ उसका नाम है,जो पुरुष मोक्ष विद्याको जानता हो, मोक्ष विद्या कंसी है कि जिसे मोकषविद्याकी प्राप्तिके लि बड़ बड़े चतुर योगी जन अनेक उपाय कर 
करके हार गये, परंतु मोक्ष विचा प्राप्त नहीं हुई ओर जो किसी योगौ परुषको हो गयी तो बड़ी कठिनताते एस विद्याजाननेवाले विद्वान पृथ्वीपर नहीं हं इसलिये उदवजीने कहा शास्त्र पद़नेवाे विद्रानोके लिये नहीं कहा । 
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याससे अपने आपको नवीन || 


रात दूसरा होता है तो पडला मनोरथ ओर स्वप्न विस्मृत हो जाता है । इसी प्रकार आत्मा मनके अभ्य गन 
उततर मानता है, इस भाति दशा होनेसे मनक अभ्यासके कारण एक्‌ देदका अभिमान नष्ट होनेपर दूरे देहका तीव्र अभिमान 

य॒ह अपने पूवजन्मको नदीं जानता॥॥४०॥ इद्रियोका आश्रय जो मन ओर देदके अभिनिवेशमे उत्पत्तद्रारा! आत्मारमे 
मिथ्या होनेपर भी प्रकाशित होते ह । उन्दींके द्वारा आत्मा बाद्यविषयोको ओर अन्तरम सुखादिकोंको देखता रै, 
बहुत देहोका कतां देखता बहुत शूप भासता है अथवा जेसे दुष्ठ पुञ्का पिता पुखके प्रेमसे पुजके शु मितरोंको अपना श 
है, इसी प्रकार आत्मा मनके अभिनीवेशसे देहको अपना जानता है, ॥ ४१ ॥ जिसकी तीर गति जानने नदीं आतीः 
यह शरीर क्षण-क्षणमे उत्पतन होते ओर मरते. परन्तु काखकी सृक्ष्मताके कारण अज्ञानी इस जन्म-मरणको नदीं जानते ॥ २ ॥ नित्य 


इन्द्रियायनष्टयेदं विष्यं भाति वस्तुनि ॥ बदिरन्तमिदा सतुजनोऽसज्जनङ्द यथा ॥४१॥ नित्यदा हङ्ग भृतानि 
मतृन्ति न भवन्ति च ॥ कटेनारक्ष्यवेगेन सृक्ष्मलात्तनन दश्यते ॥०२॥ यथाविषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः॥ 
तथेव सर्वभूतानां, वयोऽवस्थादयः कृताः ॥ ४३ ॥ सोऽयं दीपोऽविषां यदत्ोतसां तदिदं जम्‌ ॥ सोऽयं एमानिति 


खणां मृषा गीरधीमषायुषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


जैते जीव खप्नमें ईडे 
मित्र मान ठेता 


जन्म-मरण होता है । यद्यपि इसका प्रमाण करीं देखनेमे नहीं आता दै परन्तु तो भी अबुमानसे जन्म बताते ह जैसे ज्योति पदे कोमल | 
होती हे, फिर केक अधिक होती है, इसके उपरांत अतिक्षीण हौ जाती है, जैसे वृक्षका फर परे कन्चा हआ) फिर कुठेकं पीला पड़ा, | 
इसके उपरान्त पकं गया, जिस प्रकार कमसे भिन्न अवस्था कामे होती हे प्र जानी नदीं जाती, एसे दी इसी अनुमानसे शरीरकी भी | 
कालसे नित्य वय अवस्थादिक होती है, प्रत्‌ जानी नदीं जाती है । भथम अवस्था भेदवाटा त्याग्‌, दूरेका ग्रहण यही जन्म-मरण नित्य | 
होता है यदी जगत्‌ अवस्थाका भेदवाला रै, शीसे क्षण-कषणमं उत्पत्ति ओर नाशको प्राप्त दोता हे, अवस्थाके भेदवाकी यदी दशा ह || 


॥ ४३ ॥ यहां तकं करते ई कि नित्य अवस्थाभेदसे जन्म-मरण होने वाखेको एसा ज्ञान क्यो होता है ! कि यदीं देह ई सो यहां दष्टांत 


उत्तम, मध्यमः नीचता ध 


ेसे कारके छिये || 
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| कहते है कि जाति्योके सादृश्यसे यह वदी दोष है । ेसा ज्ञान होता ई कि जिस प्रकार जल क्षणक्षणमं बदलता ई, परत ्‌ ४ 
जल आनेपर भी उसे वदी जल है यह भांति दोती हैः इसी प्रकार शरीर क्षणक्षणम परिवतित होता है, परंतु यह वदी शरीर है देसी वाणी ||: 
अज्ञानी पुरुष भंतिसे कडा कते है ॥४९॥ अहो । बड़ा आध्यं दै, जिसको देहाभिमान है उसको कृमं जन्म मरण सब दै, ओरोको नदी || 
सो कैसे सम्भव हो सकता है ! तो उत्तरम कहते ३ किं वस्तुसे देहाध्यासवत्‌का भी जन्म मरण नदी, अभ्यासवत्‌ पुरुष अपने कर्मबीजसे 
मा स्वस्य कमंबीज्न जायते सोऽप्ययं पमान्‌ ॥ म्रियते वाऽमरो भान्त्या यथाऽग्निदास्संयुतः ॥ ४९ ॥ निषेकगर्भ- 
जन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ ॥ वयो मध्यं जरा म्युरित्यवस्थास्तनोर्मव ॥ ४९६॥ एत्‌ मनोरथमयीर्न्यस्योच्चा- 
३। सत्त्व, रज, तम, गुणके संगसे आपको मान ठेते रँ इनम कोई एकं ईश्वरके अनुथदसे भक्त इन अवस्थाओंको बहत विवेक ज्ञानसे छोड़ 
देते है ॥४७॥ यदि कहो कि देहके जन्म मरणम तो वह मूच्छित रहता है, इसे इतना ज्ञान कैसे हो सके ! तो सुनो, पिता मरता हे, उसकी || 
ओर पकं जानेसे मरणका जाननेवाला जो दरष्टा है वद पृक्ष ओर फल्से भिन्न दै, इसी 
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न उत्पन्न होता न जन्म छेता रै, भांतिसे अजन्मा दोनेप्र भी जन्मता सा ओर्‌ होने पर भी मरता सा प्रतीत होता है ॥४८॥ अब देहके || 
अवस्थान को कते ई देदका प्रथम तो उद्रमं प्रवेश ओर फिर गर्भवास होता दहै, पीछे जन्मःफिर बाल्य, कौमार, यौवन ताली व्षसे || 
पी साठ वर्षं तक्‌ मध्यम वय, उपरांत जरा, पीछे मृत्यु यद तो देहकी अवस्था ईँ ॥ ४६॥ यह मनोरथमयी अवस्था ऊच नीच देहको | 
{ 
वचास्तन्‌ः॥ शणसंगादुपादत्त कचित्करिचजञ्जहा ति च ॥५७॥ आत्मनः पितृपुत्राभ्यामवुमेयो भवाप्ययौ ॥ न मवाप्य 
यवस्तृनामभिज्ञो टयलक्षणः ॥४८॥ तरोबींजविपाका््यां यो विदान्‌ जन्मसंयमौ ॥ तरोरविटक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः ¢ 
पथक्‌ ॥ ५९ ॥ प्रकृतेरेवमात्मानमविक्च्याबुधः परमान्‌ ॥ तत्त्वेन स्पदोसमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ «० ॥ ( 
क्रिया करते है, तब देशका नाश देखते है, पुत्रजन्म होता दै तब जातकर्म करते है, वहा देहका जन्म देखते ई उस अलुमानसे अपने ||# 
देहका जन्म, म्रण जानते ई, परन्तु जन्म मरण खारी देहको ३, द्र्टाको जन्म मरण नदीं होवे ॥ ४८ ॥ जसे धानादिके बीजसे जन्मका || {६ 
ॐ है, इसी प्रकार देहके जन्म म्रण जाननेवाखा जो कृष्टा हं || 
देदसे प्रथक्‌ दे ॥४९॥ इस भांति शरीरादिसे आत्माका. यथार्थं विचार करना चाहिये । यदि यद .विचार न किया जाय तो विषय मोहम || 


भा० ए 
॥७८॥ 
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गिरनेके कारण यड ूदभाणी संसारम गिरता दै ॥५०॥ णके भदे विविध संसार कते है; उसमे एक एकके दो दो भेद दै सो कहते 8 
कि सत्वगणके संगसे ऋषि देवता होते है, रजोणसे अघर ओर मवष्य होते है, तमोणसे भूत, पञ्च, पक्षी इत्यादि सब्‌ उत्पन्न देते 
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सत््वसंगाटषीन्‌ देवाच्‌ रजसाऽघुरमादषान्‌ ॥ तमसा भूततियैकतव व याति कर्मभिः ॥ ५१ ॥ इत्यतो 
गायतः पश्यन्‌ यथेवाठकरोति तान्‌ ॥ एवं बद्धि्यणान्पश्यनननीदोप्यवुकार्यते ॥ ५२॥ यथाम्भसा प्रचरता तरः 
सोऽपि चटा इ ॥ चक्षषा भाम्यमाणेन दृयते भमतीव भूः ॥ ५२ ॥ यथा मनोरथधियो विषयातुमवो मृषा ॥ 
स्वप्नदृष्टाश्च दाशा तथा संसार आत्मनः ॥ 4० ॥ अर्थे विद्यमानेऽपि संखतिनं निवत्ते ॥ ध्यायतो 1 
नस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ५५ ॥ तस्माटुदधव मा युदक विषयानसदिन्द्ियेः ॥ आत्मा्रहणनिभीतं पश्य 
वैकल्पिकं भम्‌ ॥ ९६ ॥ 


0, 
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प्रतीत होता हआ विषयोका अनुभवहूप संसार भी असत्य है ॥५४॥ तो निवृत्तिके उषायका प्रयोजन क्या रै! इसपर कते है कि यद्यपि 
स्वप्र असत्य है परन्तु तो भी उन विषयोके ध्यान करनेवाछे पुरूषकी उन अवस्था स्वप्रके दुःख नदीं जाते, इसी प्रकार संसारके मिथ्या 





सो वह अपने कमममिं भमण करते ह वे दी उन योनियोमे पड़े दै ॥ ५१ ॥ अहो ! आत्मा तो करता नदीं तो करमसि क्यो अरमण करता || 
है ! इसपर कहते है कि जेते नाचते ओर गाते पुरुषको देखकर यह पुरुष उनमें स्थित गाने ओर तारको अपने मनम अवतन्‌ करता ई इसी ||| 
भकार इद्धि ओर शणोके अवलोकनसे गणोके साम्यसे अकतां पुरुष उन्हे अपने आपे मान छेता ३ ।५२। जैसे जलम तीके वृक्ष दौड्‌- || 
तेसे दीखते है, जेसे दष्टिके भमसे प्रथ्वी भी भमतीसी दिखायी देती है, तो यह धर्म थ मिमे नहीं, यह अपने दोष॑से दीखते र । इसी || 


प्रकार दश्यका धमं दर्मं स्फुरण होता है ओर आनन्दादि आत्बाके रक्षण्‌ होनेषर भी विषर्योके गुणसे प्रतीत होते है ॥५३॥ यदि कोई नः 
कहे कि आत्मा भोग करता रै सो भी मिथ्या है जैसे मनोरथकी बुद्धि भिथ्या है ओर स्वप्रमे देखी बुद्धि सब मिथ्या है, इसी प्रकार आत्मामं || 


होनेपर भी विषयोका ध्यान करनेवाखे पुरूषके जन्म भरण नहीं जाते ॥ ५५ ॥ हे उद्धवं ! इसी लिये तुम इन -दष्ट इन्द्रियोसे विषय ॥‡ 
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माच कायाय 


मर्मस्थानमें कगे बाणपि || 
हे बदस्पतिके शिष्य उद्धव ! इस कोकमे वह साध नदी है जो दु्टवचनसे खेदथुक्त मनको समाधान न कर सके ॥२॥ ममस्था व 
विद्ध पुरुष पेसा ताप नहीं पात, जैसे मरमम कगे दु्टवचनसे व्यथा पते ह ॥ ३॥ तथापि मेरे कहे इष उपाय कर, । भि 
उद्धव । इस विषयमे `एकं अतिपवित्र इतिहास दे सो भँ तमसे वर्णन करता ह, भके प्रकार सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ कई ए ध 
दुजंनसे पीड़ित हो धेयं धारणकर अपने प्रारन्धकर्मोका भोग मानकर यह कहने कगा ॥५॥ परन्तु वह भिक्षुकं पले बड़ा ६. 
सज्ञान था अत्यन्त दुःखसे जो धन पराप्त किया था उसके विनाश हो जानेसे वह अत्यन्त पीड़ित ओर संतप्त हो गया, फिर चित्तम र 
बढ़ाने ओर वैराग्य आनेसे संन्यास धारण कर्‌ मिकषावृत्तिसे अपना निवह कएने खगा, परन्तु नगरनिवासी उसको पिले वेरभावसे अ क 
न तथा त्यते विद्धः पमान्वाणिः घम्मगेः॥यथा तदन्ति मम॑स्था हसता परुतेषवः॥२॥ कथयन्ति महण्यमितिदास ` 
मिहोद्धव॥ तमह वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥४॥ केनचिदि्चुणा गीतं परिितेन दजैनेः॥ स्मरता ९ 
विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥९॥ अवन्तिषु दिजः करिचदासीदाटयतमः श्रिया ॥ वातीडक्िः कटरयसतु कामी. छम्धोऽतिः 
कोपनः ॥ ६ ॥ ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य बाड्मत्रेणापि नाचिता ॥ छन्यावसथ आत्मापि काले कामेर्लचितः ॥ ७ ॥ 
इःशीटस्य कदर्यस्य दहन्ते एत्गान्धवाः ॥ दारा इहितरो भरत्या विषण्णा नाचरन्द्रियब्‌ ॥ < ॥ तस्थेवं यक्षवित्तस्य 
च्युतस्योभय छोकतः ॥ धर्मकामविहीनस्य चुङ्कधुः पचभागिनः ॥ ९ ॥ ॥ त 
भरकारके दुःख देने लगे, तव उस भिक्षुके एक कथा कही सो उसके चरित इम आपके आगे कहते है अवन्तिका (उज्जैन) नगरमे एकं 
बराह्मण लक्ष्मीसे अति सपत्न कामी, लोभी, महाक्रोधी ओर कदयं था । कदय॑का लक्षण स्खृतिमे कहा दै ` आत्मा, धमकाय, पुत्र शी, देवता, 
अतिथि ओर सेवकोको जो दुःख दे वहं कदर्य है" ॥ ६ ॥ वांधव ओर अतिथिको व॒चनसे न पूजे, धमं, काम, करके श्चन्य देदहूप घमं 
भोगोसे कभी आत्ाकी पूजा नहीं की ॥ ७॥ एसे दःशील कदयैके पुत्र, बांधवः खरी, बेदी, सेवकं सब द्रोह ,कृर! कोई उसका भिय (१ ¢ | 
॥ ८ ॥ फिर वह इस प्रकार दोनों ोकोंसे षठ हआ । धर्म, अर्थ, कामसे दीन केवर भूतके द्रभ्यकी रक्षा करता रहे से पुरूषपर नित्यकतव्य || 


भा० ए 
॥७९॥ 
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पंच महायज्ञोके अंशम भागी देवता अत्यन्त कोधित इए। देवता ओके तिरस्कार करनेसे पुण्यका विस्तार सब क्षीण हो गया, तब अनेक्‌ | 
श्रमसे युक्तं खेती आदिसे कमाया द्रव्य भी न्ट हो गया ॥९॥१०॥ श्रीकृष्ण बोरे कि है उद्धव ! कुक द्भ्य उसके घरका बांधव ठे गये, 
कितना दी द्व्य चोर र गये, कितना एक द्रव्य गृहदादसे जाता रहा, कितना दी जहां गाड़ दिया था, वहां से गया । कु द्भ्य अधमीं ब्राह्मण 
ओर महष्य ले गये, कितना दी द्र्य राजद्वार गया ॥११॥ इस प्रकार द्रब्य नष्ट होनेसे धम, अर्थ, कामसे रदित हआ, स्वजन्‌ कटम्बी 
तदवध्यानविखस्तएण्यस्कन्धस्य भरि ॥ अर्थोऽप्यगच्छ्िधुनं बहयायास्षपस्परिमः ॥ १० ॥ ज्ञातयो जग्रहुः किचि- 
त्किचिदस्यव उदव ॥ दैवतः कारुतः किंचिद्‌ ब्रह्मबन्धो देपाथिवात्‌ ॥ ११ ॥ स॒ एवं द्रविणे नष्टे ध्मकामकिति- 
जितः ॥ उपेक्चितश्च स्वननैथिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ १२ ॥ तस्येवं ध्यायतो दीष नष्टरायस्तपस्िनः ॥ खियतो 
बाष्पकण्ठस्य निदः सुमहानभूत्‌ ॥ १३ ॥ सचादेदमहो कष्टं ठथाऽत्मा मे्ठतापितः ॥ न धर्माय न कामाय 


यस्याथीयास हैदृशाः ॥ १४ ॥ प्रायेणा्थाः कदर्याणां न खाय कदाचन ॥ इह चात्मोपतापाय मृतस्य 
नरकाय च ॥ १५ ॥ । 


इसका अनाद्र करने खगे, तब यह अपार चिन्ता को प्राप्त हुआ ॥१२॥ दन्य जानेसे वह ब्राह्मण अतिचिन्ता करके उस्‌ धनका. बहत ध्यान 
करता सन्त्र हआ ओर गद्रदकण्ठ दोकर उसको बहुत वेराग्थ उत्पतन दुआ ॥१३॥ ॐ तव्‌ कहने लगा कि अहो ! यहं देखो बड़ा दी कष्ट है 
इतना बड़ा मेरा द्रब्यकू परिश्रम वृथा दी गया जो यह आत्मा संतप्त किया। न तो धर्मार्थं ही इआ, न कामार्थं ही अर्थात्‌ सब वृथा ही गया; 
॥१४॥ बहुघा जो कदय ह उनको दरन्यका सुख कभी नदीं होता,जीवित इस रोके आपको सन्ताप होता ह ओर मरने प्र नरक [भरता ३।१९॥ जीवित इस ोकमें आपको सन्ताप होता है ओर मरने पर नरकं मिलता दै॥१९॥ 

> क्का महा दुष्ट, नीचगुद्धि, अत्यन्तं छृ९ण, भगवानूमें प्रीति नहीं एसा दुष्ट ब्राह्मण मूनियों करके बड़ दुःखसे प्राप्त होने योग्य ज्ञानको क्यो प्राप्त हुभा ? 1 

उत्तर--धनका नाज्ञ हो गया तो ्ाह्यण मनमे दुःखी होकर श्रमता-श्रमता सन्ध्या हो गयी तो कया देता है कि एक गाय कीचमे सनी हुई पड़ी है भौर दल्दलसे किसी प्रकार निकल नहीं सकती,उसत गायको देलकर ब्राह्मणको 
बड़ी दया आयी, ओर यह विचार किया कि, किसी प्रकार यह इस दलदलते बाहर निकले, उसने हाय हाय शब्द क रके बड़ परिश्रमसे उस गायको दलदलसे बाहर खींच खांचकर निक्राल चिया। गाय प्रसन्न हो ब्राह्मणको आशीर्वाद 
देती हद धीरे-धीरे चली गयी; गायकौ छृपासे बहत सीप बराणको ज्ञान प्राप्त हयो गया,वह ज्ञान मुनिलोगोको भी महाकठिमतासे प्राप्त होता, गृहस्थीसे जोक कमं ब्राह्मणे किये/ये उन कमेसि धनका नाश हा, अनेक विध्न हए 
परंतु ज्ञानको पाकर आनंद हो गया इस उपायसे दृष्ट ब्राह्मणको जान हुजा था । ^ | 
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जो यशस्वी ई, उनका यश अतिनिर्मल है ओर गुणि्योका यण बड़ाईके योग्य है, परन्त॒ जो घोड़ा भी रोभ हौ तो १ ध 
शको दूर कर, जेसे उत्तम रूपको थोडा भी कोढ दूर कर देत्‌ ई ॥१६॥ इसरियि द्रवय्‌ सब दुःख है' प्रथम तो सुाधनमे कृष्ट 
उपरांत सिद्ध होनेपर वह द्रव्य बढाना चाहे तो उसमे भी कृष् दै, फिर उसकी रक्षा करनी चाहिये । भोगम्‌ व्यय होता दै नाश होता ५ 
मकार आदिसे अन्त तक अरम, भय, चिन्ता, अम,मयुष्योको रहते है, इस कारण कृभी अर्थं सुखकारी नदीं ३।१७॥ ओौर्‌ भी दोप कृदूत ओ 
चोरी, रसाः दम्भ, शूट, काम कोध धनके साधनमे ई, गवं अकार भेद्‌ वैर अविश्वास, अश्रद्धा ये छः अनर्थं पानेके पी हीते दै ओर 
तीन व्यसनी, मय, लआ इसी धनसे होते हँ ॥१८॥ इस प्रकार पन्द्रह अनथ अथ (द्य) से होते द । (ह उद्धवजी ! ) इसका नाम 

यशो यशसि, शं छाष्या ये गणिनां गणाः ॥ लोभः खस्पोऽपि तान्हन्ति शितो रूपम्विष्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष. रक्षणे व्यये ॥ नाशोपमोग आयासल्लासद्िचन्ता भमो णाम्‌ ॥ १७ ॥ स्तेयं 
हिंसां दम्भः कामः कोधः स्मयो महः ॥ भेदो वैरमविश्वासः संस्पधौ व्यसनानि च ॥ १८ ॥ एते पैचदशानरथा 
दयथमूला मता णाम्‌ ॥ तस्मादनथंमथीख्यं श्रेयोऽधीं दरतस्त्यजञेत्‌ ॥ १९ ५ भिन्ते भ्रातरो दारः पितरः ख॒हद्‌- 
स्तथा ॥ एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सवेऽयः कताः ॥ २० ॥ अर्थेनास्पीयुसा हते संरब्धा दीप्तमन्यवः ॥ 
त्यजन्त्याुस्पधो ध्नन्ति सहसोत्छल्य सौहृदम्‌ ॥ २१ ॥ कन्ध्वा जन्मामरप्राथ्य माद॒ष्यं तद्हिजाभ्यताम्‌ ॥ 
तदनाहृत्य य स्वार्थं घ्नन्ति यन्त्यद्चमां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ ू व 

तो अर्थ हे पर अनथ॑रूप है, इसख्यि जो पुरूष अपना भला चाहे तो वह दूरसे ही अथका त्याग करे ॥ १९॥ दोष यह ई कि माता, पिता, 

भाता खी, सुम्बन्धी जो स्नेहके कारण एकचित्त होकर भिरे रहते दैवे भी धनके सिये पथक्‌ हो जाते है ओर वीस कौड़ीके उपर्‌ त्कार 

वैरी हो जाते ई ॥२०॥ यह माणी थोडेदी दव्यके यि क्षोभको भ्रा हो महाकोध कृर धरदधासे एकाथ सुहदता ओर स्नेद छोड़कर परस्पर 
मारने गते है ॥२१॥ इस रोकमे जो अनथ उ है ओर जो पररोकम भी अनर्थ होगे सो कहते ह देवताओं प्रार्थनीय मनुष्य जन्मको 
पाकर उसमे भी उत्तम ब्राह्मण जन्मको पाकर उस जन्मका अनादर कर॒ अपना स्वार्थं खो देते दै वे अधमगतिको प्राप्त होगे ॥ २२ ॥ | 
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| स्वगे ओर गोकषका दार यड दद पाकर इस अनर्थक च रये कौन मरणभमो रष भास हौ 1 ॥२२॥ देवता, ऋषिः पितरः 
जाति, बन्धु ओर जो अंशके भागी ह उनको ओर्‌ अपने आत्माको जो न दे सो अधम्‌ गतिम जति ह इससे मे भूतकी नाई द्वयक रक्षक ह 
॥२९॥ अब अपनी अवस्था कदत हः मँ व्यथं अर्थकी क्रियसि सदा असावधान रहा । मेरा द्रव्य व्यर्थ दी गया ओर्‌ वय, कम्‌, अवस्था भी 
व्यथै गयी । जो विवेकी है वे अर्थ॑से मोक्षके अधिकारी हेते ह ओर मेरा बक भी व्यथं गया । अब्‌ मै वृद्ध हो गया ष व 
कर स॒का ॥२५५॥ य॒ह अर्थकी चेष्ठा व्यथ होनेपर भी जानवरञ्ञक़र इसकी वष्णासे ज्ञानी पुरूष मी त प विवा 
कि किसकी मायामे यह प्राणी अत्यन्त मोहित हो रहे दै ॥२६॥ यद्यपि धनसे संरारी भोगोको भोगते हैँ परन्तु जब इस्‌ ाणीके निकट 
स्वगौपवर्गयोदरं प्राप्य लोकमिमं एमान्‌ ॥ द्रविणे कोप्ठषज्जेत मर््योऽनथंस्य धामनि ॥ २३ ॥ देवर्षिपितभूतानि 
नाती बन्धश्च भागिनः ॥ असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४ ॥ उयर्थयाऽथहया, कित प्रमत्तस्य बयो 
बरुष्‌ ॥ कुशाखा येन सिध्यन्ति जरठः कि च साधये ॥ २५ ॥ कस्मासं्कि्यते विद्वान्‌ व्यर्थयाऽथहयाऽसङ्त्‌ ॥ 
कस्यचिन्मायया नूलं रोकोऽयं खविमोहितः ॥ २९६॥ कि धनेधनदेवां क कमिवां कामदेरुत ॥ मत्या ग्रस्यमा- 
नस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥ २७॥ वलं मे मरबास्तष्ट सवेदेवमयो हरिः ॥ येन्‌ नीतो दशामेतां नि्वेदश्चात्मनः प्ट्वः 
॥ २८ ॥ सोऽहं काटावदोषेण_शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ॥. अप्रमत्तोऽखिटस्वा्थे यदि स्यास्िद्ध आत्मनि ॥ २९॥ 
तवर मामवमोदेरन्‌ देवािय॒वनेश्वगः ॥ युहरतेन ब्रहमरोकं खय्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥ २० ॥ 

प्रतिदिन मृत्यु चली आती दै तब इस्‌ धनसे धनके देनेवारेसे, सुखसे, सुखके देनेवाोसे तथा बारंबार जन्मदाता कर्मोसि क्या सिद्ध 
है १॥२७॥ मेरे ऊपर निश्चय दी सवे देवरूप भगवान्‌ सन्तुष्ट इए जिससे मे इष दशाको प्राप्त हभ, सन्े वैगग्य उपजा! वैराग्य ससार 
सूुद्रसे तरनेको नौका दै ॥२८॥ अब मेश जितना समथ शेष रहा है,उस कारे तपस्या करके अपने अङ्गोको क्षीण करंगा, आमासे 
ह सन्तोष मान समस्त घममिं सावधान रगा ॥२५॥ सुञ्चपर त्रिखोकीके ईश्वर तथा देवता अनु्रह कर रई र ! कदाचित्‌ को कि देवता- ||: 
ओक अयुग्रह करनेसे वृद्ध हो गया सो समय थोड़ा रइ गया? अब्‌ कया कर सक्गा ! तो कहते हं कि खदवांग राजाने एक सदेम बरहनरोक || 
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%|| को साध छिया था॥३०॥ श्रीभगवान्‌ बोर कि हे उद्धव ! जब अवन्ती नगरीके बराह्मणने इस प्रकार मने 
अहन्ता ममताकी खोल शांत मन हो संन्यासी दो गया ॥३१॥ इद्रियः वायु, मनको निश करकं पथ 
मिक्षाके स्यि एक नगरमे आया॥३२॥ वहां भी कीं आसक्त नहीं ओर न किसीको अपनी भ्षठता दिखाता था, किन्तु विचरता र्त ५। 
कंल्याणकप्‌ वह ह्मण अतिवद्ध मिशषुकं अवधूतवेषसे रहता था, उसको देखकर दुष्ट जन अनेक करक तिरस्कारसे दुःख देने लगे॥२२॥ 
अब सात शोकमे इसका उत्तर कहते है'-किसीने तो उसका विदण्ड ठे छिया ओर कोई आसन पीदा रे ठेकर्‌ चले गये॥२४॥ दे महापुरूष 
श्रीमगवादवाच ॥ इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो दिजसत्तमः ॥ उन्पुच्य हृदयग्रन्थीज्छान्तो | ॥३१॥ 
स चचार महीमेतां संयतास्मन्दरियानिलः॥ भक्षाय नगर्रामानसंगोऽखधितोऽविरात्‌ ॥२२॥ तं षर प्रवयसं भिधुम्‌- 
वधूतमसज्जनाः ॥ दृष्टा पयभवन्भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥ २३ ॥ केचिचििणै जगहरेके पां श ॥ पीट 
चेकेऽ्सूनं च कन्यां चीराणि केचन ॥२॥ प्रदाय च पुनस्तानि दुरितान्याददुभनेः ॥ अन्नं च भेक्ष्यसंपन्न यजाः 
नस्य सरिततिटे ॥ २५ ॥ मूवरयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि ॥ यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति 
चेत्‌ ॥ ३९६ ॥ तज॑यन्त्यपरे वाम्मिः स्तेनोऽयमितिवादिनः ॥ बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
कषिपन्त्येकवजानन्त एष धमष्वजः शठः ॥ क्षीणवित्त इमां ठत्तिमग्रहीतस्वजनोज्डितः ॥ ३८ ॥ अहो एष महासार 
धृतिमान्गिरिराडिव ॥ मौनेन साधयत्यर्थं बकवदृदृदनिश्चयः ॥ ३९ ॥ 
परे इस प्रकार दिखाकर ुनिको देखकर फिर रे छया ओर जब भिक्षा मांग अन्न ठे नदीके तीर भोजन करे ॥३५॥ त॒ब पापी इसके 
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माथेषर मूच कर दे, किर वह जो मौन रहे तो लावे यदि न बोरे तो मारे, कोई इस भकार डरावे कि यह चोर है, पसे, वचन के 
॥ ३६ ॥ कितने एक्‌ यह कहने रगे कि इसे बधो, देसे कहकर उसको रस्सरयोसे बांधते थै, कितने एक कदने कगे कि, “मारो मारो" 
क्योकि यह धर्मका टोंग बनानेवाला ओर लो्गोको ठगनेवाखा है, इस प्रकार तिरस्कार करके उसकी निदा करने कगे यह पाखण्डी है, धतं || 
दै, अब द्रन्य तो सब गया, स्वजन सम्बधियोने सबने छोड़ दिया, अब यह वृत्ति अहण की है ॥ ३७॥ ३८ ॥ अहो । देखो यह बद्धा दी 


म निश्चय किया तव इदयकी गाठ || 
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है क्योकि पुतैतके समान धर्यवान्‌ पौनते बकष्यार्न 
। एक तो से, कोई उसके न्‌ मौनसे बकध्यानी दौकर अपना स्वाथ \ 
ज्वरादिकोका उप्र छोडे कोई बे कोई _अपना स्वाथ साध्‌ ६ 
किया, देवक ५ ६ बाधे कोई रोक रखे ॥ 8० ॥ इस ५ ९८ स 3 २९ म 
4 नराधम इुजनोसि तिरस्कृत आ । परन्तु सपना इ इ पाकर उस ब्राह्मणने एसे श शौ षि ८ 
किं यद जन, देवता, आत्मा 1 १ त्वक धैय॑से अपने धर्मम रहकर 1 ॥४७१॥ यद्यपि | 
पिराता ३।४३॥बही कारण मा काल कोई भी मरं सुख दुःखका कारण नदीं ह मन ही ध गाने ल्गा ॥ ४२॥ ब्राह्मण || 
बलवान्‌ मन ही युणकी वृत्ति घनता है, फिर उन शणो ही 1 यद स | 
2 ) तामस भत्र-मिन्न || 


| कमं होते ह ओर उन्हीं कमसि सात्तिक 
त्वक, राजस तामस्‌ देवता मनुष्य पक्षियोकी जाति होती दे ॥४४॥ अब कंइते ह कि मनका दीसं ¢ 
¦ संसार । 


|| निग्रह किये बिना सव व्यर्थं हे है 
ब व्यर्थ है, सो कहते दै । 
४. हः-दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्याध्ययन, कम, उत्तम व्रत आदि यह सब एकं मनके निग्रह करनेके ॥: 
के || 













इत्यकेविहसन्त्येनमेके दुवौतयन्ति च ॥ तं बबन्धुनिरुरुधु्य 
देहिकं दैविकं च यत्‌ ॥ च ॥ तं बबन्धुनहरुधुरयथा कीडनकं दिनम्‌ ॥ ५० ॥ एवं स भौतिकं दःखं 
14.11.101. 11 मां गाणामगायत्‌ नर ॥ 
यद ग्रहकमकालाः ॥ मनः परं कारणमामनन्ति सं त ॥ नायं जन :खंहेतनं 
0 विलक्षणानि ॥ कानन नय हितानि तमय १ व ~ 
त्मा मनसा समीहता हिरण्मयो भ्यः सवाः तयो भवन्ति 
तोऽघौ ॥ ९८ ) दानं ~ मत्स उटिचष्टे ॥ मनः स्वलिद्ध र ॥ ४९ ॥ अनीह 
स्वधर्मा नियमो श्रुतानि कर्माणि ङः पर्ण्य. कामाञ्युषन्निवद्रो यग 
हि योगो मनसः समाधिः ॥ ४६ ॥ यमश्च तानि कमांणि च सदूत्रतानि ॥ सवं मनोनिग्रहलक्षणान्ताः प 


होता दे, आत्माका ससार ह 
र कैसे हो सकता हे! तो 
इससे वासना सहित मन दै य॒यपि ता है! तो कते कि अविद्या ओर मनके अभ्यासम ८ 
जीवका सखा ई ओर यद जो जीव दै ता होकर रहते दै तथापि आत्माके गसो गा ज वयोवि आपसे संसार नहीं | 
` हे ॥४५॥ मनका | 
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भा © ए 
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उपाय दे, इससे निय करके परमयोग मनका निग्रह दी है ॥४६॥ जिसका मन स्थिर ओर शान्त दै उसे दान, आदि क 0 
है! मन तो समाधिम स्थिर हआ दै ओर भिसका मन विक्षिप्त दै, तथा आलस्ययुक्त दै सो उते दानादिकोसे ओर जपसे क्या होगा { ॥४५। 
यदि कहो कि दान आदि धर्मसे ओर इन्द्रर्योका तो जय दोगा वहां उनको जय तो नहीं होता एेसा कहते रै ओर जो देवता, दद्रिय यदं 
सब _मनके वश ह कुछ मन उनके वश्मे नदीं है, यह मन आप दी देव है, महाबकिष्ठ है योगीजनोको भी महाभयंकर दै इसको जो पुरूष 
अपने वृशमे कर छेत है? वह देवको भी देख रेते है ॥४<८॥ यह मनरूप शङ दुज॑य है, इसका वेग नदीं सहा जाता दै, सवक पीड़ा करता 
ह, सनको जीते बिना ओर मनुष्यो यदध करता दै इसमे ओर भी जो अवल रतकरूल मिज उदासीन्‌ शञ् कर रेते ३, मूं ॥४९॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः रिः वद तस्य त्यम्‌ ॥ असंयतं यस्य मनो विनदयदयानादिभिश्चदयं 
किमेभिः ॥ 9७ ॥ मनोवोऽन्य ह्यभवन्‌ स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति ॥ भीष्मो हि देवः सदसः सहीयान्‌ 
 शज्ज्याशोऽन्तं स हि देवदेवः ॥ ४८ ॥ तं दुर्जयं शमसहनेगमहन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ ॥ कुबेनत्यसदिगह्‌- 
मन मर््यिव्राण्यदासीनखपूल विमूढाः ॥ ४९ ॥ देर मनोमाव्रमिमं शदीतलाममाहमिलयन्धधियो मचुष्याः ॥ एषो 
इ्मन्योऽयमिति भमेण दुरन्तपारे तमसि भमन्ति ॥ ५० ॥ जनस्तु हेतः सखटुखयोश्चेक्िमात्मनश्चात्र हि मौम- 
योस्तत्‌ ॥ जिह क्वचित्‌ सन्दशति स्वददधिस्तदेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ओर इससे संसारम भमण करते ३ यदं देरी एक मनकी वासनासे इस वेदक दण करके “यह मेरा देह है" इस ममतासे अेकारसे अन्ध- 
| मनुष्य “यह मै, यह तु" इस अमस अन्त पारसे रदित संसारमे भ्रमण करते हे ॥९०॥ इससे सुख दुःखका कारण मन है ओौर कोई 
नहीं हे । इसपर शका करते है कि सुखदुःखका कारण मन है तो आत्माका कारण क्या है १ दोनों देह मद्टीके विकार रै, उनको सुख दुःख 
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दी कारणता ईै,आत्माका कुछ नदीं गता हे, जीव तो देहके अभिमाने मान छेता ई, आत्मके मति नदं, करिया नरी, किसको मारं किसको ् 
सुल दे, परमात्मा दोनों जगह एकं हे, उसको कुछ नदीं रगता ! तो कहते है जेते अपनी जीभ आप काटे तो क्रोध किसपर करे, इमी भ्र || 


कछ = 








देह से देहका सख दुःख मान ठे तो आत्मा क्या करे ! ॥५१॥ जो सुख दुःखके तु देवता ह तो यह आत्माको क्या ! दुःखका कारण | र | 
देवताओंको द ओर देवता विकारी है जसे अंग से अगको मारिये तो पुरुष अपनी देहम किसपर क्रोध करे,जेसे एके लम हाथ डाले, वह || 
काट खाय तो सुखका देवता अथि है, दाथका देवता इन्द्र है उनका फिया दुःख है, अविकारी अहैकाररदित आत्माको कछ नदीं लगता || 
॥५२॥ जो आत्माकौ दी संख दुःखका कारण मानो तो ओरसे क्या है { जिसके उपर कोष करे, इस पक्षम भी ओरसे दुःख हआ, यह ||| 
कृना सभव नहीं हो सकता, क्योकि वह अपना ही स्वभाव है, आत्मा तो सर्वच एक दी है, आत्मासे ओर दसरा नदी । कदाचित्‌ कहो कि ||| 
जो कुछ यह दीखता हे सो मिथ्या हे । जब अपना आत्मा ओर दूसरेका आत्माएक दी है तो कोप किंसपर करे इससे निमित्त नहीदुःख ||# 
भी नदीं ॥५३॥ जो कहो किं भरद सुख दुःखका निमित्त दै तो भी आत्माकौ क्या ! ग्रह तो लगे ह जिसका जन्म हे । जन्म तो देहका रै | 
इःखस्य देतर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तव विकारयोस्तत्‌ ॥ यदङ्गमङ़न निहन्यते क्वचित्‌ करध्येत कस्म पुरषः 
स्वदेहे ॥ ५२ ॥ आत्मा यदि स्यातछखटुःसदेदः किमन्यतस्तव्र निजस्वभावः ॥ न द्यात्मनोऽन्ययदि तनां 
स्यात्‌ कथ्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 4३ ॥ ग्रहा निमित्तं यखटुःखयोश्चेक्किमात्मनोऽजस्यजनस्य ते वै ॥ 
गरहेग्रहस्यैव वदन्ति पीडां कृष्येत कस्म परषस्ततोऽन्यः ॥ ५० ॥ क्मास्ति हेतः धुखटुःखयेै किमालनस्तहि 
जडाजडत्वे ॥ देहस्वचितपुत्षोऽयं सपणः कथ्येत कस्मै नदि कर्ममूर्‌ ॥ ९९ ॥ 
आत्माको नरी, क्योकि आत्मा तो अजन्मा है, जिस ल्मे देह जन्म ठेता है उस लगमे जैसे रह हँ उसीके असार खख दुःखका निमित्त 
हे जिका देहाभिमान दै उसको मह है इससे यद तो अंतरिक्षमे ह प्रह प्रस्पर्‌ टष्टि पड़नेसे महको पीडा देते है, एेसा ज्योतिषी कहते है 
प्रन्तु आत्माको क्या ? आत्मा यह ओर देदसे मित्न है, इसलिये पुरूष कोध किंसपर करे ॥५७॥ जो कमं ही सुख दुखका रेत दै तो भी 
आत्माको क्या आत्मा तो कर्मसे भित्र है, सो कर्म हो तो दुःख हो ओर कमं नहीं तो दुःखका हेतु कहां से हो सो करते है, कर्म तब हो जव 
एक देहको दी जड्रूपता ओर अजडरूपता हो, जड़ रूपसे तो विकारी हो,अजडरूपते हितकारीपनः यह दोनों धमं भने चादि उनमे विका- 
रता जडतावाछोको दो ओर रितका अनुसंधान जड़तारदितोको हो ओर यदि कहो कि देह कमं करता है तो देह जड़ होनेसे उसमे अपने 
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डितका अवसंधान नदीं ओर आत्माका भी कम करना नहीं बन सकता, वृह द ज्ञानस्वरूप है, जब सुख दःखका कारणङ्प्‌ 
सिद्ध नदीं तो फिर पुरूष किसपर कोध करे ॥५९॥ जो कारु सुख दुःखका देतु हैः ती भी आत्माको क्या, क्योकि आत्मा भी इ 
ही दै, काठ भी ब्रह्मका अंश है आत्मा ब्रह्मद रै, अपने अंशको आपसे भय उत्तर नहीं होता जिस प्रकार अभ्रिकी ज्वालाका ताप 9 
नदीं व्यापता ओर दिमकृण त॒षारका शीत हिमको नदीं व्यापता, एसे दी कारके किये सुखदुःखके आत्माको खल दुःख नदीं हता आः सुखके 
असंग दहै इस कारण उसमे सुख इःखका न्द्र नरी व्यापता, दुःख सुखका कारण अज्ञान आत्मा नहीं ॥ «8 & इन्‌ छः ढुस ति 
कारण विना जो कोई ओर देतु के सो ईशरकी मदिमा जानकर संभव नदी, यहां कदते दै जो प्रकृतिसे परे भी रै उते किसी भ भी 

काटस्तु हेवः घ्रखदुःखयोरचेक्किमात्मनस्तव तदात्मकोऽसौ ॥ नारनेहिं तापो न हिमस्य तलस्यात्‌ कृद्वयेत 

न प्रस्य हन्द ॥ ५& ॥ न केनचित्ववापि कथच्चनास्य न्दोपरगः परतः प्रस्य ॥ .य॒थाऽहमः संघतिरूपिणः 

स्यादेवं प्रबद्धो न विभेति तेः ॥॥ एतां समास्थाय परत्मनिष्ठामध्यासिता प्रवतमेमदषिभिः ॥ अहं तख्ष्यामि 

इरन्तपारं तमी सुकुन्दाङधि निषेवयेव ॥९८॥ श्रीमगवाठुबाच ॥ निविद्य नष्टद्रविणो गतक्छम्‌ः प्र्रञ्य गां पयैट 

मान्‌ इत्थम्‌ ॥ निराकतोऽघद्धिरपि स्वधमांदकम्पितोऽु युनिराह गाथास ॥ ५९॥ सुखटुःखप्रदो नान्यः पुर्षस्या- 

त्मविधमः ॥ मित्रोदासीनसिवः संसारस्तमस कृत्‌: ॥९०॥ 
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सुख दःखका संबन्ध नहीं जैसे अकार संसाररूपी है उसीमे सुख इख हेता दै, जो इस भकार समञ्जता है वइ किसीसे नहीं डरता; उसको 
डर ही नदीं इस भाति मै परमात्मा चित्त रख समुद तरगा ॥ ९७॥ प्रवं मह्षियोकी यई जो परमात्माकी निष्ठा है इस निष्ठाको धारण 
कृर्‌ साक्षात्‌ मोक्षके देनेवारे भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविदोकी सेवा करके पारसे रहित संसारसस॒द्रके पार जाञगा ॥५८॥ श्रीभगवान्‌ 
बोरे कि हे उद्धव ! इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से द्रव्य का कटेशं दूरकर संन्यास लेकर वह ब्राह्मण प्रथ्वीपर फिरता रहा । यद्यपि दुष्टोने 
उसका बहुत अपमान किया? परन्तु तो भी उसका चित्त अपने स्वधरमसे चायमान न हआ तब्‌ यद गाथा गायी किं ॥५९॥ पुरूषको ५ 
सुख दुःखका दाता मनके भम विना ओर दसरा कोहं नदीं है, शच मि उदासीन यह जो संसार है सो अज्ञानसे हेता है 
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| ते इछ नही॥६०॥ हे उद्धव ! इसखियि तुम सब भावसे षम इद्धि रखकर मनका निग्रह करो, इतना दी योगका तापत्यं ह।॥६३॥ जो 
कोई यह भिक्षुककी गायी हुई ब्रह्निष्ठाको सावधान होकर धारण कगे स॒नँगे अथवा सुना्वेगे वह सुख दख आदि दनद्र धर्मासि पराभव 
नहीं पर्वेगे ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकाशस्कन्पे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे भिश्चगीतानिङूपणं नाम अयोरविशतितमो- 
ऽध्यायः ॥२३॥ दोदा-चोबिसमे अध्यायकी, कथा कर्म आधीन । आत्मासे सब होत हैः आत्मा दी म लीन ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे 
उद्धव ! अब भँ तुमसे कपिकदेव आदि आचार्योका निचय किया हआ सांख्य वणन कंग, जिस धि जाननेसे पुरूष शीघ्र 
तस्मात्‌ -सवात्मना तात्‌ निगृहाण मनो धिया ॥ मय्याविशितया युक्तं एतावान्‌ : ॥६१॥ य एतां 
भिष्चुणां गीतां ब्रह्मनिष्ठां समादितः ॥ धारयच्छरवयज्छण्वन्‌ दन्देनेवाभिभूयते ॥६२॥ इति श्रीभाग० म० एकाद 


म 


मवा (वीता वर्णनं श ॥ २३ ॥ शा ॥ अभ सि ए णय 
पूर्वि ॥ यदिज्ञाय एमान्‌ सयो जह्यादैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ आसीज्ज्ञानमथो यर्थ एकमेवाविकृल्पि- 
तम्‌ ॥ यदा विविकनिएणा आदौ कृतयुगेऽयगे ॥ २ ॥ तन्मायाफलरूपेण केवलं निविकरिपितम्‌ ॥ वादभनोपनो- 
चरे सत्यं दिधा समभवद्‌ खत ॥३॥ तयोरेकतरो ह्यथ प्रकृतिः सोभयात्मिका ॥ ज्ञानं तन्यतमो भावः एषः सो 
ऽभिधीयते ॥७॥ तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरमवन्यणाः ॥ मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुर्षाठमतेन च ॥ ^ ॥ 
भेदबद्धि से उत्पन्न इई सुख दुःखादिकी आंतिको त्याग देता दे ॥१॥ महाप्रख्यमे बा ओर्‌ हश्य भेद्रहित एकन लीन हो गया; इसके 
उपरत प्रथम सत्ययगमे जब सब प्राणी मिवेकमे निपुण ये तब्‌ भी क भेद न होनेसे सब ईश्वररूप दी जाना जाता था, भेद्‌ नदीं था॥२॥ 
पौरे जब बहुत सधिकी इच्छा हुईं तो वड अक्षररह्म भदरहित केवर आनंदमय एकम अपने रूपके द्षटा ओर दृश्य भेदरदित दो रूप्‌ कर 
दिये एक मायाके फलरूप वाणी मनको गम्य परपरूप कर दिया एक सत्यरूप ॥ २ ॥ महसे इए उनके मध्य॒ एकं कार्यकारणदूपिणी 
कृति ई दूसरे भावसे ज्ञानरूप पुरुष हआ, जो प्रकृति पुरुष कदाता दै॥ 8 ॥ पुरुषरूप भेर देखनेसे श्मुमित हई, पकृतिद्रारा सच्वण, 
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रजोयण, तमोखण भरकट हए ॥५॥ प्रथम इन तीनों णोति मूच क्रिया शक्तिरूप हआ, पीछे वह सूच ज्ञानशक्तिरूप तच्छ प्रकट दा व दी || 
तत्वज्ञान क्रियाभेदसे दोना रूप इए, उस महत्तत््वसे अकार हुआ, जो सबको मोद उत्पत्र करता है ओर जीवको भ्रमण करा रहा है ॥ &॥ 
सो अहेकार तीन भ्रकारका है सो सात्विक, राजस, तामसः यही अंकारः शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, इन्द्रिय मन तथा देवताओंका || 
कारण दै, जीव ओर देहकी अंधिरूम यदी है ॥ ७॥ अब इस तिषिध अरंकारसे भिविध प्रपचकी उत्पत्ति दिखाते हैः-इनमें तामस अर्हैकारमे म 
पहले सुष्ष्मभूत भरकट हुए इसके उपरांत पथ्चमहाभरूत इए, त दश अहैकार्‌ इए, प्रवृत्ति स्वभाव ङ्प साच्विक्‌ अ्ेकारसे 
तेभ्यः सुमभवत्स्ं महान्‌ पुत्रेण संयतः ॥ ततो विकु्व॑तो जातोऽदङ्ारो यो विमोहनः ॥ ६॥ वैकारिकस्तेनसश्च 
तामसुरचेत्यहंव्रिृत्‌॥ तन्मानेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥७॥ अरथस्तन्मातिकाञ्जज्ञे तामसादिन्दरियाणि 
| च ॥ तेजसादेवता आसनकादशा च वैकृतात्‌ ॥ < ॥ मया सच्चोदिता भावाः स्वै संहत्यकारिणः ॥ अण्डयुत्पादया- 
र माघुम॑मायतनयुत्तमम्‌ ॥ ९॥ तस्मिन्नहं समभवमण्डे सकिठसंस्थितौ ॥ मम नाभ्यामभूत्पदूमं विश्वाख्यं ततर 
| चात्मभूः ॥१०॥ सोऽछजत्पसा युक्तो रजसा मदलुग्रहात्‌ ॥ रोकान्सपालान्विद्वात्मा भूवः स्वरिति तरिधा ॥ ११॥ 
४|| देवता दश इद्वियोके अपिष्ठाता दिशा, वायुः सूयं वरूण, अश्चिनीकमार, अभि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित, प्रजापति यह सब दश, मनका ् 
| देवता चन्द्रमा मिरकर ग्यारह देवता इएः क्योकि मन विना इ्रियोका प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाशक ई, इस प्रकार सब तत्व भिति त्न 
| इए पी एक अण्ड उत्पत किया, सो बरहाण्ड विराट पुरुष्‌ अन्तयामीका (मेरा) उत्तम घर्‌ है ॥ ८॥ ९॥ जलम अण्ड हुआ उस अण्डे 1 
श्रीनारायणरूप लीलाशरीरसे भे रिथत हआ वदां मेरी नाभिसे कमल उत्पन्न आः वृह कमल जगतृरूप तत्त्वात्मक रीकोका कारणभूत दै। न 
उस्‌ कमल्मेसे ब्रह्मा उत्पन्न इए ॐ ॥१०॥ उन ब्रह्माजीने विशवूप तपस्या करके गुणसे युक्त मरे अयुप्रहसे लोकपाल समेत तीन लोकं उस्‌ कमलम जज्ञा उत्पत इए % ॥१०॥ उन ब्रत्नाजीनं विश्ूप तपस्या करके गुणसे युक्त मेरे अवुग्रहसे लोकपाल समेत तीन रोक भमि, || 


“ शंका--भीषृष्णने वारंवार “मम' एसा वचन क्यों कहा ? क्योकि परमेइवर होकर अभिमानयुक्त बचन कहना यह वड़े आङ्चर्यकौ वात है ? नर 
उत्तर-- पहिल ही उद्धवने श्रीकृष्णचन्दरकी प्राना को यी कि ह महाराज ! मेरे सामने आप किसी दूसरे देवताको ओर अपने इसरे अवतारको कथा मत कहना ओर कहना भी तो अपनी ही कथा कहना, क्योकि आपके नामके || > 
रसके मुखम मगन हो गया हूं, दूसरेका चरित्र मुञ्षको अच्छा नहा जान पड़ता, एसी उद्धवको प्रार्थनाको मानकर भीकृष्णचन्दरने "मम" शाब्द कहा था कुर अभिमानसे नहीं । 
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| स्वरगैको खजा । उन लोकोमें ही चौदह लोक समञ्च रेना, सो भूमि कहनेसे पाताल रोक नीचेके आये, थुवः कहनेसे ध 
कहा ओर स्वगं॑कदनेसे महरौकसे छेकर सत्यलोकतक सब कहे ॥ 9१ ॥ रोकसुशिका भ्रयोजन कते ई-देवताओंका कोक ( स्थान ! || 
स्वगे हआ भृ प्राणिर्योका स्थान अन्तरिक्ष इआ, मयष्योका रोक भूमि इई, जो सिद्धि दै ओर _ योगसाधना करते हँ उनका स्थान || 
महर्लोक आदि जान लेना । महात्मा बरह्माजीने नाग तथा असोका निवास स्थान पृथ्वी नीते अथौत्‌ पाता बनाया है ॥१२॥ वियु || 
णात्मकं क क्रनेसे जो गतिं होती दै वे 0 चिलोकीके दी मध्य हँ, इस भकार रोकं भिन्न भिन्न रचे टै मदर्छोक, जनलोक, तपोलोकः ¦ 
ओर सत्यलोके योग संन्यास ज्ञाने निर्मल गति होती है वैकुण्ठकी गति मेरी भक्ति विना नहीं होती, भक्तियोग करनेसे दती रै ओर ||‡ 
देवानामोक आसीतस्वभृतानां च युवःपदय्‌।म॒त्यादीनां च भूर्छोकःसिदधानांत्रितयात्रम्‌॥१२।अधोऽ्राणा नागानां || 
भूमेरोकोऽखज्पथुः ॥ त्रिलोक्यां गतयः स्वाः कमणां त्रिएणात्मनाम्‌ ॥ योगस्य तपपतशचव्‌ न्यासस्य गतयोऽमलाः 


¢ 


॥ १३॥ महजेनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्भिः ॥ माया कालात्मना धातरा कृमयुक्तमिदं जगत्‌ ॥ गणप्रताहं 
एतस्मिन्व॒न्मञ्जति निमज्जति ॥ १४॥ अणुेहतकृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्धयति ॥ स्वेप्युमय॒सयुक्तः 
प्रकृत्या पुरषेण च ॥ १५॥ यस्तु यस्यादिर्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ ॥ विकारो व्यवहारार्था यथा 
तेनसपाथिवाः ॥ १६॥ । 
वैङ्ण्ठकी गतिक विना अन्य सब स्थान्‌ चञ्च है स्थिर नदीं । स्थिर तो एक मेरी गति है इससे ओर गौर वैराग्य रखना उचित्‌ है, मै | 
| कालूप परमेश्वर ई, यह सब जगत्‌ भने दी करमयक्त किया है सो मायाके यणभवा्मं सब विश्च इवता उछल्ता दै । इस लोकस्‌ ओर ||| 
| लोकम जाकर फिर गिरता दे, इसखयि इसमे चित्त न लगाव ॥ १३॥ १४ ॥ इसको बहमङूप कृहते है कि जो पदार्थ सृक्ष्म है ओर जो || 
बड़ा है जो स्थर रै दुक रै सो प्रकृति ओर पुरुष इन दोनोसे युक्त दै ॥ १५॥ जिस कार्यका जो आदि कारण ह आर जो पीछे भी ||# 
रहनेका स्थान है वही इसके मध्य ६ वह इसीका रूप है, परन्त॒ व्यवहारमे ओर प्रकार भासता दै, जैसे खवणं भूषण ओर मिष्टीके षडे ||८ 
सरैया आदि नाम अटमं अख्ग ई वस्तुतः सुवणं ओौर मिद्री दी है, इस प्रकार सब स॒मञ्चकर नाम भेदसे जो व्यवहार है वही विकार दै सो || 
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मिथ्या ह पेखा समञ्जना चादिये ॥१६॥ यहां तकं काते है कि जो तुम इ भरकार्‌ कार्यको एकूष कदकर सत्य कहते हो श स 
कायम महत्त्व आदि सब तत्त्व आदि अन्त मध्यमे संयुक्त है तो महत्तत्वादिकोंकी सत्यता हो ५ है! तो कहते दँ किं प ५ 
अन्मभावको अंगीकार करके कार्यको बनाते है, जेसे मृत्तिकाके पिण्ड निभित्तकारण घट को बनाते है, परन्तु उसके आदिं अन्तमं ग्र्तिका 

है जो जिसका आदिअन्त है, सो सत्य है, इससे सबके आदिसे मृत्तिकाको दी लेकर बनाते है, अन्त ब्रह्म ही दै॥१७॥ भ्रकृति ईस जगत्‌का 
उपादान कारण रै, उत्पत्ति स्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है ओर काक शणोक क्षोभसे उसको प्रकट करनेवाला दै सो यह तीन ब्रह्महूष 


भा ® । 
॥<८९९॥ 
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युपादाय पवस्व॒ मावो विकुस्तेऽपरम्‌ ॥ आदिरन्तो [ यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥ १७ ॥ प्रकृतिद्यस्यो पादान- 
माधारः पुरषः परः ॥ सतोऽसिन्यञ्जकः काटो ब्रह्म तत्रितयं त्वहम्‌ ॥१८॥ सर्गः प्रबतंते तावत्पौवांपर्येण नित्यशः ॥ 
महान्यणविसगथः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ विराण्मयाऽऽषायमानो लोककस्पविकट्पकः ॥ पञ्चलाय 
विरोषाय कल्पते युवनेः सह ॥ २० ॥ अन्ने प्रीयते मत्यैमन्ने धाना रीयते ॥ धाना भमो प्रलीयन्त्‌ भूमिर्न्ध 
प्रीयते ॥ २१ ॥ अप्य प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वशणे रे ॥ लीयते ज्योतिषि शसो स्योती स्ये प्रीयते ॥२२॥ 
अब्‌ इस सृष्टिकी अवधि कदत हैः-जीके भोग देनेके लि प्रकट हई यह मेरी सृष्टि जबतकं इसका अन्त नदीं आता द पिता पुत्र 
रूपसे निरन्तर चलती है ओर जबतक परमात्माका ईक्षण हो तबतक्‌ रहती ३, इसके उपरांत प्रख्य हो जाती है सो कृते है ॥ १९ ॥ 
| ब्राह्मण्ड विराट्षूप जिसमे लोकोंकी कल्पना है, जब इसके निकट मेरा स्वक्ष भ्रतकार पर्हुचने लगता है तब सुञ्चसे पीडयमान हो सब 
लोकं नाशको प्राप्त होते है, जैसे उत्पन्न इए दँ उसी कमसे तततव भिन्न भिन्न होकर अपने ५ नष्ट हो जाते ह ॥२०॥ 
यह शरीर अत्नसे हआ हे इस कारण शतवर्षं अनावृष्टिके होनेसे क्षीण हो उसमे लीन होता है अत्र बीजम छीन होता है, बीज भरूमिमें लीन 
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मै ही द, सज्ञसे यह भिन्न नीं है प्रकृति मेरी शक्ति दै, पुरूष ओर कार मेरी अवस्था है, मेरा रूपं होनेसे मेँ दी अद्वितीय स्वरूप ई ॥१८॥ || 


होता रै,अथीत्‌ बोनेसे नहीं उपजता भूमि गन्धमे,महाप्रख्यकी अथिसे दग्ध हो गन्धमात्र रहता दै॥२१॥गन्ध जले टीन हेता है जर अपने | 
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्‌ लीन होता है, रस ज्योति लीन होता दै ज्योति रूपमे रीन होती है ॥२२॥ हप वायुमें लीन होता हे, वायु स्पशंमें लीन हेता 
स्पशं आकाशमे लीन होता है ओर आकाश शब्दे छीन हो जाता है इद्विये उत्पत््यवुसार उस-उस देवते रीन होती है ॥२३॥ देवता 
ओर मन सास्तिकादकासमं ओर शब्द्‌ अदैकारमं लीन हो जाता दै, विध अहंकार महत्त्वे रीन हो जाता दै ॥२४॥ महत्त्व अपने- | 
अपने उत्पत्तिके गणानु सार उस-उस णमे, भिविधयुण प्रकृतिभे ओर प्रकृति अव्यक्तम एक होक रहती द ॥२५॥ काल ज्ञानरूप महा- 
पुरूषमे लीन होता रै, पुरूष आत्माहूप जन्मरहित अञ्चमे लीन रीता है॥२६॥ तब आत्मा एक शुद्ध विकल्पसंकटपरहित ५ आनन्दम 
रूपं वायौ स च स्प लीयते सोऽपि चाम्बरे ॥ अम्बरं शब्दतन्मात्रे इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २३६॥ वे 


सौम्य रीयते मनसीशवरः ॥ शब्दो भूतादिमप्येति भरतादिर्महति प्रयः ॥२४॥ स टीयते महान्‌ सवेषु रणेषु युणव- 
तमः ॥ तेऽव्यक्ते संप्ररीयन्ते तत्काले ठीयतेऽ्यये ॥ २५ ॥ कारो _मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे ॥ 
आत्मा केवर आत्मस्थो विकर्यापायलक्षणः ॥ २६॥ एवमन्वीक्षमाणस्य कथ वैकल्मिको रमः ॥ मनसो 
हदि तिष्ठेत व्योम्नीवा्कोदये तमः ॥ २७॥ एष॒ साष्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः न । परतिलोमाघ्लोः 
माभ्यां परावरदृशा मया ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एकादशस्कन्धं सा नाम चतुर्विंशो 
ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
स्थित होकर रहता ₹ै, इस भांति सव सृष्टिका प्रकार कदा, अब इसका प्रयोजन _कहते है ॥२७॥ जब इसु प्रकार ज्ञानसे देखे तब उसके 
मनका कल्पना किया हआ भरम क्यों हो ओर हआ भी भम हृदयम क्यों रहे ! जसे आकाशम सूर्योदयके भये अन्धकार नहीं रहता 
। यद सांख्यज्ञानकी विपि भने तमसे वणेन की इसके जानते दी हद्यकी गांठ छट जाती 


हे ॥ २८ ॥ श्री भगवानूने कहा कि हे उद्धव 
ह ओर इसखिये उत्पत्ति तथा प्रख्यके प्रकार तुमको समञ्ञाकर केः कयोकि स॒ञ्ञे सब ज्ञान पूण है ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्धागवते महा- 
घराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां मगवदुद्धवसंवादे सांख्यतत्त्वनिरूपण नामचतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्‌ भागवत - ९९ 
(शि 
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ले कि हे उद्धव | जबतक्‌ 
^ { 
दोहा-पन्चिसमे छ निशण, अरु ङ सत्य विवेक । मनम प्रगत है सदा, सत रज वृत्ति अनेक ॥ श्रीभगवान्‌ बो ते दसस जेते गणकं 


भरकृति पुरुषका ज्ञान न हो, जबतक तीनों यणोके स्वभाव न जीते हो, त॒बतक्‌ सुख दुःख आदि दद धम्‌ नदीं जाने (4 होते है, जव जिस || 


करनेको प्रथम गुणके स्वभाव कहते हैः-हे पुरुषों श्रेष्ठ उद्धव ! तीनों गण्‌ भित्र १ 
त 0 लगाकर सुनिये मँ कहता हू ॥ १ ॥ जिसका सत्वगुणी स्वभ।व हो उसके यहं वन हं व 
द्म, क्षमा, विवेक, तप, सत्य्‌, दया, पला ओर पिछला स्मरण, सन्तोष, त्याग, वैराग्य, आस्तिक्यइुद्धि, अलुचित्‌ त लकी 
आत्मासे रति यह सत्वगुण वत्ति की ॥ २ ॥ अब रजोशुणकी वृत्ति कहते हैः-कामन्‌? चेष्टा, दषे, तष्णा, गवः देवता सु | 
श्रीमगवावुवाच ॥ यणानामसमिश्राणां पमान्येन्‌ यथा भवेत ॥ तन्मे परषवर्येदभुपधाश्य शंखतः ॥ १ । 
शमो दमस्तितिक्क्षा तपः सत्यं दया स्तिः ॥ तष्स्त्यागोऽसषहा श्रद्धा हीदयादिः स्वनिरेतिः ॥ २॥ व हा 
मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा खम्‌ ॥ मदोत्साहो यदा ग्रीतिहस्यं वीय बोमः ॥ २॥ कोधो लो मोऽदतं 
हिता याञ्चा दम्भः मः कष्टिः ॥ शोकमोही विषादातीं निद्राऽशा भीरयमः॥ ४ ॥ सत्त्वस्य रजसयतास्तमस- 
शरायप्वशः ॥.उत्तयो वणितप्रायाः सन्िपातमथो शण ॥ < ॥ सननिपातस्वहमिति ममेत्युदव्‌ या म॒तिः ॥ व्यवहारः 
सन्निपातो मनोमावेन्द्रियाञ्चयिः ॥६॥ धमं चाथ च कामे च यदाऽप्तौ परिनिष्ठितः ॥ शणानां सज्निकर्षोप्यं श्रदा- 
रतिधनावहः ॥७ ॥ | 
६ (त बुद्धया दिकोंका उत्साहः जगम प्रीति, हास्यः वीर्य, बका उद्यम इत्यादि यह सब रजोयुणकी वृत्ति दै ॥२॥ अब्‌ 


तमोशणकी वृत्ति कदत्‌ है-कोध, लोभः मिथ्या, हिसा, याच्जाः दम्भ, अनुमः श्रमः कृद शौक, मोद? विषाद्‌, दुःख. दीनता, निद्रा, || 


आशा, भय, यह तमोयणकी वृत्ति सिन्न-मिन्न कदी । अब जो एक मिली है, वह वृत्ति सुनो ॥ 8 ॥ ५ ॥ हे उद्धव ! “अहं राम्‌” यह 


म मन, शब्द, स्पशं गन्ध, इद्िय ओं से स॒त्निपात 
दधि ह इसमे मन, शब्द्‌! स्पश, इप्‌, रस ध इद्विय॒ ओर. भाण्‌ यद सात्तिकृ, राजसु, तामस ह! इनसे जो कर्य है, उ 
6 कायं कहना चादिये, क्योकि तीनो गुणोके मिठे कायै ईय शातः यै कामी हये कोधी हू शरञ्च शांति रैः काम है कोष 


हे, इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणका सत्रिपात कदराता है ॥ & ॥ जब यंह पुरूष धर्म अर्थ काममें स्थित हौ तब जान दीजिये कि 
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| एकता टै, घर्म शतिक अर्थ राजस, धर्मम काम तामस, धर्ममे श्रद्धा हो, अथे ्रीति दो, कामम घन | 
च्‌ 


छठा रखे, गृहस्थाश्रम धर्मम निष्ठा रखे यह भी गुणोके सश्निषातसे होता है, क्योकि सकाम्‌ धम्‌ रजोगुण दै, घरमे आसक्ति 
तमोगणमय है, जो नित्य नैमित्तिक धमंमे निष्ठा दे, वड सत्त्वमय है ॥८॥ इस प्रकार भित्र भित्र ओर 


ओर मिरे युणोकी अवस्था कहकर 

जिस गणसे जेसा पुरूष होता है, सो कहते ह कि पुरूषके जो शम, दम, क्षमा, दया यह धमं होते है सो साच्िके जानना, काम अवु- 
रागसे राजस समञ्च छेना, कोधादिसे तामस जानना ॥ ९ ॥ ओर जो भक्तिपूवेक निरपेक्ष होकर स्वकम॑से मेरा मजन करे, वह पुरूष हो 
अथवा श्वी हो, उसका सत्त्वगुणखूपी स्वभाव जानना ।, क मेरा भजन करते है ओर अलम कुछ चाहना करते दै उन्दं 
प्ररत्तिरक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यदि गृहाश्रमे ॥ स्वधमे चाठतिष्ठेत णानां समितिहिं सा ॥ < ॥ पुष सत्त्वसंयुक्तम 
लमीयाच्छमादिभिः ॥ कामादिभी रजोयुक्तं कोधायेस्तमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ यदा भजति मां 1 निखेकषः 
स्वकमेभिः ॥ तं सत्तप्रकृति विद्यासुरुषं ख्ियमेव च ॥ १०॥ यदा आशिष आशस्य मां मनेत स्वकर्ममिः ॥ तं 
रजः प्रकृतिं वियादिसामाशास्य तामसम्‌ ॥ ११ ॥ सत्व रजस्तम इति यणा जीवस्य नैव मे ॥ चित्तजा यस्तु 


भूतानां स॒जनमानो निबध्यते ॥ १२॥ यदेतरो जयेत्‌ सत्वं भास्वरं विशदं शिवस्‌ ॥ तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञान 
दिभिः पमान्‌ ॥ १२ ॥ 


रजोगुणस्वभावयुक्त कहना चादिये ॥१०॥ ओर जो किसीके मारनेको मेरा भजन करे उसे तमोगुण स्वभाववाला जानना॥११॥ अब कहते है || 
कि इन गणोके वश तो तुम भी देख पड़ते हो ओर जो नदीं हो तो तुम सेव्य क्यों इए ! ओर जीव सेवक क्यों हआ ! इसका उत्तर देते ||४ 
है कि ये तीनों खण जीवको दे, कछ यज्ञे नरीं ह, यह स॒ब चित्तके विकारसे होते है, जिसमे प्राणी आसक्त होकर बध जातु दै" मै तो 
आसक्त नदीं दू, नियन्ता दं ओर दरष्टा दी रहा हू, इसमे बंधनम नहीं, इसखिये अपना भजन करनेके खये वारंवार कहता ह ॥ 9२ ॥ 
जब एक गणकी अधिकता होती है, उसका कायं दिखाते हैँ कि जब प्रकाशङ्प निमंर शांत सुत््वशुण बढ़कर रजोयुणको जीति, तब 
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पुरुष धमं ज्ञानसे परम्‌ होता ह ॥१२॥ जव रजोगण, सत्चयण ओर तमोगणको जीते तब रजोगणसे संग होता दै, उस संगसे सर्च ||: 
भदबुद्धि शती ३, उससे ्गरृप्तिमार्भका स्वभाव होता है, अतः कमं यश श्री ओर दुःखसे युक्त होता रै ॥ १४ ॥ जब तमोगुण सत्तृयण ||# 

र रजोगुणको जीति, तब अज्ञाने मोह को पराप्त हो शोक, मोड, निद्रा, दसा, आशासे यक्त हो, विवेक तज.अवु्यमरूप जड़सा होकर < 

रता दै ओर रय हो जाता है ॥ १५॥ जब चित्त निर होकर इ्ियोके विषयोसे निवृत्ति हो"वेहमे अभय हो मनकी .आसत्िः कदी न || 
› वह सुत््वण मेरी भापिका स्थान जानना चाये ॥ १६ ॥ जब क्रियासे विकारको प्राप्त दो, बुद्धिका विक्षेप हो, ज्ञनेन्द्रियोको शाति # 
न हो, करमेन्द्ियोकी निश्रुता न दो, व भ्रमता रहे तब जान रो किं रजोगुण बहत बद गया है ॥ १७ ॥ जब चित्त अंतधौन हकर || 
` यदा जयेत्तमः सत्वं रनः संगमिदाबलम्‌ ॥ तदा दुःखेन , युज्येत , कमणा यक्सा श्रिया ॥ १४॥ यदा जयेदरूनः | 
सत्वं तमो मृटु खयं जडम्‌ ॥ युज्यत्‌ शोकमोहाभ्यां निद्रया दिसयाऽऽङाया ॥ १९ ॥ यदा चिन्त प्रसीदेत इन्दर 
याणां च निेतिः ॥ देदेऽमयं मनोऽषङ्ग॑तुत्स््॒वं विदि. मत्पदम्‌ ॥ १६ क ॥ विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्तश्च 
चेतसाम्‌ ॥ गात्रास्वास्थ्यं मनो भान्तं रज एतेनिंशामय ॥ १७ ॥ सीदच्चत्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणश्षमम्‌ ॥ मनो 
नष्टं तमो ग्छानिस्तमस्तदुपधारय ॥ १८॥ एधमानो गणे सूत्त्वे देवानां बलमेधते ॥ अशरणा च रजसि तमस्यु- 
द्रवं रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ सत्तवाज्जागरणं विदाद्रनघा स्वप्नमादिशेत ॥ प्रस्वाप तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततस्‌ 
॥ २० ॥ उपर्युपरि गच्छन्ति स्वेन ब्रह्मणा जनाः ॥ तमघाऽधोऽध आयुख्याद्रनसान्तस्चारिणः॥ २१ ॥ 
लीन हो जाय्‌, ज्ञानसे षदार्थके मदणको असमथ हो, मने भी संकल्प विकल्प उषजते रे, न दोकर्‌ श्न्यसा रहे, अज्ञान ग्लानि दुःख || 
हो तब जानिये कि तमोगुणकी बृद्धि द ॥१८॥ है उद्धव ! यदि सत्त्वगुण बढता है तो देवताओंका बल बढ़ जाता है रजोयण बढता है तो 
| बल बढता दै ओर तमोगण बढ़ता है तो सब्‌ राक्षसरोका बर बद्‌ जाता है ॥१९॥ सत्वगुणसे जायत, रजोगुणसे स्वभ ओर तमो- || 
गुणसे सुषुप्तिकी अवस्था होती दै, इन तीनों अवस्थाओमरं ्याप्त एक्‌ चतुथं अवस्था रूप्‌ आत्मतत्व है सो वह तुरीय निंण अवस्था हे || 
॥ २० ॥ अब गुणके उत्कषसे कमफल्को दिखाते ई" सत्त्वयुणके उत्कषसे ब्रह्मण वेदोक्त कमको करके उपर ब्रह्मलोकतंक जाते 
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‹ तमोगणते नीनेके लोकमि जाते है ओर रजोय॒णमे मवष्यदेहको भाप होते दै ॥ २१॥ अन जिस गणकी अधिकतामें मरनेसे जो ¦ ४ 
होती ३, उसे कंते है-सत्वगुणसे मरे तो स्वर्गरोकंमं जाय, रजोगुणमे मरे तो मवष्योकमे जाय, तमोगुणमे मरे तो नरकमे जाता है । | 







>> 


निगुण हो तो खुदी भ्राप्त होता दै ॥ २२ ॥ यदि स्वकर्म कुर, ओर उसका फल न चाहे अथवा सुज अर्पण करे ५५ साचिक करम ह, निस || 
कमम फलकी याचना है व है, जिसमे हिसा अधिक दै वह तामस करम है ॥ अब सब गण निर्ण मेदस ज्ञान ओर भक्ति || 
भी चार भ्रकारकी दै, कहते हैः-केवल आत्मनिष्ठ ज्ञान साच्तिक दै, जो ज्ञान देह ई सम्बन्धसे लीन होता है वह राजस ओर जो 


बालक गृगेका ज्ञान दै, हम तामस दे । केवल शुद्ध पुरुषोत्तमनिषठ ज्ञान हो वह निर्यं कहलाता द ॥ २४ ॥ बनका बास सात्विक 2, ||ॐ% 
सत्त्वे प्ररीनाः स्वयान्ति नरटोकं 


त्विक है 
६ ं . रजोलयाः ॥ तमोख्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निैणाः ॥ २९ ॥ मदर्पणं 
निष्फलं बा सात्त्विकं निजकर्म . तत्‌ ॥ रजसं ( हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ २२॥ कैवल्यं साच्िकं ज्ञानं 
रजो वैकल्पिकं च यत्‌ ॥ प्रातं (1 जञानं मन्निष्ठं निरं स्णरतस्‌॥ २४॥ ने तु सात्तिको वासो मे राजस 
उच्यते ॥ तामसं श्रतसदनं मन्निकेतं त॒ निर्यणम्‌ ॥ २९६ ॥ सात्तिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्छतः॥ 
तामसः स्यृतिविभ्रष्टो . निगो 1 मदपाश्रयः ॥ २६ ॥ सात्तिक्याध्यात्मिकी ध कर्मश्रदया तु राजसी ॥ तामस्य- 
धरे या श्रद्धा म॒तसेवायां ठ॒ नि्य॑णा ॥ २७॥ पथ्यं प्रतमनायस्तमादा्यं॑सात्तिकं स्पृतम्‌ ॥ रजसं चेन्दरियप् 
तामसं चातिदाश्चचि ॥ २८ ॥ ` +: | 
ग्रामका वास राजस है, डके धरम वास तामस ह ओर भगवत्‌ मदिरे नियुण वास दै ॥ २९६ ॥ आसक्ति विना कंका कततां सात्विक ||‡ 
कहलाता है, आसक्तिसे अंधा होकर कम करना राजस रै, स्मरणम रदित कमं करना तामस है ओर केवल एक मेरी शरणको पराप्त दो, 
अकार छोड़कर कमं करे वद नण दै ॥ २६ ॥ आत्माकी श्रद्धा सात्विकी, कर्मकी श्रद्धा राजसी, अधमैमे श्रद्धा तामसी _ओर मेरी 
तेवामें अद्धा निर्गंण ३ ॥ २७ ॥ जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, विना श्रम प्राप्त हई हो वह सात्तिकं कृहलाती ३, ओर || 
इदरि्योका परमप्रिय अधुर, कटु, अम्ल, लवण ये सब राजस ह जिससे पीड़ा दो, अशुद्ध हो उसे तामस कहते ह ओर जो वस्तु ञ्चे || 
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निवेद्नकी हो वह निगुण कहलाती है॥ २८॥ आत्मके अवमवते हआ ख सत्वयणकीरूषी है, विषय अव॒भवते इभा खख राज = 
मोह दीनतासे खख हो बह तमोयणी है ओर केवल भेरे आश्रयका खख निर्ण दै ॥ २९॥ यह जितने पदार्थ कद आये ड द्रष्य, पिन 
वस्तु, देशः वनः, भाम, फल, कार, ज्ञान, कर्म, कत्ती, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, मरण यह सब त्रिगुणमय दै ॥ ३० ॥ हे पुरपश्र्ट ! यदह 
सब प्रपथरूप भाव गुणमय जानना, पुरुष ओर अ्कृतिसे अधिष्ठित है, जितना देखा है, सुना दै, बुद्धिसे ध्यानम रइता है सो सब शुणमय 
साक्तिकं . खखमात्मोत्थं विषयोत्थं त॒ राजसम्‌ ॥ तामसं मोहदैन्योत्थं निरयणं मदपाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ द्र्य 
देशाः फलं काटो ज्ञानं कमं च कारकः ॥ श्रदधावस्थाऽकृतिनिषठा वैण्यः सर्व॑ एष दि ॥ ३० ॥ सवे णमया 
भावाः पु्षाव्यक्तधिष्ठिताः ॥ दृष्टं थतमवुध्यातं बुद्धया बा एरपषेम्‌ ॥३१॥ एताः संसृतयः पसो यणकर्मनिबन्धनाः ॥ 
येन मे निजिताः सौम्य ग॒णा जीवेन चित्तजाः ॥ भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्धावाय प्रप्ते ॥ ३२ ॥ तस्मादेहमिमं 
बध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ ॥ छणसङ्क बिनिशैय मां मनन्तु विचक्षणाः ॥६२॥ निःसङ्गो मां भजेटिदानप्रमत्तो जिते 
न्द्रियः ॥ रनस्तमश्वाभिजयेत्सक्छसंसेवया स॒निः ॥ सत्वं चाभिजयेदयुक्तो नैखेक््येण शान्तधीः ॥ ३४॥ 
है ॥२१॥ यह गुण कमंसे वेधे पुरूषको संप्तारकी गति है। हे सौम्य ! जो जीव वित्तसे उत्पन्न हए गणको जीते वे = 
मेरे. भावको पराप्त होते ई।३२॥ इसखिये विवेकी पुरूष जीतनेका दी उपाय कते है सो कहते ज 2 
गुणसंगको दूरकर्‌ निपुण मेरा भजन करे ॥ ३३ ॥ ज्ञानवान्‌ सावधान जितेन्द्रिय पुरूष सब संग छोड़कर निस्संग हो मेरा भजन करे, 
सत्वयणकी सवास रजोगण तमोयुणको जीत, इसके उपरत निरव ओर शाति हो मं चतत रलकर सत्वगणको मी जीते २९ ॥ 


* शंका--जीव क्या वस्तु है जो जीव छट जाता है ? 
उत्तर--जीव ब्रह्मका रूप है, अजीव देह्‌ है । जबतक देहके सुलखफी इच्छा करता है तवतक दुःख भोगता है ओर देहे वेधा भी रहता है भौर देहके सुखकरी इच्छा फो जब त्या देता है, तब देहको भी त्यागके श्रा सुखकफो 


प्राप्त्‌ हो जाता है । 
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इस प्रकार ञे भ्ाप्त ्‌ हो सो कहते है किं जब यह जीव शुणोसे छूट जाय तब अपने वासना देहको छोड श्च भाप हो ओर जव शरञ्च 
| इस प्रकं ली 





# मजो पररह दर उसौसे 
ला 5 नहीं रहता, छिग शरीरसे ओर चिनत्तसे उत्पन्न इए शणसे शुक्त इए अथवा कन्ये 
४ (1 रिषम मोत नही करता ओर विषयमोगोका स ८ नदी 0 
# 1 ध्यायः ॥ हा-राब्बस माद्‌ 2 पृ 
भाषाटीका 1 ६ स्वरूप जाना जाय, एेसे ध ५ श १ 
व ध रूप परमार्माको भ्रात होता है ॥१॥ ज्ञाननिष्ठा भ्रभावसे कारण गुणमय (८ 1 २ ध सा 
` छत स आ द्‌ माय॥ तो 41 
न्तर (1 
बहिनान्तरश्चेत्‌ ॥ २५९ ॥ इति श्रीभा म. : ॥ आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं, सुपेति माम्‌ 
मि लब्ध्वा मद््मं आस्थितः ॥ आनन्दं : ॥ वतंमानोऽपि न प्रमान्यु- 
वुवाच ॥ महक्षणमिम काम्‌ छ तयि ग॒णेषु मायामातेषु दृश्यमानेष्ववस्त॒तः ॥ बतंमानोऽ 
जीवृयोन्या तिक्तो ज्ञाननिष्ठया ॥ गुणेषु मायामा तमस्यन्धे पतत्यन्धालगोऽन्ध्‌- 
| 
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हद्िय ओर करनेवाले है, एेसे दु्टोका कभी संग 
इ हीं न्तु ग्‌ न करे जो केवर उपस्थ ष्य ओर उव्रको तप्त = सरा अन्धा 
( सव वसतु ष ५ व 1 भी महाघोर अन्धतम्‌ नरकर्म पड़ता दै, जिस प्रकार प ५८. जते प 
( र ह ता ५५ श ४ 11 
५ = अत्यन्त दुःखसे कातर गायी ॥ ४ ॥ 
{ र = म इआ, जब वहां उसका शोकं निवृत्त हआ तब उसने यह गाथा गायी 
सना 2 
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“हे घोरे तिष्ठ तिष्ठ इस प्रकार 


भ % || पृरूरवा राजाको छोडकर जब उ््षैशी चली. गयी, तब उन्मत्तकी नाई नग्न उसके पीछे विाप करता ई? 6) 
॥८९॥ || || विहृ होकर कहता इआ = पीछे चला ॥ ^ ॥ पुरूरवा राजा अपनी पदली अवस्था १ दै कि तुच्छ 1 १ 
करनेसे भँ अभी तप्र नदीं डभा, क्योकि अनेक वरपोकी रात्रयो आकर बीत गयी, परन्तु मने नदी जाना, पितत उनमशीसे दर + 
ज्ञान इआ तब जसे वचन के ये वद कंदते ह ॥६॥ पदले आठ ॐकोमं राजाका पश्चाताप कहते ईैः-अदो ! देखो भरे मोका र 
कि मने इतना विषय किया परन्तु तो भी कामसे मरिन चित्तम उव्पशीने भरे कण्टका च सो इसीमिं मरी इतनी आयु अ 
गयी, मेने कछ नहीं जाना ॥७॥ अब अत्यन्त खेदित होकर कहता है कि देखो सी म वचित इआ, सूयं उदय इआ व अ 
त्यक्लाऽऽतमानं जन्तं तं नग्न उन्मततवन्दपः॥ विलपन्न्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विहः ॥५॥ कामानतप्तोऽद॒जष 
नधयुल्कान्वषयामिनीः ॥ न वेद यान्तीनांयान्तीस्वश्याऽङकृष्टचतनः॥ ९॥ ए उवाच्‌ (५ मे मोहविस्तारः कामक 
र्मल्चेतसः ॥ देव्या ग्रदीतकण्ठस्य नायुः खण्डा इमे स्पृताः ॥ ७॥ नाहं वेदाभनि्क्तः सूर्यो बाऽभ्युदितोऽप्या ॥ 
मुषितो वषपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा _योषितां तः.॥ ीडाम्रगश्चकवतीं 
नरदेवरिखामणिः॥ ९ ॥ सपरिच्छदमात्मानं दिवा वृणमिेश्वरम्‌ ॥ यान्तीं श्रियं चान्वगमं नग्न _उन्मत्तवद्रदच्‌ 
॥ १० ॥ कुत्स्तस्यावुभावः स्यात्तेन शतमेव वा ॥ योऽन्वगच्छन्‌ जिय . यान्ती. खखत्पादताडितः ॥ 9१ ॥ 
किं विया कं तपसा किं त्यागेन शतेन वा ॥ कि विकिकतिन मोनेन सख्रीभियस्य मनो हतम्‌ ॥ १९॥ ध 
इआ यड भी मने न जाना, बहत वषोकि इतने दिन बीत गये, परन्तु मैने कुछ न जाना ॥८॥ इ उद्धव । यह फिर्‌ कटने लगा-अहौ ! मर 
मनको देखो कि मेरा आत्मा इन च्ियोनि खेरनेको हरिण किया भे! रजाओंका राजा दू सो मे इस प्रकार पराधीन हआ ॥९॥ राज्यादि 
सरित चक्रवर्ती ञे देखो-जो तणके समान शुञचे छोड़ उठकर चली गयी, उस श्ीके पीछे न्च उन्मत्तकी भांति मे भी उठ चला ॥१०॥ 
रसे सह प्रताप, तेज रेश्वयं कासे हो ! कि जो भ चली जाती इई च्रीके परे रगा दी चला आया, गधैयाके समान वह तौ लातोसि 
मारती जाती ३ ओर गधा उसके पीछे जैसे चरा जाता दै, एसे दी म चला गया॥११॥ जिसका मन च्चियोंसे हर गया है' उसको विद्याः 
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| दान, अध्ययन,  एकान्तु, मौन इन साधनोसे क्या दोता दै ॥ १२ ॥ इससे मेने अपना स्वार्थं न जाना ओर आपको पंडित | 
| सिया, इसणिथि च अतिमूसै र, से धिक्कार ह, कि जो परयको भ्त होकर भौ खसे बैर 1 अधीन हआ ॥ १३ ॥ यद्यपि 
| अनेक वर्षोके समूहसे भने उव्व॑शीका अधरमधु पिया परन्तु तो भी इस कामसे तृपति नदीं होती ह, जसे आहृतियोसे अग्नि ठप नही शेता 
| ॥ १९॥ इस प्रकार आठ शकेम वैराग्य कदा, अब दश ॐओकोमें विवेकं करते है कि जिनके चित्त वेश्याओनि हर लिये है, उन्हें छड़ा- 
# | नेको आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवानूके विना ओर कौन समथं है ! इसखिये एक परमेश्वरका टी भजन करना उचित है क्योकि बहु- 
तरोनि यज्ञि. देवता मसत किये परन्तु अत समयमे ड“ल्‌ दी पाया ॥ 3९ ॥ ईशररके असाद विना मोह निवत्त नदीं होताः इलि 


स्वाथ॑स्याकोविदं धि मां भू पाडितमानिनम्‌ ॥ योऽहमीश्वरता प्रप्य खीमिगखरखन्नितः ॥ १३ ॥ सेवतो षः 
पूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ ॥ न्‌ तप्यत्यात्मभूः कामो वहिराहतिभियंथा ॥१४॥ पश्चल्याऽपतं चित्तं को न्वन्यो 
मोचितं प्रथः ॥ आत्मारामेश्वरखते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १९५॥ बोधितस्यापि देव्या मे सक्तवाक्येन इमतेः ॥ 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ १६ ॥ किमेतया नोऽपक्ृतं र्वा वा सर्पचेतसः ॥ रज्जुस्वरूपाविडषो 
योऽ यदनितेन्दरियः ॥ १७ ॥ क्वायं मरीमसः कायो दौग॑नध्याात्मकोऽ्छचिः ॥ क्व शणाः सौमनस्याया हष्याः 


सोऽविदिया कुतः ॥ १८ ॥ 
उन्दीका भजन करना चाधयि । देखो उवैशीने ञ्चे उत्तम वाक्योसे समञ्ञाया था, परन्तु तो भी मेरे मनका मोड न गया, मे अितेन्दिव 
महामद ह ॥ १६ ॥ उरव्वशीका अपराध नदीं, यह मेरा दी अपराध दै क्योकि मँ अपने अजितेदवियपनसे दी दुःखी इ दँ उसने मेरा 
क्या अपराध किया है ! रस्सीको न जान जसे रस्सीमे सैका भम करे तो विद्यमान रस्सीका क्या अपराध है ॥ १७॥ यवि को कि 
इसने अपने रूप गणसे मोद उत्पन्न किया, यह दोष इसीका है, यह दोनों दोष मनम रचे है, अज्ञानसे है सो कहते है-यह अति मणिन 
र्गथादिते मरी देह कहां ओर एष्पकी सगंषके तुल्य आत्मके गुण का, सब टौर ममत्व अविद्याका किया है वस्तुतः विचारसे सब 
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मिथ्या हे ॥ १८ ॥ यह देह माताकी है, अथवा चीकी ह, वा.स्वामीकी हे वा अभिकी है, या कृकर गिद्धोकी है वा आत्माकी ₹› वा 
मित्रकी है, वा किसकी कनी चाहिये 1 तो इसका निश्चय होता दी नहीं ओर न होगा ॥ १९॥ जेसे अपति तुच्छ देहम आसक्त 
है सो कहते है कि देखो तो कैसा खन्द्र खख है, कैसी सन्दर नासिका ३, कैसा सन्दर ईैसना रै, कयो भूरे है ओ' यह तो सब कमि विष्ठा 
भस्मर्ूप द ॥ २०॥ त्वचा, मांसः, रुधिर, आति भेद, मना, इड़ी, संघातरूप देहम ज आसक्त ह उनमें ओर्‌ विष्ठा मूच पीवमे जो रमते 
है उनमें क्या अन्तर है अर्थात्‌ कछ नहीं । हमारे विचारसे तो जसे कृमि वैसे बे मनुष्य है ॥ २१॥ यद्यपि इस प्रकार शी कदयम्‌ 
जाने है परंतु तो भी उनके गरू ख्रीरम्पटोकि निकट जो विवेकी हो तो न जाय, क्योकि विषृय-असत्‌ इद्वियोकि संगसे मन_ सर्वथा 
पित्रोः क स्वं ड भार्यायाः स्वामिनोः इवरधयोः॥ किमात्मनः कं खहदामिति यो नावसीयते ॥ १९॥ तस्मिन्‌ 
कलेवरेऽमध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते ॥ अहो खभदरं खनसं सस्मितं च शुखं खियाः॥ २०॥ तडरमारधिरस्नायुमेदो- 
मजास्थिसंहतो ॥ विण्मतरपूयं रमतां कमीणां करयदन्तरय्‌ ॥ २१ ॥ अथापि नोपसज्जेत्‌ श्रीषु च्ेणेषु चार्थवित्‌ ॥ 
विषयेन्दरियसयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ ९२ ॥ अदृष्टादशताागान्नमाब्‌ उपजायते ॥ असम्प्रयुञ्जतः प्राणा- 
छाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ तस्मातसङ्गो न कर्तव्यः श्लीषु लेण चन्द्रः ॥ विदुषां चाप्यविश्रन्धः षड्वर्गः 
क्ण मादृशाम्‌ ॥ २४॥ श्रीमगवाढठवाच ॥ एवं प्रगायन्नरदेवंदेवः स उर्वशीलोकमथो विहाय ॥ आत्मानमात्मन्य 
गम्य मां वे उपारमज्ज्ञानविध्ूतमोहः ॥ २९५९ ॥ | 
विकारको प्राप्त हो जाता है ओौरजो संगनंदहो तो नहीं हो सकता अतः उषसे दर ही रदे ॥ २२ ॥ जो वस्तु देखी सुनी नदीं रै, उसमे 
मनकी इच्छा नहीं होती, हस कारण जो पुरूष ईद्वियोको रोकता है, उस पुरूषका मन निरू होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ इसमे 
इद्वियोका, शियोका ओर श्चीलस्पटोका संग न कर, जौ ज्ञानवान्‌ है उनको मी इन इद्वियोका विश्वास करना योग्य नदीं है, यञ्च सरी- 
सखोकी तो बात ही क्या है ! ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बो कि ह उद्धव ! इस प्रकार गाता हआ वह राजाधिराज पूवा उर्शीलोकको || 


भार्ण 
 ॥९०॥ 
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र | अपने आपमं आत्मङपको जान ज्ञानसे मोह निवृत्ति कर निवृत्त हौ गया ॥२५॥ इसथिये दुःखदायी संगको छोड़ बुद्धिमान्‌ । 
| जो साधुओंका संग करते है वे अपने कर्मसे मनकी गँ काट देते ह ॥२६॥ साधर पुरूष ऊ चाहना नहीं करते है, क्योकि बे तो निरः 
र | है ओौर उनके चित्त सञ्चमे र्ग रहे है वे समदि ओौर ममतारहितः, अ्ईकाररषित शांत ह एवं सुखदुःख परिथहहीन है, इस 
|| कारण उनका संग दी इन मलुष्योको तारे देता हे ॥ २७॥ हे महाभाग । वे बड़े भाग्यवान्‌ दै निरतर जो मेरी कृथाओको अवण करते 
|| हे क्योकि वह कथा मलष्यके मनके संपूर्णं पाप दूर करती ह ॥२८॥ जो कोई मेरी कथा सुनेगे, गावेगे; स्तुति करेगे अथवा आद्र करेगे 


ततो दुसंगसुत्यज्य सत्यु सज्जेत बुद्धिमान्‌ ॥ सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोग्यासद्धसुक्तिमिः ॥ २६ ॥ सन्तोऽनपश्षा 
मच्चित्ताः प्रणताः समदरिनाः॥ निर्ममा निरदद्रा निन्दा निष्पर्मिहाः ॥२७॥ तेषु नित्यं महामाग महाभागेषु 
मत्कथाः ॥ संयवन्ति हिता नृणां जषता प्रएनन्त्यघम्‌॥२८॥ ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यचुमोदन्ति चादटताः॥ मत्पराः 
श्रहधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ २९ ॥ मक्ते रन्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते ॥ मय्यनन्तयुणे ब्रहमण्या- 
नन्दावभवात्मनि ॥ २० ॥ यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ ॥ रीतं भयं तमोऽप्येति साध्रन्संसेवतस्तथा 
॥ ३१ ॥ निम॒ज्ज्योन्मजर्ता मवाग्धौ परमायनम्‌ ॥ सन्तो ब्रह्मविदः रान्ता नोटटेवाप्यु मज्जताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा शरणं वहम्‌ ॥ धर्म वित्तं णां प्रेत्य सन्तो ऽवांगिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे मुञ्च तत्पर हो श्रद्धासदित मेरी भक्तिको पराप्त होगे ॥२९॥ अनंतयुण पूणं आनेद ओर अव॒भवरूप य॒मे जिस साधने भक्ति प्राप्त की, 
फिर उसे ओर क्या बाकी रदा ॥ ३० ॥ जसे भगवान्‌ अभ्िकी सेवासे अथकार शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साध पुरुषोकी सेवा 
कृरनेसे संसारका भय जाता रहता है ॥३१॥ प्राणी घोर संसाररूपी सखुद्मे डूबते उचछछलते है, उनको अहूके ज्ञाता शात साथ दी प्रमगति 
ह, जसे जलम इवते हए पुरुषको दद्‌ नाव परमगति होती दे ॥ ३२ ॥ प्राणियोको जेसे अन्न प्राण है एेसे दी आतं पुरूषको शरण मेँ ह 
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मजष्यको प्रोकका धमं ही धन ३, रेते ही संसार से डरे इए पुरूपको शरण देनेवारे साधु ३।३२॥ सूयं तो भलीभांति दय होरेपर 
भी बाहरी एक चश्च (1 ५. ५ पुरूष तो 11 नि्यंण ज्ञानरूप आंतरीय अनेक चक्षुओको दते ईै'इस कारण देवता 
वरूप साधु पुरुष दी है ओर आत्मा तथा तदप भी साओ ही ३।२९॥ प्रथम इसका पिता शुद्ध मनसे श्रीरूप दोकर पावेतीकं वनम ग्‌ा 
था, इसि उसके पुर परूरवाका नाम वैतसेन कहा, सो उस उवैशीलोकसे इस प्रकार निस्प्ह होकर संग छोड आत्माराम हो इस परथ्वीर 
विचरण करने रगे ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे देकगीत्‌ नाम षट्र्विंशो- 
सन्तो दिशन्ति चश्रुषि बहिरकः समुत्थितः ॥ व बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ ३४ ॥ वेतसेनस्ततो- 
ऽप्येवयुरवश्या लोकनिःखहः ॥ मुक्तसङ्गो मारामश्चचार ह ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एका- 
दशस्कन्धे ५७ नाम षटविरोऽध्यायः ॥ २६॥ उद्व उवाच ॥ क्रियायोगं माचक्ष्व भवदारधन प्रमो ॥ 
यस्मात्त्वं ये यथार्चन्ति सावताः सावतर्षभ ॥ 9 ॥ एतटदन्ति नयो यहनिःश्रयसुं णास ॥ नारदो भगवान्‌ 
भ्यास आचार्योऽङ्धिरसः शतः ॥ २॥ निःशतं ते सुखाम्भोनादयदाह भगवानजः ॥ पत्रेभ्यो अश्ुख्येभ्यो देव्ये 
च भगवान्मवः॥ ३॥ 

ऽध्यायः॥२६॥ दोहा-सत्ताईस अध्याये, स्वस्थचित्तकी सूल । सब फल्दायकं कहत हौ पूजा हरिअलुकूर ॥ उद्धवजी बोरे कि ३ याद्‌- 
वोम ष्ठ ! अपना ओर धनङ्प क्रियायोग शह्ञसे को ओर तुम्हारे भक्त जेसे तम्दारी पूजा करते है, सो सब कहो ॥ १॥ तुम्हारा पूजन 
| परम श्रयदायक है, यह नारद भगवान्‌ ग्यास ओर अगिराके पुत्र ब्रहस्पति आदि सुनीश्वर वारंवार कहते है ॥२॥ जो वाणी 
तुम्हारे ॒लकमकसे निकी वदी भगवान्‌ अजन्मा ब्रह्मजीने अपने पु धृ आदि सवसे कदी जो मदादेवजीने पापैतीजीसे कडा था 
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* शंका--सब वेद ओर शास्म लिखा है कि भगवान्‌ तीन लोक ओर १४ मुवन के प्राणियोके स्वामी हे तो फिर श्रीकृष्णने अपने मुखसे क्यों कहा कि, दुःली प्राणीकौ शरण हम हं वह॒ बड़ी शंका है ? 
उत्तर- तुम्हारी सबको बात सत्य है परंतु अभिमानो कामी दुष्ट यह सब परमेरुवरको नहीं जानते ओर दीन रात दिन परमेश्वरको जानते हे,इसलिये दीन लोग परमेक्वरको प्यारे हं, अभिमानी द्रोही हं इसलिये श्रीकष्णने 
कहा {क म दीन लोगोका स्वासो हूं } 
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| तमने हमसे कहा दै ॥३॥ हे मानके दाता ! यह सब वणं आश्रमोको सम्मत है ओर श्वी शद्रोको भी प्रमकट्याणकारी ह % ॥ 
हे कमलदललोचन ! हे विश्वेश्वरोके ईश्वर ! इस कमं बधनका छुडानेवाखा पूजाविधान युञ्चसे कदो, क्योकि में तम्हारा भक्तं ह ओर 
तुमरीमे, अनुरक्त ई ॥५॥ श्रीसुकेदेवजी घोरे कि ह तरपोत्तम परीक्षित्‌ ! जब इस भरकर उद्धवजीने भरथना की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
बोरे कि हे उद्धव ! यह कर्मकाण्ड अनेत रै इसका पार नदीं, इसख्य जैसे दै वैसे ही कम करके संक्ेपसे कहता हँ ॥ & ॥ वैदिक, तांत्रिक 


एतै सर्वव्णानामाश्रमाणां च संमतम्‌ ॥ श्रयसाय॒त्तमं मन्ये धीराणां च मानद ॥ ४ ॥ एतत्कमठ्पतरक्च कमं 
बन्धविमोचनम्‌ ॥ मक्ताय चानुरक्ताय ब्रहि विदवेश्वरेडर ॥ 4 ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ न हयन्तोऽनन्तपारस्य कम॑ 
काण्डस्य चोद्धब्‌ ॥ संप वणयिष्यामि यथावदपूवंराः ॥ ६ ॥ वैदिकस्तान्विको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः॥ 


ब्रयाणामीष्ितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ यदा स्वनिगमेनोक्तं दिनलतव प्राप्य प्रषः ॥ यथा यजेत मां 
सक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ < ॥ 


ओौर मिश्रित यह तीन प्रकारका प्रजन है। इन तीनोमं जिसकी जो इच्छा हो, उस विधिसे भक्तिपूवेकं मरा भजन करे ॥७॥ जब ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों वणं अपनी विधते भक्तिप्रवैक मेरी पूजा करना चाहे तो उसका प्रकार सुनोः-्रथम गभ॑से छेकर अष्टम, एकादश 
ओर द्वादश वर्षमे अपने-अपने नियमके अनुसार गाययी उपदेश पाकर पुरूषको जिस प्रकार भक्तिप्रवकं मेरा भजन करना चादिये, वह त॒म 


* शंका--ख्हों शास््ोका, चारों वर्णोका ओर चारों आश्ररमोका मत यह्‌ है कि स्नान, चन्दन, पुष्प,धूप,दीप, नोराजन ओर अनेक सामग्री करके ईइवरका पुजन करना योग्य है"परंतु तीन आश्रम जंसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ये तीनों भगवान्‌का पूजन करना मानते हैःपरंतु इन तीनों से बड़ जो सं्यासौ लोग ह,वे भगवान्‌का पूजन करना क्यो मानगे ? उन्होने तो सब कमं त्याग दिये ह तो फिर उढवजोने कयो कहा कि भगवानूकः पूजन करना चारो 
| आश्र्मोका मत ह । 
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उत्तर-मनिजन पहले तो बद्री-बड़ी विधियो वेकुण्ठनाथका पूजन करते हं पौ संन्याल लेते हँ, संन्यास ल लेनेषर फिर उनका मत यह नहा है कि अव्र भी पहि की नाई सामग्री सग्रह करके भगवान्‌का पूजन करना,परतु जो 
कोई सज्जन भगवानकौ पूजा करनेको विधि उनसे पूते हं तो वे उनको बता देते हें । इसलिये उद्धवनें कहा कि संन्यासो देहे पुजन नहीं करतें परंतु मनम तो जानते हं कि पुजनको भूलें नही"जो भूल जाते तो दूसरेको कंसे बताते ? इसलिये 
च्य आश्र्मोका मत पूजन करनेको उद्धवने कहा । 
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जसे श्रवण करो ॥ ८॥ मतिमा पूजायोम्य भूमिम, अभरिमे, डदयमे, सरमे, जरमे,बरह्मणमे द्रव्य करके भक्तिसे निष्कपट दाकर अ 
गरूजीकी पूजा करे ॥ ९ ॥ आप भरथम तो दन्तधावन करे, फिर मदी ठेकर अद्गशु स्नान करे, इसके उपरान्त वैदिकं ग 
मन्तको पदता इआ स्नान करे॥१०॥ इसके उपरांत बेदविदित सन्ध्योप्सुनादि कमं सब करे, फिर उन कर्मक कूरे कर्मुकी दर 
वाली मेरी परजा करे, मनका सकलप सुद रखे ॥ ११ ॥ अब्‌ प्रतिमाके भेद कहते है-शिल्ाकी, काष्टकी, घातुकी, मह़ीकी) चन्दनः 
चिघकी, रेतकी, मानसी, मणिजटित हो ये आठ पकारकी प्रतिमार्णे कदीं ई ॥१२॥ द प्यारे उद्धव । मगवानकी . मानसी प्रजा करना दौ 
तो डदयमे मनोमयी मूतिकी पूजा करनी । प्रतिमा दो प्रकारकी है, एक तो चर, दूसरी अचर । इनमे स्थिर सूतिकी पूजाम आवाहन 


अर्चायां स्थण्डिले वा सूर्ये वाप्यु हदि दिने ॥ व्येण सक्तयुक्तोऽ्चेत स्वह माममायया ॥ ९ ॥ पर्ता 


प्रकुवीत घोतदन्तोऽङ्गश्ु्धये ॥ उमयेरपि च स्नानं 1 ॥ ल व (५ 


भाग्ए 
॥९२॥ 
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| नाऽचोदितानि य ॥ परां तेः कल्पयेत्‌ सम्युकसंकलपः क 

च सेकती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमोऽ्टविधा स्मरता ॥ ॥ १२॥ चलाचकेति द्विविधा प्रविष्टा जीवमन्दिरम्‌ ॥ 

| उद्ासावाहने न स्तः स्थिरायाञदधवाचैने ॥ १३ ॥ अस्थिगयां विकर्पः स्यात्‌ स्थण्डिले त॒ भवेद्‌ हयम्‌ ॥ स्नपनं 

‰| तविलेप्यायामन्यव परिमाजेनस्‌ ॥ १४ ॥ द्रव्ये प्रसिद्धेम॑यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ॥ भक्तस्य च यथा छ्धेहेदि |# 

(¢| भावेन चैव हि ॥१९॥ स्नानाठङरणं परष्ठमचांयासेव तूडव ॥ स्थण्डिले तन्त्वविन्यासो वहवाज्यप्ठुतं हविः ॥१९६॥ |¦ 
भा" ठी० ||| विसज॑न नदीं ह ॥ १३ ॥ शाल्याममे आवाहन विसजैन न करे ओर स्थिर प्रतिमासे दी आवाहन विसृजेन्‌ करना 8 मिही ओर || 
अ. २७ || चन्दनकी प्रतिमा तथा सि्रकीमे माजेनमात करे क्लान नदीं करावे ॥ 9४ ॥ अब सकामनिष्काम भेदसे विशेष कहते हैः-सकामका || 

|| प्रसिद्ध दन्य पूजाम कहते ह! उनसे मेरी परतिमारमे पूजा करे, जो भक्त निष्काम हो वहं जो सामग्री यथाखाभ पावे सो सब मुञ्चे समर्पण || 


१९७। 
-~ ` ५० 


करे, न पावे तो वह हदयमे भावना करके प्रजा करे तो उह पूजा भ उसके भावसे दी स्वीकार कर ठेता दू ॥ १५ ॥ स्नान अकार ||‡ 


गु 


यह सब प्रतिमामे दी सञ्च प्रिय है । हे उद्धव ! स्थंडिले मन्बोँसे दी अपने स्थान उन-उन देवताओंका स्थापन दै, अथिमें घ्रत संयुक्त ||| 
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| होम करे ॥ १६ ॥ सुर्यके छ्यि अघ्यं उपस्थानं करे, जरम तपैणादि करे, भक्तोका दिया श्रदधासे जक मात्र भी शच | 
प्रिय दै ॥ १७ ॥ सुगन्ध, एल, पूष, दीप, अन्नादिक . समधेण करे तो उसकी तो बात दी क्या है ! मेरा भक्त न हो ओौर बहत समर्पण 
करे तो मे उससे सन्तुष्ट नदीं होता ॥ १८ ॥ अब पूजाका भकार कहते ई कि प्रथम तो आप स्नानादिक शौचसे शद्ध हो, किर 
सब समभरी शुद्ध करके रखे, पिरे पूरमुख वा उत्तर को .खुख करके बेठे, एषे खो अथ करके दरभोसि आसन बनाकर प्रतिमाके सम्मुख 
स्थिर होकर पूजा करे ॥ १९ ॥ प्रथम तो न्यास करे फिर मूलमन्तरोसे न्यासक्रृत मेरी परतिमाके हाथसे स्पशे करे, रातके निर्माल्य ए 
प जो कुछ हो उसे दूर करे, अपने आगे जलमरा करुश रखे ओर परक्षणीपा् रखे उसे चन्दुन्‌, त॒कसीपत्र तथा पष्पसे शोधन करे 
स्ये चाभ्यदैणं ष्टं सलिले सलिलादिभिः ॥ श्रद्धयोपहृतं प्रेष्ठे भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ मूयंप्यभक्तोपहतं न 
मे तोषाय कल्पते ॥ गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नायं च कि एनः ॥ १८॥ छचिः संथ्रतसंमारः प्राग्र्भेः कल्पि- 
तासनः ॥ आसीनः प्रा॒दग्‌ वार्चेदचांयामथ सम्मुखः ॥१९॥ कतन्यासः कृतन्यासां मद्चा पाणिना मृजेत्‌॥ कलर 
` प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत ॥ २० ॥ तदद्धिर्दवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च ॥ प्रोक्ष्य पावाणि वीण्यद्धिसते- 
स्तेद्रव्येश्च साधयेत्‌ ॥२११ पादय्याघ्याचसनीया्थं चरीणि पात्राणि दैशिकः ॥ ५ रणिष्णाथ शिखया गायव्याचाभि- 
मन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ पिण्डवाखग्निसश्यद्हत्पदयस्थां परां मम ॥ अण्वीं जीवकलां ध्यायेत्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥ २३॥ 
॥ २० ॥ इसके उपरान्त परोक्षणीके जलसे प्ूजाका स्थान शुद्ध करे उसीसे द्रव्यका ओर अपने आपका प्रोक्षण करे फिर पा्यके ल्य उस 
कृलशके जसे तीन पा भरकर रखे उनको भी इन वस्तुओंसे शोधन करे । पाद्यके पामे श्याम दूब, कमर ओर विष्णुकाता आदि 
पदार्थं डारना, गन्ध, पुष्य अक्षतः यव, कुशः, तिरः, सरसों यह अध्यैके आठ द्रष्य चाहिये । जाकित्री, लोग, ककोर यह अपण करना 
¢| चासि ॥२१॥ पाद्य, अर्यं ओर आचमनके तीन परा्जोका द्य, मस्तकः शिखा मन््रसे तथा गायर्ीसे अभिमन्त्रण करे ॥ २२ ॥ || 
%|| इसके उपरांत देदक कोष्ठगतवायुसे शोधन करे, मूरुधास स्थित अभ्रम जरावे फिर कराटमे स्थित चन््रमंडल हे वहां अमृत प्रवाह करके ||| 
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अभ्रतमय करे, वहां इहदयकमल्े स्थित जीवकटा श्रीनारायणजीकी सूति हे, उसका ध्यान करके जिसका सिद्ध ध्यान करत | 
॥९३॥ 


प्रणव अक्षरके अकार मकारका ध्यान करे ॥ २३ ॥ दीपकके प्रकाशसे घरके समान अपने स्वरूपकी भावनासे जब देद व्यात्‌ ठ म्री 
भरथम उस देह मे दी पूना करके आप तन्मय हो, इसके उपरांत आवाहन करक भतिमामे स्थापित करे, फिर न्यास्‌ कनेके पीछे भर 
पूजा करे ॥२४॥ फिर आवाहनसे भतिमामे पाय, आचमन, अर््यादि सब उपचार करःधरमादिक नवशक्ति दै उनसे स्ने आसन दे॥२५५॥ 
अष्टदल कमल बनावे केशरसे उज्ज्वल सुद्र कणिकामें वेद आगमम कथित सुषि पाने ओर फलकी सिष्धिके एिये वैदिक तांतिक मागि 
मेरी पूजा करे, वह आसन खख शय्या है, उसके चार कोने है चार पू्‌ है वहां धरम ज्ञानः वैराग्य,देश्व्य, आग्नेय नेत्य, तायत्य्‌, इशान 
तयात्मभूतया पिण्ड व्याप्ते संपूज्य तन्मयः ॥ आवाद्याचांदिष॒ स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूनयत्‌ ॥२९॥ पादयोपस्पर्‌। ह्‌ 
णादीपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ धमांदिमिश्च नवभिः कल्पयितवाऽसनं मम ॥ २५ ॥ पद्ममष्टदलं तच क्िकाकैसरोः 
उज्वल ॥ उमाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्य तुभयसिद्धये ॥२९॥ सुदरशंनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधठखान्‌ ॥ सुसटं कौस्तभं 
ना गा विनायके ग्यास विष्वक्सेनं श्च घान्‌ ॥ सव सवे स्थाने वमिषुलान्‌ पूजयतोक्षणादिमिः १९९॥ 
इकुमायुस्तासितेः ॥ सिकः स्नापयेन्मतरेनित्यदा विवे सति ॥३०॥ _ ` 
इन चारों कोनोमें रखे ॥२६॥इसके उपरांत सदशन चक्र पांचजन्य शंखः गदा, खद्धःबाण, धनुष, इर, मूसर, कोस्तुभमाटा, श्रीव्सादि 
आयुघोकी पूजा करनी चादिये । यदी दशन आदि आठ आदुर्थोका आठ दिशाओमं ओर कोस्तुम्‌ आदि तीनको वक्षस्थरम पूजा 
करे ॥२७॥ नन्द्‌, खुनन्द्‌ गङ्‌ प्रचण्ड, चण्ड महाब कुद, इखुेक्षण यह आठ पाद है इनकी आटो दिशामि पूजा करे ॥ २८ ॥ 
दुर्गा, विनायक, व्यास विष्वक्सेनको कोनोमिं रखे, गुङूको वामभागे रखे, देवता ईद आदि रोकपालोंको पूरवैसे लेकर अपनी ती 
दिशामि ई्रके सम्मुख रसे ओर अर्य, पाद्य देकर पूना करे ॥ २९ ॥ चन्दनः उशीर कषर कुंकम अगर इन खगन्धियो करके | 
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| मन्वोके जरसे लान करवे। जो वैभव हो तो ये सामभ्य करे, न दो तो जो हो उससे दी केरे ॥ ३० ॥ स्वर्णघमौलुवाक ओर्‌ 
पुरूष विद्या तथा.सहस्रशी्षां ओर राजाओंकीसी सामग्रियोंसे मेरी पूजा करे ॥३१॥ स्नान करनेके उपरांत वेच, यज्ञोपवीत) आभूषण, मकरा- 
कृति ऊुण्डर, माला, सुगन्ध रेपन आदि करके शृङ्घार करे, इस प्रकारः प्रमपूरवंक मेरे भक्तको मेरी पजा करनी चाहिये ॥ ३२॥ पायः 
आचमन, गन्ध, पुष्य, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य यह सब श्रद्धासदित मेरे भक्तको स॒ञचे देने चादिये ॥ ३३ ॥ यदि वैभव हो तो नेवेयको 
अनेक प्रकारकी सामथी बनावे, गड, मिश्री, खीर, घृत, परी,पुआ, खद गेहकी खीर, दही आदि र्य॑जन करे ॥३७॥ पर्वे उत्सवे अथवा 
स्वर्णघमीखवाकेन महाएसषक्यिया ॥ पौश्षेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ २१ ॥ वस्रोपवीताभरणपतरकषगयः 
न्धल्पनेः ॥ अलंकुवीत्‌ सप्रेम मद्रक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ ३२ ॥ पाद्यमाचमनीयं च गन्धं घुमनसोऽश्षतान्‌ ॥ धरूषः 
दीपोपह्ययीणि दयान्मे श्रदधया्चकः ॥ ३२ ॥ शडपायससुरपीषि शष्कुल्यापएपमोदकान्‌ ॥ संयावद्धिसूपांश्च नेते 
सति कल्पयेत्‌ ॥ ३९ ॥ अभ्यङ्खोन्मदनादरादन्तधावामिषेचनम्‌ ॥ अत्रायं गीतदत्यानि पणि स्युरतान्वहम्‌ 
॥२९९॥ विधिना विहित कण्ठे मेखलागर्तवेदिभिः ॥ अभ्िमाधाय परितः समृदेत पाणिनोदितम्‌ ॥२९६॥ परिस्तीयांथ 
परु्दन्वाधाय यथा विधि ॥ प्रोक्षण्याऽ्ा् द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत्‌ माम्‌ ॥ २७ ॥ तप्तनाब्बरूलदप्रख्यैः 
संखचकगदाम्बुजेः ॥ रुसचतुथुनं शान्तं पद्मकिञल्कवाससम्‌ ॥ ३८ ॥ 

नित्य फेलसे अभ्यग-उबटनः दपण, दन्तथावन, सान, अनादि पाकं सामग्री, गीत? त्य ये सब करने चादविये । यदि सदा नहो 
सके तो पर्वमें वा उत्सवमं तो अवश्य दी करे ॥ २५ है 


॥ इस प्रकार प्रतिमामे प्रजा कदी है । अन्‌ अभम पूजा करे हैः-विधिप्क इण्ड 
बनि । मेखला, गततं ओर वेदी कर उसमें अग्नि रखे, प्रथम हाथसे जब एक कर्‌ ठे तब कुण्डम रखे ॥ २६ ॥ इसके उपरांत कशा विछाकर 


चायो दिशाओमे चिड़के अन्वाधान नाम्‌ कमै समिधसे होम करे, फिर जल छिडककर भरा ध्यान करना चाये ॥ २७ ॥ जिस भकार 
मरे रूपका ध्यान करना चादिये सो कहते है कि जैसा तप्त खवणं लाक होता है, उसी प्रकारका रूप, पीतांबर पहने, शांत रूपः शंखः 
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=, = नगे विह गोभागुक्त 
चक्र, गदा, पद्मसे चारो अजा शोभायमान ॥ ३८ ॥ प्रकाशित सुकुट, कंकण, मेखला; बाजू, श्रीवत्सका वक्षस्थलमे ए ९ ¢ 
नमाला धारण किये इष ॥ इ इस भकेग्रके रूपका ध्यान करनेके उपरति घृत, मिठाई, समिध .इत्यादिसे दम त देवताओके 
ओर अधोर्‌ नामक होम करे ओर धृतम डूबी हविष्य ले ॥ ४० ॥ मूकमन्वके द्वारा सरसशीषाकी ध ऋचा ओंसे. धमादिक ८ 
चयि यथायोग्य हवन करे ॥ ४१ ॥ पा्दोको बङि दे, नारायणरूप ब्रह्मका स्मरण कर देवताओकि समीप वेठ | त 
नैवे दे करके भोजनकी सामग्रियोका ध्यान करे ॥ ४२ ॥ इसके उपरांत आचमन दे ओर वह वचा इ आ उच्छिष्ट भाग तिष्व क 
स्फुरक्किरीटकटककरिसूत्रवराङ्गदम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भाजत्कौस्तुमं वनमालिनम्‌ ॥ ३९ ॥ ध्यायन्नम्यच्यं द्‌ | 
हविषाऽभिघरतानि च ॥ १५ दत्त्वा चाज्यप्टुतं हविः ॥ ०॥ जुहयान्मूटमन्येण षोडशाद्‌ 
नतः ॥ धमांदिभ्यो यथान्यायं मन्यः स्विष्ठकृतं बुधः ॥ ४१ ॥ अभ्यर्च्याथ॒ नमस्कृत्य पदेभ्यो वटि हरेत्‌ ॥ मरट- 
मन्तं जपदुब्रह् स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥५४२॥ व पृ विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ ॥ सुखवासं सि 
लछादयमथाहंयत्‌ ॥ ४२ ॥ उपगायन्‌ श्रणन्‌ चृत्यन्‌ कमाण्यभिनयन्‌ मम्‌ ॥ मत्कथाः श्रावयज्छरण्वन्‌ सुरत छ 1 
मवेत्‌ ॥ ४ ॥ स्तवेसुचावचेः स्तोतेः पौराणेः प्रकृतेरपि ॥ स्तवा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
रिरो मतपादयोः ला बाहभ्यां च परस्परम्‌ ॥ प्रपन्नं पदि _ मामीश भीतं शृ्युप्रहाणेवात्‌ ॥ ४६ ॥ इति शेष 
मया दत्तं रिरस्याधायसादरम्‌ ॥ उदासयेच्चेदास्यं ज्यो तिज्योतिषि तुतः ॥ ४७ ॥ ल 
आगे रख उनकी आज्ञासे आप अहण्‌ करे, इसके पीछे सुखवासार्थं सगन्ध ताम्बूल सुमषण करे ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त मे सहि 
गान कर, चृत्य करे, भरे कर्मक अभिनय्‌ दिखा, भेरी कृथा ञ्च सुनावे ओर आप्‌ भी सुने, एक सुूतेभ्र निश्रलचित्त श ५ 
वेद्‌ पुराण तथा प्राहृत भाषाके स्तोचोसे मेरी स्तुति करे न है भगवन्‌ ! थसनन दूजिये इस भ्रकार्‌ कके दण्डवत्‌ वा हण्मो 
प्रणाम इस प्रकार कृरे किं भरे चरणोपर शिर रख दोनों हाथ बांधकर पीठप्र रल्‌, ,अपराधीके समान तुम्हारी शरण न ५ 
ं शरणम रख रो, वर्योकि पृत्युरूप जहां राइ रै देसे संसासखुदसे भयभीत द" ॥ ४६ ॥ उस प्रकार पूजा करके 
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| त॒लसीदल अध दे, ेसा ध्यान करे, उसको माथेपर धर आदर पूर्वक विसजैन कर ज्योति ज्योतिसे मिरावे ॥४७॥ इतने स्थल | 
प्रतिमादिकोमिं कौन ० ह इसपर कते हँ किं जिसकी जहां श्रद्धा दो वहां पूजा करे क्योकि सर्वभूतोमें सर्वरूप मेँ दी स्थित हँ ओर सब 
भूत मुञ्जमे निवास करते ह ॥४८॥ इस प्रकार क्रियायोगके मार्गं तथा वैदिक तांत्रिक प्रकारसे प्रजा करनेवाले पुरूष युद्से इस रोकं ओर 
परलोककी वांछित सिद्धिको प्राप्त होते ई ।॥४९॥ मेरी प्रतिमाकी स्थापना करके दढ्‌ मंदिर बनावे पीछे फएूलोंका उत्तम बाग बनावे, जहां 
मेरी याजका उत्सव होता दै ॥ ५० ॥ नित्य अथवा बडे पर्वमिं पूजा सदा चली जाय, उसके यि क्षे व पर कगा दे तो भेर समान 
अचौदिषु य॒दा यतर श्रद्धा मां तत्र चार्ययेत्‌ ॥ सू्ैथूतेष्वात्मनि च स्ात्माहमवस्थितः ॥ ४८ ॥ एवं क्रियायोग- 
पथः पुमान्वेदिकरतातरिकैः ॥ अर्चन्ठभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सितामर्‌ ॥ ४९ ॥ मदचौं प्रतिष्ठाप्य 
मन्दिरं काश्येद्‌ दृटम्‌ ॥ पष्पोयानानि रम्याणि प्रजायात्रोत्छवाश्चितान्‌ ॥ ५० ॥ प्र॒जादीनां प्रवाहार्थं महापव 
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स्वथान्वहम्‌ ॥ क्षत्रापणपुरय्रामान्दत्वा मतसाश्टितामियात्‌ ॥ 4१ ॥ प्रतिष्ठया सावंमौमं दानेन श्ुवनत॒यम्‌ ॥ 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिम॑तसमतामियात्‌ ॥ ५२ ॥ मामेव नेरक्ष्येण मक्तियोगेन विन्दति ॥ भक्तियोगं स 
कते एवै यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५२ ॥ यः स्वदत्तां परर्दत्तां हरेत पुरविप्रयोः ॥ इत्ति सजायते विड्युग्व्षाणा- 
मयुतायुतस्‌ ॥ ९९५ ॥ | 
देश्र्यको प्राप्त दो ॥ 4१ ॥ प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करे तो सब पृथ्वीका राजा हो, मंदिर बनानेवाला बिोकीका राज्य पराता है, पूना आदि 
यद सब कृत्य करे तो ब्रह्मखोकके प्रात्त दो ओर तीनों प्रकार करनेसे मनुष्य मेरी सायुज्य शुक्तिको प्राप्त होता दै ॥५२॥ इत प्रकार प्रूजाका 
फल सुक्तितक कहा, अब जो निष्काम दै उनकी भक्तिका फर कंदते हैः-निरपेक्ष भक्तियोग करके सुश्च दी पावे वह भक्ति कैसे हो ! तो कहते दै 
कि भक्ति तब हो, जब इस भांति मेरी प्रजा करे ॥५३॥ दाताका फर कदा, अब जो देकर फिर छीन लेता दै उसका निदित करम कहते है 
कि जो अपनी दी तथा परायी दी हुई ब्राह्मण देवताकी वृत्तिका हरण कर छेता है वद अयुत वतक विष्ठा भोजन करता है ॥ ५४ ॥ 
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| । ˆ । । 
जो फलकताकी होता दै वदी सहाय करनेवारेको भी होता दै! पक, अलमोदनकर्ता इन सबोको पररोकम फल होता दै, कारण वरह है किं ष | 
सव क्के विभागी है जिसने जितना अधिक किया उसे उतना दी अधिकं कर मिकता दै, यदि सहाय आदि बहुत करम किया 1 ध | 
फल मिलता ३।५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश्कन्ये भाषाटीकायां मगवदुद्धवसंवादे पूना विधिनिरूपणं नाम सपर्विशोऽध्याय्‌, 
॥ २७ ॥ दोहा-अट्धाइस अध्यायमें, ज्ञानयोग विस्तार । अब वरणं संक्षेपसो, सज्जन लेह विचार ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले करि हे 
उद्य । जो मेरी भक्ते अथवा परजाम रहे सो यह ज्ञान निष्ठा कर, पराये स्वभाव एवे कर्मी स्त॒ति ओर निदा न कर, संर विश्वको 
कतुश्च सारथेहतोरमो दितुरेव च ॥ कमणां भागिनः प्रत्य भूयो भरयसि तत्फटप्‌ ॥ << ॥ इति श्रीभागवते महापु 
राणे एकादशस्कन्धे प्रतिमप्रनानि- सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ श्रीमुगवादवाच ॥ परस्वमावकमांणि न प्रशसन् 
गयेत्‌ ॥ विद्वभकात्मकं पश्यन्त्या ए्मेण च ॥१॥ परस्वमावकमौणि यः परशंसति निन्दति ॥ स आद भ्रश्यते 
स्वाथादसत्यमिनिवेशतः॥ २॥ तेजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः ॥ माया प्राप्नोति सतयं वा तदन्ानार्थ्ु 
मान्‌ ॥ २॥ कि भद्रं किमभद्रं वा देतस्यावस्तुनः कियत्‌ ॥ बाचोदितं तद्तं मनक्षा ध्यातमेव च ॥ ९ ॥ 
कृति पुरुष करके जाने, स्स भिन्न न जाने ॥१॥ जो पराये स्वमाव ओर कर्मकी निदा करता ह अथवा सराइना करता हे सो मिथ्या- 
भूत प्रपचरष्ठि होकर शीघदीं ज्ञानसे ष्ठ हो जाता है ॥२॥ जब ईद्वियगण निद्रासे व्याप्त होता है तब मनसे यह जीव स्वप्न देखता रै, 
मायाङूप स्वप्न है पीछे मन भी रीन हो जाता दै तव चेतना नष्ट दो जाती है, तब मनुष्य मृतकसमान सुषुप्ति दशाको प्रात्त होता ह इसलिये 
जिसकी इदि इस बिभो नाना रकारसे जानती दव वतप रय भी होत हैव सवणे ज ता दे वह भमर यद ३।२॥ ओौएजो वस 
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* शंका--श्रीकृष्णने कहा कि कोई सुन्दर कमं करे तो उसकी बड़ाई नहीं करना ओर जो कोई बुरा कमं करेतो उसकी निन्दा भी नहीं करना+क्योकि जसा स्वभाव जिस जीवका होता है बहू व॑सा हौ कमं करता है तो सुन्दर वचन 


श्नोकृष्णचनद्रने किसके लिये कहा, गृहस्थ किसी कौ निन्दा स्तुति न करे कि विरक्त किसकी निन्दा स्तुति न करे, यह्‌ बात बताओ ? 
उत्तर--यह वचन भगवान्‌ने विरक्तोके लिय कहा है ओर विरक्तोमें जो कोई संन्यासी हो तो उसके लिये नी कहा है, संन्यासियोमें जो कोई परमहंस हौ जाते हँ उनके चये तो निश्चय ही कहा ह । तात्पयं यह है कि सब 


साधु महात्मांओं को किसीको निन्दा स्तुति नहीं करनी चाहिये, यह श्रङृष्णके चवन गृहस्थ लोगोके ल्यं नहीं है । 
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| नदी केवल भरमहे उसमःयह भला हआ यह बुरा हआ इतना भल) इतना इराइसका क्या कहना! इसका धरा हआ नाम्‌ सुव मिथ्या | 
| ध्यान करते है ओर नेवोसे जो देखते ह सो सब मिथ्या रै, यहां भला रा कदे तो सब अपना ही अज्ञान भम हे॥४॥जेसे प्रतिषिम्बकी 


| आई, सीपीमे रूयेकी बुद्धि मिध्या दै, काको करते हए उसी प्रकार यह देहादिक भाव मरनेतक भय देते दै ॥५॥ वेदमे जो युष्टि की 
|| ३ सो आपरी ब्रह्मविश्वरूष होकर परकर दते ई, आपदी उत्पत्र हो आपदी सृजते हँ ओर आपदी रक्षा करते है आपदी संहार करते ह ओर 
ट थं पृथक नहीं है, यह अध्यात्म 


६॥| जिसका संदार करते ह वड आत्मा दी ३।६॥ आत्मा जो सबसे पथक्‌ निरूपण किया है, उससे कोई षदा 
अधिदेव ओर अधिभूतदूप जो प्रतीत होता रै, सब माया रचित होनेसे निर्मूल दै । यद अध्यात्मादि तीन प्रकारका यणयुक्त संसार आत्मामं 
छाया प्रतयाहयामासा यसन्तोऽप्यथकारिणः ॥ एवं हादयो भावा यच्छन्तयाशत्युतो भयम्‌ ॥ 4 ॥ आत्मे तदिदं 
विद्व ख्यते सृनति प्रयः ॥ वायते वाति विश्वात्मा दियते इरतीश्वरः ॥ ६॥ तस्मान्न द्यातमनोऽन्यस्मादन्यो 
मावो निरूपितः ॥ निरूपितेयं विविधा निगूला भातिरात्मनि ॥ इद्‌ शणमय विद्धि तरिविधं मायया कृतस्‌ ॥७॥ 
एतटद्ान्महुदितं ज्ञानविज्ञाननैपणम्‌ ॥ न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ < ॥ प्त्यक्षणाचमानेन 
निगमेनात्मसंविदा ॥ आयन्तवदसञ्ज्ाता निःसंगो विचरेदिह ॥ ९ ॥ उद्धव उवाच ॥ नैवात्मनो न देहस्य संति 


दष्ररश्ययोः ॥ अनात्मसदृशोरीश कस्य स्यादुपलम्यते ॥ १० ॥ 
मेरी कदी हई ज्ञान विज्ञानकी चेष्टाको जानते ईै' वे किसीकी निन्दा स्त॒ति नदीं करते, सूर्यकी || 


मायाके द्वारा भासता दै ॥७॥ जो पुरूष यद ध 
भांति समान होकर ोकोमे विचरण करते है॥८॥वह केसे दो! सो प्रकार कंते दै-जो वस्तु आदि अन्तयुक्त टै वह मिथ्या है, यह जानकर 


भ्रत्यक्च उपजे ओर नष्ट इए जगत्को अनुमान वेद्‌ ओर अपने अनुभवसे देसे जाने किं जो यह दीखता है सो सब मिथ्या है'यद ज्ञान जब दद्‌ ||‡ 
हो जाय तब निःसंग होकर विचरण करे ॥९॥ उद्धवजी बोढे कि ३ भगवन्‌। आत्मा स्वय भकाश ह ज्ञानरूप दै'देह जो जड़ दै तो यह संसार || 
किसको लगता है ! ह प्रभो ! यद संसार आत्माका दै अथवा देडका है {इसका आत्मा ही द्रषा है वही देखता है. देह तो जड है आत्मा जड़ | 
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नहीं परन्त॒ देनेवाला ह।१०॥ आत्मा अम्यय है, सगण ह, शद्ध है,स्वयं ज्योति हे, आवरणरदित ह ओर देह तो जड़ दे परन्तु इस 
संयोग काष्ठ ओर अभि से है जसे अभि ओर काष्ठ भिन्न नदीं ह, इसी रकार आत्मामं एकता ३,इन दोनोमिं संसार्‌ किसीको भी संभव ध 
ओर जो संभव हं तो भी अभि भरकाशक है काष्ठ प्रकाश्य ३।११॥ यद्यपि सत्य हे प्रन्तु तो भी संसारका अविवेक कारण हं तो इस 
उत्तमे कहते ह कि जहांतक देह, ईद्िय ओर भाणे आत्माका सम्बन्ध है, वहातक मिथ्या भी संसार भासता हैः यपि आत्माका ओर 
इद्ियोका सम्बन्ध नदीं परन्तु तो भी अविवेकसे मान कते है॥१२॥ उद्धवजी बोरे कि देह तो असत्य है, इसको संसार क्या भासता 1 1 
तो इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कृहते ई कि यद्यपि विषय भोगकी वस्तु पास नदीं परन्तु तो भी संसार नदीं जाता वय 
आत्माऽव्ययोच्यणः यदधः स्व॒यंज्योतिरनारतः ॥ अभ्रिवदयस्वदचिदेह 1 ॥ ११ ॥ श्रीमगुवादुवाच ॥ 
यातदेहेन्द्रियप्रणिरात्मनः संनिकषणम्‌ ॥ संसारः व ॥ १२ ॥ अथ ह्यविद्यमानेऽपि 
संछतिनं निवतेते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ १३॥ यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहनरथ्रत्‌ ॥ 
स एवं प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कर्पते ॥ १४॥ शोकहषेमयकोधलोभमोदस्णदादयः ॥ अकारस्य _ दृश्यन्ते 
जन्म मरत्युश्च नात्मनः ॥ १९ ॥ दहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो जीवोऽन्तरात्मा यणकमंमूतिः ॥ सूत्रे महानिल्युसुथेव 
गीतः संप्तार आधावति खलतन्तः ॥ १६ ॥ | ॥ 
इसका ध्यान विषयोमे रहता हे, इससे संसार होता ह ओर सवप्नम अनर्थको देखता है ॥१३॥ अब तक करते हँ कि ध्यानसे जो विषयकी || 
स्फूतिं ह षह तो जीवनसुक्तिसे भी निवारण नहीं होती तो शक्ति किसीको रो दी नदीं सकती ! इसके उत्तरम कहते ई कि जैसे शोचनेवालेको || 
स्वप्न भी अनथं देता ह वदी जो जागता रहे तो जागनेवारेको वह अनथ नहीं होते एेसे दी जीवन्युक्त पुरूषोको विषयकी स्फूति अनर्थं नदीं | ५ 
कर सकती ॥१७॥ शोक, इषे, भय, कोधः लोभ, मोह, काम, जन्म ओर मृत्यु वद सब्‌ अदंकारमे ई, आत्माको यह ङछ नहीं कगते॥१५॥ | 
देड इद्रियो, पराण ओर मनका अभिमान कर यह आत्मा दी उनके मध्यमे स्थित जीव ई, इसीसे गण कमं मय भूति है ओर इन्दं यणकर्मसे 
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। तथ रहा है,इसी कारण ईश्वरके अधीन होकर सब संपतारं दौड़ते फिरते त्‌ ओर महत्त्व आदि नानाूपसे अनेकं प्रकारका | ध 
है ॥१६॥इस प्रकारके अदेकारसे जब यह जीव वैध रहा है तव ज्ञानसे सुति होती है सो कते द कि वचन मन भाणीमे अकार्‌ निश हैः ॑ 
अज्ञानमे बहुत रूप रकाशते ई, इसक्यि गरुकी सेवा कर तीक्षण ज्ञानरूप हाथमे ठे इस अकार वेधनको काट सङ्ग छोड़ पृथ्वीम पिरे, || 
यही उपाय दै ॥१७॥ अव्‌ वदी ज्ञान कहते ई, जिसका साधन करनेवाला वेदं है, सो वेद्के के ध्म कृरे तव विवेकः उतपन्न हो । ५५ 
जब स्वधमे, अपना अलभव, उपदेश, तकं इतने साधनसे जो उत्पतन ो तो उस ज्ञानका, फल कहते हँ कि.योग तप्‌ है ओर कारण है || 
ओर जगत्‌के आदि अंत मध्यमे वही हे ॥१८॥ नाना भेदके व्यवहार भी बहम दी हेते दै सो कहते हैः जसे सुव्णके अनेक आभूषण || 


अमूलमेतदृदरूपरूपितं मनोबचः प्ाणशरीरकमं ॥ ज्ञानासिनोपासनया शितेनच्छित्वा खनिगां विचिरत्यतृष्णः॥१७॥ 
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ज्ञाने विवेको निगमस्तपश्च प्तयक्षमेतिद्यमथावमानम ॥ आयन्तयोरस्य यदेव कवं काठश् देवश्च त्देव मध्य 
॥ १८ ॥ यथा हिरण्यं स्वङ्ते परस्तासश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ॥ तदेव मध्ये व्यवहा्यमाणं नानापदेशरहमस्य 
तदत्‌ ॥ १९॥ विज्ञानमेतत्‌ त्रियवस्थमङ्ग छणनयं कारणकायेकतु ॥ समन्वयेन त येनैव . तुर्येणतदेव 
स॒त्यम्‌ ॥ २० ॥ न यत्ुरस्ताहुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस्‌ ॥ भरतं प्रसिद्धं च परेण यदत्तदवतत्स्याः 
%| दिति मे मनीषा ॥ २१ ॥ 

बनते ह ओर उसकी उत्पत्ति थम भी ओर पीठे भी सुवणं दी दै, अनेकः ५१ होनेके उपरांत भी सुवणं ही रहता दै, क्योकि खवर्णसे ओर 
कोई वस्तु तो नदी, इसी प्रकार यह विश्च अनेक रूपसे दीखता है सो भी भे दी ई, सा जानना चाहिये॥१९॥इस प्रकार विश्वका रूप कहकर 
इस देह इद्वियोमें जिससे परकराश होता ै उसका तद्रूप कदते दैः-इस मनकी .तीन अवस्था कारण है । सत्वगुण, रजोगण, तमोगण यह यण 
ह, जो सब कायकारण कत्ता रूप ह, अध्यात्म कारण, कायै अधिभूत, कत्तौ अधिदेव इस्‌ भकार परियणरूप जगत्‌ ह, इस भकार भी जिससे 
होता दे ओर जिसके अव पकाश ५ हे वद चतुथं स्थान बह्म रै, इद्वियादिकके ज्ञान विना जो समाधि आदि विषे दैवे रीय 
इ ॥ २० ॥ इस प्रकार ज्यौतिोमे भी ओर भांति न हो सो सत्य है यद का, अव जो ओर रकार होता है वड असत्य है इसपर कटते है 
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कि जो नस्तु प्रथम नहीं ओर परे भी नदी, मध्यमे भी नही केवल नाममात्र ही कहनेको है, जिससे प्रकट दह ओर भकाशी सो वी ६ || | 
एेसी मेरी बुद्धि र।२१॥पपचचका बह्से अभेद कहते हँ कि ययपि प्रथम भें दी हं यह जो गुणसे उत्पन्न हआ विकारका समूह ब्रह्मका का || 
है परंतु तो भी अल्नके प्रकाशसे भासता है, ब्रह्म स्वयंज्योति ई, इससे इद्रिय, विष्य, आत्मा, देवता, पञ्चभूत यह सब तत्त्व ब्रह्मरूप हकर 
भासते है, यह विचित्रता ब्रह्मका ही कायं है ॥२२॥ इस प्रकार ब्रह्म विवेकके हेतुसे ओर देहादिकमं आत्मबुद्धि त्यागकर युरुदधारा अपना 
सन्देह काटकर सब कामनाओंसे मिव्रत्त दो आत्माके आनन्दसे सन्तुष्ट होकर रे ॥२३॥ जो छोड़ने चादिये उनका स्वरूप कहते है-यह देह 
आत्मा नरीं पृथ्वीका विकार है, ईद्ियोके अधिष्ठाता देवता, भाण, मन, बुद्धि, चित्त अकार्‌ यह्‌ कोई आत्मा नही है, क्योकि अन्नमा्रके 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिक राजससगं एषः ॥ ब्रह्म स्वयं ज्योतिरितो विभाति ब्हन्दरियाथांसमविकारः 
चिव्रम्‌ ॥ २२॥ एवं स्फटं ब्रह्विविकदेतुमिः परापवादेन विशारदेन ॥ छित्वातमसन्देदमुपारमेत स्वानन्दतष्ट- 
ऽखिलकाकेभ्यः ॥ २३ ॥ नात्मा वषुः पाथिवमिन्दियाणि देवा ष्वीयनलं हताशः ॥ मनोऽन्नमत्र॑ धिषणा च 
सत््वमृ्कृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यय्‌ ॥ २९ ॥ समाहितैः कः करणेयैणात्मभिथैणो सवेन्मत्ुविविक्ताम्नः ॥ विचि 
प्यमाणेरुत किन्तु दषणं धृनैश्पेतेविगते सवैः किष ॥ २९५ ॥ यथा नभो वाय्वनखाम्बुभू्णेगंतागतेवेत॑यणन सजते ॥ 
तथाक्षरं सत्वरनस्तमोमठेरहंमतेः संखतिहेतुभिः परस्‌ ॥ २६ ॥ 
आश्रयसे रहता दै; इससे विकारयुक्त दै ओर वायु, जर, अचि, आकाशः पृथ्वी यह पचभूत शब्द्‌, स्पशं, रूष, रस, गन्ध प्रकृति ये भी आत्मा 
नदी, क्योकि जड़ है॥२४॥ इस प्रकारके विवेकवत ज्ञानी शक्त पुरूषका इंद्ियोका किया इआ यण दोष नरीं होता, सो कहते कि जो 
विवेकी ज्ञानवेत है जीवन्युक्त दशाको भ्रात है उन्होने शुणूप इन इैद्वियोका निह किया हो अथवा न किया हो, उन्दँ न तो युण है न | 
दोष है, जसे मेघके आकाशम आनेसे सूर्यको कछ दोष नहीं लगता ओर मेष जानक उपरांत कु गुण भी नहीं कगता ॥ २५ ॥ जो | 
निःसंग है ओर ब्रह्मरूप हो रहे है, उनको किसीसे युणदोष नदीं लगता, जैसे आकाशं भूमिये आते जाते ऋतुके गुण" शीत, उष्णादिक ओर्‌ || 
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| अग्नि, जते बन्द नहीं होते इसी प्रकार अक्षय ब्रह्म सत्त्व, रज, तम॒ यह गुण अहंकारके ह, संसारका हतु कारणसे नहीं मिलता 
उनसे भिन्नभित्र दै ॥२६॥ तथापि वहांतक मायाके गुणोका गम करे, जातक मेरे हृट्भक्षियोग॒ करके मनकी विषयाशक्ति द्र न ह 
जाय॥२७॥ जैसे रोगको भे उपचारोसे दूर न किया हो तो वारंवार वह रोग उत्पन्न होकर दुःख देता है,ऽसी प्रकार रागादिक ओर | 
जिसके दग्ध नहीं हए तो ओर सब विषयोमे आसक्त मन भी योगी पुरूषको फिर बाधा करता ह ॥२८॥ ओर जो योगसे भष हो गया || 
दो तो उसका क्या उपाय य कते ई कि योगीको देवताओं ररे जो बन्धुूष भ करते है योगके भष होनेसे फिर रवं अभ्यासबलसे || 
तथापि सङ्गः पखिज॑नीयो गणेषु मायारचितेषु तावत्‌ ॥ मदधक्तियोगेन द्टेन यावद्रनो निरस्येत मनः कृषायः' | 


४ ॥ यथामयोऽता् चिकित्ितो ऋणां एनः एनः संतदति प्ररोहय्‌ ॥ एवं मनोऽपककषायकमं योगिनं 


ध्यति सर्वसंगम्‌ ॥ २८ ॥ कुयोगिनो ये विहतान्तरायेमलष्यभूते्िदशोपखष्टैः ॥ ते रक्तनाभ्यासुबलेन भूयो 
युञ्न्ति योगं न त॒ कमेतन्नम्‌ ॥ २९ ॥ करोति कमं क्रियते च जन्वुः केनाप्यसौ चोदित आ निपातात्‌ ॥ न 
तुत्र विदान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि निटत्ततृष्णः स्वयुखाबुभूला ॥ ६० ॥ तिष्ठन्तमासीनयघुत त्रजन्तं शयान॒क्षन्तमद्‌- 
न्तमन्नम्‌ ॥ स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमतिनं 


स्थमतिन वेद ॥ ३१॥ यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियाथै 
नालमानेन विूढमन्यत्‌ ॥ न मन्यते वस्व॒तया मनीषी स्वाप्नं 


; { यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ २२ ॥ 
| || योग करं परत जो कर्ममागके धमं न कर, केवर धमकी दी साधना करं 


॥ २९ ॥ जो किसीसे प्रेरित हो तो मरने तक कर्मोसि खखःदख | 
|| पाता दै; परंतु जो विवेकी हो तो देदमे स्थित्‌ आत्मसुखके अनुभव करके तष्णासे निवृत्त हए विक़ारको प्रात नदीं होता ॥३०॥ जिसकी || 
|| मति आत्मामे स्थित है वद खड़े होते, चरते, सोते, कुरते भोजन कंरते ओर भी स्वभावसे दशन आदिक कमं करते देदको नदीं ||# 
¢| जानता ॥२३१॥ जो इद्रियवाे ई वे विना देखे क्यों रगे ! इसपर कते 


ड कि जो विमेकयुक्त दै वे यपि इन दरियोको विषर्ोको देसते || 
%|| है परतुतोभी अनुमानसे विरुद जान आत्मासे ओर वस्त॒से मानते ई, वे स्वप्नकी भाति सब मिथ्या जानते है, जैसे जागनेपर स्वप्नके || 
१ श्रीमद्‌ भागवत १०० ९५ 


शिरि 
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` व क 
नहीं क्यों द्वावरः % पमि गुण 
तथो है ॥ ३२ ॥ हे उद्धव ! आत्मामं सुक्तावस्थादिभं भी विकार नरी ॥ होता, क्योकि वृद्धाव 1 
1 न ५8 अध्याससे अपने स्वरूपे मि इए माने गये है, वरी 1 
|| ज्ञानसे निवृत्त हो जाते ई यह आत्मा किसीसे त्याग ओर महण नहीं किया जाता, यदि सुक्तिको क्रियाका फट व 
होता है, इससे मायिक पदा्थोकिी निवृ्तिका होना दी मोक्ष दै । बध मोक्ष आत्माका स्पशं नदीं करे, इस कारण व 
॥२३॥ जसे मरथमसे दी विद्यमान घटादिक पदा्थोमिं छ विकार नदीं करता, इसी व मेरी अध्यात्म वया दा थं 
रकी दूर करती है, परंतु आत्मामं कछ विकार नरी होता, आत्मा त भिस स्थितम स्थित है, उसीम रहता द ॥ ३४ वन्यं वति 
पर्वं शदीतं यणकमंचि्मक्ञानमात्मन्यविसुक्तमङ्ग ॥ निवतेते तत्फुनरीक्षयेव न ययते नापि विज्य सी 
॥ २२ ॥ य॒था हि भानोसुदयो दचधुषां तमो निहन्यान्न तु सदिधत्ते ॥ एवं समीक्षा निएणा सती मे ५ 
षस्य बुद्धेः ॥ ३४ ॥ एष स्वयंज्योतिरनोऽप्रमेयो महानुभरतिः सकलाचुभरतिः ॥ एकोऽदितीयो वचसां त) 
येनेषिता बाशसवश्चरन्ति ॥ २५ ॥ एतावानात्मसंमोहो यदिकल्पस्तु केवर ॥ आत्मन्कते स्वमाः ौ 
य॒स्य हि ॥ ३६ ॥ यन्नामाकृतिमिग्रोह्यं पच्चव्ण॑मबाधितस्‌ ॥ व्यर्थनाऽप्यथैवादोयं दयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ २७ 
योगिनोऽपकयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितः ॥ उपसरगेविहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ ३८ ॥ 


हीं कि (त 
जन्मरहित ज्ञान विज्ञानसे भी जाना नदीं जाता । महाद्‌ प्रतापयुक्त किसी विकारसे न बढता है न घटता ह, किन्तु सदा एकं रूप रदत ३ 


ओर सबका प्रकाशकं एक है, वहं दूसरेसे रहित है, एवं जिसमे वचन की गति नदीं है । चति भी कदती है किं जब आगे गम्य नदी, वहां 


ग आती है, जिसके प्ररे वाणी ओर भाण कायं _ करते दै ^ ३५ ॥ केव भेद्‌ रदित आत्मा दै, उसमे भेद देखना 
व दै श आत्माके विना_इसं भेदका आश्रय है दी नदीं ॥ द ॥ ओर्‌ जो भेद मानते हँ न मन्‌ ५. 
क्योकि रूष ओर नामसे जो वस्तु कीं जाती है, वह पशचभत ह । देह, इद्िय दूसरा पदाथ द यह मत पडित्‌ छोगोका वाद्‌ न ||| 
जाननेवाकोके मतम वस्तु विचारकर देखो तो सब मिथ्या द ॥३७॥ जो कच्चा योगी योग साधता है उसे उसके देसे उठे रागादिकि उप- | 


भा © ए 0 
॥९८। 
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गु ए; | [1 से चन्द्रमा तथा सूरयैके तापको | % 
| | करके योगभरष कर देते है उनको भने यह आगे किसी विधि कदी है ॥३८॥ कि योगकी शा ६ 91 
| आसनसे भाणवायु ओर धारण वादुसे वात रोग जीति । तमः शह ओषभीसे पाप्हत, सव योगीशवरोकी सेवा करके सृब द॑म अहंकारादिकं || 
‰|| आसनसे प्रा करे, भरे नाम कीत्तन आदिसे काम करोधादिकोक दूर करे ओर कितने ही यो | | 
| ड करते 2 ् ड रोग > 
स क 0 ५ इसके रखनेका श्रम निरथेक ई, जसे वट वृक्षके श ५ ९ 1 1 | 

| योगधारणया प तापन त नि व 
न 1 व सिद्धये ॥१॥ नहि तत्दालाृत्यं, तदायासो अ ध 
1) न 111 व 

मान्योगसुत्युल्य 5 मत्परः ॥ ४३ ॥ योगचयोमिमां योगी विचरन्मटूबपाश्रयः ॥ 7 उद्धव व उवाच ॥ यहुः 

सव स्षलालभः ॥ ४॥ इति श्रीमा° म= एका° जञानयोगनि° नामाषटाविशोऽध्यायः॥ 4 ६ 

स्चरामिमां मन्ये योगच्यामनात्मनः ॥ यथाञ्जसा एमान्सिद्धयेत्तन्म व्रह्मजसाऽच्युत्‌ ॥ 9 


मेरे भक्त पुरूषको समाधि 

रीर हो दी जाता दै, परन्तु तो भी बुद्धिमान्‌ मेरे भक्त पुरुष 
(5 0 मा ५५ प व गान 
नदीं भराप्त हो ओर मेर आ १ । 
न होता ॥ गप (1 भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे ज्ञानयोगनिरूपणं नाम अष्टाविंशो 


क्षेप ॥ उद्धवजी बोरे कि 
ऽध्यायः ॥ २८ ॥ दोहा-उनतिसवे अध्यायमे, भक्तियोग विस्तार । प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार ॥ उ्ध 
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` नही क्योकि वे अज्ञानी है ) ५ 

योगकी वशम नहीं उसको तो अतिकटिन कगती ई" ् निग्रह करन॑म || 

= १.१ 1 सदसे कहो ॥ १ ॥ ह कमन] बहधा जो 1 जो परमस || 

अत्यन्त सको पराप्त होत है तो भौ मनका निह नही होता तो थकित हो विषादयुक्त दोते रँ ॥२। चररि ही उक आनंदको || 

व 111 मा व कल || 

© है भगवन्‌ सुखरूप ] ३ त < नही नन्द 

ध होते ॥३ | 1 | हे सबके बन्धु ! जो अनन्यशरण तुम्हारे दास है, उनके तुम वश हो इसमे द्‌ ४ 

प्रायराः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो 8 मनः ॥ 1 0 त्‌ | 

ं हंसाः श्रयरन्नरविन्दलोच॒नं ॥ स॒खं च ॒वि्िश्वर्‌ योगकर्म॑भिस्छन । 

| ॥८ कि चिनमच्छत तपैतदशषनन्धो ५ य 

श्रीमक्किरीदतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ तं ताऽखिाः क 
मवेन्न तव पदारजोजुषां नः ॥ ५॥ नैवोपयनः 

4 अदित व घुन्वन्नाचाय॑चेत्यवपुषा स्वगति प्यनक्ति ॥ ६॥ || 

कृतमद्धसुदः स्मरन्तः ॥ योऽ तामश्चमं विधुन्वन्नाचाय॑चैत्यवपुषा स ४ 

बहाशुपापि ५ व त आदि देवताओके शोभासंयुक्त-युकुटोके अग्रभागने तुम्हारे चरणा- || 

यशोदाके घर खेरूते रिरे, रामरूप ० न्दरोंसे मिता की ८६ ~ 1 

रविन्द्का त॒म हो ॥ ४ ॥ तुम भक्तोकी सेवा जानते हो, ए अ ४ 

| 

स वि स है पाप विना मोक्षादिका एक कैसे हो ! तो तुम्हारे चरणारविन्द रेके सेवन ५ 

म 4 1 अ वही मिक्ता है ॥५॥ अब्‌ कते ह कि ओर भजनकी बात तो द्र है तम्हारे किये ६ 


भा © ण 
॥९९॥ 


न 
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| तुम्हारे विषे आत्मनिवेदन करे तभी प्रत्युपकार हो ओर प्रकारे नहीं होता सो कहते £ै-आनन्दवद् तके ज्ञाता | 
उपकारको स्मरण करके ब्रह्माकी आयसे भी तुम्हारे उपकारसे उण नदीं हो सकते । उपकारको कहते ईँ कि जो तुम बाहर शुरुषूप हो 
ओर मध्यमे अन्यामीरूपसे प्राणिर्योकी वासना दूर करनेको अपना आनन्दरूप प्रकट करते हो इम इसका भरत्युपकार क्या क्रं ! ॥ ६॥ 
ओहाकदेवजी बोरे किः ३ महाराज परीक्षित्‌ ! जव अनुरचितत उद्धवने इस अकार शृ तव इश्वरके भी इश्वर भगवान्‌ -ी्ण्णचन्् 
कहने रगे किः जो भगवान्‌ सत्र, ज, तमः इन शकति्ोसि जदयादिक तीन ति भारण, कते ई आर जगत्‌ जिनका सिना 
है ॥ ७1 श्रीभगवान्‌ बोरे कि डे उद्धव ! मै सुर्मगकु अपने धरमम॑त॒मसे करटा जिन धममोकि श्रद्धास्हित करनेसे यह मनुष्य 
श्रीक उवाच ॥ इतयुदेनातयतरक्तचेतसा प्रष्टौ नगत्कीडनकः स्वरा्तिभिः ॥ शदीतमूतिवय इषरदवरो जगाद 
सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ श्रीभगवाबाच्‌ ॥ हन्त्‌ त कथयिष्यामि मस धसान्पुमद्गलान्‌ ॥ याच्छरदयाऽवरन्मत्यो 
` मृत्यु जयति दुजयम्‌ ॥ < ॥ कुयौत्सुवीणि कर्माणि मदर्थं रानकैः इव ॥ मम्यपितमनश्चित्तो मद्धमात्ममनो- 
रतिः ॥९॥ देशान्प्यान्सं्रयेत मदैः साधुमिः रतान्‌ ॥ देवास: <दकताचरितानि च ॥१०॥ प्रथक्सतेण 
बा मद्यं ्वयात्रामहोतसवान्‌ ॥ कारये्रीतद्यायेमंहाराजविभूतिमिः ४ ५ ४ भामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपारेतम्‌ ॥ 
ृकषेतात्मनि चात्मानं यथा खममलारायः ॥ १२॥ 

दय सूत्युको भी जीत छेता है ॥८॥ मेरा स्मरण करते करते शनैः शनैः सब क्म कर, प्र सव कमं मेरे छिमि करे 
अथात्‌ स्मे ही मन तथा इद्धि पित करे तथा धर्म दी आत्माकी ओर मनकी रीति रखे ॥ ९ ॥ जहां भरे भक्त सा पुरूष 
निवास कसते हो उन्दीं पुण्यदशंनोम जाकर वास करे ओर देव असुरः मनुष्यों जो भेरे भक्त है उनके कर्मोका आश्रय करे ॥ १०॥ उन 
मक्तसि मिरकर उत्सव कर, अथवा अलग आपी सब यात्रा उत्सव करे, कृत्य गीत सब करावे, महाराजके छर चामरादि उपचारसे 
सव करावे॥9१॥ निरमलचिन्त पुरुष सब भूतमा अपनेम तथा बाहर भीतर श॒ ही देखे, मे आकाशकी नाई असंग होनेके कारण सवमे || 
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। व्क 
| स्थिर भी आव्रणरहित्‌ ओर बाहर भीतर सदा पूर्णं हँ ॥ १२ ॥ जो इस प्रकार मनमे स्थित हो सब प्राणिमाजको मेरा ही भाव जानक 
रजे, वही पंडित है ॥१२॥ ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, बरहमण्य, सूर्य, अभिक कणिका यद कूर हं वा न शँ इनमे जो समहष्टि हो वदी पडत 
है ॥ १४ ॥ मनुष्यामे मेरे भावकी भावना रखे तो शीर दी रुषके ईषा, निन्दा, तिरस्कार, अहंकार यह सब निश्चय नष्ट हो जावे ॥ १९ ॥ 
इसलिये अन्तयांमी ईश्वरकी दृष्टस सबको प्रणाम करे हंसी करते अपने मि्ोको छोड़ ओर अपनी ऊच दणि र्ना छोड़ भूमिको दण्डवत्‌ 
करे । कूकर, चांडारु, बैल, खर, नी्चोको भी मेरी बुद्धिस भणाम करे ॥१६॥ जबतक सब भूतमाञमे मेरा भाव न उत्पन्न हो तबतक पुरूषको 
इति सणि _ रतानि मदधाविन महायुते ॥ समाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाभ्रितः ॥ १३ ॥ ब्राह्मणि पर्क 
स्तने ब्रह्मण्येऽक ` स्फुलिङ्गके ॥ अक्रूरे करके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥ १४ ॥ नरेष्वमी्णं मद्धावं पसो 
भावयतोऽचिरात्‌ ॥ स्पधांस्रयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ १५॥ विदुल्य स्मयमानान्सान्टरं व्रीडां च 
दैहिकीम्‌ ॥ प्रणमेदण्डवद्‌भूमावशवचाण्डाकगोखरम्‌ ॥ १६ ॥ यावल्सर्वेषु भूतेषु यद्धाषो नोपजायते ॥ तावदेवपुपा- 
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४ सीत बाडमनः कायटृततिमिः॥ १७॥ सर ्रहात्मकं तप्य विय्याऽत्ममनीषया ॥ परिश्यन्वपरमेरस्वतो युक्त | 

£ संशायः ॥ १८ ॥ अय हि सवेकल्पानां सधीचीनो मतो मम ॥ मड्दाव्ः सवभूतेषु मनोषाक्कायत्रत्तिभिः ॥ १९ ॥ ८ 

¢| न हयङ्गोपक्तमे ध्व॑सो मद्ध्मस्योदधवाण्वपि ॥ मया व्यवसितः सम्यङ्‌ निशैणतादनाशिषः ॥ २० ॥ यो यो मयि एर 

9 ||| धसंः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ ॥ तदायासो निरर्थः स्याद्धयादेखि सत्तम ॥ २१ ॥ ८ 

भ ^ =“ || चाहिये कि वाणी, मन ओर देहकी भ्वृत्तिसे मेरी उपासना करे ॥१७॥ इस भकार उपासना करके उसे सव वि बह्महूप ही मासता हे, ८ 
अ° ९. ||| आत्मवियासे स्वव ब्रह्म ही देखते सब सन्देह दूर हो जाते हँ ओर आप सबसे विरक्त हो जाता ३॥१८॥ यह सब पक्षोते निश्चय किया || 


इअ भेरा उत्तम पक्ष है कि देह प्राणः मनसे सब प्राणिमात्रे मेरा न हो ॥ १९॥ ह उद्धवजी ! यदि निष्काम मेरे धमं करते-करते || || 
कुछ भूल चरक हो जाय तो भी हानि नहीं क्योकि यह उत्तम धर्म) निगंणपनके लिये मैने नियं किया ॥ २० ॥ हे साधुश्रष्ठ । जो व्यर्थं भी || ‡ 










परिश्रम क्रते है उसे भी जो ञुञचे समर्पण क्रे, फर वाचम विना मेरे णि करे, जेसे भय शोकादिक दौड़ना रोना एवं अन्य ्‌ ४ 
व्यर्थ है तो भी सुज्ञ समपेण कर देनेसे धमं हो जाते ह ॥२१॥ वदी बडे इद्धिमानोको इद्धि ओर चतुरको चतुरता दै जो असच्छरूप इस || 
1111 १ । यड अह्मवाद्का षा सथ्रह भने तमसे संक्षेप ओर विस्तारसहित वर्णन || 
किया, जो कि देवताओंको भी दुर्खभ था ॥२३॥ वारंवार भेने तञ्जसे प्रकट करके युक्तियोसे यह ज्ञान कहा रै, क्योकि यह ब्रह्मवाद रीतिका ||१ 
| ज्ञान जानकर पुरुष सन्देदरहित ओर युक्त हो जाता दै ॥२४॥ जो इसका स्मरण रखे, कहे! सने अथवा पड़े तो भी इसका फल होता है ह 
¢| एषा बुद्धिमतां बुद्धिम॑नीषा च मनीषिणाम्‌ ॥ यत्सत्यमकृतेनेह मर््येनाप्नो ति माऽग्ृतम्‌ ॥ २२ ॥ एष तुऽमिहितः 
कत्नो ब्रह्मवादस्य सम्रहः ॥ समासव्यासविधिना देवानामपि इर्गमः ॥ २२ ॥ अमीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्ष्ट- 
युक्तिमत्‌ ॥ एतद्ज्ञाय स॒च्येत पुरुषो नष्टसंदायः ॥ २४॥ सुविविक्तं तव प्ररनं मयेतदपि धारयेत्‌ ॥ सनातनं ब्रह्म 
ग्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २५६ ॥ य॒ एतन्मम भक्तेषर संप्रदचयातयुपष्कलम्‌ ॥ तस्याहं बह्दायस्य ददाम्यात्मानमा- 
त्मना ॥२९॥ य एततमधीयीत्‌ पवित्रं परमं शचि ॥ सु प्येताहरहमी ज्ञानदीपेन ददंयन्‌ ॥ २७॥ यः एतच्छढया 
नित्यमनव्यग्रः शरणयान्नरः ॥ मयि मक्ति परां कुन कर्ममिन स वध्यते ॥ २८ ॥ _अष्युद्धव तया ब्रह्म सखे समवः 
धासिम्‌ ॥ अपि ते विगतो मोहः शोकश्वासो मनोभवः ॥ २९॥ नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥ 
अशुश्ुषोरभक्ताय हुविनीताय दीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
उद्धव । मैने यद तुम्हारे प्रश्का उत्तर दिया इसे जो कोर चित्तसे धारण क्रे वह नित्य वेदे भी गोप्य परब्रह्मको पराप्त दोगा॥२९॥ जो पुरुष 
मेरे भक्ति विस्तार सहित यद ज्ञान कहता रै उपे मेँ अपना आत्मातक दे देता हू क्योकि वह भक्तोका दाता ६।२६॥ जो कोहं परममितर 
साधकको इस ज्ञन्पी दीपकृते मरा दशन करावे सो दिन अतिदिन श दोता ई ।२७॥ जो मलप्य इसको अदधासदित नित्य. सावधान 
होकर श्रवण करते हँ सो सुदं परमभक्तिको प्राप्त होकर करमोसि बद्ध नदीं होते ॥ २८ ॥ ह उद्धव ¡ ३ मिन ! तूने यह ज्ञान अच्छे अकार 
मनम घर छिया है इसखयि तेर मनका मोह शोकं गया ॥२९॥ इुद्िमान्‌को चाहिये कि यह ज्ञान दंभ नास्तिक धूत इत्यादि ओर जिससे 
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{|| सननेकी इच्छा न हो उते कभी न सुनावे ॥३०॥ हे उद्धव ! जो इन दोषोसे रहित हो, ब्रह्मण्य हो; अतिप्रिय साधु हो, 
| नदी, जैसे सुस्वादु अमृत षीनेके पीछे ओर पीनेके योग्य नरीं रहता ॥३२॥ भक्तोको ओर साधना कुछ नहीं चादिये क्योकि भक्तोका 


व्व 

जद दो उसे यह 

जाननेकी आवश्यकता 

कात 
सब भं ही ज्ञाने मोह होता है विदित कम॑कनेसे धरम होता ह, योग करे, अणिमादिसिद्धि दो सहनके कृमं केसे काम द, खेती 

करे अर्थ हो, दण्डनीति करे देश्यं हो, ओर इन साधनोसे चारो पुरुषां सिद्ध देते है । दे उद्धव ! सव पुरुषा्थरूप तुमको यै दरं सखये 
एतेद्षिहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ॥ साधवे . शचये ब्रूयादवक्तिः स्या्द्रयोषिताम्‌ ॥ २१ ॥ नेतटिक्ञाय जिज्ञा 
सोज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ पीला पीयुषमणृतं पातव्यं नावरिष्यते ॥३२ ॥ ज्ञने कर्मणि योगे च वातायां दण्डधा- 
रणे ॥ यावानर्थो चणां तात _तारवास्तेऽदं चतुर्विधः ॥ ३२ ॥ मर्त्यो यदा त्यक्तषमस्तकमां न्विदितात्मा विचिकी- 
षितो मे ॥ तदामृतत्वं प्रतिपयमानो मयात्मभूयाय च कर्पते वै ॥ ३४ ॥ श्रीक उवाच ॥ ख एवमादरित- 
योगमाग॑स्तहुत्तमश्छोकवचो निशम्य ॥ बद्राजलिः प्रीतयुपरदधकण्डो न ॒किञ्िद्चैऽशरपरिप्ठृताक्षः ॥ ३५ ॥ 

विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघर्ण॒धेर्येण शजन्बहु मन्यमानः ॥ कृताञ्जलिः प्राह यटुप्रवीरं रीष्णाँ स्पररोस्तचरणार- ५ 


विन्दम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तुमको ओर कछ नहीं करना चाहिये, केवर मेरी शरण रहो ॥३३॥ जब यह मनुष्य सब कर्मोको छोडकर युञ्चे आत्म निवेदन करे तब || 


ज्ञान कहना चादि, जो भक्त हो तो श्री शुदे भी कहे ॥ ३१ ॥ जाननेवाछेको इसके जाननेके उपरांत फिर कुछ जानने 
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मेर शष्ठ कृरनेके योग्य होता है उसीसे फिर मोक्षको प्राप्त हेता है ओर निश्चय मेरे समान एेशर्यके योग्य्‌ हो जाता है॥ ३४ ॥ श्रीशुक- || 
देवजी बोले कि ३ महाभागवत राजा परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सफर योगमारगेका स्वरूप दिखाया तव उत्तम || 
यशवाछे श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रीतिपूर्वकं गद्रदकण्ड हो नेसे अश्चपात करते गला ङ्क जानेके कारण उद्धवजी कुछ 


भी न बोल सके ॥२५॥ फिर अतिस्नेदसे विह्वरु चित्तको धेस थामकर अपनेको कृताथ मानने गे । इसके उपरांत हाथ जोड़ माथेसे || 


। > 
(य्य 









| श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दका स्पर्श कर्‌ उद्धवजी बोरे ॥३६॥ कि हे ब्रह्मादिकोंके उत्पत्रकत्ता ! मेने जो मोदरूपी , 
आश्रय करिया था सो तुम्हारे समीप जाता रहा, जैसे स्यसे अन्धकारः 


्‌ शीत भय नष्ठ हौ जाते दै $ ॥ ३७ ॥ तुमने अति दया करके 
मुञ्च अपने सेवकक विज्ञानदीपक दिया इस कारण कौन तुम्दारे उपकारका ज्ञाता दै, अब तुम्हारे चरणारविन्द 
किसकी शरण जांॐ १।॥२८॥ उद्धवजी 


द्‌ मूल्को छोड़कर ओर म || 

जी बोरे किदे प्रभो! जो सृशटिकी वृधिके छिये तुमने अपनी मायासे मेरा स्नेददूप पाश दाशाई, वृष्णि, || 

उद्धव उवाच ॥ विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ ॥ विभावसोः कि वु समीपगस्य 

शीतं तमो भीः प्रमवन्त्यजाद्य ॥ २७ ॥ प्रत्यपितो मे मवताऽलकम्पिना _ शत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ हिता 
ृतन्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत्स मीयाच्छरणं 


( शा तदीयम्‌ ॥ २८ ॥ खक्णश्च मे सुदृदः स्नेदपाश्ो दाशाहरष्णयन्धकः 
साततेष ॥ प्रषारितिः खृष्िविरृद्य तया 


८ स्वमायया द्यात्मसुबोधदेतिना ॥ ३९ ॥ नमोऽस्त ते महायोगिन्‌ 
प्रपन्नमच॒र्ाधि माम्‌ ॥ यया लचरणाम्‌ रतिः स्यादनपायिनी । 


ख्य तानोपस्परि । ॥ ४= ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ गच्छोदधव 
मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ ॥ तत्र मतादती्थोदे श्नि 


अन्धकं आर सात्वतमं बदराया था सो आत्मज्ञानरूप शच्खसे तमने दी काटकर दूर कर दिया॥२९॥ह महायोगिन्‌! तुमको प्रणाम हैमे आपकी || 

शरण ह सञ्च इतनी शिक्षा दो कि भेरी तुम्हारे चरणारविन्दोमे मूढ भ्रीति दो ॥ ४० ॥ यह बात उद्धवजीकी अगीकार करके लोकसंग्रहके ||> | 

स्यि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दी किं हे उद्धव ! मेरी यह आज्ञा है कि त॒म बद्रिकाश्रमको जाओ, क्योकि वहां मेरे चरणतीथं | 
शंका शरीकृष्णसे उद्धवने कहा कि महाराज ! मेरा मोह अव मेरे शरीरको छोड़क 

श्रीङृष्णक वृ्तात मी पररा नहीं कह सके, हाल नो कछ देर पीछे कह्‌।, जो कोई कहे कि जान पानके 


र भाग गया, मोहसे अव मं छट गया, तो फिर यमुनाके तटपर विदुरजीने उद्धवसे भीङृष्णका वृतान्त पूछा य ज नासम जामि जवते मणय वृत्त पातो मोहर हो गये क्यों मोहग्रस्त हो गये? || 
के पीछे फिर मोहने घेर लिया होगा तो सत्य है, जो बहुत दिन हो गये होते तो आश्च्ं नहं या, परंतु ज्ञान पाकर कृष्णके पाससे दो अथवा || > 
तीन ही दिन बीते ये जब विदुरजीका समागम हमा या यह्‌ शंका है । 
उत्तर--निस्सन्देह उदडवजोका मोह नाञ्च हो गया था परंतु मनुष्यके 
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स्वभाव करके क्षणक्षणमें मोहके वडा होकर श्नीकृष्णका स्मरण कर फिर मोहको त्याग दिया ओर श्रकृष्णका मोह भी इसलिये किया कि भीङृष्ण हौ भक्ति 
आर मुक्तके देनेवाक ह, इससे यमुनाके निकट उदधवको मोह प्राप्त हमा, कुछ अज्ञानपनसे मोह उत्पन्न नहीं हेमा । 


रे 


व्व 


गगाजलते सान्‌ आचमन करके शुद्ध होगे ॥४१॥ हे उद्धव ! अलकनन्दाके दर्शनसे सफ़र हो पाप दूर कर्‌ वल्कल व्र पहन वुनके फल 
खाकर सुखमे निष्ठ दोओ ॥ ४२ ॥ दिवे न शीत, उष्ण सकर सशील शान्त हो, ज्ञान विज्ञानसे संयुक्त समाधिम बद्ध ६ 
स्थिर क्रो ॥ ४२ ॥ ओर सुद्चसे तमने जो-जो सीखा है, तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करते अविशथुक्तं वचन चित्त 
मेरे धर्मे तत्पर हो, इन तीनों शणोकी गतिका अतिक्रम करके आगे सुञ्े प्राप्त्‌ होगे ॥४९॥ श्रीजुकदेवजी बोरे कि हे राजन्‌ ! इस गकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके कहनेसे उद्धवजी प्रदक्षिणा कर माथा भगवानूके चरणोमें रख अश्वपातके जलसे भगवान्‌के चरणोको अभिषेक 
इक्षयाऽलकनन्दाया विधरतारेषकल्मषः ॥ वसानो वल्कलन्यङ्ग वन्यथुक्‌ सनिः ॥ ५२ ॥ तिति 
धहन्दरमात्राणां खशीटः संयतेन्द्रियः ॥ शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४३. ॥ मत्तोऽनुरिश्ितं 
ठभावयन्‌ ॥ 1 1 4 थ, ॥ अतित्रज्य गतीस्तिख्लो मामेष्यसि ततः 
परम्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवुक्तो ह वः तं परिित्य पादयोः ॥ शिरो निधायाश्रुक- 


४ ह्‌ । 
लाभिरा्रधीनन्यषिञ्चददन्दपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥ सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न्‌ _शक्चव॑स्तं॑परिहातमातुरः ॥ 
यो मूर्धनि भतुंपाटुके बिथन्नमस्कृत्य ययौ पुनः एनः ॥ ४९ ॥ तत्‌स्तमन्तहेदि संनिवेश्य गतो महााग- 
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| वतो विराम्‌ ॥ यथोपदिष्टं नगद त तप समास्याय हरेरगादरतिषु ॥ ४७ ( य॒एतदानन्दसमु्रसंतं | 
‰| ज्ञानाम्रतं भागवताय भाषितम्‌ ॥ कृष्णेन योगेश्वरतेविताङधिणा सच्छदयाऽऽेव्य जगदुच्यते ॥ ४८ ॥ ¦ 
भा° री. | करने लगे । यद्यपि खखदुःख रदित इए ई, परन्तु तो भी चलनेके कारण स्नेहसे कोमलदधि हो गये ॥ ४५ ॥ अत्यन्त दुस्त्यज स्नेहके || 







1, 
> । 


वियोगसे अति अधीर हो अपने परभु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्के छोडनेको समर्थं न हुए ओर इसफे उपरांत अति कष्ट पकर फिर अपने || 
स्वामीकी पादुका माथेपर धर प्रणाम करके चख; इस प्रकार वारस्वार्‌ प्रणाम करके चरे ॥ ९६ ॥ इसके उपरान्त अपने अन्तःकरणे 
श्ङृष्णको धारण कर परम भागवत्‌ उद्धव बदिकाश्रमको चरे गये ओर जगद्रन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस भांति उपदेश पाकर उसी 
भांति तपस्याको साध हरिकी गतिको प्राप्त हए ॥ 9७ ॥ जिनके चरणकमोका योगीश्वर सेवन करते है, उन्हीं भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द 
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ह ३ संसारे | 
्रद्ापूर्वक इसका सेवन करते ई बे संसारसे शुक्त हो जा 
्‌ आनन्द सुद परममागवत उद्धवजीसे कडा । जो पुरुष शरदवापूवक इ माति उद्धार किया ! एक 
ध । यह प अती गानं सतारका भ दूर्‌ करनेके यि वा अदत वस व ण 
६|| है ॥ ४८ कत्त › अब दूसरा य महापुराणे एकादशस्कन्धे माषाटीकायां उद्धवबद्रीपरवे 
 देवताजकि विखाया, अ #मद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे माषाटीकायां उदु 
£| अमृत तो समुद्रस मा सोत प्रणाम करता हं ॥४९॥ इति अ महापु मिस सबनको, क्षणम कियो संहार ॥ राजा 
६ || षोत्तम भगवान्‌ नद्रकी म्‌ -तीसमादि वैङकण्ठकी, सुरति करी करतार । स श्रीकृष्णचन्दरने कया कियां ! ॥ 9 ॥ 
५८|| नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ वत उद्धवजीके वन॒ चरे जानेषर विश्वके रक्षक भगवान्‌ श्वापाययद्‌ _धत्यवगान्यु- 
¢ || परीकित्‌ बो कि हे हम्‌ ! परम ज्ञानविज्ञानसारं॑निगमङ्ृहुपजहे. भरङ्वदेदसारम्‌ ॥ असतमुदधितश्चापाययद्‌ क्तियोगसंग्रौ 
| र॑ निगमुप ते महापगणे एकादशस्कन्धे भक्तियोग वि 
भवसयमपहन्तं क ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे _ 8 
ऽस्मि ॥ ४९ उद्धूवे निर्गते बनम्‌ ॥ दाखत्यां | 
सवमा इयत नतोस्मि राजोवाच ॥ ततो महाभागवत उ ॥२॥ प्रत्याकष्टु 
2 € प्रययीं कृथमलत्यजत्‌ ति ॥ र 
नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २ व यादवषमः ॥ प्रेयसीं सवेनेवाणां तवं स॒ स किंन मानं 
1 क ततो यत्सतामात्मर्ग्नम्‌ ॥ या व च महोत्पाः 
नयनमबला प रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥ २ ॥ 10 उवाच 
९. श | मि 
कीरा न ॥ टृष्ठाऽऽघीनान्सुधमोयां कृष्णः प्राहं यद्रनिदम्‌ षठ ीकृष्णचन्द्रने कैते छोड़ दिया १॥ २॥ जिस रूपमे 
0) ब्रह्मरोकन्याप्त देख सबके नके १ प इआ ओर साधुषुरूषोके ८९५ धिप 
अपने कु जाको चियं से पै न इर; जो स्वप कणं द्र (त स्थित जिस स्वरूपको देखकर स 
0 कृष्णचन्द्र स्वगं भं पूयके मंडल 
(1 
| युद्ध २५ १ अन्तरि क्षकीं दिशामें दादादिक उठने लग? बड़ बड़ उत 
आदिभूमिंमे कम्पादि अन 
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। व्व ध (4 

| बतानेवारे उत्पात ॐ रहे हे इसरिये अब हमको दौ घड़ी भी,द्वारकाम - 

श्रीकृष्णचन्द्र यादवो श्रेष्ठ ! यद्‌ छोर मृत्युको बत त्पात उठ रदे है इसटिपे अब ५ जहां प ि ५ 

करना योग्य 1 इस कारण सब्‌ खी, बालक ओर वृद शंखोद्धारतीर्थोको जाओ ओर हम भी प सामभि्ोसे |% 

मवादहिनी सरस्वती टै ॥ & ॥ वहां स्नानसे पवि दो उपवासकर _भरीरभांति सावधानता स . १ | 

त १ | 

विधि अरिष्टकी नाशक है ओर्‌ उत्तम मंगर्का आश्रय है, क म ब्राह्मणः यदुषङ्गवाः ॥ ५॥ लियो || 
श्रीभगवाडवाच ॥ एते घोरा महोत्पाता हावत्यां यमकेतवः ॥ युहतेमपि न स्थेयमत ॥ यदना ५) 

बाठाश्च रदाश्च शङ्खोद्धारं वनन्वतः ॥ षयं प्रभासं यास्याम यत प्रत्यक्सरस्वती । 


सुसमाहिताः : स्नपनालेपनारणेः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणास्त॒॒महाभागान्कृतस्स्त्ययन्‌- 
उपोष्य. : ॥ देवताः प्रूनयिष्यामः स्नपनालेपनारेणे हरिष्टनो मङ्लायनघुतमम्‌॥ देवहिगवां पूजा 


॥ गोभूहिरण्यवासोभिगेनाश्वरथवेशमभिः ॥ ८॥ विधिरेष श (म 
1.11 1 1 
न्भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः ॥ चकः ठ न्महापू 
रेयकं मधु ॥ दिविभ्रनितधियो यदु्रव॑श्यते मतिः ॥ १२॥ मृहापानाभिमततानां बीराणा, ता 
कृष्णमाया विमृदानां सघष घुमहानभूत्‌ ॥ १३ ॥ युयुः कोध्॑श््था वैखयामाततायिनः ॥ र्वा टं 


मरण्ियिः ॥ १४८ ॥ त न | | 
1 इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका-वचन सुन “देसे दीं है” इस भांति स्तुति सा स 
| 

8 दैवसे याद्वोने सुर मदिरा चित्तवारे 1 साध्व । के उपरांत |ॐ 
1 1 अतिगर्वुक्त चित्तवारे का अति बड़ा कोलादर इआ ॥ १३॥ इसके उपरत || 
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ॐ. 


अत्यन्त कोधित हो वधको उद्यत यादव सथर तटपर धनुष, खड्ग, गदा, तोमर ओर ऋषियोसे युद्ध करने रगे ॥ १९ ॥ दुर्मद | 


हाथि्योको मारते ह ॥ १५ ॥ असहनताको भरा 


स्पर घोर युद्ध करने वि 
#| पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः षठरोष्टगोमिमह्षिनरेरपि॥ मि 
मिथस्ततस्तेऽथ विष्ल्य्‌ सौहृदम्‌ 


ओर अबद म 

| ओर्‌ भाई भानजेसे, त 
‰|| होनेके उपरांत धनुषके दूटनेसे शोके चिन जानेसे 
दुधार खड़े दो गये उससे यादव वैरियोको मारने रगे ॥ २ 


चलायमान ध्वजावाले रथः हाथी, खच्चर, ऊट) 
प्र हो प्र्युञ्र ओर साम्ब्‌, अकर्‌ तथा भोज, अनिरश्ढ 
एक श्रीकुष्णका पुत्र सुमित ओर सुरथ ये अति कूरस्वभाववाठे मत्सरसे व्याप्त होकर पर- 


बैक ओर भेंसोसे परस्पर मिरुकर बाणोसे मारने लगे, जेसे वनम हाथी प परस्पर 


ओर सात्यकी, सुभद्र ओर संम्राम- 


सहस्रजित्‌, शतजित्‌, भात आदि यादव जो भगवानकीं इच्छासे 


जित्‌ अतिदारूण होकर गद श्रीकृष्णका भाई 4 
रुगे ॥१६॥ इसी प्रकार ओर भी निशठ, उर्घुक पा 
थः समेत्याश्वतरेः सुदम॑दान्यहच्छरदद्धिखि टिषा वत्‌॥१९॥ 


॥ युभद्रसस्प्रामनितौ स॒दास्णौ गदौ घुमिवा्रथौ समी 


प्रयुम्नसाम्बौ युधि रूद्मत्सरावृङ्रभोजावनिरदसूत्यक 
य॒तु॥१६।अन्ये च ये षे निराटोस्पकादयः सदस्रजिच्छतजिद्धावय॒ष्याः॥अन्योऽन्यभासाय मदान्धकारिता नष्व 
कैदेन विमोहिता भृराम॥१७॥ दाशारैरृष्ण्यन्धकमोनसालता मध्वबुदामाथुरश्चरसेनाः॥ विसननाः कुक़राः कुन्तयश्च 
॥१८॥ पुत्रा अयुध्यन्पितृमिभ्रातृभिश्च खसीयदौदहिवपितृव्यमावुलः ॥ मित्राणि 
मित्रैः सुहृदः य॒हदधिजञातीस्तवहन्क्ञातय एव मरदाः॥१९॥दारेषु क्षीयमाणे मल्यमानेषु धन्वघु।शाखेषु क्षीयमाणेषु युष्टि- 
भिर्जष्ठरेर्काः ॥२०॥ ता वजरकट्पा ह्यभवन्परिघा सुष्टिना ऽताः॥ जच्तुर्टिषस्ते कृष्णेन वार्यमाणास्तु ते च ते ॥२१॥ 
| प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रे च मोदिताः ॥ हन्तु कृतधियो राजन्नापत्ना आततायिनः ॥ २२ ॥ 
४|| मोहित हो गये थे; वे वारूणीके पानसे मत्त ओर अन्धप्राय हो परस्पर युद्ध कर करके कढृने खगे ॥ १७॥ दाशाई वृष्णि, अन्धक, भन्‌, 
द मथुरा श॒रसेन देशके विसर्जन, कुक्कर, कुन्ति देशके स्नेहको तोड़ प्रस्पर मारने खगे ॥१८॥ पुत्र पितासे 


लगे, मूख जाति जातिययोको दी मारने रगे ॥ १९ ॥ बाणोसे हीन 


४ सात्वत्‌, मधुके वशके ति 
धेवतोसे काकाओसे, मिसे, सददोसे युद्ध करने (६ 
पटेरोको महण करने रगे ॥ २० ॥ वह पटर यादवोके हाथमे ठेते दी व्रके समान 

१.॥ ओर हे परीक्षित्‌ । जब भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रने उन्हें रोका तब वे 
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॥१०४॥ भाई अत्यन्त कुपित हो खद्धरूप पटेरोको हाथमे लेकर युद्धम विचरते हए मारने लगे ॥ २३॥ ब्रहमशापपे ग्याप्त श्रीकृष्णकी मायासे म 
आत्मा याद्वोको स्पर्धासे उत्पन्न इए कोधने क्षय कर दिया, जैसे बांसका अग्नि वनका क्षय कर डालता है ॥ २४ ॥ इस प्रकार अपना सब 
कुख नाश हो जानेके पीछे एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ₹ी केवर अवरोष रद गये, तब श्रीकृष्णने जाना कि अन्‌ भूमिका भार उतर गया ॥२५॥ 
महात्मा बर्देवृजीने सखुद्रके तटपर परम पुरुषके ध्यानरूप योगसे आपको आमं युक्त क्र मनुष्यलोक छोड दिया ॥२६॥ इसके उपर्रात 

अथ तावपि संकरद्धा बुयम्य कुस्नन्दन्‌ ॥ एरकामुष्टिपरिषौ चरन्तौ जघ्त॒तयुधि॥२३॥ ब्रहरापोपघष्टानां कृष्णमा- 

यादृतात्मनाम ॥ स्पधां क्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्नियंथा. वनम ॥ २४ ॥ एवे नष्टेषुसवेषु कुरेषुस्तेषु केशवः ॥ 

अततारितो युवो भार्‌ इतिमेनेऽ्वडेषितः ॥ २६ ॥ रामः सघुद्रवेायां योगमास्थाय पौसषम्‌ ॥ तत्याज रोकं मार्यं 

संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ २६ ॥ रामनिर्याणमाोक्य भगवान्‌ त निषसाद धरोपस्थे तष्णीमासायय 
१) २७॥ विभ्रच्चतु्नं रूपं भ्राजिष्णु प्रमया स्वया ॥ दिद गः कुर्वत्‌ विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
त्सा घनश्यामं तघ्ठहाटक्वचषम्‌ ॥ कोौरोयाम्बश्युण्मेन परीतं घुमङ्छम्‌ ॥ २९ ॥ स॒न्द्रस्मितवक्राग्जं 
नीटकुन्तरमण्डितम्‌ ॥ पंडरीकामिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३० ॥ करिप्ूत्रब्ह्मसूत्रकिरीटकटकाङ्कदेः ॥ 
हारनूएयुद्राभिः कोस्वमन विराजितस्‌ ॥ ॥ ३१ ॥ 

श्रीदेवकीजीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीका चलना देख पीपख्का आश्रय ठे मौन होकर भूमितले बैठ गये ॥२७॥ शोभायमान ||! 

£| चतुभुजरूप धारण किये अपनी कांतिसे दिशाओंका अंधकार दूर करते निर्भर अभिषे दिखायी देने खगे ॥ २८॥ अब चतुभज उनका वर्णन 

| करते हैः-श्रीवत्सका चिह्न, मेघके पमान श्याम, सुवर्णके समान कांतिवारे, पीतांबर पहने, परममंगल ॥ २९ ॥ सन्दर शस्ययुक्त सुख- 
कमरु नीर केशसे शोभित, कमलसे सुन्दर) नेच, देदीप्यमान मकराकृति कुण्डल ॥३०॥ करिसू्र, जनेऊ, सुकुट, कंकणः, विराजमान हार || 
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| मुद्रिका, कौस्तुभसे शोभित ॥ ३१ वनमाखासे व्याघ्र अग, भ्रारमत्‌ अपने आयुधोंसे युक्त, ला कमल्कीसी शोभावाला | 
| च्रण दादिनी जांघपर धरकर बैठे ॥३२॥ मूषरुके अवशेष लोहके खण्डसे जिसने बाण बनाया था, उस जरानाम वधिकने मृगके आका- 
एवारे उस चरणको मृगकी शंकासे बंध डाखा । “यह व्याध इछ बहुत समयका नदीं था, उसी समय स्वर्गसे भगवत्‌की इच्छासार 
अङ्गद व्याधके रूपमे आया ओर मोदित हो बाण मार पिताके ऋणसे युक्त इ आ” ॐ ॥३३॥ फिर भगवानके समीप आकर चतुर्यंज 
वनमाखापरीताङ्ग मतिमद्धिनिजायुधेः ॥ कृत्वोरौ , दक्षिणे पादमासीनं पड्नासणम ॥ २२ ॥ असलवशेषायः 
खण्डङ्तेषुटग्धको जरा ॥ सगास्याकारं तच्चरणं विव्याध म्रगशाङ्कया ॥ ५ ॥ चतुशनं तं पष ष्ठा स॒ कृतकि- 
ल्विषः ॥ भीतः पपात शिरसा पादयोरघुरदिषः ॥ २४ ॥ अजानता तमिद पापेन मधुसूदन ॥ कषन्तुमहंसि पापः 
स्य उत्तमछोक मेऽनघ ॥ २५ ॥ यस्याचस्मरणं . नृणामन्ञानध्वान्तनारानम्‌ ॥ वदन्ति तस्य ते विष्णो मयाऽसाध 
कतं प्रमो ॥ ३६ 1 तन्माञ्च जहि वैकुण्ठ पाप्मानं म्रगट्न्धकम ॥ यथा एनरहं तेवं न क्या सदतिक्रमम््‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीभगवानको देखकर अत्यन्त भयभीत इआ । इसके उपरांत वह अपराधी वधिक माथेसे दत्योकि ` श भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणों गिर 
पड़ा ॥ ३९ ॥ हे मधुसुदन ! पापब्ुदधि मेने यह अपराध अज्ञानसे किया टै, हे उत्तमयश । निष्पाप ! ञ्ञ पापीको क्षमा करो ॥ ३९ ॥ 
हे प्रभो ! जिसका स्मरण मलुष्योके अज्ञानतमका नाश करता है, उन्दी आप विष्णुका मे अपराधी हं ॥२६॥ हे वेकुण्ठनाथ । इसल्ियि खु 
* शंका-बधिकको भनुष्यके भौर मृगके पचाने भेद क्यो न भा ? जिस भ्रमसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द चरणारविन्दको मृ सम्षकर महाराजके चरणे बाण मारा ? निशाना लगाने वाले मनुष्य कभौ नहीं चूकते छोटी 
षलस्तु होती है तो भो दृष्टि से देख लेते ह ओर त्रिलोकी नायकी देह तो बड़ी थो बह बधिक कंसा मूखं हो गया ? मृग जर मनुष्य उसको नहीं जान पडे ? 

उत्तर-- अंगद वालिका पुत्र श्रीरधुनाथजीके चरणारविरन्दोकी सेवा करके स्वरगको जाने लगा तो रधुनाथजीने अंगदसे कहा कि जो वरदान तुकषको चाहिये सो मांग ? तब अंगदने कहा कि हे रघुनंदन ! हे दीनबन्धु ! मेरे पिताको 


लपने विना अपराध मार डाला सो उसका बदला आपसे लिया चाहता हूं! तव रधुनाथजौ बोले कि हम कू युग बीते द्वापर कृष्णावतार धारण करेगे तव तुम्हारे पिताका ऋण तुमको चुकार्बेगे भौर तुम्हारे हाथके बाणसे हम प्राण तजकर 
परमधामको जारयेगे । जिस समयको श्नीरधुनाथजो कह गये ये बही समय देखकर बौर अंगदने स्वगलोकसे उसी वनम आकर वधिकका रूप धारण कर लक्ष्मीपति भगवानृके चरणमे बाण मारा । इसलिये व्याधको मनुष्य ओर मृगकौ पह 


उ 
०८०६ 






ध 


७,,.९१ ट 
४ ०० ध्र च 


०८699, 


€ 


ॐ 


9 





5269 





5999 


खान नहं हुई, क्योकि हूत दिन का व्याध नहीं था, बह तो नया वधिक थ, केवल पिताका बदला लेने को भाया था। 
शी 


भा. 
॥१०९९॥ 
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मृगखोभी पापीको शीघ्र मारो, जिसमे फिर कभी साधुओंका एसा अपराध न कर ॥२७॥ जब तुम्दारी स्वाधीन मायाकी स # 
ओर बअरह्माके पुर शु्रादिकं तथा देदके दरा भी नहीं जानते, उन्दे बाह्मणोके शापका रुगना मायासे अन्ये इए पुरुषोे किस प्रकार कटा 


सकता है, इससे यह बात चाहे कछ भी हो, परन्तु आप सुञ्चे मार डालियि ॥२८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोरे कि द जरा । तर भय मत कर उ 
कर खड़ा हो तूने तो यह मेर इच्छालसार दी कायं किया ह, इसिये तू मेरी आज्ञासे पुण्यवानोके स्थान स्वग कौ जा॥२९॥ इच्छा करके 
विमानमें बैठ स्वगं को चला 


शरीरधारी भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रसे आज्ञा पाकर वह व्धिकं शओीकृष्णकी तीन्‌ परिक्रमा दे नमस्कार कर 
यूस्याऽऽत्मयोगरचितं न विहविरिञचो शद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ॥ तन्मायया पिदितुृ्य _ एतदः 
किं तस्य ते वयमुसद्रतयो शरणीमः॥ २८ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ मा भेजरे लसुत्िष्ठ काम एषु कृतो हि मे ॥ यादि 
लं मदवज्ञातः स्वग स॒कृतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्यादिष्टो मगवता कष्णेनेच्छारारीरिणा ॥ तरिः परिक्रम्य. तं नला 
विमान व ययं । ५० ॥ वा इदमन्यत्‌ ॥ श दपामोदमयाया मिष 
ययो ॥ ७१॥ तं तत॒ तिग्मयुभिरयुभरतं हश्चत्थमूे कृतकेतनं पतिम्‌ ॥ स्नेहप्ठेतात्मा निपपात्‌ पादयो रथाद 
वप्ठुत्य सबाष्पलोचनः ॥ ४२ ॥ अपश्यतस्वच्चरणाम्बुं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा॥ दिशो न नने न 
रभे च शान्ति यथा निशाया्डपे प्रनष्टे ॥ ४२ ॥ इति हुवति दते बै रथो गकूडलाञ्छनः ॥ खमुत्पपात राजेन्द्र 


साश्चध्वज उदीधितः ॥ ४९ ॥ 


गया ॥ ४० ॥ इसके उपरांत्‌ दारुक मार्गम मगवान्को देखकर तुलसी चन्द्नकी गन्ध मिरी वायुको षता इआ श्रकष्णचन्द्रके सम्बुख 
आया ॥ ४१ ॥ उस पीपलके वृक्षके नीचे तीक्ष्ण कांतियुक्त आयुधोसे म्याप्त अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रको बेडा देख स्नेहे मभ आत्मा, 
नेमिं जर भर दारुकं रथसे उत्र उनके चरणोम गिरा ॥४२॥ इ पभो ! तुम्हारे चरणारविन्दं विना त 
| जोर मोह भवि भ, पै दिशाभको भी नह जानता ह तथा शाति यौ स्च नती जेते रातिम चन्म गथ पीड दिशा नही 





जानी जाती ३।४३॥ दे राजन्‌ ! जब इस्‌ प्रकार दारकं सारथीने कहा ततर सारथीके देखते दी गश्डचिहयुक्त रथः घोडे ध्वजा सहित आशनः 
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| उड़ गया ॥ ४४ ॥ इसके उपरांत विष्णुके दिष्य आयुध चरे गये, इससे विस्मित सारथीसं भगवान्‌ जनादन कहने गे ॥ ४९ | ध 
कि हे सूत ! त द्रारकाको जा; बांघवोँसे परस्पर जातिका मरण, योग्यमार्गसे बल्देवजीका प्रस्थान ओर मेरीदिशा जो इष तरने देखा है सो / 
कना ॥४६॥ तुम बान्धरववोंसदहित द्वारकामे मत रहना, क्योंकि अ॒ञ्चसे छोड़ी इई द्रारकाको अब्र सयुदर इवा देगा ॥४७॥ इसखिये अपनी || 
षब सामग्री तुम इमारे माता-पिताको ठे करके अर्जनसे रक्षित हो इन्दरपरस्थको जाओ, इस प्रकार बाधसे कदो ॥ ४८॥ तम ज्ञाननिष्ठ || 
निस्पृह हो, मेरे धमस यह तेरी मायाकी रचना जान शांतिको प्राप्त दोओ ॥४९॥ जव इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने कदा तब दारुक || 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि व्ष्णुपरहरणानि च ॥ तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनादेनः ॥ ९4 ॥ गच्छ दारतीं 
सत ज्ञातीनां निधनं मिथः ॥ संकरपणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो वदि मदरशाम्‌ ॥ ५९॥ हारकायां च न स्थेयं मवदुभिः 
स्वस्वबन्धुभिः ॥ माया त्यक्तं यदुपुरीं सुद्र ष्ठावयिष्यति ॥ ८७ ॥ स्वस्व परिह स्वे आदय पितरौ च्‌ न्‌ 


अज॑नेनान्विताः सवै इन्द्रपस्थं गमिष्यथ ॥ ०८ ॥ लं त॒ मद्ध्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ॥ मन्मायारचनामेतां 
विक्ञायोपशमं व्रज ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य 


रिकरम्य नमस्कृत्य एनः एनः ॥ तत्पादौ श्ष्ण्डुपाधाय इम॑नाः प्रययौ 
परीम्‌॥ ९० ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण एकादशस्कन्धे _यटुकुरसं्षयो नाम वशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीगुक 
उवाचे ॥ अथ त्ागमदु्रहमा भवान्या च समं मवः ॥ महेनद्रभूयखा देवा युनयः सप्रनेशराः ॥ १ ॥ पितरः सिद्धः 
गन्धव विद्याधरमहोरगाः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो दिनाः ॥ २ ॥ 


|| श्रीङृष्णचन्द्रकी वारम्बार परिमा दे माथा नवाकर कुलक नाश होनेसे मलछिनचित्त हो द्वारकापुरीको चखा गया ॥५०॥ इति श्रीमद्धाग- 
वते महाप्राण एकादशस्कन्धे भाषारीकायां मौशलोपाख्याने यद्कृकपंक्षयो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा -इकतिसमे नरकोकृते 
करष्ण गये 


निज धाम । गये निज-निज्‌ भवन, तजि द्वारका कलाम ॥ श्रीञयुकेदेवजी बोरे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! दारुकसारथीके जानेके 
४|| उपरत वहां ब्रह्मा, पावेतीसदित महादेवः इन्दरादिक देवता सनकादिक सुनि, मरीचि आदि प्रजापति ॥ 9 ॥ पितर धवे, विद्याधर 
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व ५ ॥ 
महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, पक्षी ॥ २ ॥ भगवानका पूस्थान देखतेकी इच्छासे परम उत्कंठित श्ीकृष्णकृ जन्म क || 
गाते ओर कहते वहां आये ॥३॥ ह राजन्‌ ! शोक वर्षां करते, परमभक्तिसे युक्त विमानोंकी प॑कतिते आकाशको संख करने लगे ॥४॥ || 
इसके उपरान्त प्रथु समै व्यापक भगवान्‌ शीङृष्णचन्द्रने बरह्मा, ईदादिक अपनी विभूतिको देख अपने आपको अपने आपे सयुक्त कर 


अपने छोक खे जानेके खयि आये इए बहतसे देवताओंको देख, समाधि रगाकर अपने नेघुकमल द्‌ रिय ॥५॥ जसे स्वच्छन्द पृत्यु 
वारे योगी अपने शरीरको व लोकम पवेश करते है; प्रन्त श्रीकृष्णने वैसे नदीं किया, किन्तु उसी शरीरसे अपने 
प्रमधामरूप वैङ्ण्ठको चले गये गथ कारण यह था कि यदि इस शरीरको योगधारणासे जला देते तो उसका सम्पूणं जगत्‌ भी ष्यवषाणि ~ 
द्रष्टुकामा भगवतो नियौणं परमोत्छुकाः ॥ गायन्तश्च श्णन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च्‌ ॥ २॥ वृषः पुष्पवर्षाणि 
विभानावलिमिनभः ॥ वन्तः संऊं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥  ॥ भगवान्‌ पितामह वीक्ष्य विमूतीग- 
त्मनो वियः ॥ संयोज्यात्मनि चात्मानं पदानेतरे न्यमीडयत्‌ ॥ ९ ॥ लोकामिशमां स्वत धारणाध्यानमङ््‌ ॥ 
योगधारणयाऽ्य्याऽ्द्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥ £ ॥ दिवि इन्दुभुयो नेदुः पतः खमनसुश्च खात्‌ ॥ स॒त्यं धमो 
छतिभमः कीतिः श्रीश्वाठ तं ययुः ॥ ७ ॥ देवादयो बरहुख्यां न विशन्तं स अविज्ञातगति कृष्णं दट- 
इवा िमता ॥ ८॥ सौदामन्या यथाकारो यान्त्या हित्वाऽधमण्डलष्‌ ॥ गतिन क्ष्यते मर््येस्तथा कृष्णस्य 
वतः 
हो जाता ओर उस शरीरका ध्यान व धारणा करने बारे उपासक रोगोको पीछे उस देहका साक्षात्कार ओर फर्की प्राप्ति न होती ॥६॥ 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वधाम पधारे,उस समय देवरोकमें नगाड़ बजने रगे, आकाशसे एूलोकीं वर्षा होने लगी ओर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके पीछे भमिसे सत्य, धरम, धैर्य, कीर्ति, लक्ष्मी ये सब चङे गये ॥७॥ परन्तु बर्ञादिक्‌ देवताओनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण॒चन्द्रको स्वधाममे 
प्रवेश करते न देखा, इस कारण यह अति आर्यको प्राप षः क्योकि श्रीकृष्ण क गति किसीने न जानी ॥ ८ ॥ जसे मेघमण्डलीको 
छोडकर आकाशमें जाती बिजरीकी गति मवुष्योसे नदीं देखी जाती, उसी प्रकार देवताओंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी गति नदी देखी | 






भा. 
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| उनकी गति उनके पाषैद्‌ दी जानते ई ॥ ९ ॥ सो ब्रह्मा, श्दरादिकं देवता श्रीकृष्णचन्द्रकी योगगति देखकर अत्यन्त | क | 
प्राप्न इए ओर उस गतिकी स्तुति करते हए अपने अपने रोकोको चछे गये ॥१०॥ दे राजा परीक्षित्‌ ! यादवों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्का ||# 
जन्म धारण करना मायासे अवुकरणमात्र जानना, जैसे नट निविकार है, परन्त॒ नानारूपोंसे अनुकरण करता दै, इस प्रकार आप ही इस |‰ 
जगत्‌को उत्पन्न कर ओर अन्तर्यामी भावसे उसमे आवेशकर अन्तकाले संहार करते है'परन्त॒ आप अपनी मरहिमासे निर्धिकार है ॥११॥ || 
तुम ओर सूति मत जानो, इसी अवतारमे श्रीकृष्णचन्द्रका प्रताप बहुत बड़ा देखा दै जिन्टोने पररोकसे सादीपनका पच प्रप्त फिया ओर || 
उसे उसी शरीरसे शरणागतरक्षकं श्रीकृष्ण ठे आये, ब्रह्माखसे दग्ध तम्दारी रक्षा की, फिर कालोके महाकाल रुदर भगवान्‌ महादेव || 
ब्रह्मस्द्रादयस्ते त॒ टृष्ा योगगतिं हरेः ॥ विस्मितास्तां प्रशंसन्तः खव॑स्वं लोकं ययुस्तदा ॥ १० ॥ शजव्‌ प्रस्य 
` तलभरज्जननाप्ययेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नरस्य ॥ शष्ठात्मनेदमयुविश्य वित्य चान्ते संहत्य चात्ममहिमो- 
परतः स आस्ते ॥ ११ ॥ मर्त्येन यो स्घ॒तं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमाघ्दग्धम्‌ ॥ जिग्येऽन्तकान्त्‌- 
कमपीरामसावनीशः कि स्वावने स्व्रनयन्म्रगययं॑सदेदम्‌ ॥ १९ ॥ तथाऽप्योषस्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यदेत्यैः 
दषरशक्तिधक्‌ ॥ नैच्छसप्णेतं वपुर शेषितं मर्त्येन कि स्वस्थगतिं प्रदरयन्‌ ॥ १३ ॥ | 
जीको बाणासरके सं्राममे जीत जिया ओर जरानाम बधिकको देहसदित स्वर्गको भेज दिया ! तो वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र क्या अपनी रक्षा न 
करनेमे असमं थे १ ॥ १२ ॥ अहो ! जो श्रीकृष्णचन्द्र समर्थ थे तो कछ का अभी यहां ही क्यों न रहे ! तो इसके उत्तरम कहते है कि | 
सम्पूर्णं जगतूके सृषटिपरतिपाखन ओर संहारं आपदी कारण है ओर की आकांक्षा वे नदीं रखते है क्योकि अनेक शक्ति्योको धारण करते है । | 
यद्यपि से ई परन्त॒ तो भी यादबोका संहार हो जानेसे अपने देहको इस रोकमें रखनेकी इच्छा न की, आपदी निजधाममे अपने देदको ||‰ 
ग्राप्त किया । यहां रेद्‌ करते हैः-भगवायने विचारा किं अब्‌ इस देका यहां क्या काम है ! स्वधर्म आत्मनिष्टोकी जो रीति थी सो |¢ 
दिखायी ओर भांति वह आत्मनिष्ठ दिन्यगतिके अनाद्रसे योगवलसे देहकी सिद्धि कर कदीं यहां ही कीड़ा करनेको मन करे इस कारण || 
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भगवाच्‌ आपही चे गये ॥ १३॥ जो मवुष्य प्रातःकार उठकर, सावधान मनसे, अत्यन्त भक्तिपूर्वकं श्रकृष्णचन्द्रकी प्रमगतिका || 
केहेगा वद परम उत्तम गतिको भप्त होगा ॥ 9४ ॥ अव वुदेवादिककी गति कहते हे-इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रते वड़ा 
इआ दारकं नाम सारथी द्वारकामे आकर वसुदेव उगसेनके चरणोमे पड़, अपने अथुजलसे उनके चरणोफो सीचने खगा ॥ 94 ॥ 
ह राजा परीक्षित्‌ ! फिर उस सारथीने सब यादवोके नाश होनेका वृततांत का । वह सुनकर वसुदेवादिकोके दयम अत्यन्त उद्ेग इ 
ओर शोकसे मूत हो ॥ १६ ॥ सुख काटते श्रीकृष्णके वियोगसे विहर उतावके वीं आये जहां बांधव प्राणरहित शयन कर रहै 


य एतां प्रातस्त्थाय ष्णस्य पदवीं पराम्‌ ॥ प्रयतः कीत्तेयेदभक्त्या तामेवाप्नोत्यठत्तमाम्‌ ॥ १५ ॥ दाषको दारक 
मेत्य वसदेवोग्रसेनयोः ॥ पतित्वा चरणाव्ेन्यंषिञ्चतकृष्णविच्युतः ॥ १०९ ॥ कथयामाछ् निधनं इष्णीनां कृत्स्नशो 
छप ॥ तच्छतवोटि्रहदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥ १६॥ तत्र स्म तरिता जुः कष्णविश्ेषविहटाः ॥ 
व्यसवः ब यत ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌ ॥ १७ ॥ देवकी रोदिणी चेव वस्देवस्तथा सतौ ॥ कृष्णरामावपर्यन्तः 
शोकातां विजहुः स्छतिम्‌ ॥ १८ ॥ प्राणांश्च विजहृस्तन भगवदरिरहात॒शः ॥ उपह पर्तीस्तात चितामारषहुः शियः 
॥१९॥ रामपल्यश्च तदेदयुपय्याग्निमाकिाव्‌ ॥ वघुदेवपल्न्यस्तद्रा् प्रयुघ्नादीन्दरैः स्वषाः ॥ कृष्णपलन्योऽविशिन्नधि 
सकिमिण्यायास्तदास्मिकाः ॥ २० ॥ 
थे ॥१७॥ देवकी, रोहिणी ओर वसुदेव, श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपने पुरक विना देखे शोकसे आतुर हो बेसुध हो गये ॥ १८ ॥ ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वियोगसे अत्यन्त आतुर हो वहां दी प्राण छोड़ दिये ओर, अषनी अपनी पलियोंसे मिरुकर श्चियां चितामें प्रवेश कर 
गयीं ॥ १९ ॥ बर्देवजीकी री बर्देवजीके देदको आगन कर चितम प्रवेश कर गयी ओर वसुदेवकी शची वसुदेवसे, श्रीकृष्णकी पुतर- ||| 
|| वधू प्रयुञ्न आदि अपने अपने पति्योपे मिरकर, शविमणी आदि श्रकृष्णकी स्री श्रीकृष्णमय हो अभम प्रवेश कर गयीं ॥ २० ॥ || 


> 


भा ए 0 
॥१०७॥ 


२११. ..२१०. ०९१०. .२११ ९१७ ९११ ९॥। 
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ध अपने परमप्रिय सखा श्रीकृष्णचन्द्रके विरहसे आतुर दहोनेपर भी सच्ची क्ति देनेवारे भगवानूके वचनोंका स्मरण करके ्‌ 
| अपने आत्माको सात्विना दी ॥ २१॥ जिनकी सम्पत्ति नाशको प्राप्न इइ, ओर आप भी नाशको पराप्त हए, उन बाधका अजने षिडदान, 
५ तपेण आदि कायं विपिपूषैकं कमसे किया ॥२२॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त श्रीयत भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके मदिरको छोड़ 
|| कर श्रीकृष्णचन्द्रसे त्यागी सम्पूरणं द्वारकाको सुदने क्षणभरमे डवा दिया ॥ २३ ॥ मंदिर बचानेका कारण यह है कि भगृवाच्‌ मश्सूदन 

















अज्ञैनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः ॥ आत्मानं सान्वयामास . छृष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥ ₹१ ॥ 
बन्धूनां नषटगोचाणामजैनः (र ॥ हतानां कारयामास यथावदवपवंशः ॥ २२ ॥ दारकां हरिणा त्यक्तां 
समु्रोऽप्ावयतक्षणात्‌॥ वर्जयिला महाराज श्रीमद्‌ मागवदाछयस्‌ ॥ २३॥ नित्यं सन्निहितस्तत भगवान्मधुतूदनः ॥ 
स्पत्यारोषाशमदरं सवेमङ्गरमङ्गखम्‌ ॥ २० ॥ खरीवाठटद्धानादाय हतदेषान्‌. धनञ्जयः ॥ इन्द्रपस्थं समान्य वज 
तवराभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥ ता सुहृटधं राजन्रजैनात्ते पितामहाः ॥ त्वां त॒ वंशधरं ता जघ; सव महापथम्‌ ॥ ९९॥ 


य एतटवदेवस्य विष्णोः कमणि जन्म च ॥ कौत्ेयेच्छया मत्यः सवपापः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 


|| वहां नित्य विराजते ई ओर व मदिर कैसा हे कि जिसका स्मरणमाच करनेते ही समपरणं अमङ्गल नाशको पराप्त हो जाते है ॥ २४॥ मरनेसे || 
|| बने इए खी, बालक, वृद्धको अजैनने लेकर इदरभस्थमे भरवेश कराकर वहां वजनामको अभिषेक किया ॥ २९ ॥ इतनी कथा कहं श्रीशुक || 
| देवजी बोरे कि हे परमभागवत परीक्षित्‌ ! तम्दारे पितामह पांडव अनक सुखसे सुददोका वध सुनकर तमको वेशधारी समञ्च महा- |¢ 
रस्थको चरे गये ॥ २६ ॥ जो मनुष्य श्रद्धासदित देवदेव भगवान्‌ विष्ण॒के जन्म ओर कर्मोको सु्गे अथवा करेगे वे सम्धरणं पापोसि 
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भा 1० ण © 
॥१०८॥ 
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अ० ३१ 








04 


०949946 


< 6996 


2 


गर 


०९ 


र 






८ „१ | | सुन्दर अवतारोके चयि 
ट जार्गे ॥ २७ ॥ इस भकार इस अन्मे ओर दूसरे अन्धो वणन किये हये न 1 शरमद्धागवते महापुराणे 
जो मनुष्य करेगे वे परमदेसोके शरणदायक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरमे परमभक्तिको प्रात ध भरि 
| गवतारवी्याणि शन्तमानि ॥ अन 
रवतारीयांणि बाटचरितानि च ग प्कादासकन्ये मगबदन्तदानं नमेकबिरात 
त 8५ ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे ध भगवदन्तरढानं नाम 
मोऽध्यायः ॥२१॥ समाप्तोऽ्यमेकादशः स्कन्धः ॥ 


| शरशव्णपसिारमि्यापिण : ॥ ३१॥ ॥९७॥ ॥६॥ 
अष्टादशसादश्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भाषाटीकायां णे नामेकर्विंशोऽध्यायः ॥ २ 





ल त्यागी पति पोछे विपति अविद्या लागी । 
भजन-जनप्रतिपा दयाल दयानिधि क्यों चितवत नहि री म॒रारी त बधिबल आर सुख संपति भागी । पीछे 
गोपाल मुरारी 1 जबसे सत शिक्षा हम त्यागी । वु न ४ स 
नहि ओर हमारी । कीजे कृषा जान जन हमपर हि ब्रजेश ग मू न रै 

भ नप्रतिपाल दया कति 1 कलह घट घटमे छार्ई । शुभगण सुमति समूल नसाई । करते परस्पर द्वेष बुराई । हानि लाभ नहि तनक विचारी ।।२। हम सव र (ए हिःत्राहि दिन व प स 

भ 1 ४ त हितकारी ॥३। वेग जननकी ओर निहारो र ॥ कलह कुमतिक मूल उलारो । दारिद दुर्गुण दुगं उदारो 1 दृष्टदलन दीनन दूखहारी ॥। थ विनय मम स्वीकृत द्यादान दय 
विन काको जाय जुहारं । एेसोको न री निहारो को रो। दारि रो री वि स्वीकृत कौजे) वि 
कर दीजं। चरण शरण में हमको लीजें । जाग रहौ दृद आज्ञ तुम्हारी ॥ 
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| नमः । दोहा-आदि ब्रह्न अद्वैत अज, अविनाशी अविकार । श्रशुङ्घन्द हि ‰ 

न्द गोविन्दपद्‌, भज मन वारंवार ॥ कवित्त्‌- # 
सहारो द भवानी राजरानीजूको काहूको सहारो नीको गिरजाके प्यारेको । काटूको सहारो पुनि. काटी विकरालीनूकोः क 
भूतनाथ बैख्वारेको ॥ काको सहारो भको भरो इलमानजीको, काको सदारो नीको परणं नाथद्रारेको । जाने गिरिधारो ओ उबारो वज | 


शालिग्राम, मोटि तो सदारो वारि नन्दक दुखारेको ॥१॥ काकी दै उमा रमा शारदामं बड़ी प्रीति, काहूको भवानी ओर लक्ष्मीम मन ध 
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हे । काटूको गणेश ओर मदेशमारिं खागो चित्त, कृदूको तो इष्टदेव पानी प पवन दै ॥ कारको 

काको सुपूज्य शम्धुपुत्र गजानन रे। शाख्ाम काको राम-नाम अमरग्रूक, मेरे तो क एक | का 

चन्द्‌ सुदधन्व्‌, आनन्द -निधि अढषि-सिष्धिभवन । जय बृन्दावन चन्द, नन्दसुवन त्रिभुवनपति ॥ दोदा-अहै प्रथम अध्यायमे, भावी 
ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॥ राजोवाच ॥ स्वधामालुगते कृष्णे यदु्वशविभषणे ॥ कस्य वंशोऽमवटखथ्व्यामेतदाचक्षव मे 


सुने ॥ १ ॥ श्रीक उवाच ॥ योऽन्त्यः पुरंनयो नाम माग्यो बाहद्रथो प ॥ तस्यामात्यस्त शनको 
= ठ हतवा स्वामिः 
वशात 0 ॥ त सुतः ॥ ध ॥ व ४ रानकस्ततः ॥ नन्दि 
नस्तसप्रः पञ्च प्रयो ॥ अष्ट † भोक्ष्यन्ति प्रथिवीं खपाः ॥ गौ भाव्यः काक 
वर्णस्तु त्यतः ॥ क्षेमधमा तस्य युतः कषतननः क्िमध्मजः॥ *॥ ४ 
मागध वेश । धरा भोग करिह सविधि, सो वणैव विनशंस ॥१॥ राजा परीक्ितने प्रूछा कि हे घुने ! यदुकुलके भूषणरूप शआङ्कष्णचन्द्र 
समञ्चाकर कहो ॥ १ ॥ ओआज्चुक- 


आनन्दकन्द जब अपने प्रमधामको चे गये तव प्रथ्वीपर आगेको किस॒का वश चला 1.यह सुञ्चको समञ्च 

देवजी बोले कि हे राजन्‌ । बहदरथके कके अन्तम पुरंजय नाम राजा होगा, जिसका वणन प्रथम नवम स्कन्धमे आपको खना जका 
हू । उसका मन्ती शनके पुरंजयको मारकर प्र्योतनाम अपने पुत्रको राजसिहासनपर बढा ठेगा, उसके पालकं नामक पुज होगा ॥ २ ॥ 
उसके विशाखयूप नामक पुज होगा, उसके राजक नाम एक एत होगा, राजकंके नन्दिवर्धन नाम पत होगा । पांच राजा प्रद्योतन 
तक पृथ्वीकी रक्षा करगे । उनके पीछे शि्युनाग नाम राजा होगा, 


नामसे प्रसिद्ध होगे ॥ २॥ ओर एक सौ अड़तीस ( १३८ ) वषै 





भा . 
॥ १॥ 


भा० रीं. 
अ० १ 











~ पुत्र 
इसके पीछे काकवृणं राजा होगा, काकव्णके क्षचधमां नाम पु होगा, उसके ्षेवज्ञ नाम पुत्र होगा ॥ ९ ॥ कजज्ञके विधिसार न 
उत्पन्न होगा, उसके अजात श्च नामकं पुत्र दोगा, उसके दुर्भक नाम पुत्र होगा उसके अजय नाम पुत्र दोगा ॥५॥ न 
नाम पुत्र रोगा, उसके महानन्द नाम पुत्र होगा । हे ङुरूवश ण । यह्‌ शिशुनागादिववशी दस राजा तीन सौ सा ( य ५ पृति 
कथ्युगमे राज्य भोग करेगे हे महाराज ! महानन्दका पु शदरीके गर्भसे बड़ा तेजस्वी ओर पराक्रमी ॥ ६ ॥ ७ ^ महापद्म सनाका पतः 
नन्द्नाम क्षभ्रियर्वेशका विष्वस करनेवाला होगा, इस नन्द्राजासे लेकर आगेको शूद्रके तुल्य अधर्मी राजा गे ॥ ८ ॥ १.५ 
विधिसारः सुतस्तस्याजातराघ्वमंविष्यति ॥ दभ॑कस्तत्युतो भावी द॑कस्याजयः स्सृतः ॥ < ॥ नन्दिवधन्‌ आजं 
महानन्दिः सतस्ततः॥ रि्चनागा त षष्टयुत्तरशातव्रयम्‌ ॥ ६ ॥ समा मोक्ष्यन्ति प्रथिवीं कुरर कठ 
खपाः ॥ महानन्द प्रतो शजन्छ्रीगमांद्धवो बटी ॥ ७ ॥ महापदमपतिः कृश्चिब्रन्द्‌ः क्षुत्रविनाशक्त्‌ ॥ ततो खषा 
भविष्यन्ति श्रपरायास्वधामिकाः ॥ < ॥ एकच्छतां स प्रथिवीमछङ्धितरासनः ॥ शासिष्यति महापदमो दितीय 
इव भागंवः॥ ९ ॥ तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति स॒माल्यप्रयुखाः ताः ॥ य इमां मोक्ष्यन्ति महीं रजानः स्म रातं 
समाः ॥ १०॥ नव्‌ नन्दाब दिजः कृथित्पपन्नाठंदरिष्यिति ॥ तैषाममवे जगतीं मौय मोक्ष्यन्ति बे कलो ॥ १ ॥ 
स एव चन्द्रणप्तं वे दिजो रज्येऽभिषक्ष्यति ॥ तयु्रो वारिसिारस्व॒ततश्वाशोकवधेनः ॥ १२ ॥ सुया भविता 
तस्य सद्गतः यदः खतः ॥ शािश्चकस्ततस्तस्य सोमहामो -मविष्यति ॥ १३ ॥ 4५५ ता 
पृथ्वीपर एक महाच्चधारी राजा होगा ओर कोई संसारम उसकी आज्ञाको उदटवन्‌ न करेगा, मानो & मानमङ्ग कृरनेम दूसरा ||# 
परशुराम शेगा ॥९॥ उस नन्दराजाके सुमाट्यादिकं आठ पुत् होगे, वे सब्‌ राजा दोकर सौ १०० वधैतकं पृथ्वीकु रक्षा करेगे ॥ १० ॥ 
अपने अनुगत उन नवो नन्दराजाओंको कोई एक चाणक्य नास ब्राह्मण सरेगा, उनके मारणोप्रात कल्म मौय नाम राजा पृथ्वीका 
| करेगा ॥ १३ ॥ फिर वदी नवनन्दका भारनेवाला चाणक्य नास जाह्नण चन्द्रगुप्त मौयेको राजर्सिहासनपर बेट ठेगा, उस्‌ चन्द्र 
गु्तके वारिसारं नाम पुत्र होगा, उसके अशोकवद्धंन नाम पुत्र होगा ॥ १२ ॥ अशोकवद्धनके सुयशा नाम पुत्र होगा, उसके संगत 
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नाम पुत्र होगा, संगतके शालिक नाम पुत्र होगा, उसके सोमशमां नाम एर होगा ॥१३॥ सोमशमाके शतधन्वा पुत्र होगा, उसके / ५ 
बृहद्रथ एच होगा । यह दश मोर्यवशी राजा करिुगमें एकसौ तैतिस १३२ वर्तक प्रथ्वीपर आनन्दं भोगे । द कौपवलमार्तेण्ड । इन सब ||| 
म्म पहले एकते दश मौ होगे, यड जानने योग्य बात ३।।१४॥ (फिर मौय वेशके राजा वृहदरथका सेनापति पुष्पमिव जिसका दूसरा | 

|| नाम शुङ्ग भी है वह अपने स्वामीको मारकर स्वयं सिंहासनपर वेठेा) उसका पुत्र अभिमि राजा होगा, उसका स्येषठ नाम एत्र होगा, || 
|| सुज्येष्ठका पुत्र वसुमि् दोगा, वफुमित्रके भद्रक नाम पुत्र होगा, भद्रकका पज पुखिन्द्‌. होगा ॥१९॥ पुलिन्दका पुत्र घोष होगा, घोषका ५ 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्रहद्रथः ॥ मौयां दयेत दश ॒चपाः सप्तविरच्छतोत्तरम्‌ ॥ समा भोक्ष्यन्ति थवीं || 
कलो कुस्कुकोदह ॥१५॥ (हत्वा शहद्रथं मर्यं तस्य सेनापतिः कटौ ॥ एष्प्मित्रस्त॒ रांगाहः स्वयं शस्यं कृरिष्यिति ॥) 
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| अग्निमिनरस्ततस्तस्माससल्येष्टोऽय भविष्यति ॥ सुमित्रो मद्रकश्च एलिन्दो भविता सतः ॥१९॥ ततो घोषः घुतस्त- 
स्मादज्रमित्रो सविष्यति ॥ ५ तः भागवतस्तस्मादेवभरतिरिति तः ॥१६॥ शङ्गा ददोते भोक्ष्यन्ति भूमि वषशताधिः 
| कस्‌ ॥ ततः काण्वानियं यत्यल्पद्णान्नप ॥ १७॥ शृङ्गं हता देवभूति कण्वोऽमात्यस्त॒ कामिनम्‌ ॥ स्वयं 


क ~ 


प 3 


करिष्यते राज्यं वयुदेवो महामतिः॥ तस्य पुत्रस्तु भूमिनरस्तस्य नारायणः स॒तः ॥१<८॥ नारायणस्य भविता घ॒शमां 

नाम विश्चतः॥ काण्वायना इमे भूमि चता पञ्च च॥ शतानि बीणि मोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कर युगे ॥१९॥ 
पुत्र बमित्र होगा, बजमित्का पुत्र भागवत रीगा, भागवतका पुत्र देवभूत होगा ॥ १६ ॥ यह दश डगराजा काये जार्थगे ओर दशो |‰ 
राजा एकं सौ बारह ११२ वषैतक प्रथ्वीका राज्य करेगे । हे कुरुकुलभूषण ! इन सबमें रगा नाम राजा पहठे होगा । हे नरेन्द्र ! फिर यह || 
भूमि अ्पण॒णवाछे कण्व नाम राजाओंके अधीन रहेगी ॥ १७ ॥ देवभूमि नाम शंगाका मन्व बड़ा अद्धिमाच वसुदेव नाम होगा, सो || 
प्रञ्ीगामी देवभूति शुङ्गाको मारकर आप्‌ दी राज्य करेगा, उसके भूमि पुर होगा, भूमित्रके नारायण नाम पुत्र होगा ॥ १८ ॥ || 
नारायणके सुशमा नाम पुत्र दोगा । यह कण्व्व॑शी चार राजा कल्थुगमे तीनसौ पैताीस २४५ वषैतक प्र्वीका राज्य करेगे ॥ १९ ॥ || 
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थ रेगा 
स॒शमाका कोई चाकर महानीच असत्तम बी नाम कण्वषेशी सुशक मारकर कुछ वरषत्‌कं आप पृथ्वीका राज्य क 
॥ २० ॥ फिर उसके पीछे ध त कृष्णनाम नीका पति होगा, श्रीशांतकणं नाम पुत्र होगा? ५ 
पोणेमास नाम पुत्र होगा ॥ २१ ॥ उसके लम्बोदर नाम पुत्र होगा, कम्बोदरका पुत्र विक दोगा, विलकके मेवस्वाति नाम पतर ह श 
उसके अटमान नाम पुत्र होगा ॥२२॥ अटमानके अनिष्टकमा नाम पुत्र दोगा, उसके हाठेय नाम पुत्र होगा, दाकेयके तरक नाम पूत दोगा? 
तर्कके पुरीषभीरु नाम पुत्र होगा, उसके सुनदन नाम पुत्र होगा ॥२३। सुनदनके चकोर नाम तनय होगा, चकोरके नवम, उसके.शिव- 
हतवा कण्वं सृशमांणं तद्श्रत्यो उषो बरी ॥ गां मोक्ष्यत्यन्धरनातीयः कंचित्काटमसत्तम्‌ः ॥ २० ॥ कृष्णनामा 
ऽथ तद्धाता भविता ए्रथिवीपतिः॥ श्रीशान्तकणंस्तत्पु्रः पौणमासस्तु तत्छ॒तः ॥२१॥ छम्बोदरस्तु तत्प्रस्तश्मादि. 
विलको दषः ॥ मेधृस्वातिश्च विरुकादटमानस्तु त॒स्य च ॥ २२ ॥ अनिष्टकमौं हालेयस्तलकस्तस्य चातमनः ॥ 
पुरीषभीरस्तत्पत्रस्ततो शा सनन्दनः ॥ २३॥ चकोरो नवमो यत्र शिवस्वाविररिन्दिमः ॥ तस्यापि गोमती पत्र 
पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २४॥ मेदः शिराः 1 १ शिवस्कन्दो यक्ञश्रस्तत्युतस्ततः ॥ विनयस्तत्ुतो माव्यश्चन्द्रविज्ञः स 
लोमधिः ॥ २५ ॥ एते तिरान्दृरपतुय च ॥ ष्रपच्चाशच्च प्रथिवी मोक्ष्यन्ति कुरूनन्दन ॥ २६ ॥ 
सप्ताभीरा आवशरत्या दश गदभिनो चपाः ॥ कङ्काः षोडश भूपाला भविष्यन्ति च छोटुपाः ॥२७॥ ततोषष्टौ यवना 
भाव्यादचतुरदश च तुरुष्ककाः ॥ भूयो दश शरुण्डाइ्च मौना एकाददेव त ॥ २८॥ 
स्वाति नाम पु होगा । है रिषुदमन । उसके गोमती नाम पुत्र होगा, गोमतीके पुरीमान्‌ नाम ए होगा ॥ २४ ॥ उसके मेदशिरा नाम 
पुर होगा; मेदशिराके शिवस्कन्दनाम पुत्र होगा, उसके यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्रीके विजय नाम पुर होगा, उसके चद्रविज्ञ नाम पुत्र 
होगा ओर उसके सलोमधि नाम पुर होगा ॥ २९ ॥ हे रुनंदन ! ये तीस राजा चारसौ छप्पन ( ४९६ ) वपैतक पृरथ्वीप्र राज्य 
॥ २९ ॥ इसके उपरांत आवभृति नाम नगरीम सात आभीर जातिके राजा होगे, उनके किर दश गर्दभ नाम राजा होगे, उनके उपरांत 
कंकजातिके सोलह राजा महारोभी होगे ॥ २७ ॥ उनके पीछे आठ यवन राजा होगे, उनके पीछे चौदह तरूष्क ( तुरक, त॒रकिस्तानके 
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्‌ राजा ) होगे, फिर दश शुरण्ड ८ अँंगरेज, ईग्ठिस्ताननिवासी ) राजा होगे उनके पीछे भ्यारह मौन राजा होंगे ॥ २८ ॥ यह , 
|| राजा एक सदस निन्यानवे १०९२ वषैतक पृथ्वीपर राज्य करगे ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! ग्यारह मौन राजा तीन सौ ३०० वषैतक्‌ 
परथ्वी का भोग करेगे, उनके मरनेके पीछे किलकिला नगस् भूतनद नाम राजा होगा, उसके पीछे वैगिरि नाम राजा होगा ॥३०॥ फिर उसके 
पौरे उसका भाई शिद्यनेदि ओर शिखनदिके पीठे यशोनदि, युशोनदिके पीठे भरवीरक्‌' यह सब्‌ राजा एकौ छः १०६ वर्षतक्‌ 
ृथ्वीपर राज्य करेगे ॥ ३१॥ उस शिङानंदिके तेरह पु दोगे ओर वह सुब बाहीक ही कदलर्वेगे ओर आनदशूनक पृथ्वीका राज्य 
एते भोक्ष्यन्ति द दुशावषशतानि च ॥ नवाधिकां च नवति मौना एकादश क्षितिम्‌ ॥ २९॥ मोक्ष्यन्त्यन्द्‌- 
शातान्यङ्क बीणि तैः संस्थिते ततः ॥ किरुकिरायां पतयो भूतनन्दोऽथ्‌ वद्किरिः ॥ २० ॥ रियनन्दिर्च तद्धाता 
यशोनन्दिः प्रवीरकः॥ इत्येते पै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षद्‌ ॥३१॥ तेषां योदश खता मवितारश्च बाहिकाः॥ 
एष्यमिरोऽथ राजन्यो हमित्रोऽस्य तथैव च ॥ २२ ॥ एककाला इमे मपाः सपान्धाः सप्त॒ कौशलाः ॥ विद्ररपतयो 
माव्या निषधास्तत एव दि ॥ ३३ ॥ मागधानां त मविता विश्वस्फूभिः परंजयः ॥ करष्यत्यपरो वणान्‌ लिन्द 
यहुमद्रकान्‌ ॥ २० ॥ प्रनाश्र ब्रह्मभूयिष्ठा स्थापयिष्यति हुमंतिः॥ वीर्यवान्‌ कषनमतसा् पद्मवत्या स वे परि ॥ अत 
1 तां मोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ सौरा्टावन्त्यामीराश्च श्रा अ्ुदमाख्वाः ॥ व्रात्या दिजा भवि 


न्त शुद्रप्राया जनाधिपाः ॥ ३६ ॥ 
करगे, फिर ओर एक दूसरा पुष्पमिव नामराजा होगा, उसके दुभि नाम पुत्र होगा ॥३२॥ पिर सात तो अन्ध, सात कौशल ओर एक 
दूयं नगरका नरेश नैषध यद सब खण्डमण्डठेश्वर राजा तकी समयमे होगे ॥३२॥ फिर मगधदेशे विश्वरफूजित पुरंजय नाम राजा 
होगा, सो बड़ापराक्रमी दुर्मति होगा ओर ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको ध्मसे अष्ट॒ करके पुरदि, यदु ओर मद्रक, म्छेच्छके तुर्य 
कुर देगा ॥२४॥ ओर जिसमे ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य न हों एेसी नीच प्रजाको स्थापित करेगा, यह वीर्यवान्‌ पुरंजय क्षत्ियोकूा विध्वंस 
करके पद्मावती नाम परीय बरसकर दरद्वारसे रेकर प्रयागतकं राञ्य करेगा ॥ २५ ॥ सौरा देश, उनैनः आभीर, श्र, अबद, माल 
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१ | ¢| वादेशनिवासी दज अर्थात्‌ तीनो वणं यजञोपवीत्‌ किया न करके संस्कार दीन हो जागे ओर राजा भी शके समान काम कनं 
 ॥२३॥ ||| ल्मेगे ॥ ३६ ॥ पिष नदीसे लेकर चंदमागा नदीके किनारे तक ओर कौतीपुरी काश्मीर आदि सब देशोमिं श्र क्रियादीन ग्ठेच्छभ्राय 


वेदमयादारदित तेजहीन राजा होगे ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! यद सब एक ही कालम म्लेच्छप्राय, अधर्मी, असत्यपरायण, अल्पदाता, मही 
धी ॥ ३८ ॥ स्री, बालक, गौ, ब्राह्मणको मारनेवाले, परनारी, पराये द्रभ्यके हरनेवाछे उत्पन्न होगे ओर मरेगे, अल्पपराक्रम, अरप 
आयुबेखवाङे होगे ॥ ३९ ॥ गभांधान आदिक संस्कारोसे रदित सन्ध्या त्पणादि क्रियाओंसे दीन, रजोगुण, तमोशुणसे आवृत्तः 
राजाओंका ङूष धारण किये, प्रजाको अनेक अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले होगे ॥ ४० ॥ इन पालनेवाङे राजा ओके सब्‌ देश उन राजा- 
सिन्धोस्तटे चन्द्रमागां कोन्तीं काहमीरमण्डल्म्‌ ॥ मोक्ष्यन्ति शद्रा ब्रात्याया म्टेच्छाश्चाब्रह्मवचसः ॥ ३७ ॥ 
तल्यकाखा इमे राजन्‌ म्लेच्छप्रायारच भूभृतः ॥ एतऽधमानतपराः फल्णदास्तीरमन्यवः ॥ ३८ ॥ श्रीयाठगोटिन- 
घ्नाङ्च परदारधनादृताः॥ उदितास्तमितप्राया अस्पसत्वार्पकायुषः ॥२९॥ असंस्कृताः करियाहीना र्नस्ता तमसा- 
दृताः॥ प्रनस्त भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलचाखादिनः ॥ 
अन्योऽन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥४१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दाददास्कन्धे कौ माविचपान्व 
य° प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीक उवाच ॥ तत्चाठदिनं धमः सत्यं शौचं क्षमा दया ॥ काटेन बलिना राजन्नरक्ष्य 
त्यायुबंं स्तिः ॥ १ ॥ वित्तमेव कटौ नृणां जन्माचारणोदयः॥ ध्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बरमेव हि ॥ २॥ 
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भा ॐी०|||| ओके भाव ओर आचरणको ओर अपवाद करनेवारे लोगोको परस्परके वेरशोसे ओर राजाओंके किय इए दुष्टकमेसि दुःखी होकर क्षयको 
अ० २ ||| प्राप्त होगे ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां राजवंशृवर्णन्‌ नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ दोदा दूसरे जब 
‰|| कछिकाख्कोः बद दोष अत्यंत । तब हरि कल्की हप धरि, मारि इष्ट असन्त ॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोरे किं हे राजन्‌ ! इसके उपरांत ्‌ 
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महाबलवान्‌ कारके प्रभावसे दिनपर दिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बरु, स्मरण आदि घटता चला जायगा ॥ 9 ॥ कलि- 
युगकरे विषे जिस पुरूषके पास धन दोगा वरी बलवान्‌ गुणनिधान, आचारान्‌ ओौर बुद्धिमान्‌ कहरावेगा ओर जो महा बल्वान्‌ होगा 
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| धर्माध्यक्ष ओर न्यायशाली हो सबको जीतेगा ॥ २॥ रीति प्रीति केवर एकं शली ओर पुमे दी रदेगी ओर 

1 ध सुद्‌, मि, कुल, गं , 
† कृप म्यवदार रद जायगा। जी, परुष दोनेमे कठ श्ेषठ कल आचार विचार न होगा, केवर रति करनेमं कशल देख ठंगे ओर न 
णपनमे केवछ जनमा ही रह जायगा ॥३॥ आश्रम चिहममात् री करके पचाने जर्थगे, परस्पर स्नेह कीं नीं रहेगा, धनहीन न्याये 
नित्यप्रति दाते दी रहा करेगे, क्योकि न्यायाध्यक्ष जबतक धनपा्सेदरन्य पाते रगे तबतक धनदीनको हराते दी रहा करगे ओर 
अधिक बोलनेवाखेको दी कोग पडत करेगे ॥४॥ निधनोका नाम रोग असाधु ररतगे, द्म्भवान्‌ ओर कपटीको दी लोग साधु करगे 
विवाद स्वीकारमाघ दी समञ्चा जायगा ओर स्नान गन थ शृङ्गार होगा ॥ 4 ॥ जो तालान्‌ वा सरोवर सि सदी तीर्थं माना 
दाग्पत्येऽभिरचितमीथेव व्यावहारिक ॥ सीते पुस्त च हि रतिरविपरते घत्मेव हि ॥ २॥ टिद्गमवाश्रमख्याताः 
वन्योऽन्यापत्तिकारणम्‌ ॥ अत्या न्यायदौबेल्यं पाण्डित्ये चापल वचः ॥.॥ अनाट्यतेवासाधुतवे साधते दम्भ 
एव तु ॥ स्वीकार एव्‌ चोदा स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥ 4 ॥ द्र बाथयनं तीथं खवण्ये केशधारणम्‌ ॥ उदरम्भरिता 
स्वाथः सत्यतर धाष्ट्यमेव हि ॥ ९ ॥ दाक्ष्य कुटुम्बभरणं योऽर्थे धमंसेवनम्‌ ॥ एवं प्रनामिद्ाभिगुकीणे क्षितिः 
मण्डले ॥ ७ ॥ ब्रहमविरशषत्र्द्राणां यो बरी भविता पः ॥ प्रना हि ठ्धे राजन्यरनिषणेदस्युधमभिः ॥ < ॥ 
आच्छि्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ ॥ शाकमूढामिषक्षद्रफटदुष्पाष्टिभोजनाः ॥ ९ ॥ 

जायगा, माता, पिता ओर रको कोई तीथ नहीं मानेगे, शिरषर बार रखना यदी सव षन्द्रता कावेगी जेसे तैसे पेट भर छना परम 
चतुरता ओर पराकम गिना जायगा, ओर दीठ पुरुष दी सत्यवादी कृहलावेगे ॥६॥ कुटुम्बका उदरपूरणं करना दी सयान ओर चतुराईका मू 
समञ्चा जायगा, धरमका सेवन्‌ केवल इीखिये किया जायगा जिससे ससार यश हो, इस प्रकार जब स्वज भूमण्डल प्रनाओंसे व्याप्त हो 
जायगा ॥७॥ तव ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य, शद, इनमे जो बली दोगा वही शूपारु कहा जायगा, लोभी, निदैयी, छटेरोते ओर राजाओंसे ॥८॥ 
अपना दी, धन छीन रेनेके भयसे सब परजा भागकर पर्वतम, वनम जा छपिगी ओर वहां शाक कन्द्‌, मूल, फल, मधु, मसिः पुष्पः 
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बीज इनसे अपना उद्र पूणं करेगी ॥ ९ ॥ अकार ओर राजाओकि दण्डसे कष्ठ पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूपः वषां ओर्‌ 1 
प्रपर अर्त्यत पीड़ित हो कलेश पाकर सम्पण नष्ट हो जायगा ॥१०॥ भूख, प्यास, रोग, सन्ताप ओर वताते प्रजा अत्यंत १।७ 
हो जायगा ओर मलुष्योकी परणं अवस्या कुमे २० अथवा ३० वर्धकी हुआ करेगी ॥ 9१ ॥ जब कृषुगका महादोष वदेग तब 
माणी ततु क्षीण ओर महामलीन हो जार्थगे । धर्मके बदरे पाखण्ड दी पाखण्ड रह जायगा, राजा छटेरे हेगि, बृथा हिसा ओर बात 
बातमे शठ बोलकर नाना अकारी बतिर्योको करगे ओर सदा बुरे कामो निष्ठा रहेगी।॥१२।१३॥ सब वर्णातरम शरदे सदृश शे जार्यगे 
अनाषृष्टया विनश्यन्ति इमिक्षकरपीडिताः ॥ रीतवातातपप्रारददिमेरन्योऽन्यतः प्रनाः ॥ १० ॥ ्ुचृदभ्यां 
व्याधिभिश्वैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया ॥ निशादिशतिवरषाणि परमायुः करौ णाम्‌ ॥ ११ ॥ क्षीयमाणेषु दैदष 
देहिनां कषिदोषतः ॥ वणाश्रमवतां ध नष्टे वेदपथ णान्‌ ॥ १२॥ पाषण्डप्ररे धे दस्युप्रायेषु राजसु ॥ 
चौरयाखतटथाहिसानानारततिष व ख ॥ १२॥ शरमरायेषु वणेषु छगग्रायास घल ॥ शहप्रायष्वाशरमषु यौनप्रायेषु 
बन्धुषु ॥ १४॥ अणप्रायास्वोषधीष् शमीप्रायेषु स्थास्चष ॥ विदयुलयषु मेष ल्यप्रायेषु सदा ॥ १९ ॥ इतयं 
कलौ गतप्राये जने ठ खरधमंणि ॥ धमव्राणाय सत्त्वेन मगवानवतरिष्यति ॥ १६ ॥ चराचरगरोिष्णोरीश्वरस्या- 


जन्मकमोपवत्तये 


खिठात्मनः ॥ धमत्राणाय साधूनां जन ॥ १७ ॥ १ 
ओर गार्य बकरीके समान ॐदी-छोरी होगी, चारों आम्रम गृहस्थप्राय हो जार्यैगे ओर श्वीके भायोसे कोग प्यार करगे ओर चरको सम्ब- 


भार | 
॥ ४ ॥ 
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भा० टी|||| न्यमात् मागे ॥१४॥ अत्र ओर ओषधिये सब क्षीण हो जार्थगी, केवल वृकषोम शमी ( उड्‌ ) कै रक्ष दी रह जार्ैगे, वषाकालमें बिजली 
अ०्र्‌ | चमकेगी, वषा बहुत थोड़ी हआ करेगी, एदस्थियोके घर धर्मकर्मसे श्ुन्य हो जर्यैगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार कलियुगमेः सब मनुष्य 





अधमीं हो गक समान हो जार्यगे ओर जब महाभयंकर करिगके अन्तका समय आवेगा तव धर्मकी रक्षा करनेके छिये आदिपुरूष 
भगवान्‌ शुद्धं सत्त्वगुण मूति धारण करके निष्कलंकङूपसे प्रकट होगे ॥ १६ ॥ चराचरके युर सबके आत्मा ह्र विष्णका अवतार महात्मा || 





पुरूषोके धर्मकी रक्षा ओर उनके कमेकि प्रचारके सिये होगा॥१७॥ उस विष्णुयशी ब्राह्मणके घरमें चेच श्चुक्टा द्वादशीको विष्णु भगवान्‌ | 
अवतार धारण करेगे ॥ १८ ॥ उसी समय देवता लोग अत्यन्त शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोड़ा रेकर्‌ उनके सम्धुख उपस्थित होगे; 
भगवान्‌ उस धोडेपर चटदृकर खद्ध हाथमे छे दुठोके दमनकनत्तौ अणिमादिक अष्टसिद्धियोंसे संयुक्त ॥१९॥ जगदीश्वर अनुपम कांतिवाछे 
महातेजस्वी कल्कीरूपसे राजा ओंकासा वेष धारण किये उस धोड़ेपर चढ्‌ करोड़ों चोरोका विध्वंस करगे ॥२०॥ जब सब चोरोका संहार 
हो जायगा, तब देश देंशांतरोके मवुष्योके अतिपुण्यरूप सुगंधयुक्तं पवनके ख्गनेसे उन मलुष्योके म॒न उज्ज्वल हो जारथेगे ॥२१॥ ओर ` 
दम्भलग्राममु्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ॥ य विष्णुयशसः कल्किः प्रादुभ॑विष्यति ॥ १८॥ अश्वमाडगमास्हय 
देवदत्तं जगत्पतिः ॥ असिनाऽप्ताघुदमनमष्टेश्वर्यएणान्ितः व १९॥ विचरत्रा्चना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्यतिः ॥ 
नृपलिङ्कच्छदो दस्युन्कोखिरो निहनिष्यति ॥ २० ॥ अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै ॥ बासदवाङ्ग- 
रागातिपण्यगन्धानिरसशाम ॥ पौरजानपदानां वे इतेष्वखिट्दस्युषु ॥ २१ ॥ तेषां प्रनाविस्गश्च स्थविष्ठः संभ 
विष्यति ॥ वासुदेवे भगवति स॒त्त्वमूर्तो हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ यदाऽतीणों मगवान्कल्किधमंपतिहंरिः ॥ कतं भविः 
ष्यति तदा प्रनासूतिश्च सात्तिकी ॥ २२ ॥ यदा चन्द्रश सूर्यश्च तथा तिष्यदहस्पती ॥ एकराशौ समेष्यन्ति 
तदा मृति तक्छृतय्‌ ॥ २४ ॥ येऽतीता वतंमाना ये भविष्यन्ति च पाथिवाः ॥ ते त उदेशतः प्रोक्ता वंशीयाः 
सोमसूययोः ॥ २५ ॥ आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ ॥ एतटषेसदसं ठ शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन नगर निवासियोके डदयमे शुद्ध चैतन्य सत्त्वमूतिं भगवान्‌ वासुदेव स्थित होगे तो उन प्रजाओकि पुतादिक उत्तम ओर पुष्ट होगे॥२२॥ 
जब धर्मके पालनेवारे कल्किभगवान्‌ प्रकट होगे तब सत्ययुग वर्तने लगेगा ओर प्रजाकी संतानसात्तिकी होगी ॥ २३ ॥ जब चंद्र 
सूर्य, वृहस्पति सब पुष्यनकषतरके योग करके एक रारिम अर्वेगे तव सत्ययुग होगा ॥ २४ ॥ जो चंदरवंशी ओर सूर्यवंशी राजा हो खके 
ह ओर जो इस समय विद्यमान है तथा आगेको होगे, उन सबके नाम संक्षेपसे भिन्न भिन्न मेने आपको सनाय ॥ २९५ ॥ तुम्हारे जन्मसे छेकर 
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नंदके राज्यतक पेद सौ दश॒ १५१० वै बीत गये ॥ २६ ॥ आकाशम सप्त ॐ 
है उन दोनोके मध्यमे राधिके समय दोनोको समान देखनेवारे ॥ २७ ॥ अर्‌ ६ न 
भत्येक नक्षपर रहा करते ई,अर्थात्‌ जैसे चंद्रमा एक नक्ष्रपर एकं दिवस रहता दै उसी प्रकार सप्तऋषि सौ १०० वकं अयुमान्‌ एक 
पर रहते है, यदी सप्रऋषि तुम्हारे जन्मके समय मधा नक्षजप्र थे ओर इस समय भी मघा नक्ष्रपर स्थित ह ॥२८॥ कटििगके अनेका 
समय ठीक टीकं इस रकार निश्चय किया दै कि जन महातेजस्वी शद्ध सत्त्वमूति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने परम धामको सिधारे, उसी समय 
कलियुगने इस रोकमें अपना वेश क्रिया, भिस कचयिगके आते दी मवु्योकी पापम रुचि हुई ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! ज्‌बरतक रमापति | 
6 त॒ यौ पूर्वो दयेत उदितौ दिषि ॥ तयोस्तु मध्ये नक्र दश्यते यत्सम॑निरि ॥ २७ ॥ तेनेव ऋषयो 
न्त्यर च॥ ते ज काले अधुना चाश्रिता मघाः ॥२८ विष्णोर्भगवतो भावः कृष्णाः 
ख्योऽसौ दिवि गतः ॥ तदाऽविशत्कलिकं पापे यद्रमते जनः ॥ च ॥ यावत्स पादपद्याभ्यां स्प्रशच्रस्ते रमा 
पतिः ॥ तत्कि प्रथिवीं पराक्रान्तं न चाशकत्‌ ॥ ३० ॥ य॒दा देवषेयः सप्त मघासु विचरन्ति हि ॥ तदा प्र 
तस्त कलिरदाद्दान्दशतात्मकः ॥ ३१ ॥ यदा मघाभ्यो यास्यन्ति प्रवाषादां महषयः ॥ तदा नन्दूतमभव्येष कलि 
ठंद्धि गमिष्यति ॥ ३२ ॥ यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेवं तदाहनि ॥ प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहः पुराविदः 
॥ ३३ ॥ दिव्याब्दानां सदखान्ते चतुर्थे त॒ एनः तय्‌ ॥ विष्यति यदानृणां मम॒ आत्मप्रकाराकम्‌ ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ अपने चरणारविंदसे प्रथ्वीका स्पशं कृरते इए इसपर विराजमान रदे, तबत्क कखियुग प्रथ्वीपर्‌ अपना कु कतेष्य न कर स॒का 
॥२०॥ जवसे मघा नक्ष्रमे सप्तषि वतेमान होते है तभीसे प्रवृत्त होकर देवताओंके बारह सौ १२०० व॒षेतकं कखिुग्‌ रहता है ॥२१॥ 
अब सप्त्कषि मघा नक्षसे निकट पूर्वाषाढा नक्ष्पर्‌ जा्येगे तब नन्दका राज्य वर्तेगा ओर उसी नन्द्के राज्यसे कलियुगका अत्यन्त 
प्रताप बदेगा ॥ ३२ ॥ जिस दिनसे, जिस शुहृतसे, जिस क्षणसे ओीकृष्णभगवान्‌ अपने परमधामको सिधारे उसी दिन ओर उसी समय 
कृलियुगने इस लोकम अपना प्रवेश क्रिया, एेसे भूतकालके जाननेवाठे षि रोग कते हे ॥२३॥ जव देवताओके एक सदसत १००० वषै || 
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| हो जार्यैगे, जो कल्यिगका प्रमाण है, तो फिर पीर सत्ययुगका प्रवेश होगा ओर सत्ययुगके आनेका यरी लक्षण दिखाई देगा | र 
मनुष्योके मनम आपसे आप आत्माका प्रकाश हो जायगा ॥३९॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार परथ्वीपर मवुका वेश हा ओौर आपसे कहाः 
| पकार ` ब्राह्मण, कषत्रियः वैश्य, शद्ोका वेश युग-युगमे जानना योग्य है ॥ ३९ ॥ जो आजतक नाममाघ्रसे ही जाने जाते है उन 
जाननेवारोंकी केवर कथामा दी कहनेको रह गयी है, देसे मदात्मा पुरूषोकी कीतिं दी संसारम आजतक्‌ चली आती है, वे छोग पृथ्वी 
पर न रहे इसि प्राणियोको चादिये कि राज्य ओर पुत्रादिकी मोद ममताको त्यागकर्‌ अपने धर्मं कमम तत्पर रदे ॥ ३६ ॥ चन्दर 
वशी शन्तलका राता देवापि ओर इक्वाकुवेशमें उत्पन्न हआ सूर्यवंशी राजा मरू ये दोनों राजा अत्यन्त योगबरके भतापसे कलाप 
इत्येष मानवो वशो यथा संख्यायते थुवि ॥ तथा. दिटदरविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ २९॥ एतेषां नामिः 
ज्ञानां फुरषाणां महात्मनाम्‌ ॥ कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता थुवि॥ ॥ ३६॥ देवापिः शन्तनोभ्रात्‌ मस्च्चे 
क्वाकर्वृराजः ॥ कृछापग्राम आसाते महायोगबहान्वितौ ॥ २७ ॥ ताविरैत्य कलरन्ते वाघुदेवादरिक्षितो ॥ वणा 
श्रमयुतं ध पूर्वतपरथयिष्यत्‌ः ॥ २८ ॥ कतं तरेता दापरं च कृटिशचेति चतुर्युगम्‌ ॥ अनेन कमयोगेन सवि 
प्राणिषु वत्तेते ॥ ३९ ॥ राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथाऽपरे ॥ भूमौ ममत्व कृलान्ते हितवेमां निधनं गताः ॥४०॥ 
कुमिविडभस्मसंज्ञाजन्ते रानानाम्नोऽपि यस्य च ॥ भूतश्चक्‌ तत्कृते स्वाथ कि वेद निरयो यतः ॥ ४१ ॥ 

आभे वास कते है ॥ २७॥ ये दोनों राजा कणिगके अन्तमं भगवानूकी शिक्षा पाकर पटेके समान सव वर्णाश्रम धर्मोका विस्तार 
करेगे ।३८॥ सत्ययुग, ञेता, द्वापर, कियग ये चारों युग इसी कमते प्रथ्वीपर मनुष्योके विषे वत्तते रहते है ॥३९॥ हे राजन्‌ । यद जो 
राजा पने आपके आगे वर्णन किये, इनके सिवाय ओर भी जो हए सो सब इस भूमिम ममता करके ओर इसकी यहीं शडकर्‌ आप रीते 
हाथो नाशकी प्रप्र इए ॥४०॥ जि देहका नाम राजा था उसी देहके अन्तसमय कृमि, विष्ठा, खाक ये नाम हए, एेसे शरीरसे जो कोई 
शरीरधारी दसरेसे द्रोह करते ह उनका कौनसा स्वार्थं सिद्ध होता दै ! नरके वास करनेके सिवाय कोई स्वां सिद्ध नीं होता ॥ ४१ ॥ 
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किस भरकारसे अखण्ड भूमिको दमारेपवैपरषोने पाठी थी ओर अव किस प्रकार हमारे पुव पौत्रा ओर वैशजोकि पास्‌ स्थिर रहेगी 1॥४२॥ 
वे मूरखैलोग पथभूतमय इस देहको अपना मानकर भूमिम ममता कर अन्तसमय दोक छोड़कर आप अकेके दी गये ॥४२॥ 1 # 
जो भूषति इए, अपने पराक्रमसे भूमिका भोग के रदे, इस महातिकराख कलने उन सबकी भी कथामा ही शेष रखी ॥ ४ 
इति ्ीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां कल्क्यवतारवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ दोहा-तिसरेमे वसुधावचन राज्यं 
दोष गुणग्राम । कर्कटक कलिकालकेः मेटन इरिका नाम ॥ श्री्युकदेवजी बोे कि हे राजन्‌ ! यह पृथ्वी अपने जीतनेको परिश्रम करते 
कथं सेयमखण्डा भरः पूवम एर्षेधृता ॥ मदपुत्रस्य च पौत्रस्य म्पूवा व॑दाजस्य च ॥ ४२ ॥ तेजोऽवन्नमय्‌ कार्य 

ग्रहीवात्मतयाऽ्धाः ॥ महीं ममतया चोमौ दिवान्तेऽदर्शानं गताः ॥ ३ ॥ ये ये भूपतयो रजन्धुञ्जन्ति भुवः . 
मोनसा ॥ काटेन ते कताः सवे कथामावाः कथासु च ॥ ४०॥ इति श्रीभा म= हा कस्क्यवतारदि० दहितीयोऽ 
ध्यायः ॥ २ ॥ श्रीक उवाच ॥ टृष्टाऽत्मनि जये व्यग्रान्दपान्हसति भूस्यि्‌ ॥ ५ विजिगीषन्ति मृत्योः 
कीडनका खपाः ॥ १ ॥ काम्‌ एष कन्द्राणां मोहः स्यादिदुषामपि ॥ येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्राम्मिता दषाः 
॥ २ ॥ प्रवं निनित्य षडवरं जेष्यामो राजमन्विणः ॥ ततः सचिवपौराप्करीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥ २॥ एवं कमेण 
जेष्यामः प्रथ्वीं सागरमेखलाम्‌ ॥ इत्याशाबद्वहदया न पर्यन्त्यन्तिकिऽन्तकस्‌ ॥ ५ ॥ 
इए राजाओंको देखकर मन ही मन टद मार ईैसती है कि अहो ! यह सब भृत्युके खिलौने राजा सञ्चको जीतना चाहते है, यह नदीं जानते 
कि तेरे समान अनन्त राजा मरकर खप गये ॥ १ ॥ जिस कामनाने बुदङदके समान इस देहविषे जिन राजाओंको विश्वास उपजाया, 
उनकी भी कामना निष्फल हई ॥ २ ॥ सख्य तो राजा ओंका यह विचार है कि पदर पाचों ईद्विय ओर छटे मनको जीतकर मन्त्री, प्रधान 
सचिव पुखासी ओर कुटम्बादिक अपने वशम करके श्रुओंकी जडको उखाड़ प्रहावत ओर कटककी ओरसे बेखटकं हो राज्य करेगे ॥ ३॥ 
ओर इसी रतिम ससुद्रतककी भूमिको जीतेगे इस प्रकार आशवेषशटित दय वारे राजा अपने निकट रात-दिन ईका बजानेवारे कालका 
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| ध्यान नहीं क्रते ॥४॥ अनेक राजा तो सथुद्रके पारतकं बुज्ञको अपने पुरूषार्थसे जीतकर अत्यन्त तृष्णासे सखदरके देशम भी | 
करते है, इद्विय ओर मनके जीतनेपर राज्य साधनेकी इच्छा करना मूर्खता है ओर आत्मजयका फ तो एक शुक्ति दी रै ॥ & ॥ श्रीशुक 
देवजी बोरे कि हे राजा परीक्ित्‌ ! वसुधा कहती हे कि देखो ! जो शुञ्चको छोडकर मु . ओर मठुकी सन्तान मेरे ऊपर जैसे आये वैसे 
ही दाथ पसारे चरे गये, शुञ्च अचलाको यह कुडुद्धि राजा युद्धम जीतना चाहते ह ॥६॥ देखो ! राज्यकी ममतामं बधे इए असत्‌ राजा 
मेरे स्यि पिताः पुत्र, भाता ये परस्पर भी क्रेश करते दँ ॥ ७ ॥ हे मूढ यह्‌ वसुधा मेरी है, इसमे तेरी फिंचिन्मा् भी नदीं है यदं 
समुद्रावरणां जिला मां विशन्त्यन्धिमोजसा ॥ कियदात्मजयस्येतन्युक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥ < ॥ यां विस॒ज्युव 
मनवस्तत्ुताश्च कुरूटह ॥ गता यथागतं युद्धे तां मां जष्यन्त्यबुद्धयः ॥ ९६ ॥ मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि 
विग्रहः ॥ जायते हयसतां राज्ये ममताबदचेतसाम्‌ ॥ ७॥ ममेवेयं म॒ही कत्स्ना न ते मृदेतिवादिनंः ॥ स्पृध॑माना 
मिथो ध्नन्ति भरियन्ते मल्कते' चरपाः ॥ < ॥ प्रथुः पुरूखा गाधिनंहषो भरतोऽचैनः ॥ मान्धाता सगरो म्‌ः 
खट्वाङ्गो धुन्धुहा ५ ॥ ९॥ गायि श्च शयांतिः शन्तवर्गयः॥ भगीरथः कुबल्याश्वः ककतस्थो नेषधो 
चगः ॥१०॥ दिरण्यकशिपुेत्रो रावणो कराण ॥ : ॥ नघचिः शम्बरो १ दिरण्याक्षोऽथ तारकः ॥ ११ ॥ अन्ये 
च बृहवो दैत्या राजानो य महेश्वराः ॥ २ : गाः सर्व ऽनिताः ॥ १२ ॥ ममतां मय्यवत्तन्तं 
छत्वोच््मत्यधमिणः ॥ कथावशेषाः कालेन हयक्ृतार्थाः कृता विभो ॥ १२॥ | 

कते ओर परस्पर स्पद्धी करते इए मेरे छियि अनेक राजा युद्ध दी करते करते मर॒ गये ॥ ८ ॥ प्रथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, अर्जन, 
भरत, मांघात, सगर, राम, खट्वांग धुन्धुमार, रघु ॥ ९ ॥ तणबिदु, ययाति, शर्याति, शान्तय, गयः भगीरथः, कवल्याश्व! कडुत्स्थ, 
नैषध, चग ॥ १० ॥ हिरण्यकशिपु, वृ्रासुर, रावण, नमुचि नरकासुरः शम्बर, हिरण्याक्ष तारक .॥ 9१ ॥ एेसे एेसे अनेकं दैत्य ओर 
राजा जो कि बड़े बड़े बलवान्‌ ओर सर्वगुणनिधानः योद्धाओंके पराजय करनेवार, जिन्होंने कीं भी हार नदीं मानी, सब दी 


अजित हो गये ॥ १२॥ सो सब मरणधर्मा मेरे विषे अत्यन्त ममता करके रहते थे सो अब विना दही मनोरथ पणं 
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- लोकमि करके आपतो प्रलोकको 
किये कारके गामे चरे गये ॥१३॥ ओर सबकी सब कथा ही मार रह गयी । हे विभो ! छोकोमं यश विस्तार्‌ कर निदूपण करनेके 
चले गये, पसे बड़े बड़ राजाओंकी कथा भन तमसे करी, सो केवर विषयोंकी असारता ओर विज्ञान ओर वैराग्यका भगवाचके गुणोको कवी- 
ख्य सो इसमें केवर बाणीका विलास दै, ङक परमार्थं नहीं ॥ १४ ॥ जिस अमंगलके दूर करनेवाले उत्तमेक भगवान्‌ | राजा परी- 
शवर लोग सदा गाते है जो कोई श्रीकृष्णके चरणारविन्दोकी निल भक्तिको चाहे वह निरन्तर उनके गुर्णोको सने ॥ ह सो त॒म हमसे 
क्षित्‌ बोले कि ३ भगवन्‌ ! हे महासने ! कलियुगके बड़े बड़े दोषोको करिुगके मनुष्य कौनसे उपायसे दूर कर्‌ र वा 

कथा इमास्ते कथिता महीयसां वितीयं रकेषु यशः परेयुषाम्‌ ॥ विजञानैराग्यविवक्षया विभो वचो विः 7 
पारमाथ्यंम्‌ ॥ १७॥ यस्तृत्तमदटोकणणादुवादः सङ्गीयतेऽभीष्णममद्गरष्नः ॥ तमेव नित्यं शणयाद्‌ भीष्ण कष्ण | 
मल भक्तिममीप्समानः. ॥ १५॥ राजोवाच ॥ केनोपायेन भगवन्‌ कटेदोषान्करौ जनाः ॥ विधमिष्यन्तयुष 
चितास्तन्म ब्रूहि यथा सुने ॥ १६॥ युगानि युगधमाश्च मान्‌ प्रलूयकृर्पयोः ॥ कारस्येशवररूपस्य गति विष्णोः 
महात्मनः ॥ १७ ॥ श्रीञ्यक उवाच ॥ कते प्रवते धमश्रतुष्पाततेजेनेधेतः ॥ सत्य॑दया तपो दानमिति पादः 
विभो ॥ १८ ॥ संत॒ष्टाः करूणा मेताः शान्ता दान्तास्तितिकषवः ॥ आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा- 
जनाः ॥ १९ ॥ बेतार्या धर्मपादानां ठर्याशो दीयते शनैः ॥ अधमपादेस्दतदिसाऽघन्तोषवियरेः ॥ २० ॥ 
कहो ॥ १६ ॥ पहले तो युके धमंका ओर भ्रख्य करपका भमाण कहो, फिर महात्मा काठ विष्णुभगवान्‌ की गति कहो ५ ० 
श्रीशुकदेवजी बोे कि ह नरेन्द्र ! सत्यथुगमं मलुष्योंका धर्मं चार चरण करके बतं ह एक तो स॒त्य, दूसरी दया, तीसरा तपः चौथा 1 
ये धके चार चरण है ॥ १८ ॥ सत्ययुगके महुष्य सन्तोषी, करूणावान्‌, सब भरेम प्रीति रखनेवारे, शान्तचित्तः जितेंद्रियः स 
आत्माराम, समदृष्टि ओर परमार्थे निरारस्य शुक्त ओर परित्रमी ६ होते ॥ ३९ ॥ तायुगके विपे ऽ? हाः ॥ | ५९) 
इन चार अध्मेके चरणोसे सत्य, दया, तष, दान ये धर्मके चरण है, इनसे धीरे धीरे चौथा भाग क्षीण होता जाता है ॥ २० ॥ 
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हे रजन्‌। क्रिया तपे निषुण न तो अतििषक ओर न अतिलम्पट, र्म, अर्थ, कामे निष्टा, बेद्रयी-धमपरायण त्रा्मणवणं जिनमे || 
सुख्यतया गक भना होती हे ॥२१॥ द्वापर युगम अधैयं, हिसा, छूट बोकना ओर्‌ द्रोह इन ध्मके चार ४ 
ये ध्मपाब आधे-आधे षट गये ॥ २२ ॥ इससे द्वापर गमे यशस्वी, बड़े शीलवान्‌, वेदाभ्ययनमे निष्ण, अति 1 ल 
म्सत्रसुख, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय चारो वणो्ि, ख्य माने जागे ॥२३॥ कठियुगमें जब अधर्मकी बृद्धि होगी तब धम॑का एक चरण रह ||# 
जायगा । सो भी शनैः शनेः करके अन्तमं नष्ट हो जायगा ॥ २७ ॥ करिुगे लोग रोभी, ढराचारी, निर्दयी, टी लड़ाई करनेवाठे 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिरिखा न ग्पयाः ॥ नेवगिकाश्चयीदधा वर्णा ब्रह्मोत्तरा प ॥ २१॥ तपः सत्यदयादा- ` 
ष्व हसति हाप ॥ दिसावष्टयातदेषेधमस्याधरमट्षणेः॥ २२॥ यशखिनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्यय॒नेशताः॥ 
आद्याः ऊटम्बिनो हृष्टा वणाः ्षनदिजोत्तराः ॥ २९ ॥ कृलौ तु धमेहेतुनां तुर्यारोऽधमंहेमिः ॥ एधमानः क्षीय- 
माणो न्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति ॥२९॥ तरस्मिर्लुन्धा दुराचार निर्दयाः शृष्कवैरिणः॥ दुरमगा मूरितरषाडच ख्रदासोः 
तयाः प्रनाः ॥२५॥ स्तं रजस्तम इति दृद्यन्ते पष शणाः ॥ काटसच्चोदितास्ते वै परितन्त आत्मनि ॥ २६॥ 
्रमवन्ति यदा सत्त्वे मनोदद्ीन्द्रियाणि च ॥ तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यदरचिः ॥२७॥ यदा कर्मसु काम्येषु 
मक्तिभेवति दैदिनाम ॥ तदा चेता रजोटत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥२८॥ यदा छौमस्सन्तोषो मानो दम्भोऽ्य 
व ॥ कर्मणां य प तद्रनस्तमः ॥ २९ ॥ | 
दुभौगी, अत्यन्त तृष्णावाटे, द्र ओर दास जिनमें सख्य मने जार्यगे ॥ २५॥ स्तण रजोगण तमायुण ं 
अधीन ई, कार करके भरेरित दै, पाणि्योमें सदा फिएते दिखायी देते है ॥ २९ ॥ र र प 4 (1 
सत्ययुग समञ्चना चादिये क्योकि स॒त्ययुगके प्रभावसे ज्ञानम रुचि होती रै ॥ २७ ॥ हे बुद्धिमान्‌ तृप । जब प्राणि्योकी रुचि सकाम । 
कमेमिं हो तब रजोणयुक्त अतायुग जानिये ॥ २८ ॥ जब रोम, तषा, अभिमान, दम्भः मत्सरता, ओर काम्यकम॑मे परवृत्ति हो तब ॥ 
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भा* द्वा° ||| रजोगुण तमोगणका उत्सन्न करनेवाला सख्य द्वापर युग समञ्चना चादिये ॥२९॥ जव मलुष्योफे मनमें कपट, बूट, आस्य! (1 (र 

॥ < ॥ ||| इस, शोक, मोहः भय, दीनता हो तब तमोयणको भकट करनेवाला ख्य कलियुग जानिये ॥ ३० ॥ सो प्राणी कलियुगके देतु नम 
मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, बत्‌ भोजन करनेवार, कामी ओर निर्धन होगे ओर खरी असाध्वी ओर व्यभिचारिणी होमी॥३१॥ देश देशान | 
|| चोरोका बड़ा भय होगा, वेद्‌ पाखण्डते अत्यन्त दूषित होगे, राजा प्रजाके लूटनेवाे होगे, ब्राह्मण श्ीकम्पर उद्रपरायण होगे ॥३२्‌ 
|| बाह्मण वत, आचारसे अष्ट होगे, शरदस्थ भिखारी होगे, तपस्वी मआामवासी होगे, संन्यासी द्रव्ये ोभी होगे ॥ ३२ ॥ कटियुगकी नारी 


यदा मायादतं तन्द्रा निद्रा हिसा विषादनम्‌ ॥ शोको मोदो भयं दैन्यं स करिस्तामसः स्मरतः ॥ २० ॥ यस्माटध॒द्र 
दशो मर्त्याः श्द्रभाग्या महादानाः ॥ कामिनो वित्तदीनाश्च स्वैरिण्यङ्च च्रियोऽतीः ॥ ३१ ॥ दस्यूत्कृष्टा जनपदा 
वेद्‌: पाषण्डदूषिताः ॥ राजानश्च प्रनामक्षाः शिदनोद्रपरा दिनाः ॥ २२॥ अव्रता बटवोऽशौचा भिक्षवश्च कुटु- 
म्बिनः ॥ तपस्तिनो ग्रामवासा न्यासिनो थंलोलपाः ॥ २२ ॥ हस्वकाया महाहारा मूर्यपत्या गतदियः॥ शश्वत्क्‌- 
इकमापिण्यर्चौयमायोरुसाहसाः ॥ २४ ॥ पणयिष्यन्ति वै शुराः किशराः कूटकारिणः ॥ अनापयपि म॑स्य॒न्त्‌ 
वार्ता साधु जणप्सिताम्‌ ॥ ३९ ॥ पतिं त्यक्ष्यन्ति निद्ैव्यं भरत्या अप्यखिोत्तमय्‌ ॥ भ्रत्य विपन्ने पतयः कौलं 
गारचापयस्विनीः ॥ ३६ ॥ 


भ टी" ||| अत्यन्त टिगनी ओर बहत भोजन करनेवाली, कालीकाली,. बहत सन्तान उपजानेवाटी, महानिरन, सदा कटुक वचन बोरनेवाी, 
अ० ३ ||| चोरः दीठ, कपटकी भरी हहं अनेक भकारकी माया दिखानेवाटी गी ॥ ३९ ॥ तच्छ किरातादि कपटी, दुराचारी, म्टच्छ व्यापारी 
|| होगे, आपदा विना दी सब लोक निन्दित जीविकाको भ्रष्ठ समञ्चेगे, जिस वृत्तिको सत्पुरुष स्वप्नम भी पिक्कार करते ये ॥ २९ ॥ | 


र धनरीन उत्तम पतिको भी ्ी त्याग देगी, नौकर अपने स्वामिययोकी नौकरी शोडकर ओौरोकी नौकरी करेगे ओौर नौकर रोगी हो जार्थैगे 
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स्वामी भके मारे नौकरीसे टा दगे, विना दूधकी गायको रोग म्लेछके हाथ बच डेगे ॥ ३६ ॥ पिता, भाता, सुद्‌ । 
जातिवाोको छोडकर श्ीके सम्बन्धियोसि प्यार करेगे ओर श्वीके बहिन ( साली )› स्चीका भाता ( साला ) ओर उसकी चरी 


पितृभातघहज्ज्ञातीन्दिला सौरतसौहदाः ॥ ननान्दयारक्ष॑वादा दीनाः श्चेणाः कटो नराः ॥ ३७ ॥ 
( सरदेज ) क साथ शप्त मतकी बातिं करगे । इस प्रकार दीन श्री ओर म्पर नर कलियुगे होगे ॐ ॥ २७ ॥ 


* ावनी--धनि कलियुग महराज आपने लीला अजव दिखाई है । उलटा चलन चला ढुनि्यामे सबको मति बौराई है ।। नोति पंथ उठ गया कचह्री पापन आन लगाई है । घर्म गया पाताल सभीके मन बेधरमी छाई है ॥ 
गुप्त हए सच्चे बफील ूर्ठोको बात सवाई है । सच्ची परतीति नहीं ्ूढठाने सनद बनाई है ।। न्याय छोड़ अन्याय करै राजोने नीति गेवाई है । हकदारोका हक्कमेट बेहकपर कलम उठाई है ।॥। जो हँ जालो फएरेबवाले उनकी ही बनि 
आई है । उलटा चलन चला दुनियांमें सबको मति बौराई है ।।१।। गूजर जाट बने संन्यासी पोथी बगल दबाई है । मूदमुड़ाकर इक धेलेमे कफनी लाल रंगाई है ।। पन्थ चल लालों पालंडी अद्भुत कथा बनाई है । मुहं काला कर 
दिया किसीने श्िरपर जटा रलाई है । हए नीच कुरसी नसीन ॐ्चोको नहीं तियाई है । जुगुन्‌ पहुचे आसमान पर जाकर दुम चमकाई है ।। फांके करते सन्त मिल भङुओंको दूध मलाई है । उलटा ° ॥२।। सास बहु; से लडं बहु भी 
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आंख फर श्ुद्लाई है 1 लेकर मूसक हाथ कोसती दांत पीस उठ धां है ।। घरवालको छोड़ गर कर कुलकी लाज गवांई है । निज पतिक सेवा तजकर परपतिते प्रीति लगाई है । पुरुष हए एसे व्यभिचारी विषयवासना छाई है । वेदया- 
ओके फन्देमे पड़ घरक तजी दटुगाई है ॥॥ मात पिताको करं बुराई नारि परमशुलदाई है । उलटा चलन चला दुनियां सबको मति बौराई है ।।३।। व्याह बुदावेमें जो करते उनपर गजब खुदाई है । साठ बरसके आप करी कन्याके 
सद्धः सगाई है । कु दिन पीछे आय मर गये करके राङ्‌ विराई है । लगी करन व्यभिचार लाज तजि घर घर लोग हेसाई है । पंडित पाधा कर दलालो मंत्री जिनका नाई है । शमं रही नहि बेशरमोको बेटी चकर खाई है !। बहन भानजी 
त्यागन करके साली न्योति लिमाई है । उलटा चलन चला नियाम सबकी मति बौराई है ।॥४।। गंगाजल गोरसको छोड़कर गाढ़ी भांग छनाई है । भक्ष्य अभक्ष्य लगे खाने मदिराकी होति छकाई है । उवञयुर बहुको कुःदुष्टि देखं अपनी 
नियति डलाई है । टयूढा अर मसखरी करे सासूसे ज्वान जमाई है ।। कटै भतोजा चचासे अपने तु मूरख सोदाई है । हमे चेन करनेसे मतलब किसकी चाची ताई है ॥ बहिन बहिनसे लड़ ओर लड़ता भाईसे भाई है । उलटा चलन चला- 
दुनियामें सबकी मति बौराई है 11 ५॥ जामा अङ्का दिया त्याग दिया अर पगड़ी फारि बहाई हे । पहन कोट पतलन श्नीशपर टोपौ गोल जमाई है । तोड़ तङ्त अरु सिंहासन को लाके वेच विछाई है । खीर खांड़ को त्यागन करके रोटी 
डबल पकाई है ।। तोडके ठाकुरद्वारा मसजिद सबकी करी सफाई है । गिरजा घरमे जाकरके ईसाकी करी बड़ाई है । बात करं सब अंगरेजीमें निज भाषा बिसराई है । उलटा चलन चला दनियांमे सबकी मति बौराई है ॥॥६।॥। मित्र शत्र 
सम्‌ हुए श्ीतिकी डाली तोड़ जलाई है । विद्या विन हो गये विभ्र गायत्री तलक भुलाई है । क्षत्रिय बैठे नारी बनकर छे तलवार छिपाई है । बन आईना कुछ बनियोसे माया मुफ्त लृटाई है । शूद्र हुए धनवान ब्राह्मणोने कीन्हीं स्थोकाई है । 
गयावाल ओर मथ्‌ राके चौकी बात बनि आई है । चारों युगेसि कलिने अपनी नई रीति दिखलाई है ! उल्टा चलन चा दुनियां सब को मति नौ राई है ।॥७।। अपुज पूजने लगे कहं सब शिरपर देवी आई है । घर घरमे गुलगुल शेख सदोकी 
चढ़ी कढई है ।। परब्रह्मको छोड़ भूत प्रेतो की दई दुहाई है । मंड हिलाती कही मलिनियां कह कुसुम्भी माई है ।। बालभोग ाक्रको नहि सय्यदके किये मिठाई है । सन्तको कंबल नहीं पतुरियाको कुरती सिल्वाई है ॥ गरू हरं 
चेलोका धन चेला करता है चतुराई है । उलटा चलन चला दुनियां सबकी मति बौराई है ।॥1८। विधवालग गर्हपान चबाने दे सुरमा मुसुकाई है । नित करती श्ङ्गार देखकर अहिवातौ शरमाई है ।। बेठे ज्वारी भोर अगामी हमं 
> जगत अन्यायी है । सब लक्षणं विपरीति ओर घर-घरमें होत लडाई है ।॥ गाय जाय लालों मारी करता नहि कोई सुनाई है । इसीते पड़ता काल सृष्टि मे संपति सकल बिलाई है । हो वयालहेना 

चलन चला दृनियांमे सकी मति बौराई है ॥॥९॥। । । 
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यढ तपस्वियोकर वेष धारण करके जीविका करगे ओर प्रतिमद लगे अधमं लोग ऊँचे आसरनोपर बैठकर धर्मका उपदेश करगे ॥ ३८ ॥ 
है राजन्‌ । जव पृथ्वी अन्नहीन हो जायगी तव प्राणी अनावृटके मयते अत्यन्त पीडित ओर सद्‌ भक्ष्य ओर राजाओके कप्त कलेशवाय्‌ 
ओर अत्यन्त व्याङ्र हो जा्थग॥२९॥ओौर वसन, भूषण, खानपान, सान, शयन मेथन,आदि ससोसे दीन दीन पिशाचे दिखायी देगे। सब 
भजा कलिुगमे इस प्रकार दो जायगी ॥ ४० ॥ कलििगमे बीस कौडयोके छि मिता छोड़कर परस्पर रड़ंगे ओर उसीको धन समञ्च 


श्वः प्रतग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्म व्ष्यन्त्यधमंज्ञा अधि्ह्योत्तमासनम्‌ ॥ ३८ ॥ नित्यघुटिश्रमनसो 
दुभिक्षकरपीडिताः ॥ निरन्ने भूतले राजन्ननारष्टिमियातुराः ॥ ३९ ॥ वासोऽन्नपानदायनव्यवायस्नानभूषणैः ॥ हीनाः 
पिशाचसंदशां मविष्यन्ति कल प्रजाः ॥४०॥ कलौ काकिणिकेऽप्य्थे विग्रह त्यक्तसौहृदाः ॥ त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ 
प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ॥ ४१ ॥ न रक्षिष्यन्ति मव॒जाः स्थविरौ पितरावपि ॥ एत्रान्सवा्थकुशलान्‌ 
ध॒द्राः शिश्नोदरस्मरः ॥ ४२ ॥ कटौ न रानञ्चगतां परं य॑ तरलोक्षयनाथानतपादपड्कनम्‌ ॥ प्रायेण मत्या 
भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभित्रचेतसः ॥.४२ ॥ यत्नामधेयं श्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्वा विवरो 
श्रणन्‌ पुमान्‌ ॥ विभक्तकमीगेछ उत्तमां गति प्राप्नो ति यक्ष्यन्ति न तं करौ जनाः ॥ ९ ॥ 


कर मरने मारनेको उपस्थित होगे ॥ ४१॥ ओर अपने माता पिताका पालन नहीं करेगे, सद अथेति निषुण प्रकी भी रक्षा न करगे, 
केवल श्ीसङ्ग ओर उदरपूरणं करके सब प्रजा शुद्र हो जायगी ॥ ४२ ॥ ३ महाराज ! सब सृष्टिके परमगु्‌ ओर भिथुवनके पति जिनके 
चरणकमख्को ब्रह्मादिक देवता नित्यप्रति नमस्कार करते है, ठेसे जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतको कलियुगमे मरनेके समय पाखण्डोंसे 
दूषित हो बहुत पूजन न करेगे, कभी रामनवमी, तर्सिचौदस, जन्माष्टमीको भगवानूकी पूजा कर लिया करेगे ॥ ४३ ॥ वा जब मरण || 
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| आठुर होकर्‌ अथवा ऊँचेसे गिरकर वा मार्गमे रपटनेके समय विवश कर्‌ कगे कि "हे श ' प्रन्तु नामक्ेते ही | 
>| मनुष्य कुर्मबन्धनसे छूटकर परमगतिको प्राप्त होगे तो भी उन भगवानका कलिथुगमं लोग प्रूजन नदीं करेगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! अब 
४ कलियिगके सम्पूणं दोषोको दूर करनेका उपाय आपके सामने वणन करता ह, आप सावधान होकर्‌ सुनिये, . मय्‌ देश _शरीरसे 

हौकर सब दो्षोको इर छेते ह ॥४९५॥ जो प्राणी परमे- 


उत्पन्न हुए करणिगके दोषोंके नाशकं पुरुषोत्तम भगवान्‌ मलष्यके चितम स्थित दौकर्‌. 
भगवान्‌ उन पुरूषोके दयम स्थित होकर दशसदस्र जन्मके पापोको दूर कर 


|| रका श्रवणः, कीतेन, परजनः ध्यान ओर सत्कार करते हँ भग्‌ न 
देते द ॥ ४६ ॥ जे सुवणं अभिसे तत्त होकर ओर सब धातुओंके मिले इए मछ्िनिपनको दूर कर देता ३ एसे ही विष्णु भगवान्‌ इद्यमें 
| पुसां कलकृतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ ॥ सरवान्दरति चित्तस्थो भगवान्परषोत्तमः ॥ ४५ ॥ अतः स्गीतितो 
ध्यातः प्रूनितदचादतोऽपि वा ॥ णां व मगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताश्म्‌ ॥ ४६ ॥ य॒था हेम्नि स्थिती वहि 
हैवणै दन्ति धातनम्‌ ॥ एवमात्मगतो माश्यमम्‌ ॥ ०७ ॥ विदयातपः प्राणनिरोधमेत्रीतीथाभिषेक 
ब्रतदाननप्येः ॥ ना्यन्तशयदि कमतेऽन्तरात्मा यथा इदिस्थ मगवत्यनन्ते ॥ ५८ ॥ तस्मातस्ात्मना राजन्हदिस्थं 
कुह केशवम्‌ ॥ म्रियमाणो हवरितस्ततो यासि परां म॒तिम्‌ ॥ ५९॥ भ्ियमाणेरमिध्येयो भगवान्परमेश्वरः ॥ आत्मः 
भावं नयत्य्‌ सात्मा सवसश्रयः ॥ «० ॥ कलेर्दोषनिधे शजन्नस्ति शको मडान्छणः ॥ करनादेवं कृष्णस्य 
मुक्तसंगः परं व्रजेत्‌ ॥ «१ ॥ | 
स्थित होकर सब अञ्चुभ वासनाओको कणियुगमे दूर करेगे ॥४७॥ विद्या अथौत्‌ अन्यदेवकी उपासना, तप, प्राणायाम मित्रता, तीथं 
खान, बत, दान, जप आदिके करनेसे वैसा मन शुद्ध नहीं दोता जेसा कि अनन्त भगवान्‌ जब दयम वास करे, तब शुद्ध होता रै ॥ ४८ ॥ 
इसरिये दे राजन्‌ ! आपका मरण समय निकट आ गया दै अब आप सव प्रकारसे सावधान हो वसुदेव भगवानका दयम ध्यान धरो? तब 
तुम परमगतिको भ्राप्त होओगे ॥ ४९॥ हे राजन्‌ ! जिसकी मृतयु निकट आ जाय्‌ वह सर्वाश्रयः, सर्वात्मा सवशर भगवान्‌का ध्यान शः शाति 


उनका ध्यान करनेसे आदिपुरुष अविनाशी परमात्माके विषै खय हो जाता ई ॥५०॥ दे राजन्‌ । यद महाघोर कलििग अनेक षोकी 








न ० ०9० ०९१९,.९५॥ 
5369 





१० ०११००१८० .०९११ 
२१। 
--# > <>. € 





#, ११, 
८94८992 


११००९११..०९११. 
ध त 





ब 


सानि है, परन्तु इसमे भी एकं यण बड़ा भारी है कि इस युगम केवर परमेश्रका कीर्तन कएनेसे दी मवष्य समधर्ण बन्धनोसे शट 
कर तीन दी दिनम श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्के परमधामको चला जाता है ॥ ५१ ॥ स॒त्ययुगमे विष्णु भगवान्‌के ध्यान केसे जो क 
प्राप्त होता 1 यज्ञोके करनेसे जो फर होता दै, द्वापरम परिचर्यां करनेसे जो फर होते है वे सब फ कचियगमे केवल हरिके कतं 
ही भाप हो जाते है ॥ ९२ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे माषादीकायां कलियुगदोषवर्णनं नाम ठतीयोऽभ्यायः ॥ २ ॥ 
दोहा-नेमित्तिकं परृतिक अर, आत्यंतिक ओ नित्य । चोथे चार प्रकारके, परय करं हरिचित्य ॥ श्रीशचकेदेवजी बोले किं हे राजा 
परीक्षित्‌ ! जो कि आपने दो भरश्न किये थे कि कटियिगका दोष किस उपायसे निवारण हो सकता है ! ओर कलियुगे कौनसा धमं शुख्य 
कृते यद्धायतो विष्णं बताया यजतो मखेः ॥ हापरे परिचर्यायां करटो तद स्कीचनात्‌ ॥ ५२॥ इति श्रीभा महा 
दादरा" कलिदोषादि व° तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ श्रीडुक उवाच ॥ कारस्ते परमाण्वादिर्टिपराधाबधि्यप ॥ कथितो 
युगमानं च श्ण कल्पट्यावपि ॥ १ ॥ चतु्युगसदसं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ स कल्पो यत्र मनवश्चतुद॑श 
विशाम्पते ॥ २ ॥ तदन्ते प्र्यस्तावान्त्राह्मी रातिरुदाहृदा ॥ बयो लोका हमे तत्र कल्पन्ते प्रख्याय हि ॥ ३ ॥ एष 
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4 नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रयो यत्र विवश्ठक्‌ ॥ शेतेऽनन्तासनो वि्वमात्मसातछृत्य चात्मभूः ॥ ४॥ टिषरा्ँ तिऋान्ते 
«| ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ तदा प्रकृतयः सघ कल्पन्ते प्रयाय बै ॥ ९ ॥ र 
£ जो पालना चाहिये ! इन्‌ दोनों ्रश्नोंका उत्तर तो मैने आपुते वर्णन किया, अब प्रलयकारको निरूपण करता ई-परमाणुसे केकर 
= || दिपरातक काठ ओर युगोकि परमाण मै त॒मसे पहले कह जका दँ अब कल्प ओर भखय (सृशिका अन्त) का प्रमाण ४७ ॥ १॥ हे प्रजा 
भा || पालक । युगोकी सदस चौकड़ीका ब्ह्लाका एक दिन होता है, उसीकृो कर्प कहते है, जिसमे चौदह मनु राज्य करते है ॥ २ ॥ फिर अन्तम 


| चार सहस युगवाटी ब्रह्नाकी रारि शती ह, उस रातमे इस भिखोकीकौ भ्रकय्‌ हो जाती है ॥ ३ ॥ इस प्रलयको . विद्वान्‌ छोग नेमि- 
|| तिक भरलय कते है, इस प्रख्यमे विशस श्रीनारायण ब्रह्मा सहित तिखोकीको अपने उदरे धारण करके अनन्त भगवान्‌ 
४ शेषशय्याप्र्‌ शयन करते है ॥ ४ ॥ अब प्राकृतिकं प्र्यका वृत्तात सुनिये, परमेष्ठी बह्माजीके द्विषरा्का जब अन्त रोता रै तब महत्तत्त्व 
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क ओर पञ्चतन्मात्रा इन सातो प्रकृतियोकी प्रख्य होती ह ॥ ५ ॥ है राजन्‌ ! इसखियि इस प्रल्यको पंडित लोग प्राकृतिक प्रख्य 
| कहते दै, जिस प्रल्यम नाशका कारण प्राप्त होनेसे सातों भरकृतियां ओर उनके कायकूप सब ब्रह्माण्ड भी लय हो जाते हँ ॥ & ॥ है राजन्‌ । 
|| जब प्रलय होगा उस समय सो १०० वर्षतक मेघ नीं वंगा, तब सब प्रथ्वी अन्नरहित हो जायगी,उसं समय सब प्रजा क्चुधासे पीड़ित्‌ हो 
एक एकको भक्षण करने र्गेगी । इस प्रकार कालाधीन हो सहज स॒दजमे सब नाशको प्राप्त हो जायगी ॥७॥ फिर प्रण्यकालका मार्तण्ड 
अपनी प्रचण्ड किरणोसे समुद्रके ओर सब शरीरोके रसोंको सेच खेगा, किंचिन्माञ्‌ भी नदीं नत ॥ ८ ॥ फिर संकषण भगवानके 

एष प्राकृतिको नन्‌ प्रयो यत्र रीयते ॥ आण्डकोशास्तु संघातो विधात उपसादिते ॥ ६॥ पर्जन्यः शतवर्षाणि 

भूमौ राजन्न वषति ॥ वा नित हन्योऽन्यं भक्ष्यमाणाः ्धादिताः ॥ क्षयं यास्यन्ति शनकैः कलिनोपदताः 
| प्रनाः ॥ ७॥ समुद्र देहिकं भौमं रसं सांवर्तक रविः ॥ रदिमिभिः पविते घोरः सर्वै नेव , बियुच्चति ॥ < ॥ ततः 

॥ ` संबतेको बहिः संकषणयुखोप्थितः ॥ दहत्यनिखवेगोत्थः गल्यान्‌ भूविवरानथ ॥ ९ ॥ उपर्यधः समन्ताच्च शिखाः 
भिवहिसुयैयोः ॥ दह्यमानं . विभात्यण्डं इ १० ॥ ततः प्रचण्डपवनो वषाणामधिकं , शतश 
परः संवतंको वाति धूमं खं रजसा उतम्‌ ॥ ११ ॥ ततो मेषकुखान्यद्ग चित्रवणान्यनेकदाः ॥ इतं व 
वन्ति नदन्ति रमसस्वनः ॥ १२॥ तदा भूमेगेन्धध्णं ग्रसन्त्याप उदयप्ठवे ॥ ग्रस्तगन्धा ठ प्रथिवी प्रर 


यत्वाय कल्पते ॥ १२ ॥ 
शुखमे स्थित्‌ परख्युका जो अभि दै वड वायुके वेगसे भडककर इस चुन्य मण्डलको सातों पाताल सदत जला देगा ॥ ९ ॥ किर उपर 
नीचे सब ओर सुयंकी मित्राधिसे जकर एेसा शोमित होगा जैसा जटा इआ उपटा ( सूखा इआ गोबर ) शोभित होता दै ॥ १० ॥ 
फिर इसके पीछे प्रख्य॒कालकी मदाप्रचण्ड पवन सौ वृषेतकं 1 उस समय आकाश धूरिसे आव्रृत होकर धूभरव्णं हो जायगा 
मेधोके समूह गम्भीर गर्जन शब्द करते १०० वषैतक बरसेगे, फिर पीछे यह 


॥ ११ ॥ हे अंग ! फिर पीछे विचित्र वर्णवारे अनेक प्रकारके 
ब्रह्माण्ड दर दरूटकर सब विश्च जलमय हो जायगा ॥ १२ ॥ उस समय भरूमिका गन्ध गुण जर अस्त ह जायगा सो प्रथ्वी गन्धदीन 
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, तेजका पं गण म्रक्ष 
|| होकर भयको मातत होगी ॥ १३॥ जलके रसको तेज अस छेगा, सो जल निरस दोकर भरयको प्राप्त दोगा, जा ५ (ना ध) 
छेगा, सो तेज रूप हीन हो पवनम लीन दोगा ॥ १४ ॥ पवनका स्पशे गुण आकाश े लेगा, सो वायु आकाशमें 1 
हे राजन्‌ । फिर आकाशका शब्द्‌ यण उसको तामस अदैकारने गरस ज्य, सो आकाश णदीन होकर व अरैकास्मे लीन 
अकारनं इृत्तियोसहित इद्रियोको गरस छया, सात्तिक अदेकारने इद्वियोके देवताओंको अस खिया तब्‌ ५ सा पि 
हो जागे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! तीनों भकारके अहंकारको महत्त्वने भस छिया, तब अदं महत्त्वे रीन ह जाय (५ 
अपां रसमथो . तेजस्ता टीयन्तेऽथ्‌ नीरसाः ॥ ग्रसते तेजसो शूप बायुस्तद्रहित तदा ॥.१° १९ व 
तेनो वायोः खं भरूसते शणम्‌ ॥ स वै विरति सं राजस्ततश्च नमसो शणम्‌ ॥ १५ ॥ रान्द्‌. ग्रसति भूता 4 
स्तमवलीयते ॥ तेजसर्चेन्द्रयाण्यङ्ग दैवान्वैकारिको णेः ॥ १६॥ महान्प्रसत्यङ्ारं शणाः शृत्तवादयः 
तम्‌ ॥ ग्रसतेऽव्याकृतं रजन्‌ शणाब्‌ काटेन चोदितस्‌ ॥ १७॥ न तस्य कारबयुवैः परिणामादयो शणाः ॥ 
नित्यं कारणमव्ययमर ॥ १८ ॥ न यत्रे वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो बा महदादयोऽमी ॥ 


अनाद्यनन्त॒मव्यक्तं निः १ 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सच्िराः खल छोककट्पः ॥ १९॥ न्‌ स्वप्नजाय्रन्न च तत्सुषुप्तं न खं जटं भर्‌ 


ऽगप्निरकः ॥ संसुप्रवच्छन्यवटप्रतक्यं ५ पट्मामनन्ति ॥ २० ॥ छयः प्राकृतिको दष पुर्षाव्यक्त- 
योर्यदा ॥ शक्तयः संप्रीयन्ते ; ॥ २१॥ 
ध वा र लेगी ॥ १७ ॥ इस मायाका काठके वेगसे रातिदिन चट. 






भाग्द्रा 
॥११॥ 
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गणोने अरस लिया, तब स॒त्वादिक शु्णोको कालकी भ्ररित्‌ माया भसु १७ ॥ : 1 ः 
८ स होता ओर यद माया आदि अन्त्‌ कृरके अभ्यक्त नित्य ई, एकरस दै न स्प देखनेम आती रै, सवे जगत्की कारणरूप 8 | ( 


श, पवन, अभि, जर, भूमि ओर सूयं भ वहां नहीं है, सुषुप्ति शन्यके समान दै, उसको कं 
त भ श भारतवः परय यह आपसे कृदी, जिस प्रख्यके पुरूष प्राकृतिक शक्ति सब कालसे 


(9 
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| ॥ १८ ॥ जहां वाणी मन सच्च रज तम तीनों शण महत्तत््वादिकं नहीं है, ओर प्राणः बुद्धिः ईद्वियोके देवता विश्वकी रचना भी + | 


#|| लोग अतक्यं 


| होकर लीन हो जाती । यह माया ईशवरकी शक्ति है इससे सबके कारण इ एकं परब्रह्म परमेश्वर दी द ॥२१॥ हे राजन्‌ | | 
आपसे न परलय कते हँ बुद्धि ईद्विय, विषयद्ूप इन सबका आश्रय ज्ञान दी भासता है, जिससे अन्वय, व्यतिरेक करके जो 
आदि अन्तवान्‌ है, सो सब वस्तु ई । विचार करके देखो तो यदी मोक्षं आत्यन्तिक प्रलय दै क्योकि यह मोक्ष आत्मज्ञानसे सब भप्‌- 
चका लयूप्‌ द । यहा पर प्रख्य अथोत्‌ मृक्तिकाके ्ञानसे जेस घट वारुणी आदिका मतिरोधु दोता ३, इसी भकार तरद्मज्ञानसे ओर दसर 
सबका प्रतिरोध समञ्चन । जो आत्माके सदश भरपञ्च यथार्थं हो तो उसका प्रतिरोध होना टीकं नदी, इसमे ज्ञात होता दै कि भप प्र 
ब्ह्मसे किसी प्रकार भित्र नहीं है अर्थात्‌ यद बरह्मसे भित्र सत्ताको नदीं रखते, इसलिये यह बुद्धिआदि प्रप्च भी दश्यपनके हेतु ओर आदि 
अन्तवान्‌ दोनेके कारण ओर्‌ अपने कारणभूत प्रब्रह्मसे भित्र नहीं है, इसखिये वास्तविक भी नहीं है ॥ २२॥ जसे दीपकं नेच, रूप यह 
बुदीन्दरियाथखूपेण ज्ञान भाति तदाश्रयम्‌ ॥ द्यताव्यतिरेकाभ्यामायन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ २२ ॥ .दीपरचक्ुश्च रूपं 
च उ्योतिषो न ए्रथभवेत ॥ एवं धीः खानि मानाश्च न स्युरन्यतमादतात्‌ ॥ २३ ॥ बद्धेजागरणं स्वप्नः स॒षप्ति- 
रिति चोच्यते ॥ मायामात्रमिदं राजन्नानावं प्रत्यगात्मनि ॥ २४॥ यथा जलधरा ग्योश्रि वृन्त न भवन्ति च ॥ 
ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयब्युदयाप्ययात्‌ ॥ २९५ ॥ स॒त्यं ्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह ॥ विनार्थेन प्रतीयेरन्पट- 
स्येवाङ्ग तन्तवः ॥ २६ ॥ ॑ 

सब ज्योतिसे भिन्न नदीं रै एेसे ही बुधि, ईद्रियः तन्माजा ब्रह्मसे भित्र नदीं है ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! जब्‌ यह बुद्धि परमात्मासे विल्ग 
|| नदीं है तब उसकी अवस्थारूपष जाग्रतः स्वप्न, सुषुपति ये तीनों परमात्मासे किस प्रकार विरुग हो सकती है 1 क्योकि ये तीनों अवस्था 
‰|| बुद्धिकी दी ई । सब विद्वान्‌ रोग यदी कते ह फ तीनों अवस्थाओंक मानके ख्ये जगत्‌ तेजस ओर प्राज्ञपन जो आत्मामं माना जाता 
| ३ वह केवल मायामा ही दै ॥२४॥ जैसे किसी समय मेघ आकाशम नदी शेते ओर कभी होते है, पेसे दी बरहममे यह जगत्‌ कभी दीखता 
|| ३ कभी नहँ दीखता । जैसे घट चिहवाटा है इससे आदि अन्तवाला है ओर जो पदाथ आदि अन्तवाखा होता ई वह अपने आपसे किसी 
प्रकार भित्र सत्तावाला नदीं हे सकता, इस बातका विद्वान्‌ खोगोने भीभांति निर्णय किया दै ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! सब अवयवी जग 


श्रीमद्‌ भागवत- १०२ 








_--------- 



















८.१८, 
८८००. ०5 


१७ २॥ 
=€ 


त्त 
८947 


व्व 
"अ ५०००. 







9 क 
००५९2५८ 


५ 
2२ "<-> 


करर 


_ ----------: 


१०००२१९ 3२७ १ ९१, 
ध 


बा कथाया ५ 


39 


ज 


एकाक {क / 
० 





क „क क क वक्त 
भ 7०99654 


इयय 
>>> 59475959 


भार्द्वा? 
॥१२॥ 


भाग री° 
अ०% 





9 
म 


ध 


५८ 
त 





` व 
तू कारणभूत जो एक अवयव है बही घुख्य ह, क्योफि अवयवी विना भी अवयवकी प्रतीति होती १ प्रकार व व 
तीत दोता दै, इसछिये जगतका कारण रूप ब्रहम ही दै, देखो तन्त॒ विना वञ्चका ज्ञान नहीं होता परन्तु वश्च तन्तुओसे मित्र (8 
किं बश्च तन्त॒रूप दी दै, इस प्रकार बरह्म विना जगत्की तीति नहीं होती, सख्यि जगत्‌ ब्रहमसे भिन्न नदीं ६ ॥२९॥ कार्थकारण स 
जो छ हो सो सब भमसे रै, सख्यि आश्रमसे आदि रेकर अन्ततक जो कुछ है सो सब अवस्तु है ॥२७॥ यद्यपि विकारमय्‌ यहं < 
जगत्‌ प्रकाशवान्‌ भी है, परन्तु ब्रह्म विना उसका किञचिन्मा् भी प्रकाश नदीं हो सकता ओर जो तरह 1 प्रकाश हो तो उस्‌ 
आत्मासे ब्रह्मरूप दी शोगा किसी प्रकार मित्र हो ही नदीं सकता ॥ २८ ॥ सत्य वस्तुमं अनेकं रीति नहीं हो सकतीं ओर जिसमं 
अनेक रीति ह उसमे सत्यता नदीं ह सकती, यपि आत्मामे ओर जीव ब्रह्मम भेद दृष्टि आता है, परन्तु यह जीव ओर ब्रह्मका भेद चटा- 
यत्सामान्यविरोषाभ्यायुपठम्यत स॒ धमः ॥ अन्योऽन्यापाश्रयात्सषैमायन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ २७ ॥ विकारः दयाय 
मानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा ॥ न निरूप्योऽस््यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥२८॥ न हि सत्यस्य नानृलम्‌ 
विदान्यदि मन्यते ॥ नानात्वं चद्रयो्यदज्ज्यो तिषोवातयोखि ॥ २९॥ यथा दिरण्यं बहधा समीयते चभिः क्रिया 
भिव्यवहाखत्म॑घु ॥ एवंवचोभिमगवानधोक्षनो व्याख्यायते 0 ॥ ३० ॥ यथा घनोऽकग्रमवोऽकं- 
दरतो हयकौशमूतस्य च चश्चषस्तमः॥ एवं तद ब्रह्णस्तदीक्षितो ब्रहमाशिकस्यात्मन्‌ आत्मबन्धन्‌ ॥ २१ ॥ 
काश ओर महाकाशके समान है बटाकाश परिच्छिन्न है ओर महाकाश अपरिच्छिन्न होनेपर भी जेसे दोनोके मध्यमे भेद नरीं दै इसी 


ओर आकाशमे निविंकार सूरय होनेपर कछ भेद नदीं इसी प्रकार ब्रह्मकी शुधि आदि ओर जौवकी सृष्टि आदि क्रियाम अलग अलग दोनेप्र 
कुछ भद नदीं जान पड़ता यद सब उपाधिमा्र दी भेद है, जीव बरहम भदं मानना मूर्खलोका काम दै ॥ २९॥ जेसे सुवणं मनुष्योकै 
न्यवहारादिकोमं सुङ्कर कुण्डलादि ङूपोसे अनेक भरकारका दृष्टि आता दै, इसी प्रकार अदैकाररूप उपाधिवुे मनुष्य एस्‌ दी 
भगवान्‌ अधोक्षलकी लौकिकं वैदिकं वाणिर्योसे अनेक अनेक भरकारकी महिमा वर्णन करते है ॥ ३० ॥ जसे बादर सूथेसे ही 
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प्रकार जीव परिच्छिन्न ओर ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने षर भी जीव ब्रह्मे कुछ भेद नहीं । जैसे जरके बीचमे सूर्यं कम्पायमान विकारसदित ||; 
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४ || प्रकट इए ओर सूर्यसे दी प्रकाशित इए सूयैके अशदप ने््रोंका आवरण करता दै, एेसे दी बरह्मसे प्रकट हआ ओर ब्रहमसे दी प्रकाशित | 
। ब्रह्मके अश जीवको उस ब्रहमके दशेनका आवरण करता है ॥ ३१ ॥ सुर्॑से उत्पन्न हआ बादर जब विदीणं हो जाता है, तब चक्ष 
{ सू्यको देखते है एसे दी अर्काररूप उपाधि जब तत्त्वविचार करके विनष्ट हो तब यद जीव अपने अ्रहमस्वरूपको पहचानता द ॥ २२ ॥ ह 
राजन्‌ ! इस्‌ प्रकार विवेकरूप खद्धसे मायामय अरंकारूपष आत्माके बन्धनको काटकर जब शुद्ध जह्मका अयुमव्‌ करके स्थित हो, तब 
उसको कविलोग आत्यतिक्‌ प्रख्य ( मोक्ष ) करते है ॥ ३३॥ हे शडओंके ताप देने वाले ! सृक्ष्मवेत्ता विद्वान्‌ लोग कहते है कि ब्रू्ना- 
% | दिकं सब प्राणिर्योकी उत्पत्ति प्रख्य क्षणक्षणमं होती रहती दै ॥ ३९ ॥ नदी वाइ ओर दीपककी ज्वाला आदि परिणामी पदा्थोकी 
घनो यदाऽकैप्रमवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा ॥ यदा ह्यह्कार उपाधिरत्मनो जिज्ञासया नश्यति तद्य 
चस्मरेत्‌ ॥३२॥ यदेवभतेन वििकदेतिना मायामयाहस्करणात्मबन्धनम्‌ ॥ छिन्ताऽच्युतात्माचभवोऽवतिष्ठते  तमाह- 
ए 1 ॥ ३३ (त सतानो (1 ॥ स संप्रचक्षते 
यन्तवताऽनेन कालेनेश्वरमूतिना ॥ अवस्था नेव द्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥२९६॥ नित्यो नेमित्तिकरचेव तथा 
प्राकृतिको खयः ॥ आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीटृसी ॥२७॥ एताः करश्रेष्ठ जगदिधातर्नारायणस्यासि- 
रक्तधाम्नः ॥ टलीटाकथास्ते कथिताः समासतः कार्स्येन नाजोऽप्यभिधातुमीडाः ॥ २८ ॥ 


्षणक्षणमे कोटपोर्‌ होनेसे जेसी अवस्थाय होती है वैसी दी कालरूप नदीके वेगसे नित्य आयक इरी जानेसे देहादिककी अवस्थाय 
नित्य जन्म-मरणके कारणको प्रात होती ह ॥ ३५ ॥ आदि अन्तसे दीन ईश्वरकी सूति कालसे पाणिर्योकी रादिकं व 
जानी जाती, जेसे आकाशम नक्षत्रादिकी क्षणक्षणकी चालं दिखायी नदीं की इसी प्रकार कारसे ञ्जपरी इई श क्षणक्षणकीं 
अवस्थाय ओ दिखायी. नदीं देतीं ॥ २६ ॥ नित्य नैमित्तिकं भाङ्ृतिक ओर .आत्यन्तिक्‌ यह्‌ चार भ्रकारकी प्रलय आपसे की ओर 
कालकी गति भी आपसे कदी ॥ ३७ ॥ ह कौरव कुरभूषण ! जगत्‌के कर्ता ओर सब प्राणियोके जीवन आधार श्रीमन्नारायणकी रीला 




















+ न्‌ १ 
95969 


(+ क ` 
2 


70, 876 १ 
799 


76 2.१७ १ ५ 
>>> 






ब 
ओर कथा आपसे संकेपमा् कदी ओर सम्पूणं चरित्र कहनेका तो अह्माको भी साम्यं नदीं ॥ ३८ ॥ जो प्राणी अनेक मांतिके दुःख 
ह्मी दावाभ्िसे कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसारखूपी सुक पार उतरना चादे, उनको भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी टीला ओर चरिर्बोकी कथा 
रूपी रसपानके सिवाय इस संसारसागरके पार होनेके दूसरा उपाय नदीं । विश्वासरूप नौकापर चद्कर संसाररूपी सयुद्रसे तर सकता 


संसारसिन्धमतिटुस्तरसत्तितीषानौऽन्यः प्टबो भगवतः 1 सपोत्तमस्य ॥ टीलाकथारसनिषेवणमन्तेण्‌ एतो मवेदिः 
विचहुःखदवार्दितस्य ॥ २९ ॥ ऽव्ययः ॥ नारदाय पुर प्राह कष्णटेपायनाय सः 
॥ ० ॥ स॒ वै महं महाराज भगवान्बादरायणः ॥ इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसमिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भा द्रा 
॥३दे 


हे % ॥ ३९॥ अबग्ययप श्रीनारायण ऋषिने यह पुराणसंदिता परे नारदसुनिसे कदी थी ओर नारद्ुनिने भ्रवेदव्यासजीसे करी ॥४०॥ 
|| दै महाराज! उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ वेदन्यासदेवजीने अत्य॑त प्रसन्न होकर यह सब वेदोके समान “श्रीमद्भागवत संहिता शुञ्चको पदायी॥४१॥ 


४ * दृष्टान्त--एक गूजरी कहौं पंडितजीकी कथा सुननेको गयो, पंडितजी उस समय यह कथा कह रहे थे फि परमेरवरके नाम नेसे प्राणी संसाररूपी समुदरके पार हो जाता है । गूजरी वातको सुनकर अत्यन्त भ्रसन्न हई, क्योकि 
उत्ते प्रतिदिन यमुनाजीके उतरनेमे नाववालेको पंसा देना पड़ता था । वह विचारे लगी कि जब श्नीङृष्णके नामसेसमुद्रको तर जाते हं तो क्या यमुनाजी नहीं तरी जायेगी ? बस, बह उसी समय श्वीकृष्णका नाम ले यमुनामे घुस पडो 
४|| ओर लणमात्रमे पार उतर गयी, इसी भ्रकार प्रतिदिन यमुना उतर कर आने जाने लगी; तन एक दिन गुजरीने अपने मनमे विचार किया कि पंडितजीने मेरे सङ्ग बड़ा उपकार किया जो विना ही नौका यमुनापार हो जाती हूं" उनको निम्‌- 
त्रण देना चाहिये । सो उतने पंडितजीको निमंत्रण दिया ओर भोजन करानेके लिये पंडितजीको अपने साथ केकर चली । पंडितजी उसको यमुनाजीमं घ्‌ सती देख आप भी उसके पौछ-पौछ हो सिये भोर समन्ञा कि घाट बहुत गहरा न दोगा, 
जब कंठतक पानो आ गया ओर पांवोके नीचेका रेता निकलने लगा परंतु उस गूजरीके चुटनेतक न भीजे, तव तो पंडितजीने घवराकर पुकारा कि अरौ ! तु क्िधरको ले आयी ? मतो डवा मुशे फिसो प्रकार दचा । गूजरो बोली -क्या 
तुमन श्रीङृष्णका नाम नहीं छिया ? शीकृष्णका नाम रे लो, कया तुम उस दिनक कथाके वृत्तान्तको भूर गये ? आपने कहा या कि एक श्नीकृष्णके नामसे प्राणौ महादुस्तर समुद्रके पार हो जाता है । पंडितजौ वोले-क्ा यह्‌ नदी भी 
शरीह्ृष्णका नाम लनेते तरी जाती है ? गूजरीने कहा कि क्या आप इतना भी नही जानते कि जब समुद्रसे ही पार हो गये तो क्षुद्र नदी कहां रही ? गूजरीने पंडितजीका हाय पकड़कर कहा कि श्रौकृष्णका नाम ठेकर मेरे संगं चले चलो ! 
देखो ! विदवासवाली गूजरीने इस प्रकार पंडितजीको पार उतार अपने घर जे गयी मौर उस गूजरीने भीतिते पंडितजीको भोजन कराया, कहनेका तात्ययं यह्‌ है कि विवास करके भक्ति करनेसे ही मनुष्य संसारसागरके पार होते हं 
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३ रुकुलमूषण । नैमिषारण्ये बड़ यज्ञके करनेवाले शौनकादि ऋषि जव पूगे तब सूतजी उन ऋषियोको यह श्रीमद्भागवत 
करगे ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंथे भाषाटीकायां प्रख्यवणने नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ दोहा-पचममं संक्षषपसो 
प्रत्र उपदेश । सर्पडसन भय नृपतिको, काटो शुकदेवेश ॥ श्रीरकदेवजी बो कि हे राजन्‌ ! इस भागवतमं निरंतर विश्च आत्माका दी 
वर्णन दै, जिन भगवानूका रजोग॒णसे ब्रह्मा ओर तमोगणसे श्र हए रेसे बरह्मा रुद्ादि सन सृष्टिक कत्त भगवानके युणाठवाद जो हित्‌- 
चित्तसे सुनता दै उसको किसी प्रकारका भय नहीं ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! हम मरेगे इस प्शबुद्धिको छोड़ दो । इस देदसे न तो तम पदे 
उत्पन्न हए ओर न नष्ट होओगे यद आत्मा तो अजर अमर्‌ अनादि है यह तौ न कभी मरता है न जीता दै ॥ २ ॥ यह शरीर बीज 
एतां वकषयत्यसौ सूत्‌ ऋषिभ्यो नेमिषाख्ये ॥ दीधैसत्रे करशरेष्ठ संग्ठः शौनकादिभिः ॥४२॥ इति श्रीमा० महापु 
दादशास्कन्धे चतुलुय० चतुर्थोऽध्यायः ॥ % ॥ श्रीक उवाच ॥ अत्राचवण्यंतेऽमी्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा शद्रः कोधसुद्धवः ॥ १॥ तं तु राजन्मर्ष्यिति प्बुद्ीमिमां जहि ॥ न जातः प्रागभूतोऽ्य 
देहव्तवं न नदक्ष्यसि ॥ २॥ न भविष्यसि भूत्वा तं पएव्रपौवादिरूपवान्‌॥ बीजाटकुखदेहादेव्य॑तिरकतो यथानलः 
॥ २ ॥ स्वपने यथा रिरधेदः पञ्चलायात्मनः स्वयम्‌ ॥ यस्मासश्यति देहस्य तत आत्मा हनोऽमरः ॥  ॥ घटे 
|| भिन्ने यथाऽकाश आकाशः स्यायथा एर ॥ एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते एनः ॥ ५ ॥ 
| ओर अङुरकी नाई पुर पौादि रूप्‌ होकर जन्मता मरता रहता है, कभी बीजसे अंककर होता दै, कमी अंङ्रसे बीज होता ३, एसे त॒म बीन 
| असत्‌ दादिकेप भतो, जसे अभि काटे मित्र है ॥ ३ ॥ जैसे कों माणी स्वम अपना शिर काटा हआ देत, पे द जागत्‌ 
|| अवस्थामें देहके मरणको आप देखता है, इससे मेँ मरूगा यह केवर भांति है, वर्योकिं आत्मा तो अजन्मा दे ॥ ४ ॥ आत्माका जन्म 
‰ || मरणादिक जगत्की भांत देदरूप उपाधिके साथ है; इसलियि उपाधिकी निद्तति होनेसे इस जीवकी शक्ति दौ जाती ई । जैसे घट पट 
|| जानेसे घटाकाश महाकाशमे जा मिकता है अर्थात्‌ जैसा प्रथम महाकाशूष था वैसा ही फिर हो जाता है वैसे दी जीवको जब आत्म- 
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ज्ञान हो जाता दै, तो किर वह ब्रहमका ब्रह हो जाता हे ॥ ५.॥ आत्मके देह, यण ओर क्मोको मन ही उत्पन्न करता है ओर १ 









भार द्वा ¢ 
॥१४॥ ||| माया उत्पन्न करती है ओर इसी करके जीवका जन्म-मरण होता दै ओर विचार करके देखो तो आत्मा निरे दै ॥ ६ ॥ जवतकं ©<» || 
|| सराव, बत्ती ओर अभिका संयोग बना रता है, तवतकं ही दीपकं कहकाता है, एसे ही जवतक कमं मन चैतन्य संसारादिक ओर इस || 
|| देहका सयोग है तबतक दी ससार है ओर जब इन सणदायोकी निद्पति हो जाती है, तब यई संसार्‌ भी नदीं रहता ॥ ७॥ यह देह दी || 
|| सत्वगुण, रजोगुण, तमोगणे जन्मता मरता है, आत्मा न जन्मे न मरे, इसके स्थूल सूर्म दोनों देदोसे मरता है ओर स्वयंप्रकाश देहादि 
¢| मनः सृनति वै देहान्यणान्‌ कर्माणि चात्मनः ॥ तन्मनः सनते मायां ततो जीवस्य संघतिः ॥ ६ ॥ स्नेहाधिष्टा 


नवत्य॑िसंयोगो यावदीयते ॥ ततो दीपत्वमेवे. देहतो भवः ॥ रजः स॒त्छतमोदस्या जायतेऽथ विनर्यति 
॥ ७ ॥ न तवात्मा स्वयंज्यो तियो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥ आकाङ्च॒ इव चाधारो धुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥ ८ ॥ 
एवमात्मानमात्मस्थमात्मनेवाग्रौ प्रभो ॥ बुद्धयावमानगभिण्या बायुदेवाबुचिन्तया ॥ ९ ॥ चोदितो विप्रबाक्येन 
न तवां धक्ष्यति तक्षकः ॥ मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति शृत्यूनां शत्युमीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ अह ब्रह्न परं धाम्‌ ब्रह्मद परमं 
पदम्‌ ॥ एवं समीक्षत्नात्मानमात्पन्याधाय निष्कटे ॥ ११ ॥ दशन्तं तक्षकं पादे टेछिदहान॑विषाननैः ॥ न द्रक्ष्यसि 
शरीरं च विष्वं च प्रथगात्मनः ॥ १२ ॥ 
कोका आश्रय नित्य निविकार, अनंतः अनादि ओौर निरूपम है कभी नष्ट नदीं होता ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! अुमानयुक्त बुद्धिसे भगवान्‌ 
वासुदेवका चिन्तवन करते इए शरीरम स्थित शुद्ध आत्माको मनसे विचार करो ॥ ९॥ इस प्रकारका विचार करोगे तो ब्राह्मणके वाक्योसे 
प्रेषित किया हआ तक्षक सपे तुमको नहीं जला सकेगा, क्योकि परब्रह्मको मृत्यु भी नदीं जला सकती ॥ १०॥ जो मेँ दं सो परमधामरूप ८ 
ब्रह्म हे ओर्‌ जो परमधामरूप ब्रह्म है वह भैं हू, यह विचार करके निंूपाधि ब्रह्मम तुम अपने आपको रखोगे तो ॥ ११ ॥ विषयुक्तं युखसे | 
अपने चरणमे कारते हए तक्षकं नागको किसी प्रकार न देखोगे, न इस देहको देखोगे ओर न आत्मासे भित्र विश्वको दैखोगे ॥ १२ ॥ ¢ 


११, ०११,.२.०. ११०. .३.१.१. ०७.१०.२११... 
4 ५५०2५९०० 


+ 4 


0११११ .११०..९। 
= य 1 


२१, ०९, 
९ 2५७ 





१9 ११.१११ र ठ 
6 


---- कद 


, 
ॐ€ 


ध 


भा दी” # 
अ 4 





। 
> 


(>>> 
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| हे तात । हे नृपेन्द्र | विश्वके आत्मा भगवानका चरि जो कछ तुमने प्रा वई सब मैने आपपे कहा, अब आप कया सुनना चाहते हो 
|| सो कदो ! ॥ १३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां ब्र्नोप्देशो नाम. पञ्चमोऽध्यायः ॥ & ॥ दोडा-इस | £ 
‰|| अध्याये, भये परीक्षित्‌ सक्त । सत न अदि होमे सकल, इद्रासन संयुक्त ॥ सूतजी बोरे कि दे शौनक षि । सबकी बुद्धिको जाननेवाले 
निवृत्तिपरायण व्यासके पुत्र शुकदेवजीके गूढ वचन सुनकर विष्णुरात परीक्षित्‌ शिर इ्काकर चरणारविन्द की वन्दना कर हाथ जोड़कर बोठे || 
॥ 9 ॥ हे सुने करूणानिधान ! आपने परम अनुग्रह के सुञ्चको कृताथ किया, कि आदि अन्तसे हीन साक्षात्‌ भगवान्‌ पखह्मका चखि 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान्दप ॥ हरेविश्वात्मनश्च्टं कि भूयः श्रोठमिच्छसि॥१३॥ इति श्रीमा महा= दा 
तत््वोपदेदोन्‌ मूत्युभीतिनिवारणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ < ॥ सूत उवाच ॥ एतन्निशम्य सुनिनामिहितं परीक्षिदया- 
सात्मजन निखिलात्मदृशा समेन ॥ तसादमूलसुपदत्य नतेन मृध्नौ बदाअरिस्तमिद्माह स्‌ विष्णुरातः ॥ १ ॥ 
रजोवाच ॥ सिद्धोऽस्म्यग्रदीतोऽस्मि मवता करुणात्मना ॥ श्रावितो यच मे साक्षादनादिनिधनो इरिः॥२॥ नात्य 
द्मुतमे मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ ॥ अज्ञेषु तापतप्तेष भतेषु यदवुग्रहः ॥ २ ॥ पराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो 
वयम्‌ म यस्यां खटत्तमदरोको भगवानदवर्ण्यते ॥ 9॥ भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ ॥ प्रविष्टो 
णमभयं दरितं तया ॥ ५ ॥ अदजानीहि मां ब्हन्वाच यच्छाम्यधोक्षजे ॥ सुक्तकामारायं चेतः प्रवेश्य 
विञ्नाम्यसून्‌ ॥ £ ॥ अज्ञानं च निरस्तं म ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥ मवता दितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥ ७॥ 
सनाया, जिसको सुनकर सिद्ध इआ ॥ २॥ आपसे क्तिरूप सनन इस संसाराधरिके तापोंसे तपे इए अधम लोगोका अच्युत भगवानूमें ||‡ 
मन्‌ लगानेवाे ओर उनप्र अनुग्रह करना मे इस्‌ बातको कछ अदधत नहीं समञ्चता ॥ २॥ यह परराणसदिता भाग मैने || 
सुनी, इस श्रीमद्भागवत" सृहितामें उत्तम.यशवाठे भगवानूका निरंतर वर्णन है ॥ 8 ॥ दे भगवन्‌ । तक्षकादिक मृत्युम अब पृञ्चे किसी || 
मूकारका भय नदीं रहा, कयोक्षि आपने जो परमानेद्‌ ब्रहमहूप सुजञे दिखा दिया मेँ उसीमे कय दो गया ॥4॥ ह ब्रह्मन्‌ ! जो ुञ्चको आज्ञा हो || 
तो बाणीको रोककर निष्काम चिन्तको भगवान्‌ अधोक्षजमे रखकर प्ाणोका त्याग कर दूँ ॥ & ॥ ज्ञानविज्ञानकी निष्ठासे मेरा सब अज्ञान ||. 
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निवृत्त हो गया, जबसे आपने मंगलङूप भगवानका परमपदं शुञ्चको दिखाया ॥७॥ घुतजी बोरे किदे शौनक ! राजा परीक्षितूने ५) 
भा्थना कर श्रीश्चकदेवजीका पूजन किया, तब भगवान्‌ बादरायण परीक्षित्की पूजा स्वीकार कर बिदा मांग ख॒नियोंपदित वहांसे पध र 
पीछे राजऋषि परीक्षितने बुद्धिसे मनको रोक, पस्रहममे मन लगा, श्रीकृष्णचन्द्रके ध्याने मग्र हो दंद्वियोको निश्चल करः सूखे वृक्षक 


सूत उवाच ॥ इतयक्तस्तमलज्ञाप्य भगवान्बादरायणिः ॥ जगाम भिश्ुभिः साकं नरदेवेन पूनित्‌ः ॥ < ॥ परीक्षिदपि 
राजषिरात्मन्यात्मानमात्मना ॥ समाधाय प्रं दध्यावस्पन्दाघुयथा तरः ॥ ९ ॥ प्राक्करले बहिष्यासीनो शङ्खाकू्ट 
उद्ङ्यखः ॥ ब्रह्मभूतो महायोगी निःसद्गश्छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ तक्षकः प्रहितो विप्राः कदधेन दिजसूढना ॥ हन्तु 
कामो चपं गच्छन्ददशंपथि कश्यपम्‌ ॥ ११ ॥ तं तपैयित्वा द्रविणेनिवत्यं विषदहारिणम्‌ ॥ दिजख्यप्रतिच्छन्नः कामः 
रूपोऽदशन्दरपम्‌ ॥ १२ ॥ 


व 
| ४ 


कि विचारो तो राजाक अवस्था कितनी ओर रही है कर्यपजी बो कि हमारे विचारमें एेसा आता है कि राजाका आयुर्वल दो घड़ी शेष हे । तव तक्षके कहा कि मन्त्र अकाल मृत्युवारेक़ो जीवित कर सकता ह ? परंतु जिसकी मृत्यु ही 


निकट आ गयी हो उसको कोई नहीं बचा सकता,फिर वृथा उपाय करनेते मान हानि होती है ओौर जो आपकी धनक्तौ इच्छा है तो इसी वृक्षे नीचे बहुत गडा है । जितना चाहिये उतना क जाओ, कदचपजीको ओर किसी वातसे भ्रयोजम || < 
नहीं भा जपनो इच्छानुसएर धन लेकर अपने आश्रमको लौट गये, तब तक्षकने राजाके पास जाकर एकः पुष्ये कौड़कारप धारण कर घुस बैठा ओर तक्षके पुतन ब्राह्मणक्रा रूप धरकर व्‌ ह्‌ फूल राजाको दिया, राजा एूलकरो देलकर कटने || < 


नाई अचल हो गया ॥ ९ ॥ गंगाके किनारेषर पूर्वं अग्र कुशासन प्र बैठ उत्तरदिशाकी ओरको शख करके संशयचिन्न निस्संग महायोगी || 
परब्रह्म तदाकार हो गया ॥ १० ॥ हे ब्राह्मणो ! कोधी बराह्मणके पुत्रका भेजा हआ तक्षक ॒राजाके _काटनेकी इच्छा करके चला |¦ 
तब मार्गमे कश्यपजीको देखा ॐ ॥ 3१ ॥ कि कश्यपजीं राजा परीक्षित्‌के पासको के पासको जाते दै ओर यह विषके उतारनेमे ह ओर यह विषके उतारनेमं ||9 


* जिस समय तक्षक ब्राह्मणका वेष धारण करके राजा परीक्षित्‌को काटनेके लिये चला तो मार्गम उस्नको कडयपजी मिङे तक्षकने कडयपजीसे पूछा कि आज आप कहाँको चल दिये? कडयपजी वोत कि राजा परीक्षित्‌ को आज || « 
सर्पं काटेगा, हम उसको अच्छा करने जाते हं तब तक्षकने कहा कि तक्षकके काटेको आरोग्य करनेकी करिसीका साम्यं नही, आप तो क्या वस्तु हं ! कश्यपजौ बोले कि यदि वह्‌ होता तो उसको अपन कर्तव्य दिखाते । तक्षक बोला || ‰ 
कि मं हौ तक्षक हूं ओर इस वृक्षको काटता हूं अब तुम इसको अच्छा करो ! उसने ज्योही वृक्षको उसा त्यों ही वहु जलकर भस्म हो गया; वरन्‌ उस वृक्षपर सुखी लकड़ी तोड्नेके लिये एक लकडहारा चदा था वह भौ उस वृक्षके संग जलकर || ५ 
मस्म हो गया तब कर्यपजीने संजीविनी मन्त्र पद़ृकर दो घड़ीमें लकडहारे सहित उस वृक्षको यथावत्‌ कर दिया। तव तक्षक आङचयंमय होकर कहने लगा कि आप कुछ ज्योतिष विद्या भौ जानते हँ । करयपजी बोले हां, तव तक्षकने कहा ||| ,# 
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| है तव तक्षकने ॐ उस विषके दूर करनेवाठे कश्यषजीको धनसे तृप्त कर जानेसे रोक छया? तब इच्छाङूपी तक्षकने ब्राह्मणका ; 
|| रके अपने आपको छिपाकर राजा परीक्षित्‌ को जाकर काटा ॥१२॥ ब्रह्मस्वरूप राजऋषि परीक्षित्‌की देह विषायिसे समके देखते देखते उपनी 
समय जलकर क्षार हो गयी ॥१३॥ उस समय पृथ्वी, आकाश, सब दिशामि वड़ा हादाकार होने र्गा, नगरमे कोला मच गया 


ब्रह्मभूतस्य राजपेदोऽदिगरलाभ्िना ॥ बभव मस्मसातस्ः परयतं सवैदेहिनाय ॥ १३॥ हाहाकारो महानासीदधविषे 
दिश सु्वैतः ॥ विस्मिता ह्यभवन्‌ स्वे देवाघुरनरादयः ॥ 3 १ ॥ देवदुन्दुभयो नेहु्गन्धवौप्सरसो जः ॥ ववष 
एष्पवरषणि विबुधाः साधुवादिनः॥ १५॥ जनमेजयः स्वपितरं ला तक्षकमक्षितम्‌ ॥ तथा जहाव संकरो 
नागान्सत्रे सह दिजः ॥ १६ ॥ . 


देवता, असुर, मनुष्यादिकं सव आश्चर्यमय हो गये ॥१९॥ आकाशम देवताओंकी इन्दुभी बजने गीं, गंधव गाने लगे, अप्सरा त्रत्य 
कृरने लगीं ओर पुष्योकी वर्षा होने लगी ओर महात्मा पुरूष बारम्बार धन्यवाद देने कगे ॥ १५ ॥ राजा जनमेजय अपने पिता परी- 









लगे कि संध्या हो गयी ओर तक्षक अभीतक नहीं आया कहीं बराह्मणका वचन रूढा न हो जाय इस कोढ़ते हौ मस्तकमे कटवा ले । ज्यों राजाने कौडेसे कटवाय त्योही तक्षकने अपना रूप धर राजाको उसा किः राजा तुरंत भस्म हो गये 
ओर तक्षक उसी समथ उड़ गया, उस लकडहारेने जब सब वृत्तांत कहा तब जनमेजयने तक्षकका अपराध विचार सपंसत्र यज्ञ किया । 


* शंका द्राददाके पांचवें अध्याये शु कदेवजीने कहा कि हे राजन्‌ ! ब्राह्मणक शापक आज्ञाको जिस सर्पने पाया बह सर्पं तुमको नहीं सेग1; भागवतके शलोकम ^त्वाम्‌' शब्द लिला है सो शुकदेवजीने (्वाम्‌/ किसी को कहा 
था कि ^त्वाम्‌' परीक्षित्की देहको कहा या कि जीवको कह! था; जो जीवको 'त्वाम्‌' कहा तो मी अयोग्य है, क्योकि जीव किसीके जलानेते जल नहीं सकता, जो कदापि एसा देखकर कि संसारम शरीरकी प्रशंसा है जीवको कोई नहीं 
जानता, शषरीरको हौ त्वाम्‌! कहा था तो फिर सर्पके काटने शरीर क्यों भस्म हो गया, मुनिन तो कहा या कि भस्म नहीं होगा । यह्‌ शंका होती है ? 

उत्तर- जो प्रदन तुम लोगोने किया सो सत्य हैःसंसारसे शरीर की प्रशंसा देलकर कि देहके जीवको कोई भी नहीं जानता इसलिये शुकदेवजीने देहको (त्वाम्‌' कहा था अब देह मस्म होनेका कारण सुनो-शुकदेवजीका वचन सत्य 
था कि राजाका देह स्के काटनेसे भस्म नहीं होता परंतु परीक्षितूने मरनेके समयमे शुकदेवजीसे भागवत सुनी, सर्पके काटनेते नरक होता है, भागवतक्ेप्रभावसे अब इसको नरक नहीं होना चाहिये, जो एसा करगे तो सपकी मर्यादा नाज्ञ 
हो जायगी, इसलिये भागवन्तकी,. सपंकी,शु कदेवजीक इन तीनों कौ मर्यादा रखने के लिये भगवान्‌ने परीक्लित्‌का तीन कमं करके तीरनोकौ मर्यादा राली, सर्पके काटनेसे मृत्यु होती है तो उस प्राणीको नरकमं जाना पड़ता हे सो श्री- 
मद्भगवत्‌ सुननेके प्रतापे राजा परीक्षित्‌को अगवानने नरकवाससे चाया मौर शुकदेवजीका राजा शिष्य या इसल्यि वैकुष्ठमे राजाको भेजा, सर्पकी मर्यादा रखनेके लियं राजाका देह भस्म किया, इसलिये राजाकी देह भस्म हो 
गयी कुछ श्ुकदेवजोका वाक्य ठा महा था, परंतु सर्पकी मर्यादा भगवान्‌ न रखते तो कभी राजाकी देह भस्म न होती ? 
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व 
कषिवको तक्षकसे ईसा सुनकर महाकोधित हआ ओर बराह्मणोको बुला सप॑सजयज्ञमें सर्पीका होम करने लगा ॥ 9६ ॥ उस यज्ञकी महा- || 
प्रचण्ड अभिमे बड़े बड़े सरपोको जलता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुल हो इन्द्रकी शरण गया ॥ १७॥ परीक्षितके पुत्र | 
राजा जनमेजयने जब तक्षकको यज्ञम न देखा तो ब्राहमणोमे प्रा कि सपोमिं अधम तक्षक यहां आकर क्यों नदीं भर्म हआ 1 ॥१८॥ 
तब ब्राह्मण बोरे किं हे नरेद ! अपनी शरण गये तक्षककी इन्द्र रक्षा करता है ओर इन्द्रे दी उसको अपने समीप वै रखा है इसी लये 
वह अथरिमें आकर नदीं पड़ा॥१९॥ ब्राह्मणोका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जनमेजय ब्राह्मणो बोला कि हे ब्राह्मणो । इन्दरसहित 


सपेसत्रे समिद्राग्नो दद्यमानान्महोरगाच्‌ ॥ दृषटन्द्रं भयसंविप्रस्तक्षकः शरणं ययौ ॥ १७॥ अपयंस्तक्षकं 
तत्र राजा प्रीश्चितो दिजान्‌ ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दद्येतोरगाधमः ॥ १८॥ तं गोपायति शजेन्द्र शकः 
शरणमागतम्‌ ॥ तेन संस्तम्मितः सषैस्तस्माननाप्नौ पतत्यसौ ॥ १९ ॥ पारीक्षित इति शरुता प्राहिन उदारधीः ॥ 
स॒हनद्रस्तक्षको विप्र नाग्नौ किमिति पात्यते ॥ त ॥ ° ॥ तच्छत्वा जुहवुविग्रः सहेन्द्र तक्षकं मखे ॥ तक्षकाशु पत 
स्वह संेनद्रेण महत्ता ॥ २१ ॥ इति : स्थानादिन्द्रः प्रचाछितिः ॥ बभव संभान्तमतिः सविमानः 
सतक्षकः ॥ २२॥ तं पन्तं विमानेन सहं तक्षकमम्बरात्‌ ॥ विोक्याङ्िरसः ग्राह शजानं ते खटस्पतिः ॥ २६॥ 


उस तक्षकको अभम क्यों नदीं डार देते, क्या इतना सामथ्यं आप्यं नहीं है ! ॥२०॥ जनमेजयका वचन सुनकर सब ब्राह्मण इन्द्रसदहित उस 
तकषकृको आहृतिमन् पढ़कर आवाहन करने रगे ह तक्षक । मरद्रणाधीस इन्द्रके संग तू शीघ्र यज्ञाभिमे आकर पड़ इस पकार आइति || 
मन्सि इन्द्रसदहित तक्षकको बुलाया॥२१॥ बरह्मणोके कठोर वचनोसे मन्बोके आक्षैणते तक्षकं सहित इन्द्र अपने स्थानसे चलायमान हो || 
विमान ओर तक्षकं सहित अपने मनम घवड़ा गया ॥ २२ ॥ इन्द्रको विमान ओर तक्षकसदित आकाशसे गिरता इआ देखकर अंगिराके 


भाग , ४ 
॥१६॥ 










न 






१०००३१०. २० ९१ 
€ "९८० य।९०। 


भार टी० 
प्र & 


त 9 
९९१७ ९ 0 १७ ११.१११ ०११० ०११०.०.०.१००.३११.० ९.२.००. ०२.१.१..२.१७० २२० .२२०.२३० २३७ १ (१ 
99974८79 74777999 





> 










। ्‌ | नहीं है, क्योकि इसने अमृतपान | 
॥ २३ ॥ हे नरद ! यह सर्षराज आपके हाथसे वध करने योग्य नहीं है, क रा 
+ क २४॥ हे राजन्‌ ! तक्षकके ईसनेसे पिताका मरण सुनकर आपको इतना कोष तक्षक प सा 
क्योकि जीवोंका जीवन, मरण ओर पररोक अपने कमेसि दी होता है, इसे सुख दुःखका दाता ओर कोर दूसरा नही जान पड़ 


इ हवितं : जन्तोर्गेति तिः 
त्वया मत्ये राट ॥ अनेन पीतमतमथवा अजरामरः ॥ २४॥ जीवितं मरणं जन्तोगतिः 
नवा भ प्रदाता सुखटुःखयोः ॥ २५ ॥ स्ैचौराप्िविद्यद्म्यः श्वक्तदव्याध्यादिमि 


1 पञ्चत्मृच्छते जन्तुटन्त आरब्धकमं तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सतमिदं शजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकिस्‌ ॥ सर्पा 


अनागसो दग्धा जनैदिष्टं टि युज्यते ॥ २७ ॥ 


रोगादिकोसे प्रारब्ध ओर कर्मोका दी भोग 

धा? तृषा, रोगादिकोसे पराणी .मृत्युको प्रात होता है सो वह अपने प्रार्ध १ 
1 ध) प्रारब्ध ओर कमं दी प्रेरणा करता दै ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ यह प्राणी १९० 
५६ इसखिये इस ॒दिंसक अभिचार यज्ञको समाप्त करो । देखी । इस यज्ञम अनेकं निरपराधी सपं भस्म हो गये, परन्तु 


नेसे क्योकि अमृतको जो प्राणी पी लेता है बह फिसोके मारनेसे नहीं मरता । इम त्रातम्‌ 
जनमेजयके यज्ञम बृहस्पतिजीने राजा जममेजयसे कहा कि हे राजन्‌ ! तक्षकने अमृत पौ लिया है, आपके मा र मरेगा क्योकि अमृत १ ध ध 
। त स्वामी ह रातदिन अमृत पिया, वरन्‌ अमृत पीते-पौते अनेक युग बीत गये एसे इनदरको ब्राह्मणोने तप ओर मंत्रोके प्रभावे राजा जनमेजयके यज्ञकुण्डमे स्व ५ ॥ 
संदेह 1 इन्द्र जिसने मू ? वरन्‌ अमू य 
यह्‌ संदेह है क्रि अमू 


~क क वदन ^ 1 
ध 
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९ ¦ 
~ बहुत ० सख्य होत (1 है एस स है ं वड़-वड्‌ अ पोकः ताम गया रि स्‌ भी मरे गी सहायत 
एक ॥ 1 दत्रत 11011101 गने (4 
जो प्राणी णी त ६८ १ होकर भगवान्‌का नाम व उसको (1 नामक्‌ जपनक ध 
उत्तरः ¶ भ नी लता ह्‌ ¶ कट घ्राप्त ग ¶श्ा स्त्रोमं गम लिखा } तक्षकः ? ि व्र. ( 
उत्तरः || बु हो र क्षकन जानता कम बड-व्डदः 


विचा नद्रलोकमं रहाय र अत्यन्त आतुर होकर हि भगवत्‌ ' हे नारायण प्रकार बड़ आदरसे वारंवार भगवान्‌का नाम जपा, वही भगवान्‌का नाम अमृत हो 
नही की एस रकर इन मृग्याः म हदु खी ि। ह 1 नेत्रोसे आसु चले जातें थे ओं न्त आतु हि ।च९्‌ ४ ह्‌ 1रा ॥ इत प्रका इ आ | ५ गवा ९ ^ # 
र द्रलखोकः 1, महादुःख ह | < नेसे नहीं मरेगा, कुछ इन्द्रवाल अम्‌ मृतको नहं 
- ॥ भअमृतको ने स कया, इस ल्य गरष्त्‌ क्‌ रके बृहस्पतिजोनं कहा था करि तक्षकन त ॥ ौ ल्या ह र्मा नह्‌ भ ० ॐ वाल अम्‌ न्‌ कहु थ 
ती भगवन्नाम अमृतको तक्षकनं किया, गु च अमु तुम्ह्‌ रे मारनेसे न 
गया । उस्‌ 





<> 


५ 2.९ 


> 


४! 


भाग्द्वा 
॥१६६॥ 


भा टी° 
अ० 8 






3 


फ -#॥ 


्षितको तक्षके ईसा सुनकर महाकोधित इआ ओर बराह्मणोको खा सर्पसत्रयज्ञमं सर्पोका होम करने लगा ॥ १६ ॥ उस यज्ञकी महा- 
चण्ड अभ्रम बड़े बड़ सरपोको जता इआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकर हो इन्द्रकी शरण गया ॥ १७॥ परीक्षित्‌के पुव 
राजा जनमेजयने जब तक्षकको यज्ञम न देखा तो ब्राह्मणो प्रा फि सपमिं अधम तक्षक यहां आकर क्यों नदीं मस्म हआ १ ॥१८॥ 
तब ब्राह्मण बोरे किं हे नरेद । अपनी शरण गये तक्षककी इन्द्र रक्षा करता है ओर इन्द्रने ही उसको अपने समीप बैग रखा दै इसी खये 
वह अथिमे आकर नदीं पड़ा॥१९॥ ब्राह्मणोका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जनमेजय ब्राह्मणोसे बोला किं हे ब्राह्मणो ! इन्द्रसरित 


सप॑सतरे समिदग्रौ दह्यमानान्महोरगाच्‌ ॥ टषटनद्रं मयसंविग्रस्तक्षकः शरणं ययौ ॥ १७॥ अपद्यस्तक्षकं 
तत्र राजा परीक्षितो दिजान्‌ ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः ॥ १८॥ तं गोपायति राजेन्द्र शकः 
रारणमागतम ॥ तेन संस्तम्मितः स्स्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ॥ १९ ॥ पारीक्ित इति शला प्राहलिज उदारधीः ॥ 
सहेनदरस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते ॥ 1 ° ॥ तच्छत्वा जहवुविपराः सहेद्रं तक्षकं मखे ॥ तक्षका पत- 
स्वेह सहेन्द्रेण मस्त्वता ॥ २१ ॥ इति : स्थानादिन्द्रः प्रचाछितः ॥ बभूव संभ्रान्तमतिः सविमानः 
सतक्षकः ॥ २२ ॥ तं पत॑न्तं विमानेन सह ॒तक्षकमम्बरात्‌ ॥ विरोक्याङ्धिरसः प्राह राजानं त बहस्पतिः ॥ २३॥ 


उस तक्षकको अथिमें क्यों नदीं डाल देते, क्या इतना साम्यं आपने नहीं है ! ॥२०॥ जनमेजयका वचन सुनकर सब ब्राह्मण इन्द्रसहित उस 
तक्षकको आइतिमन्तर पढ़कर आवाहन करने रगे “हे तक्षक ! मरुद्रणाधीस इन्द्रके संग तू शीघ्र यज्ञाभनिमं आकर पड़” इस प्रकार आति 
मन्से इन्द्रसहित तक्षकको बुलाया॥२१॥ब्राह्मणोके कठोर वचनोसे मन्वोके आकर्षणसे तक्षकं सहित इन्द्र अपने स्थानसे चायमान हो 


विमान ओर तक्षकं सहित अपने मनम घबड़ा गया ॥ २२ ॥ इन्द्रको विमान ओर तक्षकसदित आकाशसे गिरता हआ देखकर अगिराके 
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पु ब्दस्पतिजीने जनमेजयसे कहा ॥ २३ ॥ हे नरद । यह सर्षराज आपके हाथसे वध करने योग्य नहीं है, क्योकि इसने अमृतपान ्‌ 
है % इसख्ियि यह अजर अमर रै।॥२४॥ हे राजन्‌ ! तक्षकके ईसनेसे पिताका मरण सुनकर आपको इतना कोध तक्षक पर करना नहीं चाहिय, 
क्योकि जीवोंका जीवन, मरण ओर परलोकं अपने क्मेसि दी होता है, इसे सुख दुःखका दाता ओर कोई दूसरा नहीं जान पड़ता ॥ २५ ॥ 


नष्‌ लया मष्यन्द्र वधम्‌्ेति सपैराट्‌ ॥ अनेन पीतममतमथवा अजरामरः ॥ २९॥ जीवितं मरणं जन्तोगंतिः 
सेनेव कर्मणा ॥ राज॑स्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥ २५ ॥ सर्पचौराग्निविदयद्भ्यः शच्डन्याध्यादिमि 
नप ॥ पृश्चतमच्छते जन्तुभटक्तं आरब्धकमं तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकम्‌ ॥ सर्पा 


अनागसो दग्धा जनेदिषटं हि युज्यते ॥ २७ ॥ 


हे नरेश ! सप, चोर, अग्रि, बिजली क्षुधा, ठषा, रोगादिकोसे प्राणी -ृत्युको प्राप्त होता है सो वह अपने प्रारब्ध ओर कर्मोका री भोग 
भोगता दै कुछ सर्पादिकं स्व॒तन् नहीं है, उनको भी प्रार्थ ओर कमं दी प्रेरणा करता दै ॥ २६॥ ह राजन्‌ ! यह प्राणी अपने अट्टका 
दी भोग करता रै, इसख्यि इस रिसक अभिचार यज्ञको समाप्त करो । देखी ! इस यज्ञम अनेकं निरपराधी सपं भस्म हो गये, परन्तु 


* श्ंका--राजा जनमेजयके यज्ञम बृहस्पतिजीने राजा जममेजयसे कहा कि हे राजन्‌ ! तक्षकने अमृत पौ छिया है, आपके मारनेसे बह नहीं मरेगा क्योकि अमृतको जो प्राणी पी लेता है वह्‌ किसके मारनेसे नहीं मरता । इन ब्रातम 
यह संदेह है कर अमृतका स्वामी इनदर जिसने रातदिन अमृत पिया, वरन्‌ अमृत पौते-पीते अनेक युग बौत गये एसे इन्द्रको ब्राह््णोने तप ओर मंत्रोके प्रभावसे राजा जनमेजयके यज्ञकुण्डमे स्वगसे गिराकर भस्म करनेका साम्यं तो ब्राह्मणोसे 
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था ओर जिस तक्षकने राई भर अमृत पो किया, क्या वह ब्ाह्मणोके मन्त्र ओर जपे प्रभावसे भस्म नहीं हो सकता ? 
उत्तर--जो प्राणी बहुत दुःखो होकर भगवान्‌का नाम एक वार भौ केता है उसको असंख्य नामक जपनेका फल प्राप्त होता है । एसा शास्त्रोमे लिखा है । तक्षकने जाना ? कि मे वड़-बडे देवताओके सीन गया,किसीने भो भरी सहायतः 


नहीं कौ, एेसा विचार कर इन्द्रलोके गया, महादुःख हो रहा था नेतरोसे आंस चकते जाते थे ओर अत्यन्त आतुर होकर हि भगवत्‌ ' हे नारायण ! इस प्रकार बड़ आदरसे वारंवार भगवानका नाम जपा, वही भगवान्‌का नाम अमृत हो 
( नेसे ४ ~= को हीं 
५) । उसी भगवन्नाम अमृतको तक्षकने पान किया, इस लिये गुप्त करके बृहस्यतिजीने कहा था कि तक्षकने अमृत पी लिया है तुम्हारे मारनेसे नहीं मरेगा, कुछ इनद्रवाल अमृतकी नहीं कहा था । 


<< 
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उसभ आपका भी कछ दोष नही, क्योकि भाणी सदा अपने परार्थ ओर करमोका भोग भोगते रते ह ॥ २७॥ ज बरदस्पतिजीने इस 11 
वचन कहे तब राजाने उसी समय उन वचनोको आदर सम्मान दे अभिचार यज्ञस निवृत्त हो देवर बदस्पतिजीका पूजन किया ॥ २ 
देखिये। बराह्मणके कोधसे परीक्षित्का मरण हआ ओर परीक्षिते पुत्र जनमेजयने कोप करके करोड़ सूर्पौको जला डाला! यह 0 


से एसे महात्मा परूषोको भी हआ इसमें काई आश्चयं माननेकी बात नहीं है, क्योकि पिष्णभगवानूकी अलक्षित माया किसी यकार 1 
निवारित नहीं हो सकती। देखो ! उन्दी विष्णुभगवान्की मायाते विष्णु भगवानूके दी अशरूप जीव दूसरे जीवों पर अपनी ददम तीनां 
गणोकी वृत्ति कोधादिकोसे मोदित हो संसारम भमते ह ॥ २९ ॥ यह माया तत्त्ववादी ब्रह्मविचार करनेवाोके सिवाय ओर सब स्थानों 
सूत उवाच ॥ इलयुक्तः सं॑तथेत्याह महषेमानयन्वचः ॥ सपैसत्राहुपरतः पर॒जयामास वाक्पति ॥ २८ ॥ सैषा 
विष्णोमंहामायाभाध्ययाऽलशक्षणा यया ॥ सुद्यन्त्यस्येवात्मभूतां भरतेषु शणटत्तिमिः ॥ २९॥ न यत्र दम्भीत्यभया 
विराजिता मायात्मवेदेऽपकृदात्मवादिमिः ॥ न यदिवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकर्पविकल्पटत्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ 
न यत्र छल्यं सनतोभयोः परं श्रेयश्च जीवश्चिभिरन्वितस्त्वहम्‌ ॥ तदेतटुतसादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोरमीन्विरः 
मेत्छयं सनिः ॥ ३१ ॥ परं पटं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतटुस्सिस्षवः ॥ विद्ञ्य दौरात्म्यमनन्यसौ- 


हृदा हदोपद्यावसितं समाहितैः ॥ ३२ ॥ 


निर्भय वास करती है ओर ब्रह्मवादी खोग जब तच्विचार करते ह तो वे खोग भलीभांति जानते हँ कि यह माया बड़ी कषरकारिणी है ||म 


ओर लोकोंकी वचना करनेवाटी है, जिन महात्मापुरूषोने एेखा समञ्च रखा है उनके सम्मुख निय होकर अपना प्रकाश नरीं कर सकती 


कृयोकिं उनसे यह भय मानती ध ओर मोह ममतादिक कार्यको नहीं करती, अपने दिन पूरे कती है, ओर्‌ जहां तत्वूविचार दै, मायाके |> 
कारण अनेकं वाद विवाद नदीं है ओर संकट्प-विकल्प वृत्तियोसे थुक्त-मन भी जदां नीं दै ॥ ३० ॥ सृष्टिक कृरनेवाठे सब कारण ओर ||# 
क्म॑से सिद्ध हए फल इन तीनों सित अहंकार युक्त जीव जिस विष्णुम विच्र डारनेवाला वित्र भी जहां नदीं जा सकता, अकारादि | 
उमि्योके त्यागनेवाछे सुनि रोग उसी विष्णुपदमे रमण करते ह ॥ ३१ ॥ ओर स्थान, सौहद, दुष्टता ओर अनात्म प्रदाथोकिो त्याग || 
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। | नेति' कहकर अहभावको निवृत्त कर सिवाय परमात्माके ओर किससे स्नेह न रखनेवाठे विवेकी पुरुष परम॒तत्वरूपको ही || 
# || विष्णका मरमपद कढते दै, उसीका ध्यानादिक सावधानतासे विज्ञानी खोग दयम धारण करते दै ॥३२॥ विष्णुके परमपदको वे दी | १ 
‰|| तत्ववेत्ता जानते दै, जिनके देड गेह अता, ममता दुजेनताका भिथ्या अभिमान नहीं है ॥३३॥ मनुष्यको उचित तो यह है कि अज्ञा- || 
निके दु्वाक्योँको सहन करे, किसीकी अवज्ञा न करे ओर इस देहके कारण किसीसे शता न करे ॥३४॥ अङुण्ठित उद्धिवारे भगवान्‌ || 
%|| व्यासदेवजीकौ मे वारंवार नमस्कार करता ई, कि जिनके चरणकृमरके ध्यानसे मैने यह्‌ “ओमद्धागवत'- संहिता पटी है ॥ ३५ ॥ 
|| शोनक ऋषि बोरे -हे सौम्य्‌ ! व्यासदेवजीके शिष्यः वेदक आचायं पलादि महात्मा ऋषिर्योने वेदोका कितनी रीतिसे विभाग किया, सो || 
|| ते एतदधिगच्छन्ति विष्णोयैत्परम पदम्‌ ॥ अहै ममेति दौजंन्यं न येषां दैहगेहजम्‌ ॥ ३३ ॥ अतिवादांस्तितिक्षत | 
नावमन्येत कञ्चन ॥ न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌॥३०॥ नमो मगवते तस्मे कष्णायाङ्ण्ठ्मधसे॥ यत्पा- 
दाम्बुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम्‌ ॥ ५॥ शौनक उवाच ॥ पेटादिभिव्यांसरिष्यवेदाचायेमंहात्ममिः ॥ 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सौम्याभिधेहि नः॥२९॥ सूत उवाच ॥ समाहितात्मनो ब्रह्मव्‌ बरह्मणः परमेष्ठिनः॥ हदाका- 
शादभृन्नादो उत्तिरोधादिभाव्यते ॥ २७॥ यूदुपास्नया त्रन्‌ योगिनोऽमलमात्मनः ॥ द्रन्य॒करियाकारकाख्यं रता 
यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ २८ ॥ ततोऽमूत्रिदोकारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ ॥ यत्ति भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः 
|| ॥ ३९॥ छणोति य इमं स्फोट धत्ते च छल्यद्क ॥ थन वाण््यज्यते य्य व्यक्तिरकाशच आत्मनः ॥ ४० ॥ || 
| यह वृत्तांत इम प्ते है ओर परा्णोकी संरिताओके _ विभाग किस प्रकारसे किये गये द सो जाननेकी दमारी अभिलाषा दै ॥ २६ ॥ |ॐ 
‰ || श्रीसूतजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! एकाममन परमेष्ठी ब्रह्माके हदय-आकाशसे प्रथम एक नाद्‌ शब्द्‌ उत्पतन डालो कि कानोंपर हाथ रखनेसे £ 
# | सुनायी देता रै ॥ ३७ ॥ हे बरहमन्‌ ! जिस नादकी उपासना करके योगी पुरूष _ अध्यात्म, अधिधूतः अधिदेव, इन तीनों मनके मोको || 
|| दूर करके युक्तिको प्राप्त होते दै ॥ ३८ ॥ उस नाद शब्दुसे स्वयं प्रकाश इआ जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट रीतिते किसी प्रकार जाननेमे नदी ‰& 
आती देता अव्यक्त तीन अक्षसुक्त ओंकार इ आ, जो कि भगवान्‌ परमात्मा परह्मका जतानेवाखा दै ॥ ३९॥ इप्रिय मन विना दी जो || 












अ 
भगवान्‌ है सब श्न्य हो जानेष्र भी आप ज्ञाता होनेसे कानके बन्द किये रहनेपर भी इस अव्यक्त ओंकारको सुनते है, जीव व 
अधीन है इसणिये कान बन्द्‌ किये जाने पर कुछ भी नदीं सनता, हृदयरूप आकाशम आत्मासे उत्यत्र इए ओंकारक विस्तृत वैखरी वा 
भरकट होती ३ ॥ ४० ॥ अपने आश्रयूष सर्वव्यापक साक्षात्‌ परमात्मा पर्रह्मका बतानेवाखा सब मन्ोका रदस्य, वेदोका बीज, सना 
तन ओंकार दे ॥४१॥ ३ भगवंशियोमें शरेष्ठ । उस ओंकारसे अकार, उकार, मकार ये तीन वर्णं हए, तीन वणस सत्त्व, रज ओर तम्‌ तीन्‌ 
गुण, ऋग्वेद, यजवेद, सामवेद यह तीन वेद भूर्छोकः, भुवर्खोक ओर स्वगैकोक ये तीनों लोक, जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुति यह तीनों अवस्थाए इइं 
॥४२॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इन्दीं वर्णोसि अक्षरोकि समूद रचे-सोरह्‌ १६ तो स्वर, पच्चीस २५ स्पशं, चार अन्तस्थ, चार्‌ ९ उष्माणः 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षादाचकः परमात्मनः ॥ स सवमन्त्रोपनिषदेदवीजं सनातनम्‌ ॥ ४१॥ तस्य ासंक्लयो 
वणां आकाराया शरगूह ॥ धार्यन्ते येखयो भावा श्णनामाथंखत्तयः ॥५२॥ ततोऽषरसुमाम्नायमसृजद्भगवानन्‌ः ॥ 
अन्तःस्थोष्मस्वरस्पशेहस्वदीधांदिलक्षणय्‌ ॥ ५२ ॥ तेनासौ चतुरो वेदंश्वतमिर्वद्नेषिथः ॥ स्याहृतिकान्सोका 
रं्चतहोतरकिवक्षया ॥ ४४॥ पुत्रानध्यापयत्तस्त॒ बरहषीन््रहकोविदान्‌ ॥ ते ठ धर्मोपदेष्टारः स्पुत्ेभ्यः समादि 
रान्‌ ॥४५॥ ते परम्परया प्रप्तास्तत्तच्छिष्य॑तव्रतेः ॥ चतु्गेष्वथ व्यस्ता हापरादो महषिभिः ॥ ४६ ॥ क्षीणायुषः 
क्षीणस््ान्दु्मधान्वीक्ष्य कालतः ॥ वेदान्त्रह्मषयो व्यस्यव्‌ हदिस्थाच्युतचोदिताः ॥ ४७ ॥ 
ये सब हस्व दीघं जिहामूरीय करके युक्त दै ॥ ४३॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इन्दं अक्षरोसे चारों श्ुखोसे ओर छन्दोंसे ओंकार सरित चारों 
वेदोको रचा, चातुरौ कमि छिये ब्रह्माने अथर्वेण, यजुवद उद्राथा, सामवेदी होता, ऋग्वेदी आहुति देनेवाले रचे ॥ ४४ ॥ फिर भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वेदोके उज्चारणादिकोमं चतुर ब्रह्मषि अपने पुत्रको वह वेद पाये ओर धर्मोके उपदेष्टा अपने वेदको बनाया ॥ ४५ ॥ उन 
सब वेदोके डदयमे धारण करनेवारे बतधारी शिष्योकी परंपराय चारों युगो ची आयी है, द्रापरके अन्मे मदाऋषियोने वेदोके विभाग 
क्यों किये ! ॥४६॥ इसका कारण यह रै कि भगवानूने जाना कि किुगमें सब महि काले क्षीणः अल्प आयुः वीर्यहीन अशक्त ओर 2 
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| होगे, यद विचारकर अच्युत भगवान्‌ने दयम विराजमान होकर ग्ेणा की, तब उन ऋषियनि वेदका विभाग किया ॥ ४७ । {६ 
ॐ || ३ ब्रह्मन्‌ ! इस वैवस्वत मन्वन्तर रोकोके पाठन्‌ करनेवारे भगवान्‌ धर्मकी रक्षाके सिये बह्माशिवादिक लोकृषारोंकी स्तुति करनेसे॥०८॥ || 
विशु भगवान्‌ अपने अंशकलाओंसे पराशरख॒निके १ करके सत्यवतीके गर्भमे वेदव्यासङूपसे अवतीणं होकर वेदोके चार विभाग किये | 
॥ ४९॥ जसे रत्नपारखी अनेक मणियोकी राशियोंसे पद्मरागादि मृणियोको छांट छांटकर्‌ अख्ग कर छेता है रेसे दी मन्ोकि समुदाय || 
एकं वेद्मेसे ऋग्‌, यज, साम ओर्‌ अथ्वैण नामके मनन्बोको उद्धारक उन मन्तरोसे चार संहिता श्रीवेदन्यासजीने रची ॥५०॥ हे शौनक ! ||‡ 
अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगर्वोल्ोकमावनः ॥ ब्रह्ेशायेछोकपठेर्याचितो धमंय्ये ॥ ५८ ॥ पराशरात्सत्यवत्यामंशां || 
कलया विः सीं महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विध ॥४९॥ ऋगथवैयजुः साम्नां र्यीबद्‌ धत्य वगंशाः॥ चतसः 
संहिताश्चकरे मन्त्रर्मणिगणा इवं ॥ ५० ॥ तासां स चतुरः शिष्यानुपादय महामति ॥ एकैकां संहितां नहननेकेकस्मे 
ददौ विशयः ॥ १ ॥ चैलाय ० बुद्ठचाख्या्वाच ह ॥ वैराम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगंणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
साम्नां जेमिनये प्राह तथा छन ॥ अथताद्गिरसीं नाम स्वशिष्याय समन्ते ॥ ५२ ॥ पैः स्वा 
संहितामूच इन्द्रप्मितये निः ॥ बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ॥ «४ ॥ चत॒र्धा व्यस्य 
बोध्याय याज्ञवल्क्याय माग॑व्‌ ॥ प्राशरायाग्निमिते हनदर्मितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ अध्यापयत्संहितां खां माण्डकेयः 
मृषि कविम्‌ ॥ तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभयांदिभ्य ऊचिषा्‌ ॥ ५६ ॥ 
फिर षी मदामति व्यासंदेवजीने अपने चार शिष्योको बाकर एक-एक संहिता दे दी ॥५१॥ पैर नाम॒ शिष्यको बहत ऋचा होनेसे 
बहृवृचनाम ऋग्वेदी सदिता दी, निगदानाम यज्खवैदकी सहिता वैशंपायनको दी ॥५२॥ छन्दोगनाम सामवेदकी सरिता जैमिनिको पदाय 
ओर अगिरसनाम अथर्वेण वेदकी संहिता अपने शिष्य सुमतको पदार्यी॥५३॥पेक ख॒निने अपनी व इई संहिता इन्द्रमित ओर बाष्कल 
नाम अपने दोनों शिरष्याको दी ॥५४॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! बाष्कटने अपनी सहिताके चार पिभाग करके बोध्यः याज्ञवल्क्य, पराशर ओर अभिः 
मित्र इन चारों अपने शिष्योको पदायी । महात्मा इन्द्रममितने अपनी संदिता कवि मण्डूक ऋषिको पायी ॥ 4 ॥ मण्डूकने देव- 
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दि ऋषिर्योकं ॥ ५६ ॥ मण्डूकके पुत्र शाकल्यने अपनी संहिताके पांच विभाग कर्‌ ० र 
ध 9 सनि धव दी ॥ ५७॥ शूकल्युके छठे जातूकण्यं नाम धि अ ॥८५८॥ || 
कर वैदिक पदार्थोका म्याख्यानरूप निरुक्त नाम अन्थ रचकर बलाक, पेज, वैताल ओर विरज 1१ चार वा 
बाष्कछि ( बाष्कलके पुत्र ) ने सब संहिताओंकी "५ 1 वा षो ज इसं वेदकं | 
तीनों ॥५९॥ यह सब ब्रह्मा ऋषि ऋग्वेद तावे प अधव्यकी || 
| ध -निवृत्त हो जायगा व ०॥ वेशंपायनके शिष्यने 1110. (८ 
| धा व्यस्य सं ॥ बाल्स्यमृद्र्रालीयगोखल्यशिदि 

3 ॥ बलाकपैजयेतारुविरजेभ्यो ददौ शनिः ॥५<॥ वाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो 
वालटविल्याख्यसंहितास ॥ च्रे बखायतिभज्य कारारश्चैव तां दधुः ॥ ५९ ॥ बद्रबृचाः संहिता ह्येता एमित्रह्यषिः 
भिताः ॥ शतेन छन्दसां व्यासं सवपापः प्रस॒च्यते ॥ ६० ॥ वैशस्पायनशिष्या वै चरकाष्वयवोऽमवन्‌ ॥ यच्च 
स्बहमहत्यांहः ` क्षपणं स्वयरो्रतय्‌ ॥ ६१ ॥ याज्ञवल्क्युश्च तच्छिष्य आहाहो सगृवन्कियत्‌ ॥ २ 
चरिष्येऽहं स॒हुश्चरम्‌ ॥ ६२ ॥ इत्युक्तो शरूर्याह कुपितो याद्यटं तया ॥ विप्रावमन्ता शिष्येण मदधीतं 

त्यजाखिति ॥ ६२ ॥ 1 

वैशंपायनको बरह्त्याका पाप लगा तब उस पापके निवारणके खयि अपने गुरूके वदे उन्होने अपने आप 
ह ३ ““चरकाष्वर्यः" इञ ॥ ६१ ॥ याज्ञव्क्यने बर्महत्याका प्रायञ्चित कनेक. समय वैशंपायन 

अपने गुरसे कहा कि हे स्वामिन्‌ ! अल्प दद्तावारे जो ओर आपके शिष्यं है जो आपके पापका प्रायञ्चित करं तो वा | प 
ये महाकटिन प्रायश्चित य अकेला दी करूगा ॥ ६२ ॥ याज्ञवल्क्थका यृह वचन सुनकर्‌ वैशंपायन अत्यन्त च प तू भर || 
सामनेसे चखा जा; त्र दूसरे प्राणकी अवज्ञा करनेवाला शिष्य है इसखिये शने तुञ्जे कुछ प्रयोजन नदीं । तूने युञ्षसे जो कुछ पटा ६ 


भाग्द्धा 
॥१९॥ 
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है उसको इसी समय त्याग ॥ ६२ ॥ गुरुके शखसे इस प्रकार वचन सुनकर देवरातके पुत्र याज्ञवर्क्यने अभिमानमे आकर । 1 
मन्बोको उगर वर्हासे चरु दिया, उस समय भुनिगणोने यज्वैदके अमूल्य मन्बोंको पड़ा देखा ॥&६७॥ जिन मन्म उन सुनियोकी प्रम | 


इच्छा थी, उन्‌ मन्जोको उसु निन तीतर पक्षीका रूप धारण करके याज्ञवलक्यके वुमन किये इए यजवैदके मन्वोको महण कर | 
खिया, उसी दिनसे उस यजवैदकीं तैत्तिरीय नाम शाखा हई ॥६९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! याज्ञवल्क्यजीने यरूसे भी अधिक वेद्‌ विवा प्राप्त करनेके | 
खि श्रीसूर्यनारायणकी उपासना करनी आरम्म्‌ की ॥ ६६ ॥ याज्ञवल्क्य बोट कि हे सूर्यनारायण भगवन्‌ । आदित्य॒स्वरूप आपको | 
|| वारंवार नमस्कार है, आप ब्रह्मासे ेकर तृणपर्यन्त जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोके सख॒दायूपसदहित इस विश्वके खये निर- | 
|| टेवरातघतः सोऽपि शर्दितवायज॒षां गणम ॥ ततो गतोऽथ अनयो दटडचस्तान्यजर्गणान्‌ ॥ ६४॥ _ यपि 
तित्तिर भूता तल्छोटपतयाऽ्ददः ॥ तेत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्ुपेदालाः ॥ ६९५ ॥ याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रहम 
न्छन्दास्यधिगवेषयन्‌ ॥ शरोरविद्यभानानि सरपतस्थेऽकंमीश्वरस्‌ ॥ ६६॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥*ॐ नमो भगवते 


1 काट्ठरूपेण चतुविधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानामन्तहेदयेष 
बहिरपि _ चाकारो इवोपाधिनाऽ्यवधीयमानो भवानेक_ एव. क्षणल्वनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणनापादान्‌वि- 
स॒गाभ्यामिमां छोकयावामतुवहति ॥ ६७ ॥ यदुह वा व विबुधषैम्‌ सवितरदस्तपत्यवुसवनमहरहराम्नायविधिनोप- |‡ 
तिष्ठमानानामखिच्टुस्तिनजिनबीनावमजंन्‌ भगवतः सममिधीमदहि तपनमण्डलय्‌ ॥ ६८॥ (५ 
|| पाधि अन्तयामीं ूप हो ओर बादर ख्वनिमेष क्षणके_ अनेकं अवृयुववाले वर्षोके सखुदायवाङ़े काहूपसे आकाशे सदश उपाधिसे |ॐ 
£|| आच्छादित नदीं होते ओर प्रत्येक वर्षौमिं पानीके सोखने ओर वर्षानेस्‌ एकदी आप इस जगत्‌की दिन रात्‌ यापरा कृरते रहते हो, एसे जो || 
|| आप्‌ त्रिलोकनाथ हो आपको बारम्बार ८५१६ प्रणाम करता हू ॥ &७ ॥ हे धिभुवनपते ! है अयतापके नशानेवाे । है नित्य ! है त्रिकाल || 
|| बेद्विधिसे पूजन करनेवारे । दै भक्तजनोके असिल पापोके फ़ दूषण ओर बीज _ अज्ञानके जाननेवाके ! ३ स्व देवताओमिं शरेष्ठ ! हे || 
‰ः|| सविता भगवन्‌ ! आपका जो यह मण्डल त्रिरोकीम प्रकाश करता हः एसे जो आप निशिवासर जगव्‌के तपानेवाठे है सो मे एकायचित्तसे ||| 







ववा क क 1 
०7४ 


< 


3 


(क. ,, 0 


य 








© 


6. 








व्व 


आपका ध्यान करता ई ॥६८॥ ह भास्कर ! आपके रदनेके स्थान स्थावर जंगम अनन्त समुदायके जङ्ह्प मन इन्धिय प्राणोकि समू) 
आपही अन्तयांमी आत्मारूप होकर प्रणा करते हो, पसे तेजस्वरूपको भँ बारंबार नमस्कार करता द ॥ ६९ ॥ ३ विश्वतमनाशक ' 
है कृपानिषे ! महाभयानक सुखवारे अन्धकाररूप अजगरसे थते हए मृतकके समान संजञारदित अचेतन लोगोको देखकर प्रमकरणा 
निभान आप द्याहष्िसे उनको उठाकर नित्य समय समयपर कल्याण्प स्वधू्मनिषठामे प्रवृत्त करते हो ओर भूषतिके तर्य असा 
लोगोको भय देते इए सब ओर प्रूमते रहते हो, एेसे जो आप दया हो सो आपको वारंवार प्रणाम करता द ॥७०॥ दे सूयं ! जहां तहां 
य इह वाव स्थिरच्रनिकराणां निजनिकेतनानां मनहृन्द्ियास्चगणाननात्मनः स्वयमात्पान्तयांमी प्रचोदयति ॥ ६९॥ 
य॒ एवेमं छोकमतिकराख्वदनान्धकाससं्ञाजग्रग्रहगिलितं भृतकमिव विचेतनमवलोक्यादुकम्पया परमकारुणिकः 
इ्षयेवोत्थाप्याहरहरवुसवनं श्रेयसि स्वधमांख्यात्मावस्थाने प्रव्तेयत्यवनिपतिखिसाधूनां भयमदीर्यन्नटति 
॥ ७० ॥ परति आशापालेस्तत्र तत्र कमल्कोशाअलिभिरूषहतारैणः ॥ ७१ ॥ अथ हे भगवंस्तव चणरनिनयुगठं 
व्िुवनयसभिरवन्दितमहमयातयामयजुष्कामं उपसरामीति ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्ततः स सगवान्‌ वाजिः 
रूपधरो हरिः ॥ यचष्ययातयामानि य॒नये्दात्पर्ादितः ॥ ७२ ॥ यज॒भिर्करोच्छखा दशपञ्चरशतेविथुः ॥ जग्रहवा- 
जसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥ ७९ ॥ 
दिक्पारु देवता कमल्कोशयुक्त अखिले आपको अर्यं दे देकर आराधना कसते ईँ रेसे जो सर्वान्तयामी आप हो सो आपको मँ 
नमस्कार करता दं ॥ ७१ ॥ ह भगवन्‌ ! आप्‌ दीनदयाल हो, परिरोकीके अधीश्वरोसे पूजित आपके चरणारविन्दकी उत्तम यदी 
कामनाके खये मे शरण आया द ॥७२॥ सूतजी बोरे कि हे शौनकादि ऋषियों ! याज्ञव्क्यने जब इस प्रकार सूर्यनारायणकी पाथना 
की तब्‌ उस प्राथनाको सुन सूयनारायणने प्रसत्र होकर अश्वका रष धारण किया, ओौर याज्ञवल्क्यको उसकी इच्छानुसार ही यवेंदके 
मन्ञ दिये ॥ ७३ ॥ तव याज्ञवल्कय शुनिने उस ॒यच्धवैदकी पन्द्रह ( १८ ) शाखा की । सूयंनारायणने अपनी केधावलीसे जो मन्व 


भाग्द्रा 
॥२०। 


(1 ५ 
-``---[--~ 

----------~ 

()1 





७ १ ९७ 
अप च 








१९००९११. ९१७ १७ ९१ ९१, 

अअ अतप 
१७ ९११ ९१७ ५११ ९१ २१० २१० ९१ १ 
त ++ 








१५ १७ १) २१) २१७ ९१ 
><><<>.<><>< 





१ १७ ५१७ २२१. ९११. 
अष अ 9 


र 
>< 
ॐ। 
५। 


| 


५९ 








प्र 3 य 
(क, (का 1 
५० 2,०2,2,© 


९.९ 
१ 
अ 








ध. 








८ 
>< 


= स 
१८ त स (10०० ११, ०९॥। 
प्र ७७ (1 > > ८ € तै 


१॥ १ ९११ 9१९००९१० ७१ १८ 21/१0. 
69 


>> >>>. 


| इसणियि यह शाखा वाजसनेयी | 
ध जसनेयी नामसे प्रसिद्ध इं 1 
सामवेदक वत्ता जैमिनिने समन्त प्रसिद्ध इई । उन शाखाओंको कण्व ओर मा ो स 
इ ( ८.10 बदा ० व व पव | 
कौशल्य, पौष्यंजि ओर वेदपाी आवन्त्य ये सुकमाकि सदस संहिता बनाकर अलग-अलग रतीं ॥ ७६ ॥ व 
व शिष्य सुकर्माकि हए, उन्होने सदसो संदितओंको य॒दण किया ॥७७। दिरण्यनाभ्‌, || 
(0 रतनयो ° शिष्य सामवेदक गानेवाछे उदीच्यानाम ( उतर दिंशानिवासी ) ¦ हिरण्यनाभ? पीप्यनि || 
1 | 
ष्यञ्िश् यकमण ॥ शिष्यो जगरूहतु : ॥ ७६ ॥ दिरण्यनामः कौशल्यः ` 
1.11 आवन्त्य ब्रहमित्तमः ॥ ७७ ॥ उदीच्याः सामगाः शि स || 
न्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ॥ ७८ जसि ष्या आसुः 
व च ॥ पौष्याज्निरिष्या जयः संहितास्ते शतं ॥ लौगाध्िर्माङ्कलिः 
> 9 संहितास्ते शतं शतम्‌ ॥ ७९ ॥ कत्‌) सामागन 
न्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दाद्शस्कन्धे १ 


प्रणयन नाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥९॥ सूत उवाच ॥ अथव 
॥ चोक्तवान्‌ ॥ 9 ॥ सूत उवाच ॥ अथैवित्ुमन्तश्च शिष्यमध्यापयत्छकम्‌ ॥ संहितां सोऽपि पथ्याय 
शाके वासी कराये ॥७८॥ पौष्यल्जिके शिष्य ौगाक्षि, मांगाछि 
संहितांको २ „ कुल्य, कुशीद ध 
1111 1 
के र पटा दीं ॥८०॥ त र | 
(4. ॥ ६॥ दोहा-सत्तममारि अथवेको, को रि (4.41 ग १ 








न्न --- ~ 


भाग द्रा 
॥२१॥ 
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फ ~ | (६४ 
कृरके पथ्या ओर वेददशं नामको पदाय ॥ 9 ॥ इ ब्रह्मणो ! ेददर्शने अपनी सेहिताके चार भाग किये ओर शौरकायनि' ्रह्यवकि || 0 
मोदो, पिप्पलानि नाम अपने चार शिष्योको पद़ायी ओर षथ्यने अपनी संहिताके तीन भाग्‌ करके ङसुद, शनक ओर जाजटि नाम | 
तीन शिष्योको पदाय ॥ २॥ श्ुनकने बथु ओर सेन्धवायन नाम दो शिष्योको अपनी सदिताके दो विभाग करके पदाय । सेन्धवायन 
आदिके सावणि आदि शिष्य हए ॥ ३ ॥ नक्षजरकल्प, शांतिकल्प, कश्यप ओर आंगिरस आदि शिष्य इए । हे सुनिराज ! यई तो मेने 
आपसे अथैवेदके आचाय कहे, अब मँ आपके सामने एराणोके आचार्योका वर्णन करता द, सो जाप सावधान होकर सुनिये ॥ ४ ॥ 
रौल्कायनित्रह्मलिर्मोदोषः पिप्पलायनिः ॥ बेददशस्य शिष्यास्ते पथ्यशरिष्यानथो श्चणु ॥ कुदः यनक त्र्य || 
आजलिश्वाप्यथवैवित्‌ ॥ २॥ बश्वः रिष्योऽाङ्धिरसः सेन्धवायन्‌ एव च ॥ अधीयतां संहिते हे सावण्यायस्तय॒- || 
ऽयरे ॥२॥ नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाद्धिरसादयः ॥ एते आथर्वणाचा्याः शण पौराणिकान्युने ॥॥ चस्याङ्णिः 
कश्यपश्च सावणिरङृतत्रणः ॥ वेदाम्पायनहारीतौ षड वै पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ अधीयन्त व्यास्षशिष्यात्संहितां 
मविितशुखात्‌ ॥ एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ६ ॥ कर्यपोऽहं च सावणीं रमशिष्योऽङृतव्रणः ॥ 
अधीमहि ग्यासरिष्याच्चतघ्ठो भूरसंहिताः ॥ ७ ॥ पराणटक्षणं बहत बरह्मषिंभिर्निरूपितम्‌ ॥ रण्व बुद्धिमा 


¢ 
प्रित्य देदशाश्ाढसारतः ॥ ८ ॥ ४ 
| 

() 
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ञ्यय्यारुणि, कश्यप, सावणि, अङ्रतव्रणः वैशम्पायन ओर हारीत ये छः पुराणोके आचार्यं हुए ॥ ५ ॥ वेदव्यासजीने पटे पुराणोकी || 
छः संहिता स्वकर मेरे पिता रोमहर्षणको षदायी थी, फिर रोमहषैणके खसे इन छहीं जनोने छो सदिताओंको पढ़ा, मे इन छौं || 
महात्माजनोका शिष्य इआ, सबसे एकं एक संदिता पदी ॥ & ॥ इनमे जो पराणोकी चार संहितायं मूल थीं उनको कश्यपः सा्वणि || 
परङरामजीका शिष्य अकृतव्रण ओर चौथा भरँ इन चारों जननि व्यासजीके शिष्य मेरे पितासे चारों मूलसंहिताओंको पटा ॥ ७ ॥ ह || 
शौनक ! बरह्ऋषिरयोने जो पराणोके लक्षण वर्णन किये ईै, वेद शाघ्चके अलुसार हम कहते है, आप सावधान हो ध्यान लगाकर खनिये ॥८॥ || 


। 
| 


| 
(ह 
(५ 


र 













| ह ति 9 के =. = 
# | विस्म, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, राजाओंके वंश, उन्‌ वेशवाटे राजाओके चस, निरोष' स॒कति, हेत ओर अपाश्रय ॥ ९ 
|| जिसमे ये दश लक्षण हों विद्वान्‌ लोग उसको महापुराण कहते रँ ओर कोई कोई आचा लोग पाच लक्षण ( सग, प्रतिस, वश, मन्व- 
(४ न्तर, वशालुचस ) वाङ गन्थको भी पुराण कहते है, परन्तु यदं केवल श बड़की व्यवस्था है ॥१०॥ इस मायाके गुणक्षोभसे महततव 
तीन कारका अकार, पशचमहाभूत ओर इद्विय गणकी उत्पत्िको सग कदते ६ ॥१३॥ ईश्वरके अयु्रहसे महत्तत्व आदिते प्रकट होता हआ 
ओर बीजस बीजक सहश भरवादरूपसे चरते हूए स्थावर जगमरूप प्रपञ्चक विसं कहते दँ ॥१२॥ जंगम भराणि्योका स्थावर आहार 
सर्गोऽस्याथ ॒विस्॒श्च ठत्ती रशान्तराणि च ॥ वेशो वं्यादचसितिं संस्था देठरपाश्रयः ॥ ९ ॥ दराभिटषणे 
यतं पुरणं तद्टिदो विदुः ॥ केचिसञ्चविधं ब्रह्मन्महदल्पन्यवस्थया ॥ ० ॥ अव्याङृतयणक्षोमान्महतचिदरतो- 
ऽहमः ॥ भूतसुष्षमन्द्रियाथोनां समवः सगे उच्यते ॥ 9१ ॥ पस्षावुग्ररीतानामेतेषां वास्षनामयः ॥ विसरगोभयं 
समाहारो बीजाद्रीज चराचरम्‌ ॥१२॥ टत्िभूतानि भूतानां चराणामचराणि च ॥ कता स्वेन दण तन कामाच्चोदः 
नयापि वा ॥ १३॥ रकषाऽच्युतावतारेहा विधुस्यालु युगेयुगे ॥ तिरयङ्मत्य॑षिदेवेषु हन्यन्ते येखयीटिषः ॥ १४॥ 
मन्वन्तरं मलुदेवा मलुएवाः सुरवर ॥ ऋषर्योऽशावतारशच दरः षड्विधयुच्यते ॥ १५ ॥ रज्ञा बहपरसतानां वंरासै 
काछिकोऽन्वयः ॥ व॑श्याठचरितं तेषां उत्तं वराधराश्च य्‌ ॥ १६ ॥ | 

ह ओर जंगमोकी मासमे भी साधारण प्रीति दै, उनम मजुष्योके निमित्त रागसे अथवा शा्चवचनोमें जो आजीषिकाका विधान्‌ है, 
वह वृत्ति कंहाती ई ॥१३॥ पशु, पक्षी, मलष्य, षि, देवताओं भगवाच्‌ अवतीणं होकर युगयुगमे जो लीला करके विधकी रक्षा कसे है 
वही विश्वकी रक्षा कहलाती दै ओर वही अनेक भरकारके अवतार धारण करक वेदके द्रोही दष्ट ओर पाखण्डियोको मार्‌ परथ्वीकी रक्षा कसे 
हं वही रक्षा कलाती हे ॥१४॥ मल, देवता, मलक पु, इन्द्र, सपतपिं ओर हरिके अंशावतार्‌ यद छः मिलकर मन्वन्तर कहलाते दै ॥१५॥ || 
ब्ह्नासे उत्पन्न इष शुद्ध राजाओंकी भूत, भविष्य वर्तमान काटकी सन्तानको वंश कहते है, उन राजाओंके वेशको ओर उन वंशोमे दए | 
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व । ्‌ 
चसक वशालचरित कहते ३ ॥१६॥ नित्य, नैमित्तिक, माकृ, आत्यन्तिक चार भकारे प्रलयो कविजन संस्था ( निरोध ^ कहते 


भरद्वा 
है ॥१७॥ अविद्या कारण कम॑कत्ती जीव, जिसे सर्यवेत्ता अनुशयी ओर उपाषिवे्ता अम्याङृत कहते दै, उसकी. वासना इस जगतकी 


॥२२॥ 











विशव, तेजस ओर भाञमे भविषट है ओरं समाधिम उनसे प्रथक्‌ है इसणियि वे अपाश्रय कदलाते दै ॥१९॥ जसे घटादिक्‌ पदार्थमे मृति 
कादिकं प्रविष्ट है उनके नामरूप सत्तामाज ही है, एसे दी जन्मे छेकर मरणतकं उन सब अवस्थाओमं ब्रह्न युक्त भी दै ओर अलग 


सगदिेरकिदाकर्मकारकः॥ य॑ चाठुदायिनं प्राहरव्याकृतुतापरम्‌ ॥१८॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रतस्प्नसुषुप्तिष॥ 
मायामयेषु तदन्रह्म जीवटृत्तिष्वपाश्रयः॥ १९॥ पदार्थ यथा द्रव्यं सन्मां रूमनामसु ॥ वीजादिपञ्तान्ताघु 
हवस्थाघ युतायुतम्‌ ॥ २० ॥ विरमेत्‌ यदा चिन्त हित्वा इत्तित्रयं स्वयम्‌ ॥ योगन्‌ वा तदात्माने वेदेहा या निवतेते 
॥ २१ ॥ एवं ठक्षणखक्ष्याणि एरणानि एराविदः ॥ यनयोषषटादश प्राह क्षल्लकानि महान्ति च ॥ २२ । प्राहं पाड 
वैष्णवे च शेवं ठेद्गं॑सगाष्डम्‌ ॥ नारदीयं भागवतमाभ्रेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥ २२ ॥ भविष्यं ब्रहमवेवतै माकंण्डेयं 
सवामनम्‌ ॥ वाराहं मात्स्यं कौम च ब्रह्माण्डाख्यसिति विष्‌ ॥ २४॥ ्‌ 
भी है ॥ २० ॥ जब सत्त्व्‌, रज, तम तीनों शर्णोकी दृत्तियोको त्यागकर पु्षका चित्त शात हो अथवा योगाभ्यास करके शान्त हो तब 
| पुरूष अपने शुद्ध ङपको जानकर संसार चेष्टाओंसे छट जाता रै ॥२१॥ इन छोटे-बड़ लक्षणोंसे पुराण पषिचाने .जाते है, अगरह महाः 
पुराण ई ओर अगरह रघुपुराण दै, इस प्रकार बड़े-बड़े प्राचीन कविवर कहते है ॥२२॥ ब्रह्मैराण, पद्मपुराण, विष्णौ पुराण, शिवपराण, 
छिगपुंरणः गरडपुराण, नारदपुराण; भागवतपुराण, अश्चिषराण स्कन्दपुंण ॥ २३ ॥ भविष्यं पुण, ब्रहमवेवैतंपुराण माकंण्डर्थपुराण 
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सृष्टि होनेमें निमित्त है, वह सुक्ति हेत ८ उति ) कलाती रै ॥ १८ ॥ जागत, स्वम, सुषुप्तम जीवरूपसे बर्तनेवारे ईश्वर मायाम ||: 


नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको ख्यः ॥ स॑स्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वमावतः ॥१७। हेतुर्जीवोऽस्य 
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्रहमन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयन सुनेः॥ रिष्यशिष्यप्रदिष्याणां ब्रह्मतेजो विवधंनम्‌ ॥ २९ ॥ ९ 

म= हाद अथवैवदएरणलक्षणादि नि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ शौनक उवाच ॥ घत जीवे चिं ध वा 
वदतां वर ॥ तमस्यपारे भ्रमतां कणां तं पारददोनः॥ १ ॥ आहश्चिरायुषषषिं श्रकण्डतनयं जनाः ॥ यः कल्पान्ते 
उवैरितो येन गरस्तमिदं जगत ॥ २ ॥ स बा अस्मत्कुलीलन्नः ॥ कल्पेऽस्मिन्‌ मागवर्षभः ॥ न वाश्वनापि भूतानां 
सष्टवः कोऽपि जायते ॥ २ ॥ एक एवाव भराग्यन्ददौ पपं कि ॥ वटव तोकं शयानं तेकमद्थुतम्‌ 
॥ ९ ॥ एष नः संयो भूयान्‌ सूत कौतूहलं यतः॥ तं नद्छन्धि महायोणिव्‌ पुराणेष्वपि संमतः ॥ ९ ॥ े 

पु मार्कण्डेयजीको रोग चिरंजीव कहते है, क्योकि जिस प्ररयमे सभ जगत्‌ व्रस्त दओ तो उस कल्पान्त 

बचे रदे ॥ २॥ जो भृगवशिर्योमे शरेष्ठ इसी कल्पं हमारे वंशज उत्पन्न इए श लेकर का 

नैमित्तिक कोई भी ६ नहीं इआ, फिर उनका भ्रखयमें अवशेष रहना क्योकर सम्भव हो सकता है 1 ॥ २ ॥ कोई-कोई महात्मा 

जन देखा भी कहते है कि मार्कण्डेय ऋषि अकेरे ही पलयके समुद्रमे भरम रहे थे ओर वहां उन्होने वटके पत्रके दोनेमें एक अद्भत 

बारुकको सोता हआ देखा, सो प्र्यकार्मे वटका बृक् कैसे रह गया !॥ ४॥ हे खत । ह महायोगिन्‌ । हमको बड़ा सन्देह है ओर उसका 
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| वाराृुराणं मत्स्यषरार्ण, करम्म॑रा्ण, ब्रह्माण्डपुरार्ण, यह अटारह पराण कहे ॥ २९ ॥ ह ब्रह्मन्‌ । वेदव्यास॒जीने ओर्‌ उन 
५ ओर उनके शिष्योके शिष्योने जो वेदकी शाखाओंका विस्तार किया ई, वह वृत्तांत भने आपको सुनाया; क्योकि | 
र भक्तिका बढानेवाखा दै ।२५॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्रादशस्कन्ये भाषारीकायां एराणलक्षणवणंनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
दोदा-मोह मार्॑ण्डेयको, तपच्यी अर काम । इस अष्टम अध्यायमे' हरि अस्तुति खसधाम ॥ शौनकादि सनि बो कि हे साधो 1३ 
वक्ताओमिं शरे सूतजी महाराज ! इस अपार संसारम मण करनेवाले मलुष्योको पार रगानेवाठे तम चिरजीवित रहो ॥ 9 ॥ मृकण्डुके 
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गुर कभी आज्ञा नरीं देते थे तो उस दिन निराहारी रदं जाते थे ॥ १०॥ इस प्रकार मारक॑ण्डयजीने विद्याध्ययन-परायण दोकर 





` 
उत्तर सुननेकी अभिलाषा हे आप सव पुराणोके ज्ञाता ओर परम ज्ञानी हो, हमारे इस संशयकर निवारण करो % ॥ ^ ॥ सूतजी बोट 
कि हे महापुरुषो ! आपका यह प्रन सम्पूणं लोकोके पापका दूर करनेवाला है क्योकि इस रश्म श्रीनारायणकी कथा कलियुग 
दोषोकी मिरानेवाली है ॥ & ॥ कम कते पितासे द्विजन्म संस्कार पाकर मारण्डेयने तप-स्वाध्याय-पूर्वक वेदक पटा ॥ ७ ॥ नैष्टिक 
बाखव्रह्मचारी, शांत वस्कख्वस्र धारण किये; जटा; दण्ड, कमण्डलु, उपवीत ८ जनेऊ ) पदिने ॥ ८ ॥ कृष्ण मृगचर्म॑, कमलाक्षकी माला, 
मूत उवाच ॥ प्रनस्वया महरषऽयं कृतो छोकभ्रमापहः ॥ नारायणकथा यत्र गीता कलिमरापहा ॥६॥ प्राप्तटिना- 
तिस॑स्कारो माकंण्डेयः पितुः कमात्‌॥ छन्दास्यधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्याययुतः ॥ ७॥ इहद्‌व्रतधरःशान्तो जटिलो 
वृल्कलाम्बरः ॥ बिभ्रत्कमण्डलुं दण्युपवीतं समेखलस्‌ ॥८॥ कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमय ॥ अग्न्यकण 
विप्रात्मस्रचयन्‌ सन्ध्ययोरर्मि ॥ ९॥ सायं प्रातः स॒ खे भेक्ष्यमाहत्य वाग्यतः ॥ बुयुजे य्वलज्ञातः सङन्नो 
चेदुपोषितः॥ १० ॥ एवं तपः स्वाध्यायपरो वषाणामयुतायुतम ॥ आराधयन्हषीकेडं जिग्य मलय सुटुजेयम्‌ ॥११॥ 
नित्य नैमित्तिकं सिद्धिके खि कशाओंको धारण कयि, अभि, सूर्यः गङ्‌, ब्राह्मण ओर आत्मामं दोनों सन्ध्या करके भगवत्‌ आराधना 
करने खगे ॥ ९॥ सांञ्ञ-सवेरे भिक्षा लाकर युके सम्धुख रख देते थे ओर जब गुक्‌ आज्ञा देते थे तब मौन साध एकार भोजंन कर छेते धे 
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“ शंका भ्रीम-दधागवतके दवादजञस्कन्धके अष्टम अध्यायमें छिला है कि सूतके मुखे ब्राह्मणने विद्या पढ़ी तो इसमें यह्‌ शंका है कि उस समय ब्राह्मणोंको विदा पद़ानेके लिये ब्राह्यणवं्ञ नहीं था, क्था सव ब्राह्मण नष्ट दौ, गये 





थे, जो ब्राह्यणोने सूतके मुखसे विद्या पदौ यह्‌ वड़ा आश्चयं है । 

उत्तर--मूतने व्यासदेवजीको सेवा बहुत वर्धत क कौ तज व्य(सजोने सूतको अपन। पुत्र मानकर शास्त्र ओर पुराण पदाय ओर यज्ञोपवीतकमं भी सुतका किया,क्थोकि व्यासजी साक्षात्‌ भगवानके अवतार ये; संस्कार करके सुतको 
वरदान दिया कि हे पत्र मूत ! तुम्हरे मुलमरे भगवानकौ कथाको जो ब्राह्यग अभिमान त्यागक्तर सुनेगे अयवा पदेशे उन सुनने पठ्नेवाले ब्राह्मणोंकी कथाका सहस्रगुण फल होगा ओर विद्या पद़नेका फल नी महत्रगुणाही होगा, 
इसलिये सव, ब्राह्मण ओर ज्ोनकादिकोने अभिमानको त्यागकर सूनसे कथा सुनी ओर विद्या पदी, ब्राह्यणोका वंश नष्ट नहीं हज था, पृण्यकी अभिलाषासे सव ब्राह्यणोने पड़ा सुना या । 
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॑ कृरोड़ १००००००० ० वर्षं तकं इबीकेशका आराधना करके तप किया ओर अतिढुजैय मृत्थुको जीत लिया ॥११॥ तव तो ब्रह्मा; ्‌ ६ 
देव, भूथु, दक्ष ओर भी ब्रह्माके अनेक प्र, मनुष्य, देवता, पितर भूत ओर संपूण देहधारियोको बड़ा आशर्यं हआ ॥१२॥ इस प्रकार ||# 
नेष्ठिकवरह्मचारीत्रत धारणकर मार्कण्डेयजी तप, अध्ययन, संयमों करके करेश रहित मनसे अधोक्षज भगवान्‌का ध्यान करने रगे ॥१३॥ || 
इस प्रकार भगवान मन रगाये उस महायोगी माकैण्डेयको छः मन्वन्तर बीत गये ॥ 9४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सातवें मन्वन्तरे मार्कण्डेयके || 
तपको देखकर ईद्‌ शकायुक्त इआ ओौर उनके तपम विन्न डालना चाहा ॥१५॥ तब ईने उनका तप भंग करनेके खये गन्धर्व, अप्सराः || 
ब्रह्मा भरुर्भवो दक्षो ब्रह्मुत्नाश्च ये प्रे ॥ च्देवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥ १२ ॥ इत्थं खहद््रतधरस्तपः 
स्वाध्यायसयमेः ॥ दध्यावधोक्षनं योगी ध्वस्तक्छेशान्तरात्मना ॥ १२ ॥ तस्येव  युञ्जतश्चित्तं महायोगेन 
योगिनः ॥ व्यतीयाय महान्‌ कारो मन्वन्तरषडात्मकः ॥ १४॥ एततपुरन्दरो ज्ञाता सुप्तमेऽस्मिन्किलतरे ॥ तपौ 
विशङ्धितो ब्रह्मतरास्मे तटिघातनम्‌ ॥ १५ ॥ गन्धवुप्स्रसः कामं वसन्तमल्यानिलौ ॥ मुनये प्रेषयामास रज 
स्तोकमदौ तदा ॥ १६.॥ ते वै तदाश्रमं जग्ुिमाद्रः पादवं उक्ते ॥ पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला 
विभो ॥ १७ ॥ तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलृताञ्चितम्‌ ॥ पुण्यदिजङुलाकीणं पण्यामलजटरायम्‌ ॥ १८ ॥ मत्त- 
भ्रमरसंगीतं मत्तकोकिरकूजितम्‌ ॥ मत्तवर्हिनटाटोपं मतदिजकुटाङलम्‌ ॥ १९ ॥ 

मनोभव, बसन्तऋतु, मख्य पवन, रजोुणके मि लोभ व मदक मारैण्डेयसुनिके पास भेजा ॥१६॥ है विभो ! वह सृब मिलकर हिमाल 
यकी उत्तर ओर उन स॒निके आश्रमम गये, जहां पुष्पभद्रा नदी ओर चित्र नाम शिला है ॥१७॥ वह परमपत्तर माकेण्डेयजीका आश्रम 
जहां संदर-संदर वक्ष ओर रतायै शोभायमान दो रदी थीं, अनेक प्रकारके पक्षियोके शब्दसे व्याप्त हो रहा था, जहां परमविद्वान्‌ 
ब्राह्मणोके कुल निवास कसते भे ओर सरोवरोम जहा-तहां निम॑र जल ज्ञकोर्‌ रहे थे ॥ १८ ॥ मतवाले अमर जार कर रहे थे, मदो- 
न्मत्त कोकिला "कदू कुटः शब्द पुकार रदी थी, मदमाते मोर जहा-तहां नटोकी-भांति नाच रहे भे ओर मत्त पक्षियोके समुदाय अपनी 


श्रीमद्‌ भागवत- १०३ 
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अपनी वाणी बोर रदे थे ॥ १९॥ शीत जरके रनोंके किनकाओंको केकर वनपवन पुष्पोको स्पर्श करते इए परम सुगंषवाे 
कामदेवको बदानेवारे कामदेवकरो देखकर सबके चिन्तको ग्रफद्धित करने लगा ॥ २० ॥ चन्दरमाके उदय होनेसे सन्ध्या समयके सुन्दर 
नवीन पव्‌ ओर एके ग॒च्छोके समूह अनेक शाखा ओर वृक्षता ओसि युक्त वसन्तऋतु वहां आकर प्रकट हुई ॥२१॥ गीत ओर वादि 
अवारे गंधव ओर अप्सराओकि समूहोंसे युक्त कामदेव हाथमे धलषवाण स्यि दिखायी दिया ॥२२॥ अभ्रिहोसे निश्चित हो उस आश्र 
ममे ध्यानसे नेच भूदकर मूतिंमान अथिके समान अनन्ततेजस्वी माकैण्डेयजीको आसनपर विराजमान देखा ॥२३॥ उस समय माकैण्डे- 
वायुः प्रविष्ट आदाय हिम निर्ररीकान्‌ ॥ स॒मनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्स्मरम्‌ ॥ २० ॥ उदयच्चन्द्रनिरा 
वक्रः प्रवाटस्तबकाछिभिः ॥ गोपद्रमर्ताजाटेस्ततासीत्छस॒माकरः ॥२१॥ अन्वीयमानो गन्धरवेगीतवादित्रयुथकेः ॥ 
अटदयतात्तचापेषु सखः स्रीगूथपतिः स्मरः ॥ २२ ॥ हवाग्नि समुपासीनं दद्यः राककिडूराः ॥ मीलितं 
हराधं मूतिमन्तमिवानरम्‌ ॥ २३ ॥ . नचवुस्तस्य एरतः श्ियोऽथो गायका जः ॥ मरदङ्गवीणापणवेरवां 
चज्कमनोरमम्‌ ॥ २९ ॥ संदधऽलं स्व ध॒षि. कामः पच्चयुखं तदा ॥ मधुमनोरनस्तोकमिन्द्र त्या व्यकम्पयन्‌ 
॥ २९६ ॥ कीडन्त्याः पुज्निरस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौखात्‌ ॥ भृशयुषिग्रमध्यायाः केदाविख॑सितक्जः ॥ २६ ॥ 
इतस्ततो भमदृश्चटन्त्या अदुकन्दुकम्‌ ॥ वायुजंहार तदाक्षः ष्ष्मं इटितिमेखटस्‌ ॥ २७॥ ॑ 
यजीके सामने अप्पसरा्ये नाचने लगीं, गंधव गाने लगे, मदग, वीणा, टोलकादि अनेक प्रकारके सन्दर सुन्दर बाजे बाजने गे ॥२९॥ 
सा खन्द्र समय पाकर कामदेवने शोषण, दीपन, संमोहनः, संतापनः, उन्मादन नाम यह पांच शुखवारे बाण अपने धनुषपर धारण किये 
ओर वसन्त खोभादिपे सब इन्द्रके अनुचर माकैण्डयजीके मनको कम्पायसान करने गे ॥२५॥ दको उछारूती अनेक प्रकारकी कीड़ा 
कृरती पुञ्चिकस्थली नाम अप्सरा स्तनोके भारसे जिसकी लंक छ्चकं रदी थी, कि जिसके केशपाशसे शिथिल होनेके कारण पुष्प गिर रहे 
थे ॥२६॥ गेदको उछाती तिरछी चितवनसे चारों ओरको देखती भारती जब वह चर चित्तवाटी चटी तब कटिमेखला द्रट जानेसे 
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| वश्च भी छूट गया, पे समीरने उष बीरबालाका सुक्ष्म वद हरण कर्‌ छिया ॥ २७ ॥ उस समय वह स्मर माकैण्डेयजीको | 
वशम जानकर अपना मदातीक््ण्‌ शर चलाया, परन्तु उस अवसरम्‌ कामदेवके सब शर उम व्यर्थं हो तिरस्कार कृरनेवारे मन्मथादिक 
माकैण्डेयके तेजसे भस्म्‌ होने रगे? 4 भयभीत होकर वे देसे गये, जेसे भाग्यहीनके सब उद्यमनिष्फल हो जाते है ॥२८॥ ह युन इस 
भकार वे सुनिके आगे से भागने खगे जैसे बारुक सको जगाकर भागता है ॥ २९॥ ह बरह्मच ! इस भकार पुरन्दरे अनुचरोके के 
इए करतन्यको वृथा देखकर माक्ण्डेयजीके मनमे किसी भरकारका अर्हकार ओर विकार नदीं उपजा, सो इस बातका महात्मा पुरुषों 
विससजं तदा बाणं मता तं स्वजितं स्मरः ॥ सर्वै तनराभवन्मोघमनीरास्य यथोद्यमः ॥ २८॥ त इत्यमपञु्न्तो 
सुनेस्तत्तजसा सुने ॥ इहमाना, निवरतः प्रबोध्याहिमिवाभकाः ॥ ॥२९॥ इतीन्द्रावरचत्रन्धपितोऽपि महामुनिः ॥ 
यन्नागादहमो भावं न तच्चि महत्य दि 


४ दि॥ २० ॥ दृक्ष निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्स्वरादर ॥ अलाव॒भावं 
्रह्षेविस्पयं समगात्परम्‌ ॥ २१ ॥ तस्येव युञ्जतश्चित्तं तपः स्वाध्यायसंयमेः ॥ अवग्रहायाविरासीन्नरनारायणो 


हरि ॥ २२१ तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जटोचनौ चतुश्ंनौरौरखवल्कलाम्बरौ ॥ पवित्रपाणी -उप्वीतकं 
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तित्क- ||# 
| मण्डलं दण्डमूज च वैणवम्‌ ॥ ३२. ॥ पृदराक्षमालास॒त जन्तुमाज॑नं वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ ॥ तपत्तदिदर्णः || 
| पिराङ्गरोचिर्षा प्र दधानो विडपरषमाधिती ॥ २४॥ ष 
¢ कुछ आर्यं नदीं ॥ ३० ॥ गणो समेत कामदेवको निस्तेज देखकर 


^ 0 


ओर ब्रह्मषिका प्रभाव सुनकर इन्द्र अपने मनम अत्यन्त विस्मित 
हआ ॥ ३१ ॥ इस्‌ प्रकार तप, अध्ययन ओौर संयमोसे मनको वशम रखनेवारे भगवान्‌मं जिनका चित्त लग रहा.ेसे माकैण्डेयजी पूर 
अनुग्रह करनेके छियि नर नारायण भगवान्‌ वहां आकर प्रकट हुए ॥३२॥ शुकंछ श्याम नवीन कमलसे सन्दर नेच चतुथुज, मृगचमं वल्कल्के 
वद्ध, हाथमे कमण्डलु, जनेड, सूधे बांसके दण्डको धारण किये ॥ ३२ ॥ कमलकी माला, जीव जन्तु न मर जाथ उनकौ हटानेके छि 
५ वघ्चका श्चाड, त्रदको धरे, गौर वणं तेजधारी, बिजलीके समान प्रकाशवान्‌, साक्षात्‌ मूतिमान्‌? तपरूप शरीर, परमश्ष्ट' देवताओंके पूज्य 
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दोनो ऋषीश्वर आय ॥२४॥ भगवत्स्वरूप नर नारायण ऋषीश्वरोको देखकर मार्कण्डयजीने बहत आद्रपूर्वक उठकर दण्डके समान गिर 
कर दोनोको साष्टांग दैडवत्‌ करिया ॥३५॥ नरनारायणके द्शनके आनदसे बुद्धि, ईद्विय, , मनसे शात्‌ हो ओर अंग प्रकुछित टोनेसं ओर 
नेनोमं ज भर आनेसे माकण्डेय जी भगवायकी ओर देखनेको समर्थ न हुए ॥३९॥ पिर सभलकर खड़े हो, हाथ जोड, नप्रता ओर इत्क 
ण्ठासे आखिगन कर गद्रद वाणीसे केवर नमो नमः' शब्द्‌ नरनारायणकी ओर देखकर कहा ॥३७॥ फिर उन दोनको आसनपर बैग- 
कर चरण प्खार, अघ्यं दे, चन्दन, धूप, माखासे पूजन किया ॥३८॥ सुखपूर्वक आस॒नप्र वैटे प्रसन्रघख, ठेस दीनदयाट नरनारायणके 
चरणारतिन्दोमि मार्कण्डेयजीने पिर दण्डवत्‌ करके यह वचन कहा ॥३९॥ मार्कण्डेयजी बोले कि द प्रभो ! म आपकी क्या स्तुति ना 1 
त्‌ वै भगवतो सूपे नरनारायणाद्रषी ॥ दृष्ठोत्थायाद्रेणोच्चेर्ननामाद्ेन दण्डवत्‌ ॥ ३५॥ स तत्सन्दङञनानन्दनिर्देता- 
तन्द्रियारयः ॥ हृष्टरोमाश्णाक्षो न संदे तादीक्षितय ॥ २६ ॥ उत्थाय प्रन्नः प्रहरः ओतसक्यादादिरष- 
न्नित ॥ नमोनम इतीशानो बभाषे गद्रदाक्षरः ॥ ३७ ॥ तयोरासनमादाय पादयोखनिल्य च ॥ अरैणनाब॒टेपेन 
ध्ूपमाल्येरप॒यत्‌ ॥ ३८ ॥ यखमासनमासीनौ यादिष न भनी ॥ एनरानम्य पादाभ्यां गरििविदमव्रवीत्‌ 
॥ ३९॥ माकण्डेय उवाच ॥ किं वणय तव विमो यहुदीसितोभ्युः संस्यन्दते तमलु बादमनडइन्दरियाणि ॥ स्पन्दन्ति 
वै तवश्रतामजरार्वयोश्च खस्याप्यथापि सतामसि भावबन्धुः ॥ ४० ॥ मूती इमे भगवतो ५. 
क्षमाय तापविरमाय च शत्युजित्य ॥ नाना बिमष्यंवितुमन्यतनूर्थेदं ष्ठा पुनग्र॑ससि सर्वमिबो्णनाभिः ॥ ५१ ॥ 
जिस आपकी प्रेरणासे ब्रह्ाके, शिवके, सब प्राणीमा्के ओर मेरे भी प्राण चेष्ठा कृरते है, उन प्राणोके पीछे मन, वाणी, इद्िय चेष्ठा करती है, 
भी आप अपने भजन करनेवालोपर अधिक द्या करते हो, क्योकि आप दयाके सागर है, पिता आदिक तो इस शरीरके दी बन्धु ह परत 
आप सदेव इस आत्माके बैश हो ॥४७०॥ ह भगवन्‌ ! सदासे जैसे इस विश्वकी रक्षाके ख्ये आप अनेक प्रकारके स्वरूप धारण करते हौ 
्‌ प्रकार यह दो स्वप भीं धरिोकीके मङ्गल करनेके निित्त,सांसारिकं ताके दूर करनेके अथं ओर मृत्युको जीतनेके ययि आपने धारण 


भा । 
॥२०९॥ 
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क्वि है" जैसे आप सृषिकी रक्षा करनेमे भ्रसिदध है, एसे दी विश्वके संहार करनेम भी आप विख्यात हैजैसे मकरी जाठेको रचकर पीठे आप || 


ही निग्र जाती दै ॥ 9१ ॥ स्थाव्र्‌ जंगमके रक्षा करनेवाले ईश्वर, आपके चरणारविन्दोका मँ भजन करता हः जिन चरणारविन्दे 
आश्रयसे मनुष्योको कारः कर्मरणोके मान्य तापादिकोका को स्पशं भी नहीं करते ओर बड़ बड़े वेदपादी महात्मा छोग जिन चरणारवि- 
न्दोकी प्ाप्तिके स्यि नित्य॒ ध्यान्‌ कसते ईँ, यजन करते है ओर्‌ दिन रात स्त॒ति करते है. ॥४२॥ हे ईश अपवगमूतिं ! जिन प्राणियोको 
चोरोसे भय रै उन प्राणियोके स्यि आपके चरणकमरकी प्राप्िसे अधिकं मंगल ओर निर्भय स्थान हम ओर को द्रूसरा नहीं समञ्चते। दो 
पराद्ध॑की अयुबैकवाला ब्रह्मा भी आपकी धुरी बकषूष कासे अतिशय भयभीत रहता है, उसके सृजे हए प्राणी भयभीत दो तो इसमे क्या | 
आश्चयं दै ! ॥४२३॥ आत्मके आवरण करनेवाछे तच्छ, नश्वर, निष्फल भी ई, परन्तु सूत्ये दृष्टि आते है, पसे देहादिकोके भजनको 
तस्यावितः स्थिस्चरेशितरङ्धिमूलं यत्स्थं न क्मणकालरनः श्छरान्ति॥ यहे ह सकतन्त निनमन्ति यजन्त्य॒भीक्ष्ण 
ध्यायन्ति वेदहदया सनयस्तदाप््ये ॥ ५२॥ नान्यं तवाङ्ध्युपनयादप्मूरतः कषेमं जनस्य परितो भिय इरा विदयः ॥ 
ब्रह्मा विभेत्य॒कमतो दिपराध्यंधिष्ण्यः कास्य ते क्षुत्‌ ततृतमौतिक्छनाम्‌ ॥ ४२ ॥ तटे भजाम्यूतधिय॒स्तव 
पादमूलं टित्वेदमात्मच्छदि चात्मयरोः परस्य ॥ देहाद्यपार्थमसःन्त्यमभिक्ञमात्रं विन्देत ते तहिं सवमनीषिताः 
थेम्‌ ॥ ९४ ॥ सत्तं रजस्तम तीरा तवात्मबन्धो मायामयाः स्थितिर्योदयहेतवोऽस्य ॥ टीला धता यदपि 
सत्तमथी प्रदान्त्ये नान्ये णां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ॥ ४९५॥ तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शक्टं तवं 
| स्दयितां कुशा भजन्ति ॥ यतसातताः पुरृषरूपमुरान्ति सत्तं रोको यतोऽभयघुतात्मघुखं न चान्यत्‌ ॥ ४६ ॥ 
|| छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप सब जीवोके नियन्ता सबसे प्र आपके उन चरणारविन्दको मै भजता ई! जो आपके चरणकमलके भजनेवारे 
ई उनकी आपसे ही सब अभिलाषायं परणं होती हे ॥४४ दे ईश ! सत्वगण, रजोगण, तमोयण ये तीनों ण आपकी मायासे ही उत्पतन 
इए ३ ओर पाखन, उत्पत्ति संदारके कारण विष्णु आदि सब वति ही रीखा-मूति रै, परन्तु उनम जो सत्वशणकी सूति दै वह 
मलुष्योके मनको शान्त करनेवाली दै ओर रजोतमोगुणवाली सूतिं मनको शान्त नदीं करती, बरन्‌ दुःख मोह ओर भय उपजानेवाली 
हे ॥४५॥ हे भगवन्‌ ! ब्रह्मादिक देवता ओर भक्तरोग शुद्ध सत्वमूरतिका री भजन करते दँ ओर सत्त्वणको दी ईश्वर मानते ई, रजोयण || 
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तमोगणम अवतत नही होते ओर ज्ञानीरोग इसर्यि आपका इस नरनारायण नाम सन््मूर्तिका मजन कते है, कि सत्वगुणके प्रभाः 
वसे पुप्‌ नभय आर ससी दोक चमार लोकको भात होता द ॥४९॥ विश्वका रु, विश्वरूप, स्त्म, पुरुष, अनतर्वि ५ 
नियंता, वेदके परवत्तक, भगवान्‌ नर नारायण ऋषि आपको मेँ वारवार नमस्कार करता ई ॥ ७७॥ कपटरूप इद्रियम ८ ८ 
व 
भगवन्‌ ! आदिपुरुष अखिल प प्रकाशसे वेद सा 4 
हस त 7. एक वेदके दी जाननेसे होता दै, सीते सांख्ययोगादिकोंकी रीतिसे यत्नके करने 
तस्मे नमो भगवते पुसषाय भूम्ने विवाय विसे प्रदेवताय ॥ नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संय 
तगिरे निगमेश्वराय ॥ ४७ ॥ यं वै न वेद वितथाक्षपथेर्थमद्ीः सन्तं स्वखेष्वघुु ह्यपि टृक्पथषु ॥ तन्मायया 
ऽधतमतिः स उ एव साक्षादाचश्च तेऽखिल्यरोए्पसाय् वेदम्‌ ॥ ५८ ॥ यददन निगम्‌ आत्मदः प्रका ुहन्त 
यतर कवयोऽजपरा यतन्तः ॥ तं सववा विषयप्रतिरूपशीरं बन्दे महापुषमात्मनिगूबोधम्‌ ॥ ४९ ॥ इति श्रीमा 
महा हादश० माकडयोपाख्याने _नएनारायणस्वतिनामा्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ घत उवाच ॥ सुस्तुतो मगवानि्थं 
माकड्येन धीमता ॥ नारायणो नरसखः प्रीत आह भरगृहहय्‌ ॥ 3 ॥ श्रीभगवालुबाच ॥ मो भो ब्रह्मषिवयोसि 
सिद्ध आत्मक्षमाधिना ॥ मयि मक्त्यानपायिन्या तपः खाध्यायकतंयभैः ॥ २॥ ६ 
वाले ्रन्ादिकं कति सव आपके दशनको पाते रै नियंण सगुणादिकं सबके वचनके अयुकूल स्वभाव ओर देहादिकिके शमे गूढ ||# 
त्वज्ञानवारे महापुरुष आपको मँ वारंवार नमस्कार करता दं ॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दादशस्कन्पे माषाठीकायां माकेण्डे- || 
योपाख्याने नारायणस्तमो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोदा-नवमे भगवाच्की, माया परम अनूप । बरत प्रलय समुद्रम, देखड यनि ||| 
| ॥ सूतजी बोरे कि उुद्धिमान्‌ मार्ण्डयजीके इस प्रकार स्तुति करनेसे नरके मित भगवाच्‌ नारायण व रोकर माकैण्डे- || 
यञुनिसे कहने गे ॥१॥ ्रीमगवान्‌ बोरे कि इ ब्हर्षियोमे शष्ठ मनकी एकायतासे ओर तप, अध्ययन, संयमोसे ओर अनपायिनी मारी | 


भाग्द्रा | 
॥२६॥ 
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तुम सिद्ध इए शो ॥२॥ रे सुने ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे नैष्टिक ब्रह्मचर्य कर्मसे दम बहुत सन्तुष्ट इए, वष्दान देनेवाखोके । 
। तुमको वरदान देनेके ख्य आये दै, तुम मनोवांछित वर मांगो, जो तम्हारी इच्छा दो ॥२॥ माकैण्डेयजी बोले कि हे देव । हे भक्त 
भयभञ्जन ! ३ अच्युत ! आप जो वार्वार वर देनेके लिये सुञ्चसे कहते हो यई आप अपनी उत्कृष्टता (बड़ाई) प्रकट करते हो, परन्तु ख॒ञ्चको 
किसी पकारके वरदानकी अभिलाषा नदी, आपने जो सुञ्चको दर्शन दिया यही महा वरदान है, इससे अधिक क्या वरदान होगा 1 ॥४॥ 
योगसे परिपक्र मन हो जिस आपके चरणारनिन्दके दशन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी कृतार्थ होते है वही आप साक्षात्‌ भरे नजक्े आगे 
बं ते परितुष्टाः स्म खद्‌गटुतरतचर्यया ॥ बरं प्रतीच्छ मद्र ते बरदेशादभीप्सितम्‌ ॥२॥ ऋषिस्वाच ॥ जितं ते देव 
देवेश प्रपन्नातिहराच्ुत ॥ वरेणेतावताभ्टं नो यद्धवान्समदृश्यत ॥५॥ ग्ररीत्वाऽजादयो यस्य श्रीमतादाग्नदशन्‌म्‌ ॥ 
मनसा योगपक्वेन स मवान्मेऽक्षिगोचरः॥०५॥ अथाप्यम्बुनपवाक्च एण्यदलोकरिखामणे ॥ द्रक्ष्ये मायां यया टोकः 
सपालो वेद सन्िदाम्‌ ॥ ९ ॥ सूत उवाच १.६ हतीडितोऽचितः कामण्षिणा भगवान्‌ यने ॥ तथेति स स्मयन्प्रागाद- 
दयौश्रममीश्रः ॥ ७ ॥ तमेव चिन्त॒यन्नर्थम्रषिः स्वाश्रम एव सः ॥ वस्तमन्यकंसोमाम्बुभूषायुवियदात्मघ् ॥ < ॥ 
विराजमान शे, क्या इससे भी बढ़कर कोई ओर वरदान दोगे !॥५॥ हे कमल्दल्लोचन ! हे पुण्यशिखामणि । जो आपकी बर दैनेकी दी 
इच्छा 2 तो यह वर दीजिये, कि जिस आपकी मायासे रोकं सदित ोकपार मोदित हो जाते हँ, उसी मायाको सञ्च दिखाओ ॥६॥ सूतजी 
बोरे किह ऋषियो ! इस प्रकार मार्कण्डेये स्त॒ति ओर वरदानका मांगना सुन भगवान ईश्वर उन सुनिसे पूजित हो खुसकाकर वही वर 
दे बद्रिकाश्चमको चले गये % ॥ ७॥ तब मार्कण्डयजी उस मायाके वरदानका चिन्तवन करने रगे ओर अपने आश्रमम बैठकर अभिः 


* शंका- ष्ट लोर्गोका लक्षण यह है कि बात करते करते मुसका देते ह ओर जो कोई मनुष्य उन दृष्टोके स्थानपर जाय तो उनको आता देखकर हसते & ओर चलते समय भी वह दुष्ट मनुष्य उनके ठट्ठे उड़ाते हे, बहु दुष्ट 
उनके घर जायं तो भी हेषा करते ह, चलते समय भी हंसी करते हेये दुष्ट लोगोकी पटिचानके लक्षण है, माकंण्डेय मुनि अश्रमते नारायण जब अयने अ्नमको चले त मुसकाते हुए क्यों चले ? बड़ मुनीश्वर होकर एसा बुरा 
कमं क्यों किया ! 
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उत्तर- नारायण मुमिने विचार क्रिया कि माकंण्डेयजी मायाका प्रभाव देखना चाहते हं, इनके मनमें एला अभिमान है कि मेने मायाक्ो तप करके जीत लिया है, एसी माया करके इनको मोह उपजाऊगा, जो वह युगानुयुग 
मूलगे नहीं, एसा विचारके अपने मनम नारायण मुनि मुसकाये कुछ दष्टक्मसे नहीं मुसकायें । 


` 


सूय, जल, चन्द्रमा, पृथ्वी, पवन, मनमे भगवान्‌का ध्यान करने लगे ॥ < ॥ भावनारूपी द्रव्यसे नित्यप्रति भग्वानूका 
| पूजन किया >] 41. जाते थे ॥९॥ सूतज बोरे कि हे शोनक ! हे भृ॒वशि्योमिं ष्ट । ४ मनः 
हे ब्रह्मन्‌ ! एकं दिन सन्ध्यासमय पुष्पभद्रा नदीके तटपर मारकैण्डेयजी वटे थे, बड़ा भयंकर पवन चलने खगा ॥ 9० ॥ मरह 
भरचण्ड शब्द्‌ होने लगा, उस पवनके पीर महाविकरारु काटूप प्रल्यकीसी काटी काली घटा चारों ओरसे उमदने लगी, बडे गम्भीर 
शब्दसे बिजली कड़कड़ाने रगी, वज्रपात होने रगा, गजञयुण्डके समान मोटी जर्धारा वेने खगी ॥११॥ पवनके वेगसे पानी तरंगे उठने 
ध्यायन्सैव च हरि मावद्रव्यरपूनयत्‌ ॥ क्वचित्पूनां विसस्मार प्रेमप्रसरसंप्ठतः ॥ ९ ॥ तस्थेकदा भरश्रेष्ठ एष्पभ- 
 द्रातटे यने ॥ उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्म्‌ वायुरभृन्महान्‌ ॥ १० ॥ तं चण्डशब्द सयुदीरयन्तं गखाहका अन्वमव- 
न्करालाः ॥ अक्षस्थविष्ठा म॒सस्तडिद्धिः सनन्त उच्चैरमिवषेधाराः ॥११॥ ततो व्युटर्यन्त्‌ चतुः समुद्राः समन्ततः 
कष्मातलमाग्रसन्त्‌ः ॥ समीरतेगोर्मिमिहयनक्रमहामयावर्तगमीरघोषाः ॥ १२ ॥ अन्तबेदहिश्वाभिरतिययुभिः खरैः शत- 
हूदामीस्पतापितं जगत्‌ ॥ चतुविधं वीक्ष्य सहात्मना युनिजलाप्ठृतां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ तस्येव 
दीक्षत उमिभीषणः प्रमञ्जनाध्रणितवामहार्णवः ॥ आपूर्यमाणोवपैदधरम्बुदैः 1 दीपवषाद्रिभिः समम्‌ 
॥ १९ ॥ सक्षमान्तस्धिं सदिव समागणं रेलोकयमासीत्छह दिग्मिराष्ुतप्‌ ॥ पर एक ए महासुनिरवेभ्ाम 
वि्चिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥ १९ ॥ 
लगी, प्रथ्वी डूबने लगी, उन्‌ ग्राह जहां तहां दिखायी देने लगे, महाभयानक भ्रमर जलनं पड़ने लगे, चारो ओर समुद्रकासा अरराहट होने 
लगा ॥१२॥ आकाशके अतिक्रम करनेवाढे जले ओर मदातीक्ष्ण पवनसे ओर अत्यन्त दमकृती इई दामिनीसे चार्‌ प्रकारके जगत्‌को 
बाहर भीतरसे व्याङ्ल देख ओर पृथ्वीको पानीमें ङबती इई देखकर सुनि अपने मनम घवड़ाने लगे ओर विस्मित होकर जसको पाप 
इए ॥१३॥ माकैण्डेयजीके देखते दी तरंग उठनेसे भयानकः पवनस चायमान, वर्षते इए मेधोसे परणं शो सयुदर सब ओर से द्वीप, खण्ड, 
पवेतों सहित पृथ्वीको इवान रगा ॥१४॥ भूमि, अन्तरिक्षः स्वर्ग नक्ष, दिशाओंसदहित विलोकी जलमय दो गयी । उस समय वट 
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। ही अवशेष रदे, वह अकेरे दी अपनी बड़ी बड़ी जटाओंको फैटाये जड़ अन्धके सदश जलम भमने रगे ॥१५॥ भूख | 
प्याससे पीडित, मकर ओर तिभिगिरसे भयभीत, महाप्रचण्ड पवनके ्चकोरोसे ओर जरकी तीव्तरंगोके प्रहारसे व्याकुल, अपार अन्ध- 
कारम भमण करते इए सुनिने दिशा तथा आकाश ओर पृथ्वीको नहीं जाना ॥ 9& ॥ कभी महागम्भीर अवरो उछकते इबते थे, कभी 
तरंगोमे आकर इधर उधर चे जाते घे, कभी भूखे जलजन्तु उनको खानेके लिये परस्पर ठड़ते थे ॥१७॥ कभी शोक, कभी मो, कभी 
दुःख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगदिकोसि भर्त दोकर अनेक प्रकारके क्ठेश पाते थे॥१८॥ नारायणकी मायासे आत्त 
घुच्टपरीतो मकरेस्तिमिद्धिरैपदरतो वीचिनमस्वताहतः॥ तमस्यपारे पतितो भरमन्दिशौ न वेद खं गां च पस्मिमेः 
षितः ११६॥ क्वचिद्रतो मदावते तरद्धस्ताडितः क्वचित्‌॥ यादोभिर्॑क्ष्यते क्वापि स्वयमन्योऽन्यधातिभिः ॥ १७॥ 
क्वचिच्छोकं कृचिन्मोहं क्वचिदलं सुखं मयम्‌ ॥ कवचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतादितः ॥१८॥ अघुतायुत 
वर्षाणां सहखाणि शतानि च ॥ व्यतीय॒भ॑मतस्तस्मिन्विष्णमायाइतात्मनः ॥ १९॥ स कदाचिद्धम॑स्तस्मिव्‌ रथ 
व्याः ककुदि दिनः ॥ न्यग्रोधपोतं ददृशे फल्पल्लवशो भितम्‌॥२ प्राणत्रस्यां शाखायां तस्यापि ददर शिष्यम्‌ ॥ 
| शयानं पपरक ग्रसन्तं रमया तमः॥२१॥ महामरकतर्यामं श्रीमहदनपद्कनय्‌ ॥ कम्डमीवं महोरस्कं सुनासं दर 
| रुवम्‌ ॥ २२॥ श्वसेजदर्काभातं कम्बु श्रीकणंदाडिमय्‌ ॥ विद्रमाधरमासेषच्छोणायितघ्ुधास्मितम्‌ ॥ २३ ॥ 
। चित्तवारे माक॑ण्डयजीको उस जलख्मे भमते अमते अयुताय॒तके सौ हजार अथात्‌ एक शंख. १००००००००००००० बीत गये ॥ १९ ॥ 
| तब महापरयल्यके ससुदरमे भमते भमते एकं टापू दिखायी दिया । उस टापरम फट एूकोसे अत्यन्त शोभायमान एक वटका वृक्ष दि 
|| आया ॥२०॥ उस वृक्षके पूर्वं उत्तर (ईशान) कोणकी शाखाके प्के जोड़मं सोता हआ अपनी कांतिसे अन्धकारक दूर कएनेवाखा एक 
ब्राखक देखा ॥२१॥ महामरकत मणिके सदश श्यामवर्णं › अत्यन्त शोभायमान अुखारविन्द्‌, शखके तुल्य तीन रेखाओंसे युक्तं थवा, 
परम विशार वक्षस्थल, सुन्दर नासिका ओर सुन्दर भौर है ॥२२॥ श्राससे कांपती इई अलकोकी मनोहर छबि, भीतरकी ओरको शंखके 
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वः 
पात । | त॒ल्य आंटी खाये हए शोभित्‌, कानोमे दाडिमके एूलोंकी कटी धरी, विद्वुमसे अरुण अधरोकी कांति, सधासरिस मन्दयुसकान ॥२२॥ 
(र <॥ || || कमलकोशसे अरण नेजोकि कोये, सन्दर हास्ययक्त चितवन, शरास ठेनेमे चायमान, विवलीसे शोभित गम्भीर नामि अत्यन्त शाभा || 
दे रही थी, पीपलके समान सुन्दर उद्र ॥ २४ ॥ अपने दोनों हा्थोकी उंगखि्योसे दाहिने चरणके ओगूढेको थमे इए शुखसे षी || 
रहा था, उस बाखकंको देखकर माकैण्डेजी अत्यन्त विस्मित हए ॥ २५ ॥ उसके दर्शनके आनन्दसे सब श्रम दूर हो गया, द्य 
कमल सिर गया, शरीर एलकायमान होने रगा, शस अद्धत्‌ प्रभाव को देख सुनि अतिशंकित होकर पूछने खयि उस बालकके समीप 
पद्मगभार्णापाङ्गं हयहासावलोकनम्‌ ॥ उसेजदटिसंविदरनिम्ननाभिदलोदरय्‌ ॥ २० ॥ चाव॑दणछिभ्यां पाणिभ्या- 
सन्नीयचरणाम्डनम्‌ ॥ य॒ते निधाय विपरनद्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥२५॥ तटरदोनादीतपरि्रमो सदा प्रोत्ल्ख- 
सद्मविलोचनाम्बुजः ध ्हृष्टरोमादयुतभावरङ़़ितिः प्रष्टं एरस्तं प्रसार बालकम्‌ ॥ २६॥ तावच्छिशोध इवसितेन 
माग॑वः सोऽन्तःशरीरं मराको यथाऽविडात्‌ ॥ तवाप्यदो न्यस्तमचष्ट कत्नदो यथा पुराऽघरुह्दतीव विस्मितः 
॥ २७॥ खं रोदसी भगणानद्रिसागरान्दीपान्सवरषान्ककुमः सुरास॒रान्‌॥ वनानि देशान्सरसितिः प्राकरान्खेरान्नना- 
नाश्रमवणंत्तयः ॥ २८ ॥ =. भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कारं च नानायुतकस्पकट्पनम्‌ ॥ यक्किञ्चिदन्य- 
। द्व्यवहारकारणं ददशंविश्वं स दविवभासितम्‌ ॥ २९ ॥ 
|| गये ॥२६॥ उस समय वह भेथुवेशी मार्कण्डेय शनि उस बालकके खखके समीप पछनेको हके, किं इतनेमें दी बारुकने श्वास जो छिया 
%‰|| उसके श्वासके संग दी मच्छरकी नाई बालकके सुखके मागं होकर उसके उदरं पच गये, वहां भी यह्‌ विश्व प्रणय से परिरेकी नाई | 
|| उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो मोहित हो गये ॥२७॥ ओर वैसा ही आकाशः भूमि, स्वगं, वकष, पृथ्वी, नक्ष, पत, समुद्र, द्वीप, । 
खण्ड, दिशा, देवता! असुर, वन, देशः नदी, पुर, खान, किसानोके भाम, गायके खरक, वर्ण, आश्रम ओर इन सबकी जीविकाको देवा 
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||| ॥२८॥ पञ्च महाभूतोके रचे प्राणी, युग, अनेकं पदार्थं ओर कलपोकी कल्पना करनेवाला काक ओर भी जो व्यवहारो कारण थे पे सब//‡ 
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| मालककी सत्तास सत्यसे प्रतीत होते मारकण्डेयजीने देखे 
अपना ¦ , सनिवाको ॥२९॥ धूमते धमते हिमाख्यमें पहं | 
तान री 4 ऋषि ओर सुनि्ोको_ भी देखा, तब व नार व 
सुखसे 1 निकलकर उसी १.१. ० (1 व 1 त नो 
वर ष ट ॥२० वही पृथ 
4 
दिमाटयं अ. । ४ खकर जित हो अत्यन्त कंले धरे 
01.111 
नयता प्रथिव्याः ककुदि प्रदं बटे च त्सर्णषटे रायानम्‌ ॥ तोकं च तत्येमसुधास्मि 
द शानत शम प्य तीय नतामयाधिषठतं हदि ॥ अभ्ययादतिसंलणः 
सिता ॥ २३ ॥ तमन्वथ वरो अ ॥ अन्तदध ऋषेः सच यथेहानीशानि- 
श वः न यि क्षणादस्य खवाश्रमे पए्ववस्स्थितः 
4 दादशस्कन्धे वरपत्रे रिडयद्शानं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ॥ ९ ॥ 1. | | र 
न ॥ वैभवे योगमायायास्तमेव शरणं ययौ ॥ १ ॥ | १ 
देले देखते अन्तान हो गये, जैत ससा ॥ ३२।इतनेमें वह बाकूप साक्षात्‌ योगके ईश्वर स्ानन्तयांमी भगवान्‌ माकैण्डेयर्ज 
1 से हरिविभुखोकी क्रिया लोप हो जाती है ॥३३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तब तो उस वरवृक्ष त के 
र भी न रा, क्षणमावगं दी सब अन्तरित हो गये ओर माकैण्डेयजी पहेकी नाई अपने म व 
टीकायां मगवन्मायादर्शने नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-कहौ _ दशम ० 


1 श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषा 
शवागमन सुनिधाम । अति प्रसन्न हो वर दिये, शिव अरू शिवकी वाम ॥ सूतजी बोरे कि माकैण्डेयजी नारायणसे निमित योगमायाके 
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वैभवका फेसा अदधत चरित्र देखकर भगवाचकी शरणमे आये ॥१॥ माण्डेयजी बो कि ह ईश्वर ! शरणागतोके भभयदान देनेवाटे शा ४ 
चरणारविन्दकी रँ शरण आया हं । देखो ! ज्ञानसी प्रकाशवान्‌ आपकी मायासे बडे बड़े पडित ज्ञानी भी मोदित ह जाते है, क्योकि अपन || 
तप ओर पुरुषार्थके धमण्डमे आपका भजन नहीं करते, वह मेरे समान मायारूप समुद्रम उरते डूबते रहते दै ॥ २॥ सूतजी बोले कि % 
एकं दिनि बैकपर चदे भवानीको सङ्ग छिये भगवान्‌ महादेवजी आकाशम गणो वेष्टित पर्यटन करते फिरते थे कि पुष्पभद्रा नदीके निकट ||| 
एकामचित्तवारे माकैण्डेय सुनिको नै देखा ॥ ३ ॥ शकनंदिनी भवानी मारकण्डेयजीको देखकर शिवजीसे बोकी कि ह भगवन्‌ ! जसे 
माकण्डेय उवाच ॥ प्रपननोऽस्म्यङ्घिमूलं ते प्रपन्नाभयदे इरे ॥ यन्माययाऽपि विघुधा सु्न्ति ज्ञानकाशया || 
॥ २॥ सूत उवाच ॥ तमेवं निभृतात्मानं खषेण दिवि पयैटन्‌ ॥ सद्राण्या भगवान्‌ स्रो ददशं स्वगणेब्रैतः ॥ २ ॥ 
अथोमा तम्रषि वीक्ष्य गिरिं समभाषत ॥ पश्येम मगवन्‌ विप्रं निभृतासेन्द्रियाशयम्‌ ॥ ४ ॥ निभृतोदङ्षपत्रात 
वातापाये यथार्णवम्‌ ॥ कवेस्य्‌ तपसः साक्षात्‌ संसिद्धि सिद्धिदो भवाच्‌ ॥ ५ ॥ श्रीभगवाडवाच ॥ नेवेच्छत्यारिषः 
क्वापि बह्मषिंमो्षमप्युत ॥ भक्ति परां मगवति रुग्धवान्‌ पुर्षेऽन्यये ॥६॥ अथापि संबदिष्यामो भवान्येतेन साधुना ॥ 
अयं हि प्रमो छाभो णां साधुमागमः ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्वा तयुधेयाय भगवान्‌ सातां पतिः 
इशानः सवेविद्यानामीश्वरः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 
पवन न चली हो उस समय समुदरका ज ओर जन्त॒ आदि निश्चख रहते ई! एेसे दी इसके अगः ईद्रिय ओर मन निश्चल दो गये दै! ! पेसे इस || 
विप्रको देखो ओर इसके तपका फल इसको दो, क्योकि तुम सब सिदधियोके दाता दो ॥  ॥ ५ ॥ श्री महादेवजी बोरे कि हे पार्वती ! | 
अब्यय अविनाशी आदिपुरष भगवान्ये प्रेमलक्षणा भक्ति होनेसे यह बरह्मषि मोक्षपर्यन्त कामनाको मी नदीं चाहता ॥ & ॥ तो भी || 
हे भवानी । इस साधु पुरुषसे कक सखसंवाद करेगे, क्योकि मलुष्योमे साघु पुरूषोका समागम होना परमलाभदायकं है ॥७॥ प्रूतजी | 
बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! सर्व सुनि ओर साधुओंकी गति जाननेवाठे स्वं॑विद्याओंके ओर सम्पूर्ण जीवोके ईर भगवानु शिवजी परातीसे £ 
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| बात कहकर मार्कण्डेयजीके सत्निकट गये ॥८॥ अन्तः करणकी वृत्तियोके रोकनेके कारण मारकैण्डेयजीको अपने आत्मा ओर 
ओर कछ ध्यान नहीं था, इस ख्य साक्षात्‌ ईश्वर ओर विश्वात्मा विश्वनाथ महादेव ओर पावेतीके ञ्ुभागमनको भी उन्होने नहीं जाना 
॥९॥ माक्रण्डेय ऋषिको समाधिनिष्ठ जानकर पवन जैसे चरमे घुस जाता है, एसे दी कैटासपति भगवान्‌ महादेजीने योगमाया करके 
सुनिके दयाकाशे प्रवेश किया ॥१०॥ तीन नेष, दश थुजा, ऊँचा शरीर, ्रिजली सदश पीत जटाओंको धारण किये, प्रातःकाले 
स्के समान शोमायमान तेजस्वी ॥ ११ ॥ ग्याघ्रचर्मके वञ्च परदिने, चिश्चल, धूनुषबाणः खङ्ग, ठार, डमरू, रुद्राक्ष, कपालमाला ओर 
तयोरागमनं साक्षादीरायोजेगदात्मनोः ॥ न्‌ वेदरुदध धीरत्तिरतमानं विद्वमेव च ॥ ९ ॥ मगर्वास्तदभिज्ञाय गिरिशो 
योगमायया ॥ आविशत्तद्गरहाकारौ वायुष्द्रमिवेऽवरः ॥ १० ॥ आत्मन्यपि . शितं प्रप्त तडिषिङ्गनटाधरम्‌ ॥ 
त्यक्षं दराय॒जं प्राुखयन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ व्याघ्रचमाम्बरं शटधतुरिष्विसिचममिः ॥ अक्षमालाडमस्कः 
कपारुपरछं सह ॥ बिभ्राणं सदसा मातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः ॥१२॥ किमिदं ऊत एवेति समाधूविरतो सनिः ॥ 
नेव उन्मील्य ददृशो सगणं सोमयाऽऽतम्‌ ॥ १२ ॥ सदर व्रिछोकेकयं ननाम शिरसा मुनिः ॥ तस्स सपयौ ज्यद्‌- 
धात्‌ सगणाय सहोमया ॥ स्वागतासनपायाघेगन्धक्लग्धूपदीपकः ॥ १४ ॥ आह चात्साबुभावेन पूरणकामस्य ते 
विभो ॥ कखाम किमीशान यनेदे नितं जगत्‌ ॥ १९ ॥ | 
परह हाथमे छियि, शिवजीको अकस्मात्‌ दी डदयमे प्रकाशमान देख अत्यन्त विस्मित हकर बोरे ॥१२॥ क्या आश्चयं { यह कौन है ! 
कहां से आये १ इस विचार ही विचारे सुनिकी समाधि निवृत्त हो गयी, तब ने खोकर देखा तो पावती ओर्‌ गणोसहित शिवजी 
सम्घख खड दै ॥१२॥ भिभुवनका प्रधान रू शिवजीको समञ्ञकर माकैण्डेयजीने मस्तक नवाकर नमस्कार किया “भे आये महाराज 1” 
यदह कट आसन दे, चरणामृत रे, अर्ष्य, चन्दन, माला, भूष दीपादिसे गण ओौर गिरिजा सरित शिवजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ फिर कहा 
कि हे विभो ! हे ईश ! हे नाथ ! आप तो अपने प्रभावसे दी पूणं काम ओर विश्वके आनन्ददाता हो, मै आपका क्या पूजन कर ! ॥१९॥ 
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नि्ंण : मँ आपको 
आप निर्ण, शांत तत्के अधिष्ठाता, सबके प्रम सुसदाता ओर रजोगण तमोगुणके धारण करनेवारे होकर भी अघोर हो भै आ 
% | वारंवार नमस्कार करता हँ ॥ १६॥ सूतजी बोरे कि इसं प्रकार जब खुनिने स्तुति की तब संतुष्ट इदयवाङे महात्मा पुरषोके पो 
आदिदेव विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्यपूवकं सुनिसे कहने रुगे ॥ १७॥ श्रीमहादेवजी बोे किं दे सुने 9 मसे मनोवांछित वर मागा, 
क्योकि इम तीनों वर देनेवारेके ईश्वर ई, हमारा तीनों देवताओंका दृशैन अमोघ दै, जो जिस कार्यके ख्यि भजता ह उसका काच 
नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृडाय च ॥ रजोजषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥ १९ ॥ सूत उवाच्‌ ॥ ए 
स्तः स भगवानादिदेवः सतां गतिः॥ परित परसन्नात्मा प्रदसन्तमभाषत ॥ १७ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ ब्रं टेणीष् 
नः कामं वरदेदा वयं जयः ॥ अमोधं ददनं येषां म्यों यटिन्दतेऽपृतम्‌ ॥ १< ॥ ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसंगा 
भूतवत्सलाः ॥ एकान्तमक्ता अस्मास न्धिराः समदरनः॥ १९ ॥ सलोका रोकपालास्तान्‌ बन्दन्त्यचन्त्युपासते ॥ 
अहं च भगवा्‌ बह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः ॥२०॥ न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते ॥ नात्मनश्च जनस्यापि 
तदुष्मान्‌ वयमीमहि ॥ २१ ॥ | प 
सफल होता है ओर मरणधरमाओंको मोक्षदायक है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण, साधु, सन्त शांतचित्त रागरदित _ सब प्राणि्योपर्‌ दया रखने ||| 
वा हमारे पर्णं भक्त वैरमावरहित समदर्शी है ॥ १९॥ उनका रोकं सदित ोकषार ओर देवता वदन करते है पूजते दै ओर दिनि रात ||| 
सेवन करते ई, सब इतना ही न समञ्लना किन्तु जो सबके अयिष्ठाता विष्णु ब्रह्मा ओर दम॒ भी उनका सेवन करते रै ॥ २० ॥ 
आपके समान ब्राह्मण, हम, विष्ण, बह्मा अपने आत्मा ओर रोको किञ्चिन्माज भी भेद ष्टि नदीं रखते, % इसीख्यि हम आपका निर 
| > का~ जव मार्कण्डेय मुनिन ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवसे पूछा नहीं कि तुम तीनों देवताओं में कौन वड़ा कौन छोटा है अथवा तुम तीनों एकसे हो, फिर विना पूरे शिवजीने क्यों कहा कि ह माकंण्डेय ! ब्रह्या, विष्णु 


मुक्षमे कू भेद नही, हम तीनों देव एक ही हं ? सहादेवनीते माषययनौ अन्त जतिके लिये 
उत्तर मारकण्डेयजीके मनमे यह संदेह था कि तीनों देवों मे कौन बड़ है, ओर कौन छोटा है, परंतु लज्जाके मारे पूछ नहीं सके थे, अतः मह माकंण्डेयकी अन्तर्गत जानकर उनकी शांतिके लिये ब्रह्मा, विष्णु 


ओर शिवके एक स्वरूपकी कथा कहने लगे ये । 
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| भजन कते ई ॥ २१ ॥ जल्पे कुया तीथं नही ह ! क्या सूतियमिं देवता नही ६ 1 ५ निश्चय है परन्तु वे तत्काल फल | 
देते, बहत कार्म पवित्र करते है ओर ठे महाराज । आप सरीखे महात्मा ए दृशंनसे पित्र करते है ॥ २२॥ चित्त की एकाम्रता, तपस्या; 
स्वाध्याय, संयम, वेद्रयी, यम, दमारे रूपको जो ब्राह्मण्‌ धारण कते हँ, उनको हम भी नमस्कार कृरते है ॥२३॥ जन कि आपके वण 
अथवा द्शनसे दी महापातकी ओर चाण्डा भी पवित्र हो जाते रँ तो आपके सम्भाषणसे शुद्ध दो तो उसमे कहना ही क्या दै { ॥२४॥ 
सूतजी बोरे कि इस भरकर चन्दरभाल शिवजीके गूढ़ धर्ममय अपृतरूप वचनोंको अरवणद्वारा पान करके माकैण्डेयजी तृप्त न इए ॥२५॥ 
न हयम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्िताः ॥ ते एनन्प्युसकाटेन गयं दशंनमात्तः ॥.२२॥ ब्राह्मणेभ्यो 
नमस्यामो यऽस्मदरपं ्यीमयस्‌ ॥ विभत्यात्मस्षमाधानतपः स्वाध्यायसंयमेः ॥ २२ ॥ श्रवणादशंनादापि महापात 
किनोऽपि वः ॥ इध्येरन्त्यजाश्चापि किमु संभाषणादिमिः ॥ २४॥ सत्‌ उवाच ॥ इति च॒न्द्रल्टामस्य धर्म्यो 
परहितम्‌ ॥ वचोऽपरतायनप्रषिनौतृप्यत्कणयोः पिन्‌ ॥ २५॥ स चिरं मायया विष्णोभ्रामितः कषित रराम ॥ 
शिववागमृतध्वस्तक्खेदापएुञ्जस्तमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ ऋषिसवाच ॥ , अहो ईश्वरीयं दविमाव्याशरीरिणाम्‌ ॥ 
यन्नमन्तीरितम्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥ २७॥ धमं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तार श्च देहिनाम्‌ ॥ आच्‌रन्तयूमो 
दन्ते कियमाणं स्तुवन्ति च ॥ २८ ॥ नैतावता भगवतः स्वमायामयडत्तिमिः॥ न दष्येतावमावस्तेमायिनः 
कुहकं यथा ॥ २९ ॥ । 
नारायणकी मायासे बहुत दिनतक भ्रमण ` क्रते ओर क्टेश पाते माकैण्डयजीने शिवजीकी सुधाहूप मधुर खधावाणीस्‌ सम्परणं 
कलेशके सयुदायसे निवत्त होकर भवानीपतिसे यह वचन्‌ का ॥ २६ ॥ माकैण्डेयजी बोरे-अहो । यह विष्णु ५, चरि 
प्राणियोके जानने आने बहुत किन ई, क्योकि आप बिरोकीके ईश्वर होकर भी अपने शरणागत प्रजागणकी स्तुति करके उनको 
नमस्कार करते हो ॥ २७ ॥ मुञ्ञको तो पसा जान्‌ पड़ता है कि ईश्वर भी धमंके उपदेष्टा होकर धमंके हण करानेके स्यि भ्राणियोके || 
आचर्णोकी स्त॒ति ओर अनुमोदन करते है ओौर आप भी उन्दीं आचरणोंको करते दै ॥ २८ ॥ आप अपनी मायामय वृत्तियोमे | 
> णकाक 
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ओर लोकोको ॑ ते है, इससे आपकी मदिमाभ किसी भकारका दोष नदीं रूगता क्योकि जसे नर ग || 
+ करते है, इससे आ 
विषे दूसरा = मोन ओर दासन्दासिवोको दण्डवत्‌ भ्रणाम्‌ करता ई ओर दीन ८ व 6 द र 
दीनता ओर दण्डवत्‌ करनेसे उसके महत्वम फिसी प्रकारका छांछन नदीं लग सकता, वैसे दी आपको भी किसी प्रक तारैः जं 
लगता ॥२९॥ जो ईश्वर आपी अपने मनसे गणोके द्वारा इस सृष्टिक रचकर उसमे प्रविष्ट होकर कन्तीकं > प म अदिः ||| 
स्वभमे कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमे भविष्ट होकर कत्तोके ही सदश प्रतीत होता दै ॥ २० ॥ श 1 ८ अधिक || 
तीय सबके गरु ब्रह्ममति आपको भँ नमस्कार करता ह ॥२१॥ हे सर्वोत्तम ! हे भगवन्‌ । ञ्चको आपका दशेन द गया, इस्‌ र 
(स 1 सास्य यः ॥ एणः वुनदिानाति कया 
भगवते विय्ुणाय शणात्मने ॥ केवछायादितीयाय शुखं बह्मभूतये ॥ २१ ॥ कं इणे ठु परं भूमन्‌ व्रं लदरद 
नात्‌ ॥ य॒द्रानायुर्णकामः सत्यकामः एमान्मवेत्‌ ॥ २२॥ वरमेकं दणेऽयापि पूरणात्कामाभिवृषैणात्‌ ॥ मगवत्य- 
च्युतां भति तत्परेषु तथा तयि ॥ २३ ॥ सत उवाच ॥ इत्यचितोभिष्टुतशच सुनिना सूक्तया गिरा ॥ तमाह मग- 
वान्श्वः श्वया चाभिनंदितः ॥ ३४ ॥ कामस्तेऽ्यं महवैऽस्तु भक्ति्मास्वमधोक्षने ॥ आ कल्पान्ताचराः पुण्यम 
जरामरः ॥ ३५ ॥ | ‹ ते है ४ 
माहतो थ जाप मग । भित मलुषयमर आपी इग | 
तो भी जो आप पूणं काम्‌ ओर क्तोकी कामनाओको प्ण करनेवारं हो तो भै आपे हृतना वरदान मागता हः -वह्‌ वरदान य द कि अच्युत || 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तोमे, उसी भकार आपके चरणकमले मेरी निय भक्ति रहे ॥२३॥ सूतजी बोले कि जव इस प्रकार शिवजीकी || 
पूजा माकंण्डेयजीने की तब भगवान्‌ महादेव ओर गिरिराजङमारी अति प्रसन्न हो निसे कदने रुगे॥ १५ ॥ ३ महि, स 
रथ पूर्णं होगे, क्योकि आप तो परिस दी अधोक्षन भगवानके भक्त हो; आपका यश ओर पुण्य कलपकल्पांतर अखंड हो ओर सदा आप ॥४ 


| 
॥२१॥ 
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| अम्र रहे ॥३८॥ उ ब्रह्मन्‌ ! तुम त्रिकालज्ञ हो ओर विज्ञान-सदित पूर्ण वैराग्य ड बह्तेजम्‌ पूर्णं ओर पुराणाचार्य भी होगे ॥२६॥ 
सूतजी बोरे कि इस्‌ प्रकार सुनिको वर देकर सनिके पिछले चरि जो छ भगवानकी मायाके वेभव देखे थे सो सब वृत्तान्त व्रिखोचन 
महादेवजी भवानी से कंते हए चले गये ॥३७॥ परमयोगकी महिमाको पाकर विष्णुभगवानूकी एकात भक्तिसे भेगुंशियोमि तर माक 
ण्डेयजी अब तकं पृथ्वी प्‌ विचरते ई।३८॥ इद्धान्‌ माण्डेवजीने भगवान्‌ वासुदेवकी अदधत माय] वैभव आदि जो देखा सो माकडेय 
जीका पवित्र चरि आपके सम्मुख वणीन किया ॥ ३९ ॥ सृष्टिके जो उत्पतति भ्य आदिक हते रहते है वह सब आदि रष भगवान्‌की 
दी माया दै, कोई को मू रोग इस बातको नरी जानते । माकैण्डयजीने जो यह मायाका वैभव देखा सो केव भगवदिच्छासे देखनमं 
ञानं मेका लिक बरहमनविज्ञानं चर विरक्तिमत्‌ ॥ ब्रहमवच॑स्विनो भयात्राणाचायताऽस्ठ ते॥ २६॥ सरत उकाच ॥ एवं 
वरान्स॒ स॒नये दत्तवाऽगा्यक्च ईश्वरः ॥ देव्ये तत्कमं कथयत्नवथूतं एरा घनैः ॥ २७ ॥ सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा 
भार्गवोत्तमः ॥ विचरत्यघुनाप्यद्धा हरवेकान्ततां गतः ॥ २८ ॥ अदुवर्णितमेतत्ते माकण्डेयस्य धीमतः ॥ अवुभरतं 
भगवतो मायावेमवमद्धतम्‌ ॥ ३९ ॥ एततकेचिदवि्ांसो मायासंछतिमात्मनः॥ न ॥ अनानत (1 
प्रचक्षते ॥९०॥ य एवभेतद्‌ भृवयंबणितं रयाङ्गपाणेरलमावमावितम्‌ ॥ संश्रायेतसंख्णयाहताुभो तयोनं काशः 
यसंसति्वेत्‌ ॥७१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दादशस्कन्धमाककण्डेय ° रिवदत्तवर्दानं नाम दरशमोऽध्यायः॥१०॥ 
आया, कछ प्राङृतिक वा नैमित्तिक कर्मोका यह प्रख्य नदीं था ओर अज्ञानी लोग अबतक उसे अनादि कालके समान सूतां नैमित्तिक 
प्रलय ही समञ्च रहे ई, इसीसे माकैण्डेयजीकी सात कल्पकी अवस्था संसारम विख्यात है, परन्तु यह सम्प्रणं भति दै ५1 
वेत्ता ह, वे उस कारको निमेष मात कहते ई, अथात्‌ मायाका कौतक देखा था, वह सब एक क्षणमाजका था ॥ ४०॥ ह भृगवंशियोमे 
उत्तम ! भगवानके परभावयुक्त मारकण्डेयका यह चरित्र जो कोर प्रम पूर्वक एकाम्रचित्त दोकर सनेगा अथवा सनावेगा उन दौनोको कर्म 
|| वासना त संसारकी माया न व्यापेगी ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां माकण्डेयोपाख्याने श्रीशिवषरदाने 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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दोहा-इस ग्यारह अध्याये महापुरूषका ध्यान । भिन्न भिन्न प्रतिमासमे, व्यूह सूरय भगवान्‌ ॥ शौनकादिक बोले किदे १ 
वतोमं श्रेष्ठ महायुनिसूतजी ! आप सवं॑तवशाघ्चोके तच्वेत्ता हो, इसणियि दे बहृज्ञ ! महात्माओमिं सुककटमणि । दम आ 

यह प्रश्न करते हे ॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वं तन्धोके उपासक केवर हरि भगवान्की परिचय विषे अग अथात्‌ पादादिकं, उपग 
गरुड़ादिक, आकल्प-चक्रादिक अलंकार ओर कौस्तुभादिकं आभूषणोकी सचना जिस जिस भांति कल्पना कसते ह ॥ २ ॥ उस क्रियायो- 


शोनक उवाच ॥ अथेममर्थं ए्च्छामो भवन्तं बहवित्तमम्‌ ॥ समस्ततन्तरादधान्ते भवान्भागवततत्त्वित्‌ ॥ १ ॥ 
तान्विकाः परिचियांयां केवलस्य श्रियः पतेः ॥ अङ्खोपाङ्गयुधाकल्पान्कल्पयन्ति तथेव येः ॥ २॥ तन्नो वर्णय भद्र 
क्रियायोगे बुमुत्सताम्‌ ॥ येन क्रियानेपएुणेन मर्त्यो यायादमत्य॑ताम्‌ ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ नमस्कृत्य शरूल्वक्षय 
विभूतीकैषणवीरपि ॥ याः प्रोक्ता वेदतन्व्राभ्यामाचार्थैः पदाजादिभिः ॥ ° ॥ मायायैनेवभिस्तक्तैः स विकारमयो 
विराट ॥ निर्मितो दृश्यते यत सचितके भुवनत्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
गके जाननेकी इमारी इच्छा है, जिसकी निपुणतासे मरणधर्मा पुरुष अमरत्वको प्रात्त हो जाता है । हे सूतजी ! आप्‌ उस विद्याके जानने 
वारेहै सो कृपा करके बतला्ये आपका कल्याण होगा ॥ ३ ॥ सूतजी बोले किं गुरूको नमस्कार करके विष्णु भगवानूकी 
विभरूतियोका वणेन करगा, जिन विभृतियोका साक्षात्‌ ब्रह्मादिक देवताओने भी वेद ओर तोम वणन क्रिया द ॐ ॥  ॥ माया, रूप्‌; 
महत्त्व, अकार) पांच तन्मा्ा इन नौ तच्वोसे ग्यारह ईद्रिय पथचमहाभूत हप यह विराट शरीर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिस चतन्यसे 
* शंका- बड़ आश्चर्यकी वात है कि सुतजी कहते हँ अब अपने गुरुको दण्डवत्‌ करके विष्णुकी विभूति एेइवयंका में वर्णन करता हूं यह मुक्ञको संशय हे कि पहले स्कन्धे बारह स्कन्धके दशवे अध्याय तक विष्णुको 


विभूतिका वर्णन नहीं हुआ, फिर किसकी विभूतिका वर्णन हा । 
उत्तर- पहले फेसा वर्णन हभ है तीन लोक चोबह भुवन चराचर यह सब ईश्वरका स्वरूप है इसल्यि विष्णुरूप जो संुणं संसार है उसकी विभूतिका वर्णन हृ है भर अव अकेले भगवान्‌की महिमा ओर चरिव्रोका ब्णंन 
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होगा इसलिये सूतने कहा था कि अब हम भगवानकौ विभूतिका वर्णन कहते हे । 
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शत्‌ गों परजा करे ्‌ 
५ ड इनी से भगवानूके अगोकी पूजा करनेमे आती है ॥५ 
| . आति है, इन्दी षी आदि रोकोति मो मस्तकरूप, अंतरिक्षको 
(| 1.11 1011 स | 
| ६९६ नासिकारूप दिशाओको कानरूप लोभको नीचेके ओषठरूप, चाद्नीको दारूपः 
|| नाभिरूपः सू्यको नेच रूप्‌, पवनको ना को शुकुरीरूप ॥७॥ लनाको उपरके ओषठङ्प, ल ध प, दीप, चन्दनादिसे प्रजनन ओर 
& || रोको भुज्य, चन्दरमाको मनप, व केशरूप कटपना करते ह ॥ ८॥ रसे वी 
|| भांतिको दास्यद्प, वृक्षोको रोमहूप (न धातु आदिक रतिमामि उस्‌ विराट्‌ देह ग दिशः प्रभोः ॥ ६ ॥ प्रजापतिः 
४|| यान्‌ एकः बारमे नहीं बन सकता इस ; ॥ नाभिः सुर्योशक्षिणी नासे वायः कणो दिशाः रे छोभो दन्ता 
प रूपं भूः दौः रिरो नयः ॥ नाभिः 3 श्रुवौ यमः ॥ ७ ॥ छृल्जोत्तरोऽधः ४। ॥ 
एतदे पौसूष रूपं भूः पादो ¦ ॥ तद्राहवो लोकपाला. मनश्चन्द्रो शर नयं वै पुरषो यावत्या संस्थया 
प्रनननमपानो मूत्युरीरितः ॥ तद्राह मेघाः पस्षमूर्जाः ॥ < ॥ लान्ति 0 
1 मत 1 क ८ वासदन्दोमय 
भित ५ विभुः ॥ १० ॥ स्वमायां षनमालाख्यां नानाय॒णम 
व्यापिनी साक्षाच्छ व्‌ । 


न | ध गौर वह स्थित भगवानकी 
न भ्येकरम्‌ ॥ १२ ॥ प्रमाण है, जेसी स्थिति है, वह्‌ परमाण अं न 
् 1 ठीक-टीक करनेम आता है । इस ब्रह्मां डश्प पुरूषका जो ह ॥ ९ ॥ मूतिमे जो प्रथने कौस्तुभमणि धारणकी हे, यदी 


ध (1 मूतिमे भगवानका पूजन करते भासे व्याप्त जीव रै ॥१०॥ उनकी 
‰ || छोटी सूतिमे भी शा वा 1 ओर घरतिमाके वससमसम ता त्रिमानावाटा ८ चहो 
|| शद्ध 1 वरमाला ह ओर वेद ही साक्षात्‌ पीतांबर दै ति नमस्कार ओर अभयदायक ब्रह्मलोक शुङ्कटमणि 

|| माया 


|| पवीत है ॥११॥ सांख्य ओर योग ये दोनों मकराकृति कुंडल है, सब को 


ति 
५२ 
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वसधाके आधारखूप शेष भगवान्‌ ह, वह अनन्त नामसे प्रसिद्ध ई, वदी नारायणके विराजनेके कमलासन दै ओर कोई-कोई विद्वान्‌ ट 

षेसा भी कहते हे कि अनेक रंगकी जो = माया ३, वही अनन्त आसन ई, कोई कते दैः-धर्मज्ञानादि सहित ९६1 ५ 

सन है ॥ १३॥ इद्रिर्योकी निएुणता, मनका उत्साई, शरीरके बर सहित प्राण ही ॒विराटरस्वरूपकी गदा दै, जखका तत्तव ह क 

तेजका तत्त्वही सुदर्शन चक्र है ॥१४॥ आकाश दी नीलवणं बिजलीयुक्त ्ञमञ्चमाता हआ सङ्घ है, आकाशरूप तच्छ जो अन्धकार 

ढक दै, कारु दी शारङ्गधलष दै ओर कमं दी बाणोसे भरा हआ तूणीर ( तरकस ) है ॥१५॥ इद्रिये दी भालावाख बाण 
अन्याङ्ूतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः ॥ धरमज्ञानादिभियैकतं सत्वं पदामिहोच्यते ॥ १२ ॥ ओजः प 
मुख्यतत्तवं गदां दधत्‌ ॥ अपां तत्वं दरवरं तेजस्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ नभोनिभं नभस्तत्वमसि चमं तमम 
यम्‌ ॥ कालरूपं धवः शाङ्खं तथा कमंमयेषुधिम्‌ ॥ १९ ॥ इन्द्रियाणि रशरानाहगकूतीरस्यस्यन्दन्‌ ॥ तन्माता 
ण्यस्यामिव्यक्ति अुद्रयाथक्रियात्मताम्‌ ॥ १६ ॥ मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः ॥ परिचया मगवत 
आत्मनो दरितक्षयः ॥ १७ ॥ भगवान्भगशब्दा्थं रीलाकमलयुदहन्‌ ॥ धर्म यदाश्च॒मगर्वाशचामरव्यजनेऽभजत्‌ 
॥ १८ ॥ आतपत्रं त॒ वैकुण्ठं दिजा धामाकुतोभयस ॥ विद्‌: सुपणाष्ट्यो यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ॥ १९५ ॥ अनपा 
यिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः ॥ विष्वक्तेनस्तन्त्रमूतिविदितः पाषदाधिपः ॥ २० ॥ | 

है, तन्माता रथकी चाल है, अभयवरदान की देनेवाली क्रिया दी विराट्‌ पुरूषकी शद्रा है ॥१६॥ १ अभि चन्द्र्मडर पपुरष्‌ भग्‌- 

वायूकी पूना कनेका स्थान दै, ग॒र्की दी हई जो मंज दीक्षा है वी पूजन करनेवालोके संस्कार्‌ ईँ, भगवाचकी परिचयं दी आत्माके 

पार्पोको नाश करनेवाली है ॥ १७ ॥ छः प्रकारका भग शब्द्का अर्थ लीलाकमर है, धमं यश दनो चामर ओर बीजना दै ॥ १८ ॥ 


हे द्विजो ! छ धारण करनेका निर्भय धाम वैङठ है, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद दी यज्ञ पुषं भगवान्‌का बाहन गरूड है ॥ १९ ॥ 


साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी जो भगवानके पाशवम विराजमान दै वहं इरिकी अनपायिनी शक्ति है, पापैदोमं अधीश्वर जौ स्य विष्वक्सेन है 
वही तजशा्चकी मूति है अणिमादिक अष्टसिद्धियां जो ईै॑वही नन्द सुनंदादिक भगवान्‌ वैकुण्ठविहारीके द्वारपाल द ॥ २० ॥ 


है, मनदी रथ || 
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अह्मन्‌ ! वासुदेव, संकर्षण, ' | 
। , प्र्युञ्न ओर अनिर्द यही श्रीकृष्णचन्द्र आनेदर्कदकी चार्‌ सूतिं है क 
"ति यी मूर्तिं परम पवितं है ॥ २१ ॥ र 
419 9 | 
९२॥ अग, उपांग, र सूतिं गरुढ़ादिक, आयुध, आकल्प, अकार इन चारो सेयक्त चतु ५ 
इरि ईश्वर जामत, स्वभ, सुषुप्ति, तुरीय इन चारों अवस्थाओंको धारण करते दै र मूर्तयो क 
(१ रण करते ई, जो पुरुष इन चारो मूर्ियोंका ध्यान धरते है उनको || 
४) 1 फल देते हँ ॥ २३ ॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान्‌ ५ कारण स्वर्थद्रष्टा, स्वमदहिमासे परि अपनी न 
६ छाःस्याश्च तेऽणिमादया हरेरैणाः॥ वाुदेवः संकषैणः ्रदयम्नः पुरषः स्वयम्‌ ॥ अनिर इति जहनयूति 
0 ॥ १ सः ्राज्ञस्तरीय इति ठत्तिमिः ॥ अथेन्द्रियारायज्ञानेगवान्प्रिमाव्यते 
श = कल्पेमेगवांस्तचतुष्टयम्‌ ॥ विभति स्म्‌ चतमृरतिमगवान्हरिरीश्वरः ॥ २३ ॥ दिजक्रषभ 
1 स्वमदिमपरिपणों मायया च स्वयेतत्‌ ॥ छजति हरति पातीत्याख्ययाऽनादरताक्षो 
त (4 २५ ॥ श्रीकृष्ण स टृष्ण्युषमावनिधुग्राजन्यवंशदहनानपवगंवीयं ॥ 
ठ श्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भत्यान्‌ ॥ २९५ ॥ य इदं कल्य उत्थाय महापुस्षः 

उत्पन्न › संभाखते हैः ध ओर नष्ट करते ई, क्योकि ईश्वर सके अतयुमी ई ॥ २४ ॥ जिन मनोदर मरातियोकी 

० = स्तुति करे है दे ओकृष्णचंदर ! हे अर्जनके भिय सखा ! हे यदुकुखभूषण ! हे वसुधाके 1 
१ 1 अग्निरूप एकरस पराकमी ! दे गोविन्द्‌ ¡ ह भ्रवणर्मगल । हे गोपवनिताओकि सयुदाय आर नारद भत्यादिकोंसे पवि 
= इए त समान पवित्र कीतिवाखे ! हे हरि ! इ विश्वभावन ! ई वैकुण्ठविहारी ! हमारी इस कालरूप संसारसे रक्षा करो ॥२९॥ 
पुरुष प्रातःकारु उठकर एकामचित्त हो मदापुरुष भगवान्क इन लक्षणोको चित्तम रखकर ध्यान करेगा वह सवे घटवासी वासुदेष 
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|| मगवानुको अपने हदये विराजमान देसगा॥२६॥ शौनकादिक बोरे कि हे सूतजी । मूतियोके विषयमे जो व्यूह आपने कहा उसको नक १ 
हमको सूर्थके गूह सुननेकी अभिकाषा इई ओर राजा परीक्षिते श्रीशचकेदेवजीने ( पञ्चमस्कन्धमे ) वणेन किया था कि गन्धव! । | 
नाग? यक्ष दैत्य, ऋषि, ओर देवता इन सातका सूर्यसम्बन्धी गण मास मास प्रति कंहा दै ॥२७॥ इन गणोके नाम ओर इनके स्वाम! || 
सूर्योकि नाम ओर कर्म हमको सनाओ, क्योंकि सूर्य नारायण भी नारायणके ही स्वरूप है, इसखिये उनका प्युह श्रवण करनेकी दमारी श्रद्धा 
है ॥२८॥ सूतजी बोरे, कि सरवैज जीवमा्का आत्मा विष्णु भगवानकी माया है । उस अनादि मायासे रचित सब लोकोकी सीमा्भे 
शौनक उवाच ॥ को यदाह्‌ ताथः खण्बते ॥ सौरो गणो मासिमासि नाना वसति सप्तकः 
॥ २७॥ तेषां नामानि कमाणि संयुक्तानामधीशवरेः ॥ नः श्रहधानानां व्यहं सर्यालमनो हरः ॥ २८ ॥ 
सूत उवाच ॥ अनाद्यविद्या विष्णोशत्मनः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ निमितो लोकतन्वोभयं रोकेषु पखित्तते ॥ २९ ॥ एक्‌ 
एव हि लोकानां सूयं आत्मादिक्ृदरिः ॥ सववेदक्रियामूलस्षिभिर्बहधोदितः ॥ ३० ॥ कालो देशः क्रिया कत्ता 
कारणं कायंमागमः ॥ द्रव्यं फलमिति त्हमन्नवधोक्तोऽनयो हरिः ॥३१ द मध्वादिषु दादश्चघ्रु सगवान्कालखूपध्रक्‌ ॥ 
लोकतन्वाय चरति प्रथण्डादरामिगणेः ॥ २२॥ धाता तस्थ ह रथङृन्धुने ॥ परुस्त्यस्तम्बुरूरिति मधु- 
मासं नयन्त्यमी ॥ ३३ ॥ . 
रृत्त करनेवाले यह सूयं नारायण लोकम भमण करते रहते है ॥२९॥ सब रोकोके आत्मा ओर आदिकत्तौ जो विष्णु भगवान्‌ है वही ||| 
प्रकररूपसे सूर्यनारायण हँ ओर यह भगवान्‌ ही सब बेदोकी क्रियाओंका कारण है, इसीसे ऋषि छोग उन उन कियाओंसे नाना प्रकारके || 
कहते है ॥३०॥ हे शौनक ! भगवान्‌ दी सब कर्मोकी भवृत्तिके लि मायाके सङ्ग कार, देश, करिया, कत्ता, अनुष्ठान, यजमानः साधनः 
यज्ञादिकं, मन्ञ, हविष्य ये नौ प्रकार इरिकी मायासे दै, इस प्रकार कविरोग कहते है ॥३१॥ कालश्प सूयं भगवान्‌ चैत्रादिक बारदवों मास ||; 
लोगोके कोके विपे शरत कएनेको अपने गणोको साथ ख्य अरग-अलग द्वादृशशूप धारण किये षूमते रहते ई ॥३२॥ चवक महीनेमे कृत | 
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स्थली नाम अप्सरा, हेति नाम राक्षस, वाकी नाग, हम गंधर्व, रथक्रत यक्ष, पुलस्त्य नाम ऋषि इनके साथ धाता नाम घय | 
करता द ॥३२॥ वैशाखमे एलिकस्थली नाम अप्सरा, प्रहेति नाम राक्षस, कच्छनीर नाम नाग, नारव्‌ नाम गन्धै, अथौजा यक्ष, पुलह 
ऋषि इनके साथ अर्यमा नाम सुर्यं विचरण करता है ॥३९॥ ज्येष्ठमासे मेनका नाम अप्सरा, पौरुषेय नाम राक्षसः तक्षके नाम नाग 
हाहा नाम गंधे, रथस्वन यक्ष, अनि ऋषि उनके साथ मि नाम सुय भ्रकाश करता दै ॥ २५ ॥ आषाढ मासम रम्भा नाम अस्राः 
मिवस्यन नाम राक्षस, छुक्र नाम नाग, हृ नाम गंध, सहजन्य यकष, वसिष्ठ ऋषि इनके साथ वरूण नाम सूयं प्रकाश करता है ॥२६॥ 


अर्यमा पुरदोऽौजाः प्रहेतिः पुञ्निकस्थली ॥ नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येत स्म माधवम्‌ ॥ २४ ॥ मिवोऽत्रिः 
पौसषेयोऽ्थ तक्षको मेनका हहाः ॥ रथस्वन इति हेते शक्रमासं नयन्त्यमी ॥ २९ ॥ वसिष्ठो वर्णो रम्भा 
सहनन्यस्तथा इद्धः ॥ शकश्ित्रस्वनशचव श्चचिमासं नयन्त्यमी ॥२६॥ इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एठापतस्तथांगिराः॥ | 
प्रम्लोचा राक्षसो ` व्यो नमोमासं नयन्त्यमी ॥ २७ ॥ विवस्वायग्रतेनश्च व्याध आसारणो अणः ॥ अवम्डोचा 
शंखपारो नमस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ पृषा धनेजयो वातः घृषेणः घुरुचिस्तथा ॥ इताची गौतमशवेति 1 

नयन्त्यमी ॥ ३९ ॥ ऋत्वा मरदाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा ॥ विद्व एेरावतशचैव तपस्या्यं नयन्त्यमी ॥ ४० ॥ / 
श्रावणमासमं ्रम्लोचा नाम अप्सरा, व्यं नाम राक्षस, एकापत्र नाम नाग, विश्वावसु नाम गन्धव, श्रोता यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि इनके || 
साथ इन्द्र नाम सूरय प्रकाश करता ई ॥३७॥ भाद्रपद महीने अठम्ोचा नाम अप्सरा, व्याच नाम राक्षसः शङ्खपाल नाम नाग उरसेन || 
| | नाम गंषवै, आसारण नाम यक्ष नाम ऋषि इनके साथ विवस्वान्‌ नाम सूर्य विचरण करता ६।२८॥ माघ मास घृताची नाम अप्सरा, || 
| नात तत वजय नाम नाग, पेण नन, रमि व, नोतम नाम ऋषि इनके साथ पूषा नाम सूर्यं विचरण करता है ॥३९॥ 
‰ | फाल्गुनके मदीनेमे सेनजित्‌ नाम अप्सरा, वचा नाम राक्षस, पेरावत नाम नाग, विश्च नाम गन्धर्व, ऋतु यक्षः भरद्वाज नाम ऋ इनके | 
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साथ पर्जन्य नाम सूयं भमण का हे ॥४०॥ अगहनके महीनेम उर्वशी नाम अप्सा, विदयतश् नाम राक्षस, महाशद्क नाम्‌ नाग? < 
सेन नाम गन्धै, ताक्षयै ` नामक यक्ष, कश्यप ऋषि इनके साथ अं नाम सूयं प्रकाश करता दै ॥ ७१ ॥ पौषके महीने पूरवचित्‌ 
नाम अप्सरा, स्फूभरा नाम राक्षस, कर्कोटक नाम नाग, अरिष्टनेमि गन्धै, उण यक्ष, आयु ऋषि इनके साथ मग, नाम 
विचरण करता है ॥४२॥ आशिनमासमे तिकोत्तमा नाम अप्रा, ब्ह्मपेत नाम राक्षस, कंबल नाम नाग, धृतराष्ट्‌ नाम्‌ गंध, शतजित्‌ 
यक्ष, जमदि ऋषि इनके साथ त्वष्टा नाम सर्य विचरण करता है ॥ ७३ ॥ स नाम अप्सरा, मखापेत नाम रक्षस 
अथांशुः कर्यपस्ताक््यं ऋतसेनस्तथोवंशी ॥ विधुच्छवमंहारोखः सहोमासं नयन्त्यमी ॥ ४१ ॥ भगः पर्न 
रिषनेमिरूणं आयुश्च पञ्चमः ॥ ककोंटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥ ४२॥ तष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च 
तिोत्तमा ॥ बह्मपितोऽथ .शतजिद्‌ ध्रतराष्ट्‌ इषमराः ॥ ४२ ॥ विष्णरवतरो रम्भा सूयंवचाश्च सत्यजित्‌ ॥ 
विदवामिवो मखपेत. उजंमासं नयन्त्यमी ॥ ४४॥ एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः ॥ स्मरतां संध्य 
यारणां हरन्त्यो दिनेदिने ॥ ५५॥ दादशस्वपि माषेषु देवोऽघौ षदभिरस्य वे ॥ चरन्समन्तात्तदते परत्रेहं च सन्म- 
तिम्‌ ॥ ४६॥ सामग्य॑जुभिस्तल्छिङ्धकरषयः संस्तुवन्त्यघ्स्‌ ॥ गन्धवूस्तु प्रगायन्ति इत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः ॥ ५७ ॥ 
उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोनकाः ॥ चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बल्शािन्‌ः ॥ ५८ ॥ 
अश्वतर नाम नाग, सूर्थवचौ गंधव, सत्यजित्‌ यक्ष विश्वाभि ऋषि इनके साथ विष्णु नाम सूर्यं विचरण करता दै ॥ ४४ ॥ य सब 
सर्यूप विष्णुभगवाचकी विभूतियोका जो पुरूष दोनों संध्याकारूम्‌ स्मरणं करते है उनके संपूरणं षाप विनष्ठ हो जाते है ॥ ४५ ॥ यदं 
सूर्यनारायण इन छहों गणो सहित बारह महीनेमे सब ओर पूयते ह ओर कोरगोको इस रोकमे ओर प्रोकं उत्तम बुद्धि देते दै ॥ ४६ ॥ 
अप्राय सुन्द्र शगार कर करके सूर्यं नारायणके संघुख व्रत्य करती रै, बरवान्‌ राक्षस रथको पीेमे टकेखते रै! यक्ष रथको जोडते दै, नाग 
रथको बधते ई, गेषषै सूर्यके आगे यश गान करते ई ओर छषीश्वर सुनीश्वर, ऋ, यजः सामवेद्के मन्यसे श्रीसूर्यनारायणकी स्तुति 
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होकर पिछले पावोसे चलते श्रीसुयेनारायणकी स्तुति करते ह ॥ ४९॥ आदि अन्तरहित अजन्मा भगवान्‌ हरि ईश्वर इस प्रकार कलप- 
कृर्पमं अपना सूर्यूष विभाग करके सम्पूणं रो्कोकी रक्षा करते हँ ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां 
मर्वयूदतिवरणं नाम एकादशोऽध्यायः ।। 9१ ॥ दोहा इस द्वादश अध्याये, श्रीभागवत पुराण । वरणो सब संकषेपसो, जो शुक किय. 
वारुखिल्याः सदखाणिषष्ित्रहषयोऽमलाः ॥ एरतोऽभियखं यान्ति . स्ठुवन्ति स्वतिभि्विुष्‌ ॥ ४९ ॥ एवं 
हानादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ कल्ये कल्ये स्वमात्मानं व्यूहय छोकानवत्यजः ॥ ५० ॥ इति श्रीभा° म 
दादश> आदित्य्यूहविबरणं नामैकादशोऽध्यायः ॥3१॥ सूत उवाच ॥ नमो धभाय महते नमः क कृष्णाय वेधसे ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमन्य सनातनाय॥१॥एतट्‌ः कथितं विप्रा विष्णोश्चसिमदधतम्‌॥भवदधियदहं ष्ठो नराणां 
पुषषोचितस्‌ ॥ २॥ अत्र सङ्ीतितः साक्षात्सवेपापहरो दरि ॥ नारायणो हृषीकेदो भगवान्त्साततां पतिः ॥ ३॥ 
निमीण ॥ सूतजी बोरे कि भ्रष्ठ धमैको नमस्कार करके ओर सृषिकतत श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करके अब सब ब्रह्मणो क चरणोमे शिर 
धर्‌ इस श्रीमद्धागवतः पुराणम जो जो सनातन धथ ओर सब कथाओंकी अक्रमणिका ई वे मै आपसे कता द # (1 ॥ ३ ब्राह्मणो । 
सम्परणं भ्राणियोके सुनने योग्य यह विष्णु मगवानूका अद्भत चरि इसमे जो जो प्रन आपने किये उन उनके उत्तर ने आपको दिये 
॥२॥ इस पुराणम सब पापोके विध्य॑स करनेवारे भक्तवत्सल षीकेश मगवात्‌ इरि नारायणव साधा मारमा कन ९" पुराणम सब पापोके विध्वंस करनेवारे भक्तवत्सर षीकेश भगवान्‌ हरि नारायणकी साक्षात्‌ महिमा वणेन की ह ॥ ३ ॥ 
ंका--सूतजीने मुनियेसि कहा कि अब हम सनातनधमं कहते हँ आष सावधान होकर सुनो-इसमे हम को यह शंका है कि पहले जो घमं वर्णन हुमा सो सनातनधर्म नहीं हं, क्या ये शीघ्रके बनाये हं । 
गीघ्र के बनाये हुए कोई भी नहीं ह, परंतु एक कारण है सो बह भो कहते हे, मुनिरयोने प्रथम इस धमंको बहुत संकषेपके साथ वर्णन किया था वारंवार वर्णन हमा 
स अध्यायमें वारह स्कन्धोंकौ कथाको व्यासजोने थोडहौ मे वणन कौ है जंसे पहले मुनिजनोने थोडे इलोकोमे संपुणं धमं वर्णन कयि थे, इस लिये 
जो मुनिखो्ः थोडे इलोककरके वन किये थे, बहुत विस्तार तो पोते कवि लोगोंने किय! । सुतने एते विचारके नहीं कहा था कि अबतक, 
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उत्तर--भागवतमे जो धर वर्णन किये हं, सो सव सनातनधमं हं शं 
परंतु जव हुमा तव संक्षेपसे ही हभ ओर धर्मका विस्तार बहुत श्लोकम कविलोक करते हं इ 
सुतजीने कहा था कि कि अब म सनातन धर वर्णेन करत हुक्योकि सनातनधर्म तोदोहीहं 
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सनातन धं वर्णन नहीं हुभा, सनातन धर्मं अव वर्णन करता हिं । ,. ४ 
श्रीमद्‌ भागवत- १०४ व 
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व्व 
अब यदांसे भागे पदले की इई “बारहो स्कन्ध” की कथाको सूतजी शौनकादिकोको फिर स्मरण कराते ई जिसमे जगतूकी उत्पत्ति 
पालन, संहार एसे ४ ५ ओर उस्‌ परब्ह्का प्रकाशक विज्ञान ओर ज्ञानके साधन इस महापुराणम्‌ कटे ३।४॥ भक्ति 
योग ओर भक्तिभोगसे प्रकट दोनेवाला वैराग्य मी कहा, नारदजीका आख्यान ओर परीक्षितका उपाख्यान ॥५॥ ब्राह्मणके शापसे राजऋषि 
परीक्षित्का अनशन बत धारण करना,उन राजकऋषिं सहित ब्रह शरीह्कदेवजी महाराजका संवाद यह सब प्रथमस्कन्धरम्‌ वर्णन किय ॥६॥ 
थोगधारणासे पाण छोड़नाः ब्रह्मा नारदका संवादं ओर अवतारोका वर्णन विरद पुरप्‌ की उत्पत्ति, यहं सव द्वितीय स्कन्धरमे व 
अने रह्म परं यद्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ज्ञानं च तटुपाख्यानं प्रोक्तं क्ज्ञानसंयु ष्‌ % ॥ सक्तियोगः समाः 
ख्यातो वेराग्यं च तदाश्रयस्‌ ॥ 0 पाष्यानं नारदाख्यानमेव्‌ च ॥ ५ ॥ प्रायो रजरषेविप्रशापात्परी- 
क्षितः ॥ शक्ये च बरह्षः संवादश्च : ॥ ६॥ योगुधारणयोःकान्तिः संवादो नारदाम्नयोः ॥ अवताराः 
कगीतं च सवं प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ ॥ विदुरोद्धवसंबादः कषत्तमेत्रेययोस्तत्‌ः ॥ पएरणसंहिताप्रदनो महापुरषप्षस्थितिः 
॥ < ॥ ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्र वेकतिकाश्च य ॥ ततो ब्ह्याण्डघम्भूरतिवराजः पुष्षो यतः॥ ९॥ काप्य्‌ स्थल 
सष्ष्मस्य गतिः पदयसयुदधवः॥ सव उद्धरणेऽम्भोधौ दिरण्याक्षवधो यथा॥१०॥ उष्वंतिर्यगवाक्सर्गो स्द्रसगंस्तथेव च ॥ 
अधनारीनरस्याथ यतः सखायंयुवो मः ॥ ११॥ शतरूपा च या ब्लीणामाया प्रृतिरूतमा ॥ संतानो धमं पत्नीनां 
कदमस्य प्रनापतेः ॥१२॥ अवतारो सगवतः कृपि्स्य महात्मनः ॥ देवद्रत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 
किया ॥७॥ विदुर ओर उद्धवका संवाद, फिर विदुर ओर मेतेयका संभाषण, एुराण संहिताके विषयमे प्रश्न, विराट्‌ पुरूषकी रचना ॥ ८ ॥ 
प्रिर मायाके णोसे महत्तत्वादिक सात प्रकारकी सृष्टि रची गयी, उससे फिर इस ब्मांडकी उत्पत्ति, जो कि वैराज पुरूषके रदनेका स्थान 
हे ॥ ९॥ स्थुल) सुषम कालकी गति नाभिसे कमलकी उत्पत्ति, सशुदसे पृथ्वीका उद्धार, दिरण्याक्षका वध ॥ १०॥ वृक्ष; 
पु पक्षी, मलुष्य इनकी सृष्टि, श्ढरकी सृष्टि, ब्रह्माके आधे अद्गसे पुङ्ष ओर आधे अङ्गसे नारी ( खी) इई, उसमे पुरूष तो 
स्वायंभुव मनु ओर शची शतश्षा इई, कर्दम प्रजापएतिसे धमैपलिन्योकी सन्तान कदी ॥ ११ ॥ १२ ॥ जिन प्रजापति कदंमजीसे 


च १७ ११० , २१०. .९११ (११ ०९१०. ०२.१०. ०९.१०... २१. . २१० २३१ २॥ 
99८4८०८० <> 6०८०८५५५ 


७०२११ ..९१। ‰ ९१ २}, 
~ 9. १9 १, , ९१७ १७ , ९१ ९१ , ९११. .२११. ०२१७१. 
ध अ 







| र 


तकल 


| | भगवान्‌ कपिलदेवजीका अवतार ओर उन्‌ बुद्धिमान्‌ कपिलदेव जीसे देवदहूतिका सम्भाषण, ये तीसरे स्कन्धकी | 
है ॥१३॥ मरीच्यादि ब्राह्म्णोकी सन्तानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञका विध्वंसः भुव जीका चरि, प्रथु ओर पाचीनबहिं राजाके चरि्रका वणन, || 
यदह चौथे स्कन्धकी कथा है ॥१९॥ हे द्विजोत्तम । नारद्‌ प्रियत्रतका .संवाद्‌ फिर राजा प्रियुत्रतका चरित नामि राजाका आख्यान, ऋषभ ( 
देवजीका चरि, राजा भरतका इतिहास ॥ १९ ॥ द्वीप, समुद्र, पवत, खण्ड ओर नदियोका वर्णन, ज्योतिशकरका स्थापन, पूतालकी 
रचना, स पञ्चमस्कन्धकी कथा ह ॥१६॥ ४. व # १ उस दक्षकी पुत्रियोका इत्तान्त, जिन सन्तानसे देवता | 
नवत्रह् स तविनाङानस्‌ ॥ धवस्य चरतं पश्चाखथीः प्राचीनबहिषः ॥ १७ ॥ नारदस्य च संवादस्ततः 
| दिजाः ॥ नाभेस्ततोऽलचरितयृषभस्य भरतस्य च ॥.१५ ॥ ततो 1 शुपवर्णनख ॥ ज्योतिश्च 
कस्य संस्थानं पाताखनरक स्थितिः ॥ १६ ॥ दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तुतपत्रीणां च ॥ ; ॥ यतो देवाघुरनरस्तियडः 
नगखगादयः ॥१७॥ तवाष्टस्य जन्म निधनं पत्रयो श्च दितेर्दिजाः ॥ दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्रादस्य महात्मनः ॥ १८॥ 
मन्वन्तरालचसितं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम ॥ म॒न्वन्त्रावताराश्च विष्णोहयरिरादयः॥ १९ ॥ (3 स्यं नारसिंहं 
वामनं च जगत्पतेः ॥ क्षीरोदमथनं तददमतार्थं दिवोकसाम्‌ ॥ ॥ देवा्वरं महायद्धं शजवंशाजकीतंनम्‌ ॥ इक्ष्वा- 
कुजन्म तदेशाः सुदयुश्नस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ इरोपाख तारोपाख्यानमेव च ॥ सूयेवंशावकथनं शशाः 
दाद्या पादयः ॥ २२॥ | न 
असुर्‌, नर, पञ्ज, वृक्ष, पवेत, पक्षी, आदिकी उत्पत्ति ॥ १७॥ ह ब्रह्मणो । वृतरासुरका जन्म ओर दितिके दोनों पुत्रोकी उत्पत्ति, दिरण्य्‌- 
कंशिपुका ओर महात्मा भ्हादका चरि ये षष्ठ ओर सप्तम स्कन्धकी कथा ६।॥१८॥ मन्वन्तरोका वणन, गजेन्द्रको छड़ाना, मन्वन्तरोमे || 
विष्णु भगवान्‌के हयग्रीवादिकं अवतारोका वणेन ॥ १९॥ विष्णु भगवान्‌के अवतार -कूमै, मत्स्यः वृतिः वामनका उपाख्यान, देवता- || 
अकि सञुद्रका मथना ॥२०॥ देवता, असुरोका महाभयंकर संमराम यह अ्टमस्कन्धकी कृथा है । राजाओके शोका वणेन राजा इष्वा { 


डका जन्म ओर उनके वशका वणेन ओर महात्मा सुयुप्का इतिहासं ॥ २३ ॥ इला ओर तारका आख्यान; शशादि ृगादि सूर्यवशी ||| 
श्रीमद्‌ भागवत- १०५ 
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राजाओंका वर्णन ॥२२॥ सुकन्याका चरि, शर्यातिका चरि, बुद्धिमान्‌ ककुत्स्थका उपाख्यान, ख 






= व 


टूवांग, मान्धाता सौभरि, सगरका 


चर्व ॥२३॥ कोशलेन्द्र ओरामचनद्की कथा, सव पापोका नाशक निमिके शरीरका त्याग, जनकवशियकी उत्पति ॥ १४ ॥ भृगु 
वशी परशरामजीका पृरथ्वीको निक्षनरिय करना, चन्द्रश देलादि ययाति राजा नहुषका वृत्तान्त ॥ २५ ॥ दुष्यन्तका पुत्र राजा भरत 
शत॒ ओर शंतलके णुका चरि ओर राजा ययातिके जये एत राजा यदुके वशका वणन ये नवमस्कन्धकी कथा द ॥ २६ ॥ जिस्‌ 
युके वशम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जगदी रने अवतार लेकर भूमिका भार उतारा थाह वृत्तान्त इस भांति है कि-वुदेवके 
सौकन्यं चाथ रायिः ककुलस्थस्य च धीमतः॥ खट्वाद्गस्य च मान्धातः सौमरेः सगरस्य च ॥ २२ ॥ मस्य 
कोसेन्द्रस्य चस्ति किल्विषापहम्‌ ॥ निमेरङ्परित्यागो जनकानां च सुस्म्वः ॥ २४ ॥ रामस्य मागवनद्रस्य 
निश्वचकरणं युवः ॥ एेठस्य सोमरवशस्य ययातेनांहषस्य च ॥ २९ ॥ दौष्यन्तेमरतस्यापि शन्तनोस्तुत्युतस्य च ॥ 


ययातिरज्यष्टपुतरस्य यदोर्शोऽ्वकीतितः ॥ २६ ॥ यत्रावतीर्णं मगवाय्‌ कष्णाख्यो जगदीश्वरः 


® 


ततो टदिश्च गोकुले ॥ २७॥ तस्य कर्माण्यपाशणि कीरतितान्यञ्रटिषः ॥ प्रतनाऽघुपयः प 


॥ वसुदेव गृहे जन्म 


नं शकरोच्चाटन्‌ं 


रिशोः ॥ २८॥ तृणावतंस्य निष्पेषस्तथेव बकवत्सयोः ॥ धल॒कस्य सहभ्नाठः ्ररम्बल्य च संक्षयः ॥ २५॥ गोपानां 
च पिणं दाव्नेः परिसिषैतः ॥ दमनं कालियस्याहि्महादिनंन्दमोक्षणस्‌ ॥ २० ॥ त्रतचयी तु कन्यान्‌ यत 


तष्टोऽऽच्युतो त्तेः ॥ प्रघादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चावुतापनम्‌ ॥ २१ ॥ 


धर अवतीर्णं होकर गोककढ गये ओर वहां वृद्धि पायी ॥२७॥ असरोके शृ श्रीकृष्णजीके अपार चरित इमने के, बाला च 


प्राणसदित स्तनोका पान, लात मारकर शकटका तोड्ना, तणावत्तं ओर वत्सासुरका मारना, अघासुरका वध" 
कका इरना, घेदक ओर प्रलम्बासुरका वथ ॥२८॥२९॥ सब ओर फैली इई दावानरसे गोपगायोको बचना, 


ब्रह्माका वत्छ ओर बाल 
कालिय स्का दमन ओर 


| महा अजगर ससे नन्दजीको छुडाना ॥ ३० ॥ बरजकन्याओंका व्रत करना ओर त्रतसे अच्छुत भगवानका भसन होना, द्विजपलि- || 
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‰ | सन्तुष्र होकर ब्राह्मणोको पन्चात्ताप करना ॥३१॥ गोवधैन पवेतका करषर धरना, सुरभियोके सहित इन्द्रका किया श्रीकृष्णका | ५ 
|| षेक ओर राधिके समय ब्रनवाखाओं सहित श्रीकृष्णकी रासक्रीडा ॥ ३२ ॥ दुबुद्धि शंखनच्रडका वध ओर केशी अरिषटका संहार || 
{|| अक्ूरका ब्रजमं आना, फिर रामकृष्णका मथुराको प्रस्थान ॥३३॥ उस समय बजयुवतियोंका विराप, उसके पीछे मथुराका देखना ओर || 
सुशक, चाणूर, कंसादि दैत्योका वध ॥ ३९ ॥ सान्दीपन यक्के मरे हए पुत्रको फेरकर छा देना, मथुरामे बसकर उद्धव बख्देव सहित || 
मिककंर याद्वोसे स्नेद करना ॥३५॥ हे विप्रो । जरासन्धकी खायी इई सेनाका वारंवार वध करना ओर सुचङन्दद्वारा कालयवनका मरना || 
गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ ॥ यज्ञाभिषेकः कृष्णस्य श्ीभिः कीडा च रात्रिषु ॥ २२ ॥ शंखच्रडस्य इडः | 
वैधोऽरिष्स्य केशिनः ॥ अक्ररागमनं पश्चासस्थानं रामकृष्णयोः ॥ २२ ॥ त्रनघ्लीणां विल्ाप्श्च्‌ मधुरालाकनं 
ततः ॥ गजयुष्टिकचाणरकंसादीनां च यो बधः ॥ ३५ ॥ मरतस्यानयनं सूनोः एनः सान्दीपने्थैरोः ॥ मथुरा्या 
निवसता यहुचक्स्य यत्पियम्‌ ॥ ५॥ कतयुदटवरामाभ्यां युतेन हरिणा दिजाः ॥ जरासन्धसमानीतसेन्यस्य 
बहशो वधः ॥ घातने यवनेनद्रस्य कुशस्थस्या निवेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ आदानं पारिजातस्य घधर्मायाः घराटयात्‌ ॥ 
सविमण्या दरणं युद प्रमथ्य दिषतो हरेः ॥ २७ ॥ हरस्य जम्मणां युद्धे बाणस्य भनजृन्तनम्‌ ॥ प्राग्ड्नो तिषपतिं 
हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ चैयपौण्डकशाल्वानां दन्तवकरस्य हुम॑तेः ॥ शम्बरो टिविदः पीठो खुरः पच 
जनादयः॥ २९॥ माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनस्‌ ॥ भारावतरणं भूमेनिमिततीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ || 
ओर सखुद्रके टापू द्वारका परीका वसाना ॥ ३६ ॥ इन्द्रलोकसे पारिजात ओर सुधमां सभाका के जाना ओर यद्धं शओंको जीत | 
कर क्रिमणीको हर लाना ॥ ३७ ॥ युद्धम ज॒म्भाख् कके शिवको जम्भाई लेना, बाणासरकी _॒जाओंका काटना, नरकाखरका मारना, || 
|| सोलह सहस्र एक सौ आठ (१६५०८) कन्याओंका उद्धार ॥३८॥ शिङ्ुपालका वधः मिथ्या वासुदेवका मरना शास्वका संहारः ुम॑ति दन्त || 
वक्रका दमन, द्विविदका हनन, पीठासुरका प्राणहरणः, स॒रका मारण, पञ्चजनेदेत्यको मारकर कृतार्थं करना ॥३९॥ काशीका जलान, दैत्योका || ‰ 
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व्व 
रभाव प्रकट करना,पांडवोको निमित्तमाज बनाकर पृथ्वीका भार उतारना, यह दशमस्कन्धकी कथा है ॥४०॥ ब्राह्मणक शापका बहाना रख- 
कर अपने कुलका संहार करना, वासुदेव ओर उद्धवका उत्तम संवाद ॥४१॥ जिस संवादम आत्मतत्तवका निर्णय ओर धमैका निणेय फिर 
अपनी मायाके पभावसे मवष्यलोकका छोडना यह एकादृशस्कन्धुकी कथा दे ॥४२॥ युगो लक्षण, उन युगोमं जीविकाका वणन, क 
युगमे उपद्रव ओर चार प्रकारकी पलयका वणन मायासे ओर ब्र्नासे उत्पतन दोनेवाली तीन भ्रकारकी उत्पत्ति॥४२॥ बुद्धिमान्‌ राजां विष्णु 
रातका देहका त्यागना, व्यासजीसे बेदकी शाखाओंका विस्तार, मार्कण्डेय ऋषिकी सुन्द्र कथा ॥७४॥ हे द्विजोत्तम ! जग॒त॒के आमा सय 
विप्रापापदेदोन संहारः स्ङुरुस्य च ॥ उद्धवस्य च संवादो वामदेवस्य चादस॒तः॥ ४१ ॥ यवात्मविदया हिला 
प्रोक्ता धर्मविनिणयः॥ ततो मत्य॑परित्याग आत्मयोगादमावतः ॥ ४२॥ युगक्षणटतिश्च कल नृणासुपप्ठवः ॥ 
` चूर्िधश्च प्रख्य उत्पत्तिख्िषिधा तथा ॥ ४२ ॥ देहत्यागङ्च राजरेिष्णरातस्य धीमतः ॥ राखाप्रणयनच ^ 
1 सा सत्कथा ॥ ४४ ॥ महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः ॥ इति चोक्तं दिनश्रेष्ठा यदष्टोऽहमिदहास्मि 
बः ॥ लीव कीतितानीहं सर्वशः ॥ ४९॥ पतितः सललितिचातेः त्ता वा, तिवो वन्‌ ॥ र 
तयचुच्यते सरवपातकात्‌ ॥ ४६॥ संकीत्यमानो भगवाननन्तः अतावमावो व्यसनं दि पाम्‌ ॥ प्रविश्य 
चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽको्मिवातिवातः ॥ ५७॥ शषा गिरस्ता सतीरसत्कथा न कथ्यते यद्धगवान 
धोक्षनः॥ तदेव सत्यं तहु देव मङ्गरं तदेव पुण्यं मगवद्णणोदयम्‌ ॥ ४<॥ 
नारायणका मासमासका वर्णन, तुमने जो कुछ हमसे पूषा सो सब का, इस भागवत पुराणम मगवानूकी लीला अवतारसभ्बन्धी कर्मोका 
यंश गाया है ॥७५॥ गिरते, पड़ते, उठते, बैठते, विपत्तिके समय, छीकते विवशतासे ऊचे स्वरसे "हरये नमः" जो पुरूष इस प्रकार कहता दहै, 
वह सब पापोसे शुक्त हो जाता ई।४६॥ जो पुरुष्‌ भगवानका कीतेन करता दै अथवा उनके ्णोको गाता दै, तो अनन्त भग्वान्‌ उसके || 
चित्तम प्रवेश करके सब षार्पोको दूर कर देते है, जेते सूर्यनारायण अंधकारको, पवन मेधोको दूर करता है ॥9७॥ जिस वाणीसे भगवान्‌, || 
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अधोक्षजकी सत्कथा नहीं गाथी जाती उस वाणीको मिथ्या ओर विषयवाली समञ्चना चादिये, जिसमे .भगवानुके नाम का 
, वही वाणी सत्य म॑गलूप ओर पवित्र करनेवाली ३।४८॥ वदी वाणी रमणीक ओर शूचिर नित्य नये नये मनको महाउत्सवरूप मनुष्यो 
गकं समुद्रको सुखानेवाठी रै, जिस बाणीसे. उत्तमश्यक. भगवाचका यश 


गाया जाता है ॥ ४९ ॥ जिस वाणीमें चिर विकि ष 
| हो, ओर उत्तम सचना भी हो, परन्तु जगत्‌के पवि करनेवाला इरिका यश कु न हो, तो उस वाणीमें काकके तुल्य विषयी रमण व 
&, इसके समान साधुजान उस वाणीसे संतुष्ट नदीं दोते । साधुजन उसी पवित्र वाणीम रमण करते है, जिस्‌ वाणीरमे अच्युत भगवानका 
वर्णन द।५.०॥जिस्‌ वाणीम शोक श्छोक विषे उत्तम पदरचना नरीं केवल हरियश ओर इरि नामका ही वर्णन है वह वाणी प्राणियोके पापोके 
तदेव रम्यं चिरं नवं नवं तदेव शबन्मनसो महोत्सवम्‌ ॥ तदेव शोकार्णवशोषणं उणां यदु्तमदलोकयशोऽ्वगी- 
यते ॥४९॥ न्‌ यदचश्चित्र पदं हरे्यंशो जगत्पवित्रं प्रणीत कर्हिचित्‌ ॥ तद्ध्वाङ्क्षतीर्थ न ठ हससेवितं यतराच्युत- 
स्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥ ० ॥ स वाग्विसगां जनताऽचसष्ट्वो यस्मिन्प्रतिश्छोकमवबद्धवत्यपि। ग 
यश्षोऽङ्ितानि यच्छण्वन्ति ५4 साधवः ॥९९१॥ नेष्कर्म्यमप्यच्य॒तमाववनितं न शोभते ज्ञानम निर 

ञ्जनम्‌ ॥ कुतः पनः राश्वदभद्रमीश्वरे न श्रपितं क्म यदप्युत्तमम्‌ ॥५२॥ यङःश्रियामेव परिथ्रमः परो वर्णाश्रमा 
` चारतपः शतादिषु ॥ अविस्परतिः श्रीधरपादपद्मयोयणादवादश्रवणादिमिहे ॥ 4२ ॥ अविस्यृतिः ङष्णपदा- 
रविन्दयोः श्िणोत्यसद्राणि शमं तनोति च ॥ स॒त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तस्‌ ॥ ५४ ॥ | 
समूदोको नाश करनेवाटी है, उस वाणीको निर्मखचित्तवारे सम्‌ सनते है गाते ई ओर कहते ई ॥५१॥ श्रह्का भ्रकाश करनेवाला निभरंल 
भी जो अच्युत भगवानूके भावसे 


से रदित दै वह किसी प्रकार शोभित नदीं होता, उत्तम कर्म भी ईश्व॑रके अर्थं बिना अमंगल ङ्प है सो किसी न 
प्रकार शोभित नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ वणांश्रमके आचार, तप, वेदा 


( वेदाध्ययन आदिमे बड़े परिश्रमसे केवलं यश ओर पेश्वयं भाप 
होता ह परन्तु हरिके शुणका कथन ओर भ्रवणादि करनेसे भगवान्‌के चरणक्रमलका 


नित्यप्रति स्मरण होता रै ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके || 
चरणारर्विदका स्मरण सदा अमंगलका हरनेवाला, मेगलका विस्तार करनेवाला ओर अन्तः 
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करणको शुद्ध करता है, परमात्मामं स्नेह || 





जो अखिल लोकोके अत्मा 


१ , बढाता है ओर ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्यको देता है ॥ ५४ ॥ दे द्विजोत्तम । आष क्डे. भाग्यवान्‌ होः तो ॥ ५५ ॥ 
॥३९॥ ||| भगवान्‌ सर्वोत्तम, सर्वान्तर्यामी सर्वदितकारी नारायण देवको निरन्तर हदयमें धारण करके सदा अखंड भावस भजते रहते हा ॥ त 
डे-षडे ऊषीश्वर अनीश्वर श्रीमद्भागवतके सुनन॑क। उक्ष 


जब क राजा परीक्षित्‌ अन्न पानी त्यागकर गंगाके किनारे जा वैदे, उस समय बड़े-बड़े ॐ ती 
सभाम विद्यमान थे, वहां रीञ्चकदेवजीके ख॒खसे पकर मने जो कछ सुना था वह आत्मतच्वका ज्ञान सुञ्चको आपने स्मरण कराया' || 


यूयं दिजाश्या बत भूरिमागा यच्छश्वदात्मन्यसखिलात्मभूतम्‌ ॥ नारायणं देवमदेवमीशमजखभावा भनता$. 
विवेशय ॥५५॥ अहं च संस्मारित आत्मत्वं तं परा मे परमर्षिवक्रात्‌ ॥ प्रायोपवेदो पतेः परीक्षितः सुदस्यषीणां 
महतां च श्रण्वताम्‌ ॥ ६ ॥ एतदः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः ॥ माहात्म्यं वाुदेवस्य सर्वाह्चमविनाशनस्‌ 
॥ 4७ ॥ य एवं श्रावयेन्नित्यं यामं क्षणमनन्यधीः ॥ श्रदावान्योऽ्वश्रणयासुनात्यात्मानमेव खः ॥ ५५८ ॥ 


यह आपने बड़ी कृपादृष्टि की ॥ ५६ ॥ विप्रो । जिनके सब क्म ओर चरित वणन करनेके योग्य ह उन वासुदेव भगवानका कीतंन ओर || 
माहात्म्य सब अश्चु्भोका विनाश करनेवाला है सो भेने आप्‌ रोगोके सम्मुख वण॑न्‌ किया ॥५७॥ जो कोई पुरूष अनन्य्‌ दधि होकर नित्य || 
एकं पहरवा एक क्षण इस मादात्म्यको सुने # अथवा जो कोई पुरूष श्रद्धापूर्वकं इसको सुनावे,वह प्राणी अपने आपको पवि करता ३।५८॥ 
* दृष्टान्त-परतु एसी कथा नहीं सुननी चाहिये,जंसी, कथा एक पंडितजीने कही ओौर बुदा स्त्रीने सुनी ।एक पंडित किसी ठाकुरषारेमं ब ये ओर एक बुद्या भौ कथा सुननेको जाया करती यो ओर वहां बैठकर बहुत > 
्‌ पंडितजीने समा कि यह बुद्या बड़ प्रमिन है, कुछ अधिक दक्षिणा चष़ा्ेग, जव कथा संपुणं होनेका दिन आया तो वुद्िया नहीं जायो पंडितजीने कथामे कु विलंब भी किया परंतु बुद्धया तव मौ न आयौ । अव कथा पूरो हो म 
चुक, पंडितजीने जाना कि बुद्याको कुछ हो गया, नहीं तो बुद्िया अवश्य आत । दूसरे दिन पंडितजीने कहा कि बु दियाके घरको चले, कु दक्षिणा प्राप्त हो जायगौ । यह्‌ विचार उसके द्वारपर पटूंचे ओर जाकर पुकारा, वुद्या ॥ | > 


चरखा कात रहौ थी,बोली पंडितजी आओ । बेठ जाओ कंसे छृपा कौ पंडितजो वोज वृष्धिया कंसे है कल कथा भी समाप्त हो गयौ ओर तू बड़ प्रेमिन थी; फिर न आनेकाक्या कारण? तू तो घंटो तक कथाम बेटी तेया करत्तौ थो । 
तब वुद्िया बोलो क्या कथाको सुनकर योड़ ही रोती थी । पंडितजी बोलते कि, फिर क्यों रोती यी ? बुढिया बोली कि जैसा तुम्हारी पोथी बांधनेका वस्त्र है एेसा ही भेरी लल्लो मोहनोके लालः पाजामा या सो उसको देखते ही 
| ( 


मोहिनीके लाला मुक्षको याद जा जाते यं इसलिये रोती थी, पंडित्तजी सुनते ही सन्न हो गये ओर उठकर सीधे अपने घरफो चलं गये । 
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च्व 
पालन संहार करनेवाी जिनकी शक्ति है ओर ब्रह्मा, ईद! शिवादिक देवताओंको जिनकी स्तुति दुर्लभ है, एेते अजन्मा अनन्त त्स 


सवृम्‌ व्यापक देवताओं शष्ठ, अनादि, जञानम स्वरूप मगवाच्को भर वारार रणाम करता ई ॥६७॥ अपने आत्मरलसे ही सः 
नेसे अन्य पदार्थों भाव न रखनेवाे, कि जिन्दोने अपना मन नारायणकी सन्दर रीलाओंमे आकरषित हो जानेस नारायणके तत्तका 
काशक यह पराण संसारके उपकारके लिये अवह करके भरकट किया दै, उन सब जगतक पाप दूर करनेवाटे व्यासपु् श्रीश॒कदेवजी 
महाराजको प्रणाम करता दं ॥ 8८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां द्रादशस्कन्धाथनिरूषणं नाम द्वादशी 
उपचितनवडक्तिभिः स्च आत्मन्युपरचितस्थिरजद्माटूयाय ॥ भगवत उपरन्धिमात्रधाम्ने शरऋषमाय नमः 
सनातनाय ॥ ६७ ॥ स्वसुखनिभरतचेतास्तदय॒दस्तान्यभावोऽप्यनितषचिरटीलाङ्ष्टसारस्तदीयम्‌ ॥ व्यतवत्‌ कपया 
यस्तत्तदीपं पुराणं तमखिढनिनघ्नं व्यापसूतं नतोऽस्मि ॥६८॥ इति श्रीमाग- म° हा ° दाद्शास्कन्धाथं संग्रहो 
नाम दादरोऽ्यायः ॥ १२ ॥ सूत उवाच ॥ यं ब्रह्मा रुणन्द्रशद्रमस्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवेवरैः षाङ्गपदकमोप- 
निषदगीयन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानातस्थिततद्रतेन मन्ता पश्यन्ति य॑ योगिनो यस्यान्त्‌ न विहुः सुशसुरणणा 
देवाय तस्म नमः॥ १ ॥ पृष्टे, भराम्यदमन्दमन्दरगिस्िवाग्रकण्डयनाननिद्रारोः कमटाङ्तेमगवतः श्वासानिलाः 
पान्तु वः ॥ यत्संस्कारकटाडवतनवशाहेखा निमेनाम्भष्षां यातायातमतन्द्रितं जहनिधेनांयापि विश्राम्यति ॥ २॥ 
| ॥ १२॥ दोहा-इस तेरह अध्यायम प्रण होत पुराण । संख्या सकर पुराणकी, बरणौ सहित प्रमाण ॥ सूतजी बोरे कि व्रह्मा, 
वरूण इन्द्र॒ ओर मर्त देवता दिव्य स्तोधोंसे जिन भगवानूकी स्तुति करते है ओर सांगोपांग पदकम उपनिषद्‌ सदित वेदोसे सामवेदके 
गाने वा जिनका गान किया करते ई ओर ध्यानमें स्थित होकर सन लगाकर योगी जन जिनके देखा करते है देवता असुरगण्‌ जिनका 
आदि अत नहीं जान सकते रेसे परमदेवको वारंवार मेरा नमस्कार दै ॥ १ ॥ षीठपषर अमते श्रेष्ठ मन्द्राचरकी शिखाओके अग्रसे 
गान खुजानेके समान निद्राका अनुभव करते कच्छपहूप भगवान्‌ श्वासोकी पवन तुम सर्वोकी रक्षा करे, जिस प्रवन संस्कारके टेश अगव 


अच्युत भगवानूको नमस्कार ६।९९॥ ब्रद्धिको भात इई मृति आदि शक्तियांसे जिसने अपने स्वरूप स्थावर, जगम ४. सम्पूर्णचित्त | 


त 
ज 


१७ उ ए च 3 5 १.0 0०000 1०१०020 6 २१० १ २१७ ९ 
6 69492249 994 ~ + + >> ८८ 


सि ~ 


(~ 











५ 
€ 


०० 
(1 ~ क) 
71० ध अ) 





॥ 





| वशसे सभुद्रके क्षोभके मिषकरके निरंतर आना जाना बन्द नहीं होता, नित्य घटता बढता रहता है, आजतक विश्राम नहीं 
। तुम्हारी रक्षा करे ॐ ॥२॥ पुराणोकी संख्याका निषूपण ओर श्रीभागवतका विषय, प्रयोजनः दान ओर दानका माहात्म्य ओर 
पाटादिकोका माहात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिये ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराणके श्कोकोंकी संख्या दशसदहस् १०००० है, पद्मपुराणके 
| श्लोकी संख्या पचपन सदस ५५००० है, विष्णुपुराणके श्लोकोकी संख्या तेईस सदसत २३००० है, शिवृएुराणके श्लोकोकी संख्या 
| चौवीस सदख २७००० है ॥ ४ ॥ श्रीमद्वागवतके श्छोकोकी संख्या अगरह सदस १८००० है, नारदएराणके श्को्कोकी संख्या पच्चीस 
एराणसर्ल्यासम्भूतिमस्यवाच्यप्रयोजने ॥ दानं दानस्य माहात्म्यं पाठश्च निबोधत ॥ २ ॥ त्राह दरसहश्ाणि 
पादां पञ्चोनपष्टि च ॥ श्रविष्णवं चयो विंशच्चतुर्विदाति शेवकम्‌ स ९ ॥ दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः ॥ 
माकण्डं वा बाहं तु दशपञ्चचतुः श॒तम्‌ ॥ ५॥ चतुदंदा भविष्यं स्यात्तथा प्रातानि ¢ च ॥ दशाष्ट तरह्मवैवतं | | 
मेकादोव त॒ ॥ ६ ॥ चतुर्विंशति वाराहमेकाशीतिसदखकम्‌ ॥ स्कान्दं रातं तथा चकं वामनं दरा कोतितम्‌ | 
॥ ७ ॥ कौ सष्ठदशाख्यातं मास्यं तत्त चतद॑शम्‌ ॥ एकोनविशतसौपरणं ब्रह्माण्डं दादरोव त॒ ॥ < ॥ | 
|| सदस २५००० है, माकंण्डयपुराणके श्लोकोकी संख्या नव सदस ९००० दै! अभिषुराणके श्छोकोंकी संख्या पन्द्रह सदस चारसौ १५७०० 
|| हे ॥८॥ भविष्यपुराणके श्टोकोकी संख्या चौदह सदस पांचसौ १४५०० दै, ब्ह्मवैवतेषएराणके श्लोकोंकी संख्या अगर सहसत १८००० || 
|| द, सिगराणके श्लोकोकी संख्या ग्यारह सहस्र ११००० रै ॥ & ॥ वाराहपुराणके श्लोकोंकी संख्या चौबीस सदस २४००० है, स्कन्द्‌ 
| पुराणके श्ोकोकी संख्या इक्यासी सदस एकसौ ८११०० दै; वामनपुराणके श्छोकोकी संख्या द्शसदसर १०००० है ॥ ७॥ || 
कूर्मपुराणके श्लोकोकी सख्या सतह सदस १७००० है, मत्स्यपुराणके श्लोकोकी संख्या चौदइ सहस १४००० है, ग्ड़पुराणके श्छोकोकी 


* श्रांका--श्रीमःदागवतको समाप्तम सूतजीने अयने गुरुको ओर सव्र देवताओं को ब्रह्मा विष्ण, भगवानूके सब अवतारोको इन सबको त्यागकर कच्छप भगवान्‌को नमस्कार क्यो किया ट 
उत्तर-- जेते कच्छ भगवानकी कृपात समुद्रको मयकर देवता लोगोनि अमृत पाया उस अमृतको पाकर देवतार्भोका मनोरय सिद्ध हुंभासे हौ सूतजी कू्मका स्मरण करके समुद्र्य भागवतके पार उतर गये, इसलिये सुतजोने | ६ 
नैर 


अपने नेत्रति प्रेमके सू बहाते हृषु सबको त्यागकर कूमभगवानूको नमस्कार करिया ओर भगवानूके अवतारोमे कृ भेद नह है ? 
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4 के श्छोकोकी सख्याका 

संख्या उन्नीस सदस १९००० है, ्रह्मांडपुराणकी संख्या बारद ९५५ १२००० है ॥८॥ इ प्रकार अगारह पुराणकं न 
भमाण्‌ चार लाख ००००० रश्लोकका है । यद प्रमाण कवीश्वरोने कदा है! जिसमे भागवत अरह सदस्र १८००० रै 0 

कमलम विराजते इए संसारमे भयभीत ब्रह्माजीको भागवत पुराण भगवान्‌ने सुनाया था ॥ १० ॥ इस श्रीमद्भागवत महारण 

ओकि समूह अमृतसे साधुरओको ओर देवता 


मध्य ओर अन्तम संपूण वैराग्यके दी उपाख्यान के है इस पुराणने हरिकी टीला ओर कथा ५ श्वर 
आनंद कर रखा है, एेसा आनंददायक ओर अवघातक यह ओमद्धागवत पुराण दी है ॥ ११॥ सम्पूणं वेदांतका सारभूतः € 


जीवकी एकताको दशौनेवाला जो यह अद्वितीय पदारथ ( परत्ह्म ) दै सो इस महापुराणका विषय है ओर शख्य प्रयोजन इस महास 
एवं पराणसन्दोदश्चतखुक्ष उदाहतः ॥ तव्राण्ादशसराहसं श्रीभागवतमिष्यते ॥ ९ ॥ हृद्‌ भगवता 1 ब्रह्मणे नाभि 
पड्कजे ॥ स्थिताय मव॒भीताय कारुण्यात्संप्रकाशितय्‌ ॥ १० ॥ आदिमध्यावसानेषु. वैरण्याख्यानसंयुत्‌य्‌ ॥ हरि 
टलीलाकथानातासृतानन्दितसत्पुरम ॥ ११ ॥ सववेदान्तसारं यदब्रह्मातिकत्वलक्षणम्‌ ॥ वस्वरितीयं तचिष्ठं केव 
 व्येकप्रयोजनम्‌ ॥ १२ ॥ प्रोष्ठपयां पौर्णमास्यां हैमसिदसमन्वितम्‌ ॥ ददाति यो भागवतं ख याति प्रमां गतिम्‌ 
॥ १३ ॥ रानन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां गणे ॥ यावद्धागवतं नेव श्रूयतेऽप्रतसागरम्‌ ॥ १४ ॥ सवेवेदान्तसारं 
हि श्रीभागवतमिष्यते ॥ तद्रसाततप्तस्य नान्यत स्यादरतिः कचित्‌ ॥ १५॥ निम्नगानां यथा गङ्घा देवानामच्युतो || 
यथा ॥ वष्णवानां यथा शम्भुः एराणानामिदं तथा ॥ १६ ॥ | # |. 
णका केवर केवट्य अथात्‌ मोक्ष दै ॥१२॥ मादो सदी पू्णमासीके दिन सोनेके सिंहासन सहित जो मवुष्य॒ इस महापुराण श्ीमदधाग्‌- || 
¢ 


------------- 


भाग्द्रा° 
॥8&१॥ 
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अ० १३ || वतका दान करे वह प्रमोत्तम गतिक पाता दै ॥ १३ ॥ उसी समयतकृ ओर दरे पुराण महात्मा पुरूषोको मण्डलीमे शोभा पाते दै | 


निस समयतकं अमृतके सञुदररूप यह श्रीमद्भागवत महापुाणके सुननेमं श आता ॥१९॥ सब उपृनिषद्‌ ओर ह सार श्रीमद्वाग- | 
वतको माना ह इसय्यि इस पुराण अमरतरससे जो प्राणी तृप्‌ हो रहे दै उनकी प्रीति कभी ओर टौर नहीं ॥ १५ ॥ जसे नदियोमें || 
गद्धा भ्रष्ठ मानी ईहै'देवता ओम अच्युत भगवान्‌ सर्वसुखदानी दै वेष्णवोमें महादेव परमज्ञानी रै देसे दी एराणोमें ओरीमद्धागवत ब्रखाना ६॥१६॥ || 
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। ब्राह्मणो ! जेते संपूण कषमि परमोत्तम काशी है देसे री सब पुराणोमिं अत्युत्तम श्रीमद्भागवत पुराण दै ॥ १७ ॥ 
प्रम प्रिय निर्मल आर श्रेष्ठ ज्ञान जिसमे गाया है ओर निर्दोष परह्मका निरूपण करके दशया है, भक्ति, ज्ञानः वैराग्यको एक करकं 
भगवत्तत्च जिसमे ञ्ललकाया दै रेते श्रीमद्भागवत पुराणको जो कोई भक्तजन भक्तिसे सने वा पदे ओर दितचित्तसे विचारे, वह इस संसार 
सागरसे पार उतरकर परमधामको जाता ३ ॥१८॥ प्रथम विष्णु भगवानने इस अतुल श्रीमद्धागवतकूप ज्ञानदीपको करणा करके बह्मा- 
जीके सम्मुख मकाशित किया, बरह्माजीने बह्म धारण करके नारदजीके आगे प्रकाशित किया, फिर्‌ नारदरूप होकर व्यासजीके निकट 
छ्राणां चैव सवषा यथा कारी ह्यब॒त्तमा ॥ तथा पराणत्रतानां श्रीमदागवतं एिजाः ॥ १७ ॥ श्रीसद्धागवतं 
एराणममलं यैषणवानां प्रियं यस्मन्पारमस्यमेकममटं जानं परं गीयते ॥ तन्‌ ज्ञानविरागमक्तिसहितं ेष्कम्यं 
दीपः पुरा तदरषेण च नारदाय शुने कृष्णाय तद्रूपिणा ॥ योगीन्द्राय _ तदात्मनाभ्य भगतद्माताय रपत्‌ 
तच्छ विमलं विशोक्मणतं सत्यं पर धीमदि ॥ १९॥ नमस्तस्मे भगवते बाघदेवाय साक ॥ च इ कया 
कस्मै व्याचचक्च सुस्॒षवे ॥ २० ॥ योगीन्द्राय नमस्तस्मे काय ब्रह्मरूपिणे ॥ संसारसपदष्टं यो विष्णुरात 
ममूम्मुचत्‌ ॥ २१॥ 
भरकाशित किया, फिर वेदन्यासरूपते परमोगे्र श्ी्कदेवजीके समीप मकाशित कया, अन्तम ओकदेवरूप भरकर करुणानिधान 
अगवानूने करुणा कर विष्णुरात राजा परीक्षितके सामने प्रकाशित किया, उन छद्धसत््व, नमर सदा आनन्दमय निरूपाधि, सततम, 
मोकषङूम परहा वासदेव भगवानूका हम ध्यान करते दै ॥१९॥ सैमाशी वासदेव भगवानने जो अदुसह करके यड शीम्ागवत घुराण 
संसारसे सक्ति पानेवाे ब्रहमाजीके आगे वर्णन फिया उन विष्णु भगवानुको बारम्बार नमस्कार करता & ॥ २० ॥ निन 
सर्पते डसे इए विष्णुरात राजा परीक्षितको छंडाया, उन तब्रह्मरूपयोगिराज श्रीञ्यकेदेवजीको मं बारम्बार नमस्कार करता ह ५२१ ॥ 
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. र; ों ४ 
ह योगेश । हे अभो जिस भकार जन्मजन्मान्तरम आपके कोमल अमल चरणकमलकी भक्ति हो रेसा कोई उपाय कीः काधि ५ 
उपर दया करने ओर कष्ट हरनेवारे आपी नाथ हो ॥ २२ ॥ जिन श्रीकृष्णभगवान्‌के नामका संकीतन सब पापका ना ॥२३॥ | 
जिनको नमस्कार करनेसे सम्पण विष्नोकी शाति हो जाती है उन सर्वोत्तम सुर्वान्तयांमी भगवानूको हम बारम्बार नमस्कार क्‌ ॥ || 
इति आमद्धागवते महापुराणे. अष्टादशसादस्यां संहितायां श्रीयुतशाख्यामवेश्यकृतभाषारीकायां द्वादशस्कन्धे प्राणसंख्यादानमा ते 
वर्णनं नाम संक्षेपभागततवणैन नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-ग्यासुव छकदेवको, विनवत वारंवार । जिनकी .इपाकटकि” 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते ॥ तथा कुरष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रमो ॥ २२॥ नामसंकीतन्‌ यस्य 
सतेपापप्रणारानम्‌ ॥ प्रणामी दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ २३॥ इति श्रीमद्धागवते महाएराण्ऽष्टादशः 


साह्यं पारमरहस्यां संहितायां नेयासिभ्यां दादरास्कन्धे एराणसेष्यादानमाहासम्यादिवणंनं नाम तरयोदशोऽ 
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ध्यायः ॥ १२॥ हरिः ॐ ॥ समाप्तोऽयं दादशस्कन्धः ॥ १२ ॥ समाप चेदं परण ॥ 
मिटत्‌ अनेकं विकार ॥ 9 ॥. संपूरणं मई भागवत गुरूपरसादसे आज । पदे सुनेते जाके सिद्ध होत. सन्‌ काज ॥ २॥ इरिरीखामूत || 
जानिके, जह तंह किय विस्तार । तामं दोष्‌ न दीजिये, सनन सकल उदार ॥ ३ ॥ यदपि मूलभर रचनको, निजमन कियो विचार । वणत || 
वणत बढ़ गयो, कृष्णचरितर अपार ॥९॥ होत न चित्तम तृप्तता, निशिदिन यदी विचार । बे कृष्णलीला अधिकः सुदं मंगर दातार ॥५॥ 
शशि शशिधरण्ख रस धरणि, संवत विकरम्‌ व्याप्त । ज्येष्ठ शु द्वितिको भयो, श्ुकनिधि भ्नन्थसमाप्त ॥ ६ ॥ मे अजान जानत न्दी, 
गद्य प्यको सार । पडितजन जन जान मोहि, लीजो सकल _सुधार्‌ ॥७॥ _____[[ू ध 
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